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(8) \प्द्ाण्य 014 

13५, 12, 18१, 104, 254, 294, +, 41+, 44*, 48, 49१, 50, 624, 664, 67, 701, 774, 724, 73*, 74, 757, 

27*, 79 %, &2*, &5*, 00, ८2५, 95*, 96# 9 &6*, 100, 204*, 2054, 206, 1074, 1144, 721, 7227, 224, 
128*, 13, 135#, 148¶, 149, 1६0*, 161, 749, 1804, 242*, 250, 263*, 2704, 2714, 2861, 394*, 532*, 542*, 
580*, 722*, ¢26*, 7664, 872*, 87", 894*, 895*, 96०५१, 902*, 908५, 9०9५, 966१, 981*, 1022*, 1023*, 2024, 
1036, 1057*, 10594, 1063, 1042*, 1082*, 1007*, 1102*, 71034, 104, 7135#, 2166#, 1322", 1329*, 23 [4*, 
145५*, 2493+, 1788*, 21700#, 17024, 1798*, 2801, 2182 [*, 21847, 2005, 1066, 1907+, 10314, 1040*, 1041*, 
1042, 1058", 10दर1*, 1972#, 1973", 1975" , 1077, 1005#*, 7097*, 2008*, 2079#, 2026*, 26611, 2143», 2150, 
2756*, 2164", 21661, 2184, 2188*, 2104" 2294*, 2372*, 2334* 2351#, 23671, 2.,69*, 2385", 2389, 2398, 
23994 2710 2404* (737 ) 

{9} #11} 21४ 


224, 47#, 523#, 54* 63, 64» 140#, 145", 765, 7078, 181*, 188*, 7054, 2184, 225, 2334, 2374, 
239, 2454, 246", 249*, 295, 3514, 356, 383+, 388*, 3974, 3954, 4०4+, 4०9#, 4124, 47134, 4171, 4211, 430५, 
435", 438", 444, 4524, 4604, 462", 468*, 471*, 474*, 476, 4814, 483, 494+, 4961, 5004, 502#, 5064, 5 =, 
579", 526*, 5314, 5384, 540" 545* 548*, 553#, 556*, 56०, 564*, 566+, 568*, 502*, 60०4, 674+*, 6261, 619, 
624", 643, 645", 654, 656५, 662*, 6724, 6704, 6814, 695१, 703, 7704, 716", 7241, 727*, 7334, 747", 7534, 
755, 266" 7671, 772*, 778, 795+, 808*, 814*, 815५, 825*, 83०५, 838*, 852*, 864, 885*, 9०6*, 9721, 918, 
919*, 921#, ०३4", ०३6५, ५6५५, ७8३१, 1004+, 1071*, 7012*, 10134, 104, 1015, 10344, 1035%, 1041+, 1050, 
1058( € }* 1060, 1083>*, 1085, 1123*, 71733*, 27394, 1774, 1278*, 1186, 2100४, 7102, 7103, 114 {*, 
12064, 12031, 22224, 12404, 1257*, 12654, 1270५, 1274, 1292*, 1307*, 1515, 1355 *, 13614, 1380५, 1 186, 
7395", 1425, 7456, 1468, 14874, 1498*, 14991, 2505, 15704, 15264, 1552*, 15331, 15474, 1550, 7560, 
15734, 1१82", 1566, 1९89, 15071, 1623*, 2645+, 21653 » 2674, 1683+, 16871, 1692*, 1697*, 1698, 2703*, 
27094, 71712, 1718१, 10720, 17244, 17264, 1728, 17324, 2034, 27394, 21741*, 17434, 17634, 107, 1706*, 
17994, 16064» 1808, 16101, 16664, 1868, 1870, 18924, 1808५, गा 4+, 2924, 1954*, 1961*, 1969", 1070४ 
ग 064, 10691, 1080, 19053 , 19984, 20139, 2010#, 2056%, 20601, 208, 21064, 2, 21204, शाट, 025 
2220*, 2231, 810 2332* ( 230} | 

# 720550८5 ९ ८11151४८ (0 {0€ ७ 1 ८८८1157017 

(€) भ10तण 


8५, 104, 26" , 23» 264, 304, 32#, 35१, 36, 37*, 59 *, 40५ 43*, 45*, 55*, 56*, 1754, 236, ग41#, 153* 

4504, 163, 102#, 2 74, 783*, 200#, 221*, 223*, 2304, 2 {04, 252*, 255*, 256*, 204+, 265*, 275*, 207४ 285 
29 3*» 296*, 305४, 310, 317+, 3304, 346", 348, 357", 399*, 401*, 4054, 4204, 4714, 4154, 420, ९ 4५५१. 
4369, 44३१, 4584, 470५, 472१, 468५, 5०5+, 504१, 507*, 527१, 539१, 5434, 5469, 5498, 55५, 554१, 557१, 550" 
505" 567", 5094, 574", 5771, 581१, 5845, 587१, 594१, 611१, 72५, 613, 6214, 6266314 6464, 6607, 660५ 
1 1 1111 
› ६०4*, 805 + 806", 8164, 8164, 810*, 821, 8371, 833*, 845", 848, 8574, 857, 860, 878, 001 
9१३५, 923", 937+, ०40*, 950१, 962*, 07०५, 403*, 998*, 2८01#, 7016*, 1028*, 2037*, 1067*, 1081, १०३५. 


1064 
॥ 3१।१ {प्र 


1108४, 7127, 7128“, 7736, 1674, ए198+, 1200*, 1204*, 1206", १ व 2 2 
1253 , 7259", 12619, 12634, 12664, 1262", 1271, 1275, 72801, 2282 4 न 1335 म 1345 ५ 1 ४ ४ ध 
1352४, 1369", 13701, 1374" 13774, 138८, 1384", 13601, 1392" , 415. » न + 742 + 2433, » 443, » 457" 
1465, 1160", 14724, 1482, 14834, २485, 14864, 74681, 1490", 1494 „ 149 ८ 2506 ॥ 1534", 1545 ध व 
15601, 2566" , 7572", 1590 , 2600", 1641), 1642", 2662+, 2664*, 1666", १०९१ ४ १ 4 १ + १ 1 इ र 
0259, 1735४, 1754, 1764", 17684, 1772", 764", 79२४, 28071, 1637, 71835*, शौ १९९१८ 1975 ॥ 
7017 , 1064*, 2062 ', 20017, 2094*, 20954, 21181, 2208 , 2210 , 221‰% 22184, 2267*, 2262“, 2263#, 23044, 
23114 , 2320" २7 2492" (257 ) 
(५) 0 त्ष 

120, 8731, 8754, 968१, 973१, 974*, 9754, 9764, 1027", 10291, 1030१, 1032", 10334, 1042, 1044*, 
104 *, 1048, 7053" , 1660*, 1061*, 1064, 1074 `, 1075, 20871, 1089», 7091*, 1096", 1107, 17054, 11065, 
1 107*, 1152", 1156 , 7247*, 1636 `, 7793", 27054, 1802*, 1874+ , 1883 ^, 1800", 2934*, 1065*, 29671, 1982, 
2006* , 20201, 2032* , 21121, 2121, 2732*, 27571, 2786", 2249 2710 2323“ { 55 } 

¶116 ९00४९ 87121515 ०{ * 74552865 लल्ा]ए 5110५४5 1118६ 714 ६०९३ प्रान पव्वुप्लाप्‌ ५11 क पीवा पगौ 5, 
27 {पाला पणाः प ६०८5 स्त) पि, 1६ 15 प्एकाववाङ 2550८ पतत ए ध6 कए लाड) 
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अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक । 

1 


1 रि, 502 7 15 105६ 0 प्1567६ 9 (रन 
र] 6610} (६ 756 गि 5६5 1-3 34 
71115517 50785 7-2 58728 उ 271 2 171 {32 4 ऽध्ला 10 
२0९87 ६ {176 दात्‌ 9 3212170२ क्लि (णृणीमा, ०5 
171 111९ 6856 ° {312 {4 (०6175 जा 4^$ण्ता$० भात्‌ 
४7975 91 1९5 ९1010 





५ श्रीशकरपदाम्भोजभरद्धस्रकारनिख[ नि ख ]त । 
जयत लिखितश्चव प्रथमो बाखकाण्डक । 
जत परमयोध्याराण्डो भविप्यति । 


ए ९101) श्रीरामाय, 721 7: श्रीगणेद्राय नम , 001 1४ 
(7177८ छुभमस्तु । भविघ्रमस्तु। भयोध्याकाण्ड ) श्रीरामाय 
मम › ण ८. श्रीगणेयाय नम ॐ 123 अत परमयोध्याप्रवेशो 
भग्रिप्यति, 7: श्रीगणेशाय नम । श्रीजानकीपतये नम , 125 
श्रीगणेशाय नम । श्रीरामचन्द्राय नम । श्रीरामदूताय नम ।› 


2* जित भगवता तेन हरिणा खोकसाभिणा । 
त चिप्णु च नमस्छरत्य ततो जयमुदीरयेत्‌ ।, 


12५ ॐ श्रीगणेद्ाय नम । = नसं कमरदरप्रिपुखनयनाभि- 
रामाय श्रीरामसीतारमणाय नमो नम ॐ धथ भयोध्याकाण्ड 
सिख्यते ॐ» 77 ॐ श्रीगणेदाय नम , ¶ः श्रीरामचन्द्राय नम , 
व2 ॐ गुरुभ्यो नम , ©" 72 नपिघ्रमस्तु, ७ हरि 1 ॐ छुभमस्तु 
श्रीगुरुभ्यो नम । भयोध्याकाण्ड, ग हरि, 239 हरि 
श्रीगणपत्तये नम 1 


7 1 + 0) ग = © 7 वा [1 656 
ग-5 पात्‌ [हय 9 ल शठ गद्यत 7-4 01०५९ ४४ 
गत वधल द 76 72, §1 पकृल्दताहु पाला पा पालाः 
एण्य एप्८€ छत्‌ (ए 7 हु { ६ 2150 ८९ पीला पलि 
गरे 76 72, [प॥ €\ त्भा ग) §१ 23 शाति 74 गा, तण 
01) 72-14, तट 0) 1, 2, 4, 73 ०१ 74, ८. ग-4, 23 पणव 
य, तै०ा उ, 2, 4 भाप 2274, भणण © १०९८५ 70४ 
त्णाणो 84 प मगो फडः ण प्ला लि 15, (8 115 


3* भभिवादथितु प्राक्त इयाम कमरुखोचनम्‌ । 
ाद्विष्टकारिण श्चूर परसैन्यम्रमदईून । 


त्वां नेतुमागतो धीर युधाजिन्मातुरस्तव ॥ २ 
श्रा दश्रथसेतद्धरतः केकयीसुतः । 
गमनायाभिचक्राम रव्रघ्रसहितस्तदा ॥ ३ 


~<) 23 01 भरत ७1 ( 75६ (706 } कंकियी- (8०८०1 


प्रा९) ए ए [ता एणा 07 § (+ गण ) केकयी, 
0" 701 कतेयी- (0 केकयी-) &@` 71९ अनाग 
० केकयी 170 तदिला६ 2156 15 101 णा, ६ा५८ 
15 ववा15 276 11०९0 [दलवलः --+ ) 2 रघुसत्तम 
{79 श्नन्दन } §1 (5ध्८्ातं 10) 01-4 7 इद वचनम- 
रवीत्‌, र 112 706 178 समाहूयेदमतवीत 

2 ए कक०ण) 2 (रघ ए], व} (णः ऽतवृप्लात्€ पा 1 
81 701 वा य ता © क -3 तात्‌ प्कृला्णाो पो 
51, घ ४] उ --*) §1 (ऽध्ल्गात्‌ ध्€) भवति, 2० भरत 
(10 वसति) -<) त्वा (गत्वा) भः 312नेतुत्याम्‌ 
(एष प््णाञ्‌) ) §1 (05६ ध्ा€} 22 0 एण 0० वीमे 
(19 चीर ) -° }) ऽ (5९601 प्रा८} तदा, 726 तथा (ग 
तव ) 1 ( 5६ प्ा९८ } युवाजिन्मातुखस्य च -41९ाः २, 
72 31 216 92 3 715 


4* तस्मान्मातामह द्रष्टुमितोऽनेन सह स्वया । 
गन्तव्य पुच्र परय त्व पुर मातामहस्य तत्‌ । 

{(1 71) 32 नेतु (गिञ्नेन) 0८सम (मट्‌) त्रत 
(शि त्वया) -ि2 ग) 1 2 -(] 2) 06 प्रययपुत (0, 
{गध5) }) 273 पययामि प्रर (प पयत पुर) ] 

071 {11९ नालाः 15710, 12४ ¶ 03 1715 


5* प्राधितस्तेन धर्मन्न मिपिल्ययामह तदा । 
च्पिमध्ये तु तस्य त्व श्रीति कर्ठुमिदार्दमि । 

{ (1 7) 72 पाथिवस्‌ (ण प्राधिच्‌) त (णतदा) ] 

3 एव व्णि) 3 (र्थ \1 7} णः ऽध्वृप्याल्ट मा §1 
हय ०६ [का तो वा 3 © ओ गाते प्कुकच्त्र्नो 7 61 
ल ४1 ग ^) 51 (ऽद्त्णात्‌ (९) श्रुत्या दारय वाक्य 

4) 282 [व 2 06 वचन ({०ः भरत } -- {ल 35, 7. 
@2 3 {7 1715 


6* भिया गुर्‌ राम परिष्वज्य च रक्ष्मणम्‌। 
^) 5 (5९0४वे प्ट) 7 2? गसनेय (10 पनाय) €1 
{ 5९८०0 दषा } 01-27 मति चक्रे, 2६2 1315 12८ ५3 


{उ ]पचक्राम (णः [क ]ुभिः) ला 3, 51 (तलः 
प्लत््ना ) 238 31.801 513 पाऽ : 


[31 


८८ © 
१9 ++ 


५३५ 


* ३ 
श 
म प्ल 


2 7. 4] 

ाप़च्छय पितरं शरो रामं चाष्किषटकारिणम्‌ । 

मापि नरश रतनु्सहितो यया ॥ ४ 

युधाजिसाप्य भरतं सद्र प्रहपितः । 

खपुरं प्राविशष्रीरः पिता तस्य तुतोप द 

स ततर न्यवसद्धात्रा सह सत्कारसत्छृतः 
मातुलेनाश्चपतिना पुत्रसेहेन सखिः ॥ £ 


श्रुत्वा तु दूत सप्रक्त केकयेभ्यो नृपात्मजम्‌ । 
भरत चाभ्यनुन्नात राज्ञा राजीवलोचनम्‌ । 
प्रहा तच केकेयी सुदा पर्मय्रा युता । 

न्तयाया!सख गमन भरतस्य महात्मन । 
गमने च मति चक्रे तदा तस्य शुभानना 1 
गृहे मातामहे सुन्यस्त मन्यते हि सा। 

न हि कश्चिद्धिगेपो मे तस्मिन्वापीह चा गृहे 
स व्वभ्ययुन्नाय नृप सुत सुरसुतोपमम्‌। 
समागतश्च कैकेय्या तदा राजगृह प्रति । 

[ (1. य) र४धचेद, 312 टैव (1० धुत्वातु) ८ 212 
भ्रातर तवे, 2४ दृरसप्राप् (ण दृत मर), 12० श्रुला स भ्रनर 
प्राप्त, 278 दृग भ्रातर त (10 16 एण 14[) >8 क्ती 
चाभ्युपागमत्‌, 71 £ वैतेयेभ्योभ्युपागत ( 07 1116 705१ 111). 
--(1 2) § 3 एः 7५ { ज प्यनु- (1० [अ ]न्यनु-) रि 
{12 213 श्रुला (10 रान्ना) # -टोचना (ण °नन्‌) -() 
3) 19 अवमन्‌ (1० प्रह ) 2 719 05 जभवक्तेकयी तत्र 
{ {07 1116 एठा 1४1) --(1 4) 22712720 219 च(>3 
दि) तदा (10 गमन ) 3 गमन भरतस्य स्रा (10 116 [051. 
1911) --रि 7312 {2० 113 गा) 117९5 5-‡7 --(1 6) 51 
गृह मातामषदुल 51 समान, 4 ? सन्यस्त, {25 सुर० ( भा) ) 
(07 स॒न्यस्त ) -(1 7 ) 15 नाति (१07९ व्ण मनि) (णिः 
नहि) 02 कचिद्‌ (107 कश्चिद्‌) 25 तस्यापीट तथा गृहे (गिः 
116 {०५६ 1121} --9 गा 17८5 8-9 --(1 8} 73 ततो 
(णस तु) रए? 12 ततोभ्यनुज्ञाप्य चष (10 ९ मः 
1211) --्ञ ग 1 9 --(1. 9) © 0457 समानयश्च(1)४ 
न्यच केकेयी (ण ८ काणाः वा) 08 ढा (णिः तदा) 
रि 2 0५ प्रेपयामाम्‌ केनेयी गृरापििवृग्रद खर 1 
--^1लः 16 ००४९, 2 19 09 213 115 2 [5586९ 
ह्श्ला 111 40 1 (20 2) 

4 ए वना 4 (रम्‌ ४1 द} एणः ध्वृप्लात्€ प्रा ऽ1 
701 701 एता फा त 8 © का -3 गात्‌ कल्म 1 §1, 
ण 1 7 ^) ¬: आपृष्टा 51 (ऽत््णात्‌ पा) 797 
सोथ, "2 ऽ धीमान्‌ (107 च्रे) र: 71 2726 219 बाष्च्तरैव 
स पितर 2) 0 34 ०12० 019 राम चामिततेजस, 79 राम 
चाद्धि्टचारिण, (६1६६ 85 17 ६८९५६.- 1 ००५१०९९१ {णप 
श्चापि (ण 4} ण ६० तुतोष द (र) 5 ) --° ) §1 (ऽध्ट्गात्‌ 
ध्पाट ) "5 7 महाबाहु" रि? ए 206 2 प्रणम्यादौ (ण 
नरग्रष् ) --) 3 (र्ण 9 5८८ % ) [ ऽ क्रन्‌ (ण 
ययो ) -4्थः 4, €+ (रलः € 8६600 0प्८प्ल८6) 


| ५ 


#। भ 


{51 


रामाये 


त्रापि निवसन्तं त त्यमाणो च कामनः । 
भ्रातरो सरतां वीरे वरदं टल्गधं शरुषम्‌ ।| ७ 
राजापि ता महतिजाः सस्मार प्रापिता सुनी । 
उमा भरतचतर्रौ मदन्द्रयरुणोपमा 1 ८ 
सर्वं ण्व तु तये्टायत्वारः पम्पयाः । 
सवशरीराद्रिनित्ता्तार्‌ ख वाचः ॥ ९ 


~~~ 





121-. 7 171५ प [प र5नएट हाष्ताो न भकु) 1 (2० 2} पात्‌ 
८ 12 - 7 ४0775 प [75576 रला आ शृण 1 (2० 
3), ५111८ {1१0 3 -2 7ो5 5१ सत 


5 1 {21 11 तणतषल्त्‌) ठति अन्ना) 5 (णिः व 
८८ ९} 1) इ 2 01 गा. 5 णय न्ल्वएशा८८ 
771 61 [0८4 फा [ा, ल ९1 उ) फः द्युव 
(ण सदच्रुप } - (ला 5, 01 ता [ता व 5, 112 
¢ क~ पलि 


8* गच्ट्रता मातुर भरनेन नदान । 
रायो निन्यठदुप्नो जीन श्रीतिपुरस्छन 1 
[ (1 7) >: (वनि९ वणा ) मदातमन 23 तना] 
6 ९1 पडणा 6 (रल ५1 व} ॐ 2 फणा 6 
(५ ५1 5} § गा. 6 --५) एप्प £ ( एम 
व्ण } पाटितं , (द 35 17 {९५६ { {ण राः) 


व 21 व्ण) 7 (रल \1. क) 222 ९, त 

(रल ४15) आणा) 7 (व \1 6) --*) तु (शिः 
ता) - ^ 7, 314 पाड ६ [255010८ &1१ल ता < ठ 
(2०, 4} 
„8 °) &\ ए1-7 लय राना, अभ रातापि च (ग न्पिता), 
२९ 1 1: 3 सुतन्नेदात्‌, 01 655 3" सानी, 75 
महा › 0८ दत्ररय , 12 मदारा , (६ (सेना (2541 {९९१}. 
८) 1 701-7 {9 1 प्रपिता, 2: 112 ठयिता, 
हु गिता, (८६ प्रोपितौ (२5 ग {९५1} 7 छ सुता 
सस्छल् दयिता सुता --^) 2 25 सदा, ए1 तदा (ग 
उभा) --° ) 51 717 किचिच्छीको यथृवस (7६४८६), 
2 13 2 महटसमटर्यने, 

क. 72 (एजि९ त्मा} सुता श्रेष्ठा (ण तु 
तस्येष्टाय ) ॐ \ 15 34 सयं एव हि च-चारम्नस्ये्टा 
{५ ते)भयन्सुता -) ऽ 71-27 पएकस्मादभिनिर्ृ( 51 
याता, 2 ए 212 33 जाता शरीर एकस्मिन्‌, 7 
एकस्ाह्िबृता पिष्णो --° ) 61 1215 दरारीराद्‌ (19 चत्वार ) 
पि: ए 731 २ ते पिष्णो्वहयो यथा - {1 9, 22 1 [2 
216 15 

9* समे पितु सुचसनहे त्य रकि महात्मन । 
सुणरलाकरे रामे वहुमानोऽधिचतोऽभवत्‌ 

(17) एणाः पितु स्म (स्तन पितु ) सतसेट्घ्‌ (07 
, {16 एम [9) --(] 2) ए भेत्‌ (9 ऽभवत्‌). ] 


[4 


11 


अयोग्याकाण्डम्‌ 


तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः । 
खयंभूखि भृतानां वभूव गुणवत्तरः ॥ १० 
गते च भरते रामो रक्ष्मणघ् मदाव्रलः | 
पितरं देवसंकारं पूजयामासतुरहदा ॥ ११ 
पितुर्न प्ररम्करखय पारछफयाणि स्वकः | 


10 ०} 91 ए" तेपाभिषटतमो( 79 च्करौ ) रोके, 2 ४ 
112 स प्रदास्नर्ुणो दिः {4 (कवार वक्०६८५ ) तस्र 
शस्ये ~°) 22712 4 [ 5मवत, 1 -उप्रञ्ु (णः 
पितु") ए" रामे प्रीतिदगेभवत्‌ -र गण 1056 [2४ 
भा 10° --°५ } 91 956 गुणवत्तमं (107 श्त्तर ) 22४1 
ए: पितृमातृसुद्टद्धानृप्रजाना नव(71 2 °र)चद्रमा --^्लि 
10, 0९1 {1 [त फा § (जो } त्प, £ ६118 

20# स दहि देवर्दीर्णसख सयणद् वधायिभि । 
शयितो मानुषे लोके जज्ञे प्रिप्णु सनातन ॥ 
कसत्या छुश्ुमे तेन पुत्रेणामिततेजसा । 
यथा वरेण देवानामदितिर्वद्चपाणिना 1 
सहि रूपोपपतश्च वी्ययाननमूयक । {5} 
भूमायनुपम सृनुर्यणदंशरथोपम । 

[(1 2) जदह (णिः टि) -(1 2) 13 मानुषो, टु 25 
२४०, ९ (°) ध्वे } --] 5-4 = 1 2:77 -(1 4) 2 2 
0 चदेवी, गा च दिपि, 61 देवेन, (टु 95 2100\6 (0 वरेण) 
2" देवेन ( वध्र [प5 ) (10 देवानाम्‌) --(1 5) ण्ट 
(णहि) णा 623 27 वीरयपपत्तम्‌, ¶ स्पोपमन्नग्‌ ( 516), 
219 "प" त्रम्‌, ला ए 95 ११०,५९ --(] 6) ©" दद्यारथात्मज , 
© श्वो , © श्यो नृप , 6 28 10\ © ] 

11 4 गी त (रल्‌ $] 20} एम ०) उ 
101 इत्वृप्लात्€ 70 © ह" 2६ 21 0 व ३ © 77-3 
274 प्लुःलाप्िणा 11 91, < छ] 7 106 165 71"-735 {ग 
रि€ ऽ ठ लिः ^ [ (2० 3) -^) 1 
तता2९८त © ( 70111 ९३) 1012485 ०( 5९60114 {771९} 
[ऽ]थ, > 7८ 0५ (0751 (९ ) 723 3 एतु (णः 
व्च) ए ण) , 7: 3 भरतो --4) ‰£.31 2 120 ( 05६ €) 
29 सहायवान्‌ , 11 2 महीपति (12 गतिं), 129 ४० (ऽध्८्णात्‌ 
11116 ) महासत्ति , 65 1" शरथ (9 व्व ) --< } 22 131 2 
12५ (0751 177८} > पूजयामास (0 ठेवसकाय ) -2 } 
भ? 1) 2 3 भक्यया देयत्वरस( 2२ नत)ढा, 7. 7 तोपय्यामा- 
सतु, {36 ( 07५1 {01९} भक्लया परमया तदा 

12 ण ऽदवृण्ात्ट प) 6 एह 011 07 य ¶1 36 
म~ पात्‌ वकुलीणा पोज्ञ,ज ९] उ णय ऽ्वृणट८९ 
०70 गदल आ कवा ९] पय अग्नि 22 (ल \1 
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22* पितुरात्ता रघुप्रेष्टं पन्या परमहपित । 
परकार्याणि सहितौ चक्रतु सृत्लशमदरा ।, 
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चकार रामा धमात्मा प्रियाणि च हितानि च ।॥ १२ 
सातस्यो सातकायाणे छरा पएग्सयाच्रतः | 

गुरणा गुख्कायाणि छार काठल्त्वर्ेश्रतं | १३ 

एवं दच्रश्ः प्रीतो घ्राद्णा नगमालथरा | 

रामस्य गीटव्त्तेन सरे धिपयवामिनः ॥ १४ 
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22* श्रुत्वा हि पितुराक्तामङ्कवा चव सोयत । 
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स हि नित्यं परशान्तात्मा मदु पूवं च भापते । 

उच्यमानोऽपि परूपं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ १५ 

कथं चिहुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति । 

न सरद्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ।! १६ 
{7127 तुतपु (ण तष्ट ) । 
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-) 5 ए-7 कथ (79 सव यामास तान्नियम्‌ -° ) & 
(51 {7 } 1 अखयोग्यकथातरे (€ [ गणा 1 भुनेभ- 
णान्‌), 7: £ भच प्रियासु चतरे, 7 5 ण्न तु चा( 5 कथा) 
तरे, 747 ध्योग्यान्मुनपुणान्‌. --7! 2६ एत्‌" एण § 
( कवन 14) 178 [77165 3-7 भ 20* ब्ल गक शात्‌ 
तणा , 51 701-3 8-7 75 1 8 ग च्लिः 26५, 75 
11765 2-3 ०] सदिः 1 22 0 20* 


24+ दीनानुकम्पी धर्मतो निव्य प्रग्रहवान्छयुचि । 
करोचितमति क्षात्र धर्म स्व वहु मन्यते । 
मन्यते परया कीर्त्या महरस्व्मफरु तत । 


{61 


रामायणे 
रीरयद्ैक्लनवृद्ैयोवरदधैय सजनः । 
कृथयन्नास्त वै निव्यमस्रयोग्यान्तरेप्वपि ।। १७ 
कट्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागृजुः । 
=, (~ (~ (~ =, ¢^ ^ परदसिभि (= 
ृद्ैरभिषिनीतथ द्विजधरमाथिद्िभिः ॥ १८ 





नाश्रयति रतो यश्च न प्रिरुढकथारचि 1 
उत्तरोत्तरयुक्ता च वक्ता वाचस्पति्या । 
असोगस्तरुणो वाग्मी वपुण्मान्टदाकाटगित्‌ 1 
टोके पुरपमारन साध्रुरेको तिनिर्मित । 
चहिश्चर इच प्राणो वभूव गुणत प्रिय । 
सम्यग्वियाव्रतसरातो यथावन्माद्रवेटवित्‌। 
हष्वखे च पितु श्रेष्टो वभूव भरनाग्रज । 
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धाप९) श्रेषटधमर्थनेपुणे 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


धर्मार्थकामतचन्ञः स्मृतिमान्प्रतिभानवान्‌ । 
लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः ॥ १९ 
सासक्ञथ तज्ञ पुरुपान्तरफोविदः । 

यः प्रग्रहालुग्रहयोर्यथान्यायं विचक्षणः । २० 
आयकर्मष्ुपायज्ञः संदटव्ययकर्मवित्‌ । 

र्लं शाखसमूदेषु प्राप्नो व्यामिश्रकेष्यपि ॥ २१ 
अथधर्मौ च संगृह्य सुखतन्रो न चालसः । 
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निस्तन्द्रीरप्रमत्तश्च स्वगोपपरदोषयित्‌ । {5} 
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वैहारिकाणां रिव्पानां विज्ञातार्थविभागवित्‌ ॥ २२ 
आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ । 
धनुर्वेदविदां शरेष्ठ रोकेऽतिरथसंमतः ॥ २३ 
अभियाता प्रहतां च सेनानयविशारदः । 
अप्रधृष्यश्च संग्रमे क्रुदधैरपि सुरासुरैः ॥ २४ 
अनसूयो जितक्रोधो न दृप्तो न च मत्सरी । 


नं च्मन्ता भूतानां न च काटवज्ञाचुगः ॥ २५ 


(07 ६6 [07 1281) ] 
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एवं ेर्ुक्त प्रजानां पार्थिवात्मजः । 
संमत्चिष रोकेषु वसुधायाः क्षमायुणेः । 

दधया वृहस्पतेस्तुर्यो वीर्येणापि शचीपतेः ।। २६ 
तथा सर््रनाकासौः प्रीतिसंजननैः पितुः । 
गुणैविरस्चे रामो दीपः चवं श्वांशभिः ॥ २७ 
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इति कतकङ्ृत्‌। # 417 25, 5! 2"-7 7000 2 2 20"6 
20 {ल्या 1725 


204 मितवागपि करयैषु वक्ता वाचस्पते सम । 
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रामायणे 


तमेवं दृत्तसंयन्नसग्रशप्यपर क्रमम्‌ । 
लोकपालोपमं नाथमङ्ामयत मेदिनी ।। २८ 


एतैस्तु वहुभिर्युंतं गुणरसुपमः सनम्‌ । 
दृषट्र दश्नरथो राजा चक्रे चिन्तां परंतपः} २५ 


0 ०८ एव एप न्त (§लल्मतं {1५1९ }) ©: (761 
{706६} दीस › {2४ ४2 (इध्८्जण्त्‌ (५९) दीप्त { {0 दीप्त ) 


28 [णा ऽपतन 1) 3 दया २3५ + 1 16, 
तात्‌ पदुृलना 11 हि 711 01 फा 7 © अ~ 
\1 2 --^) 12६1 (इद्ल्नयतं पपाद) ऋणा 15५ कर्ण्व 
({णप्पुव) 1: ८ चत- ({ण वृत्त ) --2) ऽ 7"-7¶ © 
2113 (घा €. 61 1017 ऽष्व्माणत्‌ (9९) दम स्य, 
त 0) ©: 3 क (2) 7751 पणा) नव्रमेयं , (ह 1570 
{८५६ (ण शव्यर-) --*) 011 तै 00 1६ { भो 0751 
117९} नाधोपम, (टु 25111 {९\{ (07 -पाव्येः) ९ (६ उप 
समीपे मा लश्च्मी सीतस्पायन्यय उषम । लेरपालश्वामायु- 
पमश्चेपि समाप्त. । €> 1 2 क: (5८्८्णातव {100९} रामम्‌ {07 


नावम्‌) -“ ) 5 (दणि व्य } मेदिनी --.\{1 25, 
81 1-4 67 175 


29* भनुरक्ता प्रजान्ना हि मालुनो श्राहिनम्‌ 
तं रक्षय सुमटी माद्‌ दात्त च परिपारने । 
बद्ध धशुतगुणोपेतर पिमा यत्पर । 
सत याद्यराप्रद्ेव्येव नृपति समयोयचयत्‌ । 
स्यभावन यिज्ञुदेन सर्वशयासनागमेन च। (5; 
सोऽभवमवेभूतानामधिको गुणवत्तया 1 


{(12) ७7 -तरि, एःततामि, ए0०तटि (णना हि). 
122 अनुरक्त प्रजाना टि (0 (€ णयः [४ } --(] 2) 16 
स्त वीक्ष्य (णित त्रेय) 2: युपनोह्तार (0 च्छला) 7 
सपरेप्य समनोग्राट (0 € एनय 04}. 51 नन, 00 अकत 
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रि, 0247 मरि, ४ सोति- (ण सत} >; प्रमृत्येव --{15) 
7५ विबुद्धेन {ण चिश्ुः) --{) 6) 1-26 अभवच्‌ (1० 
सोऽम } 129 युणवत्तर {07 स्तथा) } 
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लाः 28, 


29 णय पऽण प्फ 10 295 प रि ए 2 
५ ण ९1 २6 --^) 5 ४-५ ०7 समेव (1० एतैस्तु ) 

ट्‌ ५ | 
~ ) ° भनवमं , 125 मजुपम (णप प्पे ) 0 युत (० 
सुतम्‌}. -0 2 231 2 14 ऽप 0 26-24०, &1 012 
75 1 4 किः 8* 97त्‌ 51 1)2-5 २175 11165 75-716 87 
1 7 ०175 6 ६ 0 001 क &@ 1711-3 175 11165 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


एषा हयस्य परा प्रीतिर्हृदि संपखितेते । 
कदा नाम सुतं दरक्ष्याम्यभिपिक्तम्हं प्रियम्‌ ॥ २० 


स्षान्षीरुवयोवृद्धेगणवद्नि सदा नरं । 
स कथा योजयामास मत्री सगतमेव च । 
विद्राुदारो मेधावी पूथधैमापी प्रियवद्‌ । 
चीथवान्न च वीर्येण महता स्वेन गर्वित ॥ 
न चानृतकथो धीमान्दरद्धाना प्रतिपूजक । 
नित्यानुरक्तम्रकृति प्रजानामनुरञ्जक । 
सानुक्रोश्भे जितक्रोधो बाह्यणग्रतिपूजक । 
दीनानुकम्पको घीमान्प्रियवागनसूयक । 
ऊखकमागतायाश्च राज्यप्राक्ेगतस्प्रह । 
राज्यखाभादपि प्रिय मेने विद्यागम परम्‌ 1 
दयावान्सर्वभूतेषु श्षरण्य शरणषिणाम्‌ । 
दातानुगोक्षा साधूना शरणागतवत्सख ॥ 
कृतप्रद्युपकारी च कृत्न सत्यसगर । 
गणको गुणवाश्चैव वदयात्मा चडनिश्चयः 
अदीवैसूत्रो दश्चश्च क्रियासु प्रतिपत्तिमान्‌ 1 
सुखोपसमप्यै सुदटदाम्ग्रादी प्रियवद । 
प्राणाज्ञल्लाच्छ्िय चव स्फीतामपि महायज्ञा । 
अपि वा द्थितान्सोगान्न तु सस्य कदाचन । 
चज दान्य प्रियङ्ृद्धिनीत श्ीखवान्खदु । 
महासत्यो मोप्ताहो महात्मा गुणवव्सल । 
तेजस्वी च क्षमायाश्च सोमवघ्यियदन 1 
टुदग समरेऽरीणा चारद्ाचुरिवामल । 
एभिर्युणगणेयुक्तमन्येश्वानुपमचुतिम्‌ 1 
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बृद्धिकामो हि राक्ख सवेभूतातुकम्पनः । 
मत्तः प्रेयतरो राक पजन्य इव ब्रृ्टिमान्‌ ॥ ३१ 
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या) तस्य परमा प्री(0: मग्र )तिर्‌, ४2 \1 31205 4 पुव 
हदि स(1 तः 7 य)दा तस्य, 03 एपान्यटपरा प्रीतिर्‌ 

2} 2 ए1 {312 क बुद्धिर्वि-+ 7019022 22 हदये, 75 
वुद्धि, धाः & 95 71 {९५४ (णि हृदि स-) §1 1294 ५7 हदये 
प्ैवर्दत, 01 हृदि सथ्रति वतेते --) 5 7४ ? रामम, 721 26 
रम सुत (07 नाम सुत) 12: द्रक्ये हि, 02 (एत) 11185) 
द्रक्ष्ये (0 द्रक्ष्यामि) -) 1 1-4०7 इति ग्रु (15 
"भो ), © प्रिय हितत (10 जह प्रियस्‌ ) --ए०0 ३५०५, 22 
1 13 2 15 14 ऽऽ 

24* क्मिपिक्त कठा राम पदयेयमिति धीमत । 

[175 14 काक्षिति (0 धीमत ) ए; सपद्येयाभिकाक्षिनि (1० 
116 [0651 1) ] 

31 ^) 51 1"-८ 0 राष्ट (० लेक ) 2 ए 1: 
125 214 पात्रभूतोख( ए 7 द्य ) राज्यस्य -*) 1 2 
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[कक [+ क भ 
यमश््रसमो बी दृहस्पतिसमे मती । 
[न्‌ [| 
महीधरसमो धृध्यां मत्तथ गुणवत्तरः ॥ ३२ 
क क] रन्त त्मजम्‌ "० 

महीमहमिमां कृत्लञामधितिषटन्तमात्मजम्‌ । 

712 12६1 01247 24 पङ, 6१71: -कपिन्‌ --) 1 
सम, 214 सया (णः मत्त ) 5 प्रियक, {2१6 श्तमो (ण 
न्तरो) ई ५131205 04 रम (णः न्यो) =) 
८1 345 05 आः प्रजाना खरुणर्विभु 

32 ^) 7: मय (11€10111८515) (7 यम} 12४ 
दीपो (0 शक्रसमो) 22 ४1 112 12: + पराक्रम 
श्षकषमो >) 7: हिता ({ज मना) -^) ४2 ४1110128 
014 स्थर, 01 701 0 01 0826" 11 2८2 भ~ धा, 
10 वैरथं ({णः दया) --°) 6" 014 ८ ? गासि साससेपम 
33 ५} 712 ठमामह (ष (तम्‌) ) \1 नभिदिर््र 

महात्मान -°) ४" स से त्तिष्तम्‌› 0१ नभिः, 03 ~ उभिपिरेः 
तम्‌ (7 °तिष्टन्तम्‌ ) --1> भ) क ऊ | < {1-+ ८ 
जीवन्‌ , ९111: 10 सुख (शि यना) +) म्यम सुग्पम- 
वाभ्चयात्‌ --81 121-3 ५ 7 175 „1० 33, 194 "(© 34 

25* ऊुखकमागत राज्य करम प्य नियुज्य रि 1 
[51 04 कुर ([गक्न) एण च ({न7*) ] 
--<^ {ल {11€ १४०१९, 05 105 27» 
२५९६ ध्मणृ्म { ऽकदुद 11 1771 
0 3) 
2 ए 12 74 15 11105 {-6 9 27* € 33 01\41८ 
0 1त1त्‌, 281 0 131 0 © ज -1 175 पाह्य 
33 


20# 


वात्‌ 05 ६८१व्‌त+ जा 
सामप्रममा -5्णग 


दस्यव चिविधच्तैस्तरन्यपार्थिवटर्टम । 
यिष्टसपसमिय्श्च लोभे लोकोत्त्मुणे 1 

[(1 २) 1 ७5 क तफ [णद्‌ (णः [णुव) 
--(1 2) 0 7» 01 2723 0४ लेत्तमर्‌, 71 न्तो, 6! दु 
45 10५९ ( {07 न्र्‌) 7४ लेके सर्योपम शुभे , © लोक्मागप- 
यणि (0 € 05६ 74} ] 

34 र प ए २14 0 [गा 34 ण {02 2 इ 
703 गण 34 --“) ध एता णाप तदु राजा ( 1 
श्म), 69 7 महाततेजा, 0६ 95 77 ९९६ (1० स्टाजे) 12 
समीक्ष्य स तदा राजा --^) 72 युक्त 161 (६ जभ. ८६ २5 
171 ५० (णः गुणे ) ऽ171५-7 समुपेत गुण सुत (0 
सुत गुण } --9 0194-7 ९९६ 31० क्ल 4§* 12 
7९805 34० करटा 27+* --° } &1 {4 7 ( गा 0751 117९ )स 
हि समन्य सचिवैर, 1 719५-7 (श 96007 ९ ) सह 
सचिद्य सचिवैर, {\ 5 ( 2] 779६ 76) स रि (7५ सह) 
निश्चि सचिवैर , 72 ( 075६ ६7710} सहितश्चैव सचिैर्‌ -*) 
7071 ४० ्रा165 } 3५ 7 ( 1251 ४० एर द्वा1९5 ) योच- 
राज्यम्‌ (0 युवराजम्‌ ) 0180 (9]] ऽध्ट्गात्‌ पा ) 
माचितयत्‌ (0 मन्यत ) € 7247 (गा एण प्राा९७) 


| 


निधित्य सचिवः माधे मूवरगजममन्यत ॥ ३४ 


५५५ त 


शमायणे 


यनेन वयसा दृष्टा यथा खगमवाययाम्‌ ॥ ३२ 


तं समीक्ष्य महारजे युक्त मृदिनगुण्ः। 


सावरात्यममयन --< 111 1911 [त्‌ा 0 1) ४ 
{13 5 दा 4, 2 ४ [द त परय [= {6 
{ला 33, 121 ८ 25 
शो सस्य ययान्तसिन नान न पाता भयम. 
प्रायचयटरमेवाता प्रगे चामरो (मन्‌। 
प्य सिरायतमम्य रमि ए सदम 1 
सनम्य भा नायल दद्य तापो पिदा । 
गुगयो मिण प परपरा त्ताहिन। 
ताणि मदरयापिानुिविरव्ममभी. 1 
पचन््राननम्या र सस्या नमो मुत 1 
न्मेद्‌ प्त रमम्त गथ चन्मशःयन 1 
ना-मनश्र प्रप्रा च दयमोच दवित्रजव। 
भाच तर दग नत सए स्प । 
न" यद्‌ 0 उमामा विन मम 1 
नम -र्ममोयु दय कृ वपर्म ॥ 
एव समदय मरित उर द्मे । 
साान्गवण वर्मन मात नटयवाटिग। 
{{1 1} 1)" 24 क फोन (प 2 
म (णि (१८ [ताता] पी) 13 प [02 नक ८ "3 
पे 1. । न [८ ~} [1 2} 7), 7 74 
ष 7 © भ -2 नवक) च 13. = किएक पजन 
कम (णि दप} -5- उव (श ~ त} © २ 
( 16(-{11५ 4}, ७६ { भ कप (1. र} 1) 20४ 
[तव [1 1 © भा तापि [८ उ+), {9 काते 1१८5 35 
2 \1 112 भराव पोत {७ त्ति ६ 23 --{। ;) 
22९1 ए). प, 05 काः (ण "ष 12 ४ (्प्गय 
गायना (४ णन) }, 10. नावर्‌ ५22 दनुर (ष 
{पि-पदु {द्यो क-्ना 7. विदु ~ 1 भू पुरगरना (0 
नानरोतिःा ) --{1 5} 74६ यपागम्‌, 193 पवा दव (न 
गनायरि न) २2 ४1 ८ 7). अ+ दना रा (10 06 
7०5१! 1:11) --{1 6} 22 ९1 ए [05 रमठ (ग 
तासो) 7 अरीक्‌ (णिः प्प् }) ९५ दन ए: 0. भ 
मतवित्य च सद्‌ 03 न्या} (प पष्ट १०४६ (प्‌). 
~ \((€7 116 6, 06 14 {16£ ४६ ०2 ठ उ ० तपाति पोल 
[* ५,९११ 
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27(~+)* तागा निकुर म्य पयतमहुयन्‌॥ 
--105 01 117९5 772 --(] ¢) 13०) ण) लय पः 
८0 नता अप ] 3 (7165 7~2 पाते 3- {, {75००5८0 } ०{ ३०. 
01 -36 [अ ख, > [६ ]व (णिः भ.) अ 145 यूचदर- 
निमल्याय (0 पल एजः क) 06 एव [वा 0 {ज 
ग1-2 दोकापनुद्रमात्मन (9०) त्मनं ), 147 सदस्वानद्धये युभै 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


नानानगरास्तव्यान्प्रथग्जानपद्‌ानपि । 
समानिनाय मेदिन्याः प्रधानान्प्रथिवीपतिः ।) ३५ 


` यन्‌) ष्ट 7६ 001 पा 712 © कध-3 लोके रामस्य बुदुधे 
सप्रियत महान -(1 9) 2" 0 ता 0 715 © 
1712 श्रेयसे (णः ग्सा) © ‰77 प्रियाय (ःग्रियेण) -(1 
70) 129 काल , 720 लोक (एल ध्य प्के) (णः कले) 
181 (12 © ~उ प्राप्तकाठेन धमात्मा, 0६ 71 एण ला 
प्राप्ठका(7६ ण्प्ेका)ले स धमासा (0 धा एा0ा पर्श) 281 
101 एता [70 तोय 2 © 9 0129 भक्तया (10 तेन). 212 वच 
(णि नृप } 1 {1-4 6? तेन त्वरति भूमिप , ©2 ‰1 तेन त्वरितया 
नृप (० (€ ०5६ 1811} --0\ 1०६ [ता प्प (2 
© 30 1 उ -(1 77} 0.6 [वव (णि [ए ]प) 
1 सु-, 2026 च (णः हि) -(1 23} 72 समत्र (0 
समद्रय) 15 ऊचुश्च स्वमत सर्व (107 ४6 0 1891} 15 वृद्ध 
(ण चुर्‌) --2् {1 70 [0 {5 12 ल 013 0, 
124 --(1 74) च, 0ञ्तु (गते) ] 


^€ 116 81०४९, §1 01-7 762 ( प्ण जथ ) 
2 2 75-78, 22 871त्‌ प्ल 123 76805 34०2 


35 र ए {12 ¶9 + गी 35 (श %1 34) -) 
51124 7 सर्वानू (10 नाना-) --“) 51 7247 चररपीन्‌ › 725 तथा 
(णः प्रथग्‌ ) 261 75 ० {3 जनपदान्‌ -^लिः 35, 126 
175 


28* भानयामास सचिरैयौवराज्यमचिन्तयत्‌ । 
--^) 701 एफ 72 @ मेदिन्या, (हु 25 171 १९५६ €1 1-7 
शानाय (7५ 7 भावाद, 75 अथान )यामास तदा -“ } 51 12५ ८ 
पृथिव्या › 01-3 ५7 पृथिव्या (10 प्रधानान्‌) 70 ¶1 2 (य- 
( © एर्धण € व्ण }3 क171-3 -पतीन्‌ ( 07 -पति }) - लः 
35, 91 101-7 1115 


29* तत प्रजा समागम्य ब्रह्यक्षत्रुखास्तेडा । 

भनुक्ताता प्रविविचुर्नृपतेर्भवन महत्‌ । 

लायीन चापि राजानमिद्वाड राएटवर्बनम्‌। 
प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिगाव्याश्च भूमिपा ! 
म्डेच्छाश्चान्ये च वहव पावैतीयाश्च सगता । {51 
तद्राजवेदम मनुजर्य धावस्प्रतिपूरितम्‌ । 

ठदरो सीमनिहह वा्यवैस्वि सागरम्‌ । 

तं जनौत वहुप्रिव राजभि समक्तम्‌ । 

उदये युतिमात्राजा प्रजापतिरिवापर । 
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, {(1 7) अ समागलय, 121 2 तदागलय, 128 समायाता (शि 
गम्य) 11356 मुखास्तवा, 2 पुरोगमा (प -मुखास्तदा) 
707 11165 3-5, € 2 3 89" -(1 3} 91 1721-3 67 
देष्वा( 7५ णक) (णः शक्ष्वाङु) --^ टाः 1 3, 17 775 2 
2258886 हृष्य ग्ण (प 1 (2० 5) -(1 4) 2४ 
भआच्योदीच्य (0 ण्दीच्या ) 25 च वारुण्या (णः मरतीच्याश्च } 9त 
ये रूपा (ण भूमिपा ) -(1 5 ) 51 म्ठेच्छास्वन्वे, 5 (४४ 
णर } तेम्यन्येपि (णः म्डेच्छाश्चन्ये } 72: सु-, 5 ० (ण 
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{2 2, 36 


अथ राजविततीर्णेषु पिषिषेष्वासनेपु च । 
राजानमेवामिग्ुखा निपेदुर्नियता चरषाः ॥ २६ 


17€ 5६८०त्‌ च ) -- 61 246 175 ब्ल 1 5, 7 भलि 


{116 पिऽ† 0द्ल्य्लाा८९ ० 5६ 36 


20(4)* उपामाचग्रिरे प्रीता महेनट्रमिव देवता । 
वियोतमान प्रमया दद्व सृतमात्मन 1 
गन्धर्वराजप्रतिम लेके पिशुनभार्यम्‌ । 
दीपवाह मदास्तच्मलयन्तप्रियदर्जनम्‌ । 
होलक्षपितटन्ताना श्रहीतार पिपाणिनाम्‌ 1 
लोके विख्यातवीर्याणा मष्ट सर्वधनुष्मताम्‌ । 
छादन मर्वमित्राणा जत्रा गोकवर्थनम्‌ ॥ 
गणे प्र्ोतयन्त त सदखराश्ुमिवाश्ुमि । 


[(1 7) € 239:* ५ तपस्ताचतरिरे (5८) -4 {लः 
1 7, शा 55 5 1 7 94 37+, दव्य व पा 165 
एणृ€ः ९66 -{(1 2 ) =-70* 2५ विंयोततमान -(1 3) 
==2 3 712 51 लोक (9 लेके) -एणः] 4, थ 2 
3 77°* --(1 5)==] 7०47 [0 -प्रतिम- (0 -क्षपित-) 
--(1 6) थ ] 277* § लोक (0 छेके) -(1 7) 
126 सुवर्धणे( णे {ब पर्जन्य हादयत प्रजा युगे -(1 8) थ 149 
474 [4तु, 07 च (णत) ५ प्रयोतयन लोकाश्च (107? {116 
ए7107 1217) ] 
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--127 1९0९2४5 111९8 6-9 >€: 20(4)* --(। 6) 
12: परिपूनित, 123 परिपूरित --(1 7 ) 194 5 वीर्यां ( 724 वो )कैर्‌ , 
107 (0 ९5 कवायाेर्‌ (51८) (ण वाथर्‌) 180 
सागर -(1 8) 1247 (00111 प्ण165 ) जनविर्‌ (707 श्व) 
7 (#ि5६ 76) वहटुधैवा -(] 9)==1 2 ग ¢3* 76 
प्रीतिमान्‌ (0 च॒ति° ) 125 [म [मरान्‌ (0 [अ पर ) ] 
01 {€ ० 08.1त, {1 0४ ता 001 12 © 2-2 
1115 {लिः 35, {3 1705 बला सदृश्चत्या (111 ¢ ० 27*} 
ॐ०* तान्येदमनानाभरणर्याह प्रतिपूनजितान्‌ । 
ठदर्दाक्तये राजा प्रजापतिरिव प्रजा 1 
न्‌ तु फयराजान जनक वा नरानिप 1 
स्वरया चानयामान पश्चाच श्रोत प्रियम्‌ । 
अथोपग्रिे वपते तस्मिन्परपुराईने ! 


{5} 
तत प्रविविुं दपा राजानो टोकसमता । 


[7 713 © 2 (ला द (8050 1765 2-2 27 
11165 3-4 - {ला 1 2, [01 1715 राम 8०) प्फ ६0 
नरा (रथ ४1 34) -(1 3) सतु, 7रननु (0प्नतु) 
हाच (वा) 7 © अः नराधिप -(1 4) एन {ग 
च ) {2 प्श्चाततो प्राप्स्यत सुना( {07 ४९ ०5 17217} --(1 5) 
श ऊः -वराद्रने (9 -पुराः) --{1 6) सं (केषा) } 

36 2 ए 2 4 गा 36 (ल ४1 34) ए 
7६205 36 0 ध€ गि 706 8.€ा ध€ 5६ 0९१८९ 
० 117९5 6-9 2 20 --2 ) § [त्‌ [पा 1057 ( 5९८० 
€} {2 रषा (13 {2 शा) (णः राल-) 012 शवं 


[ ग्य] 


८।८५ 
13 १3 १ 
८७ »~ ++ 
५ 


४०0 


2 7 ॐ] 


यान्वितै 0 
स लन्धमानै्विनयान्वितेसेपेः ॥ 
७ ज, ७ 
प्राठयेजोनपदेश मानवः । 


रामायणे 


उपोपव्िदनरपतिर्धैता यमौ 
५ निव्रामर 
सहस्रचक्षुभगवानिव्रामरः ॥ ३७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याफाण्डे प्रधमः सगः ॥ १ ॥ 


रात्ता परिकीर्णैपु, 27 (17७६ (11९) अय राजसु स्वै --) 
7 परिविघेथ (० श्चेपु) (५ ते (प च) 51 1.7 
आ्त( 127 [ 975६ प्र९} °सी }नेणु ससत्तत॒ -- ) 5 ~ ( 775८ 
धा९) सुख (प -सुखा ) --2 ) 5171-4 7 (0६) पपर८ड } 
जना › 5 [ ला त्मना, 19० प्रजा (णः चपा ) 65 निपेटुमेय- 
कोत्रिदा --4लिः 36, ऽ ~? (07 कटाः ॥16 ऽल्त्गते 
0८्पपला\८९ ) 115 


37 तेपा मध्ये महातेजा देवानामिव वामव । 
शु्मे सवसिद्धायं सर्वाभर्णभूषित 1 
ते त॒त सुमदाव्मान पृणचन्द्रसमद्युतिम्‌ । 
उपासाचकिरे चीरा कुयेरमिव नचा 1 
[ 61 14077624 1 2 ० ध 5 प्९ गला] उ 
29(4 }* --( 1 7) < 2 3 20 7: राजना, 5 ण्व (ण 
तेषा ) 5 725 97 (185६ {९४० 0८5६ प्रा९) -राजो, 14 ( 75६ 
11006} -राज्यो (ण -तेजा ) 5 अपि (णः श्व ) -{1 2) 7? 


------~ ~~~ ~ "~ ~~~ ~~~" ~ -~~ ~^ ~~---~-” + ~~-~* 


सख (ण म) -(1 3) 7251८ तुन (गदु). 
195 -वस्टि, 0८ कनप्रम (णि ्लनिम }) -(1 4} 1८ नपनाच- 
प्रि (5८) ज पारा (जः दीग) 1 

सॐ २2४ ठञश्णो 37 (ल \1 31) --*) 
म~ (गस) 57 3-५ विनया समागत (1०7 ग्यान्विनर्धं }. 
17: टच्भ्या समानयिनय्ाव्ममागतः, 72 म रन्धमानेधिनया- 
त्वमागत -:) 7: सुराटयर्‌ ( {ण पुरा?) 51 14 7 समागत 
(ण च मानव ) --) € 723 ~ सुगोपपिधर्‌, 323 (ष 
उपोपयिघ्ठो (1ण पविष्ट) € 7 -- च चपर्टपो, 61 द्पनिर्वये 
(10 श्वत) -“ ) 51 मघवन्‌ (07 भगः) 


द्गेगणा जा पा 22 812 क 9210 2 4111८ . 
5" 71-3 ? भ्रकृतिममागम › 125 पौरादिवारय, >" प्रकतिप्रमोद्‌ . 
5422 110 (ट प्रा९5, ९\0पऽ छा 011} 2156, 2:५7 
3, 72 45, 125 4 --12० © मः व्गावण्तट पपत श्री(76 
0) }रामाय नम › 21 (्गालेपत्‌८5 1 श्रीदमचन्द्धाय नमः. 


{2 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 

ग 
इदं शरीरं दृत्खस्य रोकस्य चरता दितम्‌ । 
पाण्ड्रस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया ॥ ५ 
प्राप्य वपसदस्राणि वदून्यायुपि जीवितः । 
जीण॑स्यास्य गरीरस्य विश्रान्तिमिभिरोचये ॥ & 
राजप्रमाबलु्टं हि दु्बदामनितेन्धियैः । 
परिध्रान्तोऽस्मि लोकस्य युवी धर्मधुरं वहन्‌ ॥ ७ 
सोड्दं विश्रममिच्छामि पुत्रं कृत्या प्रजाहिते 1 

संनिक्र्टानिमान्सर्वानलुमान्य दिजर्षमाव्‌ । ८ 


{2 2 8 


ततः परिपदं सर्वामामच्य चसुधाधिपः । 
हितयुद्धरय॑णं चेदयुवाचप्रतिमं वचः । १ 
टन्दुभिस्वनक्येन गम्भीरेणादुनाढिना । 
खरेण महता राजा जीमूत छं नादयन्‌ ।! २ 
सोऽमिश्वाकभिः पूषैनरेद्रैः परिपारितम्‌ । 
्रेयसा योक्तुकामोऽस्मि सुखादैमखिरं जगत्‌ ॥ ३ 
मयाप्याचरितं पूवैः पन्धानमसुगच्छता । 

प्रजा नित्यमतन्द्रेण यथादक्त्वभिरक्षता ॥ ४ 


2 


एड 1 1324 दुर्‌ फाञ्णहठ 0८ {15 5वषट> (त 
\12 77} 


मद्धिर्‌, 72४ > योध्या, ७3 मया च, (ह 25 ग्रा {६९६ (णः 
तपि) 5 03० पूरं (शिः पृते ) -2) एष्ट ए ता 
01 125 @ 13 (णा ह+ निद्रेण (त मतन्ेण) 5 


4 22 ए 8123४ गछ 4 (रल \1 2) -) ऽ 5 


1 2 एप 12 क्त चा ग-145 (रज 1 2734) 
-^) 5 7"-7 तन परिषद सर्वा( 725 वान्‌) --5) 7 
चामन्य (ण लार) 2 वसुधायिप -2) 7" उदरेण, 313 
उद्धरण (7० व्पैण) एष्ट 0 7001 ए 7056 7 ७23 
22 (ह चव्रसू, 12 (एर्दागि€ व्ण ट्ष) द2्टुम्‌› © + 
च (10 चेदम्‌) -2) & दुवा ह" ४ ता फ त्‌ 
© ग~ प्रथित(¶ न्तो), 72 5(एर्घगि८ व्ण ) ° प्रदिम 
(0 [अ)प्रः) 

2 2 ए [2 गा 23 (रल सा 7) -2) त 
एम तम०हृव्त्‌ § एत 7247 72 @व 22 स्वर (णि 
म्बन-) 70५ -कपेन (0 -कत्पेन }) -? ) 723 गासीर्यण (07 
गम्भीरेण) 13 [अ ]नुनाद्रिता, 7५ 7 'नादित, 125 श्वाद्रिना 
(9 "नादिना ) --< ) 51 01-7 स्वनेन (19 स्वरेण ) 51 141 
भगवान्‌ » [1 3 भुवन, 122 3 ५ भवन (07 महता ) --+्लः 2, 
1 एध ता पा तू @ 2{1-3 1715 


32“ राजक्षणयुक्तेन कान्तेनाद्रुपमेन च 1 
उवाच रमयुक्तेन स्वरेण दूपनिदपान्‌ 1 
परिदित भवतामेतयथा से राज्यसुत्तनम्‌ 1 
पदकमम राजेन्दर सुन्वन्परिपाहितम्‌ । 


[ 2 प्ता50 {116 {09६ 1217 ज 1 7 27 ८ 105 
पषाण} 2 --(1 3) © विदिता (8८) (07 विदित) ] 


3 2 पए 2 अ जा 3 (रल ४1 7) -) 5170-7 
टम्‌ {07 सोष्दम्‌ ) 5044 7001 [01 124 74 2 © 2173 
सवर्‌ (णि पूर्‌) -4) 61 ६1 ता 0704 {045 (9 ६ 
प्रति ग (पाह 25 7) १८९६ (मिः परि) -९) इ ए एता 
एप ष्7 © प्रेयसा(73 स यश्चा [फण ]) योक्त 
मिच्यामि - ) ऽ 7-7 सुखार्थम्‌ (ण श्टैम्‌) 7242 जन 
(10 जगत्‌} 


101-4 7 ग्रा व्िनीतसेदेन, 12० प्रजा विनीनश्चोत्सेध, 1.(€प ) 
प्रजा व्रिनीताश्चोस्सेधे -) 51 714 यथानक्यासि- (ण 
श्रक्यमि-) 123-57 {2 -रधिता (४5 [ एर्दणि€ ल्ग ] 
2 श्त), (६ ए(€ध }) -रध्चिता 0: यथाव परिपाटिता, 75 
शवटुपचिश्षिता, {~ (१ ) ययावदुपचिश्िता 


5 रए 51294 गा 5 (रल छ] 2) एरदणल 5, 
[प 75 राम -^) 7५ ल्ष्य, ७० खोर वदू (0 कखस्य) 
त= } 3 © चरिता, 6 £ 85 31 162६ 51 {1-7 सुरस्य 
विपये(722 ध्य) चिर -<) 2 (एष व्ण) 0८ @ 
>11-3 (ह पाड्य -2 ) 507€ 255 छायाया 91 {01-7 
धारिनः, {2 3 चरित, (© & ६ 25 7 {९५१ ( णि जरत) 


6 र 12214 ०0 6 (य पए] 7) -2) 51 726 
प्रायो (ग प्राप्य) --°) 2 एध ता षणा द 3 ॐ 
८५ £ जीवत › © जीवित 51 [1-4 7 व्रहन्यायुश्च पाटितं 725 
सुवहन्याञ्पाडिनः ° वहून्यायश्च पालित (510) --125 ० 
6-8° --° ) 5 7-४ 67 © विश्रामम्‌ (गः विश्न) 
एफ सति- (07 बभि-) ५ -कराक्षत (07 -रोचये ) 

7 2 एश भज्फा 7 (रल ९1 उ) 05 जण 7 
(ल 1 6} -) € 014 ०7 -पुंगव- (19 -प्रभाव-) 
णः दुष्टाः ८ युत्ता, 7 गल (प तुषा) ष त 
[ण च (0 हि) -5) 724 पय (एर्यमि€ व्य } 
टुर्बााम्‌, 12 दुधर्पाम्‌ › 75 दुर्वताम्‌ (5०), 32 टु "हान्‌? 
1. (6५ } दुर्राम्‌ (णम दुर्य) 7: छक्नात्मभि (ण अजिते- 
च्दरिय ) ->) ¶९हि (णः <समि) ऽ 7"-४ ०7 परित्रातश्च 
(7: श्रत्व, 7: “तश्च, 77 "छनश्च ) सेेस्मिन्‌ .--* ) 
© उर्वी (टु 85 7 १९५१ ( 0 गुर्द ) ° राप्य (9 धर्स-} 

8 ॐव 2 400 8§ (र्य \1 2) 7 ज) 82 
(ल 91 6) -7) अ ए, 0६ 041०4८7 615 पिश्नामम्‌$ 
प्ट 25 1 ६६५४ (णः विश्च) -: } 65 राम (० पुत्र). 9 


[23] 


+ 
9 †3 १ 


भ 9 च 


[हि 
०9 * 


2 2 9] 


„ : अनुजातो हि मे सवेण ममात्मजः । 
+ ° पुरंदरसमो वीर्ये रामः परपुरंजयः ॥ ९ 


तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरम्‌ । 
यौवराज्येन योक्तासिमि प्रीतः पुरुपपुगवम्‌ ।। १५ 
अवुरूपः घ षो नाथो ठश्ष्मीवा्टक्ष्मणाग्रनः । 
त्रैलोक्यमपि नाग्रेन येन स्यान्नाथवत्तरम्‌ ॥ ११ 


7:-५ ५? कला सर्व(1.[०१ ] वं) प्रजाहित --“ } ©# (7 
भुक्ञाप्य (0 %्मान्य ) --7० 8००, 1 [7-7 5प195 





33* भवद्धिरपि तत्सर्वमयुम॑न्तव्यमय मे । 


[ ऽ -वतेव्यम्‌, 24 7 -वतैध्वम्‌, 120 -जातन्यम्‌ (107 -मन्त° } 
07 वै (मे) 


9 21512140) 9 (ल ४1 7) -^) 51 013 
भनुज्ञाते, 7 श्यातो (0 श्जातो) © तु (णः हि) 
1ए(० ) मा (णमे) -5) 720६ एवा एण अञ श्रेष्ठो 
(ण ज्येष्ठो ) 05 महामना , ©" ममाग्रज" (1०7 त्मनः) 1 
गुणैर्ज्यमैमात्मजा 

10 2 पव 12074 गा) 70० (रघ ४1 7) --*) 73 
ते (ण त) 07-7 चद्रमसि (0 "मिव ) --“) 7136-7 
युक्त 722 1 युक्त- ( 07 युक्त) -- ) © यौवराजन 5111-7 
योवराज्येभिपेक्ता(72४ “पि सि ] क्रा, 0: प्येक्तो ) स्मि, 72" 7 
का [णा ©3 77- €) £ ४ श्व्ये नियोक्ता 0 श्युक्ता, 6 
ण्युक्तो ) स्मि --° ) 12६ प्रात (णः प्रीत ) 5८ 71-57 प्रात 
(22 छ ) क्षत्रियदुगवै, ० पूत क्षत्रस्य पु 22 सुप्रीत 
पुरुपपेभ 

11 2 ए 2 कजा ग्व (रल श] 7) --°) त 
एक तश्ाण्टु८्त 51 095० हि राज्यस्य, 71-4; हि यजाय, 
© फस वे नानो ण) © एष वथ्ण्टुव्त §1 7247 
छक्ष( 97 श्म }णाचन्वित (70 रद्मणाय्रज ) 


12 रि प्या [1214 जण 22 (५ ४1 2} ~") © 
021088९त ६ [त [पा 12 &६ स्योस्ये, 272 सयो्य 
(510), ¢ 7 € 25 171 16\7 (101 श्य ) ‰ तण श्रेयसा महीं 
सनिश्नोज्य 1 $ £, 719 ष्ट [एु]वम्‌, © फा च (10 
[श ]दम्‌) 719 62 77 महीमिमा (ए पाड ) --2 ) 9 
-शछछोको (० कशो) ६ गमिष्यामि (णः मनि) -° ) 
2" निवेद्य (107 छ्य ) एणः 22, &1 017 अप 

34* सयोज्य राम राज्येन प्रेयलाह महीमिमाम्‌ । 
सनिलय रामस्य सजो परिहर्त्पस्मि गत्वर । 

[(1 7) ॐ 7५५? महीपतिं (णः प्मिमाम्‌) -(1 2) 
72: 2८ स्खल, 1 सर्व (0 सथित्य}) 5" विन्ाम्यामि, 7: 
विवर्तारिम, 12० विदिताप्ि ( 51८), 72 विगकरोसि, 77 विदत वि- 
(07 विदर्तास्मि) ] 
^ 72, 7261 01. ए0ता 700 7 © ा-3 1125 


„ रामायणे . 


अनेन श्रेयसा सयः संयोव्याहमिमां महीमू । 

गतद्केशो भविष्यामि सुते तस्मिन्रिवेत्य वं ॥ १२ 

इति वुवन्तं युदिताः प्रयनन्दन्ुपा त्रप्‌ । 

वृष्टिमन्तं महामेधं नर्दन्तमिव बर्हिणः ॥ १३ 

तस्य धर्मार्थविदुषो भावमान्नाय स्वंशः । 

उचुश्च मनसा ज्ञात्रा वद्धं दद्ारथं रप्‌ ॥ १४ 

35 यदिढ मेऽनुरूपाय् मया सादु सुमध्रितम्‌। 

भवन्ती मेऽयुमन्यन्ता कथ चा करवाण्यहम्‌ । 
यद्यप्येषा मम प्रीतिरितमन्यद्िचिन्यनाम्‌। 
जन्या मध्यस्थचिन्ता तु रिमदम्यिधिरोदया । 

[(1 ग) ता) यप्र @ वो (णः मे) एष्ट © 
निमव्रिन (णः सुर) --(1 4) 06 जु, (५0 ) टि (णतु) 
2 विमदप्ययिको मया (10 {४९ ०5६ 21) ] 

13 रि एः 2 74 गा 23 (ध. ४1 7} © 
तवा०८त्व्‌ ण ० वरटि (7 23) --*) 92 012 घ्युपाण 
(0 चुवन्त ) --4) 61 मभ्यनदन्‌ (10 प्रलय} 51 121-57 
स्वैनदन्र(र्ध्वतन, 0४ वच तन, 04 व चैतन)प 
नरा › 0० अभ्यनदन्रप प्रजा -- ) 91 1-57 इवामोद, पण 
( फगष्ठ ) यथा मेव, 7० महानाद (107 मेध ) --“ ) 5 
70" -5 7 गर्यतम्‌ , ° पर्चन्यम्‌ , 1\( ०4 ) न्दत (†ण नन्तम्‌) 
^€ 23, 0" 72६ एवा किय व © 7 -2 175 

36* ज्निग्धोऽनुनाद" सयन्ने तत्र दर्षममीरित । 
जनौथोदट््टसनाठो निमान सस्पयच्निव । 

{(1 7) 13 6331-3 [6 {सुनारी 7 का कणा ततो 
(0ःतव्र) (© -मयुद्धत, 272 वनो मयान्‌ (0 -नमीर्ति ) 
--(1 2} 7 7९205 गीला जनपद 11 दा 93 जनोयादृट- 
0६ मेदिनी (0 विमान) @3 तमा वहतव्‌ 07 न्पयनिमे ] 

14 2 ए [12 7; जप 14 (4 + 2) 
091146८त प ४० समतागत 1 37* --- } ( सस्य (ग 
तस्य) © धर्मत (0 सर्य ) (९ ) त तस्य भाव 
मा(वन्ना प्रि्नाय सुधियो उना -- {लः 242, 1 9६ एदा 
{701 © श -3 25 

32“ व्राक्षणा वरमुख्याश्च पौरनानपदै सह 1 
समेदय मच्रयिस्वा ठु समतागतङउुद्धय । 

[(1 2) हः (ह जन, य वाल, {€ ) नत्रि- (70 
वट-) 1. (९ ) सये वचनमेन्ुवन्‌ (107 16 705६ 1817} @ 
(९0 ) यसो मात्रणश्ेव पारजानपदास्तथा --(1 2) © ०००६९ 
४ 10 समतागन 72 च (छतत) धते मत्रयितु (णः मनयित्वा 
च) 1281 समतता गत्तयुद्धय , 72 01 (¢ समनागन०, 212 सम्यगागत°, 
ल ह ६ 25 200४८ (णः ॥€ ०5६ 7} © ( €व ) समेल 
मत्रयामाघुमत्रयित्वा च निश्चय ] 

ˆ) त (पण ) स्व- (07 च } © 72 ध्याचा, ६ ४ 
25 77 16} (0 ज्ञात्वा) र? उल समन्य ते सै, एः उदुस्ते 
स्वागत सर्वै, 2" 2 अचु ([ ० ] ध्वे ) समतत सर्वै, [ध 





1:41 ८ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अनेकवपैसाहसर ृद्धस्त्वमसि पार्थिव । 

स रामं युवराजानमभिपिश्वस् पार्थिवम्‌ ॥ १५ 
ठति तषचनं श्रूत्वा राजा तेषां सनःप्रियम्‌ । 
थजानन्निम जिक्ञाुरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥। १६ 

कथं तु मयि धर्मेण परथिवीमलुशासति । 

भन्तो द्रयुमिच्छन्ति युवराजं ममात्मजम्‌ ॥ १७ 


उल समतया सर्वै, 1. (०8 ) एव समन्य सहिता -^ ) 1 
(९0 } उचुर्‌ (9 ब्ध ) {2 ७1 2123 वच (0 चृपम्‌ } 
--ए० 14, 51 {01-7 51051 
38+ तस्य तद्रुचन श्रुत्वा ठेवकटपस्य धीसत । 
प्रिय चैवानुरूप च वक्‌ ससुपचन्सु । 
[(1 7) 74? र्वं (णः देव-) ] 


15 91 0-7 7९2त 75-78, 47 , 42 (106 गा 41, 
42२), 22 वकलः 2 --°) र ए 312 2५ -रतिकोः 
05 24 (एरघण्€ (ण ) दातदो (ग -साहल्रो) = 1701-4 67 
गतश्च सुमहान्फाले --4) © ए {19 19-5 ? 21५ वृद्धोस्यद्य 
(1), ष्टस्य, 713 ण्डो सि त्व) नरेश्वर( 09 नराधिप), ६ 0: 
वर्म मान्यो( ° दसि ) सरेश्वर, 1 ° बृद्धश्चासि चरर -6 
ग्ट {0 ग5न --) 07 ल (णः स) 7: राजा (णः 
राम} भ 11318 यौवराज्ये व्वस्‌ { 07 युवराजानस्‌ ) -) 
9 10.-४०7 रावव(1{] श्व), {13 वाभि (णः 
पार्थिवम्‌) रि ए 12 25 7५ अभिपेक्तमिदहा(75 “क्त 
त्वमसि, 7: 22 ऽ ग्वेचय मा चिर --4लः 75, 7 ध 
त पा ¶ © क1-3 1108 


39 इच्छामो हि महावाडु रघुवीर महावटम्‌ । 
गजेन महतायान्त राम छत्रादृताननम्‌ । 


16 एण ऽ्वृप्लाल्€ 77 [7 ४1 25 © 
0४712660 07 16० --* ) 51 72-४ 57 तेपा (° इति) 
= 13467 तु (गिः तद्‌) 125 तेपा (०7 श्रुत्वा ) 31 इति 
र चेच श्चुदवा -५) §1 {1346 मनोक्तं द््दयस्थि( 7 

» 03 च्य स्थि )त, ई ८1 15 15 114 तेपा तत , 
15 शरुया) स्व( 39 सु )हवयेम्ित, 7: हय च मनसेष्तितं 
^) 1 2 पय 1201-7 014 अनिच्छन्‌ (101 जानन्‌ ) 12 
0 णपि (0 इव ) --* ) §1 125 त जन प्र 125 पुनस्तान } 
युवाच ह, ५2 ४५ 21 £ + जनाम्तान्य्युवाच म (31५ ह), 
0५० ताजनान्म्रद्युवाच रा (1४ ह ), 77 ता प्रजनान्प्रद्युवाच 
ह (ण ) क्लः 16, एह ए [त एषण क 
>+ 2705 


3 र [ख 
40. श्रुव्येतद्वचन यन्मे राघव पतिमिच्छथ । 


राजान सद्रायोऽय मे प्रिमिदं चूत तच्वत । 


[(1 ग) "736 आ१्त ह [एव (1० [ एतद्‌) 


63 रम, र स (ण यन्मे) -(1 2) 7 त एप त्‌ 
(किन्‌) ] 


[१ ¢ 9 र, (= 
त तमूचुमहात्मान पार्जाचपद.ः; सह्‌ | 


वहवो चप कल्याणा गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते ॥ १८ 
दिव्यैशुणेः णक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः । 
दृकष्वाङ्कभ्यो हि सर्वैभ्योऽप्यतिरिक्तो विक्ांपते ॥ १९ 
रामः सतपुरुपो छोफे सत्यधर्मपरायणः | 

धर्मज्ञः सलयसंवध्र शीलवाननख्यः ।। २० 


{7 एणः ऽद्वृप्लाल्€ गा 51 7-7  ए] 15 -) © 


एव तथफदह्व्त्‌ 51 ए 04 कथय तु, 71 अजल (ण कर्थं 
नु) -2) त 82 ए 0० श कर्तुम्‌, 82 02-5 कृतम्‌ (10 
द्रष्टुम्‌) 71 भवत छृतमिच्टतु, 2 भद्र न कतैमिच्छति -“ ) 
1 सुरराज (0 युव) 12६ मदावट ( 0" ममात्मजम्‌). 

18 ऋण ऽध्वृण्लात्€ 17) 61 [1-कर् ए 25 --) [ध 
212 संहाान › 5 महीपा -) 61 [0 -4०१ दृ उणरथ 
चप, र ए 31 £ 1+ पौरजानपदा जना ›, 125 "पदा पुन, {2 
213 °पदाम्तदा --< ) 7001-4 57 छत- (10 चप) 0 का 
0771 124 72 @1 3 312 ता कल्याण 561 वहव चछरुतफद्य्राण- 
--2) मे (गते) ३2 पुत्रस्य मति ते गुणा, 72 गुणा, 
सनि सुनस्य ते, 7५ गुणा प्रदियमालचवत्‌ --^{€ा 28, 61 
{)1-5 7 7715 

4* पुत्ररते ठेवखय्म स्वाव्यायाचारसयुत । 
[25 राश्चच देवफन्पश्च स्वध्याचारोननृयक |] 
51 [:-5 7 607६ , र ए 0 2 214 5प्05॥ {07 22 
42" प्रियकलियवादी च प्रजाना पितृमावृवत्‌ 1 
[177 [द्‌]व (णच) |] 

011 1{6€ छाः प्रदात, ६1 01 वा [फा ऽ (९>व्दु) 

214) 105 व्ल 718 
43* गुणान्गुणबतो डेव देवकटपस्य घीमत । 
प्रियानानच्दनान्फुत्खान्ध्रव<यामोऽय ताच्च्यणु । 

{ (1 2) 0६ (ल प्रियानानद्रदान्‌, {2 2 7 8 “जान्‌, }2 
°कान्‌ , ©) & ६ 85 ग 16६६ ( 0: नान्‌ ) && € प्रियानानन्द- 
जननानित्ति पाठ 1 (6 अनन्दानष्टनिवारणपृवके्प्रापपेनानन्द- 
जनकान्‌ । ९ 12६1 करत्वा ( ण दः सान्‌ ) ©3 वद्यानो जय (श्ण 
1012105 } ( 07 प्रवक्ष्यामोऽ्य ) ] 

19 2 ए [312 74 गणा 219-21° --^) 1 117 उश्च 
(ण श्क्र-) -*) 2 छक (0 सलय-) 5 0: "~; राम 
द्क्रखमो वटे -< ) 2" ध ता णा व @23 1-3 
[वपि (जः हि) --“) 5 0"-3 5१ व्यतिरित्ते, 7, 0 
{त 071 4 © 22 दतिरिक्ते, 0४7 व्यतिरेन्मे (10 
ऽप्यति) 

20 रि ए 12 बग 20 (रन्‌ ४1 210) -) © 
1"-7 रामस्य (ण राम सत्‌-) -:) 2 61 सदय (७1 
राम ) सलय- (ग सलयधर्म-) 5 742 यदोगुण , 712४ 
-यद्षोवखे , © पराक्रम (0 -परायण } 2५ सच्यधर्मयदो- 
चे --4+1{1€ः 202, 51 [)1-7 1775 


[ 25 1 


[ 2 2. 20 


(+ 


४3 13 + 


2 2 21] 


क्षान्तः स्स्वयिता श्व्ष्णः कृतलने विनितिन्द्रियः । 
मृदु स्थिराचत्तथ सदा मेन्योऽनघधरकः ॥ २१ 
प्रियवादी च भूतानां सलाद च राघवः | 
44#* समो न पिते कश्चिहिचिष्ट कुत ण्य तु। 
[ष्वा (गत्र) } 


07 {© छाल दात, हा 01 [ता परिणा व © 72 
1708 2110 204 


45* 





साक्षाद्रामाद्धिनि्ंो धर्मश्चापि धरिया सद । 
प्रजासुखस्वे चन्द्रस्य वसुधाया क्षमागुः । 


[(1 7) © गार धर्माद्‌, 72 रामो (0 रामाद्‌) --(1 2) 
11 प्रजा खयर्तद्रस्य (0 {11९ [णय प) 210 वमुपाया 2६ 
्षमारुणे ] 
त्‌1ल८{्लि ५16 १1०९८ 2155 7९५९६ 2 7 264 


०० ) 71-7 धर्मात्मा सयवादी च(127 दीव ) (107 20“ } 
श &1 चीयवान्‌ › (टु ५5 111 {९.६ (07 रीर) 11 ‹-6ननु- 
सूयक (107 अनः) ‰ ८९ लनसुयर्‌ दति द्विरपादानात्स्यय- 
मन्यसम नासृयरो भवतीत्येकम्न पुरप । स्वस्मे चान्योनामूयरो 
पद्यत द्रयन्यो वहुवरीहिैदितच्य । & ® धर्म पाननसूयी च 
सलयवान्यखवास्तथा 


21 2४11197) 2155 (त ९1 20) ©) 
271 -*) {125 दत, 1: 912 द्वात, ©12 ओः क्षता, प्ट 
25 7) {५५६ (ण क्षान्त ) ५ (र्ण (ल्य ) साद्यित्या 
{13४ (2 29 ग्क्त) 13 दस्य, ६६ ०७ पा {८.६ 
(णि छदण }) © 70467 ठत सचयत प्राज्न, 72 टत 
दाते यततो वद्य -^) 91 1५ बुद्धिश्च, 124~ -दृतिश्र, 
1225 -वृत्तश्च, 13 चित्तस्य (101 -चित्तश्च ) 22 ४41 1212 3; 
सद्व देवस्य -“ ) 91 72 -7 निव्य दीनायुरपर (12४ 
न} ४2 ४1 312 गि पाप्वा( ४1 मदा )चारोनसूयर 

22 ए 226, 61 {21-7 051 

46* प्रियवादी जितक्रोधो दीर्वदर्छी महासति 1, 

[ 0: -दृष्िर्‌ (जः दया) 7 -युी (ण -मति } ] 

116 72 ४1 731 2 214 05६ 42 {07 2245 -- 61 {1-8 7 
7९8त्‌ 222 कटाः 42", {५ लिः 18 पा 0 ४1€ 975४ 


पाट टा 22, 91 पि ए [2 07 + (6 0 
{ला {11९ 0751 एल्लपप्ल) ६6 9 2224 } 1115 


47#* नियन्ता दुर्विनीताना धिनीतग्रतिपूजक 1 
न क्तात्तिपुन मित्रेषु न च जानपदेष्वपि | 
नोऽस्त्यगुणवादी यो रामस्य सुषि भूपते। 
सच्रदधवाखा पोरास्ते तथा जानपदा जना । 
गुणानुरक्ता राजेन्द्र राममिच्छन्ति भूमिपम्‌ । 
गुणकस्थ नरपते प्रजा रामेण रिता । 
छृती रामो घु्वेदे दिन्याखे चैव सयुगे । 
भमोधाखो दूरपाती चित्रयोधी दढायुध । 


{51 


--------~ ~-----~~~ ~~~ ~~ -------~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 


रामायणे 


वहश्रतानां वद्रानां ब्रा्मणानामृपामिता | २२ 
तेनास्यहातुला शीर्तिय्स्तजध वधन | 
देवासरमसुप्याणां सवास्पु प्रदः | २३ 


[51 07 कया | उ -{1 2) 1 दुदृर्ना नित्य 
(कि पह कपण [ा) 2 [04 पो --{1 2) 0 -वान्यु 
(0 ना०) ४2 1 [12 [). 14 भर्यु {किः रश्षु) > ६1 
च (0) --(1 3) ^ \2 194 [८ -स, 7 [4 
[दनि (गि निति) ना (कमो) 012 पिव भू, 
([० मूष) ॐत सनन्यनु पिरत न [लय की [० 11 प) 
(1 4) ह ततर पृताकुत्व्‌ एष दवम 26 "तया 
( {07 नान} --(1 5}: ४1 [1 0. गमद (0 गन्द) 
214 -नानुग्नः गन य (न {९ [पलः 0) द रा, (ण 
राम) 14 :.2 -{() 0} 9. >" ( 1.1 | ~~ {६८८ 
1 6, \71 १८ 77, 

47 (2) भतेम्न वसात पियतनम 1 
€ 71-- ० ] 7-8 -(] 7) 52 1 
गि-यागरदिग्मयुब , 0 (ल्व } {सन -वृ (जि प ए 
1{} --(1 5} >£ [31 (4 ("7 5७ प७,८ } टृ 
2० पी (णः पा) |] 
91 11-- (० 


{ "मन्ध 


45* णनरद्रवा वचो रामा दिना मद्निणामपि । 
हप परमुपागनद्ररेपा भावजा प्रफि। 
[(1 7) + ग 0. त गा =, ८ न क (४ 


योरा) 02: श्त्या (0 पृ णत न्रा) 
--(1 2) 9 03 दःस, टपर + (#\ (त) 
124 परता (ज प तणाः क} 61 045 नम 
02 यारा (५८) (0 गाप) 1 
५11८ {116 109१९, छा [01 24-~ ८16 2 य 341 

23 221 12 रणा 23 --") <" 0\-~ तरप, {४ 
@1 [छ [दान्य, 32 चास्य, भ" [सस्येन {{07 [= ` स्वद्‌) 
-: ) 12: चात, 1 वा भवन (10 वन } {८ 2०, 
91 {22-7 171९ 


१ 


40* समाप्तश्च वनुदट हयप्र गने रत्र । 
रपस व्राच्टचेयी च दृरापात द्टायुष \ 
[(1 7) € 0" मगवध्‌ू (न जनाद्‌) 73 (भमो 


11105) सध (णिः दय} 2 गौ -दे, से मते (४, 
(ण्‌ }) --123 जप णि] 2 पु) 10० 23°* --{1 2) 
व [४ ५ नधा 2 शव्ध्रान (णि लघ्नं } 0 ह्य (0 
राब्द-) ज टव्यदाख दाव्दमेधी 61 [01-{ 105 एतमर्त्णा,)7 
दृरपाती 122 च राय (0 ट्ट युभ ) ) 

70 ऽप्य [1९5 आ व वात्‌ 2{-344 
(2० 5) 

--^,{{€ 23, 61 {3:-3 8- 175 


50* खयुगेप्यपराजित । 
दिव्यमानुपसस्थेपु 


„त भग 


[26] 


~ ~~ ~ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा । 
गला सौमित्रिसहितो नाविजिख निवत 1 २४ 


ह्रामालयुनरागम्य इद्धरेण रथेन वा । 
पोरान्छजनवन्निरयं ङराठं परिप्च्छति ॥ २५ 


पते्पप्निपु दारेषु प्रेषयक्षिप्यगणेषु च । 
निसिठेनायुपूर््या च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ।॥ २६ 

(1 2) 0 सम्रमेपु (70ग सयुगेषु) 51 पराजित (10 [अ | 
परा) -(1 2} 51 -मानुष्य- 725 -मानव- ( 0" -मानुप-) ] 
-“) 2; सर्वदा, © सर्वशाच्ेषु (1 ) (0 सर्वासु ) 


^ {€ 23, 72: 12 1त1 [0 7 © -3 760€०६ 
10९5 9-70 ° 74 , 1011066 एष 2 71.78 


24 ^) रए ठर धयंय (ण यदा) 7४ स्रामे 5 
71-467 य चो(17; यश्चो }पयाति संग्रामे, 05 य च प्रयाति 
सम्रामे -?) ७3 रामाय (5८) (णः भ्रा) 0६ णय च 
(णवा) §' 0'-7 ग्रामतति नगरेपि वा(च), पिः ए 
21 £ 24 राजनत्राम( 2: रामो राज )सवाक्षया -ए0ः 24 
&1 01-1 ऽपा७६ 


5* गवा सोनित्रिणा सार्धं त जित्वोपनिवसेते । ; 


[7० (फ़ व्ण ) साक (० सार्ध) 7५7 विजिल (0 त 
गिला) 51 5 वरिनिवसैते (107 [उ ]पनि०) ] 


एत6 द ए ए 2 4 अ05॥ 0: 24 


52* ततस्ततो व्रिजित्यारीन्विजयी वि निवर्दते 


[४५ सनो (ण ततो) रि विजित्वा (10 श्ल) ] 
2४४1 3 9 }14 6०६ 


53 निस्या जिव्वारिसैन्यानि यदाय परिनिवभते । 
तदापि प्रध्रि्ततरो भूत्वा न पूजयस्युत । 
[€ [165 04 (9 1 (० 5) प्य 7५ ग 
1 ग --(1 २) 2 (पशा ) विजित्वा परसैन्यानि, ७८९० ) 
जितापि चारिमिन्यानि (10 +€ एनाः 0) -(1 2) प्र 
प्रहतनरो, }4 चाश्चु भवत्तो (197 प्रतिततसे ) ] 


25 ^) ६ © जाग (णः भ्म्य) 51 समप्रे नगरे 
गच्ख्ने, 2 ए 312 7+ प्रवासासुनरागल्( ५ म्म्य) 
101-3 6 सटभ्रे(75 व्वघि ) निर्भय गच्छन्‌ , 72५ ५१ सद्र 12» 

दारे) नगराहच्छन्‌ --5) 2 172 2 €" 224 च (णवा) 
- ) 91 71-4 7 राजममेण( 121- ण्पि)नो च्षटराः 2 ४011312 
120 ा\ राजमार्िपि दष्टा न (7० निरशषरा), 25 राजमामे कुपितो 
दृष्टा (८), © पौरन्ुशखयन्निय -* ) रि2 ४1 79 114 
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बरमारोम्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः । 

आदं सते जनः सर्वो र्ट पुरे तथा ॥ ३० 
अभ्यन्तर बाह्यश्च पौरजानपदो जनः । 

सियो बद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः ॥ २१ 
सर्वान्देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थं यश्चसनः। 
तेपामायाचितं देव खलसरसादात्सगध्यताम्‌ ॥ २२ 


रामायणे 


राममिन्दीवरद्यामं सर्वरदरुनिवर्णम्‌ । 
प्रयामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌ ॥ ३२ 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


तेपामञ्रिपयमानि प्रगृहीतानि सर्वशः । 

प्रतिगृह्यत्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः । १ 

.. अहोऽसि परमप्रीतः प्रभावश्रातुरो मम । 

यन्मे व्यष्ं प्रियं पत्रं योवराज्यस्थमिच्छथ ।। २ 
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स राजवर्यात्मजमात्मवन्त 
गुणाभिराम नरो रफान्तम्‌ । 

राम नृदेवादैति खोकनाथ- 
मिदहाभ्पि दु युवराजसुर्व्याम्‌ । 
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मररिपुगणारिमैष्वरि कैटभारि 
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चेद रामायणे चेय पुराणे भारते तथा! 
जादा चान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते) 
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इति प्रस्यच्यै तान्राजा ब्रा्णानिदमव्रवीत्‌ । 
वसिष्ट वामदेवं च तेपामेवोपदण्वताम्‌ ।। ३ 
चेतरः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितक्राननः । 
यौवराज्याय रामख सर्बमेबोपकरप्यताम्‌ ॥ ४ 
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सर्वान्‌ (णः राजा) ‰ि2 एय ए 05५ 24 इति( + स्त्व) 
राजानुभाप्यतान्‌( {3239 [ 250 शाह 5८८ 2 ] “नाद, 125 
ण्न, 14 "व ), 7: इति प्रयद्युवान्नाजा (5८) -2 ) 82 1 ए 
125 {५ एव भू( 25 < पारानभू )योत्रवीद्धच ( 25 दिद ), 
2५ इद वचनमव्रवीत्‌ -) {3 वासिष्ठ 3 ०0) च 
(ऽपरा }) -2 ) 21 एषाम्‌, 73 गा) (णिते) 51 {9 
द्विव (एव) 7067 [दथ (णः [उ]प-) 

4 5) 234 0; 2 पुण्य, 7५ जुम (0 पुण्य ) 723 चन 
घुत्पितपाद्रप -) 72 योवराजाय 7 कामस (० रार) 


{ 29] 


[2.3 -थु 


(+ ८५ 


1 9 3 


=> न> टना 


2351 


कृतमिस्येव चाघ्रूतामभिगम्य जगत्पतिम्‌ । 
यथोक्तथचनं प्रीती हपेयुक्ता जपा ॥ ५ 
ततः सुमनं द्युतिमात्राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
रामः कृतात्मा भवता शीधरमानीयतामिति ।। 8 


75 रामख यौवराज्याय ( 0४ धथाशुः ) -- ) 1): 10405 ४ 


गाठ 761 एप 701-98 7 -कटपता 1111 दातुमख रोचते 25 
पला 210 60586त --170 4९०, प 113 314 75 


62* रामाय यौपराञ्य मे दातुमन्रेव सोचते । 
[रि तपा आण्ु 74 रामस्य (णि रामाय) 234 अप 
(णः अत्र) #५ [अगमि (णः [ण्ैव) | 
--^ {लः 4, &1 01-4 7 1715 , 05 175 &{॥ल | 2 91 63* 


62# श्वोभूते पुप्ययोगेन बूत वो यदि रोचते । 
अथाघुवन्द्रिजा सर्व पूर्वमेव नराधिपम्‌ । 
रामो पाग्भिर्मनोभिश्च भभिपिक्तो हि नागरे 1 
तेष! तदचन श्रुत्वा पाराण। दपसंभव । 
सधदोऽभूनमदान्रब्द साधु साध्पिति जदपताम्‌। [5] 
[(1 7) 72 पुष्ययोगे च, 29 भ्सयोगे (19. ध्योगेन ) 2 
भवतो (ण वृत्त बो) -(1 2) 5 0ऽग्नरा (णद्धि }) 51 
एवम्‌ (197 एव ) 61 (51 17! 2150 2§ १०९८ }उद्रा्न, 97 
नराधिप --(1 3) 75 (0 २५०10 [व्णऽ } खमिपित्तो 13 
अस्माक हीप्मितो नृप (9 ८ १०७६ ॥्या{) -(1 4} 61047 
तत्र हरपल (ण द्पत्तभव ) --(1 5) 61 7 महा- ({9 महतस्‌) 
186 दासता (07 जल्पताम्‌) 2 मेघानामिव नि सवन (9 11८ 
705 17) ] 


+€ #116 400९९, 51 01-5 7 1115 2. 55262 हाण्ला 
प्रा ^ { (20 6}, एय 2 0ता एप 7 © म -3 175 
1६ शध्लि 4, ४1 34 (0) ऽगा)€ 11९5} रध्लि' ] 2 09163# 
--र9 ए1 3 105 0 214 15 पः 4 


63* भासिपेचनिक द्रव्य भवनो क्तापयन्तु माम्‌ । 
यन्मया चोपदतेव्य रामराज्याभिपत्तये 1 
ते। तथेति प्रतिच्ताय नृपतेर्वचनं तदा । 
ङेखयाचक्रतुभरम्य भूयश्चैव ननन्दतु 1 
[ (1 2) 75 अभिषेचनिक ° सर्व (ण द्र्य) 5 यापयतु 
06 यक्िचिद्धावयतु मा (0 {16 051 1217) --(1 2} 15 
५ [अत्र (तः च) 0४५ कर्वन्य (0 -ट?) 25 रामराप्या- 
यिपेचने, 244 ^उयोपपत्तये (107 ध'€ ०७६ 211} --^ {ध्यः 
11116 2, {5 5 624 ४1 314 05 762 11165 3-4 ष्टि 
1 उरण क 7 (० 6) -(13) एजे (गः तौ) 
54 चान्ञाय (07 प्रतिः) ७ 124 00 वचनात्‌ (0 ध्न) 
-(1 4) 2" भूयश्चैव, 5 ५ त च( 74 तच)प्रति- (10 
भूयश्च) 2 पाण्ट , 12० सूपस्येवोपशण्वता, 1.(९५ ) भूयस्येवोप- 
श्ण्वत (07 {€ {051 79) 1 
5 ५) 05०1५ जधि- (0 जभि-) रि 5178 7056९74 
नराधिप (10 जगत्पतिम्‌) --“ ) ९ प 3 2० सु(7*भ) 


रामायणे 


स तथेति प्रत्नाय समग्रो राज्ासनात्‌ । 

रामं तत्रानयांचकरे रथन रश्रिनां वरम्‌ ॥ ७ 

यथ तत्र समासीनास्तदा दयरथं नपम्‌ | 
प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याधे दाश्िणात्यार्य भूमिपाः 


प्रीतमनसा प्रीत( 1) 5८८ + भुवा), 12: ५४ गुप्री द्रम 
प्रीना --५) > 17 2 ५4 दषयन पुनता एत्मुननरू) 
प एणः 5, 9113147 ऽप); 


61* णचमाक्ताप्य तयग णृ मित्यभ्ययेदयत्‌। 
सुप्रीतमनसं रजनि वमि ए्पयन्युन 1 
[(1 2) < [वनिः 101 1 तन्यतम; 122 भेव्यन्‌ र 
--^\ (1९८ {11८ ता [प ० उ, 071५ 


61(५)* यमिष्ठ कश्वित्‌ 1 

गेन ते च तस्म. 

--(1 2} 0 मागमे (णि मः) 12: [८ {मतय (ण 
एय्‌) युनि (युन } € ४ गप्रौतरम श यति 
ए्यय-एुन, ] 


--4^+{{€ा 5, 129 1115 
65* हषयन्सर्यटोफाश्च भयोध्यापुरयायिन 1 


6 ^) अ 2 \1 72 75० उर माहूय (णः युतिमान) 
--“) 51 22 ९ 7 0. ८ < दछ्रथो ( {07 उचनम्‌) ~र) 
0ऽराम (णि दम } 72 कृताया (10 त्मा) ~) 01-42 
धिप्रम्‌ (0 सीरम्‌) -- ४८6, 019 715 


66* समानयेष्ठ धर्मज्ञ मुमद्र त्रियदर्हनम्‌। 
राम मम मनो यायदरमना प्रेक्ष्य त नुनम्‌ 1 
[(1 7) 7* (टिः त्मा ) धनन (णि सत} पापं 
(रवण त्मा ) ुमच्र (णि र्ग) --{] 2) 747 र्न 
24 र प्नश्त ( णिप्रक््यत) 04 न्त (0 मूतम्‌) ] 


7 ^} 7: प्रतिन्नाप्य --*) 1: रासन (10 ^्नात्‌) 

०) 1 {3 (९९०९] 83) 7८ [सा [निनायाय, ९" निनायायः; 
121-47 [गानयासाम (णाः व्याचक्रे) पा 3 1 
राममामच्रयाचक्रे --* ) 3 स रथेन (18 एण } (07 रयेन }. 
रथिन (णन्ना) व ६ (षएर्वणिट व्ण } एषु 0४ 
वरे ~^ 4, 04 1005 


67* भ्रयये। रथमादाय ततस्तु रथिना यरम्‌ । 

8 < [पा९ उ-4 ० 29* --? ) 735 प्रीता (गि क्थ ) 
© 9" स्रमानीतास्‌ , > 2 भः स्सीन, 711 तः 712 215 
सहासीनास्‌ › ©? ग" तद्‌1°, तट 25 111 १८६ ( ण समा) 
11-5 7 जासीन चेय राजानम्‌ --°) 723 61: अ" तथा (0 
तदा) "47 इ( 0: पे )क्ष्वाक्‌ र्ूव्धन लाः 8०6, @४ 
15 

68* उपोपपिष्टा सचिया राजानश्च सनेगमा । 
[ क" (5८ 7, 25 20०९८} च नैगमा (1० प्ने° } ] 


[{ 20 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


म्तेच्छाधार्याथ ये चान्ये बन्ैलान्तवासिनः । 
उपासांचक्रिरे सर्वे तं देवा इव वासषम्‌ ॥ ९ 
तेपां मध्ये स राजपिमरुतामिव वासः । 
प्रासादस्थो रथगतं ददक्लायान्तमात्मजम्‌ । १० 
गन्धर्थराजध्रतिमं रोके विख्यातपौरूपम्‌ । 
दीरथबाहुं महास मत्तसातद्धगामिनस्‌ ॥ ११ 
चनद्रकान्ताननं राममतीव प्रियदशंनम्‌ । 
स्पदार्यगुणेः पुंसां दिचित्तापहारिणम्‌ ॥ १२ 


--" ) ५1 3 ( ९५० 3: ) प्राच्योदीच्य-, 12 ण्दीडयो (516) 
(णग द्दीच्या ) 05 प्रतीदयाद्‌ (9८), © प्रदीच्याङ ( 510 ) 
-*) ९2 गाच् 


9 गणिः 9५, ] 5 ० 20* --^) 05 मत्सखा (0 
स्लेच्छाश्‌) 175 भार्याङ (9 चा) {2 चान्या € रि प 
2 16 म्लेच्छाश्च यवनाश्चैव, 71-4 ? आर्या स्टेच्छाश्च मध्या 
(7? ण्या) -:) € र 2 शका , 729 शाका {07 वन-) 
४1 शका शेखानुवासिका , 71- पार्वतीयास्त्थैव च, 7४? पा 
( 0? पर्वतीयाश्च सर्वदा, 17५ वनपाख(तवासिन -^लः 
9०४, 126 1115 


69* भध्वर्या म्लेच्छा मध्याश्च पार्वतीयास्तथेव च । 
-°) 713 प्रीता, 024 7्चीरा (णः सवै) -2) ९2 एय 


3 ४५ ते (णत) 2६ वासव तथा (10 इव वासवम्‌) 
7:-५ 7 कुवेरमिव तैतरता 


10 ^) शः च मध्ये (10 मध्ये स) 72 -3 मदारयजो (० 
स राजर्धिर्‌) 724 7 तथा मध्ये महाराजो -) 7:-५ ? देवानाम्‌ 
(107 मर्ताम्‌) --“) €" © प्रसादस्थो 72" ठदारथोः 
ता णय 1५7 68 स्थस्थ त (70 गतत) -2) ७2 
दयात ममात्मज { 96) --.^{&ः 10, {21-4 7 15 

70* विद्योतमान प्रभया ददद सुतमात्मन । 

{ =] 2 0 29( ^}* [24 7 सुमहामति (10 सतमात्मन } 1 

11 ^) 7 प्रतिम (0 श्म) -५) 232 लोक, }14 देव 
(णः लोके ) 613 11-2 214 विश्चुत- (0 चिख्यात-) 7 
लेके पारपसयुत --4 ल 77, 11-4 7 715 

7“ दरक्षपितदन्ताना ग्रहीतार विपाणिनाम्‌ । 
एक विख्यातवीर्याणामय्य सर्वधनुप्मताम्‌ । 
सुवर्ैणेव पर्जन्य ह्वाढयन्तमिव प्रजा । 
गुणैिंयोतयन्त च सहखाञ्चमिवाड्ुभि । 

[(1 7) = 1 5 ०1 29(4^.)* 4 -कुष्ति- ( {0 क्षपित- ) 
12 अहितार, 129 ४ गृदीतार -(1 2) & 1 6 ग 20(.4 )* 
119 एको 2: व्याख्यात (10 विख्यात.) 12: प्राश्य ) 2 प्राज्ञ , 
1) प्रास्य (ण अभ्य) -{1 3) 235 197 [इव (गः 
[एक्र) -(1 4) 1 8 ग 29(4)* 747 विचोतमान 
( 07 ध्यन्त } ] 


[ 2, 3. 26 


धर्माभितप्ताः पर्जन्यं हाद यन्तमिव प्रजाः । 

न तत्पं समायान्तं परयमानो नराधिपः ॥ १३ 
अवतां सुमन्तं रावं खन्दनोत्तमात्‌ । 

पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्लछिः प्रष्तोऽन्वगात्‌ ।। १४ 
स तं कैलायशङ्काभं प्रासादं नरपुंगवः | 

आरुरोह नूप दरष्टुं सह तेन राघवः । १५ 

स प्राज्ञलिरभिप्रेय प्रणतः पितुरन्तिके । 

नाम खं श्रावयत्रामो कबन्दे चरणौ पितः ॥ १६ 


12 4“) 88 हृ्ट- (0 दष्टि-) --^ लः 12, 10147 
15 


72* हरि सुतीदणद रामर हन्तार हस्तिनामपि। 


द्िणामिव सर्वेषा प्रधान युदकाह्धिणाम्‌ । 
{(1 7) 703 -ठताय 2४7 इव (0 अपि) -(1 2) 72 
दष्टणाम्‌ 12 अपि (णिः इव) 07 टद्रियाणा च मर्षा (9८) 
(0८ {16 [07 187) ] 


13 01-4 7 071 23" --“* } 733 घर्माभितस्त- -: ) 235 
सीदयतम्‌ (10 ह्ाद०) --° ) 721 72त1 ततप्यै, 125 चातृप्यात्‌ 
(51८) (० तत्पं ) 72 26 तमायात (107 समा) € र? 
15 12५ ० ? नादृप्यत( 5 श्च, 76 ° ) तमायात, 722 नतपर्वेत- 
मायात (9८), 214 तत्रापद्यस्तमा” --° ) 61 2 ए: 3 79 
ॐ( #2 33 वीक्षमाणो (7० परयमानो ) 7"-८ > महीपति", 
113 नराधिप ( ण धिप }) ५ पदयमाने नराविपे --4धलि 
13, {21-4 ? 175 


ददश्षं ययुतिमात्राजा प्रजापतिरिवापर । 
राजा वभूत्र सदृशे दृष्टरायान्त तमारमजम्‌ । 
{1 ८ =] 929*# -(] 2} 122 महात्मज (10 तमाः} ] 


14 ^) 957 लवती्य 73 सुमच्र 51 ‰2 प 2813 106 
चः 32 11 [ता 71247 तु, 3 [ऽदः 73 सु, न 
0970266 (0 त ) -) ता [पा ७23 क ण्व 
स्यदनात्तदा -° ) 12-4 ? सक्राद्या (0 समीप ) 1४ जनयत्‌ 
(ण गच्छन्त } --“ ) 72५ ० © प्राजल 125 ५ [ ऽ {न्वयात्‌ 
(07 °्गात्‌ ) 21५ त ददरशात्मिज नृप 


15 ^) 34 ्स तु, 05 तत (णसत) 07 -47तत 
केखाससच्छा --5) 77701 11 8{ ९07८ त्न } ५ प्रमाद (50) 
7६ रघुनठन > त1 ( एर्टणि€ व्ण }) नरपुगव्र, 11-4 7 
तमरिदम (0 नरपुगव ) -) 7 -4 ; समासाद्य (97 नृपं 
रषु) -* ) 5 7० सहितस्तेन, 11 ८४ सदया तेन, 7 सृतेन 
सह ($ 2115 } 


73* 


16 ^) 723 स- (07स) 01-4 7 अभिक्रम्य (1०9 प्रलय) 
--? ) ° प्राणत 5 ए 8 (९५(ल्‌०४ 22) 725० 21‹ अत्तिक 
1071-4 7 किचिदह समाहित (8 "्त) -<) 51 2 1 ए 
(133 0 (णा ) 70६ 05० ४2 स( ४2 चि) श्रावयन्‌, 07-42 


2] 


(१४८ 
४७ १3 19 


8.8, 


४ ६ तनि 


०३५० ०9 


2 3. ॐ ] 

तं दृष्ट प्रणतं पारे कताञ्नलिपुट चपः । 
गृद्याञ्ञरौ समाकृष्य सखनजे प्रियमाटमजम्‌ ॥ १७ 
तस चास्युयतं श्रीमून्माणिकाश्चनभूपितम्‌ । 
दिदेश्च राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ ॥ १८ 
तदासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राधवः । 

स्येव प्रभया मेर्ुदये विमो रिः ॥ १९ 

तेन विभ्राजिता तत्र सा समाभिन्यरोचत । 


सकीर्तयन्‌ , 6९ स्वय श्रावयन्‌ (11007 }, 2{« चाश्राययद्‌ (णिः | 

स्व श्रावयन्‌ ). --“ ) 724 ? चरण --^\{ € 16, 1014 7 15 
74* त पुत्रमिक्ष्वाुचर सुनीत्त जग्रवधरनम्‌ । 
[0४ (2 1 5 2 } त्रिनीत (0 सु°} ] 

17 ^) एध ग्स (ण्त्‌) ष्पा (ग्द) ऋ 
प्रणत , 62 ण्तौ (ण ष्त) 72° प्राज्ु, 7: प्राश्य (ग पार) 
--2 ) 2० तत (1० नृप ) --^) 7: [अं ]युरा (1० [म] 
ज्रौ) & ३2 ४ ए 7, गृहीत्वाजलिमाकृ^य --4 ) ६ गए 
सस्वजे 527 खयम्‌ (10 प्रि) --^11€ 19, 114 71005 

25* प्र्यनन्दत्स धर्म्मा स्य पुत्र पार्पटावरृत ) 
{724 ख- (णस) 1237 परपदावृून ]} 


18 ^) ७1 [ङ भ्युत्वित, [क ]प्युचित, $ 2: 71 
© 2 11"-2 (६ [म |भ्युदितः 1" [अ ]्युचित, 233 [क] 
प्युपचित (ङा) ), 234 (णत्णः, 95 [स ]स्यचित, 12 
{घ्र ]द्युचिद्रत, ‰14 [छ भ्युचिनः € २5 ग {९५१ (1० "यत ). 
% ¢ त्स्मै चाभ्यु्यतमिति पाठ । % 7" -3 725 ०21 श्रीमन्‌ , 
€ 7211 1202 © ){-2 सस्यद , 12711 022 साम्य, (रव्य 
(णः श्रीमान्‌) --) ह {9 ० -भृप्रण ~) 1 26 
रुचिर राजा (४ (2057 }, 62 ॐ राजा सुचिर --“) 721 
काचन (10 रामाय) 5 ४५ 3 0० [ज [युपम-+ 7: वरम्‌ 
{णि परम्‌) --ए0ा 18, 131--3 ? 5195४ 


76* तस्म सुरूप रचिर काञ्चन रतभूपितम्‌। 
राघवाय्रास्षन राजा प्रिद महात्मने । 
{ (1 ग) 9 खर्प 7 ह तरिर (णः सिर) 72 मणि- (णः 
र्त }) --(1 2) 7? प्रादिदेग 73 प्रद (0 प्रदि०} ] 


19 ^} ऽ पतया, एस तद्‌ (15 एण, ) (णः तद्‌ } 
ए भासनमङु- (0 चवर ) --4) ७2 वर वत््रचहुव्त इ 
102-५ ०? दीपयामसि, 34 प्रदीपयत, 774 व्यदीप्यत स॒ (10 
“पयत } --7५ ० 19°> --° ) रः स्वयसेव (ष्ण }, 
ए 3९ 70६ ए एत (1 05 03 22 सभव, 102 स्वय च 
(1० स्येव ) {4 युक्तम्‌ (10 मेरुम्‌) --°* ) 5 {32 1256 
विमटे, 77? विपुलो, 7: निमते (10 पिमले } ४ उदये 
सवितेव हि 


20 ^) ऽ ए ए 0६ एता 01 705 @ 274 
£: £ विञ्राजताः 1 स आआजता, ¢ 25 27) {६५ {गः 


[.2 


2. 


रामायणे 


विमलग्रहनधत्रा आारदी घीसिन्दुना ॥ २० 
तं पदरयमानो सृपतिम्तुतोप प्रियमात्मजम्‌ । 
अलंकृतमिवरात्मानमाटग्र॑तटसंभ्थितम्‌ ॥ २१ 
सतं सम्पितमाभाप्य पुत्र पुत्रवतां वरः। 
उवाचेदं वचे। राजा देषेन््रमिव कटयपः । 
ज्येष्ायामति मे पल्यां मद्य्य सदयः सुतः | 

उत्पन्नस्तं युणशरे्ठे मम रमात्मचः प्रियः | २ 


ण भन ० 


॥‰& 


२ 
४ 





परि्राजिता) 7 ~+ तेन व्रिभ्नाजमानिने --“) 51 121 1201 
7 04८70८1 [नपि, 52145 ए {ल -नि, ४3, 
212 टि ((0ः [भ मि-) 9 ॐ 7 125-4८7 भेल व्यराजत, 
४7 9: -व्यनायत (0 -व्यरोचत) 7" म्या समा समरारितग 
-- ) 91 ए व्रिद्रार- (0? त्रिमद} --“* ) >£ 111८. 15 
[भ मुना (णि [ह न्युना). 0: (1०55) श्रयधिना ~ल 
20, 7121-8 7 1715 

77* प्रासद्रतये शुद्युमे नभो भानुमना यथा। 

[724 प्रानाल्वयं 123 शमे रुमे (६८) (णः दद्युर) } 

21 ^“) 61 डः ४४8 एन्तमप{\+1 2 त सप, 1: 
(150 ) तमप )द्यश्नरपतिम्‌ . --“ } © 1} 1). ^ -तटमारिथतं, 
&1( 7 }“स्वदिथत्त ( ०८} (0 सरन्विनम्‌ ) 0 2, 
101-4 7 5195६ 
78* तमवक्षन यदपदिव्याऊ्‌ प्रियमात्मजम्‌ 
लात्मानमिय चाद युक्तर्पनिव्र त्रिया। 

{(1 ग) 3 जका (नि स) --{} 2} 0: वुल (० 
युक्त ) 1 
शरलटाददर्लि त्मा 
9^ राजरक्षणयपत व्यृटोरक्क मदाशुजम्‌ 1 

{3 चदन (गिष्न) |] 
22 1:-37 न 22 >) [3 (एकर लज } 
सितम्‌ (८), 11 सुस्थि?, 13 सस्मि” ( 07 सस्मि" } --र) 
11-4 ` राजपु(7:9 (जा पु) त्रसुराचेद -“ ) 1-3 ? महुरम्‌ 
(9 देवेन्रम्‌) ७2 {6 भूमिप + 1: (एर्घ०व्ट ल्त } [0 
[णा 5 काड्यप (10 क) -- लः 7347 उः 
पशा6 2 ऽप5६ 107 2342 


ॐ०* व्यादिष्टो दति मे ज्येष्ट प्रसूत स्या सुत । 
{1 ार्धि } 

23 ^} 13 ज्येष्ठाम्‌ (5८) 3 294 जवि ({०ः 
ससि ) 9 पद्या तु, 74 मे पद्य( (5८), 75 पद्या मे (४, 
{7व750 }), 12५ मे यवं --) 72 समत , 23 स सद्य 
(फ) ) (णिः सदश }) णः 23०2, 12 5095६ 80 
--) 2 70 गाण्ट 12 तन्मत्तस्‌ (1० उत्पत्तस्‌ ) 
1 13 £ वः 7212.7 2124 गुणज्येष्ठो, 7€\ ¶‡ 3 गुणै 
त 7: गुरुज्येष्ठो, ४ गुणश्रेष्ठ, © गुणी ज्येष्ठो (1० गुण- 


1 


८ 


99 
(1) 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तया यतः प्रजाशरेमाः खगुणैरसरज्ञिताः । 

तसाचं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाग्ुहि ॥ २४ 
कामतस्तवं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि । 
गुणबयपि तु सेहात्पत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ २५ 
भुयो विनयमाख्ाय भेव नित्यं जितेन्द्रियः| 


[ 2. 3 28 


कामक्रोधसयुत्थानि यजेथा व्यसनानि च ॥ २६ 
परोक्षया वतमानो वृच्या प्रत्यक्षया तथा । 
अमायप्रभृतीः सर्वाः प्रकृतीशाुरञ्नय ॥ २७ 
त्॒ाजरक्तप्रकृतियः पालयति मेदिनीम्‌ । 

तख नन्दन्ति मित्राणि छन्ध्वामृतमिवामराः । 
तस्मात्पुत्र स्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर ॥ २८ 





रेषो ) 9 ° उत्पन्न सटूणे पूज्यो --“ ) ४५ 5 चात्मात्मज › 
2 5 ज्येष्टोत्मज (107 रामार) 71347 रामनामात्मज 
प्रिय › 2४ रामो मे चास्मज प्रिय › 21४ रामो रामात्मन प्रिय. 

24 1 1608 24 7 परशु --^ ) ८1 0-5 7 त्वया 
तात; 33 (शह ) तवायत्ता , 2€1 213 यतस्तयाः 70 
© त्वया यथा, 79 लवय्यायत्ता, 1९( ९0 ) यतस्त्वया (ए 
प्शाशू ) (णः त्वया यत ) -) 2 173 अभि- (णः 
भनु ) 771 623 + स्वगुणेनाभिरजिता --र 111८ 07 
24० --° } 71 पुण्य- (र पुप्य-) 139 -योगे तु (0 
-योगेन) --* ) 721-47 अवाप्स्यसि, ५ इहार्ईसि (9 
नवा्रुदि) 

25 01-4 7 गा) 25 --*) 5! 7० कार्यच ते, रि2 ष्टु, 
४1 2 पाकषह् ऽ९८ + )3 राम स्व तु(253 च); 7313 
(2150 ) 5 काम च स्व, 32 4 214 काम च च (0 कामतस्त्व } 
-- } 7६1 निर्णीतो (107 विनीतो) ५\ 3124 {तः क्षपिः 
214 दति, 1५ च ह (10 भसि) -<) ७8 न (णतु) 51 
70 गुणवच्चातिपवृकतेदात्‌, #2 111व& , ए 2 श्वे पितृसरे( 33 
श््वेपि च से ) दात्‌, © (० ) गुणवच्ययि च सेहात्‌ 


26 ^) ¢ भूयोविनय 25 9 ८07ए0पात्‌ --?) ए3 
( एण (णायः 25 11 {6९५६ ) भवन्‌ ›, 721 [71 @2 ° भवान्‌ 
(णिः सेव) छ य॒त्तेदरिय (07 जितेन्छिय }) -70ः 264, 
1021-4 7 ऽप्रो०ऽ 


8 जितेन्द्रि प्रकृत्याति भूयस्तानि वदो ऊर । 


[2 वरीदुर्‌ ] 
-“) 01 ( एर्घणि€ न्त) कासे (० काम-) "4? 
-समुस्थ च (ण समुत्थानि ) -2 ) € 2 729 यज त्वे, ए 
सजा, 2” ल्जेरस्व, 3: “च, 134 त्यक्त्वा, 1202 (ए ५०८ ) 
सजय (णिः शया) 732 (प्रसह 2150) व्यवस्ायानि च लयजः 
701-4 7 यक्तव्य व्यषन( 73 व्यजन, 74 ? सतत ) स्वया 


2 ०) 3 टला (° बृच्या } 70 तया (० तथा) 
9 22 ए 23 0० प" परोक्षयानिश( 5 °्पि स, 7० भिस) 
उदया राम(ॐ4 ध्म ) प्रयक्षया तथा -८4लः 20722, § र 
ए 3 756 {4 175 


82#* परात्मग्रकृति दष्रा परिपाल्या प्रजारूवया 1 


तत्परो निरहकारो भू्वा राम गुणान्वित 1 
तत पार्य पुत्रेमा प्रजा पुत्रानिवौरसान्‌ । 
योधानमाव्यान्दस्यश्च कोप चावेक्ष्य यवान्‌ । 


.-~------~ ~~ ~~~ 
---~-~- ~~~ 





[(1 2) €" र एः 06 परमा, 515 (गहु ) पराच (ण 
प्रात्म-) 125 -पङ्री[ तीर्‌] (णय पतति) 12 ४1 33 त्वया प्रजा 
( एष 81157 }), 75 प्रजास्तथा --(1 2) ऽ 12 निर्ममो, 3 
( 2150 85 200५९ } सत्पयो, ©( ०4 ) मत्परो (19 तत्पसे ) 125 
174 निरमिमानो (0 निरदकासे ) -(1 3) व धाणाल्छ्यञङ 
10685 प्रजा --(1 4) 5 ए 7५ [म ]श्ान्‌ , 126 [अ ]- 
(10 [अ] } ५ योधान्दयान्टस्तिनश्च, १14 यौधानथाशवान्दस्यश्वन्‌ 
(गः € एणाः र्वा) इ चापीक्च, रि गच्छ, णय 
परे[ रो ]द्य, 24 च वीक्ष्य (0 चव्रेक्ष्य) 81 (14 21 } यज्ञन 
(0 ध्वन्‌) ] 

34 (जा 

83* देकान्पौरजनास्तात सामन्ताननुग(स्तथा । 
{25 21५ ८०६ क्लः 821 

84* दुर्गान्पौरान्ननपटान्ामन्तनगराणि च । 

[ 14 दुर्म (79 दुर्गान्‌) ] 

--< ) {ऽ मालय 0४ 7 प्रमुखा (णः प्रश्चूती ) ©2 1 
चैव (0 सर्वा ) -“) 72 प्रजाश्चैव (0 प्रङृतीश्च ) 7: 
अनुरजय (ण चा} एणः 27, 51 रि एव 3 0564 
575 

85 तथा मित्राणि मध्यस्थानुदासीनाश्च रञ्जय । 

[1312 125 मित्राण्य( 5 ९) भित्रान्मध्यस्यान्‌ , 13४4 भित्रामित्राणि मः 
(0 € एना 92} उव( एदणि€ ल्छाप ) 24 राघव, 128 
रजयन्‌ 5 ‰2 1 मित्राण्यप्युप( 72० प््यनु }रजय, ए" दासीदासाश्च 
राघव, 138 (2150 35 200४८ } अमिव्राश्चानुरजयन्‌ (107 116 
705; {27} ] 
^ 2, 261 01 71 फा 771-4 7  @ 113 715 

६6४ कोष्टागारायुधागार कृत्वा सनि चयान्वहून्‌ 1 

{72-4 7 कोगा( 3 काष्टा }गारायुधागारे, 72 © 772 गो्टा° (गि 
11 एा10 1211) 121 £ चृत्वा( 5 स्व च) मरिधयाधिक, 3 न्वा 
मत्रव्यैयाधिके, {24 ? कृत्वा सपनच्चयाधिके ( {97 {116 ०5६ 71) ] 

28 ^) ४1 4 दषटरानु-+ ४" ( प्श ) दुष्टाचु-+ 0" ध्व 
11 पा © € इष्टा » (ह 25 171 (6६ (णः तुष्टाु-) 
1 (2 013 -रक्त (9 -रक्त ) 074 712 ७ -प्रकृतीर्‌ 
(0 °तिर्‌) 7" -2 तुष्टपुषटश्डतप्रेप्य, 74 7 तुष्टपुषटश्ता प्रेष्या 
--° ) 22 ? परथिवीमनुपाखय (12: ९रजय ) --< } 71 (एए 
व्ण ) [ला ]नठति (गः नन्दन्ति) 0" -४;? एव मिवाणि 
नदतु --° ) 82 ( पधा ) खज्यासतम्‌> 24 (5९८ ‰ 25 71 


[23], 


6 
3 ४3 १३ 
५१८०४ 
+ => ८ 
३ अ\ 


2 3 29 ] 


तच्छ्रप्वा सुहदस्तख रामख भ्रियक्रारेणः । 

रिताः चीधरमभ्येय कसल्याय न्यपेदयन्‌ ॥ २९ 
पा हिरण्यं च गाग्येव रलानि षिषरिधानि च । 
व्यादिदेश प्रियाख्वेभ्यः कोसस्या प्रमदत्तमा ॥ २० 
अथाभिवाद्य राजानं रथमर्द्य राधपरः | 


ययौ स्तं युतिभद्रेघ्म जनीवः प्रतिपूजितः 


रामायणे 


3५५ 
[कि 


ते चापि पौरा नरपतेव॑चम्त- 
च्टन्या तदा छाभमित्रषएटमाप्य । 
नरेन्द्रमामशय गहाण गना 
देचान्ममानयुरतेव रणाः ॥ ३२ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे ततीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


1८५६} श्ड्रताम्‌ 734 71 (1 01 5८ छा २5 आ {८९} 
[भ]परा (1० [अमरा ) -0-4 7 गा) 28 ग गाष्टु. 
{07 28-29 --° ) 07701 (76०९ ल्०ाय } तया (07 स्यम्‌) 
1६1 {722 © }79 तस्माच्वमपि चात्मान --) 73 (२150 
०५ 7 ६६५६) निस्य (0८ नियस्य)} ध! 34 2 [दुर 
(5५), फः [प्‌ कुद (9 [एु]व) ए (५15 88 पा {९९६} 
सढाचर (ण समाः) 

29 {1 77९ जि 20 (ल \] 28) -) ©: 
सदस्‌ -5) £ -काक्षिण (ण कारिण } 0 209, 
€1 2 ए 13 101-7 24 अपाऽ। 

87+* दति राजो वच श्रुत्वा नरा प्रियनिवेद्िन । 

[४ एणिः€ व्यः 25 200५८ } रामो (0 रमो) 

125 00) (1द] ) णा वट ०5६ 1 णुः {० ध 
एण र्षा] 19 88* 7: जना, प्रिय (नरया) 
रि ए, -निवेदन , 734 -1वादिन (10 -निवेरिन ) ] 
2) 713 व्वरित, 7: चरित( ४0८ वणाः न्ते), 19; 
त्वरया (19 त्वरिता ) 7६ नाग, 12५ अव्ये ({ग अभ्य } 
2) ७1 ए पा [00-47 केाल( एप्प ग्ि)त्याय, 3 
कौसल्याया (1० ग्ल्यायि ) ॐ 16 अली ज कामरता 
17} तलि 165 15 10६ एाागिा), 11166 15 शवाात्ा15 
27€ 1६70760 ॥लदर्वध्लि व 22 निचेदयन 


30 [४ णा घु) 10 पी€ एला 19 9] 7० 88 
(थ ४1 209} -^) 72 वव्याा०९८त {ता ा। @१३ 1 
िरण्यानि (णप हिरण्य च ) 729 03 @1 गाद्नैय, 134 वायश्च, 
16 गोाश्चव (0 गार) --;) 2\ धनानि (ण रलानि) --<) 
प ता -47 बाद्विदेा (ण व्यार) 61 तदा तेभ्य, 7: 
प्रियाम्येय, 19 ततस्तेभ्य (19 प्रियस्येभ्य ) - लः 3०, 
232 71-४( क्लि श्रुत्वा 11 87+ 0९7 10 गा) ) 7 115 


88* रामोऽपि तद्वच श्ुव्वा रान्न दमिततैजम । 
प्रह्टवदनो' भूत्वा तयेल्याह नराधिपम्‌ । 
राजापि गुरणाक्षक्च सानुजोऽय विसज्यताम्‌ । 
राममुदिय राजा च गम्यताप्नियनोटयत्‌ । 
अनुक्तातस्तु पित्रा चै गमनायोपचक्रमे 1 [51 
{75 0 चाल एतत [भू गन] 7 -(] ग ) 7; वचनं 
(0 तद्वच ) --70५ पवा 1165 3 270 4 -- (1. 3) 75 


राना, 17 राता (वि सजा} रः [दिष्ट (नि {नह ) 
13: सानुम्‌, 047 मावृनाप्य {णि मातुर) [02 परिमर फ 
प्रियञ्धन -(1 {) 12. [नेष (गप) 7: [ज] 7. 
721 [ज] यत्‌, 952 [म नदद्‌ (8८), 10: मेरमत्‌ (ण 
[जअ नोगयव} --(1 5) 72 "वि पिता, 05२ ज्षिक्‌ (नु 
पिघ्र्र) } 


31 ^} \1615 तथा, 2: यथा {निः क्नय) ६ {भ)} 
मियय (णः श्वाय) --९) 7: 3२ स्व, भल्मप ( {गिम्व) 51 
2६ 1 3 01४" (3 प्रिमा( 0143 व्रन्‌, 12५2२ {निमि 
(¶: ध्व}दू (91८) ({ण7 य्रगिमदु } --“) 71 + {४ अगो 
(5८) 61 25 ए 1 {पानु } ४ 6 पयि, 01६ मनि, 
3 पि, 04 लय, 62 परि- (19 धरति }) 0: -+- मन, 
09 (एटणिट् त्या ) पून (0 -पृतित }. ०९५ ) पनि 
वार्ति 


32 °} ० थो वच , \ 18 ययन््रदरा ( 0 यचम्दय ) 
-- } 91 ४ 8124 0० तते, \1 83 मदा, 3 तथा (1 
तदा) @ ८ लर्नतम्‌ (णः टचेष्टम ) § 7» ८ नापु , 1 
1011 घ्ाञ्चु, व" एणा नात्मन {ज घाप्य) > श्रुत्या राभ 
मन्यमानो यवा च ~<) 61 ए ° गृहाश्च (0 गृहाणि) 
--“ ) 22 एपा1+ त7ा1ए८त 1८ समानश्चुगू्‌ (€ ८) (07 
च्चुगू ) 73 (द } भनीय भ्या. 1261 1211 पः ण 5 
(>+: 07२९९} जति(1हः 1८ >+ “मि प्रहा (07 
भता दा }) 1. दपान्ममभ्यङरभीष्टा 71 (९ा०<) ट्टा 
भव्तनिद्रिता यभरूदु (&८) --1 0६ 32, {9+-* ~ 5५51 


80* ते चापि स्यं समवाप्य काम 
नरा नरेन्द्रेण सृतप्रहप । 
नरेन्द्रमामत्रय गृहाणि सपरा 
प्रपेदिरे रावयराप्यरपिता ! 
{(1 7) 52 राम (णः कान) --(1 2) 2 नरा नद्रास्न- 
सप्रटर्पा ] 


(गणम --6ष्य्र का &1 23 1123 105० रामा- 
भिपेकन्यवसाय , 7" -* ददारथायुदयासन , 7- रामादुगासन 
50740 110 { दपा, ५०105 ०7 00} 2 523 2, ९1 
2, 1 58, {247 5, 03 40, 057 


{ 24 ] 


[87 त 


अयोभ्याकाण्डम्‌ 


गतेपथ नृपो भूयः पौरेषु सह मनरिभिः । 
मव्रयित्वा ततथक्रे निशयज्ञः स नियम्‌ 1! 
श्र एर पुष्यो विता श्रोजभिपच्येत मे सुतः । 
रमो रजीवताम्राक्षो योवराज्य इति प्रथु; ॥ २ 
अथान्तगरहमाकित्य राजा दशरथस्तदा । 
एूतमाज्ञापयामास रामं पुनरिहानय ॥ २ 
परिगृह्य सु तद्वाक्यं षतः पुनरुपाययो । 
रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितं पुनः ॥ ४ 
4 


हक रि" पाऽ णः ऽव 4 (ल ४1 222) 7 
पद्टा5 प्रधा ॐ 


1 ^) 1 गततेप्येव, 7 प्प्वेव, 74 '्वथो, 725 श्व्वपि 
(0 गतेष्वथ }) ए चृपेर्‌ (ण नृपो ) --) एः पौरिश्च 72 
परप (णिः सह) 02 मच्रिपु (0 सच्निभि ) -^) € 
16805 मत्र पा प्रथा --° } ए सनातन › 59 ( 2150 ) 72 
सुनि” (0 स निश्चयम्‌) 

2 ^} 0157 ध्र (गिः श्व) 1 सेच्यो, 74 (्भध्टः 
तणा 5९0 % 98 771 १८९५६) पुप्ये (ण पुष्यो ) 125 भविति 
(5८) (णः भपिता ) -* } © 9 [ ऽ ]भिपिच्यत (णः 
ऽभिपेच्येत ) 1 1 76 पुत्रो मे श्वो( 5" सो )भिपि( 2 
“च्यत, # 8 सुत्त मे श्रोभिपिच्यता, € शरोभिपिचत मे 
सुत, 11 श्ोभिपेच्यस्त॒ मे सुत» 0 एप श्वोभिपिच्येत मे 
सुत › -5? श्चोभिषे( 0195 °्पे)च्य सुतो मया(75 मम), 
24 श्वोभियेच्यस्तु राघव --°) 7 1: ग्पन्राक्षो, 7 राजा 
च ताम्राक्षो (07 राजीवतान्राक्षो) €" राम राजीवतान्नाक्ष 
~“) यौवराज्यम्‌, 12" € युवराज 139५ इव (0 
दनि) 7297 श्रुति (गः प्रस ) -^्लः 2, 101-4? 
215 


9०* रामे निवेदित सर्द प्रणयाद्र्पितेन च । 


3 ^) ४ तथा (1० भथ) 133 (2150 ) [अं ]तगरहम्‌ . 
0"-3 7 जासाय (1० साविद्य ) --?) ८4 वथा (ण तदा ) 
ˆ) 7 @8 73 0 ण & ४ भामच्रयामासर (णः भाह्ञापया- 
मास) --“ ) 71-५ 7 रामखानयन (124 7 श्ने ) पुन 

4 74 णप 4 -2) ए महद्‌ › €" 12 004 [य 
101-37 7 6०० कराश्तु तद्‌ (0 ख तदू) --5) ऽ 26 
भथो ययौ, 18 ०५ हाः (107 उपा० ) -< ) 721 सुवन 8 
दिन्य (10 क्ली) --* ) 71-3 7 तदेव (0 रामम्‌ ) 


5 © छा (ञ्‌ ) 5न् --) 9 7९2व्‌5 5 ०150 
9 गाश्मह 25 1 8५ §: मिः 31-3 126 तेन च, ए ह्वा स्थेन, 
धा & 25171 161 (गदरा स्थैर्‌) 10 २५५ 2५ तत्र, 02 सर्व 


¢ 
| 


दाःखैरपेदितं तख रामायागमनं पुनः । 
शरतवैव चापि रामस्तं प्राप शङ्धानितोऽभवत्‌ ॥ ५ 
न र, $ [क न [*॥ 
प्रवेशय चैनं लरितं रामो वचनमघ्रवीत्‌ । 
यदाममनकरखं ते भूयसतद्रू्रेपतः ॥ 8 
तमुवाच ततः षतो राजा लां द्रषुमिच्छति । 
श्रुत्वा प्रमाणमच्र तं गमनायेतराय वा ॥ ७ 
इति सूतयचः श्रुखा रामोऽथ सरयानितः । 
# [च [क्व्‌ 

प्रययौ राजभवनं पुनद्रं नरेधरम्‌ ॥ ८ 

(० तस्य ) --?) € 2 ए 0० रामस, 13४ 15 सूतस्य 
(णः समाय) र? 85 त 75 गमन (णः [आ [गमन ) 
1701-४ ; राघवाय महारमने --313 16 ग 5-7%, 2 गया 
5०-6 शात्‌ 101-9 7 ०) 5 32 7९405 5 1 गादा 
51 10वऽ 5 पा प्रणष्ट -^) ऽ तु (णः त) @ 111 
चाभिरामस्त 2 श्रुत्वापि चेव त प्राप्त -*) 5 0१ प्रष्ठ, 


० ए1-3 0 -५67 राम, ए 70; प्राप्त (णः प्राप्ठ) 51 
{ ऽ [निवीत 


6 21313160 $ 32 7९5 1 एह 6 (ल ४] 
५) 1०) 6 -- ) 134 प्रविद्य 14 नचैव 1132 ५ 261 
12६ 7 1५ स्वरितो (0 ववरित ) 01-4 ; प्रचेद्रायामास तदा 
वचन चे(122 इ )ढमनवीत्‌ -67 7९205 6°-75 आ) पहु 
--° ) 0-4 ? क्रिम्‌ (णः यद्‌ }) 74 हयं, [ता प 6271 
कार्य (70 -कछृल्य ) --“ ) 214 त (ण तदू }) [01-4? तद्धवा- 
न्वक्तुमदैसि (727? ^ति) --^ ला 6, ४1 175 


97* तेन चाविदितं तस्य रामस्यागमन तत । 

द्र प) 189 7060) 7 (व्यु ल ४1 5) 
51 32 762 7८ आ वाश्व (रथं 1 6 धात्‌ 5) --) 3 
अदैति (ण इच्छति) £ 72 (7 ) द्रष्टुमिच्छति राजा लवा 
सीघ्रमागतुमर्हतसि --ए५ 11-4 7 ० 7९ --) 2 (पो) 
2150 25 11 {ल्क} 01 01 तणा © 712 तत्रः त ६95 गा 
1९५६ (गः गच्र) --) 28" त च (गवा) & ष्ट 
गमनाय इतराय आगमनाय च । & 51 र ए 7-3 72८ [४ 
3 गमनायेति राघव( € 7० ष्व }, 705 (वलिः व्ण २5 17 
१९,.६) श्यैव राघव 





8 ^) ४1 इति दूतवच › 71 तस्य तद्धचन, 22-४ ; सूतस्य 
वचन (ण इति सूतवच ) --2 ) 92 2 एग ए-2 2८ 
14 67 [इ]पि (70 ऽथ) 231 76205 व्वरयान्वित ग पादु 
(3150 द्वाक्य , प्रीतिवर्धन . मालोक्य रामोपि इत्युक्त्वा) 
134 (पह 2150 25 1) 9} रामो वचनमव्रवीत्‌ ( = 6}, 
108 + , रयान्वित -°) 0701 7" -भुवन -~) ॐ 
गष (ग द्रष्टु) 51 र 8 7५ नरभ, {1 705 214 
नरायिप (10 नरेश्वरम्‌) 


{25 ] 


[ 2. 4. 8 


¢+ 0 £) 
१3 १3 ४३ 


^ 08 0 


2. 4. 9 | 


+ 


तं शरुता समलुपरा्ठं रामं दशरथो रपः । 
्रेदायामास गृहं विवधः प्रियमुत्तमम्‌ ॥ ९ 
परविश्यननेव च श्रीमाव्राघयो भवनं पितुः । 
ददौ पितरं द्रासणिषल कृताज्लिः ॥ १० 
प्रणमन्तं सथस्थाप्य तं परिष्यज्य भूमिपः | 
प्रदिरय चासने रचिरमासनं पुनरसवीत्‌ ॥ ११ 
(~ © कन [९ ( 
राम बद्धोऽसि दौर्घायुश्ुक्त। भोगा मयेप्सिताः । 
अन्नवद्धिः करतुघनतैस्तथेद्ं भूरिदक्षिणैः ॥ १२ 
जातमिष्टमपलयं मे खमचानुपमं यवि । 

9 °} 5\ 3 ५18 15 सख, 00 ©1 तच (0 त) 
{0134 श्युस्वा तु, 02 श्रुाय (9 त श्रुत्वा) - ) 12: सुत 
(णः राम) --°) 2 सुत (णः गृह) 51 22 ए 8 
01-49 तूर्ी प्र(ए1 प्रा)चेगयामाद् --“) 7"; 7 पियद्युर- 
भयोर्हित 

10 ^) र गच्छ 0 ८५० [नल {लि प्रति 
दरव (10 ष्व) पा 01, 7247 स (णिः च) --:) 5" राघय 


71-४ 7 रघुनदन (1० भवन पितु ) --“) 0 -धन्स तत्र 
पितर दषा बभूवाथ कृताजलि 





22 


11 ^) रि ए 213 प्रणमान।( र्त ), 7 3 प्रणामनि 
(51८) (97 प्रणमन्त ) 2 एः 7 71 94 तसमुत्थाप्य, एय 
© परिष्वज्य, € 95 1 {९५४ ( {07 समुत्थाप्य ) 01-५ 7 तत 
प्रणाम कुर्वाण, 75 प्रणतमयोत्वाप्य (ऽपा) ) --4) 1261 
1 061 014 7 स+ 023 स, 6६८85170 16५६ (गत) & 
27 भूपति ४ परिष्वज्य च पीडित, 7" © त समुस्थाप्य 
भूपति --°) 3 नादिद्य, 24 2 ्र्रिर्य (07 प्रहिरय ) 
12\-4 7 माद्रिदेनादन तस्मे( 79 चैत ), 01 प्रदविय सुचिर तस्मै 
-° ) 121-५ 7 चाक्य चेदञुवाच ह 


12 ^} 22 गा ण 775६ णपा [लऽ [01-4 7 तात 
(0 राम) 23‹ वृद्धाश्च --5) 2 ए 31-2 [01 0त1 [0 
© यथा (0 मया) ७1 34 72" सत्त्वा भोगान्य चप्ितान्‌, 
12: -८ 7 चतानि चरितानि मे -2) र ए1 13 (वाह 
2150 25 171 1९६) न्वद्धि › 52 ( शष्ट 2150 जख० जश्च, 
34 मच्र, (ह ६ 25 17 {6५६ (0 भन्नवद्धि ) ४1 134 
121 10६ [04 ण" ७3 यथा, 22 74 मया (9 तथा) 
01-५ ? सुमण्दमैया चे(7? वे) कतुभिश्वाष्ष( 7? श्श्चश्र) 
दक्षिणे 


13 ^) ऽ" 9० प्राक्षम्‌ (0 जातम्‌) ७2 42 
जातोसी्टम्‌ (10 जातमिष्टम्‌) 0347 च (गिमे) 1:2 
जातानीश्टान्यपद्यानि -- ) 5" 2५ मया च, ९2 ए" ए समपि 
(07 त्वमद्य }) 1" [1 ©3 [ म ]जुपमो 121-4 ? पाछिति 
( 9 वन ) तदनत( 77 भनुत्त }र --91-4 7 ग 213०-4 
--^ ) ४: मपल (0 अधीत ) दइ धीत 


रानघतिा महाच्छ्श्च पतन्ताद्‌ 


~ ~-~----~---~-----~-------------~--~-----------------~----- ~~ ~ -_-~-~ ~ -~_--------' ----------------- 


रामायणे 


दत्तमिटमधीतं च मया पुरुषसत्तम ॥ १३ 
अनुभूतानि चेष्टानि मया र सुखानि च । 
देवपिपितयिप्राणामनृणोऽस्ि तथात्मनः ॥ १४ 
न पिचिन्मम कतै्वयं तचान्यत्राभियेचनात्‌ । 
यतो यच्चाम घ्रयां तन्ते चं कतैमदमि ॥ १५ 
यद्य प्रकृतयः स॒र्वारस्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । 
यतस्त्वां युवराजानमभियेक्ष्यामि पत्रक ॥ १६ 
अपि चाद्राञ्ुमात्राम खयन्फयामि दारुणान्‌ । 
महालनुाः ॥ १७ 


14 12147 छा) 4 (रल \1 13) -") §1 1) 
च तथा, ए [षुकुव तथा, एय: सर्वाणि, 19 (2150 प 
1114105) इष्टानि ( ण चेष्टानि) -*) 72 125 1 24 
[षिः एच (च) 51 ४1 83 ° वीर राजयसु > 
चीर (गष) सु 514 चिर राज्यसु, 12: मया गनतुः 
--°र ) 1 देवष्टिलपि- ( ण ) (ण देवरपि-) २2 
13 1४ -मूतानाम्‌, 83 -पुत्राणान्‌ (9५) (0 -चिप्राणाम्‌) 
1 पुन, ©12 [वा ]तमज (61 श्ल) (णः [नात्मन ) 
1"-3 र धनूगोस्मि पित्रणा च खवताना च राघव 


15 °) 12 मो (ण न) ४ प्िचिन्मम न {४४ 
{975 } 1-4 7 ल्त मेस्ति (10 मम कर्तव्य }) -2) 51 
[ ज |भिपेचन -<) ऽ 2 \ 13 ५ ल( ए त)नस्त्वा यदृ 
त्रूया (9 धडा }, 04 7 जतो यवाह ते व्रूया, उ अतोहं 
स्वामह नरया --2 ) 72.7 तथा (णः तन्मे) 

16 [21-570ा 26 ^) 51 (25 पा {६९६ 8150) 16 
अथ (0 कदय) -“) >: 1६85 मिच्स्ति नराधिप 17 णषु 

) ४2 द, ध्या (गव्वा) ऽ ए 13 00 यं((5ष 
यु )वराज्येह (10 युपराजानम्‌ ) 

17 07-37 पप्णञु ग भप्त 28 --) 12 125 
(ग 2{2-४ [अपि (ण [ञ यय) ता पापा © (3750, 
राम 8 स्वम्नान्‌ 2 ग स्वमे (राम) 5 2 13 
12५ रान्यते च तथा( 5: >° सदा, ए" यथा }राम, 21 -3 7 जपिच 
द्य (12४ ? चाप्य )नमिप्रेतान्‌ (107) © }{23 स्वसरे, © पभ 
राम (107 स्वसान्‌) 112६ राघवः, 1 ढा गान्‌ --) 2: 
102 सनिर्वात- 72" © 212 3 (६ दिवोर्का, 0 121 © 7१ 
८४ द्रिवोल्काश, 12": महोत्काश्‌, ¶ ५ महोरक्रा (10 
महोल्कार) --° ) ‰2 1131-3 701 72 62 3 77 पतिताश्च 
(५1 812 62377 न्ता हि, न्ता सु-), 234 7 त" 13 
पतति हि(1तः च), ष" 713 पततीद, © 72-, पतितेह 
(07 पतन्तीह ) 2: मदास्वरा , €" 7 @ 21:-५ महास्वना. 
51 0-: 67 पतति खर(72 ° नि (727 ग्ने } स्वना. 
टाः 707, 014 7 105 , 125 1715 गलः 78 


उपविष्टो विशाखासु रोहिणीग्वसितो मह । 
निवान्ति वाता परुपा समेखा धश्च कम्पते 1 


92* 


- 26 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अवषव्धं च मे राम नधत्रं दारैः । 
धप्रेदयनति दैवज्ञाः धर्याङ्गरकराहुभिः ॥ १८ 
प्रायेण हि निमित्तानामीद्शानां सदये । 
राजा वा मृल्युमामोति घोरां वापदस्च्छति ॥ १९ 
तद्यावदेव मे चेतो न विगुद्यति राघव । 
तावदेवाभिपिश्वख चङा हि प्राणिनां सतिः ॥ २० 
अद्य चन्द्रोऽम्युषगतः पुप्यातपूर्वं पुनस्‌ । 

न! (1 7) 7195 उपसृष्टो 19 हे), 72 हे 7" विज्ञाखाभ्या, 
2: विनेषाया, 725 विङ्ञासाया (णः विद्ञापा्र ) 72 ° रोटिणीष्वा 


(123 ण्व }मि( 12: जी )तो प्रह , {2५ ° रोटिणी यतने अइ --^्लिः 
1116 7, 03 1115 


92(4)* रोरिण्यवस्थिपो राहुवि्ापाषु पुनथयो 1 
एव वदन्ति दवजा योग राजविनाशकम्‌ 1 


--(1 2) 7? विवाति, 747 प्रवाति 25 वात्ति वाताश्च (0 
निवान्ति बात्ता ) 72 परुषा वाता ( 0४ {72715 }) | 


18 "47 ्रकञ उभ धत 18 --*) 91 रि 9 
(39 2150 उपष्टव्ध } 1-7 71५ उपस्‌ (127 “मृ ) ट, [21 1६ 
00 मवष्टध्व (51८), ला & ६ 45 171 ६८६९६ 51 हि (० च) 
703 गण से (अप्रा) ) -5) 61 29 नक्षन्नैर्‌ 70:57 
पीडित(1)2 ° ) (70 दार्णैर्‌) --<) 7 2 वै तज्ज्ञा, 12४ 
कार्ता , 129 उे° (णः उेवन्ता ) --° ) 7- 5 श्ुक्रागार- 
छ्रमैश्वेरे, 124 7 जन्मस्थो मे शनैश्चर --^ला 18, {28115 92, 


19 73516205 70 11 ए्राणह (5९८ # } --^ } § 88 
1 ए 2, प्रायो (ण प्रायेण) षा 0 (य धा34 (तच 
(1० हि) 1 2 5 [म ]निमित्तानाम्‌ › 2 निमित्तानि -:) 
73 समुदव › 7 समुद्यमे, 1/9 ससुद्धवे 12: ईदृशानि भवति 
हि -- ) 721 71 ¶ © 1/2 हि, 7४ च (गवा) 71 
ण 625 71 शव्युमवासोति (107 वा शृ्युमा ) 51 रि? 2 
314 05 राष्‌, 88 7५ राज्य (ण घोरा) 12 [071 05 (४ 
च (णिवा) ५ नाद्ाम्‌ (10 [भा ]पदम्‌) © घोरामा- 
पदम्‌, 27: श्वातपम्‌ (5'८) (107 घोरा वापदम्‌) ए 2313 
5 इच्फति (ण क्ट्च्छति ) 9 725 राज्य वा नैवसर(ऽ श्व 
चर )च्ति, 232 (7) 8150 राट्‌ बापदमहैति) राज्याद्रा अर्यते 
युन (0 ) 71५ 7 राग्याद्वा श्नद्यते राजा गल्यु वा(¬9चा) 
पि हि गच्छति( 7) °पि नियच्छति [ 90], 724 ? °प्यभिगच्छति ) 


20 ^} 6 7५ चित्त मे, 2 ए 2? ७2 7 चे(62 ) 
तोमे (एष पदपु) )> 5 मे चित्त 12 12 टु] 
चिञ्ुचति, ता † 25 7) १६९४ 121 -4 ° यावच मम धर्मत्त चेते न 
परिसुद्यति( 724 'सुच्यते, 12? भुदते) --2) 51 ए ए2-4 
11-356 [घ ]भिपिच्यस्व, 2 @ 711 [अ ]भिपिच्यस्त्व, 31 
[ल [निपिक्षये त्वा, 2" [ स |भिषपिच्यश्च, 047 [ भ ]भिगच्छस्व, 
7 ६85 गा {6 -र } § ए ए 0956 गति, 71347 
रिथति (णः मति ) 


क 9 (~ १ र > = चन्त 
श्चः पुष्ययोगं नियते वक्ष्यन्ते दवाचेन्तकाः || २१ 
तत्र पुप्येऽभिपिश्चख मनस्त्वरयतीव साम्‌ | 
श्स्याहमभिपेकष्यामि योवराज्ये परतप ॥ २२ 
तस्माचयाद्य त्रतिना निशेयं नियतात्मना । 
प 0 (~ 

सह्‌ वध्वापवस्तव्या दभेप्रस्तरणायिना ॥ २३ 
स॒हृदश्याप्रमत्तारत्वां रकषन्त्य समन्ततः । 
भवन्ति बहुविधानि कार्याण्येवंविधानि दि ॥ २४ 

21 ^} {2347 जथ (णः द्य) 23161[5 प्युपगत › 

€" 7: दुपगत ›, © [ ऽ }भ्युपनत ( 0 ऽभ्युपगत ) --8) 
134 3 ©" पुनर्वसु", 7 08 पुनर्वसू 11247 स्वातिना व्यक्त 
(12५ चु )सुत्तर --° ) 28 721 3 पुप्ययोग- (17: "गो } 
52 वक्ष्यति, 723 चटति, 125 बरुवति, 11“ घ्ुवते (107 चल्यन्ते } 


ए 589 6४ देव- (1० देव-) 2: -चितना 721 24? त हि व्य 
(1 क्ष्य )ति चित्रा श्रो) द्रिवस पुन्यसमित 


22 ^} [त्‌ा 771 © ८0 & 1 तत (0: तत्र) 28 
यदा (णः पुष्ये ) ¢ अभिपिच्यस्व, ८ & {०5 17) 1९५1 < 
पिः ए" 7 ° सममिपिच्यस्व( 7" °्ेच्यश्च ), © }17-2 पुन्ये. 
भिषि(© श्वे)च्यस्त्वे (ग पुप्येऽभिपिच्चस्व) 701-47 तव 
चेवाभिपेका्( 72 ? च्य ), 174 अद पुच्राभिवेक्तु स्वा --5) 71 
मतिस्‌, 27? नयम्‌ (0 मनस्‌) 22 च, ४ [ह्‌ ]ति (0८ 
[इ]व) "25 मै (णः माम्‌) --*) 5 लभिपिक्षयामि, 
ए 812५ अभिपेक्तासि १2 श्चस्त्वामसिनिवेक्ष्यामि, 701 शच 
एवाभिपेश्ष्यामि (ऽप }, 224? श पूव व्वाभिपेश्ष्यानि, 
13 एव त्वामभि?, {3 श्वस्त्वा समभिचेक्ष्यामि -“ ) "3 वीर 
सच्िक्पुरोदित › 122 चीर चरविक्पुरोहित (5८), 724? वीर 
मच्रिपुसेदिते 


23 ^} 33 (8150 25 71 {€५{} त्र त [1 © ४ 
2112 © इ ए ४ -प्रति (10 च्रतिना) 0 -५ 7 हय च नियतेना्य 
(79 श्य }) --2) 71 नियमात्मना 12134? स्वया बतवता 
(12५ शहा )निक्रा, 22 चया च बरतवाच्रि्रा -) 01-4 7? वध्वा 
सह्‌ (0 धश9 ) 1 [ उ [पवास्तव्या, 4 © € [ उ ]- 
पवस्तव्यं --* ) 5 7० -[ शा ]स्तरण- र ए 7 © 11 -स 
(34 -स )स्तर- (07 -प्रस्तर-) 2247 स्वप( 122 दाय )ता ठभ 
(7 ? पण )सस्तरे, 125 भस्व प्रात्र गर्भसम्तरे ( ८०7 ण) 


24 ^“) 5 ५ त्वा, 23224 73 तु (० च) 7: 
प्रयमत्तास्‌ (5८), 723 [म प्रमत्तस्‌ (07 [ब प्रमत्तास्‌) 
51 ५०7च, एते, ७० त्वा (णिः त्वा) ऽ सुददश्चा- 
प्रपन्नास्ते --2 ) 7" भवतु, 7224; चरतु (07 रक्षन्तु) € र 
91 2 0५ [जल ृद्यं प्रयत्रत 33 भवत दसमतत --<) 
137 जानामि, 70 जानासि, 7: जातानि (0 भवन्ति) 
-2) € (लः वणय ०5 171 १६९६) ह, 2 ए ०५ तु, 
732 [2 च (णिहि) 4 कार्याणा विप्रिधानितु 


[ 27 ] 


(2 4 24 


1) 
#9 त क्म 
©. ९ 


13 23 ॐ 
८ = ~ 


2 4 25 ] 


्ि्रोपितश्च भरतो यावदेव पुराठितः । 
तावदेवाभिविकस्ते प्राप्ठकालो मतो मस ॥ २५ 
कसं खलु सतां व्रते भ्राता ते भरतः यितः। 
वये्ठानुवतीं धममात्मा सालुक्रोश्यो जितेन्द्रियः । २६ 
पि तु चित्तं मचुप्याणामनित्यसिति मे सतिः । 
सतां च धर्मनित्यानां छरतमोभि च राघव ॥ २७ 
इत्युक्तः सोऽभ्यदुन्ातः शोभाविन्यभिप्चने । 
वरजेति रामः पितस्मभिवायाग्ययादृहम्‌ ॥ २८ 
परमिच्यं चात्मनो केम रान्ोदिषेऽभिपेचने । 


25 ^) ऽ नि-कात्तितद, 22 ए" 73 नि्वानितद्‌ (10 
पिप्रोपित््.) 4 तु (0ः च) --°) ४1 सराज्यत › 121-4 7 
पुरान्मम (0 पुरादित ) --71-17 गण (कषर ) 25 
12 [न }भियिक्तम्‌ -*) 1 2 ६५० ]ल6लाऽ 21८ 
11द्टमणि€ ग्लिप्प्रा 


26 ^) 121-47 मर्म (1० वृत्ते) -?) ©: सुत (10 
न्वित } °) "-4? वर्मक (0 धर्मात्मा) -“) 24 
चमानुजोग्रौ ( (०ण7८) (णग साचुक्नेक्तो ) 10: यत्तप्रिय 


27 ५) § 11 ता य 03 का जु, तहु 25 प 
६९५४ (णः तु) -*) 6 ए" 2 ° जानाम्ये( ए ध्ये, 
1212 [ 7 2150 ] 9 ० स्ये )व यथाचट({ ५५ श्ट ), ई 2 
(2150) 1201-4 7? जानामि (7247 धमे) चट्ना(712 ध्मा) 
त्म -^) 2" 172 (ट सता तु, 25 स तानि, (एप 95 गा 
{९५४ (1० सता च ) €1 8 ए ए 105 ° 14 -रलयानि, 701-4 7 
कार्याणि (ग. निव्याना ) --° ) €1 22 ए 7047 नोभानि, 
४121374 -गोमीनि, 101 [णा © -द्रोसि हि, {2 © 
-श्येभी च, 6५ (10 दभि च) {3 राघव 2: हतागामीनि 
राघव 


28 °} ऽ1 23 1226 [उ ]क्तवा (0 [उक्त ) 9 
सोप्यनुज्ञात , 84 सोभ्यनुक्तात, 124 -4 ? त्व (122 चा }भ्यनु° (प 
मोऽभ्यनु) -2) 7-52 श्वोभिये( 729५ °्पे)च्यो भवानिति 
-) 5 तथा (7० ब्रज) शव दिष्ट (0 रम) € 
21-467 व्रजेति राख काङत्स्थो -7 } 1 32 (४150 85 य 
16५६) यया, 13४ [वत्पा)2 (0 [क्न ‡भ्ययाद्‌ ) 234 शच, 125 
गृहात (0 गृहम्‌) 51 71-४ ५7 जगाम स्( 721 ख ) निचेग्नन 


29 °) 24 प्रविद्यात्मनो (ऽपः ) {1-47 चेदम 
रामस्तु (19 चात्मनो चेच्म) छि (7 10155177 &५। 
१०१०६९९ ) पण ेऽभिपेचने प? ० छरुत्वा आ 2 6 208, 
--°) 9 22 ए 3 (53 एवणल न्य ) एध 097 @2 
५ त, ४ रान्ना(€\ "्जा)ष्षटि (ए 3 [-र््लिः व्ण ]4 
103-57 © 2 77 शो), 3 राक्ता ~, पटु ०5 77 ८९६ (गः 
रारोष्ि) 1 [ऽ भिपेचन "2 राङा(7: श्जा)दिषटा- 
भिपेचन --) 51 ५ ५ {ऽ ]नभिनि्म्य, प; 2 स 





रामायणे 


[4 = ^~ (~ ¢ [॥ | 
तस्मिन्श्ुणे विनिगत्य मातुरन्तःपुरं ययो ॥ २९ 
तत्र तां प्ररणामेव मातरं क्षोमवासिनीम्‌ । 

9 ध्‌ ¢ (+ (५ 
वाग्यतां द्वतागार्‌ ददं याचता भरियम्‌ ॥ ३० 
प्रागेष चागता तत्र मित्रा ठक्ष्मणस्तथा । 
सीता चानायिता श्रुता प्रियं रामाभिपेचनम्‌ ॥ ३१ 
तस्मिन्काले हि कौसल्या तय्थावामीहितिक्षणा । 
सुमित्रयान्याखमाना सीतया रक्ष्मणेन च ॥ ३२ 
श्रुत्वा पुप्येण पुत्रस्य यौवराज्यामिफेवनम्‌ । 
प्राणायामेन प्यं ध्यायमाना जनादैनम्‌ ॥ ३३ 
निर्मल, 121 2-57? विनिर्मम्य, 72 परिनिष्क्रम्य 121 1261 
[1 ¶23 ७23 तसक्षणेन चत [पष © स) निष्कम्य 
(2 723 निर्मम्य};, {7 >" त्ष्छणादेव निम्क( 11 
"पका )म्यर, © 273 तत्वे स च निक) ष्म)ोस्य 





30 ^) 121 तत्‌- (ग ता) 7 कः प्रग( 733 व्य )ताम्‌» 
€ & 1 ६25 1 ६९५६ (0 प्रचणाम्‌ ) ७1० एव ({०ः एव }. 
5 726 प्रणवस्तत्र तामेव, ए ता तत्र प्रयतामेव, "2 तत्राप 
द्यद्रनो( 11 शद्रुजो )पेता, 72४2 ता रामाश्र वरततोेताम्‌ --> ) 
1201-५ ? अहत- (० मातर ) © 2 1 2 77 (135 
ला (णाया 25 पा 1९1) प्रज -चानस (0 -वासिनीम्‌ ) 
--^° } {2 1211 {त1 {29 63 7173 प ६ ६ [या }याचती, 
2: ध्यावतीं, €+ 25 7 ६९५६ (10 याचवीं) 1 र ४118 
125 दद्र याचमाना ता देवता( ए देवता, 132 वता )वेञमनि 
च्रिय( 133 [ 2150] त्रित), 70.47 ठदर्म( 71 वाग्निता, 2 
वाग्यता ) मातर रामो देवपूजनतदपरा 


31 ^) ४ [अव (गः च) 0 -85 > तया (णः 
[वा गता) 1247 प्रागेव तत्र सायाता(77 न्तौ) -2) ए४ 
सुनिद्रा (9०) 721 एता एण 623 तद्रा (णः तथा) 
--^) 24 [ञे ]पि ({गः च) 5" ५ [ एवापि तच्‌, \ {21 
[प 25 2 62 तः [ आ |नयिताः 22 [ जा [नीयता (516), 
124 7 नियता, (ट ६ 28 77 {९५६ (णः [ आ नायिका ) 


32 ^) ४1 7 च, 3४ 761 [णा 1{91-4 7 623 कू त॒, 
2६ 6६ [न पि (णहि) 5 234 9 काटे 210 
हि -:) 1 तस्थिवान्मीलितेक्षणा (८) -2) € र 
5 €" 7 -356 {उ {पास्यमाना, 2५ 7 सेव्यमाना (० 
[म [न्वस्यमना) 


33 ^) 9 श्रुता तु ("एण ) (ण श्रुत्वा ) 0६ पुष्ये 
च -2) {32 ष्ट 729 © कर-2 यौवराज्ये, 0६ 35 17) {९६ 
(0१ 'ज्य- ) 17 योवराञ्यनिपेचन --“ } 1 ठेचतागृहमध्यस्था, 
70: तस्मिन्करे तु करल्या --2 ) 5 ‡‰£ ए" 8 ° ध्यायती 
सा (0ः ध्यायमाना) 


{28 ] 


+£ † ट ॥ 12 213 12 ५८8 =£ 
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अयोग्याकाण्डम्‌ 


तथा सनियमामेव सोऽभिगसम्याभिव्रा् च । 

उवाच वचनं रामो हरषयंस्तामिदं तदा ॥ ३४ 

अम्ब पितरा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकर्मणि । 
सपिता श्रोऽभ्विक्ो मे यथा मे शासनं पितुः ॥ ३५ 
सीतयप्युपवस्तव्या रजनीयं सया सह्‌ । 
एवमृलिग॒पाध्यायेः सह मणुक्तवान्पिता ॥ ३६ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्चोभाधिस्यभिपेचने । 

तानि मे मङ्गरान्यद् वैदेद्याैव कारय ॥ ३७ 
एतच्छरतवा त॒ कंसस्या चिरश्राभिकाष्वि तम्‌ । 
हप्वाप्पकरं बाक्यमिद्‌ं रसममापत ॥ ३८ 


34 ^) 5 22४13 न्स (7 सु)नियताम्‌, 12€" (६ 
स 24? [अभिः (० सनियमाम्‌) 5 22 ए1 3 1261 
4 07 129 एव 8) 6 र2 ए 3 0५ जसिगरय 
(71 ष्वाद्य [19] 1कृ€ा्ण ]) (णः सोऽभिगम्य) 4 
सोभिवाद्याभिगम्य च (र 215) ) -2) 51 र ए" 3 
0"-; 1: मातर (10 वचन ) -2 ) 721 वर्‌, 2 तथा (ग 
तठ) §1 22 ए 8 01 -35० ५ हैयि(19 भ्े)ष्यतिद 
चच , 21 7 हर्पयन्गदढ वच , 123 हषयक्तामनिद्रिता --^{ 
34, [711 15 रामश्री 





35 °} र ए 14 अद्य, 13? ( ०150 ) बहो, 35 भनु 
(ण सम्ब) -^) 1 [0701 6१ [ इय, ४ वे, ©: 10 |. ६ 
25 111 164 (णि मे) -2) ऽ रि ए [0 -4५7 फते 
(1० से) एः वचन ({ण शान) 


36 “} रि 8 (एर्थण< ल्यः 25 171 {९९४६} सीतायाश्च 
51 22 38 (2150 ०8 7 1) 01467 च, ए 3 298 
ॐ [सयः 02 हि (0 [अ ]पि) 0: ओपवस्तव्या --5) 
102 रजनी च --<) 211 उक्तम्‌ (0 ऋत्विग्‌ ) --) 12६1 
108 सहि (णः सह) 51213 [7 -7 चप (0 पिता) 
४1 सह्‌ मामत्रवीन्रुप 


37 ^) € र: 73 72५ चाद्य(13: श्य त , ए" 7 चाप्यत्र; 
1: चापि ; 03या थ (णः यान्यत्र) #+ युक्तानि (ण 
योग्यानि ) -) 7६ [ज ]थ, 01-47 [अत्र (णि [अ य) 

°) 51 0 सीतायाद, ४ चेदेद्याम्‌ (° वैदेदाश) < 

8 6 725 चापि, \1 अपि (गः चैव )} 


8 °) प -[अ}भिवाटित ~) € 22 739 12६1 07 
117 (125 एवगि९ (जवा 35 गा ६८९६) 2 € -[ जा ]कुर, 
1६" काल (८), 72 @ 2 7-3 -कल, 63 गछ, त [58 ‹ 
28 711 1९५६ ( {07 -कर ) --2 ) 2": ? पुत्रम्‌ (10 रामम्‌ ) 


39 ^} 4 चिर ~ -) 2 प्ट्व्त्‌ऽसे गप प्रपष्ट ज 
1): 2 क्लाती( 02 “ती )श्चः ए: ज्ञातीना (07 जातीन्मे) 
12: 9 युक्त, 14 पुत्र (107 युक्त ) --° } ‰० ४ सुमित्रा चाभि- 


यत्स्‌ राम्‌ चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः । 

ज्ञतीन्मे सं भरिया युक्तः सुभित्रायाध नन्दय ॥ ३९ 
कल्याणे वत नक्षत्रे मयि जातोऽसि पुत्रक । 

येन त्वया दक्षरथो गुणेराराधितः पिता । ४० 
अमोघं थत से क्षान्तं पुस्पे पुष्फरेधषणे । 
येयपिष्ष्वाुराल्यश्ीः एत्र सां संश्रयिष्यति ॥ ४१ 
इत्येवदक्तो मघ्रेदं रासो प्रादरसग्रवीत्‌ । 

प्राञ्जलि ग्रहमासीनमभिवीकष्य स्मयनिदर ॥ ४२ 
लक्ष्मणेमां मया चाध प्रलाधि स॑ वसुंधराम्‌ । 

हितीयं मेऽन्तराप्मानं लामियं श्रीस्पलिता ॥ ४३ 


( २० श्त्रान्यभि- [51८] } 394 16 नदन({ 75: ग्न }, 72 दर्मय 


{97 नन्दय) 


॥ 


40 ^) ऽ1]न्त्य च, 3 वर- (ण वत) 22 ए ए 
( 2150 } 11 £ 5 कलस्याणवति (19 कद्याणे वत) --2 ) {213 
121 12701 121-5 7 {3 083 ॐ (त) सया, 2 मस, (ट 95 ग 
१९५६ (10 मयि) 7 सुपु्रक (15 ) --^) 2 यत्स्‌ 
(ण चेन) 3 दारय 7४ त्या दररथो राजा --“) 72 
1 (2150 25 17) ६८५६) पुरा (0 पिता} 


41 ^) 12; ध्यान (0 कान्त) &€1 ९2 ए 73 [2५ भरोधां 
बत(51 125 चात्र, 2313 तव) मे भक्ति, 0 -2 अमोघ मे तप 
क्षात(125 ख्यात), 72४ 7 जसोवमे तप पुत्र, णाह ६२5 
१८९६ -- ) 4 ३1३६९, 124 7 दुर (ण पुरये ) पण 
(एण ल्ग 28 0 1६९६) [29 पुन्करेध्षण, 1247 
कमदेक्षण( 727 "णे ) (ण पुष्करेक्षण ) --° ) € र₹2 (1 [1-3 
( 2150 25 1 १९५१} 16 सेयम्‌ › 12134 7 यदथ, [2यदाच, 
1 इयम्‌ › 218 एवम्‌ , (५ 7) & ६ 25 2 ६९९६ (0 येयम्‌) 
© 126 74 -राजर्पि-+, 22 ८1 23 2; -रा्जर्व, 101-47 
राजघ्रीस्‌ (ण राप्यश्री ) --°) 72 त्वा (गला) ऽ: 7 
-श्रीस्वामयाश्नरयिग्यति, 22 ए" 3 25 श्रीम्त्वायया( {12 
ण्य )श्रयि( 25 ग्गमि)प्यति, 12,-47 स्वा क्रमाढा गमिप्यति, 
24 -श्रीस्तवाद्य भविप्यति 


42 ^ ) 5 एवमुक्ते तु (101 इत्येवसुक्तो ) 121 तु, 132 
[एव (गः [इ्‌]द) -) 5123 (733 एण वगय 25 ग्रा 
1९९१) ॐ“ क्षमणम्‌ (0 आ्रातरम्‌ ) -12&1 7९805 42० 771 
प्राशु --^ ) ए1 02-4 7५ प्राजटि-( ५ (हि }) 1 [7 
प्राकूस( ए" प्राक )मासीनम्‌ 2) 6 र 1 2 76 
स्मितान्वित (01 स्यत्निव) 


43 ^) [श [प्‌]ृता, 22 [षु -ना --) 0 °्नापिचच, 
© प्रद्ानि स्व (ण प्रह्नाधि स्व) -°) ऽ 22 ४1 ए [~ 
27४ दह्िततीयो म( 2: यश्चा })तरत्मा च्व -) 0:्टय श्री 
सुपस्थिताः 21 श्रीरिय च्वासुपास्थिता 


{ 29] 


{ 2. 4. 43 


@ 


© 23 {3 
52 { 43 
1 2 6 42 


ऋ 


13 13 13 


2 4 44 | 
3 44 


 ‰ सौमित्रे युर मोगांस्वमिात्राज्यफलानि च । 
°+ जीवितं च हि राज्यं च खदथेमभिकामये ॥ ४४ 


= [43 
ई 


संदिश्य रामं नृपतिः श्वोभाविन्यभिपेचने । 
पुरोहितं समाहूय वसिष्टमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ 
गच्छापवासं कात कारयाद् तपोधन । 
श्रीयक्ञोराज्यराभाय वध्वा स॒ह यतव्रतम्‌ ॥ २ 


44 ^) 13४ भोगाश्च (५1६ 11205) --“) 1; दषा 
(70 इष्टान्‌) ए" राज्यसुखानिः 2५ याज्य» {24 7 राजङ्खानिः 
125 राज" (107 राज्यफलानि ) 7" इष्टारानफलानि च --^ } 51 
132 4 121 [6 चापि, 22 32104 चव, 0्चैदहि (णिचि) 

°) §1 हय 124०7 7 01 113 भभिकाक्षये, \ व्यरते 
नाभिकामये 

45 ४) र ०) च (इप्ा) } 70-57 4 मातर 
नचाभि(75 स्म्य)वायय च(7५ ह) ~“) 51 75८ 314 
भभ्ययुन्लाय भ: स्व( 2150 च }निवेद्वान 12६ ययो स्व च 
निवेक्रान (0 °) 01-; अनुक्तातो जगामाद्यु स्वगृह सह 
सीतया (71 4705] सह 2 सीतया } 


(गणान) --9व्व 7140८ 121 1 त्‌ा [1 00) 
< २० ए 1256 राम( 7 ० }राज्योपनिमच्रण(15 शणो), 
ए" रामस्य राज्यनिमत्रण, 72"-4  जौप(1)3 जय, 1; भप) 
वस्तो( 122 खो) --5747 70 ( 0हपा९ऽ, ५गतऽ ग 
एण) उ 70०० इ 02476, रि? 8-५2, ए 3, 1 
59, 123 50, 125 8 --4€प (नृणा, 1५ (ल्णाल्‌प्त८ 
ऽप] रामाय नम › © ध? श्रीरामाय नम 


8 


ह ‰4 व प्णाञाहु गिः ऽश 5 (रल 277 अत्‌ 
2 4 10 769 } [71 एद्हाऽ पी 

1 ^) 5 ‰2 ए 3 णस चितया( एः "मानो ({णः 
सदिद्य राम ) --“ ) 12 2५? इद्‌ वचनम्‌, 79 वचन चेदुम्‌ 
(107 वसिष्टमिदम्‌ ) 

2 12 0) 2 -:) 32 कारयस्व (10 ग्याद्य ) ~) 
४111 ता 71 61 श्रेयसे, ए श्रीम, 1261 प्रायद्चो णः 





णाता ०१०००००० ०० ० 


रामायणे 


इत्युक्त्या रक्ष्मणं रामा मातरवामिवाय च | 
अभ्यनुनाप्य सीतां च जगाम ख निवन्‌ | ५ 


श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुथः मगः ॥ ४॥ 


तथेति च स राजानमुक्त्वा वेदविदां वरः । 
ख्यं चसिष्ठो भगवान्यया रामनिवरे्नम्‌ ॥ ३ 
स रामभचनं प्राप्य पाण्टुराभ्रघनप्रभम्‌ | 
तिसः कक्ष्या रथेनव पिवेश मुनिसत्तमः ॥ ४ 
श्रीयमो-) 75 -लमाय ({9ः -खाभाय } --4 ) ‰५ © यन्त, 
1६1 [31 3-57 ©2 य( 121 नि }नच्त --.^{1€ा 2, 123 पा, 

93* 

3 णा 3 ~) \ तस एष्मतु, चः (णि 

चस) 12 स तत्रेति च (1 {275 ), 21 त तयति मं 
(10 तथेति च ख ) -4 ) 62द्चग्रिद्र{ ( 7८11८515 ) --2 } 
121-: ? रथमास्थाय सत्वर --^1{1€। 3, 61 &5 ^ }3 12९1 


1६ तष पष (पलः 2}-- 6 (¶\ पाडा) णा 
(ऽ 15 


94* 





कौसल्य प्रियाव्यान फथितस्य ततम्त्यया। 


उपयसयितु राम मच्रयिन्मच्रपारग । 
न्नाह्य रथवग युक्तमास्थाय सुट्दमत । 


[(1 ग) व कजवीर (न राम) 2४ प्वाहु, 23: 19: 
722 214 मन्रवन्‌, 1201 7" @3 काङ्त्थ (10 मयविन्‌) 
121 1211 1201 71 © -कोपिर (121 वद ), 12- © भ 
-पारग (ण -पारण ) -(1 2} \ ब्राह्मो (113 फा) ), 25 ~ 
माष््य, (7 न्म, © ब्राह्म (णि ब्राह्म) © ब्राह्मा तु रथ 
(ण बाष्प रथवर) 1 ४ 594 121 125-7 @©1 {-4 स( 5 
स्व, ए 7 ]-4 [31 135 © क-म }धूननन (ग्स्त), 81 
सवृनत्रत | 
71लाल्बह्ल 34 द्व्त्‌ऽ 764 (९० स्वर्‌ 210 तथा गः 


-स्वन- 800 तदा ग्ड ) भात्‌ ऽपएऽ 99¶ पा 3६§ [णृ 
८९ 


4 ^} 00" र 625 गत्वा (णः प्राप्य) -^) 
3 © कध-3 पाडर्‌ › ©: ६२०५ ग {९९६ ( {0 पाण्डुर-) € 
भि ४1 3 121-7 21+ -चयोपम (19 -घनप्रभम्‌) (छप 
25 ग ६९९१ (1097९) ) 01.93 4१ प्रविदय ({07 विचेक्ञ } 


{ 3०] 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


तमागतमृषिं रामस्स्वरन्निय ससंभ्रमः । 
मानयिप्यन्स माना निश्चक्राम निवेशनात्‌ ॥ ५ 
मभ्य सखरमाणश्च रथाभ्यां मनीपिणः | 
ततोभ्वतारयामास परिणद्य रथात्छयम्‌ ॥ & 

स॒ चैनं प्रभितं दषा संभाष्याभिप्रसाय च । 

[4 © [द्‌ क, (० 

्रियाहे हपंयत्राममिद्युधाच पुरोहितः ॥ ७ 
प्रसन्नस्ते पिता राम यौवराज्यमवाप्यसि । 
उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ८ 
प्रतस्तामभिपेक्ता हि यौवराज्ये नराधिपः । 

5 ^) 74 ? रायवोपि मुनि जात्वा -) 51 ९211 
1° स्रमाण (2 श्न ) (गि श्निव) रि2783 01001 2 
69 215 © ससश्रम (0 शात्‌) 12 [71 712 त्वरयन्निव 
सभ्रमात्‌ (11 2 श ) --<) रि गाद्ह 1223 74 
(५11 1 मानयिष्यन्‌ 2116 स 1215 माननार्ह, 1247 च माः 


(फः स माना ) ^ 5, ७1 21-5 7 17185, 91 126 
105 81167 6 


95* त रधाढवसोदन्त व्रिद्रानभ्यागत गुरुम्‌ । 
आलो काद्रारयामास प्रस्युद्र्यन्त राघव । 

[(1 7) ए नीक्यच (णः विद्वान्‌) -(1 2) 91 12५ 
आलोाद्धरयामास, ४५ नयोवतार०, 724 आलेवयेत्तार, 125 
मारोक्य चार” (107 {116 [गः 1317) > प्रत्यागच्छत्‌ (णः 
्रुदवच्न्‌) | 

6 °) 7 0125 त्वरमाणोथ (712४ णस्य ) --5) ई 
9 1 0 एणः 101-95 [अभ्यासम (णः श्रा) एष 
समीपिण ४ रथातिकमथाव्रवीत्‌ -“ ) 139 ( 2150 25 17 
६९५४) परिपूज्य, 2० © प्रति, ८५ ०5 71 +€; (10 परिगृद्य) 
12 रथी (90 रथात ) --^{©ा 6, ऽ1 126 15 954 2पत्‌ 
ताला तणा , पाल 0-5 7 15 216 


96* प्रह्मो वचनमाफाह्वम्तस्थौ राम कृताजटि । 

[91124 ५ 7 तम्य ( तस्थौ ) 129 (275 तम्ब 910 राम ] 

7 ^} 84 [एय (गः [षुन) रि पम ५ 105 © 
7? प्रसूनः ¶: प्राजल, 2: प्रणतः, (६ 25 11) ६६९५६ (¡0 
प्रत्त) §1 121-467 कामादभिमुखस्तस्थो (11247 श्यस्य 
त, 0: "ख स्वस्थ ) --7घ् 1८2त्‌5 ¢5-8: 47 111 - } 
11 सभार्यो? 74 2 प्रभाय, 7 ए, प्ट सभाज्य, त & 1, ४ 
25 गा १९५१ (0 सभान्य) ७1 09-7 [भ ]भिम्रश्नस्य {07 
[म]भिग्राय) र: ४11 प्रस( 3: सप्र) माप्य प्रदा(? श्छा)सख 
च, भ? समामाप्याभिवाय च --4 {लिः 75, 61 {1-7 1715 
92* सतु प्रविश्य भ(1> भु }चन रामस्य मुनिसत्तम 1 
--^) 05 प्रियार्थं, 03 प्रिया ग+ त्वरया (1० हर्षयन्‌) 
1-4 7 यथार्ह( 122 ° ) प्रीणयन्रामम्‌ --> ) ४1 इट वचनम- 
मचीत्‌ 


~ -----------~---~--{------~---~-----~---~-------~------- 


पिता दरथः प्रीया ययातिं नहुपो यथा ॥ ९ 
इत्युक्तया स तदा रमयुयवासं यतव्रतम्‌ । 
मच्रवत्कारयामास वेदेद्या सदितं निः ॥ १० 

ततो यथबरद्रामेण स॒ रानो गुरूर्चितः । 
अभ्यनुज्ञाप्य काकुं ययौ रामनिवेशनात्‌ ॥ ११ 
सुह्धिरतत्र रामोऽपि सहासीनः परिय॑बदैः । 
सभाजितो पिवेकाथ तानलुज्ञाप्य समरः ॥ १२ 
हृटनारीनरयुतं रामवेश्म तद्‌ा वभौ । 

यथा म॒त्तष्ठिजगणं प्रफुह्टनरिनं सरः ॥ १३ 





8 0६ ८८१5 8 101/ 01 (र ४1 7) --^) 2 


स्वपिता --2 ) 721 72 यच्च राज्यम्‌ (19 याचराज्यम्‌ ) 

9 ५) 25 वै (9 हि) -^) 28 1९245 ण #0 
ठदारथध ५/ 2 प्रिय (0 पिता) ४1 ©: प्रीते, 3 
214 श्रीमान्‌ (णः प्रीया) --“ ) 3 य्ातिर्नाटपो यथा 

10 ^) 23 तवा (णः तदा) -) 724 1 721 
1213-5 7 @1 उ 2{1- यतन्त (© ¶्त [5८] }, 22 य जिधि 
( 07 यतव्रतम्‌) -- ) रि2 एव 8 0ता [प © 22 
मत्रव्रित्‌ -°) 029 13 मह त (0 महित) 2६ युचि 
74 तदा (णः सुनि ) लि 10, 1 32 (प) ) [7-57 
1115 

98* स्वम्तिपुण्याहवोवेपु ठेवतायसयेपु च । 
भ्रमाढ राघचो रान्न दिरसा प्रतिगु स । 
स्परयामाम रुरवे सहस्राणि रचा ठग ! 

{ (1 2) 12 -तेषेण 725 ध्यतनेषु ( {0 च्वमत्रेपु ) --(1 2) 
05 राज्य (गरा) धच (गिम) -(1 2) ४ पित्र्य 
(० गुखे) ] 

11 ^) {01-57 यवावद्धाजपुत्रेण -“) २० धा 2195 
श स राजगुरु › 12८ 7 पुयेधा पुनर्‌, © स रामो गुरर्‌ (51८) 
(10 स राको गुरुर्‌) --< ) 5 {2107 24 भअभ्यनुजाय, 132 
अुक्ञाप्य च (0 मभ्यनुक्लाप्य ) --° ) 51 ० ए1 3 [21०५-7 
राजनिवेकान (0 रामनिवेरानात्‌) 13 यौवराज्यनिवेनन, 214 
जगाम स्व 

12 ^} 01245 सह्‌”, 03 मतु> मनु, 23 अच्र (शिः 
त्र } --* } 1 128 सदयेश्च, 8 2 1; "सीने , [00 {)1-०7 
७० अ सुखा, 71५ सहसरीते (107 सह।सीन }) 121-57 
प्रियवद --1247रगो रिणा) 72 ए {0 14 --<) ऽ 8 
ए {3 121-35५ [अ तम्‌, + [नाशु (ग [क्न व) -) 
51 10 अनुक्ताय, + अनु 

13 1247० 33 (रल «1 22) --) {2 (आ 25 
1€\1}) छव 2 -तन (ण -नर-) ता पणा © भ 
प्रहएटनरनारीक -) ऽ1 2 ए 13134 12 राजवेरम, 132 
राजस्थान (107 रामवेदम ) {ऽतथा < ्८०वेऽ चमा 144 (1, 
5८८ 7 -- }) 122 तथा सत्त (णि यवां मत्त) -“) \ 
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स राजभवनप्रख्यात्तसाद्रासनिवेशनात्‌ । 
निर्भल द्मे मार्भं बधि्टौ जनरसरतम्‌ ॥ १४ 
ृन्दद्न्दैरयोध्यायां राजसाः समन्ततः 
वभूषुरभिसयाधाः इतूहखजनव्रताः ॥ १५ 
जनच्रन्दोिसंघयदयखनवतस्तदा । 

भूव राजमार्मख सागरसेव निखनः ॥ १६ 
सिक्तसंमृष्टरथ्या हि तदहबनमािनी । 


प्रचद्र्ननछिन, 121-3 5 फुद्टपद्रोप्परः (णव ग्रफु्धनटिन ) 6२ 
शस (पा९वध्ा<ऽाऽ) (07 सर ) 


14 7५7) 74 (रल ए1 72) -) 51 1: 111 16 
172 राजमवन(72 (नाद्‌), 22 13134 राममवनाच (णः 
राजभचन-) ॐ 72 12 गच्यनू, 2 72129 निरयन (ण 
"प्रख्यात्‌ ) -- ) 771 लस्याद्‌ (0 तस्ादु) (ट्रात (शि 
राम-) 5 82 73 1० मुनि" केलाससनिभात्‌ (1 1८ °भ) 

) ऽ पिः 73 2५ सर्वतो, 1 एह एता [1 013 
429 © 74 नि (0 {23 ९ ७९२ रः नि)सय, गः 
म्य (7० निर्मल) 0301 माग -*) ऽ 2 ए! 1 12८ 
"सख, 121-3 5 -सवूत ›, 172 -सव (10 -सव्रतम्‌ ) 


15 ५) §1 एय 246 @1 बरिनरृढर्‌, 7324 71 21५ जन, 
र 25 नर, 29 श्वृदम्‌, 66 7 सद रद 
टु ६ 85 1 16).६ (0 चन्दचन्दर्‌) ) 24 ~ 
©1 राज(7 °्म ) माम (एप ग्ग) ^) 22 01 ©1 134 
धतिसवाधा (23 श्वा) 724 वभूव चातिसाधो (707०) 
1" 73 कुतूहलिजनैर्‌ 51 2 1 73 12८ उनैर्जातक्तह , 
11५ कौतूहटसमन्विते (0८ °) 01-5; समाकीर्णो (125 ण, 
77 णै) जनौघेन (7" श्चैश्च) द्ष्टुकामि( 724 7 भ्म)स्तद (> 
दा) दुत -^ लाः 75, 31 175 09 


16 ^) 2" -वृढोथ, 70.-4 ? -वृदाध-, 75 -चृदेश्च, 72 
-सघोमि (० ब्रन्दोर्मि-) 7" सहरप, 74 -मह्-, 12247 
-सदर्पाद्‌, ©" “पौ 7" -सघोपर्‌ (07 -सघर्ष-) - ) ©: -द्त- 
(516) (10 -हधै-) 32 -स्वनरतस्‌, © -स्यनरवस्‌ (1 
वतस्‌) 10011 © 7 स्वन (° तदा) ® हर्स्बनित- 
निस्वन -एणः 2160, © रि 1 334 अप्एऽ( , 71 175 
धटाः 15 400 [31-6 7 15 तरलः 7642 


99 


[2.39 तदाभि-, ¢ 3 (2150) तदहि, 12247 तथा 
9 यथाटि (णि त्तदा दि) छः हयमानरय, 1319 (8150) 4 
चरत्य^, 259 सज्य {1-5 7 भि? (ण सूच} रा 3 (3150 25 
21०९} र्पोदूतो- | 
--©2 भ (ध्रा }) 26: 
7 राम-, 273 रा , (ग राज-) 
1-2359 नि स्वन, ६ निस्वने 


तदा हि खयमानस हर्पोद्धतोमिभिर्सने । 


< ) 27५ गीते (ण वभूव) 
न) 91 ए {4 [2 एता 


| 
| 
| 
| 


रामायने 


यास्रीदयोध्या नगरी मयुनि्रितयुद्रष्वजा ॥ १७ 

तदा दययोध्यानिलयः सली्रायावणो जनः । 

रामाभिपक्माफाप्रनान्मप्रलेदयं खः ॥ १८ 
प्रजारंकारभृतं च जनस्यानन्दवघ्रनम्‌ | 
उत्छकाऽभृजना द्रष्ट तमताध्यामटात्यवम्‌ ॥ १५ 

एवं ते जनमघ्राध राजमाग पुगरहितः। 

व्यृहन्निपर जनाय तं छन रजढृं यया ॥ २० 











17 ^) \1 -मयृष्ु, 12६ -मटष्- (07 -मगृष्ट-) 
12८1 1 92 रम्या मा, तवा [जा (21 ४ भ्या च 
121-4 7 72 रनयाभथिष --^) 4 22४1 (सा (र) 
राजपथ, 1211 त तधा च वन, 121: नदर+सीपु्प-+ 6१ 
सद्भयन › 914 सन्वय , (५ गा) 15 10 {८९1 ८ तदर२ (10 

यन ) 1) -दारिमी --<) 1211८ तद्द (0 नगरम) 
1721-2 7 सयोध्यानगरी रम्या --“) 74 मर्म चत , 31. समुद्धत 
(07 “च्छित } > 83 वहभ्वजा, 1121-5 महार, 1121 
©2 -गृहसरजा (10 -गृह) 


18 ^) तदा सु, 2८1 61 सदादहि (णः नदा रि) 
1021-5“ तन्या पुया(121 श्या, 147 ^ण्य) निवासी च --) 
कै ब [-4 7 -चाल्सनो, {1 [71 £, ( चालङ्गत्मे 
८४६४ व्वले (२5 आरा {९९१}, धः -च्ाराप्रटा 5 
7 शी प्ाखपहिनो जन , 11 सख्रीवाटजनोज्वट , 12"-: - 
ससीयाटयुवा जन -- {1८ 25५, 121-. ~ 17९ 


100+ न सुष्वाप तद्रा रात्रे प्रर्पोस्सुकमानय । 


<) 0: घाकाक्ची (19 साफापरुन) -2) § 712 [1 
20 15 ©2 क-3 € प ह भाकाक्षददय, 3 12 "चुः 

४न काक्षि्चु, 242 ना(12; न }गराभ्यु” ८1. { 25 7 {९९६ 
(ण भाकाटूनर) 


19 ^) &2 ए ए हि, 71 2-८7 फर्त (णच) 15 
राजालकारभूप त -*) \1 2 12: जनन्थानद-+ 72 73 
जनस्यानदि- (107 ^स्यानन्द-) --“ ) 1-5; नोत्सुकोभूज्‌ (12. 
त्र) (णः उल्घुकोऽभूल्‌) 1: रटयाम्‌ (0 दष्ट) --°) 
1261 [ता पणा 029 न" १. धयोध्याया (व्या) (ग 
तमयोध्या-) 


20 °) पि2¶९@1 शका तु, प 723 101 का, तने», 
(४725 1) ९५६ (णः त) 7- गालु {पणि धु) ६० 
माग >: तं नर+ 3 जनश्च, 5 (एणि९ ल्द, ल 
त्प 25 गा ४1} त नगर- (१ ) (णः त्तं जन- १. -- ) 
४ व्यूहयत, 732 ( 7) 2150 } वरितकयन्‌ , 132 ( णलः ल्ग } 
गाहन्निव, 125 वरन्निव ({ण व्यूक्ननिव ) [ष्यत्ते, ०तु (णः 

) 8५ जनेचेस्त (1० जनौव त } --° } 6 क: ६५ 7 15 
तदा (0 कने ) ©23 7 -गुह (1० -कृरु) 71 व्यूहयित्वा 
(>> व्यूहित्वाथ ) शनेयैयौ, 12: ५ > समूहत्वाच्छनैरययौ, 755 
(96) दहित्वा इनेययौ, 114 मुदूर्तच्छनकेययौ, ¢ ह १5 १ १०५६ 


{ 32 ] 


अयोन्ाकाण्डम्‌ 


सिताप्रशिखरप्रख्यं प्राखादर्माधरुद्य सः। 
समियाय नरेनद्रेण शक्रेणेव बरहस्पतिः ॥ २१ 
तमागतमभिप्रक्य हिसा राजानं वृपः । 

पप्रच्छ स॒ च तसे तस्छृतमित्यम्यवेदयत्‌ ॥ २२ 
गुस्णा त्वभ्यनुज्ञातो मुजोधं विसृज्य तम्‌ । 


विवेशान्तःपुरं राजा सिंह्ये गेरिगुदामिव ॥ २३ 
तदग्रयवेपग्रमदाजनाठं 
महन्द्रवेश्ममरतिमं निवेशनम्‌ । 
व्यदीपयंधार्‌ पिवे पाथिवः 
शदरीव तारागणसङुकं नमः ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पथ्वमः सर्गः ॥ ५॥ 


21 “} 12६1 6: }{3 छयुञ्राञ्चशिखर-, 112 02786६80 ( {ण 
सिताभ्र°) 171 © -प्रल्य- -2 ) पि 828 2 लभिरुद्य 7६ 
4 च (णस ) ~) 5 एष वत [प 98 23 
समीयाय; 129 स निनाय, 7: समियाय ह (एण ), क 
समेयाय (1० समि) 


22 “) 7: समागतम्‌ 7 भभित्रेय -: ) 2: राज्यासन 
ए: ततं (ण नृप ) -“ ) 70-57 अपृच्छत्‌ (9 पप्रच्छ) 
24 भल्ाञ) स धत च 72६ ता स्वमत तस्मै, 12: सर्व 
चास्मे तत्‌, © च तदा तस्मै (9 स च तस्मै तत्‌.) --र ) प 
[घ ]भ्यवादयत्‌ , 121 13 [ब ]मि(723 [अ] }चेद्यत्‌; 
ता प्रा 623 क [अ ]भ्य( 6 [न मभि) चोदयत्‌ (10 
ध्वेदयत्‌ ) --^411€ः 22, 61 2 ए 13 2" 2 [071 126 
2५ क © ६६15 


7071 तेन चैय तद्‌! तुल्य सहासीना सभासद्‌ । 
भासनेभ्य समुत्तस्थु पूजयन्त पुरोदितम्‌ । 

[(1 7) पिए [ण्व च (एङ प्रणा) }, 4 चापि 
( 07 चेव }) 21५ ततस्‌ (10 तदा }) & र \1 731-3 126 तुल्या , 
354 तस्यां (णः तुद्य) ४1 34 ७1(कदणि© ल्णय ) 
समासीना , 232 समासीना (07 सहासीना } 2 © 2 1-3 
४3795 तदा तुल्य 80 सटामीना ] 

23 ^} ऽ 2 013 0० सो (णः तु) 7० मानयोध, 
पः मनुजो (णः मनुजोधं) ५24 0०५च (णः तम्‌) 


70" -5 ? भनुद्तात स गुरुणा वसिष्टेन महात्मना --^) 21५ [भ] 


भ्यतर (01 [घ ]न्त पुर) 


24 ^) 51 रि ए 3 2124-7 तदल्यु (1 2: 
[8150 ] 15 मभ्य )दग्-( ति? 2384 11257 श्र), टा # 
रूपः, [77711 ग्चेरम, 23 तदेतदुभ्र, 6" उदयरूप-, 02 
ध" °रूप-, 13 तमम्यरूप- (10 तदभ्यवेप-) 12" ©1 }8 
-गणा- (0 -जना-) - ) 214 निदाकृट (07 निवेदनम्‌ ) 
101-5 7 महा(24 ? सम )चिमानावतत( 721" °विततं, 123 वचनत } 
सुदीप्िमत्‌ (123 श्दी 0ऽश्दी्िमान्‌) -) 5 12 
सुदोभन, 2 1 3 स (22 35 सदोभयन््‌, 2 1-59 
© 12२ (ट धिदी°, }{4 निचेदान (प व्यदीपयय्‌.) --“* } 51 
101-7 -मडित (12 “तो ) (10 -सकुरु). 


(नगगा) --50द 172017८ 51 {2457 रामोत्सव , 
रि: रामाभिपेफोपवासविधान, ए रामाभिपेकोपायन, ए रामा- 
भिपेकउपवासमविधानकः, 12 रामाभिपेकसपिधान, 78 रामा 
भि कोपवासनविधारन॑, 24 रामाभिपेकः 12- रामोपकारण , 
125 रामोपरूरणयावराज्याभिपेक --507 0 (हुणा९ 
णतड ग एणी) ५ 06 नगण § 0247 4, ॐ: 
1323 3, #1 4, [त 60, 73 5, ऽ 9.--^+्लाः 
60101107, ४ (0ालणत८5 ए] रामाय नम, © 2 
श्रीरामाय नस 
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गते पुरोहिते रामः खातो नियतमानसः । 
सह पल्या विशालाक्ष्या नारायणपागमत्‌ ॥ १ 
परमृद्य शिरसा पात्रीं हविपो पिधिवचद्‌ा । 
महते देवतायाज्यं जुहाव उ्यकितिऽनठे । २ 
शेपं च हविपस्तख प्रा्या्षाखात्मनः प्रियम्‌ । 
ध्यायन्नारायणं देवं खास्तीणं कुशसंस्तरे ॥ २ 
वाग्यतः सह वेदेद्या भूत्या नियतमानपरः । 
श्रीमत्यायतने विष्णोः शिदये नरघरात्मजः ॥ ¢ 
एकयामाबरि्टायां रत्यां प्रतिषिवुष्य सः । 

© 


ह 4 ऽह णिः 5819. 6 (ल ९} 2 दर 7) 
गय पाऽ 0) व प) ४0 कल्या 1 74" (घ +1 2 4 
20 } [71 एट्टा5 1 ॐ 


1 °) परमूय (णिराम ) -;) 047 सथितो, एषतनो 
(0 सातो) 5 22 3 12 सात प्रयत „__ < ) 3४ 

े्ालाक्षो (9 क्या) 9 >£ 8 ° टया पिवेशाध ख्षम्या 
(3४ शक्ष्मी ) नारायणो यवा, ४" समियाय नरदेण शक्रेणेव 
वरहस्पति 

2 ^) 3 द्य तमप२६९॥ 10 प्रगृह्य 6 0:-2 पात्र --;) 
707 हात्रिप्वो (50) 7" त्रिविध (ण व्रिपिवत्‌) 12" 71 
01-6( व्य ) 72 © क्तत (णः तद्रा) ) \1 
भहैते ( गि महते ) 01 [31 071 72 22 दवतायान्य, 12: 
गार्य (516), 125 ग्यादौं (ण 4 ) --° ) 2 जयित , ४ 
[उ ¡ज्वलिते --^11€7 2, [771 175 रामसव्य 





3 ५) 7225 [भा]रासख, 247 तत्र, 12५ [भा ]चम्य, @ 
याल (° [जा ] शस्य ) 5" 72० [मा ]मनादित (510), 
2 ४1 512 [जा ]स्मनो हित, 70 24 [मात्मन धिय 733 
रामो हत्वात्मनो हित, ४५ प्रादय पद्यात्मनो हित --“) 1 
आम्तीणी , 114 सस्तीर्णे (ण स्वास्नीर्ने) 73४ दुम , 23 कु~ 
{ 0972660 ) (7 कुर- } 


4 ८) 13 09.78्८त्‌ 0 ता 7 भूत्वा 22 1 812 
{शीला त्छाः 7 85 10 {€} 3 मैथुन , 11-3 -चागमना 
(3 “न ) (शः मानम ) -2) ४1 [बा ]यतनो -*})& 
33( 2150 } 4 {21 [01 7 [2 4( अलिः तछा वाका 5८८ 
2 25 1 {€ } 6 7 श्षिप्ये (0 किदे ) 


5 1012 0) 5-8, 5-57 768 प्रलया ( गाणार्‌ 
7} ठः 2 72 7 (रन 1 239# ) -*) ८ 
[घ वरोपाया --°) प ए 3 09 1124 च(@ 28 तु, 
21« वं) प्रतिबुध्य स (8 श्ववान्‌), 72 वर ण 


8 


रामायणे 


यटंकारषिधि कृतं कारयामाम पेटमनः ॥ ५ 
तत्र श्नन्युखा वाचः श्रतमागयत्रन्दिनाम्‌ 1 
पूर्वा संच्यागरपासीना जजाप यतमानसः ॥ ६ 
तु्टाव प्रणतथत्र 9िग्या मधृरदनम्‌ । 
विमरुक्षामसंवीतो वाचयामाम च जान्‌ ॥ ७ 
तेषां पुण्याहघोपोऽध गम्मीरमधृरस्तदा । 
अयोध्यां पूरयामास तूर्थघोपालुनादिनः ॥ ८ 
कृतोपवासं त॒ तदा वदेद्या सह्‌ गापम्‌ । 
अयोध्यानिलयः श्रुता सः प्रमृदितो जनः ॥ ९ 


तु प्रतिचुप्य च. 5 0" रात्री च प्रनियुध्य ष, ~ध 7सतर्‌ 


प्रयतुष्यत --^} 121 सम्य (0 एम} --<) 1247 
सत्वर (101 येदमन } 

6 12 णा) 6 (घ \4 5} {70 शव्वृप्ल)त्€ पा 
2-८-५1 5 -^) 51 ॐ \1 13 एष्व एता 
123-- ©! 3 तन्‌ १ लपु १९7 {८९१ (णः ततर) €" > 
४1 2 >~ शुभा वाच, 723 युमा वाय (0 सुग्या वाच )} 
-) ~ ध्वटित -<) \2 सवौ, र पूय (0 पूर्य) --<) 
121" जजाप सुमम।टित » 73-+ > तुष्टाय मभुयूदन॑( 03 नन ), 
12० सला ल्या 7) 25 1) 1८, 


7 312०). 7 (<. \ } 5}. एणा इट्वृ्लाप्ट सत्‌ गा 
०1710 1055 -र \1 5 --^) 51 6तन स( < हु) 
(न तुष्टाय) > ९ 23 प्रयघ्‌ (0 प्रणत) + [लपि 
(णि [षुुव) -:) 61 22 ‰1 ¬ 6 र प्रणस्य (ग 
चिरसा ) -° ) 125८ ; भहत- (10 चिमल-). © यीं 
(51८) --° } ८1 पूजयामास 51 7211 001 [ण © 3 स, 
23-; >च (णाच) 

8 1४८० § (ल \1 5} 1० इत्तृप्लाप्ट आ 03-89 
रल ४ 1 5 ~) 61 0771 -घोपेथ, 735 -घोप म, 123 5 -घोषं 
{78 ०प}स्तु, ° -वोवेपु (19 -घो गेऽ्य ) --: ) §1 711 726 
मधुरस्वन (171 (सथा) 03-> ~ गीयसे मधुर(2 °) 
स्वर --“ ) 731 « तूर्याच्द-, 1 तय 17 परु, 03-57 
शय, © तूर्ययोषो (51८) (णः तूर्यघोप-) €1 £ \ 8 
106 -पिप्रि्ित › 05 -[ अ ]चुवादिन (ण [न ]चुनारित ) 

9 ^) 06 कृत्वा (णिः कृत्त-) 01 {उपवा (ण 
[उ [पवाक्ष) 2 233473५ च तदु, स तदा, 812 च तथा, 
112 -नियमः 3-ऽग्राम तु (णः तु तदा) +) 33 
0918९ णग द्या ग वदेदया "5 > सहित तदा (107 सह 
राघवम्‌) --“ ) 84 सर्वं, 75 सर्वं (5८) (07 स्वं) 5 
प उ-उ 05 214 प्रसुसुदे --एण 9०, 11-5 7 ऽधा०ऽ 
702* सदर्भायः क्षिना सुत्त श्श्राव रिधिवज्न । 

13 सर भार्या (51९) (1० सदर्भाया } 1 


{34} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततः पौरजनः स्वैः शरुत्वा रामाभिपेचनम्‌ । 
प्रभातां रजनी दष चक्रे शोमा प्रा पुन्‌; ॥ १० 
पिताभ्रशषिखराभेषु देवतायतनेषु च । 

चतुप्पथेषु रथ्यासु चैत्येष्वडारुकेषु च ॥ ११ 
नानापप्यसमृद्धेषु बणिनासापणेषु च । 

कुटुम्बिना समरद्धेएु भ्रीमत्सु भवनेषु च ॥ १२ 


10 ^) 12247 ¶23 (र्घणि€ व्या 25 आरा ल) छ 
-जना सरवै(¶ वा), #2 (रधग (णः 95 171 ४९६} -जन' 
स्व (ग -जन सर्वं ) 2" पौरजानपदा स्वे --<) ए: 
वीक्ष्य (दृष्टा) -) 84 गा). चक्रे पुरे (07 परा) 
34 पुर (ण पुतन ) 1 एध ता 1 72366 
चेक्रे(0 श्रु ) दोभयितु( €" 'भायुता, © °मायिता) पुरीं 
{701 एणा ७8 ९र्‌ } एः 2024, [21-5 ? §प]05 





103* श्व प्रभाते तु भविता ता पुरीमभ्यदोभयन्‌ । 
[122 विमाने तु (10 तु भविता ) {25 असिशलोभयत्‌ ] 


11 ^) एत" एः द्युभ्र- (07 सित-) 219 १५1०६९५ 
णा) भ्र ण) ८० रा 2 पु 10) ^ प^०तागी ८ [8 
सिता +. 9 21 06 ¶9 (वलः त्मा च 10 25 ग 
1९५५) © [अ परपु, 133 (7 2150 85 पा एव) 0 28 
[भ]भ्रेषु, ८६ ०5 ग १९५६ (07 [ भा ¡सेषु ) -^{ला 21 
101.5-5 7 15 


204 पाण्डुरा्नप्रकारोपु पुरूपाणा गृहेपु च । 
स्व्तिपुण्याहधघोपेपु बाद्यणावसथेषु च । 
राजमाभेगताना च पुसेऽखुकारकारिणाम्‌ । 


[035 ण्णा (कदू) 1 उ फेब्गणा (ष्फ ) 1 2 
16 70205 ] 3 अलिः 105* --(1 3) 5 पुरे (णः पुरो ) 
101 पुराटकारकारणात्‌ (107 {116 05 7} ] 


12 0 (एषा ) 3 ए 7९0८215, 1214657 
7९80 रव अलः 1355 --° ) {8 ता०ह६त णः प्पये, 
12 चतुष्पथे तु (0 प्यु) पा (56त०ाते ध्ण€) 1019-5 
चे्यषु (णि रथ्यासु) --“) पि ४1 (रिऽ प््€) 52124 
चित्रेषु, 72 विचिच्र- (10 चैत्येषु) ८. [ अ ]र्याटकेपु (50), 
1० जार्केपु (0 [अ ]छर्केपु ) ४1 1219-8 7 चत्वरे( ए 
[$९6०त्‌ # 170९] सगे, 7" दिखरे पु च सर्वदा 


12 323 णा 22 (णि 72 य स] शआ} 34 जगण, 
(धथ ) 125 05 पणा) 222 97त्‌ 12 <} 
वेरम , ए 0" -पुण्य- (ग -पण्य-) 2457 भापणेपु 
भ्रसादे( 745 णे )पु -6श्गा) (प्रग्का }) 212 2} € 
96 आसनेषु च(16 तु), 01457 भालयेपु च -{3 0 
ग्द --^) अ 132 ए 3 0 {705 म्लः ल्म 
5८ 2 )7 24 सद्धद्धाना ( {ग सद्दे ) -> ) ऽ भवने , 
72 सवनेषु --ल 22, 01-( 119 क्लि 1155 ष्ण 0 
भा , 103 पला २3८ }8 7 75, 


सभापु चव स्वा ब्र्ष्यारधितेषु च । 

ध्वजाः सयुषच्टरताथत्राः पता्द्वामवस्तदा ॥ १३ 
नटनतवस्वानां गायनानां च गायताम्‌ । 
मनःकणसुखा वाचः अश्रु ततस्ततः ॥ १४ 
रामाभेपेक्रयुक्छाध कथाधक्तामथो जनाः। 
रामाभेपेके सम्राप्र चरेषु ग्रहेषु च ॥ १५ 


105“ गृहेषु दुर्गतान! च सानुरथ्येपु सर्वश्च । 

[02 तु (शच) 13 राजमार्गं गताना च (07 ध€ एण 
7217} 12 सानुरम्येपु, 3 5 सानुर(123 08118६९0 {07 नुर } 
थ्यातु (0 र्ध्येषु) ] 
वद्वि {5 601 1 3 2 204# 


13 2 01 73 (र 1 व) वृष्णा) 23 (रल 
1 22} 3 गा (79 } 73~75 880) (वरा) 
73 2) 34 07) ण? ० चैव॒ 5 1 8-7 सुरम्यासु (107 
[एव सर्वासु) -52 7०5 13-75 आ दाह -0) 72 
(४र्णि् व्ण 25 71 1९6) [अ [ट्कृतेपुः ८४[भा {खलितेपु 
(07 [आ रक्षितेषु ) 51 ४1 7" 3-2 सभ्या( ए शल्या, 76 
ल्या)नामाखयेपु च --^{ला 135, 1 ( 7९0९5} [1464 
7९80 उर (गि शार ४] वव) --4.लि 13५५, 103 1715 
105# -- ) 82 समुत्थिताद्ा 70 {71 [तव णा © कण 
साधु, 72 शेता › 172 चायु (10 चित्रा } ) ¶ध्तु (गः 
च) 2 21 0 त्था (णि तदा) ४" 01-5 7 पताकाभिर- 
टकरता --41{€ए 73, ४1 [1-5 7 175 

206* वभूवुरुचिता दूर मेघेष्विव शतहदा । 
[03 घोर (ण दूर) 2 मेचेष्यैव } 

14 {3 3 ग) 24 132 76205 वु ग) पाग (रध 
1 22 अत 23) --) 12457 -निपीषा , 25 -गधर्वा 
(णः -सघाना ).--4) 2४ ए1 ए1-3( ग्रा 2150 25 7 707 ) 
गायनानाः, 1270 गायमाना (516) (© गायक्राना) 1721-5 7 
द्ाखदुदुभिनि खना (127 शष्ट णः स्वना ) ला 7455, 
{01-6 7 15 

207 गीतथ्वनि सुमधुरस्थेवाध्ययनध्वनि । 
[ 0-3 7 स्त मघुरस् 126 -स्वन (097 -ध्वनि ) ] 

<) 47 तत (० मन-) 5५ -जुभा, 2. (भ्टि ल्म 
5८८ ४ 95 17 {6५६} -सुखद्‌ (07 -सुम्या ) 24 सुखा वाच 
(51९) ) 5 2 18 1» श्रूयते स {2 1 « च), © 
+ (णः शुश्ुचुश्च ) 51 22 ४" 8 02 समतत 2४ छध्राव 
जनता तत ›, 214 पुन डउृश्चुविरे तदा - ला 24, ४ 12 
{7 } 75 108* 

15 3 ०0 25 (ल ५1 712} 39 गा, 72 
९०त्‌5 15 आ प्श (ल श] 73} § 6 जणो 
(वरा ) 5-764, एय गा (फञ्‌ } 255 --) @ा-3 91 
रामासिष्टव 22 सयुन्ता (9 -युक्तश्च) 2 2813 31६५ 


{35} 


{2 6 25 


2 5 5 
3 2 6 15 
{. 2 8 25; 


८० 
9 8 + 


© ©) 
4 + भव 


०©,©\ 


2 6. 26 1 


वाठा अपि क्रीडमाना गृहषारेषु संवश्ः। 
रमाभिपेकसंयुक्ताथक्ररव मिथः कथाः ॥ १६ 
कृतपष्पोपहार पृपगन्धाधिवाधितः । 
राजमागेः कृतः श्रीमान्पेरे रामाभिपेचने ॥ १७ 
प्रकासीकरणाथं च निशागमनसद्भुया । 
दीपवृक्षांस्तथा चक्रुरलु रथ्यासु सवशः ॥ १८ 
अलंकारं पुरसेवं कृत्वा तत्पुरषासिनः 


रामाभिष्ट( 22 प्न )वसयुक्ता --° ) ४4 चक्रिरे च मिथ कथा 

° } {४ रामाभिपेक- --“ ) 24 चत्वरेषु च (ए ) 
#‹ सभासु (0 गृहेषु) --एणः 75, [1-5 7 ऽपा०७॥, पणो 
1 32 (7) ) 115 बलि वु 


108* कछचित्समराजा प्रवय कचिद्धन्था कचित्कथा । 
कछचिन्मद्गरसयुक्तास्तदा रामाभिपेचने । 


{(1 2) 03 समाना (णिःण्जा)} ४1 ए गावा (णि 
मन्था ) --{(1 2) 247 मुदा (गितदव) ] 


16 51 0ष्णा 266 (रज ए] 75) ) 23 ता 
चापि ({ग शपि) -?) दि ४1 3 70 0 0016 
स्वश (वः (त. ) (07 सघदा }) -ोध८ 01. 16-782 
प्णोाा6 2 ० 16 --2) 2 ए ए षः © 213 
[अ ]भिष्ट(22 "सतव, एता [071 (बलः त्मा 25 श 
16४६) 67 ४ -[ ख [भिषव- (07 -[ अ [भिपेक- ) 113 -युक्ताश्च 
(10 -संयुक्ताव्) - ) 5 ई 1 2 7० चक्रिरे ते, 72&1 
[2 चकरुरेव (97 चक्रव ) 34 (शलः त्मा 5८८ 1 5 17 
1९६) मिथ कथा, 2 कथा मिथ (४ धश्णय्‌ }, 23 
मिय क (कहत) (0 मिथ कथा ) एणः 26 
[1-8 7 05६ 


700*+ क्रीडन्ति वाखा द्वारेषु घाच्रीभि परिपाहिता । 
ऊुटच्द्धाश्च निष्कान्ता द्वारदेमाततथाङ्गना 1 


{(1 2) 7357 निक्राता 2 देने, 72: देद्य (ण 
देवाव्‌) ] 


17 24 ग) ग (र्थ ए], 216) ) {1-57 {2 © 
[उ ]पहाराश्च. (६ रर्‌ (85 7 १९५६) --5} 1 धूम- (07 
धृप-) 21700161 २ -[ा दि, 7४ [अ ]भि- (0 [म ]धि-) 
1135 धृपाश्चैव वि; ध्वा, 125 ध्वाव )चारिता, 7247 
चृपाश्चैवावतारिता --°) ८4 (भध्लिः व्ण 25 ग {ल} 
© पोरे (5५) (10 पर) -ए०य 10772, 121-5 7 ऽप 
४1715 ] 3 गाङग वन 


770* चचाराकाक्गगो गन्धो चरणा प्राणमनोहर 1 
तेन पुप्पोपहारेण सुक्तेन बद्नना तदा । 
राजममौ पिररचे पुष्परुददधेव जाह यी । 


[(1 2) 70: काम- (0 [समा ]काञ्च-) -{1 2) 72 0 
पा ९०5६ प्र म] 2 पत्‌ चल एः प्रशम] 3.1247 


रामायणे 


आक्राह्वमाणा रामस्य यौवराञ्याभिपेचनम्‌ ॥ १९ 
समे संघशः सर्वे च्यरेषु सभासु च । 

कथयन्तो मिथस्तत्र प्रनर्ेसुजनाधिपम्‌ ॥ २० 

यदो महातमा राजायमिक्ष्यङ्क्ुरनन्दनः । 

ज्ञाला यो ब्द्रमात्मानं राम रान्येऽभिपे्ष्यति ॥ २१ 
सर्वे बुग्रदीताः स यनो रमो महीपतिः 

चिराय भविता गोप्ता द्टलोकपरायरः ॥ २२ 


कतेन ( 0 युक्तेन) 79 बहुना दता (़्लफच्ञऽ ] (10 कहना ` 
तदा) --(1 3) 72 [ऽ]पिरुर्चे, 2 वि (0 विर) एय 
0) जाष्ठबी ] 


18 21400 28 (€ ४] 76} -->) < ९:18 
1261 {201 [771 126 12 प्रकाशन 233 ( 2150 ) मकादा- (107 
प्रकाक्षी-) 5 2 ए 8 7» -गमनार्थू(1५° } च (1 706 
वै) ए07-57 निनि सच(72 श्रा सचा )रणा( 725 य) 

4} ए 71-57 -कातधिण (णः -दाद्भया) --2) 5" ततद; 
2824 73 तदा, {01-5 7 षयो (गः तथा ) --2 } 73 (2150) 
122 5 पथ्यासु, 77 “ध्यासु, 23 सु तढा2९९त (7० रथ्यासु } 
22 76: सर्त 


19 ^) ४ ©2 सकार 23 वथ2६९्‌ {० पुर्‌ पप 
पुरस 7235 [एव (9 [पू वं) 
ह 11 गलञपा९5 प्ण तत्पुर पप ० (र ४1 7) -) & 
#1 732 3 (2150) 70 माकाक्षतो( ए" श्वयते [ # $ ]) हि 
(णः माक्राह्ुमाणा ) 7 (र्ध्लि व्ण 25 प्रा ६८५६) (2 
योवराज्ये --^्लः 29, 2 175 . 


ग्77* त्यक्त्वा सर्वर गृहे कर्म आानन्टेन समापरुता । 


20 ^) 7"-57 तत्र (णः सत) --5) 23 चत्वारेषु 
(56) (10 चत्वरेयु ) -< ) 7"-5 7 हृष्टा स्छस्थाम्तथासीना 

“) 15 प्रादामस्तन्‌ , 17 प्रशशासुर्‌ (10 प्रशशेसुर्‌ ). < 
2४ 3 10366713 नराधिप 


21 34 ०1 212 --*) -57 महात्मा खलु (ण 

हो सदहा-मा) € 8 ए1 11-3 12४ (०1 भगी) ॥श््5) 
भदो महानय राजा --:) 2 39 701 ण" © 18 
-व्धन › 2" 127 -नद्न (0 -नन्ठन्‌ ) -- ) 2.8 (ग्ल 
(णण 35 17 {6४ ) ज्ञात्वासो, 84 छत्व यो, ¶\ ग्य, यो 
काला (एए धश्ण? ) (णः च्ात्ा यो) ०६ क्तावा चर 
स्वमात्मान -) 5 7 °- [5 {भिषि( 79 ग्वे )चति 
+ला 21, 1071 15 राम 


22 1 तदा8ह६त [णिए ता 1 ° घ ६० ति 1 र 
39 ( 2150) [अ चय, 1201 [ अ ]ति-, 72-35 च (० हि) 5 
23251929 स्मो (णः स्म) -5) 72 यतो (णः यन्नो ) 
व8्र म (5८) (णिः रामो) "-57 पिद्नापति {ण 
मदी?) 126" युक्ता, ¬" -5 ? साजा (० गोप्ता) -2) 


{ 36] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अनुद्रतमना विदान्धर्मात्मा ्रात्रवत्सलः । 

यथा च भ्रातृषु खिग्धस्तथासरास्यपि राषव्‌; ॥ २३ 
चिरं जीवतु धमौरमा राजा दक्षरथोऽनघः । 
यत्मस्ादेनाभिपिक्तं रमं द्रक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ २४ 
एवि कथयतां पौराणां जुश्रुवुस्तदा । 


दिग्भ्योऽपि श्रुतघ्त्तन्ताः प्रप्रा जानपदा जनाः ॥ २५ 


ते ठ दिग्भ्यः पुरीं प्राप्न द्रुं रामाभिषेचनम्‌ । 


रामख पूरयामासुः पुरी जानपदा जनाः ॥ २६ 
नैवैसौर्विस्षटि ^ ¢ प (५ 

जनौैसेर्विसपद्धिः श॒श्चवे तत्र निखनः । 

पर्वघरदीणवेगसख सागरम्येव निखनः ॥ २७ 


ततस्तटिन्द्रश्षयसंनिभं पुरं 
दिदश्ुभिर्जानपैरुपायतः । 

समन्ततः सस्वनमाकुटं बभौ 
सथुद्रयादोभिखिा्णवोदकम्‌ ॥ २८ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पष्टः सगः ॥ £ ॥ 


51 २४ ए ए 71286 ++ -तच्व {71 त), (ण्ण £ ६ 
28 17 {९.॥ ( {07 -लेक- } 1281 72701 -परापर 123 चटवच- 
परायण › 12‹ > स्वप! परमा गति 

23 52 7685 232 0 गाह -^*) 6 षः 126 
भनुवदमना, 22 अनुद्य मनोर्‌ (510) (107 नुद तमना } 
24 बृद्धो (0 व्रिद्धान ) 0-४7 लयक्ताचरतङयो वीर -ः) 
101-5 7 सतत {07 वर्मान्मा } 4 पितृवत्मट › 127 ग ष्ट (9 
भ्रातृ") --“ ) 5 7" स्वेषु, 7" यया स्व~ 7 2 यथावद्‌ › 
23 यथव (0 यथा च) 2 8 1.९ ) यथा आानृव्वपि 
लिग्धस्‌, ७ यथा च्रानूषु सुन्निग्धम्‌ --* ) 7: तासु (णः 
[न ]स्रासु) 52 2५ च (णः [अ पि) 

24 ५} 2124 (क्लि च्छा 5८ # 25 0 ६६५६) 
चिर जीवितु (9८ ) ~) 22 ४1 12 © ५४ चृप 
प्रञ्ु (णः ऽन ) --“} 2 प 81-3 प्रमादाद्‌ (ण 
प्रमादेन ) © 7० © ययमादाभिपि्त च त) (० <) 
9 12 ए ए 70 द्रल्यामो रावत चयं (० °} 7"-5 ग यख 
प्रसाराद्रयामो राप्रराव्यमनुत्तम(123 "त पर) 

25 ‰ } 2५ मिय (णः विध) § एम 2० मिथ 
कथयतामेव {0८९} © 2 ए 8 0८ 34 श्रुदधुवे (० 
यश्चुबुस्‌ ) 84 {2 (र्दा ल्ग 21 17 25 471 वल) तथाः 
८५ (श्ल त्मा 5८ % @} @ कृथा, 0४ पुरे, 314 
चच (ण तदा) 0 -57ए्व कययवरा नेामयोध्यापुग्वामिनां 
--) 21 [ ऽ [निश्चुत-+ 0६ 70ता [परण 4 @ 7-2 त 
विश्वत , 0 25 77 ४९६ ( {0८ ऽपि श्रुत) 1 20 07 
४ दिर्म्योपि शुन(11 2५८7 दिग्भ्य. मश्चुतर{ 2 श्य}, 133 
दिष्टया सवच, ॐ द्िरम्यो दि छव )चृत्रात्र --2) एष्ट प्राक्त 
(97 प्राक्ठा). ८ जनपदा ॐ 2 ए 2 71-7 31\ त्राप्तो 
जा(2५ 72 न )नपदरो जन 


26 5 छम , ट १2 7९02215 €011580पद्र्ल्‌र 26 


-^) 61 २2 1-3 1201-4 67) )7 ५ स तु, ४1 1‹ मर्व- 
(पते तु) ण्त्‌ 9] प्राप्तो (णि प्राक्ठा) 5 72-५67 
पुर (9 पुरीं) --5) #2 ए 347 दरषटकामो (0 द्र 
रमा-) --2) 5 72 (70 ) सर्च च (णः रामस) --“) 
124 जनपदो 


27 ^} 7757 परिमर्द (ण तर्विर). -2) 2: वस्य 
निन › 7 457 तुसुलं मदत.» 2 तुुट खन , 22 तुसुन्ये 

मदान्‌. (० तत्र निख्वन } - गण (भुग्‌ ) 27“ -) 
ए 72:7 पर्वस्य( ए “ण्य })दीव-, 0 पूर्णमार्यीट-, 2: परव 
छदीर्ण- (9८), 75 पर्चष्युदीण- (1णः पर्वसुदरीर्ण- ). --“ ) 
126 गर्जत , 51 2 ५ भिद्यत (01 निस्बन ) 


28 ^) 11-57 मर्ह (0 नदिन्द्-) 7125 कर्य 
(० पुर} 732 ध्सनिमश्नयं* 24 श्लयन॑निमन्य -0) 72 
उपाहित , 21४ समाग (0 टपागतत }) "57 ममाग( 
गदि }त रामदहिता्मिदये --) 2४ युस्वनमर › 72८ सुस्वरम्‌; 
© „° (णिः स) 0 -27 ददिष्युमिस्व्युगमा --2 ) ८ र 
28 ° नेच्छ, 73 24 सम( 73 शमु )य- (0 ससुद्र-) ८4 
-यादोगणमिर्‌ (5८) (0 -यादोमिदू) ४" ग्वाक्रगनोमिग्‌ 
(9८) § 2 प 8 ८ [व]पचे(© 2" ध्व) पय, 
1721-5? {आकृ पय (7 यथा), 27 [ज णवो महान्‌ 
४ [म ]रणत्राग्रत (9 टकम्‌) 


(गण्ठा --5 0 242 5 पुना रणं, र 
एय 594 पुग्यो माभि (224 प्तरि }वान, छः पुरमोमाभित्रणेनः 
12-47 पुरालनारिको, 7: पुरारकारिक्र यवराज्य भिन्ते 
--507{6८ 29 ( 9इप्ा€३, ४ तऽ 07 ००६ } ए1 ५ 16 7 ग. 
5 {224 8, 22 523 4, 5, 7:62, 73 352, {32८ 20. 
--^ {लः €010000, 25 ल 2 (ालृणत श्य 
श्री(5 ० श्री)रामायनम 


{3 ] 


[ 2. 6. 28 


2 6 व 
3 2 भ ड 
1 2 9 आ 





27 2 | 


[१ म [९४ भ क 
जञातिदासी यतो जाता कैकेय्यास्तु सहोषिता | 
प्रासादं चन्द्रस॑फारमारुरोह यद्च्छया ॥ १ 
[+ ् [ ५ त्पलाम्‌ 
सिक्तराजपथां त्ख प्रकोण्कमरोत्पराम्‌ । 
ष 

ह रि णाऽ 0 ऽवा 7 (रल ४1 2 7. 7) 
[0771 065 पी ॐ 

1 ^} ८ फ" 63 ज्ञाती (० क्ाति-) 701 -47्तु 
कैकेय्या, ८ यतो नित्य (107 यततो जाता) 725 ल्ञाति्दासीति 
कैकेय्या -°) ६ त, 2 ए केकेय्या तु, 1247 गुह्‌ 
जाता, ° सह्‌ जाता, 75 यतो जाता (णर कैकेय्यास्तु) -एणग 
ग, 61 दि ए ए 106 + §प०७६ , 0-57प्एऽ६ 1 2 गा 
{णिः 1९ 


712# क्तातिदास्यथ कैकेय्या सहोढा परिचारिका । 
प्रास्ादा्रमुपारूढा तस्मिन्कारे यदच्च्छया । 

[(1 2) 5५ न्ञावी, 720 जाति- (97 ज्ञाति-) 24 परिचारी 
(5८) --(1 2) & 7५ (7 (णाः } प्रामादाग्यम्‌ (126 01 
ण्यम्‌), 2 प्रसादा्म्‌ (0 प्रानादाग्रम्‌) ऽ 7217 अथारूढा 
(1 श्च), 8५ समारूढा (97 उपारूढा ) 252 (गप 2150} 
दिद्क्षया (07 यदृच्छया ). ] 

2 32 16बय8 2 1 वाह -* } 707" सिक्ता. (गः 
सिक्त-) 22 128" 0" -3 ० 7 रम्या, 72४ ? दिन्या (107 कृत्स्ना ) 
-? ) ‰ -ऊुसुमोऽज्वखा, 777२ 72 -क(12 }मलोक्करा, 
123 -प्रकरोत्परा, ¶ -कुसुमोत्करा, 713 -, „° ({ 091136६त्‌ } 
^ गि -कमसखोत्पखाम्‌ ) --* ) 1" 2 7: प्रसादात्‌ 12 -5? 
समवैक्षत, 13 शध्यवैक्चत --एणः 2, € 1 ए 3 16 ४ 
अप्र , ९ 22 75 1 7 एण भात्‌ अलः 25 (१-५। 
शात्‌ प्रऽ६ 1 2 णिः 2, 4 पड ] उ [जि 2 
29त्‌ 715 { 2 2{{लः 2९2 

773* दकं साय तत्रस्था श्रीमद्रानपथाः पुरीम्‌ । 

समुचद्रतध्यजवरी हृ्टुषटजनाङुराम्‌ । 

[(1 2) 5 7५ सा ददी (ए धाञ्‌ }, 11५ दने सा 
(०: द्वद सा) --{1 2) 2४ समुत्थित-, ‰4५ सयु दृत- + तुष 
(णः पुष्ट) | 
ॐ †2 1 06 (णम, पा 175, ला 1 3 97 2५ 175 
2€ाः] 2 9 126# 


7714* ता च दृष्टा पुरीं रम्यामलङ्ृतजनाङ्कखम्‌ । 

3 5 ए ए 0० 4 गा 3 --) र» 1०-४7 
उच्टरतताभि पताकामिर्‌ (0 ^) 5 अयोध्या तां 
तथा दृष्टा पताकाभिरटकृता, (एह [‰ 25 17 {६९ 
(0) कला 3०५, एहम 0६ एता एफ्‌ © ऋ73 
८४770 € 1 105 


715* छता छन्नपयेश्चापि स्वच्छन्दकपैर्ताम्‌ । 


७ 


रामायणे 


अयोध्यां मन्थरा तसातप्रासादादन्ववेधषते ॥ २ 
पताक्रामि्वराहाभिर्वनेथ समरंकृतम्‌ । 
सिक्तां चन्दनतोयैथ रिरःलातजनेग्रताम्‌ ।॥ ३ 

[¶ 62 प (ण्ण ८ वृत्रा (णि चरला) 2" 28 
718 खट 12 2 चिन्न, © जन- (0 चत्त} ‰# ८५ 
दिन्नयथग्तति तु मम्यक्‌ पट । स्द्रिपयाश्च उत्प्रादिपु यनभूयम्तया 
स्वरमरोदनिर्गमार्थ प्रारादिमद्रैल ये त्रिते तै चैया ॥ ध 
छन्दपववृना स्वच्टन्दगमनयोग्योपरी वीभिरावृत्तारित्यय । ययमेव पाट 
सम्यम | ¢ णतदुत्तर ! छना छत्तपयश्वापि खच्छन्दकपथ्तान्‌ ` गय 
पठन्ति 1 छक्पयनिस्नोनननप्रदेयमाग कृनामन्चरनाम्‌ । सवच्छन्दपपयैन्त्त- 
वादिषु जनभूयर्ततेन प्रयेदानिगमारथ प्राक्रारादिभङरेन सतमार्मरिनि व्याचक्षने 
च केचित्‌ 1 ‰%& ¶ © -पदश््‌ (ण -पयन्च) 0 व © 22013 
गा {न € 705॥ र्भा प) 10 नोयैश्च ग) 3० © स्वच्छद- 
गमनै्वृना (0 {16 05६ 17211 } ] 


--08 णा (वृण ) 3 -2 ) 70 सिक्त 7014 ? तुष्ट- 
पुटजना( 12" श्विता, 12 "जन, 3 “मिता }छन्ना( 7 दिन्न-, 24 
खिन्ना), 725 तुष्टपुष्टासनच्छन्ना (107) 72 दतोः, ¶४ 
शल्ातर्‌ (107 चिर खात-) 7 ता 070 17 -जननै( 7 
°छे) युता, 72 -3 5 -जनाटृता, 72५ ? -समाद्रता ( 7 -जनरबृताम्‌ } 
212 दिरसरतिर्जनेर्युता (7० °) ‰ बृद्च्यच्रप( 111९ } 
द्ारामश्रातसुजनाव्रेता --^{धल 3, 2 (1 2 2700 4 गा) 
10 7 कता णा -57 व @ क -3 त्य} 
5 , #1 824 175 लाः 773* ( छर हु 10० गाा 93) 


716* माल्यमोटकदस्तैश्च द्विजेनदैरमिनादिताम्‌ । 
छ्रङ्देवगृददवारा सर्वैवाटित्रनादिताम्‌ 1 
सम्रहृष्टजनाकी्णी बरद्यघोपाभिनादिताम्‌ । 
प्रहृ्टवरदस्यश्वा सप्रणदिंतगोचरपाम्‌ 1 
प्रहृ्टसुटित पाररुचदरेतध्वजमाटिनीम्‌ । 
शयोध्या मन्थरा दष्टा पर बिस्रयमागता 1 
सा दर्पोतफुद्नयना पाण्डुरक्षौमवासिनीम्‌ । 

[ (1 2) 05 माया 2: माल्यामोदकदौैश्च ( {0 #€ [भाणः 
१1} 2 अमिनदिता, 1 01-5? चोपयोभिता ( {0 मभि- 
नादिताम्‌ ) 82 दिजश्चेवोपदोमिता { {0८ ८ 05६, 721) 
लि] 1, प 2 (पश्च ) 0-5 7 7६41 4 -ा0य 
णी (कका }1 2 --{1 2) ५ युक्त (णय जु }) 2: -तोय- 
(07 -देव-) 2४ प्रीते प्रमुदितै पैर (10 19€ एनः र्धा) 
12" 7 -निस्वना { 07 -तादिताम्‌ ) भरः 5211-5 7 गधतोयसमुक्ि 
(82 भमन्वि ता (णि 11 ०5 9) 4 ] 2, ए4 
ऽ वव्4+ --फ8 णाा (ष्का ) 1 3 -(1 3 ) © 
सप्रकीर्णेजनाह्टा (10 धौ16 [० 1811 ) #1 32 71-5 7? सर्व 
वादि्नादित्ता (232 °नि-स्वना ) ( = 05 121 ग 1 2 ), 7 
7 ब्रह्ोषानु(7)£ पनि )नादिता (10 ८ 705६ ग ) 
थि 1 3, 1 5 14 --{(1 4) %1 32 0-5? 
जरहया, 126 -रथदरत्यश्च (07 -वरदस्यश्र(}) ए 2 11-57 


{51 


{38 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अविदूरे सितां दष्ट धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा । 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हरयेणाथपरा सती ॥ ४ 


राममाता धनं रिं सु जनेम्यः संप्रयच्छति | 
अतिमा्रं प्रहर्पोज्यं पिं जनख च श्ंसमे। 
कारयिष्यति रिः वापि प्रहृ महीपतिः ॥ ५ 


प्रतन्ना्ित , 22 सप्रणादित- (5८) (णिः सप्रणर्दित-) -#1 
07 1] 5-7 --(1 5) 7६ 7173 हृष्प- ( फ़ धवा) }, (व 
हृष्ट प्र, ©2 हृष्ट प्र, © हृष्टे प्र- ( ण प्रहृष्ट ) 22 101-5 7 
अयोध्या ता तथा( 232 35 व्दा) दृषा (णिः ध्ा3 एणः वा) 

82 701-5 7 पतताका- (07 उच्छ्ति-) -121-5 7 070 (18] ?) 
1 6 2५ ¢ --{(1 7) ७8 स, (60 }) प्र (सा) ¶ © 
7{-2 पाडर- (01 पाण्डुर-) ] 

४) 7४ दृष्टा रात्री, 724 7 गत्वा धात्री, © 2 एर धात्रीं 
दषा (ए धथाञः ) (9 दृष्टा धात्रीं) एण 42, 51 मि? 
४1 8 {6 04 अप 

ग7* अदूरस्था समासाय धात्रीं काचिदष्रच्छत । 

[6 2 7 सुदूरस्था ५ समाभाष्य (07 समासाय) 1 

कुव्ना धात्रीम्‌ (101 धात्री काचिद्‌) 82 33 अभाषत, 134 अपृच्छति 
(516) ] 
--^ध्लः 4०2, + रि 1.8 017 14768 5००८ ( पलृण्त्‌- 
गह ऽ ) --5॥ 6 गप 4०5 --्) 0124567 
[क्न्य 09 © 11 [म थ, ©1 [भ ]्ति, (ट 35 17) {€ 
(ण [क्ष ]भि-) 7" [जत्र ( प्श 2150 25 17 (€) पराः 
12457 [भ द्य [म ुथ) परा, ण ह ६ 2571 ९५४ (गः 
[म ]ः) 2 ए" ए 114 उत्तमेन च दर्पण हर्धिताय विगेपत 

5 51706 5 (7 9] 4) -) ष्व एषा तु 
(ण नु) पि 91 ए + घनोत्सरी, 7" -5 7 धरन कस्माद्‌ (9 
धन करि नु) --ण) 8 ए" 23 ए कुर्तेवेन टेतुना, 121-5 7 
ब्राह्मणेभ्य प्रयच्छति -6 2 "1 ए 717 1¶ 168त्‌ 5० 
(पतापत ऽप ) भील 42 --2 ) 72 ण ( एर्धग€ 
णपा 85 71 ६२६} 71 25 ©. 6६ अतिमाच्र-, 734; श्माच्र , 
213 भ॒ ( 081०६९0 }, ला) 25 71 ६८२६ (गः क्तिमान्नर) 12 
प्रहे (णः प्रहरो ) 2६ फर (णः ऽय) -° ) 7६ जनस्यास्य 
(ण फि जनय) 0"-57 [अस्य (० च) -<) 7 क 
(णः क्रि) णय (एङ व्ण ) 07-35 चापि, 1247 कोपि 
(0 वापि) एण 5००, €1 2 1 23 76 114 अप 
211त्‌ 768.त्‌ वलाः गश 

718* कस्मात्पौरजनस्यायमतिहपे।ऽद् शस मे । 

चिकीर्पित फि नृपते कार्यं पौरजनप्रियम्‌ । 

[(1 2) #4 इति (ण अति-) 51 दि, 2306 [ऽ]भि- 
(थस्य) ] 

6 ^“) ऽ 1५ उत्तमेन च, 1201 72771 18 © उदीर्य°, 
72 बिदीणेर, 3 व्रिदा्यै (66६ 28 1 ट्स (गः 





कैरासशिखराकरारास्रासादादधरोहत ॥ ८ 


{2 7 8 


विदीर्यमाणा दर्पेण धात्री परमया यदा । 
आचचक्षऽथ ऊ्जाये भूयसी राघवे श्रियम्‌ ॥ & 
श्वः पुष्येण जितक्रोधं योधराज्येन राघवम्‌ । 
राजा दशरथो राममभिपेचयितानघम्‌ ॥ ७ 
धात्र्यास्तु वचनं श्रुता कब्जा क्िप्रममपिता। 


(1५ 
१७ 83 43 


५2 ©\ 
र क्व 
५2. 


विदीर्यमाणा) --: ) 9110६ @2 13 त॒ परया (ग परमया). 
2) ©2 फ च (णिः ऽथ) 0" 55? अथाचचक्षे (४ 
था ) 124 7 कुव्जा वै (ग कुव्जाये ) --2 ) 73 111९६. 
9 भूयसीं 2 1-57 {2 23 (ण राधव-( 125 श्वं 
[८] )+ ल £ 25 7 ल (णि राघवे) एः 6, ४2 
01 8 14 ऽए , 1 [6 ऽप [116 2 गा] {07 6" 


119* इति पृष्टा तया धात्री ऊुव्जया श्श्दार्पिता । 
आचचक्षे यथाचरत्त यौवराज्याभिपेचनम्‌ । 
[(1 7) एय तदा (णिः तया) -(1 2) 7५ (धथ 
2150 } नवा वृत्त ] 


र ^} 7 2 एय पुष्ये तु(7 च), ष्टु 25 7 धट 
(णः पुष्येण ) 1-४ 7 जितक्रोधो, © जित क्रोधं (5८) 
(णः जितक्रोध ) --* ) 2 योवरणज्ये च 12" चानघ (0 
राघवम्‌) ) 2६ भभिपेक्ता हि राघच, 14 मभिपे्दयति 
वीर्यवान्‌, 0६ 85 7 ९ -एणा ¢, 91 82 1 8 106 
5085६ , (शा€ ४4 ऽपो [प16 2 ०पङ़्‌ 0 7 


220 श्च पुप्यथोगेन किर यौवराज्ये स्वमात्मजम्‌ । 
अभिपेचयिता राम राजा गुणगणाफरम्‌ । 


[(1 7) 34 पुष्ययोगे नियत --(1 2 ) ऽ £ 239 26 राजा 
राम (एष ध्रगा5 ) 2 सवयुणाकर ] 
शद्टम्लिः ऽ प 18 106 (पाशह ) (ना 


227*+ तेनाय द्यित सर्वो जनो रामाभिपेचने । 
पुरी चालङ्कृता परे राममाता च हर्षिता । 
[(1 2) € ५ [अ वुव (शः [मुय) 5५ ण [ऽयम्‌ 
( 9 राम-) ] 


8 ^) तः [पाय 01576 तदू (णतु) 51 2 ए 
23 7 इति श्रुत्वा प्रिय प(पा(7 पाशह ]4 त्रिय चाक्य) 

2) 101-57 परमदुःखिता (10 क्षिप्रममर्पिता) -^°) 
ण, केखातद्िखसेत्तगात्‌ (०८) (६ † लवरोहत (25 17 
ल) 51 2 ए 3 0५ ४“ तस्मासासाद्तिखरादवतीयै 
त्वरान्विता, 1-5 7? ग्रासाद्राच्चरया युक्ता तस्मादवततार्‌ं ह 
--471€ 8, 72 ४1 34 1715 123, (116 1-5 7 1115. 
(गाण्णहते एष 724* } 


222* अवतीर्य सुसरन्ध। फछरोधसरक्तलोचना । 
राघवे निश्चिता पापा स्मरन्ती पूर्यकरिल्विपम्‌ । 
[ (1 2) 2: पूर्वकतिपित ] 


[39 1 


८८ 
१ 89 ४9 


~व © 


$ १4 ३्द 


०८० 


2 ¢ 9 | 


सा दयमाना कोपेन सन्थरा पापदर्धिनी । 
शयानम वैेयीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ 
उच्िष्ट सूदे 8 रेपे श्य द्याममि्रतेते । 
उपदुतमधापेन प्िमात्मानं न बुध्यस ॥ ९० 


अनिष्टे सुभगाकारे सोभाग्येन विकत्थसे । 
चरं हि तव सौभाग्यं नवाः स्रोत दवोप्णमे ॥ ११ 
एवयुक्ता तु कैकेयी रूषटया परूपं वचः । 


कुब्जया पापदर्चिन्या विषादमगमत्परम्‌ ॥ १२ 


9 147 0) © --* ) [211 71-3 8 शोकेन, € फरोधेन 
(णः कोपेन ) --2) ण पादु- (ण पाप-) 2* -दरशिर्नी, 
71 -ददनी, 0४36 @©1 2 1 -3 -दनना, 27९ -निश्चया, ©, ६85 
र ६९५६ (0 -दुर्दीनी ) --ए०ा 9५, अ 1-3 16 50091 , 
शा९ 9 ए 134 15 2116 8 


223* सरक्तनयना कोपान्मन्थरा पापनिश्चया । 
2 1 8५01-6 7 (101-6? वलाः 122 ) (णा 


224* रामे सा निश्चिता पापा पूर्ववैरमनुस्मरत्‌। 
कर्िमश्चिदपराये हि क्षि रामेण सा पुरा। 
व्रणेन किरति प्राप्षा तस्माद्वरमनुत्तमम्‌ 1 
[ 07-57०) 1 उ --(1 7) रमे तितिक्षे (5८) (णि 
रामे सा निशिता ) 2110 भनुरमृत (107 अनुखरत्‌ ) --(1 2} 72 
{ऽपि (णिटि) --12470 1 3 -(13) ॐ: षितो तय 
(0 किरति प्रापठा) 196 चरणे दकनिणे कुन्जा, 722 चरणेनाथ कुम्जा 
च (0 ५116 पणयः रभा} नि रमृतवा, ४1 तस्या ( 07 तरमाद्‌ ) 
0;-3 8 तदस्या( 13४ °्स्या } वैरमुत्तम ( {9 #11€ ०७४, 1211) 1 
--2) ऽ रि 123 ए 01356 का 34 ष्च (107 पल्य) 
1724 ? केकेयी प्राप्य सा पापा 
10 ^) 91 रिष्ये, 0 (णिः दोषै) --5) 703 भपि 
(0 भमि-) 61 726 भय घोरसुपागत, 12 #ू1 123 भय 
ते घोरमागत, 724 ? सोभाग्यवटगर्धिते, + भय त्वामहमागत 
°) 5 09 समभिष्ु्ट(7.[ €त ] श्त मास्मान, 2 7 
4 ससुपरतमाव्मान, ४1 समष्तमिवाव्मान, 1721-7? उप्तं 
(17 शछ्ुव ) भयोघेन(77 त दु सेन, 25 भय घौर ) --°* ) 51 
१2 ४13 126 114 दुभगे नाव( +‹ फि न) बुध्यसे, 701 701 -57 
नात्मानम (127? ° )वबुध्यसे 


11 ^) ष्ट असुभगाकारे इति वा खेद । $ -2) 15 
स्ममाम्य ते (णः सोभाग्येन ) 73 चिङिन्ससे (1० चिकन्थसे ) 
^) ५7 चितं (07 चट हि) 9 भाग्य ({गसौ ) 
च) "2 स्रोतम्‌ 101-57 [भा)छग (णः [उष्णगे ) 
एः रव, 61 मि ¢ 3 05 114 5111085 
125# वृथा समाग्ध्रमानेन दुर्भगे त्व विहन्यसे । 
गिरिनदा इव खोतस्तव सौभाग्यमस्थिरम्‌। 


1 (1 २) 259 तथा, एवम्यथा (0 वृथा). § 2० विसुति, 


रामायणे 


ररे यत्रवीनकुव्जां कचित्धेमं न मन्थर | 


व्रिपण्णत्रठना हि सां क्षवे भृददुःमिनागर्‌ | १३ 
मन्थरा तु वचः श्रुचा ककरग्या मघ्रुरक्षरम्‌ । 
उवाच क्रोधरसयुक्ता वाक्यं वाक्रय्रिारदा ॥ १४ 
सा विपण्णतमा भृत्वा कब्जा तस्या दितेपिणी | 
विपादयन्ती प्रोवाच मदयन्ती च राघवम्‌ ॥ १५ 
यकेमं स॒महदेवि प्रवृत्तं सद्टिनानम्‌ । 

रामं दशरथो राजा याव्रराज्येऽभिपिक््यति ॥ १६ 


करि 1 12 राता {0} 2 पिच्छ्यसे (ण पिष्न्यमे नयमे ) -{12) 
12 मतिम ( {07 सोनम) } 

12 ^} €! र: ५ 7 ° + तवमा, 01-44 एन 
(7: 11९६ गत) तु (10त एवन्तु) -) 51 12८ 
सथुद्य, ४2 ४1 23 03८7 21 परभ. (०4 शम), 1: 2 सग्द्य, 

(९0 } सरभाव्‌ (ण र्टया ) ~<) 5 71-7 कुम्ना 
या. ध्या) पापदर्तिन्या (7) नन्या 707 न्या {5८])} 
--4 ) 61: 711 स्वय (10 परम्‌). 51 2 ४1 2 017 24 
प्रष्टु समुपचक्रमे 

13 कर णण) 23" --7) 51 0" मथरे रिंनुकृद्धामिः 
22 ४1 9 मथरे किमिमि करदा, 01 -:7; मन्रवीदय ता ऊुष्ना 
(724 "जा } --04 णा 234 -*) 7) ते, 736 
कश्चित्‌. (5८), 125 क्वचिन्‌ (ण कथित) एः 72287तु, 
चव श्नु (गन) ऽ ६2 ए 3 ° निवेदय, (णः 
न मन्थरे) ~<) 5 5 {3 चिवर्ण-, 17 पिषस्म- (9८) 
(1 बिपष्ण-) 701 03 ७2 भत्वा (णिः च्या) --2) 5 
2५173 70" लक्षयामि सुट विता ल 13, ए4 314 175 

226* मन्थरे तद्धि मे बृहि इतस्ते भयमागतम्‌ । 

[ ° नरीष्य (0 मेब्रहि) छ्तत्ा (णिते) ] 

14 ष्णा 4० (र ४1. 23) ~+) 615९९ ए 
79 7४ तद्‌ (0 तु) --५) ऽ! 2: ए1 7 7" कैकेय्या (र 
४1 3 गयीं ) पुनरत्र(12 ° )वीत्‌ --< ) 7241 [71 01-3.5 7 
© -सरन्धार पटु 25 1 1९९६ (णः -सयुक्ा) 51 22 ४1 ए 
2५ सरभामपताम्राक्षी --2 ) ४5 पतपदहत्वे प्व 
वाक्य 12: ऊुव्ना ( 07 वाक्य) ©: धग वाक्यपिश्चारद। 

15 7-57णाा गड 2) एप तस्या 69 रहितेपिर्णीं 
-^) 278 पि यती -°) €" मेदयतीव (0 नन्ती च) 
0 25, 61 रि $1 ए 1० ऽऽ 
227“ भूधरो प्रिवादयिव्यन्ती ककेथीं पापनिश्चया! 

रामाद्विमेदयिप्यन्ती क्रि तस्या हितैपिणी 1, 

{(1 7) छः पिपादयनी ता 9 क्के, 6 केफीयौ (51८) 

(1 2) ऽ तस्या ] 

16 ^) +° लकषम, ह 0४ 18 + ८. ६ अक्षय, 71 
[प त ४८ ६ बक्षय्य, 7: भक्षे (51५), }79 भयं हि (०? 


4० ] 


6 ८ ट ॥ ० ०१९ (>९।५४ 
। ५142410 1५ ५८५ 112 1 





ए८ज्जाष्य्‌ पा भात्या ऽ.एवएपुेपलु्‌ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सस्म्यगाधे भये सम्रा दुःख्यकसमान्वता | 
दद्यमाननरेनेव खद्धिताथमिहागता ॥ ९७ 

तव दुःखेन कैकेयि मम दुःखं मह्थेत्‌ । 

तद्रदधौ मम वृद्धि भवेदत्र न संशयः | १८ 
नराधिपङढे जाता महिपा स सदोपतः। 

उग्रसं रजधमणां कथं देवि न इध्यसे ॥ १९ 
धर्मवादी लठ भर्ता श्क्ष्णवादी च दारणः । 

` भक्षे) 7ता एणः 2 09 हि(7: तु ) महद (7 “हा-) 
(णः सुमहद ) --* ) 7" द्हनाशनः 02 तद्विनादन 61 2 
113 {° तवे( 19 [ 7) २15०] तद्द }ढ सम्रुपस्थितव, ८६ १५ 


{९९६ -- 1 वशा९८त्‌ {07 26०“ --< } 71 दा्ररथो -“ ) 
12957 [ ऽ }भिप्रिचति ( 97 ऽभिपेक्ष्यति ) 





17 ^) ऽ ६ ४1 73 5 + [ज ]परि(9 रर) श्ण 
(ग [अगा भ्ये) 0: स्यामगाये जके मभ्ना -“) 
८५77) ् -तमन्विना (25 711 1९९) 61 22 ४1 ¬ 7" 

तोफमदहाणैवे, 12\-57 दु खकरोक(1)* "के }परिषुताः 14 
देवि दु खमहाणवे -^) ‰2 ४11 21४ प्र(23 [7 2150] स) 
तक्तास्मि(7ः श्ताच) (07 दटयमाना) ४ [अ नयेन, 11 
[अ कटेन (ण [भ नलेन) द्व 71245 (अध्वा त्ाय 85 
111 {९९६} 7 £ © क? 3(फर्दणा९ व्य २७5 19) 1६५1, लि 
त्मा 5८८ # ) [ष्‌ु (07? [इ व) ) \ व्वा 
त्वाम्‌ , 12 व्व यम्‌ , ©) 45 7 {९९८ (107 खदिता्थम्‌) 
51 22 "1 1 117 ©} उपागता 


18 °) 7 दुख हि (प टसयेन ४} 22 ९ 
73 0 दु खतर भपेत्‌, वा 10701 02 दु ख भवेन्महत्‌ (0 
दुख महद्येत्‌) -) 12 तदू {णि स्वद्‌} 51 {21-7 
८12 27 च्या (णः चृद्धा) श स्यादः (च) + 
\1 0 तव चद्धा हि मेव्रृिर्‌ --“) ५ 1124-7 दत्तिः 
६ 15 इह, 101 [0771 © 1 प्रच, 29 मम (10 अच्र) 
र. 94 इत्ति मे(72५ ) निश्चिता सत्ति 


19 -3 भा 10-25 --* ) ऽ 1-7 महीपति- (19 
नराधिप-) 14 1व८प६ {07 कुटे जाता --17 तवा०६्त्‌ णा 
हि 7 ° ४} (० मा 1 ८ --) © (लाणाल्माऽ$) महरपिं 
(णः महिषी) €" ९2 ४1 14 "7 प्रृथित्रीपते (णः स 
मही) --“ ) 2 1 गत्तित्व, + पति , ग, उम्रव्वे (णः 
उग्र) 14 णा), 71 राजकर्मणा, 73 राज्य 1 "कर्मेण 
(णप राजधर्माणा) एण 09 राजवर्माणसूग्र(©१ श्र)त्व 
-“ ) 1\(९0 देवी 


20 1-्णा 20 (रघ ४1 29) --731 एएषाङजा न 
--“) 2: सत्य- (° धर्मै-) 6(५ ) धर्सवादि 2 च 
ते, \ ऽ सते, 7: गतो, 4 स वो (एण्धा 8८) (णः 
शाखे) 7 धर्ममादर्भयेद्ध्प --:) € 1 -7 छद्ण(7: 2 


व 


(2 7 23 


जुद्धभवे न जानीपे तेनेवमतिसंधिता ॥ २० 
उपसि प्रयुज्ञानस्तयि सान्छमनर्धक्‌ । 
अर्येनैवायय ते र्ता कौसस्यां योजयिप्यति ॥ २१ 
अपवाद स॒ दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु | 

कार्यं यापयिता रामं र्ये निहतक्रण्टके | २२ 
यप्र; पतिप्रवादेन मातरेव हितकाम्यया | 


यीविप उबाकन बे प्रिधतस्या ॥ २३ 
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21 एष-30ा 27 (त \1 20} क गा) 21८ [01 
7640५ 27 17) 7241 --^ ) >? 1 01-3 उपस्क्रृत( 7): ण्य 
{5161 ), 84 उपष्ुतः {2 ता 71 3 @ ग -3 1४ 
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(07 उपस्थित) 51 7 त्र(7 गाद्टु ]यु(73 शु) 
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174 ण व्ये), 1 72 (त ६ काव्ये, € ह]. 15 111 1९९६ 
(0 कारय) चत काट जागामि श्च प्रात काट), ८ 
कल्ये इरि पाट कुखक्रमागत इल्यथ आर्षं । ‰‰ 77 पलट गः 
स्थाप, 9 स्थापयितुं राम (ण स्थापयिता राम) -“) 7. 
निह (0 निहत ) 714 राज्य निहतकटक 


23 31-१ण0ाा 23 (व \ ¡ 10) -^) ¬. धातु (97 
चातु ) 192 प्रतिवादन (छण) }, 12. (दणि व्याः } © 
218 प्रतित्र वादेन, 1 - प्रमिश्रदानेन, 61 पतिव्रतादेन (56) 1;4 
शचचुधतिप्रबादन, शा € 25 प\ ६९९६ --“ ) ए पुचरेच, ?: 
मत्तया, \1 सते च, 71 मित्रे च, 74 (रघग९ व्य 
मात्रे च) जानीपे, ५ मातेव (णः सात्रेव ) --) ४2 [4 101 
[अगेन (€ ) आन्नीविपस्तवाकेन --“ } 51 ‰1 73« [)1-7 
भर्ती (10 वषे) & 7५ [ अ ]परिश्वतस्‌ , 2 परिदितस्‌, \ २ 
14 70125 [उ]प(7. [अ ]प)चरि, 728! 79 © 7171-3 
८ 7 & (६ "हतस्‌ , 12 {अ ]परिचि० 12० [अ ।परित्रः (४ 
परिश्रतस्‌.› (1 ६ 25 17 (८९1 (गः परिष्टतस्‌ } 


{47 ] 


13 १>।> 


(त 


2 
28 


2 7 24] 
यथा हि कुर्यात्स्पो वा सतर्वा प्रल्युपेकितः । 


* रान्ना द्रथेनाय सपुत्रा सं तथा एता ॥ २४ 


पापेनानरृतसान्येन बाङे निं युखाचिते । 
रामं यापयता रस्ये सलिवना हता द्यपि ॥ २५ 
सा प्राप्रफाटं क्करेयि धिप्रं इुह हितं तव । 


त्रायख पुत्रमास्मानं सां च विस्मयद्नने ।। २६ 
८} 721 01 तथा, 


24 {31-3 001 24 (रथ \ 1 19) 
रितु (गहि) रिरवः¶ग्हि (गः 09 चा) 22 ४ 
89 स्व ({ गि शश्व्मत्‌ चा) 0४ छना सर्पौ वा (ण 
प्रवा) ) © 07 [अ ]प्यनवे( 71 प्पे )क्षित, ४1 7: 
समुपेक्षित --* ) 24 सपुत्रारथ, एणा सुपुत्रा 51 [01-7 
तथा ते सहमा(7, साम) कृत 

25 131-3 ० 25 (रथ ४1 20) -°) 72. पापिना 
(107 पापेन} 51 1-7 [नपुर(ऽ [न नरु, 047 [लघ्‌) 
तंसच्वे (72 ण्य)न, 2 ४ ए [अ ]गू( ४1 [जन )तवाज्यिनः 
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सान्त्वेन ) -0) 22 \1 01 वारग्ररे( 122 श्ना), 121 वद्ध 
निलय, 70235 वराया प्रा्ञा (0 वाटे निय) मञुस्थिके 
(516) 1 त्ा^६९०, 70४1 71 5 सुखोचिता, 72 सुखोपिता, 
0 सुखयिता, © (९५ ) सुप्रिया ©1 2167 वाटा राज्य( 7? 
[ एण ८ व्ण ] श्ज्ये )सुसे स्थिता, 14 राज्ञातिकपराव्मना 
--? } 134 761 001 [ण 01-7 © > स्ध्रापयिता - प्ल 
25, 134 1715 4116 [76 9 2 8 2* ({ {णाररत्प्‌ फ 133* ) 


26 “}) 9 04०7 712. स~, 22 ए" 3 34 तत्‌, 
णा& 25 1) ६६९५६ (0 सा) ष्ट प्राक्तकटखा 133 
ष्टः एप 7229 छि केकयी --02 छण 26८27 --5) 
134 हि चत, 05 प्रिय, 7; स्पफ (107 तव) 51 [28 
क्षिप्र डुवान्मिनो हित, 2 1 2 ज कर्मुमरसि मे(72 मदु, 
714 तद्‌ ) वच - ) 91 {2137 सुतम्‌ (107 पुत्रम्‌) 1२ \1 
{3 214 रक्ष( ५ त्रारि) पुत्र त($१1 य)वत्मान --“) © ₹ः 
18 702०-7 मा चचामिद्रकपरिणि(6 02" ग्वृणि, ९२ 9 11 
श्पणे, 0० ्पिणीं); 214 मा च विप्रोपरिता स्यि --ल 

© 2 ४1 13 214 175 
228* तथा कुर यथा राम नार्भिप्रिन्चति ते पति । 
सकामा ऊर काश्चरर( मा सपवीमनिन्दिते। 

{ (121) नृप (पनि) -(12) 7371 (5५ 11 
2150 ) नामा (07 सफरामा ) ] 

27 020 2५ (रल ए] 20} --?) त्‌ा (एरवणट 
ला 25 11) 1€>.६} { ©: 2#-; जयाना 612 शुभल्ना 
{णसा मानना) <\ 0 सौी( 02 श्रव्वात् ) परया 
खदा, 2 ४1 23 कतरेयी हिता तत कल 27४, [21 
{11 03 0701 9 1119 

229* उन्तस्थो दुर्धसपूर्णा चन्द्रलेखेव दारदी । 

तीव सातु सतु्टा केऊयी पिसयान्विता । 





रामायणे 


मन्थराया वचः श्रुत्वा शयनात्मा एुभानना । 
एकमाभरणं तस्य गर्जाय प्रददं छुभम्‌ ॥ २७ 
टचा स्ाभरणं तस्य कुव्नाय प्रमदोत्तमा । 


केकेयी सन्धरां दृष्टा पुनरेवा्रवीटिदम्‌ ॥ २८ 


ददं तु मन्थर मद्यमाग््यासि परमं प्रियम्‌ | 
एतन्मे प्रियमाख्यातः धिः चा भृयः करामि त।॥ २९ 


{{(1 ठ} +र (णः 
161 वा किण © १ [ल त नष्टा (ण वु च्व 
21 पिस्य मना } 


1} ~--{1 2} 61} (0त्मा) 
}, (12 


५ 


--< } 7211 दिव्यम्‌ ( {ल स्म) 9171-7 तन्या, >£ ४1 
म (एय)क्वा (णि तम्य ) {1 (द्वत 11/ 21 1 
प्र (्णिप्र पप दव प {० क्न पा 25 -4) 51 ए01-7 
कुत्नाया {12१ दुभा (णि दुमम्‌) 


28 {3 २८१त५ ,/ 07 ¢ # पु? {0 उन्नाव (ण 
८1 2} € 707 (03 गाद्या [वि भरण प) (0 
रामे वा 17) 30 } {77105 2§ त 20 [-{ ८व } (८१६5 28 
(वाः } मल 20 पवा एातललड --4) € 12 13 
07 (फणा ) ॐच (तु) 1 ा-7 (7 ० } 
तस्यास्‌ (© प्या ), ९ ४1 2 श्रीमत्‌ (107 तम्य) ©2 द्वा 
स्याभरणस्यय -*) 61 {1-7 { 123 छा } ता(ज न्दा पनीत 
मनु(1. { ९१ ]5ध्त्मात] (17९ "कु )त्तम, ३2 \1 2 ध्रीनिदाय 
प्रहिता -“) < 001 किण {046 @ दषा, ण्त्‌, \1 
ए वास्य ([णिल्छा) --"} © [01-- (030) } वच (णि 
टम्‌) ‰2 3 पुनर्मयनमवयीव, \ 41 ८२उद्तव्रानमीयुन 
(7 द्टुच) 


29 51 07 (03० 2 \[ 2९1} माज) 28 
२10 20 --^) लापो उद्र (75 14 1८५६} य 191-- (7 
० }) यद्द्र, एता [प्राग ५ इद्र(@ ज्ुभ) दि, ध्य २5 प्रा 
॥९९। (0 दढतु) ४ मू (1 मलम्‌) -*) 73 
आन्यराहि 7५1 परमप्रिये [1 5 परमत्रिय 9 04८ आान्य्रात 
माप्रन दिन, 122 25 नात्रा ने मदत्‌{ 0 (दहाप्रिय --) 0: 
{ }धणा९ व्ण "5 111 1९९६} दत (9 पतन्‌) 91 0व-7 
(3 णा) } ञ्नि ([{गमे) < 7 ग तफ 7 २॥ ६ 
प्रियमा-वात्त, 101 [1 0346-१ ८९ प न्तु, {212 प्रिय 
लाट्याने( 05 त्त), ©1 श्त्या, (तदु ७5 ॥ ६८५६ {णिः 
त्रियमाप्त्रतु ) > ८ पुतन्मे प्रियमारयातमित्ति सम्पर्‌ 
पाठ । ¢ --“ ) ता तपा ऊञमूय क्वा {४ {पमानः } 
--707 29, 22 \"1 3 5४४-६ 


730* मन्थरे यत्या मेऽ प्रियमाप्यरातमीप्सितम्‌ । 
तत्रेद प्रीपिदाय ते प्रीया भूयो ददामित। 
॥ 1 7} उ आगयतुन्‌ 2 182 हृटृध (णः रेचनम्‌) 


--() 2) शवतदिद (णित्त्रेद) 72 प्रीता मूर, 52 भूय प्रीना, 
13४ प्रीता दाय {ण प्रीला मू) ] 


[ 42 | 





अयोध्याकाण्डब्‌ 


रामे वा भरं वाहं विशेषं नोपलक्षये । 
तसात यद्राजा रामं राज्येऽभिपे्ष्यति ॥ ३० 
न मे प्रं पिचिदितस्तयया पनः 


प्रियं प्रियार्ह सुवचं वचा वरम्‌ । 
तथा दयवोचस्त्रमतः प्रियोत्तरं 


$ 


वरं परं ते प्रददामि र्त व्रुणु॥२१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सघ्रमः सगः ॥ ७ ॥ 


41167 20, (९ ) व्दल्पाऽ (एत्य }) 28 एणा 
1८.९६९ 


30 १ गो रानि वा (ल *1 28) ॐ ० पः 
५ तेग“ --^) ९22 [वपि, ए [अय, आमे (ग 
न]ह ) -5) 2 ए" ए चिन्नेषो नास्ति क्श्चन(74 न्न) 
24 प्रिनेपो नव परिचत्ते --281 १९१८३ 30०० 10 वाहु --९ ) 
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राजा (0४ प्रणा ) 2 28 72 [ऽ ]भिषिच( 7. 
प्पेच्य ति 


31 °) ८ चर (1० पर) 122 ४1 2 7017 &1 74 
८४ क्रत › (लह 25 1 {९९६ (0 इतस्‌) 70 (६८ वग 
पुन (0 त्वया पुन) 5 ‰ि2 प 3 701-7 7 नसे 
प्रिय किचिदत पर भवेत्‌ -) £" प्रियाई 7" सुवो 


यदद्य राजा सुनमिष्टमात्मचान (1) श्रत्‌), 22 \1 


+ यद्य राजा सुतपरिष्ट( 3 \1 12) °्ेक)मान्मज -“) 
2 वा णा 113 @ पर वर (\ {19175 ), (1 
01, 12 चर्‌ चर्‌ (0८ वरे पर) 119 023 {12 प्रददानि 
01 वद्रणु, पिम पथपष्टुल्त्‌ (णि त्त वृणु) ण 31९५, 61 
९५४५1 101 -2 3; ऽपा३( 


7371“ गुणाकर रमिञुढारचिन्त्म 
स ये(वराज्ये प्रनिपादरयि^यरति। 


{ (1 2) 13122 उ यापरा} 


(णना) --5 ह्व गवा ५1 12५ मवगप्रतिनोधन, 
22 73 मथरापरिदेव( 124 वेदं [ 11९12111९515 ] )न, \ 1 मथरा- 
वक्रय, 77 स्थापन › 1: प्रियारय्रानिको, 12-. 7 योावराव्य( 75 
ण्डा) ग्याप(011 प्ल्यनिरया)नो --50*64 110 ({ 1६४५7९७, 
\०त्‌१ छाः 0) 1 114 त ० , 22 8295, 16, 70 
62, {247 9, {3 53, ° गर -4{€ (्णणुगीना, 7४ 
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[ 2, 7 ॐग 


(प्ट 


चे १७ 19 


0 33 
9 34 
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< 


मन्थरा खभ्यघ्रव्येनाद्ुत्सृज्याभरणं च तत्‌ । 
उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता ॥ १ 
8 


ह्न रि 7115517 {07 5272. 8 (घ 12 उ 7) 
0 फ्रव [दहुा)5 (शा ॐ 


1 ^) 62 मथराम्‌ 721 एध वा [णा 2 मग 
स्वभ्यसुथेनाम्‌ , 727 स्वभ्यसूयती, 71( धटाः (ण 5८८ 
# } त्वस्मयतीति (5८), 725 भवस्संयती ता, © अभ्य, ८४ 
५5 71) {€> (णः व्वभ्यसुय्ैनाम्‌ ) -5) 121 प्रबुध्य, {247 
प्रविध्य, 5 पिसुच्य (9 उल्छज्य } [ध हि तत › 7 ` महत्‌ 
(णः चतत्‌) -<) 7. [एना (1० {इ ]द) 2957 वचो 
(णः ततो) 12457 देर्वी( 97 वी) (ण वाक्य) -) 
©@12 {7 (र्भाला त्मा रय 0 5८ 1 ) कोपाद्‌ (ग 
कोप-) 7 समन्वित णः ग, 61 रि ए 3 036 ओः 
5108६ 





132" इष्युक्ता तत्र करेय्या तत्परिक्षिप्य भूषणम्‌ । 


सासूय मन्थरा वाक्यमिद्‌ भूयोऽभ्यभाषत । 


[ (1 2) § र? 134 दयुता & ?\ केनेय्यास्‌ २. 739 
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--2 ) 02 च (0ःन) ट एव [व 01137 द 23 
नात्मानम्‌( 0 09] ) 13५ व्िचयुभ्यसे, 2+ भवरुध्यसे 
--^{1€ा 2, 91 रि 1 1 {06 214 175 


133! आन्रीव्रिपस्त्वा दन्तु मृदे पण्डितमानिनि । 
दुर्भगे ाक्ृतग्रहे विपरीता्दशिनि । 


[घ कनि 3 671 7 --(] 72) 51 6५ ता (गः 
त्वा) 1५ दद्यनि --{1 2} रि 139 चाञ्कन-, ४1 32५ अक्त 
{ एात) । 105) (ण ह्यङत-) 214 दुभेगामक्तप्रना {107 11 
एय 17411} ] 


पणा1€ 1 7011 ता [ठा 01-5 7 ¶ @ 715 175 


734+ मनस प्रहसामि त्वा दपि दरु खार्दिता सती । 
यरग्रोचितव्ये हृ्टामि प्राप्येद व्यसन मदत्‌ । 
श्लोचामि दुसौतत्व ते का दि प्राजा प्रहर्षयेत्‌ । 
अरे लपनी ऽस्य बृदि शरत्योरिवागताम्‌ । 


मरतदव रामस्य राज्यसाधारणाद्धयम्‌ । (8.9 


रामायणे 


(क क 


हषं करिमिदमयने कृतवदयसि बाचि | 


सोकसागरमध्यसमात्मानं नावनरुध्यसे ॥ २ 


तद्िचिन् पिपण्णास्मि भय मीताद्धि जायत । 
टक्मणों हि महेप्यार राम सर्वाव्मना गत 1 
दा्च्रश्चापि भरत काट्न्स्थ सदमणो यवा। 
प्र्यामन्नक्रमेणापि भग्तस्यव भामिनि। 
राञ्यकमो प्रिग्रृटम्तयोम्नावयवीयमो" 1 
चिदटुप त्रचारित्े प्राज्नख प्राप्तकारिण । 
भग्रासप्रयेपे रामस्य चिन्तयन्तीं तवात्मजम्‌ । 

[701 76845 1116 7 पात्‌ 2 बला 11८ 4 --(] 7} 12-57 
[एनद्‌ (णत्वा) 1 देवी 01-55 दु यान्विता -(1 2) 73 
उेजिनत्ये 1211 त, {01-57 [ एनद्‌ (10 [र )}. 3 चाघ्चुभ 
(101 व्यमन) -(1 3) {2 [१ ्मनित्र 22 न्दता (0 
प्राना ) ©: प्रफषयेत्‌ --170 1 3, 01-2 7 ऽप्05 

1344) प्रहृष्टा वारपुदधितवादुष्येता प्रनयान्विना 1 

{05 ट्क्ता (9८) (107 दृष्पे्ा) 1 द्ये त्वा प्रजयाचित्ा, 
123 दृ छप्रनयान्विता (1० {1© ०५६ #2{} ] 

--(1 4) 7-57 चत्वा (0 अरे) 21257 स्पललि 72 
-पुरुपरय (1) ) ( ज -पुनरस्य ) 7 बुद्धि ( 516) (ण बृद्धि } 

11287 [अआ गम, 04 {आगम (णि | आ गनाम्‌} 3 
बर्धिःपस्रपाभवत्‌ (5८), © बृद्धि गद्युमिवोद्रता ( {०7 110 {051 

1211} --(1 5) © काक्ष॒ती भरतादव ( {0 {76 [ठः 121} 

1 01-5 राच्य(134 [ $ व्ण ] श्व्ये) ्ाधारण(126&1 
"णाद्‌ ), 0 7 3 स्माषारण ( ज राय्यमाधारणाद्‌) -(1 6) 2 
[अ पिपण्णामिम्‌ (ण पिप्रण्णालि ) 121-3 7 भवभीता 7011-5 7 
पिजानती{ 1201 ध्यते ) (ण दि जाश्ने) --{1 2} 721 7124 

87? [ऽपि (0 रि) 7 महाबाहू (गि मरष्वामे } --(1 >) 
127-5 7 श्व ल्मण (णः रमणे यवा) -(} 9) 701: अ(701 
२ }त्यापत्ति, 1१ आग्या व्यति-, 747 अभ्यागन, 0. प्पत्ति (0 
प्र्यासन्न ) {2 श्रमणापि (56) (णि क्रमेणापि) 0124592 
भरतस्येट, © ^ययापि {णिः भरस्व) {2711 @5 नाभिनी 

--(1 70) 4 © २ त विक्‌ 10५1 156 चल्‌) एन्तु, 6१६ 
25 2100०४८ (01 प्िप्रर्टम) 12 कनीयमो -ए0ा ] 10, 
1)1-5 7 51051 

134(3) न राय्यमनुपदयामि कमद्रामाचवीयम । 

{2 प्राप्यम्‌ (1\ 70) } (1५ राज्यम्‌) 2) अपि, {3 

अभि- (णः अनु-) 05 रामय (10 क्रमाद्रामाद्‌). 28 
सलयमेतद्रवीम्यह (10 1116 {051 1411} 11 लाणाद०्पञङ 
7९0९5 प्रण) 734 (19) प {० नात्मान 1 12 ] 
--(1 77) 73 विद्वि (5८) 017 घुद्र- (ण क्षत्र ) 01-5 
(र्टः व्ण 25 २००५४९८} 7 -चारित्र ( [७ -चारितर) ११२; 
प्राज्ञस्य प्राप्ति, [01-5( एरदालप्ट तणा ) 7 प्राप्स्याण (10 प्रा्त^य 
प्राप्त ) 12 प्रापतकरण (८) --(1 12} , 2 प्रवेद्ो, 2 प्रियण, 
1: प्रवेश, 12: उपेता, 15 (71. ५10 } भ्र+प (णि परतरेपे) 


{20} 


[ 44 1 


अयोव्याकाण्डम्‌ ॥ 


४ । 1 द ६६ न 
सुभगा खद कसल्या यखाः पुत्राञसपल्यत । 
् ध य थे {= 
यौवराज्येन महता श्यः पुष्येण दिलोत्तमैः । ३ 
1 ४ (\ (^+ $ *4 (५ 
प्राप्तां सुमहतीं प्रीतिं प्रतीतां तां हतहिपम्‌ । 
| ~ ^. „9 कत (~ 
उपस्थाखसि कोसट्यां दासीव सं कृताज्ञलिः ॥ ४ 
[^ [3 
हृष्टाः खट भविष्यन्ति रामख परमाः च्ियः। 
) ध 
अग्रह भविष्यन्ति सखुपासते भरतश्चये ॥ ५ 
3 14 ०) 34 लय निं 3 267 78 --*) 10 
ङ्क (0 खदु ) 7" कचित्या 5 2९2 1 1531-3 125 
+ केन्र € 06 4 ्त)ल्या सुभगा( > शा) मन्ये --0) 
€ 23 ४1 [71-32-०7 714 [ ज ]भिपिच्यते, 12० भवि(यति 
(19 ऽसिवि<यत्ते) -- {+€ 3१८, 1 191-5 71015 
235* कुतो हि तव सौभाग्य यस्या पु्रो न रज्पभार। 
--° } 127 यौवराज्येण 91 2 ४1 [31-5 7५ {+ योवरज्ये 
पैवकेस्मिन्पुप्येण( ४ नन्पेतृे ) कृतलक्षण 
4 [५ णा 4 (रल ४] 3) -“) 7: प्राप्तस्‌ (9८), 
13 ? प्राप्ता, 5 ( एटि ल्भा 28 7 ६८९६) प्राक्च (516) 
[ध वा (छ ब्म } [पा 5( षि त्या }623 क 
¢: ४ वसुमती, 7 ठु महती, 122 ? सुमहती, (द 25 1 १९५६ 
{ण सुमहपी ) 0 वृद्धि, [पः प्रीता, 01 24 कीतिं 1237 
कीति © चेव (10 प्रीति) -°) 1: प्रविता (5८), 7 
प्रतीता, 7: 3 प्रथिता (ण प्रतीता) 2" णर च हतद्धिप 
{ 1 पा), [0 3 हतविद्िप( 3 ष्पा), 1701-5? 
निहतद्विप (ता हतदिपम्‌ ) {ग 19 ७1 22 1 {-3 
06 + ऽप 
236* प्राता सुमहैशर्थख् ्ाषद्धि गिवनिताम्‌ । 
[रि०्ता (णपसु-) 7 (फवाष 9150) प्रातम्‌ (0 कद्राम्‌) 
३ वृद्धा वृद्धिवनजिता (ऽप्रण) } (0 {1८ [0०5६ 11) ] 
--“ ) {01 उपास्वास्यसि, 123 °नि (5८) (ण उपस्थास्यसि ) 
ए" कौरिट्या --* ) रि 702 957 211- दासीवत्‌ ({ण 
दासीव) 51 ‰2 \1 1313 1५ 214 व्वमपडिते दा 4 
133 1715 


737 साध सक्चमपलीना सातु राद्धी मविव्यति।; 
‰1116 1281 11 एता [पफ 1 © पा-3 15 
2385 ण्वच व्व सदास्माभिम्तस्या प्रेष्या मविग्यसि। 
पुश्च तव रसस्य प्रेप्यमाव गमिप्यति। 

[(1 1) ७9 7 चेत्‌ {न च) --(1 2) 12964; 
पुत्रस्य (516 } (07 पुच्रश्च } 12 प्रेष्यत्वं रि गपिष्यस्ि (10 {€ 
{०51 121) ] 

5 ०) 01-57 [अत पुरे(1234? °) (70 परमा) 
--^) ऽ 0-9 गहृ्टाश्च (10 अप्रहृष्टा ) - ) ऽ 724 ५7 
करणाटये, 721 -25 मरतालये (107 भरतक्षये ) --70८ 5, € 
2018 06 (5 34 16 5005६ 1 उ गाङ 7 5 2त्‌ 
134 16205 {हिलि 2 } }{५ ऽप्०5६ 


।५;। 


तां दृष्ठ परमप्रीतां श्रुबन्ती मन्थरां ततः। 
रामयेव गुणान्देवी कैकेयी प्रशंस ह ॥ ६ 
धर्मज्ञो गुरुमिर्दान्तः कृतक्ञः सयवाक्छुचिः । 
रामो राज्ञः खतो येष्ठो यौवराज्यमतोऽ्दति ॥ ७ 
म्रातन्भृ्यां्च दीर्घायु; पितर्त्यारयिप्यति । 


सतप्यसं कथ्‌ कुव्ञं श्रुलखा रामाभपचनमर्‌ ।। < 


239 ऋद्धियुक्ता श्रिया जुष्टा रामपली भव्रिध्यति । 
अश्रीमती सनृ्टा च सुपा तव भविप्यति । 


[(1 7) 2 38 [आविष्टा 2324 युक्ता (10 जुष्टा). 
--(1 2} रि? अश्रीमनि (9८), ए अद्रीवती (5८) र? ‰1 138 
तम( ४1 °स)मृद्धा, 214 दरिद्रा च (10 त्वनृद्धाच) ४ण्नेच (णः 
तव } र 13. प्ाभह 2150 25 70) 1) सननेन पिवेजिता 
(10 € {05६ 1811) ] 


6 ^) 3 (श्त (णता) 5 211 0 -र फ्तथा 
(णः र्षा) <! रि ७1 }3 100 71४ भ्ररामप्रीता( २४ न्ता, 
131 ° ), 71-1 7 °कुद्धा(71 हा), 2. श््रस्ता, 12 स्मा प्रीताः 
23 © 7-2 प्प्रीता (07 परमप्रीता) (€ परम्‌ 
अग्रीतामिति ले 1, (६ ६ त1580ृए८ आप्रा ‰ --0 ) 1 

तीं, 71 3 21 न्ुवती (1० चुबन्वीं ) 5 रि2 7 0०24 
प्र( 5 चे, 2० वी }क्ष्य( २: श्त [5८] ) मथरा, 123 27 मथरा 
तत (5८) (10 मन्थरा तत ) -^“) 21 [इ] गुणा 
(तः [षव गुणान्‌) © देवी, 72 देवि 5 पिए 8 0५ 
214 प्रीत्ता रामयुणानेव( ए राम युभैरेव ) (107) 5" र ए 
1 06 र वरे (1० ह) 0 -57 टष्राषि( 9? श्यापि) देवी 
(79 ^परि) कैकयी राममेव शत्रसह 


7 ^) \1 {1 01-57 गुणव्रान्‌, 1: श्धीर्‌, 01 शरद्‌, 
८ 711 5 11 ४९९1 (10 गुरुभिर्‌) ४ मातु (07 ढान्त } 
51 22 13 125 7" धर्मल्मा गुरुवर्ती च -) ४11 सद्यवाज 
(0 वार्‌) 0. द्रि (णि छुचि }) -33 16405 {001 ¢ 
ण) 10 1 2 ° 7140 प प्प --°) 102 परो (10 रामो) 
1“ [7 5-5 राजसुती(-ज (त-), 02 राम सुतो, 214 रम्परे 
त्तो (णप राज सुतो) -“) 01 प्च १ ततो (1७ 
जतो) 92 2 \1 {3 12 १५ युवराजव्वमर्हेति( 12 214 शमि 
{5८} )} 


8 13 प९८वतऽ 8८ 71 वाहु (ध \1 ¢) --" ) 2 
श्रात्‌- (णःश्रा प्न) 1 2६2 ए 131-3 12५ 7: सर्वान्म, 71 
11-5 7 पुत्राश्च तः फा @3 रमादयाच (10 भ्रूलयाश्च ) 4 
श्रातेन स्वान्दीर्घायु (5८) --^ {ला 8४, ऽ1 र 1 13 ( 35 
11768 7 -2 71 गाव } 71 ५ 14 105 


140* मत्ृणा च स स्वासा प्रियाण्युपहरिप्यति । 
चिडोपत पूजयति कासल्यामप्यनील माम्‌ । 
रामो राजीचतान्राक्ष सर्वत्र समदर्शन । 
अकट्याण नास्ति रामे प्रदे पश्च महात्मनि । 
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2 5 9] राभायणे 


सरतथापि रामरय ध्रवं वपशतात्यरम्‌ । 

पित्रप॑तामहं शज्यमवाप्स्यति नरयमः ॥ 

सरा लमभ्युदये प्राप्ते वतेमाने च मन्थरे । 

भूकिप्यति च कस्याणे फिमथ्‌ परितप्यसे । 
दस्यातोऽतिरक्तं च सतु शशरुपते टि माम्‌ | १० 


केकेय्या वचनं श्रा मन्थरा भ्रणदुःखिता । 


दीधंुप्णं विनिःशस्य रकेयीमिदमव्रवीत्‌ ।। ११ 








पितृणा अरव सर्युपा (0 (1८ [7101 1) 2 प्रियान्‌ (कि 
प्रियामि) 71. [उकृपक्णप्यति 61 फत्द्ुदेषा स कर्पा (नि 
{1९ [०९ षा) --(1 2) 9: [° पूजयिता 7: ोान्या 
51 7५ अथवापि मा( ल्पा), 015; जपि नात्ता( 01 श्न) 
( ण जप्यीद्य माम) --^{€ा | 2, 122 1705 गृ -{} 3) 
2 \1 प्रिय्यन -(1 4) 1)1 अद्रत्यना, 7४ जद्न्यता (णः 
स्रन्णण) ] 

) 1 सखतप्यतत ५1 ‰८\1 1; 11-- गस. न्वर)ताप 
भा( भः मा सक्ताप [0 (1तणु) |) कवाम्नसाच 

9 ४) षग, 2 चर ([गःश्रुव) -") 61 २५१1 
10 फ तमप्रा( ४. 1 11 श्मासा, ए. ममा) प्तमयाप्स्यति 
(४1 7" ^सि), 6 प्रामयात्पुरपपभ ‰ ६, जपा 
पुरुपपभ इति पाट 1 

10 ४) 1 ‰2 \1 1; 7 उ+ मेमानदे च, 72६1 द" 2 
ददमानेय, ¶ › घर्धमानेव, ८\ 7 ६ 15 111 {५९५६ (10 वर्तमने 
श्च) --) [व (एर्घणिट ल्णा 05 पा ६९९६) 7, क-ग्राणि, 
047 कट्य्राण --“ } &1 126 कस्मार।, २ \11; 01-, ~ 1 
कथं तु( 22 {2१ 0; 71; नु, 1)2 च), 711 किमिद (07 
परिम) कता 16५, 12 1261 [ता णा व © आ 9 
1115 


247" यथामे भरतो मान्यस्तधा भूयोऽपि राव । 


[प्त (मे) 3 ततावद्त्त्‌ ल वा९ ०5६ [रबा | 


--) 121 वा पण (ग आः + सोनु , 11 मम (0 सत) 
ध चहु (णः हि मामू) --तप 20, 11 2 1211 
101 [11 त ~+ ~ 


7142“ राप्य चदि हि रामसय भरतस्यापि तत्तथा । 
मन्यरते हि यथान्मान तवा आतश्च राध्रव । 

(1 71) 74 7ि यि (ए ष्काऽ]) }, एता का {29 
729 यद्वि, ©9 च यरि, ला) 7९ {८९६ (नि यदि गि) [ध्व 
12 तद्रा, ©: त07126्व्‌ { 07 तत्तथा) --(1 2) 1; 1261 
10/16. +तु (9च) ) 


11 =} व 2 ए {3 ५ उ्यतदु, 7 13161 
272 ० तकयी , 2 कफय्या, तच {४5 10 ९५६ (ज कैङस्या) 
701-52 मयरा तु वच शरुत्वा केष्केय्या करोवमूनिता °) 51 


1 311 कता णय 02६ च निशम्य, 2 23 + च 


[(1 1} 9 22 ४८ [ए] 4 [जपि (ष्म) [1 


1 
1 
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नधरेट्निती माव्यानान्मानमवरवृ" यम । 

फरो व्यसननविस्तीणि मन्त दःखमागर ॥ १२ 
भविता गवा गना राघवस्य च यः मुतः । 
राजर्वबान्तु मरतः कपि परिदिम्यने ॥ १३ 
न दि रत्नः सताः सं राच्ये तिष्टन्ति भामिनि। 
स्थाप्यमनेषु सर्प सुमहाननयो भवन्‌ ॥ १४ 


निश्वम्थ, 1)11121554 © 112 (निश्रस्य --+) 61 २2 
\1 {^ ४ पुर्‌ (णः ददम) 


12 ^} 51 ]), निनी, 10101 1:93 >^ दनी, 
124~ र्ति, (६1. 4० आ {९९६ {त र्न) < 


124-- मृध, >. 12( 1) ९०८ च्छाय ) [+ नप्र, \1 
ट प्रने (९ }, 1-4 मदा (0 मोन) -“) 1). 
12ता 171 (2 भाग्मानन (१५ {षः [7 } (मि नामानन) 
13: 1८7 22-13 4 प्रता --^} 7: -सपूरणे (वि 

नीम) 51 2: \ 1 7 भुम समाचर द षता, ५“ 
श्रोफमागरम यन्धा --" } 2 12 4 101 [71 मतत €1 > 
\ 1 0" न्वमर्नतक, {1 प्नोपमागर {1८7 ट ग्यागरे } 3५ 
मनमानमननफ़ 

13 22 वदप 2134 0 पोष (रत + 1 12} +^) 
172 रामो यदू, + राम (<्णा्) ) (णिः राओ) ~") 
121 (भ (नुज, [0-८:--न.पिय, ¶ट्प्रिय (चय) 
७ <: \ 11} ८" रामस्य च(\ 1 भस्य, 12 “स्यापि मुनम्ना 
-- {6 135, §1 ८ 1 1} [८ एर 

714" तम्यान्यरन्नस्य चाप्यन्यो वा गजा भवि 

{६1 चान्तरे वा (णत चाप्यन्मौ) व्यपे {+£ 
(गिवे) रता (णि गय) | 
९11९ > 9 भ< (1०1 णर ल्नमत्त्‌ 3) € 

14{* तम्याग्यन्यतमो कच्यो सदागाजो भव्रिष्यमि। 
<न} 12 -व्, 12 ~ वयस (107 -वनल्लाव) ५२३९. \1 
12 0६ 1), 1 भ-. कङ्वि(1। 1 यी) भरन (), 
पतल) }, [फा (ग १ भ्ञ्मरन्‌ भ त्यी, 11 -25 भ्क्रयि( 12:53 
ष्य) जम्तात्‌ (0 भरन स्मि} ^ उ [:-: 7015 
परिाखति, \ सप्रहास्यति" 1: यत (^ पनिदिस्यत्‌) 

14 °) 314 [लपि (गहि) ५ 2 \1 २८ पल 
चणा 15111 1८९} 4 07 मरा (गिरन्‌ }) --2) रः 
1 7 0; भाविनि, 0. सानिनिन धद ४5 1) {९९{ {0 
भामिनि) ला 14८, ऽ 32113 [५ तड 17२ 

45* ब्रहूनामपि पुत्राणानेो राम्येऽभिपिच्यते । 

(लला + तजौ 

7146* यश्च तद्रा्यमापरोगि स भ्रातुनितगस्तथा। 
तद्रज्यषिप्चृनुद्रस्य राज्यमकोऽनुद्यास्ति च) 
-“) 25न (ण सु-) 


[ब 


4 { { ५११६. ) 


[46 ] 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


क क न [> > 

तस्पराज्यष्टं हि केकायं राज्यदचाण पाथवाः । 
[> [ॐ खतः +~ 

स्थापयन्त्यनवद्याद्धि गुणवल्छितरष्दपि ।) १५ 

त्यन्त [^ ब स्त ध 8 ~>घ्यति 
असावर्यन्तानेयन्चस्तव पत्रा नदप्यति | 

न्‌ जव [च सत्स १ 

अनाथवत्युसभ्यश्च राजवशचाच रत्सङे || १६ 

$ क 9 प्रा + ~ 

साहं दथ सप्राप्रालतु ना सब्रुष्यम्न | 
15 ^} © 2 ए 13 077 तम्याल्यदेदु पुत्रः भ 
प्रायश्च ज्येषटपुत्रु -“) 5" राञ्यकार्याणि, 74 (ला ल्णाा 
ऽ ५ } राज्य तच्रापि (णः रास्यतच्राणि) 02 पाचिव 
^ } 61 2 \1 { 11-4167 नामच( 02 “न )ति, 135 
आसस्न (107 स्थापयन्ति) ऽ 2 ए 24 70159 वा, 
133 एतय [णा 09-976्च (गि [न ]पि) -^1्लाः 15, 
1 22 1 8 [01-7115 , % प्ट 4 ऽव 1 2 कक {णः 
०५.१५ 
147* ते च ज्येष्ठा भ्वदुत्रेपु उये्धप्ेव न सकय । 
नाखजन्द्य खिर राज्य न घ्रातृपु कथचन । 

{[(1 7) त्ये (णत) {14 [इषि (णगि) 1 06 
संपत्रेषु 22739 रात्यानिरेक कुर्येति, 74 ? तेपु च्येेपु एुत्रधु (1 "€ 
एपणः रबा) 22 39 तेच च्येष्े( 133 छ), एके, उप्प्पुच 
( 07 प्येषठषवेव ) --(1 2} 129 पाच्च यनि 7 [अ चिर, 13४ 
[आग (ण [अवृखिन) 74 सते भूच प्रयच्छति (97 {€ 
एणा 811) 3:42 उदाचन (107 कथचन) ] 

16 °) पग -निर्भिन्नस्‌ 5" 2 13 12० भतोव्यतम(61 
7५ अहो नियम, 7124 नतोव्यन न)पूजाईस्‌, 7:-57 
एवमेकातनिर्युक्तस्‌( 12८” श्भक्तम्‌ , 125 °बाग्यस्‌ ), 214 
अतोभ्यतरराज्पादैस्‌ --^) 91 ‰2 ए" 2 0" भ, सुपाटीनो 
(ग सुखेभ्यश्च ) --2) 1 2. राज्य- (0 राज-) ऽ 16 
हाद्ति, + 1 8 ओः वराश्वा (2 "त ), 12४? हीयते, 
लट ०5 70) {८५६ (07 चत्तटे) © 7" राजवद्या- 
द्धिवत्स्यते --^{10ा 16, {21-8 7 178 

248* देयासुरविमर्टाश्च श्रुता यहि वास्या । 
6 % (= € (~ 
स्वाथ स्वाव समुदय मे्नात्र तैधरहि कृतम्‌ 1 
ख्रातृणासेक्रलातानामेकदरव्य्राभिद्ाप्रिणाम्‌ । 
जिमीपूणा न पडयामि सान्राय स्वचिदन्यहम्‌। 
[(1 7) 4 यला (गः कुना) 7" नन (ण 


त्वया) 
--£. {ल ] 7, {22 1715 


148(+)+ न पथ्यानि वराणटे स््यनलद्रुगीम्यरम्‌ 

-(1 2) 7 3न्वाव, 4 09 (श } (गतः न्याप ) 
7 चववरि छन (ककण }, [ते चम्ि (गिन +रि ऊरन्‌) ] 

17 “) 34 अदं (णः साह) < \1 01 -3०9612 ओ 
व्वदटथ, (६ स्वटर्थ (25 11 {८५६} 11 अ्युन्छा, 1235 
उचुक्ता (10 सप्राघ्ा) 1247 साद स्ट परयुक्ता च --*) ऽ 
पर? ~ एनच (गिः तु) 51 06 7+ मोहान्न उयस 
--) ४21 3 (3 + मपल, 79{ ४रघणि€ व्ण ) षष 
सपती, पहु 25 1 (ल. ई €& सपपिद्रडापिति। 


[2 8. 29 


सपतिब्रद्धौ या मे लं प्रदेयं दातुमिच्छसि १७ 
धरुवं ठ भरतं रामः प्राप्य राज्यमरण्टकम्‌ | 
देशान्तरं नाययिता लोश्छन्तरमश्रापि वा ।॥ १८ 
वार एव हि सातुख्यं भरतो नापितरत्यया । 
संनिपर्पाच सोदादं जायते स्थादरेषरपि ॥ १९ 


द्वपोरिनि दस ! & ऽ 7० -दृद्धये % पापा व, 7 यन्मे 


स्वः 7: यामेव, 5 याच व्वा (गि यासेन्व) [2 सपन च्रे 
योमे स्र (ल्गाण६) --2) 51 16 अदेय 1 70घ् 701 
[ण 04713 १-४ 671 अहनि, 122 -ति, € & + 57 


~. 


{6५1 (07 इन्ययि) 


18 ^) 51 र ए 23 7 -ज४०च, >+ रि (णतु) 
-- {30९ ०, [07 पण्णा १८९८०८७ रात्र प्राप्य - ) 51 
101 121 3~7 वामपिता, ५1 124 प्राप, [9 1: 7 (म्ः 
त्रः धर्म 107 5८ 1 } 4 वा( 22) च) प्रिता, 02 गम, € 
25 11 ६९५६ ( [07 नाय्रयिता }) श 7 नचिता नयियनि। 
--° ) 51 22 ए 3 04 34 द्दनरम्‌ (10 लो कान्त) [0 
च (गवा) 7 -2) ऊातारमथया पुन 


19 ^) 29 राम (७८) (णि बाद) © 0४4५ तु (णः 
हि) 5 ण मतुद्यैर्‌ 71347? अ मामान्फरिपयान, 229 
सद्य मामा क्तिपया --) 9 बण्सितस्‌ › ४" प्रेपितस्‌ › 12 
नारितम्‌ , 125 [ ऽ प्रेभितस्‌ › 7" वापिनस्‌ , © 2 श्रापितस्‌ 
(10 नायितस }) 2 पुरा निर्वापितस्त्वया, 717? भरतेनागते 
त्वयि --^{€ा 704, 121. 7 1105 


[ 


149“ जपडयरमानन्त चापि राजास यस्थन। गत । 


अभीलणरननाच्ास्य गमे नेटोऽन्यवर्मत । 


[(1 2) [रिते (णिनत) फरजवा (णच) -(1 2) 
102 4 7 सनीन्य, ज -गनीष्ट 0. (एष्त्णः } तु (जच) ए 
[नपि (ए [ ग्य) 0245 क{लः ल्ग 15 00९९ ) 
गम- (णन राने) 101 [ऽ ]वयतर्नत, 103 पिवते, 0.८ 1 यने, 
7 प्त (0 ऽन्वतर्मन) | 


--) 0 ~ज्हि( णच) ७12. 3 1064, नुरानो, 
४ सानुरागो (14) }, 701 {9 {28 ८ -गहा, 
247 सोच्नात्र, लाह 25 10) {6 {1 11 ) 
-“) ञऽचननेषु (णः स्थावरेषु) अ 2९12 ०० भ 
डेगि सर्वख( भः श्र) जावे, 701-.7 सन(02- ० .न्ेत्वपि 
जायते कल 29, 4 05 175 


7504 दाद्घ्नो चरते रन्भे ङन्मगश्चादिरयावचे।, 
१1116 71 71 [तवा 0 पः 01 -57 ¶ @ 11-3 115 
757“ भररम्याप्यनुवय दा्ु्ठोऽपि सम गन । 
लक्ष्मणो दहि यथा रम तथा मरन गत । 
श्रेयते हि ठम कश्चिच्टैत्तव्यो दनजीप्रिमि । 
सनिकर्पादिपीखमिर्मोचित परमाद्वयान्‌ । 


{ 4 । 


19 9 ।अ 


2 


24 


८ 
1 


73 14 +> 


1 


ट) ^ 


१५ ९.) + 


६41 ^ 


2 £ 20 ] 


गोप्ता टि रामं सेभित्रिटक्ष्ममं चापि राघवः । 
यधिनोयि सा्रत्रं तयारछक्रषु विश्वुतम्‌ । २० 
तरमान्न लक्ष्मणे रामः पायं िचित्करिप्यति । 
रामरतु भरते पापं कुयादिति न संशयः ।। २१ 
तस्नाद्राजगृहादवर वनं गच्छतु ते रतः । 

एतद्धि रोचते सद्यं भृशं चापि सिति तव ॥२ 
एवं ते जआतिपधस्य श्रयग्रैव भविप्यति । 


(1 7) 02-4~ नत च+ -वा) (णः नम्तस्य) [ता 
[71 13- ७2 ८ अ |तुपलाच 21 °्चर्‌ , 02 द्वप, (८ 25 111 16६ 
(ग ज.नुप्रध }) 11 नलातुगन गोपि 5 भरे( लः 
०7 प्रवह ) व्लमायानि (0 [€ [पण [र} 191 तत्‌- 
(ण पि) वा 9) सद्ग, 1 नम ततत, 2४ वल गत 
1/4 25 11 {९९६ (णि म गत ) -{] 2) 7 करतु, © 77 
“5 पि ला) & 45 111 1९९६ (णः हि) 07 -57? य(13 तवैव 
ल<मणा राम (निः {1 कठा 1010} 1 मनताश्चित 124 7 ्रानर 
धिन , 2. नन्विति (07 भल गत } -(1 3) 12 वनजीयन 
{01-६ 7 दरमजी्रिभि (07 वनजीतिभि ) -(1 4) एय 
ष फामिन्नर्‌ (णः टपीकाभिर्‌) 01० 7 माकि ] 


20 61 126 ग 2 ५) 2 \1 7 70147 

(२: उ, 1 शा, 02 मेत्से हि( 047 भि)राम सामिन्रि 
(7१ 7: श्त्र, 1 श््रिरु ), 05 सक्तो भरत सामित्ि (5८) 
~“) 1\2 ७1 {3 [)1-57 94 टक्ष्मणय्‌ +? ४1 23 [01-357 
>+ राघव -<) 701-57; अश्चिनाविय रूपेण -- ) €1 2 ए 
1 1" > ननगरोदक ›, 7८" ग्यक च (0 तयोलेर्रपु) 
1231-3 7 चिद्ुति 

21 ) 61 >+ \1 1 7 पतणा5 राम पणत्‌ फ्रिचित्‌ 
12; - 48 62 ओ [ता5) पाप पणते करिचित्‌ -प। ० 
21९ -- } 3 भाप (णिः पाप) -°) \1 {1 @1 एव 
({0ाःदटति) 

22 ^) ५¶८रा ~ (राज ) 7 ता [3701 @ दटप्रि, 
12- षु (गि य) --“) ६ त णा 6" रावत (ग 
तेसुत ) --) 0, +तु, ए0- प्रि (गहि) -५) 713 
प्रिय (0 चय) [>४~- चा, [नि (णः च) @2 > -9 
हित चापि श्ट (ष (वपन्‌) ) णाः 22, जा र 113 
126 + नप्5। 


॥ 


(1. 


152“ मातामहगृहादव त्मादरन्ठतु ते सुन । 


यनमाश्रयिततु स्रीघ्रमेतद्र गस्य क्षम भवेत । 

161 232 09 दपि (णिः प्व) 61 74 16 (सर्लिः ल्ग ) 
भायात (जः च्यु) --{1 2) 1५ याश्रयनु (ण आश्नरयितु) 214 
प्यर्‌ (णि सी) 4" 7 प्नप्न > \2 17 ण्नद्‌ (णि 
171 } # 

23 ^} 61 {६१ 12८ ©" > एतत्‌ (07 ण्व) 74 
ण्ड), वा एः {६ @ चद्‌ » 0 ~न्तरनो (गते) 701 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


रामायणे 


यदि चेद्धरता धमोपिपत्यं राज्यमवाप्स्यति ॥ २३ 
सर ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः । 
ससृद्धाथेस्य नरथा जीविष्यति कथं वघ । २४ 
अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयुथपम्‌ । 
परच्छायसानं रामेण मरतं ्रातुमद॑सि ॥ २५ 
दपान्निराकृता पूं स्वया सौभाग्यवत्तया । 
रमाता सप ते कथं वेर्‌ न यातयेत्‌ ॥ २६ 


12701 ज्ञातिवर्मय -*) 1201 {701 ©? चापि (गि चच) &1 
2 \1 98 12534 त्रेय (3 प्रिर) लाद्रितिमे मति -°) 9 
०1 7 -3 एण्ड वा, 134 01-57 ते (10 चेद्‌) 5 र 
१1 1 05 आ+ राज्यः 1{01-;7 पुत्र; ©" भः चस्त्रात्‌ (07 
धर्मात्‌) --“) 2» चेतय (5५), }{ ध्यात (0 पिन्य) 
22 \1 9 धम्य( 7" प्म)म्‌, ग: पिन्यम्‌ (0 राज्यम्‌) अ 
1 पिच्रथ समवाप्स्यति 

24 > ० 2-1-26 -“) &1 न (णः स) >? 
1 3 700 ४3 मे, 034 7्वे, 1. हि (णग ते) ॐ 
द्‌ खोचितो (८) -५) [22 {02९०१15 लानगाध्णाऽई रामख, 
145 रामोस्य 22 सहज , 7" महतो (10 सहजो ) 14 
{5 }धिप (गरु) ) ‰०मच्द्धा्चैस्य 6122 1 
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1 -7 हीना (ग नष्टार्भो) ) € ‰2 ९11 07 कथ 
जीवेत्तत्रा(7, “तदा, 71 2 शत चा)}न्मज 
25 का गा 25 (रल र] 24) -“) 7, अभिष्टतम्‌ 


(5८) 2 [अ ]रण्य- -) \1 नाग, 0५ (प्ल व्ण 

5८ ‰ 25 शा {९९१} गत॒ (0 गज-) --° ) 91 रि? ए 

77-१ 126 उच्छि( 91 ° "च्छे )यमान, 1 उप्सा्यर, 71947 

प्रच्छि 2 प्रच्ख्यिताट (5५), 03 आच्छिद्य" (णः 
अयमन) --“ ) 20 क्रतुम्‌ (ग च्रातुम्‌ } 


26 +भ 26 (ध \1 2) ) 1: दु्टयाद्‌ (10 
दरपन) 9 22 \ 13 2-; हि निव्य( ° ष्य) निकृता( 7. 
चिक्ता ), 1 त्रिजिदय निर --९) >° तयो (10 व्या) 51 
४2 \1 13 0० माभाग्यमत्तया --“) 12: तैर, 132 चेल (10 
चर) \13 जायत, 3124 12171 01 0 [01-57 
८६८ पातयेत्‌, © धार? ©: कार, त) & 1. ६ 25 111 {९५१ 
(० यानयेत्‌ ) -- भल 26, एः 7011 12ता [पय व (1 
121/ 07 ) @ 7171-3 175 


753* यदढा हि राम एथिवीमवाप्स्यति। 
प्रभूतरताकरदोखपत्तनाम्‌ 1 
तदा गत्नप्यस्यछचुभ पराभव । 
सहव टीना भरतेन भामिनि । 


{(1 व) = 27 0६ यलाच, (ध्न श्यवारि भ्य 
(प यना हि) 1६" पवान्न्वते --(1 2) 2६ -मदुना (णः 
-पत्तनाम्‌) --(1. 3) © 20 तवा (गःत्द्रा) र फ 
गमि्यनि 23 [अ शुम -(1 4) ¶ @ 9 सामिनी | 


{ 45 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यदा हि रासः परथिप्रीमवाष्स्यति 
- ध्र प्रन मरतो भेष्यति । 


अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मने | 


“ परस्य चद्रैवं विवाभफरारणम्‌ । २७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डेश्टमः गैः ॥ ८ ॥ 


एवमुक्ता तु फैकरेयी क्रोधेन ज्वङ्ताचना । 
दीधुष्णं बिनिःस्य मन्थरामिदमव्रवीत्‌ ॥ १ 
अच रामक्रितः क्षिप्रं बनं प्र्ापयास्यहम्‌ । 
यौवराज्येन भरतं धिग्रमेवाभिकैचये ॥ २ 


7 °) 0! 79 08 एर यथा हि, 2+ अथापि, तण ह 88 
गा ६८९६ ( {गः यदा हि ) गः ्वाप्स्ते 51 2 ७1 3 11-2 
करते दि(५" 224 045 श्य, 0्7्तु, 08 श्व रामेय (1 
70145 तु, 24 हि, ए88 च ) महीपतो क्षिता( ४ ततो 
70 72६1 एणा 7 © 211 2 प्रण 61 2 1 3 1-7 ४ 
गमि(णः न श्रु)प्यधि ख रसुता पराभवे -) 1 3 
[5 ]नु (0 हि) ४" 4 नामन (0 नाद्मज) ) 
5172६ [ए]वास्य, रि? ए" 8 7017 [पूवाय (ए धता9ुः ), 
[ब वेह (ण [जवचेव) 6४ विव्राहु- (5८) (ण 
परिवासत-) 


०00 --61&व 1271८ 91 रि 1 ए 70566 
मथरावाक्य, 71247 कुव्जावाक्त( 74 शस) 94/६0 10 
{ 0हपा९७, \\ 045 07 20111 } 34 {6 छा € 7247 70, 
2 ४172236, 0163, 03 54, 70० 72 --^हलः (्गृमान, 
06 ©1 8 1 2 (गालृएत्‌ल चधा श्री( 09 जप }रामाय नम, 
©: श्रीमते रामानुजाय नम 


। 9 


ॐ रि" पाडा [णत ऽवा 9 (रल \1 2771) ऽ 
णा एष्टा सता 5 

1 ५) ट कोपेन -) 12५ 112 © 7-3 विनिश्वस्य, 
701 एणा च निश्च {४ सञुच्छरृख (10 तिति श्वस्य) --“) 
42 ( ॥ला€ धात्‌ एवस ) मदराम्‌ (10 मन्रम्‌ } 
„ 2 ^) 2 71 69 योवराज्पे च (10 यौवराज्येन ) --° ) 
४ धय (ग एव )} 

3 °) 7" साधये (0 मन्थरे) 


°) ष्णा तु 
{सपण } © राम (51८) 


इदं सिदानीं संपश्य केनोपायेन सन्थरे । 

भरतः प्रा्नयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ 
एवयक्ता तवा देव्या सन्थरा पापद्चिनी । 
रामाथदुप्िमन्ती करकेयीमिदमच्ीत्‌ । ४ 


4 ^) © उक्त्वा 7 711 ता फ 69 73 तु 
सा, ©1 तदा (णः तया) --) (लिः ल्ग 1511 
१८५६ } उपहसती, ©" सिहती (5८), ©? उदित सती (56) 
(07 उपहिनन्ती ) --ए्ण ब, 61 2 ए 794 [01-6 
4 ऽपाःऽ॥ , प ८ 2 नाना (0 7-5* चात्‌ 0487 
5075 {01 1-5 


7154“ पुवमुक्ता त॒ केकयी पिनि श्वस्याव्रवीच । 

मस्य वदसि मा छव जाने ते भक्तिमुसमाम्‌ । 

न तु पश्या्युपाय त येन शक्येत मे सुत । 

इद प्रापयितुं राज्य पितृपैतामह बलात्‌ 1 

अनुरन्तो नृपश्चाय राम गुणगणान्वितम्‌ । । 5] 

स कथ रामसुनरृज्य प्राणेभ्योऽपि प्रिय सुतम्‌ । 

भरत नाम मे पुत्रमभिपि्चेदकारणम्‌। 

म्रचाजयेद्वापि दप कथ राममफारणे। 

इस्येतद चन शव्या करेय्या मन्थरा तत । 

उवाचेद विनिश्चि्य स्वदुद्धया पापनिश्चया । 

इम राममह क्षिप्र वन प्रस्थापयामि ते। 

भरतस्याभियैक च कारयामि यरीच्छचि । 

(1. र 1294-7 21५ त्िनिश्स्य --पि4 0 1 2 

-(1 2) 22 \1 3 मे ल, 02 कुन्जमा (+ प्ण) ) 
रि 3 (एनत पपा [सण ) दमा वाचमनुत्तमा (01 ८ 
2०५ 7) --(13) एच (णतु) वने (णिः न) 
2 येन यन (0111 } -(1 4) 24 ध्व (णः श्न) 0. 
-पिनामह्‌ (9८) (07 -पे) --(1 5) 9 ण [अपि {9 
(अ]य्‌) 7 सुर्युणान्निति 1५ सवयुणान्विनि -(1 6) 121-5 प 
214 प्राणे प्रियततर(175 शम} (0 प्राभिभ्योऽग्रि प्रिय} -(1 7} 
4 ममवै (णिः नाममे) छ [09.47 7 भकारणे, 12198 
अकारणात्‌ (07 अकारणम्‌.) -4? ग) (भु) ] 8 


{ 201} 


{ 49 | 


(294 


| 


2. 9.51 रामायणे 


^ > 8 ० हन्तेदानीं प्रवक्ष्यामि कैरपि श्रूयतां च मे । 


{32 9 


एवथुक्ता तया देव्या मन्थरा पापदर्धिनी । 


“> ० यथा ते भरतो राज्यं पत्रः प्राप्स्यति केवलम्‌ ॥ ५ 


्रुलैवं वचनं तस्या मन्धरायास्तु कैकयी । 
पिचिदुत्थाय शयनात्खासतीर्णादिदमव्रवीत्‌ ॥ ६ 
कथय सं समोपायं केनोपायेन मन्थरे । 

मरतः प्राञ्ुयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ ७ 


--(1 8) 72 प्रवासयेद्‌, 125 प्रापयेद्वा (107 प्रतराजयेद्‌) 51 12 
चपि नृप, 8124वानूपति, 01-3 274 वापि कव (गि वापिनृप) 
123 }1‹ राम वनम्‌ , 725 वनवासम्‌ (10 कथ रामम्‌) ४824 106 
अकारण(72)5 °णात्‌) 721 रामच मम कारणे (0 {16 7०९1 
121) --(1 10} 02 सुमुढधा २9 ए" 8 214 वुदरया( 1 गृद्धा) 
पापविनिश्च( ४1 ०, या (0 11 205 19) --(1 77) 
124 शद (51८), {4 स्य (5८) (07 इम ) ] 


-- 41 लः 754+, 6 २8 $ 8 70930 ५ ९8 8 


5 01 76205 5 गह ¢ --+) 61 126 यत्तु, 33 33 
धद्य, 9 तव (10 इन्त) 61 2 ए 94 01-35 3 
भाव्महिन, 7६1 201 ©1 ४ }{1 2 प्रपद्य स्व ( 07 प्रवक्ष्यासि) 
--5) [71 79 ©1 कैकेयी (७८) §व र एव {394 01-36 
11५ सणु से( ४1 तत्‌ ) त्वमिद( रि 3 तदिद, 71-9 714 परम) 
वच -) € र १९ ए 01-36 प्रज पुत्रो राज्य (४४ 
{27050 ) पि ए प्रासनोति, ७9 प्राप्यति (5५) (णः 
प्राप्स्यति) 1 ४ ए" 8 71-36 ५ [भ ]सङ्य(73ऽ 123 
ग्य } (ण केवलम्‌) --^1ल 5, 0 ६ एता णय व 
© 2(1-3 1115 , \1116 313 47705 ] 4 ग]‰ गल 8, 
{शला८६० 1५ 105 ] 1-2 87 4 भ्ल 5०५, पणोणा6 8 
115 1 4 शला 5 871 1381715 1 4 9€ाः6 


155* कि न स्मरसि कैकेयि स्मरन्ती वा निगृहसे । 
यदुच्यमानमात्म।य मन्तस्त्व श्रोतुमिच्छसि । 
मयोय्यमान यदिते भरोत छन्टो परिर।सिनि । 
श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चापि प्रियताम्‌ 1 


(17) 84 नु(शः न) © स्मरति (56) (ग ^नमि) 
©1 ‰{3 [हद (णिः वा) 84 | अ ]तुगृहसे -(1 2) 701 
एणा चद्‌ (णिः यद्‌) ©2 अत्राय (गः आत्मार्थ) 13४ 
मयोच्यमाना मालग्र (णः #6€ काणा 9} 1 जरसि, जा 
इच्छति (516) ( 0 इच्छक्षि) -(1 4) 3 {2 [ए व, [2 
01 113 [अ [भि-+ 0६ [एनद्‌ 02 पवि हि (णि [अ]पि) 
3 मिमृष्यता, 281 विग्ग्यना, 211 मिधीयना ] 


6 04 ग (त ) 6 ~ --ण) 10 0701 9 @9 
1 [इ]द्‌ (ण [ए]ुव) 213 श्रु कैफयी १८८7] ८००५५ 
एल८ चत ।1 10 7261 कैकयी, 1211 ककयी €1 ३४ ४1 {3 
701-2 श्चुर4तन्‌( 11 248? व्व )मथरावाक्य के-्यी ह( षद) 
एमानसखा --“ } 12 तास्तीर्णाद्‌, 211 स्वास्तीणोम्‌ (७८ } (0 
स्वारतीणाद्‌ ) -^4ला ०, {5 105 ] 4०1 255*# 


रामार्थयुपर्हिसन्ती कुलजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ 
तव देवासुरे युद्धे सह राजरपिभिः पतिः । 
अगच्छच्ा्रुपादाय देवराजस्य सा्यक्त्‌ ॥ ९ 
दि्मास्थाय ककयि दक्षिणां दण्डकान्प्रति । 


वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥ १० 


7 > ०) ¢ (रघ ५16) एला {(@ 78 ) 
-8 -^ ) 12{1 +? कवयस्व (07 कथव्य) 51 २०४४ 
11-3 ०? महाप्रा( 14 7: श्रत्ते, 02 7 हदो 23 (त 
महो, (ट ०5 11 1९). (0 मेषाय) 726" १८०१५ पाय 
केनो 1 तण --*) 71247 येन (णि केन) --2 गा. 
7०-8° --“ ) 1 रि 113 12134८7 रामश्रव( 0: न्न) 
वर्नं जेत्‌ --^{1€ा ¢, 121 7९245 5 ५11९7९25, 123 1715 


156* नव्रहयमेव तत्का यदा वदमि सप्रति। 


8 € 79178 723८ ४4 पद्वत्‌ 8 मल्लः पतग 0 
156 01 णो) 8 (गि 73 (प्ल ४ 7} --0 ग, 
६०० (¢ ५1 7) ~") # उक्ते (19 उक्ता) ६ 
00 णः ७2 773 तदा (न तया) € ॐ ए 
05467 पापनिश्चग्रा भ श्ुर{तन्मयश वाम्य कन्य्याः 
पापनिश्चग्रा --<) 51 8218 024८7 4 चास्य द्रपाय 
रामस्य -*) 51 21 {3134 [आ 03467 ककयीमिदम्‌; 
12 #4 केकयीं पुनर्‌, 001 71 कुजा वाक्यम, 
( ५1६ [तप्प5) मयरा इठम्‌ (ण कुव्जा वचनम्‌ ) --^{1९ 
8, ७1 2 ए1 236 ९ प्तपते 5, एटा -3 0471115, 
1 4 ज 155५, प्ण 34 1८105 5 (द \1 5). 


9५ ^) 51 रि ४1 1 [1 एता 0126 314 पुरा, {2101 
(ए्णि€ त्ण्णा 25 1 1९५1 पू, 02-57 यदा( 05 शद 
[ञअ८]) (गिःतव) 5113 [2 ञ्ह दैव, ता ५६ 45 
7) ६९५1 (नि दव ) 0? [असु दे (गब सरयु) 

2) 03-5ग्नृप (ण पति } § 2 ए 8 0126 24 
यु द्वसज्न ( 9 “सद्य, 11 शश्क्त, 239 "सद्य , 233 न्पञ्य , 234 
“माये, 01 “साद्य, 02 सादे, >< “साद्य } पनिम्तव. -- ) 72४ 
125 3 भगच्टरत्‌ 5-57 धनुरााय (10 त्वासुपादाय ) 
--° }) 3 3 दवराञ्यस्य -{गणाः 9०५, 51 2: ए ए 
1186 {4 < 


757#* याच्धिपे देवराजेन युद रुवुमिनते गत्त । 


[ 3 अभिथातितो देवराज्ञा (1 ) (णिः पोल एणः 
7217} ] 


10 ^) 34 02०5 01 कैकेयो, 001 एष 7 उपरे देवि 
( 07 ककेयि ) --“) 51 22 1 13134 12457 दुडका( 3४४ 
12457 °्क } ( 10 "कानू) -<) 123 पुर (ष्रि) षप 
चेजयरतयुर ) 15 भ्वयत राजा, 03 इरि यत्र (ण पुर्‌ 
यत्र ) 82 दिते सुत › ५ ©\ निनिध्वज 


( 50 | 


अगोव्याकाण्डम्‌ 


स शम्बर इति ख्यातः सतमायो महपुरः । 
ददौ शक्रस्य संप्रामं देवसंपेरनिजितः । ११ 
तसिन्महति संग्रामे राजा दशरथस्तदा । 
अपवाह्य तया देषि संग्रामान्नएटचेतनः ।॥ १२ 
तत्रापि विक्षतः मदैः पतिस्ते रक्षितस्तया । 
तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्वो षरा श्मदश्चने ॥ १३ 


11 ^) 1 समुत्सर, 229 72" स सवर, 1201 कवर स 
7071 कावर म (४ धव75]) ), 0) स सचर (907 स दाम्बर) 

ॐ ) 61 मऽ 1 {3 16 बहु {0 श्रत-) 01 
{ ऽ} भवस्पुरा( 79४ रे) (07 महासुर ) --* ) 51 ९ \‡ 7 
¶)1 20 214 द्राक्राय, १ 85 71 {6५६ एस > (० समग्राम्‌) 
--° ) ए देये सह (10 दैवसवर्‌) 5 ५ 6 विनिर्जित › 
7४ एता एणा अनि({ 7४ न्नै )द्रित , 708 च्रिचर्जित, © 
भरिदम , 02 न निर्जित (0 अनिर्नित ) --4ध्थि गय, 3 
1715 160* 

12 ०) 70357 भसुर्‌- (णग महति ) --^{ल 724, [1 
1 1201 17, ~ & -2 175 , % 7011६ 03- 9 ऽप95 
{णा 72: 


~~~ ~~ ~~ 


258१ पुरूषानक्षतविश्षतान्‌ । 
रात्रौ प्रमुप्तान्धन्ति स तरसासा् राक्षसा । 
तत्राकरोन्महयु्धं, 

{ (1 7) 06 पुरूपा (७८) 05 -विक्ता (56), {9 विक्षतां 
(5८) (70 स्तान्‌) --(1 2) 7: ^ ते प्ति (1० घ्रन्ति रम) 
0६ 0 त तरसापान्य, 00 तस्सा तेन, 124 7 नरान्तशाय, 05 
{एण} क7दपऽ) अतर प्राप्य, 73 (साध्य, ७४ श्य (णि 
सरसाप्ताघ ) -^्लिः 1 2, 03 105 ] 7 ० 767* --25-57 
शण 1 3 -(13) 18 कः ठ्वा (ण [अ ]ऊरोन्‌) ध 
2 महा- 1 
--2 ) ¶8 7 तथा (ण तदा) --^+ला 224, 
त [0 ¶ (= 3 15 


250“ भसुरश्च महावाह्‌ दश्च शकरटीकृत । 

{73 अमैश्च (56) 72 क्षतविक्षन (0 जफरीरत ) 1 
~°} 79 ट- ( ० नष्ट-) --एणः 12, 61 ९९ 1 ए 01९८ 
14 अप , १1116 103 1115 कलिः 7 

260* तस्मिन्महति समामे राजा शखपरिक्षत । 
विजिलयाम्यागतो देवि स्वयोप्चरित स्वयम्‌ । 


[ रि? 7९05 1 1 10 प्राहु -(1 1) 703 असुर (णि 
महति) 128 शत्रु (0 श॒ल-) 7 -परिक्षिन ४1 राजास्तपरिविक्षत 


14 प्र 


{1७ ४९ १०७६ 131) --(1 2} 5: 7१ स्त चिरादागतो 71-9 ' 


+ परिचीणरत्वया (0 स्वयोपचरित ) 722 सह ( 07 स्वयम्‌} ] 
13 ^} {72 -विक्षित (50). 09-:? तत्रातिविक्षिततनुर्‌ 

~~ ) 08 भर्तार (5८), 757 भर्ता ते (9 पतिस्ते) 

095 7 खयं {0 त्वया) - } ए0४-8 धकण्मुः तुष्टेन 


{2.9 25 
स सयोक्तः परतिरदेवि यदेच्छेयं तदा बरौ । 
गृर्णीयामिति तत्तेन तथेत्युक्तं महात्मना । 

अनभिज्ञा हयं देवि खयैव कथितं परा ॥ १४ 

तौ वरौ याच भतीरं भरतस्याभियेचनम्‌ । 


प्रव्राजनं च रामस्य सं वर्पाणि चतुर्दश ॥ १५ 


अत तेन॒ 70 ग &1 2 #1 5 दत्तौ तु, 1729-4? ते दत्तौ 
( ए 279) ), {19 दत्ता ता (णि दत्तौ ते) #2 4050 ते 
धात दौ वरौ ४-०? प्रिय- (1 ज्ुभ-) - एण 23, 51 ‰9 
1 73 70126 74 ऽऽ , ५ [6 8 ऽ 1 7 0 ल 
1 22758“ 


267* ब्रणमरोदण चास्य तत्र देवि स्वया ईतम्‌ । 
परित्टेन ते ठत्ता वरौ दौ तत्र भामिनि। 

{ (1 2) 61 0५ -ससेपण, 2५ -सवादन (ण -संतेटण } 1४ 
चापि 81 [आ एन, 02 तत (07 कनम्‌ }) --(1 2} 71 ततस्‌ 
725 तव (10 परि) 5 2 ननु मामिनि, ४+ 5224 तत्र भाविनि, 
33 तव भाविनि, 121 3 14 वरव( 12 %. } णिनि ( 0 तत्र भामिनि) 1 


14 ^) + यस्‌ (गस) ऽ 0० प्रतिश्रुत्य, पि 
01 5 1४4 पत्तिस्त(732 पस्सव)त्र (107 पततिर्देवि ) --‹) 1 8184 
01 [त ( एरयणिट€ ल्म 95 1 ६९९६) 1५( एलणि€ ल्गय 
०5 7 ल, लि ल्भा 5९८ ‰ )5 1 ल्णय 
7 # 85 पा १९९६) ? यदि( 34 ष्दी)च्छेय, ष्ट" यथ्रेच्छेय 
(० यदेच्छेय ) 2 (7 =5० षरौ तदा [ ए {7879 |) 
अदं नृप, 7" 0६4 @1 2 0-१ तदा षर (ण तदा वरौ ) -) 
ई 02 अपि (णर दूति) 9 76 तत्रैव (72५ ०्व), 81 8 
(752 71 }त(\1 य }चचव(73 श्व, 8४ ण्न ), 70148? तेनाव 
(7: °ि )› 2 ४ तच्चापि (10 तत्तेन ) 7 गृह्णीया तु तदा 
भतेस्‌, 72 अरदीप्यामीति धेव्वाय --“ ) ¢" तयेच्युक्ता, 

व्युक्त (9 तथब्युक्त } -)\ 9 24 0 24 -° ) 5 
[भ ]स्म्यह देचि, 1९ हि दपि व्व (५7 ल्ह देवि) 7५ भभि- 
जानाम्यह ठेवि -) 7&1 701 127 © 211 8 कथिता, [7 
कथिता (8८), 72 कथित (50 ) (10 कथित ) --^411ला 14, 
29( षाह } &1 704 एता य 95-5 7 ¶ @ क1-9 175 


262* कथैषा तव तुं जेहान्मनसा धार्यते मया! 
रामाभिपेक्सभारान्निगृह विनिवर्तय । 


[(1 7) एत कैषा, 7 तदेता (07 क्थेपा) 9 1907 तु 
तव (४९ पण }), 8 च तव (णः तव तु} 01 1९205 
मया गा पाशह 73 03-57 0ण 1 2 --(] 2) ष्च 
निवर्तय (19 विनिवरतैय ) ] 


15 ^) 91 7५ पतिं वरौ ता याचस्व, ए, 29 ५ पत्ति यादस 
च वरा, ६ वरो याचस्व भर्वार - } ४: प्रजन, 12४ चद्याजन 
(56), [0-5? प्रनज्या च( 72 घा) (0 प्र्राजन) 13 
105 हि, 0" गण (ऽप ), 05-52 [अपि (णः च) 
0४ राम च (5८) (णः रामस्य). --“ ) 5 8 \\ 16 


(5) 


29 के ३ 


8 28 
9 22 
1 18 


2. 9 26 ] 

करोधामारं प्रविञ्याच करुदधेवाश्चपतेः सुने । 
लेप्यानन्तद्तामां तं भूतौ सटिनपामिनी । 

सा सौ प्रहयुर्दधेथा सा चनमभिभापश्राः ॥ १६ 


दयिता चं सदा अख मे तासि संजयः । 
त्यत्छृते च मदाराजो विच्नेदपि हुनाद्चन्‌ । १७ 


यपाणि दि( 32 तु, 2० च, 0-59 वपणिच्वर (9\ (कन ), 
24 वर्पाणीद्‌ (णिः च्व बप्ानि) 2 नव वर्पाणि पचच 
--^\11ल 75, {01 0 कवा तिपा 1 © अ1-3 (05 


163* चतुर्दश षहिववराणि रते प्रनाजिने यनम्‌ । 
प्रजाभावगतन्नेह स्थिर पुत्रो भपन्य। 

[^ 1 7, णा 1८245 रामश्री -(1 2) 21 -गत 
सैन, एप -गत सद्‌ (516) (0 -गननेड्‌ ) 2 रिवर, 
शृ रिथत (णप्म्विर } 1] 

16 °) © 734 7८6 प्रपिदयाथ, २४ 2" 71 73 
प्रपरि्ना्य( 03 ° ), 7) 2 14 शद्यका, ७ 1 ममापिदय्र (ण 
प्रव्रिदया्य ) -५) एण क्रुट़ा च, 3 (पलि व्ण 5८ 
25 7 १०९५६) कद्धोव (5९) (ण छव) 51 2 एय 3 
7120 214 क्रुद्धा भूल्ला(ऽ' 0० मृत्वा क्र्वा [ ४४ था ], 
70 कुदाख तु, 702 4 कुद्धा नाम) चृपात्मज, "5 ° क्ष्ये 
(722 ण्टे)था स्व( 7. च)पते छम -) ५ 2० श्यनान- 
रिता चारै, ८५ शय्यानतस्ति स्व, 0: राय्याम गार्हताया स्व, 
724 2 सुक्तानतर्दितायरा( 0 श्या ) ख, 05 स्वपान( पना) तर्दिनाया 
व्व ~°) [24 (र्थि व्ण 5८ 1 85 11) ८९५) मटनि- 
(17619111९515) ( {97 मटिन-) 9 पः -वापसी -“) 32 मैन 
(णा स्मन). - ^) 2" समनम्‌, ७० चैवम्‌ (19 चनम्‌) © 
प्रयभाषयवा , (ण व्वेवा , (६ 25 71 16९६ (107 लभिमापवा ) 
7012 4 मा भापिषठा (72 ध्वेया ) कथचन -1ण 162 51 
र ४13 03-3 50051 


164* राजान मा निरीक्षस्व मा भाप्रि्य कथचन 1 
[9 1 112 ए निरतष्ट, ए? निरीनते( 03 ष्ट्रे) 
(0 निरीक्ष्य) एणा) (णा ) मा बिठा 3 चानापरी, 
129 57 वमापी (5८) (0 माणि ) ] 
61 पि 1 ए [06 ८०१६ [07 2 314 175 तलः 16 


छि { ल 
165#* सुक्षा भूमायनातरैव दु यिता नाम मावरिनि। 
तत्र व्वा यिता राजा स्वय दु पथर्मान्वित 1 
ग्रघाद्रयिम्यगि निप्र प्रल्यलयपि च नि्णयम्‌। 


[(1 7) 12 सप्ता (अत) जय एण्दुचिनेवच (णःदु तिना 
नाम) 51 06 4 भामिनि (0 बापिनि) 0००) 1 2 
--(1 2) एण्या (गणि च्वा) © जाया [णिः खय) --{06 
7९805 ] 3 11 पाह -{1 3) 134 प्रवाधयिष्वा {3 314 
व्यक्त (0 सिप्र) ४1 114 त्रद्यत्ति (णः प्रद्यति ) 51 6 प्रष्टा 
चाधिनिणय (07 (€ ०5! 1217} ] 


| 


| 


1 


रामायणे 


[कव 


न लाँ क्रोधयितुं जक्तान कुद्रा प्रस्युदीधितुम्‌ । 


त्व प्रियाद्‌ राजा दि प्राणानपि परश्लिजन्‌ । १८ 

न द्यतिक्रमितुं जक्तरनव वाद्यं महीपतिः। । 
सन्दख्व् बरृध्यख पामास्यवमात्मनः ॥ १९ 
मणिगृक्तासुवमानि रतानि विविधानि च। 
द्रादणरधो राजामा स्म तेषु मनः द्रधाः | २० 


127-87 ८० 1६ (वलः 16{+}, [कटा व ता 0701 व © 
2{1-१ 175 2८ 10 
166 ल्द्रन्ती चापि त दद्रा जगन्वा गो्टमय्मा। | 

{0171 पावत (णः चापिन) (६ द्रा (०5 ५१०५६}. 
702-37 रर( 032 द्वी पलिता षिद्‌ {0 तत एत 11}. 
32६7 -सवुःरा, 234 -करथिना (णिः वारमा) ] 

17 ^} 1 दि 3 02८ चदा, 03-55 दृढ (07 
सदा) 05 भत्र (90 भकृर्‌) $ 01-27 नवर (ण भत्र). 
-- 0 दाणा९०पन्‌+ लु९१ा5 [णण सश्नय 10 77 ण {0 
प्रनातेनागा उर (ऽ८८प्प्त7हुग) {1} --र) 1३218 
14120 94 सदरम दि, 1 "तय, 7247 प्तेपि, (1 तच्छने च, 
¶3 व्यच्कृते स (णा त्वल्छने च ) 4 ~ दि राजाय, ४4 महागहुर्‌ 
(0 महया) 025 लपि टि व्यन्करतते राजा -°) 72 एद 
(गनि) 1 2113 096 त्रिय दीक्तामपि न्यत्‌, 019 
214 दीप्तामपि त्रिराचिता, 70:-5 ˆ टीक्षामपि( 04 ~ शति) चितां 
(3 °ति ) पतत्‌ 

18 1222240 18-ब9 79 6 2 ४1 3 [346१ 
११८ ऽ९्वृप्याघ्ट ग 5 [णा 18-2015 25 {०]1०\*§ 20, 22, 
23 (123 4? 17लृप्करह्ु ] ग-2०7107*}, 27 (६९५४ 
1 3 गार, पट ट्नौ सता 1 --त ० पण}, 24, 25 (5) 
ए हि 06 गा) 230), 11०4, 13, 29० (0347 1८0 
10९० एरदगि € 20^4 } शात्‌ 26, १1171 71 10 11 15 20, 22, 23 
{तप्ता 1 ग-2 ज 167} उ (पालृण्वाण्ट्‌ 1 3 ० 
167* }, 240, 25०५, 24००, 25०८ 9, 78 चापे 26 -- } 
16 ¶२न्वा (स्या) --ः ) कणा प८्व्वऽन्‌ 10 पशष ए 
प्रयवेनितः गः अभियीः (णण प्रदयुदीमितुम्‌) 51 2 \1.8 125 
न चद्व( ४ तु यु)ा्ुषेक्तित्‌, 124-: - न कडामप्युपेतित्‌, (2 
ऊढा नप्रद्युदीधितु -- {९ 2844, 1. 76405 20 -< } & 
173 0० प्रियाय र 1६1 पा [पय (5 17 25 
{६\६)} तु (9 हि) 

19 . 72 रका ग (र्या ६1 15} णय त्वृ्रला्€ 
71 61 32  0~रव छ] 28 --°) € {3137946 ग्च्य 
( 07 दय निक्र( +~ "्रा)मिद (° दयतिक्मितं) 84 दचाक्त 
(ग<) --*) एः काचं (णः वात्य) -2) § > छ 
18॥ ह, " ऋ (0 मन्न) ऽ ठ्डभवान्‌ ` उुद्‌(य१।स्व 
-° ) 2४2 ९2394 -फडम्‌ (07 व्रम्‌) 

20 07 ऽघ्वृप्लाद्ट प्रा 61 2 ए 3 03-रल ५]. 18. 
€! 7९405 20 धध्टः २6९० - > } इ [5 यदि, २2 मान 


!! 52 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


यौ तौ देवासुरे यद्ध वरौ दररथोऽ्ददात्‌ । 
स 


दां रमारय सहाममगे धाऽ सा तवामतिक्रमेत्‌ ।। २१ 
यदातु तं बर दद्याव्छय्युत्वाप्य राधः । 
व्यवस्थाप्य महराज दामन वृणुया वरम्‌ || ५२ 
राम प्रत्रजयारण्यं नव बाण पञ्चच । 

सरतः क्रियतां रजा परथिव्यां पाथित्पैसः ॥ २३ 
(9 मगि-) 281 73 3 (ह -सुक्त, 7011 ता णय रन 
(101 -सुक्ता) छः मणि युत्ता, ७2 मणिस्का ग" 0८1 
7001 कण 19 ©> अ-3 सुरण च (० -सुर्णानि) 
129-5? यहि वापि दिरिण्वस्य मणीनावा( 5? चा)पि पर्वतान 
(147 त्त) --) 08 दृष्टा (णि व्र्यषद्‌) € >£ 1 


70126 24 यदि दचाद्य ते भर्तीा(ऽ 2५ राजा) --*) श्वे 
म्ब › 31 तत्र (10 तमु) 


21 0 ऽव्वृप्लात्८ 10 €1 2198 0 ९1 218 
714 1605 2ा भील 23 -) 61 एष्तौया (क धठणञु) ), 
7081 02 7 2 योते, 2 ४1 यौ टै, (721. 45 111 १९४ 
(योता) 14 देवासुरे -*) 51 १2 ४173 70 एता 017 
9५ ददा, [0101 [ ऽ द्रदत्‌ + (णः 85 171 1९५६ (10 ऽददात्‌ ) 

०० } 03-5 > महाराज ( ण महाभे) 7: © सार्थो ( 5८) 
123-5 7 व्यतिक्रमेत्‌ , 5( ० ) फमेदति ( 07 अतिक्रमेत्‌ ) 12४1 
सोय नानिष्मेदिति (ग) 51 2 23 012० + तौ 
सारयित्वा याचेवा पश्चादेतद्( {४ ए1 [9 ध्वव, 71 श्वव) 
रद्य ला 21, §1 रि ए 13 0126 11105 1 3 गत्‌ 
4, 11116 [3-5 7 1715 1 3 01 164" 


22 नि. ऽत्वृप्था८९ 71 उव रि. 1 [न ४] 18 
-2) 5 8213 07 तुतौ (५ दत्तौ) वरा (ग 
तुतेवर) 2 ८1132 106 + र्सु, 2312 09. इित्सेत्‌, 
54 ( एता [1वाप5 च्छत्‌, 09 दत्वा (0 दद्यात्‌) -- } 
12947 उत्याय (णि पप्य) अ 5 2 स्वय्सुप्थापयित्यरि, 
2 ४1 98 1 9 स्मयसुत्थापयेत्‌( ४1 22 12 श्यन्‌, 13 ०५) 
पति (72 गति) --“ ) 0701 चत्रस्थाप्यर 7? महाराजो ( 51८) 
(0 महाराज) 23 दय्र (5८) (० इन) 2 7 
वृणुय।ठ › 13 सयणुया 1729-5 7 बृणीया, 19? "वा }स्व्वमिना वरौ 
(07५) §1 }2 ४1 13 0120 71 सत्ये( ९1 यते)न( 132 
न [9५ |) परिगृद्येन याचेचाम्व( >, 5० सस्तु) तदा वसा 


23 ण ^ऽष्वृप्ला०९ 111 अय रि \1 1 09-7 $] 28 
-“) 1247 ७3 [द |रण्य (0१ ण्ये) 6 र ए 1154 
112० रामप्रना( 8; श ) जनाय 12 121" रामप्रता(12 श्र) 
जन दूर( 2 येव ), 214 राजप्रत्राजन देव -*) [वः [कणा 
1 (0र्णि८ एणा 25 वा ६९3६, "ला तछा 5८८ 71 ) राज्य 
(णि रजा) € 112 32 पृथिव्या (० परथिव्य() 12६ 
12357 11 ऊ: + 2 पार्थिवप्रभम 3 २2 ए 8 0156 १14 
द्वितीय योवपञ्याय मत्तस्य वर जुमे( ४ श्म) प्ल 
2.3, 4 "7६2 27 --^ {1 23, द £ 701 12711 


एं प्रत्राजितथ्ैव रामोऽयामो मदिष्यति | 
भ्रतथ हताभित्ररतव राजा विष्यति ॥ २४ 


येन कारेन रायथ वनाछत्यामसिषप्यति । 

तेन काठेन पुत्रे कृदसा सरिष्यति । 

संगरहीतमसुप्य्च सुहद्धि; साधेमत्मवाय्‌ ॥ २५ 
{03 67 1 @ -9 15 , सण्राट जा 2 ए 3 0120 2 


105 ] 3 पणत्‌ व गणष ला दा 
167 चतुदश हि वर्षाणि रामे प्रवाजिते वनम्‌ । 

रूखश्च कतसलश्च जेप स्थास्यति ते सुत 1 

रामप्रचाजन चव टेचि याचरन त वरम्‌ । 

पु सेपम्यन्ति पुद्रस्य सर्मर्थास्तव भामिति। 

[(1 1) च (गदि) 12 047 प्रत्रजिते, 72 प्रव्रतिवे 
(5८ ) {छः प्रत्राजिने }) {25 ( 60९ ण्य ) © र वने (प 
वनम्‌) --(] 2) 3-5 7 दृद (07 ख्टग्‌ ) {02-5 7 दृद- ( 07 
क्त-) 771 तेम ({णःजेष) ©2 मे (1 ते) --12,-57 7624 
1 3 गलिः 2 -{1 3) 134 -प्फ्रजम, 02 प्रवासन ५1 ए 
13124 712०4 देवि, एता चैव (0 नेव) 9 2 य 
0126 74 राज्यप्राप्ति सृततसय च ४ ते।, 0-67 द्वितीय 
याच्यत्ता वेर (07 {1९ [05६ [प्प --03-57? गी 1 4, 
-(1 4) 723 चेत््थ(13 शसति (<) (9 से) 121 
1001 [णा कामिनि (णः जा) 5 9 याचेवा भुवि कयाणिमा 
त(120 त्या) कालेलयगादय, पि ८1 73 712 24 याचथा( 212 
ग्चैन 214 स्व) जु7( 3 नदि, 00 सशर) कयाय धु प्राप्ति ते 
सत | 

24 1.01 ऽध्वृप्ला८्८ 7 9 रिज छ 2 03-76 ४1 18, 

<) 51 22 ए ए 76 नुच, 08 74 चन, 02-.7 तन 
(णः एव ) 32 1 1" 70 प्रच्रजिनङ्, 24 061 02 चव 2) 
121 तनोः, 4 भद्रे (19 रागो) 1 #8 ८1 [1-2 [५ भद्रे, 
13: भद्रो, 12 02 , 373 [ ऽ राजा (0 ऽराम्रे ) 12१-7 चनं 
रामो गनि छ €ण रमोऽरामो अग्रिन्यनीपि। स्ययमेक 
पव भव्रिप्यत्ति। ‰ --^“ ) 12" 124 2. गवामिनम अ 
प 01 13 12120 341 मोष््यते चापर पुत्रस्ते धच(0) 2 214 
चिर)राज्यम॑टक, 0०. 7 चतुद्ेव वर्पाणि भरतस्ते सुगो नृप 


25 10) ऽध्वृ्ला(^€ 771 §1 तषे ८1 [ 09-7 ] 18 
--51 \1 ए {2126 4 गा 25 [32 1९1७ 25४ 1 
प्म --7 ) 234 01 (पण ?} स्पद्धिनि 2 {2-4 [22-+7 
काऊ स्श्रा (ण रामश्च) --°) 01 € अतर्बदिश्च (णः तेन 
कटेन) 2. ने पुत्र (एष (शानु) }) 9 रि [126 
214 मरतोनेन( ०1 12: व्म्तेन ) कारेन -“) 92 र {1 
0 वद, 1. ख्ड- € (८ ०5 ण 1८५1 (ला छत- ) -1) 
6०05 णा 25 ए? {0 268* 71) प्रापु --र) पय सगरहीनो, 
173 सदरही्वा ( 5८) (णग समुहीत-) ^) {1 सारम्‌, 124? 
चायम्‌ , 72 चार्थम्‌ {19 नार्मम्‌ }* 61 22 13 0120 4 


{531 


(2. 9 25 


(+ ८ ¢ 
४9 ४3 ४ 
॥ 01 


*~ © © 


१ 9 +> 
छ ५9 


(ॐ 


१ॐ ९3 य 


8 32 
५ 35 
१ 32 


2 0. 26 ] 


प्राप्त तं ते मन्ये राजानं वातसाध्वसा । 
रामामिपेकसंकस्पानिगृह्य विनिवतेय ।॥ २६ 
अनथेमथरूपेण ग्राहित सा ततस्तया । 

दृण प्रतता कैकेया मन्धरामद्‌मत्रत्रात्‌ ॥ २७ 


योकवाश्च त्रिया युत (12 समन्वित › 12 2 च्िया ब्रूत» 4 


भगरिप्यति), 7247 सुटद्धिश्चाप्यमालयवानच --€्लाः 25, 71 
( 17181 } £ 2{4 175 


165+ स्ेहवश्वाधिक राजा भरतेऽपि भविप्यति । 
स्वन्मेदाय गतक्लेहो रामं प्रति भविष्यति । 
[ (1. 7) ०02 अ पिके [ध {ऽदय {णिः ऽपि) -1. 
णा) (त. ) 1 2 --(1 2} 01 [आ ]गतत- (0 गत-) ] 
26 गणा ऽध्पुप्रलात्ट 7 61 रि 0४ ४], 28 
11 2 ४10 26 --^) 72 प्रा ९21 ए8 ततो मन्ये, 7211 
तु मन्येहः 7४ तु त मन्ये, तुमे मन्ये (णप्तुते मन्ये) -ः) 
ॐ? राजन्ये (1० राजानं ) © 2९ 19 ५०? जि( 739 [ 21501} 
हु ) तसाध्व्ा, ४1 हतसाध्वस, 77111 वीक्ष्य सा (516), 15 
नितसाध्वसे( एण ८ (णः °सा), 72 चीतसाध्वस, ©: वीरः, 
71 €} 25 71 ६६५४ (0 वीतकषाध्वसा ) --7&1 ० 
७० --° } 22 (लिः त्णण } 07 रामाभिपेकं ४" -सकल्पो, 
{3 ©3 3 -सकरप, (7) 1६(€ ) सभारान्‌ (97 -संकट्पान्‌ ) 
*) ७ 6 त विगृह्य, 8 812 राजान वि, ए: (7) 
त्रिगृह्य पि», 8४ 0-.7? विनिग (0 निगृह्य ि-) ए 
राजापि परिनिवसेते --^{4© 26, 91 129-7 1715 , 70 15 
1 7-8 गर लि 1844 


पथ्यरूपमपथ्य तद॑स्य मन्थरावच । 
जिद्यस्वभावा कंकैयी प्रतिजग्राह भेदिता । 
स्वभाव एप नारीण मूखीऽपि स्वजनो जन 1 
यद्रवीति तदेवा संगरन्दपरिखरदय हि 

सा तेन ऊन्जावाक्येन श्मीवोत्ुटखो चना । 
उपायन गीतसत्मेभादनर्थै सनिवेशिता। 
सर्थाश्चनर्भस्पेण अनर्थाश्चाधस्पिण । 
लापिक्गान्ति त्रिनाद्नाय नर तचास्य रोचते।, 


{(1 7) 0४ गध्र -(1 2) 9) 7५ मोहिता (ण मेद्रिता) 
--(1 3) 2487 ण्व (^ ण्प) 0 यत (07 जन्‌ } 
-(1 4) 2 संगृरामि (5८), 124? सगरृहणाति -{1 5) 
05 [भ नेन (ण तेन) -" ० 1 7-8 -(1 ¢?) ०६८ 
1वप5 एटा फएष्ला प्त (५० 09४८5 45 सा दरस तप( 124 
मन }भ्विनी (ण #116€ [०5६ [रा } 31 अनर्थास्तर्रूपेण (६० 
2४०10 [स।ण३ ) घरथाश्चान्रूपिण --124 8 गा णा 1 8 ण? 
६०5६ 27 -(1 8) 2 मिनञेन (07 व्रिनाक्ञाय) 81 नत 

ति (0 नर तवास्य ) ] 
0लिटर््लि 745 पद्वत्‌ २ [03856 हृष्य ग कृण 
(2० † } -^्लिः 26, 1४ 5 


०* दद्युक्ता सा तया देवी कुञजया पापरूपया । 


169" 


18 


रामायणे 


कुन्त त्वां नाभिजानामि श्रेष्ठं शरेष्ठाभिधायिनीम्‌ । 
परथिव्यामति कुव्जानायुचमा बुद्धिनिधये । २८ 


(~ * (न 


त्वमेव तु समार्थषु नलययुक्ता हहितप्णा । 
नाहं समवबुद्धयय कुन्जं राज्ञधित्मपितम्‌ ।। २९ 


शुरूपेण (0 अ्वस्येण ) 7" अर्थाश्चान्र्पेण --“ ) © 
21: रीता (9८) ७ र 91847096? सा ददर तमोद्विता 
(722 तपन्विनी, 07; मनस्विनी), ए" पादस्पर्जतयोदिता, 22 
712 + सा तयो( 7 ग्वो)क्ता तथा(2 "ते )वच --^{ध्लः 

6, वमपि ए 0 (1 लि 285") 12367 1705 2 {35 
58९ हाला 11 ^+ { (20 ¢}, \+116 04 5105 कल 
2604 द्वा, 91 [09-7 ( 21] पलः वता व्गनृरीरप 
1) 4 { 20 7) 1715 , ‰[भ€ [12 175 २ 27 


77 मन्वराये तत प्रीता केयी प्रमदोत्तमा। 
कुण्डले श्रवणान्पुक्वा प्रद प्रतिरक्षणम्‌ । 
दस्वा तु कुण्डले देवी तापनीये भनुत्तमै । 
अव्यक्त सुस्मितं करत्वा मन्यरा प्रददस द। 

[ (1 2) 9-5 मुक्ता (5८) 71 कर्णयो क्रुडले नेत्रे (07 
16 एणाः 1217} 70 प्रीतिलक्षणे -(1 3) ते (गतु) 
70१ तपर्नीये 1" ५ श्युभो( 0 °चो } त्तमे, ५ 8 त्वनुत्तमे ( ६0 8५०1५ 
12{प5 }) --(1 4 ) 23 सन्दर 1 4 सम्मिन (10 सुर} 
वाक्य ( 01 कृत्वा ) | 
--51 2 18 7086 ग 27< --< ) 7: 2 14 भसलय( ४ 

त्यत ) शा (ण दष्टा प्रतीता) £ केकेयी --^ध्लिः 27, 

7064 0६1 ता णय © क -3 105 : 
2* सा हि वाग्येन कुव्जाया ्रिनोरीवोप्पश्च गता) 
केथी विस्मय ग्राघ्ठा पर परमटर्लना । 

{(1 7) 07 म (9८) -{]1 2} 70 प्राप्य, 45 प्राप 
(प प्राप्न) 1 

28 (9 १९०९६९5 28 कलय 30 -- ) 0६ {12 @ 
7118 € ८ नावजानामि, (€ 1 28 1 {६.६ 5 पमि 
81-2 71 ४7 214 प्रन्ना तेनाव( 2 38 न्नासिः, ‰+4 न वि) 
जानामि( ¬" सि), ८" प्रस्तातराभिजानामि, ए: प्राङ्धा तवैव 
जानामि, 2 प्रत्ता तव च जामि ~) 83514 11 , {1 7४ 
(लि ल्छा ) श्रेष्ठ 06 [ एटगि€ तमप ] “ठं }, एणा पका 
(श्रेष्ठा) 2: चेष्ट- (श्रेष्ठ ) 5: 7 [अ ]भिभाषिणि, 
४1 3124 011 0757 24 6६ [अ सिधायिनि, णा 
25 1 {©> (णि [ज्ञ [भिधायिनीम्‌ ) --<) 08 अभि 
219 अपि (90 अनि) 7: ऊन्जायाम्‌ (10 न्नम्‌) -षएटणः 
28००, 92 पि8 1 8 {1-7 21५ 199६ 

773 शस्या एूथिव्या ऊुग्जासु छुह्दया नास्ति पमा स्वया । 

{53 तस्यां, 26 अन्या { 07 अस्या) पि 2 722 214 फुन्जा 
(8 71४ °्ञे)न्या, ४1 ऊुन्ते {ऽप }, 75 कुन्तेने, 7४ 
योपा (णग कुन्नाु ) 71 ९.० }1५ प््७ू समा 270 तया ] 

29 ^“) 5 "~ हि ममार्थैपु, ?९ 1 8 चेव ८4 ण्व) 


27 065 0) 27 (ध, एन्‌ 266*} ~+) ए 5४ , भक्ता(82 रक्ता) मे, 71 ? प" निय ( ४ त्य )भक्ता(7: ग्वा) 


{541 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सन्ति दुःसंखिताः इन्जा वक्राः परमपापिकाः। 
स पममिव वातेन संनता प्रियदना ॥ ३० 
(¢ (१ न त्समः 

उरस्तेऽभिनिगिष्टं वे यावत्स्छन्धात्समुनतम्‌ । 
अधस्ताचोद्रं शान्तं सुनाभमिव जितम्‌ ॥ २१ 
जघनं ठव निधं रशनादाम्लोभितम्‌ । 
हि (णि तु ममाषु) -“) ए" {2 नित्य युक्ता, 8" नित्य 
मुक्ता, 71 ° स्वमेव च (19 निययुक्त ) ए हिते रता (णः 
हितैपिणी ) --^) (> खमवबुद्ध्रेह 51 123 4 97 नाक्तापिषमह 
पूर्य, रि ४18 7012 ए01ज नाह( ४1514 न दहि) जाना(7:8 
५ बुद्धया )मि इरि, 25 न जानामि (प्तिः पाध1ण5) 
अपूरयं तु --2) ₹४ 13(ए2[ पमु ] ०5 7 1९५४ 2150) 
राम, ४1 नामः 1) रातति, 12 राज्य (ण रक्षिः) 

3ॐ0 ^) छ स्रतु (णिः मन्ति) ४1 [दु सहिता" (ण 
दु सैस्थिता ) ऽ ६८ 75 ++ दुन्जे -- ) 7 -पािका 
(51८), ¶ ©3 -दार्णा (ग -पापिका }) 22 ८4 13 70; 224 
विरूपा विकृतानना -) ९०943 002 4 त्व मु पद्मातर 
(ए ग्द्मानन }निभा( 0 शमे) -° ) 6" 152 ना( 0 न)भिता, 
१98 012 14 कुव्जेपि, 9 दुठजाति , 94 न हिता, 75 सतत, 
213 संगता (107 सनता ) --^1€ा 39, {9 1९06815 28 

३\ ५) €\ ° समवि 0० स्प )्ट, २ 8 7 नात्ति 
( र 22 “नि )निर्भ्चम्‌( 2०- 21५ °्म्‌, 138 [ 2150 ] 
ग्भिन्नम्‌ ), 24 सुनित्रिष्टध्यं (5८), ५ सुप्रिनिष्ट च, {टि 
19 हि नि° (10 ऽभिनिचिष्ट यै) 7 तपस्ते नाभिनिर्भक्तम्‌, 
122 प्रत्ता ते नावजानामि, 2 उन्नत तेतिनिभुक्तम्‌ , 19 उत्तरस्ते 
आचि विव्य ((्णग्ण), 07 उतस्तेपु निपिषध्वं ( (० गपा) 
--26 16205 31९32 10 गहु --5) 8 यौ च (णः 
यावत्‌) $ 79-7 स्कधर] सन्न 04 7 द्र )तो, 701 (ण 
सस्थानसुच्रत, 25 सध (10 स्कन्धात्ससुन्नतम्‌) २2 9" 8 
भाकठान्मु( ४1 ˆ सुं }खसुक्नेत( 5 शतम ), 1 नाकरल्यात्तु 
ससुत्तमः, 12 2 भाकटठाचच( ५ नु) ससुन्नतः --“ ) ४7 731४ 
1612 कः त्णह॥+ ज्ञात, ए4 भृत, 00 शाति, 7042 
क्षाः 03 स्यात, ध 25 1 1६५६ (0 श्रान्त) 124 
[उ)]द्रश्यान ("0 अ वम्नाच्ैव सशव --“ ) € 72० अवरुक्षित, 
04? हव रश्चितत, 5 मनिटवित ( {07 इव खननितम्‌ ) ‰० 1 
1018 ४५ ध्रिलञ्च च य{(2५ तत)वा श्चुन (122 पुन }, ४ 
विरुन्च यथासुर (ऽप ) ला उ, 0६ एता फफ 
¶ © क -3 115 


174 प्रतिपूणी च जघन सुपीनौ च पयोधरौ । 
व्िमलेन्दुमम वक्त्रमदो राजसि मन्धरे। 
{(1 1} €" वा फा [3 92 ट परि, ८६ ४५ ३1०५८ 


(0 प्रनि-) © चु्फीनो( ना?) (107 सुपीरी ) --(1 2) 
{3 -निम (ण त्म) ] 





32 107९205 32 77 पण्य (रल ९] 37} -) 6 
सव पिट, ४ ते स्वनिस्नास, ९1 324 ते सुनिर्माण, 812 013 
कषति सु(8ः द्य)मिर्माप, 2/4 [2 @ }11-9 ६,.1 तव निष्ट 


{2. 9. 34 


जङ्के भृशुपन्यस्ते पादौ चाप्यायताघुभो ॥ ३२ 
त्वमायताभ्यां सर्थिभ्यां मन्थर क्षोमवासिनि । 
अग्रतो मम गच्छन्ती राजरदंसीव राजसे ॥ ३३ 
तवेदं स्थगु यदघं रथघोणमिवायतम्‌ । 

मतयः क्षत्रविदयाश्च मायाशात्र वसन्ति ते | ३४ 


(213 ~), 1234 97(7 2150} तव विस्पष्ट, 05 तव व्िशटन्य, 
(० तव मगर, ता 1 35 प्रा {छ (यणः तव निष्ट ) -9) 
2 ४1 8 ष्ठा 01-95 रसना-, 6 73-7 -गुण- (0 
-दाम-) 7 70ता णण -भूषिते (0 -ल्ोमितम्‌) --) 
€ 12५ भद्राम्‌ , 2४ °मप- (10 श्दाुप-) 13 उपश्वसे 
(5८) र प 8 01 2 + जचे दीवि( रि श्धै) तनू. चेव. 
--° ) © -2 प्र( 9 6 चि }ततगुदी, 82 ९1 1 1 24 
[भगुन्या( ४ [षु ]वा)यतौ एशे, &1 72 एता 
व्यायताबुमौ, 7४ [ र ]स्या० (1० [ भ ]प्यायताबुभो। ) 


33 °) 047? मधिम्थाः {3 सद्धिभ्या (व्ण्णण) {ण 
सत्धिभ्या ) --) 5 17 शुच , पि2 ८1 {31-9 {012 214 
नील (01 क्षाम-) 23४ 70 101 1356 {29 © ४ 
वासिनी (10 -वाधिनि ) 13 मथरानल्वासिनी (5०) --> ) 
51 2४-५ 6 ° सारसीव विराजसे, र ४1 13 71 214 रिष्टिभीव 
रिराजसे, 121" राजसेतीव दतोभने; © 25 11 {९०६ -- ^€ 
33, 5 (7) 1625 फाश्लः 106> ) ए" एध एवा एय 
{23-5 7 ¶ @ {-3 1715 





275" आसन्या कम्बरे माया" सहलमसुराधिपे । 
सवस्त्वियि तिव्िष्टाम्ता भूयश्चान्था सहस्रा । 

[{1 1) द अनन्या, 72 जमन्ना 12&" 057 08 माया 
15 साःचखाश्चाठुराधिपे (0 ४11८ 0 121} --{1 2) §1 
12 ष्ये ने (ण सर्यान्तियि) ७ तु (णिच) ] 

34 54 76205 34^८ [7 णह --*) § 0६ ३6. 
तदेव (212 शव ), > तवेष्ट- (0 तवेद) एणा दी --५) 
2४ द त (ण इवायतम्‌) एणः 342, 22 ए 8 0120 
314 ऽपर , ए्णणा९ इय 75 गलः 33 (नान्ते एफ 775*} ° 

276* येद ककुदारार डव ते चार इ्णेभने ।, 

[61 7५ यदिद 34 कदजकरार ( धाणापलाल्शा) 721 त्र, 120 
४ 7 (णि ते) 2४ 59 -दरिनि, 01 शोभन, ४4 शोभते 
(19 योगने}) ४ कुव्नसते चाश्ददनि, 112 4 कुन्स( 132 %्ने } चार्‌ 
शुभानने (107 {17€ [65६ 1217} ] 

16685 125-5 7 5115६ 07 ३4 


277 " यम्तव्राय कट दीष रथवोदुरियोक्षण । 


[7४र 095 रथकोप सव स्विनि (7;ऽखर्‌ ) (0 द116 [05४ 
127} ] 


--2 ) र ए 713 क्ुद्विदयाश्च, 2५ चत्र विद्याश्च, 1 


गचिद्यासु, ° ण्वशाना (1णग क्षत्रविदयाश्च ) -->) 31« विद्यति 
(97 चक्तन्ति) ऽमे (णते) 


155. 


£+ 6 


च्व 


४3 0 3 


© ५3 < 


19 + २३ 


0351 


त्र ते प्रतिमोश्याभि सं दवव्जे दिरण्मयीन्‌ । 


अभिपिक्त च भरते रेव च वनं मत्तं | ३५ 


जात्यन व॒ सुवर्णेन सुनिरपेन सुन्दरि । 

ठब्थार्था च प्रतीता च ठेपपिप्यायि ते स्थगु ॥ ३६ 
यपे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं भम्‌ । 
कारयिष्यामि ते कुञ्जे च्ुभाल्याभरणानि च ॥ २७ 


परिवार चुम वल्ल ददतव चरप्यस्च । 


35 °^) 2 तत्र, 214 यत्र (प मन्न) 253 76805 ते 5216 
11 \1 139 प्रतिमोक्षामि (5८), 13 { 4150 25 11 ६६९६) 
ग्रमिगोनजयमि, £: 70(1 त [णा ©12 प्-5 € [ड]ह्‌ 
प्रममो<याति, धो 85 11 1९, (णिः प्रतिसोलयामि) 09-5; 
सन्नाह प्रत्रिमो<वा(127 तामि --") 51 823 01-7 214 
{07८ मार{ ५0 कदे -“) 2 14 तु (0 च) 

) >+2\1 1 रसे च्व (07 रापवै च) 01: 14 राते 
चार्यमाधितं 


38 ^) 9 82 [५ जाप्यन ते, ४ ~ जातस्तेन, ४: 21 (518 
114 १180 १5 11 5 } 1 सुजातेन, 2 जावृनद- {07 जात्येन 

) 12 हिरण्येन (†ण सुवणन ) --५) 51 ० मणियुक्तेन, 1 
सुनिचिष्टेन, 3 सुिकते( 159 पते [ 510] )न च, ¬ सुनिखपतेन, 
1: निष्टस्तन च (51८), 124 ° सुतेन च, ७2 सुनष्टपतेन, © 
एतेन च (1९) ), #2 सुनिष्ट › #\ सुदखधष्टापतिन (10 
सुनिष्टठेन ). 747 युर, 1\{60 ) मरे (णः सुन्धरि) 

°) 61 22 \1 73 0५ सन्धान, 7012 मसिष्टाथा (0 
च्च्धार्थाच) ऽ, 4] 0156 {अह (च) 211 
सिद्धार्था प्रीतमनसा --°) < ६2१1 7012० 74 मुषयि- 
प्यति (10 दपर) 91 ९219 7212० ५ तनु, $: क्यचित्‌, 
31 सुख, 7: व्वह, 33 सुत, [1 [1 (3 {3 स्वगु, 1547 
कङ्त, 05 कड? 1" स्त, ©” स्थहु, €} ६ २5 11) {6५1 
(9 स्थगु) 

3 “^ ) 71 + खखाटे, 122 212 सुखेन (51८) (97 सुखे च) 
51 126 कात (ग चिच्र) - ) 91? ए 7 14 काचन 
कनकग्रय( ०-57 'मलक्षण) --^) 74 कश््मरामि तत 
-- ^1८1 3, € 22 ४1 2 1 + 175 


78* गात्रदप्रनख दिष्ठा चन्दनेन सुगन्विना । 


[1 जनर, अग्रे (ज्र ) 5: जु ज्छ्वि, 122 नपाटवना 
12-* ~ -नपाश्चानाच्‌, 94 -नतानाद्र (0 -न्ख च्प्रि) 71 
त्याःयरुवरिवकरता (516) (07 {€ जा ब्‌) ] 


38 १) >> \2 9 0: एः + दवीव( 2 देवते) परिचरिष्यसि, 
2 दपि न्व. विहरिष्यसि -^) 28 द्मा तव्फश््ुल्त्‌ 
ग्य्द्रमा 51 22 \11 01१ चद्र प्रि 3 ग्रस्य )स्पर्दमानेन, 
12 4 7 चद्रविस्पद्धिनाने( 1: °ते)न, 15 चद्रयरस्प हतानेन, 11: 
व्पिव्रनिकायेन --५) ^ 5 11] 109 च(& 7 स्व) 


रामायणे - 


चन्द्रमाह्यमानेन भुसेनाभ्रतिसानना । 
गमिष्यसि गहि सख्यां सर्बयन्ती द्विषनम्‌ ॥ ३८ 
तवापि ऊुन्जाः कव्नायाः स्भिरणभूपिताः | 

दो परिचरिप्यन्ति यथेव त्यं सदा सम ॥ ३९ 


इति प्रर्स्यसाना सा कैेयीमिदमव्रवीत्‌ | 


याना चयन चभ वे्यासग्रलिखामिव ॥ ४० 
गतोदके सेतुबन्धो न पल्याणि विवीयतें | 
उत्तिष्ठ कुरु कृस्याण राजानमनुदशेय ।॥ ४९१ 


शुभानने, 712 2५ च( ४५ व्व) छ्ुबि( 7: सुवि) स्मिते, 0: 
[अ ए्रतिमानने, 0487621 [अ प्रतिमेन ते(©1 च), 72 प्रतिमेन 
च 79 [अप्रतिमा युति, © [न प्रतिमानिना, (हु 95 ण 
१९९१ (0 [स प्रतिनानना) --^) 7124 रमिष्यति, 
वियिष्टमि (9८), 25 भगरिव्यत्ति ( 07 गमिभ्यल्षि) € 8१२ 
8 77 [स ]नवद्या( 1० ° }गि ( {ण सति ल्या) --^) € 
70 नदयती, 701 071 65 2 68 सक्ष्यनी, 01 2 मर्दयंती, 
12957 कष( 04[रष्लि त्म 5८८ 2 ] व्यथ )यती, 72 
गमयत्ती 714 स्प्धवती, 211 ८5 45 171 1९९६ (1० गर्वयन्ती) 51 
12 ४1 9 06 सुह्लनः 011 0त्‌ा का (लय? 13 लाः ४ 
द्विपजने, 1: जनाननन, (& 75 17 {९५1 (10ग द्िएनननम्‌ ) 

39 ट 01 39-40 -- ) ©? तथा ( {० तव ) € 
2 ए 3 0126 + कनव्ञे दास्योन्या (णः कुव्जा 
दुव्जाया ) 7059-5? जयप्र्ति या काध्िद्छुव्ना(15 थे) सम 
निवेगने --° ) 757 ताम्या ( [ण पादो) \ उपचरिप्यति 
(णः परि) --“ ) 132१ तथव, 105-57 तथा स्व(75 सा) 
(ण यथैव) 91291 ए 012० 2, सम भामि( 27 

"विनि, 0१5 7्सा(727्मा,)ऽ स ) वरानने ©» (1९0८ 
व्ण } त्व समा मम (गः च्व सदा सम) 

40 ष्णा) 4० (रलं ९1 39} -) [ता 1 72 
प्रशस्यमाना सा ऊुट्जा (07 ५) 0-5 7 कुन्जा देवीमथात्रवीत्‌ 
(10८५) ७1 213 701२6 2ज एत प्रनस्ता कैकेय्या कुब्जा 
भूयोचवीदिद ~ गा (वा ) ना, 40 घ) 10 44. 
--ˆ) 2९17 + उवी, 212 दिव्ये (10 जुभे) --*) 1: 
पद714ह०त 07 मश्चिधि 51 157 स्वरथ्तीव( 3; न्व) तां 
स्वश, 2 31-3 112 94 केक्र्यीं स्वरयय्युत( ४२ “यम्नत › 121 2 
214 यन्निव ), 2 केकयीं सा कृतस्मिता 

44 {3 छण 47 (रल \1 40} --°) 9 0४7 
(त9 न 87 कटयाणि ~> 2 ए1 7 71 2 21 प्रहस्ते (07 
विधीयते) -भ५ गा 41९ --<) 12 07701 @ > 
कल्याणि (णः "ण ) -2 }) 91 2 19 [1७ परिमोह( 84 
चार )य (ण भनुटन्य) --^{{लः 4, 135 175 , 11116 § 
मिट एवि 24 0126 15 1 2-3 गार ~ 
779: तव .वाक्यवश्लो राजा करिप्यि तदन्यथा । 

` तथेव प्रमत्ताय मन्धराधचन तदा । 
॥ भरनस्याभिपेकाय-कैकेयी कृतनिश्चया ।, 


ˆ 56 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तथा प्रोत्साहिता देवी गला मन्थरया सह । 
क्रोधागारं विशालाक्षी सोभाग्यमदगर्विता ॥ ४२ 
अनेकशतसाहस्चं सुक्ताहारं वराद्ना । 

अवचय वरार्हाणि श्युमान्याभरणानि च ॥ ४३ 


[(1 2) 72 [ष्वः [अकुव) 7? प्रस्निाय 1 
-वचनाव 22 89 721 तत्त › 0० मृदु (णिःतदा) ] 
(116 3-5 7 1715 


18०* इति प्रोत्साहिता देवी केकेयी ङब्जया तदा । 
भरतायेपिणी मूढा रामार श्दादूपिणी । 

[ (1 7) 74 चोत्माहिता, 5 मो°, {7 यो° --{] 2} 137 
रामां , 5 रामा ] 

42 ष्णा 42 (ल ४1 40) € र ए ए 0-7 
पणञु) 42 270 43 --) 51 1२2 ४173 7026 14 म्द 
वि(प५ वे)भेदिता, 79 तथा प्रोढा हिता, ४: तया प्रो (मः 
तथा प्रोत्साहिता ) --, ) 51 2017 0126०74 तया (णि 
गत्वा) 5 2 1 2 7126 ८ तदा( 712 श्या) (ग 
सह ) --° ) 75 प्रोधागारे ७ र» $ 7 1212 ४4 प्रचिरयका 
{51 12० ष्व, {247 श्वा) (णः विद्रालान्ची ) --“ ) 51 रए 
2 71 2०4 सेमाग्यवरुटरपिं( €" शर्चि)ता, 122 12957 {४ 
©1 2 77 उ भमदृदर्पिता 


43 022 ¶3 पिष ग) 43 (गवृ य ४1 40) 
रि 1 3 07 प्रभाञ 42 ०70 43 -) 6 २० ए 
13 0० महार्हमणिरवाव्य( ४1 °नि ) --) 26" सुक्ताहारान्‌ 
12357 वरानना -°) ष" सतिञुच्य (10 अव) 91 
72 ५1 2 16 तथान्यानि, 09-5? सुवर्ण त( 75 णामि }, 
©12 1 १ महार्हाणि (णः वरार्हाणि) 717 ( एर०६ {गला 
07 (प 4 ) वरागानि तथान्यानि -“) 51 र 113 
17" सर्वाणि (0 छ्ुभानि) 


44 (1307) 44 (र्लं र] 429) ५) 7 [ता [00 
तदा (1० ततो ) 51} ४1 }3 1217 74 तक्त(1235 श्त्र)दहे 
(5 ह}मोपम(1 ° तमु -*) > ए 3 [12 214 
-वद्राजुगा (10 -वद्र गता) --“ ) 1" सवेदय (10 सविदय ) 

45 ^) 51 0५ भच्र (10 इह) र 894 रामा, मा 
वा (फ़ वाशु ), 9ण्ण्वामा (गवामा) 20: इह वा 
सदत कुष्जे (0०) 51 रि ९11 726 ज भवुरावेद- 
यिप्यनि (णि) 1 5-57 ठहेवाद्च विमोध्यामि प्राणानिषटा- 
स्तवाग्रत्त ^ ) {2४ 7? वने 2 1313 11-356 1212 © 114 
वा, 89 2180} 4 1297 च (णः तु) ‰ © तुव । @ € 
2.13 727 014 याति (णः प्रप्ति) ए" रमे वापि वन याते 
° ) 0\\ 1\( वं } प्राप्स्यते 5 र 1 ए 9-7 © ° #2 
ध्रिय (णः क्षितिम्‌) 0: 21, भरतो राञ्यमाप्स्यति -^ः 
45, 91 र ए 3 71-7 114 175 

"5"+ न धनानि न वसखराणि नालकरारान्न भोजनम्‌ । 
न सेविग्ये द्यह तावयावद्रामो बन गत । 


ततो हेमोपमा तत्र कुव्जावाक्यवरं गता | 

संविश्य भूमौ कैकेयौ मन्थरामिदमव्रयीत्‌ ॥ ४४ 
इह वा मां मृतां इव्ञे सृपायवेदपिप्यघ् | 

घनं तु राघवे प्राप भरतः प्राप्यति क्षितिम्‌ ॥ ४५ 


{(1 ८) 0: 2 सुवर्णेन विना(1; ° नव ना)प्यन्यद्रेन प्रिचिन्न 
गोभ(7 भोज }न, ५ सुवर्णमणिुक्ताना बीध्य राग्रीनलुत्तमान्‌ 
--(1 2) & {1 {6 अगेवयिष्येह, 1 732 आने, 734 719 आं 
(39 न )सेषिष्याम्यद, 74 न मद्िष्याम्यद {1० न सेपिष्ये हयर्‌ } 
४1 131 2 व्रजत्‌ 1259-5 7 रोचयिष्याम्यह तावदावद्रामो न गच्छत्ति ] 
32( पाशु } 73-57 व्ण 

282* अभिपिक्ते च भरते राघवे च वन गते। 
क्रोधागासत्समुस्थास्ये नान्यथा पय मे रतम्‌ । 

{(1 7) श्तु (णि च) -{1 2} 7 08718त्त्‌ 
नान्य 32 मरति, {235 धूर्तिं (10 त्रनम्‌) ] 

(लावला, 10१-ज 7 7९्वत्‌ 2 7205586 हाण्ला आ 47 1 
(150 8), एणणा€ 59105 1 7-8 गण ^ 1 (2० 8 ) 
--^{€ा 45, {261 101 {241 771 ¶ @ 11{1-3 175 
283* न सुवर्णन मे छर्थो न रन्न च भोजने । 
पप मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते । 


अथो पुनस्ता महिषी मदीक्षितो 
वचोभिरलय्मदापराक्मै । 
उवाच डुव्जा भरतस्य मातर {5} 
हित वचो राममुपेत्य चादहितम्‌ । 
प्रप्ते राञ्यमिद हि राधवो 
यहि ध्रुव स्व ससुता च तप्स्यसे । 
भतो हि कत्याणि यतस्व तत्तथा 
यथा सुतस्ने भरतो ऽभियेक्ष्यते ! { 10] 
तथातिविद्धा महिषी तु कुव्जया 
समाहता वागिपुभिमुर्युहु । 
निधाय हस्तौ हृदयेऽतिवरि्मिता 
शशस कुष्जा कुपिता पुन पुन । 
यमस्य वाम। विषय गतामितो [251 
निश्षम्य छुव्ञे प्रतिवेदचिभ्यतसि । 
चन गते वा सुचिराय राघवे 
सग्धकामो भरतो भविष्यति। 
धह हि नवाम्तरणानि न खलो 
न चन्दन नाज्ञनपानभोजनम्‌ । [20] 


न किचिषिच्छामि न चेह जीतरितम्‌ 
न चद्रितो गच्छति राघवो वनम्‌ । 

[(1 2) ६ मुवभनन (एष धव }) --(1 2) (1 
ओ 'तो ( पणा०हत्त्‌ ) --(1 4 ) 2" 72 मनोहराश्चर्‌ ॥ 
ला ६ 85 20०४८ (07 महाप्रात्म ) -(1 7) 2: प्रयम्यने, 
0 प्रपर्यने, © प्रपत्स्यति (10 प्रप्र } --(1 8) © 
तप्यमे -(1 9) 7 एप र ततो, 061 यनो, 1 नो ({०ः 
अतो) 219 यत स्वय (10 यनम तत्‌) -{1 10} ® प्री 


[57 1 


{2.9 45 


$ 57 
५ 58 
12 22 


[ ऽ ]भिपिच्यने --(1. 77) ह" तदा (प्तवा) 001 ४8 दि, िष्ये, 7 12 [ न ]विद्िष्ये (10 {भ ]धिरिश्ये) 7 श््टकी 


2 9 46] 
अथैतदुक्त्वा वचनं सुदारणं 

निधाय सर्वाभरणानि भामिनी । 
असंत्रतामास्तरणेन मेदिनीं 

तदाधिशिर्ये पतितेव किंनरी ॥ ४६ 


रामायणे 


उदीर्णसंरम्भतमोव्तानना 
तथावषक्तेत्तममार्यभृपणा । 
नरेनद्रपती विमना बभूव सा 
तमोघरेता चरि मग्रतारका ॥ ४७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे नवमः सगः ॥ ९ ॥ 


(मतु (णिः [अगृत्ि-) ६ © 03 [इति (णिःतु) 
--(1 72} 03 समागता (5५) --(1 23} 0" 0५ 2९3 
विधाय, (टु 25 200४९ (0 निर} 0 निधये (56) (गः 
ह्ये) -(1 24) {9 रपिता, © बुपित्ा, € & 25 ०१०४९ 
-(1 26) 7 © ‰# 2 (~ निल्ञाम्य, €६ 25 100४८ --(1 ¢ } 
© 9 गतो (5५) -(} 22} {9 चोदितो (0 चैदरिनो) {3 
76805 वनम्‌ 21 177 5९2 2 || 


46 ^) 51 रि2 1 3 216 ज इतीदम्‌, 2६1 721 
एप 7४ कः भयेवम्‌ , 1025 7 दप्येवम्‌ , 79 अयेदम्‌ 1201 
एणा 137 उक्ता (9 उक्त्वा) 1 सुदारण -*) 71 
{भ्ल व्छप ) 2 परिहाय (णः निधाय) ४, 8 भाविनी (0 
भामिनी ) -}{3 65 46" 1 7 7 र) [ध्व 
असस्कृताम्‌ , 12५ मससता (51८), 4 भसहिताम्‌ (णः 
असवृताम्‌ ) र ए 2 72४ ? सस्तरणेन( 727 श्ण न [ 5५] ), 6 
(एथ € (णप )स्तरणेन, © आस्तरणानि (107 आस्तरणेन ) 
51 1 उ2-५ 01-36 79 © 1 मेदिनी (८), धा ण हु | 35 
17 १८९६ (ण मेदिनीं ) -* ) 51 2 1 8 70126 79 क 
अव, 26" {2 तथा, 03-5 7 ततो (10 तदा) र [अ ]नु्िष्ये, 
ए 4 ह 0६ एता पणः 012 [भ्न धिदिप्ये, 03 [अ ]व- 


(0 क्रिनरी) 


47 214 णा 47 -) 51 76 -मनाघ्रुतानना, 7" -समा, 
5 -तपो० (10 -तमोवृतानना ) --*) 1 र ए 23 2४ 
वा ए-ग्तदा ([गतथा) €" हैर 8 एणा 0136 78 
विसुक्तो्तम-, 12" 7: 972 च सुन्तोत्तम- (07 [भ [वुत्तो 
त्तम ) 91 र 113 01-7 -दामभूषणा( 7 णा [9८], 15 
णे ) (0 -मास्यभूवणा) --°) 12 विमला (०7 विमना) 
-°) 51 22 13 1-7 नषएटमास्क( 09 श्स)रा (0 
मञ्चतरस) 


(गगाणा € 7९205 च प्णणृनगो आ पाशु 
--5८) € 1001८ २? {33 रामभ्र्राजनोपायाचतनं( 33 गचिता). 
४1 132 रामप्रवास (23: शसन } चिता, 732 ५ रामग्रवास्तनोपाथ्रचिताः 
7 ° उपाय(12 ° }ठर््नो, 0: कैज्ेय्या वास्य, 74 7 कैकेयी- 
प्रायोपचेशो(72 ° दान), 05 सवराप्रद्सा, 02५ मथरावाक्य 
50/2९ 10 ( 0हपा८३, एण तऽ छप 0०} 31 4 703 607) , 
51 {24 7 72, 2 133 7, ४1 8, ष्य ध ता एणा 59 
(25 11 १९५६}, 1 64, 2 77, 08 74 -- ल ल्गगुगाणष, 
6 6०णलाप्त्‌€ऽ स्शध्रः रूपाय नम ॐ, (3 श्रीरासचन्द्धाय नम, 
© 1 2 श्रीरामाय नम 


{ 58 ] 


अयोध्याक्राण्डम्‌ 


आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिपेचनम्‌ । 
10 


हत रि1 पाऽ ण? ४० रासेण पा 1 169 ण ^ ॥। 
{० 9) (र्थ ४12 7 ए} --3रधणि€ 7, व 175 


284* तः तु मूर्धा निपतिता रुढन्तीं मन्थरा पुन । 
कैशचयी सान्ध्वयोवाच मन्थरायाश्च तदच । 
शूल प्र1ऽ 119८5 त पात्‌ 8 ° 169 शात्‌ पाला तना 
285* कदश्रम्रूपेण गृद्यती तु तपस्विनी । 
एर्दणा९ व, 1(ला ^ [2० 7 [५ ४129271) 24 
281 7 7त1 [ता 01-5 79 115 2. 2455266 हृाण्ला पण 
^+) 1 (2० 8) 0८ एष्हाा5 पणा ॐ 


1 ^) 731 [भ]व, 2५ च (णि तु) लिः 14, 
1 (प्राग ) एष्व ए ता प्र व @19 21-3 9] (3 
1705 , 712 + ऽप्ऽौ 1 2 छार णिः 10, पणा€ 09-57 
@2 ऽप ] उ 0111 [णाः 1९4 


286* उपस्थानममुक्ताप्य प्रतिवेदय निवे्नम्‌ । 
अद्य रामाभिपेरो व प्रसिद्ध इति जजिवान्‌ । 

{(1 2) 7 तल्ा8६८्त्‌ प] 0 नु {9( 0076 (ण्ण ) 

1 अनुम्धाप्य (707 शनाप्य } 0१-5 7 उपम्धापनमान्नाप्य (0 116 
7107 11} हा 7९005 (€ 0 र्ण पाण -©2 
गा) {णा)1 2 ध्‌ 101 21 व+ 5०) 1] 2 --(1 2) 
गऽ श्वं (णि दति) 222 2५ अव रामाभिपेक त (ॐ ल 
तणा 5८ ‰ , एर्टणष् ल्म त्र) श करु कृतनिश्चय ] 
-- ) €1 ९27 70५ कैकेय्या , २ केकेय्या, 7212 4 प्रियाय 
(ण प्रिया ) --* ) ऽ 1० तत , 82 «113 112 नृप , € 
35 11 {९५१६ (णि वक्री) -^लाः 7, 2(ष ८0 1 16 
0]ई आ) प्राहु ) 1 11 0 [पोप 9-5 7 ऽ 11785 


787* स रकेकेसया गृह श्रेष्ट प्रपिवे्त महायत्रा 1 
पाण्डुराभ्रमिवाकाश राहुयुक्त निशाकर । 
सुकवर्दिणसघुषट करच्रहसरतायुतम्‌ । 
वाष्वित्ररवसघुष्ट कुव्जावामनिकायुतम्‌ । 
खतागृदेश्ि्रगृदेश्स्पकादोकर्पेभित । 
उान्तराजतसरावणवेहिकाभि समायुतम्‌ । 
सदा पुप्पफलबैकष्वापीभि सपणोभितम्‌ । 
टान्तराजतौवणै सृत परमासने । 
विविधेरन्नपानश्च भक्ष्यश्च त्रिवि्धैरपि। 
उपपन्न महरिंश्च भूपगखिदिवोपमम्‌ । 
तद्प्रविरय महाराज म्बमन्त पुरणश्दिमत्‌ । 
न ददद प्रिया राजा केकेयी शयनोत्तमे । 
स कामव्रखसयुक्तो रय मनुजाधिप । 
भपदयन्दयिता भार्या पप्रच्छ विषसाद च। 
न हि तख पुरा देवी ता वेखामलयवर्ैत । 


(51 


{10 


[25] 


१० 


170. 


| प्रियार्ह प्रियमाख्यातुं वरिवेान्तःपुरं धौ ॥ १ 





न च राजा गृह यल्य प्रतिवेश कदाचन । 
ततो गहगो रजा कक्रेयीं पथणच्छत । 
यथापुरमविन्ञाय स्वाध्रटिप्सुमपण्डिताम्‌ । 
प्रतिहारी व्वथोवाच स्रस्ता तु कृताजलि । 
ठेव ठेवी श्वा कुडा क्रोधागारमभिद्ुता । 
प्रतिहार्या वच श्रुत्वा राजा परमदुर्मना । 
विपसाद पुनभूयो छुटितव्याङ्टेन्टिय्र । 


[20] 


[68 ग) | आ व्णत्‌ 2 --(] 2) 1 {95 म 
यात्‌ क्केय्या 77 गृद- (णिः गृ) (यत्रे, 74 यत्र (णः 
ग्रष्ट) -(1 2} { ©13 27-3 71. पाटरान्नम्‌ (75 श्च), 
६ 25 आ) ६८५१६ ({07ः पाण्डुरान्नम्‌) 21 08-5; {12 ©13 
27134 [आ ]कराने (0 [आ कायल) 7 तारा (ण राह) 
0 मुक्त, 71४ -सुक्ती (9 युक्त) 7 © निशाकर 73 
03-5 7 यथा चद्र्‌ ( 32 टर ) तभिख्र( 32 035 सपल्ञ }हा (0 {१९ 
7051 1211} --(1 3) € {3 © 2 717 3 -बहिणसयु( 3 
087016९ })क्त, 7 ता 07 -वहिनमायुक्त ( 07 -वर्टिणसुष्ट ) 
12 -सेयुत, 0 -रलाकुट (107 -रुतायुतम्‌) --132 ग! ( 12] } 
1 4-6 -(1 4) 273 दिवात्र ( 716{8{16515) [त {9 1 
(कटाः (णाया 24/07 17 1 25) {6>{}) -वर, 123 एव 
(0 स-) 7 -सधृषट एणा 24 7 उुन्ज- 19 करुजावामथिकायुत, 
4 (वल्लिः ल्या # # ) बुल्जवामनफायुत (07 16 [057 
1211) ‰& €} आद्यून नलयन्तमपृक्तं ¶् --[03-5 7 गा (परा ) 
1 5 धत 6 --(1 5) 69 32 योनिन' --(1 6} 172 -मोवी 
9 -टतरिकराभि (716121116515), @ -वेणकामि (5८), 1४ 
-वेदिकेश्च (0 -वेदिक्रानि ) {3 तेत्ान्हल्व णामि पफ 
1711 7 --(1 7) 261 ६ [ता 0701 ऽ (13 गण ) निल- 
(0 सदा) {47 युनर्‌ (प -फटेर्‌) --7030ा) (फदा ?) 
0 (€ 05 1 प्र 0 मद्या} 09 22 [0 045 
71302 वापीभिश्योप( तय श्रापिगोमिन, 12 वापीदरूमोष (ण 
€ 7०5४ 7211) --(1 8) त दाते, 75 दन- (5.८) 
(णि दान्त ) ष्टः सुत्त 14 सथन (णि मबरून) --(1 9) 
४ विविपैरलटरिश्च (ण धल काणः 7211) 39 [09-57 यहु 
(५वा वहु [रए ] तिररपरि, भ: सतवा (णाः च विविधैरपि) 
--(1 10} 124 5 73 उपपन्न , 94 ग्लयुक्तर्‌ ( {0 उपपन्न} 7 
मर्यग्‌ (णिः मदान्‌) 3 तृनाप्चहुल्त्‌ ्निणि च पण 
123 चरिदिवापम -कलाः ] 20, 12 775 {€ [९ ० 2 
5 23 --(1 77} 2५ स (गः तत्‌) 4; मदातेना (णः 
मटाराज } 122 >केयी परिमात्य च, 09-57 क्केन्या(72. श्यी) 
भवनोत्तम (107 {11९ ०५६ [था } --132 129-5 7 ग. ] 72 
-(1 22} 1 जिय (0 श्रिया) (5 © भार्या (10 राता) 
--(1 73) 1234 7 -सतक्ता, ° -सपन्नो, 27 सवीनो (10 -मुक्तो } 
ए: कामवाणेन सत्पते (10 1116 [0 ब्‌) 2 रल, 7 
ण रलर्थ, 7 © 272 (ट रल, © 35 गण {९५६ (0 गलती } 
--(1 74} 23212 © अपद्यद्‌ (5८) 214 विन्यय (10 पप्रच्छ 


[59] 





(+ ए ८ 
9 ४ १ 


८० © <© 


४4 + 4 


६.५५ 


9 2 
10 22 
13 2 


0 
132 निपाद च, 72 विपमादरत (51८ ) --(1 25) @ वरदम्‌ 


2. 70 2 ]| 


तां ततर पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम्‌ । 
प्रतप्त इव दःखेन सोऽपश्यज्गतीपतिः । २ 
वृद्रस्तरणी भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । 
अपापः पापसंकर्पां ददं धरणीतले || ३ 
करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने | 


रामायणे 


महागज इवारण्ये सेहात्परिममय ताम्‌ ॥ ४ 
परिरभ्य च पाणिभ्यामभिसुत्रस्तचेतनः। 

कामी कमलपत्राक्षीयुवाच बनितामिदम्‌ ॥ ५ 

न तेऽ्दममिजानामि क्रोधमात्मनि संधरितम्‌ । 
देषि केनाभियुक्तासि केन धासि विमानिता ॥ £ 


(णः वेलाम्‌) 722 अल्यापवर्तते ( [षृ }, 15 यल्यवर्तने --(1 
26) © म (गन) 32 62 70 टि (0 च) -12 ० 
1 -22 -(1 7) 747 गृहस्यत्ता ( णः गृदगतो) 9 रा+ 


(0 राजा) 2६ प्ररिषृच्टत 03-57 पप्रच्छ दयिता शुभा 
(7236 प्रिया) (णिः {16 [005 र) --(1 25) णा 


(कलाः व्ण ) द यथापूर्वम्‌, 93 श्रम्‌, 7457 प्रम्‌, वा 
८5 95 210४८ (07 यथापुरम्‌) >{3 अभिजनाय 071 अपडित 
(एर्धणा€ व्ण श्त) 02-57 खार्वरिप्पुरपटिन (गः ५11£ 
{05 11211} --[9 0) (181 ? } 1 79 20 20 -( 1. 
29) ©2 21४ प्रतीहारी 21 तथोवाच (ष्नु (गित) 21 
[य {22 © 2 71 2 4 सु #{2 रचि }ताजदि 123 47 च्चधारी 
ततो वाक्यमनरब्रीततत्र( 3 शद्वीत ) भीतवत्‌ --(1 20 } 2 देवादवा 
(96), © {2 (र्भ (छाः 5८८ # 25 ००४९} दवि देव 
(0 देव देवी ) 73 अतिद्रूता -(1 2) 7 त 623 24 
प्रतीदार्या, 723 प्रनीधार्या (51८ }, {45 ? छत्रधार्या ( 97 प्रतिदार्या } 
702-5? ततत (ण राजा) 247 -दुदित (0 -दुर्मना ) 
1723-6 7 गाणा [किण 1 22 ण) ४० 2 --(] 22 } 213 
-न्याङके द्रि {0 -~याुलेद्धिय }) 214 कुल्तिरवाटखो ददि (णः 
116€ 705 1211) ] 

2 03-67्गा 2 (८ ४] 7) ~^) [स (गि 
ता) एष्ट 0 ता फा § (९\त्द्‌ौ 14) तत्र ता( ष्फ 
प्रढा9) , 19 तना०६९व 10 ता) 0912 24 दयिता, 22 
1860112. {07 पति ( {07 पतिता ) 132( 7 2150 25 171 {८५६} 
त्र दयपचिता भूमो --2 ) 139 (8150 215 11 {९2.{ } {22 2 
लयथोचिता (107 भतथो० ) --9 703-7 7९2९९ ६ 2“ कल 
1 दरण 780 --) 5107-7 क (51 1057 5९््णात्‌ 0९) 
प्रतक्ता{ ° { एर्धणि€ व्ण } छ )स्‌» 3 ({ पि प्रा1€) 
ध्ुधासत, 47 ( एग 075६ प्राा€ ) प्रवात ( 07 प्रत) 23 
ण इव (ऽ) ) 71 शोतरेन (णः दु खेन) -2) $ 
रि (1 11-3 1226 14 (5 06 05६ प९) जयुश्राव, 
03-7( भा] ऽल्व्णाव्‌ प्रपत } क्रज्ञाय, 2« शुशोच, 7: शुश्रुवे, 
105-57{ 91] 5४ चप्ा€ ) वभूव (0 मोऽपदयन्‌ ) ४1 
जगता (10 जगती- } 


3 °) रि स्स्‌ , 14 काङ्स्थस्‌ (19 स चृ्धस्‌ ) --:) 
02 प्रा श्यो, ५ प्रणिर्‌ (0 प्रानेभ्यो) --^ष्लि ॐ, § 
नि2 ४1 {3 1-7 #14 105 


288* उपचक्राम दु पित । 
सर्वखोकाप्रिय मृूढामनर्थमपि चाप्मन । 


आकाहूुमाणा समप्राप्तो. 


{(1 7) 134 702 जपचक्राम ५2 ततिवितु, 1214 72 71दु पिना, 
123 ५ सत्यन्‌ (पदु धिन }) 2४7 उवाच पग्सातयन्‌ --(1 2) 
5 प्ररे प्रिय, ४ एय सर्यटाकाप्रिया, 701-87 सर्पेरोकप्निय 
(72457 श्या) ए1 अनाथाम्‌, 214 ण्नने ([{ण अनर्वम्‌) 7 
7212 24 रोफगर्दित (0 यपि चात्मन ) -(1 3) \1 सप्राप्ठा, 
131 2 मप्राप्त 51 09-7 कर्तु प्र( 125 प्रि )यनमाना ता ] 

--2) 72: दरदो (ण दद््ष } < र ४1 3 701-7 +4 पतितां 
अुधि( 03 - +) (0 धरणीतले) --^{€ 3, 51 £" 7 
1201 [771 73-7 ¶ © 2{1-3 175 
280* रखतामिव विनिप्करत्त! पतिता देवतामिव ! 
िनरीमिव निधू च्युतामप्परमं यथा। 
मायामिव परिभ्रष्टा हरिणीमिव सयताम्‌। 

[ (1 2) 2 फा विनिष्छरना, 23 विनिष्टुना (51८), 1247 
विनि(127? °नि ) कृता, 25 विनिष्कराता, 79 निषत्ता { 7 रिनिष्छत्ता) 
{ला ] 2, 51 03-7 कृद् 224 --§1 057 ग ] 2 
970 3 --(1 2 } 7 02६९0 {0 स्तर, 213 अप्मरमा (07 

स) -(1 3) ष्ट( ४र्घणिल€ लगा 25 ०००४८) © 
7111-3 (ट मालाम्‌ , 71 2 ©3 (¢ वामीम्‌ , (7) 25 ६०९८ (07 
मायाम्‌ ) €" सनिता, 19 नयुता, € 7 € ]; ६ 25 2०४८ ] 

4 1 7८205 4 शत्‌ 5 ग्ल 8० -- ) 0: रेणुम्‌ 51 
° ्रिष- (णि इव ) ४1 11 द्रगधेन, 1 दग्धं ते, 214 पुखेन 
(107 दिग्धेन ) -”} 51 2 \1 1; ~~ {व्याधेन द खिता, 
23 पथा26९0 7 चने (0 द्ुगदयुना वने) --<) 12 
महानाग, {5 (गि९ (णःय ) महागण, 7: महागजम्‌ (णि 
महागज ) 51 22 \1 3 01-7 +, इवामादय, 39 इवारण्य 
(प रण्ये ) -- ) ¶ वशयाण्हुतत्‌ त्मिप हा प 0 मम (2 
मिदहो (0 मेहात्‌ ) € 2४ पस्पर्ञ ता सृप , 2 ए 24 
परिममाजं( ४ "माज )ताः 133 2" 293 परममर्विता, 2 012 
21५ परमद खित (12 ता), 00 एणा 05 परमम (15 
श्ट )ना( पः चता) (10 परिममर्य ताम्‌) 

5 °) ७ 2 ७1 3 0987 मस ता: सुप्ता) त्रि( ४ 

)ज्य( 123 7 पद्य), 0 परिष्रञ्य च, 172" परिविमृद्य, ४ 
परिकन्य च --“) € 22 13124 12457 अति. (10 मभि-) 
2 33 -मव्रस्त( 33 %श्रम }खोचन , “1 -सतक्त°, 28* -सक्षिप्त 
(07 -स्रस्तचेतन } 11 ०214 ता समुद्विस्नमानस --*° } 7: 2 
214 क्मरखगर्मामाम्‌ ( ० कमलपत्राक्षीम्‌ ) 7, £ पति( 2 °रि) 
ता पति (0 वनिताभिदम्‌) 5 र ए ए 1257 उवाच 
राजा( एः सुका) कैकयीं चवमतीमुरमी (5 76 ्तीं कुररी }मिव 

6 ^} न चेदम्‌ (5८) एप्प" लभिजानासि (5८) 

) 9 82 ए1 35 0५7 सयत, ए" सगत, 72: सयम ( ण 


[6०] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यदिदं मम दुःखाय रेपे कल्याणि पांसुषु । 
भूमौ जेषे किमथ सं मयि कल्याणचेतसि । 
भूवोपहतयित्तेध मम चित्तप्रमाथिनी ॥ ७ 


(० [र [५ गन 
सन्ति मे शख वेया अभितु्टाश्च सवनः । 

युखितां सयां फरिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनि ॥ < 
सरितम्‌ ) 4 ऋच मार्मनि सायतं (5८), 21? 4 कोष्‌- 
कारणमगने -41{€ 6४, 122 1715 


19 ** तन्मा कथय दु चिता। 


--^) 61 {6 [घ भिदास्ताः 2 {3124129 ८६ { अ }भिश्लक्ा, 
ए [ल ]भितक्ता, 83 विदाष्ठा, 7245 [स [भिष( ५ पि) 
© वियुक्ता, © [अ ] युक्ता ( वय द९्त ), (ता + ४ ०8 पा 
1८५६ (णः [ज भिदु) - ) {33 (2150 25 17 {९५१} 
1071 चाधि, 0४-5 चापि, 27 72 वापि (णः वामि) 1241104 
(र 11 5 # 2150} 57 [अब [स ]प )मानिता 
(ण प्रिमानिता ) --एणः 6००, 01 2 4 ऽप्ऽ६ 797 21 
7024 {लि 9 


7 120) ‰०० >) 1 तर्कन, © यदित्थ, © 
यदर्य, ५ यदेच ( {० यदिद ) -*) 7५ 1५ मानिनि (ण 
कल्याणि ) 5 ‰2 ए" 13 1237 दु सिता, 1" 71 पशुषु, 
पासु च (56) (ण पासुपु) -) 91 72467 सति देपि 
सहारानि, 2 ए" ए 785 भूमौ पाञुष्वनाग्रेव्र( 29 [ 150] 
श्न), 7" मूपमवससताया स्वा (5८), 24 भू भावमबरृताया च 
--*) 21 3( क्लि (छया ) ५ 126 ( एर्दणि० ८गः ) कत्यानि 
चेतसि, 21 235 7 ©: कल्यानि जीव (723 ण्वि ति, ८} ६ 
35 10 1९ (णः कत्यागचेनपि) 70 >+ कस्मास्वपिपि 
दु.खिता --ए्ट भण 78 73 ०0 (फर ) ग्णिणचिषफ 
0 मम 71 ¢” --८) ५ भनोपवचित- -) ऽ रि2 ए [11 
7247 {23 63 24 -प्रमाथिनि 

8 91 षग) 8 (07 0 न ४1 7) -) 247 
असि (0 सन्ति) --°) 70६ ता [1 07 12 @ 1-3 
त्वभितुष्टास्, 1235 स्वभितुष्टाश, ४ व्ववितुष्टादा, (3 स्वभि- 
युक्ताद (2॥॥ ६0 &४०त्‌ 57795९4 118८5 ) { 0: अभि- 
तुश ) 52 ° सु्रिभक्ताश्च वृदहि(12° "तति )भि , 8228742 
21५ सत्रि(122 “नि )भक्ताश्च( 39 [०15० ]श््ता स्व) वृत्तिमि 
-- ^ 8८, [41 1९205 4 वात्‌ 5 --° } ऽ र 239-4 
1012634 भगद[(133 121 ५ चद), 23" आरोग्य, 2: सुखिर्नी 
{णः सुखिता ) पि 34 फति, 32 पण्ष्ट (णया ] 
--° ) 22 3 712 + व्यक्तम्‌ (णः व्याधिम्‌) 72 ५4 
आप्याहि (णः नाच्च ) 21 भ.त्रि(22 ० )नि(73 नी), 
ता 6 ( एवणप्ट च्छा }) 72 © 3 मासिनी, 3 तथ्)2६९6 
(0 भामिनि) 


9 ^) 213 पथावहव्त्‌ प 10 प्रिय §1 706 यस्य (गः 
कस्य) ह चि, ०६वापि, (र्तेवा (एफ ्ञ्ञुः ), © 


{ 2, 20. ग्य 


क्ख वा ते प्रियं कायं केन वा विरियं कृतम्‌ । 

कः प्रियं लमतामच् को वा सुमहदप्रियम्‌ ॥ ९ 
अचध्यो वध्यतां कोवा वध्यः को चा विघुच्यताम्‌। 
दरिद्रः को भव्वाल्यो द्रव्यवान्वाप्यर्धित्वनः ॥ १० 
यहं चेव मदीयाश्च सवे तव वद्चयुगाः । 


[नद कचिदभिग्रा (~ # = @ 2 9 1; 
न ते कंचिदभिप्रायं व्याहन्तुमदयुत्से ॥ ११ 5 2 ० 


वावि-, धह 25 71 16६ (नवाते) 17 य, ७2 8 
कुर्या, ८४ 7 71 95 7 1९५६ ({ग कार्यं ) --५) 51 [०येन, ४ 
के. (19 केन) 2५13 तेप्रिय, ४" तथिय (9 त्रिप्रिय) 

--^) 12५ खव्धतामद्य (51८) --“ } 1261 16205 वा सुमदहट~ 
प्रियम्‌ 71 77121 33 (2150 85 77) 1९५1} [म्य (0 सु-) 

लः 9, §1 र 9113 00105 , 116 01 २ 34 5०१5 

{97 64, 768017६ €.€ 


2101* केन देव्यभिश्रक्तासि केन वाद्य धिमानिता।? 


[13४ 1210 जस्तामि © वाद्वि (56), 79 74 वाति, 72 
चामि (19 वाचय} 1] 


णा] 134 (अलः 9८) [ष 0६ वा 0 03-57 7 © 
2{1-3 ह 175 कलिः 9 


202* मा रोदीमप च कार्पीस्त्व देवि सपरिदोपणम्‌ 


{7 0६ ता 0 [3612 प त सतसीर्‌ , 273 रोगीन्‌ 
(56), ट 25 प्रा {€>६ (णि रोढीर्‌ ) 047 इृथाश्च, 12 च 
कार्ण (5८) (0 च कार्षि) ©12 शस (णि म-) 3 
मप्रत्यतो भन ] 


10 2) एः क्षचयो (5८), 722 सचन््रा (5८) € एय 
73124 701-7 [ऽ] (गिवा) -‹) 9172५ ब्ह्नौ वाद्य, र 
८1 2 3 वध्यो( ४पचवडो) वाक्ते (ए ध्था$) ), 03 चध्य 
कश्चिदु, 14? वद्ध कोद्यः 7:2४ (्ण्कोवा चथ्यो ($ 
{879} ), 28 प्रिध्य नेवा ([गवध्य कोवा) ४ चिश्रू- 
व्यता 112 >+ वध्यो): बद्भृए ) वापि प्रभुच्यता --“) € 
भवलाच्यो, 1323 {011 12)त्‌1 07711 2 3 [124 भवेदा(13 छा) 
उयो, 1225 भवत्य(72 °. , 25 श्त्या )य (107 भवल्याग्यो ) 
--2 ] 51 2 1 8 71267 }{4 यनवान्‌» 1255 को्थवान्‌ 
(07 द्रव्यवान्‌ ) अ 2 1 120 21५ कोस्त्वक्रिं( 31 क) 
व्यन › वा एए 73 अः सरेप्यङ्चिन (1०9 चाप्पङिचन } 
74 वनमवाप्य पचन (७८) -- लाः 10, § 120 115 , 
116 22९18 1212 714 ऽप05। [णः 112 


793* यदनिमे वन किंचित्तम्य ठेर त्वमीश्वरी । 
{772 4 यशितान्ति चमे ग्रिचिव (0 € एय [रा } 
13४ टेतरी 2 उवग ] 
11 ज 126 7९8 7114-2 वला] 4 294 -र) 
51 124-7 चय, 3 कथ (ण महु } {1 12457? @ 2 ा-3 


हि 23 [अ )]पि (0 [पच) [वा ( {07 1196 5660110 च } 
--5) €" वदा गता -ए0प 115, }९2 $1 13 112 714 


(67 | 


४ 
१ 


१३ ११ १५ 


9 35 
7० 3 
13 28 


<115{६ 193 


2 70 22] 


आत्मनो जीषितेनापि त्रहि यन्मनसच्छसि । 
यावदावरमते चक्र तावती मे वसुंधरा ॥ १२ 
थोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तकामा तदप्रियम्‌ । 





ए तारगा) ब रण) ग 22 
\2 [14 121२ एखत्‌ 711९-720 वलिः 105* --) 22 ए 
121४ 121 ता [1 0१५५ 712 @ 9 किचिद्‌ (ग 
कचिद्‌) 12 \1 12417 2 अभित्रेत (0 अभित्राय) -“) 
2112401४ कर्तम्‌, 177८5 € व्याहर्तुम्‌, 6६ 
215 111 1९९1 (° व्यारन्तुम्‌ ) 

12 जाम) 72५5 (ल \] वव} 12 7९5 126 
वलः 295+ --2 ) 125 जात्मना (ण ग्नो) रः जीवितान 
(5८), 1235 विद्रितेन (10 जीवितेन) 2 [पुव (णि 
[भपि) --*) 75 ब्रूयाद्‌ (97 ब्रहि) 2" मनसि स्थित, 
{041 13701 मनसीच्रमि, 12, सनसेवसि (5८) (शिः 
मनसेरग्रमि) 22 1 [4 72: करिष्ये ते त्रिय प्रिये(? 
थ्य) -- {ल 126, {2१-6 7 7९त्‌ 16, पणाट ७1 टः ए 
ता [पाण 0५ 4 © क -9 द्वत्‌ 79 [ला€ 0 ६6 पऽ 
{71९, ९2९8116 1६ 10 1{5 प्ण [186८ 

^} 2.2 ए 3 प्रचसेते, 11 2 27) विचरते (07 आवर्तते) 
^} 2 ९1 2 (2 या(2ै2 ७ 314 ता )वदपा(: न्ती 
वा) (0 तावती मे) --^{लः 12, 61 721 {1007 पो 
123-- 1 @ भा-3 75 


294* प्राचीना सिन्ठुमोवीरा सौराष्ट्रा द्िणापथा ] 
वद्गाद्रमगधा म्या सडहा कारिकोसदा । 
तत्र जात वहु दव्य धनधान्यमजाविकम्‌ | 
तनो वृणी -व जफयि यद्यच्व मनसेच्छमि । 
क्रिमायात्तेन ते भीर्‌ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । [51 
तरय मे बरहि कङेयि यतस्त भयमागतम्‌ । 
तत्त व्यपनयिःग्रामि नीहारमिव ररिमवान्‌ । 

(1 1) 9112467 प्राच्याश्च, {1 त द्रापिडा , 1215 प्राच्या म 
(0 पाना ) 12 -मरीरा (0 -मप्रीग }) 730) माराध 
72६1 भः तलिमम्‌ 15 (ट का राक्िणा षट रतथा, 18 नृपा 
({0त पया) €1 136 सृरमा(19 ~ रग्टा)वतय(12० वरतय)स्तथा 
{0 {1८ 05} 1) --(1 2) 14( ९72 तकाग (56) 
एत -कगधा > वना (त्वि -मगधा) ७ [23९ देया , 133 
नपा (1 63 भर वत्सा (1 - ओ -[जावुबना {णित मट्या) 
1221 12 वषयता 103 79 (षा ओ करमर (124 श्न, (3 

1) --(13) टय [थन {णि वन} ता -पान्य- 
(1० गग") «1129-7 जनन, 201 -प्रजायिक (८ अजारिफ 
--{ 1 1) 13) [> तत्तद्‌ (07 नना) --12४ © फार गा 
{त } [णा वत कृष्न [रग] व क्‌ {0 प कृपम 
त्प 1 6 511324९7 यामन्‌, {2 यरि (णि ययन्‌) € 
124८ मम उपने -- [६7] 4, ऽ1 1) वदयत वव-12 
-{) 5) 5१ 1924८- \मनुत्तिप् 124 ना्रिनि (त योभने) 
--{(1 6) [1 (फरण ल्म } ने (णिः ततर्‌) 125 बुनप्‌ 
(णः नउ} --(1 7) 171 05 त्तः ( [ण तत्ते) 61 {25-7 


रामायणे 


परिपीडयितुं भूयो भतारयुपचक्रमे ॥ १३ 
नासि पिप्रकृता देव केनचिन्‌ पिमानिता । 


अमिप्रायस्तु मे काथेत्तामेच्छामे सया कृतम्‌ ॥ १४ 


[ ऽ ]दमपनेष्यामि (10 व्यपनयिप्याभि ) 2 तत्तव व्यपनेष्यामि (0 
1116 [० ]्} ण 2 128 {18 रदिममान्‌, 12 © 
72 साख्कर, (0) &॥ 85 गा 1९९६ { 07: रट्मिवान्‌) 1 

©1 12५ ८01१ , \111€ २2 1 {2 118 014 115 8६67 12 


105* प्रथिव्या राजराजोऽस्मि सम्राट्‌ सर्वमदीक्षिताम्‌। 
प्रथिव्या चररलाना प्रभुरस्मि विसिते। 
ददानि यत्तेऽभिमत्तकोपमाच द्धा प्रिये। 

[ (1 ग) 61 स्वराना, 1० मर्यतेजो (10 राजपजो) ७ [2४ 
सम्राट, 2: सप्राट्‌त्र च, 12 सम्रार्‌ शास्ता (10 मन्रार्‌ सर्व-) 
--(1 2) 06० (ष्पा ) र 1 -तना यप्र र्‌ (णि 
प्रभुर्‌) -(1 3) © {24 0126 ठनमि 51 7 रुचिर(17¢ 
ण्त), ४1 {21 [ ऽ मिलिन ( [शण ) (णः ऽभिमत) € 1४ 
[एकव रिश्च (गव) 12214 कुर्‌ (07 छवा) ] 
लल्लः रि2 1 139 4 121 ६ 768 11९-122, 13४ 1764085 
{2८ 


13 5176405 73 17 7०1६ -- } 91 यथोक्ता 212 तम्‌ 
(गः सम्‌-) 2९173 712 9८ एवमुक्ता( 22 \ 71 {४ 
ग्क्त्वा ) समुत्थाय विव( \1 71 2 नवि) षुशशमप्रिय --°) 7: 
पर- (गि परि) ड्ध 711 तक2एद्व्‌ णाप) ५ धु? 10 
घूर्ण 71 50० ^ 1 (2० 9) -°) 22 2 
115 साभ्यभ।पत, 74 इदम्वीव (0 उपचक्रमे) --51 
(पप्पु ) पाऽ र्टः 23, 2 ६ एता 00 (व 
1111557६ ) @ 778 प्ट 105 गलाः ता ववताप्रगाष 
(्नगी० [२५ ज्जग्रोभ्याकाडे ददाम स्म (@ 7719 व्ण 
लप्वट ताप प्री( धर 0 }रामाय नम ) ], (शश्र 1083-7 
७1051 {गष 


196* त मन्मथशरविद्धं कामवेगवश्ानुगम्‌ । 
उवाच परृथिवीपार कैकेयी दारुण चच 1 

{८77 }+ १० 7९६ द्मााला† [व द्ह्ा75 र\1 ॐ 
~ (1 ग) 1247 मत्वा (0 मन्मथ) 23 -गर्गभिन्न, 12 -ज्ञराविद्ध 
(0 -तररविद्ध) ] 

14 (11 7015517६ (रन 1 13) --) 09~-ना( भ्न) 
स्म, 02 नान्ति (0 नासि) 1 (लि त्मा 5९८ # )देव 
(णः ठव) --08 ० (कू }) {्मि) 145 पु) 1० ॥९ 
एठा वषा] 3 ग 20 0) 61 31 26" 7011 एता 
1711 {23 0 नावमानिना, २2 नाचि० 124 2 चा पि०, 10 
चान (णन प्रिमानिता) 7 केन विद्धा चिमानिता --°) 
51 6 [अ ]न्ति, 047च (णिः तु) 12457 करत चस्या ($ 
प्या) }) 91 न्तमेत्व ककैमहेसि (गर) र ४ 
121 ° 24 अमीपिित तु(†\ 1 च) मे फरिचिस्िय कर्वुमिदा 


(1 2 ॐ तत्कर्तैम }दवि --^्लिः 74, 70457105 1 77 
01 204 


{62 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि लं कलुमिच्छसि । 
अथ तद्चाहखि्यामि यदभिप्राथि्तं मया ॥ १५ 
{एवयुक्तस्तया राजा प्रियया सीव गतः । 
तामुवाच महातेजाः कैकेयीमीपदुरिसितः ॥ १६ 


15 श ॥्र5577ह (ल 1 13) 4 गा 75 --^) 
ऽ ‡2 1 73 [५2१ प्रविजानी(7 शज्ञात दि ता{734 भा) 
वततव --5) 51 {126 मे कर्तुम्‌, 2 197) 2150 25 171 
य) तदातुम्‌, ए 312‹ ततकतैम्‌ , 7 स्व कर्मम्‌ (9 
त्व कुम्‌ ) €" 01 अर्हसि, 7 ६ ५5 111 {८४६ (10 इच्छमि } 
--2 ) [ते (ण तद्‌ ) {६ 6 यथा (ण यद्‌} ऽ २४ 
ए1 8 70125 1 प्रतिक्ताते ततोह सा( 22 खा) वरयिप्यामि 
( + याचिष्ये मम) काक्चित - एः 215, 09-5 7 ऽप 1 
8-9 2 204# 

16 (1 इड (रघ प] 73) णिः 16, [21 ध्र 
वा प व (1 ञ्ह) © 7#7-3 पऽ 1 72 0 
204+ 768 र्ध¶लि 25 ए0ा 1645, 128-5 7 ऽप्0ऽ६ 11765 
70-72 ° 204* ->) र तथा (त तया ) -^ {ल 
160, €1 2 ए1 13(74 वद 798) 10126 14 175, 
पाा€ ष 0 एता [ण 05-57 {( 1 71850) © 
क1-3 168त्‌ 1 उ गा र्गः 204* 


97# प्रत्रिवेश विनाश्चाय शग पादामिवादुध । 
प्रिया प्रियहिते युक्ता भाया निदयमनुचताम्‌ । 

{(1 >) 2 7६ एता फा {9 © 3 प्रचम्कर, 
1035-5 7 प्रचक्रमे(123 क्राम) [21 121 1207 [7 1239-5 7 
2 © 7 -3 पाडा मृग (४ पणा ), 71 ग्य पापम्‌, 22 
रागा? (णा मृग पालम्‌} [2 1201 001 [7 09-67 28 
© #1-9 [मा ]लन (14 श्ना, 05 ग्नि) (णाः [ज दुध ) 
--(1 2) 21 युक्तो (91 युक्ता) ] 

--“ ) 121 701 1 [व 3 @1 2 71 -3 महाराज ; 123-5 7 
ततो राजा (ण महातेजा } & 2 ए" 7० स ता पिह्ाय 
सतक्ता( ॐ ट्टा, र राक्ता, ४ 324 न्तुष्टा, ५ दृष्टा ), 
10 2 74 तामविद्वाय सदुष्टा( 7? कैकेयीं) --“) 72४ इप- 
दुर्स्मय › 129-८ ? सस्मित तदा (01 हैषटस्स्सित ) € ‰2 ए 
7 7120 प वैकयीं( 7: सद्ृ्टा) पार्थिवोधवीत -- ५८ 
1.6, ४ ( {ला 1642 } [29-5 7 175 

198* करेणोन।स्य वदने गुरीव्वा मूर्धजेषु च | 
लपि 134 ल्णा६ ग07+ 


-- लाः 16, [61 ६ [वा [7 ¶ ( धि 11158हु ) © 
2113 1115 


99^ कामी हस्तेन सगृ मर्बञेषु छचिम्मिताम्‌। 
{{" सतिक्ता, 12८ तः मुवि श्विना ]} 

17 र फाण्ट (ल ४1 23) -) {16 अप्र (1४ 
"सितति 22 0" ( प्य व्ण ) जानामि, 2415-5 2 जानीषे 
(ण जानाति) --) 12" 72457 प्रियतरा, 7 © 2112 
07 प्रियतमो, 72 प्रियतम, © प्रियतम (1० प्रियतरो ) 


अवर्ति न जानासि सत्तः प्रियतरो मम । 
मनुजो मनुजव्याघ्राद्रामादन्यो न विद्यते ॥ १७ 
भद्रे हदयमप्येतदनुख्रश्योदरख मे । 

एतत्समीक्ष्य कैकेयि घ्रहि यत्साधु मन्यते ॥ १८ 





र ८ मम त्वत्त प्रियत्तमा न! शरीणा मध्ये सत्त प्रियतमा 
नानि। रामदन्यो मनुज प्रियतमो न विते हति जानासीति 
सवन्ध ।, ५६ शखीणा मध्ये त्वत्त युधा मध्ये रामादन्य इति 
योज्यम्‌। यद्वा रामादन्यस्त्वत्तो ऽधिक प्रि्रतरो न हल । & 
2) €1 2 ५1 ए 7012० 2५ रामनेक वर्जयित्वा (णः 
^) 51 रि 01 3 012० 34 लोङ्गेष्व ( ए श्ट, 7" श्ट न्यो 
( 07 रामादन्यो) 72 (1 2150 ) 3-57 न कश्चिद्धियते 
राज्ञि रामायेव तथा(12: श्वा }त्मजति {लः 7, 51 132 
(7) 1 7-4 गाङ) 2 72६ ता पिपा 037 (41 7 
2114 2 011 ) ¶ (11 71135111 } © >3{7-3 1125 


200* तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । 
दापे ते जीषनार्देण ब्रूहि यन्मनस्च्छति । 
य मुद वमपदइयस्तु न जीवेयमरई ध्रुवम्‌ । 
तेन रामेण कै$ेयि शपे बृटि किमिच्छसि । 
आत्मना वात्मजैशवान्ये्ूणे य मनुजर्षभम्‌ । 
तेन रामेण केकेयि करये ते वचनक्रियाम्‌ । 
{(1 2) 51 07 तेन( 729 न तु) जयेष्ठेन, 132 तेन पुत्रेण (णः 
तेनाजश्येन ) §1 2५ रामेण, 132 ज्येष्ठेन (07 मुख्येन ) --8 
09126्व्‌ णय) घ ण 0 त्म 51" 126 मुख्येन च (ण 
रापरेण) --(1 2} 51 ए 05-2 इापेय(129 5 न्ते) जीवितार्ण 
(9 ध6 एत्न 7) @ नू (णिः यनू) {2 मनन्नि 
(07 ध्मा) 3212 [इ] प्मिन --41{॥€ः ] 2, ¶2 16805 {07 
(116 ऽ८्८्०पत्‌ ाप€ (रल ४] 22) 19 दद्व 110 168 
प्रणाः [1८९ --(1 3) 43 च (णतु) ऽ 59५ द्युमे, 
132 127 वरे (0 भ्रुवम्‌) 123 न जीवरेय तवात्र (10 {116 
05४ 11) --{(1 4) 32 ह+ ते( ष्टा व) रेवि (णि 
ककेवि ) 32 मुच विचारणा, 21 ८1 [ता [701 {2 3 @ ‰11-3 
ते वचनक्रिया (णिः ब्रहि तरिमिच्छमि) --&1 12 ?¶8०ा) (फन) 
1 5 800 6 -{] 5) 011 1242 2701 (गल ल्ग 35 
200४) 12८ 72 @3 ॐच (वा) 1285 प्रार्‌ (ण 
चान्यर्‌) 129 यच्छ मे, 5 य रजे, © बृमोमि, 218 वर ~¬ (तहु 
€) (गिब्णेय) 70१ पुस्पर्षमं --1 ० 1 6 -(1 6} 
1261 15 व(0ने) दवि (0 ऊेकरेयि) 0६1 बहि यत्माधु मन्यमे 
(= 28), 35 यपे सुच पिच्रारण (0 प्८ [णः ग) 
1116 ०9 न = 184 पा [ध्र | 


{51 


18 1 पाञ्ञहु (र ५1 23} 2 76205 18 
1 ग्णणद्ु -) 3 मूर (ग भदे) 2 [ प्‌ ]तम्‌ 
(0 [षु ]तद्‌ ) --“) 7255 अवश्छदयः, © अनुगृह्य, }12 
भनुर्शय (0 अनुश्रय) 79 वदस्व, 125 क्ठरम्ब (10 
{उ रश्व) 822६1 ©23 क मा (गमे) -ए0ः 182, 
य रि ध 3134 10126 94 ऽप , 22 175 {ला 185 


{ 63] 


[ 2, 70. 78 


2 9 23 
13 2 7 79 
. 2 13 37 


2 70. 79 ] 


बलमात्मनि पयन्ती न मां श्ङ्भितम्दपि । 
करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते जपे ॥ १९ 
तेन वाक्येन संहा तमभिप्रायमात्मनः । 
व्याजहार महाधोरमभ्यागतमिवान्तकम्‌ ।॥ २“ 
यथा क्रमेण शपि बरं मम ददासि च। 
तच्छृण्वन्तु त्रयसिशदेवाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥ २१ 


-----~ ---------~ 





201* दद्या ते परिक्रत्येद प्रिये टद यमप्प्हम्‌ । 


[ ९ ददान 22 परियन, ए" पष्छिलधन, 12 परिदह्ये, 8; 
(7 8180 25 71 1) पिनिरयेद (10 पण्ये ). 91 
ददाह प्रिये स¶ (0 {116 [7107 181{) §1 126 सीय, ४ प्रिय 
(णःश्रिये) कच मारो हृदय प्रिय {ण प ण्ड (षा) 1 


--^ ) €1 र ‰1 138 (7) 2150 05 17 31} 1126 ४3 सत, 
81 24 तत (07 पतत्‌) ४ ममा स, 03-5 ‡ परीक्ष्य (णः 
समीक्ष्य ) -- {ल ०, (1 लगा८्०प्$ 7९ृ९६१५ ध {051 
9] 6 ० 200४ पात्‌ प्रलाः व्लृल्व§ 18०८ --त } 
135 तत्‌ (107 यत्‌ } 7241 छपे ते वचनक्रिया 


19 1 प्राऽाहु (ल ४1 13) ७ 0 0६ ता 
[1 6 1 (17 ऽह} © ॐअग-उ 7८40 29 णिः 
116 075६ पा1€ कल 12 वदुव्छाह 1४ [ला८, ५71९ 
109-5 7 ए९त्‌ काः 1226 --2 } \1 वरम्‌ 91 71 71 
06 0 क (र पाह) © क -3 (५ {5६ 
117९ ) जानती, 03-7 (12 75} 171६} जानामि, {£ 
( ऽ्८०ात्‌ {706 ) जानाति (णः पदयन्ती ) -) {8 
(5९070 पर€ } तेक्षा१्८्ते गि न॒ © 1० ( 101] # < 
17116, ऽद््छावे {16 895 171 81} माफि मुम्‌, 28४ 121 
६ ता ताव (ष्म प्च वा रणा 5६८० (16) 
चिशितुम्‌ , ४ विकन्पितुम्‌ › 73-3 7218 714 वि( 7" [्षध्ल 
व्ण 2 21 ] च )कराक्षितुम्‌ (10 मा शद्धितुम्‌) -) 
272 ( पऽ पा८ } करिष्यति -- } 73 सुक्त तेन (516) (0 
सुकृतेन ) 5 ‰ 1 ए 1९५ (§1 1८ ऽत्‌ 76} 
74 [वा )]त्मन (ण [भ]पिते) 2: दाप (णिः हषे) 
र्टाः 19, एटा त एदा एण क (दष प्राड्‌) 
© 21-3 115 , पशौाप्‌€ [05-° 7 ऽप४5ऽ६ {07 20 


202* सा तद मना देवी तमभिध्रायमागतम्‌ । 
नि्माध्यस्थ्याच दर्पाच वभाषे टर्वच वच 1 


{(1 7) 09 त 3 (त तदव-) त्‌ा 7 वः @व 
(¶रधणा€ ल्णया 85 200९८} #2 तद्‌ {07 त्म्‌) 1957 
आत्मन (17 आगनम्‌) --(1 2) {29 2 निरमध्यम्था( 12 
सस्थ्या च्‌ ता तणा © प्रहूषाच्‌ (त च हपाच) 09-57 
निर्‌ (793 मि)गोर तदा राजो(7: त्रे) (10 ध6 काण दा) 
2 न मपे (७८) (णिः वभाये ) € दु मह (0 दुर्वच ) ] 


20 श ऽञ्‌ (ल ५ 13) -->) 61 र ए 124 
7125 7५ तुष्टा तेनाध(5 ° शतैव, 2 श्नापि ) वाक्येन, 


0 9 


रामायणे 


चन्द्रादित्यौ नमघ्रव ग्रहा रत्यहनी दिः । 
जगच प्रथिवी चव सगन्धा मराधया | २२ 
निन्राचराणि भृतानि गेषु गृहदेवताः । 

यानि चान्यानि भृतानि जानीगुभापि्ते तव ॥ २२ 
सलयसंभरो महातेजा धर्मः सुममाहितः। 

घ्रं मम टदायेप तन्म यृण्वन्तु देवताः ॥ २४ 
76 ण्वि, \1 श्य)प्रियम्‌, 112 > दृ्टािप्रा्रम्‌ (0 
तमभिप्रायम्‌) 51 बान्मना --*) 9 22 61 1 0125 
केकयी भ्रलमप्रिय -70 20, 123-४7 कप 
--^{{९६ 20, {21 2 अ पाः 


202 * 


203* वरये स्वा मदीपाट प्रणिपदय प्रमाय च। 

भतिसृष्ट सयव प्राग्यरद्रयमसीप्मिनम्‌ । 

[(1 7) तात्रा) £ एन्य (णिः प्ररि) 
-(] 2} गा त्वये प्राग्वरद्यभीन्सिति 1 

21 [11 पाह (ल + 72) 11? ९ छ 2-25 
132 1९5 21-23" 17 गाह --* } \1 तथा (0 यथा) 
52 धर्म च, 2 13( 73 [॥ा 150 तु धर्म) * धरण, 
ए1 च मद्य, 2 रामेण, 7: 4 च( 7: तु ) राम, 12. ~ तु(7- 
च) रामे, 72" च धर्म (णिः क्रमेण) € र \1 23 ए 
(एदि (लगा 25 धा {९९1 } 7011 123-- रपसं (10 जपसि ) 
--°) 91 22 1 1 07 मद्य (1० मम) +? चेत्‌ (0 
न्च) --<) 7 श्ुण्वयत्र € £ 173 123; समागम्य (07 
त्रयखिश्चद्‌ ) -* } € 2: \1 1 2-- शक्र (५ चते 
[561] ), 7" चद्र , 1४ मःत्चि- (1० सेन्ध-) 

22 {1 7115517 (रघ ५} 13} 12 ॐ जा 22 
32 1८205 22 1) प्रण (णः एणी ल + 1 271) --) 
पव चैनादिय- 61.22 \1 7 705 ग्रहान, 12 गृहौ (णः 
मभर्‌) -*) 91 72 ए 1} 1034०57 नभो, 0. ततो (ण 
ग्रहा) ४ पुन, 7: दिवि (0 द्विश ) --<) 24 यक्षा 
(77? (दया) (0 जगच) ६" 1211 1201 [णा 125 
012 1१ [ह्‌ य (ग (ष्‌ व) -:) 011 [९ © 3 
सगधर्वा 7117001 एणा [2 63 ऊत (एता कता 
711 ) सखराक्षना ऽ 2 \ 1 [-- सह गधर्यराक्षमे (13 
सा). ष्टः गघर्वाप्रराक्चमा 

23 1 ज्जा (रल ५] 73) 018 भर्गा 23, 
232 7९05 23 आ प्रादु (णिः एनान ४] 21). --र) 
32 (0९07९ (णात ) सर्वाणि (णर भूतानि ) -2) 753 @ 
(7: गु )देषु अहदेवता -^) 0 या (प यानि) 5 
+£ 7 19 सत्वानि, ४ सर्वाणि (10 भृतानि} --* ) 2" 
भावित (0८ भाषित) 2 1 23 72452 वच, 23 मम 
(णः तव) 

24 (2 ञ्ञ (रन \1 73) 072 + ०) 24 
{रभ ४1 27) -7) ऽ" 0५ महाभागो, 2198 1255 ~ 


{ 64] 


इति देवी महेप्पासं परिगृद्याभिशस च । 
ततः परष्वाचेद्‌ं वरदं काममोहितम्‌ ॥ २५ 
न अ ४ (= > ० 

वरौ यौ मे खया देव तदा दत्तौ महीपते । 

महाराजो( र 114 124; ग्ञा, 05 ज्ञो) (णः महातेजा ) 
2) 2 सल्यवाक्ञुचि (णग सुसमाहित ) --^) 125 वरा 
र2 ४2 7 15 मद्य (0 मम ) 12 वदति (0 ठद्वाति) 
51 0५ [ष्‌)}त, 3 [षव (नः [प्‌ ]प) -“) 0 ता 
77" सर्वै, 124 ˆ यन्मे, 05 तमे, (त च (णः तन्मे) © 
सण्वतः रि ए 042 खणुत (107 चयृण्वन्तु ) 


25 {1 ऽषु (रघ \1 ग3)} 1212 $ ०) 25 
(रभ +1 2) --0) 9 62 प्रति- {4० परि-) © 
0५67 [ल भिगम्य र 113 {5 {अ ]भि( 2" °त्ि)ना( 
र }प्य, ४ [अ विधाय, ८4 { म मिवाद्ः 128 [भ ]भिकशाम्य 
(णः [ज ]भिक्ञस्य ) 1247 वै ({गच) -°) 51126 वाचम्‌: 
22 8 वच, ए1 09-5? वरम्‌ (\ °) (0 परम्‌) ए 
ययाच (ण उवाच) 1० [इ)म (ण [इ)द) --“) {2 
16205 द काममोहित 171 79! 139 रूपिण (10 -मोहितम्‌ ) 
441९ 25, ष्ट" ६ त [प्प ¶ (7 ाइञाहु) 
7271-9 (३ ऽऽ [€ 12 णिः 16८} 175, [09(्घ्लि 
74 }-6 7 5 ] 7 शीलाः उ पात्‌ ऽप्75{ 1105 8-72 
{ण 156 


204* स्मर राजन्पुरा चत्त तस्मिन्देवासुरे रणे ! 
तत्र त्वा च्यावयच्छगत्चम्तव जीप्रितमन्तरा । 
तत्र चापि मया देव यच्च समभिरक्षित । 
यत्वा रुधिरदिग्धान्न तस्मिन्देवासुरे रणे । 
तत्र चोवाच तच्छक्त राक्षसा समभित । 
विद्यया च मया ध्वस्ता महावीर्थपराक्रमा । 
जाग्रलया यतमानायाम्ततो मे प्रददौ बमा । 
तोत दत्तौ वरी टेव निक्षेपो खगयाम्यहम्‌ । 
तवव परृथिवीपा सफाये सलयमगर । 
तघ्प्रतिश्रुय वर्मेण न चदा्यसि मे वरम्‌! 
अदयव दि प्रहास्यामि जीवित व्वद्धिमानिता 1 
वाात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववयो कृत । 


[5] 


[10] 


[8० पुः ० (८ क्न [र्षारज1 3 (रय ४1 74} 
- (1 2) 1281 {236 ग~ चाच्या{ 01 “प्या )वयच्छ्रम्‌ „0५7 
चोवात्र तच्छक्र( 1) (क्त )ख्‌, 125 प्रोपात्र यच्ख्क्रम --(] 3) 
46१ मास्त (10 चापि) तत्रापि च (1 प्रन) ) 12554 
सम्यक्त्व परिरक्षित (3 तता} (7 (1८ [०७६ र्व} --1)1 
{1 ता 0 1 (12 प्रााह्डाएट}) @ त-3 ०) ] 4-0 
-(1 4) 72457 सक्षमा ममभिद्रूता (0 धा ०51 19[ ) 
08 00 1 5-6 --(1 2) 12 जायती 03-57 यल(123 
न्त )मास्याय (णिः यतमनायास्‌ ) 72ता [7 12 © 73 
प्रता प्रा )ददा( श्वन्‌) वरो 9 स च्यपरद , 47 
वराचदा › फः प्रद्दो वर (0 प्रदी वरा) --(1 8) 0६ 761 
वप दत्ता च (णि तु दतती) टा [53 © 12 निक्षेप, 73 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तों तावदहमयैव वक्ष्यामि णु मे वचः ॥ २६ 
अभिपेकसमारम्भो राधवसखोपकल्पितः । 
अनेनैवाभिपेकेण भरतो मेऽभिपिच्यताम्‌ ॥ २७ 


निष्ठि (णः निक्षेपे) 19-7 निक्षेप गमितो मया (णः 11 
7०5 गा) --(1 9) य तदव, 02 7 तविय एषा 
17 पएथिपीपान 0812660 @ स काटे (10 मरने) 2६ 
रघनदन, 12१ © सुगर (10 स्ल्यमगर ) --(1 10} 1६ त्वत्‌ , 
705-57 तौ 05-7 मद्र ते (ण वर्मण) त्‌ 071 वसो (णः 
वरम्‌) [3-४7 दातुमर्हमि मे क्रा {णि +€ एण्ड एणा) 

-(1 17} न, वच, 73 (१ तु (णिः हि) ता ए 
2 (प क भलि व्ण 2/7 1) 1 25 ००५९) 
प्रदास्यामि, 73 मरिष्यामि, 12457 न यक्ष्यामि (70 प्रहास्यामि } 

128 जीवितु त्वधिमानिना, 24 5? जीपित तद्विनाछरता(1)5 °्मानिता ) 
(0 ५९ 09 11) --(1 12) 19-5 9 ततो (1० तदा ) 

121 0957 72 नः 72 ख) वशी, 7६ खवय (1० 
स्ववने) ] 

[ला 2041, 1 1011 [ता फा 109-57 व्‌ (ग 
771857६ ) 0 क1-१ 75 [710 रन 707* तात्‌ पाललवर्लि 
1" 21 एता [णा 1 (य प्रााञाह्ि) @ 13 1९0८४ 
25 





26 1 पाञनाद्‌ (रन ९] 13) --+) एष देयौ, 141 
71057190 208 मे यौ (फ़ ॥था9]) ), ¶ण्मेय 
{ 51६} (ण यौमे) -5 ) 47 पुरा (णः तडा) - एग 
26, 61 ‰2 ६ 1 71246 314 जा75। 


205* पुरा देवासुरे युद्धे वर! ठत्तौ त्वया ृप। 
परितुष्टेन चेदानीं तो वरौ ख प्रयच्छ मे। 

(17) एषश्वरोयादो( एमे), {4 वरेयेते {{0ः वग 
ल्त्ता) -(1 2) 91 एण्मे वेव, पप 0९24 मे(171 वे) दन्ता 
(रन्ते), उयो ““, 12 मय्येता, 74 मे यौ तो (णः चेदानी ) 
4 १1 वरा ना(कदि2 7) } त (ए ताणडु) ), + वमु या 
ता, फ ते वरे (गनो वग) एता वगपय( 02 च 
राघव) यच्च मे (णः (1९9 प्रग) ] 


27 (1 पऽञहु (ल ४] 13 ) -^) € 7 © 
योभिवेक -*) {95 - हि (जिम) ए { उ ]भिपेच्यता 
णः 27, 51 2 ९१1 7 1012० 7 ऽपान , (ट 
12-6 7 आ5{ ] ग ० 0 2 


206* यस्त्वया रमारम्भो राम प्रति समाहित । 
अनेनारमो $ भरतो योवराज्याभिपेचनम्‌ । 


{(1 7) 7 यत्‌, 122 ततत्‌ ({ग यम्‌) 123-. 7 रामे सषुप- 
कन्पित्त (णिः {1९ 05 र्था ).~-11 2} 7 अनेनाप्रोनि, 
122 ४ एतदभोनि( 121 श्तु), 21५ ए्नमनात् (1० अनेनाप्रात) 731 
यो रास्ये ] 
ला 27, 0810 ता [म 0957 (1 5517६ } 
@ 2711-3 175 


(05 | 


[ 2. 30. 27 


ए 06 


ध 
> 
धू 


2 
2 


। 
2 त 


9 32 
इ 26 
3 47 


207* यो हितीयो वसे देव दत्त प्रीतेन मे त्वया । 


2 70 28 ] 
नच पञ्च च वर्पणि दण्डकारण्यमाभरितः । ` 
चीरानिनजटाधारी रामो भवतु तापः ॥ २८ 


भरतो भजतामद् योवराज्यमक्ण्टकम्‌ । 
अद्य चैव हि पर्ययं प्रयान्तं राघवं चन ॥ २९ 





तदा देवासुरे युद्धे तस्य कारोऽयमागत । 

[(1 2) 09य (७८) (गयो) (द्वितीयो मे ९ प्रतिन (6) 
(197 प्रीतेन ) 0 तया (0 तवा ) --(1. 2) 7 (एर्ाणग€ 
त्म } तया, 124 ? पुरा (19 तदा) 5 वृत्ते (णः युद्धे) } 

28 (\ ऽ (ल \1 13) -°) © चिराजन 
(51८), 272 वराजिन- 12 201 प -धरो धीयो (7ग 
जटाधारी ) 729-5? वसतु (107 भवतु ) -एण 28, 5 र 
1 23 701४6 24 णऽ 


208* वन गच्छतु रामश्च चीराजिनजयाधर । 
नव पच्च च वर्षाणि वरवितो वृणोम्यहम्‌ । 

[(1 7) 7158 71५ रामोच -(1 2) 24 वरे एने (गि 
वरावेत्ती ) 134 + मह, 79 वराम्यह (707 वृगोम्यहम्‌ } ] 

29 2 71597 (रथ ९1 13) --+) 235 कभतामदयः 
124 ? खभता राज्य (ण भजतासद्य ) --^्लः 29०५, [21101 
वा एय व (व प्राऽजाहु }) © क-3 715 , पणपाल 03-एर 
§प051 {07 20०्न 

209* एष मे परम सामो दत्तमेव वर व्रणे । 

{61 (र्गध्लि त्मा 25 2४०४९) भरत {0 परम }) [1 

¶9 ऽ एव ( णः एव) 123-57 दत्तावेव( 123६ ण्व} वरो वृणे 
(90 "1€ {०5६ 217) ] 
-° ) 72€" परयामि ( ° पदयेय ) --° } 721 7071 23 @ 
फ11-3 ( 2 एर्ण्ट तणा 85 10 16९६} वन्‌ (0 वने) 
--02-5 7 ९०४0६ गल 200, 01 ६ [ता प 
( 71 55116 )@© श-3 105 {ला 20 


210* स राजराजो भव सल्यसगर 
कुट च शीख च हि जन्म रश्च च। 

परत्र चासे हि वद॒न्यनुत्तम 
तपोधना सल्यवचो हित चरणाम्‌ । 

{(1 7) 2मततोद्द ल्व, 72457 जनो दि राजन्‌ (10 
स राजराजो ) 1771 सच्च॒ (0 मल्य- ) --(] 2 } {2 1845 
च रील ग) पवय 047 श्ण) च गपत्‌ दि 1238 रक्ष जन्म च्‌ 
(ए 25 }, 1047 रक्ष चासन --(1 3) 09-8?7 वान (गिः 
वामे) -(1 4) 123-5? चृपे( 73 नसो त्तम (णर हित नृणाम ) ] 
--10€ा८य्१ला [हा 131 [ता [फा 09-57 (व 7155 
10 } © कि-3 एतवत ठा पततातषणाथ्‌ त्नृल्रामम दक 
72207८ = ता [पा 3 छण {3 युद्ध --601द 11 1112 
709 केकेयीवरपरार्धनो, 124 7 चरप्रयाचनो, 125 कैङेयीवरप्रदानो 
--947९4 0 ( 06९5, णऽ छा एणी) 123 जण ह 


रामायणे 


ततः भ्रुला महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः । 

व्यथितो विद्ययैव व्याध्रीं ट्ट यथा मृगः ॥ ३० 
न र 1] ¢ 

असंृतायामासीनो जगां दौषमुच्छुन्‌ । 

अहो धिगिति सामर्पो वाचमुक्त्वा नराधिपः । 

मोहमापिदिवान्भूयः शोकोपहतचेतनः ॥। ३१ 





1211 12प1 7701 (६1 101887६) © 2011-3 71, {047 23, 


75 75 --कलः व्गगुगाण, 73 ल्गालापतल्छ पणो श्री 
रामचन्द्राय नम, © 2 श्रीरामाय नम ] --{णः 20, 5 
22 \1.8 10126314 ( 11/11 5८८ # } 5005 
217 यदि सलप्रतिक्तोऽछि वन राम विसर्जय । 
भरत चापि मे पुच्र यौवराज्येऽभिपेचय । 

{(1 2) 34 112 ओ वने (0 वन) 12 निवामय, 24 
निवेलय -{1 2} {21 ध्205 मे 270 पुत्र ] 

30 (1 ग्राह (ल \1 23) पा 0९हाा5 ४1४0 
ॐ --“ } 123 {7 ©5 महातेजा (० महाराज } -^्थि 
३०५, 1 12{1 [वा [ता 05-5 7 ग वृ काऽ ) 6 
1-8 1715 


22* चिन्तामभिस्रमापेदे सुहूर्व प्रतताप च । 
किलु मेयं दिवास्रसशचित्तमोदीऽपि वा मम। 
भअथमूतोपसर्गाद्धि मनसो वाप्युपद्रव 1 
इति सचिन्तय तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्‌ । 
पपात सहसा भूमौ निश्वेष्टश्चाभवत्तदा । 
प्रतिरभ्य तत सन्ता केकेयी याक्यताडित 1 
{(1 7) वाः 73 12 त अपि (प अभि-} 03-हर्म 
(128 स )तप्तश्वामरस्षणात्‌ { {4 7 "ण ) (णिः ४€ 2०5{ 79) 
--(1 2) 245 तु (नु) 12९1 [1 12423 © 2-3 यदि 
वा (0िःध्यदिदा }) 62 ख्ग्चन्‌. (5८) (जः -स्वश्नञ्‌) 05-57 
पित्त( 12: ण्तृ}जेो वाप्युपद्रव (07 {11९ [०5६ 1) 3 ग 
13 --(1 3) ८ -सर्गावा, ¬; सद्वा 21 1011 11 70 
{ (ग पराइञह्‌) © अ" -3 अनुभूतपस्गौ वा (णः (16 ए 
09} 5 © मानमो ( 0 मनयो ) 124 ? [उ]पष्व --(1 4) 
193-5 7 मर्भितयन्‌ (101 सचिन्त्य तद्‌) {21 1235 [ अ म्यगच्छत्‌ 
(० {अ ]घ्य) --128, 10 0, एः (93 © >0-8 
०) } 5 -(1 5) 03 स्दजा (5८) -(1 6) {2 © 
चिरात्‌ (णः तत }) 7" [~ ककेयया (णः कैकेयी-) 128४ 
-पीडित , 11 ©1 ततापित्त (प ताडित ) ] 
ˆ) €" 235 विहश्च. (107 विद्खवर) © [आ ]सीद्‌ 
(णः [षएु]ुव) -°) 24 13 व्याघ्र (गः व्याघ्री) 12४ अगा 
(णिः ग्ग } -1'0ः 3०9, 61 21 3 121 26 204 ऽप०ऽ६ 
213* एभिर्वचोसि कैवेय्या हटि पिदधो नराधिप । 
भयेन हृ्टरोमामूव्यारीं दषा यथा ग्ग । 
[ (1 7) 0" पतिर्‌ ( {07 एभिर्‌ ) --(1 2) 2 [अथ (ण 
(अ भूद्‌) 23 व्याघ्र (ण व्यातरीं) 16 बरीक्य (० दृष्टा) ] 
31 1 पऽ (रज ९1 3) --“) 203 अजसश्तायाम्‌ 


[51 


[ 66 । 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


चिरेण तु वृपः संज्ञा प्रतिकभ्य सुदुःखितः । 
केकेयीमन्रभरीछुदधः प्रददनिव चक्षुपा ॥ ३२ 
नृरसे दृएटचारपर कुरुखास्य विनाशिनि । 

द्गि कृं तव रमेण पपे पापं मयापि वा ॥ ३३ 
सदा ते जननीतुल्यां बृत्ति बहि राघवः । 
तस्यैव त्वमनथौय पिनिमित्तमिरोयता ॥ ३४ 
तं मयात्मधिनाशाय भवनं ख प्रवेशिता । 


3 सक्तचतानाम्‌ (51५) (107 भसवतायाम्‌ ९) न दीघेसुन्ण 
विनिश्वसन्‌ एग 3174, 61 ‰ ४18 0 ००८ 50०5 


214* सीन्ड खेन महता स तेनाभिहतो नृप । 
डसवृताय! त्रिमन भू पाचुपत्रिवेश म । 


[(1 2) 0५ ५ सीदमानश्च, 2 सीदन्मनश्च, ° नासीद 
(णः सीदन्ु सवन) ४1 84 ल्येन, 728 दु खन, [+ यकेन 
([गःसतेन) 7५ 012 हृदि (ण नृप }) -{1 2) >£ ह 
(िसं)) 

--.&{{ लः 314, 1261 1211 131 [001 195-४4 ¶ ( व 11155- 
4118 } © क{1-3 115 


215* मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्नरिव महाविप । 
उन्नाम्य वक्त्र नृपति केकेयीमिदसव्रवीत्‌ । 


{ (1 7) 3 61 पने ष्ठ ध ता णः ९9 © 
2119 01 1 2 -(]1 2) 12 ? नृपतिर्ववत्र (1; प्तः ) ] 


°) © 278 न्‌ (19 इत्ति) 51 &? 1 21५ चाप्युक्त्वा, 
४1 चेत्युक्त्वा, 1216 चाप्युक्तो 122 वाप्युक्ता, 122 सामपा, 135 
समर्घं (10 साम्फो) - 4) 91 22 ४1 3 12 2 ०14 द्ोकासे 
पतित क्षिते --<) 91 2 ४५ 8 1312० 7, सभ्यागमन्‌ 
(134 ° ग्गत } @ 2 1 8 701 77 ]1+ सदयो(123-61 
द्य ), 2: भतो (9 भृय ) -) 5 चतम (णः 
चैतन ) ७ 22 १1 72 12५ गः चार्दढल्या( 1 वा 
12. वाप्कस्या )भिहतो दि 


32 शग पााञ्छहु (ल + 1 25) -*) ऽ र \1 
0126 4 च पुन 5 चनप, -भ्तुत्त (णसु चप) 
--°) 61 ‰४ \1 13 212५ 2 [आ |सेमानम (णः 
सुट सित ) --“) 2 नुव (9८), ©2 मत्रवित्‌ (ण 
च्रवीत्‌) {1 2214 वाक्य, 1226 क्रुद्धा (01 करद ) -५) 
©1 ४ 13 चेतसा (णः चष्छुपा) 91 £ \1 13 255४ 
ट खत्नोक(1 मोह ) समन्वित , 121" निर्ह्निव तेजसा, 121 
शोकाश्चप्रपिदीपित › 122 शोकेन प्रवरिदीषिता, 747 दोक्रदरुख 
समाहत › 24 श्ोकाच्चिपरिपीरित 


38 1 पन्य (ल ९1 713) -^*) 91 ए 18५ 
1४ २.५ 74 अष्ट- {णि दुष्ट) 9 -चरित्रे (ण -चारितरे) 
०) ए प्रमाधिनि, 74 72, 120: 128 {४ © 3 क घरिनादिनी 
(0 वरिनाचिनि ) -५) 51 ‰2 ‰1 ए 746; (32 “र्यां 


अविज्ञानानरपसुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा । ३५ 
जीवरोकरो यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम्‌ । 
अपराधं कयदिरय यक्ष्यामी्टमहं सुतम्‌ ॥ ३६ 
कौसल्यां वा सुमित्रां या यजेयमपि वा धियम्‌ । 
जीवितं वात्मनो रामं न सेव पित्त्सलम्‌ ॥ ३७ 
प्रा भवति मे प्रीति तनयमग्रनम्‌ । 


अपरयतस्तु मे रामं नष्टा भधति चेतना ॥ ३८ 


वा पापददीने( 247 शिनि), 112 ‹ मया वाचा) 
घोरमप्रिय, 08४याच पापप्रद्नी 

34 शव पाड (ल 1 73} --) [211 2 2123 
यदा (त सदा) ५ र \172 012० क यद्(7+ श्वा) 
तीलया(7 जननी चा)पिः फौमल्या रामस्वामयुवर्वते( 7 2 14 
शस्त्वा बहु मन्यते), 123- 5 मतृतुस्य( सदा व्रृत्ति व्वते तव 
राघव -) 281 201 0477113 [षु च, 01233 [अद्य 
(ग [एव ) -*) 721४ नदोद्ता (97 दहोयता }) 51 1४ 
1 8 2 किमर्थं चै सञुद्य( \५ श )ता, 7४ काकरा्रिरिवागता 

55 411 [155 (रल शग 73} -) \1 0: मम, 
©: भना (5८) (0 मया) 121 [71 12१ 69 }{४8 
-विनाशार्थ, 7" -विनाद्याया ( 51८}, 0० -वरिनाश्ञया (१८) (णः 
परिनाद्याय }) -) 5 [1 ष 9५ 6 (८५ सख )प्रवेदिता, 
ए 1211 [ताः 2 स्व निवेचिता -) 1: 9? भविन्नाता 
(ण भव्रिज्नानान ) <! २. ४1 72 1017 24 राजपुव्रीति (7 -3 
4 शल, 74 त्व, 17 "च्व ) विज्ञाय (101-2 374 "्ता) --°) 
15 © ४ व्याली 73. तीर्णा, 134 भिधा (८), »+ भीम- 
(10 तीद्ण ) २2६12 70121 मदापिषा( 2: मिवा) 

3 41 गफाञ्णाहु (रल ए] 23) -“) 03- }{3 
जीवलोके 94 1 1245 [८ यथा, ए1 0५ ©. सदा (ग 
यदा) 23५ 7४ सर्वैः 12५; छोमे( 1 (0 म्रौ} 

<) 0१8 (प्ल त्मा प्रपा ५६7) {९५६} 9 [नाहर्‌ 
(णि [आृह) अ 3९1 72 01: ° 7+ रक्तो रामगमभैरय 
--ˆ) 2 +*‹ किम्‌ (णिः कम्‌) ) 122 सुतः, ,©1 महत 
(10 अह्‌) 124 ˆ हृष्टतम 122 कथ, © छ्युभ (ग सुतम्‌ } 

ॐ7 11 प्राज्ञ (रन \1 73) म्णा (कषा ) 
37 त 38 --^) ता छा (सपरा) }, एध 0४ च {णि 
पिऽचा) 0 102 च (0 ^(लव्ण्ववा) ण) 77 च (ग 
चा) 19 लिय, 125 स्वय {शि धियम्‌ ) --<) 51 ९2 712 
71 कता णा 1 -त7च (णः वा) 101 प) [जा तव्मना 
(07 [अग्‌ ]च्मनो ) -“ ) 91 105 नेवामु, ‰2 21 2 [य ऊ 
न स्वव, #1 232 न स्वेन, 12: ? अत्तीव (नत्वेव) 1217 मम 
वभ, 1: ° (0 विदृवच्छलम्‌ } 

38 11 प्ज्डफष् (रव ४ 73) त गो 35 (रघ 
४1 37) --) 107 ( ०८०९ व्ण ) भवति, 1, भवतु (107 
भवति) 724? (एण न्म } मा (७ मे) --5) 1)2-87 
आष्मन (णः अग्रजम्‌ ) --*) 71 0211 741 70 [23 © 


{67 ] 


[2 10 38 





5 2 9 
3 2 22 
{ 2 13 


44 
१3 
52 


2 70. 39 ] 


तिषोको पिना ष्यं सस्यं वा सखिलं विना । 

न तु रामं षिना देहे तिष्टतु मम जीवितम्‌ ॥ ३९ 
तदं खज्यतामेप निश्चयः पापनिश्चये 1 

अपि ते चरणौ भूर स्पृरशाम्येष प्रसीद मे ॥ ४० 


राप्रायणे 


स भूमिपालो विरपन्ननाथव- 
त्लिया गृहीतो हृदयेऽतिमात्रया । 
पपात देव्याशरणौ प्रसारिता- 
वुभावर्सस्पर्य यथातुरस्तथा ॥ ४१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे दशमः सर्गः 1 १० ॥ 





19 नष्ट भवति चेतन --ए० 38, 51 22 ए1 8 7126 
€पऽ६ , प्णा]€ 703-5 ? ऽप४ऽ६ 1 2 0 07 38०० 


216* नन्ढामि दहि प्रिय पुत्र दृष्टा राममह सदा । 
अपद्यत क्षण त मे न भवेदिह चेतना । 

(12) 8470" ह, 2: [दह (णः हि) -{1 2) 
क्षणस्‌ (10 क्षुण } 2 819 तन्मे, 725 मन्ये, 1५87 य्‌( 75 यन्‌ } 
मे (गतम) §1 इति (णिः उद्‌) 701 अपडयमान (12 श्ना 
[5८ ]) केकेयी न ओवेय्‌ प्रिय सुत ] 

39 1 11115517 (व 1 73) -) 701 6( €0€ 
तग ) लोके €1 रि एः 2 7026714 भूमि (0 सूर्य ) -:) 
712 भव्जञ (ण सस्य) € च (गवा) -2) 51 06 च, 
एहि (णतु) § 70-7 लोके, 23५ देद, 70&1( एर्थण€ 
तणाः 25 77 1€#}) 79 देवि (7०7 देहे) -“ ) -5ग्हि 
(णः तु) 07 जीवन (0 जीवितम्‌) 5 79 तिषखराणो 
मम क्षण, ९2 ४1 2 02 ओ तिषटेयुरसवो मम --थः 
39, 39 (71876 ) 115 ] 7-5 ग ॥1€ 785526€ हार्द ग 
47 1 (० 9), पणा€ 01 105 

217* राप्रस्य वनवासाय यस्ते मयियमस्थित । 

40 ग ञ्‌ (रल ४1 13} -) 23 तम्‌ 51 126 
भय, ¢ अद्य (9 जद) 12256 {2 लयजताम्‌ 73५ 05 एवे 
(7० एष) + तत्र परियजतासेष (षा ) -) 2 
निश्चय (0 निश्चय ) -) 13५ रयाति ( र स्पृशामि) 
7: [षु ]ब, © [एब (णः [ष्‌ प) --4्लिः 4०, 51 र 
91 {3 1126 अद 15 

228* स तेन वाज्येन महाप्रियेण 
घोरेण राजा हदये गृहीत । 
महृ्टरूपो विमना बभव 
व्याध्राभिपन्नो वर्वानिवोक्षा । 

[ (1 1) 916 सव्येन 712 74 च्ाप्रियेण -(1 2) ए 

सत्येन (णः घोरेण ) 31 [ अ निषिद्ध (07 गृहीत ) -(1 3) 
2० 139 आङ्ृ्टस्यो°, 71 2 मदृषटतेमा, 12 असृष्ट (107 अहृष्टल्यो ) 
02 ९ {५ वल्वद्‌ (णि विमना) -(1 4) 02 व्याघ्रावपन्नो 
0417036 {07 वल्वानिवोक्षा ] 
-- 4116 40, 1 (1165 ग्य2, ग73, 24775, 179 25 11 
प त 0प्ला [10९८5 शा€ कप्र्त ण ६८० रामेण 17) 110€ 
269} 72 7211 ता 001 055 7 ¶ @ +-3 115 ध1€ 
25526 &४७८ा 19 4]? 1 (2० 9) 


41 ^) &1 2 ४ 7 212० लोकस्य नातोपि( ४ श्थ) 
विपन्ननायो, 21५ लोकस्य नायो वचनेन तेन. --2 ) 5 ८ ए 
73 126 74 सुदाः 2103-5? तया( ४ चछा) (0 लिया) 
23400) , ग 2५ दहीतो (ग गृहीतो) 9 22 ए 13 70126 
21५ तयेव (5 श्यच, ॐ 733 भ्यव }, ‡: श्वा तया, 1289-5 7 
चृशमया (° ऽतिमाच्रया) -“ ) ऽ 2 ४1 1-7 34 भूमी 
(ग देव्याश्च ) 4? चरणर्‌ , ©> चरणा (51८) (0 चरणो } 
< 2 1 126 परिस्प्रशन्‌, भ अध कृतान्‌? 212 ){४ 
उपस्प्रशन्‌, 235 अद्यो ह( 25 ष्ट )तो, 7247? चिना यथा (07 
ग्रषारिताव्‌ ) --2) 12 1295? 72 उ(124 7? प्र )भावसप्राप्य 
(9 उभावसस्प्रदय) 7{1{ एर्धण6 ल्ग, अलि त्म्य 
5९0 1 25371 {८५६} तदा (ग तथा) § रप 7012 
2 प्रसीद उेवीति चचोभ्यु(71 ५ श्य )दीरयन्‌(13५ श्यत्‌! 
-- 4 4, 4103-5 7175, नृप्र षह 0 वा 
त © कि1-3 1705 वा 2 7 25 


220" इतीव राद्तो व्यथितस्य सा निद्या 
जगाम घोरा श्प्रते यरास्विन । 
परिबोध्यमान प्रिबोधनात्तदा 


निवारयामास च राजयत्तम । 


[ (1 2). है अतीव, 126 इत्येव 2 तख सा (0 सा निशा). 
--(1 2) 1 निञा जगाम, 1" 011 7001 [णः व @ }{1-8 
जयम घोर (ण जगम पोरा) एष्ट" अमतो 0 7 एता 
0 ¶ © ा-3 मनस्विनि -(1 3) 7281 चिवुध्यमान 2 
प्रति गरोधवत्‌ , 35 प्रति ्धनास( नास), © >" पटहादिकेस्‌ 
(0 प्रतिवोषनात्‌) -(1 4) 1 स, 17 र- (7 च) 5 
-समन (07 -मत्तम } ] 


(०णफराणा टा 105 पीत्तावरे क्लः 1९7३ 1186, 
--94/द 110101८ 5 2 13:9- वरासियाचन, ई 1253-6 7 

ददारथप्र+ ~ 13 शपि }कपो, ४ रामाभिपेचन, 2" वरायाचनं, 
10 केकेयया चर।भियचिनोः 2 वराभिवचनो, 75 वचभिवाचन 
--941&2 0 ( णऽ, ९०८५8 ० एना) दग ए 
96०1 51 13, रि 83 8, एग 9, 12&1 11 [पा [ण 
2 ¶ © का 2 72, 01 65, 1237 4, 5 74; ऽ 10 
(85 ग 16९1) 2 इति श्रीमद्‌ = (ण्न ल्ल }. 
ला 0010, 135 @ 7712 ल्गनृप्व प श्री 
(15 ग) }रामाय नम 


{ 68 | 





~ अयोध्याकाण्डम्‌ 


अतदृह महाराजं शयानमतथोचितम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवरोकात्परिच्युतस्‌ ॥ १ 
अनरूपा सिद्धार्था +अभीता मयदिनी । 
पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना ॥ २ 

त्वं कत्थसे महाराज सलयवादी दटव्रतः । 
मम चेमं व्रं कसाष्टिधारयितुमिच्छमि ॥ ३ 


एवयुक्तस्तु केकेस्या राजा दशरथस्तदा । 
प्रत्युवाच ततः कुद्धो सहते विहरन्निव ॥ 9 
मरते मयि गते रामे यनं मतुजपुगपे । 
हन्तानार्ये ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५ 
केकय्याः प्रियकामेन रामः प्रव्राजितो वनम्‌ । 
यदि सत्यं चधीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति । 
जकीतिरत॒ला लोके धवः परिभवश मे ॥ 





11 

1 णिह व, [1 115 ॐ --^ ) 11 अतदह्‌ (91८), 
ए (रघन तणा ) तदह, 14 अनारत (10 अतर) 
134 7 महाप्रान्न, 7 प्रकत (0 महाराज) -* ) 51 १ ४1 3 
70129 प पत्तित पादयोरपि, 235 दायान सुसुखोचित्त, 74? 
शायानमसुखोदय, 219 शयानमथतो ( 1)61201९515 ) चित्त --“ ) 
13५ ययातिर्‌ (0 निम्‌) --“ ) 6० देव्रिलोकात्‌ (51८) 
ण ( एण < (व्ण ) परिद्युत, 3 महीगत, 124 7 इहागत, 
15 मदी गत (01 परिच्युतम्‌ ) 


2 &1 7९85 2 1 7031६ -र०६९ [दाऽ ए्पल्लाो 
2 ¢ ^) (07 ह अनिद्धार्था & ५६ असिद्धोऽ 
श्रयोजन यस्या । % --2 ) 91 7? 0६ 0त7 एणः त © क7-3 
द्यमी(7201 "भिता, त 71 १ 15 गो 1९९६ (0 जमीता) 
--2 } 219 ानग-द्ला ग स तमेव 1०2, प ए 
1 101-7 214 ऽप , &1 1115 {€ 2 


220* कैफेयी पुनरेवेदट घोर वचनमव्रवीत्‌ । 
अनन्तदु खमचिप्नमसीता भयदशनम्‌ 1 

[ 07-67 ४५ द्द) ] 7212 --(1 7) 1312 पुनरप्येप 
{225 पुनसराधयामाम, 12४ 7 पुन मा श्रावयामाम (प (१ ण 
1911) 3-5 7 वर( 7 { ८107८ (छप ] १ )मेवाग( 12 ष्वाम } 
ना तदा (0 110 705६ 7) -(] 2} ३ मतीव, ए 
अङूब्ध-, 131 2 [2-5 7 214 सनव , 2 अल्य्य- ( [07 अनन्त- } =} 
06 -दु समयीनम्‌, 134 दु पमुदधि्म्‌ , 012 214 सस्रामिहनम्‌ 047 
-दु खमरिग्धम्‌ (णि दु समगि्नम्‌) अ 103-7 अनीव-, ९५ अतीता, 
1212 अभितो (णि जनीता) 1 चयवर्धन, {12 34 दानिन 
{2 श्त) (0 ्टर्नम्‌) ] 

3 ५) 03-57 {12 @23 {12 © कथ्यसे, (1४ 
35 आ {९६ (0 कत्थस्त) 9 र ४1 7 126 34 
कीयै(72 वतै )से (० स) न्व सदा(712 3 नृभि ) सदि 
(83 [ 54# 707 29 17 §1 3150 } 02 पुनि ) --2) 91 ह 
51४५ 705 चेमो( 71 ग्म), २2 33 चोमे, ए" च, 81 
9 पा 3 चेद्र, 04 येय (5८), 77 सेम (° चेम) 
७ (द पाथ) 3 0५ वरौ (गः वर) < इ ए 
2124709 दुत्चा, 2 ४०दुत्तो (णः क्याद्‌ ) 01 म्बयमेतो 








(7: व) व॒रा शरो 
--“) ॐ ‰ %1 13 0 किं तिचारयमि प्रभो, 10" -57 24 
विचारयितुमई. 122 5 भ गमिच््र)मि --^ला 3, 0171 1715 
राम 


4 ^) ५57 पूवमुक्ते तु --") 5 तत, {73 तथा (णः 
तदा) --°) 2 वच क्रदो, ४ ्त शुद्धो, 7 पुन षु, 7 
तत क्राः 123५ स(75 सु) सकुदो, 14 ( 11 1112105} इव 
क्व° (णः तत क्रुद्ध ) --2) 9 द ए 23 7 ति(61 1 24 
नि }श्रसन्न (६2 व [थु पाधा 2150 25 1) 9113 पच्नि)ति 
(2४ 1 ) विह › 7 2 27५ चिद्धलच्निव दु छित ( 128 
मदत ), 5-5? व्ययमान इव श्वसन्‌ ( 23 5 क्षण ) 


5 षग 5 र ए 8012 4 त्थाजु) 5 धात्‌ 
° [छा ०, 5९6 1171९ 762 9 &[ [1 (० 9) -) 
134 हते (10 ते ) --5) 12६ चते (० वन) र ४113 1 
मचुजऊजरे, 2 सानुज जरे ( {97 ण्युगवचे ) --^्लिः 5४, 1 
> ४1 3 0125 (जा 70^ तध्लि 5) 14 प्ट््व्‌ 1 गग2-73 
०1 ^ [ (20 9) -70ाः 5“, 5९6 1116 173 ग <^) 
7 (2० 9) -) 74 हे लनर्य, 05 श्नायि (5८) (णः 
हन्तानाय ) 14 मम मित्रे, 01245 ममामित्रि, 12 समापित्र, 
3 दद्रामि त (0 ममामित्रे) -“) 51 21 ४112124 भव 
करेक( 11 यिः 133 भच कृर्यि, 741 72171 {29-5 7 
सुखिना भव -- ५९ 5, 7 (वध्व 25 11 ०11५5) 
12 127 071 { @ 3+{1-3 1115 


221* स्वरभोऽपि गु रामश्य दार देवतैरहम्‌ । 


ग्रस्यादेशादभिरित धारयिष्ये कथ चत। 


[(1 7) ए" रद्‌ (णिः जहम) ©“ शरैवनर र (56) --(] 2) 
©~ न सिष्य, ति तत्मरिष्ये (मः धारयिष्ये) णय ( एगि€ 
ध्म } तं (9 उत) ] 


0 [23-५ 7 0) 6-7 6९८ 117९5 ग 14, 725 शात्‌ 178 9 
शणः 7 (2० 9) -^) 32 करेय्या (णः च्य्या) 
त्रि कामेन --“) 13 (ला तणा 715 7) {९५६} प्रच्राजतो, 
134 1" श्रचरजितो 5 ‰ ४113 71 2०, मया ( 07 वनम्‌ ) 

न) जप ८173 0125 अ वदित्यामि हास्य तधा (107 
प्रवीम्येतत्तदमत्य ) - 41 6००, पि 1 13 712 74 175 


[ 69] 


[ 2. 77. 6 


द्खा, ५ स ममते वर दवा 


@ 2 70 75 
3 2 23 ग्4 
2 214 14 


१9 } १२ 


70 गे 
43 24 
१4 ग 


1 148-149 ५ ^, { (४० 9}, पृष्टो व्ण, 


2 ठ ¢] 
तथा परिपतस्लख परिभ्रमितचेतसः । 

ननि [> ¢ 
अस्तमम्यगमसमूर्यो रजनी चाभ्यवतेत ॥ ७ 
सा त्रियामा तथातेस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता । 








९९171€ © 
16 175 2 €ा- 62 


222* इनि मा गरूयि-यन्ति श्रीजित सर्वमाधव । 
गर्हितस्य चमे श्रेयो नेह नायुत्र वियते । 
श्वीजितेन नृगसेन राम सर्वगुणान्वित । 
ननिचोज्येव त कृच्छ्रे यदि से मरण भवेत्‌ । 
भनुग्रह परो मे स्यादिति चाप्यभिकद्धितम्‌ । 
प्रियाई च सुखार्ई च प्रिय पुत्र गुणान्वितम्‌ । 
कथ वक्ष्याम्यहं पापो वन गच्छेति राघवम्‌ । 
नृ रसमङ्ृतात्मान दछीवसत्व धिया जितम्‌ । 
निरामर्थं निरत्सादमल्पवीय धिगस्तु माम्‌ । 

{(} ग) 23४ व्याहरिष्यति ॐ 6 गश्प्यिनि चमा निन्य (0 
ध1€ [ठा ला) 090 (पृ ) [लप ध ०5६ 7 
0५1 2 ग धातु व, 7; -मानवा (एर्टणिल न्मया ध्मा ) 
(0 -साधव } -4“1{ल€ा [ 2, 83 1115 

222(4) * व्रिना रामेण फर कार्यं जीवनेन ममापि च । 
-(1 2) & प्रया (5८) ?1 नेदामुत्र च, ४1 नेट नान्यत्र, 73 
नेट नोमुत्र (10 नैह नामुत्र) 14 योज्यते (107 त्रियते ) -411€ः 
13, > ४1 ए 7126 का 1715 1 वरू, 505 ण 
47 1 (धरिण 9) --(1 4) {5 अनियोप्य च (10 अनियोज्यव ) 
1212 छृच्टर्‌ (07 कृच्टर ) --(1 5} 1 अ्धग्रह्‌ , 2 श्यरह्‌- 
(० अनुग्रह्‌ ) ऽ 26 चमाभिक्रक्षय, पि" 0: मेया, 14 चायः, 
02 राप्वनद्रन , >+ मत्रा (णः चाप्यभिकाह्धितम्‌) -12. ५७1) 
1 6- पणा 1 ; -(1 7) 9) पपि 21 राधवे (णिः 
राव्‌) -{1 8) 1 न्न अ्मयिनात्मान, 92 चृदममजितात्मान 
(णिः (ल एठा [र्षा }) 133 ( फ्दप्ट 2150 95 २७०५८) 
छीबसन (101 शसं ) --(! 9} 51126 निरमपु, ८1 निराद्िष, 
133 (प्रागु 2180 58 २१०५८) निरामय, 02 निरामिष्‌ (0 
निरामः ) 31५ अल्पमस् (10 गवीय) ] 

--4+11€ा' 6९०, 01 011 0 [त व © #1-१ 7; 


{5 


223" अपुत्रेण मया पुत्र श्रमेण महता महान्‌ । 
रामो ख्ब्धो महाबाहु स कथ ल्यज्यते मया। 
दुरश्च ृतचियश्च जितक्रोध क्षमापर ) 
कथ कमरुपच्राक्षये मया समो विवास्यते । 
कथमिर्न्दवरदयाम दी्वाहु महावरम्‌ । 
धभिराममह राम प्रेपयिन्यामि दण्डकान्‌ ! 
सुग्यानासुचितस्यव दु सेरजुचिततस्य च । 
ट्‌ ख नामालुपक्येय कथ रामस्य धीमत 1 
यदि इ खमङृत्वाय मम सक्रमण भवेत्‌ । 
खारेस्य रामस्य तत सुखमवाश्चयाम्‌ । 
जरखसे पापसकस्पे राम सलयपराक्रमम्‌ । 
क्रि प्िप्रियेण ककेपि प्रिय योजग्रसे मम। 


9 


{101 


9 ० 1 


रामायणे 


रत्नो पिटपमानसख न व्यभासत शर्वरी ॥ ८ 
तग्रेवोप्णं विनिःश्वस्य बृद्धो दरो नृपः | 
वरिरुलापातवटःखं गगनास॒क्तसोचनः ॥ ९ 


[{1 2) 61 (४०८ ल्म } तला (णः मश) -(1 2) 
7६ महाज (0 ववाह) --(160) 12 प्म (णिः अर) 
{1 © स्वापयिष्यामि ({ण प्रप) --() 7) & (71६ }*॥ 
दुर प्छ तृतीया 1 & -{1 8) 14 2 दुःखानान्‌ 
({णिदुगनाम) --{(19) 0 ति फिफप्तु ( (चय) 
2 मक्रमर्यो (5८) (ण €) --(] 10) तणा अव्रा्नुपाम्‌ 
(1 72} म (लिमा) | 


<) 120 ( 10८ (व्ण } नुदा, ©" चातुख (10 नतुल्छा) 
135 ल्योके( ५1 21 121 011 ८ धव \2 परिभवश्च 
न, प परिभवि-य्रति (0 परिभवश्च मे) --^11€6,> \2 
2 3 ९ 4175 ) 170 ण ^ 1 {0 9) 


वर॒ 03-5~ णा 7 (ल \1 6) --) 6: विद्पतस्‌ 
{9८} ©" परिभूमित- (510) (10 “श्रसित-) © -चेतम 
(0 -चेतस } 612 «12 0126 + इदि (82 प्श ) 
रान्नो विखपत शोकसविस्नचतस --^{16ा 7४, [701 1705 
रामश्री --°) €1 2 23 [ष 01119 दा 713 लभ्या 
गमत ›, 24 “गतत्‌ , 2प1 फा © }{4 अभ्यागत , 12" गव 
(9 गमत्‌) --“ ) ० 605 ग) भ्यवसेत ४ †० चप 
19 1 2 9 224 ग पाहि 5९८ 7 {1 चाप्यव्तत 


8 °) "57 च तस्य (गः चरियामा) प्सा 
त्रियामेति । भच्रियामा यामच्रयवस् विहाव्रातिदीर्चलयथं । % 
1201 [ता तंदा (0 तथा) -<) 12345 व्रिटपत खा(8 
स्या), 0; चिख्पतो धोरा (19 ग्मानस्य ) --“ ) 7४ ्यथेसत 
(51९) (0 ज्यभा०) 0-5" दर्वरीतु( 02 च, ऽग्र) क्षय 
ययौ --0य 8, 51 2 \1 {2 {126 क्‌+ 05 








224* व्रियामापि श्वद्रार्तस्यर सा रात्निरभवत्तदा। 
तथा विरपतस्तस्य रानो वर्षशतोपमा। 


{ 0५ 1645 पु 1 वर्षे आरा] 2 परा ८ 7 (रल 
\1 7) -{1 7) ७1 दे \२1 ४3 त्तु (णि [अगृपि) 
ए वृशार्तस्य द्मा रात्रि *वत्तदा, 1 सारत्रिरभ ° (0 
{1८५ ०5६ 1} रिः त्रियामा तम्य मा गात्रिरभव्रूणा तदा 
--(1 2) रि" रज्ञो (एष तथा) य ८७ ल अ ‰, 
702 2 813 विलपमानस्य (07 तलस्य ) ३2 तदा (0 रान्न ) ए. 
76205 प॒ 77 वर्डनोपमा 54 71 ] 


9 ०) 2 सदरवोण्म 7६1 एवा एणा {[ @ 3 
विनिश्वस्य © ° दी्ेसुव्ण च नि(5 नि श्वस्य, र ४8 
7012457 4 स(2528 सु) दीर्घसुप्ण( २: "ट )नि( र, ए 
08४ श्नि }शच( 04 कह्टाः ल्ग 5८ % , करटणिलट् त्वाया शे) 
स्य, ४1 सुदीर्वसुष्ण च नि श्वस्य (भाः), 75 स दीर्घमुप्ण- 
सुङस्य -° ) 74 बुधो, €" क्रदो (णः बधो) --37 

‰* --^) 3 दुःखात्‌, ¶2 दीनो (0 दुखं) 5 


९/1}; 


{70 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


् 


न प्रभातं त्ययेच्छामि मयायं रचितोऽद्नछिः । 
अथवा गम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निधू । 


$ 9 चभ 4 3. [ऋत्‌ व्यसनं [1 
सृ्चसां फेकयी द्रष्टं यत्कृते व्यसनं महत्‌ 1 १० 
ईष 3 042०५ करुण( ए गोर्‌) पिखापाते!, 128 
चिकलापार्निवद.ख, 12४ प्रिररूपानदु खान्य --“ } + गणना- 
सक्तरोचन , 721 श्न (७८), {2 द्धगना? 1235 सनद (3 


मन्नग { 9५1] ) हृदया रा --1ल 9, न २ ४113 0126 
++ 1778 





225" केतरेपि हा चृदासासि यन्मामिच्छमि बाधितुम्‌ । 
राल्यलटोमाच्वया यक्त प्राणास्यक्ष्याम्यसहायम्‌ । 
हा पुच्र राम धर्मारमन्मद्धक्त गुरुवप्सख । 
कथ त्वामतपपुण्योऽह पर्लिद्यास्यसदायम्‌ । 
हा रात्रि सर्वभूताना जीवितार्धापहारिणि । {51 


{(1 7) 1 ककेयि त्व, 21 ५ कैतरेये( 134 ण्यी) हा, 01 34 दा 
येकेयि (ए 405] ), ष्टाक्करेये (ण -केयिदहा) [टि 
({0प [अगृत्सि) 1! वाचित्तु (0 वाधिततुम्‌} 13 पाधितुभिच्छसि 
(४ 17405] ) --(1 2} 72 प्राण (51८) ( णः प्राणास्‌) -12 
छपा ला } 3 ४ ६५ ऽ 10 -{)} 3) त५ धरणः 
पत्र 9त राम ई भद्रात्मन्‌ ( 07 धर्मात्मन्‌) € 125 सद्धक्त, 
काकश्च, ‰14 विनीत (107 मद्भक्त) 91 {५ युरवत्मन, 4 ण्ट , 72 
पितर (0 व्वत्सन) -(] 4) 84 ( जटा [व त्यऽ) वा (0 
साम्‌) ‰1 132 (प्राधा ) 1314 [अनागम (0 [-ज)मययम्‌ } 
--(1 5) दिह, 8५52४ द (णि हा) §ए [5 रत्र, 11५ 
रावि (7 राम 2150) (9 राति) \1 जीकिनिस्यापदारिणि, 134 
जीवितापहारिणि (आण) ), 01 सीविनार्वा२, 126 जीपिनद्रीर्यदारिणि 

14 अत्ति मृचि प्रहारिणी ( {07 {16€ [051 11) ] 


10 020) 710 (रघ + {9} --°) 23 प्रभात (७८) [1 
श्च दृन्छामि, त्‌ [णा 09-.? € त( एवः त)चेच्छामि, 
उ तदेच्छरापि, € (56८०1त्‌ ) 2५ 711 {९२६ (07 न्वये } 
-- 411८7 7८५, 70 12६1 0त1 [पा 02-5 77 @ >{1-21115 


2265 निरे नच्रभरषणि। 


क्रियतामे दया भद्र, 

[ (1 1) निरि (छप नेन्न) ए एता 0 नकत्रभूषिने 
--(1 2) (एहि, © ५५ 1०५९ (णमे) [हा न्या 1)9-57 
प्रिधीयत्ता मयि दया ] 

4) 123 न स्वय, 124 7 तवा, 125 रन्वय (>) ( 07 समयाय) 
७3 रचितोय मयाजलि (1४ (18157 } -] ण 1050, &1 
४13 7016 21 ऽपर 


227* नेच्छाम्यद्य प्रभाता त्वामभिग्राच करताञ्गयि । 


[61 ८ हि, 32 [जह (ग [तर.च) न [2 
रचिरतोजनि ( 10 {1 {051 1211) ] 
--^ लः 70०5, 17 1715 


228* विज्ञापयामास पुनर्वचन चेदमन्रवीत्‌ । 


तत्राय 











12 9+72 


एवञ्ुक्त्या ततो राजा कैकेयीं स॑यताज्ञछिः । 
प्रसादयामास पुनः कैकेयीं चेदमव्रवीत्‌ ॥ ११ 
साधुद्ृत्तसखय दीनस त्वद्वतख गतायुषः 

प्रसादः क्रियतां देवि भद्र राज्ञो विशेषतः | १२ 


01० (शू } 7८ < 06 भण 10००4 --र ) 
125 अथ चागम्यता, © "मता (ग अववा गम्यता) -“ ) 
२ 13 >+ नेमा( ५ [ एण ल्ग ] गमो )पिच्छामि, ए न 
तु चेच्छामि, 73 नाहमि , 70४ च्नीघ्र नादन्मि, 22 नाह 
जानामि ( 0 नाहमिच्छामि) 1 च्दृणा, 233 7€^त5 नि 5८ 


7, 4 णा, 75 (एर्घणल ल्ग } निर्षण, 9; नि्ृणात्‌ 
(ण णाम्‌) -°) © नृदासा (5८) ऽ चृ्तसान्‌ (णि 


नृदास्ा) चै ए1 3 01 7५ श्रुता चिरद्रष्ट, 0952 दषु 
नृगसा क्येर्यी(03 श्यी) (ए (5) }) --) 0 0 
19 ©2 713 मम (107 महत्‌ ) 1 {3 71 74 कैकेर्यी 
(४४ श्यी ) भ्तैघानिनिः 1357 च्यसन यस्छृत(7? प्ते [7४ 
्न्फनू) ] )मम 


11 गा पन् (रघ ए] 10} -*) 6२९ ४17 
1126 भ परिष्व ( 120 श्वे), 11 70 एवमुक्ता, 1) 
पवसुक्ताय (फा }) (0 क्त्वा) त्य? "तदा (ण 
ततो) -2) 12 कैकेयी 51 र ५1 7 71 2 ० ५ उद्त्त(जलि , 
07" समता०, 12357 सहताजलि {129 श्य), + (ष्टः 
त्णाः ‰ # 25 11 {6५६} सय्रतोः --) 09-47 
विन्नापयासाम {2 तदा (णिः पुन ) -2) 701-57 > 
वचन (107 कक्रयीं), 72 राजधर्मवित (07 चेदमव्रवीत ) 
51 र 1191 1५ वाप्य चेद( ४1 चैना )मथाच्त्रीत्‌ , {2 
चाक्थ चेदसुवाच द 


12 ^} 9101-7 ७1 73 साधरुन्ूदस्यः २ \1 13 साचि 
(४ शधि [७८] )ग्रदस्य (10 साधुवृत्तस्य ) --“) 123- 
मद्धिधस्य (णः न्वद्रवस्य ) 9 पि ७ 3 7012 ४1 खट्वा 
(७ 00 माद्दा, 131 र्व, 139 1) तद्ग )स्याल्पचेनम (1६४ 
९/1 {38 [ वाह 9८८ 1 2150 ] ग्तेजम्‌ , 22 "मधम ) --722 
7९205 णि 72^ ए ८ ] इ ज 220* आ फडाहु --*) 
1. [2 दनी (णिः देवि) {12 © 7 सम, 02 भले (ग 
भद्रे) 01 त्‌ [फा पप्ण दन्न पणत्‌ चदे < 1297 
राजो मर्तर्वि( 0; प्परि)दाप( ण्वि)ेत, \1 132 [18 
भ+ भर्त व्वा( > + “सुस्त्वा )मभियाचत {\1 13. न्ते, 11 
न्ति) (नः ४) --\ [3124 नणऽ। 1 2 नाक 0८ 2व्न 
27ते पला व्ण } 36, अ \1 132 [126 7५ 115 
2 12 


220 भीतो ऽस्म्यानेऽध्मि दासोऽस्मि व्गोऽस्मि कृतस्वया। 
शरण.गतस्य सुभगे उर त्राण प्रसीद मे। 

ताते यदि जिन्ासा मयीय चारहःसिनि। 
सल्यमेच स्वभावो मे खदघीनोऽस्मि सर्वथा। 
यद्यदिच्छसि सप्राप्ु रामश्रनाजनादते । [ 


सर्वस्वमपि वा प्राणस्त ददामि प्रसीद से। 


८41 
|| 


(ऋ 


13 ४3 13 


10 
33 
14 


7 
25 


2.7.14 


सस्येन खट सुश्रोणि मयेदं समुदाहृतम्‌ । 
कुरु साधु प्रसादं मे बाङे सहृदया दसि ॥ १३ 


विश्द्धभावख हि दृष्टभावा 
तग्रेक्षणस्याश्रुक्सस्य राज्ञः | 


| 
| 
| 
। 


रामायण 


चित्र करणं व्रिखापं 
भर्तयंमा न चकार वाक्यम ॥ १४ 
ततः म राजा पुनगेव मर्तः 
प्रियामतुषं प्रतिद्रूटमापिणीम्‌ । 
म्य पुत्रस्य विवासनं प्रति 
पिते विर्मन्ो निपपात 


श्रलरा 


समी 
दुःगिनः ॥ १५ 


हति श्रीरामायणे थयोध्याकाण्डे एकादयः मगः ॥ ११॥ 


{©1 16 ०0 } 7-2 ६ 1240 | 7 12६ कलत] ब 
11 पादह -(]1 7) 125 मुरो, {4 ठीनोम्मि (0तदामा-म्मि) 
11 जानैस्यक्त (10 वदागोऽसि ) -(1 2} ण वृता 
70 2 1 शरणागन मा ( 0 सरणागतरय ) ॐ 128 12: शुभग, 
4 हि भद्र (ण सुभगे) 712 213 त्राहि दवी (णः ठर घा) 
--(1 3) 712 74 मयि {णिः यरि) 2 यन्नामा (८) (णिः 
जिन्नाप्ता) 1 7० मटीया, \१ मयव, [1 मयित्थ, 72 (८ण९ 
प्ण ) सयेय, 712 21५ यदीय (0 मयीथ ) --(] 4) 4131 
1731-8 1 सत्यमेष, 1 सयम्यव ( 07 मलयमेव } 13 प्रभाती 71 

तद्‌, [4 तव ({णः त्वद्‌) 1 हि (ऽसि) 91 06 म्वा (णः 

श्या) --(1 5) धव पिष सप्राप्त 12 ग यःन्यद्रिच्छमि प्रापु 
(ण 6 एप [व) ४1 राम (5८) 14 -प्र्रजनाद्र्‌ (107 
प्रत्रा) --(1 6) 2 मवस्व पि 91126 च प्राणस्‌ , \ 1 प्राणारने, 
714 च प्राणान्‌ (णवा प्राणाम्‌) 91 [9 0८ ते ददानि \1 
ददामि च, 12 2 तद्वदामि, ४4 स्वान्दलामि (णि ने दला) ] 


13 ^) 228१ सव्येन, 1). (70०८ वणा ) दन्यो न, 
धा] 88 पा 1९९१, ला हु ६ अन्ये न शाति 5 पा {६९1 1560 
(10 ल्येन ) ‰&& (7 शन्ये निर्जनग्रदेशो उद रामाभिवेचन 
न॒ समुटाह्त खदु । [तु राजमनभाव्रास्ुदाहतम्‌ र्तम्‌ ¡ मथवा खन्यन 
प्रन्टसर्वाहमायेन मया इदसुदाह्तमिति वाश । & (६ ६ “1७0 
गलिः पाठः ९९05 61 » 1 211 0126 214 
केकेयि, एच दतिः 79 कङ़यी (णः सुश्रोणि) -“) ~ 
मयेतत्‌ (णग मयेद ) 1" सम्ुपाटत, 17 °हतत ( {07 दाहयतम्‌) 
€ 2 \1 8 70126 [ज म्र(\ 1 °न्ये, 1: शपि )तदाक्य- 
मीरित -“) "> 2 सासि, एच (व्ल्णाद धु, 2, मा 
त्वग [सालः पिनमद्रे (एः साधु) [4० मे (उपा ) 
ए" साभ्वि प्रसाद इर बे --“) ए" © +? सुह्या, 
{03-57 [ भ |रमहदया, €६ 25 गा 1६९१ (ण सद्या } © 
सुहदयास्यसि (9८) § 2 ए 7 2८ + मीत( 4 
भाते }स्य शरणार्थिन (5 1: ® 1 ष्लैपिण , 71 न्णोपिण ) 
-^.{ध्ला 73, 121 0 001 य 1 © 7731775 


23०* प्रसीद्‌ देवि रामो मे त्वहत्त राञ्यमन्ययम्‌ । 
लभतामसितापाद्गे यशश परमवाश्चहि । 
मम रामस्य खोकस्य गुरूणा! भरतस्य च । 
प्रियमेतद्भरश्रोणि कुर चारुमुेक्षणे । 





((1 1) 1 शी [षा का [अगि £ रि (शि म) 
--(1 2} (७2 ग्सनाः (कि लमका) ८1 -{ न ्ामि (णि 
-[न पातत) 12(1 कता क ४ परदवाप््यनि {९ परमनाद्रन 
-{(1 3) 12८1 ८ ग्यनाक आ) पराता -(1 4) 15 कन 
(<), 1/0 उर (0 उर) ] 

14 ^) < [' त्सु, एत [3 लो [तप }, 
700९ ५५पि, 04५ तु, ४६ च, (६ ५५ ए) {९\६ (नि हि) 
12 दुष्टभायाद्‌ » 04 (ला (गा, ३८८ 7 प१ पा {८९६} व्वा 
ग" सभाव (८) +) 03 द्रोरानुरग्य (107 तान्नक्नणन्य ) 
11 [न] श्ुगढस्य, 147 © ॐ -2 [ ज शुकस्य <! 0 ८- 
ट पातुरम्याध्चुक्ण(1)^ न्टम्य रान्न, > ९17 71 3 
श्दातरपस्य च(\1 124 रि, ५10 [ अपण) }) तस्य रा) 
111 दीनस्य तान्नराश्रु -“) 91 > \11; 7125 अ+ कृनाश्चुपा 
(९1 ्तप्रया)तस्यर (14 175 दि लि स्य) तथा( 1" श्यो) 
भि( >+1 हि )याचिता( < 12 धातो 1; 1 £ \{4 याचनो) 
1-5 -श्चुवापि मा( श्ना) तकः -*) 91 दघ्य मा, > 
यृ्रश्चा, 0" निगमा (णि चृ्रसा) ऽ 1:09 ^ सन्ना{ +^ 
पन्न), \ \1 ए 24 10: साना ( {० चास्यम्‌) 

15 रणा 15 --*) 1 दु मितत (० मूद्रित ) -“) 
५ (0८ व्ण प्रिय ५1 1-" ^ सुदृष्टा \1-स 
दष्टा, 14 स दृषा, 1215 94 मनिष्टा, 03 ला |. अदुष्टा, ८ 35 
11 {९\१ ([ण अनुष) -^) 61 \ \2 13 71 < त्रिवाम( ५1 
ष्का )कारण (ण विवासन प्रति) --") ५1 >+ 1 {038 > 
पिपण्णो, 1 4८7 निषण्णो, + महात्मा, 0: चित्रिष्णो, 
१ ६ २5 11 {६९६ (णः परिसज्ते ) ५1 ९ 1 {7 71 ४-- ४ 
विकटाप (ण निपपात} 91 74०7 पार्थिव , > सुदु यित 
(रा ), 7" मूरखिन (णि दु खित ) -- ५८९ 5, 
{01 [ता णय 1 ल ग -9 पोऽ 210* 


दणगृणाो ऽदात्‌ अवल §1 र (य 1 0५ ° ददारथ- 
विापो, 1)" पीतावबरे, 12: केकेयीवचन, 7? महपिवाट्मीकि- 
भिरचिते दश्चरथविखापो --607€ 70 ( ए ्णा€ऽ, ५०5 ० 
एण } > 714 0० गा अ व, +~ 239, ए 70, ए 
६ एवा [फा 72 क @ 1-5 13, 121 66, 75 59, 047 
5, 0० 78, + वव (85 पा १८९६) --^लि लनगमगृोष्ा, 
2 (गालव एव, रामाय नम, 1: श्रीरामचन्द्रायं नस? 
© ४2 श्रीरामाय नम 


[ 72 | 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


[ 2, 212. © 


१९ 


पुत्रशोकादितं पापा विसजञं पतितं यवि । 

पिवे्टमानयुदरक्ष्य सैकषयाकमिदसत्रवीत्‌ ॥ १ 

पापं कृलेव फिभिदं मम संश्रय म्रम्‌ । 

रेपे धितितठे सन्नः सिलां खातं त्वमहंसि ॥ २ 

आहुः सलं हि परमं धम धर्मविदो जनाः ! 

सत्यमाधित्य हि मया सं च धमं प्रचोदितः ॥ ३ 
1 


1 [राः एष्टा एणा ॐ --^) 03 पाप (0 पापा) 
&1 2 1 8 712० पुच्रक्रोकातु( 0 "त )र दीन, + "्काभि- 
सतक्त -*) 72 भिन्त, 12४57 नि (णः विस्त) 
पतितु --°2 ) 12&1 {211 {21 [771 125-57 वृ }-3 त 
विचे्टमान(73 ° म्‌ 7६ व" एणा € उयेक्ष्यः 
105-57 माविष्टम्‌ (0 उद्रीद्य ) €" 01 72 ©? ना-3 
से(0&' 12 से, भ स्पे)द्वाङ्‌म्‌, 0६ (प्यतम दच्पञ) 
पेक्ष्वाङ्म्‌, 07 (र्थण€ व्ण 25 ग्रा ता) 09-87 
(ए पप्रा फण्ड) इद्वा, छु )कुम्‌, ७2 सर (07 
सेक्षवाकम्‌) 51 > ५1 7 1226 क: पिचे(61 ४५ श्वे )मान 
भर्तार कैकेयी वाक्यम(>1, पुनर ्रचीत 


2 ०) 75 कृते च, 1: 13 €)£ ङस्य, 1. {£ 95 1 
1८५६ (णग श्त्वेव ) ७ 26 [इव मो भरतेर्‌, मि ९1 733 
[ह्‌ ]दमपर, 51 [मव पि (०) (1० [इव किमिढ ) -) 
03नव (5८), [0४ 7्नच (गमम) 91 पि छ {334 726 
द्वा वर(1 °, 2५ [ एला. वणय ] स्रौ ) दय, 71 2 11 2 }14 
दक्वा वरा(ः °) स्वय, {2 213 श्छ सश्रुय(5८) (7० सश्चुलय 
स्रवम्‌) --° } 3 68 नेते 1 एर ४1 3812० किं भूतले (19 
क्ितितदे) €1 726 म्बस्थ , 74 राजा (० सन्न ) -2) रि 
1 31-3 012 अ+ स्थातु सस्ये 31 च्च्वे), 73४ नेव स्थातु, 
03-87 सये स्थातु 11 205 त्व स्थातुम्‌ (ग ॥ण्णञ्‌ः }) अय 
09 सस्ये स्व(51 त्वा [5९] } स्थातुमईसि 

3 °} &र 311257५ पर धर्म॑ (10 हि परम) 
-”) 5 रि ए 72 2० 7“ धर्सन्ना सल्यवादिन --*) 
धच, (तु, पटु 25 आ ॥6९। (गः हि) 72 मर्म (5८), 
61 धन, त इ ६ 25 प 1&\+ ( {णः धर्सु) 2 स्व धर प्रति 
चोदित › 79-57 स्वमिहाभिग्रणोदित (ग) 51 र 8 
11 26 ॐ‹ सलयवानि( 6 12० ण्ठी )ति च ज्तात्वा मया स्वमभि 
(9 12० णिह } याचित 

4 034 ण) 4-6 -^) 4: चैव्य (7० श्नैव्य ) 125 
रिषि स्रु दयेनाय, 7; सश्चुल्य देयेनाय दिवि --5 ) 75 
स्वमास पक्षिणे(? दक्षिणा ) ददौ --°) 0 र वऽ 68 
पक्षिणे राजा, प" पक्षिण राजा, 12 चचनान्तस्मै, 77 च चर 


तस्म (10 पक्षिणे राजन्‌) --ए० 4, 51 र ए! 2 71२४ 
214 अप्र 





सत्यालुरोधात्समये वेखां खां नाततिवतेते ॥ ६ ४ 


राश्रुत्य चेव्यः च्येनाय खां तँ जगतीपतिः । 
प्रदाय पक्षिणे राजङ्धगाम गतिषत्तसाम्‌ ॥ ४ 
तथा द्यरकैस्तेजखी त्राह्मणे वेदपारगे । 
याचमाते खक्ष नेत्र उदधत्वाविमना ददो ॥ ५ 
सरितां तु पतिः खल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः । 


237* कपोतायाभय दत्वा दिवि किख महीपति । 
उस्फरय च स्वमासानि टच्वा स्वर्भमितो गत 1 । 

[ (1 7) 70, 2 कवोत्तस्य रि 1५ जेव्य --(1 2) 52 तत्स्य 
(5८) ] 

5 034० 5 (रल ४ 4) -^) 77 [भव]नुक्तः7 6 
"3 [अ ]ठकस्‌ (० [भ]लरक॑स्‌) --°) ६ 1; 
याच्यमाने, 131 [71 12४ 19 ७13 याच{ 75 ©19 च्च्य ) 
मान › (६ 25 170 ६६९६ 7 तु कटर (0 स्वके नेतरे) --°) 
{६ ता ए (एर्चमगा€ व्या 85 71 {€} विमना, 207 
भिम, 112 ©2 9 711 2 सुमनाः (ट 85 प ६६९६ (10 [अ] 
चिमना) -ण्णः 5, €" र 3 (म ए 23 एव्वतफष्ठ 1६ 
&€८ 6 } 12126 214 ऽप 05 


232# अरर$श्चापि रजर्पिर््राद्णेनाभियाचित । 
श्रदायोच्छृलय नेत्रे स्वे नाफप्रष्टमितो गत । 

[(1 7) + अर्क्‌ \ [अ)]पि याचित, 133 [ए)व या 
(0 {अभियाचित ) -(1 2) 51 ए0ऽनेतरे दवे, #{५ नयने 
(णिःनेत्रे स्वे) ४1 स्वर्म- (07 नाक) ] 
गालव, ऽ ९५ ए 3 [0५ 214 व्ण, रस लगा 1 
ग वात्‌ 3 छाद्‌ लिः 234 , 1212105 दलि 6 


233 सलयग्रतिकस्तस्माच् प्राक्प्रति्नायर मे वरौ । 
न ददासि च कस्मा ट्युव्व कापुरुषो यथा । 
परिलययज्य सुत राम वनवासाय राघवम्‌ । 

[(1 7) 19: कस्ाच्च 122 च व्रिनाय ( 07 प्रति्नाय } 12126 
74 वरे (णः वरौ) -61 1 1 072 गा, 35 टदत्‌5 7 
प्श ] 2 -(] 3) 83 परियन 51 {6 पाथिव, 7 रातव 
(0 रापवम्‌) ] 

[दाव पिय 1685 247 07 प्ट 075६ ध्ा11€ 
1696817 1६८ उ 1६5 [जल 1५6९६ 


6 &1 194०० 6 (णः 9९ 1 4) -) रि 
“1 13 12127? प (लाः (णाः 45 171 {€>} सु (0 
तु) ५ सरितश्च > ४1 53 771 2 + सलया( 533 [ एग 
दण ] श्य )> {2 चेखा, © स्वटप, © स्वखा (8८ } (0 
स्वल्पा) 25 खरिता पति सययाष्च द (८९ स्वरपमर्यादा 
स्था (दासा), ¢ 1 सूक्ष्मा (८ श्म) सलयस्य मर्यादा । 
% --* ) ४ 1 73 712 + स्थापिता( ४" 731 न्त, 33 


{73} 


9 
४ 
4. 


2 1 8 
2 74 20 
2 25 7 


2 2 ¢ ] 


समयं च समार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि । 
अग्रतत्ते परित्यत्ता परित्यक्ष्यामि जीषितम्‌ ॥ ७ 
एवं प्रचोढितो रजा कैकेय्या निर्विश्य । 
नारकत्याधुन्मोत्तु बरिरिनद्रकतं वथा ॥ < 


~ 
[ एवग८ (ण ] "ता. ) पुरा, 7267 सवित › 73 912 सयत › 


८४1६ 85 ग धल (शि सलयमन्वित ) -) 15 
सलानुरोध , 7? “सवात, ४० श्वा (0 सृल्याजुरोधात्‌ } 
0५ समयात, © 771 समय (ग समये) च ४17 समय 
पाटयन्वेखा, 72 }1“ समय पालयानम्तु, 2 समय पल्यामास 
--“ ) 2४ स चेटा, 7? 112 63 क स्वा चेखा (४ धशा } 
(गःवेखास्वा) पि ८128112 ५न (प, नोद्ध, 1 व्ट) 
घयति वेगवान --^ला 6, रि (715 1 7-4 गा शील 
232* } [21 7011 341 [1 व © धिव-3 7115 , \90€€95 
7053-7 175 ] 5 2700 6 णड (034 कलिः 3, 0४ 
10 01 94 गात्‌ 5) 


234* सलयमेकपडद च्ह्य सये धर्म प्रतिष्ठित । 
सलयमेवाक्षया वेदा" मयेनावाप्यते परम्‌ । 
मलय समयुवर्तस् यदि धर्म ता मतिः । 

स वर सफलो मेऽस्तु वरये च सि सत्तम । 
धर्मस्येवाभिकफामाय मम चैवाभिचोढनात्‌। 
प्र्ाजय सुत राम ति खलुत्व! च्रवीम्यहम्‌। 


{(1 7) 0 712 ©8 ण्व प्र, ला) ह 95 2०४९ (णः 
एकपद) ‰1 धर , ७३ बरह्मा (10 ब्रह्म) र" लोक (0 धम } 
-(1 2) रिः [अक्षर (गि [अ]कया) €" [ ण्वाप्यने, (४ 
118 घट [ए ]बाप्यते रि" महत्‌ --(1 3) 26 स्वमनुववस्व 
70 धर्म (णत धरम) रि खिता, 71 दढा, (६ 95 ०४०४९ 
(0 धृता) -(14) रि" वर स्त (ए धशा) (12 
© स्फ (© श्ट्स्तु ) वरो रि [भध (गः मे) रि 
वर ण्परटिमे मत (णः {€ 705६ 1417} --(1 5) 
11 13 }72 स(12 स्व } धर्मस्य, © स्म्य च (0 वरमैस्थव) 
226 स्वधमैमभिगम्य त, 047 तव धर्ममभिमगम्य, {12 © धर्मस्य 
रित, 02 }7 धर्मस्यापि च कामा, 6८ रस्यव रि कामा, 1९(८॥ ) 
धर्मस्येटामिकामाय (07 116 एणा 1211) 9 [अ ]भिनोदन, 
4८7 °नोदनात्‌ (07 [अ ]भिचोदनात्‌) -(1 6) 3 त्वा 
(0 ता) 1258-८ ? वनवासाय पाधिव(12४ श्व ) (07 {1€ 705 
1211) ] 


-- [ला द्ब्लिः रि ला 1765 7 शात्‌ 3 9 235*, \४1111€ 
{1 £ 175 233* 21८76 


[51 


श॒ 2) @ (ब्ल व्ण धर 100 25 प्र 1९2६} सफल 
(07 समय) [९९ ) [मःुत्रेम (ण [बा]यम) 05-57 
दथवा म(+नस [षण ]}मय मद्य (0) शध 2 142 
नत्व (फ पणाः ) & रषः ए 0226 प्रन करिप्यसि 
(४1 “प्या ) चेदय वचन मम (72 9 «मेमि ) कश्चित --) 
51 1258-7 महाराज, भ ४1 3 7012 1. ततौ राजन्‌, © 
परियस्ना (51८) (ण परिलयक्ता ) --“ ) 73 © ऽ जीपितु 


॥ 


रामायणे 


उद्ार शा ^. ~¢ भ म्व 
उद्ान्तहृदयश्ापे ववणवचद्नाऽ भवत्‌ । 

9 पन्दन्युगचक्रान्द ८39 ध्र 
स धुर्या वे एरिरपन्दन्युगचक्रान्दरं यथा ॥ ९ 
[+> हु 4 7१ क [० 
वह्रास्या चं नत्रास्यामपत्यानव भूसप्‌ः | 

कच्छ २ ्रर्यण (- भ्य (अ + ५, मिदमव्रवीत्‌ ४ 
कृच्छरद्र्यण संस्तभ्य केकेयीमिदमव्रब्रीत्‌ ।। १० 

8 ^} 1236 प्रनोदिनो, 724 प्रणो (107 प्रचो} --) 
1729-5 7? वचनात्तदा, 21 नूव्रि्कया (9८) -- ) ¶> नागद्रृत्‌ 
(516), 22 नार्नोद्‌ (ण नाशकत } 1 उन्मुक्तं 5 वरि्णु- 
(णि इन्द्र-) «> नाशक्रपासवधात्त( 77 न्तु ) मोक्तु ग्गवरो 
यथा एण 8, 91 मि य 8 1 26 34 अप 

235* छखपाेन कैकेय्या बद्ध एव नरायिप । 
न श्राफ तदच्छेत्तु वदि प्रागिव विष्णुना । 

{ (1 7) र फलशापेन, 139 बु{ 7! 2150 फ़ }रापेन ( {०८ 
दटपानेन } 1 22 122 एव (1० ण्व ) - (1 2) 214 नालम्तोच 
(ण न गलाक ) 12 नादत्त: श्त) वलाच्टेत्त्‌ (0 ॥९ 
07107 1811) {८ नागपाञ्ान्यश्रा वलि (107 {116 ०5६, 1810} 1 


9 ^) € र 13 7126 ^ परिवर्ण-; 75 ( 2{{€ (० 
प्र 25 7 {९१६} उद्धात- (0 उन्रान्त-) 51 सं एम -४ 
1 ०५०7 + -वदनन्‌, 2५ -वटन (191 -टृद.यद््‌ ) --2 ) 
रिं ८1 3 7126 एा+ व्रिञ्रातनयनो( र" 7" श्वदनो, 7: 
1५ श््टयो ) ( 07 पिवर्णवदनो ) --124 0 9 --९ ) 
2 सुध्यो © रि ए" 3 20352 महाधु(5 पे श्वय घ्र 
( 1 ए" स )मादु( 517235० सक्तो (गि) 7 (एग 
ल्ण ) -चक्रातरा § रं ए1 ए 0 5-7 युक्त(7)7 भ्य)शच 
(ॐ )क्रातरे 1 89 75 तथा, त 2 गत › 73 यदु (णप 
यथा ) 7" 21५ यद्च्छयातरगतो राजा गो( भ « मो } श्वक्रयोरिव 


10 5 गा) 07 -^) > व्िक्रुताल्या, [पप 
प्रिकरखाभ्या, 73 द्विफलाभ्या {07 पिद्धलाभ्या) -5) 
अप--त्निव (0 अपद्यत्निव ) [उ भूपति (ग भूमिप ) --) 
124 सचियः, 72 212 3 सस्तम्य (516) ( णि लभ्य) -7ए0ः 70, 
51 सि ¢! {3 7126214 ऽणः 

236 प्िभ्रान्तचित्तनयरनो श्र्टसजोऽतिदु सित । 
कृरगरदेव स वर्येण सम्तम्यात्मानमनवीत्‌। 

[(1 1) 5172 74 नष्ट- (गरष) 1 [ऽ]भि- 14 
[5] (णिः -ति-) -(1 2) 51 1126 {4 इव्‌ (ग एव) 
701 2्च (णिःम) कर पर्य च (0 पेयेण) 21५ सस्तभ्य (516) 
51 126 यात्मना ( {07 अव्रवीत्‌) ] 

-{1€) 007४ 


232* श्रो र्सरम्भताग्राक्ष ककेयीमभिवीक्ष्य ताम्‌ । 
धिगस्तु पापसीटे वा चस्ते पतिघातिनि। 
ल्जामि व्वामह पापा निर्घृणा पिरपत्रपाम्‌। 
न मे त्वया छलयमलि घुट या राज्यद्धुन्धया 1 
[ (1 7) 9 709 इदमन्रवीत्‌ , 72 अभिमता (८) -(1 2} 
11 2#* ते पाप्ीठे (ण पापी त्वा) 134 पतिघातिनी, 7 21५ 
मरवृधानिनि - (1 3) 5 75 अह पापे, र 21 यह पापा (516), 


~= 


[74] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यस्ते मन्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धतः । 


प महार, 20; महाभागा (ण जह पापा) व ग निरधणा 8 
निरपद्रवा (1 निरपनपाम्‌) --(1 4) 7 नमे चाति त्वया इत्ये 
(ण फट म एणा) 54 ९ "वा (णि द्ुद्रया) 106 पापः 
72 राज (णः राज्य-) | 

{1 एण एव (र्ल ए] 10} §1 णग) 715 --:) 
131 सह, 73 [द दूत › @2 शत , ©2 9 हत › 24 कुत (0 
त ) ८५ पाणि पाणिग्रहण भाहत अनुरितम्‌। # --“ ) 
1 0४1 भऽ स- (णिः त) 1281 स्वक, 1271 स्वत (516), 
3479 612 का 2 त स्वय, (४778४ 85 171 16>॥ 
(ग स्वज) 7 2 03 चापि (णः चैव ) -“ } 15 4 7 पुच्रमार्यं 
(7, °मार्या [5८1 ) (प तव एत्र) 23 तण्ड त्व ॐत 
सह 74? चया खद्‌ (ए (5 }) -एणः ग, र 13 
701 2214 ऽपर , पणोणा€ इ 70० 551 1 2 ०ाङ़ {णः 71र 


2.}8+* मन्रच् मया पाणिभहीतो यस्व्यजाम्यहम्‌ 1 
व्यच्छरते चापि भरत त्यजाम्यनपकारिणम्‌ । 

[{(1 य) 02 क मत्रत्स्ते 89 012 तं {णः [अ हम्‌) 
(1 2) )4 सलद्ये नाप्कारिण ( {07 06 0७ 7217) ] 
दल्मी 61 रि ४1723 70126 14 त्वा, 0487 178 
1 572 001४ €] 43 9 ^ [ (2० 10) 


239* एव परिरपतस्तस्य राक्षे दशरथस्य ठ! 
जगाम सा निशा छृत्छरा द्रु खातस्य महात्मन । 
अथोपनि प्रभाताया दर्व्या द्वारमागत । 
सुमच्र प्राञ्जलिर्भूत्वा वोधयामास पार्थिवम्‌ । 
सुप्रभाता निका राजन्तवेय भद्रमस्तु ते। [51 
इुभ्यस्व नरशादृर श्रिय भद्राणि चाश्चुहि । 
पूणेचन्द्रोदये पूर्णो वर्भते सागसो यथा । 
स्वद्धिविभतरै पूणम्तथा वर्धस्व भूपते । 
यथा रविर्यथा सोमो ययेन्छ्ो वर्णो यथा । 
नन्दत्यृद्धयां भरिया दैव तथा व्य नन्द भूपते । 
तत स राजा सूतस्य प्रतिवो वनमञ्नरम्‌ । 
शुल्वातिदु खमतक्ठसलमा बाव्नेदमयवीन्‌ । 
सूतकरिदु खित त्व मामस्तुल स्तोतुमिच्छसि 
चचोभिरेभिरा$ मा भूयस्त्वमनुङृन्तसि 1 

[(1 72) 2 परिलपमानस § 2०० 1५च (पतु) ५ समो 
दरारथस्तदया (07 116 {05६ 1191{} --(] 2) 1 कृच्छ्राद्‌ 
{ण कत्ल ) - ^€] 2, 133 1115 


2394 )* परिपवाणरेन समिद्धो यथा गजपति स्थिन । 


(1 3) 7५ निधि (0 [उ]धसि) धः (र्टः ल्ग 5९८ 
## 25 ध790\6} दृरमागत अत (द 1# 5९८ # 2150} 
चरतमागधा (णः द्ारमागत }) -{(1 4} 739 (ग 2150 98 
810४6) राघव (णिः पाथिवन्‌) -(1 5) रि [ष (णः 
(दुय) -(1 6) 487 म्रचुध्य { {07 बुध्यस्व ) 73८ 12८ 5 7 मद्रा 
(124? श्र )मवाधुदि 721? [‹ प्रतियुभ्य( £ श्ड)स्व राज 
सजकार्याणि कारय -(1 7) 0४चद्र्‌ (107 पूर्णो) 2८57 सागरो 
मते (५ पाओ) }, 7५ 2 ^ यथा वर्धति सागर (10 € 


[10] 


(2. 12.74 


| तं त्यजामि खलं चैव तव पुत्रं सह खया ॥ ११ 


7051 11) --12५ 76245 1 8-9 17) एश --(1 8) 734 
सर्य, 1212 214 सर्वाव- (णः सर्वद्धि ) 91 {38 (एरगिल् ल्ग 
85 200४९) पूर्ण ए ०) 0 वरयस्व अ 2 पार्थिव (0 
भूपते) 01 2 }74 व(123 + }थं महीपते {467 सर्वदिमि्भेवान्पूणै- 
स्तथा वर्भं महीपने --(1 9) ‰ विद्‌ (10 रपिर्‌) ४८ महा 
(ण यथा) 214 मर्हरो (ण यवनो) --(1 210) ए नदत्वु ~, 
134 नदरत्यध्या, 1120 नदेवृ( [32 भन्‌ )द्धया (07 नन्दप्युद्धा ) 

145 7 वर्ध(15 क्ध्य)ते विभवे पूर्ेस्‌ (1 पुण्यस्‌ } (0 ध 
ए0ाः [ग <1 722 2 4-7 }{५ नदस्व (णः त्व नन्द) -{] 

7) 2६ तु (णित सत) ए ्रोतिवोधन, 24 ता बोधन (ण 
प्रतिमोधन-) 124 6 उवत्नव स तु राजान गतर विन्गेकयन्‌ --(1 22) 
2४५ तदा (ण छत्वा ) पि च, 12 तु (णिः [अति-) § -शोक-, 
126 -कोप- (0 दुख ) ए" समामाध्य 72५5 सुमत्र परमो 

किमेतदिनि चितयन्‌ --4्टाः 1 12, {2५5 ? 768 20 --(] 

73} 1.(60 सत्त € चा (०) 4 ए0षण्मां त ($ 
85] }, फमल (णस माम्‌) 51 अस्तो (5८), 23 
अस्तः, 34 ° (107 अस्तुत्य ) 1 असि 1 सनोतुफामश्च तिष्ठसि, 
12 स्तो मेवमिदेच्छसि, 11४ स्तोतुमस्तन्यमिच्छसि (107 1116 7051 

121) --(1 74) 12 एव्‌ (णिः एभिर्‌) 234 71 तम्‌ (9 
त्वम्‌) € परिमि, 72" भनुकर्ैसि ] 


11 81 (दन्दः 0457) 7९८य््‌ 19 --^ (ल 
व्र, 21 01 707 [1 7 @ #11-3 1115 


24०* प्रयाता रजनी देवी सर्थस्योदयन प्रति । 
कभिपेक गुरुजनस्स्वरयिष्यति मा ध्रुवम्‌ । 
रामाभिपेकसभारैस्तद्‌ शरसुपकटिपतै. । 
राम कारयितव्यो मे शटतस्य सलिलक्रियाम्‌ । 
सपुत्रया वया नव कतेव्या सिकरिया | [51 
व्याहन्तास्य छमाचारे यदि रामाभिपेचनम्‌ । 
न शक्तोऽ्ास्म्यह द्रष्ट रष्टा पू तथासुखम्‌ । 
इतदर्प निरानन्दं पुनजेनमवाट्‌ सुरम्‌ । 


(11) 7६713612 की दैवि (0 द्यी) -(1 2} 
79 युरुजना ( 07 भ्नस्) 7८1 अभिपैकाय टि जनस्‌ (10 ९ 
एा०य एना) 0 49 त्वरयिष्यनि (1211 5८) 9 मा (णिः 
मा) -(1 4) 219 रामा (51८) (07 राम ) -(1 5) 12€1 
शू1 2 2 त्वया सपुध्रया (४ {7057 }) -(1 6) का य 
(00६ एलणि ल्य ) श्रुभाचसे( 7071 ररि) --(1 7) 
[01 श12 @8 22 न च इोक्तो, @2 क" सच्क्तोय (0 न 
शरक्तोऽच ) €" न च यक्तोय त द्रष्टु, (० ) न च दाक्तोम्वह द्र 
(शः 116 ठा व) 11 तदा, ©: कग अह, 69 यवा, 
© 7 & ४ 85 200४८ ( 07 तया-) 7६ ८६ -मुस, 28 सुत, 
70) £ 25 200४९ (07 -सुपम्‌) -(1 8) 21 गततदर्ध, 
ला ् 25 290४€ 7 तथानद, ला 70 ह 25 210४८ ({9य 
जिरानन्द ) {79 272 राम (72 पुत्र ) दीनम्‌ (07 पुनर्जनम्‌) ] 


[ल्ल 21] € 20096 755 600४, 25-5( 25 
वलिः 9 0१ 0 ग ग ग्व) 7175 अला उण 


{75 1 


~ 2 इष १६ 
3 2 14 14 
1. 2 15 13 


१ 
1. 


अर 23 
74 29 
4 दा 


2 22 22 |] 


ततः पापसमाचारा कछया पार्थव पुनः 
उथाच पर्प याक्यं वाक्यज्ञा रोपमूटिता ।। १२ 


किमिदं भापस राजन्वाक्य गररुजापमम्‌ । 





247* ता तथा वुवतस्नस्य भूमिपस्य महाप्मन । 
प्रभाता घ्र्वरी पुण्यां चन्छनक्षद्रन्नादिनी । 

[(1 2) षण्शो जयता क्था, 09-प ग्तवासता, भव ततवा 
{णः ता त्तथा) -12-87 7९6९४ 1 2 2 {€ (गणु 
०{ 242* --(] 2} {2:-5 7 (21] ऽधत्त प्ा16) प्रभाता 
12५ 5 ( 0111 ऽध्८०ाात्‌ {176 } चर्वी 29-८ 7 (56607 प्ा९ ) 
दृषा (णिः पुण्या) 72६ एका णः 2 -मानिनी(कणाः न्नी), 
123-57 -मरिता( 21 ऽष््मात प्ट स्ता) ©@12 8 -प्रारिनी 
{02 श्ना) ] 

{03-6 7 ८011६ 
242* पतस्यामेव रान्या तु रावव सह सीतया । 
ण्कयामावयिष्टाया सपर प्रयवुव्यत। 
जल्कारविधि छरत्ल कारयामास चेदमन । 
तत दण्वन्छुसा वाच सूतम्‌।गधवन्डिनाम्‌। 
स्त॒तिमद्रटसयु्छ दृ्टाना चोपजीविनाम्‌ । [5] 
नन्वामाचक्रिरे तत्र सुदयद प्रीतिसयुता 1 
प्रभाता ता निक्ना रषा सय प्रसुदिता जना । 
रामस्तु सद्‌ चैदेद्या भृत्वा प्रयतमानस । 
पूवा सध्याञ्युपासीनस्यु्टाव मधुसृटनम्‌ 1 
रतुत्या नारायण देव पूजयित्वा यथावियि । 
अहतक्षौमसवीतो वाचयामास वैं द्विजान्‌ । 
तेषा पुण्याहघोपस्छ गम्भीरो मधुरम्बर । 
योध्या पूरयामास गद्धुवोपालुनादित । 
कृत्या प्रणाम विधिवहिजेभ्यो 
पिभ्राजमान परमेण धाम्ना । 
राम स्थित सर्यजनाभिराम 
„ संहय पन्या परमप्रतीत । 
ता दम्पती तत्र सुसोपविष्टौ 
राज्यप्रखम्भाय कृतप्रदर्प । 
राज्याय मिदासनसप्रतीक्षौ 
छतो पासे प्रयता क्षपान्ते 1 
| „1010 ५1 
1 7) 05 सीया सट (0४ धयण5्‌, ) --ए0 1 2-4, 9 
2110 7 7-73 € 2 6 5-8 -(1 3) 124 7 स्वर्‌ (10 तेरमन } 
--(1 4) 2 शुमा वाच (ण शुभा वाच ) 127? -वदिन 
--(1 5) 735 -मयुक्ता --{1 6) 725 (2150) उपामाचक्रिरे (101 
अन्वाः }. --(1 7) 1295 सर्वं (5 श्वं} प्र(125 स) मुदितो जन 
(प ४९ एणा [र्भा) -(1 9) 0 पूर्वाः 03 मधुषूटन 
--(1 22) 4 -परषेषु, 75 -पस्तु, 77 गाल 0८ पस्तु (ग 
-पोपन्तु ) 2५ मधुर -(1 23} 73 -वोखानुनादित (9८), 
7; ध्वादिन (णः -वरेषाः ) --(1 29} 77 -[ उ ]पटमाय (णः 
प्र) 24 प्र आ प्रपा 7 5 # --(1 20} 29 राजाय 
--(1 27) 3 कृनोपवाप्ती (5८), 7? "वस्तौ ( {ण छलोपवासतै ) 
12 प्रणतो 13 किपति (5८), 7९ क्षण तु (णः क्षपान्ते ) ] 


[ 201] 


[20] 


रामायणे 


आनाययितुमष्कि्ट पुत्र रापमिदादस ॥ १३ 

स्थाप्य राज्यं मम सुत कत्वा राम वनचरम्‌ । 
तिभसपतरां च सां कृतवा कृतश्ररया भक्रप्यसि ॥ १४ 
--1[1दाल८ब्लिः 21] 7@>८९६ 1 2 91 24“ 870 पीला ट्यत्‌ 
1 44, 40-42, 2-4, 5, 6, 9, 7, 8, ग0--ग4, 43 (13 


047126९0 ) 9 ^ 7 (० 70) वाव [ला 45 
768 1 5-72 ०{ 239* 21 5६ 20 


{छ [71 [2 [गजा पला 2 72 72 प्र {0 2 33 22 
(717वाप्ताएह ^]{€प1> [25886 21167 2 33 22 प 10 
कैकेयि 77 1176 75 } 1§ 105६ 0) 71155111 {01105 


12 ^} 75 क्रर्‌- (1० पाप-) --°) 72457 वच (णः 
युन ) -^) 2४57? परम तीक्ष्ण, ॐ ध्य (107 परुषं 
वाप्य) --” ) 705 72 वाज्यर्न, {2 न््लो (07 चाक््यन्ना) 


04 7 वास्यम्‌, {1263 थ्व ऋध प्ट ६ 0511 ६८५१ (0 
रोप-) 0 {2 -मृचित› 1947 ऊर्जितं (10 -मृरिता) 
0 22, 61 ह 1 7 126 214 5४४5६ 


243* भव्रान्तरे पापशीखा केकेयी पुनरघ्रवीत । 
भर्त्र वाक्प्रतोढेन सीदन्त तुदतीव सा। 

[(1 र) ज तत्र, 234 अव (णिः अव्र) --(1 2) 7: 
वाग्यतोदेन (107 वावप्रतोदेन ) 13 7205 प्रतोदेन सीदन्न 0 7087 
51 16 वाक्परतोदेन भतार (ए 8) } (0 {116 एग 
091) ५ तुरत (107 सीटन्त ) 8: तमतीव 12 £ }{4 सीदमानं 
तुदन्निमे (07 (16 {05६ 721) ] 


13 ०) {2457 षुनटु (ण इढ } --5) 7 वास्य- 7 
@ 2112 (€ 7 £¢ ‰ अगद , (& ४ गररूज- (25 111 16५६}. 
12५ 5? वाक्य सुप्राछ्तो यथा - 124 5 7 0) 13 --<) त1 
279 अनाययितुम्‌ -° ) 23 उतोदसि -70 23, 61 दि फ 
3 121 2० 214 105 


244 किमेव मापसे दीन वाक्य सुप्राङृतो यथा । 
राममाद्रय विखव्ध वनायाद्य विसर्जय 1 
[(1 7) 7 एन (णिः प्व) ज दीनो (1० दीन) 51 
72 2०, ॐ2 स्व- ([णनु-) 1 कनो 5‹जना ({०यथा) 
--(1 2) ध 1 9 9 286* ए चाहय (णः बाहूय) ४ 
13124 121 2 विश्रब्ध §1 125 वनावद्यु ] 
--{1\€ा) 6071 


215*+ ग्रहि सलयप्रतिकोऽसि कुर से चचन प्रिवम्‌ 1 
नाय काटो तरिपादस्य न मोदहत्योपपय्यते 1 


{1 ०1286 -(1 2) 1५ सल 12: वचनप्रिय. 
--(1 2) 234 हमोस्य (62116515 } 22 (एर्घणा€ ल्प } 
[उ }पपथसे } 


14 ८) 3 (वलः व्ण ‰# ४ 85 7) {&.६} राज्य 
(1० राम ) --ए०ाः 145, &1 2 1 3 1 2 4-7 {4 ऽऽ! - 
246* प्रव्राज्य राम भरत यौवराज्येऽभिपिच्य च । 


{76} 


_____----_--~_~_-_-_~_~__~_______~____~___________~______________________-~__~_~_~__~____~-- ब्‌] 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


स॒ तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः । 

राजा प्रचोदितोऽभीकष्णं कैेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ १५ 

धर्मबन्धेन बद्धोऽसि नष्टा च मम चेतना । 

ववषं पत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धायिक्म्‌ ॥ १६ 
इति राज्ञो वचः श्रुखा ककेयी तदनन्तरम्‌ । 


[ रि ग) ण) राम ए) ६0 राज्ये {245 प्रवृच्य (516) 

र [ऽगृनभिसिष्य च, ५132 121 2 4 7 [ऽ }भिपेचय,, 125 [ ऽ ]भिपेच्यन 
(एर्घणिद्व्णय न्ते) ] 
31 1९0९215 147 [ल€ (रन ४1 5) -°) 11 12४ 
नि सपल्या, 2 नि स्यपलीं, 12 (ली (णः ला) [मा (णः 
मा) -°) 00 भविष्यति 51 2 ९18 024५-7 4 (एन 
1९5) भवाद्य पिगतज्चर › 1 तथाद्य पित सर 


15 °} 91 05 पुनर्‌, 1 तेन, 2213238 1201 [00 128 
02 9184 ¢ तुन्न( 2 1329 ग्नो ), 31 भिन्नो, 1५ तस्याः 
एष्ट सुक्र, त ६ ४ 25 77 ६८५६ (णः नुन्न) २ 2 
7 ० वाक्प्रतोदेन, 72 21५ वार्यतोदे( 1५ °गल्ये )न, 1247 
चक्यसङ्गेन (07 इव तीदणेन ) ए 125 तुष्टो ( ए" तप्त ) 
चाक्प्रतोठेन --2 ) ॐ 731 [ ए]च पुगव , 31-3 [ एु च कुजर , 
70185774 [इव सद्रज (र्गा व्व ), 0: [इव स वृष, 
0. [एव सद्व , 2 हतोत्तम (5८) ( {० हयो) &1 एग 
5 पीडितो( ए तुदत ) नरपुगव --* ) 12 ©1 2711 £ कैकेयीं 
(7६ “यरा ) वाक्यमनवीत्‌ 


16 °) 7४3 वधोस्मि (9) --° ) © ज्येष्ठ --र ) 213 
धाम -ए0ः 26, &1 र ए {3 12126 211 50151 


247* सलयपाशत्रिवदधोऽसि सृत विभ्रान्तमानस । 
राम द्रहुमिहेच्ाति त च सीध्रमिहानय । 


[र 1 2 आत 3 ग 2890: -(]1 2) ऽ 12 7४ 
-निवद्वो, 21५ -[ स }ववद्धा ( {णः मिवद्धो ) 125 सनिपद्य निबद्धो ‰1 
(ऽह (ण ऽभ्मि) §1 10५ मघ्रति-, ए (ला ल्णय प्रदाह ०5 
300४९ } विश्रात- (07 विध्रान्त-) -(1 2) 7" त्व त, तत 
त्र (गिन च) 0 त्वमिम त्रीप्रमानय ( {07 11 7051 1211} | 
कलाः 16, 0 0 ता [या ¶ © 7113 175 9 
१455866 01 68 171८5 हाण्ला 70 लाता ¶ (2९० 210) 


हडः 913 पाऽञाह {मप ग प) {0 सप्रसु 1102 713 21" 


17 कष्ट कता [य व © शा ० गय 247 


णा) 17 - > ) \" भूयस्‌ (5८) < एव वच (गः 
एवान्रवीत्‌) 15 सुमच्र राजचनात --^11७ः 20०, & 
५1 3 [7 26 कज 175 
248* ध इद सस््रयन्द्युत । 
नरेन्द्रवचनार्सूत 


{(1ग ) 61 ए सा(गिस) ४ सत्वरयत्युत, 71 2 }{4 


5(11 स )तरयभ्निव --(1 2) 02 सुम साजवचनाच्‌ ( == 27 
ग 8) 1] 





खयमेचातव्रवीतघूतं गच्छ स्यं रममानय ॥ १७ 
ततः स राजा तं सतं सन्नहपैः तं प्रति। 
शोकरक्तेक्षणः श्रीमाबुद्ीकष्योधाच धार्िंकः ।॥ १८ 
सुमच्रः करणं श्ुला दृष दीनं च पार्थवम्‌ । 


प्रगृहीताञ्लङिः च्िचेत्तस्मादेणादपाक्रमत्‌ ॥ १९ 


--°) 51 ० रामर व्यम्‌ (४४ (009 } 71 रास त व्वमिहानय 


{धटाः 77, अय कि 3 0124-7 (0५57 ग्ल 3 ग 
253* ) }{4 7115 


249+ यथा च ज्नीध्रमेतरति तरेव स्वरय स्वयम्‌ । 

[2५ स({गिच) पिए11 एवेति, 139 णवेहि ( “नि 1150 }, 
7‹ यन्वेति, (९५ ) आयाति (10 ण्येति) ण्य यवा वी्रमिरेवैति 
(0 प्ल फणा र्षा) ४1 क [ए न, 1234 [ण्]ब्‌, [५त्च 
(णिः [ण्कुव) § 7:97 त्वरयस्व च, र त्वर रवय्‌, ए" 2 
त्वरया (07 त्वरय सवयम्‌) 05 यथा सत्वरयस्व ते ({0ः {€ 
{05६ 1211) | 


{6 €2{1@ा 91 {24-7 (7५ 1 1-2 ©] ) 6०८ 


250* कैकेया वचन श्चुस्वा सुमच्न प्रीत्तमानस । 
मत्वा तद्वाजवचन प्रतस्ये स्वरित तदा । 
तत स रामानयने समुच्सुरो 

द्रुत सुमच्नोऽवततार मन्दिरात्‌ । 
रथ ससायोजय योजयेति 
सुवस्तुरगाधिक्रत वरेग्यम्‌ । 


[5] 


[5 4600 1 2 --{(1 2) 122 मृत मताय राजान (गः 
116 [0 1311} 197 त्वरि स्‌. (णिः त्वरित) -(1 4) 7 
द्रुत (ण द्भुन ) --(1 5) 9 [दृनिवे (0 [इ]ृति) 1 
रथ ममायोप्य ययो जत्रेनि वे ] 

18 ^) प्च ता चछ (णि स) -) 7 उदीध्य 
(0 उदधी) - एण 18, अय पि ७1} 112 :-7)14 ण705 

252+ राजा सोकातरिसतक्त सुमच्रमिटमव्रवीत्‌ । 

[ऽ ्योफाति-, #2 139 12 £ शोकाभि- ( {07 शोकाभि-) ] 
--.41{7 18, {21 101 1261 071 क @ 1 2 715 


252* वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निृन्तसि । 
{€ 1 3 286* 9 ]व्८णा)४ {00 मम ध 0 दीन च 
7 70 70 129 खलु ०० मम 2 मूधो मम (1 
प्रता9ः) }) 72 ©3 निदनमे } 


19 {3 ]व्ल्णा)२ णक? 10 दीन च (रल ४1 28) 61 रि 
13 10126 15 76 29 सलि व (नलः 239" ) --) &1 
तुतदा, ¶ि ५113 702 7८ तदच , 1247 कुत्सना, 125 कुषित, 
10५ तत्तदा (णः कर्ण) -*) ऽ पिं ए" 3 70126 714 
भ्ुर्दीनस्य मापित( 82 ५1 33 ण › 7 श्त , 2 रातत 
{9८} ) --<) 72 -[ अ ]जखि. 74 67 तत्र ( 07 किचित्‌) € 
प ४1 3 72० 7५ सहसा व्रीडित किचित्‌ -“) 457 


[ 77 1 


[2 72 19 


@ 2 2171 23 
8 2 24 58 
. 2 15 वड 


क 


2 12. 20 } रामायणे 


इति दरतो सति कृघ्या दर्येण महता पनः | 
निर्जगाम महातेजा राघधश्य दिदृक्षया ॥ २३ 
ततः पुरस्तात्सदसा पिनिेतो 


€: .° यदा वक्तु खयं दैन्यान्न शस्ञाक महीपतिः । 
© # भदै, = 
~ ° ° तदा सुमनं सचना कैकेयी प्रघ्युवाच ह ॥ २० 


समच रामं द्रक्ष्यामि श्ीघमानय जुन्दरम्‌ । 

स मन्यसानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च ॥ २१ 
सुमन्रथिन्तयामास सरितं चोदितस्तया । 

व्यक्तं रामोऽभिपेकाथमिहायाखति धमेधित्‌ ॥ २२ 


५ 


सू(15 भृ)त गरिचिद्‌ (70 तस्माच्शाद्‌ ) ‡ ४" 1 7" 
अपागमत्‌, 75 अपाक्रमात्‌, 1 भप 

20 51 रिं छ 73 71९6 44 गा) 20-23 74 57 1684 
29 शलः 1 12 ० 230 --* } 7" © 8 072 घ्टु 1८४ देन्य 
(णः दैन्यान्‌) -^) 728" तत 15 मत्र -“) ७४ हा 
(10 ह ) 1245 7 चाक्यमव्रवीत्‌ --^{्लि 20, 0&1 ६ [त 
10111 {2५57 (1५571 7-3 0पाङकु) 7 © का 2115 

253* सुमच्र राजा रजनीं रामहर्षससुस्सुक । 
प्रजागरपरिश्रान्तो निद्राया चक्मागत्त । 
तद्रच्छ त्वरित सूत राजपुत्र यश्रास्विनम्‌। 
राममानय भद्र ते नाच्र कार्या विचारणा । 

[ (1 2) त निद्रया, ८५57 स्वक्नम्य (07 निद्राया) 618 
211 एयिवान्‌ (10 भागत ) €" 01 निद्रावशमुपागत (07 "16 
705६ 11211) --(1 3) © 7 त्वरित( © ° स्‌ 24657 स 
राजवचनात्मृत गर्छ त्र राममानय -^{€ाः 1 3, {045 7 175 
249" 

(लटह 01 0 0ता 0) (णा 

254* अश्युत्वा राजव्वन कथ गच्छामि भामिनि। 

तच्छुत्वा मन्रिणो वास्य राजा मन्निणमत्र पीत । 


[11 ८६805 [€ 7 7 गक --(1 7) 72" भाविनि 
(1 2} ष्ट" वचनम्‌ (0? मनिणम्‌ ) } 

21 € रिं 7072० मगा 2 (रय ४1 20) 
7५87० 27-23 © क 9 जा 22 --* ) ६ जनद्‌, 
070 प्रनद्‌ (9 ननन्द ) --^.्ठिः 2, ष्ट {01 71 
711 ¶ © {1215 
255* निजेगाम च सम्रीलया खरितो राजशासनात्‌ 1 

{६ सुप्रीत्या, 001 00 (व स प्री? (णः सप्रीलया) ] 

22 ७ रि 18 [0124-7 1५ जा) 22 (0८:57 
1 27 शात णिः च्6 पचन ४1 20) --4) 1 © 9718 
व्वरितद्दा., ७2 त्वरित (516) 7 तथा, 2 त्वया (5८) (गि 
तया) -?) 7 रामाभिपेकार्थ, ता 07 ( किलः त्मा ) 
725 271 9 रामा( 2 शम [5८] })भिपेका्थेम्‌ --° ) 726" छत 
फ" [आ ]यस्यत्ति (5५). 7" ध ध्मेराद्‌, 70" 
ऽ 62 2 1" "मार्‌, 1* घार्िक ( 0 णवरित्‌) 


महीपतीन्दरारगतान्ििरोकयन्‌ । 


च 


ददश पौरानििधान्मदहाधना- 


नुपस्थितान्छरारदपेय विष्ठितान्‌ ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे ादश्चः सर्गः ॥ १२॥ 


23 ऽ रष 24 -7 कष्ण 23 (0 04576 
५1 27 पात्‌ शि {1९ ९७६ घा ५] 20} -^) ७2 मत 
(10 मति) -*) हु ता एप व © 12 वृत 
({9 पुन ) --^) 1&1 13 © 27 महाव्राहू , 7" श्वेगात्‌, 
9४ © 7: च्वाहो (ण मदानेजा) -°) 201 दिनक्षया 
(0 दिरक्षया ) --^{॥ल 23, 7281 701 का एणा ¶ @ 
1 2 1115 

256* सागरहदसकाभास्सुमन्रोऽन्त पुराच्ुभात्‌ । 
निरस्य जनसवाध दद्दर दारमग्रत । 

{ (1 7) 3 हृटयसकाशात्‌ (0 ‰ण ) --1211 {त ०1 
12 --(1 2) प्रण [आश्चर्यम्‌ (ण द्वारम्‌} ©@12 7 
आगन .] 

24 [ष एष्ट्ण§ ५11 राम +) 2 [0 060 
© 9 विनि सृतो 5104-7 तत सुम॑त्र प्रयया रथेन, पं ए" 
8 712 7५ तत सुमच्स्त््रितो परिनिर्ययो -*) €1 रि" ए 
7001 [णप 0.2 12 मरीपतेर्‌, ८1 24 29 © « "पति, ४ 
“छतो (07 महीपतीन्‌ ) ए" ए: 9( 2150 रामगर्तिं} ५ 
771 © {1.2 दवारगतोः ५ गत (0 द्वारगतान्‌ ) 51 6-7 
दवारमतीत्य सत्वर , > 81 द्वारगतोवलोकयन्‌ --^ ) ऽ पाराद्‌ 
(ग पौरान्‌) त" एषणः 7 © महाजनान्‌ , 21; उपस्थितान्‌ 
(07 महाधनान्‌ ) --“ ) ॐ: महीसुरान्‌ (1० उपस्थितान्‌ } 
ष्टः ©? फा विष्ठितान्‌ --षग 24५, §1 र ए1 3 01४५-7 
114 5९5 

257* वबिनिर्मतश्चापि दद्द पिषठिता- 
जुपागतान्मच्धिपुरो हित(स्तद्‌ा । 

[(1 7) ५1354 + विषठि( 9 [7 21501] श्छ ) तान्‌ - (1 
2 ) 5 75 अ( 1० उ ) पातान्‌, ए अपुरोगमा, 89 उप० ({ग 
उपागतान्‌) 2 तथा (णित्दा) } 


(गणा ऽक #20 र ए 3 केङय्युपारस 
7" केकेयीभदुपारु(रुं)भो, 0: कैकेयीप्रत्यरभो, 7५-2 सुमन 
वाक्य --50/€0 110 (€ 7९5, तऽ ० ए ) 
31940) € 15, ध 83 २0, एवा, € 12४4 00771 
126 5 (सत्त 19.4८) 74, 01 67, 49 77, 75 20 
-- लिः (गणान, 126 @ (८गालुप्त ऋध श्री(736 >) 
रामाय नम › 7: 272 श्रीरामचन्द्राय नम 


(28 ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


तेतु तां रजनीदुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपतस्थुरुपखानं सह राजपुरोहिताः ॥ १ 
अमाया वरयुख्या सख्या ये निगमख च | 
राघवसाभिपेकार्थे प्रीयमाणास्तु संगताः ॥ २ 
उदिते पिमे सये पुष्ये चाभ्यागतेऽ्हनि । 
अभिपेफाय रामस्य शजेनद्ररपकरिपतम्‌ ॥ ३ 


12 23 6 


काश्चना जलङ्धम्भाष शद्रयीठं खलंकृतम्‌ । 

रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्तता व्याघ्रचर्मणा ।॥ ४ 
गङ्गायञनयोः पुण्यात्संगमादाहूतं जलम्‌ । 

याश्रन्याः स॒रितः पण्या हदाः कूपाः सरसि च ॥ ५ _ 
प्राखाहाथो्यैवाहाथं तियग्बाहाः समाहिताः । 
ताभ्यथरैवाहृतं तोयं सयुदरेभ्यशच सर्वशः ॥ ६ 





13 
लि 123 11155176 ऽवत 73 (न \1 2 72 72} > 
गऽ णु 10 सप्रसु 11 21^ (र्थ ५1 2 12 10) 
1 ग) 1९ 
2 ^} @3 अमाल्य- --2) चे (गये) --2) 7201 
प्रयमाणां (516), 2711 व्रीयमाणा , ©? प्रीयप्राणास्‌ , 63 ‰¶2 


प्रियमाणास्‌ (ण प्री). 70 12ता णः सुस्लगता -ए्णः 
1-2, र ५1 ए 11 2 14 प्न 


258* क्षथ ता रात्रिसुषिता प्रधाना चरपमघ्चिण । 

पौरजानपदाश्चैव पुरोहितपुरोगमा 1 

राजोपस्थानमागलय राजसदरनािन । 

साभिपेचनिर सई छरुत्वा तस्थुपाजया 

[भा 1 उ -(1 र) 7९ स्जनीं व्युष्टा (1० रत्रिपुपिता ) 

1 अव प्रभाते विमले (19 {16 [प 1211) 132 प्रभाता, 77 
सप्राप्ता (ण प्रधाना) -(1 2} #« [अवुपि (गः [ए]व) 
--(1 3) 1 राननोपस्यानम्‌ 132 4 साध, 121 2 #५ आगम्य 
(ण मगल} --134 गा ( 121 ) {णि 1 4 घ? 0 1116 
ग ण 260* --(] 4) [3 ( एरदगि€ व्ण }) 119 अभिषेचन 
(8 शनि )क ए पूरव, 9 द्रव्य, [01 मलन, 109 द्रु (ण मर्थ) 
21 तेतन्‌ (10 तरथुर्‌) ] 


3 ०) ४ सू\ + गति (087)०6९्त ) {3 [भर] 
भ्युव्तिः (7) 88 77 1€># (0 [म )म्यागते) --^11ल 
3 ^, 721 {1 7001 1701 @1 लो ६ 175 

259* रघ्ने कटके प्रासे जन्म रामस्य च स्थिते । 


{61 जन्म- (10 प्रपि) 0 नाम्नस्तु समुषग्धिते ( {07 ९ 
2०5 1211} ] 


--“) 7, द्विजैश्च परिकटिपत 
एण 3, पि ४3 [1 2 + ऽप०5। 
260+* तस्मिन्नहनि पुन्येण सोमे योगञुपागते । 
आभििचनिक्‌ द्व्य रामार्थमुपकतिपतम्‌ । 


(84 णप 1 7 (५ ४] 2) -(1 उ) पुण्ये च 
(0 पुष्येण) 79 समे ({ण सोमे ) सि अपागते (70 उपागते) 
(1 2) 7" 2 अभिपेचनि(7 न्न) ] 


4 ^) {त ण काचनाञ्नलङकभाश्च, © काचनकुर- 
कुभाश्च (10 ^) 2" भद्रपीढ पिं ४13 01274 शातकु 
(71 च्को, 7: "को )म च सुचिर भद्रासनमल्करृत -* ) 1261 
आकीर्णे (10 आम्बीर) पिं ए 3 01 ५ उपरुलित- 
मासीर्य (र 33 ण, ४1 ग्य) गूगराजस्य चर्मणा, 121 ( 81055) 
श्गाधिपचर्मणा भन्यैश्च परिपूजित, 12 तस्योपरि समाच्यन् 
स्गापिपतिचर्मणा --एण ग -4, 1 124-7 ऽप05६ 


261* ततस्ते मन्रिण सूत सुमश्न सपुरोहिता । 
ऊचुरभ्यागतानस्मात्राक्त नावेदयस्व ह्‌ । 
पर्यामो न च राजानसुददितश्च दिवाकर । 
आभिपेचनिक सर्य द्रव्यसेवोपकरिपतस्‌ 1 
लैदुम्बर भद्रपीठ दातकोम्सपरिभूपिवम्‌ । [5] 


[{(1 7) 05 मत्रिण --(1 2) 05 रात्रे ( पधा 17185) 
127 रान्नश्चवेदयख ह (107 16 7०5६ 1111} --ए० 1 3 € 
24 --(1 4 ) 124 6 7 नमिपेचनि( {० [दणि€ (णय ] शन) 
क [2५57 द्रन्य सर्वम्‌ ($ धिकः) }), 06 (एर्घणिा९ द्गः ) 
स भद्रम्‌ (णः स्व द्वयम्‌) 124 [उ ]पकस्पिते --(1 5) 
116 27 2 ^ 7 (20 20} 126 अआदुभर 135 -कुभ- 
(0 कोम्भ ) ] 


5 ) © पि 1 [394 [0124-7 74 चैव, 13: चापि 
(107 पुण्यात्‌ ) --°) ७ [५०१ पय (0 जम्‌) © 
76०62६5 5 (6075ल्८प॥ रदा --° ) 272 सर्वा ( फ पुण्या ) 
--° ) 51 पि ५1 23 0124-7 14 ताभ्यश्च जरम।हत --^1€ 
5, {26 1715 263* 

6 7260) 6 51 [04८7० 6 (12 जा? प्ता 
6 211 7 --“ } ६ प्राग्वदाद्च्‌ 0 [ ऊ रहारा (0 
[उ ]र्ववादाद्) -2) 12४५ च क्षीरिण. (107 समाहिता ) 
णाः 6, रि ५113 112 214 5005६ , 61124 5 75प्05६ } 2 
छपा गः 6९ 


262* पूर्यपश्चान्मुखीम्यश्च तियगाभ्यश्च सर्वज्ञ । 
ससुद्धेभ्यश्च सर्वेभ्य सिर समुपाद्टतम्‌ । 

[(1 7} ५ , ^ -न्मुखीम्यश्च (वता) र 
तिर्यग्बाभ्यश्च (5८), 3" तिर्यगेभ्यश्च, 122 तियगाभ्य' --(1 2) र४ 
समुपाङरन, 21 24 5 ° 14‹ सपरुदाहत } 

--61 {4.6 7 6०१ , 06 7715 {ला 5 


[79 1 


@ 2 72 6 
3 2757 
1 2 16 4 


+ ४५ 
19 + 19 
कव ॥4 १4 


+ च 


039 


2034 


9.1.11 
घ्रं दधि धरत साजा दर्भाः सुमनमः पयः| 


ह | 


सराजाः भारभे-हखमा घटा! ऋच्वनराजताः 
पद्मोत्पटयुता भान्त पृः प्रसवरारणा ॥ ७ 
चन्द्रंछविकचप्रख्यं पाण्डुरं रनभूपितप्र्‌ । 
सज्जं तिष्टति रामस्य वाटव्यजनपत्तमम्‌ ॥ 
यनीजानि गन्धाश्च रलानि विप्रिधानि च। 
वाहन नरमयुच दर्भा सुमनस प्रिया । 
सहतानि च वामाति शरद्रार च रिरण्मयम्‌ 1 
[ 6९८ 111९5 22, 26, न7त 2 ° ^ 1 (> 10) 
(11) गव --(1 2) 1. रवमयु जमानत प्य ] 
प्र॒ {12 @18 176) 6 8700 7 --* ) @1 छुद्र, भः 
छत (107 घृत) --^{1€ा 7५0, 121 [201 [य 216 ( 13 
©2 प्ल 74} 711 118 
अष्टौ च कन्य! रुचिरा मत्तश्च उरयाग्ण 1 


[ 6९८ 111६ 24 ०[ ^ 1 (2० 10} {13 नष्ट तुम्यिसा 
कन्या (ण {1९ [न 121} ] 


26 {* 


13 (णा , [रा तत्‌ 12 75 ] 2 णा] ह्ला 7 भात्‌ 
10 105]४., ‰11116 261 ¶1 2 63 911 1715 वलि ग्य 


265* वेदया्चैव छभाचारा सर्वाभरणभूषिता । 
रीखावतय सुभ्रुवश्च लेनेत्रा सहस्रश । 


[ष्ट व्ण गो 1 2 गा --{1 7) 2 > 
शुभाक्राय | 

--^) 12011 [ता प 28 (उ (कलनि6€ त्मा ५5 वी 
१९५१) 272 मजला » (& 25 17 {९९६ (07 मखाजा } [1 
खिन्ना (9 छन्ना) -“) {2 घटा ¢ लाजता (शि 
-राजता } --्ण 7, 9 रि ९17 012 4-- 4 अन 


266* क्षीरवक्षप्रवाटश्च पश्चोत्पल विमित । 
पृणङम्भा भल्यकृल्य काञ्चना उपकरिपता । 
सचा रोचना चव धृत मु पयो दधि। 
तथव पुण्यतीर्भभ्यो दापो मङ्गटानि च । 


[(1 7) 9 2 4तीरि 74 -कृक्न, 24 -युप्प- (णिः व्क) 
51 2५ 6? -प्रवाराश्च्‌, ए -प्रवरन्न्‌ ( 0 -प्वान्ड) 91 1257 
-विमिध्रिता, ए -पिभूषिन , 24 -भमिध्रि। -(1 2) 61 24-7 
पू्णटुमारत्वरछय, 1: पूणङुभा छनद्न्य ( {07 11९ णण [बा } 
४1.32 1८ काचनानुप( ४ 0 प्‌ [ प्रो ], 14 न्नेनेव) 
कत्पितान्‌ (01 1116 [०5६ 1) -(1 3} ७ मनृका, ए 
रुचिकरा, 72 रुचगो, 122 4 7 रुचको, 12० कर्पूर ( 0 सचक्रा ) रि \" 
132 « रोचनाद 51 047 लाना दधि प्न मधु (णः {1€ ०5 
12) -(1 4) 0" त्येव (णि तयप) [1 - भ्यो 132 
(क्लि व्य } 07 मृदरपो, 714 सथो (ण चापो) ] 


8 ^) ¢ -विकरृत- (0 -विक्च-) £ ग्र्या (ग 
-प्ररय) -ः ) 11 0त (ग 2 ©: 3 6 € काचन, {9 (2 2 


रामायणे 


चन्द्रमण्डलं क्तछ्मातपत्र च पाण्टरमू्‌ | 
मसं श्युतिकरं श्रीमद निपक्रपुगस्परनम्‌ | ९ 





पाण्ड्ग्य वृपः मजः पाण्ट्गध्वव सुखिनः । 
| प्रसूते गजः श्रीमानापवराद्यः प्रत्त | १० 


~----~ "~~~ ~~ "~~ 


~~~" 





{का क } 
{क ति} --10ाः ३, <> 1 {2121 5. -तभत ए ६ 


207* वयन्द्रायुव्रिमय चापि मप्रिद्रण्टमनद्म्‌। 
स्वामग्य्यजन श्रीम पुपर परतम्‌ 1 

{1 =} 14 = (५ ५ 19८ मु, 
71246 यनि (का अ) अस दुः विमि चार (ण {1.९ 
कछया वा) [1 मितत १२ पभू, (0 , द्म) & 
1247 म ~( 0. 4) र्यदा (0 111८ 7 } प) - +, 
णा 1 2 --(1 2) 11.4 1212 वनिः, 12: चाकर {ग 
च्रामर ) 9112467 यनन ({ल पा) 22 व८ा्तञ शतदा प 
प्रतरोह् 61124८7 उपरि, र प८्ववर् मुय प) प्रन } 

9 ८} 1221 1 © 912 पादर (0 पाण्टुरम्‌) -) 1४ 
सद्य (१८) (0 ध्न) णय युपिकरशध्रीमदू -) 1211 
1241 [1 ८६ -पुग पर, (हु | ५5 1) {८९६ { णा -पुरर्टनम्‌) 
~या 0, 51 > 1 {121 2 4-- 9 "व 


205^ पृग्रन्टुमण्डन्याभ च श्रीमन्माल्यप्रिभूषितम्‌.। 
रामस्य येरा-याश्रमानपन्र प्रकचितम्‌। 

[(1 7) 2 श्दगन्तर, 9: पृ्पु ततगृन्य , पनम्निान च 
(10१ {८ गाणा [प्पा) 

10 ^) 16 श्लण पाटरम्‌ 1: मेन {मन ) 
--° ) 12८1 पुरो, { © ४1 ए पाटने हः 1214 [षृ एण 
च सस्थित, 012 च सुभ्थिर (णच सुन्थिन } 701 
गा) 10 --°) {281 [ता [7 तप्रन्नतदा, व © 218 
त 7६ प्रसृतद्र्‌ (0 प्रम््रतद्य ) --“) 03 प्रपिक्षन , ५६ 
वीयते (ण प्रनीलत } -107 10, ५1 > \1 {3 2९ 
213 575 


260* 


प्रित} 


211 पाठर (+ पाण्डर }) --' ) 124 { 
॥ 
| 
॥ 
| 


शेतस्तुरगमश्चय रामा्रमुपरूत्पिन । 
मत्तो गजयरश्चव मापा प्रनीक्षते। 
[51 124-7 पानु) [17९5 प्र वात्‌ 2 12: 1८45 1 7४ 
पफल --(1 2) 24 ४~ च तुरगश्च (195० ) (1० तुस्यवद्र्‌) 
०ग्रषटो (णिः चेव) 2 \4 "3 तथा च नोवृपं मेन (ई: ० 
}* 55 012 ऊ नेवा नोवप्रम अ्रेनो(4 न्न }) (ग € 
ए0ा 1 वा) > ४1 ए मेनश्वन्य (75 नाशश्च [ एः धवाञ) ]) 
प्रकतिपित , 12 24 वृषा मराोशरह्मोप(1)1 च्म }पस्पिन 
(0 {16 [०५ प) -(1 2) ६०६९ 111८ [ण्ड 
ए९(पच्लो तठ ६५० 181९6 8 कर महा (जः मक्ता) 
171 2 गजवृपद्‌ , 14 वृपरगनग्‌ (0 गज्र्‌) 512५ रथश्ववे ( {ग 
अपवाह्य }) > \1 8 02 फ शरीमाक्तत्रोपकन्पिति (0 +£ 
7051 1211} ] 


[80] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अष्टौ कत्या्च मङ्गल्याः सवौभरणभूषिताः । 

वादित्राणि च सघौणि बन्दिनथ तथापरे ॥ ११ 

इष्कूणां यथ। राज्ये संभ्रिेताभिप्चनम्‌ । 

ठथाजातीयमादाय राजपुत्रामिचनम्‌ ॥ १२ 

ते राजवचनात्तत्र समवेता सर्हीपतिम्‌ । 
अपदयन्तोऽुबन्को सु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत्‌ ॥ १३ 

` कलम 0्ड 1 परजच््न = 


11 ऋ५नया (18] ?) ग-72 [ध्व वू23 ० 115 
2276905 1 गण पराश्रह -^ } 1 0610701 & म(गदया › 
69 12 मगल्य , (9 मद्धल्याः) 71 ष्टौ च कन्या 
चिरा -2) र ४1 ए 72 9 चराभरण- (1० सर्वाभरण-) 
४ -भूषणा (णः -भूषिता ) - लि 7214, 6 7047 
175 


270* रूपयौवनसपन्ना गणिकाश्च स्वरष्ता । 
श्रेतपुव्पाणि वेणुश्च निधिश धलुरेव च। 
देमदास्न(भ्यलक्र कङ्घ्मान्पाण्डुरो बृप । 
सिंदासन व्याघ्रचम ससिद्धश्च हुताशन । 


{(1 2) 0४ चतुश्र (10 वेणु) -(1 3) 566 110 28 
ण ^ 1 (० 10} 74? स्वल्कर्य 12५ 87 कठुप्री, 126 
कठुमान्‌ (10 क्तुभ्मान्‌ ) 7 पाडसे -(1 4 ) 566 11€ 30 
^ 1 (7० 20) 75 समिद्धश्च «7 समिध च हुताशन (णि 
06 7051 र्था } ] 

--“) रि प" ्' 71 702 ¶ © ए 2 वदिन. ( 1४ न्तद) 
7 ए 21 2 य स्वरच्ृता , ६2 9 ८ चाभ्य(13« “प्य )रंकृता 
5 0५-7 सृतमागधवदिन (7 श्दीमि ), 722 गणिकाश्च 
स्वकृता - {लः 7, 61 0५-7 15 


27>* क्ाचारया ब्राह्यणा गाव पुण्याश्च गपक्चिण 1 
पोरजानपदग्रेण्यो नैगमाना गण सद । 
एते चान्ये च बहव प्रीयमाणा प्रिय वच । 

[66 110९5 32-34 ग ^ 7 (7० 10) -(1 2) {5 
भाचायै --(}! 2) 2457 भणी (णिः -तरेण्यो ) --{) 3) 74? 
फतानन्याश्च 125- प्रियवद्रा (707 प्रिय वच ) ] 

12 {4 गा 2 (घ 1] दव) {9 गण) (फणा } 
22>° -) © तदू (णः तथा-) -एगः 22, 51 6-2 
(1\/1 

272* दक्ष्वाङुराजाभ्युदये यचान्यदपि जंचन । 

तत्सर्वं कृतमस्माभि सूत रात्ते निवेदय ।, 

{(1 ८) एए -राज्ञो (णः -राजा-) € यश्चान्यद्‌ --(1 2) 

1५? ससामी, 7५ मस्मिभि (5८) 1246? राज्ञ ( ०9 यत) ] 


ष्णपीट णि 12, मिं ए 8 ( 9 पगु ) 712 ऽधऽ+, 


223* दक्ष्वाकुराज्याभ्युचितं यच्चान्यदपि किंचन । 
भाभिषेचनिक व्रृष्य सर्वं तत्रोपकल्पितम्‌ । 


[2 23, 26 


न प्रयाम राजानघुदितथ दिवाकरः । 
यौवराञ्याभियेक्थ सज्ञे रामस्य धीमतः ॥ १४ 
इति तेषु घरुबाणेपु सार्थभौमान्महीपतीन्‌ । 
अव्रवीत्तानिरदं सर्यान्सुमनच्रो राजसत्कृतः ॥ १५ 
अयं पृच्छामि वचनात्युखमायुष्मतामहप्‌ । 


रज्ञः संप्रतिबुद्धस्य यदागमनकारणम्‌ ॥ १६ 


[ (1 1) 3५ राज्याध्युपित, 7 2 -राजाम्बुचित( 0 त ) रि 
यथान्यद्‌ 12 कल्पित (101 किचन }) 12 मत्सर्वसुपकस्पितत ( {04 {16 
2०5 121) --(1 2} 7 स तत्रोपयोस्य च, 79 यश्चान्यदपिं 
तत्स¶ (107 © 7107 1211} 122 तत्र (1० स्थ) 72 रचे तत्र 
निवेदय (1० 116 7०5६ 181} ] 

13 51 7204-7 00 23 वभ 097)4त्व्‌ ना) श्र प 
23> ए 0 वेद 771 232 --<) ता न (0 न.) ©8 
प्रतिवेद्यतः, फ भ्रतिदेचयेत्‌ { 716{21116515 }, € प्रतिवेदयन्‌ 
507 13, धि ४1 3 1 2 214 5025 


274* भय ते मन्निण सूत सुमन्न सपुरोदहिता । 
ऊचुरभ्यागतानस्मात्रा भावेदयेति वै । 

[(1 2) 0" सुषुरोहिवा --(1 2) 1५ [मच (णः 
[ष]ति) पि 3.02 च (गवे) ] 

14 ^} 61 पिं एय 23 7224-7} पर्यामोन हि (€ 
124-7 च ) (० न पद्यामश्च } 

क ८4 77115817 0 142* ए {0 2 14 242 

5106-7 छण 142 --) सि एग 9 713 1, क्तो 

1 
(70 सनो ) 

15 % } 2 सर्वास्ताश्च (ण सार्वभौमान्‌) 5 पि ए 
ए7-2 712 .-7 1५ इति रैरे( 05 तेनै )वमा(75 श्चा )्प्ठ 
प्रतीदाये मदीपते (581 ५ [ ४०6 (णा ] °ति. ). --* } 
61 पि 1 134-9 [2 7011 00 फा 0124-7 @9 014 
वाक्य (1० सर्वान्‌ ) --2 ) 51 पि 1131-9 1126-7 @3 
171 ° मच्रिसत्तम (पि 2 -3 श्मानू, 1 भ्म) 11 वथ३६६त्‌ 
0 त 77 सच्करृत ण {० पूज्या रास्चो 7 1 2 9 2/5* 
^ 25, {01 0 0 प्प © ४2 105 

275+ राम रक्तो नियोगेन स्वरया प्रस्थितो दम्‌ । 
पूज्या रारो भवन्तश्च रामस्य च विदोपत । 

{ ष ००९5 710६ ्गापप्टणौ --(1 2) 21 {93 © 
[अ ]सम्यद (० यहम ) --(1 2) ©3 पूज्य ( 5८). 3 राज्यो, 
७2 रामो (9 रान्नो) 71 भवतश €" 7 @कधग्तु, 109 हि 
(गः ष्च) ध्व ¶ृ8 तु (0 ऽत्व्णापे च) ग, निवेदात 
(0 विद्ेषत ) } 

16 °) 5 ए9 76 क्षद्‌, छ 74 स्वय, 72 मय (¡गः 
अय }) 14५ भवता (07 वचनात्‌) -°) ४: सुखम्‌ ; 5" स्वयम्‌ 
(र 1 95 7 १९०५८) (07 सुखम्‌ ) 5 प ४ ए1-5 
01 2 «7 21८ नृप (0 भहुम्‌) -) 21 000 {19 @3 
सग्रतिवुध्यस्व( © शस्य }, ¢" शुद्धस्य 25 11 ६६2४ ‰ €! 


(87 | 


2 23 22] रामायणे 





& : 2 2 इत्युक्त्वान्तःपुरद्रारमाजगाम पुराणवित्‌ । गता भगवती रात्रिरहः रिवमुपयितम्‌ । 
1. 2 15 ध ¢ प 
ˆ ° ° आज्नीभि्युणयुक्ताभिरभित्टाव राघवम्‌ ॥ १७ बुष्यख नृपाल रू कायैमनन्तरम्‌ ॥ १८ 
सप्रति उदयसमये सर्वथा बुद्धस्य भ्रयुद्धस्य । %& --* ) 12 (1० हिव-) § ए वो वैश्रयणोषरि च (णः € 05६" 791}. 
वचानायमन- ~ग 16९2, < मिं 1 31-9 1012647 214 --(1 2 } 51 {24-7 अनिर्श्च्‌ (107 वरुणञ्च) {1 08026६66 
505 गा ऽ€८००त्‌ श्च प? ० च 17 78? तः प्रदेश्चतु (5५). 1 
206* राजसदशौनाधिस्वमयमावेदयामि व । व 
[ ए स्वयम्‌, 72" सम्यग, 1/4 अहम्‌ (ण अयम्‌) 280* यथा स्वाश्च वेदा वें बरह्माण बोधयन्ति ते। 
(णिव) ] | तथां त्वा धीर वोध्यामि उत्तिष्ठ पुरुषषमभ । 
17 लः 7०, ह 7६ एतवा कफात © 72 [(1 2) {8 वीर (णिः धीर) 8 ष्ुततिष्ठ [० २५० 
1715 1112115 ] ( {07 उक्ति ) ] 


18 56८ ¶71९5 58 2110 59 ° ^. 1 (नण 20}. 
° } {1 तर एणा 73 © 72 नरकाद, 7: राज (ण 
चप) ‰ (८० नृपशा्ृर इति सम्यक्पाड 1 % , 1 12५- 
प्रतिबुध्यस्व नृपते सर्वकल्याणसिद्धये -ए० 28, 2 ¢" 81-2 
101 2 214 50951 , पणा€ ऽ1 1867 175 अलः 282*, 0४ 
15 21८67 283* 


207* सदासक्त च तदवेदम सुमच्र प्रवियेदा द । 
तुष्टावास्य तदा वश प्रविदय स त्रिश्ापते । 
शयनीय नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्टत । 
सोऽलयासाय तु तदवेदम तिरस्करणिमन्तरा । 
[(1 21) तदा (गःसदा) 72 6271286 {07 च 


प? ८० विश्ञाप 7712 (ष्या (ण द) --(12 ) {9 तथा त 
(जता) 70 एण सुमन्र (णः प्रविदय ) --(1 3) © 282# गता निगय कचचित्ते सुखेन चृपसत्तम । 


दानीय ( 61811९55} (1 ननेद्रस्य (56 ) 0 व्यतिष्ठत्‌ प्रतिवुध्यस्व राजप धर्मकृत्यानि कारय । 

(ऽपरा ), 1 प्रतिष्ट( ४र्शण९ त्मा षित --(1 4) 78 [70 7685 1 7 आ णह -(1 2) 51 स्वापने (0८ 
नरद्रस्य (70 तु तदम ) 284 तिरस्कारिणिम्‌ ›, प्ण तिरस्कारणिम्‌ | खखेन ) --(1 2) 26 रद्र ( 17 राजप ) 5214-7 राजसार्याणि, 
(एर्टणि6 व्ण 95 पा ह"), (ण तिरस्करिणीम्‌, ट 25 | 2" 9 राजकृत्यानि ( {9 धर्मकृत्यानि ) ] 


29०९८ ] -^्लाः 28, 61 ए4-7 105 

--र) 7 भार्ञेभिर्‌ , ७४ घान्नीपिर्‌ (४०1 (णपः) (ण 282* इन्द्रमस्य हि वेटायाममितुष्टाव मातलि" । 
मादीषिर्‌) ऽ 74-" वाग्भि परमषु(। ° “जु }ष्टामिर्‌ सोऽजयद्ानवान्सर्वास्तथा त्वा बोधयाम्यहम्‌। 
--* ) & «7 पार्थिव --षएण 77, पि ४ 8 1222 4 / चेदा सद्धा सर्वगणा यथा कमलसभवम्‌ । 
ऽप्ञ६ , §1 04 -7 05६ 1 7 87 2 ०] {07 ८ ब्रह्माण वोधयन्यद्य तथा त्वा वोधयाम्यहम्‌ । 

278 इत्युक्सवान्त पुरदारमामाद्य स्वरयान्वित । आदित्य सह चन्द्रेण यथा भूतभरामिमाम्‌। [51 
सुमच्नो नरपतिं सुप्त मत्वा भूयो व्यवोधयत्‌। बोधयत्यच प्रथिवी तया स्वा वोधयाम्यहम्‌ । 
्रह्यन्दरािपुतेगास्त्वा वरिवुधा विबुधोपमम्‌ । उत्तिष्ठ त्व महाभाग ृतकोतुफमङ्गर । 
दिवाय वोधयन्द्यद्य कल्याणाय च मानद । विरोचमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकर । 

इद तिष्टति रामस्य सर्वमेवाभिपेचने । 


[ (1 7) ए तद्पुर- (णय [अ ]न्त पुर-) 51 74 ०? स॒ नरेश्वर, 
1 स स्वरान्वित , 01 2 5 ‰#५ स पुनस्तगन्‌. --(1 2) 1 ४1 107 
[ अ म्यमरोधयत्‌, 7 ्रोधयत्‌ , 125 व्यवोधयन्‌ (516), 114 
[ म ]प्यबोधयत्‌ (णः न्यवोधयत्‌ } --(1 3) ४ ्रह्मच्चि › १४ 
मर्हद्राभ्नि (णः ब््ि्राञ्चि-) 12 पुरोगघ्‌ (516) £ 318 {22 
विजुबोपम, 71 दिवुधोपमा --(1 4) रि1 76205 € एण 
7211771 फन ५1५ आशिषा (0 शिवाय) 31 वोधयल्य ५, 2 
मोधयत्वय ए» मान्त ( 51८ ) (07 मानद } ] 

--^{6€्‌ 7, 61 [0 ध 01 य [4 © 2 {ल 1९5 455 87त 60-66 ° ¢ 7 (० 210}. 

--(1 7) ऽ अतितु्टव --(1 2) 7 यानवान्‌ -(1 3} 
० देवा 1247 ऋषिणा --(1 4) 125 (एर एण्य पथि) 
परथिन्यां (ण तथा त्वा) --(1 6) ऽ बोधयलय --{1 7) 
5 महावादो -(1 9} 7५857 [म ]भिषेचन -(1 72} 

[6०८ 11९5 56 चा 5 ण क 1 (फ० 20) | 5 जीघ्र (ग राजन्‌) --(1 24) € भवता (णः वन्ति), 
-(1 7) ऽ 055 सेम स॒जश्च (० सोमदयो च) 12 शरि- -(1. 26) 2५४7 यदा (० य) ] 

। 82 ] 


पौरजानपदश्रेणी नेगमश्चागतो जन । [70] 
भसौ वसिष्ठो भगवान्राद्यणै सह तिष्टति । 
क्षिप्रमानाप्यता राजन्राघवस्याभिपेचनम्‌ । 

यथा गोपा पदावो यथा सन्यमनायकम्‌ । 

एव प्रजा प्रजापार भवन्ति दनधिष्टठिता 1 

चन्द्रहीना यथा रात्रि सू्चैहीनमदहो यथा। [51 
तथा भवति तद्रा यत्र राजा न रदयते । 


१५ 
209* सोमसु च काङ्स्स्य चिववेश्रवणावपि । 
वरुणश्वाभिरिन्द्र श्च प्रिजय प्रदिशन्तु ते । 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


राह्मण बरखा नेगमाश्वागता सष । 
दीनं परतिका्चने परतिुध्यख राघव ॥ १९, 
स्वन्तं तं तदा शतं सुमन्रं मवकोविदम्‌ । 

ˆ 7५ तण (1011०५९५ $ 282९ ) 


283* यथा नायकरीनैव मुत्तानामाचरी यथा 1 
19 0) € ता 7001 @ [आ ]रता चपा, 7६ 
[भा}गतास्त्विह -ए०य 29५, र $181-3 101 2 14 ऽप , 
प्ट € 0४-71705 , दलि 281* 


284+ पुरोधसो सच्रिगश्च पौरजानपदा जना । 


[24 परोधप्ता 7० पीरा (णिः पीर-) §ऽ1 71 €~ 214 तथा, 
709 तदा (णजना ) 1 


-°) & रि 1 ए-3 ए 0024-2 ते(73 ना) 
भिकाक्षति, 71 101 07 79 @1 8 11 ५ तेभिकाक्षते, © 
प्रतिकाक्षति (णिः प्रतिकाह्ुन्ते ) -* ) ऽ1 {4-7 }14 परतवोरु 
(75 श्व ) त्वमर्हसि, र ४ ए1-5 7: » प्रतिवोद्ध ( 7: श्यो ) 
नृपाईसि ‡ 

20 ^) श स्तुचत तु, @ 211 संस्तुत, 02 {8 त( © 
17 11 2150 स }स्तुवत ($ {78157 ) ({0ग स्तुवन्त द ) 
-“) 2" {४3 © 12 तद्रा (10 ततो) ¶ 08772६66 


707 राजा ण 10 यदस्मि 17 ] उ ग 288* --ए़ण 20, 
09 5१७५ 


285* त तथा पुनरभ्येलय बोधयन्तं नराविपम्‌ । 

अभ्यपू्यत दतेकेन भूय एव नराधिप । 
स तु दोकाभिसंतक्त खुमत्रमिदमनीत्‌ ।* 

{(1 7) 047 ववा (णिः त्था) §1 ° पुनरेतयात्र 1) 
मभयान --(1 2) 5९९ 17€ 68 ० ^. 1 (प° 20} € 
0१ सन्त( ए °्य} भूयत 12० महीपति (1 नराधिप } ] 
--(ाथल्धलः 91] तणा 


286* द्रोकरक्तैक्षणो धीमान्यीक्ष्य वाचावधारितम्‌ । 
सृत कर दतरूप मामस्तुस्य स्नोतुमिच्यसि । 
वाक्यस्तावच मर्माणि मम भूयो निकन्तमि । 
सुमन्न ऊुत्सन। श्चुता र्ट दीन च पार्थिवम्‌ । 
प्रगृहीताज्ञलिस्तत्र वत फिचिदपाक्रमत्‌। {5} 
तत पापसमभ्वारा कैकेयी पार्थिव वच । 
उयाच परम तीक्ष्ण वाक्यद्ता वाक्यमूर्जितम्‌ । 
किमेतदद्‌ मे वाज्य राजस्तव प्रातो यथा । 
राममाहूय पिल्रव्ध वनम विसर्जय । 
यदि सव्यप्रतिक्तोऽसि ऊुरप्व चचन मम । 
नाय कारो हि दोकस्य न मोदस्योपपद्ते | 
भरव्ाञ्य राम भरत यौवरान्येऽभिपिच्य च। 
नि सपद्वा च मा एत्वा भवाय विगतज्वर । 
सं मुनो वाक्यखद्गेन प्रनोदेनेव सद्भव । 
तत स राजा सूत त पुनरेवान्यमापरत । 


{२५} 


{251 


1 2.:23-24 


प्रतिबुध्य ततो राजा इदं वचनमतव्ररीत्‌ ।। २० 
न चेव संप्रसु्नोढ्धमानयेहा् राघम्‌ । 


५९ ध @ 2 12 23 
इति राजा दशरथः प्रतं तत्रान्यश्चारपुनः ॥ २१ 1 


[(1 7) € [क्षण 05 उदीश्यवाच् धार्मिक (णः ध० 
०5६ 121) --(1 2) 125 सृन रि मा दतप्रायमस्तुत स्तोतुमिच्छमि 
--(1 3) € 252 2457 तु खठ (0 तावत्तु) 25 कर्मागि 
(0 भमाणि ) --ए0प [165 4-5 & 2 22 29 --(1 4) 
08 कुच्छिन (‡ण कुच्मना ) 5५ 76 कृतवा (1797 धरुवा) --{1 5) 
{6 7 सूत , 05 भून (0 तत } --07 1171९65 6-8 & 2 
72 72 अत्‌ 23 --(1 6} < [पा 2 ण 244 787 
विश्रम्ध एण 11165 20 वात्‌ उ7 & 245* ] 


--007 20, रि प्रा ए1-3 712 014 75 


287* त तथा पुनरभ्येय बोधयन्त नराविपम्‌ । 
सुमच्न दु खसतक्तस्त्वरमाण देवात्रवीन्‌ \ 

[ 2 16205 1 ग 7 पाशा -{1 7) रि छ 118 
1 नराधिप -(12) ४1 त्वमवमान [षा ] उव, 12 
त्वरयन्निदम्‌ , {1 2 व्वरमाणमिवं ] ~ 
--41€ 20, {21 01 ता 77701 ¶ © 1 2 775 


288* राममानय सूतेति यदस्यभिहितो मया । 
किमिद कारण येन ममान प्रतिहन्यते । 

[त तववथटुहते ण 0 मि 701 7 (र्य ४1 26) 
--(1 7) €" 7071 © यदम्याभिदटिनो, 2 °मिहतो © 1: £ 
[ऽ ]नया (1० मया ) ©७2 77 यरम्यमिटतस्त्रया (107 {116 {०५ 
121) && € यटम्यमिलिोऽ्नया इति पारऽनवेद्युपरक्षण मया 
चेलय्थं । & --(1 2) 7 2 {2 मदाज्ञा, ¢ ममाज्ञा (25 
200४९} 7 {73 प्रतिवाद्यते ] 


21 ^) 2 [षु] (0 [पुव ) {8 एठ्डपाप€6 [णा 


प्रोऽद (५ ९1 7) 2) 2" लानयत्वाञ्च -) 7 राः 
0 21, &1 7247 505६ 


289"* रुमच्र नैव सुक्तोऽस्मि राम च्व क्षिप्रमानय । 
सलयपाशनिवद्धोऽस्मि सृत सञ्नान्तमानस । 
राम द्रष्टुमिच्छामि त च जीघ्रमिदानय। 

{(1 72) 05नाव- (0 नव) 47 राम (ए पणः} 
4 नीचम्‌ (0 निप्रम्‌) एणा [7९5 2 0ात 3 ८ दृश 
{20 76845 11105 2-3 7 शश्व --{1 2) ८ -विवद्रो 
12४ 57 विश्रत्त- --(] 3) 2४ उपानय ( 07 दटानय) ] 

-12)& 57 ८०7१ 


290* श्रुत्वा तु राजो वचन सकय तमथानवीत्‌ ।! 
सुमघ्र राजवचनाद्रच्ड स्व राममानय । 
यथा च छीघ्रसेवति तथा सत्वरयम्ब तम्‌ । 

पणला०5 मि $1 ए1-3 012 21५ पणः [णः 


29८* सुमन्न नावसुक्तोऽद्मि राम द क्षिप्रमानय । 
हति राजा दद्यरय सुमन्न पुनरन्वद्राच्‌। 


{83} 


@ 2 
23 2 
‡ 2 


१ 


22 24 
प; 27 
26 43 


2, 73, 22 ] 


स राजवचनं श्रत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम्‌ | 
निर्जगाम सृपावासान्मन्यमानः प्रियं महत्‌ ॥ २२ 
प्रपन्नो रजमागं च पताकाध्वजश्चभितम्‌ । 
स रस्तत्र यश्राव रामाधिकरणाः कथाः ॥ २२ 

[(1 2) 2 22 नव (0 नाप-) -(1 2) ४ 2:3 
पुनरन्वगाच्‌ ¡1 


22 ^) @3 0872660 7० जवचन -{‡ ५102९९0 
0 प्रतिपूजय 1 ° ए]? {0 22* एणा 22, & पि ए ए1-3 
10 2 (~7 {५ ५०४५१ 





सुमच्रस्तद्रच श्चुत्वा सभार्यस्य चपस्य इ । 
निजेगाम सुसभ्रान्तम्नस्माद्राजनिवेदानाद्‌ । 

[(1 7) 7५-र्तु ([गतद्‌) रि 1 उ -2 7019 ५ दति 
रान्नो वच धुता स्त (‰2 श्र) छरितस्ग( 712 स त्वरन्निव, #[« 
प्रहसन्निव ) -(1 2) प 71-3 06 [भ]}थ, छ [अ]नु- (णः 
सु-) 7" दारान्‌ (8८) (9 राज ) ] 


23 “ } 11 [7701 प्रसन्नो -^लः 232, {€ 721 
1201 {1701 ¶ © ‰{1 2 1115 


2092# 


203# दृष्ट प्रमुदित सूत जगामाशु विटोकयन्‌ । 
{©1 दृष्ट €: प्रह्टप्ुदित ] 


--2 } श ६ (ण श्युश्राव) एण 23, 1 मि प 1-8 
121 3 4-7 114 50051 


294* निष्क्रम्य चेव त्वरित राममानयितु तढा। 
रथेन जचिताश्चन राममानयितु गृहात्‌ । 
जनैौव राजमार्मस्व प्रतिन्यृटसुपागतम्‌ । 
श्ण्वन्याच" कथयता रामाभ्युदयसयुता । 


[ (1 72) 76 (एण € ल्णय ) निष्कराम्य रि ए1 ए-3 1012 
त्वरितो, 24 परितो (10 त्वरित) -(12) पिं य 89 जव( य 
ण्वि नाग्चन [247 गद (णः गृहात्‌) पि 01 74-3 0126 74 
ययै राममूर प्रति( 1 पुन ) (0 {1९ [05६ [र्) - (1 3) 
07 राजमार्गस्य (07 ¶्टथ) ति ४111293 02457 04 प्रतिन्यूहन्‌ 
हि ४1 12 उपागत, ८7 उपागमत्‌ (णः न्तम्‌ ) -{1 
4) प 88 05 रामाभिस्तन-+ ४1 {10247 रामाभिष्टव- (ण 
श्युदय-) रि छ ए1-3 712 -महिता (ण -मयुता ) ] 


~--({11€7€81{८7 २1} ८०१४ 


295* द्य रामो ग्ौवरास्य लप्म्यते पितुरान्नया। 
शदो महोत्सनेऽस्माकमयाय भविता पुरे । 
शटुान्त पोारहिन स्वभू हिते रत । 
युवर"ज क्रिटास्माकमद्य रामो भविग्यति। 
शदो ऽन्रानुगरदीता मो य.स.घुजनवस्सड । 
पाटयि-यतिनोराम पिता पुत्रानिवोरसान्‌ । 
हनि तन्न जनाघस्य छण्वन्वाच समन्तत 1 
यया सुमच्रस्त्वरितो राममानयित गृहात्‌ । 


{51 


रामायणे 


ततो ददर रुचिरं फैरामसद्यप्रमम्‌ । 
रामवेश्म स॒मच्रस्तु शक्रवेरमसमप्रभम्‌ ॥ २४ 
महाकपाट पिहितं वितदिनतशोभितम्‌ । 
फाश्चनप्रतिमेकाग्रं मणिविद्भुमरोरणम्‌ ॥ २५ 


(1 7) 51 74०2 राते युवराजत्र {1० ४९ [0 रना). 


52 प्राप्यति, 01 2 4-2 214 प्राप्यते ( {07 टप्म्यते ) 5 04-2 नृप 
(7५ भूप, 15 राज ¡घामनात्‌ , 0: पुनरानया -(1 2) 13: भद्यार्‌$ 
1 जलाय, 72 यथाय, 724 7 अयाय (0 अघाय) ५ [ ऽ]चाय- 
मसाक (४ धढ50 }) 5 महान्‌ (णः पुरे) --)1५ णण 
1765 3-4 ऽ 724 67 ० 1 3 29 1८80 ] 5 गल 1 2. 
--(1 3) दिः प्रहित 2५ मनोहर (णः -हिने रत } र 
7९९25 {€ 7051 111 1 3 -(1 4) 512 युव्रराजा 
(51९ } € 724५-7 [ थ ]चायम्‌ (107 [भ ]स्माकम्‌) 51 7124-7 
अस्माक (1701 2 अराय, 7 यद्वामो ) भविता पुरे (107 {16 7०5 
1917) -(] 5) 512०7 भत्ति ( ए 25) }, 3४ अद्ये 
दि (0 सदोश्य ) 5 1 0467 स (णः स्मो) -(1 6) 
74 राजा (ग राम ) -(1 ¢) € 747 तस्व (0 तत्र}. 
}1८ वचर श्ण्वन्‌ (07 शण्वन्वाच ) --(1 8) 7: गृहान्‌, 4१ 
गरड (9 गृहात्‌) ] 

-- लः 23, 21 71 701 [णय इ © क-3 105 


296* सभिपेचनसयुक्ता सर्वलोकस्य हृ्टवत्‌ । 
[ 71 ०8726६९५ {ल सर्वं प ४० रामवेदम 11 24 ©४ 
0977186६€0 {07 लोकस्य {8 सनिधौ (107 हृवव ) ] 


24 {2 07026९0 ४ {0 राजवेदम 27 24 (र 
23) रि ए -3 7019 [८ गा 24 126 76205 24 गा 
गह --5) 25 कैटाश- 125 {2 © 217-2 -दिखरप्रम (णः 
-मददाप्रभम्‌ ) --(73 ०0 24 --2 }) € 74-2 तरिविष्टप- 
(07 दाक्रवेदम- ) --^14९ाः 24, (2 76845 1 7 ° 300* 
16068171 1६ 7 115 [ण्या 1९66 

25 {12 {4 ०) 25 थण (ष्का २८ 1 ग्ण 
30००# ) 2555 मि 1 [1-3 9775 25 811 26 --* } 
61 3 76 ¶ @3 219 त्यो £ -कवाट- (४ 25 71 ६९२५ 
(0 कपाट-) 72 -[ स ] पिहित, 12५ 2 ©3 (0 & विदित; 
श वितत, (६ 25 7] 1९९६ (¡णः -पिहित) --*) र 
चितरिगत-, रिः गितर्दीशत-, ४: गरिनिर्दिदित-, 139 बडसीदाव- 
(10 वितर्दि्रत-) 12)‹ दीषमेरलमप्रभ - 124 ना) 25 
^) ट काचन प -प्रतिमेकाम्य, ४ -दयुतिमेकाश्च, 81 
-प्रतिभकाय्यः 75 ^मोकाम्र, (2 °कैकाम्र (0 श्मेकाग्र) 
--) 712 -प्रतिम- (णग -चिढ्रम-) ~^ 25, पि ए 
1321-3 15 + \.}11}€ 12 कड 115" 216 26 

297* रामोपचाद्य च गज सुक्ताहारविभूपितम्‌ । 
कछरृताङ्ञद्‌ चन्दनेन ददर्दोरावतोपमम्‌ । 


{ (1 2) 2323 रामोपराय्य -{(1 2}. 5823 11८ 
प कनागचदनेनैव (10 1116 [0 77} ] 


चरनापद्‌-. 


[ 84 ] 


^ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


शारदाभप्रघनप्र्यं दीप्तं मर्णुहोपमम्‌ । 
दामभिनैरमाल्यानां सुमहद्धिररंकृतम्‌ ॥ २६ 
स वाजियुक्तेन रथेन सारथि- 


26 रिं ए1 513 प्भाऽ 25 811त 26 124 ग 265 
--^) 77 (कटणि€ व्ण शारदाञ्च- ) शरदश्न- -?) 7" 
07) 77 दीप्त- (07 दीप्त) 70 001 0, मेसगुहासम, 
05 पगृत्तेपम, 77 "समप्रभ 5" 0° दीक्षपावकस (7० मसु )प्रभ 
एण 262, 2 1 1371-3 121 2 }14 ऽए 


208* भथाससाठ रामस्य स वेदमाभ्रचयोपमम्‌ । 
[ र -[ म ]रुचयोपम, 72: [अ र चयोपम ] 
-° ) 281 1211 001 [णा 5( €९व्दु7६ 14 )मणिभिर्‌ (10 
हाममिर्‌) [ 87709९५ 70 रवर घ 1० राकी 10 
1 79 300* § + 67 79 चरमास्यै( 7 ण्ले)श्च॒ रिं 14-3 
01914 प्रप्रा )ख्वे (5० शव ) समट्करुत, ४ प्रख्चै 
समतत” ( 5111 } --4+11€ा 26, 12 175 


299* ततो दद माल्यैश्च सुमहद्भिररक्ृतम्‌ । 
12 तणा, 51 0 0 एता एण 047 त @ धा 
715 8{€ः 26 ~> 


3००* सुक्तामणिभिराकीर्णं चन्दनागर्भूपितम्‌। 
गन्धान्मनोज्ञान्विसूजहाटर रिखर यथा । 
सारसेश्च मयूरश्च विनदद्धिर्धिराजितम्‌। 
सुृतेदाग्रगाकीणैसुत्कीर्ण भक्तिभिस्तथा । 
मनशचक्षुश्च भूतानामाददत्तिग्मतेजसा । 05 
चन्द्र भास्करसकाश कुतेरभवनोपमम्‌ । 
मदेन्द्रधामप्रतिम नानापक्षिसमाङुलम्‌ । 
मेरुखद्धसम सुतो रामचेदम दद्य ह । 
उपस्थिते समाकीर्णं जनरक्नछिकारिभि 
उपादाय समाक्रान्तेस्तदा जानपदरैजनै । 
रामाभिपेकसुसुखैरन्सुयै समरकृतम्‌ । 
महामेघसमग्रसयमुदम्र सुप्रिराजितम्‌। 
नानारलसमाकी्णं ऊुव्जकेरपि चाबृतम्‌ । 


{ 201] 


[6४ 16405 1 गर कल 24 70९7 २६ [ल€ --(1 1) 
र ववाए०&९त्‌ प ६० राकी 70 0६ 761 एण -[मग( 011 
“यु }रमूषित 51 124- जमैरजटिसहित (724 ? ण्ट्ते ) (107 १८ 
708! 1211) --(] 2} {8 गुडान्‌ (107 गन्धान्‌ } 7001 
विदधद्‌ (†ण विसनद्‌) [प (कलग व्ण. } {23 @18 
1193 (एग दादूर, ¶ 62 दा((०्द } दर, (ह † 85 २००४९, 
५ दर्दर (10 दादुर) &§ 74-2 यया मलयपवत (15 ण्त } (णः 
€ 705६ 131) --(1 3) 09 सारश्च 701 विन. द्विर्‌, 77 
(एर्शण€ व्ण ) विनवद्धिर्‌ ( {ण चिनदद्धिर्‌ ) -4" 72० ० 
1 4 --(1 4) 0" सकनद 0" 18 © 8 223 लह सुकीर्ण, 
॥१।,।.8 ६११३ सत्कीर्ण, 7: 02 71 सकीर्ण, ८६ 25 20०४८ (ण 
उतीर्ण) 63 ]2 € भित्तिभिख, 12 पक्षिभिष्‌, (४ 0 & 1; ५ 
{श भक्तिभिस्‌) ©3 तदा (णः वथा ) --{1 5) 71 0872 


नराङरं राजं विरोकयच्‌ । 
ततः समास्य महाधन महु 

सहृष्टरोमा स वभू सारथिः ॥ २७ 
€0 {ण नश्च पु? 10 वुचैर 111 6 126 ममतष्ुय्‌ ( 5८), {१ 
मनश्च {3 -ग्रभूताराम्‌ (107 च भूतानाम्‌ ) 1&1 आन्टन्‌ 5 
04-7 {3 अ।द्रदानमिव धरिया, 112 आददन्निव तेजा (10 {11 
०७६ 7217) --(1 6) 1 26-7 -सदनोपम, }{3 -भवनेोत्तम 
--(1 2) 5 24-7 महेद्रनग्र -(1 8) 91 -वेरपरोपम, 74-7 
श्गोपम (70: श्ह्गसम ) © रामो (8८) 70701 वेदन (51८) 
--5 72467 ०) ] 9-73 -(1 9) 125 अजल्मिस्तथा 
--(1 10) 25 उपायनकस्षमाकीर्णं (ण 11€ [पणः 121} 
01 [0701 9 ७12 7 -3 तथा 75 यथा (णिः तदा) 
08712660 णा त 1 तदा पए {0 #ि5६म 7] 72 -136 
णा ] 42-14 -(1 12} 21 महामेरु , ७2 महावेग (107 
महामेध- ) 28 -गिरिप्रख्यम्‌ 17101 173 उदय (07 उदय) षष 
न © "-3 सुविभूपितम्‌ -(1 13) 21 7 ©12 [-2 
कुव्जकेरातकागून, 09 कुव्जवामनिकादरन ( {07 1116 ०5४ 111} ] 


27 61 1८67 जा 2042 --5 ) € निराङ्ट, ॥9॥१। 
समाङ्ल € 26 7 © राजपथ, (ल 11 25 7) {6०६ (शिः 
राजल) 121 01 0707 15 @ 2 }7- विराजय( ©> %~ } 
चू (0 विलोकयन्‌ )} पिं 1 2-3 7; 2 ५ तदागत ( र 
53 79 °त ) पौरजन प्र( रि "जनानि, 2: '्जनप्र, 71 "जन स) 
हर्षयन्‌ (79 ण ) -^{लः 27, रिं ए 82-3 121 2 175 


3०2* विवेका रामस्य गृह महर्दधिम- 
न्महेन्द्रवेदमग्रतिम नृपाक्तया ।, 


[ (1 7) 82253 समृद्धिमन्‌ , 32 तदृद्धिमत्‌, 72" तदित, 1४ 
तदद्धिमन्‌ -(1 2 ) 132 तदाक्तया ] 


पा€ व 704 0 01 70 त © 1 -3 175 


3०2* वरूथिना रामगृहाभिपातिना 
पुरस्य सर्वस्य मनासि दर्पयन्‌ । 


[(1 ग) 7६ 05 राजगृह --{1 2) 05 परस्पर सर्वैः (णः 
पुरस्य सर्वस्य ) 25 (र्थ ८ व्ण ) मनक्षि 201 रजयन्‌ {1 
02118664 प्ण) हर्षयन्‌ ण 10 रोगा स 77 202 ] 


<} पिं ए ए1-3 71 2 #५ स तत्‌ (1ण तत ) रि ४131-8 
71 2 17« महदधिमत्तदा( 1 श्या ) (ण महाधन महत्‌) -° ) 
119 चेता (ण -रोमा) पि प ए7-3 71 2 + जदर्षं सूतो 
मुखुदेभिवीक्षय च( 70० च, [ष्स }) क्ल 2, अ 
४1 1-3 12्ग 0#4 70 पणा [12 4-7 5 1115 


3०3* खगेमैयुरेशच समाङ्करोल्ण 
गदं वराहस्य इ चीपतेरिच । 
स तत्र करैटासनिभा स्वल्छृता 
प्रविदय कक्ष्याशिदद्यादयोपमा । 


[ 85 


[2 73 2 


{+ ५ 


134 


1) 


# 


2 72 25 र्प्रायण 


अवार्यमाणः प्रविश सारथिः 


६ तदद्वजरूटाचलमेषसंनि । । 
प्रभूतरतं मकरो यथाणवम्‌ । २८ 


महा्रिमानोत्तमवेवमर्खववत्‌ । 


५ कच ५५ 
५ + 


इति श्रीरामायणे अयोध्याक्षण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३॥ 


(1 7) अ 124०५ ममाद्य मद्रा, 125 श्कुल्ामय, ¶9 ७8४3 
[६3 ननेदन ‰ 1 ~ 7" 2 23 यनेकग्ताचित( ए" गचिन 
018 भ ग्वर्‌ )मम्ब( 2 1 श्य )रङ्न --{(12) 917४ च 
साम्य, ४4 मारन्य्‌ (0 वराय) 1 3831-2 012 ‰{4 
गा) 110९5 3-{ --(1 3) 052 कैश्च -(1 4) 72€ प्रतीर्य 
(फ प्रविदय) ट्म [पणा 737; कष्टम्‌ (0 कृष््यास्‌) 75 

दिवार्योएया ] 

---{1लालतलाः ज दि 1 ए1-11)1 547 र ता 


3०1“ उपस्वितमागधसूतवन्दिभि- 

स्तव यतािकमौसक्रायिरे । 

धपिष्टुवहियुणतो नृपात्मज 
समावृत राजपथ ठट म । 

स सक्ठकश्च पुर्‌परररेते- [51] 
विनीतयेक्वहुभि सुरल्िनम्‌ । 

विवेश रामध्य महात्मनो गद 
मटीग्रमानो दरेपमच्रिमत्तम । 

{(1 2) 0४ भ" यश्धि 0: मागयवदिभिग्तत -(1 2) 
1 £ येतात , ४1 [25 ८ -मम्य( 05 श्य, 16 श्व्य रायि, , 11 
-स्पारयद्याि + , 192 -नाक्तसाच्टिय, 1 3) 02० अभिस्तुवद्धिर्‌ 
194 तृतो ~ णय -(1 4) दि ४4 समावृन, 2: समाधित 
(णप समाक) > ॐ वापर (0 गज) --(1 5) 61 
12: > यय, 183 [त उने 156 समम्नफशय, 17 समम्तकक्ा 
५1 [7112124८ + अनदत्‌ (1.6) 91 सुरनि -- 4 ग) 
111९° 7-5 --(} ¢) {ग 1 गर गरामा (ङ (षा }, 
1५) मदत्‌. -{1 8) 9109445 सत्त, ] 

-- {1 303*, 126 121 1341 12777 


3०५" प्रिया-ग्दात्राममते नि ग्रतान्वहु- 
न्म्यपोद चु ्रान्तमुपस्थितो रथी । 
सतत्र दध्राय = द्यु 
रमाभिपेन्र7। जनानाम्‌ 1 
गरव्यमु पौरभिमद्धन्यर्वा {51 
सर्येस्य लोकस्य गिर प्रद 1 
मदर्ल्मगप्रानिम तु येदम 
रामन्य रम्य सगपर्िजुष्टम्‌ । 
ठट मेरोरिव गपु 
विभ्राजमान प्रभया सुमेर । 
ठपन्ि^रनिकोरिनिश्च 
स्मोधायनर्तानपर्यत्रधर। 


113 लगा 


{10} 





कोटयापरार्भेश्च विसु्तयानै 
समार द्वारपथ ददश । 
' ततो महामेधमदीधराम 
प्रभिन्नमदयद्दामग्रसद्यम्‌ शमप्रसलयम्‌ । 
रामोपवाद्य रुचिर दद 
शन्रुजय नागमुदम्रकायम्‌ । 
स्वट्कृतान्साश्वरथान्सङुञ्नरा- 
नमायसुख्यान्शतदश्च वह भान्‌ । 
व्यपोद्य सूत सहितान्घमन्ततः 
स्धद्धमन्त पुरमाविवेडा ह्‌ । 


[(1 2) 112 वः वरान्‌ (0 नरान्‌) 212 -नरे (9 -मते) 
--(1 2) 7 ¶० © > 75 (ह मपो, 71 » उपेलय, 22 उपोष्, 
(प ४ 25 800४6 (णिः व्यपोक्च) (1 09126९व {णपा जुदधान्त प 
10 माभिपे 71 4 (7 सिद्धम्‌ --(1 3) 7201 ग दृ्षुक्ते 
-(1 4) ष 0 [पा 003 (लापा & -ङना, © -युना, 
27 -युत।, ©. -ङ्न (0 -कना } ‰@ ८८ रामस्वामिपेका्थममिपेक- 
प्रयोजऩ वर्म इुर्वता जनाना गिर । ‰ --(1 5) 211 मथि, 
©3 अपि 9] (ऽ 85 200४८ (णः मभि-) -{] 6) श 
© 29 € 7 प्रहृष्ट --(1 7 ) €" 0६ वेदम (10 सम) 
णाय च (णिः तु) -(1 8) एष्ट परम्म (गिः रम्य) 
-(1 9) 7" पः उचत, 10 [पणा 63 उन्चैए्‌ { {ण उच) 
-(1 10) © विञ्नाजमान- {+ १९१२६९१ [णि न घ {0 
जानप्‌ ग 1 72 --({] 77) 0 29 © [प अजटिकार( © 
^, 2 रिक्‌ फा चते --(1 72) 719 63 7५ चमर्लं, 
वऽ्वृनच, 612 गग अनेकै (णि जनेश्च) --(1 24} 0६४ 
दारपट 284 ददै द. -(1 75) 728 दनो, धट 35 200४€ (णः 
तनो) --(1 16) 0 04 जलयस्द् --(1 212) {9 -[उ]ुप 
वाक्य (9८) --(1 28) {1 02104््‌९व्‌ ण सदय ण {० 
मुख्याज्ज 7 1] 20 {19 नागपरुद्रफाय --( 1 19 ) ॐ मद 
कृतान्‌ [ण च उनन्‌, © तता ०६८५ ०7 न्सदुलय - (1 
20 } © 2 ‰{ वृद्धाम्‌ (9 -सुख्यान्‌ } 72४1100 [ण च दद्म 
(0? दातदाश्च) 7: दुरमान्‌ --{1 2) 7261 सटित, 78 
मरिना (णः सन्तान्‌) -{1 22) 7" 71 एत्‌ ¶ ७४ 
कण), (5 हा (दए) ] 


{251 


[ 20 ] 


26 ५ 5 ०1, 25 -- ) 7६ ततो (णत तद्‌) ५, ४ 
रदन्द्रक्ट- --) 2/1 -निमानोपम- 77 -सभव, © -सघात्‌ 
(ऽपीणा } (0? -सघवत्‌) --0ाः 28०, 61 र 1 731-3 
121 262 }{4 5005६ 


{ 56 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


स तदन्तःपुरदारं समतीत्य जनाङलम्‌ । 

प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित्‌ ॥ १॥। 
प्रासका्ंकविभद्धि्युवभिर्ष्डण्डेः । 
यप्रमादिभिरेकागरेः खसुरक्तेरथिष्ठिताम्‌ ।। २ 


3०6* सित च गनैलोत्तमद्यङ्गसनिभ 
चिमानप्रति (1 
मदहाचिमानग्रतिम जनोघवत्‌ । 


[ (1 7) 719 1५ मितोच्च- रिं 1131-5 127 वर्चस (9 
-सनिभ ) --(1 2} ४ महावितान- }{५ मद्येषवत्‌ ] 


--ˆ ) 9"72° स भोज्यमान , 7 भवज्यैमाण , 7: मावार्यमाण › 
7 सभादमान (5५), 22 मवर्यमाण (707 सवा?) 5 
ए ए1-3 70167 2{« तट्रहु, 72 सद्रह (07 सारथि ) -< ) 


51 167 सपूज्यमानो चृपमत्रिसत्तमे , प ए1 21-3 71 21४ स 
राजपुत्रस्य मरेढसारथि 71 02173६९0 ० धाणवम्‌ प 
0 स तदन्त 12 ग 


(गण्रा०य 158 171 54 03, (7 ५2.2026६6त (र्थ 
४1 28} --501६4 1101८ 1 सुमव्रप्रचेरान, प ५1 731 
75 बा( 22 स )भिपेचनिकद्रव्योपक्षेप › 83 रामानयनोपक्रम › 
71» उम्याभिक्षेपो, 2५ सुमत्रप्रेषणो, 725 उद्वेगे सुमत्रप्रेपण, 
07 मह्पिसुमनेत्रेपणो --5064 110 ( 0हपा€ऽ, एग तऽ छ 
एणा) ह 0 09 गण § 76, रि 1329 वय, ए1 22, 
78" 01 00 फा § (कनक दा 4) 15, 0163, 7247 
18, 16 21, 16 23 (85 711 {८५६} --4 {लः ल्ननृ्मप, 
16 0001०665 पणध्र रामाय नम , 72 3 श्रीरामचन्द्राय नस 
© ५: श्रीरामाय नम 


14 


प्छ 103 711590६ 0 ऽह 24 (य, ४1 2 22 
72) [प्राय एष्टा§ सणि ॐ 


1 34 गाथा 724 (रज 91 2 23 24) -) श 
0918860 {ण स तदन्त (रथ 1 2 73 28) --) 
श्रनिभक्ता तत कक्षाम्‌ -ए0ा 1, 61 दि ए 37-37124~7 
214 08६ 


(1 [| [8 
307* जनघवल्य सोऽतीलय प द्ु<्यास्तस्य चेदमन । 
प्रविभक्ता तत क्ष्या सक्वमीमास्साद स । 


(1 ठ} पः एग-9 जनैौष(ए व्क [ 56] )कीर्णा (रि न्मे } 
1 पूर्णा (णः जनैौषवलय ) ४ सु- (शः पट्‌) 2 1131-3 
12“ 5 क्षास --(1 2 ) 2 89 अविभक्ता, 3: प्रत्यासना, 121 214 
विविक्ता, 22 प्रविवेश (70 प्रवियक्ता) 725 प्रविभक्तातरा & 


८181-3 701,2.4 वक्षा ऽ 7: 47 ह्,-क1६ (एर्धणिल त्वय ) य 
{णस ).1 


[2 74 4 


९४ 


तत्र काषायिणो बृद्धन्वे्रयाणीन्खलंकृतान्‌ । 
ददर्श विष्ठितान्ारि स्यध्यकषान्सुसमाहिताच्‌ ॥ ३ 


ते समीक्ष्य समायान्तं रासप्रियचिकीपवः | 


सहभार्याय रासाय धिप्रमेवाचचिरे ॥ % 


2 134 प्राऽडपाह 2ण (ला ४1 उ} -र) ट स्वनुरक्तैर्‌ ॥ 
1 त" स्वाचुरेक्तेर 204 णा" 15 272 अविष्टित (0 
जधिष्टितास्‌ ) -एणः 2, पि 1 1-3 1124-7 114 
ऽप्05† , पणा] २८ ऽपा०ऽ६ 1 2 {07 2 


3०8* युवमि पुसूपेयुक्ठा प्रा्तकाञुक वारिभि । 
नभ्रमाटिभिरेकाम्रेभक्तिमद्धिरलक्रते । 
[(1 2) 05 युक्ता (ण गुप्ता) ४1 वाण- (णः प्राप्त-) 
रि2 एय 51-3 012 20४ -पाणिमि (णः -वागिमि ) --(1 2) 
116 अल्टछरतन (70 शकते ) 1 


3 °) व १2102660 णण णो दृद्रान्‌ णा? 10 खयन्यक्षा- 
न्सु 717 707 सच्र (10 तन्न) --) 0 विष्टितद्‌ (516), 
© 9 212 निष्ठितान्‌ » 712 [ म [वस्थितान्‌ 72६ द्वारे -7०73, 
51 रिं 1 8 7124-7 74 57051 

309* तथा कञ्चकिमिवद्ध काषाय्राम्वरधारिभि । 
रक्षितामनटकारं खयध्यक्षर्वत्रपाणिभि । 

{(1 7) ८ जव (णिः तवा) अ 70 चयुदधै, ए" वृद्धश्च 
(ष्णा) ), 7५ रप्ता (णः चि) 51 मिग ए 2269 
कपायायर-, 12: कायावरण- ( 0 कापायाम्बर-) अं ए" 82-( 1323 
17187 2150 25 800९९ }4 2 -वासिभि ( 97 -धारिमि ) 
--(1 2) ४ रक्षित सम° (51८), {1 2 रक्षितामनहकार (0 
11 एण 1211) 71 खीवेधैर्‌ , 114 अध्यक्षर (10 ख्यध्यक्षर्‌ ) ] 

4 2) ५ त (2 तमीक्ष्य (7० समीक्ष्य) रि, 
1014-7 ४८ ते टृदैवा( 123? छरा चा)गत सूत रि ५1 32 
01457 दूत), 2 ते द्रा ह्याततं दूर (5८) --411€ः 42, 
2" 7६ 7201 य त @ कध 105 


31०* सहस्रोत्पतित्ता सर्व द्यासनेभ्य' ससश्रमा । 
तानुवाच विनीतात्मा सूतपु, प्रदक्षिण 1 
सिप्रमाल्यात रामाय सुमनो हारि तिष्ठति । 
ते रामञुपसगम्य भतं प्रियदिफीर्पव । 

[{ (1 2) 9 12८72 प? ४० तपति (2 महनात्पातिता {2 
स्वास्नेम्य , 23 [अ ]प्यासनेम्य 011 सुसश्चमा 79 च सभ्रमा, 
©1 2 2171 ससश्रम -(1 2) 11 7०)१६€4 प नीता -{1 3) 
© आख्याय (व मद्र वो (70 रामाय} -{1 481722६९ {णप 
मघ्रो पफ ६० थैव ग], 4 ©2 सुननो, 213 सुद्रतो (1० सुम्नो) 
--{(} 4) {2 3 23 उपसक्रम्य ] 

०) ता पय 0५ 78 सभायवि च, 72 मायया सह 
{7० सदहभार्याय ) -° ) 5५ 2 247 27“ समुप्य (1० 
क्षिप्रमेव ) ति ४" 3 प्रगिपद्य न्प्रचेदुयन्‌ 


[87] 


(५ 
४9 3 ४3 
९ 5 
न> 0 


१) 


2 14 5] 

प्रतिवेदितमान्नाय शरूतमम्यन्तरं पितः । 
तत्रैवानाययामासर राघवः प्रियकाम्यया ॥ ५ 
तं परश्रवगसकाचष्ुपविष्टं खर्टङृतम्‌ । 

ददर सरतः पद्ध सौवर्णे सोत्तरच्छदे । 8 
वरादरुधिराभेणं श्चचिना च सुगन्धिना । 
अनुप परार्ध्येन चन्दनेन परंतपम्‌ ॥ ७ 
स्थितया पा्ध॑तश्चापि बारुग्यजनहस्तया । 
उपेतं सीतया भूयधित्रया मरिन यथा ॥ ८ 


5 ¢“) © 7 प्रगिचोद्वितम्‌, 0) &।८ ५ प्रतिवेदित (25 


1 (८५६) -2) ¶ 2 सभ्यागत, ला) ६1६ 25 171 {६५६ 
{07 अभ्यन्तर ) -<} {1 021566त {07 नाय 
[जा नानयामास (5८) --“) 7 213 (€ राघवप्रियः 
‰ ६ प्रियकाम्यया पितुरिति देष 1 --ए०८5, 6 रिं ए 
3 {12 ८-7 1« 5015६ 


377* श्रुत्यैवाभ्यागत त च सूतमभ्यर्दित पितु" 1 
राम प्रवेशयामास सत्करयाख्यमात्मन.। 

[ (1 ¬) 2 श्रुत्ववास्वागत (5८), 122 श्रुता चाभ्यागत॒ &1 
1 047 फन्ततु, छ तत्र (प्त च) §1 रि" 0४९ 
दृत्तम्‌ 2 अभ्यागत, 0५ 24 अम्यचित (0: भभ्यर्हित ). 
--(1 2) > सघात (5८), 2: सक्छृत्वा (10 सत्न्य ) € 
0.7 गृटम्‌ , ४1 स्वयम्‌ (107 [आ [ल्यम्‌ } ] 

6 (8 ]वल्पा2 [0 6० -*) ७1 सि 3 7018467 
५ स त धन(र 88 जर)ढ 25सतु त ध्मः --1 
तथा२६९व्‌ [ण सकाद्रा प ४० वर्णे सो प ° -- ) पि पा 
1 1012८57 14 (50 पर्यदे 2 सौवर्णे 6 रि" 23 
1212467 ^ रक्रवास्तृतते( 5 71 ० त्रिते, 39 “चिते, 129 
^सिते), र राक्नवाचिते (८), ए ०1 , 75 (एर्णि्ल् व्ण 
श्र कवासुते ) सृ" (0? सोत्तरच्छदे ) 19 सुवणेनोत्तरच्छदे 

7 ^) 7015 वराह (णः वराह-) 51 12८ हु" ४ 
-स्धिराभैन, 7 72 -रचिराभेण( 11 °्न }, (६ 25 आ {९६ 
(107 प्मेण) -*) &1 र ४1 73 0124-7 7, सु(5५ स्य) 
(7 "छि [८] }्षेन(61 7 सुश्टक्षेण, ८५ 01, 22 
सुसूऽमेन ) महान -““ } 2" 251 6: परा्दैन, (¢ 71 ह ६ 
रध्यन (25 17 १९९६) 61 रि 18 7124-2 1, महा(72 25 
घरा दण ०१ सुगधिना (10 परार्ध्येन 2110 परतपम्‌ 765 ) 

8 1 ववा२६८५ {ण पि वा 10 8 --: } ण बार. 
--“ ) 72 04726९0 {07 क्न प? 1० 9 एग 8, 5 
पर + 10 1; 2 47 }){५ 5प्र5 


322* याख्च्यजनधारिण्या सीतया पा्सस्यया । 
सपद्मय! सेव्यमान श्रियेव मधुसूढनम्‌ 1 


{(1 7) रि 214 वा( 75 [एर्घणप् ल्मः {न्या}, 
५ सान (ण वाट} 0: ६ -पाणिभ्या, 7347 -पाणिन्या (516) 


रामायणे 


तं तपन्तमिवादिखघ्रुपपन्नं खतेजसा । 

वबन्दे वरद्‌ बन्दी षिनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ ९ 
प्राज्ञलिस्तु सुखं प्रषटर विहरशयनासने । 
राजपुत्रमुवाचेदं सुमनो राजसत्कृतः ॥ १० 
कौसरयासुप्रना देव्‌ पिता लां द्रष्टुमिच्छति । 
महिष्या सह कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम्‌ ॥ ११ 
एवयक्तस्त॒ संहो नरसिंहो महाद्युतिः । 

ततः समानयामास् सीतामिदयुबाच ह । १२ 


(0 -धाग्ण्या) 106 (४र्घण८ ल्य } सीताया 31 पार्थे, ए8 
( गोशा 2150 25 210४६ } पार्व- ( 51८ } --{ 1] 2 ) 24५ मपद्मया 
४ न्यजमान, 192 सेवमान ( ण सेन्यमान ) 2" सुप्रिया सेव्यमान त 
(07 ध्1€ एणः र) ° मदयन ] 

9 { 0891366 {ग 9 (रघ 1 8)}.-2) 28 
उपविष्ट (9 ग्यन्न) 2" सुतेजसा --° ) 7» विनुत्छो 
(0 विनय्ञे ) --ए0 9, & पि ४1 2 74-7 11५ ऽपा०ऽ४,, 
णार 1 ४ पणौ 1 2 0 9 


373* तरुणादियसच्शं प्रज्वरन्तमिव धरिया । 
घवन्दे राममभ्ये्य सुमच्रो विनयान्वित. । 

[(1 2) ए 24 1८ -सकास् (07 सषा) 61 2५५7 
274 उज्वटतम्‌ 7५ अधिध्चिया -(1 2) 7 524८ निनयानत , 
127 विस्मयान्विति } 

10 ^) 1 74 0ता ए सुग्रख ष्टा, 72 ४ 
सुख स्पष्टा, 79 दष्टा (ण तु सुख पृष्टा) 51 #० ए7-3 
7: ०५०7 पृष्टा ©" 89 72 67 दष्टा) चैन( 72: ष्व) सुख(12५ 
“खे } परहलो (८, पराह्लो [50] ), ‰? दृटा चैनं सुख पष्ट, भः 
ष्ठा चेन सुखं प्रभ, ८५ 11 ष, स्प) चेन सुख राको, 
78 द्रा चेन सुखासीन -* ) रिं 8194 व एप 71 ८१ 
“नाशने, 6 श्नासने (25 1 1९६} --°* ) 5 पं 18 
12" 2 ५-7 214 उवाचानतरमिदं सुमन्नो राजदयासनात्‌ (२ ४, 8 
न्न). 

11 ^) 0 कौसल्या सुप्रजा सुपुत्रेण त्वया... । 
(इ. ६ श्न्ाभाा अप्णाभ्यए त 15० यद्रा कौसस्याया 
सुप्रज" सुपुत्र मसिचप्रययान्त । र €: पि 8 2124-7 © 
देवी( & तत्रि [अ] ), 7 त 00 ग 21 राम, (८ 25 
17 १6६६ (णिः देव ) 1 कोासख्यासुत जानीहि -*) € पि 
४ 3 7124-7 क देवस्‌( 5 72व्व) (णिः पिता) च 
तवष8६९त 10 मिच्छति ४7 ४० क्त 171 22 --> } 7 
[भ ]पि दहि (ण सह) 5 पिं ए" 28 71४५-7 14, केकेयी 
(४९ “वि ) सहिते राजा( पि 2 7" राम, 0‹ तत्र ) गम्यता यदि 
रोचते 

12 {1 तवाहवे प ६० क्त आ * (रभ ४} 77) --^) 


12&" स मनयामास -ए०ः 22, § पि 1 छ 11 ४ ५-) ‰14 
5०5४, 


[88 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । 
म्रयेते धरुवं ्भिचिदभिपेचनसंहितम्‌ ।। १३ 
रक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामा सदक्षिणा । 
संचोदयति राजानं मदर्थं मदिरेक्षणा । १४ 
यादृशी परिषत्तत्र तादशो दूतं आगतः । 


भरुवमचैव मां राजा यौवराज्येऽभिपक्ष्यति ॥ १५ 
हन्त शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । 
सह त्वं परिवारेण खखमास्ख रमस्व च ॥ १६ 
पतिसंमानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा । 
आद्वारमसुवव्राज मद्धकान्यभिदध्युपी ॥ १७ 





314* प्रमुक्त सुमनच्रेण रासो राजीवसे चन । 
िरसा प्रतिगृद्यान्न( पिततु सीतामथात्रयीत्‌ । 
{ (1 1) 05 राजबिलोचन (0? राजीव) -(1 2) 4 
रपत (णि प्ितु) 0: यथा (0 जथ) ] 


13 2} 5176205 श्च 1 पशष 2 0) 5्०्णाति च 
(ऽप ) ष, तदंतरे, ८६ मदतरे (25 11 {९४} 51 रि 
18 ए ४. 21; सीते 84 परस्पर (10 देवि 910 मदन्तरे 
प्ट्शु. ) -° } 72" मनच्रयेत, 70772 मत्रयेति (४०४ 5५) 
{ण ध्येते ) ~) 112 3 (प -सयुत, 6६ -सरहित, € 
25 1 16५६ (10 -सहितम्‌ ) ~ ए०प 732, 51 र ए 7 
012८-7 21५ ऽप 
375* मम मन्रयतो नून यंवराज्यःभिपेचनम्‌ । 

{61 ५ त्मा 5 )-7 तयतो, 1४ [आ ]- 
मघ्रयनो 72 नित्य ({णः नून } 0" यैौवराज- (797 यौवराज्य-) ] 

14 ^) 7 तवा०६6ध णा त्वाद्य ण ८० #७्म 
पराच [ण 62 78 तु (ण हि) --5) 8 सुढारणा --“ ) 
7 ¶ © 3 72 9 (हु मदिरेक्षणे, 1) 71 7077 असितेक्षणा 


(णः मदिरे) -ए० 74, 5 र ए ए 7125-7 }\ 
भऽ 


3"6* श्रुव मे यतते माता केकेयी मस्मियेच्छ्या । 
शैव म! यौवराज्य प्रतिपादयितु स्वयम्‌ । 
नून रदसि राजान मत्कृते व्वरयव्यसौ । 
अवयवा सहिता राका मा प्रिय वक्तुमिच्छति । 

1(1 7) 8५ मेवतरे ( 80} (19 मे यनने ) 3? सीता (86) 
(णि माता) 7012452 ५ श्रुत्‌ यतति{ {29 तयति [९६०- 
1116515 ], 74 याचति ) माता(7« यानो [८] } मे (ग †1© 
एण एणा) रि केकेयी 734 111९ {प प्रियेच्छ 7124667 
“व्रियेप्तया -(1 2) रि 179 एमे (नमां) 6170452 
गोवराज्ये 128 प्रतिपादयत ऽ धुर (णर स्यम्‌) --(1 3) 
पि 5 { 2180 95 ६10९९) यल्कने ( 0 मल्छ्ते ) &1 7194-7 
"त्वरयत्येव (121 सत्वारयते [5], 29 त्वरयाप्मेव, {2४ ? त्वरयल्यति ), 
2५ सा त्वरयति मत्न (1० € ण्डः प्रवा) -(1 4) 
फष४ प्रियमा (छ ॥णाञ }, 047 प्रिय मे, ८ प्रिय मा 
(0 माभ्रिय }) ए ( 2150 25 290५९ ) वधुम्‌ (107 वक्तुम्‌ } 
34 04; मदति ] 
दलि 74, ह" 0६ 001 एणः त @ इा1-3 175 

37+ सा प्रहृष्टा महाराज दितकामानुवर्विनी । 
जननी चारयकामा मे केकयाधिपते सुता । 
ष्टा खलु मदाराजो मदिष्या प्रियया सह्‌ । 
सुम्न प्राहिणोदूतमथकामकर मम 1 


{ (1 4) 22 सुमत (0 भ्मघ्न) 71 वाा2६९त्‌ शण 


प्राहिणो ण ८० दू 171 257 72 -कामपर (79 कामकर }.] 

15 श वशाटष्त्‌ प द्‌ 7 750 (रन र] 74) 
-^) र" पत्‌ (ण परिपत्‌) 11‹ याददा पदयते € रं 
18 0124-7 ५ सीते (०प तत्र) --°) 6 पिं 8 
71 2५(र्भ्ला त्भा 5८ 10 )-7 114 दूत( 76 सूत )श्चाय 
( ४1 2 °्पि) यया २2 72341247 तथा )विधः( 32 “गत )} 
-^ ) 61 1247 7« सप्रति (यः अदेव ) पि 187: 9राजा 
म (ए 309) ) -7) 21 [इ ]भिविक्ष्यति (5८), 3 
[ऽ ]भिपेक्ष्यते 

16 ^) © नह {> शरीघ्रगतो (5८) (णः रमितो) 
--ए0य 260, &1 रि 1 13 71 2 ८-7 {4 अ5॥ 

328* तस्माच्छीघरमदं गत्वा पदयामि जगतीपतिम्‌ । 
एक रदति कैकेय्या सदासीन गतञ्वरम्‌ 1 

[ (12) 812 एव रटमि, ७1 एकराम्तरणे, 126 एव रदस्य 
रि केकेयया € 12८ सुखासीन, 132 7०205 सदासीन 77 709 ] 
-रिं ७ 8 1012 कद भा) 16<* --) 61 106 दह्‌, 72457 
यथा (णः खह) 124({्ः (णयः 5८ # ) 5 परिचारेण, 
7» परिवारश्च 

17 ^) 6 24-7 इति समानिता --* ) 71 तात्‌ 
{त चि 7 ° णु? 0 राजा 31 29327* € 747 
भरा ल (12५ सख )ितलोचना --° ) 51 7“-7 द्वारातम्‌ , © 
सात्मानम्‌ (10 बाद्वारम्‌) 7° शनुप्र्राज (5८) -- ) प 
मगलान्‌ , 2५5? मगत्यानि (07 सङ्गखानि) § (गश 
2150 25 7 2701 } ५ [स ]पि दध्युपी, 7" '्टबुपी (४०४? 
516}, 201 फ लुपी, 75 च्वाद्रिनी, 72 श््युपे ( 9८ }, © 
[चिः (णि [अ ]निद्ध्युपी) -ण 72, पि 18 7012 
14 ऽप5 
320* इति भवृचच शरुत्वा सीता वचनमव्रवीत्‌ । 

गच्ारयपुन्र पित्तर द्रष्ट मातरमेव च। 
इव्युक्त्वा साक करत्वा राम सप्रस्थित तढा । 
आद्वारमनुवन्राज सीता भर्तवशानुगा 1 

[ (1 2) # सम- (र भनृ ) -(1 2) ८५ [आ ]ज्यपुत्र 
(816), 71 [मा] सर्वे ) (107 [ जा यैपुत्र) ए पित्तरम्‌ (107 
मातरम्‌) --(1 3) 118 24 चाजिं 12 च (णः स-) 
-() 4) 2 छा 1-3 (33 2150 85 2006} 772 
आ द्वाराद्‌ , 58५ आत्वयाद्‌ ( 51८), 1 अदूराद्‌. (07 मानम्‌}. 7: 
भनुभ््राज ] 

--1116181] ९०६ 


{89} 


{2 14 ग्ण 


७ 2 प 19 
8 2 126. 2 
~ 2 घ्य 9 


2 


4 


2 24, 28 ] 


स सर्वानधिने दृष्टा समेदय प्रतिनन्य च । 
ततः पावकस्ाश्मारूराह रथोत्तमम्‌ ॥ १८ 
मुष्णन्तमिव चक्षुपि प्रभया हैमचचसःम्‌ । 
फरेणुश्चिशटकल्पेथ युक्तं परमवाजिभिः ॥ १९ 


र 
320* ता निवस्य तनो राप्रो मिजगाम स्वरान्वित' । 


पितर द्रुमाहत कैरेय्या सहित रः. । 
चिनि्मत्य च तस्मास्म गृदाटनुपमयुति । 
ठदरर्थिजन हारि स्थित दद्नल।रमम्‌। 

{(1 7) तद्रा (णः ततो) 14 त्वरक्ि रिग) 
13 -(13) 2824 विनिर्भतशच्‌, 702 2 िनिेम्य र 70405 771 
प्राह, 3९ 0) (ऽप््री } (णि स) -(1 4) व 
{अ [धिजनान्‌ , 02 {अ ]य जन 131 स्थितान्दर्दनलारम्पन्‌ (अय 
116 70०5{ 187) ] 
^€ 14, 61 721 {1 एता 1 047 ¶ ल 21-3175 


321# राज्य द्रिजातिभिजुष्ट रजसूयराभिषेचनम्‌ । 
कठैम्हेति ते राजा वासवस्येव लोककृत्‌ । 
दीक्षित चतसपन्न वराजिनधर छुचिम्‌। 
कुरद् खृञ्जपाणि च पर्यन्ती स्वा भजास्यहम्‌। 
पूर्व दिश वच्रधते दक्षिणा पातु ते यम । 
वरुण पश्चिमामाश्ना धनेश्स्तत्तय दिशम्‌ । 
भथ सीनामनु्न,प्य कृतरौनुकम्नर । 
निश्चक्राम सुमन्नेण सह रामो निवेश्न,त्‌। 
पर्वतादिव निन्कम्यर सिहो गिरिगुदादय"। 
छक्ष्मण द्वारि सोऽपदयस्रह्वाञ्जरिपुट स्थितम्‌। [ 20} 
अथ मध्यमकक्ष्याग्रा सम"गच्छप्सुद्ट्नमै । 

[र व7702६6व ण ० राजा 11 ] 2 --(] 7) 77 मञ्य 
(51८) (गि राज्य) 51 04-6 -[अ ]भिपेकपत्‌, 07 (लः 
त्ण्णः ८ % } पेक्ज (0 -[ भर ]भिषेचनम्‌) --(1 2) © 
अहसि -(1 3) {3 172 वृत्त, ट 85 200४्€ (0 त्रन-) 
5 2 शुम, 7 ( एवि त्मा ) सुत, 02 शुची (51९) (0 
शुचिम्‌) --(1 4) 5 पदति (5८) © त्वा (णप त्वां) 
52 7८-7 भवामि ( ण भजामि ) --(1 5) 0६ दिशो, 05 दिशि 
(०४) 51९) (णः दिश) {3 तव्णाण्हु्त्‌ नि) जा] 5 
प? ० 0७६ मगा]1 7 -(16) 62 | उ रमा (5८) (५ 
[उत्तरा ) 7१ फा 5८ # } तवा { 07 दिङ्‌) --( 1 
8) ऽ स्वमत्रण -(1 9) 7० निष्करात (णः श्क्म्य) 124 
गुहाय --51 74-7 गा) 1 20 --(1 20) © रक्ष॒ ४8 
-पुट {णि -पुट ) (1 तद्षाप्ु८त न) स्थितम्‌ प ४0 1655 
-- लाः] 10, व 105 राम --(1 गा} 0 ६ ता 
फ -कक्षाया [पा समागच्छन्‌ (51८) (0 च्च्छत्‌ ) § 
1724-7 मध्यमाया समे( 6 [रला (णद ]ण्मी )याय कक्ष्या( 0457 
[र्भध्लि (छाय ] श्वा )यामयि(14 श्वं [ 96८] )मिर्जनै (6 ५ 
द्विजै) ] 

18 (1 त7२६6त 0 18 (€ ४] 176€ 76 न 
327* } --) 3 अर्थितो (गिः भग्नो) स तु सर्वार्िनो 
मि ग्वत दष्टा प फणा --5) 63 कग च ननद्‌ (गि 


{51 


रामायणे 


हरियुक्तं सहसखाधो रथमिन्द्र इवाद्यगम्‌ 1 
प्रययौ तूणैमाखाय राघो ज्वलितः भिया ॥ २० 
स पर्जन्य इवाकराने स्वनवानमिनादयन्‌ । 
निकरेतानिरययो श्रीमान्मदहाभ्रादिव चन्द्रमाः ॥ २१ 


प्रतिनन्य ) --4+11€ा 28०, 6 [24-7 7९4 [ 2 ० 322*. 


< ) 1 129 67 तथा, 7८ तद्रा, ऽसतु (19 तत ) धष 

पर्नत- (0 पावक-) पि ४172 1012214 युक्तमेव रथ रव्यमू्‌ 
ए योग्यम्‌, 7 2 रोमम्‌ ) --* ) ति ४1 32-४ त्वरान्वितः 
31 द्यराणि च (56) (न रथोत्तमम्‌ ) 41 18, 61 [9141 
01 [ता [71 {4-7  @ क{-3 15 † 


322* चेयाच्र पुरुषव्याघ्रो राजन्त राजनन्दन । 
मेघनाद मसवाध मणिहेमविभूषितम्‌ ! 

[(1 7) एता पुर (5८) (णः पुरूप-) §व 70170467 
८ राजिन, 01 01 05 (हु रजन, €४ £# 25 29०४९ (णः 
राजन्त ) % € राजन राजनन्दन शति पाठ 1 ¢ -5 7४7 
7९2 1 2 शलः 28 --(] 2) 51 0467 -्माराव, ७४ 
सम वाध (णः अमवाध) 73 मेघद्राममम वाध (51८) (07 ४& 
एणः एश्‌) 0" मणिस्तोम- (10 शहेम-) } 1 


19 080 [णी ग प ६०1 7 9 323* -^) 5 
मुष्टतम्‌ (51५) (णग सुप्णन्तम्‌ ) -7 0०116६९ {णा 19; 
प? ४० रथ 7 202 --४ ) 51 ता एण 0.7 75 सूयवर्चसं, 
पि ष 8 21५ एग व्ण 25 17 3५} सेघनादिन( 8 
श्त), 111 € मेर 7" [अ ]ऊंमिवावरे (107 हेमवर्चसम्‌ }. 
--° ) ८" 3‹ करेणुिष्ट-, }1‹ °्वर- (19 “चिष्ु-) , 


20 (1 १००१३६९१ ण) ० रथ 17 20" {र ४] 10}. 
^) ऽ 720 सहखहय् सयुक्त -: ) 17: [ घ ]पर* (ण 
[आ गम्‌) 47 रथ च सवचानिव --) 213 प्रन 
व्व ण्योत्‌. 5 पूर्णम्‌, 13 रथम्‌ (ण तूर्णम्‌) 70 
772 एटणिट द्य )} उत्थाय (0 आस्थाय) --* ) 51 0ऽ-7 
उ्वछित, 2" 12त्‌" {29 @3 {£ 3 ज्वलित-, 12" उ्वकिते 
(510) ( 07 ज्वलिति ) ‰ © उज्वक्ति इति वा। तदा 
सधिरपे 1 रूः ¢ राघबो दि धिया सह्‌ -एणः 20, पि ए 
3 01 2 + अञ 


323* हयश्वयुक्तं भगवान्स्वरथ मघवानिव । 
तमार यये( रामं श्रिया परमया ज्वलन्‌ । 

{2 ग 1 7 (रन ४} 290) --(1 7) रि हथु 
महसा (0 {116 [णा वरा) रि स्व, ४1 सु- (0 स्व-) 
ग्म वान्‌, ४ मववा, 7 भगवान्‌ (10 मघवान्‌ ) --(1 2) 
1९४ ततो ( छप ययै ) ] 

2 ^) ध पजन्यम्‌, © 957) ८६५६ --5) 51 ४ 
व त्रि( 51 15 नि )नादयन्‌ 3 (ग अभिनयन्‌ --° ) §1 1246 
केतनान्‌ (107 निकेतान्‌ ) 72 सी घ्र (97 श्रीमान्‌ ) --) 


मर्द्राद्‌ (ण महा्नादू) प्ट महे उद्याद्विपर । % 
0 2, पि ४1 13 71 214५ ऽप 


[-90 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


छत्रचामरषाणिस्तु रक्ष्पणो राघवानुजः । 
नुगोप प्रा भ्राता रथमास्थाय प्रषटतः 1 २२ 


324 स तेन रथमुष्येन पजन्यसमनादिना । 
पिनिर्ययो स्वभवनास्सिताभ्रादिव चन्द्रमा । 

[(1 7) 72 रवु- (0 रथ-) 13 ( 7 &€0§5 } पजदिरन्य 
इति जन्य अस्यप (७1८) (10 पजैन्य॒ ) 29 -[ ज ] समनादिना, 34 
-सपरनेन च (96) (107 -समनादिना }) 1 पर्जन्य समपद्यत (ण 
116 705} 1811) --ए1 छा (शु २? ) नि ] 2 प ६0 
23" --(] 2} 721 स्वभुवनात्‌ 1 

22 1 गण 22 {ल ए] दा} ए छपा 22 
^) रि1 ता पषा 61 पग त (775४) चित्र, 72६ 
त (8९००0 } चद , (ट 25 1 {९५६ (णः छनच्र-) 2 1 
823 02 ४ -पर्पणस्तं, 84 11 पाणिस्थं {1 522६६ 
णि र्‌ 7) 22" ए 10 ततो 7 23“ --° ) 6 75 राधमे 
रक्षपमणोनुज , पि ४132-4 721 2 71५ प्रय्रात दक्ष्मणक्तदा --*° ) 
213 701}-68160 {ग गोप रा 12711 76805 आ्रातर 111 7) 27 
एफ पृच्छत (5८) (10 पृषत ) पि 1 ए2-4 7012 14 
भन्वाररो दरवद दर्ेद्र( पिः ९०२४७ मुपेद्र ) इव हर्षयन्‌ 

23 81 0) 23 (रल $] 27} 1 तथ2६त्व 
णिः ततो (थ ४1 221} इ 0५7 76०९४ ४ 23०5 ( = था ) 
भीषा 1 16 9 327* --*) 01 16405 इल 10 गणु 
02 कोरादट 126 (8९6०प्‌ ५८) दृदखाहख › {27 ( 56८०4 
1716 } हल्य ला- ( {णः दरृदरख- } --‹ ) © तुसु (97 
तुयुट ) €1 पिं 3-५ 74५ ¶4 (61 76 5६ प्र€, 74 
६001५ 117€ } समपद्यत, 79 { 56९00 धा०८६ ) समजा < ^ 
^€ {116 वदु€््०ा ० 235, §1 [2५-7 1705 


,325+ उपस्याने नरेन्द्धस्य विमर्दश्च महान्पयि । 
{51 ° विम समदान्‌ ] 


~^) 61 .-7 निण्करामतस्त्न, 7ह्\ ( एर्थणि€ व्ण ) त 
निप्काम०, तद्व ३९ 171 {€ (ठः निर्करममाणस्य) -ण 
234, पि ए ए 71 ९ 214 ऽप 


-326+ ददै राममायान्त रयेन रथिना चरम्‌ । 
हर्पात्तिन जनोघेन सदसा सञुदीधिति । 
स दच्दु" पूरयामाम दिकेऽथ पिदिकास्तथा 
{(1 २) द्व ८3 (54 10 ) र्पेन ५ रथिन (ग 
रथिना). 7 ४ उपस्थाने प्र्टछना जनाना प्रेय रावम --(1 2 ) 
22 सदसि -(13) एदि ख 79 दिव भूर्म च 
परेत (19 6 05६ [था ) ] 


^€ 23, 57 0 एध एता 0701 7024-7 त @ 2171-3 
715, , 


327* ततो हयव मुख्या नागाश्च गिरिसनिभा । 
। अनुजग्मुप्तदा रामं दातदो-थ सदखद्च । 
भग्रतश्चाद्य सनद्धाश्चन्दनागर्भूषिता 1 
~ खद्गच पत्रा शूरा जग्युराश तचो जना । 
४ तस्र वादिच्रद्राब्दाश्च स्तुतिद्व्दाश्च वन्दिनाम्‌। {51 


ततो हरहराशब्दस्तुपुलः समजायत । 
तख निष्क्रममाणस्य जनौवस्य समन्ततः | २३ 


सिंहनादाश्च गराणा तदा छुश्चुविरे पथि । 
हम्थवानायनस्थामिर्भूषितामि समन्तत । 
कीर्यमाण सुपुभ्पोयर्ययो खीभिररिःम । 
राम सर्वानवद्याद्नथो रासपिग्रीपया तत 1 
चरदोभिरग्यकम्स्था क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे । 
नून नन्दति ते माता कौलटया मातृनन्दन । 
परेयन्ती सि्टयाच्र या पिच्य राज्यञमुपस्थिनम्‌ । 
सर्वसीमन्तिनीम्यश्च सीता सीमन्तिनीं वराम्‌ । 
मन्यन्त हि ता नार्या रामस्य हृदयप्रियम्‌ । 
तया सुचरित देव्या पुरा नूनं महत्तप । 
रोदिणीत शशाङ्केन रामसयोगमाप या । 

इति प्रामादद्रेषु प्रमदाभिनैरोत्तम । 

शुश्राव राजमार्मस्य प्रिया वाच उदाहता। 


[10] 


{75 |] 


[ (1 7) {1 027086्वं {07 वय {2 हयरथा ( {07 हयवरा } 
61 घन , 215 निर- (८) (9 गिरि ) -(1 2) 113 प्रज 
द्धा {0 जग्पुरत 61 {4७०7612 कूः ततो (ग तदा) (५ 
0870266 णण त 17 चनक्लो ण 0 चरू ग श्रुरा11 4 
--(1 3) € ए" 0697 चदनायुर & 0 -वासिता, ६ 
-भूपित (5८), ¶29 0 7-3 (ह रूपता (० भूषिता). 
--(1 4) 51 0० -चर्मधरा , 77 -चापवरा (ण श्वरा } §१ 7 
रामस्य पृष्न , 72४ 5 7 आदोमतो०, {3 आश्म }° -(] 5} 51 7247 
अथ, © 711 तत्र, (ह 99 2006 (ण त्तो) § 14-7 
-दव्दाग्‌ {07 0०६0 116 -शब्टाग्‌ 0 न0 (ऽप्ण }, 74 
ग तु (07 005६ च) €" -शव्दस्तु (07 8€00710 शब्दाश्च } 
--(1 6) 51 0.7 -नष्राच्‌, (0? -नाान्‌). 0" © तवा, 
0६ ता पा ८६ तन, (ट 25 २००५८ (णिः तद्रा) धा 
09702660 0 दा दुध 51 04 चुध्राव वै, 73 शुधरयुरे ( 9८ ) 
(णप शुविरे) © चण (णिः पयि) --{1 7) 5 नेत्तायन- 
स्याभिर्‌, {8 ^स्तामिर्‌ (011 51८) (07 -वानायन? ) 1 
02786९6 {ला त 771 सम तत ४ ६० {11९ एग [9 
19 -(1 8) 4572 च, 73 62 का म्‌, भ्तु (णिः 
स-) &§ पपुश्च 05 सफ्रीयैमाण पुष्पेच (0 06 काण 
11217) --(1 9) 05 श॒जणुश्वच (90 राम स्व-) 5 {8 
-[ अ नवयाग (10 श्यो) 15 राम, 7 दयारामा (ण राम-) 
1" © -विध्र( € श्वरे ) प्रया (9९), (ट 95 2009€ (गि 
-पिप्रीपया) 11 खिय (० तत्त ) 51 ० (लाः व्नाा ) रामाश्च 
म्रीतिस्युना, {22 प्रियक्रिफीर्धया (णः 0ल€ (०5 131) 
--{1 20} ¶ अरेर्‌ (0 जभ्ैर्‌) ऽ 4०7 लितिस्थ 
च(5 [ग्ड ] 6 त), ष सस्तु (णः क्षितिस्वाश्च) 
--(1 दर) 73 पाछा -ल्डप्ल) {07 न्दि 11 नन्दति € 19 
घ्राद-, 71 04703६९0 (07 मात्र } -(1 22} 5 758 
पद्यति (510) 51 5 सिंद्मत्र, 121 सिद्ध{ ए्थाण © ल्णय 
ष््धि }पत्र, 13 विद्ध (56), (द 25 800४६ (10 सिद्धयात्र ). 
ला (णः चत्वा) 7 @ ‰{1-3 (हु \ भव, ला { 25 200५६ 
(षः उप-) व तव्ाा2६6 णप स्वि पप ] 72 पु ६ 


| ५7 ] 


2 24 23 


1 ५४ 
@ 2, १३.27 
उ 2 26 34 
1 2 ४ {८ 


2, 74. 24 ] 


स॒ राघवस्तत्र फथाप्रलापं 
नुव सोकख समागतख | 
आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः 
्रषटसूपख पुरे जनस्य ॥ २४ 
एष भियं गच्छति राघवोऽ्य 
राजप्रसादाए्िपुलां गमिष्यन्‌ । 
एते वयं स्ैसमूद्धकामा 
येषामयं नो भविता प्रशास्ता । 
लामो जनस्यास्य यदेष स्र 
प्रपत्स्यते रा्रामेदं चिराय ॥ २५ 


रामायणे 


स घोपवद्धिथ दयैः सनागैः 


पुरःसरैः स्वस्तिकदतमागधेः । 


महीयमानः प्रवेरेध वादके- 


रसिष्टतो वैश्रवणो यथा ययो । २६ 


व्रेणुमातद्धरथाश्वसंकुरं 


महाजनोवैः परिपू्णचत्रम्‌ । 


प्रभूतरतं बहुपण्यसचयं 


दद्या रामो सुचिरं महापथम्‌ ॥ २७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुर्दशः सर्मः ॥ १४ ॥ 


ता 10} 74 -(1 23) 25 चु (शतच) 2 चरा (5८) 
(107 वराम्‌) 0" 24 2 सीना सीमत्तिनीवरा, 101 [प्य 
सीता( 711 [एर्धणा€ ल्य ] ता) सीमनिनी( 07 न्नी) वय 
(07 #€ ०5६ र्णा} --(1 24} 51 72 मभ्यनदत( 726 
ग्दतु) वै, 747 ण्तनो, 13 णहि + (0 अमन्यन्त हि ता) § 
(ए्णि€ ल्छप }) 07 द्धवप्निय, 2८ दये प्रिया {3 आ०्ा- 
ल्ल {का प्रि पा 1 14 प्त शा तयां 10 ] 25 
--(1 25} 05 यनो (96) (प तया) 2 तया (शि 
पुरा) -(1 26 } 5 7247 रोदिण्या जयिने (107 ४116 एणः 
1217} §1 747 -लयोगकाम्य(725? श्म )या, 72 श्मायया, 1201 
ग्मागत (56), [771 शता (10 -स्योगमाप या ) 272 रामयोगमवाप 
या (गिः ध1€ [05 791 ) -- ला 1 16, 51 04- ग९0९8॥ 
( = णवा } 2375 --61 74-7 ग) 1 77-78 -(1 7} 
1 02186६6 {णि पु 1 ] ग प ॥० तत्र 24 --(] 218) 
ष्ट ( एरटण€ (णय ) राजा, 3 रा^- (9 राज-) 238 
प्रा०ा-ल्वल्ला 07 स्थ प्रिया ¶3 द्रा हना (0 उदा?) 
च (६ प्रमदाभिरुूदीरिता इति योजना । %& ] 

24 मिं ४1 ए 018 मजी 24-25 (07 ता ध 
336* ) --° ) 7 तथ126९ ण ० तत्र (4 ४1 1 रण्‌ 
327* ) € 74-7 कथाभिरामा , 26" श्रसगानू, 12४ 701 
पणा 7 © 7-3 कथा( एध तदा, ७3 तथा प्रखापान्‌( {४ 
श्भा {5८ ]), (तह श्रपचाच्‌ (0८ श्राप) -?) € [26 
लात्माधिकरैर्‌, 24:57 कारे (णः च्कारा) 2५ ( एर्घधणः€ 
तण }) वाचा ,( णि वाच }) -) 273 प्रह ~ (10 प्रहृष्ट-) 
21 ०६ पुरै (णः पुरे } 

25 रि 123 02 कैद गा 25 (ल ५1 24 ) -^* } 
€ 7५ स्वय (णः त्रिय} 23 प्र०-द्छला 0 सद्य 
07175 चो गलिः स्य --त) 2 पिपुखा (0 "्छा} 61 
«~> राक्त प्रषादाप्रयिवीमलप्स्यत्‌ (195 %मभिरिष्घन्‌ , 127 
प्पस्न्‌ ) --° } 5 ° जाता (गः एतै) प व2्8ह्त्त्‌ 





ला षु ए ० 25* 045 ©? ग्सब्ुद्धिकामा @ € 
सर्यस्धद्धकाम सर्रढसर्वकाम. 14 --2 ) [71 72 63 एषाम्‌ . 
--* ) §1 7५ [जव (ग [ज]ख) लाः 25, 51 एष 
{211 01 0711 74-7 व (© -3 115 
328* न द्यप्रिय किंचन जातु कश्चि. 
त्पदयेन्न दु ख सनुजाधिपेऽस्मिन्‌ 

[ (1 2) 5 0८7 क्श्चन, 2 विच ध श्नु, (६ ६ 2४ 
०0०४९ (णः प्िचन ) §1 04-7 तिचित्‌ 213 पप०ा-दवच्छण 
ण श्धि, शतत 7) 1 2 -(1 2) $ 467 पश्येत, 114 
पद्रयत्न ( {07 पद्येन्न } 25 प्ययदु्टे ] 

26 †) ° 7 सु- © स- ({ग स) 3 घोपयद्धिर (5८) 
05 सु- (वच) 51 0°-7स( 7. - सु )सारयि , 7 तन 
७७ तञ च नान , 00 सुनागे (10 चनी ) -:) 5 4-7 
पुररिथपेरथिक( € %र।थिक [ 5८] ) सूतर.--< ) 7 तथां 
{णि मा ण ६० कु 171 27 125 ( एर्घ०ा€ 077. } महीतमानः 
272 महीयमान (5८) (19 महीयमान ) 5 ° च वा जनैर्‌ः 
7061 70४ एता पा @1 213 च वादिकैर्‌ ; 124 ? वणिग्जनैर्‌ , 0४ 
ग्वाणिनैर्‌ (7० च वादकरर्‌) --) 3 गाणी द्ञला 1० 
ययौ णः 26, पि 1 8 71 2 4 इण , 

329* प्रदरषर्वाद्ध पुरवातिभिर्जने 
सभाज्यम।न प्रियङ्ञब्दवादिभि 1 
कराम्रदषिस्मितभापितेद्धित- 
ययो जनाव प्रतिपूजयन्शनै । ॥ 

{(1 2) 12: प्रहर्यवाग्नि -(1 2) 33 स्त वाधयमान (शद 
सभाज्य ) -(1 3) 33 ( 2150 25 200४८ } -दस्त- (9 
-दषटि-) 27 -स्थिनि (० -स्मित-) पि -मावितेगितेर्‌; 75 
-भाषितागनेर्‌ --(1 4) ४ ग९ह 07 शनै 21 प्रनिपूरय्नै 3 

27 पिय 019 कक तण 2ु --^) 1 808त्त 
८० करु (रज ५1 26) कऽ ग्णक-च्वध्टा णिः करेणुमा. 


{ 92 | 


अयाध्याकाप्डम्‌ 


1. 


स रामो रथमास्थाय संप्रहुटसुहुञ्नः । 
अपश्यनगरं श्रीमान्नानाजनसमाङ्कलम्‌ । १ 

स गृरैरभरसंकाशैः पाण्डरुपशोभितम्‌ । 
रमां ययौ रामो मध्येनागरुधूपितम्‌ । २ 


+} 51 7061 7201 71 0५-7 महाजनैौघ( 781 च्व }प्रति- 
पूरण ( 51 76 ण्पन्न ) --03 111९ 97 272 --° ) 5176-7 
-वखस्चय -“ ) 121 21 12701 चिमटर (07 रुचिर ) 


(गणौणा कवत 110201८ 213 सुदर° (516) 547६४ 
10101 1 04-> (18 एली ५९8 उदार प्रति)रामानयनो 
(61 76 ग्ल ), रं ए" 3 12 रामाह्ान( 7 भ्नो) 
- 90160 10 ( 267९७, ९०08 07 10011 ) + 21५ 19 
णा 61 ग, रि 823 12, ए1 13, 01 0४ 0त्‌ा एण 
03 ¶ © "3 16, 77 69, 1247 19, 76 22 {ल 
(्णणृौणा, 07 ल्गाल्‌००८७ सध रामश्री, 726 © 18 
श्री(79 ग श्री }रामाय नम. 7 श्रीरामचन्ढाय नम 


15 


ह 108 पाऽ {0 ऽग 75 (रन ४1 2 22 
72} पा एष्ा05 प) ॐ 


1 ग फाञ्डाहु ्गण सरामो णा ४० ₹ 17) 330* 008 
क०६९त 10] --+ ) ग कषू3 176 एनगप्रन) ण) 10 मा 18 
पणप-लव्ला --; } [0 (2 05 सग्रह सुनने पण 
(एर्धण€ त्णः } सम्रहृ्सुहजनै -- {लाः 25, [01 ध 
ता 071 व © क1-3 175 


33०* पताकाध्वजसपन्न महार्हागर वूपितम्‌ । 
{7 0 महार्ह , 213 °हगर- { 07 महार्दागर्‌ ) 1 
-- 1 तवा12६९त {ग भपङ्य पफ ४० समा 17 --2) ध्य 
-समन्वित, 62 -समाङखा (510) (107 -समाङ्खम्‌) --ए0यः 7, 
61 14-7 ऽप 
33"+ भ्रायादेव च काकुस्थ सप्रहृ्टसुहजन । 


[05 प्रयाते च (1० प्रायदेव ) 045्तु (णचि) ] 
2710 {एला तण 


332“ शुश्राव राजमामैस्य प्रिया वाचोऽभ्युदीरिता । 
एष रा्त प्रमादेन राघवो रघुनन्दन । 
छादयन्पोरह््दयान्यतुङा प्राप्स्यति न्रियम्‌। 
जनस्यास्य महानेष छाभो यद्वाघवो वी । 
राञ्य प्राप्स्यति दुधेषं सकोशवख्वाहनम्‌ । [5] 
[(1 ¬) 5" राजमारमस्था , 5 [ ऽृश्युढाहता -(1 3) 78 
सदयनेोरुहदयानि ( (णण) (1 116 जः ए) ] 
एणः 1, पि 1 ए 7012 {५ ऽणः 
333* भथ रामो रथगत पूज्यमान" समन्तत ॥ 
पौरैरज्लिमाराभिरनुगै पयि सस्थितै । 


् 41 9 $ 
शभमातमसबाध त राजपथदत्तमम्‌ 
# 9 ^~ (~ =, © जर ० 
सलरृत विवधः पण्यमप्ष्यस्वावचरपि ॥ २ 
दा र ^~ [११ 
भाशीवादान्बहूज्छणन्सहृद्धि ५६२॥. तान्‌ । 
यथाह चापि पूज्य स्वानेव नरान्ययो ॥ ४ 

[(1 2) 29 अयो (णः जव) पि (2 फहु 2150) 
पृच्छमान ( 0 पूज्यमान ) --{1 2} ४ अन्वंगे (0 अनुगे } 
ः1 स्वृत्त, ए सधिते (70 सरस्वति ) 012 अभ्यगच्छल( 12 
श्न्प}थि स्वित्ते, 214 भनुरागात्मधि स्विते (101111८ 05६ 11217} ] 

2 पं छ 3 712 24 कणा 2-3 --^) $ 2 
सुगर (गसं गदर ) -5) {7 © 3 पाडरैर्‌ #8 
7101-ल्ल णा) रे णु) ८० 05 रा 7 2 --“) 5 
मध्ये च (णिः मध्येन) 51 ए" एप 0५7 [अ गुर्‌ 
लाः 2, 61 12" 011 [त ठ 106-7 ¶ @ 1171-3 1115, 

334* चन्दनाना च सुख्यानामगरूणा च सचये । 
उन्तमाना च गन्धाना ्षौमकोदतम्बरस्य च। 
आविद्धाभिश्च मुक्ताभिरत्तमैः स्फारिकैरपि । 

[61 5-7 प्रु 1 7 छत्‌ 2 --(] 7) 51 ट" 0६ 
105 अयुरू(7५ शोणा &1 {५4-( 12५ एर्घना© (णात )7 धूपित 
(07 सचय } (7 7015517 {91 2-3 ०) 2. 0210266 {9 
--04 ग 1 2 -(1 2} ऽ {267 क्षौमप्ट्रवरस्य च, 25 
कीमवल्नादिभूषित, {2० @ 219 क्षोममोश्ावरख च (9 ५1९ 
705६ 1२11} --(1 3) 704 {29 2 (८४१0 ६।६५ 
अविंद्धामिन्‌ {9 मुर (छता -द्यला), लः ६25 200४6 (ण 
सुक्ताभिर्‌) 91 15-7 अआबद्धाभिश्च सुख्याभिर्‌ (णः {16 एणः 
1917) §1 04-7 मगि( 5 'णीेमि (णः उत्तम ) 51 0 
12५ 6 स्फ( 128 स्फ } दिवर्‌ (1० रफारिकरर्‌ ) 1 

3 पि 173 018५० 3 (रल शा 2} --*) 1247 
श्लोभयानम्‌ ए) 52 1°-7 नरेद- (10 त राज-) --“) 
सन्त, 125 सुत्त (107 वृत) 12९ 12६ पुष्पैर्‌ » पुण्यैर्‌ 
(० पण्येर्‌ ) --° ) 721 25 ? मद्रू (10 भक्षयैर्‌) 5" 124 
तथा, 725 ? ्ुभै (0 कपि) --^1॥6य 3, 51 1261 1211 1201 
1071 7047 त © का-3 (61 1-7] 7 जणाङ्) 105 

335* दद्द त राजपथ द्िपरि देवपथ यथा । 
दध्यक्षतदप्रिरनि्धूपैरगरुचन्दनै. । 
नानामाख्यो पगन्परैश्च सदाभयर्चितचस्वरम्‌ । 

[ (1 2) < ५ राजमार्ग, 70457 ससुतो (10 पथ) 12 
1९405 देव 17 पाहुः 91 12५ दिव्य राजनुतसतवा( 12० श्दा ), ६५ 
रिवि देवपतियवा, 124 5 ? दिव्य यज{125 देव }पथ यथा (0 € 
1०5४ 1217} --(1 2) 7६1" 1/1 अयुर (0 अगर्‌ ) (1 
11155178 {ता चन्दने ए ६० द्धि प्रा 4० ०) 2 तमण2द्त्त्‌ 
9] --(1 3) 273 सा फम॑-€प्ला 17) नानामाल्योप- 1261 
0६ 213 तदा (णः सदा) ] 


4 7 पाऽ प ० सुद्धद्धि" (५ ४1 3) -*) 


{ 931 


[2. 75. 4 


श, 
१3 ४3 9 


ध्न तनव तद 


09 ^ ~+» 
5० 5 ॐ 


0 
8 
9 


४4.8.) 
पितामहैराचरितं तथेव प्रपितामहः । 
ष # ¢ ~ ~ 
अदोपादाय त॑ मार्भमभिषिक्तोऽचुपाठय ॥ ५ 
[न क. न न, 
वथा स लाछिताः प्व यथा पूर्वैः पितामहैः 


71 वहुमि (णप सुद्धि ) --) 5 14०7 तश्च, 7 


तान्पु- (णि चापि) -८) 72 (12 वरान ( 0 नरान्‌) 
707 4 रि 1 9 072 ४ ऽणु 


336* शुश्राव यम शन्नो वाच पौरजनेरिता । 
आत्माभिष्टवसयुक् पुण्यश्रवणकीर्तना । 
अय रान्ना स्वय दत्ता रामो राजीवलोचन । 
स्वगुगोपातिता वरम्यामतुटा प्राप्स्यति त्रियम्‌ । 
सरहत्येष त्रिय प्रातु एरथिव्या वासोपमः। 
रान मकराद्ाटूणवान्मानमदति राव । 
यद्रि नाम भवेद्रामो राजान परिरिक्षिता। 
सुरि मोदेमहि तदा नित्य स्वनिवामिवत्‌। 
यद्विन सुकृत किचिद्यदि ठत्त हुत यद्वि। 
फलेन तेन राजाय रामो भवतु रमिता । 

न छृच्टरूजीव्री भव्रितानदु खी भुवि कश्चन। 
यदि सयजा योवराग्ये राममवाभिवे<यति। 
इति राम छमा याच सृण्वन्पारजनेरिता 1 
राजमर्मि प्यमागो जगाम अव्रनं पितु ) 


{5} 


{101 


(1 2) ई अथव (10 चुध्राव) 7 24 चेमा (णः 
राम ) --(1 2) ‰2 आलामिमप, 35 यत्मािस्नव° ( {07 11८ 
एठा [््ा) य -वीर्न) 14 -कर्तिता (10 -कीर्ेना ) 
-(1 3) 7" सथ (णिः वय) --{1 4) ‰ रम्यम्‌ {० 
धरम्याम्‌ ) एय सुयुणोर 22 स्वरुणोपपिता धर्म्यम्‌, 214 गवगुणो- 
प्रा्निना पुण्याम्‌ (छाः € णा एषा) 139 714 प्राप्स्यते 
{07 प्राप्यति) -(1 5) 518 4 [एवि (णिः [ए]प) 
02 प्रिय (त्रिय) रि एयिया (णि प्रयिया) -(1 6) 
फः धरतु (णि रन्न } 27८ राप्यम्‌ (0 मानन्‌} --(1 ¢} 
४ वा, 34 रम (णिः नाम) 252 122 पर्निदिता, 22 7४ 
न्ता ( छि परिरक्षिता) = 18) 82 नदरा ({गःतदां } 2312 
22 2 यतील({ 7" 2 व्व मुवि मोदरेम( 82 [ एर्घण€ वनय ] 11 2 
ग्न), क+ अना युपि नो देवाश. (गिः 116 [शाणः 1211) 
12.191 2 214 जनान्‌( 11 2 उना, ‰# तत्त } स्वगनिपासिन (109 
10 05 े{ } --(1 9) 74 गा किचिद्‌ 1 इन (णः 
हन ) --(1 10} 29( 50 2185 290९८) 4 राजान, 79 नो 
राजा (07 राजाय ) 2 तेन पुण्येन बै रमो (0 {€ एणः 
क्था) 24 राता ( 0 रात्रे ) --(1 या ) ए कृच्यूतेवी 722 
चन (णः यवि) एत क्श्चन (शिः कश्चन) दुखी मवति क्श्चन 
(णा #९ 0०5 उभ्‌) --(1 २2) 01 यन (णिव) ईव 
[स ]भिपिचति, 7 [भ भितरेदयति (2 [अ ]भिवेष्यति ) 
~^ ] 22, }14 105 ~ 


336(^)* न दरिद्र पापञ्चीलो रामे राययेऽमिन र्विते। 
यदि पुण्यानि वा सन्ति नानि सवदूल्यन । 
तन च सकने रामो राज्येऽभिपिच्यनाम्‌ । 


माये 


` ततः सुखतरं सर्वे रामे वत्साम्‌ राजनि ॥ & 

घलमद् हि सक्तेन परमार्थं च नः । 
[> ८ ¢ । ग्रस्य ^ ^ 

यथा फत्याम नियान्तं रामं राज्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥ ७ 
--(1 23) 24 [ऽवृनुगा (0 शुमा) 2८ परजनेरिता, 
2 पाजननाश्रन (5८) (0 परलनेत्ता ) --(1 24) 
प्रह्यन्स, 2 सु नदष्यन्‌ (107 हृष्यमाणो } >, 1 1329 राजमपु 
(षः क)प्यम 2४ गमा प्रपच्य॒न्म {0 11८ एनः फा) 
2 युवन (जि भवन) } 
--211त {11€7) ९011 


337* वातायनगना श्चन ग्रान्त पारजनसिय । 
वच्छ प्रश्नसुश्च स्वगुणरनुर्िता 1 

[(1 ग). रि [ण्व (ण [्कुन) ४ पौरनने विय 
-{1 2) 1 प्रममनुशच्‌, ८ प्र मुग्र, 7; प्रघनद्युद््‌ (णि 
भगतचा ) 4 ददृशुश्च प्रहष्यनच्‌ (10 (1९ एज #[} } 

5 ) 273 त } (7000-8 } (07 त्रय) -125 
० (180 } 5-6" --<) 1 7० अथ स्राव्य, 1 
लयोपायव ( (णाप) (ण नपाद्य ) -क० 5००, र्य 
13 {21 2 {4 515 


338* शयुवर्तिध्यते चत्त रामो युणगणान्वित । 


[82 थति, ५ अपि ({0ः अनु-) 112 यत्तिवर्तत्यय वृत्त 
{ 6८), 14 अभिपय॒न्यथ वृत्त ( {0 {18 07 एग) र 
धवा90 वृत्त प्‌ गनो 234 -वुणान्विन , 122 -दनान्वित (नि 
-गणान्वित ) 1 रामो रतिगुणाकर (07 ४१९ 705 र्था ) ] 


6 5 ०0) 6० (रघ ४1 5) --> }) गय त०92६६्प 
नण स ४? 0 हि 7 7 2 पोषिता, 7247 खादिता 
(णः राता ) -°) 51 721 72 एवः [ण 0५८१ व्‌ 
01 2 कात सवं (णपु ) 12 02 तयैव प्रमितामै -- ) 
3 तथा (10 तत्त }) -2) ‰3 राज (7०(-९ल ) (णः 
राजनि) ७ ~; चस्स्यामस्त्वयि राजनि -[०ः 6, ६ 
8 [1 2 })1५ 5105६ 


339 यथा पितामरैनाल्य चय पित्रा च पाटिता । 
तथाविकतग राम पारयि-यति ने धुवम्‌ । 
[(1 7) 72 तथा (णः यथा) एः पिनामिहैर्‌ ई [यच 
(70 [अगुन्य) प {24 लसिनिा ¢ 2 रक्षिना (0 पाटिता.) 
--(1 2) ए रक्षिष्यति च, 32 ० रालविष्यति (०८ पाटयिष्यति ) ] 


7 [ग तभाष्ट९्त प ८० हि (ल रा 6 ) -) ष्ट 
भुक्तेन ( 25 7 ६९५६} 51 {4९7 {म ]भियुक्तेन, 001 68 
72 हि सुन्र्मं (गहि भुक्तेन) 3. नि भुक्तेन (700- 
€व्था) --^ ) ७1 047 साधु, 2 & > € यंदि, © 
यदा? (&}; 25 गण ८६ (णः यथां ) {12 628 कध र 
पदयेमः ता & ६ 25 11 ६९५.६ (० पदग्रामं ) 91 05० नियति, 


2 © राजान, 09 हु 1६ 25 7 {ल (प निर्यान्द) 
07 7, 1९ ¢ ए 71 9 1 ऽप 


{941 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अतो हि नः प्रियतरं नान्य्किचिद्धगरिप्यति । 
यथाभिपेक्रो रामख राज्येनामिततेजसः । < 
एताघरन्याश्च सुहृदय॒दासीनः कथाः जमा; । 
आत्मपपूजनीः खष्वन्ययौं रामो महापथम्‌ । ९ 


+ भा 


34०* अरुमेवाद्य भुक्तेन प्रियर्धररु च न्‌ । 
तार्यवद्यौवराज्य रामोध्य प्राश्चुयादिति। 


[(1 7) 59 ( गणा 2150} तेन (0ः एव) #« [अस्य 
(णि [नुच ) 88 अन्येर्‌ (ण यरयर्‌) भजने (गचन) 
-(1 2) 21 तावक^्द्‌ र" रामानु, ‰०रामो न, 21५ रामेोस्ा 
(णि रामोध्य ) र 31 ° प्राप्तान्‌ , ए प्र्ुयाम्‌ , ए प्र याद्‌, 
7 प्रा्ुषान्‌ (0 प्राञ्चयाद्‌) ] 

8 ५} ष ए एता फः प्रा ताह ६ ततो (ण 
लतो) 0" हित" (णः हि न ) --^) 74 7 तथा (गः यथा) 
75 6: 2 [घ ]भिपेक, 1: [भ ]भिपेक्ते (1 [ अ ]भिपेफो) 
-*) 7४ राज्ये वा, 757 राज्ये च (णः राज्येन) © 
[अ ]मिततेजसा, ° [न ]मित, +, (ना -द्म्प्ला) (गः 
न्तेजस ) एण 8, रि ए 73 712 ए ऽपः, ऽ 
55 ] 2 00] 0 8०८ 


34* भतो हि न प्रियतर कार्थूमन्य न विद्यते । 
रामामिपेकाटन्यत्र जीत्रिताटपि च प्रियात्‌ । 

[(1 ग) 2 ततो, ए\ भसे (9 अतो) रि 701 स, 24 
(भ्ल त्मा 25 200०८) न च { परुगण ) (णन ) 4 
शत्र (णि अव) 015 ना्य्कियि( 22 ध्न्य कथि )द्धविष्यति 
(1० ९ 705६ रा) -(] 2) रि 139 उदित ९2 श्द), 
1 प्रमुदित (14 ए }, 32 ( पाव 2150} यदिद ( णि अन्यत्र) 
8" ४1 ए९ प्रिय (7० प्रियाद्‌) 21५ जीविता अपि न प्रिया (9८) 
( णि 111€ 708६ 721} ] 

प ४183 01 201 व्ण 


3424 स्वया पुत्रेण कोमर्या देवी नन्ठतु राघव । 
श्ियशद्धामवामोतु सीता राम सह खया । 
यचराञ्यमव्राप्य त्व पितृदरा्रा्यमीप्मितस्‌। 
जिनामिन्र सुखी राम दीवेमायुरवाश्चहि। 
इति रामतदाद्ष्रा यान पिवृनिवेनम्‌। {51 
जारूवातायनगता अचु पारजनलिय । 

॥ {89 76805 1 7 0 प्रणष्ट, -{1 2) [05 पत्रेण (गः 

युत्रण). 54 राव (ण राघव) --(1 2) 131 उद्धाम्‌ (516) 
(णि कटम्‌) 1 134(-्ाध्टाः दना 25 ००४९ ) 2 अकभोति 
५ भवा, ता ( 0 अवानोतु सीता) ए" सहन्नयात्‌ (७५), 712 
14 त्वया सइ (ण धावु ) (ण सह त्वया) -{13) गि 
59 अवाप्योचच, \2 अवाप्येव (516) (†०ग अवाप्य ख ) पि 9 प्रिय 
रायाम्‌ + ४ प्रिय दावम्‌ (10 पितृ} --(1 4) ए राम 

(णि राम) 0: सीता भित्र सखी राम (गि 11८ एणः 21) 

--(1 5) ५ तवा (णः तदा) एः यातु, 721 यात ({0 यान्त ) 
कध4 पशा) दृषा भत यात ८4 निवेशय , 1) -नियेशने 
--(1,6) 285 (2150) -वाटायन- (5८ } ( {9 -वानायन-). ] 


न हि तस्मान्मनः कशिचक्षपी चा नरोत्तमात्‌ । 
नरः सक्रोखयाक्रषटुमतिकरान्तेऽपि रषे ॥ १० 
सर्वेपां स हि धर्मात्मा वर्णानां कुरूते दयाप्‌ । 
चतुणा हि ययानां तन ते तमबुव्रताः ॥ ११ 


9 ५) 71 प्रडडयाहु {णि श्वा प? {0 रमो 17 07 


7805 श्चान्या 17 पताह --2 ) 91 06117 ©2 ‰{' उद्रासीना , 
त 7) ६ 1६ ६25 11 {८९१ (0 उदासीन }) 0६ ता तपण 
छयुभा कथा (एङ वाऽ }.--7) 9 0५०7 महारव, 6 
न्पयो (107 "पथम्‌ ) -0ः 9, रि ५ 7012 }4 ऽण०5 
343* पताश्चान्याश्च विविधा उदरसीनकूथा श्रुभा । 
दण्यन्नामो ययौ श्रीमा्तदा राजनिवेदानम्‌ । 

[(1 7) रः पिपरिवान्‌ 9 एतास्तत्रोरनारीणा ({ण ५८ 
10 191) + ४1 उदासीना , 33 विचित्रार्वा (0 उद्रासीन-) 
२2 -क्था रिः श्ुम (ण ज्युमा }) -(1 2) 7012 1५ शीघ्र 
{9 श्रीमास.) ] 

10 ठ?) 2५ नतेत्तम , 02 71 रधूतमात्‌ » 1 25 11) १९५६ 
(7० नसेत्तमात्‌ ) -- ) 51 04-(125 एर्धण€ व्ण )? दाद्याक 
चाक्रष्टम्‌ (07 शक्नोलयपाकष्टुम्‌ ) --“) 1: अमि काते, 212 
अप (07 सति?) हा च (0 ऽपि) अञ अतिना वे 
--1707 10, मि 18 1012 [4 105 

344* न तस्मादपुर्य कथन्न नारी नर्ज्नरात्‌ । 
दृष्टि भ्रानोलपाक् न मनसहुरेहतम्‌ । 


(1 7) 235 तस्य (णः तसच्‌) ७1 न वाजी न कुजर 
(ऽप्छण }) (0 प्ल [051 1) -(1 2} 7012 दषु 
(0 दृष्टि) 2 133 (2५ प ए वऽ०) लपादतुं ४1 ए4 
अपाक्त, उ2( णह ) 2 अपक्रष्टु (56) (07 अपाक्ष) रि 
टित, 24 कन, 71 9 दत (10 हनम्‌) ] 

-^ (ह्ला 70, 51 1247 1705 


345* न पश्यति चयो रामन वा ददयेत तेन य । 
स निन्दितमिवात्मानमवमेने जनस्तदा । 
{ (1 2) 75 एव मेने (0 अवमेने) ] 
011 € जलाः 122त्‌, 7 014 37 1 ¶ © 1 -3 
1115 


346* यश्च राम न पदयेत्तु य॑ च रामो न पद््रति। 
निन्दित स वसेधोक् स्वप्म,प्येन विगरदते । 

{ (1 ८) © [ 5 [जुपदयति --(1 2) {1 गाइ लः 
सपद्मा दवा 8 तथाण्हृत्त्‌ गि 7 एता एक 
सर्वलोकेषु (ण स वमेहेके) [0101( ए६णि€ व्ण 13 त्रिगर्िते 
(516) ] 

11 र प्राञरहुण ६6 दा ग्ण (र ४1 10} -->) 
51 12६ 0.7 सर्वेषु (णः सर्वैपा) 57*| एवच, ष्टि 
(स णश) 5 23 (3 23 हिस (ङ्न वणः }, 
047 [इ]ह्‌स (ण सहि) -) 6214-7 वर््(वासीदयापर 
--ˆ ) #3 , + यस्थाना ( ०६ -वदप्टा) 5" 2.7 धात्सनो 


[ 95} 


[ 2. 14. ग 


(^ 2 14 29 
१3. 2 7 35 
1. 2 18 16 


9 
४, 
2 


1211 वन्भि (0 सेदद्धि } --) ५1 123८ 


2 7& 5] 


पितामदैराचरितं तथैव प्रपितामहः । 

[। ¢ [क ऽनुपा रय 
अद्योपादाय त मागमभिपिक्ताञ्चपाटय | ५ 
यथा सख लदिताः पित्रा यथा पृः पितामहः 


ताश्च, ६ 
तान्तु- (ग चापि) -") 1201 115 वरान ( {णि नरान्‌) 
--1,0 4, र ४1 012 क न> 


36" श्रुध्राय राम शवन्नो पाच पारयनेगिति 1 
नात्माभिषटवसयुका पुण्यद्रवण्कोनना 1 
नद्य रान्ना स्वय दत्ता रामो राजीवलोचन । 
स्वगुमोपािता धर्यामतुल्या प्राप्स्यति त्यम । 
सरव्येप च्रिय प्रा ए्रषिस्या वासयोपम । 
रान्न सङराशाटृणवान्मानमरपि रायत 1 
यद्िनाम भवेद्वामो राजानम परिरक्षिता। 
भुप्रि मोदेमरि तदा निव्य स्वगीनिरामिपत। 
यिन सुषुतं कियिद्यदिदतत टम यटि। 
फटेन तेन राजाय रामो भवतु रद्छिता। 

न दछच्ट्रजीयी भ्ितानदु खी भुवि कश्चन । 
यद्वि राजा योवराव्ये सयाममयाभिवे<य्रति। 
दति राम शुभायाच दृण्यन्पारसनेरिता 1 
राजमाग ट^प्रमागो सगा नयन पितु । 


{5} 


(10) 


[(1 2) 1 ज्व (0 शुश्राव) 11 23 येमा (गि 
राम ) -(1 2) ई? जालामिमयर, 17 जालमिव ( [07 11९ 
कण 1511) छा पन, 74 कता (ण -कीसना) 
-(1 3) 71 नव (0 न्घ) (1 4) रिव ख्या (णः 
धर्म्या) \९1 सुयुणो [४ स्वगुणोपपिता धम्य, 4 ग्वदुणे- 
पाध्रिता पुण्याम (णिः {16 काणा [न्‌ }) 3 4 प्राप्वा 
(0 प्राप्यति) -(1 5) 212 ५4 [ण्व (0 [ण्कृष) 
72 प्रिय (णि प्रिय) रि प्रथिया (णः परमियं) --(1 6) 
31 पितु (णिः रान्न ) ८ साय्यम्‌ (० मन} --{1 7) 
1 वाय, 231 रम (णः नाम) ॐ 172 पर्णि, 7: 12 
ता {णिः परसिद्ध) <| 18) 1 सा (गिता ) 31४ 
1019 अतीन्य( 112 ध्य }गुवि मोग( £ [एदणि€ व्ण ] 7048 
न्त्‌), फ ज्धित्रा जुम नो देवास्‌ (ण {1९ [प्छ एवष) 
73121012 74 जनान्‌( 012 उना, 24 तत } ग्व्मनिवानिन (10 
11 705६ कर्षा) --(1 9) 140 परिविद्‌ ‰1 दात (ण 
हन ) --(1 10) 2359( 5० ०5 ३०९} ५ राजान, 71५ नो 
राजा (10 राजाय} 2 तेन पुण्येन ५ रामो (9 प णः 
वर्षा) क4 राजा ( 0 रो) -(1 ग) ४1 ऊर्दरतेपी 7012 
यत (0 शुवि) ४गकशन (ःकशयन) तदु यी भति क्श्चन 
(णि प्९ 0 [प() --(]1 72) 701 यदा (नियति) द 
{भ ][ििचति, 11 [म [भिपर््यी (० [अ ]भिवेक्ष्यति) 
~^ {1€ा ] 72, }14 115 ~ 


336(^}* न दष्ट पापश्चीले रामे राज्येऽभित ग्थिते। 
यद्रि पुण्य'नि वा सन्ति उनानि सुबहून्यतः 1 
तन चे सुृमनेद रामो राज्येऽभिपिच्यताम्‌ । 


रामाप्ण 


ततः राग्यतर मव गम वल्स्याम गजान || ६ 
यमग्र हि भुक्तन परमाध्रगय च न्‌ः। 

धरा प्रयाम र्चपार्त्‌ रपि गार्य प्रच ्रतम्रू 1 ४ 
--(1 23} भव [८. दया {नि दुमो ल सन्त्पण 
3. पारन्यवृ! (५ } { [८ प ॥} ~-{1 24 } >) 
प्रननम दा ' दृष्येत (न दषवः ०} ४ \1 {23 गन्तु 
(४ तोष्य [षय ररव प्रिकन्द क [कित पो कृष्ना 1 {} 
12) तु+ (त ग} ] 
~~ 111 [ल (नन 
दातयनगगाद्रन पार परततप 1 
दर्थ प्रलसृध्र स्यमुदरनुर्मतगा । 

[{1 1} 1 “धव (कः ४} }) 29 दम्म्नै {८ 
{1 2) < धः, [प्र तु, 7 प्रहु (ग 
प्रद) क द प्रदत्ते {ष [न [9 0 प} ] 


न्न 
337 


1 


1 


5 €) ५3 तर ^ (प्ता) { 0 सद्व) -1); 
०) (नक) }) 5-0 -) < 10 चदय सत्राप्य; 7४ 
धनोपाय्रय (1 ०६) {0 "वाद्य } --1 0 5५, = 
13 {31 £ +{५ पौ) 

3३५* भनुवािव्यन उत रातो युगगणान्रित । 

[15 ११, [४ म (कला ग-}) 012 अकषर गू 
(56), 4 (द द पूत (क पा कृतता [नन }) तत 
पातृ रुप कतु [व दुः, 015 -नकातिन (न 
नगनान्पिति } अस्म) 7 त {7 ११८ [०.1 1} ] 


6 ८ ग) (^ (त \1 5} --*} [ वृ^ा०६त्व 
णि) सम ए १८५ दि "17" र पोप्रिना , 134; उाटिग 
(07 लारट्तिा } --<) €! }), \ [2६ [ता [णा [34८९ द 
© 2711-3 म (लः पू{ } (५64 तवा प्रपितामह ~^) 
12 तथा (त्त ) --५) > नात (आ्छपो-द्लय) {ग 
रानि) 9 74-7 चन्रयामन्न्ययि गनि --1का 6, उ ४ 
1 012 ऽ ऽणः 


यवा पितामरनान वय परियात पाटिता 1 
तथाधिरतर राम पाल्यि-यिनो ध्रुपम्‌। 

[(1 7) ><तया (छः यवा) ) पिति बू ~+ [सकृप 
(0 [अकगय) केव ६4 गगा क्षा (ज पारित) 
{1 2) 281 रङ््वी च, 7323 स पपिष्यी (107 पारयिष्यति) } 


7 व त्ाण्हुव्वे पा ८० दि (ल \1 6) -*) ष्ट 
भुक्तम (15 गा (९\६) ७1५ [घ भियुन्त्ल, पाप © 
रहि सुक्तनं (णिदि सन्नि) ४3 + सि सुक्तेन { पण 
€ ष्प्टा) -) ऽ 124-7 साधु, 11 ©: 1 ८६ यरि © 
यदा, ८९} 25 11 १९५६ (छप यथां } 115 0७28 91 

पदयेम, ता & { 15 711 1०९६ (10 प्दयाम ) 5 05८ नियाति, 
19 ©: राजान, 1. ६ ०5 111 {६५६ (10 निर्यान्ति) 
10 7, र (1 712 1 5०४७४ 


339" 


{94 | 


[क त त 2 क | 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 75 त 


रतो हि नः परियतरं नान्यर्किचिडविष्यति । 
यथाभ्पिफि रामय राज्येनामिततेजसः ॥ ८ 
एताशान्याश्र सुहूदणदास्ीनः फथाः शमाः । 


न हि तस्मान्मनः कथिचक्ुषी वा नरोत्तमात्‌ । 
नरः मक्तोखपाक्रषुमतिकान्तेऽपि राघवे } १० 
समेषां स॒ हि धर्ता वर्णानां ङुरूते दयाम्‌ । 


१ [| ् [3 9 ५ न ~ 2 14 79 
आतप्पू्तीः श्यन्ययौ रामो सहायथम्‌ ॥ ९ चतुणां हिं षयःखानां तेन ते तसलुत्रहाः ॥ ११ 1 





34०* अरमेवाय सुक्तेन प्रियर्थरल च न । 


तावद्यवदयोवराज्य रामोध्य प्राशरुयादिति। 

{(1 2) 23 ( काह 2150 } तेन (गः ण्व} 2714 [अ )]रय 
(णि [अ]य) ए: यन्यर्‌ (णि अर्‌) }्जने (चन) 
-(1 2) 7 तव द्‌ रिय रामानु-, रि रामो न, ४५ रामोस। 
(णि रमेध्य } ‰ 71 0: प्राप्तवान्‌ , ए परह्ुयाम्‌ , 4 प्र "याद्‌, 
0 प्रा्ुवान्‌ (107 प्रायाद्‌) 1 


8 ०} 0 70४1 ता [पः 70 611 ६ ततो (0 
भतो) 07 हितं (णः हिन ) --°) 7047तथा (ग यथा) 
7५ 62 21" [ब [भिचेक, \12 [म ]सिचेक्ते (10 [ ज ]भिपेको). 
-°) 7‹ राज्ये चा, 057 राज्ये च (णः राज्येन) © 
[भपमिततेजा, 73 [न ]मित८^~ (7100 -द्वला) (णः 
न्तेलम ) -ए0 8, रि 1 13 11 2 14 ऽप०ऽ६ „ 61 {6 
आऽ 1 2 गा णि 8९ 


34* भतो हिन प्रियतर कार्यमन्य न विदयते । 
रामाभिपेकादनच्यत्र जीत्रितादपि च प्रियात्‌ 1 

[(1 ग) ततो, 8 अहो (णः अनो) 1 70" न, 24 
(ल (णय 25 80900४९} न च ( 1४) ) (प्न ) 2 
षत्र (णिः मय) 012 नान्यत्विचि( 2: °य कश्चि }द्धविष्यति 
(णि #्6 ए०51 गे} -(1 2 } रि 139 उदित( रर श्ट }, 
ए प्रमुदित्त (1 }, 39 ( तादा 2150} यदिद (07 अन्यत्र) 
9 एप 0० प्रिय (ग प्रियात्‌) 2५ जीविना अपिन प्रिया (516) 
(0 #16 7०8६ ए) ] 
~प 18 701 2 4 (07 


342 स्वया पुत्रेण कौमटपरा डेवी नन्ठतु राघव । 
धरियश्धामचाभरोतु सीता राम सह स्वया । 
यवराग्यमवाप्य त्व पिवृद्राय्रा्यमीप्मितम्‌ । 
निनामित्र सुखी राम दीर्धमायुरवाशुटि 1 
हृतिराम तदा द्रा यान पिचृनिवेश्नम्‌। {5} 
जाख्वातायनगता ऊचु पौरजनल्िय । 

_ [82 1605 1 1 10) राशा -(1 7) {8 पत्रेण (णि 

पृत्रण), 2५ राव (07 रघप) --(1 2} [31 उद्राम्‌ (51८) 

(णि दटाम्‌) 134 शध्लिः वमा 25 200४८} 12 अवपोति 

(क भवार , "ता (07 अतभ सीता) 132 सदत्रयात्‌ (51८), 12 
{वया सह (४ वाजु) } (0 सड त्वया) --(13) रे 

ॐ अवाप्योचच, \ 1 जवाप्येव (516) (0 अवाप्य ल) र 55 प्रिय 

रायायम्‌ , ४ प्रय दायम्‌ (1० पितृ) --{1 4) एर राम 

(ण राम ) सत्रा भित्र ससी राम { 01 111८ [शा 1211) 

--(1 5) #५ तथा (णः तदा } ग यातु, 71 यात (1० यान्त) 

५ धाऽ दृष्टा वात्‌ यात 134 -निवेल , 10" -निवेशने. 
(1.6) 2 ( ०७०) -वाटायन- (८) (० -वातायन-). ] 


9 ८) [7 पाऽ प्ण श्चा प) 1० रामो 71 9 761 
7९05 श्चान्या 17 791 --5 } 91 01127 ©2 911 उदासीना , 
त्व 7 हु} ६३५ 7 १८४ (0 उद्ुःसीन } 3६ वा [पा 
भा कथा (एष तवश्‌ ) 4) 51 0५०7 महारव > छव 
नपय (णः "पथम्‌ ) -ए०- 9, पि ए 7 112 14 5प१8६ 


343* एताश्चान्याश्च विविधा उदासीनकथा शुभा । 
उण्यत्रामो ययौ श्रीमत्तदा राजनिवेदानम्‌ । 

[(1 ए) हैः पिविधान्‌ 39 एतास्ततमौरनागीणा (0 ५१८ 
एणा 1731) रि, ४1 उदासीना + 83 विरचित्राया (0 उद्रास्रीन-) 
४ कथा ईः न्रुम (णः ज्ुमा ) --(1 2) 012 11५ जीप 
(0 नरीमास्‌.) ] 

10 5! 0५नतेत्तम , © व रधूत्तमात्‌ › ता 25 7 1९५६ 
(1० नरोत्तमात्‌ ) -) © 0४-( 15 एधा € चणा )7 काद्ाक 
चाक्रषटम्‌ (1० कक्रोद्यपाकष्टुम्‌ ) --“) (> भगरि कति, 2" 
जपः (ण सिर) ष्टच (गः ऽपि) 3 सतिक्रा "व. 
0 10, पि ए" 8 112 14 ऽप०5६ । 

344* न तस्मात्पुरुष कश्चि नारी नरसज्ञरात्‌। 
दृष्टि दरानोलयपाकरष्ट न मन्तदरुणरटतम्‌ । 


{(1 2) 19 तरय (01 तस्मत्‌) ४1 न वाजी न कुंजर 
(प्रा) }) (0 11८ 705 र्णा) --(1 2) 2 द्रष्टु 
{0 दृष्टि) रि {9 (३५ 1 ४1 2150) जपारर्तुं पव 3५ 
अपाकर्व, ए2( फगाह ) 12 अपक्रष्टुं (5०) ( 07 नपप्रष्ट) >£ 
ठित, ८ करून, {1 2 हत (प हलम्‌) ] 

4 10, ऽ 747 175 


345* न पश्यति चयोरामन वा दृदयेत तेन य. 1 
स निल्दितमिवात्मानमवमेने जनस्तदा । 
[ (12) 25 एव मेने (10 अवमेने ) 1 
07 {€ जलयः 1270, 121 {1 [ता णा त © क11-2 
175 
346* यश्च राम न पर्येतु य॑ च रामो न पदग्रति। 
निन्दित स वसेल्छो ज स्वाप्मःप्येनं विगर्हते । 

[ (1 2) ८2 [ऽ [नुपदयनिं --(1 2) 1 राज्ञया लः 
सद्‌ा 71०5 जा 2 वथप्रष्टुव्तव 9 70६ 0का एप 
सर्वलोकेषु (10 स वमेोके ) 017 1९076 007४ 6 पिगर्दिते 
(७८) ] 

11 म प्राञ्ज प्फ) ० द 7 ० (रया ५1 10) -र) 
61 2६74-7 © स्वेषु (1० सर्वेपा) 51 0° [षु]व च, एष 
(स फशहु) 75 729 642 193 दिस (फ़ त्वण्‌ ), 
124१ [इ दस (णः स हि).--0) 9 04-7 वर्णे"वासी दयापर 
-- ) 3 , ^ यस्थाना { 1710{11-श््ला) 51 2“-7 लव्मनो 


[ 951 


2 5 12] रामायण 


ततः प्रविष्टे पितुरन्तिफ तदा 


› स राजकुमासाय महेन्रमुवनोपमम्‌ । 0. 
जनः न मर्गो मृदितो वरृपान्ममे | 


' राजपुत्रः पितुर्म प्रविवेश भरिया ्यटन्‌ ॥ १२ 


स सर्वाः ममतिक्रम्य कश्या दरारथात्मनः । 
संनिवर्ख जनं स्वं शुद्ान्तःपुरमभ्यगात्‌ ।। १३ 


यथोदयं चन्दममः मरिन्पदिः | १४ 


| ्रनीश्चते तख पनः म्म निम 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे प्चद्ः सर्गः ॥ १५॥ 


परिपयस्थेु ‰ ८४ यय स्थानामिनि द्रिनीयान्तमेनत । पय 
स्थान प्रमाण यस्या तां टया चयोुखूपाम्‌ । ८ वय स्थाना 
यृद्धानानिति वा।& --“ ) 22 [त्फ नि नैन 0५2 
समनुव्रता --10ा गव, प पा 1 का 2 क जण 


347 स्वपा टिस वर्णाना चतुर्णामपि रावव 1 
प्राणेभ्योऽपि प्रियते वभू गुणसागर 1 
[(1 7) रि 2 9सस्तदषाटि( एः च) वणना( ॐ पसा), 
1 02 मर्दपा चव( 0: सय) वर्णाना (0 प [प्ण [रष 
-(1 2) 128 714 प्राप्ररपि (1० प्रपिभ्योऽपि) 2: प्रियानो 
(107 श्तयो) ४ प्रियमागर | 
--^+{{€ा 77, 701 [211 701 [तणा ¶ © वा-3 175 


348* चतु्पथान्ड उपवाश्चैदयाश्चायतनानि च । 
प्रदद्िण परिहरसगामर यृपते सुन । 

{(1 1} 2 -मृरत्र (णिः -पर्थाय्‌) 0 ¶ © ४19 
८70 £ चया (णः चलयाश्च) {2 पाण्दुव्व्‌ {ना निच 
1) (0 प्र 11 2 -{1 2) ‰ (द सपरसषिग परिदएरम्‌ प्रणसनिण 
यथा मप्रनि तवा जगाम 9} 

12 ^) 232 -गृहम्‌ › {3 -पवम्‌ › 214 त्रम्‌ (0 -ऊुखम्‌) 
व 715500६ कि) मा फः प 0] 2 9 340"गा ३ 
१27१९९५ 9] -- {ल 224, ७1 01 {1 00 [ण 
1249-7 { © 114 1115 


349“ . मेवसवोपमे युम । 
प्रासाद परि विधे कैटासयिखगेपम । 
ावारयद्धिमेगन िमनिरिव पाण्टुरे । 
वर्वमानगृटश्चापि रवजालपरिष्छ । 
तस्प्रयिष्या गटवर {51 
{(1 2) ऽ" 042 वृत सेतेपम ({0प्मेवदवोपम ) -(1 2) 
70; -सपर्‌ (णि शरस्‌) 1 24~7 -निवस्रमै --(1 3) 
7 आधारयद्धिर्‌ (णः अवार) 9 1 © आ पारे (गि 
पाण्डे ) -(1 4) 51 04-० [णएकुब (गः [यपि ) 9 
° टेमलाजपरिष्छन , 1257 हेमजानपरिष्( 07 न्तु (ग 
८ 7०5 1211) -(1 5} 7: पृथि» (ववत) € 
0-7 गूर (4 ० [ क्लः व्णय १८) त्रष्ठ (9 यटवर) ] 
--° ) € रि प" 82-4 7्\ ता एण 747 79 61 ? 11 -3 
-सठटन › 7६ -\ न्‌, 70" -सुवन- (ण -भवन } -1 8- 


~ ~~ -~------- -----~-~------------~ ~-------~~-~--~---- ~---~-~-~--~---~~-----~--- ~ ~~~ 


5106 {7010 न आ 2 पु 10 पल्य त) } 2 ० 35५९ 
--°) 51 0 शुध (वण नदय) = 4112015 भन्लवती 
रथासम्मान --*) भर्षा त प्रिद कालौ तल्पे 61 1), 
गर्त, 134 = पियो (जा विया उपत्य } -- ५11८" 22, 
51 12 {1 [तव [पा [4-- [ © भा 75 


350“ म कड्या गनिमिनुष्ठानि-मे<गिकन्यि चातिभि 1 
पटरानिरपर यि दे सगःम नरेनम 1 


{(1 ग) € 7८ 4, एटक 1, 04६ ज (जा म्न्य) 
0८ ध्वनिन्द्‌ (5८) (णिः पपिम्बिू) § 0457 र ८ दु 
(णि (हास) € 02 प्रमि कन्य {त (€ ०5 
1) -() 2) एर पय्दि. 7 यने (णि रररे) 
721 0४ त्त, 1६ क्या (नल) (कास) §1 {6 व 
14६८7 ननभ्पि ]) 


13 > 0.0 3 ° उटात5 ३० 09 पोरु --*) 
0: 8 सर्वा त्मेणान्यनील, 9: स्मा नमितस्य --5) ४५ 
2 1241 731 4 कन्ा (4० क्त्या) तु+ [का 13 29 {1 
नरयरामयं -^) 9 > \ 1 1) ससिवार्य, 71 प्नुल्य, 
13 च्यस्य (० प्यर्य) पठ ~ न (क्षण लपल्य) 
--*) ~+ \1 { गना पुरम, 12 £ राति पुग्म्‌, 
शुद्धानि पुनर्‌ {2 0 सन्यगनि्‌, 13+ 1: सन्यरयमद्‌, 19 
चारि न, 171 [ण यल, {01 लघ्य?, © ष्यात्‌ ({ण 
अन्यगात्‌) 


14 ^} एष्य [तर [षप 9; तस्मिन {09 (13. + 
तम्मि) (णि तद) ४1 41 प्रष्टि (1० प्रदे) 0 
(2150 ०5 111 {९५६} 9 >« सति ( {णः लमिति ) ° सुदा 
(0 तदा) --1 तेवता९९ [त्णपदा पाय" प्र 10 दुय 
7 14" --°) 5" 50 7", 01 सु- (ण्स) ३४ 
7" 2 [ऽ ]चुगते, 0.-7 युयु (ण समुदितो) २ {1287;5 
नरपामन( #1 “ज }) -- ) 13 > प्रनील्यने 26" 7४9 68 
पिनिगमं, © च निर्गम" >° स निर्मम (1ण स्स निर्मम) € 
10:-7 प्रतीन्न( 1245 2 “क्य }माण पुनरस्य निर्गम (2५ पसे), 
हं य 3 चङ्तात्त तस्यव व्रिनि(81 ° र्मम पुनर्‌; 7" चकास 
वाश्चव विनिर्गम पुनर्‌ (5८), 22 शक्राक्षि तस्यैव पिनि्मेत 
पुनर्‌ -“ } 7४ यथोदये 7 चद्रमस (9 प्म ) ठः 
8 71? महोदधि , 23 71011-९24ला (0 सरित्पति) ` 


{ 96 ] 


अयोध्याक्राण्डम्‌ 


१६ 


स ददश्ञासने रामो निषण्णं पितरं शमे । 
केकेय।सहित दन युखन परिश्चष्यता ॥ १ 
पर पितुरणौ पू॑मभिवाय परिनीतवत्‌ । 
ततो ववन्दे चरणौ करकेय्याः सुसमाहितः ॥ २ 
रामेत्युक्ला च वचनं यप्यपर्या्लेक्षणः । 

~ एश सृपतिदीनो नेक्षितं नाभिभापितुम्‌ ॥ ३ 


(गगना --5व्व क अ ॐ 2 06 रामोपया 


(0 श्वाय ?)न, ४" रामोपवासन, 73 125 रामप्रचेश्च » 7" 2 
समानयनो, 7; रा(72५ )मोपवानिरो( 17 "का ) --501६0 
0 (हपा९ऽ, एनत्‌ गः एणा) रि [4 106 गा) अय 
18, ९2123 13, ए 74, 71 70 एता एणः 721 © 
क -3 वक, {21 70, 047 20, [° 23, 214 75 (25 17 {८९६} 
~^ 6010011, 16 त्गालापत८5 ए. रामाय नम › 12 
श्रीरामचन्दरय नम , © 71? श्रीप्माय नम (61 ध्यन्म ) 


16 


2 123 71557 0 ऽ शहु2 76 (य ४1 2 12 72) 
छि एष्हा5 पशा ॐ 


1 ^} 12 ददर््राथासने -6) र ए 28 012 24 
नासीनः, 181 [1 {23 © क 3 विपण्ण (107 निषण्ण) <1 
[4 ष्तुत, २879 तडा, ए" 7 तवा, ष जभ (ण 
शमे ) --° ) 721 72६ 21 एणा 012 © कैकेय्या, 72४ 
कैकयी- ©? सतत (णः सहित्त) -2 ) {7 002६९ ग्ण 
पयता प? 1० सुसमा 1 2 


2 श ाऽञष ण 10 सुसमा (र्थ ए 7) ण 
3 णो पूर्वम 25 पा०्रा-ह्ला --^) 7 1 2 तस्य (गि 
पितुश्‌) > मूरा (ण पूर्वम्‌) -५) रि ४1 23 024 
प्रणिपत्य कताज --2 } रि \1 8 प्रणत (0 चरणौ ) 
04 कंक्य्या 72 केकेय्याश्चरणा (¢ पढ) पि ए 
8134 02 74 तदनतर, 0" च व्रिनीतवान्‌, 2 च समाहित? 
213 सुमहावल › @६ 95 771 १९५६ (0 सुममादहितः ) 132 


केफेय्या विनयानत (0 °) --4थ 2, 51 रि 
0124-7 {3 4 1105 


351* सौमित्रिरपि चाभ्येखय पितु पाठावनन्तरम्‌ । 
ववन्दे परमभ्रीत कैकेय्या विनयान्वितः । 
त स्थित प्रधितं दृष राम दशरथो चष । 
नाशनोदभ्रिय वकु प्रिय पुत्रसनागसम्‌ । 

{1 ०00 1 2-2 --(1 7} ५ [उ पिल (गः [भम] 
भ्येल ) 1 4-7 सामित्रिरपरिथा(75 ५ शात , 219 सौमित्रिरपि 
विक्रत्त (0 1116 [शाः [8 ) 122 पाद्राद्‌ ( 07 पादाव्‌ } 
(1 2) 9 ४-7 213 केकेलयाश्च तवा( 5" 7० वदा) पुन (गः 
16 05६ [व्ा[) 2 214 ववदे प्रणत श्री मान्ककैरयाश्च विनीतवत्‌ 


तदपूर्वं नरपते रूपं भयावहम्‌ । 

रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृच पन्नगम्‌ ॥ ४ 
इन्धियेर्हेसतं शो ससंतापक्ितम्‌ । 
निभधसन्तं महाराजं व्यथिताकुखचेतसम्‌ ॥ ५ 
ऊर्मिंमाठिनमक्षोभ्यं श्षुभ्यन्तमिव सागरम्‌ । 
उयषुतमिवादिलयुक्तासतस्रपिं यथा ॥ & 


--121 7९68218 1 3 -(1 3) र? प्रखल, 1 विनत, 71 
(ऽ९८०ात्‌ धा} 2 प्रश्न, 914 प्राजटि (ग परश्रिन) रिः सुप्रम्िन 
प्रसून (षा ), 73184 ज्धिन मप्र( 34 सपृ [८] प्रित (गित 
स्थित प्रध्ित ) रि तृप ७101 7151 11706 ) 4-7 2{ अभ्या( 118 
तथा )गत प्राजलिन(91 12 °छ त, 113 प्रञ्वटिन ) राम दृष्ट नयधिप 
--(1 4) 31 071 (12] ), 122 वाक्य प्रिय (107 वक्त प्रिय) 
51 704-7 272 न ङाशाका( 112 गक्तो विप्रिय वक्तु समीपस्य्म्लमि ] 
--^{{€7 2, @2 #{7 115 


352+* त वन्दमान नृपति शोकाकुलितचेतन । 

3 2307८ 3, 071 115 राम --*) 6 0.7 स, रि1 
1 गा, रि 83 एत 012 [24 तु (0 च) 01 
एणा © 2 + सत्युवाच वचन -- ) पि 3 71: 74 

त्पवेगजडी( पि ए 71 ण्डी, 1५ ण्ठी ?)कृत ( रि" श्त) 

०) 91 29 न रात्तो, 24? नाशनोन्‌, 5 नाशकन॒ ( 510) 
(1० शशाक) ‡ ए 1 702 नाशक्तोप्प(7), श्सपु)रतो 
वकु( 72 वाक्य), }1+ नाश्नोदपर वक्तु -*) 5 185४ 
प्रक्षि, 124 7 प्रेषितः 1 वीश्चितु (णः नेक्षितु) {38 
18तपाप {व्ण नामि ण स्पमभ 1) 4 च 1 3 012 
17५ दयित सुत, 75 नेव भापितु 


4 (3 [वथा प) ० रूपम (थ ‰५1 3) -^) 701 
तदापूर्ं॑ 73 नरपति > ४18 012 4 तमप पितुर्रष्ा 
--12)1 ग (12])] `?) 4“-5 ) पूव (स्प) 7 
भया.ह ४ एः 2 02४4 विकार परिदाकित -17" 0४126९4 
{णाप 42 प ६० सध 1 5 --^) 5124-7 भयमापिदे, पि ४1 
ए 12 94 [उ िगमपिदे, ©" "्पन्न (0 भवमापन्न ) --2) 
5 0५ यथा (ण पठा) ए [पुव (गि [इ व) 

5 11 तृना0०६६त पत्सि ^, 71 जाणा 
र्थ ४1 4) -“) चै ए" 13 02 24 अप्रमन्तेरिय(\ श्न 
नरप) दृषा -“) 19 छेका (0 ोर-) रि" सतक्त- (07 
-सताप ) 1 26" 72०7 कर्त, † 17 712 74 -विहर 
(10 -करितम्‌) -) 314 0 धच कता णय [४ 
(भला ल्ग 5८ आ )7 123 त क निश्वसत ¬ ५1 7 
{12 714 यथा नाग (0 महाराज) -°) पि 73 01 2114 
दी्ैसुप्णचनि श्वसन (127५ दु सित [72 श्त ]) 

6 ^) रि ए 2 2 74 क्षो( रिः श्चु)भित सागर 
यथा (शः ८ )} 51 74-7 ऊर्मिमारखापरिक्षिक्च क्षो( <1 ञञ््र- 


(01 801 


[ 97 ] 


[ 2. 76 6 


¢+ 04 
१9 9 १ 
| कि व रि 
© श्ण 


०८ © 939 


2 26 ¢] 


अचिन्टयक्रल्पं हि पितुस्तं शोकणुषधारयन्‌ । 
© ^. 
वभूव मूर्यतरः सद्र उवं पवा | ७ 

चिन्तयामास च तदा रामः पितरहितं रतः । 
किखिदय्यव त्रपतिने मां प्रयाभनन्द्‌ति ॥ ८ 
अन्यदा मां पिता दृष्ट कृपितोऽपि प्रसीदति । 

७ [4० ¢ 
तख मामद्य संप्रष्य किमायासः प्रवतत ॥ ९ 
म दीन इव जोक्ार्ती विपण्णवदनघ्ुतिः । 

मानमि गाणीय -° ) 70" 61 उपष्ुम्‌›, ¢ 71 & 1 ५ उपष्ुन 
(25 11 }९+{} ५) ए 314 0५ उक्त्वा (0 उक्ता) 
1 ९ तदा (0 यथा) 71 उटकायस्त नृप यया 

श्र॒ €} श त्ा०६८त्‌ 00 तुस्त ण 0 क्रि 8 ६ 
नृपते (ग दि पितुम्‌ ) 1 4-7 ©1 2 1 त सवधारयनच › 
ष्टु ६उप० (35 171 {९.६} रि ए 73 712 ५ सनिभित्त( 54 
ण्चृत्त, 21 मित्त) विकार त( ए 32 च) दष्टा राम 
पितुस्तदा( 1 श्या) --<) प ४1 8 702 सषु: ८) 
स्वनर (23९. ) 

8 श ववााच्हत्त्‌ ण ० क्रि(रल ४1 7) -^) च 
तथा, 76&1 72 (3 चतुरो, 0 णण ©12 3 च ततो, 
7247 सतदा, 08 णा च (ऽपरा) ), 7 दहि तदा, #2 तु? 
(णः च तदा) 729 ख चितयामास! ~ -) € रि ४23 
प्रियद्िते --2 ) 74 8 7 भयदः 71 अद्य, ४ नप्येप -“ ) 1 


1024-7 त्र्य { णः प्रति- ) © -नदन ( 9८) (4० नन्दति) 
10 8०५, पि 17 01 21५ 5051 


353* फिनिमित्तमय राजा मान श्क्नोति वीध्षितुम्‌ । 
उक्त्वा रामेति कस्राय नोत्तर प्रतिपद्यते । 
कचिन्मय्रा नापटरृतमन्नानाद्धाघचेन वा । 

{(1 ग) 07 राजन्‌ (56) 24 [वलणा2 न 11274 
नमा (४ (णाऽ) } 8 [उ रीक्षितु, 74 भाषितुं (णि 
सीक्ितुम्‌ ) --{] 2) 22 [अ }उम्ग्च --{1 3) 0" कश्चिन्‌ 
41 नापद्ूनम्‌ 223 च (गवा) | 

9 € [2467 छपा (षरा 2) 9 --) [ष्ट एफ 
(८0८ (णय 25 111 {९९६} ( 3 अन्यथा, 61६11 च्डा 
(25 7 {९५६} रि चय मा, 2 एय 1-2 701 14 दयेपसा, 
«चेय म 0ष्द्पिमा, {293 मा पिता (गः मा पिता) 

८} ¶४ दु चितो, (ता 25 171 {८५६ (णः कुपितो) 7" मा 
(० ऽपि) --) > उ०्जदयमातु समारोत्य(‡ व्टश्य), 
1212 ५ जस्यद्यमातु दटषएव, 01 तस्यादमयमा दघरा, 2 न- 
(त ¶)दरस्य माम ष्ट्रा (5८), ४. तस्रा्यन्मा दि द्षव, 
(०१ ) शम्याय्रय नु मार्ष -“) 2 द्विरथ इव र्यते, 
2,* 2 म प्रिरन्ते पिटधग्रते, ४2 2124 701 2 214 केनाय्रामोय- 
मीर -- {ला 9, ७104-7 175 


354* तत्तु पितुरप्रीदया च्ययित पितृवन्मटः । 
विन्तयामाम धर्मात्मा रामस््रदटधा पितु ॥; 


रामायणे 


करकेयीममिवाैव रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १० 
कचिन्मया नापराद्धमन्नानाचेन मे पिता । 


कुपित्तन्समाचक्ष्व त्र चेवेन प्रसादय ॥ ११ 
विवर्णवदनो दीनो न हि माममिमापते । 

[अ अ [> हि ०. # क 
शारारा मानसा वापे काचदने न वाधते । 

[1 ¢ ‰ म 
संतापो वाभितापो वा दुम हि सदा सुखम्‌ ॥ १२ 
पा€ र ४18 {12214 175 
355+ म तदा पिनुरा्याषमपू्य पिचृवत्सल्य । 
दषा सचिन्तयामास तत्तट्दिञ्ममानस । 

{(1 2) 84तत्र, 712 4 तवा (0 तद्रा) 21 जक्रारम्‌ 
(07 आयाम्‌) 21४ -वरतक्र (07 -वत्मल }) --(1 2) ४वतु, 
02 त (णः स-) 2 2 त (19 तत्‌) ] 

10 ^) 7; तत्तद्धिगुणयश्चैव, 122 > तत्तद्धिग (214 शगु) 
णयित्व --2) € 74-7 2 विवणी° (127? णि), रि 5५-3 ४ 
ग्वदनम्तत , ५२ विषतु वदन तत॒ (510), 84 तरिवणैवदनस्तदा, 
7 पिषण्णो भरताग्रज , 21‹ ग्वदुन तत॒ -) प ए 
अभिवी( 8" °. )्यैव( 5८ च्व}, 712 श्वील्येद, ५ 73 

वायेव, 72 श्वायैथ (5८), }{« शतोप्यैवम्‌ .--2 ) }1“ इद 
(णः रामो) -^्लाः 10, §1 रि 12 721 2 ५-7 4 1715 
356* देवि किं जु मयान्तानाठपराद्ध महीपते 1 

[रि पर्ब व्ण 25 200४6) न, 1857्तु 
(नु) ] 

11 § रि 173 7124-7 फा" 168 तमलः 13 -^) 
5 75० कश्चिन , 70 7 क्यचिन्‌ (त्ण्पः) §1 रि ए 
73 0124-7 ५ ना( 8 पा)पटृतम्‌ -* ) 51 12०? एव ( ण 
येन ) 72 ब्तानार्धैन र 1 8 79वा ({गःसे) --<) 2५ 
तु» {3 त्व (ण तनू) 51 124 9 7 व्वमाचस्व --2) पिं ४1 25 
स्व चैन वा, 31 स्वय चेन, 72 त्व च वैन, 7६ त्वमे, 1 ४ ्वे 
चन, @(€त ) त्व चैनवे (णत्व चेवैन) लिः 7, ष 
121 {ता [71 © #-3 115 

357* प्रसन्नमना जिनुमदामा प्रति वत्सर । 

12 °) 21 [ष्ट 0 एता त 2 @व कर 4 त्रिषण्ण, 
व+ ०02ह८्त्‌ (ण चिवणी- }) 71 ० , 125 येन (19 दीनो } 
--5) 21 1 731 2५ येन मा, 22 133{ 2150 25 77 1} येनाय, 
70127 क्नमा(गनदहिमाम्‌) प 12 712 परनामि 
( एव )भापत्ते, 71 701 एप 212 3 प्रति भापते, 7 प्रति 
भापसे (5८), 5 सपि भापत्ते -2) 72 शारीर # 
7९205 णण वा प्न पा प्रथु अव 722 १ ल्म 25 
171 {९६ } कश्चिद्‌ §1 \1 1224-7 देवि, 233 (2150 ) एव 
(0 एन ) 7 परिवाधते --15 भप 22९73 --2 } &1 6 
{म ]नुतापो, #ि 2134 [ज ]भिवातो, \1 22 विघातो, 125 


यातो, 27 हि तापो (णः [अ ‡भितापो) 3५ 0 ध1€ 
5९८0त वा (ऽप }). 





{ 98 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


चिन्‌ विचिद्धसते कुमारे प्रियदने । 
गतु वा महासचे मातृणां वा ममा्भम्‌ ॥ १२ 
अतापयन्महाराजमङ्कषन्वा पितुधैचः 

महूपेमपि नेच्छेय जीपितु इपिते चप ॥ १४ 
यतोमूरं नरः पदयेतपरादु्भावमिहात्मनः । 


क 
13 70507 23८ (रल ४1 12} ->) 51 ए1 किचन, 


716 © कश्चिन्‌ 51 {314 126 नु ( प्न ) 704 फ चेद्‌ {गि 
किचिद्‌) २४18 7012 74 भरते फिचित (४; धथानुः ) 

) ‰1 ४1 {1२५ 7" पित्ेनदने, > 13: पितूचत्सले, 122 
पितरनदिते, ५ मातृनदने -° ) 51 22 ४1 ए 12 2 24 [म] 
प्यकुदाटः, 1 {26 [ अ }पि ऊुशरट (0 महासखच्वे ) -ˆ ) 7५ 
श्रातणा 12५ 7 मया (० मम) 517 ५1723 7125० ५ दपि 
मावर वा पुन (24 7125 74 मम) --^1 13, 51 ॐ 
४128 7124-7 214 1620 त 


14 [071 एष्हा5 ९0८ राम -^) 51 {24-7 भतोपयित्वा 
राजानम्‌ -- ) 52 14-7 छरव्वा च( 12५ तु), ©1 }72 कुर्वन्वा 
न(72 श्न च), ©: 7 गन्दहि (0 भकुर्वन्वा ) -ˆ) 12 @8 
इव (107 अपि) --> ) 7४ 5 243 जीवित, 17 जीविते (50८) 5" 
7 पित्त ° } -एणः 14, रि ५123 771 2 21५ ऽप5॥ 


358* पित्ैपरितुषटे दि कृत्वा वा किंचिदप्रियम्‌ । 
नोत्महे जीवितु देवि सलयमेतद्रवीमि ते। 


15 5) 24? हवात्मन --°) © निवर्तत --* ) 51 ५-7 
प्रक्ष ह(& “मि )व ¶2 08 देवते सत्ति (ए पथा } 
% ८६ यतोमूल यन्मूखमिवयं मापैमेतत्‌ । ® --707 75, + 
४13 1012 }{4 आऽ 


359* तत शरीरस्योत्पत्तिरस्य मे जीवितस्य चा । 
४ कथ नामाप्रिय तस्य कृत्वा जीवितुसुत्महे । 


[(1 7) 2124 12 ५ च (गिः वा) -(]1 2) 12 
मामत्र ] 


-{11लाट्म्टः 21] त्ना)1 


36०* प्रु दारीरप्रभव प्रियकृद्रत्तिदो वर । 


दितानामुपदेष्टा च प्रयश्च देवत पिता । 
आयुर्यशो वटः वित्तमाका्ुद्धि प्रियाणि च। 
पित्तवाराधनीयोऽगरे दवत हि पिता महत्‌ । 
निन्यश्च स्यारछृतद्चश्च पापो निरयलोकभार्‌ । 
मनसाप्यप्रिय छ्च्वा पितुरस्य मदात्मन 1 


[(1 2) ‰ 85 अत- (ण प्रभ्रु ) 01 प्रिववद्‌ 34 दृत्तितो, 
72 रितने 2 74 र्‌ (गः वर्‌ }) ४1 यत दारीरमभूृति 
प्रियशुत्तिगोचर --(1 2) 24 प्र्क्षपसदेवन (ण ४१९ एणः 
1211) --(1 3) 224 912 वन यगो (ण्ड प्रमा }) ४ 
श्चिय यज्ञो 132 ५ कृत्तम्‌ , 21“ दीप्तम्‌ (107 वित्तम्‌) ए कादयद्धि, 
54 भाकाशति 7212 सुखानि (णप प्रिया ) -{(1 4) 


{51 


कथं तसिन्न वर्तेत प्रयक्षे सतिं दधते ॥ १५ 
कचित्ते प्यं किंचिदभिमानापियता मम | 

उक्तो भवत्या कापेन यत्रा इुखिवं सनः ॥ १६ 
एतदाप्वक्च मे देवि तयेन परिप्रच्छतः । 


| गरिनिमित्तमपूरवोऽयं विकारो मदुजाधिपे ॥ १७ 
[आ ]राधवेद्‌ (5८) ४, 22 [ऽ]ुय (गिस््रे) 23५ टिभ्रिय, 


702 परम (शणः दि पिता) -(1 5) 2 25 मिर्निच, ए 
सरमय , 714 स तिथि 12४4 स्या, 771 [अया (णः स्यात्‌) 

ह रि 047703९ णा शच 70 चरनद्चश्च पा) 10 42 
02 प्राणी निरयमभाग्भवेत््‌ (07 € 05 11217) -(1 6} 
92 अनागम्युप्रिय ] 


16 ^) ऽ 0157 {५ कचिन्न, 2 एन किचित्‌, 
2 किचि, 704 कचि, 00 कश्चिन्न ७1 814 716 {8 
( एर्थ9ा€ व्ण ) पुरुप ४ कश्चिद्‌, {3 7 कचिद्‌ 
( 07 ्रिचिदू ) --“) 8५ अभिमानी, © अपि मानात्‌ . --< ) 
121 सेपेण, ८४ 25 111 {€्# (07 कोपेन } 22 73 112 24 
क्ुदयोक्तो भवल्याय, ए: क्रुधा युक्तो भवेद्धाय -° ) 51 र 
1 23 70६ का का 0124-7 {4 ८६ येन, धा £ 1 ६28 
९५६ (ण यत्र) 0० © [आ ]सीद्ध,+ 114 [भ पि (णः 
[अ ]ख) +£ 01 [आ [दुदधित, ४131-3 [ आ टित, 84 
[जा }याटित (9८), 72 चटितं, 4 [ भ [ददित 


17 ˆ“) रि2 1 ए2-4 712 ऊ, या( ५ 0" ऋ 
[ एगि€ घण य )वात(133 "ता ) ध्येन पृच्छत ( 233 भूशत 
114 प्रच्छते ), 71 यतो तथ्येन पृच्छत (90) --° ) 22917 
719 ८ य(+ मश्निमित्त(52 ४५ न्तो) विकासेयमपूर्वोय 
(23५2४ ग्टि, 70 श्य, 72 श्व) महीपते --4लः ¢, 61 
181 {1 एतवा किण 04-7  @ 13 1105 


362* पवसुन्न तु कैरयी राधवेण मदात्मना । 
सा कृतार्थमना दवी भावं रामस्य वीक्ष्य तम्‌ । 
चीतचिन्ता ग्रहा च राम वचनमत्रवीव। 
तताप हि मनस्तस्य श्रोतु तद चनं तदा +, 


{ (1 7) 0 ° 2 © 23 उक्त्वा 1 राध प्रियदर्षन 
{07 € 05६ 1211) --2&+ 7 ठा 0 व @ क 
० 1 2-4 --(1 2} 51 9० अङ्नार्थमना -(1 3) 7 
वीतचित्ता (5८) -61 {०9 भण ] 4] 
पशौ11€ 132 (फा } (णप्रा क्लि] 79 363* धत 234 स्ट 
3644» १116685 1 2 {6 175 गलाः गथ 


362* इति छुद्धस्वभावस्य श्रुत्वा रामत्य तद्वच । 
धश्ुदधभावा केङ्यी प्रह्ध्नान्तराव्यना । 
मन्यत तदात्मान कृतय पापचेतसा । 
{(1 ¬) 52 मत्वा (0 छा) -\1 3) 8 पाप वतना, 
122 पापनिश्चया, 174 चान्यभापन } 
ल) 21] तणा 


[ 99] 


[ 2. 216. 7 


2 16 28 ] 


[भ ् 
अ हि वचनाद्रक्ञः पतेयमपि पावकं । 

५ @ (= $ ६६ 4 ७ [9५ चाण 
भक्षयेयं पं तीक्ष्णं सज्ञयमपि चावे । 
र 
363* उचाचें सुनिरुजा ्टमात्महित वच । 

न राजा कुपितो राम व्यसन नास्य फरिचन । 
फिचिन्मनोगत त्वस्य व्वद्धयान्नाभिमापते । 
प्रिय त्वामभ्रिय वक्तु वाणी नास्योपवर्ते । 
तटवदय स्वया कार्य यदनेनाश्चुत मस । 
एप मद्य वर दद्या पुरा मामभिपृज्य च। 
स पश्चात्तप्यते राजा यथान्य प्राकृतस्तथा । 
अतिसृज्य ढदानीति वर मम विश्ापति । 
स निरर्थ गतजले सेतु वन्धितुमिच्छरि। 
धर्ममूरमिद राम विदित च सतामपि । 
तदत्य न यजेद्राजा कुपितस्त्वरछरेते यथा । 
यदि तद्वक्ष्यते राजा श्युभ वा यदि चाङुभम्‌। 
करिष्यसि तत सर्वमाख्यास्यामि पुनस्स्वहम्‌ । 
यदि व्वसिहित राक्ता त्वयि तन्न विपस्स्यते । 
ततोऽहमभिधास्यामि न देष व्वयि वक्ष्यति । 
एतत्तु वचन श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम्‌ । 
उवाच व्यथितो रामस्ता'देवीं चृपसनिघौ । 
हो धिदा देवि वक्तुं मामीद्न चच । 
[51 04 67५० 1 7 -(1 2) 68 दृष्टम्‌ (9८) (ग 
धृष्टम्‌) 132 4721  निर्मदाक्षा( 7 भमर्यादा) ततो राममिद्र (7५ °म ततो) 
वचनमव्रवीत्‌ --(1 2) 5 राजा नु, 04-7 राजा न (एङ धाा5]) , 
00 [एर्घणल् व्ण ] श्न) य ऽनच, 2५५7 च न, {2 
© चास्य ( {0 नास्य } 324 71 2 नाय कुप्यति ते राम नाप्यय 
व्यस्तनी( 24 ममा) चप -(13) 824 722 विवक्षित (0 
मनोगतत ) 13४५ घस्य, 71 8५ तरय (णिः त्स्य) एः 72 
मदाक्षान्‌ ( 12: पक्षात्‌ }, 134 [य प्रियत्वान्‌ , 7५ मदाक्ञी, ©3 तद्ध 
(ण तद्धयान्‌) ७ 4०7नच, एभ्ननि, ए" तः एण 
2123 नतु, 711 नानु-, 7012 नन्न, 08तुन (गि नामि-) -(1 4) 
104 6 प्रियत्वाद्‌ (197 प्रिय त्वाम्‌) 25 नाप्रिय 51704 67 नासय वाणी 
(ए प्थाड]? }, 75 अस्य वाणी 51 ध 0५7 1 प्रव्ेने, @ 
{ उ परजायते 732 ५ 1 ? 4 नाय( 32 न स )सुत्महते नृप (णि 
116 05 प्रग्‌) --(1 5) 6116 यच्च, 324 [21124245 7 
21९ तच्च (णः तद्‌) 132 प्रिय (णः त्वया) अ 26 यच्च (0 
यद्‌) ला) £ 11 [आ]घरुन (25 30) {€९{}) {3 मया, (धर मवि 
(10 मम) 51 ए: 712८-2 प्रति( [7 परि )श्रुन, 13 ( 7) 2150 
25 71 34 ) 12्'( [दणिपट व्ण 25 200४९} एव [त पाण 
७8 {4 धुत मम{ ष व्या) --012 गा 1165 6-12 
--(1 6) {2 वरा द्वा 75५ €९त्‌ऽ 1९ 205६ 12 
प्रा गण § 09०7 (124 त )द पमभिग(51 °" ेष्य च 
(णिः पट ण्डाः [र्वा }) 32 4 अय मद्य वर(7 न्ते) 
राजा द्वा तुष्टेन चेत्तमा, 4 स्वय मद्य वयो दत्तो राजा( श्ना ?) देन 
चेतना --{1 7) 51 3 ८ 7.7 2{५ प्श्वात्न- ( {0 म पश्चात्‌ ) 
24 -तपनि, 77 -तापते, + त्प्यमे 2 1५ मोव्याद्‌, 134 चच 
(9 राजा) --74 0 (२ृ] } पिपर च्ल ०5६ मा प 
10 ४१6 एता 1811011 गा 24 जन (19 तया) -(1 8) 


~~~ 


(51 


{201} 


{25} 





रामायणे 


नियुक्तो गुरुणा पित्रा चृपेण च हितेन च ॥ १८ 


1324 प्रतिश्वुल, 125 ? अमिर, (य प्सत्य (107 अत्तिसप्य) 7261 
घ ता 1057723 623 7 दद्रामि ए4्वरा 1 [२]* र 
( ८०1३९९५ ) (10 [इ त्ति वर ) 51 22 4 0ए-7 १{५ मद्य (गः 
सम} 1324 24 मटीपति -(1 9) 2324 ८ निर्व, 79 स 
नीलर्थं (10 म निरर्थ) 9 7 सेतुप्रधनम्‌ 725 मेत बद्ुमिटच्छति, 
127 सेतुपथमिवेच्छति (197 116 ०६६ 1217) --51 [6-7 ण 
1 70 --(1 20} 49० राम रध2 मतत (07 अपिं) 224 
4 धर्म्य सर्य यस्य च सद्धिराचरित जने --^{{€ 1 10, 3 
76009 186 ( एवा ) दुरटव्हु 1६ 7 115 [णलः [९८९ 
134 0) 1 ब 7-78 - {1 77) 510४-2 त्व्कते ( {07 तत्य ). 
212 [ 5 ]सत्‌ (07 तत्‌ } 701 071 न च, ७8 [ ऽ {नव (णः 
यथा) 51 7-7 यथा मत्य तथा बुर (10 111८ ०5६ 97) 2 
214 यवाय त्वकृते सत्य न जद्यात्साधु तक्र --^{1५ 1 7, 132 
16805 वा} शह 24 (10लाप्ताण्ह् 369४), पशा प 
76845 0] 242 धधा) ] 72 -(] 22) 00 द्‌, 
961 ८1 ह ६यद्‌ ( {णि तद्‌ ). © व्यक्ष्यते (50) ©1 [47 
यद्रय वक्ष्यति नृप (णः प्ल नाण 91) 32 यदिमे त्व वर 
राम प्रिय वा यदि वाग्रिय --(1 23) एणा 9 © करिष्यति, 
© ति, € £ 1 ६ °सि( 25 ००४९ } €+ (€ तदा, 21 
पुन , ८६ 25 200९ (07 तत }) 51 124-7 तत्करिष्यसि चेत्सर्वम्‌ , 
32 112 214 अध्यवस्य्ति( 214 °ति } चेकर्हु (0 ४1€ णाः 
11217) 02 71 व्याख्यास्यामि, 1 † आख्या 25 210६) 
1{4- त{ 05 घय ) ततस्‌ ( {097 पुनस्‌) 82 वन गतु तदार्हमि, {18 
144 ततो वक्ष्यामि यत्( 1५ तद्‌ )र (10 {१6 051 121) -ए2 
001 1 14 --(1 24) €1 75-7 यद्रा, 124 यद्यत्‌ (707 यदि ) 
12५ राजा (5८) (10 राना) 24-7 पिपत्स्यति 51 2८ राम सपा- 
दयिष्यमि (10 (€ 05 121} 112 74 रान्नानिखष्ट यदिमे 
(2 ते) रामक व्यवस्यमि(214 °्ति) -(1 75) ऽ 7 
त्वा प्रवक्ष्यते 51 12८ फति) (101: त्वयि वक्ष्यति) 132 12 214 
त (32 अ )तरत्वा सनियोक्षयामि न दयेप त्वा नियोक्ष्यति --(1 76) 
152 {2 2 ५ इति रामो वच शरुत्वा कैकेया परषा{ 1: “रमा )क्षर 
--(1 77 } 73 }{3 [अ वन्यपयितो, © £ ६ व्य (25 200५९) 
132 112 4 उवाच सश्रातमना वेकेयीं नृप( 71 2 पिर )सनिधौ 
--(1 28) ऽ 057 नाईसीद्‌ मा, 7" अर्हसे देवी, 7: अर््सीः मा 
(9 नाने देवि) € 7५-7 देवि (णः माम्‌) 72 ददमीटग 
(12 भमप्रिय ) (107 टंटृ् वच ) ] 

18 32 ( प्रथु ऽ + ) 7९०6९६5 (णग ) प्ण 
18 प्‌ {0 1 ¬ ग 365* लाः 364" 2416905 287० लि 
पट 10 न 363* पठृलदाह १६ एलल --) र 8 012 
214 जह्‌ द्य (724 075६ 1176 त }स छते राज्ञो( 2४ उेवि) 
--° ) ९2 ए\ 3 (24 7011 {77९७ } {1 2 71५ विद्चेयम्‌ (ण 
पतेयम्‌) ऽ ‰2 ए 3 (134 04] 0९) 71 ९ 4-7 " 
पावर -) ऽ: 747 वापि (10 तीक्ष्ण) --°) 72४ पतेय 
{ 0 मनेयम्‌ } 51 47 वा जले, 2 1 2 12 
सागरे ( “1 ९) © चाणैवे ( {0 चार्णवे ) --7) ¶\ ( ०९ 


{ 700 ] 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


तद्रि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाह्वितम्‌ । 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो हविर्नाभिमापते ॥ १९ 
तमाजवसमायुक्तमनाया . सत्यवादिनम्‌ । 

उवाच रामं कैकेयी वचनं भृ्चदार्णम्‌ ॥ २० 
पुरा देवार युद्धे पित्रा ते मम राघव । 
रधितेन वरौ दत्तौ सस्येन महारणे ॥ २१ 


प्ण 210 00 ¢ # 25 10 {6५1६} [अ]व (0 € 
95६ च ) 71 णा {ऽ @2 711 विदोपत ( 07 हितेन च ) 
एणः 18 2४ $1 {3 {1 2 01५ 5६ 


364* वर्मव्मिना नियुक्तोऽद् पिच्रानेन तयापि वा। 
तप्रैव वचनादेवि नाकार्यं तरिते मम । 
यथव मे पिता पूज्यस्त्वमप्यदय तथैव मे । 


[ (1 7) ४2 धर्मात्मनो 712 मनू ( {07 ऽध) 74 धम्द्याभि- 
वृत्त सन्‌ (107 116 105६ 19) रि पित्रानेह (51८) 
--(1 2) 133 ( 2150 } वरणाद्‌ (07 वचनाद्‌ ) -(1 3) 34 
यथा मम, ध्ण्व (णिः ययेवमे) 18 [212 2५ [अकुव (णः 
[अ] 012 74 च (पमे) ] 

-^{{€ाः 364, 34 1715 362* 


19 ^“) 7 देति, {° देवी (011 5८}, © देहि 
(10 देवि) -;) 1 4-7 (51 20 यदू) राज्ञ प्रसमीश्षित 
(51 गित, 7५ शक्षितु) -- ) 5 127 प्रतिजाने(€" 125 
क्तात ) करिष्ये च (1725 वे) ($ ताञ) --) 61 {2467 
[ ऽ}सव्य न भाषते - एग 19, 2 ४1703 72 2 214 ण05। 
365* तस्माखमेव मा बरूहि यद्र^होऽस्य दिकीर्पितम्‌ । 

कतव्य प्रतिजानीहि न हि वद्याम्यह रपा । 
पतेम प्रथिवी श्रीर्यैच्येष जरनिषित्ेेत्‌ । 
स्वैरेप्वपि न तु नूयामनरत छचिदप्य्हम्‌ । 

[ 32 (दह 5 # } गद्‌0€2§ 1 7 (रय ४1 28) 
--(1 1} 12 24 मे (णिः मा) भणत विवक्षित (गः 
चिकीथित) --4{€ाः ] ग, 12 आ (पा पाशह ) 362# 

(1 2 } {1 2 करिष्ये प्रतिजाने ते, 144 प्रतिजाने करेष्येनि ( 510 ) 
(0 6 [शाना व्‌} वगा) (ष ) न दि -{1 3) 
2८ शीर्यमोप (5५) --(1 4) रिटडिन, नवि, 39 (र्णाध्लः 
प्ण 1150 25 210५८} नि, 70" नतद, 02 ग) न 
(श्ण) }, फ तुन (क़ प्रथा }) (णतः न तु) ए4 
रंचिद्‌ ] 

4110 79, 111 1115 


366+* भन्रत नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन । 

व॑रिप्ये वचन देपि रामो द्िन^भिभापते। 

20 °} 2 य 3 7012 + तम,( 3: ष्ठा) जवमनार्या 
सा( एय ग्यैमिव [फ$्राः ], 74 यासद्‌), ©2 भ" सा 
तमालवसयुक्तम्‌ --:) 2 1 73 712 4 विदित्वा (णि 
अनार्या) --^ ) 2 1 ए 121 2 1 वाक्य (गिराम्‌ ) --2) 


५ 


[ 2 16 24 


तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
गमनं दण्डकारण्ये तव चायैव राघव ॥ २२ 
यदि स्यप्रतिक्ञं तवं पितरं कतमिच्छसि । 
आत्मानं च नरश्रेष्ट मम वाक्यमिदं शृणु ॥ २३ 
भस निदे पितुस्तिष्ठ यथा तेन प्रतिश्रुतम्‌ । 


त्वयारण्य प्रवषएव्य न्‌ वर्पाणि पश्च च ॥ २४ 
1 ई ए 3 7724-7 ५ मथरावाक्यदूषि( 5" 1:-7 “मोहि ) 


ता( त) 
21 ^) 733 देवासुरा युद्धे, 71 2 दैवासुरे युद्धे -“) 2 
ए ए 701 2 7ा^ रघनदन (19 मम राधव }) --“ ) ७9 वरो 


दत्तो 72 (3 मया (17० महा-) 2 1 3 712 11४ 
डुश्रुपितेन प्रीतेन मद्य ठत्त वरय 


22 ^} 51 24-; द्वौ चसे, रि 1 73 102 21५ मयात्र 
(14 श्च) (गः तत्रमे) [नकल तमपा 25 7 1९) 7 
याचितो 9 1 73 112 1५ तत्र, 07 गक्ञा (णः राजा) 
--}12 160९218 222 तलाः 368 --°र ) 213 ठडकरा .ण्ये 
51 1724-7 दडकारण्यगमन (10 ^) 51 24-7 भवतो (10 तव 
च) 201 001 जय [ष्‌ु बाद (7 ध्श्ानुः) ) ९2 (18719 
114 तव निर्वासन चेव वर्पाणि हि( ४ णि च, 71 2 111 .णीह ) 

तदश --41 € 22, {32 16805 24 85 71 72, {4 16845 
24 9.1{€ा: 22 


23 {2 गा) 23 274 24 रि ए 13184 [018 {शा90 
23 21त 24 -- } ४ ({ पश्लिः त्मा 85 70 €. } सत्व 
(णः सदय-) “1 234 701 7201 24 12 -प्रतिन॒स्व, © 
प्रतिसस्त्व -°) पि 3134 47 ©1 [3 अर्हसि (ण 
इच्छसि ) -707 23०4, र 1 {2 71 2 114 598६ 


367* आत्मानमपि वा कर्तु यदि सत्य व्यवस्यसि । 


{2 आत्मनामपिते {12 द ध्वा करु 21 मत्य 72 
य्यतरयति | 


24 27201 24 (रघ ४1 23) र ४1 13134 112 
{74715 23 216 24 132 76805 24 77 पाशा {4 16208 

५ वलः] 17 363* -- } [261 [21 [ता [णय ऽ 
( 212 0 ) सनि( ५ तन्नि )देशो 1212" }{५ यढ (728 ष्ठा} 
नेन» 12८1 120 यथानेन 114 श्रुत मम (10 प्रतिश्रुतम्‌) 5 
72:-7 सनिदेद पितुस्तेय प्रतिष्तात नेन मे, 22 ए1 {3184 
112 लयैव च( {34 ० [57 ]} स्वयां राम गतव्य 
वचनात्पितु --714 7८३05 24 टा 22 --<) $ 1247 
त्वया व्व( 51 [5 ] )रण्ये चस्तव्य, र एव 134 7012 
71५ वनवास समुदिदय, 132 त्वया चनेभिवस्तव्य --“ } 22 
2 वर्षाणि नव (172 वन [ प्ल 11€515 ] } ( एङ 21157) ) 
--^्लि 24, 67 ष 0६ ता एण 047 व © क -3 
( 2 बलः 22 0प्ाह ८० ग } 105 


[107] 


2 16 25 ] रापरायणे 


तदप्रियममित्रघ्नो वचनं मरणोपमम्‌ । 

्रुखा न विव्यथे शमः कैकेयी चेदसत्रवीत्‌ ।॥ २७ 
एवमस्तु गमिष्यामि यनं वस्तुमह वितः । 
जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिक्ञामद्धपाल्यन्‌ ॥ २८ 


सप्त सक्च च वर्पाणि दण्डकारण्यमाभ्रितः । 
अभविकमिमं व्यक्त्या जयचीरधरो वस ॥ २५ 
भरतः फोरलपुरे प्रस्त वहधामिमाम्‌ । 
नानारतसमादीर्णा सवाजिरथडञ्जर।म्‌ ॥ २६ 





भरतश्चाभिपिच्येत यदेतदभिपेचनम्‌ 1 
त्वदर्भ पिहित राद्ता तेन सर्वेण राघव । 

[ (12) शर ©@3 नस्तस्य 5 [अ ]भिपरेच्येत्त, © [अ ]भि- 
ष्ये त, © गपरच्ये च -(1 2) 91 047 त्वर्थ 1 एण 
[5 ]भिहित, £ विदित ( 25 २०९४९} ] 
लाटाः 2 760९215 22" -- हटा 24, {32 (7) } 
1115 


36४ 


369“ इद चाप्यभिपेक्तव्यो यौवराज्ये सुतो मम । 
पित्राते भरतो राम वरमेतद्त मया। 


25 ^) 707? ० (04 ) सक्च 2० स सष्ठ सक्त वर्पाणि 
--2 ) 22 1 ए 72" 2 }{\ त्तो वनचरो भव -- ^€ 255, 
415 373* -14 00 25-26 --^ } 911 001 एण 
7247 इद्र (णः इम ) --2 ) 71 7 9 © ‰1-3 जटाजिन- 51 
{011 {ता 10101 04-7 © 1{1-3 अव (णः वस) -एग 
25००, 2 1 8 71 8 ऽप्5 

370०* लयक््वा राज्यस्णहा टौत( ची शज्ञिनजटाधर ॥ 

{ 01 2 सुक्ला, ४1 24 राज्य ्चिय, 81 2 राञ्यतृपा, ७( € ) 
राज्य दिश 232 चैव, 7" एना, 22 एता (9 दयेन) ] 
--10शार्वध्लिः पि2 एव [1-3 प८य्त 3731 


26 22 01 व-2 214 गा) 20 (0 14 घ ४ 235) 
“) [24 (अला व्ण 5 # 21 (17 5 10 {6९६} 
भवत" (07 भरत ) 3५ कोठे देशे, 78" कोश्ञकपति , 714 
कोसरपते , 1४५५ 7को(7" 2 कौ) ्खपुरे, ©" 11: कौसलपुरे 
°) 1: प्रदयास्ता --734 गए 26०“ --^ ) {12 वन( 12 
नाना )रलाकरवती --“ ) 7211 -सङकुखा {णः -कुञ्जराम्‌ ) 
--^ {ल 26, 91 1247 1118 
37"* एव ते पितुराटेज्ञ' कृतो राम भविप्यति । 
1116 £" 0 01 कि 7 © 41-3 175 


372* पूतेन व्वा नरेन्ोऽय कारुण्येन समा्ुत 1 
श्नोकसङ्छि्टवःनो न शक्नोति निरीभितुम्‌ । 
एतत्कुरु नरेन्द्रस्य वचन रघुनन्दन 
सव्येन महता राम तास्यस्व नरेश्वरम्‌ । 
इतीघे तस्या परप वन्या 
न चैव राम प्रविवेश शोकम्‌ । 
प्रपिव्यय्रे चापि महानुभावो 
राजा स पुच्रव्यसनाभितस्त 1, 
(णनी 
{(1 2) 2८ एवा सोक 9 तोति (ग डा) -{1 3) 
@3 071६९ {णि क्कु ण्‌ ८० रे -(1 4) 761 सहिनो( {ग 


महता ) -(1 5) ©3 पुर्प॑ (5८) ©> श्दत्या (णिः वर) 
--(1 7) 3 न (णिच) -(1 8) 7281 ६1 प1 एफ 
त्५च, 69 फफ तु (गिम) ऽकिक = 28 ए) भा 
111€ ९००४८ 2155 | 


शाला०७ रि एय 1813 ©+ क्लि 370* ( छक 10 
गा ), 34 {लाः 26 ( 01 10 गा }, 1 2 75 बलि 
26, 4 715 {लिः 254 ( 0प्था1ह 10 0 } 


373* असु फएरमपि तद चस्तदानीं 
तमतिसखवटे ग्य पाश्रयात्‌ 1 
पितृवचननियोगयच्रितो 
वनगमन स तदाभ्यपद्यत । 
(०णीग 


{ (1 7) 32 5 1४" 8150 ) रण्यनिनर्‌ (51९ } (0 
तद्वच) २2 5०4 तदा (10 तदानीं) -(1 2) रि? धूतमपि 
8 4 125 4 धृतिमति-, 232 धृतमिव 22 84 सखयल-, 2४ 
वन-, 283 ग्गुण , 121 -सत्रनन्-, 12 -सयजवे, 114 -सत्यवल- (10 
-मत्तवले ) 234 -व्यपार्श्रयत्‌ (5), 12" 214 -त्यपाश्रय्‌ , 2 [ ऽ] 
प्युपाश्रय छ" द्रुतमिव सत्वरमज्यपापात्‌ (51५) --(1 3) 8 
-यत्रिनोसो --(1 4) † ह्यपपरयन, 12 4 [ अ ध्यवस्यत, 4 
व्यवस्ये (107 [अ ]भ्यप्यन ) {1 2 वनगमने स नदाध्य( 7) व्य) 
वस्यतेति 54/82 १० र 13 14, ए1 25, 2 18, ‰+ ‡6 ] 

27 ण हाऽ +\1111 ॐ --“ ) 2{3 अगत्रद्च -) 
1" 76805 वचन ग प्श -° ) रि ४1 8 1219 स्मि 
( ४ स्थि )त छरत्वा ततो( 131 214 गदा), {3 पत्वा न विर 
'उ्यथते (01 श्रुत्वा न विव्यथे ) ¢ न प्रविव्यथे च 
मानसव्यथा च न प्राक्षवान्‌ 1 & --“ ) ९४ ए 2 719 क 
इद वचनम्‌ › 71 @ नः श्यीमिदम्‌ (0 कैकयी चेदम्‌) 
--ए0 27, 51 04-7 ऽऽ , र #1 ए 71 2 7५ पऽ 
1 उ ०णोङ्क 0 27 


374* स तु तद्वचन श्रुत्वा केकस्या समुदाहृतम्‌ 1 
प्रहस्यानतर वाक्यसुवाच रघुनन्दन । 

[(1 7) 2287018 अतद्‌ ( 721 [ एर्ध०ा€ त्प ] ध्न), 
214 जव तद्‌ ए अथैव तद्वच धुत्वा (10 11€ 7107 पर्थ) पिर 
0: वैकरेयया ] 

28 2) 72 एव (णः नस्तु) 9 ए 23 0 + 
निवत्स्यामि 113 इतस्त्वहं ( ४४ पवा }) 2 ए 3 702 
21५ चने चीरजटाधर (07 ८} 1 12-7 देव्येवमस्तु वत्स्यामि 
नव वर्पाणि पच च --° ) 71 © एः 2 जटानिनधस्चे 5 1247 
{5 {र(? ण्ये राच ) > ४1812 214; चतुदेरेव 
वर्गणि ) 5 22 ए ए 012५-7 1 प्रहिह्व। पाटयन्पितु 


[ 202 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमथ मां महीपतिः । 
नामिनन्दति दुर्धर्षो यथापुरमर्दिमः ॥ २९ 

मन्युनं च त्या कार्यो देषि घ्रूमि तवाग्रतः । 
यायामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः ॥ ३५ 
हितेन गुरुणा पितरा कृतज्ञेन सृपेण च । 

नियुज्यमानो पिशचव्धं किं न छर्यामर्ह प्रियम्‌ ॥ २१ 
अहीर मानसं द्वः हृदयं दहतीव मे । 


29 °) {34 हि (10 तु) -?) 6 4-7 नासिभापते, >? | 1५ यत्‌ › 71 2 तत्‌ (गः मे) 12६ दहते मम, 70 हतीव 


3 19 सा स्वय गुर्‌ (722 नृप ), #‹ ममय गुर्‌ 
थ 206, रि ए 73 [1 ९ अ4 105 


325* नाक्ञापयति विश्रस्ध परेप्यम,त्ावदानुगम्‌ । 
महाननुम्रहो मे स्यादात्तप्स्य महात्मना । 
मयि त्ये च पुत्रे च कि रातो देवि गौरवम्‌ । 
देवत हि प्रुश्चैव पिता राजा गुरुश्च मे। 
लस्यात्ता शिरसा गद्य करिष्यामि यवात्य माम्‌! [5] 
[ (1 1) 4 [आ जापयतु 12 }{* विलन्ध 132 प्रेप्यम्‌ उव 
भतम (07 आन्ना-) -(1 3) 0: पुत्रस्य (णि पुत्रे च) 2 
विधि- (0 देवि) -(1 5) 289 [ आ लय, 34 आद्य (10 
-गृ्य) ] 
-रि2 ४1 ए 71 2 ८ ज 20० --° ) 51 047 महीपतिम 
(1? मर) (णः नाभिनन्दति) -°) § 2 ध ण 
4-7 ©1 3 }{3 -पूर्वम्‌ , ¶1 पुनर्‌, € & 95 1 1९५६ (प 
"पुरम्‌ ) 
3ॐ0 °) र ४18 0५ न च मन्युस्‌ (ए प्रवण) }), 
५ न दहि मन्युस्‌ 53 तदा (10 त्वया) --‹) 5 04-7 
यचीम्ये( 5 प्वये)प, {2 दपि बरूहि (ण देवि ब्रूमि) ई 
४18 1123 तथ्य से( ९2753 हि, ४1 च) वद( 01 14 
बव }ते( 7४ चुवचक्ते [ 9,८]) वच -°) 7" ©1(्लः 
तणा 1 {10 851 ८६८) 3 क तव (0 भव) 128 
सुप्तो --“ ) 4 वने 
31 ¢) 0 पित्रा गुरणा (0४ 19 ) --°) 91 12467 
विखव्ध, ष विश्रस्धं , 7011 {त 7 द ८ फ1-3 ता 
विचखन्ध॒% 6\ कृत्तरेनेति चवत्छरृतमापन्नाण जानातीति तत्र 
विबुद्ध निर्विज्द्ग । %‰ --°) 70 नु (णिः न) एणः 31, 
४ ४1 3 [12 14 50051 
326* गुरोरिष्टस्य विद्ुपो वर्मजस्य महाप्मन । 
पितु पुत्र क्थन्नामन छुर्यान्मद्धिधो वच । 
[ (1 7) 31 छिष्टस्य, 21५ शिष्यश्च ( णत रष्टय) --(] 2) ए 
02172660 {ग ने 1 जने (10 वच } ] 
32 °) §1 रि ४13 712५-7 ° च्य्रीर, 1 @ 311-3 
(^ अलीक, (४7६ ।६६ अलीक (85 "1 ४९५६) र 1 
2 ५ तु ममास्ति( 21५ शस्य) (० मानस तु) 14 
[एतद्‌ (णः [ एक) --5) 3400 (एषा )यदढ ३५7 


[ 2, 16. 35 


खयं यन्नाह मां राजा भरतखाभिपेचनम्‌ ॥ ३२ 
अहं हि सीतां सज्यं च प्राणानिष्टन्धनामि च । 
हो भत्रे खयं द्यां मरतायप्रचोदितः । ३२ 
किं पुन्॑नुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः । 

तव च प्रियकामाथे प्रहिक्ञामनुपार्यन्‌ ॥ २४ 
तदध्यासय हीमं त्वं कि विविद यन्महीपतिः। 
वसुधारप्तनयनो मन्दमश्रूणि युश्चति ॥ ३५ 


मे --^) 5 247 मा(7० मा) नाह यदु, ©" यदाह मा (णः 
यन्नाह मा ) 17१ "नाह महाराज र ५1 72 भरताभिपेक रजा, 
71 24214 मरताभिपेचन राजा ( एङ ), 11 2 भरतस्याभिषेक 
तु -2) ९९ य नाक्ञापयति तस्वय, ४" च नान्नापयतति यस्स्वय 
(0011 [श्ण }, 3124 1012 24 य नाज्ञापयति( 7: शति) 
स्वय, 739 य न चान्तापयति स्वय (ण }) --^{लः 32, ऽ 
104 7175 


377* यद्रे न महाराजो मम यैव प्रवासनम्‌ । 
[ ऽ महाराज, 127 महाराजा ] 


38 °) 2 1 31-2 122 11४ राज्य दार( ४ 2" श्य 
(10 सीता राज्य ) 24 मह राज्य हि दाराश्च, [9 भय राज्यच 
दाराश्च, 75 अह सीता च राज्य च - ) #: प्रणम्‌ --*) प 
ए1 73 712 74 स्वयमेव प्रय( 22 ण्तीं )च्ेय --° ) ऽ 1724-7 
प्रणोदित , 2 ए 23 [भ ]भियाचितत ( ए" श्तं), 0 ध 
121 071 2 (दणि ९ ल्म 5८८ 2 25 71 {€३.६) (© 148 
८८५ प्रचोदित , 712 4 महात्मने, ला) 25 171 १९८६ ( {णः 
[घ ]प्रचोदित ) -^1॥ 33, 2 7९205 ३4००, 7वुदवा17ह 
1 171 115 70 [0186८ 11} 17 --ः { 2 {11९ 775४ 
०८्८प्८्६1८९ ° 34० } ४1 1 1 2 2/4 175 {लः 33 

378* आत्रे गुण्रते तस्मै भरताय महात्मने । 
न मेऽस्यदेय केकेयि पादौ सत्येन ते शपे । 

{82 गण 1 7 -(1 7} 0 7 [अ ]भियाचरते, 72४ 
[ अभिषेचन (19 महात्मने ) --12 ग , ५1१८ र 16008 
17 छह ] 2 -(1 2) 1 हि (0 ऽस्ति) ] 


34 3 गा ( 720] ) 34 --?) 5114-7 प्रणोदित , 
७" 13 0 209 नियोजित , 02 निवेदित (णः प्रचोदित } 
--रि2 7९405 34० {07 11€ 079 (7९ घ्व 33, 1€[68४- 
17 1६ 1दा€ 7 प्रशा न} 51 1224-7 देव्याश्च प्रियमा- 
काक्षन. (107) ण 79 अनुपाख्ये ?2 1 73 7 114 
भ्र( 7" >+ न )दया भरतायाहमपि जीपित्तमात्मने 


35 ^) 711 तथा (णाता) 51 2407 सा(मा) 
देचिः रि १10 0 4 राजानम्‌ › €" 13 © भीत त, 7६ 
वा [ण 62 2 ६ हीमत्तः 11203 काम त, धऽ्टीमत 
(ण हीम स्व) ष्ट इम राजान च्वमा्धायय। & 125 
तदाश्वस मया देवि --? ) 72 त [0701 722 47 79 (८ तु 


{ 203 ] 


~ 2 16 9 
8 2 79, 9 
1. 2, 19 5 


2 16 36 ] 


गच्छन्तु चधरानयितु दूताः शीघ्रजवैदैयैः । 
मरतं मातुरुकृलादचुव्‌ चपलासनात्‌ ॥ २६ 
दण्डक्ारण्यमेपोऽदमिता गच्छामि सत्वरः । 
यव्रिचाय पितुयाक्यं समा स्तु चतुदश ॥ ३७ 
सरा दृषा तख तद्वाक्यं श्रुखा रामश्च केकयीं । 
प्रसयान श्रदधाना हि खरयामास रवृतम्‌ ।॥ ३८ 
एं भवतु यान्ति दृताः शीघ्रैः । 


({गनु) 8 ए! ए 01 ए, सात्मानमपि च( 2? 5 वा) 
ग्यय {€ 35४, 2\2 \ 1 2 {31 क 178 








370" गमिप्याम्यहमयव सुखी भवतु मे पिता। 

[721 >" गमिप्येर{ 4 श्यामि) वन दपि ( {0 {7९ एण 
121) ] 

--र ए1 3 2 तज ०फ 35 --2) © सुधा- 2: 
चमुधानुमक्तमनो --“ ) 91 2 -7 शठम्‌ ( 0 मन्दम्‌ ) 

36 ^) ©1 शव (9८) (0 चैव }) 72 त्वरित (ग 
[ना नयतु) 05 {71 श्रीघ्र ए ४1 {7 701 7, गच्छत्वद्य 
पुरादग्माच्टीघ्र( 2५ द््डीध्रमस्मान्‌ [9४ 1181157 |) प्रजवि 
( 2 "निवि, 734 “पि [४०४ 5८], 7" ननि )तेह॑य --) 
7: भरतो ऽ 1024-7 -गृहादू (0 -कृखाद्‌ ) 234 मातु 

छादु ~र गा (19 ) 364-307 --* ) १2१1 
11 उ( 2 [ एर्घण€ (तण ] अ )पावतयितु नरा (7: ण्याश्च 
[11९ ]) ( = 39" ) --^+{टाः 36, 9112 4-7 775 


38०* ानीयता महाभागो राज्ये चैयाभिपिच्यताम्‌ । 

{7:67 आयत्त 91 {2247 महाभागे, 10५ °नाग्ये (ग 
मागो) 07 [ज ]भिक्यित्त ] 

37 4 छण 37 (न \1 36) -“) 2 गच्छाम्येव हि 
(07 तो गच्छामि) 01 #13 मल्यर --°) 2 सुविचाय, {2 
निवाय, (€) ६11 अविचार्य (15 971 {५९६} {2 वास्यात्‌ 
--10 37, 32 ४1 {3 01 5015६ 


381* एपोऽहमद्य गच्छाति चनवासङृतस्षण } 
परितुनियोगास्वि नव वा ट्टमानम 1 
{ (1 ग} ४1 2: वनवाम -{1 2) 139 नवारय ] 


38 भ 0) 38 (ल \1 36) -) 91 26 71 
सल्ए्ा 011 एताः 11: च्छयी 9 0:47 कञेयी सति 
(भ्मानि)तम्यरद्‌ (७८८) 22 \1 2 701 इति रामचच 
प्य कन्कयी सपा टषए्मारया 


39 >+ ०) 3५ (र ४1 36) --*) 7 यास्त, 
~ यान्नुनि (५८) --4) 2 \३ 7 7" नीप भरजविनदय 
{८ 3) -") 121 (107 उपार} ऽ 24 
यू( 13. भूता {मनसा ) 


40 ^) < 0: ~र नवस्वह, 13 भनन्यदः वः (रलः । दृन्धाया) 1 


रामायणे 


भरतं मातुरुङकलादुपाबतयितं नराः ॥ ३९ 

तव दहं क्ष्मं मन्ये नोत्सुक्रख विरम्बनम्‌ । 
राम तस्मादितः शधं घनं सं गन्तुम॑सि ॥ ४० 
व्रीडलन्वितः स्वयं यच नृषरत्वां नाभिमापते । 


नैतत्किचिन्नरशरेष्ट मन्युरेपोऽपनीयताम्‌ ॥ ४१ 


यावं न वनं यातः परादाद भिष्वरन्‌ । 
पिता ताप्रन्न ते राम स्राखते सोक्ष्यतेऽपि वा ॥ ४२ 


व्ण 7" 97 85 प्र {९५६} तच्च स्वह (10 तव° ) --‹) 51 
106 ( एवौ एणी) [र वप5 ) वस्सुज्प्ाद्ि, 02 ( भग) [1द105)} 
उत्सुकस्य, 17 दयात्सुक्य च? {25 ( ५ 111 11805) जास्सुक्यस्य 
29 (रलः दमाता 7) 25 111 १६५१) 7५ चिडवत --< } ४? ४ 
7 701 2५ इ( 701 द्र )तोयैव, 2 4-7 इ(02भ)त क्षिप्र -7) 
705 वने 2 {3 © 1 2 गतु(¶8° ) त्वम्‌ ( # 3715]; ) 


41 ^) 61 7 यश्च, 07 घ (5८) (णिः यच्च) --:) 
5 (एर्दण€ व्ण त^्तुस्‌ ) पिता (ण नृपस्‌ ) 6 सख 
नाभि-, ©" व्वामभि- (० सा नाभि-) -) 2“ कचिन्‌ 
75 नृप- (णः नर ) एः 47, रि 1 8 7029 2 
505६ 61 [06 ऽप 1 2 जाड 0 41९ 


382* न स्वासुस्सहते वद्कु सख्य व्रीडान्वितो चप । 
मा तेऽत्र सशयोऽस्त्वन्यो मा मन कुर राधव 1 


[(1 7) एः पः त्रीसनिनो --(1 2) 61 एन्माचते, 701 
न मेर, 1: यत्तत्र, 214 मा तेतु (ण मा तेऽव) 22 23 घयनयो, 
23५ विलयो, 72 शल्यो, 1: [ 5 |प्यन्यो (10 ऽस्तवन्यो ) 1 


42 ^) © नय (णिः व॑ ) --) 79 पुरा तस्माद्‌ € 7४ 
भपि त्वरन्‌» 2 ४1 3 7" 2 मपिष्यत्ति( ए 701} 
[ एणि© त ] ¶ति ), 101 ता ण 273 अतित्वरन्‌ 
( णः भसि) -) 51 22 ए1 23 ° तावन्न ते पिता ($ 
प्रशा ) 1024857 तावत्तव पिता खर्‌ 1 गल्ञप्परा९्6 
गणात्‌ ग्रान (रघा ४] 360*) --4) 91 2 1 3 71५ 
214 स्वास्थ्य प्राप्स्य(5 श्मो, 7" पप्य, 70 बरज)पि दुःखि 
( प तवाप्वहल्त प्‌? 10 पि )त, 702 (प्ण [95 ) 
उपोप्यति भोक्ष्यगि, + न स्थानि न भोक्ष्यते, 5 न खरास्यति 
न भोदि, 77 न पाप्य(ऽ८ति न भोक्यते - थि 42, 
51 ४ 1 [1 ०24 175, 02175 २1८. 43 


383 निमीटितेक्षणो राजा श्चुत्तदारुग वच । 


केकेय्या दादमानाया छव्धाया रामनिश्चयम्‌ । 


[(1 ग) 712 आमीसितेक्ष(172: स्ताक्षि)णो ए 3 [एकव 
४1 [४] (णः [एनद्‌) 34 श्रुता तम्य मुदुरच (07 {16 
०६१ [ना } --{1 2) 51 16 कक(16 तके }य्या गकमानाया, 
112 त क्केस्या रायठुधाया (0 1९ फणा थ} § 06 
उधाया, 2 दुन्ग्या(अ८), 12 कुर्या, 2५ उक्त्या({ 


204 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


धिक्टमिति निःश्वस्य राजा शोकपरिषएतः 


मूरितो न्यपतत्तसिन्प्यङके हेमभूषिते ॥ ४३ 
रामोऽप्युस्थाप्य राजानं केकेय्यामिप्रचोदितः । 
करयेवाहतो वाजी घनं गन्तुं कृतदयरः ॥ ४४ 
तदभ्रियमनार्याया वचनं दारुणोदयम्‌ । 
श्रुत्वा गतन्यथो रामः कैकयीं वाक्यमव्वीत्‌ । ४५ 
नादमरथपरो देवि लोकमावस्तुमुत्सहे । 

विद्धि मा्रपिभिस्तल्यं केवरं धमेमास्थितम्‌ ॥ ४६ 
~ 43 >) एए फम्णत्‌ © मप निश्वस्य 79 सिश्रष्व- 
सुभिनि श्वस्य ( वगाप), 74 ( एटि ९ व्ण ) धिक्लयाभि- 
पिनि०, [4 तणाः 5८८ # ) 7 पिक्ष्टमसिनि( 17 °नि )° 


--ए0 43०0, 51 126 5751 , पि ¢1 23 71 214 ऽणछऽ 07 
43, ४0116 गलिः 43 2 175 383 8171 धौला (जाप 


384* सुदीर्व हा हतोऽस्मीति वाक्यसुक्तवा सुदुः खित । 
मूरछासुपागमद्ूयो रोकबान्पपरिष्ुत । 


[{(1 2) 70: 4 अहो पिक्हा(2 गा हा[ऽणा ], 
7५ च्वा) (णः सुदीर्थ दहा) र (7) ) मुक्त्वा -(1 2) 719 
}{4 चाप्पवेगजडी ( }{ “ढी ) करत ( 07 ४116 7०७६ 191} ] 

-“ ) 51 75 चापतत्‌ , 71 छ्यपतत्‌ , 25 भ्यपतत्‌ . -“ ) 7 
हेमपर्यकभू? 


44 ^) ‰4 हि (णः ऽपि) 1 राजा^ (५410०६९6 ) र 
ए7-9 71 04 [ ए ]व वाक्( «° श्या, ए [ए)व वाक्सायकै , 
234 [ए ]व वाक्यशे (9 [ उ ]त्थाप्य राजान ) 51 7224-7 
भथ रामोपि दुर्धषं -*) € 72467? [भभिग्रणोदित, 12 
श्रतिनोदित, }14 हृदि ताडित पि ८28 0: कैकेय्या( 1732 8 

य्या ) परिपी( 1 8१? 0" शता }डित --<) 61 कपयेव, ४1 
7 कदायेव, 7: कस्ययेव( (णण } पि ४7 2 04 इय (रिः 
"त ) सायुस्‌ , 72110 हतो याजी (10 [ भा ]हतो वाजी ) 
75 कक्लायवसना(एर्ध०€ (णम “नो ) वासि -2) 72 छृताद्र 
{19 क्रतस्वर्‌ )} रि 13 71 ४ व्वरावान्वन (11 #५ “न्गतु ) 
सुदयत --^ध्टिः 44, 10711 15 रम 


45 ०) $184 70 तदा ({ण तद्‌) 9 22 ५-7 भविभ्रातो 
7 ४123 11 214 क्षतिक्रूर (प भनार्याया) --" )} 51 72 <-7 
1४४ मरणोपम, 01 73 दारुणोपमः, (११ दारुणोदय (85 प्रा 
1९६} ‰ 0 दारुणोव्ध( दय ? ) फोर्योत्तिर । % †# ४1 3 
1 244 वाक्य हद्यदार्‌( 13४3 [रणि € ल्ग ] र्र्‌)ण 

< ) 247 प्रोक्तो (ण श्रुत्वा) 51 ° प्र( 7४ [क्ष]ष्य) 
व्यथितो, पि \1 23 1212457 2५ न चिन्यधरे (0 गतव्यथो) 
° ) 1 ४1 3 21५ वचन (10 केकेयी ) €1 12५67 इदम्‌, 
च 1 3 025 प“ चेदम्‌ (10 वाक्यम्‌ ) 


46 ¢^} 34 0), {23 ठेवी (5८) (19 देवि) -5) € 
1024-7 लेकाना( ऽ ग्ना ) वस्तुम्‌ 2 \ 3 ज ४५ 


{2 16 59 


यद्त्रभवतः किंचिच्छक्यं कतं प्रियं मया । 
प्राणानपि परियञ्य सवेथा कृतमेव तत्‌ ॥ ४७ 
न ह्यतो धमचरणं करिचिदसि महत्तरम्‌ | 

यथा पितरि शुश्रुषा तख वा वचनक्रिया ॥ ४८ 
अनुक्तोऽप्यत्रभचता भवलया वचनादहम्‌ । 

यने र्छामि विजने वर्पाणीह चतुर्दश ॥ ४९ 
न नूं मयि कैकेयि किचिदाक्रंससे गुणम्‌ । 
यद्राजानमवोचस्त्वं ममेशरतरा सती ॥ ५० 


राज्येप्सु( ७1 028६त्व म चानृती ५ ) 7 ¢ विम 
(ण केवल ) --ए0य 46००, र ¢" 3 71 21५ ऽऽ 


385* सलयवाक्ह्युदभवोऽसि कस्ान्मा परिदाद्धसे । 
{214 [5]र (णः ऽस्मि) 210 मा (णः रमा) 1 अमिदयक्से ] 


„47 ^) तद्‌ $ 74०7 नत्रभवता, पि अच्रभवती, 
४2 233 एतद्धवता, ४1 भत्र भविता, 20 2« तव्रा(5) ण्वा)पि 
चेत्‌ , 12 7201 071 ६ तच्रभवत , (1 € [ए 25 17) 16€>† 
(ए कत्रभवत ) 225 यदा प्रभवता किचिच्‌( 12: °त्‌} 

4} 0 ( एलग€ ८० } ब्ाब्दु, 19 सत्य ( {9 शक्यं ) 14४ 
चस्तु (0 कतु) पै ४1 8 हित (ण प्रिय) -५) 2 
कृतमेवेति विद्धि. तत्‌ (107 “ ) र ४1 23 1 ‰{५ कृत तदिति 
( धि "दपि ) विद्धि सवव( ४1 तिद्ध ) लक्त्वा( पि शक्ता) प्राणानपि 
प्रियान्‌ (1 धुव) 


48 ^) ८2 न श्रुते, 772: न त्वत्तो, 72457 तप्यते 
(गिन द्यतो) 5 पि 512५ 0194-7 ताज चरणाद्‌, 7 
-वचनाद्‌ (ण -चरण ) --?) 5 र ए1 73 71 6 }14 अन्यदस्त्य 
( «शस्या )धिक सुवि( 3 50 मम), 12457 नास्ति 
किचिदत पर --“) ४ -क्रिया, 1५० प्रिया (10 क्रिया) 
एणा 48०, प ४1 3 7 214 505 


386* पितुर्नियोगकरणात्तस्ादेष बजाम्यहम्‌ । 
[ र 39 ८ एव, 31 देवि, 2 ण्को (107 एप) ] 


49 ४1 0) (ष्य ) 49 ^) 7" नियुक्तो (0 
भनुक्सो ) 51 पि 55-4 74 6? गुरुणा, 21 -भवता, 7" भवनात्‌ 
(10 -भवता) 7: 5 अनियुक्त पि गुणवान्‌ (7८ 'खणा ) --ः) 
72५ तस्य वा ( 07 भवयया ) --^) 2: 760९९15 वने वत्स्यामि 
-“ ) £ वर्पाणि दि ५ च ˆ" (तप चतुर्दल) 5 रिछ 
31-9 71 2 4-7 नवे वर्षाणि पच्च 


50 ^} णय तननुनम्‌ {2457 नूनम (0४ पाता] }, 
ण) न नून (85 1 ६८६) 0 अपि, 69 13 ममः, 
लाप ६ 25 17 ६६९६ (0 मयि) [ण 098 2 © 7 
कैकेयी, ८६ यि (5 ण 1८९६} --2 ) 72" कचन, {2८457 
८# सख्यान्‌ , {72 कचिद्‌ (71. ४ ०5 19 (ह्न (णः 
किचिद्‌ }. 19457 गुणान्‌ -- ) 2‹ [ इ ]श्वररता -ए्णः 
50, 61 नि एय 3 {2 ५ 4 ऽप 


[ 205 ] 


च> (+ + 


2 76 इग] 


यावन्मातरमाप्रन्छे सीतां चाज्ुनयाम्यदम्‌ । 
ततोऽ्येव गमिष्यामि दण्डकानां सहनम्‌ ॥ ५१ 
भरतः पाटयेद्राज्यं शुशरपेच पितुयंथा । 

तथा मला क्ैव्यं स हि रमः सनातनः 1 ५२ 
स रामस्य वचः श्रुत्वा भ्यं दुःखतः पिता । 


~ ------------__--~--~ 





क 
387* मून न मयि कल्याण सभावयासे {किचन । 


यखया भरतस्याथ राजा चिद्ठापित स्वयम्‌ । 
[(]1 71) & ए 06 त्व(एय त)मपि, रि" च, उ मित 
(गन मयि) § 22 7५ कल्याणि( € “णी ) 1 सभावयामि ] 
27त्‌ (ल€। ८0५ 


388* दइष्टान्भोगान्प्ियान्दारानपि वा जीवित प्रियम्‌ । 
तवैव वचनादया भरताय महात्मने । 
राजान दु खित कृत्वा पुत्रार्थं राज्यज्धव्धया। 
अम्ब फिनाम सप्राप्ठ स्वया फरुमभीष्सितस्‌। 

{ (1 7) 33 (150 )} प्राणान्‌ (७ दारान्‌) 32 (शा 
भोगान्‌ ४५ दारान्‌ --(1 2) 4 ०, 7" यातु (0 दया ) 
-(13) ४ दु खित्त श्रुत्वा, 82 (7) )छकृत्वा, 34 00) (णि 
दु खित कृता) -{1 4) ३० ४1 जच क्रि, 85 अर्भ फ, 34 जथ 
कि (0 अम्ब फ्रि) 33 अमीप्पया | 

51 ५) {2245 आपृच्छय, -° ) 2&1 2 महावनः, 70 
मह "न, ८६ 25 17) {6५1 --ए0ा 57, 51 रिं ४५ 371० ए, 
50५ 

389* मह मातरमाप्च्छ्य वैदेही परिहाय च । 
अथैव वनवासाय गच्छामि सुखिनी भव । 

[(1. 7) रि 13371 114 अय्‌, 34 अथ, ©( ९0 } खय (णः 
अह) 51 126 प्रविहाय, 214 श्दाय (07 परिहाय) ] 

52 ^} 51 ए" 0-2 पारयन्‌ --5) 9: शुश्रयेत्त, ४1 16 
उश्रूयेत, 7४ रिष्रुपेच (5८), 1 छुश्ुपा च 51 र ए, 2 
1, १य(121 त )वा नृपे (ण पितुर्यथा) 5452 }\ गत्तितर 
य( {2 भि^ त )था -) ४५ एतद्‌ (0 तथा) 31 © 
कसैच्य --°) € र ९173 {0 247 9५ एष (णः सहि) 

53 ८) 01 0६1 © रामस्य तु((ग च) (णः स रामस्य) 
--2) ( ७१ 8123 श्च 0 0६ 0 [पा दुख([7णः 
खा }गत » 2457 अश्चुञ्ुख › © 2 9 दु खाहते --<) 10६1 
ण" चत्त, तण ह 25 पा 1९९६ (मिः वाष्पं) 2457 
नाश्ऊव्म( 4 (कटि, 05 (क स [5८]) हि त( 174 तदा, 707 
हितु ) वाप्प(7> वाक्य) -° ) ०५5५१ स(75ऽस) स्रेद 
104 ऽ महास्लर( 0४ श्न ) --ए०ः 53, 41 2 1 3 7015 4 
51105 

390" इति रामवच श्रुखवा सोरबाम्पपरिष्ुत ] 
ईपत्ससर्ो नृपतिभूयो मोहसुपागमत्‌ । 

{ (1 7) 7" मोस( फलय ्ा८्ञऽ)वाप्यसमादुर (109 {९ 
7051 1111) -(1 2) रिव ४ उपत्मनोव, 31 पत्मनोपि, 124 
उप्मप्रनो 2 ए {323 उपागत ] 


रामायणे 


सोकादशक्रुबन्वाप्ं प्ररुरोद महास्वनम्‌ ॥ ५३ 
वन्दित्वा चरणो रामो विरसज्ञस्य पितुस्तदा । 
करकेय्याथाप्यनार्याया निष्पपात महाघ्ुतिः ॥ ५४ 
स रामः पितरं ला कैकेयी च प्रदक्षिणम्‌ ] 
निष्कम्यान्तःपुरात्तस्मात्घछं दद्षं सुहजनम्‌ ॥ ५५ 


--------. 


तत्‌ [ला 601६ , पशौ {24857175 2: 53 


391* श्ुष्वा चेवाप्रियाल्यान राममातुम्तद प्रियम्‌] 
अन्त पुरचरा नाय प्रदवेपभयदह्धिता । 
अतो नाभ्यागमस्त्र कौसल्याया निवेदितुम्‌ । 
कैकेयीवचनाद्राम म्रतियेदधु यतरतम्‌ । 


{ (12) 84 श्रुत्वा चेव प्रियाख्यान, 71245 छल्ापि( 1247 
म्तु ) नेच्छति तदा, 714 श्रुलापिं नेच्छन्नारयातु (70 111€ [शाणः 
1911) रि तदा (णः तद्‌) -(1 2} ¢ 734 तस्या प्रदम 
गकरिता ({ णिः € 05६ र्धा} 02457 आरयातु योपितस्तत्र 
विद्वेपभयशकया -1)2 45? ग 1 34 -(1 3) र\ 71 
ततो, ४1 सृतो (10 अतो) 89 (0 वणा 25 171 {९९६} 
{अ यागमस्‌, 7\ 4 {अ वृभ्या( 71 ^न्य }गमत्‌ 84 द्रुत 
चाभ्यागतस्‌ 51 76 कौसल्याये( 12५ श्टय्यै ) 7" 14 कौमल्या( 11 
°शि्य) प्रि(7 ° )मोिता (107 ४८ 05६ 112}{} --§1 
6 ग 1 4 -(1 4) ४1 314 रामो ©( € )प्रनिण्डि 
४1 314 वन गतु यत्तत्रत (0 € 05६ 181) ] 


54 ¢) 51 {09 ५7 नि( 74 8 निष्‌ )पीड्य ( 97 वन्दित्वा ) 
0४ {3 3 रान्नो (19 रामो) --5) §1 7024-7 महीपते 
{ ण पितुस्तदा ) --<) 071 12: कैकेयादू्‌ € 7224-7 
धर्मास्मिा (10 [ अनार्याया) --°) 51 22457 निर्जगाम, 


' 12 ©3 निश्चक्राम, ला & {£ "5 11 ६६९६ (07 निन्पपात) 


-- 07 54, रि ४1 73 121 {4 5०5६ 


392* नि सज्ञस्य पितु पादौ हिरा सोऽभिवाद्य च। 
भनार्यायाश्च कैकेय्या कत्वा पादाभिवन्दनम्‌ ! 


[(1 1) 12 दि (णच ). 7" प्रनिषल्न , }14 चामिनाय 
स (णि पव्णञु ) --(1 2) रिग केकेया, 284 केकया 71 
[अ ]सिवाद्रन ] 

55 € 14-6 7९20 55 वला 57, 702 76405 1६ गल 
398 --“) पि ए 7 01 714 कुतजदि्दैश्रथ -*) [71 
1 प्रदक्षिणा -^11 55००, र 1 13 121 114 175 

393* कत्वा रामस्ततस्तस्माज्निजेगाम गृहात्पित॒ । 
--रिं ए! 23 71 + पटवत्‌ 55 ०१८ 398* --2 ) 106 
निष्क्रम्य 12[अ त पुर --°) €\ रि ४18 1016 त, 12247 
पस्‌ ([गिस्व) पि एव> 9) पुनर्‌ (ण सुन्‌) थः 
55, 9\ ह ऽ1 13 11९61715 


394 दृष्टा च सरस्मितसुख प्रतिपूर्थ यथार्ईत । 
जगाम स्वरितो द्रष्टु मातर स्वनिवेशानस्‌ । 


{ 706] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तं वाप्यपरिूर्णीधः पृषटतोऽ्चुजगाम ह 

(५ ¢ 
लक्ष्मणः परमक्कदढः सुभित्रानन्दवधेनः ॥ ५६ 
भआभिपेचनि्क भाण्डं छा रामः प्रदक्षिणम्‌ । 


क 


रनैजेगाम सपेध्रो दशि तत्राकिचाखयन्‌ ॥ ५७ 
न चास महती रक्ष्म राज्यनासोऽपकर्षति । 


[(1 2) 21 मुय, 1 -मुस (प मुम ) 8124 प्रतिगृह्य 
(107 प्ूच्य } --(1 2) अ त्वरित एच, 132 स्ते, एस, 
106 स्व (णा स्व-) 1 ४182-4 012 नितरेणने } 

810 प्रा) 60111 , 214 15 [€ 55 


395 दु खमन्तगेत तस्य न कश्चिद्ध जन । 
ठक्षमण वर्जयित्वैक टतिसयतचेतम । 

{ (1 7) 012 24 न कश्रित्तद्रु( च दुकतोवदि( 9 [1५/ 
111 5८ 1 ] ट } (0 6 {०5६ 1211} --{2 0 1 2 
-(1 2) 34 च (णि [ए]क) 51 ५ धृनिमयनचेतम, 3८ 
व्चेतन , 701 श्मानम , 2 कृनमयतमचेतम (गिः (€ 7051 
121) ] 


56 ^) 6 747 रुटाक्षो, 0: -दढाष (5८) (णि 
-पूर्णाक्ष ) --? ) 51 ° लक्ष्मण पृष्टतोन्यगात्‌ ( = 705६ 1911 
ण 1 4 ०1 396+) -< ) 72 7: परम --*) 51 {2847 
-कुटनदन › 612 "3 -नद्विवर्धन --प० 56, र ए" 3 7 
214 ऽप 


396* त वा पपरिरुद्राक्षो खक्ष्मण छुभलक्षण । 
निर्मच्छन्त सुदुर्धषमनुवन्ाज पृष्ठत । 
सनिचर्तयित राम वनवासकृतो्यमम्‌ । 
निश्वयेनानुगन् त छङ्मग पृष्टतोऽन्वगत्‌ 1 


[(1 71} 01 -पूणक्षि, 2 -ल-वाक्ष (णः -रद्रक्षो) 701 
साश्वगेचन --{1 2) 71 21; निरीच्छमान दुरवर्प्‌ (िः धी6€ ०5 
1211} --(1 3) 74 ( [र ल्ग ४ (0 2 7 } -ङनक्षण 
(रध०ा८ व्ण भम) -{1 4) ४1 381 [ अ |तुगच्छन्‌ 144 
वा (गात) [व (ध्र 177 2150 ) निश्गरेन पन गच्छन्‌, 21 निश्चय 
नातुगतु त (1097 11€ 0 1211} 21 71 [ऽ न्वयात्‌ (णः 
ऽन्वगात्‌ ) | 
--4+{€ा 56, 6 {2 4-7 1715 


397" 








गमने च मति चक्रे वनवासाय लकमण । 
शनुचिन्य चिना राम नाद जीवितुसुस्महे । 
[ (1 >) 51106 चैव टि( णः लव्मण }) --61 ००) ] 2 ] 
57 ¢} [ण 0. 2 © भग १ अभिपेचनिक, ८" 7 ९1. ६ 
घाभि° (25 171 ६६५६) २ ४173 701 24 द्रव्य (गत भाण्ड ) 
~) 2 त्र (0 राम ) -<) 722 स निर्जगाम ४1 2४ 
( 0०४ एजिः८ ल्पः ) सोचेको, 62 साचे, 1.(<द ) 
साक्षेपो त सपक्ष वादुमुसेश्चणमहित। 0) सापित्च 
शषपगता ईक्षा अपेक्षा, अपेक्षया सहित सपक्ष । निरपेक्ष इय । 
यद्वा सापे अपेक्षा जधोवीक्षण तद्य॒क्त सापेद् (52716 


लोककान्तस्य कान्तलं श्रीतरमेयि क्षपा ॥ ५८ 
न वनं गन्तुफ़ामस्य यजतश्च वसुंघरयम्‌ । 

सबलो फातिगस्येव रक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ ५९ 
धारयन्मनसा दुःखमिद्धियाणि निगद्य च । 
प्रिषेश्लात्मवान्येहम मातुरप्रियक्ंनिवान्‌ ॥ ६० 





[ 2 16* 60 





८४1६) । यद्वा सायेश्च वन प्रतीति देष (851 ८६) प्ट 


सावेश्च भरतस्यानेनामिपेकोऽस्त्िति प्रा्धैनासदहित । & -“ ) 


21 दष्टिस्‌ © # @1 2 #{2 ठ [ भ {विचारयन्‌ , ४1 ए [मपि 


वा( 32 चा }रयन्‌., 21 [न ]प्य्रचाटयन्‌» प्प" ©: विचा- 
रयन्‌ , 015 ॐ व्रिचारयच, 2० [न विधास्यन्‌, ४1 
व्रिधारयन › € 71 & 1, ६ 85 77 {९\1॥ --^ {ला 5, 91 {2५-8 
7680 55 --ध्ला 5, र ए ए 01२ 4 75 


398* तत्तदिगणयन्दरः ख पितुरास्मियो गजम्‌ । 


[+ 70124 वियुणयन्‌ ] 


(लकल द ५1 ए 0 {4 1६9 55० वात 18 
7९४45 55 


58 ˆ} 6 > 1 3 010 #4+ न चस्य राज(3५. , 
71 राज्य }लक्ष्मी ता -“) 71 ज्य, © राज्ये -) 5 
08\ 121\ एषम ष 0247 (€) ६ कातत्वाच, ४1 2 71 
सोम्यत्वाच (07 कान्तत्व ) --*) 51 ६ [तर 70:47 
(कलिः त्वात धं (7 7 7 2150 85 7) {९६} € 
क्षय ›, ‰ि" क्षमा, © ष्षुपा (ण क्षपा) कला 58, रि 
लगाट०प्ञ$ 1९६05 लो ककातस् 

59 ^} [प्रिय (क्लि त्प ) त, {४ स, ला) 95111169. 
(0 न) तवने (7 रामस्य (७८) (1 -कामस्य ) & रि 
४1871 ०न चापि वन(71° वसु )सपूर्णा, 22 / चस्तु- 

पूणा, 7४ न चिचिच्र वन्रस्था, 12 व्रिचित्रपर्वेतप्रस्था, 722 न 
प्रिचित्र चरध्रगया -*) #व्यजच््‌ 51 1 124 
[भसः 7" [अपिः 74 वा (णिः च) --2) © [षु ]व 
(प [द कब) {73 -खोकागत्ति( 111९६41116515 } स्मैव, © 
-लोकापिरुस्यैव 51 † 1 2 016 314 यतेरिव विु( 4 14 
१ )क्तस्यः 2487 राञ्य( 122 श्वय )टाभा( 7225 श्ट्भा) 
तरिवत्तस्य --“) 3? (5 119 2150 } न्य न (5८), 

2467 टञ्यते (10 र्थ्यते) 5 चिच्र- (10 चित्त-) 
--^1{€7 59, 12€1 12 {2071 771 7 @ #{-3 1715 


399“ प्रतिषि य जुम छच व्यजने च सवरङृते । 
परिसर्जयिघ्वा स्वजन रथ पेरा्तथा जनान्‌ । 
[(1 7) ष्ट सय, णाय (एरटणि८ ल्छप् ) पे, 21 चित्र 
(10 छव ) --(1 2) 79 @ प्रजनास्तथा ] 
60 °) प्म मनसो, 07 म -ना -*) 5 7224-7 नियम्य 
(0 निगद्य ) -<) © 702५-7 जगाम च (णः प्रमिवेश्न ) 


स ) 52 2 57 यप्रियन्नसक , 7४ अप्रियद्रा्या 10 60, 
1» #1 8 21 9५ 0051 


[ 207 | 


9 29 श 


16 46 
79 35 
19 ४4 


2. 26. 62] रमायणे 


न चैव रामोऽर जगाम विक्रियां 


, प्रव्ि्य वेच्मातिभृं युदान्वितं २ 
सुहूजनस्यात्मविपत्तिशङ्या ॥ & १ 


| समीय तां चा्थविपत्तिमागताम्‌ । 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे षोडशः स्मः ॥ १६ ॥ 


4०० मनमेव महद खमुद्रहन्शतिमास्थित 
जगाम मातुस्तद ख स्वय वेदयितु गृहात्‌ । 


[(1 7} 28० (यरी ), पक]८ 33 7९205 1 पाशह 
{णि (€ [०5६ 111] 7 प 0 प्ल प्ण 0 म 
1 2 7 वृत्तिम्‌ (0 धृतिम्‌) ४1 (गला ल्भा 54 21 )} 
1313 21 आश्रित, {£ ( लिः लगा 7) 25 200४८} आत्मनां 
( 07 आरिथत } -(1 2) 1“ तत्त ( 07 तद्‌ स ) 39 अवेदितु 
रिव एः मृरे, 21 गर्‌, ४ ५ गृहान्‌ 9 32 न्वेद पितुगृदाच( ८8 
२6 ताए शगह ) (10 {1८ ०5६ 1211} ] 

--^+{{6 80, {2९1 7 त [ता ग © क#1-3 115 


401* सर्य यपि जन श्रीमाल्श्रीमत सलयचादिनि । 
नाटक्षयत रामस्य रिचिदाकारमानने। 
उचित च महावा जही हर्षमात्मवान्‌ । 
दार्द ससुदीणीश्चश्वन्द्रस्तेज हवा-मजम्‌। 
वाचा मधुरया राम सवं समानयज्जनम्‌। [51 
मातु समीप धर्मात्मा प्रपिचेदा महायशा 1 
त गुण ममता प्राप्तो आ्राता विघुटगिक्रम 1 
मेमित्रिरनुवाज धारयन खमात्मरम्‌ । 


{(1 1) ६ [सोपि (शगिि)} 11 एता 07 623 
क लो 1६ [अ ुगिजन ह सनपाभिजन -(] 2} 7200 
कचिद्‌ -(1 3) 7४ उत (णः उचि) ष" मटायारैर्‌ 71४ 
©» ५५ आतान , @2 ४1 6६ भतन -{(1 4) 13 नेजश्चद्र (ण 
{प्ण } ह [आ नफ ( {0 [आ 7लजम्‌ ) --213 ग) 
} 5 -{1 5) ता एणाः पयानयत्‌ -{(1 6) 0 
© पीरा (0 पासा) -{1 7) त्श्ना -{) 8} हष 
9 मतन { णि गानरम्‌) } 





61 °) 09 }{1 [क्ष तिदद (0 [भ तिश्च) 7245१ 
स मा्वेदमातिश्दा( 2» °दमनि श्चद्ौ, 125 °दमानि श्वर ) 721 
0 001 0 ©1 3 मुदा युतः 3 सुदा तत्‌» 2 }{ 
सुदा युत , © सुदान्वितस्‌ -°) 770 समीक्ष (516) 1४५५१ 
[ल]पि (0 [स र्.) -<) 0४457 त(75ऽय)थापिरामो 
न --°) 12४ [भ थ, 7247 @1 (लिः (ल्ग 25 17 ६६६) 
[भस्य (9 [आा]व्म-) 75 [ज ]थविपदयद्ाकया (5८) 
एग 67, 51 पि ए 3 71 १ 24५ ऽप$। 


4०2* तयैव र+म॒खजन समागमे 
प्रहपयन्हष्टमन रघूद्वह 1 
जगाम तामर्भविपत्तिमाव्मनो 
चिचिन्तयन्मातुरथो निचेश्ननम्‌। 


{(1 7)! चान्य (णि राम ) त्रि खजनान्‌, ४1 23: सु( 
स )जन 3८ {4 समागत( 21५ मत्‌) --(1 2) पि 33 तुष्टमर्ना 
४1 दुम्य( १ )मना 1 3‹ रवृत्तम , 71 ४« महायज्ञा --{1 3) 
> नाथसय, 32 तापुत्व- (ण नाम्थ-) ए आतुसे (0 आत्मनो) 1 


(गगम दकव १41 व 9 ए 2 ह 72५ गप 
5212 १८11८ € यनप्रयासप्रतिक्ता, रि ए" 2 7: 6चनवास 
( उव आऽ राम ए्घणःठ चनवास }प्रतिन्ञा, 72 ८ 5 7? रामचाक्य. 
- 947 210 ( 28९5, ९०705 ०7 ए) वि उ 4 छा 
5 ह" एध एका 070 02० त © 113 719, 22 132४ 
75, छव 76 (85 आरा ६९५६}, [प 72, 47 21, 705 24, 
५ 77 प्ण व्गालृणत८ सथ राम, ° रामाय नम, 7४ 
श्रीरामचन्दाय नम , © 22 श्रीरामाय नम. 


[ 08} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


रामस्तु भृशमायस्तो निःधसननिव कुञ्धरः । 
जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं वशी ॥ १ 


सोऽप्रयत्पुरूपं तत्र बद्धं परमपूजितम्‌ । 
17 


2 103 71155111 {0 582 77 (ध ४1 2 22 22) 
[प 06 एष्टा पणी ॐ --8रदगि€ 7, 2 0६ 0ता 
प्ण ०245? © 13 178 


4०3* तरिमस्त॒ पुरुषव्यात्रे निष्क्रामति छकृताज्ञटो । 
आरवेरब्दो महाक्न्ञे श्ीणामन्त पुरे तदा 1 
फूत्येप्वचोटित पित्रा सर्वस्यान्त पुरस्य च। 
गति्यं शरण चापि स रामोःऽय प्रवस्स्यति। 
कोसस्याया यथा युक्तो जनन्या वतेते खदा । 
तथेव वरतेतेऽस्मासु जन्मप्रश्ति राघव । 

न हुष्यत्यभिदसोऽपि क्रोधनीयानि वजैयन्‌ । 

करद्धान्प्रसादयन्सर्वान्स इ तोःऽय प्रवत्स्यति । 

कदुद्धि्व॑त नो राजां जीवलोक चरत्ययम्‌ । 

यो गति सर्वभूताना परियजति राघवम्‌ । 

इति सर्वा मदिष्यस्ता विवत्सा इव धेनव 1 

पतिमाचुक्ु्चश्चैव सस्वर चापि चुक्ुश्च । 

स हि चान्त पुरे घोरमार्वशाव्द महीपति । 

पुत्रदगेकाभिसतस्च श्रुत्वा व्याटीयतासने । 

[(1 ८) 0 च, 0५1 5८ ४ (त्तु) 12 निश्चयति 

( ८) (णः निष्क्रामति ) --(1 2} 2५57 आर्तनादो @ १ 
भसीत्‌ ( 07 जज्ञे) 1 अत्त पुर्‌ (5८) 2457 चृ (णः 
तदा) -(1 3) € च्म खचोदित पित्रा, 02452 चृतयेपु चो 
(72 नो)दितो रना, 7 , चोदित पिना (णिः € ण 
0) --(1 4) 0६ च, € 28 200४८ (गय) एष 
101 ण 02452 चासीत्‌ (णः चापि) एता प्र त्ति 
--(1 5) 77? फोसन्यया, ©2 कासलाया (5८) {2247 {गवा50 
यथा 210 स्तना 5 मुद्रा (0 यवा) 27 {2 जनन्या 8 यवा 

(07 सदा) -{(1 6) 72 [ऽ]सास (5८) (ण स्स्ातु) 

08 45 ° तथानुवर्तेते न्त्य (0 116 एठः 1) --(1 ¢) 

07 [अ ]भियुत्तो, 73 © [अपि चतो, € 7) & 1६ ०5 ०००६९ 

(ण [ज भिनप्तो) 24 स (5८ ४ ) क्रद्धान्यभिययुक्तेपि ({ण 

प्ल एणाः 72) 09४ वतेयन्‌ --(1 8) 270 धरण 17 5९ 

# स 161 मुतो, 213 रामो (णि दतो) 02457 तृद्धाग््रसाद्रयत्येव 

सनो वत्स प्र (09नेो व्प्यति प्र ) --^11€ 1 8, {9 5115 

403(4.)* शुर मलत्रनो विद्ान्धर्मनोऽगहुजलपक । 
सिमितपूवाभिमापी च म राम क नु गच्छति । 
दाता बह््रुनो वाग्मी कृतज प्रियतागूज्ु 1 
अप्रमत्तो रणी दान्त क नु गच्चति राव । 
{(1 2} 05 (्शल्लि (ण्या } [अनुगच्छति ] 
(1 9) 85 सतत, {4 7 समत, 72 वननो (1९६३116515) 
(0 वतनो) (ॐ जीवलोके {224 57 धर्मात्मन मदा ( {9 ४116 


5, 


20] 


{2.7 3 


१७ 
| उपविष्टं गृहद्वारि तिष्टतश्चापरान्वहून्‌ ॥ २ 


प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्ितीयायां दद्य सः । 
्राह्मणान्येदसपनान्व्रद्धाच्ाज्ञाभिसत्कृतान्‌ ।॥ ३ 


०5६ ५ 1 70) 71 71177 1 ४2 2113 1 


गर्तिं ( 07 गति } 2" -खोकाना, (ह 85 ००४८ (07 -भूनाना ) 
७1 परिव्ययति -(1 77) (2 सर्व- -(1 22} € 173 
सर्वा, ध ता [0 ©2 2 चापि (प चैवे) 457 
रुखदुश्चातैवदु'खात्‌ (णि ध्€ एना [ा)} ध ता णण © 
7 € सखन, 12 4 57? सङब्द, {7 सु?, ला) 85 890१८ (ण 
सखर ) -(1 73) 102 निल्यमत पुरे, 122 5 ? स तर्तोत्त ° (स 
दि चान्त °) --(1 14 } 12८87 सरीयतता( 122 ध्मा ) सने, 4 
-्ीय० ] 

1 ^} ‰3 राम+ 7701 © जायत्तो, 22 आात्तश्च (51८), 
पर 35 17 ल्पः (ण लायस्तो) ध एता पा 047 
© 17-3 निश्वसन्‌ 5 पि ए 28 01०2, रामोथ दु ससत. 
शवस( 23५ “न }न्निव भुजगम (71 + महोरग ) -22 457 
0) 212-7 --° ) 23 भ्राता (9८) -~) 6 रि ए 23 7016 
1८ कौ( रिः को )ख( 7" शङ्गि पलट ०त ४६० }स्याया 
निवेदान 

2 7024570) 2 (रघ ए] 7} -) € रं 28 
171 6 214 पुरूपास्‌ (1४ "वान्‌ ) 10 वृद्धास्‌ (10 तत्र ) -५) 
5 पि 18 70 ०7५ बद्धान्‌ (7५ तत्र) वरष(6 72० वधु, 
1 धर्म )वरा(74 °, 70" श्रा )स्था --2) € पि ए 2 
1216 ल दा ( 61 र 728 स्व, रि2 ए1 214 71 214 द्रा) 
स्थान्विनय( ‰2 गनिख्य [ 5८] } सपन्नान्वि्ठि( रि” 8 शिष्टि, 
131 “न्विच्डि [5८], 71 गन्धि } तान्मातराक्तया --^1प्थः 2, 
51 रि ८1 23 7716 714 175 

4०4* तै छताञ्चरिभिस्तत्र पिवेश्ाप्रतिवारित । 
प्रथम राघव कड्या मातर दष्टुमातुर 1 

{(1 ग) 2 25 प्रनिहारिभि (णः [अ पप्रतिवासिति ) 
--(1 2) रि\ 71 4 प्रम (७८) पि2 ए वक्षा रि 2५ 71 
आगत , {५ माल (07 भवुर ) ] 

१0116 64 0६ वा 0 7 © का-3 115 
4०5 द्ष्ैव तु तदा राम ते स्वै समुपस्थिता 1 
जयेति जयतः श्रेष्ठ वर्धयन्ति स्र राधयम्‌ । 

[(1 2) 71 269 सहमोत्थिता (07 समुपम्विता ) --(1 2) 
181 12 @2 3 क7-3 त ह 1 १ जयेन, 6 ‰ ( ग जयेति) ] 

3 2457 णण 3 (रल ए] 71) -^) ए प्रचेदय 
(516), 7" #4 भतीलय (य प्रविद्य ) ४" 3 7" 77 कक्षा 
-2) 78 द्विदियाया (न्नग्ण६) ~£ गण ( प्रधम )} 
3-4° --^) 51 पि 173 7" ° 2५ विटपो (ग -सपन्नान ) 


--°) 2 रं छ 3 (39 7 2150} 7 ० 24 राजपुरस्छृ( 
253 “तेहि ) तान्‌. 


{ 209] 


७ 2 3 4 
3 ~ 20 ठठ 
7 2 29 4 


8 ॥। 


2 7, 4 ] 


प्रणम्य रामस्तन्व्रद्रस्त्िताधा्या ददश्च सः | 
सिया व्रद्धश् बालव हररक्षणतत्पराः || छ 
वर्धयिल्या प्रहुणसताः प्रविश्य च गृहं स्ियः । 
न्यतरेदयन्त्‌ त्वरिता राममातुः प्रियं तदा ॥ ५ 
्, 1 = (५ (ड (~ र (~ 
कंसस्यापि तदा दवा रात्र स्थला समाहदा | 
प्रभाते त्यकरोत्पूजां विष्णोः पद्रहितैपिणी ॥ ६ 

4 1224570) 4 (घ 1 उ) वर्गा 4" (रन 
\ 1 3) -^) 11 रामम्ताच्ित्रस्‌, 1१ वृ द्धात्रामस्तान (४ 
17415] ), 6 रमो विप्राम्तास्‌ --) 7010201 एणा बाराश्च 
यृ्ाश्च (0 1615 } -- ) {3 द्वारि (ण हार- ) 

5 02456१०) 5 (रल ५1 1).-^*) छता (5८) 
(107 ता ) --°) ©2 {12 तत॒ (णिः छि ) -°) 70 
णा तयचेद्रयतस्‌ , 129: न्प्रवेदययस्‌ 711 07101 त्वरित, © 
वरता (516) --“ ) 11 तथा (णः तदा } -ए०य 4 ४70 5, 
रि ५१ 3134701 {क 5प्ा05॥ , पणा 61 706 पाऽ 1 2 
214 13४1 7 0111 

4०6“ अभिधाय स तान्सर्बान्दीनेनेय तु चेतसा । 
त्रिवेश मातुर्भवन र।मस्व्वरितमानप्त 1 

[ (1 1) 2 701 211 अदीनेनव, रि ठीनमेव च, ए" स दीनेनव, 
132 (गा ) पतु, 384 श्व (णिः दीनेनवतु) -{(1 2) 2 723 
मावृमवन, 71 शुन ] 

6 0246700 6 (घ %] 7) --^) 7 (णिः 
[भ]पि) 72 ,वी (गः देवी) -*) [2९ रात्री 1362 
11 नीघवा (19 स्थिता) 51 र 112 016 {+ पर नियम 
(72393 5/0 27 म )मास्थिता( ४1 13५ त [516] ) --°) 
प्रध्च (णतु) 12 पूजा -) ह पुत्र -ए०ः 6०, 
1 र 173 121 ० 01५ 5प05॥ 

407" भअकरोसय्रत। पूजा देवाना नि्रतव्रता 1 
भाशसन्ती च पुत्रस्य योवराञ्याभिपेचनम्‌ 1 

[(1 7) 131 प्रयता, 134 परमा 394 नियमत्रना -{34 गा) 
(121 2) 1 2 पात 5 7 97त] 8 --(1 2) ए याशसयती, 
ए आश्चमनी ट, 9५ जकराक्षपाणा 701 आङ्ञाममाना रामग्य (101 ४1८ 
1० 91) । 

¶ 24 2457० ¢ (रल र] 6 ध्वात्‌ 1} --°) जव 
213 निलय- (10 निद } -0" 7५, §1 ई ए1 71-3 [216 
214 505६ 

4०8* सा यु्छास्नरसवीना तत्परा नान्यमानस्ता 

[7 [अ शुक (णि [अम्र ) 4 सुज्ुडजुफमवरीना (णः 
९ एण वा) ७1 ए 13276 [अ नन्य (0 नान्य) ] 
--61 र 1 {21-3 [7)1 6 4 गा) 72 -^) 12 अभ्या - ) 
213 मनच्रयत्‌ ( 5८) 

8 74० 8 (घं ४] 6} ^) 0६ वा 0 @1 
तु, 7301 (ऽपर) ) (च) ऽ रि ए ए31-3 71 6214 


रामायणे 


सा धोमघ्सना हृष्टा निखं व्रतपरायणा । 
अथि जुह्येति म्म तदा मन्रत्करतमङ्गला |} ७ 
प्रविष्य [ रामो मातुरन्तःपुरं भम्‌ । 


ददशं मातरं त्र दावयन्तीं हताश्चनम्‌ ॥ ८ 
सा चिरखात्मजं द्र मात्तनन्दनमागतम्‌ । 
अभिचक्राम संदृष्टा फिमोरं बडवा यथा ॥ ९ 


प्रमिद्य चय(1)1 1\ श्व ) स्वरितो रामो मातु्निचेगन, 12487 
जनन्या स्चिर चेदम प्रप्रिवेल नरर्षभ --122457 छा) 8५ 

) € भआव्रयनी (ग हाव) 61 पि \1 {1-5 16 214 
देवागारे यतव्रता - {ला 8, 61 2 \1 [~ (81 ] 2 
011४) 016 014 ऽ , ५111९ 4105 ८01९ 9 


409 कताज दवपर। प्यिता मद्गलवाटिनीम्‌ । 
जयन्तीं पितृश्रव दवाश्चानन्यमानमाम्‌ । 
तामचेदय ततो रामो ववन्द प्रिनयानत 1 
उवाच चनामभ्येय रामो ऽहमिति नन्दयन 1 
[(1 7) ए 134 पुरा (0 परग} 61 12 कृनाजहिपुटा चैव 
(0 (1८ [107 10211} 232 शिवय (शिः स्थिता) 34 वामिनी 
--(1 2) 1 देप्री्‌ (0 देवाप्‌) -(1 3) 7" > 
पिनयाच्ित्त --(1 4) 273 तामथ (0 चैनाम्‌) 71 भामय 
(01 अभ्येल्य) } 
0 {7€ छलः [वात्‌ ह 01 त्‌ा फणी ¶ © ग -3 
2115 


410* देव कायनिमित्त च तव्रापदयत्ससु्यतम्‌ । 
दभ्यक्षतघृत चच मोट कान्डविपस्तथा । 
टाजान्मारग्रानि छु्धानि पारस कृष्षर तथा । 
समिध पृणकुस्माश्च दद्य रघुनन्दन 1 
{(1 2) 7233612 दध्यक्ना ¶1263 {23 तद्रा (0 
तवा) -(1 3) 23 तदा (जि तथा) ] 
-7&1 01 त्‌ा 01 ¶ © अ1-3 लना 
२[€ा 8८ 


+ {2457175 


477+ ता श्ुकृक्नौमसवीता ्रतग्रोगेन कनि ताम्‌ । 
तपेयन्ती ददर्राद्धिर्देवता देववर्णिनीम्‌ । 

{ (1 7) 1224682 तत्र मातरमासरीना (0 ४1€ ए10 1211} 
त -मयोग (णः योगेन) --(1 2) © ध" सापयनी, 
ला 7 & ६ 85 80०९९ (07 तर्ष ) £ पा [प व (मन 
देवता वररिनी( णः [ एग व्ण ] वखिधिर्नी ), 22457 
देवता( 2 0 727] } देवनामिव (णः {11 {05 1217 } ] 


9 731 ग) 0 --) 225 सा विरम्य, & सुचिरस्य 
(णः खा चिरस्य) © ४ ४139-4 016 74 साथ( 0 क 

) दृष्टैव तनय -5) 71 मावृचदनम्‌ , 72457 पितृनदनम्‌ 
(7 7 9150 '्दगरनम्‌ ) --°) 22457 ट्व सववी (10 
चडवा यथा) --ए0ाः 9९५, ऽ1 ई 1 1 701 6 214 731 


{ 770 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तमुवाच दुराधपं राघवं सुतमात्मनः । 

कौसल्या पुत्रात्सल्यादिदं प्रियदितं वचः ॥ १० 
वृद्धानां घमंसीलानां राजपीणां महात्मनाम्‌ । 
प्रा्ुद्ायुश्च मति च धमे चोपोहेतं इरे ॥ १९१ 


सदयग्रातज्ञ पत्रं राजान पर्य राघन । 


| अत्रैव हि तवां धर्मात्मा यौवराज्येऽभिपेक्ष्यति ॥ १२ 
मातरं राघवः किंचितरसार्याञ्ञटिमव्रवीत्‌ | 
स स्वभावविनीत गौरवाच तदानतः । १३ 
देवि नूं न जानीपे महद्धयञुपस्थितम्‌ । 
इदं तव च दुःखाय वेदेद्या रक्ष्मणस्य च ।॥ १४ 





412* स्भ्यनन्दत वात्सटयाद्रव्स गोरिव वत्सला । 
{3134 अभ्यनदच्च 3४ वा -याद्‌ ४1 हटा, 01 वत्मरात्‌ 
(07 वत्मन्) ] 


--11€ा€न{६€ 31] 6011४ 


413* स मात्रा समभिप्रेय परिप्वत्सोऽभिनन्दिति । 
पूजयामाम ता देवीमिति मघवानिव । 

[ (12) ९४ 233 74 समस्य 71 च्व्रेष्व (9८) रिग 
11९ {9 त्रेय परि 91 725 परिष्वज्य (ण स्ववत्तो ) -(1 2) 
४1 मध्वा यवा |] 

-^11€ा 9, {€ [६ [ता फा ब © 1-3 1115 | 


धर्मच स्व( 7 [ 7) तर [५८] )ऊुलोचित लि 77, €1 
पेष ४1 13 71 6 ‰14 15 


417+ पित्रा निसृष्टामचरमच्यया ध्रियमाम्रुहि । 


हतामिच्र श्रिया युक्त पितृच्चन्दय पुत्र 
{(1 7} रि ए 24 विसम्‌ , र2 7231-3 [ म ]भि्‌( २2 
“श्चि } टाम्‌ © 7५ अतुलाम्‌ (9 यचलीम्‌ ) 733 मध्यमा ( ण 
अन्यया ) --(1 2} 734 त्रियो ( 0 धिया) 7 हतामिच्र धरिया युक्तं 
( ८) (गः {7€ 07 ग) ] 
12 2) 2 राधच 5 रिं $ 71 ०11५ पर्य राघव मा- 





414* स मातरमभिक्रान्तासुपसमूद्य राघव । 
परिष्वक्तश्च वाहुभ्याञुपाघ्रातश्च मू्ैनि। 

[ (1 ग) {1 उप- (0 अभि-) ©1 उपमृद्य च (0 उप- 
समहय ) --^1लाः } व, [07 3 © का 175 

474(4 }* पर्यप्पजन धर्मात्मा मात्रा चैव परतप । 

[ 3 पर्यष्वनि च ] 

-(1 2) 02 का" स (णिच) 7{1 0ता [1 © जव(© 
उप )घ्रातर्‌ |] 

10 ^} 91 रि ४183 ° ततो हृ्टा( णय वृद्धा, 1314 दष्टा) 
1 14 तत (11 नत ) प्रेम्णा (णः दुराधष) --0) 9 पि एय 


1 7 ° कोनल्या प्रियमात्मज, 214 कोसद्या सुतमागत -एणः 
न, 51 हि 1 13 [21 6 14 ऽप5। 


475* प्रयोजयन्ती पुत्रस्य चिववृदयर्थमादिष । 

[6 2० प्रपूजयती, 74 प्रनाजयती ( ८) 2 73 -वृदधावम्‌ 
{णि बृद्धयवम्‌) 17 74 वृदयव( 7 वा)मारिप हिवा (0 
116 {0०5 7) ] 

--ए07 10, {245 7 50051 


476* माता तसरुपसप्राक्तञुपसगृद्य पाणिना । 
परि'चञ्य च बाहुभ्या वचन चेदमन्रवीत्‌ ।! 

[ (1 7) 75 सक्रातम्‌ (1० मप्रा्ठम्‌) ~ (1 
(णप बाहुभ्या) ] 

11 ^) ऽ रए ० क पुत्र सैपा (रि, [2] 
षा) -*) 134 [01 122 राजपिणा ( ७1८) --< ) 9: प्रा्मोरि, 
102 प्राञुया, 72 प्रायुहि (211 51८} 21 4 70६1 1 (2 74 
कतिक (5८), 07 (एर्नग ८ (न्प ) [अ ]कीरतिं --*) 7 
ध ता एय 3 (ल्युः 3 चा(19 य्या [ 5८] )प्युचित, 


2 } 12: पाणिभ्या 


चिर -°) 711 ता 771 0: चवा(1)2 त) स, 70457 च 
स्वा(5 [र्ग्लिः त्य ] त्वाच [9 ्शाञ0 ]), 629 1 
215} हि 86 चा 5 पिं ए" 23 71 6 {+ अद्य दि त्वा पिता 
राम -^1ला 12, 21 70६ 01 व व @ क11-3 715 


428*+ दत्तमासनमारभ्य भोजनेन निम्नित । 
[ {1 भोजने च, ] 

13 ^) © राघव (5५) 21 00 ¶ @ 21-3 
व्रीडास्ाजिर्‌ , 711 प्रसाद्याजछिम्‌ 72 45 कौसटयाया वच 
शचस्वा राघवो वाक्यमब्रवीत्‌ --12 4५7०) 13० --2 ) {9 
सर्वभाव-, {7 रवस्वभाव-. (णि स स्व) --“) 711 712 
तथानत -707 13, 62 ‰ ७1 8 {2 6 ५ ऽप 751 


429* णव चुवाणा कौसल्या रामो वचनमव्रवीत्‌ । 
कैवेयीवावयसत्त ईपदाङुरृखोचन । 

{(1 2) 01 ५ बवती (10 ववाणा) -(12) 11 दुख 
(0 वाक्य) 9 हल्य (णि ईषद्‌) ७ ° व्यादुट- ({ग 
आङ्खन }) 5 424 26 चेनन (10 -लेचन ) ] 

--^1€ा 13, 1 7014 [त णा {7 ल क-3 15 


420# प्रस्थितो दण्डकारण्यमप्रष्टसुपचक्रमे । 


14 2) हाना) (क्ण?) न € ५113 1216 24 
अव( 71 अद्य) न स्व प्र( रिग ४1 702 वि} जानासि, 02457 नून 
देवि न(1५ {72752 टवि 244 न, 70; [1४ 2; ] न) जाना 
(72 )सि -*) म द्‌ 5 (एर्थण८ ल्ग ) उपास्थित 
52 ° महद्धयसुपागत, † \1 13 71 214 महन्य( 01 श्ट च्य) 
खनमागत -@1 001 (790 >} 14422 ---) 72 
{1019 तच शत च? 12245 7्त्व सु (122 स~ [5५८]), ४ 
तु तव 51 13 "6 21५ तव इ खाय महते -<) 75 
ङु<मणेन (5८) --^+11€ 24, 1 + 1 1 121 6 4 175 


{ 77] 


[2.7 74 


12457 चवो चित (0 चोपित ) 9 रि प 2 716 14 


८ 
9 
0 


2. 77 75 


चतुर्दश हि वर्षाणि वह्स्यामि विजने वने । 
मधुपररफरैर्जाबन्दिस्वा सुनिवरदामिपम्‌ ।॥ १५ 
भ्रताय महाराजो योघरव्यं प्रयच्छति । 

मां पुनदण्डकारण्यं विवाक्षयति तापसम्‌ ।। १६ 
तामदुःखोचितां दद्रा पतितां कदलीमिव । 
रामस्तूःथापयामास्र मातरं गतचेतसम्‌ । १७ 


421* केङय्या भरतस्यार््र राज्य राजाभियाचित । 
सत्येन पर्मिदादौ तेन चास्य प्रतिशत्‌ । 
(1 2) रि" चाग्ये, ५ चास्या ] 
07 176 जाला 1811, {ए ध तवा णीः ब 688 
}{1-8 1115 


422 गमिष्ये दण्डकारण्य फिमनेनामनेन मे। 
विष्टरासनयोग्यो हि काखोऽय मामुपरस्थित 1 
{ (1 2) 7 पटयजिन- } 
15 ^) 22 च (णव हि). --°) {2 क~ (0 मघु-) 
वा मुनिद्‌ 72457 मधु(12 कदु )मररुफलाहारस्तापस 
पुत्रवस्सले --70 25, 91 पि ए ए [1५ 24 ऽऽ अत्‌ 
7164 8८८ 26 


श 


23* सोऽह चत्सयामि वर्षाणि वने देषि चत॒दैश 
स्वादूनि हित्वा भोज्यानि फलमूलं 
[ (17) $ वुर्पाणा ] 

16 ५) 22457 भरताय -2) ष" श्यज्ये 9 रि ४1 
8 71० 21‹ प्रहाखत्ति (9 प्रच्छति) 02457; यौवराज्ये 
प्रचोदित -“) {12 }{12 नन वृर्ये 6 रि 13 
019 4 मा पुनर्वनवासाय नियोजय(2" ° !ति साप्रत, 
02467 प्रतिगृद्य च(175 तु) कैकेय्या प्रथम सुक्रनेन च 
-- ^ 216, {1 3६ 70ता 0 त © #{11-3 175 

424* स पटू चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्याप्नि प्रिजने वने । 
घासेचमानो वन्यानि फटमूटेश्च व्तेयन्‌ 1 

[(1 7) फक णा @2 [2 पडा (णः षद्‌ चाष्ट) 
--{1 2) 702 आपसेन्यमानो 1 
--12€1 777 ता पी क @ 3 (णा, {02457 175 
26 26 


425* मया निक्रत्तव सारस्य यष्टि परञ्युना वने । 
पपात सहसा उची देवतेव दिचश्चयुता । 

[ (1 2) 7 ( श्लिः ल्यः 85 20०४९) निक्ष, 2: निक्रता 
(51८), 5 नित्य (० न्छिनत्ता) &1 7247 राटस्य 74 
(एण व्ण } वते, (ब्ल व्ण 5९ 7 ) वत ( एनी 
516} (0 वने) -(1 2) 02457 श्रत्वा (19 देवी) 
02467 नमश्चयुता ] 


17 ^) 24 8ब्तु ह सार्टिता (107 ञदु सोचित() 75 
णा (प्छ ) पणि दघरा प 0 ववित्ता प 28* --४) 7६ 


रामायणे 


उपावृत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम्‌ । 
पां्युयुण्ठितसवरद्ी विसम च पाणिना ॥ १८ 
सा रष्पासीनमछसार्ता यखोचिदा । 
उवाच पर्पव्याघ्रयुपद्चण्यति खक्ष्पणे ॥ १९ 
यदि पुत्र न जायेथा मम शक्राय राघव । 

न ख दुःखमतो भूयः पद्येयमहमप्रजा ॥ २० 


पपातिता (51८) 72 4 ? जननीं शद्रा ( 07 कदलीमिव }) -“) 


24०) तु =+ ) 7247 प्रो कोपहतचेतना -7 १७ 51 
रए 2 0 ०५ ऽऽ 
426* ति रामच श्रुत्वा खा पपात तपस्विनी । 
कौसटया टु खसतक्वा निकृत्ता कदलरी यथा। 
स ता निपतिता रष्वा भूमा मातरमातुराम्‌। 
राम उव्थाययामाम दु यिता गतचेतनाम्‌ 1 

[(1 3) 7 भता तत (गि मता नि-} 7" ५ 
प दद्रा 270 भूता -(1 4) 22 तृत्थापयामाप्च त त्वरया 
(ण दु चिता) + 01 06 गनचत्तमा ] 

18 ^) 807 णु) 10 लिता(्ल ४1 7) § 8 
101 00\ 924५0 1 उपाचरृच्य, 12 9 शृत्त- {107 शत्य} 
701 « सिता (0 [ उ ]घ्यिता ) ४ देवीं (10 दीना) -*) 
23 वरयाम्‌ ( 0 वडवाम्‌ ) 51 ‰ ४ 8 1 5 ५, विद्ध, 
13 पासुला, # वादिता (9८) --^° } 7६ 01 पास 
एष्टा णः 7 © 217-3 कुचित , 7; -गुवित- (5८) (ण 
-गुण्ठित-) त -सरर्वागीं (७८) © विमम््चिं (516) 
02457 पाणिना विममार्जह (107) € रि 1 8 716 
21५ म(ऽ1 2« 0 4 स )मास पाणिना राम पाट र 0 
214 “सु )ना पद्ियु{ ++ कु) सिति 


19 ^) 7* उपासीनाम्‌ (5८) -* ) प भसुखाते- 
0 एर्घणा€ व्ण चऽ गा {८९।} सुखोचिता, 23 सुखोषिता 


22487 अदु खार सुखोधित 10779, 52 ए 8 7016 
14 ऽप्5 


427* भथ करिचित्समाश्वस्य के्तस्या दु मोहिता । 
उदीक्ष्य राम प्रोवाच वाप्पगटृदया गिरा । 
[ (1 2) रि पः समाश्वास्य, 24 समानाय --(1 2 ) 8५ उदीर्य 
राम (8८), {४ उद्वि्ममाना (19 उदीक्ष्य राम } 71 -विहन्या, ‰« 


-सदिगयया ( {07 -गहरदया ) ₹० वाप्पगद्रदयानि च {107 ४१९ 1051 
9210} ] 


20 “^ ) 245५7 तावन्‌ (णः पुत्र) -°) 72487 ष्टुखाय 
पुत्र -) 72457 [ए व({2 व्व), ‰ [अ ]स्रात्‌ 
(णः सखम) 247 भहु (णः भतो) --2) एः { ए्धणि९ 
व्ण ) 01 0४ (9 सप्रजा (5८) एनया 20, § पि ए 
23 2 6 1 ऽणः 


428* नैव राम यद्ित्व मे जायेथा यो्वर्धन । 
यव चाहमिठ टु ख प्राशरुया व्वद्धियोयमम्‌ । 


[ 712 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एफ़ ख हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः । 

अप्रजास्मीति संतापो न न्यः पुत्र विते ॥ २१ 

न दपूव कल्याणं सुखं घा पतिपौस्पे । 

अपि पुत्र पिपदयेयमिति रामाधितं मया ॥ २२ 
सा वहृन्यमनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदम्‌ । 


[(1 7) एः सत्व (0 यटि त्व) ४1 भावता योक्वर्धन 
(णि 1116 05६ 191) -{1 2) 51 {0 प्न15 [णव 
धात्‌ च [1 214 [ज हमीद (107 चारि }) 13: .द्वियोगज ] 


21 § ०) (पा >? 5६८ 428*) 27 --) र ७ 
101 ० + एकम्‌ 22 भवति (0 पूव हि) 7" {3 वम्या्ना 
2) {245 पुत्रफ (107 मानस )} म ८113 70164 दुख 
मयति पुत्रक --14 07 212 --^* } 2457 अपुत्राम्मीति 
70; मव्याह (0 सतापो ) {ने दन्य सताप (४४ ४187157 } 
71 षट पुत्रवि्रोगज, 2५०४० न दहि दुख कुतो जरा( 7; 
ञ्वर ) (1072) र ए {1-3 0५ 7५ नप्रजास्मीति न स्वा 
( \1 323 + त्वी, 0० ता)रमिष्टापलय( \1 पुत्र )त्रिवोगज 
416 27, {024577९2 434* 


22 094857०) 22 --) 91 छ 2 01 न प्राक्त, 
© गः ल्ट , उ जंप्राक्ठ- (गनद) 1: -पूर्च- 0५्न प्राक्त 
पूरवकुट्याण -° ) €" छम (णः सुख) 7 प - (णः पत्ति-) 
5 रि \1 ए 016 7 मया पतिपरिथ्रहात्‌ , ए\ मया 
पप्युरनुग्रहात्‌ --< ) 1 {3 पुत्रे तु, {01 71 628 का त्र 
पुत्रेपि ({ण पुत्रे प्रि-) ‰ (० अपि पुत्रेऽपीति। एकोऽपि दाब्द 
पदार्वसभावनायाम्‌ 1 ‰ --* ) €" © (& ४ दित, {9 @ 
23 [ला त्तित, (7 25 17 1९५1 (0 [ना ]स्थित) णः 
22०, ऽ [सि प] 01० 4 अऽ 


420“ लाश्नमित मे सुचिर सवत्तोऽपि प्राञ्चमिति । 


[01 74 जान्नानिन 61 06 नागनिनाम्मि रचिर (10 ४1९ 
णाः 1811) {8 टि, 01 [ऽय (यः ऽपि) 34 प्राप्चुयाद 
(51९) ] -{1])लटवर्लिः ००१६ 


43०* तदद्य रिफङीभूत मम राम पिचिन्तितम्‌ । 
टु खानामेव पुत्राद्‌ विदितायन्तभागिनी । 

(1 71) ऽ विहुगर जात, 10० षिफट जाति (07 विफरीभूत ) 
‰१ मन्ये (ष मम) 32 7८205 राम 7 पापा ए पिचेष्ठि 
(07 विचिन्तितम्‌) --(1 2) 5 [आ रत (9 [य [लन्त- ) 
31 ( ण 2150 } माविनी, 94 मापिणी ] 


23 ^) ऽपसु- (सा) एष्व नि 7५ [म ]बनोक्तानिः 
70" मनोज्ञानि ( 0०४ 5८) (7० [ अ ]मनो? } 7: साह वहूनि 
दु खानि, {2५ यावद्राम मनोन्नानि, 4 साह वहून्यनि्टानि 
5) 51 र ए 3 7124-7 114 वाचश्च( ९2 °सु-, 135 °स्व- ) 
हृदयच्छ्ि, --^1लाः 23, {2 75 1 2 (णा } ग 435* 
~^) 5 रि ४1 ए 1 ५1५ सहिप्येह( 51 ५ ग्प्ये न ) (णः 


| 


| 
| 
| 
| 


अहं श्रोष्ये सपलीनामवराणां वरा सती । 
अतो दुःखतरं ग उ प्रमदानां भविप्यति ॥ २३ 
त्थि संनिहितेऽप्येवमदमासं निराक्रता । 
रिः पुनः प्रोपिते तात ध्रुं मरणमेव मे ॥ २४ 
यो हि मां सेवते कथिदथ वाप्यदुवतेते । 
केकरेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स॒ जनो नाभिमापते ॥ २५ 
अहं श्रोष्ये) 722457केङ्य्या प्रसहे( 0: प्रसम, 20 सहसा, 
127 प्रहसे [ 71681116815 ] ) निलयम्‌ --“* ) 13; अवराण। 
वराणा (१८८० }), 7247 जवरा(7; "दा [5८] )या, © 
भपराणा 71 0ता 7 ६ परा, ला ६ | 25 7) ६८९६ ( 9८ 
वरा) ए" वरणो मरा मती (5८), 5 त्वयि रम चन गते 
र्टः 234, [02457 175 ][ ए धात्‌ 2 ज 4374 
--°) ऽ रि ४13 71 षट्तो (णः नतो) € र 1 ए 1४ 
[ऽ 1}पि च( 51 ए घ, 1 तद्‌, 32 वा) दु खतर, 1312457 
५ नु फरि दु खतर(ए़ पवा5 ) --) 1 प्रमद्राय्रा (ण 
ण्दाना) ७1 प ७113 01534 मम राम भविष्यति --^{टः 
23, {1 {21 13त्‌1 [01 02457 ¶ © 2 1705 


), 


८# 


437* मम शोको चिखापश्च याद्श्ोऽयमनन्तक ।, 
( © 271 2 योफविटापश्च ] 
{1116 {1 24 15 
432* आश्नावती यत्सहसा निरान्ना्य व्या कृता । 
[ 2{+ निराशाम्मि ] 


24 1 ग) 24 -^) {1 सनिहि € २7171247 
+ तात्रद्‌ (0 ऽप्येवम्‌ ) --* ) 51 ९2371०4 घ्य ने 
राम(721 पुत्र, 2 साधु) पिक्रिया, 02५५? बहसेका द्यक्रिचना 
--° ) © त्रेपिते (51८) 04 5 7 वस्रं (ण तात) € रि1 ए 
7 प्रोपिते सु स्वयि(51 5 स्वयि सु, 2324 व्ययि तु)व्यक्त, 
71} त्वयि तु प्रोपिते व्यक्तः 122 व्वयि नु सेप्रिते वत्म --“) 
1 दि, ग च, टु 25 11 ६९९५६ (गमे) 6128 010 
1५ नव शक्ष्या( 131 दास्या, + सदयाेमि जीवितु, 1224५57 
यव पव धुवो मम -^{€ा 24, 12" 0६ छवा [फा 
{22467 © -3 115 


€^. 


433* अव्यस्त निगरहीतास्मि भतुर्नियमसमता । 
परिवारेण कैकेया समा वाप्ययवावरा । 

[(1 7) एध 25 7 छ कऽ ला नत्यन-, ¶ अत्यता, 
दु+ 28 29०८८ 2457 नि(025 -नि) करना द्यस्मि( 5 
°्मिन्‌ ), 72 नियतीनाभ्मि 7" (इ अतद्रि( ष्ट शतिेता, 0१7 
अमगता (10 जममत्ता ) 15 नित्यमम मता --(1 2) }{ पुरा 
(1० [अ विरा) णण समाप्येपाथवावरा, © समवाप्यववा वर्‌ 
(७८ > ), ५ समा बाप्यधरा वरा (1011116 [05६ 2} 05457 
परिवादेन वैकरेयी मर्वतो गुणवत्तया ] 


25 ८) ६ अपि (णः भथ) 7 चतेति (5८) --°) 
© 2 7 उद्धीङ्य, (णाह ५5 1 ६६९५६ (0 अन्वीक्ष्य) 


[८3 | 


{2 गप 25 


7 32 
0 43 
20 32 


(+ 0४८ 
१9 # $ 
‰ ~+ 


2 17 26 ] रामायण 


दश्च सप्र च पर्पाणि तव जातस्य राघव | उपवसे योगश बहथिध् परिश्रमः । 
अतीतानि प्रकराह्वन्या मया दुःखपारेधयम्‌ ॥ २६ दःखं मवर्धितो माघं सं टि दुगतया मया ॥ २७ 

















॥ र) फफ (क्ण श्छ } सजनो, 6१ जनकौ (णः स | तव (5८), (ह 5 नो०ए श (त) शकयत्यय नाई । सर्‌ 
जनो ) --170 25, 51 रि 1 7 7014-7 (1224 571९4 यानाभिि पाट । € --(1 2) 12 वचा (णिः पदन) [2६1 


211९ 27} 14 5025४ द्रकष्यामि (अ८) (णि दाव्यामि) {= दुमन | 
434* या हि मे प्रीयते काचिस्पम्यक्च परिवसेते। 26 °) ५1 > ए 1 101 + अ सद्य जानन्य चर्पाणि, 1:५१ 
सर्वा एव त॒ ता द्विष्ट केकेयी वीय मच्छरते । मकप्तवि्नत्तिरयदह( 12 प्रिह [ 5८, 124 00) {णो रयेद्‌ 


(17) & 84 7० यपि योरि. [५४7्या च अ प्ट य. स 10) 2९} --) [21 एतवा फा [ण्‌ 
1४ 0847 मा (गिम) 9 श्रयो, ए प्रीतये( पा | तव 27 जातख 1281 पुत्र, 12: मे यमा (णि राघव). 
{10515} (ण प्रीयते) 71 निधयो एिमा मजो कश्चित्‌ (ण (1८ ऽ ५1 [01 ्दन्र चाया चतेनध(\1त वय", + तनमे), 
107 02) 9 6, स्तु, 0 0मवा, मा (णिः च). ८ दद्रा्यदद्ा चवते ~) 121 12711 12४ 323 0) 
71 7५ [ भ ]प्यतुपदयति, 1457 मवि वत्त कटा] 1, 11 भासित।नि, 61 मास्थिर, 6१ गासीत्ता-, € अती? (15111 1९५६) 


"69 51 पि 73 12८ क्षपितानीह कान्या, \ 1 समतीनानि जानीम , 2" 
434(^)* स्यं मद्धागयेयन चिराद्राग परिनेर्यति । 214 यान्यासितानि काक्षव्या( >< केररय्या), 1927 पिता 
अन्तर्मिर्दया दु पार्त सर्वकल्याणनाभिनी । काक्षमाणायास्‌ --“ ) ७1 ‰ 13 1: ~~ स्वत्तो, \ प्रायो, 7६1 
दृष्टवत्यस्मि चकेय्या परिभूता सुपच्युना । सम (10 मया) 7 क्षये, 314 क्षयान्‌. --^+11८ 26, 12९1 
यण्व्‌ मे हितानेषपी कथिद्धवति गधव। 121 001 071 ¶ @ 2{1-3115, 1224६ 1115 ] 7 पाव 2 
स ण्व मम फैकेव्या प्रदाप्यते जन । [5] | गणो बल 23९ 
[ (1 2) 7" सवं स्त मे भागधयेरविराद्राम नश्यति --(1 2) 437* तदक्षय महू स नोत्पह सितु चिरम्‌ 1 
714 -नायिनी (0 नादिनी ) --(1 3) 27“ द्रषन्यारिमि च (णः िध्रकार सपत्रीनामेव जीणापि रायच। 
एृवत्यस्मि ) }{५ ( 1 114 50 1! «5 ०0०४९ } चव (णः भपद्यन्ती तय सुग्य परिपूर्णशचिम्रभम्‌ । 


परि) 214 (1 11 5९ 1 25 ०४०४८} प्रहि (0 सुप्र-) 
--(1 4) 114 य ण्यमधिकान्तेषी (10 11९ [107 0811) > 
पुत्रक (107 राघव ) -(1 5) 24 राम (णि मम) फ" प्रेषो 
द्विष्यते मम ( 07 #17€ 705 127) ] 
--017 (त ?)} ५ ग) 1 2 --(1 2) 12 (7) 
वीक्ष्य, 12४ ५ 5 परय | 
लवाः 51 पिं 73 01 ० 214 ल्नाौ „ 122 115 ] 2 
प#€ाः 236 

435* साह वहून्यनिष्टानि वाचश्च हटयच्छिद । 

सहिष्ये खद्धु करर य्यास्स्वयि राम यन गते । 


कृपणा वतेयिण्यानि कथ छरपणजीपिकाम्‌ । 


{ (1८) 62 द्‌ (णः तद्‌} 2487 तमत्यय( 5 तदत्यत) 
गम( 4० प्प च (0 (९ काज एश्‌) 01 विरत्‌ -(1 
2) 22:4857गपि ({०गाण्ड) [942 वृद्धा, 705 सीं (0 जीर्णा) 
122४ (0 [अपि )-(1] 3) © प्रति- (ण पररि) णा 
पूर्णं (णिः -पूर्ण-) -(1 4) 112 © ४ € -सीमिका, (पटु 
शकरा (25 2०१९} ] 


27 124 गा) प) 1० दुग स 171: (रल + 1. 26} 
० } 122 8? प्रयत ( 01 च योग्च) 1225 ; पराक्रम" (10 
परिश्रमे ) 51 ह ४2 {3 101 १10 फगहु म वातै ण ४० 
तदमद्यमनिद दु ख सोह पुत्रक नोत्सहे श्चोप णा] 7 ण 435 )*+‹ नियमरूपवानैश्च कर्प॑यत्या कठेवर 
खथेव मरण मेऽस्तु को चार्थो जीवितेन मे । ) 1241210 कका ण 01१ 153 015 ~ऽ दुख, 
{84० 1 ग (1 ग)=237 (ण्या) 7 दुखानि | अऋथ्टधखत्‌, त 1 प्ख (95१ {८५६} § ३ 1870415 
(107 [ अ निष्ठानि) -(1 2) 33 टे वयसि, 121 2 }1« स 24 24 राम (णि मोध) 5111 116 2 मया इ चित्या 
न )सरिष्यामि (10 सष्िप्ये खु ) -(1 3) 1 128 अट, }{५ चिर («1० ^} दसि (9०) [0245 -दुस स: गा णठ 
(द्द) 7: सदे सष्यचिर दुर (णिः {16 [णः 11} ६० स )चाधतम्तात कथ मामवहास्य सि ( 12: [ १1४1० }°ववहास्यति, 
(1 4) [नेव (णिकोवा) एततयिराम वनगो (0 11८ 175 ति) --^्लि 27, 101 पणा 7कृ९215 26 २5 प 
105 1217) } ५ 41 27, 1 हि ४1 3 7016 2175 
07 {€ छप्ीलः 17, ह+" 0 ता 07 1 6 2444-3 
1715 लिः 25 


0 3 


438* नियमाश्चोपवासाश्च ये मया त्वत्रृते कृता । 
ते मेऽ विफरी भूता चन सप्रस्थिते स्वयि । 
436+ निलक्रोधतया तस्या कथ नु खरवादि ततत्‌ । [{(1 ग) 0 1९805 नियमाश्चोप 17 पण्णा 1 त्वतछने ये 
कैतेय्या चदन द्रष्ट पुत्र शक्ष्यामि दुगता } मया (क़ प्रणाऽु }) --(] 2) देव 0 धष) मे 20त्‌ ज्य 
((1 ग) ©9 नित्य र (करोषितया 0 एता एप ¶9 | इ [0० एते विना जाता (णः {© एणः 191). 51 मयि 
(पणन ४ ख( 071 स्वे )रवादिन( 1 श्वत [ 9८] ), 11 खरवामि (9 त्वयि). 1] 


{724 ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 12: 32 


अनेन दुःखेन च देदमर्पितं 

धरुवं द्यकठे मरणं न षिघते ॥ ३० 
इदं तु दुःखं यदनर्थक्रानि मे 

व्रतानि दानानि च संयमा हि। 
तपश तप्र यदपत्यकारणा- 

त्पनिष्फलं वीजमिवोपमूपर ॥ ३१ 
यादि ह्यकाले मरणं स्येच्छया 

रमेत कथिदुरुटुःखकवितः । 


धरं तु हृदयं मन्ये ममेद्‌ यन दीर्यते । 
्रारपीव मदानयाः स्प्रं कूरं नवाम्भप्ता ॥ २८ 


ममेव नूत मरणं न विद्यते 

न चावक्ाशोऽस्ि यमधूये मम । 
यदन्तकरोऽ्यैव न मां जिहीप॑ति 

प्रसद्य सिंहो सुदती मरगीमिव ॥ २९ 


(4 # (१५ # 





स्थिरं हि नृतं हृदयं ममायसं गताहमवैव परेतसंसदं 
[क [९ ९. [९ क न घेलरि = __ ५, ७ 2 7 49 
न भिद्यते यद्भुवि नवदीयेते | विना सया धेदुखित्मजन वे ॥ ३२ 5 2 


22 24570) 28 --“) 11 फ नु, 1 ल 0६ 
हि (णतु) -“) 2 [इ]य (णि [इ]ढ) 0 ङि (णः । 
यन्‌) --° ) {5 2 इव (णः नव ) -एण 28, ऽ र ए | 
3 [1 6 14 5951 

439* दु खौयेन परिद्धि्ट हदय सीटतीव मे । 
टुवेट विपरिष्कि्न नदीकूरुमिवाम्भसा। 

{(1 2) 22 1 133 -ङित्नि (0 ङि) 5124 72 7+ 
दु सोषविपरिखिन्न( 214 ९} (ण 6 काणः 9) 74 गप्र 
(ग्‌ा }) {€ 0०8६ [गार] उ कात्‌ एण 72111 2 
33 [इ] (णिः [इ]व) -{(1 2) ४ दुर्वचन- (प दुयल 
वि-) € ५ छट (ण -छिन्न) 74 7 1५ नघा (9 नदी- ) 
132 14 तीरम्‌ (107 कूलम्‌) ] 

29 12457 ध्रश्णञ्‌ 29 गात्‌ 3 -^) ‰2 प्रग्रस्त 
(णन वियते) --°) 24८7 मम(णिनच) 0: [अ] 
द्यो 8" [ऽ [स्तु 22 न (णः ऽस्ति) 51 7" 7० मम (णः 
यम-) 51 }\ ४1 3 7" कचित्‌, 112 [ऽ }पि वा (णः मम) 
12455 न(12 च) वा यमक्षये (10 यमक्षये मम) -41लाः 
290, 121 1715 

44०* याजीति राम विनया कता स्वया । (516) 

0 गा 29 [व प्ठ09्‌ 24 शात 29 --? ) 1 
यदुतवोप्येव, {9 यदतरोद्यव (51५) €1 125 प्रधर्षते, र ५17 
21५ प्रकपेति( 214 ते), 1:45 जिवासति (10 जिदीषति) 
- ) 0245१ द्र्‌( 12 हरु )वती (ण रुदतीं) 51 0० गृदीत- 
श्रोकास्मि निगृह्य जीवित, र ५, 2 प्रसदया( र 79 [7 2180 
“गृह्य, ४1 शलज्य, 134 श्वृद्ध ) दोकाक({ “1 “श्चि, 7४५ गसि) 
निकृत्तजीविता - प्ल 29, §1 2 छ ५ उा4 764 3255 
1010४ ६त फ 441" 

30 3 1९845 30 तलाः 442* --* ) 1 र {123 116 
चदं च, 2457 स्थिर तु, }1+ इद हि 1४457 मन्ये (गः 
मून } 51 पि एए 3106 सु( पिथ्स्व }सह( ४ शग )त, {31८ 
सुसग्(3 “स्तु )त, 72 समा >, 24 5 ? ममाय, 273 समायः 
--" ) 712 विद्यते, (ए 7 € £ 25 17) {९६ ( {0 भिद्यते ) 12६ 
22 नो विदीयते, 701 171 79 नाविदीर्यैते € पि ४ 7 
{1० ५ समायस (1) 1८ सुसहत ) यच्छता न(){« चि) 


दीर्य( 2 133 [01६ ] सीर्य, 01 ध्यते, 72247 निभि(17)2 
 )द्यते यद्भुवि नापि सीर्यते, 75 हुनापि रीयते --^) 728" 
टु देख (६'८) 1924? तु( 0 च) यद्धिये त्वह 02 च~) , 
7 तु यद्धराम्यह, 0 रदित (10 च ठहमर्पित) 51 रि 17 
720 स्वैव सुक्ता(5 ° न्ते) च न यनू( 5 7 न्तद, रि" 
097026९ {०7 च न यन्‌ } खता द्य( ?1 + )ह( € श्य [ 5०] ), 
1: व्वयैव सुक्ता च हता ताप्य, 21५ त्वयेव सुक्ता न शता च 
यद्यद -“* ) 1211 चुव स्बकाट्धे, {22457 दादेकाकाले, © 25 
111 1९५१ ( 07 रुव ह्यकाले) 51 २ 18 [16 24 धुव हि 
मदयुर्मम ने ( 8" से [८] )च विद्यते 


31 {22467 [वञ्‌ 209 पत 3 --*) 712७3 हिः 
(णाष्ट ६५ 1 {€> (णः तु) 22457 क्षनर्थक मम, {2 
सनश्रकारि मे -*) 2: चीर्णानि (णः दानानि) 22457 
वाक्च( 14 ^कु [5८ ] ) समता( 35 सयम ;, यम एला ण 
प) }, ©2 1 2 सयमाश्च (0 शश्च दि) -) 20: एश्‌ 
{516} (0 तपद्‌) 13 अवरदय- (07 भपल्य-) 1211 31 
णा -काम्यया (ग -कारणात्‌ ) --1'गः ॐ, € र ए 2 
(८805 2.{{€7 33 ) 121 6 >{५ 50051 


447#* इृदतुते दु खमतीव यन्मया 
सुद्टुश्चर तक्षमनश्र तप । 
प्रषादिता यच्च करृतादाया मया 
निरर्थक पुत्र सुरद्धिजर्षभा । 

{(1 7) 813 पुनर्‌, 35714 मे (णिः तुते) 84 पण्णा 
7९०९३४७ मया \1 दन च दु स दहतीव यन्मया --(1 2) 51 136 
सदुष्कर दु खम्‌, 12 314 सुदुस्तर चीणैम्‌ ( {07 सुदुश्चर तप्तम्‌.) 91 12५ 
तुय (णित्प) -(13) ए: प्रमादिता (9८), 70: प्रस्ासादिता 
(ए ००४४० ) § 0८ये (णः यच्‌) ५ मया निराशया --(1 
4) 70: निररधक (0 १६६० ), ५ निरधका 33 तत्त॒, 121 114 
राम (णः पुत्र) 51 ° हटि प्रहपती, 2 णद्विजर्पमात्‌ (5 ?), 
11 द्विजा सुरमा ] 


32 0 ० 32 € मं ए 06 [4५ 762 322४ [०11०फल्व्‌ 
09 447 अः 29 (न ४1 29) -) 22467 तु (णः 


[ 775] 


2 77. 33 | 


भृगमसुखममापिता तदा 
वह्‌ विरुलप समीक्ष्य राघवम्‌ 1 


राप्रायणे 


व्यसनयुपनिश्ाम्य सा मह- 
त्युतमिच यद्धमवेक्ष्य किंनरी ॥ ३३ 


[> [+ ५ नभ प ¢ 
इति श्रीरामायणे अयोध्याक्राण्ड सप्रदशः समे ॥ १७ ॥ 


हि) र 33 [ भ [काट (1० [ ज काटे) ४" यदृद्य काले 77 


म्ण मि 2: ययेच्छतो( 58 °ति ), ४1 234 निजेच्छया, 1 
( 7) 210 } तये, 132 सके, 121 01 071 य°, 7247 
नरेश्वरस्‌ , 72४ यदि° (० स्वयेच्छया ) -: ) 5 7० मेयः 
13५ लभेद्‌ ( 5५), © मेत &2 र 1 ए 75 6 214 बहू- (ग 
गुरु- ) 9 2५ -ट खित (72५ "ता }, 1 1 2134 21 701 
पः -कपित (516) (णः -क्नित ) 24 त्वदर्रमर्यो लभते 
कदाचनं -<) 0701 (लाः (णा 71 85 71 ६६५६} 7 
यता, 125 गता (10 गता) {9 गतामहदयय (1716{8{1)९515 ) 
122४ परामिहापद्र, 124? परेतसपद्ा (10 परेतससद ) --2 } 
{3 [भा ]त्मना (णि ववया) 74; [आ ]तुरात्मजा( 7 "ज) 
(19 [ सा ]ससजेन वै) ~न 32००, &1 र ए1 ए (गातम 
€प $ 30 ) 6 ७4 ऽप्ऽ 


442* भवेयमयैव विजीविता भ्रुव 
सुदु खिता राम विनाकृता त्वया } 


[(1 7) 9 एव 06 का म(ष्व्मि [८], + ङ) जीविना 
96 दृढ (07 श्ुव ) -(1 2) + विजीविता (10 सुदु पित्ता) 
{८ 2150 कृता 20 त्वया ] 


--^ टाः 32, 21 7011 [ता 0711 5( @2तदु 4) 105 


443* धथापि फर जीवितमयमे वथा 
स्वया विना चन्द्रनिभाननग्रभ । 
शनुनजिप्यामि वन त्वयैव गौ 
सुदुर्यखा वत्समिवानुकाट्ुया । 


[(1 2) 272 प्रवण) त्वया 20 विना 2६ प्प्रभा (5८), 
12 चद्र^ जननग्रभ, 272 “निभाननेन -(1 4 ) 113 सदु (5८). 
10६ ता [ण 79 ऊव 3 (ण ६ [अ ]मिका( 3 च्लोक््वा, 
८६ 1 (०5 2००५८) ] 


33 ^) 14 1 777 ऽ 7 सु 7 असुखम्‌ 7" अवाप्य 
यत्‌ (07 भमपित्ता ) 1211 {त [071 यदा, 12 तदानीं (ण 
तद्या) € रिव 1124 155, वाप्य तत्त(3" +, तत्र) 
सा( ४1 „ ), > 33 ससवा(138 ° )प्य ठच्च सा(22 7 तच्च 
सा) (0 लमर्पिता तदा) ©2 श्रूमशा( 71612111655 } सुख 
म्व जदा ~) 122 4्व च, 124? नरेढपनी (0 समीक्ष्य 
राघवम्‌) 5 > 1 3 216 34 नृप( 22 गह }महि 
(5 °, }पी प्रिख्टाप ह खिता --^ } 2 एणः 1० -निराम्य, 
ण -निनाम्य (25 1 ९५६) ६ महब्यसन दख 
निद्वाम्य। ‰ 1 > ४1 73 {2124-7 4 व्यसनिनमभि( 61 {26 
°मिव )वी्य राघव(73 श्व स्व, 25 च्व सा) -2) ४ 
ग सुत सुतम्‌ (४; ५110 ) 5" केसरी, 12 सुरभीव 
( पााप्रला९०्‌ ), 3४ 7 सारसी, 725 मोरमेयी (107 किंनरी) 
-^1॥€ा 33, 3 1८205 442# 


(गणाना --5क्् तव 1 क ए 3 1124-7 
रासल्याविदखाप ( 22 7 विला ) 502 710 ( हणा ९७, 
फणा ० एकता } कव 4 0० वणा इ ष 2६ एता 
[पणा 2 त © >17-3 20, 2 132 3 16, 1 {4 28. 11 72, 
194 7 22, 5 25 --<लः व्नगुगानः, 76 व्णालापतच् प्क 
रामाय नम । श्रीन › 72 श्रीरामचन्दछाय परबद्यणे नस ›, © 19 
श्रीरामाय नम 


{ 26] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तथा तु बिरुपन्ती तां केोसस्यां राममातरम्‌ । 
उवाच रक्ष्मणो दीनस्तत्कालसट्नं वचः ॥ १ 
न रोचते ममाप्येतदार्ये यद्राघवो वनम्‌ । 
त्यक्तवा राज्यभ्रियं गच्छेत्तिया वाक्यवशं गतः ॥ २ 
विपरीत वृद्धश्च विपये प्रघपितः। 
नृपः फिमिव न त्रूयाचोद्यमानः समन्मथः ॥ ३ 
18 


ॐ 13 1115517 {0 58728 18 (रघा %] 2 712 72) 
--13601€ 7, 61 ॐ 11 {01296 214 175 


444* पुनरेव त॒ दुः सारता कोसख्या राममव्रयीत्‌। 
न श्रोतव्य स्वया राम पितु कामतो चच । 
इहेव वस कि तेऽमो राजा चृद्ध करिप्यति। 
न गन्तव्य व्वया वत्स जीवन्तीं म! यदीच्छसि । 

[(1 2) § 06 कसु, ए 02 च, 05 सा (णतु) 
72 प्ण) दु पा्ता 27 कोस्सल्या 7 कौडित्या 134 वाक्यम्‌ 
(07 रामम्‌ } -(1 2) 7:25 पुत्र (णिराम) ^ कामानि 
(07 कामवनो ) --(1 3) 2 त्व (ग [ए]ुव) 23 तिष्ठ, 72 
त्वास्र (णिः वम) ष्च (गिते) दवि इदैववमन फते (ण 
176 एज र्गा} 71? वृद्धो राजा (9 धवाऽ }) --(1 4) 
31 राम, 05 214 पुत्र ({णःवत्म) 233 मा (मा) ] 

[7 0९5 ए उॐॐ 





1 ^) 261 वा तदा, तट तथा (०5 7 {८५६} 08 
{पि (गतु) 61 र 13 17016 म; तथा( 12 भय) 
तामातुरा( ४ च मातर) दघरा -°*) 71 कौशचिस्या राम- --^) 
51 वि 1 8 1० 74 श्रीमास्‌ (10 दीनस्‌) 


2 °) 2.1 ममाप्ययः {71 [71( लि त्मा 2511) {९५1} 
मयाण्येत्तद., 72{" ममाप्येतद्‌ (5८), 7294857 मम देतद्‌ 

५) 51 26 यद्वर्चे (एङ़न ॥ा9ु) }, रि ( 01] 11805) 
४131 2{ लाः त्मा 2511 ६९3६} 4 11247 नार्यो यदु, 1८ 
अंव यद्‌ (10 आर्य यद्‌ } --°) ‡ ४12 राज्यमितो, }{28 
राजश्रिय ५) 5 726 चृद्ध, 297 खियो (ण लिया) रि 
13 7" 1 खीचाक्येन( 22 [ 1०55 ] कके यीवास्येन ) प्र( 01 214 
“क्य प्रति )चो(7 नो)दितत , ४1 ज्ीवाम्यप्रचोदित (ऽप) ) 

3 ^) ४172 [1 1८ प्रिपरीतम(1" शग )तिचृद्ध --“) 
पि छ 3 015 ५ खीजित्त काम( 8: [ 150] छ }खाल्घत 
(ए: मानस } ) 2 17 1 भराजा (गद्प ) ग 
ए [पा इतिः 2 इह, एग फर तु, 2 लपि (णि इव) 


7 नो --*) 0: नो्यमान २ ए 28 2 21५ केकेय्या 
-वदामागत 


4 € 6 गा 4 ण्त्‌ 5 -- ) 15 निर्वास्यति ष्ट 
राज्याद्‌ --एणः 4, प ४113 07 74 ऽप्ऽ॑ 


[ 2, 28. 6 


९८ 


नाखापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम्‌ | 

येन निर्वाखते राषटाढनवासाय राघवः । ४ 

न तं पश्याम्य छोके परोक्षमपि यो नरः । 
अमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोपयदादरेत्‌ ॥ ५ 


देवकस्यमूलं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम्‌ । 


@ 2 7185 8 
अवक्षमाणः क चम त्यजत्पुत्रमक्रणात्‌ ॥ ६ ५ ९ 

















445* नापराध हि पडयामि न दोपमणुमप्यहम्‌ । 
रामस्य येन राज्ञाय रा्टान्निर्वास्यते चनम्‌ । 

[ (1 7) 22 नापरा च, ४1 अपराधन ८1 ठोधमनुपम्‌ [ 51८1, 
11 नेपयुणम्‌ 7५ [अवय (णि [अ ]हम्‌) -(1 2) रि 39 
रामस्तु 133 { 2150 25 200०८} मे न (णिः येन) 2९1 [अय 
133 यद्‌, 214 हि (० [अुय) ४2 रामोय्‌ राना (0 रानाय 
रान्‌) ] 

{लि 4, 1 623 0 ताप 15 , © 175 धटः 5 


446* भय चद हनिष्यामि दुर्गं कामवद्रा गतम्‌ । 
खिया युक्त सुनिरन धर्मयुक्तं चप तथा । 

{ (1 7) 7" ©+ अरे हनिष्ये पित्र (ग #11 0 1211) 
17 वृद्ध (ण दुर्म) --(1 2) © सुनिछना (8८) € युक्त 
च विनिरह्प्न (एः {16 लयः व्‌} 0 मदयुक्त, ©13 
सगुन, (६ वर्मा (25 200४९} ©2 यथा ] 

5 §1 6० 5 (ल 1 4) -7) 2८5 १्च (णिः 
त) -<) 121 1211 ता फा त @29 क लग 
स्वभिन्रो, 61 स्वामिना, 22 स्वामित्रो © वा, © [ऽसि 
(07 {€ ऽध्ट्गात ऽपि) 12247 पिनच्रापि हि निरस्तस्य, 5 
लमिन्रो हि नरम्तस्य --“ ) 7४ उदावटेत.› }7 उपाहरेत्‌, 6 & 
उदाहरेत (2517) १९९४) --एा 5, 7 "113 71 014 ऽप 

447 न च पडयामि त लोके योऽस्य टोपमुदादरत्‌ । 
अमित्रोऽप्यनतिलिग्धो निरमित्रस्य धीमत 1 

[(1 71) 74 टि (जिः च) रि 9 14 उपादरेत्‌ 

--4{1€7 ] 7, 33 15 

447८4 }* तत्फथ त्यय्यते पुत्रों प्येष सवदुणाफर । 

--(1 2) र ४1 824 दि, 7" [ऽव (ऽपि) छ 
[अ ] शतिल्लिगवा, 739 ( 2150 ) [ज ]न्िल्लिग्यो, 121 न चल्लिगषो 
2" निरमित्रस्य च ( [षुण ), 11 नरमित्रस्य ] 

--^{{€ा 5, @1 11: 446* 

6 °} & ३ ४ 8 716 ^ देवस & रि ४ 384 
1704-7 214 चदु (© शा)त, 1 सुद (5८) ठात, 5 1 
सु(133 [ 8150 ] 1 ष्ट } ददातत 12 जनत दात --“) 2" इव 
(0 कपि) -2) § प 24 एता फा {1247 118 
भवेद्यमाण › 72६ लवेक्षमाणा › {1 0917026६66 {गः अ, ८६ श्ण 
{35 17 1€>{ }) (णिः भचेक्षमाण }. ‰% 6. अधरम अधर्म- 


[ ग] 


2 78 ¢] 


तदिदं वचनं राज्ञः पुनवीस्ययुपेयुपः । 
् म ¢ सदुखरय्‌ 

त्रः को हृदये इयाज ॥ ७ 
यावदेव न जानाति कथिदथमिमं नरः । 
तावदेव मया सार्धमात्मस्थं कुरु शासनम्‌ । ८ 
मया पारे सधटुषा तव गुप्॒स्य राघघ | 

चिग्रहम्‌ । न ) € र ५ 2 0 सकारण, 7281 02457 
@1 2 #1124 ण्णे, ध्टु णात्‌ (95 1 1५५६४) 

प ^) {247 सस्य (णिः इद) --) 2482, क्‌ 
कुर्याच्छासन वीरो --“ ) 2 राजधर्मम्‌ -707 7, अय > ए 
13 716 014 ऽपाऽ॥ , {25 अपा05६ 1 ए नार एत 7 


448* पुनर्बालस्य ब्रृद्ठस्य खीजितस्य प्रिरोपत । 
क छुर्याहचन तस्य रजधर्म यविदरुधः 1 





(171) पि यत्वा (910) वास्य, 132 ( 2150 85 २10४९) 
यद्राटफस्य, 134 पुनरालम्य (516) 25 पुनर्वादयश्च वृद्धश्च स्रीजिनश्च 
विनेपत --(1 2) 1 ए* राजो (07 तस्य } 134 -धर्मस्य (07 
-धर्माव-) र विद्धि 1 रानो धर्मा दरद (0 0९ ०5 
1817) ] 


8 ५) कच्चिद्‌ "रेष, 7जन (णिनर) -2) पि 88 
काङ्कस्स्थ (10 भाव्मस्थ ) 11 ४4 दासन कुर्‌ ( 0४ 1727570 )} 
% ५, आतमसस्थ कुरु वदानामेव राज्ये प्रवसतय । ‰ - लः 
8, {26 105 449 

9५ ८) 0 पार्चनः¶ष्पा सख (पत्पाण्ट८्त), 61 पापु 
(णिः पाच स-) --५) 02457 पताऽ तव त्‌ गुद्ठस्य 
--^) 245 सुगद्रष्टु, 112 का [ प्रिय, ला ण 1. २5 
17) {९>६ (णः इधिक कर्तु) -* ) 3 [ष्‌]व (10 [इ ]व) 
--7071 9, < रि ५1 ए 11 0 714 ऽणए5 , 1116 126 175 
21९7 8 


449* शत्ये ते मयि पारस्य राञ्यायास््यैमुयते । 
यौवराज्याभिपेकस्य विघात क॒ करिप्यति। 

[(1 7) रिःमयिच, एटि मयि, एग्तु मयि (णिते मयि) 
51 2० राज्यकार्यावम्‌ 1 राव्यप्राप्यवम्‌ , 01 राघो वारम्‌ , ४ 
त्वयि राज्यावेम्‌ (9 राज्याराप्येम्‌) -(1 2) 24 येवराज्ये 
025 ५ -[ अ ]निपेकेम्मिन्‌ क (51८) ] 

10 ^“) 12 6 कृत्लाम्‌ (णग सर्वाम्‌ ) -“ ) 22457 
02 9711 पुरुपर्पम --“ ), 7 तिष्टति (10 स्थास्यति) 12246? 
चिम्रहे --एगः 20, 61 म 1 7 716 [4 ऽप 

45०* निर्मुप्यामयोध्या हि क्या राम जिते रर 1 

[त (गिः दहि) ए: दुरयाद्राम 9 दाते "00 श्रे ] 

11 ^} ७3 भरतस्यापि 72 {23 @12 12 पक्षो वा, 
102४57्वा पश्च, (€ ६ 451 {€>६ (ग पक्ष्य वा) - ) 
€" {ल व, 2 [ज पिः लप २5 पा ६९,६ (गम ]स्य) 
125 हतुम्‌, © [अ ¡हितम्‌ (0 हितम्‌) --2) 7६ [त 
071 सर्वास्ताश्च, 72: सर्वमेव, 72५ ० सर्वमय, 27 सर्वस 


रामायणे 


कः समर्थोऽपि कतु कृतान्तस्येव तिष्टतः ॥ ९ 
निर्भनुप्यामिमां सर्वामयोध्यां मञुजर्पम्‌ । 
करिम्यामि परेस्तीध्णेर्यदि खास्यति व्रिप्रिये ॥ १० 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य हितमिच्छति । 
सर्वानितान्यधिप्यामि मृदुं परिभरयते ॥ ११ 


(10 मूर्वानिताच ) 7-467 2 वनितान ) 7.47 62 हनिन्यामि --“) [वा (णि 


हि) परिभू ते (पाणाा-द०ात) ) ण आ, 91 > ५1 
{6 14 5४१५४ 


45* यौपरज्यप्रिवाततेय दुर्वति नृपाज्या। 
भरतस्यापि वा पन यो गृह्रीयादचतन 1 
त पाप्रमहमयव प्रपयि-यामि यमक्षयम्‌ । 

[(1 7} अ रि 1८ यावरच्ये ३" -[न]पिवात, ५1 
-[अभिवान © 6 क (णःय) 3८ यीवरान्याभिवेकम्न न 
क्रियेत नृपाजिया -(1 2) ए भरनन्य च 2 33 वाक्य, 34 पद 
(07 पक्ष) -{(1 3) 705 र्णा ] डा 70: प्रपयेय, 214 
प्रेपपिष्ये 0 य॒मान्थं ] 
पात्‌ तष्टा त्भा, ५ }*1€ कि 5] -2 जपुङक) 105 पलः 
8 ®१ 


452* नाय्रमय क्षमाकाटस्तेजो द्य रावव। 

क्षमी कर्मो राम खोन परिभूयते । 

केकरेय्या तियत राजा सेदितोऽय भव्रिप्यति। 

स्वग्रा तस्य चिभिन्नस्य श्रोतय्य न कथचन 1 

कदि धर्म समात्रि द्यामने। यक्तुमिच्छति। [5] 

[रि छण 1 ग-(1 7) ५ 7 नायमव्यक्तिकालस्ते (णिः 

ता€ एणः [रगा ) --(1 2) ए1 नमास्नेकरसो ( 56), 74 
च्लिः व्ण 17 7 5८८ 111 २5 ०0०९८ 01 6 नकवी(701 
धी)र (0 राम) 132 (गण 2150} य क्षुभकरना राम (0 पा 
एणा न) 52 79 लोके च, 11 लोकेपि, 72 (7 2150 } 
लेके स ऽ्लेफरो टोक्पो पछि (णि 17८ ०9 कभ). 
416 ] 2, 5 175 454* --(1 3) 2८ ्तेया एः निनुन 
(9८) (07 नियतन ) 244 रेद्‌ धुर ( 07 भविष्यति ) --(1 4) 
11 4 पलाञु> लया वत्‌ तम्य {1 71४ न च्रोत्तव्य (४ 
पणा }) 3+ कगचन -{1 5) 511० (0 हि) 5 
( 2150 25 ०४८} {¢ धय सममाधिद्य, [7 24 कारण दि( 7" फ) 
स( 4 कि })मुदिदय (णः {1९ [णाः [वा }) 3 (2150) चा 
नरस्‌ (0 तराममा ) ८ 3201 अह्नि 01 %्मि[9८]) (णः 
श्च्छति) |] 
--11 214 (0 (पताल) 


453* स्वा त्यक्वा भरत चापि कथ राजानमिच्छति। 


लाः गय, र 7६ का 700 0 45] 2 
452* } 7 7 @ 011-3 175 


454* प्रोत्साहितोऽय कैकेय्या सतुष्टो यटि न पिता। 


भमिच्रभूवो नि सद्त बध्यता चध्यतामपि। 
गुरोरप्यवटिक्तस्य कार्याकायैमजानत । 


[ 778 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


त्वया चैव मया चैव कृतया वैरमलुत्तमम्‌ । 

कास्य शक्तिः भियं दातुं भरतायारिकज्ञामन ॥ १२ 
असुरक्तोऽसि भावेन भातरं देवि त्खतः | 

सत्येन धुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे ॥ १३ 
दीक्तमग्निमरण्यं बा यहि रामः प्रवक्ष्यति । 

प्रविष्टं तत्र सां देवि तं पू्ैमवधारय ॥ १४ 
हरामि बी्याद्‌ःखं ते तमः स्यं इवोदितः । 


५ 





उन्पथ प्रतिपन्नस्य कार्य भवति कासनम्‌ । 
दरसेप क्रिमाश्रय देतु बा पुरूपोत्तम । {51 
ढात॒मिच्रति तेय्य राज्य न्वितमिदं च्वया। 

{(1 उ) +? प्रोत्सासिति् 0? {ऽ ]पि, 0457 हि, तु (प 
भ्य) एता फा {0487 2 (45 म) दुध, 7 ७13 
सदु( ¶1 ४ नतु, ७२ न तटे, 214 मरि, (६ सतुषे (25 २००५९) 
-(1 2) © -मूयो (ण मत्तो) 70" 7९805 {गा सग ण 
10 मपि 1 ल्ह 21 निक, 047 नित्यम ए 
21 ? कध्यना वध्यताम्‌ ($ {72057 } 213 (पर्ल त्म 5८ 
1 85 80०९९} इति (० अपि) 02५57 कार्येमारभम(147 
पस्य, 15 °भ्य ते त{ ४४ यद्रा (न € ०5४ एण) 
12245707 ] 32५4 --(1 4) 0 ( एर्घणिह ल्म 
25 800४6 } 278 उत्पथ , (7 & शव ( 25 ०००४८} -(1 5) 
27 बर्त्येप (5८) 2 दतु, 75 द्रात (णः तु ) -(1 6) 
1708" 73 © १ राज्य स्फीतम्‌ , 72६1 € उपस्थिम , 03 राय्य (णः 
राज्य रितम्‌) 04; 7 राय्यमेनदुपस्थित्त ({ {97 ध!१€ ०5६ 
1211} {92५57 प्रयच्छेद्धरतायेद राप्य निटतकटक | 


_ 12 ^) 7» साद्यमय, 2. सार्धं मया (णि चेव मया) 
1 एय 3 7 6 ^ चिग्रहोय करृतोनन( ४" “स्तेन ) स्वया सह 
सयैव{ ९९ 88 ग्यापि ) च -2 ) & 1 (1 34 1024-7 ( 8 
कला ८० 2511 1८५1) कस्य (णः कास्य) 245? मही 
{ग श्चिय) षट्को हि शक्त प्रिय दातुं -2) रि 13110 
276 बरादिवः, ४7० , 7 [क्न }रिसृढन, {४ [भ }चिनाद्न 
{5८}, {28 [अ ]रिनाद्न 02457 आत्मछ( 15 [ए4गि€ 
60 ] "छे )देन राघव 

13 ५) फा देवि, का ठेव (0 देवि) -<) [फ 
{ष्‌ ]तद्‌ (ण [एुकव) -“) 247 ठ्तेन च -70ः 23, 
5५ पि 18 016 4 जपा ०4104 क्ल 4६6 


455* स्वंभावानुरक्तोऽरिमि राम अ्रातरम्रजम्‌ । 
शायुध तेन सव्येन पादा चत्राङमे तव 1 


(1 २) 76 राम -{1 2) § 190 न्यायक्रत्तन, ५1 
सायुरतेन (ण आयुध तेन) 7 2५ [या }नभाभिने ] 

14 5?) 25 प्रचिद्यत्ति -->) + 26४ 771 उपवारय( 7 
श्वक्मे 2150 71 गाथ }), & अभिधारय ४५57 पूर्वमेवो 


(15 “वा )पधारय -एणय 24, अ २ 18 71 6 9, उप5 
-890 762त्‌ एदणि€ 455* 


[ 2, 78 16 


देवी पर्यतु मे वयं राधवधैव पश्यतु ॥ १५ 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
उवाच रामं कौसल्या स्दन्ती शोकलालसा ।। १६ 
भ्रातुस्ते वदतः पुत्र टक्ष्मणस्य श्रुतं लया । 
यदत्रानन्तरं तच्चं दुरुष्य यदि रोचते ॥ १७ 

न चाथम्यं वचः श्रुत्वा सपल्या मम भापितमू | 


[> = 9 $ ४ > (न क: 
विहाय ज्ञक्रसतप्ा गन्तुमहस मामितः ॥ १८ 2 


156* प्रविवक्षति रामोऽय यदि दीक्ष हुताशनम्‌ । 
पूर्वमेव ततो देवि प्रविष्ट परिदि मामपि। 


{ (1 71) ए प्रवेक्ष्यति, 7: प्रतिवक्ति (5८) -(1 2) 
1 इति (10? अपि) 1 {6 उपवार्य (10 विद्धि मामपि) 1 

15 ^} 02457 दुख वीर्यात्‌ (1४ धवा, {024 ग्य 
{561} --° } 7" 0 7224 5 7 3 देवि 12 457 पर्याय, 
13 पयति एणः 25, 1 पि ४1 7 701 6 14 ऽप 


457* अद्य पदयन्तु मे चीर्यं सर्वदो युचि मानवा । 
रामाक्या दु खकशल्यमय्मद्योद्धरामि ते। 
{(1 7) 0: स्वनो (0 सर्वदो }) 11 4 सुवि (णप्युधि) 
--(1 2) ऽ 2५ 701० अदम्‌, {0 ण 01, 2150 35 
२1०४९) 3 ( 2150 ) शमम्‌ (10 अयम्‌) ] 


--^{1€ 75, 0६1 {01 [071 2 © क २ € 15 


458. हनिप्ये पितर चष ककेय्यासक्तमानसम्‌ । 
कृपण चास्थिर वाल चू भावेन गर्हितम्‌ । 

{(1 2) © वृद्धा (5८) 62 -[ ना |सक्तयुन्नत (9 -[ आ) 
मक्तमानमम ) © 712 क्रक्तेयया वद्यमागत ( {07 1116 ०5६ 317}. 
--(1 2) 11121 च गर्वित (0 चास्विर) [0६ ता 
वान्ये [7701 माहित ( {0 गर्हितम्‌) 1 


16 ^) 518 \173 07०2५ इत्येतद्‌ , 12 पृत्सु , 24 
पत्र तु (19 पूतत्त॒) --3 ०) (1141 } 0) श्चुत्वा "1 16 
प्‌ः {० चच 111 18 -- ) [2] ध एवष [य [45 112 
रुदती 2467 -विहटा (1 लखाख्सा) 5 > 2 010 
14 दु खद्रोकपरिप्टुता 

17 (उन) ग (रल श] 16) -*) 6 ४13 016 
14 वचन राम, 118 चचन पुत्र (ण वदत पुत्र) --५) 22457 
चच श्रुत(124 7 उभ} (०गश्रुतव्वया) 61 रि 1 13 [0:6 
214 श्रुत भक्तिमतो, 51 12५ श्युत ) रित -<) 125 तद्‌ (07 
यद्‌) 245762१ लर कायैम्‌? (र 7 35 171 ६८५६ (णः 
त्य) € रण 13 70५ + पतदेव विस्श्या(7' च्छा) 
--2) © पि 2 3 1० ऋ क्रियता( ल न्वे), 12454 
आाक्ष्टि (ण कुरप्व } 


18 130) णुः 10 चच (€ ५1 16) --) [य 
न चाघम्य॑- 72457 अधर्मष्ट( 1 व्क [5८]) (जः न 
चाधर्म्यं) --°) 22 मास (७८) (ण मम) --° ) 2 शनो 


{ 29 | 


2. 18 10 | 


धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठ धर्मे चरितिमिच्छसि । 

श॒श्रप मामिहस्थस्तयं चर धममदुत्तमम्‌ ॥ १९ 

लुशरपुजननी पत्र खगे नियतो वसन्‌ । 

परेण तपसा युक्तः फारयपञ्चिदिवं गतः ॥ २० 
येम राजा पूज्यसे गोखेण तथा दहम्‌ | 

स्वां नाहमदुजानामि न गन्तन्पमितो वनम्‌ । २१ 





{9 योक 
17 मा) वन गतुमई( 0४ °निच्छ)मि ‰ €. मा विहाय वन 
गन्तु नासि । ‰ 1० 28, §2 प ए५ ए 01 ० कज §ण०ञ+, 
{25 115 011 1 2 गलिः 18 


459* न मे मपल्या वचनान गन्तुमितोःऽहमि । 
श्रो फपावकसतक्त। मा पिभुच्यारिकर्षेण । 

(1 7) रि" ए 301 रदार्दनि, ४ त्वमर्हसि -(1 2) 71 
सोके हा पाव 124 105 4 उत्स्‌ज्य, 71 उद्रुता( 51८) (10 
विमुच्य) 51 {० [अ ]रिधर्षण, 14 विकर्यण ] 

19 2५ 16015 19५ 8{{€7 {60* --° ) 91 र 1 
7 धर्म च, 77 सर्य, 72 धर्मतो 1 ९11 (९05 )इति 
(णः यदि) 6 1" धर्मान्‌ , रि ए" 8 वर्मज्ञ( 22 ° ); 
21 71 {ता प 24 6{ऽद््मात्‌ प्रा0€} 7 9 (2 
ए -3 धर्मि, 71 ४(¶5६ धपा) 4 धर्म( 05 श्म) व्( 70 
त्वा)» 6 25 111 ४६५६ (107 धर्मिष्ठो } --५ ) © १०7००६९ 
णिः मिच्छु © रि 8 01 5( 075६ पार) ०24 पौ(ऽ 
176 214 पु }राण( 25 "णा )मनुवरसेसे( 25 त्ते) --1> 4 
( [थ] ) ग) 70९ --^) 91 128 उुश्रपुर्‌, रं 1" 9 
(731 गा 2180 } {2257 डुुश्रपन्‌ , 04 शुश्रषु (5८) 91 8 
(3150) 16 च (ग त्व) --*) र" धर्म र, ए" नरधर्मम्‌ 
(० चर धर्मम्‌) ए" अनुत्त म्‌ --^ध्लिः 29, €1 र ए173 
106 1715 , पणा [7 ५ 74 5 पलः 190 (10 व 0 
10 010 } 


46०* ततो ममापि वचन धम्यं कठमिहाईति । 
पुरा मतुर्नियोगाद्ि शक्र परपुरजय । 
श्रातृञ्जधान सापल्यात्राज्य चाप दिवौकमाम्‌ । 

[51 रिष 0० 1 7 -(1 7) 729 धर्म कर्तुमितोर्दमि 
(णि 016 ०05 ग) --{1 2) तु (प्टि) 7015 कष 
मातुर्वि( 1५ °नि )योगादधि पुरा (107 1१९ एः 1211} --(1 3) 
51 125 मापल्याद्‌ , 22 7-3 1215 सापरलान्‌ 74 उद्य (9८) 
(0 राज्य) भै ४1 32 015 चापि, 014 प्राप्तो (णिः चाप) ] 
--- 1116 05 1९9९215 10 


0 ^) प एव ए 025 स्ुशरुपरन्‌ , 3404? 62 चुश्रूप 
52 75 5 ( एटणि€ ल्ग } तत्र, 12त्‌। ए 19 पुत्र (ग 
पुत्र) -:) 12257 निर्‌( >: ध्य}तोपि सनू (0 नियतो 
चन्‌ ) --° } 7312 7 72487 क्यप्‌ --ए०ः 20, 71 
{4 5051 


) 08457 2 62 7113 मा(1242 न, {3४ 


र{पायणे , 


त्वहियोगान्न मे करयं जीषपितेन सुखेन वा | 
स्या सह मम भरेयस्तणानामपि भक्षणम्‌ ॥ २२ 
यदि त्यं यास्यसि यनं त्यक्या्मां द्ोरालक्ताम्‌ | 
अहं प्रायमिहापप्ये न हि चक्ष्यमि जीवितुम्‌ ॥ २३ 
ततस्तं प्राप्स्यसे पुत्र निघ्यं लोक्रषिशरुनप्‌ । 
(^ ¢ 4 
व्रह्महत्यामवाधमासण्द्रः सरता पाठः ॥ २४ 
461* तथव का(121 क }दयपेनापि मातु कृन्वा त्रिय चच । 
ययो लो मदः्राप्त स्वर्मयोकश्च गाश्चत । 

21 3216145 212 17 गोग --*) 7: यत्रे ए 92 
राञ्य- (107 राजा) © पूजन्‌ (51८) -५ ) 21 ७2 [भ पि, 
112 [अस्मि (0 हि) 91 र \1 8 7924-7 तयाहमयपि 
पुत्रक, 01 2 तथचादम( + )सश्य --) € 
व्वापहम्‌ › 12427 अह्‌ व्यासू, 1९ स्वा मादम्‌ (प्सा 
नाहम्‌ ) 5 7५ त्वया ममापि वचनान्‌, 2 ४1 8701 # 
म( ¬" स }माप्यतस्त( 1" “नीद्य ) वचनानचे( 1 न) 

22 @1 ग 22-23% --८) 2. च (वा) अमं 
12 016 नच लख( 71 तद्िहीनाद्‌ जीपेयमितिमे 
मति (र तदा1०६९१ ग मरि ) -- {लाः 226, 51 > \1 
13 {316 34 115 

462* समासुपेस्य च रामन्यन यन गन्तुमर्दवि। 
गन्तव्य यदि चावर्य मथव सटितो चज । 

[(1 1) 12 अषेद्य र 25 ममाप्यवेक्या राम, \1 {124 1 
714 मदपेक्षयापि( 214 पहि) रामत (8 नाः }) (णि {11९ नः 
1811) 1 वन गनु न चाहनि (त € [0 ग) 
-(1 2) ए1 2०40 कव्वा (गत्व) 2९17283 [अरण्य 
(0 [अकृ7ष्य) ) 

--^) र 1712-4 21 + हिमे सद, ए दि सह मच्‌ (0 
सखद मम) 

23 (णा 236 (र्ना \ 1 22} --) 02457 यदि 
यास्यखयर (2 “डर [15 ])ण्यस्व ({म) 047 45. 
लयक्त्वा धात म 9ञणाप म। (ऽप } © रि 7 016 
114 यदि वामा(5" ° मास, ५ ख स )परिलज्य वन यासयमि 
राघव --122 0 (ष्फ 2 23 7 {24} 23° --) 

1 0६ तपय 2 [मा]निष्ये 51 स 173 157, ततोहं 
म्रायमाशि( 51 ए1 05 214 तिष्ये, 724 57 तत प्रायसु(1)* उ) 
पाशि(7ऽ "सि)त्ये, 72 तदाह प्रायमासिभ्ये -2) 1211 तर 
चः ५ [म ]ह (णिहि) एः डक्नोमि, 239 (70) 2150) 
12५ चक्यानि, 7: शिप्यामि (0०1१ 51८}, ¶2 वक्ष्यामि 

24 ०} 217 तत प्राप्टयस्यधर्म व्वमतुख धर्सवत्सल 
--ए0ः 24०, 51 † ए ए 11 5 6 }{५ ऽ८४5६ 
463* माव्रहा निरय घोर तेनावाप्छसि कल्मषम्‌ । 

[5 मावृहानेमय, र 'हानिभय, 5 ण्दानिरिय &§1 लमेवाम्स्नि, 
1 101 ४ भ्ल (लय 88 200४८} ० तेन वाप्स्यमि र ए 89 
किल्विष, 7) शाश्चत, 725 कमैणा, 21५ कल्मपी ( {91 कल्मषम्‌ ) ] 


{ 201 


अयीध्याकाण्डम्‌ 


विलपन्ती तथा दीनां कौसस्यां जन्मी ततः । 
उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम्‌ ॥ २५ 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितं मम । 
प्रसादये सां शिरसा गन्त॒मिच्छाम्यहं बनम्‌ 1। २६ 
ऋषिणा च पितुर्वाक्यं ङ्बेता त्रत्चारिणा । 


--§ 7५ ग) 24०* -2) 75 [म ]घरम्यात्‌ र ए 
1242457 71५ च्र( >^ [ एग€ (ग्य ] ब्रा )ह्यकशा( 34 पा )प 
{ रि ््यघ्ताना ) मि( 0" शद )वाकस्मात्‌ -- ष्टाः 24, 71 
{1 उ 0) 2457175 





| र १ 
464* गुरोरप्यधिका माता धर्मला कथयन्ति टि। 
कर मे वचन पुत्र मा पिनु परचेतस । 


{ (1 7) 057 अभ्ययिका 027 ह {णःदहि) ] 


25 ^) ग तदानीं ता, 7" यथा दीना (9 तथा दीना ) 
11५ इत्येव विरूपतीं ता --° ) 5 ° सोकमूर्टिता, पि ४1 13 
दु खमछिता, 7 }“ द्ोककदरिता --“ ) +* धर्मेसहति 
^ 25, 51 [9 ८-7 175 


किमेतदटेषि ध्मन्ञे सेहविद्घवया त्वया । 
भापित स्र धर्म त्वमाप्मान स्वङुल तथा । 
भर्तार परमोदार ततो मात प्रश्याधि माम्‌) 
जानतोऽपि टि मतृणा दु ख पुत्रप्रवासजम्‌ । 


405* 


{ (1 2} 4{ रणि (्णपर 85 ०१०४८) पारि (0 सर ) 
--(1 3) 7 तमो ( 5८) (70 ततो ) --(1 4) 7: +जनस्यापि, 
04 ? जानन्नपि हि, 5 जनतस्यापि (5८) (107 जानतोऽपि हि) 122 
1961120 प्र, 6 प्रवासन (0? प्रवास्तजम्‌) ] 


26 ^) 0६ ,ह्ि, ©" काम्ति, (६ 25 1 ६८९६ (ज 
मास्ति) 09 प्रिय (97 पितुर्‌ ) -ण) 9 2 «~ प्रतिकूटयितु 
^) 91 12 {3 ‰43 त्वा --“) र ४1 8 01 {+ गमिष्ये 
वचनासितु --^{८ाः 26, © 2 ४1 {3 6 + २८ ३००४ 
{ 47* ), 01( शण पपी 47} 2457 7९त्‌ 30 य्णत्‌ 
11111 29 (ध ४1 29) 


27 [2४ ग (ण }) 27 --) 01247 @2 षू 
[अ]पि (शिच) --°) [2१10 0124703 272 वनचारिणा 
--‰° ) 7 कण्वेन, 12४ केनापि, 25 कटुना (10 कण्डुना ) € 
213 {7275 जानतां ^ कदुना 7211 10 पाण 04{7 ) 
[13 च, 0: [अ ]ति-, ©1 {3 हि (0{अ]पि) एण 
27, 51 मि ४1 23 76714 751 


466* कण्डुना चापि सिद्धेन चनाश्रमनिचासिना । 
महर्धिणा गौर्विशस्ता तथेव पितुराज्ञया । 


{(1 71) ४ क्तुनान्ना, 84 कल्ना च, 125क{ एर्धगिल तण 
नारोन्णुना च ( 0 कण्डुना च ) 31 [अ)]पिच (एष ण्ण ) 
९ वृद्धेन ( 07 सिद्धेन ) १ ४1 39 वमवाक्त, 32 वनाश्रय- (ग 


। 
। 


¦ गौत जानता धर्म कण्डुनापि विपधिता ॥ २७ 


अस्माक च कुठे पू सगरस्या्गया पितुः । 
खनद्धिः सागरेभूमिमवाप्तः सुमहान्वधः ॥ २८ 
जामदस्येन रामेण रेणुका जननी खयम्‌ । 
कृत्ता परञयुनारण्ये पितुैचनकारिणा ॥ २९ 


वनाश्चम-) 34 -निपासिन (5८) -(1 2 ) 1 0912660, 13४ 


( 7 ६50 ) महर्पीणा ( 7 महर्पिणा) | 


28 125 1९0०४ 28 25 1 722 गलिः 466* --* } 
10८ 0ता णा 7047 तु (णः च) 0247 कृत पूधै (0 
कटे पूर्वं ) --* ) 724? पितुर्वच (०9 [ बा क्षया पितु ) 
0247 00) 25" --° ) 2 सागर पूर्वम्‌ (0 सागरै- 
भूमिम्‌) -“) 7001 एणा सप्रक्त, त) 25 1९९६ (गि 
अवाप्त ) -ए0ः 28, € पि 1 ए 1 5 6 ५ ऽप 


467* भस्माक पूर्वश्चापि खनद्धि पितुरारया । 
भूतर सगशपव्ये्महान्सच्चवध छत । 


[51 ए1 (001) 7301 , ल 463*) 0 1 उ -(1 >) 
रि" पूर्वसश्र्‌ 139 ( ०150 25 210४८ ) सनित (0 खनद्धि ) 
--(1 2) 5 पि" 31 मूतले 7 सगरालजेभूमितल ( [थ }, 
125 सागरेरात्मजभूमिर्‌, 21५ सगरस्यतजेभूभि (19 € गः 
1411} 52 232 15 मटा (07 महान्‌ ) ] 


--51 २ ८13 2156 714 (छप , 7075 क्लः 28 
468+ तदेतन्न मयैकन क्रियते पिवृश्षासनम्‌ । 


[7 5 «तदेव (107 तदेतन्‌ ) 7 ष्देवि मा श्चुच (107 ॥1€ 
7०5६ 1211) ] 


--121 ४ 60111 [पध 


469“ प्रायशश्च चूमि सद्विगतो मागोऽनुगम्यते 
--111ला्लः [25 1९0९4८5 284 (25 17 12} 


29 § प ए 13 7० + (माज 29 2 3००९ 
( पप्लाततवा६ 47), 01457 {ताऽ 29 अत्‌ 30 त 
001 116 हाण्पुऽ 1620 पला 21167 26 --* } 13९ 
यामदश्चेन, 1६1 01 12 जामदतेन, 7५ जामददेन 12: २९०१५ 
पणि ण प कारिणा 1“ 7 पाशह --*) € प 113 
19 }1‹ जनन्या किट धीमता --^* ) 12" छता, 71 ५ रत्वा, 
22 हताः (0) ५०9 11 1€\.1॥ ( 07 क्रन्त) 2&1 72 047 
© 41 3 -कारणात्‌ 5" पि ८15 29 7५ रिरभ्छिति परश्चुना 
क्रद्धस्य पितुरा्तया --^1€ाः 29, 72 13 0 [पय 2 
@ #1{1-3 715 


47०* पुतेरन्येश्च वह्ुभिदैवि देवसमे कृतम्‌ । 
पितुर्यचनमद्छी करिप्यामि पितुर्हितम्‌ । 


[(1 2) एष 0 ऽ दिषि (णि देवि) -(1 2) एष 
आड्ीव ] 


[ 727 | 


[ 2. 18 29 


(+ ४ 


2 28 3०] रामायणे 


` न खल्वेतन्मयैकेन करियते पितरलासनम्‌ । तामेवयुक्त्वा जननी लक्षमणं पुनरत्रवीत्‌ । 
पूरैरयममिप्रेतो शतो मार्गोऽलुगम्यते ॥ २० 


ह ताव तव रक्षण जानामि मधि सेहमदुत्तमम्‌ । 
तदेततु मया कायं क्रियते श्वि नान्यथा । 


1 क, ५ [प 
पितुर्हि वचनं ङ्व कथिन्नाम दीयते ॥ ३१ अभिप्रायमापिनाय सदस्य च जमस्य च ॥ २३२ 
1 
30 € पिं 1 1 76 < तादु 29 खात्‌ 30 474* मदर्थमपि ते प्राणा पि जानामि गघव। 
( 17८ाप्वा् 41* ), 1212457 29 210 30 27 गी द गछ्ल्य स्यपिन्नानाव्सथदश्यमिम पून 1 
11€ हाण्प05 71६8 धल) गलाः 26 -^) 2 [दह ]}द, 33 तदव नायदसय मे यदमा मन्स्ने चेप । 
[षट]व (णः [षु]तनू) &@ 1 [षतेन (10 [ष्‌ वेन) दु गेन महनागिष्ट ॐत मोहसुपागत 1 
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425* विक्रम चैव सरव च तेजश्च दुरासदम्‌ । 


अयोन्याकाण्डम्‌ 


धर्मो हि परमो रो धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
धर्मसंथितमेतच्च पित॒यैचनुत्मम्‌ ॥ ३३ 

संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा । 

न करव्यं बथा वीर धर्ममाभित्य तिता । ३४ 
सोऽदं न श्यामि पितुर्नियोगमतिवतितुम्‌ । 
पितुहि वचनादरीर कैकेय्या प्रचोदितः }। ३५ 
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476* साघु लङमण सश्षाम्य मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 
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479* जीवितु नैव दाक्ष्यामि पितुर्वाक्यवदिर्ुख । 
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तदेनां वियजानार्या त्रधर्माधितां मतिम । 
धर्मेमाश्रय मा वैश्यं महुद्धिरचुगम्यताम्‌ ॥ २६ 
तमेवशुक्त्वा सोहादांद्धातरं लक्ष्मणाग्रन 

उवाच भुयः क्म॑सव्यां प्राज्नङिः निरसानतः । ३७ 
अनुमन्यख मां देवि गमिष्यन्तभितो वनम्‌ । 
शापितासि मम प्राणेः रू खस्तययनानि मे । 
तीणप्रतिन्नध वनासपुनरेप्याम्यहं पुरीम्‌ ॥ २८ 
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यदो द्यहं केवटराज्यकारणा- 
नन प्रषटतः कतमं महोदयम्‌ । 
अदीर्धकले न तु देवि जीविते 
वृणेऽ्वरासच सहीमधर्यतः ॥ २९ 


रामायणे 


प्रसादयन्नरवरपभः म मातम 


पराक्रमाजिगमिपुरेव दण्डकान्‌ । 


थथाुजं भृल्मयु्ास्य दनं 


चकार तां हदि उननीं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४० 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डेऽ्टादश्षः स्मः ॥ १८ ॥ 
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483* प्रसादये त्वा चिरमा यतते 
प्रसीद मे कर्तुमवरिघ्रमर्सि 1 
चन गमिष्यामि सृपाज्नया द्द 
प्रदरे्यनुश्ना िरसा नतस्य मे। 
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वदहुत्त्वानू ( 07 पराक्माज्‌ } 13 ठपि (51८) {107 एव ) --) 
2 मद्य {णि जव) € > 11; 1:47 {भा त्म {07 
[अ [जज ) 51 0० अत्दिविन तदा, < ए" ए दइ( र" 2६य) 
ति( 3 “नि }वादिन तदा, 2 ‹ 8 7 भनुद तयम्तदा, 1 अं ४४ 
427036९0), 12 अनुलास्य वरन (5८) (० लनुश्रास्य 

ददन) -ˆ } 91 > ए 24 साद््दि, ए ह्ये (णपा 
दि) 51 > ए 3 705८-7 ज्न(281 ~ नी पुन पुन 


(गगौ 9बव 741८ §1 ‰ 1 3 75 ० न्तेश्चल्या- 
जनय › 7" रामाश्चामनो, 22 4- र.मपास्य. --5&2 210 
(ष्िपा९ऽ, एतऽ 0 एक्क) 21 ८ 76 गा § ष 
प [ता ऋण 2 त © अ -3 21, 25 323 77, 70 4, 
12८ 7 23, {25 26, ८ 19 -4 ल व्गृणृा०, 2० © एग 
व्०्पलपत< ४) श्रीरामाय नम 


{2:24} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अथ तं व्यथया दीनं सविशेपममपिंतम्‌ । 
शसन्तमिव नागेन्द्रं रोपविस्फारिपधणस्‌ ॥ १ 
आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियम्‌ । 
उवाचेदं स धैर्येण धारयन्सचमात्मवात्‌ ॥ २ 
सौमित्रे योऽभिपेकारथे मम संभारसंभमः। 
अभ्पिकनिव्रच्यर्थे सोऽस्तु संभारसंभ्रमः ॥ ३ 

यस्था मदभिपेकाथं मानसं परितप्यते | 

माता नः सा यथान खात्सविश्षदा तथा कुरु ॥ ४ 


9 


~ 108 71155111 07: 52 79 (थय ४1 2 12 22) 
ए0य ऽह 19, &1 7 18 016 कद 18४८ 2. तरलिला 
€5101 श्रोालौ) 15 ह्ार्ला) ६६ {16 लाते [0 एद्हाा)5 ज 11 
ॐ, 75 श्रीरामाय नम 

1 ^) 72 कथया, 73 व्ययता (णि व्यथया) 1. 
( ए€ाणा€ (्०पतः } हीम, 213 ( 2150 85 11 16९६) राम (ण 
दीन) --“ ) 7, .विरोषम्‌ 2४ ५? अमप॑ण, 725 भमकर्पण( 16) 
(07 ममर्पितम्‌ ) -- ) 1 सरोपम्‌ (107 श्वसन्तम्‌ ) -“ ) 
©1 2 ‰1 क्रोध , (६ 25 771 १९४६ ( ० रोप-) © पिस्फारि- 
तेक्षण 

2 ^} णः सौमित्र -:) © प्रिय -2) उ, द 
--° ) 72( भला तणाः 5८ 2 35 1 1९९८}213 सलयम्‌ , 
८८ 71 & ६ 85 10 {८६ ( ण सम्‌ ) -41{1€ा 2, {2&1 1271 
101 0 7 © का ( 02 27 31115 11765 उ-व ल 3) 
275 , 22457 7705 ] 3 071; पलः} 4 ०485 


484* निगद्य सेर दोक च धैर्यमाध्रिय केवलम्‌ । 
क्षवमान निरस्येम गरदीव्वा द्ैमुत्तमम्‌ । 
उपल हि यच्किचिदभिपेका्मय मे। 
सवं विनर्जय क्षिप्र कुर कार्यं निरलययम्‌ । 

[(1 7) 7 72 धमान रेष ०0ते मोक 0६ आक्रम्य ([णः 
माश्रि्य } --(1 2) 2" [इ]व, 0 [ए]न, © ४1 [ण्व 
133 [इद (छः [इुम) ग परम्‌ (त हम्‌) --(1 3) 
1 उपञ्चुत, {2 उपष्ठिष्ट, (हु 25 7००५८ ( 0 उप्त) ध 
0 ए यदेनन्मे ( ९111 1112105 }, 247 02 1 2 च यर, 
5 तु य (10 हि यक्तिचिद्‌.) 1211901 उत्तम, 02457 जत्रमे, 
73 उद्यमे ({0प अय मे) --(] 4) {६ वा 0711 212 निवसय 
{07 विसर्जय } {1 निर्यय, {2 निरत्यय (10 निरत्यगन्‌ } 
र (५ मिगृेल्यादे शोफस्यान-तर उपट्प्तमिलयारिश्क द्र्य । अख 
चानन्तर सोमित्र द्यादि द्र्टय । विपर्यासस्तु लेखकप्रमालटरन 1 ‰ } 

3 °} 0611791 एर्घण€ व्ण } ©? 2 -36 [ ऽ ]भिपे- 
कार्था( 72 र्थो ) (णगि ऽभिपेकाये ) --72 ० (फण ) 
-3* --^ ला 3, © ऋः 3 75 1 3-4 ग 484. 





[ 2, 29, 8 


१ 


तयाः शङ्धामयं दुःखं बहुतमपि नोत्सहे । 
मनसि प्रतिर्स॑जातं सौमित्रे्धसुपे्ितम्‌ ॥ ५ 

न वुद्विपू्े नुदं सरामीह कदाचन । 
मततृणां वा पितुर्वा कृतमद्यं च विप्रियम्‌ । ६ 
सलः सत्याभिसधश्च नियं सत्यपराक्रमः । 
प्रलोकभयाद्धीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥ ७ 
तस्थापि हि भे्ेद स्मिन्कर्मण्यप्रिसंहूते । 

सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तयेच माम्‌ ॥ ८ 


4 ^) 1 [0४ ता य 7 ल 8 ता) & 1८६ 
अमिपेकार्थ, €. 25 77 {९९१ (10 भभिपेकार्थ ) त यसा 
कैकेय्या मदभिपेका्थ मदभिपेकश्रयोजनसुदिदय मदभिपेक इति 
पाठ । &-<) 2 छग मम,62्ाग्मेसा (गने सा) 
--° ) {3 सविदाका (5५) -- 0 14, 2५०५7 ऽप 


485* सरभिगम्य हि त किचिद्धक्ष्मण खक्षणान्वितम्‌। 
राघवो भ्रातर भ्राता व्याजहार प्रियाप्रिये । 
स्वसैन्यसपि वीर्येण अ 
न वीर्यण विजिदय पुरुषषमभ । 
सौमित्रे (३ भिपेका ६4 41 
त्रे योऽभिपेका्थं तवायं तात स्म 1 
त विमुच्च स्थिरो भूत्वा शणु चेद वचो मम। 
मातान सायथान स्यात्स्ङ्धेव यवीयसी । 
{(1 ग) 0:25 [अ ]भितत (शटित) 77? वाक्य (णः 
किचिद्‌ ) --(1 2) 22 राध (10 राघवो) 125 राघवो (9 
भ्रातर) 25 प्रिय वच (ण प्रियात्रिये) --(1 3) 725 स्वदैन्यम्‌ 
(197 स्वमेन्यम्‌ ) 725 येयेण ( णः वीर्यण ) 15 पुस्पर्षभ (51८) 
^€ ] 4, पा] ॥1€ 270५८ 55 105 ¡ 3 9 484“ 
-(16) 77 तसराद्‌ (नमा) 5 भूयो (णः नस्यात्‌) 1 
सकशशकेय, जन यकरेप (0 मङद्वुव) 125 तथा वुरु (107 यनीयसी) ] 


[5] 


$ 12157 प्द्ा5[0 5 010 6 -) 02457 तस्मात्‌ 
( 0 तस्या ) 7: सकाटय, ७2 दखायमानू ( 00६11 516} (1 
वाद्कामय ) --“ ) 122 4५? तस्मान (12: ५ तस्या ) मनसि (10 
मनसि प्रति-) --°) 22457 खक्ष्मग (ण सभित्रे) 2 
( एम € घणा 15 771 1८31) भपेस्ितु, 7071 © उदीक्षित, 
11 उपेक्षितः © ०० 17 1€\४ (10 उपेक्षितुम्‌ ) 

6 2457 वत 5 पात्‌ 6 --*) 25 नाब्रुदधि( 05 
गहि [5९] ) (10 नाबुद्ध ) --५) 125 हि (णः [द ]ह) 
24 7 कथचन (0 कदाचन ) -^) {22457 [अ]पि (शगः 
[म )द) -°) 12 कृतकटप 12 कृत स्वल्प मयाप्रिय, 1457 
करत स्वर्पमथाप्रिय 

7 “) 1257 चर (10 सदय ) --" ) 1 सव्य, 213 निय- 
( 07 नित्य ) -“ ) [22८५7 ततो भवतु निर्जय 

8 ^“) 7242 तस्माचा( 77 द्रा )भिभवे तस्मिन्‌ -:) 
122८857 [घ प्रतिपूजिते, ^ [अ ]पि सहते (ऽपण) ), € 


[ 7125 ] 


[श 5) 


2 70 च| 


-वभियङ्विमानं तु तस्मात्सटूतप टक्ष्मण | 
यन्यगयादमिन्छामि नन गन्तुमितः पनः ।९ 
मम प्रवराजनदरव द्रनक्नःया नृपात्मजा 

सनं भग्नमव्यद्रमामिपचयिता ततः । १० 

मवि चीगामिनघम जटामण्डलवारिणि | 

गऽण्यं च क्रय्य भविप्यति सनयुगम्‌ ॥ ११ 
मृद्धिः प्रणीता मनेय मनव रुममाहितम्‌ | 

तत्त नामि मद्कट प्रव्रजिष्यामि माचिरम्‌ ॥ १२ 
करतन्नम्तेप चमित्र द्रष्टव्या मन्प्वायन । 
राज्यस्य च प्रितणस्य पनरव निवतेन | १३ 


श्प द्रनिसन्रत --) "उनि (णेति) --५ ) 13248 


म्{04- स) सापन्नापरयेदधिमा 


9 ^} ५ ततं ({0नु) ता नमिपेकापरिषान तु (516), 
12८८ धनिपेकाभितापि( 105 °्प)त्व -- ) 25 मयि 
थद, 0: मयि सुच च (फ तम्मासद्य) -) 
धन्यरनेयात्रम ({ ८} १) षष त पुर, [पि दूत पुर, 

:*2^ भनिर, (ग हत पुरप्त्‌ (णय दत पुन) 
५८ टच पुर पुरदाद्द्रा पद्मी । ¢ 

10 ^} 12 मन - (५८) (णिः मम) --“) 0२" चृषात्मज 
(10 मृपार्ना) --°*) कुः [ष [ता [फा @ 713 
निवस्य क्लः नवा [५८ 03 (ता) (0 अभिषेचयिता) 
-- 1५7 20, 122 ६87 त्प्ल | 16020 म 450 पाते १९०व 
11. 

11 °“) ६ (10 नि) -^) 12९1 122 (एण 
त्त) (5 वषय (णा उरण्य) 12४८४ब्रि (च) [य 
तमा (त श्या) -- नता व, 122८5 पव्‌ 1 1५20 
१ {^ ५९ 

12 ^} "11 प्रतिद्धिता\ 1. [ ४ णद लमत “ते ) येन, 
122 पिनि व, 13 - प्रमि नाचयर (किर प्रणीता यनम) 1211 
10. सनश्ातु सनािवि त त ५९ वो {८९ रर) 120 
{पच { (ग {+ मह व 1 तत तत} 1201 [णा नु+ € “5 
प ५ ^ {षष नु}) [त अद्धि" + (८१५ 1८९६ ( {० मद) 
1८८५, । [ठर माचिरम्‌ णु) 1० राज्यग्य ॥ 13 
1; ८६ सातारिमि प्रियक गाद चत्र कि शुन --^+11८ 
2, 1) +! 7" भत मीत ~ 


15 ‡‡ ५1 नप्प प {ण रम्यस्य 17 13 (घ ९1 
८2} 1) 44" ३८ व 7 76 -- } 1211 9: तात णय 
{{ ~ रप्र पव) ~ } 19: 2 पृदम्पा {८} (दृषटव्यो) 
^. {3 ल शमन, 1). ४3 प्रता, ८0 न5 आ {६.६ 
{1 ” पपन) ~) } 1८2 (णः च) +) धः चच 
{६ ^) 


14 ˆ} 4२६६7 द्िददुत्रापा {० प्रनिपर्नििद) --*} 


` रामायणे 


देःकेय्याः प्रतिपत्तिं कथं स्यान्मम पीडने | 

याद मावा न दव्राऽय कृतान्तवहितो भवत्‌ ॥ १४ 
जानासि हि यथा सस्य न सातृषु ममान्तरम्‌ । 
भूतपूर्वे विेपो दा तस्या मयि सुतेऽपि वा ॥ १५ 
साऽभिपेकनिवृत्यथः प्रवासाधेध दुधेचेः | 

उग्र॑ क्येरह तम्या नान्यहवात्छमथये ॥ १६ 

कथं प्रकरतिरसपन्ना रजपूत्री तथागुणा । 

त्रवान्सा प्राकरृतेव स्री मत्पीडां मव्रसनिधो ॥ १७ 
यदचिन्दयं तु तध भूतेष्वपि न हन्यते । 

व्यक्तं मपि च तस्यां च पतितो हि पिपर्ययः ॥ १८ 





1211 वेदने, 125 पीडन (10 पीडने } -^ ) 10701 1९805 नं 


दैवो 17 ह 2 दवी वा (० देवोऽय ). 12 ता @1 
यदितम्यान भावोय ‰ ¢ यद्वि कृतान्तप्रिहितस्तस्मरेरितोऽय 
भापोऽभिप्रायो न भवेत्‌ । & -* ) 12 कृत(तमिवतो भवेत्‌ 
{516} 707 14०4, [2 ५८; ऽप्0ऽ६ 


486 वुच्धिर्यद्ि न मे भायमेव मावो मचेष्पुन 1 


[मम (गःनमे) 70४? रातर्‌, 25 तापद्‌ (10 भावम्‌) 
32 ण्ठः नावं जत्रेत्पुन (0 {1९ 7०81 1२1} ] 


15 ^} 12457? जानीपे (107 जानासि) -<) © ४1 
गूतपू्े, 212 भूतपूर्वं , 6\ 7 0) ९ ६ ५ 17 ६\॥ (0 भूतपृ्) 
1245" तथा तासा (ण विरोपोवा) --*) 7९1 701 द 
तस्यामपि, ला) & 25 10 1९९६ ( {ण तस्या मयि) 12407 
मयिते(रे)पुसुतपुवा 


16 ^) 2467 -निच्रयथ, @ -निचत्यध् ४) 1224527 
प्रवानाव चः © प्रयासाय सु- 12:47 इधर (णः दुर्वच ) --^) 
2> वाक्यम्‌ (0 चाक्रधर्‌ ) 1): नाना, 1245 नान्यद्‌ (107 

तस्या) --“) {21 1301 12711 नान्य द( > दु )वत्‌, 
19८23६7 उवाद्वि्ति, 1 नान्यदटवात्‌ › ल) हु ०७ आ) 1८९६ (गि 
नान्यघ्यान ) 12° समे इत (10 समये) 0: नान्यटरैवाथ- 
सव्र ^€ 16, 12: 4 5 ~ 1८ 73 


17 ^) 2 प्रहतिमात्र ता (अल), 04८7 बि( 3. प्र) 
सुनिमापता (पः प्रकृतिसपःा ) --) 12 राजपुत्र ( {० श्री) 
-“ } 1341 1247 {+ © 3211-2 नृयात्सु , [71 ब्रृयाक्तः {: 
क््यान्सु (5८), 12 भृयानु (णः बृयात्सा) ‰ ¢}. 
भवृलनिता कय उग्रान्‌ । च -7) 20८1 6 मदय, ८ "ड्य 
{ण मन्पीटा) 


18 ^) 5 (गिनतु) [01 मद्‌ ({ण्तद्‌) 024६7 
धज यद्‌ पतव तद्‌ --) 12245८7; निपाते (० न 
हन्यत) & ८६ तद्र यद्चूतयु भूतापिष्टावृपु म्रह्यादिष्यपि न 
एन्यन। ˆ) रच मयि (४ (ग) }.- ५) 2४467 
पिव तदिप 


{ 2268 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कथिदैयेन सौमित्रे यो्धशत्सहते पुमान्‌ । 

9 3 (~ ए ८ क 
यस्य न्‌ ग्रहणं फिचिकछमणाज्न्यत्र दश्यते |} १९ 
सुखदुःखे भयक्रोधौ राभाखमौ भवाम । 
यस्य कंचित्तथाभूतं नलु दैवस्य कर्मं तत्‌ ॥ २० 
च्याहतेऽप्यमिपेकरे से परितपो न विद्यते | 


तस्मादपरिताषः संस्त्वमप्यजुधेधाय मामू । 
प्रतिसंहारय किग्रमामिपेचनिकीं क्रियाम्‌ ॥ २१ 
न रक््पणासिन्मम राज्यविधे 

माता यवीयस्यतिशद्नीया । 
देवाभिषन्ना हि वदन्त्यनिषठं 

जानासि दैव च तथाप्रभावम्‌ ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड एकोनविंशः स्मः ॥१९॥ 


19 ¢) {21 1001024 © 23 © ६ कश्च, ला 25 
7 ६९९६ (नः कश्चिद्‌ ) 62 देवेन (1० उवेन ) -?) 122 
योयम्‌ (107 योद्धुम्‌) 27 उत्सहसे (51८) 1247? सह (प 
पुमान्‌) -° ) ° तस्य (10 यस्य }) 3 (€ ) न -- ) 12 
८ कर्मणोन्यन्न, 122 4 › कृतमेवास्य, 25 °ण्योन्यत्र ( 5८), © 
"णस्तच्र (10 कर्मणोऽन्यन्न ) 

20 ^ ) ४ भयोदेगे (0 भयक्रोधौ ) 12 सुखदुः ख 
भय कोधो (५), 0 सुखटु खमयनोधो, 213 सुखदुख भयक्रोधा 
(णः ८) 78 भयाभये (ण भवाभौ) ४ लाभाराभ- 
भवाभवा › ए समाखाञ्चे भयास (0६०) [225 सुप्र 
ह ख( 0? च्चे )भयोददेगखा( 7? शलो )मालाभभवाभवा ( 75 
गमौ जयाजयौ) --) एष्व, एण 024 29 © 1 -3 
¢) & 1 यच्च किचित्‌, 5 यत्कचच, 127 यद्यक्किचित › ८६ 45 
11 {९५1 ( {0 यस्य ०) 1: यथाभृत <^ ) {22457 मर्म 
(णि नयु) ४ देवस (19 दै) --^ {लाः 20, ह" 7 
301 {711 1224 7 ¶ © क1-3 175 


487* चऋत्पयोऽप्युप्रतपसो देवेनाभिप्रपीडिता । 
उत्स्य नियमास्तीवरान्ध्रदयन्ते माममन्युभि 1 
असक स्पितमेवेह यदकसालप्वर्तते । 
निवर््यरम्भमारयव्ध ननु दैवस्य कर्म तत्‌ 
एतया तया बुद्धया सस्तभ्याप्मानमाव्मना। {5} 
{ एर्णिह€ 1 2, 052 7९84 } 5 -{1 7) 0: [ऽ 
{णि ऽपि) ह [रह प्रपीरिता, 70६ [अ ]मिप्रचाघिता, 
पा [जुधिप्रः 24 [अ |भिनिपीडिता, 12 [आ]दि०, © 
[अपि प्र, #2 [स ]भिप्रथत्रिता (णिः [अ ]भिप्रपीरिना )} 
--(1 2) 04 तीद्णाच्‌ , 75 तीरा (णः तीव्रान्‌) 2 सखा, 
126 7 विशिष्टा + ¶ ©3 गृह्यते, (ध ह 25 ०४०८९ (णः श्रदयन्ते } 
-©£ ० 1 4 --{1 4) 04 73 € निवल्यारव्धमारभर्‌ 
( 3 भ}, 7: व्याह््यारन्धमारन्ध, 14 7 व्यावत्य च प्तमारन्ध( 12 
[ पथा ऽ % क्रोध } (० {16 एण था}. 1224 7 विदि 
(णन्तु). 73 दैव क्स्य छ्रल€ ननु देवस्य का सलिति। 


| 





निप्येति पाटे निपात्येलयय ) ‰& -- {लः 1 4, 0707 15 राम 
--12)4 ? 7680 1 5 र्ध०८ 1 7 -(1 5) 72 (एर्धणः€ 
ल्ग ) नस्त्वया, 1? तर त्वया (107 त्वया) 12 विश्वास्य, 7047 
निश्चित्य, 15 विञद्य (07 मस्तभ्य) 21 आ्ञया ( {107 मात्मना }* ] 


21 ^<} [2 च (7० ऽपि) ©" व्याहते.भिपे° -;) 
12457 जायते (10 तरिते) --^) 72457 तसाद्रपरि- 
सत्स --° ) [ण तम्‌ (5५) ( {0 स्वम्‌) 12247 
[अ ]नुविधर्बः, 7५ [अ ]ुविपस् (5८) (107 शवाय} 
--) 724 ˆ प्रतिसहर मे श्रातर्‌ --) 12६ 05 2 मभिपेचनिका 
( 5 च्ल, {5 व्कीं), 071 अभिपेचनकीं 125 न्ध्या 2९1 
122 4? आभिपेचनिका (7€" “निकी ) प्रिया -^्लः 2, 
{281 ६ का पा 7 © अ -3 175 


458* णुभिरेव घटे समैरमिपेचनसम्छते । 

मम द्मण तापस्ये चतखान भवि्यति। 

अथवा फ समतेन राज्यद्रच्यमयेन तु। 

उद्ृतमे स्वय तोयं चनतादेदा करप्यति। 

साच छदमण सताप कार्षीर्टक्ष्या विपर्यये {51 
राज्य वा वनवासो वा वनवामो महोदय । 

[ (13) 21 ¶ (12 लि व्ण ## 1 }) @1 23 रात 
(ण सय्य } 2" 23 घु -मतेन, (६8 -मयेन 85 2१0५९ 
--(1 4) 128" व्रतलान, 6 त्रनादे 25 ०1०४९ --( ] 6} ¶1 
वने वाम्य ( {0 {1८ 5(८0पत्‌ वनवासो } 1 

22 ^) 2 1 © #-3 खलु कर्मचि (1० मम 
राज्यविघरे) --) 011 1001 72247 © [म ]ुभि-+ € यञ पा 
९५६ ({0 [ अ ]ति-) प कितया, [0701 {22487 218 
21 € शकितव्या, (ा) 25 11 1९६ { {07 ग्रह्ुनीया ) --° } 
ए" उेवाभिपन्ना हि सवत्यनिष्टा, 7211 122५०" व्ैवाभिपन्नो 
(71 शत्रा) न(1)2 वि) पिता क्थचिज्‌ --“) 120" जानानि 
ध [वा णा 10245; हि (च) 2457 वधाप्रधान, 
2 तथा प्रभाव › 6 यथाप्रसाव ( ण तथाप्रभावम्‌ ) -7णय 
5912 219, &2 मि 1 8 101 ८१५ 55 
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[2 79 22 
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रामायण 


रता मानन रामो भूयो सल्मणमनवीन्‌ 1 
दद्रा तव मामप नि चमन्ततिओरनम्‌ । 
[योय मटभियैकथं तव छक्ष्मण सश्रम । 
[तमेवार्हयि कद न्य मद्य्स्यानःच यश्चसम्‌। 
[वन्या नमाभिपेक्ा थ मनो पिपरिनिप्यते । 
(माताममायय) मृ सद्तन त्या डर 

न बुद्टिपूर् नाजानान्मात्रणा सातृनन्टन। 

क पूवमद चीर स्मरामि चचिदप्रियम्‌। 
तन्मादग्रदाट्त दु मुटतेमपि ल <मग। 
उपधितुमनक्तो.म्मि जीवितेन हि ते च्पे। [1०] 
मिथ्यापचनमीरश्च सन्यधर्मपरायण । 

पिना मे निर्भयोऽन्नयाद्यु मयि खदमण निर्गत । 
तत्यापि च भवेन कट।चिन्मयि टक्मण। 
गच्टेत्रवेतिसा चापि गद मा मृर्पदीपते । 

अभिवेस्ामिलखाय च मुल्ेम मम डमण। [15] 

मप्रव्यवाटमिर््रामि चन गन्तुमितत पुर,त्‌। 
[मयि चीराजिन वर जटामण्डटधागिणि । 
(गनेघ्रण्य च शर्या भव्रिष्यति मन सुखम्‌ । 

मयि प्रनजित दवी कृतस्न्य सुनिर्ृतम्‌। 

ना्मानमभिजानान्‌ पितुश्वानृण्यमस्तुमे। {20} 

एवमे निशिता वुद्िर्मनन्नय समाहितम्‌ । 

न विलम्वितुतिच्टामि सुदूनमपि एहिचित्‌ । 

कारण तु छरनान्नोऽत्र द्रष्टव्यो मद्विनिग्रे। 

यायगय्याभिपेकस्य तथैवास्य धिनिग्रह। 

केद्यी चप्रद्रय्वमदामा प्रति वमन्या । [25] 

सन्य मत्परिपीडा्य ब्रत्यादवेन मोहिता। 

तदु परपर य्य ततफ़तान्तरत स्मर । 
निय मानृयुमेप्रीनिरप्ियेषेण छज्मण। 
सूर्याम्यपि प्रिरेपेग तासामत्रि तथा मयि। 
ननुक्तपूय कक्य्या यदृक्त पर्प रपा। 
कव प्रट्तिकस्याणी राजपिङकटता न्ती। 
बरूयारि प्राङ़7नीय मा तथा पिदरेसनित। 
दव स्वभायससिद्धमचिन्त्ययिति मे मति । 
तत्न पनित मरि मम माग्यपरिश्चयात्‌। 
कश्चन तामित योद्धसु-रठते सद । 
स्यरदु रप्र रायो न क्यचन प्रिद्यत। 
सुरद -उभयोगरानाटाभनवामया 1 
नृणा भव्न्ति देवन न भवन्ति च रल्मण। 
सप्सयभातरि व्यसन मरति पञ्यत 1 

च्याटनऽप्यभिवे मे पर्निपो न रियत । 
तनम्ब्वमपि से वुहिमयुवर्तितुमन्नि। 
प्रणियिन्नम्भयामानमाचयोत्मन द्या । 
नं र &मगानिमन्मम राप्यपिति 

माना ययीयस्यनिद्धनीया। 
म्‌ यय राना प्रिद्रा~नीयो 

दपि मोऽगिक्रिमितु समर्यं 1 
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107 स्मन (9८) (णः मामप) -(1 3) >" अभ्विकाय 2४ 

अभिपकाथं --(1 4) ४1 नदेैवाटनि 71 + क्तुमदेस्येनमे( ४4 
श्नदं )पं (101 € काणा 121} ऽ 126 मघसस्यानय{ 0४ स्स) 
स्ञ्रन (णिः {८ 2०5 [पा )} -( ) ४71 नान्या (णः 
य्या) < 71८ {4 मद्‌ { 0प् मम} 4 अनिप्तर्य्‌ 121 >: 
मनो पिपवर्तने (07 111९ 051 1211) -{1 6} >> 11९ 
मे ४रतया (0 यवा) 31 \1 284 न तप्येत, 22 823 
दरतेतन, 0 नठके , ॐ न ठन्ति (0 उद्कुवे न) तदा 
({० नथा) --{() ¢) 234 न जानान्‌ (10 नाना-) 34 [1 
मावृन्टन -(1 8) नसा, 7 तान (0 वीर) 0" चिद्‌ 
(0 कचिद्‌} --6 6 गप (118 } 1 10-ग3 --{1 29) 
134 अपेश्धितुम्‌ 12(एद६णिा८ व्ण } मलक्तौिमि (56), भशन 
गन्देलि ( {ग नयकतेऽस ) --(1 17) \1 -नीतश््‌ (ग 
-भीरुग्‌) -(1 72) 2 ह्यय, ४ 31 त्वरतु 1 [5 ]रतलय, 
214 चाग्तु (07 ऽन्त्राय्यु) -{1 23) 1 हि, 2 न (च) 

134 अपिं (णः मपि) -(1 4) [न्वेति मा चाभू 

1 ते ° ४1 वापि? {23 चेतिः 1 चेतमा चापि (गिवेतिस्ा 
चापि) 5112० दाका मवि महीपने, 702 34गकामापरि( ४ मा 
चापि )पीटयेत्‌ (0 {€ {०5६ 1817) --( 1 उ5) [व 24 
ममासिवकामिटाप( 3५ श्वो ) (0 ल एणा 01} ए मुचन, 
214 द्यपन (णि सुत्रन) 1274 साधु (गमम) -(1 6) 
साभ्रत ययम्‌ , 2५ नपरत्यद।टन (51५), ५ माध्रन हम्‌. (797 सप्र 

त्येवाटम्‌) 13५ पुरीं (5८) (ग पुरात्‌) -(1 ग) तयाम, 
य -वागिनि (ग वारिणे) 71 209 अनयय्‌ च( 74 हि) सोभित्रेमयि 
निवानिने पु1( +“ "यत्‌) -(1 18) > 33 गनेरण्य रि, गच्छे 
सरण्य {516}, 34 "ने वन च (० गरेडण्य च} 70, 24 विहयाय 
मलना (ॐ भते ) यका राजा स्खमवाप्म्यति --2457 50४5६ 1 

10-20 {07 ऽ{ 210 --{ 1 19} 73५ पुत्रजिने (5८) 71 4 
चाय (गिदे) 4 ०) {णि € 08 कगरा प) 0 (€ 
एा10८ 181 ०{ 1 23 7233 (८0८ ल्ग ) कतस्य ({ ए कृत- 
छ्य ) 22 खनिर्वून 1 छरनच्रयारतु केकयी (107 {€ 2051 

ए) --({ 20} & 0० अपि (ण अभि-) र ए जन्तु ते, 
72 जश्वुते (0 अन्तुम) 21 नानत मा चुद्धमान राजा रष्मण 
निगन --({1 2) 51 ठेनिश्चना ४ मनव --{1 22) 
पय वश्चित्‌ (5८) --(1 23) 7214 (णात) 5 12० नीम्त्ि 

252 चषटया (5९) (णि द्रष््यो) 1314 121 {+ विवामने ए 
विनायनं (णः विर्न ).-(1 24) 2८ यावरारयाभियेके च 
(0 (6 एणा 121) -{1 25) 81 #५्तु (रगःच) 

--(1 26} 1 {3724 1 34 मन्ये { {०7 सतय) 13४ बिपरीतार्थ 
{0 परिपीय) ४1 देवेन (णि व्येन) § 7 वन्ादव(16 
शध) पिमोहित्ता (0 {06 [05६ 1217) --0 अ २८२4 1 

27 र्लि 1 3० --(1 27) ४ यदुक्त, 71 कल तथोक्त 214 
स्के [5८]) (णि तदुक्त.) 3 प्रयु (८) (0 पसप) ४1 

विवि, 76 तच, 4 घोर (10 यच्च) --{] 28} प मातृष्वम 
(९), 2" मातृषु मच्‌ (107 श्पुमे) 234०) रक्षण 77 14 

जानानि टि यथा न्य नासि मानृपु मनर -(1 29) 2?" सर्वाम, 

23 सर्वान्वपि (3८) ८५ [अ गिदेयेण € 12 सर्वामामपिदेपेण 
(0 प्त ए0ा एमा) छा यथाविपि (19 तथा मयि ) ५४ 


{ 2128 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


२० 


इति श्रवति रमे तु रक्ष्मणोऽधःरिरा यहुः । 
श्रता मध्यं जगामेव मनसा दुःखहर्षयोः ॥ १ 
तदा तु वद्धा भु भुवो्ध्ये नर्मः । 


तस्यामिति दि मे मति (गः ॥1€ ०5 1811) --(1 3०) 


५ पूव, 4 पूवं ( ण पूर ) ४८ परप ( 0 कैकेय्या ) य 
विमुक्त (10 यदुक्त) 731 परु 33 पुरा (0 रुषा) 7" र 
परुप( }14 फकेयया ) यदह्‌ रुषा (107 {116 05४ 1211) --(1 32) 
1९2 233 प्राङ्ना सीव, 91 34 21५ प्रक्ललीवन्‌( ५ °भिर्‌ ) (0 
भ्ाकरतखीव ) र" माता (णः मा तथा) -(1 33) 5 ग 
134 12 1५ दैव- ( {ण धव ) 51 0 -मसिदधिर्‌ (09 -ससिडम्‌ } 
€1 ५ अत्येति च, #« अनिदयमिति ( 07 अचिन्दयमिति ) --( 1 
34) ८५ त (णः तन्‌} & 15 + -विपर्य( 76 %५ }यात्‌ (ण 
-परिक्षयात्‌ ) --(1 35) 5 पि 125 14 कश्च, ए1 कचिद्‌ , 121 को 
दि (णिः कश्चिद्‌ ) «नर (णः मह) --(1 36) 24 यस्यत 
(10 यस्येह ) &1 132 16 }14 निग्रहोपायो 2 यस्य सनिगरशेपायो 
(0 {6 एणः र्गा}, 6 214 कथचन न (ए धाऽ }. 
--^17€ा ] 36, 14 76805 {07 111€ 751 ध्ा)€ 1 47-42, 
16068110 पाला आ पीला [णलः 266 --10 गण 
(191 } ] 3-4० -(1 ॐ ) ए9 सु शु खभयदरेष- ( 2150 85 
३०४८) (0 #16€ एण कया ) -(1 38} 51 ए 234 18 
नृणा --4ल 107९ 38, 8४ ( ण्‌ (० श्ुभाघ्चुमौ 72 1 4 7 
राधा ) 715 
489( ^ )* पतयो छयभिमुख्याश्च तपसा ्िडिमागता । 

दैव नैवाभिवतेन्ते दानध्यानपरायणा । 

अय्‌ कलििन एवार्थो योऽकम्मादेव रभ्यते । 

श्ुभाश्चुभौ वा सौमित्रे सदेवादिति मे मति 1 
--(1 39 ) ४२ अरण्य भावि, 79 [५ अवद्यमावि --126 २९९65 
1 4047 7 प्रशा --(1 40) 134 व्यादतोप्यभिपेको मे, 126 
विहते०, 114 व्यपोहिते ({णः {116 एग0ा 1217) --(1 47) 71 
21५ मद्‌ (ण मे) -{1 42) 61 ° प्रतिम्चितयात्मान, 1 
प्रतिस्ष्टभयात्मान, 71 परि०, + सस्तमयात्मनात्मान (0 11 
एवा 1811) 234 (05 ध्ाा6€} गा {€ [ण्ड र्भा 

(1 43) 28५ राम (णः मम) छ राञ्यभगे -{(] 44) 

प [अनपि (णः [अभि } -शकिनीया (5८), 121 
-दायितन्या ( {07 -दद्ुनीया ) -(1 45) तः 733 [अन (गिः 
[एब) र 7330 [नुमि ए [अ ति- (णः [अकृत्न) 71 
ए« विशकिनव्यो --(1 46} 21 दे {3} नु (णिः दहि) 01 
{5}पि क्षयितु (97 ऽनिक्रमितु ) ] 


(नण़्ोण --5ष््व 7402 § उ ए ०-५ 026 
खक्ष्मणानुनय › 5" रामवाक्य, ण 22५57 रक्ष्मणसभापणो 
(77 श्णे) --5व7्र 110 (ष्ुपा९8, छएनत5 0य ४0६) र 
13९ 136 गा) 57 हु 0 तर [ध 02 त @ "3 22, 
22 ४ [व-8 29 (85 पा १९९६), 1 25, 4? 24, 128 


[2 20 3 


निर्यास महासर्पो धिरुख इ रोपितः ॥ २ 
तस्य दुष्प्रतिवीकष्ं तद्ुहरीसहितं तदा । 


वभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सटशं युखम्‌ ।॥ ३ 
27, 4 20 --^{्लाः (०ृनु्ी0यण, 126 @ 2119 (तालनोप्रत€ 


णप श्री(126 < }रामाय नस › 72 श्रीरासचन्द्राय नम 


20 


{23 11115517 {0 5878 20 (रघ ४1 2 72 22} [णा 
एष्टााऽ ए६।1 ॐ 


1 ^) 2४ रासेति (5८) -*) € पिं ए1 71-+ 7186 
17५ { ऽ घोसुख › 34 [ ऽ ]वाड्छुख › 7111045? [ ऽ ]वाक्दिरा, 
८४ 25 71 16५६ (ग [ऽधदिरा) 5 पि 18 70126८४९ 
स्थित › 01 ८ इव, 1201 7771 तदा, 12४ 7 तत (ण मुहु ) 
--){4 070 2 ---“ ) भ [1 {4 5 ? ध्यात्वा (07 श्रुत्वा} 
पग [स], 2, [ए च, 0४1 4.55 [ला ज्ु (ग [इ्‌]व) 
-“ ) 21 01 0४57 सहसा (0 मनसा) नः 721 0८.67 
देन्यदर्षयो , 1281 इ्षदु खयो (ए ध }, पटु ६ 88 पा 
१९६ (ग टु खहपैयो } --एण 2०, § ३० ४17 719८ 
50051 

49०* दु खामभपरीतात्मा दध्यौ विष्ुतरोचन । 

[131 (पला व्ण 54 1 88 800४८ ) दु खायाम- 
(णि दुखामर्ष-) ४1 -परीतोमो (0 -परीतात्रा) § 126 
विषठतचेततन › 71 » अच्रररोचन ( {0 मिषु ) ] 

2 ^) 122 7 0467 73 @3 ६१ तथा, तहु 25 
१६५१ (0 तदा) 1५7? वद्धा चः 15 हि वद्धा, 1 वद्धातु 
(0४ धनाऽ ), 12 तु कृत्वा {गतु चन्न) 51 ५ 13 
142५ स वद्धा वद्धा च) शचुकर्ट रोषाद्‌, + क्रोधेन 
श्चकुटीं वद्धा --° ) ७3 १8०६९ {ग नरर्षम 411 29८ 
214 115 

492* हा कष्ट हा हतोऽसीति वाप्पगद्वटमीरयन्‌ । 


--ˆ) 0\ निरश्वास, 1: प्रिषश्चामने ( ४०॥॥ 56५), {त ) 
नि श्रश्चात्त -“) 62 चरस्य (७८) 2५? कोपित (ण 
रोपित ) 


3 ^) [0 125 723 वीक्ष (10 -वीक्ष्यं) ऽत (णः 
तद्‌) -“ ) 4 करि, 767 -सचत (19 -सहित ) 487 
सुख ( {ग तदा ) °) 2:57 सद्दा भूरितेजस -एणः 
3, 51 ‰ ४ [3 {126५ ऽप 

492* रूपितस्य च तस्यासीद्ुकुरीकरिट सुखम्‌ । 
क्ुदधस्येच नेन्द्रस्य दुधं्षं ूरितेजस 1 

[ (1 2) 5 06 रुपितस्य तथा साक्षाद्‌, 721 2 314 तस्याघीद्रपित- 
स्येव (10 ॥€ एन 19} 34 श्रुङु; रिट --(1 2 ) 121 
214 [पव (0 [श्]व) 51 ° विभौ, पिं 5 दु्श, एष 
दुर्धर, 53 ° दुरम (प दुर्यं ) ए मुवि तेजस (5८) ] 


{229 ] 


(+ ८4 ¢ 


+ १ #५ 


2 20. 4 ] 


अग्रहस्त विधुन्व॑स्त॒ हस्ती हस्तमिवात्मनः । 

तिर्यगृष्वं शरीरे च पातयिता शिरोधरम्‌ ॥ ४ 

अग्रा्ष्णा वीक्षमाणस्तु तियगभातरमव्रवीत्‌ । 
अखने संभ्रमो यस्य जातो वं सुमहानयम्‌ ॥ ५ 


4 ^) पा { © फ-3 चिधृन्वस्‌ 485" स (0 तु) 
--^ ) 12५ ऊध्वं- (07 ऊध्व) द्रारीर (0 °रे) -एणः 
4, 61 रि ४1 3 0126 4 उप, पणा 45२ तणा 
2{्लि' {95 


403* विनि्ृयाग्रहस्त च प्रभिन्न इव कुञ्जर । 
ति्ययुध्व च सरक्ष्य शिर सरुम्प्य चासकृत्‌ 

[(1 7) पः मिनिभूय (८) [3 कम (जिः च). 147 
विभिन्न (07 प्रभिन्न) --(] 2) ४1 मकतप्य च, 73 कपमथ ( {ण 
सफरम्प्य च) 71 [ अ ]कमत्‌ ( 11€191116515 ) ( 07 [ म ]ङ्ृत्‌) 
-- {716६8 लिः 21] (0 

494* पराश्रशत्नोपाच्छनमर्मविदारणम्‌ । 

{51 पि पा 394 06 ५ पर्जिश्नन्‌, 8५ परिसपृश्चन्‌ , 12५६7 
चाप्यस्पृगद्‌ 214 भूयम्‌ (10 रोषाच्‌) 71 चेत्तु (ग शह्ू-) & 
126 -पक्षविद।रण, 7 23 013 -मपरविद्‌ार(71« °ह्‌}ण, 5 -करम 
(10 -मर्मविदारणम्‌ ) ] 

- ^€ 4, 0457175 ({0०५,€त्‌ ४४ 493* } 
495* सिना तीक्ष्णधारेण स तु म्मातिकर्षिना 1 
पिरीक्चमाण स्व वक्त्र तिर्यग्डशोष्ठसपुटम्‌ 1 

{(1 >) 05 जातुधर्मतरिकर्मिना (0 ४06 ०७ 181) 

(1 2} 74 5 निरीक्ष्यमाण ] 

5 %) 7 प्राक्षण (51८) ( 0 नग्रादणा }) ©3 ववा 
€0 07 माणस्तु 5 7 1 {3 {184८-7 24 सरभामप- 
ताम्राक्षस्‌ -) 51 प ए1 3 715 4( पाशह )-7 {५ ततो 
(07 तियग्‌) ओ" 121 2 वचनम्‌ (0 आ्ात्तरम्‌ ) --^) ४ 
सस्थाने, 72५ अस्थान- (107 अस्थाने ) 51 12.-० यस्ते, 2 य॑ 
ते (56), ‰{ ह्यद्य (० यस्य) -- ) 230 च (आरा ) 
61 पि ४13 7224-7 31“ जातय गमन प्रमि 


6 छ} 4 5 7 आर्यधर्म-, ७3 श्टोप (0 धर्मढोप-) 1201 
[भ ]त्िविरकया, 457 [अनृत (07? [अ नतिश्ञङ्कया) 
€ पि 1 8 719५ #« घर्मलोप( 51 ग्लोभ, 24 श्डो ^, ४ 
वाद्‌ ) भयादेव लोकवाद भयेन च( 5 कि" 725 ५ वा) -) 
51 ‰#" 2 इदम्‌, ४2 दीदग्‌ (10 देतद्‌ ) ४1 ए०-५ कय 
दीच्यासभ्रतस्‌, 21 121 £ कथ हि नाम(8 श्वृदा ) सश्रातस्‌, 
12८7 कथमीरमम क्टेव्य, 125 174 कथमीद्यामड्ीवस््‌( 214 
युद्धातस्‌ ) -° ) 1 कदचैम्‌ (0 वक्तुम्‌ ) 1319 01 : ( <- 
1०6 (णण ) 4 अर्हति 

7 °} 51 18101247 0 द्ीव( पि एः उर्व) 
चाक्यम्‌ + 12 720" यथा देवम्‌ » {3 "3 यथार्थवम्‌, 13 
यथाव्यवम्‌, @ऽ यथा वैरम्‌ » 275 यथेव स्वम्‌ (0? यथा दैवस्‌ } 
51 पि फ ए" 05 नतौरीर्व( मि ण्व, ए रर, ष्ये), प 


रामायणे 


धर्मदोपप्रसद्धेन लोवस्यानतिरद्धया । 

कथं द्येतदसंभ्रान्तस्त्वदिधो वक्तुमदहति ॥ ६ 
यथा दवमेण्डीरं चण्डीरः क्षत्रियपेभः । 
फ नाम कपण देवमशश्लक्तमभिलसपि ॥ ७ 


137-4 24 7 लमौरी( 042 पवी }र, »4 श्य (10 भक्नोण्दीर) 

) 91 21 \1 13 06 याटरीर , र श्व, ए सोरीर, 
14 क कुर्यात्‌ , 121 72613 र्‌, 347 सावीर , +. र्वं (प 
चोण्टीर } 91 1 12401242 क्षत्रिया( 2; ग्यो)न्यय 
(८1 ध्य, 3 ध्य), >: क्षेत्रमन्यय (5०८), 133 क्षमियान्गरः 
( ४15० ध्य }, {21 ¶3 ७1 23 ८६ शभ, ८ श्य चर, € [६६ 
25 171 {९१६ (ण क्षत्रियर्षभ ) --41€ 74, 52 ‰ एद 
101 2 ६-4 3{4 15 


496* तेज क्षात्र समाटम्ब्य सश्नम त्यक्तमदसि। 


[ एव क्षात्र धर्म, 2457 क्षात्र तेन (0४ 21150 } (0 तेय 
क्षात्र ) ४1 समारभ्य, 12 श्टक््य, 22 अग्रा (107 स्मार्ग््य } 
01487 मोट (ण नभमन) 34 वरन्‌ (107 त्वरतुम्‌), 94 126 
श्रमाद्रक्त्‌ न चा्मि (0 (£ ०5६. 1311} ] 


वात्‌ (लाटाः ता ८०1८ 


497* भत्रिचिक्तस्तु तेजस्वी न दवमनुवत्तति । 


<) © 0वा०६९॥ {07 दास्तसि, --ए0 7९०, 61 क \1 8 
01 2 4-7 }{4 ऽऽ 


498* धीवा दि देवमेवेरु प्रशंसन्ति न पौरपन्‌। 


[ ४101247 94 डतो (णि ष्ठीगा) ओग देवन्‌ 8८ 8 एक 
मे(05च) (गि ण्वंफ) एय 0195२ प्रशत्तति 1 


--2710 {1671 05 ८०7६ 


499* उद्यम साहस चीय चल बुद्धि पराक्रमम्‌ । 
पडेते यत्र तिष्टन्ति ठेवो ( 5८) तत्रापि दाङ्घते । 
--125 पालय त्णा१, पाट्‌ 61 7 पम 23 01946724 
€011६ २्लिः 498 


50०* प्रनीपमपि शक्तोपि व्यसनायाभ्युपागतम्‌ 1 
देव पुरुषकारेण प्रतिवोहुमर्दिम । 


फेकेयीं च नरेन्द्र च कसमाच्यद्भयो न शङ्कसे । 


[(1 1} 83 ( 2150} प्रतीतम्‌ 73: अभि- (07 अपि} 1 34 
714 गक्तोमि( 04 शनि) ॐ व्युसाय (णः व्यसनाय) ४ द्यपा- 
गत, 3: [अ ]प्युः (0 [अ ]भ्बुपागनम्‌ ) -(1 2) रिय ष्टे 
(0 द)व दि (ए ) (0 ठेव} €" 126 प्रतियोद्धम्‌, 33 
रोढुम्‌ (८), ४1 >» ण्वोद्धम्‌ , ए ५ श्सेडधम्‌, 125 व्वदधुम्‌ (107 
प्रतिवेदम्‌) 18 11 अर्म (5८) -{(]1 3) 71 8 {५ कैकेयी 
च नरद्रश्च (12: न चरेद्रश्च [ 716140706515]) (0 #८ एपमः 
मा) छः क्रुद्धो (0 शक्यो) 61124 67 कसात्कायैेण शससि 
(12? सश्स्सि [51५] ) (0 (€ ०5६ 191!) ] 
^. 7, 17701 75 राम, 


{ 39] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पापयोस्ते कथं नाम तयोः शद्धा न विद्यते । 
9 [9 भ 
सन्ति धर्मोपधाः ष्णा धमति न बुध्यसे ॥ ८ 


~~ 

8 ^) 12 61 धर्मोपधातक्ता , 78 माश, त्एप्फह 
२5 771 {6५१ (जिः धर्मोपधा शछृक्ष्णा ) -° ) 79 नु (णन) 
--ए0 8, 51 रि ५128 1124-7 21४ ऽऽ 


501*#* तयोर प्रतिकर्ैम्य कष्मात्पापानुवन्धयो ॥ 
धर्माभ्दुपाया सन्त्यन्ये शट परिचिन्तिता । 

[ 21, रली) 15 2 0०052 प्ण ण धा€ कणह्9ा 
115 , 15 7015517 णा कतय 17 ] 7 ए 0 2477 8्त्‌ 
ला7णाल्णाञङ 7606०१5 परिणा 14-24 0 ०४ 17६ ४० 
ण्व -(1 7) & 21 83 (2150 } 125 प्रतिपत्तत्य (107 
न्कर्ैव्य) €1 2५९7 तस्मात्‌ (0 कस्मात्‌} र -ववधयो 
{ ता्० ), 139 -बद्धयो , 12८57 214 -मावयो (0 -बन्धयो ) 
--(1 2) 5 ( 2150 95 2४०५९) धर्माद्िपाया , “८7 धर्म्या( 2४ 
मा) दयु" (ण धमभ्युपाया ) ४ सदर्थं (97 सन्यन्ये) 7 परि 
वर्तिता , 124 7 ^निश्चिता , 125 °निष्ठिता (07 परिचिन्तिता ) ] 

-- 11 प्ल 21] 16 ०7००४९८ 56 (€\,(द६ 51) तणा 

502* तेरपाधैर 4साध्यैर्नैर्यतितमर्हसि । 

यदि वार्यं स्वय कर्तु त्वमेव न व्यवस्यसि । 
मा नियुदक्षच करिष्येऽहं वचन यदनन्तरम्‌ । 

[(1 2) 5 6 ४५ अर्वसिद्िर्‌, ए मथ +, 32 °मिद्धा, 0४ 
कर्यतिदर्‌ , 7248? गमिध्या (ण अरधत्ाष्यर्‌ ) 24८7 ४ 
धर्मे, 2 धर्म्य ( {0 धमर्‌ ) 239 मयितम्‌ ( 07 यतितुम्‌ ) 125 
भर्हेति (510) 51 6 मान्यं नेतुमर्हति, एय वर्मे यदि त्वमगिच्छमि (19 
116 05 ग} --४100) 1 2 -(1 2} र चापि, 82 
कार्य, 233 122 चार्य, 74 राञ्च, }1« श्या ( {9 वार्थ) 234 त्वमेव, 
9 एतत्त, 4 ण्वत्व (एए ताऽ ) (णः त्वमेव) 234 
व्यवस्यति (81८) 124 7? यच्चा( 127 “वार्यो नन्यिमूजेतत यत्सम चावेयुध्यतसे, 
05 यदि चान्येभ्यस्यति तत्सम नावबुध्यसे --(1 3) ५1 70मां 
नियुज्य( ४ ^स्व [5८] ), ५ समायु, 7 सम्यग्युद्ध (107 
मां नियुडक्षव) 7212467 244 य(125 त )दत्राननर हित (107 #१€ 
०६६ }217) ] 


~^ 8, 771 70 [फा 7 0 #11-5 175 


5०3* तयो सुचरित स्वाथ शाघ्यात्परिजिदीपतो । 
यदि नवे व्यवसित स्याद्धि प्रागेव राव । 
तयो प्रागेव दत्तश्च स्याद्वर प्रकृतश्च स । 


[(1 2) 209 वार्थं (णः खार्थ) 2६ (एण व्ण } श्यात्‌ 
{07 दास्यात्‌) -(1 3) 63 वथ्ा)2९€ {ग तश्च स 1 


9 81 प्रााऽफह (रघ 1 8} 12457 ४८ गदु0८०४ 
१०० (णाऽ्तणएल्‌ए --*) ए -दिप्रियम्‌ , # (56८० 
४716) -प्रतीपम्‌ (1० -व्िद्विष्टम्‌) 5" रे ७1 2-५ 7124-7 
21५ (121 ४५5 7 4 ऽद्८०ात्‌ धपा } उत्सृज्य (10 आरब्ध ) 

८) 7" (95६ धप्ा९ } व्वत्तोन्यस्य , 114 (818६ १९) भरतस्य 
{ 7 स्वदुन्यस्य ) 5 2 एय 82४ 0134-7 14 (71248 


{2 20 9 


लोकिषिटमारब्धं त्वदन्यस्याभिपेचनम्‌ । 
येनेयमागता दै तव बुद्धिमहीपते । 
स हि धर्मो सम ठेप्यः प्रसद्ला्स्य यद्यसि ॥ ९ 


714 ऽद्ल्णात्‌ धा ) तस्माह्ोकपरिय( 2 2 ‹-7 2८ °दित ) ऊर 
-- ला 0००, [2 [1 ता 7 1 © गा-3 5 


5०4* नोत्सहे मरित चीर तत्र मे क्षन्तुमदेमि । 
[ ©» क्षणम्‌ (51८ ) (10 <न्तुम्‌ ) ] 


<} {00177 [ष्‌ ]वम्‌ (07 [इयम्‌ ) {2 दत (८ 
दध) -ए०ः 9०५, 51 2 1 32-८ 1 2 ५7 014 ऽपऽ 


505+ यदर्थ बुद्धिमोदहोऽयमीद्यस्त्वासुपागत । 
{7४7 -समोट (70 -मोहोभ्यम्‌ ) 71457 मसा (707 
टश) 2 ताम (516) (07 त्वाम्‌ ) ] 
--°) 91 र ए 39-५ 7)६1 201 7071 7019-7 प, त सोपि 
(गस दि) 722 धम्य, 05 [अ]धर्मो (ग धमो) -) 5 रि 
ए ए82-५ 012 ८-7 2४ यस्सगाद्विसुद्यसे ( 51 124; श्ट्यसि, 


138 शक्षसे [ 9८], 72: ण्च्यते ) -4्लः 9, 6 रि 1239-4 
712 ८-7 }{८ 15 


506* लोकस्याप्रियमारन्ध कैकेय्या केवर प्रियम्‌ । 

एतत्कार्यं नरेन्द्रेण कामतो न तु धर्मत । 
भतिसष्टरामिपेक ते पुन प्रयवगुह्णत. । 
तसरतीपे कृते द्यत्र किल्विष नोपपद्यते । 
धुद्राया" पापमावाया प्रद्िपन्या षिदोपत । {51 
केकेय्या वचन श्रुद्र नैव त्व कतुमहेसि । 
योवराज्याभिचेक च त्वासुपामच्रय धर्मत । 

थ नाम स्थिती धम र्यात्तदनृतं नृप 1, 


[ (1 7) 05 आरभे (ण आर्ध ) 232 7€8व5 {116 05६ 
11 17) पादह -{(1 2) ४1 कार्थ, 05 (5 {0 ८८ ‰ } 
छत (णः कार्यं) --(1 3) \ 3५ अतिसज्य (07 श्चष्र) रि 
132 3 {24 7 अभिस्‌ज्या( 22 &1०55 स्वीङन्य्‌ )भिपेक ते( 132 भ्काति ) 
५ 2 24 तवातिख्टा( 22 ४ °ज्या )मिपेर, 75 अतिराउ्यामिपेक 
स (0 € [पना 1211} द प्रत्यवगृष्ठता, 242 ४1 34 1701 

गृह्ना, 132(&1055 निवारयना } 9 724 ६ 7 शगृ्य त 323 स्ता, 5 
श्ता) (णः प्रलतरगृएन ) 2 पुन सतव च गृद्धिनि (णः {17 
०५६ 12{} --(1 4} 1212 यत्‌, 705 74 खत्‌ ( {07८ त्त्‌} 
एः प्रतीते, 12८5 7 21 प्रतीत- (णप प्रतीपे) 12 24 [ऽगुपरि 
(प दि) > तत्मतीपकरास्नेच (10 176 एम 79) 51 कलुष 
(णः प्रिल्विध) वः रि (णन) -(15) 10: 2214 पापरीटाया 
(0 °मावाया ) 5 द्विषत्या च (णय प्रद्धियन्त्या) -(1 6} 71 
फदर (णप्शुद्र) ध्णनत्व क्तुमिरार्दस्ति, 24.57 यत्तु सव सममि 
(एष प्रवा ) (10 0९०5६ रमा) -(1 7) 8 ए 
त्वाम्‌, 2 तु (10 च ) 1 2 }{4 यदराज्यामिविकाय, 245 च्कच 
(0 च16 एप०यः क) श छ उपामन्य च धर्मत {07 #1£ 
०५४ 1317) --(1 8) 2; नामाभ्िनो ए क धर्मे रिवो राजा 
(0 ४१९ एष०ः एव्‌ } एः ब्रवात्‌ ( {9 बुयत्‌ ) 4 ए 101 
वच (ण चरप) ] 


[2:37] 


८६ 


न दैवेन विपना्थः पुरुपः सोऽवसीदति ॥ १२ 


2 20 20 ] 

यद्यपि प्रतिषच्तिस्ते दैवी चापि तयोर्भतय्‌ । 
तथप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते ॥ १० 
[9 ¢ (\ ० ¢ 

विङ्कवो वीरमहीनो यः स दैवससुवतेते । 

(५ 9 न चभ, $ 9 

वीराः स॑भाषितात्मानो न देवं पयुपासते ॥ ११ 
दैवं पुर्पकारेण यः समर्थैः प्रबाधितुम्‌ । 


{शट 21 0 एतवा तय व © का-3 1115 

507* कथ स्व कर्मणा शक्त कैकेयीवगवर्तिन । 
करिप्यमि पितुर्वाक्यमध्मिष्ठ विगर्हितम्‌ । 
यद्यय ्रिल्विपाद्धेद ृतोऽप्येव न गृह्यते । 
जायते तत्र मे दुः ख धर्मेसन्चश्च मर्दित 1 
तवाय धर्मसयोगो लोकस्यास्य विगर्हित । 
सनसापि कथ काम छर्यास्त्व कामबरुत्तयो । 
तयोस्त्वहितयोर्निव्य शघ्यो पित्रभिधानयो'। 

[(1 72) 73 तु (जः ल) { 08112660 {07 केयीवश्च 
--(1 3) 7 0वा [पा ८६ यदय, (ए 7 ह 25 २१०५६, 
८ यस्वय (णः ययय ) -(] 4) © धर्म (णिः धर्म-) © 
-सगम्य (07 -सद्नश्च ) 71 गित --12" {13 © £ }{1-3 छा 
1 5, 1९(९6त ) 7८245 } 5 श्रा ए7861.615 --(} 6) 2 
च ({० [अ]पि) 0 करम, 3 कार्यं (0 काम) ध 00 
(दणि दण ) € दुर्या (10 कुर्यारत्र ) --(1 ¢) त: 
यतो ( 116{4116515 }) (107 तयोस्‌) 12" 001 पणा कध जत्रो 
(ण शत्रो }) र -धायिनो (0 -धानयो ) ©?त्रेवा पितृया थिनो 
(86), 23 पित्रो दान्पमि° (07 (€ ०5६ 1 } ] 

10 ए गाया (रल छ] 8) -<) © 08172६९ 
07 यद्यपि -: ) 2 दैवमपि, 72 ©४ ठेवी चापि, प्ट 25 ण 
१९५६ (णः दैवी चापि) ¶ © 2 त्णणा मता, तहु ६ 25 
7 ४९. ( 07 मतम्‌) --“ ) 12" नति- (10 नपि) -7ण 
20, 51 पि 1 239-८ 71 2 4-7 21‹ ऽण5६ 

5०8 पापञुद्धिरिय राको देवेनापकृता यदि । 
तथाप्टुपेक्षणीयोऽ्थो नैव दुदिमतां भवेत्‌ । 

{(1 7) ४1 पापाद्‌, 3824 1226 14 पापा (0 पाप-) 047 
सय (०८ इय) 47 प्रानो (णः राजो) 5 देवेन र 
[उ ]पह्ता, ४1 [अ पि कृत, 3 4 [म ]पि करना, 1 [अ पिर) 
24 ? [उ ]पहतो, 25 [ उ [प (07 [अ पठन) 7 यथा (गः 
यदि) पि न येषा नृपतिरत्वया (1० ध 2०5६ एर्भा) 
-- ^ {ला ] 2, 1 1715 

508{ ^. )* युद्धिभ्ररात्तथाल्लेदा - र द्वा सौहुदादपि । 
--(1 2) € र 53 तदा (णः तथा) 72457 हि (णः 
[अकृपि) ए 84 [उ पपेक्षणीयोसौ, 232 ( €1055 त्याज्य ) 
मोक्षणीयोर्थो (णः [उ पेक्षणीयोऽ्थो ) ४1 35 नेपा({ 7 श्प ) 
712८574 ना( माय (एनैव) 145? जुदिमतो ] 

11 व फाञ्ञाहु (ल ४1 8) ~^) 5 39८ 7247 
दीनवीर्यौ, पिं ए" 39 बुद्धि 7८ वीश्टीनो (ण वीर्यहीनो ) 


(5) 


[ 732 ] 


रामायणे 


द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौर्पं पुर्यस्य च । 
देवमालुषयोरय व्यक्ता व्यक्तिमवरिप्यति ॥ १३ 
अद्य मत्यौरूपहतं दैवं द्रक्ष्यन्ति व जनाः । 
यदूाद्‌हतं तेऽ दृं राज्याभियेचनम्‌ ॥ १४ 
यलह्ुशमिवोदामं गजं मदवनोद्धतम्‌ । 
प्रधावितमहं दवं पौसूपेण निवतेय ॥ १५ 


--124 7 011 , {32 705 10 कदा वकस्य -- ) 1 र प 


{32-4 71६५५ 3 जयिकय(13 'श्रय्ध, 1‹ "द्धीय, 701 
"द्धि )स्तु( 2० श ) तेजन्वी न दपमनुघसेतः 

12 131 7115517६ {रल \1 5) -) 51 पुरधरा्रण, 
(णः कारेण) --*) + प्रसाचितु (407 प्रचापितुम्‌ ) € पिं 
1 12-५ 121 २ 4-? 2 यतते योत्ति( \ “नि, 13“ °प)वर्तितु 
(12487 य प्रचाधितु) -“) 2८1 दस (णन) @ 
विपन्ना ५-प (वशा2६८त), 2 [म -त्रिपन्नाचे पुस्प्र (णः 
पिपन्नाधे पुर्प ) € इ ए ए 042 भ्न स 
देवविपत्ना्े ( 6{९0 ]त्मा ) कदाचिदपि सीदति( 7» वतेते ) 

13 231 ऽणि (ल ५1 8} --) ७3 द<यत 
(19 द्रदयन्ति ) -* ) 0७: पर्प (७८) { {०7 पो ) --2४1 
760९१45 ( एग०णहर ) 13४ ण 1० पारप €: 13 णप 
13, ऽ प ए123 (1 प्राज्ञाह्‌ ) 11 2 ५-7 314 ऽप) 

509* ल्टोक पयतु कृत्स्ोऽद्य देवपौरपयोरिदम्‌। 
अन्तर कायससिद्धौ यदुत्यातु त्वमिच्छसि । 

{(1 ग) 5 परदयति 71 [5 थ, 1245४ [ऽय (णिश्य) 
छ 02457 9व(12:4 श्व} पुरपकार(08 ररि [अ८])म (एय 
19 श्योरिदि [96] } (गः {11€ ०5६ 121} --(1 2) 72457 
कारयेसिन्सिदधमायाते (णि ॥€ [णः ए} 7५ यदुद्यान 
121 2457 अहनि (1० इच्छमि) ] 

14 71 प्राज्ञा एफ {0 4 उत्‌ लत्माद्ण्णञ 
76१९२65 ना 147-24* (रघ \1 8) एद गो 14. 
--“ ) 9 12८ तत्‌ , 74 2 त्वत्‌ (10 मत्‌ ) 725 पौरपर्म॑त { 51५} 
(107 हतत ) --2 } {281 एणा (णार 25 17 1९4) द्रक्ष्यतु, 
213 द्रक्ष्यामि (७८) ७1 पर (1 [४-4 0124-~ दैव(125 
देव ) पदयतु( ¬? पद्यत [ 9० } ) मानवा ( ई मानुषा )} 
न ) 011 त येर्‌ , 101 € 85 पा {६९१ (ज यद्‌ } 
य ठेवा हत, 63 >> देवा° (07 दरवादाहत ) ©> 7 यथा 
देवहुत देवि (107 <) 212 5 द्रष्ट (10 दष्ट } 7 रामाभिपेचन. 
51 मि ९18 712९7 « तव( 7?" यौच- ) राज्यचि( ४: 701 
“जयामि )घाताय प्रतीप सञ्ुपागत --.\11ल 14, 13 175 

50* मयेव सर्वरोकपु दघ्नयामि च पौरुषम्‌ । 

15 ^) 9 पे ए 2 7022०24 निरङुकाम्‌, 12५४7 मन- 
सुरम्‌ 7 7 1 [उदम प्ट 25 गण १६५६ (णिः 
[उ ]दाम) -*) रं 1 73 7012 आ -व( 1 ज )सेत्कट” 
त 10 पा © -नलोद्धत, 12457 -दिषो (75 वलो }बल्ण, 
८७४ श्वतं (5८) (गि -यरोद्धतम्‌ } € 125 गदु आ 
प्व, उन वदा फ ^) 6 कि ए 3 1126 14 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


लोकपालाः समस्तास्ते नाच्च रामाभिपेचनम्‌ । 

न च कृत्खास्रयो रोका विहन्युः प पुनः पिता ॥ १६ 
यैविवासस्तवारण्ये मिथो राजन्समथिंतः । 

अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा ॥ १७ 

यह तदासां छेत्स्यामि पितुस्तस्याश्च या तव । 
असभ्पिकविघातेन पुत्रराज्याय वतैते ॥ १८ 

मद्भलेन विरुद्धाय न स्यादेववररं तथा । 


प्रतीपमागतत, 12001 प्रधावितमहद्‌ , 1247 प्रबाधितुमह, © 
प्रधान” (197 प्रधावित) --“* ) ४1 132 निवर्तय 


16 °) 18 समसयास्‌ (5०) -2) 24 ५ ? राज्याभिपेचनं 
--ˆ ) 74 ? नरखोकपते शक्ता, 72० न रोका नृपते शक्ता -“ ) 
104? निहतु, 2५ विहत (10 विदन्यु } -एणा 76, 61 ए 
1 23 10126 014 5०5४ 


51* लोफपारा महेन्द्रेण योवराज्याभिपेचनम्‌ । 
प्रतिहन्तु न शक्तास्ते किदुतैफो नराधिप 1 
[ (1 7) 706 ४« सदटेद्रेण --(1 2) 12 प्रतिददु 232न राक्तोष्‌ 
{ 56 }, 71 9 अक्तास्‌ (0 न अक्तास्‌) 214 त्रिभिलेकर्नराधिष 
(0 ४06€ 05 2011} --^ लः 16, ए 76205 राम ] 
17 रि 8 7012 [< प्रशाञु 14 शत्‌ 28 -*) ऽ 


रि? 9181-3 12 येनिवाषस्‌ , 25 यो विवास , 172 येरि, 174 
यया वासस्‌ (07 यौववासस्‌ ) 20" तथा, }{3 तदा ( 07 तव } 

५) ज 7 ° मिथ्या, ४1 निढगे, © मितो ( 00111 १1९ ) 
({०ः मिथो) 52 पि 172 01255 [+ राम, 2५7 करठु (ण 
राजन्‌ ) ४ समन्वित , 1" सुमव्रित , {2 विचित्य च, 12 
पिचितित ›, © {2 समुत्थित (01 समर्थित ) - )1त 
अरण्य 14 विप्रवस्स्यति, र्ते नि° (ण तेवि?) €&17 © 
115 तथा समा (४४ (ङ्‌) }, 7247 “द्विष , ७8 तदा समा 
(10 समास्तथा )} 51 पि $ 23 1721250 }{‹ अह्‌ प्रिवासयि- 
श्यामि ताने(133 नि )वाय( #« तामेता हि ) बखादित ( 61 12 
गन्वित ) --4{1ल€ा 7, 51 100 (व) प्राहु } 7९06व६ 15०, 
‰ए]11116 क¶4 175 


522* तत्पक्षे ये च वर्तन्ते निरम्तान्विद्धि तानपि) 

18 रिं ७ 23 7 214 वा9ु) गद णत्‌ 18 6) 7 
०) 38 7) 3 ला, (णिः लाका) 10 11 [पव 
-धद्ष्यामि (10 छेत्स्यामि ) 1२ तदा मि ( १211०6९6 ) 
047 यो( 1 यामि सीर; श्प) मा शाधि, 75 
स्थास्यामि तुद्यमान्ना दि --") - 1217? चास्याक्तया, 125 


तस्याश्रया, 7" तस्येच्छया ( छर तस्याश्च या } -- एणः 18४, 
क ४13 01 2 01५ 5प5 


573* अह छेत्स्यामि पापा केवे य्यास्तस्य च प्रभो । 


[0 5 तामा, कश्ते पात ( 07 पापश्चा) 1" तद्वत्र, 728 
तव च, ५ तु वच (णि तस्यच) 223 प्रमो (णिः प्रभो). ] 
-~--1९ (ता 





ननम (न~~ 
= 


{ 2. 20» 22 


परभविष्यति दुःखाय यथोगरं पौर्पं मम ॥ १९ 
रर वर्षसहस्रान्ते प्रजापास्यमनन्तरम्‌ । 
आर्यपुत्रः करिष्यन्ति वनवासं गते स्यि ॥ २० 
पू्ंराजपिवृ्या हि वनवासो विधीयते । 

प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपाटने ॥ २१ 

स वेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविभ्रमरदधया । 


नेवामेच्छासे धमात्मन्राञ्य राम त्वमात्मानं ॥ २२ 


524* सर्वथा नैव कतेव्यमेतत्काय न सद्य 1 
-2) 219 अभिपेकविधाताय, 27५ साभिचेकपिधानेन --“ ) 
-राज्यायवतिनो , २ 3: -राज्यापवतेने, ४" “भिपेचने, 84 
राज्यग्रवसने, 7४ राज्या ° (10 -राञ्याय वर्तते) 7242 पुत्र 
राज्याय शसत( 7? त ) 

19 ^} [प्रा 25 © 3 विरूढाया, 147 व्रिञ्युद्धाया 
--*) 7245? [म नास्याद्‌ (58८) (70 न स्याद्‌ ) -) 
24 7 भविप्यति च (णिः प्रभविष्यति) --*) एता [णय 
तथोग्र, तण यवोश्र (95 1) 1९९६४) 125 मम पौरष (४ 
50 ) -70 19, अ पिं 123 02 26 214 5051 


5"5#* प्रतीपमपि दु साय नेद्‌ देवसुपागतम्‌ । 
प्रभविष्यति राम व्वा मस्पःरुपपराहतम्‌ । 


[(1 2) भःदृष्ाय (5९) (गदु खाय) 919 नैव, {.( ९0 } 
तवे (गने) 282 22 {01 9दु गवम्‌, 32 देवम्‌ (0 दैवम्‌) 4 
देव वरतुमु° (10 € [0०5६ कर्णा) --(1 2) ४ प्रभविष्यामि 
012 क ते( कनो) राम (गरामत्वा) छ 34 मत्वास्पम्‌ 
४1 अवाहत, 34 उपादत, 12 2 14 वाहत (10 पराहतम्‌) ] 

20 ०) 6 प फ 3 70“ चहु-, तः उर्ध्व, 721 
लर्ध- (10 ऊर्ध्व) 3: व^( 1० वरै-) 5 2" -सहुखात 

४) 31 प्रजाप्रपाटयम्‌ (1 ), 739 पारम्‌, 1212 
प्रजा पाल्यम्‌ (10 प्रजापालस्यम्‌) 51 2 ४1 72134 159 
शनुत्तम (0 अनन्तरम्‌) 13: प्रजापारनसूत्तम, 124 7 राज्य 
नैवोत्तम भवेत्‌ --° ) 12६1 125 © वनवास , € स (25 पा 
1९५६} 1 भविग्यति (1० गते त्वयि) --41<ाः 20, {32 
८९05 (£1058 } ग प्रधि दे नायै, वहुवपेमहचान्ते घ्वयि 
वनवास गते सति तव पुत्रा प्रजापाखन करिष्यन्ति, अवुना तु 
त्वमेव प्रजापारून कुर इदयर्थं 

21 °) ऽ 2 0 045 पूर्वं (णः पूर्व) 6 २ 17 
712० ५ वृत्तेन, 724: वैरि 7; -वृत्ते हि (ण चया 
दि) -°) 2* विघीयना, 1201 [7ण" € [ 5 }भिधी०, € £ 
15 111 1€\६ ( 07 त्रिघीयते } --° ) 121 76205 27° 11 
पाह 51 पि ४1 3 17126 24 पुत्रेष्वते तिनिद्धिप्य राज्यं 
चयवि नि्मते( 5 12 ॐ, पश्चिमे) 

22 <} 24 7 राज्यमनेकाञ्रो --° ) {2 0०११२९९ [गः 
7 [ ए तदू ( 0 [प्‌ ]वम्‌) 10704 213 इच्छति, त शति 
(85 7 16५६ } 24 57 धर्मत (10 धर्मात्मन्‌ ) -* ) © 


,{.233 4 


। 


8; 


2 20 23 | 


प्रतिजाने च ते वीर मा भूर वीरोकमार्‌ । 

राज्यं च तवर र्षेयमर्ह वेलेव सागरम्‌ ॥ २३ 
मद्धैरभिपिश्वख तत्र सं व्याप्तो भव । 

अहमेषो मदीपालानठं वारयितुं बलाद्‌ ॥ २४ 

न जोभार्थाविमौ बाहू न धलुभूपणाय मे । 

शान्मन (० मात्मति) 1247 त्य राज्य कर्ठमात्मना, 128 


तकर स्वयमात्मना, 1 राज्यकाम व्यमात्मनि 70 22, 91 
रिं ४175 7126 21४ अऽ 


56* स च्य फिम्थ धर्मत्त धर्मटोपग्रिद्धया ) 
कैकेयीवचनाद्धम्यं स्वराज्य लय कमिच्मि । 

(1 72) 1 70 समर्था (1० त्रिपर्व) 14 ०, (1 शृ] ) 
धर्मन ८1 धर्मपारोपशकया, 31 धर्मटोक° ( {07 116 [08४ 1211) 
--(1 2) €1 512 {12 ०केतेय्या ( 0 ककेथी-) पि 39 -वचन 
(ग -वचनाद्‌ ) ४ 21 दुर्वन्‌+ एव धर्म (णिः धर्म्य) 1 3 
07ष्स्व, 02 न (णिः ख) 2 श 83 012 महसि (णः 
श्च्छमि) ]} 

23 %} ऽ रि 173 ए 247 @9 11154 प्रतिजानामि, 
¢ ६ 1१ ग्लाने च (25 प {९६} €! र ५1 ए 0124-४ 
114 ते सल( 7४ सल ते [ 0 209) ], 706 [ एर्घगि€ लगा, ] 
ते स॑) (गतेवीर) -५) धरणः मा एय भूम (516), 
34 भूर्वा, 71 ४व स्या, 114 जद्या (1 भूव) §1 रिग 4९१ 
वीरशव्द भार्‌ , 7: सोकवीर° (४ ध-व719 }), 14 न्ता (ग 
वीरलोकभार्‌ ) --^्लः 23५, 51 र एव 7 71 2 ० 1९ पाड 


52" यदि प्रतीप देव तै न परिहन्याुपागतम्‌ । 
फटमेवास्य देवस्य प्रतीपस्य निवर्तते, 
तयैव तेजतेच्छामि टव खो काज्निवर्तितुम्‌ । 
धव्रिसद्यतम लोके विद्यते मे न फरिचन । 
त्वदश्ुस्मे लेक परिवतयितु जगत्‌! {51 


{(1 2) 1 दधते ( {दवत ) रणए एटि हन्याम्‌ (ण 
विदन्याम्‌) ५ न हनिप्याम्युपागत, ८4 अनिन्यादमपागत { ९} (‡ण 
€ 705 1211) --(1 2) 7 24 112 ]1{4 अलम्‌ , 32 
( 2150 ) जम्‌ (107 फलम्‌ ) ॐ [अगृच, ५ [जुसि (ण 
[अ र्य) ४4 पालने चास्य ८1 84 7 देवस्य 9 ए 16 
निवर्तये, 2 1 234 स्तेने, 114 निवारणे ( 07 निवर्ते ) - (1 
3) ४: नंभव, 12 (र्ध्ल तणा 5 0 35 200४९) 
तथापि, 24 तस्व, पन चैव (0 तवेव) 24 दरवाल्‌, 72: देव- 
(19 न्व ) 7 2214 रोकते (9 लोकान्‌) ५ निवारितुं --(1 4) 
© 2 10 ५ अनिपद्यतम, 71 ४ अविगृष्याम ऽ 7० विष (गः 
निघो) 61 0० करेन (णःमेन) 7" 2.14 नमे( 7 नाम) फिचन 
निघो (107 116 705 णा) + ० 1 5 -(1 5) 24 
तदन्नम्‌ (5८), {1.2 तद्रधेम्‌ (9 तदर्थम्‌) एव 72 
उत्सशम्ये( 91 शस्ये )क (0 उत्पदे देक } ] 

--<1 पि ४173 70००. 23०२, पना 01 2 ५ ज 23°-34> 
-- ) 14 राज्परे (97 सज्य) 0८57 तेह न, ७० 0" तव च 


रामायणे 


नासिरवन्धनार्थाय न शराः स्तम्भतः ॥ २५ 
यमित्रदमनाथं मे सर्वमेतचतएयम्‌ । 

न चाहं कामयेऽव्यथं यः स्यच्छरुर्म॑तो मम ॥ २६ 
असिना तीक्ष्णधारेण विद्ुचछितवर्चसा । 

प्रगृहीतेन वे शुं चिणं वा न कल्पये । २७ 

(४ ॥नव5) ) (1० च तव ) --^ ) 24 5 7 यद्वि (19 मह्‌ ) न 


24 12 4 गा) 24 (घ ५1 23) -^) ° मगच्यैर्‌ 
5 रि ए" ए 01112467 {2 2 © (7५ जा} भिपि(7 
गपि }च्यस्व, 2 ण्ड्यश्च (5८), € 7६ 85 17 {८६ (णः 
शमिग्रिज्वस्व } -“) 7 ततस्‌ (ण तच्र) § रि 5134 
704-; निर्र(2 श्रु )तो, ए पलः व्ण 25 19) १९६) 
निश्रतो, 128" व्याप्तो, (टु 25 111 ६९५६ (ण व्याप्तो) ४1 
773 [ऽ ]भवत्‌ (29 णन्‌) (5८) (97 भव) -) पिं 
12457 जलम्‌ ({ग अहम्‌) 5 7: 7८ महीपाल (72 120 
ष्ल), पि "्पाखा (८), पय [34 72459 ग्पाङो (1० 
मदहीपाखान्‌ ) -*) 51 मं 1 3 747 महीं (19 भल) 
<! र" 1247 पारयितु, पि ए1 ए1-9 त @1 £ 2119 धारयितु, 
५ धारयते, 67 98 7) {€ (7० वार०) § © 
तत्प्रतिवन्धकानह वारयिण्यामीलयाह । # 7 क्षम (णः 
वलात्‌ } 


25 12 4० 25 (ल ४1 23} एय ऋऽ 
गणा था 7 25* ण? 10 कि णा 35न --^*) रिव फहु, 55 
( 8150 25 10 ६६५६) स~ (ण न) § र $1 ए-4 न 
श्ोभार्थम्‌ , 13 दोकार्थाद्‌, (ण क्रोभनार्याव्‌ (157 } (णः 
ष्रोमार्थषव्‌ ) -°) 73५ च, © त्रै, {3 ग (ऽछा) } (गि 
मे) श्ण (ष्‌ ?} णा) 25289 --<) € 
1247 शात्रैधनार्थं मे, 22 73 जाधूननार्थं मे, 79 आल्वनार्थ 
हि (0 भावन्धनार्थाय ) ४ नचिवा वधनार्थं मे (८), 79 
(2150 ) न च ज्या वद्नार्थं मे, 7५ नाख्लाणि च न दाख्ाणि, 7५ 
(ल (णा 5०८ % ) नासि सुव वनार्थ मे, ७( ९ ) नासिर्वा 
वधार्थं मे -) 2 शरद्‌, ष्ट्रा (5८) (1७ द्रा } 
9 124 ० 7 तूणहेतव , पि" शर, ए तत्र", 139 दभ, 1.(€ ) 
स्थाणः (0 स्तम्भ? } 


26 21 2 24 गा) 26 (थ ४] 23 ) 51 155777६, 
1807 (रन ४1 25) --^) 8: [ब ]कुशखार्थं ने, 06 
वा णा -मथर, 2 -मथनार्थय, © -दृहुनार्थ (णः 
-दमनार्थ मे) ->) सर्वाम्‌ (७८) --41{{€ा 268, [णा 
7९805 राम राम -^* ) (19 © [ ऽ त्यत, (ह 1६ ६ ०5 य 
१९५६४ (07 सत्य ) 1 पि ए" 224 12५7 न चार्थमभिकाक्चेयं 
यद्रा शछवधो मम( र 53५ शदधोपम, 747 ण्वये मम, 75 
श्वघाह [ रते) ~ 


27 1 2} जण "2 ( ल] 23) 32 11§9पष्टु, {8 
ण्ण (र्थ ४1 25) --°) 7: 61 -ज्वलित- ({9 -चित-) 
--) 5 प्रतिगृहीतो, ५: परिगरदीतेन ( णठ} (णं 


(7341 


~ अयोध्याकाण्डम्‌ 


खदधनिष्पेपनिष्पै्हना दुरा च मे । 

इस्त्यश्चनरदस्तोरुविरोभिमैविता मही ॥ २८ 
सद्धाराहता मेष्य दीप्यमाना इवाद्रयः । 

पतिष्यन्ति द्विषा भूमीं मेवा ख सपिदुतः ॥ २९ 
चद्धगोधाङ्घलित्राणे प्रगृदीतजरासने । 

कर्थं पुरुपमानी स्यादपुस्पाणां मयि दधित ॥ ३० 
बहुभिः्कमयस्यमेकेन च वहूञ्धनान्‌ । 

^ $ [> ५ 
विनियोक्ष्याम्यहं बाणान्रुराजिगजममसु ॥ २१ 

अद्य मेञ्छप्रमावस्य प्रभावः प्रभविष्यति । 

प्रयृहीतेन ) 52 > ५13२-4 0.--क द्राक्तो, क श्र्, {2 
[एव श्र (गव ज्नन्र) --°*) 3 कस्पयेन्‌ (5८) (णि 
कटपये ) 5 75 वदरी वा मल्पमो न च, 2" वत्रिणो मानदानये, 
75 ए 32-( 33 यट )चच्रिणापि( २2 चक्रेणापि, व 
वत्रिणोपि ) महाहवे, 73 ( ४९०८ ८० ) चक्रिणो मानमाल्ये, 
17 7 ण नापि मा नमेत्‌, 05 "ण चायमानये, ७(९प } चच्रेणापि 
सदहादवे. 

28 01 ६460) 28 {घ 1 23} एउ पणऽञषटट ण 
28, 7 गा 28 (घ छ] 25) 1 ‰ ए 9-५0-2 
धान्‌ 28 870 29 --; } 51 0 दुस्तरा, "1 दुश्चरास्‌ (50) 
(1० दुश्चरा) 61 ह 1 3: 4 2" तया, 12 चरा, 73 ( 2150 
7 पहु) वहा, फ0४चया (णिच मे) 0८7 निहता 
दुखराद्राया (५ “टरादाय ), 1.(०0 ) गहनास्नटुरास्तधा (516) 

< ) [0 711 701 एफ रथ-, 1( ९ ) -र्थि- (णः 
-नर-) 51 नैप 1 3४-८ 124४ 7 पल्यश्च (12; द्श्यश्च [516] )} 
रथमातमेर्मही भवतु सर्वश (> 2. 87््त } 

29 {212 दगा 29 (ल ४1 23) रा फ557हु (र्न 
४1 25) 51 रि (1 ए2-५ <-7 ध्रा) 28 2त 29 --8) 
2 77: ८ इवातय 61 म 112४-4 1247 पततु नरराशय 
-- ) 7६ 01 ए द्विपो, उट द्विधा (णः द्विपा) © 
ससुत (510) (ण सप्रिद्युत' ) © पि 1 {2-4 124-2 
प्राद्टूरटे समागम्य व्रिद्युतेव समा(12: म }हता ( ए" "गता ). 


30 [012 तरका ॐ (रल ९॥ 23} एव पाऽ 
(रथ ५] 25) --) {3 यव~ (८) (ण वद्ध-) 1 
-गोखा- ({० -गोध्ा ) ३5 723 त्राण, 73५ -चणे (णः 
त्राणे) --2) 01 प्रगृहीत 22 12-‹ 24 7 -दारासन (14 724 
न्ते, 77 ननौ) रि ९1 24 गा उ३०९न --९* ) इ 08 
पुरूपत्तर › 724 ? पुरुपनाम (1० प्मानी } 1211 [371 14 
क्षपि, (0 ६ 85 30 {९२1 (णः मयि) य स्थिति, ध 
स्थिते (35 111 163४ } ७(८त } स्थिते मवि धनुन्ग कोऽप्रिय 
नते करिप्यति 

ॐ [22 कद्०ण उव (ल्‌ ए] 23} 1 फाऽञा7ह (रघ 
५1 25}.- ८) (एणा ६४ भत्यस्यन्‌ (25 11 {९४} 12 
712 623 क" $ अलस्य (7261 "स )ने( 13 शस्यात्नै )केन ( 9८) 


[ 2, 20. 35 


4 ४ भ 
राज्ञधाप्रयुतां कतं प्रथत च तव प्रभो ।॥ ३२ 
भ ग क्षण 
अद्य चन्दनतारस्य कयूरामाक्षणस्य च| 
वघ्रूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पठनस्य च ॥ ३३ 
= ¢. 
अनुरूपाधिमो बाह राम कमं करिष्यतः । 
[दि ¢ 1 [५ श 
अभिफ्चनविश्चस्य क्तृणा ते निपारणे ॥ ३४ 
क~ अ _ [+ [1 
त्रवीहि कोञ्यव्र मया वियुज्यतां 
= 
तवासुदसाणयस्मःसुहूजनेः । 
५ # वे 
यथा तवय वसुधा वद भव 
तथेव सां गाधि तासि किंकरः ॥ ३५ 
(ण श्त्ेकन) एणः 31०5, §1 पि 1132-4 [24-7 5५15६ 

578* लभ्यस्तान्विविधारफारात्निदितान्रुधिरादयनान । 

[ ४1 अभ्यघ्नान्‌ , 25५ यस्तान्‌ (516 }, 129 7 अभ्यस्ता, [५ म्वं 

न्यस्तान्‌ ऽ 12० त्रिपिवै ठे 132 विबिधाम्तीक्ान्‌( [ 0९०८८ 
प्ण ] शवाय), 189 1457 परिमि काय, 6{0 ) बिविधान्काले 
(ण विविधाङायन्‌) 2? विशितान्‌ 129 5 7 निधित्ता( 12४ (तान्‌ ) 
रुधिराधिन (णः ध८ 7०७१, 1.11) ] 
--^) &1 ‡ ए1 -+ 1५ पिप्रमोक्ष्या( ४" श्क्षारतनि, 7 
ग्व्यामि, 77 स्यामि (0४) 51८} (1० विनियोस्याति) 7? 
प्राणान्‌ (ण त्राणान्‌ ) --“ ) 7 -गजमर्दनात्‌ , {7 मसु 
(9८), 319 -रथवर्त्मसु, €. श्वर्मसु ( 9 -गजमरमसु ) 

32 012 पदन 32 (ल ४1 23}. एव ऽहि (रन 
५1 25) -) 0५ग्सु (णः ऽख-) 1: -प्रपातस्य, ( 
-प्रतापस्य (10 -प्रभावस्य ) --°) 22 प्रमव , > प्रवाह (ण 
प्रभाय }) > प्रकरिप्यति, 2 13 ५ प्रचरि, 1247 सु° (ण 
प्रभवि°) --<) 724 [घ प्रभुना, 00 प्रसुता (10 [न प्रयुता) 
01 राजो प्रभयता कर्तु --°) ९27३ तु (च) पिय ४1106 
बर © गग्~-उतय च (ग णाऽ ) 134 स्वव्रभुत्व तव श्रभो 

3 1012 7न्णा) 33 (रल ४1 23) 31 प्ाञञणहु (र्व 
\ 1 25) --^*) 5 र ४182-4 170५-7 चटनत्ताराणा --५) 
2 5. -[नामोदनस्य, पि 394 2४7 -[ जा मोचनस्य 
(ण -[ आ ]मोलणस्य) 9 ए [धल त्मा फहु ) 6 
कयृराणा धनस्य च, (¢ °रमोक्षणस्य च -- 0णा 3३ 

^) एटा पव्य्तञ चपरि आ प्रण -4) 7? नुद्द्‌{ (%८) 
(णः सुद्धा) 9 पि 12-4 124-7 पूजनस्य( 7५ [ ए्थण९ 
0०7 ] मोचनस्य ) ( णः पारनस्य } 

34 1212 4 0 34 (रल ४1 23) व पञ्‌ 
(५ ४1 25) --^) 91} य 184 7067 लमिदूपाय( 
19 "पम्‌ ) -“) 9 > ४1 [3-५ 19 राजन( 0० '्ज-) 
124 र्ते (9 राम) 13 कर्तु (ग कर्म) म 1 12-4 
छा (]शुगि 2) 34०4 --2) € 124-7 भिये तु(135 च) 
(णि मभियेचन-) --2) 9104-7 रात्रणा ते निवईण( 12८ ष्णा ) 

35 8 ऽऽह पा 10 किं 0 35 (ल ४1 25) 

<) 9" र प 2-५0-7 तद्दि, 7: बुवेहि (5५), ४ 


{ 235 ] ॥ 


(कू 
४9 १9 ३3 


2. 20 36 ] 


[9 


पिम्ज्य वाष्पं परिसान्तल्य चसक 
त्स टक्ष्मणं राघवववधेनः । 


रामाधणे 


उव्राच पिन्यि दचने व्यवसितं 
[प्‌ तु < श्र 
निवोध मामेष हि सौम्य सत्पथः । ३8६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे विंशः समैः ॥ २० ॥ 


व्ररीमि (ण बयीहि) 7: हि कोय (प कोऽ्यैव) 51 मं 
183 1201247 24 परि( प नि)योज्यता मया( 70" त्वया), 
11324 वियुज्यता मया (0 धव ) (0 मया व्रि 
ज्यता) --) 72 [ल ]सु! (णः [ब सुत्‌) ४ प्रणगयन्न ~ 
(1) }), 232 प्राणश्चयं ~ (711614116515 ) ( 9 प्राणयन्न -) 
-- ) 721 71 71 2 तथा (० यथा) 0 तवेव (9८) 
(10 तवेय ) 3: भवेद्रो (एर ध्०ा5 }, ६1 ता एफ 
0२ चद्ठा भवेत्‌ › 71 वारु भ» 12 ? भवेत्तथा (10: वो भवेत्‌) 
--४ ) 61 2 72-4 {1 25 ° तथाद्य, ५1 ततथाव (व्ण ), 
747 यतेद्य(127 ध्य}, 74 तवायं (णः तयेव) 22 मा 
{ 07 मा) -^1€ः 35, €1 £ 1 ए 7124-7 74 175 


510#* उति सर मन्यु परिगृद्य पौरुष 
स रक्ष्मणो राममर्भिप्रसाटयन्‌ । 
उवाच भूयोऽपि पितुर्विनिग्रहे 
यतस्व रामप ममाद्य निश्चय ! 

[(1 1) 91 7467 प्र( 7० निर्य, 012 अतीव, 15 प्रहल, 
4 उद्र (णिःदल्मि मम). 01234 मन्यु ४ प्रतिप, 01267 
प्रिमा (णि पार) --(}. 2) 2४ सपिप्रमादयन्‌, {५ इति प्र 
(1० मिः} -(1 4) 0; यनश्च, }{८ येयम्‌ (0 यनस्व } 
२.2 नाव, एय सनव (5८), 21 सत्येष (णः रामे) 51 16 
पिरिश्वरी मम, ए मन्थर, 01 नमाच (07 ममाद न्श्विय ) ] 


36 3 णण 36 --“) ए" एव" © 212 6, ¢ विरज्य, 
पो हु 1 2571 १९५६ (10 त्रिमूज्य) 0६ परिसा { €} 


10: 071 घा सल्त्‌ , 1: वाचा (ग चासकृत्‌ ) -* ) 1001 
रावव (0 राघव-) --<) 7" 01 पित्रोर्‌ (70 पन्ये) 
--° ) 21 [0707 एव, 7) 85 111 {©> (णि एषं ) {3 गा 
हि 121 [ण 7 © 2 कः सवथ, 112 ७० सत्पथ --एण 
36, 51 2 1 3 1124-7 21५ ऽप्05६ 


520* इति वचनमुटारमयुक्तं 
तद्भिसमीक्षय तु खक्ष्मणस्य राम । 
मधुरतरसुवाच सोऽथयुक्त 
परिकुपितं पितर प्रति प्रतीत । 


[ (1 2) 6" 0 उदारमचययुक्त -{(1 2 ) $ तम्‌ ( {07 तद्‌ ) 
75 ग तु र 83 लक्ष स (णः रक्षणस्य ) --(1 3) 11 
मधुर भम्‌, 2 मधुनरम्‌( ऽछा ) (णः मधुस्तरम्‌ ) रि 813 
दात( ए °नि }युक्त, #? सवयुक्ता, 11 शातयस्त {01} 516), 
105 74 मात्वयन, 124 6 7? सत्व (10? सोऽ्युक्त) --(1 4) 
32 इदि कुमति, 1 प्रति (णिः परि) 7012 2८ प्रति प्रतीप 
(गप) | 


(गणाना --5472 7411८ € मि 73 ए टक्ष्मणसरभोः 
1 71: ऊ्मणदप्ररोपनो( ४: 2 प्रकोपो ), 47 लक्ष्मणा- 
भिगर्जा, 75 रदमणमार्जनो --507&८ 110 ({ 07९७, शण त$ 
० एण्धी) विव ५ 02०00 § षट 0 एकपात 
© }{1-3 23, र 7328 219, ,्1 20 (25 आ {६५६}, 7 76, 
14 7 25, 15 28, 214 27 --4 {लः घ्गणान), {06 72 ज -5 
2.४ (०ालाप्तट (वधी श्री( 75 ०0 श्री) रामाय नम. 


{ 361 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


२१ 


तं समीक्ष्य त्ववहितं पिदुनिर्देशषपारने । 

दौसल्या याष्पसरुदधा वचो धर्िष्ठमत्रवीत्‌ ॥ १ 

अच्छदुःखो धर्मात्मा स्ैभूतप्रियंबदः । 

मयि जातो दशषरथात्कथघ्न्छेन वतयेत्‌ 1 २ 
41 


2 (11115 ऽवा 25 पाड गो 8 (धा ९1 2 
22 72} -6 88 1 4-7 105 111९5 --54 २१९ 1११५७ 
55-156 ० &लाता९ [ (0 32 ) 1 578 27 ए६ण९ 
सत्‌ कलिः 5६ 1 प्थ्ञषए तात वा गलत्‌ 5 2 
(10८पताह तच€ ऽत {0552६65 प ६० 532* } 7८06 
222 उ 2 (124 702 214 7९०्व्‌ 9 7 (ण्लप्वणह 
€ ऽतः {2552९ऽ ण्‌ 10 532* } एटणि€ 2 22 
1011 0९5 ए ॐ 

1 ^} 73 द (9८) (गित) ऽ\ 701५-5 व्यवसित, 0६1 
८५ व्यवस्थित, 722 व्यचसिद ((ध०7ण\) (10 स्ववहितं ) --* ) 
10" पितृ (ण पितुर्‌) 51 6 वचन-, 14 ४7? सदेश- (णः 
निर्देदा ) -^ ) 51121 4; -सरिग्ध, © सर्द (10 -सरद्धा) 
एणः 7, इ {1 8124 0: ९ ऽप, प्णणाट 6 73 
11 4-7 105 ए€076 2 

521* समाश्वास्य ततो भूय कौसल्या राममव्रवीत्‌। 

सखाल्लाक्षरपद वाक्यमिद्‌ याप्पक्लेक्षणा । 

[ (1 1) इ 1-3 ( 82 एण व्ण ) 05 2५ समा- 
श्वस्य 724 7 चेदम्‌, 125 पुत्रम्‌ (10 रामम्‌) --{1 2) रए 
11 2487 सक्ता( प गक्ता, 1 वरस्ता, 72 श्रस्ता क्षरपद( 81 
1५ ०मिद }, 22 133 कायवा( 135 २159 सट )क्षरमिर, ए दरणक्चर- 
मिदर, 82 युक्ताक्षरगिद, 82 सृक्षमाकरमिद, 21 स॒न्नाक्ष्रमिद, ©(0 } 
न्क्त्षरमिद (ण माचाकषसदे ) 721 साध ( {07 बाययम्‌ ) पि ४1 
8 दीना, 012 74 तद्रा, 25 पुन (गष) + 1 ए -3 08 
साघ्ना(1६2 2 श्च )पिरेक्षणा, 71 £ 714 वाधा 02 प्ष्प वि, 14 
अल्नाविलेक्षणा (10 बाप्पादुलेक्षणा ) } 

707 1, 133 50051 

522* पूव रामवच श्रुत्वा क्ष्मणानुनय तथा 1 

दीधैसुष्ण च नि श्वस्य कंसदया रामम्वीत्‌। 

2 एणः ऽध्पृपलाष्टे गा ©) द 13 0294 काष्ल ४1 
ग --फ3 णा) 25 --2) 51 0*-2 -हिते रत (1 प्रियवद ) 
70 2०, प 1 8 11 2 114 ऽणा५। 

523* बभदृ्टलोकधर्मात्मा खोकप्रियहिते रत । 

{824 712 -दुख- (णः -लेक-) रि 33 -परमा सल्‌, ए 
51 2 }{५ -धमतिन्‌ ( 07 -धर्मात्मा ) ] 

--^) 1 72 ५-> मया, एःमया त्वं ( एण ),233 माया- (516) 
(ण मयि) § र ए 8 7124-7 क, पमाः जातो 30 
दुदारथातै › 19 जाते दशरथात्‌ (ण जातत दशरथात्‌ ) -> } 
ए ए 01२ ^ कथं दु खमवाप्स्यसि(76 °्ति) 


{2.27 4 


यश्य भृलखाश्च द साश्व सर्टन्यन्नानि य॒ज्ञे 
कथं स भो्ष्यते नाथो वने भूरुफञान्ययम्‌ ॥ ३ 
क एतच्छरदधेच्छर्या कस्य वा न भेप्रद्धयम्‌ । 


गुणवान्दयितो राज्ञो राघवो यद्टिवास्यते ॥ ४ 
3 एण ऽध्वुप्या० ११ रि ए 0०. व्ल श्र 


--^) € रि 8 05 + (क्लि त्णय ) प्रे( षपत्र्या 
(५ शव्या [८] }दा, 02 प्रेश्चाश्च , 05 व्रक्ष्याश्च (10 श्रलयाश ) 
पि पवा, 34 दाताश्च्‌ (5५), 71 दाराश्च, ©७( € ) 
दास्यश (9 दाक्ष ) --*) 5 रिं ७ 3 2124-7 1, 
स्वादूनि (णः खष्टानि) ५ [मन्यानि (णि [घ]क्ञानि) 
3 भुजति (5५८) -- ) 7245 7 स कथ ($ धाऽ ) © 
273 सभोक्ष्यसे (0 स भोक्ष्यते) 72{1 74 णण" ¶ रामो 
(णः नायो ) --“ ) 72 चन-~ 17 [ऽ ]मरः- ( 07 मूल-) 
--ए0 ३०५, 61 पप ¢+ {3 119 ० }{4 ऽऽ 

524* तस्य पुच्र प्रियो चन्ये भोक्ष्यते मुनिभोजनम्‌ । 

[24 [ऽ ]रण्य (5९), 7" राज्ये (णः वन्य) §1 {४8 
( 2150 ) 7० 2« मोक्ष्यसे 1 ° [ ऽ ]स्वादु- (10 मुनि- ) ] 

4 एण शद्वृप्लात्ल्या इयि ए 13 01596 पनल ५] 
ग -) §\ र ए" 8 79 (7 84 श्रदध्यादिद्‌( 07 श्म), 01 
श्रहधति त (ण एतद्टृदयेच्‌ ) }13 पुकत श्रये श्रुत्वा --, } 
5 ह ए [व-3 1012-7 22८ भय भवेत्‌ (ए पणा ), 
13« भय तदा (णि भवेद्धयम्‌ ) --^116य 4५, ४ 167९215 
4 -° ) 72६1 राक्ता (° राक्ते ) -7०ः 4०, 51 रि ए 
3 131 2 4-7 {५ 505६ 
525* रात्ता निर्वासित पुत्र प्रियोऽतिगुणवानिति। 

{7 राज्य, 02 तस्या (एणा, ७८) (णः रान्ना) ध 
निवित्‌ (51८) ए (२150) हि (07 ऽति-)} 13४ अपि (णय 
ति) ] 

-1)1ध दला 000 
526+* क्षय धक्ष्यति मा पुत्र रोकवाक्यहुतादान । 
वियोगार्तिसमुदधतस्त्वदवियोगानिरेरित । 
चिन्तावाप्पमहाधूमस्तवदरुणोघमहेन्धन' । 
मा प्रधक्ष्यलयय नून नि श्वाप्तायासपावक ।, 

[(1 7) 83 योय ए लोकवाद-, 71४५7 14 शोक्टुख , 24 
दु खशोक- ( {07 रोकवामय } 724 7 -पमुद्धव (197 -दतारान ) 
--(1 2) {457 ्द्णञ]0 (€ एठः 121४5 ०1 2 270त्‌ 
1 3, सणेणाल 51 76 प्णणऽ ॥१८ ०७६ 119*७ ज ६ 
58776 11165 124 -समुभूतस्‌ (51८) ४1 -[अ नके त { 516} 
(0 ~अ ]निठेरित ) 10४9 त्वत्ले( 0" छले } दानरवीजित 
(ण धट 2051 रा) --(1 3) 51 ° धित्तायाप्त (10 
चिन्तावाप्प-) 731 -महाधूपस्‌, 125 °धूम (51८) (07 -महाभूमस्‌ ) 
© 72«-० मयेन , 727 -मचेधन (5८) (10 -मदेन्धन ) 
--(1 4) 22 2९205 रणया धक्ष्यति घ ६० पावक 17 गाकु 
181 प्रनक्ष्यति, 1 प्रधक्ष्यन्‌ (७८) ( {७ प्रषक्षयति ) § य (णः 


{3ॐ7 ] 


(+ ४ © 


2 22. 5] 


त्वया विहीनामिह मां शोकाभिरत॒रो महान्‌ । 
प्रथक्ष्यति यथा क्षं चित्रमादुर्दिमादयये । ५ 
कथं हि धेनुः खं त्सं गच्छन्तं नालुगच्छति । 
अर्ह त्वादुगमिष्यामि यत्र पुत्र गमिष्यसि ॥ & 
तथा निगदितं मात्रा तदाक्यं पुरूपर्षमः । 

रुला रामोऽत्रमीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥ ७ 


[अकय) पि 31347257 विश्वासायास, 1 वरीयान्दोक-, 13 
विश्वा (51५), 74 नि श्वासायाः (07 नि श्वास्तायापत-) 1 2 6 24 
-मार्त (0 -पावक ) ] 

९0116 0&1 70६ त्‌ा 70 त्‌ © क-3 1015 अल 4 


527* नून तु वखवा्ोके तान्त सर्वमादिदान्‌ । 
रोके रामाभिरामस्स्व चन यत्र गमिष्यसि । 
भय तु मासात्मभवस्तवाद्नमारुत 1 
विखापदु खसमिधो रदिताश्चुहुताहुति । 
चिन्तावाभ्पमदाधूमस्तवाददौनचिन्तज. 1 
क्शयित्वाधिक पुत्र नि श्वासायास्तसभव । 


[(1 1) 73 रोके, 175 स (1० लोके) 771 01 आदित्‌ , 
© }¶3 आदिशत्‌, (0 आदिङ्न्‌ ( 25 800४९} -(1 2) 12&1 
पुत्र, प यत्र (25 ३००४८ }) {3 गमिष्य + --(1 3) ध 
-लत्ममवस्‌ -(1 4) 71 £ © विवासत, ¢" ह 1 ६ विखाप- (85 
2४०५९ } --(1 5 ) 7५ (६ ५ तवागमन-, ८ तवादसन- ( 25 
200५6 } षग 7 © }41-3 ८.६ -चित्तज , 1211 -वितक , 
४ -चिलयज, {9 -चित्रन, ७19 विल्यज (9८), © -ितज 
( 98 200४९} --(1 6} 7261 कर्मयित्वा, ©> दश्च॑यित्ा, (ह 25 
21006 (9 करर? ) त्‌ा [7 {12 © 3 क भृश (ण 
[अ ]पिक) ४ 7671 7071 729 © }{7-3 निश्वात्त ] 


5 एणः ऽ्वृप्लात्€ 70 §व पिं 1 3 01४. षन 
५1] 7 -) 13 विहीना, 113 विहीनम्‌ (४०7 5८) (णि 
विरहीनाम्‌) 5 रि ४1 229 0124-7 4 अ( 75 ४८ तरि) 
वशा, 1 वला, 7्मा राम (9 इह मा) --°) 51 पि 

124 [0724-7 24 भनिदा ज्वटन्‌ › 24४ ४1 233 लमि( ष 
°ति }सञ्वरन्‌. (10 अतुखो महान } --°) 0" सधस््यति 
(9 प्रधक्ष्यति) 7 तथा (10 यथा) 51 7५ ०] कक्ष्य 
४1 3 12 4 दुष्क(>2 32 1 “व्क ) वृक्ष( ४1 कस्क 
[8८], 8 71 2 कक्ष, 21९ कल्य )मिवाक्लायय 

6 ए०य ऽध्वृप्ला०€ 17 व स एय 01247 च ४] 

--^) 1५571 2 यथा (शकय) 742 धेनुश्च, 18 
जु धेनु (ण हि घे ) --) 7" 70 2५४? अनुगच्छति 
-) 12८57 तथा (णः घर) एधा नु गमिष्यामि, 1724 
स्वज” © तु व्वागमि° (10 त्वाचुगमि°) -2) ग 
7, ८४२ येन (7० यत्र) 2६ एता एण वस्स (णः 
पुत्र ) --ए8० 6, §1 र एः 73 71 2 5 + उण5 


528* चत्सरुत्वाद्यथा धेनु स्वपुत्रमनुधावति। 
तथा त्वामनुयास्यामि वात्सस्यादिति मे मति । 


[5] 


~~~ --~------------------------------ ~~~ -------~--- ~~~ ' ~-------~---- ~ ---~ 


रामायणे - 


कैकेय्या वितो राजा मपि चारण्यमाभिते । 


भवत्या च परित्यक्तो न नूलं वतैयिष्यति ॥ ८ 
भूतु; किर परित्यागो चृशंसः केवटं छियाः | 

स भवत्या न करव्यो मनसापि विगतः ॥ ९ 
यावज्जीवति कावः पिता मे जगतीपतिः । 
शुश्रूपा क्रियतां तावत्स हि धर्मः सनातनः ॥ १० 


[ (1 >) 7127५ यत्रा पेनुर्वत्सरलवात्‌ (४४ धव15 } (ण 
पाट एण 19) 1 70126 कम्स्व, 739 मु- (णः स्व-) ए 
वत्सम्‌ ( 107 -पुव्रम्‌ }. 5 26 अभिधावनि, 71 श्वाधति (51८) 
(07 अनुधावति ) -(1 2) 129 त्वम्‌ (51८) (0 ताम्‌). 
-126 7205 छा वात्छत्या 71 1 2 ए †0 ¢ 17) पाशह, 
ऽ 9 अभिधावती (51८) (0 श्नि मे मति ) 1 


श्र एण ऽव्वप्यात्€ गः रि ए 0194-2 कनल ४1 
7 --^) {21 71 {201 707 23 €, ६ यथया, £ 25111 ६८ 
(0? तथा) @ ¢ यथेति पाठ 1 & -5) © #1 
मनुजर्षभ -एणाः 7, €1 रं 1 > 11 2 ५-( 7५ 1९45 
17 ग्रीवा }7 {4 5051 


529* दति मातुर्निगदित वाक्य सकरुणाक्षरम्‌ । 

{712 फ मात्रा (ण मातुर्‌) 7" 2५(एरदणि€ व्ण ) 
निगदितु (510) 5 मातु (णः वाक्य) ] 
--12० 7९205 7 ग प्ण (रल ४1 528*) --°) 71 मो 
(9 रामो ) 747 हि तदू (णः ऽ्रचीद्‌ ) -“ ) 5 रं एय 
8 1४५ #« कौसल्या श्रोकविद्धखा( 5 125 "कर्षिता, 71 ४ 
‰‹ "करिता ) 

8 एण ऽध्वृ्लात्€ 161 रि 8 012८-7 ष्य ४1 
ग -“) 75 कैकेयी- (0 ग्या) --9) 08 तु (णच) 
एणः जाख्िते --° ) 7 भवता (5८) 72 [अ पि (ण 

) ^) अ चै ए 8 0124-7 मन्ये (णः नून) 14 
{ एर्धण€ व्ण ) सधरित्यसि (लाः ल्ग ४1 011 5९८, 
? “ति ) (णः व्तयिण्यति ) 

9 णय ऽध्प्रथाघ्ट पा इ पि य ए 012८-7 नल ४1 
प --“) 5 2४3 00 27 4 चेव, ग तव, 7 201 
{1 ©3 23 पुन (णः फक) --°) 4 001 एणा 1 © 
272 खिद (51५) (ग लिया ) 51 रि ४:28 70; «7 “शस्यते 
(छ कस्यते [51], 7, दिष्यते ) न कथ( 3५ 75 कदा ) चन, 729 
न कथचन गर्हित --^° ) 2 चिगर्दिरात (८), 5 विगर्हितं, 
24 कथचन (10 त्रिगर्हित ) 1: कर्तव्यो मनसा देवि स्यम 
तद्रवीमिते 

10 एण ऽद्पप्दाघ्टगा&य मिं एय 3 [0124-7 करन 
श्1 7 ^) § र एय 8 0152 2५ ते भर्ता (ग 
काङ्रस्थ ) --:) 5 2८ भर्ता हि तव द्वैवर्त, प ए 
{12457 114 खोकेस्मिन्म्र(7) शस्याय )ुरीश्वर -2) णाय 
च (ण हि) --एणः 21०९, 1 पिए 2 712५-7 1{4 5075 


53०* तावत्वया ठेवतवच्छु्रुष्योऽनन्यभक्तया । 


[ 238 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


० ¢ 
एवगुक्ता तु रामेण कौसल्या श्भदद्यना 1 
तथेत्युवाच सुग्रीवा राममष्किएकारिणम्‌ ॥ ११ 
४ ¢ = 
एवयुक्तस्तु वचनं रामो धमेभृतां वरः । 
भूयस्तामव्रवीदाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌ ॥ १२ 
मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः । 

[ 1 देववद्‌ (5) }, \"२ देवाव (5८), 79 [युपि नै 
स्त, 09 दवन तप्‌, {45 देवव्य( 7? श्व }) ( 07 तवच्‌ ) 1 
त्वयापि देववन्तावच्‌ (19 1116 [10 कब) ४1 01 ( नान्यभक्तया 
(71 मत्तया), 0४ ४ [ऽ] नन्यचिरया (10? ऽन-यमक्तया) ऽप 
5 सवत्मिना यज्ञा तमाराधयितुमरसि 1 
-10लद्लः 61 २९ \17 71१6 अ+ 60111 


531* नाद व्वयानुगन्नग्यो भर्ता टि तच द्र यनम्‌ 1 
तमिहैय वमन्ती व्वमाराधयितुम$सि । 
राजा हिते श्रमपति प्राणाना जीपि्तसय च। 
गनुगन्तुमतो देवि न मामर्चति सर्वया । 


[5 ८० 1 7-2 --(1 7) एवनदित्वया, अ्सयादन 
(४ धवा } (णि ना" त्वया) रि (६15० 25 २४०\९) 
जीपिति (णा परवन(}) -(1] 2) 71 ताम्‌ (१८) ({० तम्‌} 2 
त्वाम्‌. (5८ ) (0 तम्‌ } 2५ {075 तम्‌ दात्‌ त्वम्‌ 111 1116 
एण 0 8‹ माधारयिदठुन्‌ ( 716{211८515 } (10८ आगधर) 
-(1 3) ४" [अपि (शिः दि) §\ ८ प्रभविता (णिः 
प्रसवनिं) ए प्रभवानां (फण. }, 5 प्राना (५८) (1० 
प्राणना) -(1 4) 8:25 पमो (णा अनो) \1 ममाटनि, 13: 
मारि (णि मामहमि) 012701५ नात्मे मार मा नामि ) 
कथचन (07 6 [7०5 71} ] 


11 एण ऽव्वृण्लात्ल पा ऽ 2 1 3 02. कान्य 
1 उ -^) @ तण्डव (९) (07 उक्ता) § रि 
91 3 [012 7 2 इव्येयसुक्ता( ४1 कन [कलत लगा ४ 
111 5८८ 1 } “क्ता ) 21 पतणञ्‌) रासेण 714 कौमया 
51 2 ए 7 1124-7 ५ धर्मदर्धिनी( 22-4 1५४ ्ना, 71 
शनी, 02 पटरकना [50], 77 ण्ददाना) (1०८ ज्ुभदर्रना) 
-2) € र ४1 ए 002९ पर ट पार्त, 31 सप्रीता (णः 
सुप्रीता) -“) 51 रि ए 7 72150 ए" सत्र( २०० } स्थित 
घन (121 2 °्ने), 05 भिष्टकारण (19 श्कारिणिम्‌ ) -- धल 
7, 5 रिष 3 7124-7 १14 15 


532* निश्चिनं च तथा राम ग्रिज्ञाय गमनोप्सुकम्‌ । 
प्रास्यानिरर स्वस्ययन करतुं समुपचक्रमे । 
[(1 2) 51 2० विनिश्चिष, 1 71? निधि तु( भय 77 
त) (0 निधि च) 0४ क तनो (णः तथा} § 70 


गमनेोन्भुम --(1 2} 51 7५ राममाता (1० खरत्ययन ) 74 
पवोपचक्रमे {0 समुप) ] 


प्र एर0९ 12, रि 1 २८ 02 014 705 2 2558६€ 
ह४6) ग ^षृलातार ¶ (कण 12}. 


12.22.23 


राजा मर्ता गुरः श्रेष्टः सर्वेपामशिरः प्रयः ।॥ १३ 
इमानि तु महारण्ये विहृत्य नघ पश्च च। 
वर्पाणि परमप्रीतः धासखामि षरचने तव ॥ १४ 
एवयुक्ता प्रियं पत्रं वाप्यपू्णीनना तदा ! 

उवाच पस्मा्ता तु कौसल्या पुत्रवत्सटा ॥ १५ 


12 ^) 47? उक्लया तु जननीं --2) 2 तत्र (० 
ताम्‌) णा 12, अ षु ए 3 7012० क4 ऽप 


53३* दइद्युक्या जननीं रामो धर्मत्मानुनय वच । 
स्थिता धर्मपर! दीना पुनवचनमव्रवीत्‌ 1 


{(1 1) 29 मानर {0 जननौ) 31 1ल९ृ)९415 जननीं यमो 
१ प्टवतेऽ नय वप्रा गाण्हु {12 7 धर्म्यं सातु° ({णः (£ 
705१ 111} --(1 2} ४1 {32 11 2 24 ध्यानपरा ] 


13 ०) [> तु (ण 17८ 5८्८०त च) € हि 1723 7126 
«सया दयि( «चय ) सया चव रयेय ृपतिदासने( र ण्न) 
411९ 13^९, 128 7९005 50 तत्‌] ल्णगुाणय [ ऽग 
7५70८ कौामस्याचास्य 07 5प्राए५ 10 पात्‌ (गालृणतवल्छ 
५111) श्रीरामचन्द्राय नम } 

--^1 € 136, >{4 115 


534“ तत्तया ऊर मा यव कारयाय तवाज्ञ छि । 


-- 4 गा _ 73-74 --.५) 12८7 © कण गुर (19 
गुर्‌ ) 57 123 0०चव (ण श्रेष्ट) € 76 रैश्वरेश्वर › 
2 \173 245 ग देवरथ न , 211 3 दुश्चरः (णः दश्वर प्रयु) 
7: £ राया गतिर्युस्भरता श्रनि परवत चनो 


14 < णा) 74 (ल \1 73} --^) © 7 €} 
दढानी, ता & ५5 7 १८९६ (ण हमानि } एच, ग्ण] 
(तु) 81 \1 13 2० वरिद्ट( 8? श्छ )लाद(€ 13५ 
1० श्व, 252 ४५. सत्ये ) ( 07 सहारण्ये ) 12: इमानि पि्टत- 
थ्यानि -५) 91} ८12 012० नव यर्पाणि(231 2 ‹ वर्पाणि 
नप [ 0 पणन ]) (णि व्रिद्ध नव) --“) 711 1 
परमप्रीदयाः 1771 परम प्रीत (1० परमभ्रीत ) 5२ ५17 
(131 (लि त्णफा फण) 0129 चने पु( 121 [ एण 
007 ] 19 > (नाल्पु नरपाव्रत्त (21? श्य ) --“) 7 पितु 
(शि तव) ‰\ ४1 1 11 पितृ(173 1": त्व )शासने 
46 14, 04 7 वटव त्क 


ध 15 ¢} 61 २\113 12128 214 दव्युक्ता( 61 {26 "फल्या, 
धि "क्त [ग८]) सा, 72: एवमुक्त, 126 7 नक्त, 112 “क्त्वा (10 
एवय ) णः प्रिय पुत्रा (5९) (णः प्रिय पुत्र) -- ) 
1211 वा ( णः वाप्प-) 62 -पूर्णानने (51८) (7० -पूर्णानना ) 

457 चच (ण तदा) € रए 1312०71, वप्पपर्याङ्ल 
(12 ४ 11५ वाप्पाव्यक्तपद ) वच --5 र ८172 1124-7 2194 
णा) 15" --“ ) > » 09 दु खान्यसहमाना सा --र } ० 
107: [प {2 सुत- (107 पुच्र-) {2 &8 राम{ € वास्य } 
म्रयीत्‌ 


{239} । 





चक भक 


2 27 216] 


आसां राम सयलवीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमम्‌ । 
नय मामपि काकुत्स्थ थनं वन्यां ममी यथा । 
यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितुरपेक्षया ॥ १६ 
तां तथा रुढी रामो रुदन्यचनमत्रवीत्‌ । 
जीवन्त्या हि खिया भर्ता देवतं प्रयुव च । 


16 ) € र {71 } 11 20 {५ उवाचेद, 0457 भाद 


राम, ४ आसा राम (७८) (1० जाना राम ) -2) 2 239 4 
का पय 74 57 © का-9 मध्ये चस्तु (फ़ पवणञुः ) (0 
वस्तु मध्ये) 5 (र्ण व्ण ) क्षय (ण क्षमम्‌) -<) 
€ र प 3 2186 4 पुन्न त्व( शस्व [ऽ८]) (णि 
काकुच्ख } --° ) [7 71 ( ए०० त्न) {€ एगपण 
लः वहु (णि वन्या) प 162 प? {0 स्था 111 2 7 547* 
15 7115517 72 7६ {01 का {8 ©2 } इवे (07 
यथा) € पि एः 2:-4 01256 214 वन( 72 न्ने) वन्य 
{72125 ४५ व्याघ्र )म्रगाकुट( 214 ध्युत ), 47? वनवास 
श्रगायुत -°) 71 यदे (5८), }{3 यथा, € 25 [आ {&>.६ 
(10 यदि) -) 06 (लि व्ण गाश 85 17) {९२६} 
बुद्धिर्‌ (° पितुर्‌) 2 781 71८०? 62 अवेक्षया, 6 71 
25 171 1©>£ ( 07 अपेक्षया ) - {ला 26, 283 715 

535* भव्यमेव गन्तव्य तयैव सह पुत्रक ।, 
‰011116 74 7115 

536* पुवमुक्तस्तु रामस्तु पुनर्मातरमव्रयीत्‌ 1 
(0लाटर्भध्लिः 9 7 एग 538४ 

17 31 7715510६ (र श] 216} 47 प्ट्थ्त्‌ गत 
र्थः 14 -2) (1 091026९0, 114 हति (गः तथा) 51 रि 
1 ए2-4 101 2 ९ 214 च्ुव(101 "व ) तीं" 25 वदतीं (1८) (ण 
रुदतीं) -*) 6 पि 1 ए 70226 14 पुनर्‌ , 72 (01८ 
[ऽ ]स्छच्‌ (19 स्ठन्‌) {2£1 76805 2 {7 सदन्वचन 17 

"नम्‌ (107 वचनम्‌ } --‰“ ) 51 ‰2 133 ५ 2६ ० जीवरपल्या 
(56 “ठया. ), चग ४1 82 जीवपलया ( ४ शल्या }); 0 
147 जीव( 727 ध्व )लयाश्च, 02 सखीवलया हि (5८) (ण 
जीवन्दया हि) 11 [71 1057612 सियो (° खिया) ऽ 
72५ परम(17० प्म ) स्यत; प ४1 32-4 न पुन सुत (णः 
प्रभुरेव च ) 71 £ 244 जीवध्पत्यु (12 “तितु › ° ९सपल्या ) 
ग्रभवति पतिन तु सुत दिय (4 ध्या ) -^) 2 234 
[ब ]प्यद्यः 75 [इ वादय, © [नैव (90 [षए]बाद्य) 

27 हि भवति --^ला 7, 61 ह ४1 {32-4 04-7 
7775 + इश11€ 1 2 14 051 07 74 
537* अतो नार्हम्यह नेतु व्वामितो नगराष्टनम्‌ । 

[त ४1 233 तनो 11 नार््वामि (5८) 9 [अ] (णः 
[म ]र) शते ( {07 इतो ) 72८ 7? वनगहर ]} 
लागि € पि 1 224 10125 6 1८ तना 
ल्०0ा1† € 5236*# 

538* न चानुगन्त॒ न्याय्यो ऽह जीवस्या स्यापि च । 
महात्मा वामहात्मा वा पतिरेव गति चखिया 1 
फ पुनर्यपतिर्देवि मदात्मा द॒यितश्च ते। 


„+ 47 


रामायणे 


भवत्या मम चैवा राजा प्रभवति प्रथु; ॥ १७ 
रतश्चापि धर्मात्मा स्व॑भृतःप्रियंवदः । 
भवतीमयुवर्तेत स हि धमेरतः पदा ॥ १८ 
यथा मयि तु निष्क्रान्ते पत्र्ोक्रेन पार्थिवः 
श्रमं नावाप्मयात्फिचिदप्रमत्ता तथा क्र ॥ १९ 


[(1 7) 75 नार्या, 05 लायो (गि -यास्यो } 51 1 5 ४ 
714 जीवपल्या( 91 12० शवलद्या, 132 °वपत्या ) ( 07 जीवतत्या ) 
51 06 [अ]पिवा, 747 वन (लि [न]पि च) 15 त्तव पर्युग्तेया 
वन (णः {1€ १०७४६ 7911} --{1 2) 2 च (णिः चट 
ऽवा) र [अपि पनितो, ४८ य्त्माच (णः [अ मदयाला 
वा} 7247 गतिरेव पतिं ($ {वदुः }, 75 गनिरेष परति (गि 
पनिरेव गति } 7124-7 च्िय ({०ः न्या) -(13) 7 तु 
नो (णि पुनर्‌) 214 1299 नृपतिर्‌ 271 देवि ४1 दवतद्च्‌ 
(ण दयिनय्‌) 248्मे (णते) ]} 

0 {116€ 0प्ाला 09760, {21 011 001 071 त © 9 -3 1115 
539* न नाथा चय राक्ता लोकनाथेन घीमता। 

18 य ञ्ह (रल ४1 26} --5) 1 मि ए ए8-८ 
7224-2 21५ बिनीतो गुर( 5 धर्म, 12 नाव )वत्मट ( ‰ 
ण्टा) --° } {2 }{3 भवतीम्‌ (5०) {> सरत (10 धर्मः} 
€ मिं ए 7232-५ 121 2 4-7 उ ससद्रय(2)1“ न सदायो) य 
(0? > रवाह पुत्रस्ते धर्मतस्तथा --^{1€ः 28, 51 र ए 
138४-८ 71 2 4-7 2{८ 15 

540* मत्तोऽधिफतरा पूजा भरतादप्यवाप्स्यस्ति । 
न हि किचिदरल्याण तस्माटामर्षयाम्यदम्‌ । 

{ (17) 24 {2 मतो (51८), 3{५ अतो (0 मत्तो) 2: 
[ऽ}धिक.रा € 12५ त्वन्‌ (10 अपि) रि [अ वाप््यति 
अथवाप्स्यनि --(1 2) 125 नन्मिन्‌ (णः तसाद्‌) 51 2467 
आगसयाम्यट, #81 \२ प्दयाम्यट्‌ तय, 122 मामदृययाम्यर ( 9०), 
11 मारक्याम्यह | 

19 ए गाञ्ञह ( ९1 16} -) 72 तथा 5 
ई 1132-4 1124-7 (2 व तु मयि (४ धशा) }, दत्व 
मयि (10 मयि तु) ७2 विक्राते --°) 21 -सेहेन (णः 
-दोकेन ) ७ पि 1 94 1012५५7 से पिता, 3 {2150 25 
17 51} 2{ मोहिता (19 पार्थिव ) 25 पु्रदरो ऊन्महीपति. 
--ए0ा 1924, € पि 1 {32-4 [1 2 4-7 214 ऽपाऽ॥ 

547* अत्तिमात्र न सतप्येत्तथा स्व कर्तुमर्हसि । 

[४ 157 नत्तप्येत्त 7" न मनजप्पेख्‌, 74न तप्येत्‌, 214 न 
तप्येवास (0 न सतनप्येत्‌ ) 1 
-- {एला 81] 6०7६ 

542* क्रयं प्रलयग्रवयसि न तया मय्यपहव । 
पत्यौ वृद्धे यथा वाभरस्त्वया मच्योककर्विते । 

{ (1 7) 75 भ्र्यु्यवचसि ४1 3: यथा 5२ ° वापि, 8४ मेषि 
(णः मयि) -(1 2) पि ४132-6 तवा (ण्प्यथा) 7012457 
714 यथा( 125 तथा ) ब्धे पनो( 125 पिता [ 51८], 214 तरया ) कार्यस्‌. 
(0 ९ एणः एश} 12 त्वयि, भू पतौ (गि तया) 5 
यष ४1 32८ 1 ५ 6 -कर्िते ] 


[249 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


जतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा । 

भतीरं नाु्तेत सा च पापगतिभेबेत्‌ ॥ २० 
शुश्रपामेव इवत मु; प्रियहिते रता । 

एप धर्मः पुरा दो ठोके वेदे श्रुतः स्मरतः ॥ २१ 


{ला 19, 7&1 70६1 वा 0 फ त © क-3 175 
६4३* दारणश्चाप्यय दोको ययन न विनाशयेत्‌ । 

रान्नो यृद्धस्य सतत हितं चर सभादिता। 

[(1 1) © ाक्षिणशच्‌ (5८) 7२ [ अ यव दोक्रो, १ [अप्रिय 
शोके (5८) ({0 {अ व्यय ञ्चोफे) ©1 ययते -{1 2) ण 
राजा (5८) ] 

20 13 7115517 (€ ‰} 16) -^) © चतोपवासा 
(णः व्वास्-) £ नियता (10 निरता) -°) 2" 57 
1# या --<) © लनुवर्तेत, 13 नानुवर्त च (516) {णि 
नानुवर्तेत ) % ¢ भर्तार नानुवते( ते }ति पाठ । % -“ ) 
1081 1४063 (०८) सातु, 61 मना- (5८) (गिसाच) 
[07 20, 61 र 1 224 1124-7 4 5025६ 

५44* या धर्मचारिणी नारी पतिं पतिपरायणा 1 
नानुर्तेत यतेन भ सा सदधि प्रशस्यते । 

[एणा 1 र -(1 7) 02 च धर्मवती, 214 धर्सवादिनी 
(ण धर्मचारिणी }) -25 76205 1 2 तलः ] 7 9 545* 
--(1 2} #1 नानुवर्तेत्‌ (ऽप }, 11 4 ६? 21५ नानुवर्तत, 122 
अनुवर्वनि ( 07 नानुवर्तत ) ए 1212 7८ धर्मेण (णिः यतेन) 
रिया सद्धं प्रशस्यते, ४ 72157 « सा सद्धिं प्र्नम्यते (ए 
पराञ्‌) }, 72 सा मद्धि किन दास्यते (0 {16 [०5६ 121) ] 
--{16ा 21] (८० 

545* भर्तृता भर्वृपरा नारी भर्वृपरायणा । 
हह कीतिं परा प्राप्य प्रेय स्वग मदीयते । 

{ (1 1) 221८205 नारी मतृषरा 7 गवाह 4.7 परतिन्रता 
धरमेपरा( 15 °%ता ) नारी पतिपरायणा --4{1€ः ] 2, 12५ 1९005 
1 29 544* ] 

--^1€ा 20, 2" 741 01 [णा ¶ © 0{-3 115 


546* भकु शुश्रृपया नारी रभते म्र्ममुत्तमम्‌ । 
भपि या निनमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात 1 

{(1 2) ह 72 0७2 - मतृ (0 मतुं} एवा पा 
७2 ‰{" गनिमुत्तमा ] 

21 1 55 (रब ४1 16) ~) 73 ज़ुश्रषाद्‌ 
(51८) (ण "पाम्‌ ) -४) 721 भत (10 भरतु ) 12 प्रिय 
(5८) (ण त्रिय-) -) 21 © दिया निलयो (पुरा 
टो) --2) 7" 0६ एत एण वेदे लोके (४ (वाशु) }, 
7: © 22 लोक वेद- (10 लोके वेदे) {7230 11 ऽ श्रुत 
{7४ ©1 °ति}स्म्रत , 212 श्रुते स्तो, ¢) £ ६ 85 17 1९4 
(णः श्रुत स्रत ) णः 2ा, 61 रिष 8 ( ए पणर्ड7हु 
श 0 शां 10 1 2} 012८-7 {4 पऽ 

547* तस्मात्सदेव भर्तव्य जुभूपानिरता गृहे । 
स्थातुमरैसि धर्मो हि सरखीणामेष द्राश्वतः । 
{(1 2) 2‹ ° सदा, 75 मव (19 गृहे ) --(1 2) (10 1 


[ 2. 27 23 


पूज्यास्ते मत्कृते देवि घ्राह्मणाघ्रैव सुताः । 

एवं काठं प्रतीक्षख ममागमनकाष्विणी ॥ २२ 
प्राप्यसे परमं कामं मयि प्रत्यागते सति । 

यदि धमभृतां श्रषटठो धारयिष्यति जीवितम्‌ ॥ २३ 


[ 11010 (गृ ] ४९ एग्रगा ० 1116 46 पमिप तु आप 
1 2]? १0 सजात क 112 27 2 [ 5९९ इत्वुप्ला८८ 2१०४८ ] 
15 ९1००८९६ } 102 4 ? कर्तुम्‌ , 214 वरतुम्‌ {07 स्थातुम्‌) 121 

(गहि) 2 33 91257 स (णः सत्‌-) 184 10147 ४्व 
{07 ण्य) 7 खीणामेप सनातन (10 106 [05६ 1211) ] 
17116) भा घणा 

५48* गादस््यधर्मरतया देवाराधनन्नरीखया 1 

भर्तृचिन्तानुवर्तिन्या भर्त सेव्य दह्‌ व्यया । 

[(1 ग) {1६८१ मारस्य (णि गाररस्थ्य-) 0276805 {णि 
धर्म प) ० श्ट) ] 2 7) प्राण 232 012 -परया (शणः 
रतया }) 14? धमाराधन- ({0 दैवासथन-) --(1 2} 0467 
भुग्‌ (10 भन ) 92 0 -धितानुवर्तिन्या, ४ श्नुगामिःया (0 
-चिनत्तानुवर्विन्या } 1 
-- ^€ 24, 21 70 [0वा [11 © #-3 115 

549* अ््धिकार्यैषु च सदा सुमनोभिश्च देवता । 

[2 सपु, 02 00 चतदा (गचस्दा) 7४ तु (ग 
{116 5९८० च ). ] 

22 ४) 7211 सल्छृता" (1० सुव्रता } --0 222, & गं 
173 7124-7 24 5005 

550* ब्राद्मणान्वेदविटुप पृजब्रन्ती यतता । 

[ 5 1९45 ( दागाल्०पञङ् } ह [पणः 19 9 552# 
एरदाणि€ {116 एला र ण 556, (ण्व प्राहु 10 115 [शणल 
1५८ 4 दवि दुरश (56) (णि वेदविदुघ ) 7" जिनत्रता, 
७९ ) यतव्रो (10 यत्ना ) 1 
--^ } 91 रि ५13 0124-2 4 चसह (7 वासेय, {25 वसेहि 
[ एण 5८] ) भर्तसरिता --7 भ (पषा } जि 22 
प्र ६0 {1९ राना [1० 552+ -- लाः 22, 121 0 
131 071 { © 7171-3 115 

557*# नियता नियताहारा भर्वृशुश्रपणे रता। 
{12९1 1212 ©: 7 मतु (ण भत्‌-) ] 

23 अ गा) 23 --) श (1 {17 2150 95 71 1९९4} 
काल (0 काम) --:) 72६" पर्यागते --707 235, पिं ए1 
13 7124-7 4 695६ 
552*# द्रद्यसे भ्वैसदिता ममाभ्यागमन पुन । 

[124 छा ९ [पणा कर्मा (र्न ए1 22) ए ममाधागमन, 

12 ( प्रशा २150 28 वा 31} ( ऋतो [905 ) मम आगमन, 
15 ममावागमन, 2 शमन (9८), 129 °गममन ( त1\0 ), 5 
21८ शव्यायम्रन { 0 ममाभ्यागमन ) ] 
-) 21 श्रेष्टे ([ग श्रेष्ठो) रि 128 0124-7 04 यरिराजा 
मद्िद्दी(132 मया ही )नो -2) 3 धारयस्वपि, 145 गसि (णः 
घारयिप्यत्ति) € ८९5 23 25 प 16>† --^€ 23, ईपि 
1 3 701 2 4-7 फू4 115, 
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ध 
| 
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१) 


2 य 24 | 

एवमुक्ता तु रामेण वाप्पपर्या्करेक्षणा । 
कौसल्या पत्रशोकाता रामं वचनमव्रवीत्‌ । 
गच्छ पुत्र स्मेकाग्रो भद्र तेऽस्तु सदा धिभो ॥ २४ 


रमायणे 


तथा हि रामं वनघासनिधितं 


समीक्ष्य देवी परमेण चेत्ता | 


उवाच रामं ज्ुभरध्षरणं वचो 


वभूव च स्यस्त्ययनाभिग्ा्षिणी ॥ २५ 


इति श्ररमायण अयोध्याकाण्डे एकविंशः स्मः | २१॥ 





553* इति सानुनय बाज्परं श्रुत्वा धर्मार्थसहितम्‌ । 


[ 2 76805 101 70 {07 सानुनय ए? 0 द्रक्ष्या 7 1 ग 
2 556* 7 सा नय (0 सानुनय }. | 

24 ^) 2 उक्तस्‌ , 179 उक्तवा ( 07 उक्ता) -?) 722" 
17011 1त्‌7 [71 ¶3 © 117: 9 -पूर्णायते( 213 "कुक क्षणा -^ ) 
701 घा कोसस्या (0 ) --2 ) 173 (पती 18६5 } 
हद (107 राम) --¢्लिः 24०, 61 {11 ता एणाय व © 
2171-3 1715 
554* गमने सुकृतो चुदि न ते द्ाक्रोमि पुत्रक । 

विनिवेयितु चीर नून कारो दुरलयय । 

[ (1 ८} 1८४ स॒ङ्ना (25 ०००४९) 113 सुकना बुद्धिर्‌ 
-(1 2) ७8 नून (5८) ( {ग नून ) {8 कामो (107 कालो } ] 

) 1/8 प्रभो (णिः विभो) -ए०ः 24, 51 रि (रिः 1 
ग्रध्षट ) ४ 3 7124-7 114 ऽप 

555* रामेणोक्त वभापेऽथ कौसट्या साश्रुरो चना । 
गच्छ पुत्र शिव तेऽस्तु कुर त्व पितृदासनम्‌ । 

[007९2051 7 171 फहु --(1 7) 1706 [उगृक्ता (10 
[उक्त) 23४ (2150) मा (56), 7012457 [इद्र }५च 
(107 ऽव }) --(1 2} 31 2 पुत्र गच्छ (४ ध व्ाऽ) }) 11 सत 
(51 } (णः जिव ) 12४ ? गच्छ राम निवतैस्व (107 ६6 फणः 
121} 5 7५ वुरुप्व ] 

(€) 9] (12५ 1606415 6005ध्८्प्रण्लुङक ) त्मा 
556# स्वम्तिमन्तमरिष्ट त्वा दरक्ष्यामि पुनरागतम्‌ । 
छुश्रुषानिरता भकीर्भविभ्यामि यथास्य माम्‌ । 
यच्चान्यदपि करतैज्य करिभ्ये तत्सुखी भव । 

[ (1 ¬} 2 1605 पु? ॥ द्वधया ग पार्ट (र ४1 
553 } 124 ( ऽव्व्णापे प्रा} तथा तु रामत्तम्‌ (रा) } (शः 
स्वरितमन्तम्‌ ) 9 712 अरोग तवा, 77 त्वा, 104 एतो गत्वा 
(01 मरि त्वा ) 2 पुनराग (51८) --(1 2) 2 नित्य (ण 
मर्हैर्‌ ) 51 यावे (5'८) (107 न्त्व) --(1 3) 2४8? तत्सर्व 
(0 कर्तव्य ) 124( ४०६ ध्राप९§ } ४7 [ऽह ( णि तत्‌) ए 
सप (1० सुखी) © 1 1124 704( एणा € )-7 व्रज 
(10 भव) ] 

-^ {छाः 24, 721 121 11 [701 ¶ @ #11-3 175 

557* पुनस्त्वयि निटत्ते तु भविप्यामि गतछ्मा। 
प्रत्यागते महामागे छता चरिते 1 
पितुरादण्यता प्राते स्वयि रप्स्ये पर सुखम्‌ । 
क्तान्तस्य गति पुर दुर्विभाव्या सदा युवि। 
यच्चा सचोटयति मे वच आच्छि राघव । [5] 
गच्छेदानीं महाबाहो क्षेमेण पुनरागत । 

नन्दयिप्यसि मः पुत्र सास्ना श्छक्मोन चारुणा । 


शपीटानीं स काट स्य्राद्रनास्रत्यागत पुन । 
येन व्वा पुत्र पर्ये जयावस्कखधारिणम्‌ । 

{(1 7) 63 निवर्त (5८) ({07 निवृत्ते) © गनश्रमा 2 
भरिष्यति गत ममा (51८) (0 {1€ [०5६ रब} --(1. 3) 
@©1 चानृणता (0 आनृण्यता ) €" ६ स्वपिष्ये परम खव (ग 
11८ 05 1217) --(1 4) 2 वीर (णः पुत्र) -(1 5) 
ल ६ 25 200४९, तर ता (श त्वां) 11 यच्चा, {3 (४ 
1129 यम्त्ा (612 श्त्वा) (णि यदा} 0701 © सचोदय 
(एणा ध्यती (णः न्ति) 7 € चाविध्य (0 आच््यि) 
--(1 6) {2 महाभाग -( 1 7 ) © नदयिध्यति, #{3 मदपिष्यसि 
(516) (10 नन्दः) ऽमा (मा) 73 नाम्ना 72" 78 
वाक्येन, 75 ©2 }{1 2 € श्ुदधेन, © शक्येन, 212 शुद्धेन, ¢) 5 
200९९ (0 शणेन ) 2" रावव, 1201 णा @ चेतमा, 
धा) | 25 २००४९ ( 07 चारुणा ) --(1 8) 23 मघीना-म कालस्य 
(516) (णः {11९ ला 1410) -11 एगध 05702660 
{ण चल 005 र्भा ग] 8 णपु 1 9 --(19) 
26" 70 72 3 213 त य्वा( 9 यत्च [ 516 ] } पुत्रक ( 273 %*} 
(पः येन त्वा पुत्र) 2" जटामड्-, 7 त्ा)2६९तै (ण 
जटावत्कर-) ] 

25 ^) एध तदा § 2 एव 73 7124-7 तु, ल 
[म ]भि-, 79 [श )पि, 2५ [ ह्‌ ]ति (गहि) -5) 2८ ददे 
(णः समीक्ष्य) 51 र छ" 3 712५ ॐ गतसत्वचेतना 

) 7 ७3 स्वस्त्ययनानि काक्षिणी -120 25, &1 ?र 7 
8 121 2 ८-7 274 ऽप्5६ 
558* वभूव भूय सहसव दु खिता 
सगद्वढ चा-पक्टग्रलापिनी । 

{(1 7) ए मइमा सुदु वित्ता 1212457 {4 सदस्तव मूता 
(णः सहेम दु सिता) -(1 2) 1 "गद्भद 7: 2 -प्रमापिणी, 
27८ -प्रवादिनी (णप -प्रलापिनी }) 134 745 7 सगद्दा बाप्पकला(5४ 

)प्रलापिनी (5 प्रपीडिना ) ७(०प ) स्गद्धदा वाष्पक्रल ] 

(गणु) --दक0वद 7207८ 51 34 ह णा 9 
0) --502 271८ 51 124 67 कौसय्याश्चासर्नं( 047 
नो), 2 रामस्य गसनप्रतिक्ला( ९2 गमनानुद्वा ), "`" राम 
गमनायुक्ता, ८" कोमल्यातो रामस्य वनगमनाभ्यनुक्ता, 5: 
वौसटयावाक्य, ए कौषस्यातो रामस्य गमनानुन्ता, 24 रामवन- 
वासानुक्ता, 0" ° रामाभ्यनुक्तानो( > लु्ा ), 5 कौसल्याु- 
योगो --547&0 ० ( एष्॒पा३, फणपञ ग एण्धा } मि" 5 
० अ 227, 22 8 23, एय 24, 21 ६ वा षण 
© 213 24, 77 80, 1८ 7 20, 125 32, 244 25 --&लि 
60100107, 7४ 607८]पत९5 छ श्रीरामा, 78 श्री, © ४1. 
श्रीरामाय नम 


[ 42 ] 
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015) 15 50 (गााटपल्त चाद 1१15 हरल ऽदात्‌ 1 8 वणक गफ 0 16 हणात०्ा८८ ग प्ल गल्व्तटा 1४ 
15 उह7०ाटते शा {€ (तव्‌ ^ वाप 


| 


<1 126 र 1 {12411 138 


वणाद ल्ा$ृत्तणर ० प्त ऽत्वृपला८८३ ग 98228 7 51 पि ए 3 7024-7 


॥ ६ 

। १५ 
| (. 1१०६८ --4^5 
1) 





21 १०९5 7101 
३९९९ + 
1) 1) | 1 छाल 
# (न # ““ | #5ऽ, € 
8९1८९ 18 
प्रादाध्रगा८त्‌ 
5९090 
1851 } 
1 


~-----~------------------------------- 


-~------- ---- -~------“ 


म्‌ 8१ ११ १4 त य य ११ 


576* (12) | 576* (12) | 576+ (2) | 576* (72) [1 4. 56* | 1 7-2 ०{ | 1 --2 ग | 576* (2) 576* (72) 
(2) | 5276" (72) | 5764 (72) 


7555 १. 582* (15) 
582* (5) | 582* (15) | 582* (75) | 582* (15) | 582* (75) |582१*(75०न) | 582+(15०°) | 582* (75) 2 
। 
583* । 560 
245 246 | 242 242 252 24८ 28 
2९ 2९ | 2९ रन 2९ 2९4 254 2<न 3 
560* 56०* । 560* 560* 560* ९60* 5८०* 500* 5278" (८३) 
| 56१ 4 
| 562* 580 
|| 
3 3 3 3 3 3 42 
5278" (13) | 578* (3) | 578* (23) 578+# (13) | 578* (13) | 578* (3) | 528* (13) 4 
4 ग | 24 24 ग4 व्‌ 14 14 568* 
579* 6 
58०* 580* 580* 58०* 580* 580* 580* 580* 570* (7) 
१ 45 455 42 4 4०2 4९ <4*2 572* (8) 


रामायण 


~~~ 











| 
। 
| | | 
51 [3८ २४ ४१ {12८01 124 | 132 | {2471 | [77 + {४ 
} 
। | 
| 5 
1 + . 
४ | ( 
564 ! 564* | 501" 561 [ 0“ [1 7 59* 1 [1 56 
५०८ ५4०५ 4.“ | 4०५ ॥ ;०५ ॥ 7 । 4 
८६८५ | 711; [.1.. ति 6८८ ५६८ 1.9 ६11 | 1.13. 1 
|~ | 5 5 } + $ । 
566 । 506* | 566* | 566* 564* 5660* 66 ८५१ 
(५ | (४ | द्‌ (+ ड प ८ 
568# | 1 101 568^| 568* 1 ८० 509", 505* । 564 * 5१५५ 5 
।  ; 
"¡ 70 570* 1 व ०1 570*. ॥ 
| (7) (‡)। # 
| 1 2-3 1 2-3 ° 
568* ९१५. | 
6 | 6 6 9५९ 6 6 4 6 
| । 
570* (7) | 1 2915704 570* (7) 1 252५" 57०* (7) "5 7) | 579 ( 7) ॐ०* (7) 
(7) (7) | 
572* (8 | 18) | आ (8), आ (8) 58) मम (8) अर (र) 
10५ 1048 1046 10०६ 1049 । 10५ 10०8 
5734(07) | 5734(10. 4) | 5734(०५) | 573१(10०4) { 5734(109 ५} 523(10 ५) ¦ 573१ (1८०५) 573*(20न) 
1142 । 11० | 142 1१५८ । 11" 11०8 । 1 7 1० 
1 101575* | 1 1957541 7 ०{ 55+ 1 9 575 |] 7५ 575* 55*(व ह *({1न्य} ¡ 105४ 
(1 - (4, 4 1 9 4 
1 
०५९ | 04 9 | 0 0 ॥ ५०५ | ८ ५ # 
। 


5224(9%) | 572* (9) | 572* (9०५) | 572 (9०५) | 572* (9०५) | 572* (फन) | 572" (१९५) , 572* (ठर) 
586* (17) | 586* (ग7) | 586* (7) । 586+ (7) | 586* (} | 586* (7) | 556* (77) 586* (7) 


585* (16) | 585* (16) | 585+ (6) | 585* (16) | 585"* (16) | 585¶ (26) | 585* (16) | 585* (76) ¦ 
18 | 28 28 18 8 | 75 28 | 28 
29 20 0 10 10 29 9 19 
204४ ` 20५2 204 2045 


| 
| 


588+*(20°५)| 588 (204°) 588 (20०५) | 588*(20°र) | 


[ 244. 1 


॥, 


॥ 


1 


२१ 
{२५१८ ~ + 
३ दृट्‌ 701 
476 #1{11 
गप 1111-4 
{५५ {1/ 
+ नृप्र 1 

1८ १1110 
< {*1१ १८ 
{\.१.} 


572* (१९५) 


559 * (7) 
565* {16} 
25 
8, 


2 0* मै 


585 * (२०५) 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


{-2. 22. 4 


क. 


सापनीय तभायाप्ुपस्प्श्य जं खचि । 
चकार साता रामख मञ्ञलानि सनखिनी ॥ १ 
सस्ति साध्याध विश्वे च सरत महर्पयः । 

खत्ति धाता विधाता च खलति पूषा मगोऽय॑मा ॥ २ 


1 § 79707 (~ 7९8 515 2 पते द 7812409 
2{4 768 515 ब-व 21 ऽग 27 एजित 7 (रल ४122 

) -^) ए" एच एता एफ प्रिनीय, (णा ह 5 7 16५६ 
(9 [घ {पनीय) 275 समायम्‌ 1 र ४ ए 25८ 
1 सा( 2 \1 7 अद स) निगद्य ततो वाभ्पम्‌( ४1 
वाप्पप्पम्‌ {१५६० 1}, ०4 7 सा जु यृद्यागत वाप्यम्‌ -^) ए 
उपसद 112 71 01 015 7 © 5 ~ प्ट शुचि 
( {0 छुचि) % (६ रोटनस्याञुचितारैतुव्वादेवताघ्राथनस्य 
शुचिना कर्तन्यत्वाटुपर्प्शनसुक्तस्‌ । अत एव श्ुचिरिव्युच्यते । ® 

०) 61 म $ 31-3 {0; ? 4-2 फ^ देवी (9 मात्ता) 70:2 
शमाय --“) 5 रं ए" 3 9124-7 2५ तत. ८ भृते) 
स्वस्स्यय(15 ° )नृक्रि(1: रध्या - लि उ, 0, 0४ 
001 0 © अ -3 105 


559* न शक्यसे वारयितु गच्टेदानीं रघूत्तम 
शीघ्र च विनिवर्तस्व चतेस्व च सता मे । 
य पाल्य्यसि ध्म त्व धया च नियमेन च । 
सव राववरगार्दुख धर्मस्वामभिरक्षतु 1 
येभ्य प्रणमसे पुत्र खत्येप्यायतनेषु च। 
ते च व्यामभिरक्षन्तु बने सह सहरपिभि । 
यानि टत्तानि तेऽखाणि विश्वामित्रेण घीमता। 
तानि वामभिरक्षन्तु गुणं मद्धुदित सटा 1 
पितृल्युशरुधया पुत्र मावृञुश्रृषया तथा। 
सखयेन च महायारो चिर जीवाभिरश्चित । 
समि-द्द्ापविध्राणि वेद्श्चायननानि च। 
स्थण्टिटानि पिद्धित्राणिन्रखाब्रृक्षा युपा ददा 
पतगा परगा चिदादया रक्षन्तु नसेत्तम । 


{51 


{२6} 


[(1 >) ध्र गृ ह्रक्यो, 272 ग्यते, €) जर्यसे( 25 २४०४८} 
--(1 2) © फा ण्व, (८25 2०५८ (गिचयपि) © ज 
(118 ) 56८०9 वर्तस्व © पयि, (टु ००५ ०7०४८ (0 क्रमे) 
--(1 3) #{3 धर्मेन 01 प्रीया (0 धृलया) --(1 5) 71 
८ देवेषु (07 चच्येषु) --(1 8)' 72 समुरितस्तवा -(1 20) 
01 रक्त (5८) -(1 22) 0६1 ता पाः च पिप्राणा, 
11203 ञ्च चित्राणि (9 पिचित्राणि) एप क्भिषा, 7: © 
272 क्षा, 21] (5 95 29०४८ (ण दुवा } एवा [7 {28 
शपा णप षदा } 


2 ९० (ष ) 2 --*) {5 स्वाध्याश्च, © साध्या 
चच ©2 चिश्चेश्च- (० विश्च च) 51 ४13 0124 -रस्ात 
सवनु स्तु) ते(षमे, 02“) साया( षः र्ध) --2) 
5 य 3 0 एता फणाः 7017 व 7» म( 


क्रतवतव पक्षाच्च मासाः सथत्सराः शराः । 

दिनानि च युहूतश्च खलति श्बन्तु ते सदा ॥३ 
रमूृतिष्तिथ धर्म पान्तु त्वां पुत्र सवतः । 

रफन्दथ भगवान्देवः सोसथ सवरदस्पतिः ॥ ४ 

ए 07 स)हपिभि , 22 महागणा (0 महर्षय ) --° ) 1: 


स्व॒ 1०, 05 तथा (ण भगो) -^162, € पि 
3 121 £ <-7 }{५ 1715 


6० वरुण खस्ति रासा च करोत वसुभि यह । 
स्वम्ति मित्र स्टार स्वस्ति रदा द्विषन्तु ते। 

[(1 2) ४: वर्णश्च (ङ) ) एणा स्वसिति 7212467 
21‹ रसिन ते( 72 च ) वरुगो राजा (10 (€ [07 1211) 2 
को 5" 7८ मुनिभि (णः वतुमि ) -(1 2) ४ [ब ृमाय, 
701 [आ द्वियो, अ“ [उद्र (0 [आर्त्यै ) 2४८7 तथा- 
दिल्या ] 

-133 6011 


561^ नागाश्च पर्वताध्यव स्वस्ति कुर्चन्तु मासके। 
९6625 }14 (ना पलि 5604 


562* स्वस्तीन्द्र स्वलि ते साध्या स्वम्ति सर्वे दिदान्तु ते। 
^€ 2, 7 7011 {001 01 75 
563 खोफपाटाश्च ते स वासवप्रमुखास्तथा । 


3 5८ ग (षा ) 3 01 1८805 3 ता ग्राह 
--* ) ¶ © }{-3 टोकपालाश्च { {णः प्रहतवश्चैव ) (9७1 
यक्षाश्च. 51 रि 018 12447 दिदाश्च विद्िशश्रव( रि ण्व), 
षः 0 पा ण चत्तव पटू चते सर्वै --°) € 
क्षणा , 91 क्षिपा -) €" दिवसानि, 02 दिनानि ^+ "2 

हुर्तानि --<) {मे (तते) भल 3, एता फफ 
764 5०2 

4 ˆ} 2" ति स्मरतिः (1 याऽ) }, 011 एतय 
एः 72 24 श्रुति स्ति 61 \113 112८-7 14५ (6 
शु )ति स्द्टतिश्च मेधा च -) 111 1771 27 43 पातु व्वा, 
122 रक्षतु (10 पान्तु त्वा) 5 # ४1 13 7५ 69 11५ सर्य 
10५८१ सर्वदा (गन्त ) 1 रक्तु त्वा च सर्वत -^{4लः 
4५०, 61 7९9 ए 13117 लणाऽश्वयद्रल्‌ङ््‌ [न 564* {0 
566 } 7 2 4-7 314 775 , रि? तणा वलि] ए 525" 

564* सिद्धा देवर्पय सये तथा व्रद्यर्पयोऽमर । 

नागा सुपणा पितरो रशन्तु व्वा ममन्तत । 

[{(1 2} 09 चव (णः मर) 2 [अृन्ये क्रपयो (ग 
प्रद्यो } 147 814 0 1 2 --(1 2) 2 गाथा (5८) 
(णाः नागा } 1 0 (7751 177८) सुपण 1 
72८ 7 ग 42 रि 1८वत5 4० गथ 564> --2 ) एत 
071 सोमर, 62 सरोमश्च (10 सोमश्च स-) 5 रि ४18 
71 25० ^ स्कद्श्च सुरसेनाचीस्तयैव च मडे( 7 ९5 धने) श्वर 


[ 245 | 


[रम 
9 &3 83 


8 
ब्र 
8 


2 22. 5 ] 


सपयो नारदश्च ते तवां रशन्तु सर्वतः । 
नशत्राणि च सवाणि ग्रहाश्च सदेवताः । 
महावनानि चरतो भुनिवेषस् धीमतः ॥ ५ 
फुवगा वृधिका दला मश्फाध्येव कानने । 
सरीसुपाश्च कौटाश्च मा भूवन्गहने तव ॥ £ 


5 ^) 5 सक्षवर्षयो (51५), ग" सक्च ८“ --°) 7 ० 
ते (ऽणः ) एणः रक्षतु 51 र ए1 8 1294-7 7« सोम 
छलक चहस्पति ला 5००, 1 2६ त प ¶ 0 
क1-3 15 


565* ते चापि सर्धतं सिद्धा दिदाश्च सदविगीश्वरा। 
स्तुता मया वने तस्मिन्पान्तु त्वा पुत्र निलयश्च । 
नेका" सवै समुद्राश्च राजा वरुण एव च। 
दोरन्तरिक्ष परथिवी नय सर्वास्तथैव च। 

[(1 7) 8०) (भूर ) ण ६० सर्वतत 72068 काये, 

(इ याश्चू (07 ते). 18 शवर (510) --(1 2} }{2 [अपिते 
नित्य (10 वने तस्मिन्‌) {1 + “चर (णत्वा पुत्र) 20 सर्वश्च 
{ल 1 2, [णा 105 राम -(1 3)*{3 मरण (ऽ) 
(७7 वरुण) -(1 4) ध षा णः वायुश्च सचराचर 
( 07 € 05 197) ] 
-0त1 [णा १९यत 5९० ब्ल 3 - ) ¶च ~ ^ + नटाश्च 
215 गदाश (107 ग्रहाश्च) 111 701 € म्रह्‌- ( 0" सह-) 
1701 70457 7 ७9 }009 -दै(© दे)वतै, 1 दैवता, 
प्ट 1. ६ -देवता. (25 7 {©} &1 मं एप 8 0126 ४, 
लक्ष्राणि मरहाश्रान्ये तथा नक्षब्रदेवता -^4ध्लिः 5००, € रिं 
1 28 0134-7 4 715 


566* ज्योतींपि चैव दिव्यानि पान्तु स्वा पुत्र सर्वद ।, 
[75 पातु 51 25 सर्वेत , 125 सर्वदा ] 
एा€ 721 0 207 फा त © प-3 175 


567* अहोरात्रे तथा सध्ये पान्तु स्वा वनमाश्रितम्‌ 1 
चरतवश्चेव पट्‌ पुण्या मासा सवत्सरास्तथा । 
कराश्च काष्टाश्च तथा तव शाम दिशन्तु ते 
[(1 7) (तदा (णत तथा) ता मध्या @2 ¶ग आस्थित 
( णि आश्रितम्‌ ) -12त्‌ [ऋ ग 1 2 --{] 2) 12६ 
[अपि (गः [एुव) ध चान्ये (ण पुण्या) 71 स रास, 
113 सवप्मरस्‌ -(1 3) © कला मुहूर्ता काष्ठाश्च ( 07 1116 एणः 
7081) रपुत्र (गतव) फण्मे (गिते) लत पूरवक्षषा- 
दिनानील्युक्तमिदानीमहोरात् इत्युच्यते 1 अस्मिन्पर एरणे एवमादय पुनरुक्तय 
पुत्रएक्षणविपये प्रेमवद्य्रता इत्यवग तव्या 1, (ह॒ यटा सूर्याद्या 
सहदेषता तदभिमानिदेवतास्तदिता अहोरात्रे तदभिमानिदेवते अतो न 
पुनरुक्ति 1 %& ला {६ ४ गलिः आपु (गाला ४§ 0) (€ 
पुनरुक्ति 
--°) 7&1 7६ 71 [01 ©1 3 5 महावने वि- ( 711 113 
ण्नेपि) ७० च ततो 120" -वेशसय € पं 1 8 112५-2 }1५ 
महावने विचरतये( 12५ °रचतो { 1961211685 ], {५ निवसतो } 


-.-------~-~-~ ~= ~~~ --~--------~-~~--~-~-=-=-~~-~-=-----~--~-~----~~---- ~~~ ~~~] -~-~-~-~~ -~-~~~~ ~~~ ~--~ 


रामायणे 


महा्विपाश्च सिंहा व्याघ्रा रक्षाश्च दष्टः । 
सदिपाः शद्धिणो रद्रा न ते दन्तु पूत्र्न ॥ ७ 


समां सभोजना रद्रा ये चान्ये सचजातयः | 
माच लां हिंसिषुः पुत्र मया संपूनितास्िवह ॥ ८ 
मुनिवेप( 2 7 12८ श्य } वरसय ते(13: ‹ 1 च) -^ थि 


5, 61 रा 18194 0124-7 4 15, 2 18 175. 1 ए 
पला 5 पात्‌ ] 2-3 प्ल} उ ० 0४ 


568* उग्ररूपपिपा नागा सौम्यरूपा भवन्तु ते 
राक्षपाश्च पिनाचाश्च यक्षाश्च पिरिताणना 1 
दिया भवन्तु ते पुत्र व्याटाश्चारण्यवासिन । 

{ (1 7) 3: -धरा, 33 -विधा (णि -पिपा) ५ (2150 25 
2४०४८} सरा (गि नागा } -(1 2} €1 ई (7) 2150) 
10 21९ पिचचितारिन , 5 पिदिटगनि -(1 3) 28 तखा (णः 
तै) 21 राम (लि पुत्र) 9 एय [^ 77 8‹ व्याग( 1, 
श्य), 2301 न्याघ्रश्न्‌ } 

[11९ 2 70६ ता 0 ¶ © 13 15 कलि5 


5८9* तवादित्याश्च दैद्याश्च भवन्तु सुखदा सदा । 
राक्षसान पिक्ञाचाना रद्राणा कूरकर्मेणाम्‌ । 
क्रग्यादाना च सर्चेपा मा भूत्ुत्रक ते भयम्‌ । 

{(1 उ) ६ एत एफ तथा ( {0 तव} 1 भवतु 
सुमुखास्तथा ( 07 € 05६ 1911 } --(] 2 } 71 एण 
परेलाना (णिः रोद्रागा) -(1 3) © पुच्रङने ( 97 पुप्रक ते) ] 

6 €) 1, ुचगा © सदाङा वेष धीमत (9८) ( 074} 
51 पि 13 7124-2 [4 पतगा चृश्चिका( सि 1 33 गाश्च 
चरका ) की (2 वी }या दश्चाश्च मख सह ७ ग 6९7 
-) 51 १ \1 12 7229 14 [उ {िपा, 7457 [ड] 
अरख्पाः (ण कीटाश्च) --") ऽ र ए" 13 1254-7 2, 
शिवाय विचरतु( 7: प्रभवतु ) ते 

7 ©श्०्ण 7 (न ५1 6) --*) ध सह्‌- (ग महा-) 
--?) 173 व्वाघ्रद्‌ (5८) 1९1 13 ©1 1 3 चक्षपदाः (णप 
चरक्षाद्‌) 721 दद्विण (§८) (णः दि?) एणः 7, 51 रि 
५13 (8 3581९81 2 शीलः] उरण 568* 20012 
लिः 6} 1012 4-7 {3 5075६ 


57०* महागजा वराहाश्च खङ्गा 1हास्तयैव च। 
रक्षाश्च महिषाश्चैव रिवास्ते सन्तु युत्रक 1 
{(1 7) 7" « वराक र 3 सद्ग, 5 व्याघ्रा, 7? षगाष्‌ 
(56) (ण स्ना }) 34 7५ (एग € व्ण ) सहस्‌ 7167 
114 तरष्षव , 02 च क्ष्व , 5 च सन्नप (णः तयैव च) -^0€ 
1. 7, क 39 प८त 1 2-3 ग 568* (रल ४1 5) -(1 2) 
1 (पा [73.615 } 71 क्षार (णः क्षार) 12 महिम्‌. 
चे. ] 
8 69 7९405 8%2 व्वीलय 9 9पते पटा ग्लुट्छ5 8९ शात 
9 -^) एण क: -भोजिनो, (ह -भोजना (25 111 ९६६) 


[ 246 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


आगमास्ते शिवाः सन्तु सिष्यन्तु च पराक्रमाः | 

सर्वपत्तयो राम खस्तिमान्गच्छ पुत्रक ॥ ९ 

खस्ति तेऽ्स्यान्तरिकषेभ्यः पार्थेभ्यः एुनः पुनः । 
सर्वेम्य्ैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः ॥ १० 

2] एप एन ष्प्‌ अर त सव( फण गै जातय, 


© 7 7) £ सचच° (25 71 1९६}, © सर्वजात्तिया -ण 8, 
5५ रि ५173 0124-7 + ऽप 


571* ये चामिषारिनो रौद्रा नानारूपा शगद्धिजा । 
मयराभियाचितास्त्येते चिरा सन्तु वनेचरा । 

{(1 1) 2 ये चाप्सिनो बने रद्रा, 0४ पाश्च ' + (10 ५९ 
एणा ध्‌} 7 -रूप- ७1 01८5 पि. मृगा --12470ा 1 2 
(12) रित, रि [भुत (णि [अगुभि-) ‰2 17 का 
तेते, तेतु, 05तते भ (1० द्येते) 1 

9 ७: पकृ 9 (रय ५) 8) -“) (6४ भरमा 
4 6५ भत्र पुनरर्ता केचन सन्ति ते पुच्ररक्षणादुरेण पुन 
पुन प्राथ्यन्त इति न गेषप 1 7 ८ च (गते) 2 
शागमाश्चापि मन्राश्च -- ) 28 सिचततु च, 71 >° खसिष्यतु, 
प° विध्यतु च € मं 8 724५-7 21“ सनोरथा (णः 
पराक्रमा ) -^) 7" 720" 77 9४ © (६ संपत्तये, 
ल}, श्यो (85 आ ६८५६} -्णः 9, इ 7 ए 
07४4-7 }{५ ऽप 


572* सुखेन यान्तु काटस्ते स्स प्राश्चहि राघव । 

[ते काल (फ प्धा9,) 2452 सथ च ते छायासु 
(0 116 [गामय फा) 02 स्वरितिमा(75 श्चा )प्दि 1४4 
पुत्रक (9 रव) ] 


10 1247 ० 2107 --“ ) (ट [शा ]तरिष्षेभ्य (२5 17 
1९३५६} रि" 71 2 ह" 0 £ ७ 1 ४ ५ [ इ ।स्तवदरिसषेम्य , 
8 फा 82५ 63 ४3 त्व( ए" ठे [5८], 23 त्वा) तरिक्षेभ्य . 
0; स्वम्तिस्ते चातरिक्षेभ्य. --0) 91 ह ५112-4 101 2४०74 
ष्व पुत्रक, 131 च सवश (9 पुन पुन.) --^ ) &©1 3 (एधि 
नण ) दिव्येभ्यो, 7: देत्येगयो, 0११ २5 आर 1९५६ (ग 
देवेभ्यो ) ~“ ) 2" पगु , 72 [षु ुव, ध. [एति (गण 
ते) (६५ परिपथिन. (85 ग {९1} ग्ण २०००, &1 ई 
४113 0124-7 14 50०51 

573* दिव्येभ्यश्चव सत्वेन्यो जटचारिम्य पूव च । 

{£ 25 देवेभ्यस्‌ 91 75 ° भूतेभ्यो, 22 34 समन्यो, ए 
नतुरन्या (9) ({0ग स्येभ्यो) 1 2 देवेभ्यश्च तवा दिग्भ्यो (णः 
पत ण करवा) © 126 14 वतचारिन्य (णि जर) ] 
-- 410 20, 12 12८1 07 फा ¶ © ओ -2 175 

524* शुक्र सोमश्च सूर्यश्च घनटोऽव यमम्ता। 

पान्तु सामयिता राप्न दण्डङारण्य वाचिनम्‌ । 
घभिर्पायुन्तवा धूमो मनाश्चपिसुखाद्युता । 
उपस्परशषनकालठे तु ्रान्वु व्वा रघुनन्दन 

[(1 २) ग: दक्र, 2 ष्ट उर्‌ (णि शुक्त ) @23 218 


[2 22. 72 
सर्रोफपरुत्रह्या भूतमर्ता तथर्षयः । 

ये च शेवाः सुरस्ते सयां रधृन्त॒ वनधासिनम्‌ ॥ ११ 
इति माल्यः सुरगणान्गन्धेथापि यशखिनी । 


स्तुतिमिधावुसूपाभिरनचायतरोचना । १२ 





{72715 सोमश्‌ ०7१ सथैद्‌ -(1 
(9 {€ एण [ण{} 011 वासिन्‌, 412 ©: 20 समाचरित 
(1० +€ १०७६ एश) --(1 3) 7४ भूमी, © रम, कः 
सोमो, 13 सीम- (197 धूमो ) 22 करपि- ( णः च्पि- }. 761 0" 
© 723 -मुखच्युता , €) & } ४ शयाच्युता (४5 ०५५९} 
--(1 4) >ऽ्स्वा (गत्वं) )} 

11 ^) ४2 -विञ्ुर्‌ , ° 5 ? 21 -गुरुर्‌ (1०7 प्रसुर्‌) --+) 
श तेमा26९0 शण) त प भूत प 10 दोषा 77 व्र फ 
८५ भूतकवै, 100" 077 चकर्ता, (ह 25 111 {€)1 (10 भर्ता} 
5 पि ५19 0 > ८५4५ वृषभाकस्‌( 14 "ाक्षस्‌ ) तथव च( 7 ४ 
५ सुरेर ) 2457 बुप्श्च गण सह, 72 भूतकर्ता 
त्वथर्पय -<) £ भः सर्च, [2/1 1001 0 ०6 मरषात्त 
त॒ (0 ते त्वा) -) © {1 वनवासिन. णय 11 
61 र ५1 {3 {0124-2 21५ ऽप 


525 त्रैलोक्यनाथश्च वने रक्षतु त्वा जनार्दन 1 
ये चान्येऽपि सुरा पुन्र ते त्वा रक्षन्तु सर्वत 1 
[ (1 2) 5 05 त्रिरोक- 147 पिष्णुमैलोक्यनायश्च (107 ४१€ 
एय वरा) 233 रक्षतु (5८) ~प" 16205 564* श्ल 
1 7 -6 पि 183 7012० भन्गण 1 2 -{12 ) 5 तत्र 
पने ({णपृत्रतेता) 1 


12 ¢ ) 21: यश्चस्विनि (51८), {2 यशस्वि --<) 721 
© [ घ ]नुङ्लाभिर्‌ (19 [व ]चुरूपाभिर्‌ ) -"* ) 7701 6४ 
-रोचन (8८) एण 72, & 7 ४1 7 7: 6 24 ऽप्ऽ६, 


12 5051 1 4 गण] (जण } 7-3), 2४५75005 1 1-2 
[.^1;। 


576९ सुमनोभिश्च गन्धे मनोत्तशटिभिस्तथा । 
उचानभ्यच्यै विधिवस्मणम्य च छ्ुभव्ता। 
गन्धमाल्यदवि दप रामाय प्रतिपादय च। 

मूर्धि चनसुपाघ्राय परिप्चज्य च पीडितम्‌ । 

{(1 72} 34 यु- (णि {८ पिष६ च} > धूप (प 
गन्धश) 01 धृवश्च, 4. दित्य, 77 र्टिश्च (5८), #« -पेय 
(107 मनेनैर्‌) -(1 2} 24 दिविध (ग परिपिवव्‌) 714 
शचित्रना --(1 3) \2 °्माल्ये 7: ° प्रनिवेय ( {ण नपा ) 
-(1 4) \1 33 | ण्वम्‌ (0 [ए]नम्‌) ] 

--< {थ 12, [221 {1 13 [पार ¶ ऊ {72 1125 


577* ज्वलन समुपादाय नाद्यणेन महामना । 
दावयामान परिविना रममदटकारणःत्‌ 1 
धृत श्वेतानि म।त्पानि सतिध शेतसर्पपान्‌। 
उपसपादयामात सदया परमाद्रना। 
उपाध्याय सल चिविना हुत्वा रान्तिमनाम्यम्‌। {5} 


{2:47 ] 


£) 22 रकषतुत सदा राम 


{८४० 


2, 22 23 ] रामायणे 


| कप्‌ 0५ क 
यन्मद्घठं सदसरक्षे सषदेबनमस्द्ते । 
रूघ्नाशे समभवत्ततते भवतु सज्गलम्‌ । १३ 

यन्मद्धलं सुपर्णख ग्रिनता द्ररपयत्पुरा । 


हतहग्या पदोपेण यादय वटमक्तस्पयत। 
मधुदध्यश्चतघुतै स्वस्ति वाच्य द्विजासतत'। 
याचय्रामात रामस्य चने स्वस्ययनण्याम्‌। 
ततस्तस्म द्विजेन्द्राय राममाता यज्ञस्विनी । 
दसिणा प्रददौ काम्या राघव चेदमत्रचीत्‌। [20] 

[(1 7) ¶3 ©४ क-3 सयुपापाय एग व्रा्णेश- --11 
027126९ 07 1 2-70 €> -सपाद्यामास कोसल्या 1111 4 
--(1 2} 73 रा स्मास --41€ाः 116 ० र्णा 1 2, 
श 1९05 णि {€ 075६ प्रा7ा€ {116 7205६ 19 ज] 0 
(97 स्वस्तिवाच्य द्विजातिभि } 871त एा0ा 12111 8 (ण्ण 
रामश्च }, 7676 1४11 ०5९ 1191५९५ 4 प्ीला7 [णृ [1466६ 
--(1 3) 17 प्रलशरेतानि 7 चैव (0 ब्रेत-) 42 -वर्थपान्‌ 
(56), ¶5 -तस्पमान्‌ (0 मपपान्‌ ) -{1 5) 09गा स 
{प्ण } ४ 113 अनामया, ©) ए 1६१ { 25 210४८) 
--(1 ¢} फ मध्यु (56) (णिः मधु) हम प्लत 
स्वग्तिवाच्य, © श्वाच्यान्‌ , ¢) & 25 810४८ ( 01 स्वरित वाच्य) 
121 © 9 तवा ( 0 तन ) 11१ स्वसितिवाच द्विजर्पमा (0 11९ 
7०5६ 1217) --(1 8 ) 6 7 £ स्वस्त्रयनक्रिया, त. श्या 
( 25 2190०५९ ) --(1 10} ध दक्षिण (5८) {3 © {8 
रम्या, 103 काम, (ह ४ 25 200५८ ( {0 काम्या) ] 

13 139 @४ गा (19 } 73 --^) 71 6810०66 ण 
यन्मद्न 13 सहखरके (5८) -एणाः 23, 91 रि एय 13124 
1 ? «-7 104 50751 

578* यन्पद्गख महेन्द्रस्य सवदेवं पुरा तम्‌ । 
वृत्र हन्तु प्रयातस्य वत्स तत्तेऽस्तु म्लम्‌ । 

[(1 7) 71847 4 देवराज( 8 114 णनो, 047 न्ञे), 
126 देवराजस्य ( [एप }) (णिः महे द्रस्य) ८1 दिञश्च विदिगश्चैव 
(णिः ध एणः [8] ) 91 7940 स्दर्‌, 234 17 सर्व (56) 
1 देवश्च (ण ) ५1 10-7 प्रा पुरा ०त्‌ क्रम्‌ 121 2 





27५ जयायासीन्‌ ( 122 जजपासी [ 9८] ) महात्मन (0 1९ ०5६ 


1911} --06 7९205 1 2 बा वहु -(1 2} 927 वृत्र- §1 
पुत्र (07 वत्स) 09 14 तत्ते भवतु मगल ( 1071116 ०5६ 1211} ] 
14 शप तथया8ह९त्‌ त 24४ 106 7९815 14८ 1 प्राहु 
) ए [भ ]कर्पय, 7 [ क्ष ]कदटयत्‌ (70४ 5८ } --° } 
12 प्रा्मानस्य 51 च ४172 1126 भस्रताध( 2 2 चथ) 
प्रयानस्य --“) 125 वस्स तत्तेस्तु मग --411८य 24, 114 
1115 
57५ खगा सुपण पितसे रकन्तु त्वा समन्तत 1 
14 (0 , प्णाा€ © पिं ए1 3 71 9 4-7105 क्लि 74 
58०* चेढा साद्धासथा विद्या सच्राश्चाथर्वणाश्च ये । 


{6५ प) देवा (7५२१,९७8? } (णि वेदा }) € 1 [26 
तथाप्त्या 6: रि ४1 139 10856 ०) 5६ च्‌, 134 +ववणाद्‌ 


अमृतं प्राथैयानख तत्ते भवतु मद्धलम्‌ ॥ १४ 
योपधी चापि सिद्धार्था वि्रल्यकरणीं भाम्‌ । 
चक्रार रधां कासल्या मनवरेरभिजजाप च ॥ १५ 


1 चते, 2 तवा (गः चये) 72८7 4 मत्राण्यावर्वणाति 
च (07 11८ [०5 74) ] 


07 {17€ नाल 17716, 2 121 001 [प द & ज -ड 
715 मथि 14 


581* नमरतोत्पाद्रने दलान्त यद्ध वरस्य यत । 
लद्रितिर्मु्धल प्रादात्तत्ते भवतु मदटम। 
नीन्विक्रमान्प्रक्मतो विष्णोरमिततेजम । 
यदासीन्मद्रट र.म तत्ते नयतु मद्धरम्‌। 
चत्तव सागरा द्वीपा चेदा लेका दि्श्वते।! [5] 
मद्वखानि महावाहो दिदान्तु श्रुभमन्ररम्‌ 1 
इति पुत्रस्य रोपाच्य षुत्वा शिरसि भामिनी । 
गन्धेश्चापि समालभ्य रासमायत्लोचना। 


{ (1 2) 2 प्राह (ण प्रादा) --3 गा) (ष) ) 1 
3-1 -(1 3} 0 [वा णाप 1 6 क~ चिविक्रमान्‌ 48 बि- 
(1० प्र-) 1 त ण 272 अतुट- (07 अमित-) {2 -वर्चत ~ 
{07 -नेजप्त ) -(1 5) 7012 श्पय , 73 }{2 सरित , ता & 25- 
2100९ (107 क्रतव }) ©3 द्वीपो, ४९ ईला 113 61 2128 लेका 
वेदा (एष पणा ) 73 ० दिङ् ०६४ चता, कर्त्या 
--(1 6) € 62 (0 ह श्रुभमगटा , {12 © तव कानने, 
713 शमगल{ छ ?}, € ॥ °न( 25 ०१०५८) -(1 7 } 412 पुत्रश्च 
0६ ७3 272 ए दोषाश्च, 701 केषा , ¶9 तेषा -(1 8) 2 
( ए्णि८ व्ण } अन्यद्‌ (0 गन्परश्चू) © माल्ये, ४2 च 
( ऽपो) } (9 चापि) ] 

15 45 7 157 उत्‌ ९82४ ग्ल 1] 1-2 9 
576* --) ¢7& भोपधीं ( 89 "71 {९५६}, € नोपधीं 
1211 ता छ मापयि( ण (वीं) च सु-+ 157 ©8 
सोपर्धीश्चापि( 05 र्धीं ग 7 मो( व्रः सो} प्धी( तः 

घि) चापि, 213 नोषधघीश्चापि © सिद्धार्था, (08), ध्या 
(9५ 1) {९.६ } £1 6137 ञी ©" बो )पधीश्चापि सिद्धार्था 
5) {01 पार 38 तथा, ल) 1६ ०5 व 1९६५६ (णिः 
ञयुभाम्‌ ) 12५57 सर्यामयपिनारिनीं( 75 ननाश्चनीं, 707 भेन 
नीं) -°) 2६" 73 62 र घपि, 613 अद्भिर्‌ , (हु 1 2517 
१९५६ ({07 अमि- ) %& (६. ता मत्रेरतिलियिता कुं जजाप च । % 
एणा <, 61 पि 1 3 [126 4 अण्डाः (दल्छवाणह मलः 
76* }, 74 57 5ऽप्राऽ६ {7 15९4 


582* रक्षो्नीमोपवीं पाणो दक्षिणेऽस्य वचन्ध घा। 
रामस्वस्वययनाथ दि सच्रमेत जजाप च । 

[(1 2) 2 कक्षोन्नीम € रि ए 025 4 ओपर्धी एमपी 
(0 पाणो) 91 ‰2101५च, रि {323( 7 2150 25 १४०९८) 
[5 थ, ४1 नि- (णिः ञ्स्य) ए्ट (गमा) 7५57 रहोर्धी 
दक्षिण पाणौ रामखाति( 5 °पि }बवध स्ता --{1 2 ) 34 राम १1 
दिख (७८) (0 दि) ५2 खरत्यव( 72: °, }नार्थाय, 21८ 


[ 248 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यानस्य मूर्धि चाघ्राय परिष्वज्य यञ्चखिनी । 
अवद्रपुत्र सिद्धार्थो गच्छ रामं यथायुखम्‌ ॥ १६ 
रोगं सर्वसिद्धाथमयोध्यां पुनरागतम्‌ । 
प्रयामि त्यां सं चत्त सुखितं राज्वेऽमनि ॥ १७ 
मयार्चिता देवगणाः शिवि्दयो 

महप॑यो भूतमदासुरोरगाः । 


ग्यनावी च 91 पिव ण्न, 32 एव, 06 ( एर्लण९ वणप } एता (णः 
एत) [12४८ हम मत्र (0 मनमेत) \1 3 2५मा (शग 
च} 12५57 अथ खस्त्ययनार्थाय रम मन जजपि (ऽसा) ] 
--61 6 (णा 


583* स्वस्ति ते ऊर्ता ब्रह्मा रिवो विष्णु प्रजापति । 
--^ लाः 15, द्व 71 ता णा त 6 क-3 115 


584* उवाचाभिप्रहृेव सा हः खवजशञचर्तिनी 1 
वाद्यरात्रेण न भावेन वाचा समसमानया। 

[(1 ग) £ 73 (टु + [अति-, ध ता 0 ©2 ४1 
© [अ पि, © [र]नि (5८) (0 [अ ुमि-) -(1 2) {3 
णा न © स्ुज्यमानया, 212 3 चामञ्न>, (7) १ 25 ३००५९, (हि 
[अ ]ससस्लः © सा वाचा सम्यमानया ( 07 ४16 7०5६ 1211} ] 


16 °) मू © [उ वुपाघ्राय (10 चाघ्राय) --“) 
2\1 पुत्रनिष्र्थो -“ ) 213 1900728 107 सुखम्‌ --ए0ा 216, 
§1 र $ ए 721 2 ८-7 214 ऽप 20 1८8 दरध्लि 586% 


585* इच्युक्टवा मृ द्यपाघ्राय परिप्वञ्याभिनन्य च । 
पुनरागमनायेह गच्छ पुत्ेद्युवाच तम्‌ । 
शीघ्र स्वा पुनरायात पदयेय सलक्ष्मणम्‌ । 
वनवासमसुत्तीणं नव चन्द्रमिवोदितम्‌ । 


[(1 7) 03 [अ ]भिपय (56) -(1 2) 25 [इ)ति (णिः 
{ष्ह) 25110.87्र (गतम्‌) -(1 3) 027 त्व (ण 
त्वा) रि 07 यायात (101 आयात ) 31 रक्षण -(1 4) 
73 1९205 1 4 7 पवा ₹1 वस्तनवाम- (5८), 121 256 7८ 
घनवासाव( 8 शस) ‰1 3 125 नव~, ए 22 2 पूण, 14 वर 
(णि नव) 121 [उ चत (10 [ उदितम्‌) ] 


17 ^) 73 मसेग- 72 सिद्धसर्वाथम्‌ --) 71 पर्या › 
01 वध्यामि ऋसा 612 भह» {3 तडा (0 सुख ) 
-“) 76 ¢ सथित, 1 सस्थित (19 सुस्थित) [+ राम 
(10 राज-) 11112 ©2 १ क{1~-3 -व्त्मनि, 121 {1 [7 
८ -वर््मसु (णः -वेदमनि) णः 7, ऽ > ए 
1012 क पू4 705६ 8्त्‌ 1८8त्‌ एवज ९ 565* 


5860* मसिद्धा्थमसोग व्वामयोध्या पुनरागतम्‌ 
दक्ष्यामिचा कदा पुत्र छट राजध्रिया पुन 1 
[(1 ग) ४ सपिताधम्‌ [भत्वा 247९0९२5 लागाण्ण्डए 


मेम स्वा ५10 वण्नते [8105 } 2 75 टि एग अयेध्या 
-{1 2) ता, ४4 [अर्‌ (गत्वा) रिः युक्त, 53 चु, 


-_---..---- -------~-------------~ ~ -~---~--------~----~---~ ~~ 


अभिप्रयादसय वनं चिरायते 

हितानि काष्न्तु दिशथ राघव ॥ १८ 
इतीव चाशरप्रतिपूणैलोचना 

समाप्य च खस्त्ययनं यथाविधि । 
प्रदकधिर्णे यैव चश्र राघव 

पुनः पुनापि निषीच्य सखजे ॥ १९ 


7012 तुष्ट (णि जुष्ट) 6 12409 राग्यत्रिया 1 वृत, 122 तत्‌+ 
04 (एदणिट व्ण } शुन (गणन) ए) निया जुष पुन सपय 
(107 € 7०5 19) | 


-^11€ 74, {01 0 (गा) 1 7-{) [तवव [षण { @ 
क-2 7715 


587* प्रनषटदु खसक्टपा षवि योतितानना । 
द्रद्यामि व्वा वनास्ाक्त पृणचन्द्रमि गोद्रितम्‌ । 
अद भद्‌।सनगत वनवासादिदहागतम्‌ 1 
द्व्यामि स्यम पुत्र तीर्णवन्त पितुर्वच । 
मद्भटसुपसपन्नो वनवासादिदागत । 
चध्वामम च नित्य त्व कामान्सवर्धय प्रभो। 


{51 


{(1 2) 7 @ न -2 प्रण्ट 62 -सतप्ता (10 -मक्रत्पा) 
-(1 3) 219 भद्र (1० अद्र) एर 7५2 © भद्रानतगन राम 
(णि धल नामयः रा) --(1 4) ता 0 मुहु (७ 
यट) 2 ©2 का 2 वत्न (णिपत्र) 2 च पुनगला तु (प 
त्वामह पुत्र) 62 तीर्णमत --(1 6} शृ तवा (गः वध्या) ध 
ता [णा ¶ू12 63 प्ता सम छत्‌ च (8 @ नित्त 
(5८) 2 सपर्धयावयो , 711 एता ला 1 समर्थं यारि ना, श 
©2 7 सववेयाभि मो , 72 व्य विमो, ©1 225 सवययामि गो) ] 


18 ^) 7 तदा०६८्त्‌ 4० णा दिवा 773 पुन पुनर्‌ (10८ 
दिवाद्यो ) °) 1" £ 702 1701 -गणां {0 -मटा-). 
91 पि 13 72 -7 >५ मरर्पयश्चच पितार्ट सठ(ऽ1 12 
ष्टो महान › ५ तथागिर'दय ) -^) 1 2 \17 [1247 
८ हत , 1 तत (0 वभि ) --2) एता 7701 हिताय 
काल्ञतु, 7" 2 04 "नि क्तु, 12 हितादिता क्षत (9८) ५ र 
ए 2 0124-7 21: हितपिण सतु मयामियाचिता 


19 ^) 9 1321-2 इव्यवमध्रु , < 72 अ( १ त }वयनध्रु-, 
ए 7124 अवनमश्चु, 9८ 70ता णय सतीत दा( एवा) 
श्रु, 01 33 दतीट(1 धवम, 72. इति तमश्चु ए 72 
परि- (ण प्रति-) -सेचना --: ) 2.2९ [-2 12487 
चसा, 740, एह परान, स ({गनच) 62 प 
7124-7 + एृताजदि (7 (लि) (णः व्रवारिधि) --^) 
ए एता १22० [कपि (ण [ णव) 00 राव -) 
135 गण) 17८ 0१७॥ पुन 54 फन्सापरिपीटय, + 172 द्व 
निपीट्यः एतः चापि निरीक्ष्य, 7: 2 ४‹ दानि(1): नपि) 
समीड्य (उ चापि निपीड्ना) वरय्पु पीञ्य 0 खा 
सुत, 7: सप्यजे 


{ 49 ] 


{2 22 19 


+ 
*> १9 ?9 


2" 22. 20 ] 


' तथातु देव्या स्र कृतप्रदक्षिणा 
निषील्य मतुधरण। पुनः पुनः 


रामायणे 


जगाम सीतानिल्यं सदायल्लाः 
स राघवः प्रज्वलितः खया भिया ॥ २० 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे विंशः समैः ॥ २२ ॥ 


अभिव्राय तु कोसव्यां रामः संप्रसितो वनम्‌ । 
कृतखस्ययनो मात्रा धिषे वहमनि थितः १ 
विराजयत्राजयुतो राजमा्ं नेवम्‌ । 
हदयान्याममन्थेव जनख गुणवत्तया ॥ २ 


20 #1 3 7018 014 छा 20 --7) 0६ 0 तया हि, 
01 तथाहि, त्यात, वः तथास, 7 613 193 (7) 
तथाच (तथातु) 0001 70 © काउ च (णिः 
स) €1 -प्रदक्षिणार, 0701 179 -प्रदृक्षिणे( एणः ग्नौ) -:) 
0 मानौश्च णो (८) 9० न पा चठ ऽद्ट्णप्त पुन € 
17५-7 चकार मूर्बा( 9' पूवर ) चरणाभिवा( 61 ° श्व )टन 
--° ) ¶ सी ^~ -2 ) 0" 0" ६ तया श्रिया, एणः तथा 
श्रिया, ©: 79 च्िया स्वय( ४2 श्या) 172 प्रज्यलित श्रिया 
स्वया --एणः 20००, & पि 124५-7 ऽप्5। 

588* स चापि सामित्रिरमि्ररुन्ञेनो 
जमाम्र चामनर्यच त स्वमाख्यसम्‌। 

(1 2) 51 24 6 कमणो, रि -यटनो, 0५ -कर्िनो( १1 भध्लि 

तण -कपिणो) -(1 2) दि ततत, 0४7 निज (णिचता) ] 


(गगृरागा --5क्क शा €1 रि 84 04०7 केौ( रि 
को )श(5: 7५ स }द्यास्स्ययन( 24 ग्यनक्रिया, 74२ शनो) 
2 व 33 012५ स््रस्ययनक्रिया, 2: स्वस्त्ययन --5074 
10 ( १हुणः९इ, प०त5ऽ छप 0४) कि 09 जणो 61 102 
28, र 2 24, ए ए ध त एत व © 21-9 25, 
11 81, 04 7 30, 05 33, 7५ 26 --^ पलः ८गृन्राषगा, 126 
ल्णालपत९ऽ पणौ राप्राय नमं , 72 श्रीमचन्द्राय नम, © 
27 2 श्रीरामाय नम (241 ०05 श्री धप्लिः नम ) 


-2- [03 पाऽ 0८ ऽवा६2 23 (ल्‌ ४1 2 12 72) 
0711 0८६05 एध ॐ 


1 ^) च (णतु) -") 26" ख प्रस्थितो, धस 
(85 7) ६९५६} -0यः 2, 51 त ८1 8 7124-7 114 
508६ 

1 


भः 


[० [+ त्सव ९ ५ (= 

वदेह चापि तत्सव न यश्राव्र तपिनी । 
द (र 

तदेव हृदि तखाध योवराज्याभिपेचनम्‌ ॥ ३ 

कप 4 षु 

दवकायस्सा द्त्वा कृतज्ञा हृएचतना । 

धर्म भा (4 ० 

अभिज्ञा रजधमाणां राजपुत्रं प्रतीक्षते ॥ ¢ 
589* केसस्थाममिवायैवमनुमान्य च राघव । 

[09 अनुमान्य ( 07 अभिवाथ ) ए अनुमान्यश्र्‌ , 122 अमिवद्य, 
124१ अनुनीय ({9 अनुमान्य ) 01 अ+ सनुमान्यवममिवाय (४४ 
27570 ) ] 

--° ) 52 7 ए" 3 7५9५-7 9 प्रतस्ये सदटक्ष्मण 

2 ^) ऽ राजमार्म, ए: 7५ भ्युत्रो (ग राजसुतो } 

51 राजपुत्रो (1० भ्मार्म ) 5 पि: 8 0&2 047 7165 
जनेद्ेत, 7 जनावृत, 1 जना्रत, }1५ प्रियान्वित (णः 
नरेषरैतम्‌ ) `" राजमार्गज्ञनेवैतान्‌, ४२ राजमार्मचरेत -) 
12६ णण [आ ]ममय(1 श्च [ ५] }व. एणः 2००, 51 
१९ ७1 3 0124-7 {५ 5051 

590* हरत्निव जनावस्य हयान जगाम स । 

[12८ 5 7 जनीवाना 125 (719; द्दयानि 210 जगाम ] 

3 एणा 3५2, ऽ 2 1 1 1124-7 2५ 5०७5 
59"* वरैदेद्यपि च तत्काङ तत्परानन्यमानषा । 

[ पः त्त काल, 3" च तत्काटे, 3५ च त कार (107 च तत्काल ) 

वेदेटीमपि ततार (07 ॥1€ एणः [21() रिम 01257 ४५ 
नान्यमानक्ता ( 07 [ अ ]नन्यमानता ) ] 
1229 णा (कवा २} 3-4 [घ 5975 उप्त 4०) 
-) 9 पि ८1 3 7५ जा(126 [ ए्थगि€ ल्म ] भ) 
शा(* स)नत्येव( 5: ° प्ती च) सा स्तैर्‌( एः तूर्ण), [८१ 
114 नवुराश्समाना वे --“ ) ७: यौवराज्ये (19 °राज्य-) 

4 126० 4 (र ४1 3) -- ) 128 खय, 47 

सा (गस्मसा) ष धमत्ता (णप कून्का) 12५7 ४3 
(एलणि€ ल्य ) -मानसा (ए -चेतना) 5" 05 देवान्पित्रश्च 
सलछृल्य तथा नियतमानसा, #० 9: ए 7 ^ देवान्पितृश् 


{ 150 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अरविवेशाथ रामस्तु खरेश्म सुषिभूपितम्‌ । 
्रह्टवनसंपूणं हिया क्रिचिद्यादुखः ॥ ५ 

अथ सीता सथल वेपमाना च तं पतिम्‌ । 
अपर्यच्छोक्संतप्रं चिन्तान्याद्करिनिन्दरियम्‌ ।॥ £ 
विवर्णवदनं दष्ट तं प्रखिन्नममर्षणम्‌ | 

णाह दुःखामिर॑तप्ना करिसिदानीमिदं प्रभा ॥ ७ 

शरण गत्वा( 1732 न्ता) नि( 2५ प्र )यतमानमा -) 21 
लनथिक्ता (एणा ) 0: मभिरान्ना ठु पुत्राणा, 4 अनिरा 
रामदत्त -°) ऽ पि 1 7126 714 राजपुत्री य(§1 72 


ए)तव्रता, 014 राजएत्री प्रतीक्षती, 14 5 7 राजपुत्री यशस्विनी 
--^{ला 4, 61 रि ए 2 0154-7 कद 105 


5092* पूदररारक्तनयना भवरैदरनटालसा 1 
तस्थौ स्ववेदममध्ये मा रामागमनकाह्भणी । 

[(1 2) € पम 7५ ४ प्रदमा( ऽ °र)सक्तनयना, 5 
9 बाद्वारा१, 71 अधराहक्तनयना, 12४ ? प्राग्धारा०, 75 यावराय्य- 
समौसुक्याद्‌ (10 117 शानाः र} 234 भतुर्‌ (107 भर्तै-) 
-(1 2) 2.85 7: स्वयेदममव्यस्या, 114 सा वेदममध्येवे एत 
चोष्यवेदममध्ये सा (107 {16 0 1217) ] 

5 °) £ प्रचिवेश्नाधि- 5" रिं "2 0:६5 ४“ सदसा 
{ ण रामस्तु) --*) 2 स्व वेदम, 23 स वेदम (0 
स्वयेदम ) € र ए1 8 722 ५ }{ रामो( 2० °म ) चेदमात्मन- 
स्तदा, 7" रामो वेदम स्वके तदा, 124 ४? महदेर्म वि --° ) 
व प्रहृष्ट 72" 7४ 7 -जनसफीण, 75 -मनुजाफीर्ण, 213 
-+सपूर्ण (ण -जनसपूण ) &1 रि 113712० भक्तिमद्धि्जने ने 
छरणं --^ ) }13 प्रिया (5५) (10 हिया ) 51 0५ सयोभुख 


6 °) © [भा वचेपमाना (10 वेपमाना) --^). 72 
-सतप्ठा --2 ) > तदा (01 चिन्ता-) --ए० 6, 51 रि 1 
98 719 (7 ऽपा०ऽ। , 214 प्5† {0 5-6 


593* इपदीनसुख क्षामो मनोदु खसमन्वित । 
नातिद्ट्टमना सीता टद प्रविदय स 1 
तत्परा वेदममध्यस्था विनयावनता स्थिताम्‌ । 
यिनयाचारसपन्र। प्राणेभ्योऽपि प्रिया प्रियाम्‌ 1 


{ (1 71) 0: घ्पत्‌ (81८) (णः -तुख } 74 नीणो, 17 क्षमो 
{9५८} ({ण क्षतो) 734 महा, र्माी (0 मनो-) 12 
-तमयित -(1 2) 125 दुटमना (9 -षृटमना } & 132 7. 
21 प्रिरयाय दद्‌ (0 धा), ~1 7 ददर्वानुप्रविद्य 
ष्च (णः प्त} {1 3} 133 पिनयावनत , {5 विनयाचिननां 
( णि विनयावनता) ४ न्थिरा - (1 4) 32 1८05 विनया पा 
पोट 0? पन्ना (८) 0124: अ प्राग प्रिया प्रिया 
(ण 116 ए०5{ 1} ] 


--4{1€ा 6 12९1 72 एता फा क @ 2311-3 1125 


5०4 ता च्ष्टरा स हि धर्मात्मा न श्रद्चाक मनोगतम्‌ 1 
शोक राध सोढु ततो विवृतता गत । 


{7 


अद्य वादस्पत्‌ दैस्पतः श्रीमान्युक्तः पुष्यो जु राप्रवर | 
प्रोच्यते बाणैः प्रा्रैः देन तमपि दर्मनाः ॥ < 
न ते शदशटफेन जटफेननिभेन च । 

आद्ेतं वदनं पर्यु छत्रेणाभिविराजते ॥ ९ 
व्यजनाभ्यां च अुख्यास्यां शतप्त्रनिमेधणम्‌ | 
चन्द्रहसप्रमज्ञास्यां बराज्यते न तवाननम्‌ ॥ १० 


{(1 1) © मिता (<€) (णःस्टि) -(1 2} {12 
©2 यिद्लना (10 विवृतता) ] 

7 ०} (9 व्रिचर्णा, 3 व्रिएण्ण- (10 विवर्ण ) -*) 101 
प्रखिन्नम्‌ (1० प्रस्विन्रम्‌) © गमपिण, 72 नमपित -<)¶ 
(12 ग्ला द्ग 5८ # 5 वा) ६९५१) भह (516) (शि 
जाह ) --ए0 ¢, 6» ३ + 7 13 2 (-7 भू+ ऽप०5६ 

595* मा च दषटरूव भर प्रसयुट्रम्य प्रणम्य च । 
वामपाश्चं स्थिता देवी राम दीनमुख कत्टा। 
अभिवीद्य वरारोदा चेपमानेदमन्रचीत्‌ 1 
दृष्टान्तर्भतदु खात तिमितद्रिति पिद्टा। 

{(1 1) षित, 12226 [अ ]पि (0 {16८ 0715४ च) 
04 7 प्श {€ 750 च भात्‌ वृधु -(1 2) भ 13८ 
21८ रामपार्् ४1 10247 -पाश्स्विता 1 सीता (0 देवी). ४1 
तवा (ग तदा) --104 ४7०) } 4 -(1 4) 7 तमुम्रदु तर्ब, 
21५ [ अ ]तमेतदु स्ार्ता ] 

--^{1ला 7, 0171 175 रामश्री 

8 ^) 2220० ए0ण्किन, रिवक्रि नो, ए" रि तु, 1394 
कि नु, 2८ 214 नादय, 747 नाथ (णि अदय) 7231 [अ] 
वादैस्पते, 7 213 (५ 7 वादरपयद( 1 श्यच ), 72 © 212 

स्पति-, €) & † 25 171 1८९६ {ज यार्हस्पत ) 61 पि 
73172487 74 योगो 1१ योगा, 84 योग, 7५ योने (णः 
श्रीमान्‌) 22 फ न चार्दद्यतो(ण) क्रिमत कर्मणि) योगो 
7" ना्हेवार्ईदेतमो योगो --°) 131 107 मुक्त, 2:5 युक्त; 
ग 683 712 (५7६ उक्त, (ल) ६6 10६ 45 1) ६९८५६ 
( {ण युक्त ) 1 ‰ ए 1 1212 ५67 पुष्येण, 128 पुप्येय, 212 
युप्योद्य (णि पुष्यो नु) 21 ता ( एलगिट ल्ग } ए 
राघय (ण रावव) -) 51 ७18 1701-4 पर तदी 
(णः प्राज्न ) -“) ऽ 22 ४17 7) + ०्येन (ग केन) € 
17 अतिदुर्मना , ४1 मसि्टस्मणा (5८) (9 ननि टर्मना-) 

9 ^) ७1 ४12 0725-7 अ+ कग्माच (गनै) 1 

दल्ाक ते (णय श्रखाकेन } --“ ) > जच- (० जल्-) 51 

2 (1 2 125 + पृणटुग्रतिमे। 14 (ददान त, 1 
पूणचनियेन च( 21 1; ते) - वः तना१८९५ {ण 

<) 7. नादृ 9122 1124 02 2 <-- 31 चार, इ 
वीर, 733 चारगु (८) (णः वल्नु)-“) 5 2 ९ {1४4 
0128८. तण, न व्रराजने, 72 | पिरान, 121 
12623 #2 [ल }पि विराजत, 42 [द रिनदित, व 
0वा०८९१, © 25 77 {८५१ (10 [ले सिपिराजत). 


10 ^) 72 च्यजना चान्य (त्प ९55), 32 स्यात 


57 1 


{ 2. 23. 20 


+ 


+ 


2 23 गय] रामायणे 


वाग्मिनो वन्दिनधापि प्रहृास्तां नर्म । 
स्तुवन्तो नाच च्यन्ते महैः एलमागधाः ।। ११ 
नते शैद्र च दधि चवब्राह्मणा वेदपारगाः 
मूच सूर्ावतिक्तख दधति र विधानतः ॥ १२ 
न सां प्रकृतयः सर्वाः भरणीया भूषिताः 
लुव्रभितुभिच्छनिति पौरजानयद्‌ास्तथा ॥ १३ 
चतुरधिर्वेगसंवनेवैः काश्चनभूपणेः । 


(10 व्यज्ननाभ्या च} --6) [7 ( एर्घणि९ ल्ग 85 1 


1९५६} -निमेन्षण (10 -निगेश्चषणम्‌) -“ ). 213 उयञ्यते (107 
यी) (नु (गन) --ए0ष 10, 51 गर 1 ए 1124-7 
2{< 5051 


596* चामरव्यजनाभ्या च चारुपद्मट टेक्षणम्‌ 1 
न वीज्यते तेऽय सुख कसासपृणन्दुसप्रभम्‌ । 

{(1 72) 72 -~यजनार्था च (5८), 75 ~यजनेनाथ (0 
-व्यजनाभ्या च ) 12 -पगोत्पटेक्षण -(1. 2 ) 717 वीक्ष्यते 734 
० (79) ) ते रि सुमुग (0 ऽध युख) 7247 सुख तेय 
($ 17805] ) 125 न राजते मुख कख्ात्‌ (107 {€ [० 
1211} र 73294 14४7 -सनिभम(754 म), 701 वर्चस, 
1.(९4 ) -एप्रन ( णः -्पभम्‌) एः पूणचद्रसमप्रभ, 12 पूर्दु्तम- 
वर्चस (107 (16 ०5६ 191) ] 

11 ^) {2 (बलः ल्गा 5140 (४ 5८ 7 9 7) {९९६} 

वदित (107 चन्दिनिद) --) त प्रकृष्टा (1० प्रह्ण्टास्‌ ) 
72 सर्र --°) 7 नात्र (ग नाद्य) -एणः 71, 6 रि प्र 
3 121 £ ८-7 }¶3 ५५०६ 


547^ यौयराज्य।भिपिक्त च सूतमागववन्ठिन 
वाग्मिनो न स्तुवन्ति स्वामय रावच शस से। 

[(1 2) 21 यौपराजे, 2 यौवराज्ये (109 योवराञ्य ) 1 
-[अ मिवे; (101 -[ ज ]भिपिक्त) 7124855 214 अभिषिक्त योवराउये 
(णि {1€ एणः षा) --4 प८९व३ [णि 1 2 ण ६० 
722 आ) फप्हट -(1 2) 91 0५ काद्‌ (10 अद्य). ए 
राव स, 28५ रातव सश्ने (001 51८) ] 

12 47८05 127 1 प्रादु (रघ \] ग्य) -) 
4 (9८) (गिते) 114 क्षाम (ण क्षेद्र) 708 नच 
दधि, ८ च चिम (प्च दपि च) [7 तवा8ह८्व्‌ गः ४१९ 
एग {णि चि अण ठवि प ८० नपा 134 --<) 
(1 ता पा (णा 1( व्ण, णहु 95 आ ६८९५६) ६ 
मूधसिपिर सय, 125 मूर्घा(7 सक्ता) वनिक्स्य --*) ध 
1 दुठमरि (9८), ता [य 2२ @24 क -9 उदति (गः 
दपि } --10ः 124, 1 पि ए\ ‰ 701 2 4-7 014 ऽप5॥ 

598" सति यृ वानिपेनाय दठते मियिवद् किम्‌। 

{91 7 67 रात्या(० व्ला) मिका, 21 ए 102 214 मूर्था 
(7 गू )पमेगा( पिय श्डेपा थं 91 दध्युश्च, 22 दधते, 22 दति 
(र्ट) अन, हैष 0४ न (जच) ] 


पुख्यः पुष्यरथो युक्तः पिं न गच्छति तेऽ्य्रतः ॥ १४ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमांस्तव रक्षणपूजितः । 

प्रयाणे लक्ष्यते वीर एृम्णमेधगिश्िभः ॥ १५ 

न च काश्चनयित्रं ते परयामि प्रियद्ञ॑न । 

भद्रासन परस्छरखय यान्तं वार पुरःसरम्‌ ॥ १६ 
अभिपेषो यदा सज्ञः किमिदानीमिदं तय । 

जसूर युखवणे न प्रहषैथ रक्ष्यते ॥ १७ 


13 (7 वहुद्व {0 € गता ए 10 नुप आ ^ 
(ध ४1 72) -^) 79 रण्ा (गिःव्वा) 5२५7 
7124-7 17५ कसासप्रकृतियुख्यास्ते( 12" ण्ल्या ये, ४५7 

ख्याश्च ) --2) 7 सेना- (ण प्रेणी- ) € -भूताश.» (८ 25 
77 {ल (णः -ुत्याद्) 91 रि ए 1 701५-7 ५ च राघव, 
12: तथेव च (णः च भूषिता ) -) 7 तदा (ग तथा) 
5 पि 8 7124-7 714 फिफरा ना्य( ए" नापि, 7५ 7 नाव, 
24 नोप) तिष्ठति( >“ ^ते) यवराज्या(7 °“ } भिवेचने( 
ण्न ) 

14 न) वत्‌, 06 गी (ध्रा ) त्म वव ण ४०1 2 
० 6०0* (रल 23 णठ ) 2) ह -भूषितै (ण 
-भूषणे ) --°) ४ मुख्य €" 72४ त एणः पुष्परथो 
{3 091026९0 [ठप यु ग 4 प्‌ 0 757 --एण 74, 
च ४18 7012457 ५ 5051 

599 अष्टाश्ववरयुक्तस्ते मणिफाचनभूषण । 

नाद्य पुप्यरथ ह्भुप्त कस्माद्विपुनिपूदन । 

{(1 7) रपिर अश्वाष्ट ( पालश76्डा७ ) 1 -वरमुख्यष्‌, 
1४५57 1५ -युक्तो जेत्रस्‌. (107 -वरयुक्त्‌.) 13५ -भूषरित (10 
भूषण ) --(1 2) एव 3 7155 पुष्प, ५7 त्रे (ण 
पुष्य ) 72 च्िमि (अ८) (णः कप्त.) पि एय 23 7247 4 
-निखनन ] ॥ 

15 7 027126९ [ण 757 (रा ए] 4) --2) 721 
त पात सर्व-+ 0457 रिव (गतव) एष" © सक्ष्मण- 
पूजित › 724 5? "लित --° ) 2 7 प्रयातो दरयते, © प्रयाते 
रक्ष्यते (10 प्रयागे ठक्ष्यते ) -<) 12457तव (07 फऽण-). 
05 -निभप्रभ (गः -गिरि०) --ए0ा 5005६ 5९९ 6०0५ 

16 ^) 22 न काचनचिचित्र ते --5) 12 {1 001 
170: त्रियदठदन --° ) 770 यात {९(€0 ) पुरस्छरेत --एण 
5प95{ 566 600* 

17 ^) 3 बभिपेफे एग 7 यथा, दु 35770 १८ (णि 
यदा) --;) 75 खय (0 इद्‌ ) -2 ) 7 व973ह6€वे प्ण 
इ ४०प गा 18" --ए०ः ग्ड, 9 रि ४1 ८(3५ 5 
{0 }) 11 2 64 जप्ऽ , 14 57 ऽप 05 णिः 16 

600“ त्रिप्रसु चे गजच्रष उुभरु्लणलक्षित । 
घृष्ठतो नानुथ्राति व्व{ कस्मादय्याभिपेचने 1 
छभलश्चणससपन्न श्रेतश्च तुरगोत्तम । 

न तेऽद्य याति पुरत कसमाच्टीधिजयावह । 


{ 152 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तीय विरुपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । 

सीते तव्रभरास्तातः प्र्राजयति मां वनम्‌ ॥ १८ 
ते महति संभूते धरमन्ञ धर्मचारिणि । 

शुणु जानकि येनेदं करमेणाभ्यागतं मम ॥ १९ 
राज्ञा सलग्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन मे । 


1 वा| 


केफेम्ये प्रीतमना पुरा दत्तौ महावरों ॥ २० 


{7०0 ] 7-2 (रल %1 24) -(1 7) दग 524 


0? त्रिप्धुनो( 29 [ &1०55] त्रिपु लेकेषु स्यान }, 32 त्रि प्रतो, 
02 सृपशरुनो --1£ भ) (षा } {न ध£ 05६ 1 
प 10 1 2 1394 -रक्ष्मण- (0 -रक्षण }) ४1 -नि्मित 
(107 -टषित ) 91 त्रिमरसूता गजवृषां श्रुभरक्षणरक्षिना -(1 2) 
6 ए [म ]ुयाति, र [अ ]चुयास्थि (56) (07 ग्याति) 
7 214 त्वा नातुयाति (एए 975] ) --(1 3) 23५ -सपूर्ण 
{णि -सपन्न }) -(1 4) 012 पुरतो याति (४ धाञः ), 
1५.56 ? याति विधिवत्‌ ( 07 याति पुरस }) 2४- न याति पुरत 
फसाच्‌ (0 1116 एन 217) ए35-4 डीघ्र ते, ५ न्ते (ण 
कसारग्री ) 133 4 12 5 मिजयावह्‌ ] 

18 7 ववण्हत्त्‌ पष्प ^ (रध ४1 ग) --°) 
© त्रिपुखि (5८) ( 07 विरपरन्तीं ) --“ ) © प्रभावास्‌ 
{71४ ) (10 -भवास्‌ ) ~ 18, 61 7 173 1124-7 
क+ ००5८ 


60४* पूव ब्रुवाणा ता रामो जातशद्धा ख मेधिरीम्‌ । 
उवाचेद्‌ वचो धीर सच्वगाम्भीयैमास्थित । 


{(1 7) 70188 ता हुवर्नी, 7047 14 हुपतीं ता (0 युवाणां 
ता) 5 71९4-7 4 च (णस) -(1 2) 2134 धीर 
{83 [एण ल्ग ] श्या), 1 01257 4 वीर, 0५ राम 
{ण धीर्‌ }) 0 स्त लां (56) (णिः सच्व-) 284 112 {4 
भागिन (णिः आदिन } 72457 संसवात्निश्चये( 04 भ्य) स्थित 
(07 1८ ०5 एणा) ] 

19 ^“) 6" पि ४1 3 7019० र" रानर्विङट- (10 कुठे 
मटर्त्ति) 7: सभूता -“) 51 पि ८1 3 [71 2 5 {4 सलयवारिनि, 
वा 05 61 धद्रचारिणी -<) 7457 [अय (ण [द्‌ ]द) 
-- ) 0 एवा 0 [ञ्ज ]यागन (0 {अ स्या) 72457 
प्रिरूपमिव पयसि -1"0 29ˆ०, € र ४ 73 24 ००५ 
5005 

6०2* इणु मेथिलि धीरा खय भूत्वा चास्यमिद मम । 
[ 2५ वाचमिषा (90 वाक्यिद) ] 

20 | °} 33 (7 2150} हि समर छ्त्या (ण सदयप्रतिननेन ) 
-- ) 91714 11 62 213 (}50 85 71 ६८९६} द, 7 
1001 णच (गमे ) -°) 23४ 01263 (एरदणि ट त्मा } 

य्था (13, व्यया, ७३ य्या), 7: व्य, 21: ग्स्य( ( {० च्य) 
४1 0134 प्रीतिमनता, [६1 {2 व एय 62 ॐ71-3 मम 
(6४०) माप्रे तु, 247 दृटमनसा (10? श्रतमनसा ) -7 ) 
12 पप२६त्वे २्लि हा 1) मदाच ए ८० तयाद्य गा 21 


तयाद्य मम सज्ञेऽक्षिनमिपेके नृपोयते । 

प्रचोदितः र समया धर्मण प्रतिनिर्जितः ॥ २१ 
चतुर्ददय दि वर्पाणि वरतव्यं दण्डके मया । 
पित्रामे चरतथापि योराज्य नियोजितः। 

सोऽ्दं त्वामायतो दरष्टुं प्रस्थितो विजनं वनम्‌ ।॥ २२ 


€ म ४: 7 76 दत्ता तरिट पुरा वरा( 5" 7० चरे। पुरा [४४ 


{7215 ]}, 721 2 21\ दत्ते रिट वरे पुरा, 14८7 मावे ददी 
चरौ पुरा 

21 ०) श तथा०९९्‌ {० तया (ल ४1 20} {४ 
{ एर्धणा€ (ण्णः ससे, प्वाला व्ण 5८ # } सज्ये ( <) 
(र सन्ने) 2" 72“ 5्तौ चापि मम च श(रिः व्ठमयाप्या, 
5 “मम चाया } स्मिन्‌ (10) ६1 0487 नृपेणदह( एदि) 
(ण नरृपोद्यते ) ऽ ° ममोषङरत्य चैवाद्य यावराज्यामिपेचन, 
22 ए 8 712 #‹ ममोप( 8: मनोप, 2“ रामाय )कतिपिते 
चच({ ४1 22 ण्छृपते धैवाय, 71 ‹ "्कर्पिते चाथ, 12" "्करिपते 
चाद्य, 79 ‰#« कल्पिते वाद्य ) यौपराज्या( 7" ज्ये )भियेचने. 
--* ) 5 ‰2 12८ ए प्रचोद्वितेन, रः प्रचोदितेथ, 5 
प्रणोदितेन, 12५ ( ए्दाण € (णर प्रनोदितेन ) प्रनोदित स, 12 
प्रनादितेन (0०111 5८) (0 प्रचोद्रित स) < 19 72407 
समये, रि" 7" न (2 स) मया, ‰: 2“ समयाद्‌. 
प्रदेदितेन तो तस्या, 5 पुरोदितेन समयाद्‌ ( 7 ०15० प्रचोदरितेन 
सहसा ) (107 < } ऽ 7 ४ ए 74 ०? धर्म्ेनापवर्जिती( 21 

) (0 °} 121 2 2५ क्मभियायितेन पित्रा(7ः [ एर्थण९ 
वणप] मे पित्रा, 24 मात्रा से [0०१ एण ]) दे 
भ्रीया( 2, पित्रा )पयजिते 

22 ५} }7 चने, (६ ॥ 25 गण {९५६ (7० मवा) --°) 
शू 02112660 गि पिच्रा -[णग 22०००, § प 17 
{1 2 4-7 214 5५४०5 


603* मया वर्पाणि चम्तव्य चतुर्वश् बने प्रिये । 


भरतेनाप्ययोध्याया रान्ना भाच्यमनिन्दिते । 

[(1 2) 2 2७7 चने मंधव वि }लव्य (9 ६८ 
एण ता) 2 047 चतुष्ट समा कत्य, 10 नव वरप्॑थि प्रच 
च्‌ (0 {1८ 0०51 +ना) -(1 2) 7: रान्न (5८) ] 

-- 121 7९405 22“ 17 7 (74 --) द चितन, 13४ गा , 
721 2 निरयन, 126 परिजनो (10 (जन } 1 वने {पलः 22, 
51 + \1 2 12123 31५ 175 


6०4» लाषटच्छे वर्यमाखन्य्य मामङुक्ानुमदमि 1 
स्वरश्च शचजुर चव यस व्व ससुपाध्िता। 
शश्रदापरमा भूरा वाचरायमन सम। 
मटपाश्यस उनमाध्रिय दरयपिनि। 

((1 2) ऽ एवनार(6 ° [अल], 7. नाय (गि 
आटन्य) --(1 2) > {24 10225 ८ ः श्[ [१४ य्व )य॑ 
च, ~ शवरश्च (5८) (णः श्द्र्च) १2 न्वदरद्‌, 01257 स्वर 


{ 253 


{2 23. 22 


11 


2 23 23] 


भरतख समयि ते नाहं कथ्यः कदाचन्‌ । 

ऋद्धियुक्ता हि पुस्पा न सहन्ते परस्तवम्‌ । 

तस्मान ते गुणाः कथ्या भरदयाग्रत सम ॥ २३ 

नापि तवं तेन भव्या परिशेषेण कदाचन । 

अलुक गतया शक्यं समीपे तख वाप्तुम्‌ ॥ २४ 

अहं चापि प्रतिजां तां गुणैः समनुपालयन्‌ । 
वनमयैव यास्यामि थिरा मव मनखिनि ॥ २५ 


1 शच्र्वयुग्येश्चेत ( 0 {176 काणः 90) 12 39 4 पर्युपा{ 53 
ण्परप्रि( ए4 ग्ना ‰1 2457 वसेद सखमुपाधिना, 01 वसेह 
स्मर्मिदित्ता (णः 116 ०5६ 1711) --{] 3) 28 ज्ुश्रप्ोपरमा 
रि1 4 आगमनान्‌ --(1 4) 739 (2150 45 200४८) मदुपा्रयज 
21५ तरिमुच्य (10 श्रिल्) ] 

23 ^} € रिष ए 1)५[ऽ]ह, 7247 च, तु (गते) 
--5) 41 रि 13 ए0णनते ( एपनात") स्नु, 01 नश्काष्योद, 
72457 न स्तव्योह, ५ न स्तोतव्य (ण न'ह्‌कथ्य ) ऽर 
{323 0457 14 कथ(7232 २४ )चन -11 पश्रा8६८६्त्‌ {णि 
चन एए? 19 -युक्ता 77 ° --° ) 61 ऋपिगयुक्ता (10 ऋरद्धि°) 
51 2 ४1 ए 01 ० देश्चर्यमनमत्ता( ८ शतो) हि, 14 चेश्व्यै- 
मत्ता हि नरा -^) 712 सहति, 12५ हसते ( 11612116515 }, 
©> सहस्ते (८) (10 सहन्ते) 72 परस्तृति -^) 1 र 
1 73120126 24 स्माया, {2 कसरान्न ते (516) (0 
तस्मान्नते) © कथा, (४ गुण (णः गुणा} § पि ए 
712 ° स्तुलया, 71 2 4 स्तच्या, 12457 वाच्या, © कथ्यो 
(81८) (07 कथ्या }) 2 733५ तस्माटणास् व( 22 श्रेया 
स्तुलया -?) 51 पि ७18 0126 04 नमे (० मम) 

24 ^) 0116, ४ लह ते नानुवक्तव्यो, 172 नाहित तेन 
फतेच्य -: ) 70" कथचन (10 कदा०) -©3 पह्ह गि 
24725 --° ) 62 वधितु (1 वर्तिर्‌). ‰ 6. अनुकर 
तयेत्यादरि। शच्र नापि तेव तुभ्य तस्येति सर्वाप्मना पासे नाधित 
प्राचीन परेण । ‰ -7ण 24, 51 पि ४17 0124-7 5051 
२1, १९३१ {लः 33 (126 भ्ल 3३०५, 0५18 0 ०) 
० 3३०“ } 

605* स्य च तेनेद्‌ भर्तव्या घन व्रिप्रोपिते मपि । 
तस्माप्माभ्रव सिप्सेथाश्चेखपिण्डश्ति तत । 

{(1 7) 8५ [आ ]ट(5८), ॐ [ण्व (णि [इ]ह) § 
35 ववनय्या, ४1 02 वत्या ( ण भर्तन्या) षग्त्वयाच रह वर्या 
(107 #[6 [याणः [बा [अ २ वने {0 ण्य) 51 रि प्रोषिते 
112 दि प्रेषिते (0 प्रो) -(1 2) ऽ चल (5८), रि 
16 वर + उद्र, 02407 चेल, 4 वनि- (10 चेल-) §1 126 
पिर 121 यैरपि धूर्तिं तत्त (07 1116 ०5६ 181} ] 

1९ 24, 01 0८4 एठा तण © (© पट्ट } ~ 
2105 
6०6* तम्मै ठत्त नृपना यापराव्य सनातनम्‌ | 
ख प्रपायस्यया सीते र्ृपतिश्च चिदं पत । 


रामायणे 


याते च मयि कल्याणि वनं मुनिनिषेवितम्‌ । 
व्रतोपवास्रतया भवितव्यं त्वयानघे । २६ 
काल्ययुत्थाय देवानां रला पूजां यथाधिधि | 
वन्दिहन्यो दर्रथः पिता सम सरेश्वरः ॥ २७ 
साता च मम कौसव्या वद्धा संतापकरिंता । 
ध्ममेवाग्रतः कृत्वा त्तः संमानमर्हति ॥ २८ 

{ (1 7} ©1 चृपत्तिना दत्त (ए ४305 ) -{]1 2) 8 


सप्रनायग्न॒ 2 नृपतेश्च ( {07 °तिश्च) --11 18786६60 ण 
पिश्ेषत ४१ 10 अह 17 25> ] 


25 @3 गद्ु ण 25 (रय ए] 24) --) शध 
072६९ {ग अह्‌ (रघ ४1 6606*) (¶४(्बलाः ल्ग ९८ 
11 85 17) †€\। } ऽत्वा (गता) €1 ¶ि ४1 ए 7124-7 91 
घह( रिः ह ये [187) ]) हि पितर सय चिकीर्धुस्तन्नि( 
भ्मृति [ 5५ | ,योगत -) 7: ,सयैव (1० वनम) -^) 
12" स्थिर (5८), 7 261 एण 3 212 9 सिरी- (णिः 
स्थिरा) 00 700 28 © 713 मनस्विनी € पिं ४18 
0124-7 4 इुर्‌ त्व(0ण कुरुध्व ) हृदय स्थिर( 121 दढ, ४ 
दृह्‌ [९] ) 


26 ^) § रं 88 7024-7 4 मरि यातिच (ण 
धा }, एग मयि प्रयते, 2312५ मयि जाते च( 2 तु), 
1 ©" याते मयि च, {72 याचते ( 77८18110515}) मयि (ए 
याते च मयि) = ) 133 (95 111 ६६५६ ४150 } वर, 77 वने 
(1० वन) §1 ‰2 8 11256 114 -जनप्रिय, 127 -निपेविते 
(ण -निपेवितम्‌ ) ) ई 0 ए एत [ण 01४४ 
-परया, 72 निरता (10 रतया ) -° ) 7 ,या (ण चया) 
6 2 1 7313 10; 96 714 प्रिये, ५ प्रभो (516) {ण 
[अ नपे) 


27 ^) ऽ 7 कव्ये( 9 एफ त्मा ल्य }, पि: सलयम , 
४1 कल्पम्‌ , 23 7" 0 002 एफ (एर्वग€ त्मा 88 1५ 
१९५४} 131 24 7? कल्यम्‌ , 12५ काल्य (1० काल्यम्‌) ) 
प्रधा)9]) क्रुत्वा गात पूजा ऽ 2 ए 3 6 पूजाभिवादनं 
11 2 74 पादाभिवदन (1० पूजा यथात्रिधि ) -1 तना०६- 
त बलाय ए 10 ता ° --<) € 120 नद्वितन्यो, 9 
चदनीयो (10 वन्दितव्यो ) -- ) 2 [ता [प जनेश्वर" 
51 पि 113 04-7 }14 पिता मे(14 मद, 14 ते ) देवत य्था 
--^11€ 27, ४2 13 }{4 7८4 608* 


28 51 पि ए 8 7124-7 114 लछ्‌ 28 (10लृपठा1ह 
607 ) {ला 605* --° ) € ई प [0124-7 ©2 फी 4 
मम माता च{15 तु) (€\८९्‌०६ 75, 211 0 (ता5 }, 13 "च 
म, (व्क मानाममच (1 णाऽ] }) वः माता च ¬+ 
स्या (092६९ ५} 51 पि 1 7 7014-2 मच्सेक- (0८ 
सनाप-) 7“ मह्‌ खाच्छोकर््पिता --° ) 13 अर्हते, 11४ भर्हतु. 
--07 28०, 51 ¢ 1 23 1 2 ९-2 [« ऽप 


{ 254] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


वन्दितन्याश्च ते निदं याः शेषा मम मातरः । 
लेद्रणयसंमोगेः समा हि मम मातरः ॥ २९ 
्रादृपु्रसमौ चापि द्रषव्यौ च गिशेपतः। 

सया “टक्षपण्टयत्रुघ्रा प्राणः प्रेयसः मय ॥ ३० 
प्रिथ न च कतैव्यं भरतस्य कदाचन्‌ । 

हि रजा प्रथुयये देशस्य च इदस्य च ॥ २१ 
आराधिता हि शठेन प्रयलैोपतेविताः । 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे 


607* मसिियाथ प्रिये सीते शश्र -यानन्यवित्तया । 

[ ४1 मसरी 1 01245711 तया (प्रिये) 2. ४ 
्ु्रूमा (9८) 21 4 7? नान्यचेत्तया, 13 [अ ]नन्यफचित्तया 
(एणा }, 01 [ज नन्यमानत्ता (9८), 122 [अ [न यचेतमा, 
05 [अ ]नन्यभक्तया, 9 [ अ ]नघचित्तया (0 [ म [नन्यवित्तेया) ] 
--1 लल्ला ~ 8 1680 34 
› 29 ५) एदा [णाप @1£ ता ९ ववया (णः चते) -*) 
ब स^ (णः मम) -<) 313 -सयोगे (9 सभो ) -* ) 
¶1 0१००३६९५ भलि मम ण ० अआ 77 30 713 सप्राहित- 
मनास्तया 70 29, § रि ए ‰3 701 2 4-7 0145005 (1 
23 1४ 1९84 नटा 27 } 

008+ माररश्रव मे सर्वा यथाक्रममरोषत । 
व्वयार्चनीया सततत समा हि मम मातर । 

[ (1 7) ‰ -विक्ेपत्त, 00 रओेपत्त (107 अपतत ) 21457 
त्र(05 ची }णक्रवविजेपन , 122 वणवृद्यावरोपन , 214 पूर्णावृत्तिरिजेषन 
(0 {6 ०5४ 121] --05 गा तमि ] 3 प 0 37 
(1 21142 पिनेया (10 [अ ]चैनीया ) 7" सममारितमातर्‌ , 
च तमादित्तमनरकया { 07 ४16 ०> 111) ] 

-- 111६! € 133 601४ 

600+ तत्र मेरो न कर्तैव्य सेवा कार्या प्रिरोपत । 

^ 80 125 ०7 30, वृ प्राऽऽह प्रा (व ९० 
ध ४1 20} -) णचा (च) 124? आ्राततेच 
िशाराक्घि (07) 247 प्रटव्येौ, ५३द्र'च्यौ (णि द्रध््यौ) 
0५१८१ते, [तु (णच) पपि ४78 012८214 श्रानसी 


प्यापि मे(7 ) सीते प्रागेभ्यरोपि प्रिया( 1222 2 प्राणि 
प्रियतरा दुमो -< ) 1201 [गाः 120 212 उभौ, 04? निव्यः 


प्रिये (गतया) § रि 1 3 0" 0६ ठा 
10124९7 [23 @ 2 भरत- (णिः खक्ष्मग-) {1 उ +त 
( ववपाप९्य }) (0 व्वग्रा सलसग ) -“ ) © 21 प्रिये, 
ल 25111 {९६५१ (प्राभि ) € मि 113 70126 114 
द्रषटम्यो रावरपुत्रवत्‌( 0० वान्‌ ) 

3 1 ० ॐ (घ ४} 20} --) 7: यिग्रियो 
(णिःग्य) एद एतवा एय [२2 072 धवा न पणत च 
> › वक्तव्य, 2 केन्य (10 कर्तव्य } 724? व्रिरोपत (० 
कदाचन) 51 म ८1 2 7199 21५ न वक्तव्योप्रिय सीते 


[ 2. 223 34 


राजानः संप्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति पिपर्यये ॥ ३२ 
ओरसानपि पुत्रान्दि यजन्त्यहितकरारिणः। 
समथान्सप्रगह्न्ति जनानपि नराधिपाः ॥ ३३ 
अहं गमिष्यामि मदाघनं प्रिये 

त्या हि वरस्तव्यभिहेव भाभिनि। 
यथा व्य इर्ये न कस्यचि- 

तथा सया कार्यमिदं वचो मम ॥ ३४ 


त्रयोः समैः । २३॥ 


मओ्रीदया भरतस्त्वया --°) 0 यदि (गःसहि) 5 प 
13 101 ° गुरुश्चैव, 0४ ता एणः 213 च चैदेहि, 114 प्रियश्चैव 
(य प्रसुश्चैव) 2: राजा गुस्श्च मान्यश्च -°*) 045; [भ]ख 
(णः ४16 05६च) & द ए 8 2८ 014 दे्सयासख(. पि 
श्वापि, 2 ए श्टयापि ) प्रियश्च( 8« ्याय, 7" चयस} मे 

32 ५) णा आरावितो (5८) 0" च (7० हि) € 
पि ४3 7126८ 214 राजानो (1० स्ीटेन) -2 ) €1 76 
देवताश्च, प ४ 3 71457 ८ द(234 1 दं }ववन््‌( 2 
चद्‌ ) (0 प्रय्पेद) 77 योपसेप्रिता (9८), 1 चापि 
से्िता 02 देववद्ोभि सेविता. (9८) --° } {7 0217886 
पण्णारा ४१ ६०ग्र ऽय प एए 21 2° 21५ भनुग्रहेयोजयति 
(61 1 ०न्ते) ) € 21 12470126 1५ मक्त।न्धति, 
72 83 निगह्ण( 33 ह्य } ति, 7457 73 693 1 कुप्यररि च 
(0 प्रङुप्यन्ति ) {3 चिपल्यये (७८) 139 (7 8150) 
भक्तान्युद्धिविपयैये --4^.{1€ 32, {01 07121 [24 ¶1 2 1718 

610* स्प्रशश्चिव गजो हन्ति जिघ्रमिव भुजगम । 
स्मयन्निव नृपो हन्वि मानयक्निव दुर्जन । 

33 °) 0६ भौरद्यानपरि, 02 उरसा पि ( व्ण), 
(10 मौरसानपि) 51 2 123 012० कार्च, टवा (गः 
दि) -“) €“ पिः 8 7 21 विदिसत्यपङारिण , पि" 12458 
जहव्यनु( ‰ शन )पकारिण ›, ए हित सत्यपकारिण , 7" पिद 
सबयुपङारिण (5८), 2. दिदिस्तलयपर।रिण --16 ० , [2 
1६45 3३ अण प्वाहु न ) 2 011 समर्था 
सप्रसीटनि 62}7 जनाविपा 51 पि ए" 28 [12457 4 
अनुगरृह्(5 श्ट }ति च प्रीया (7 सप्रीरा ) परनप्यु( 58 
ननु )पकारिण 
--^+{{€ 33, € {24 707 0 ¶ ल व -3 15 

612* सास्य वसेद करप्राणि र्त समनुवतिनी। 
भरतस्य रता धर्म सलत्रतपरायण।। 

[ (1 7) 1: ०१५०६६९ पत्‌ ८० वसेद 21 वले र, 148 
वमेव ] 

34 प {3 162 34 व्ल 6०* -°) 91 ° सोह 11 
7५ रि कानन, 2 [अ |थ कानन, 02 चनें (107 मह्‌ावन) 

५) 22 1 उ9-4 [हा [म ]पिः य" 04 तु, 0५[ञ}घि 
07 चु,© [अभि- (णहि) 51 #2 ४1 8 0५ 2५ 14 


[55 


[ऋ 


2 24 2] 


एवघुक्ता तु दरदेदी प्रिवार प्रियवादिनी । 
प्रणवदिप संछा भर्तीरमिदमत्रवीत्‌ । १ 
ार्वपत्र पिता माता प्राता पुत्रस्तथा सुपा । 
[ज(]नया मम, [0८ फणि © श्व मातन (णः [ष्‌] 
नामिनि) -^) 51 0० करोमि? ४ 1 8 01236 कते( 81 
ते [ [ार7९515 ] ,पि, 7 पुस्पे (9८) (णा डस्पै ) 047 
यवा व्यरीर च न कन्यचित्वेत्‌ -) 510 त्वया अर 
प 012० 74 इतो गते( 09 शते [5८] ) मयि (णः इद 
ययो मम) 


(गगण -- ऽक #200८ 51 12467 सीतानुद्यामनं 
(7५7 श्लो), 1 सीतासटेदो, 2 ४1 > सीतोप( 2६2 828 
ग्वा}मच्रण, 71 2 मीतादरतनो, 25 सीतासन्यारिपनो -54,& 
10 { एपा९§, \०तऽ 0 900 ) रि ए 0611 ( 0817112- 
९} जगा &1 {2 29, 29 8-4 25, ए1 28 (क्लि तणा 
15 आ {011}, [01 7 001 001 23 © #{7-3 26, 1 
82, 747 31, 725 34, + 2 --^{€ा ल्णृगृ्ीना, 106 
© {12 (्०्लण्तट श्ण श्री( 00. }रामाचव नम, 7 
श्रीरामचन्द्राय्र नम 


= 
ध 
#. 


24. 


{ॐ 123 11115517 0 §ऽवह& 24 (रा $] 2 22.22} 
पिव टा पणता ॐ 


1 ^} 713 उक्त्वा (9 उक्ता) 16 [मथ (ण तु) 
र प्रियवादिन § २1 2 00 20214 इलप्रियमिद वास्य 
श्रा सा प्रियभापिणी( 72 214 एर्धणा€ (ल्म ] श्वादिनी ) 
--^ ) (2 प्रचाणादू 12“ इव (ण एव ) ++ 457 सनेधम्‌ 
(न मषा) © ए ११18 0 2०१९ सासूय( 0: सक्रोध) 
मिव( ४ °ति) अत्तार --* ) 51 र ४1 3 1124-7 1५ सीता 
(1 7८57 इद) वचनम्‌ (07 अतागमिदम्‌) --^1६ः 1, 
1281 7 0 पा क @ #1-3 1115 

672* किमिद भाषस्से राम वास्य खघुतया ध्रुवम्‌ । 
त्यया यद्र पहास्य मे श्रुल्वा नरवरोत्तम । 

{ (1 7) 77 613 23 नाप्यते, {2 मापते, ताय 1 ६ ०्ने (25 
२०५४८) -( 1 2 } 21 उपटान्य, (ए अप ( 25 ०१०४८} 
{९( ९त } नरवरात्मय } ` 
71९१९. 0८ तका 1 71 2 ८६ दण 

613* चीराणा राजपुत्राणा इस्राखविदुपा नृप । 
सनरमयद्रास्य च म श्रोतव्य स्ययेरितम्‌ । 

{(1 7} 1 वक्रत्वं मिया पा मो विदुषा प {9 
यनः 1 2-(] 2} {12 [उ]टि+ (६ 25 2१०५९ (10 
{३ कन्म्‌) ] 

2 ^}: चाना (ण माता) --2) <? भार्या (9८) 
{णित श्रता) 5 >2 ४1 8 2: २८ ॐअ जा(2 मा)तसे 


रामायणे 


२९ 
खानि पुण्यानि युञ्ञानाः खं खं भाग्यञुपापतते ॥ २ 


भतुभाग्य तु भाय प्राप्मातं पृरूपपंम्‌ । 


अतश्रवाहमादिएा यन यस्तन्यसियपि | ३ 


वाधवा सुता (४रत्था) ) [1 तथा२६९१ 07 सुज्ञान 

स्वस्व 57 \1 3 7 त्रेय चैवरेह चाशति( ४1 श्राति); 
02? ्रवयेद( 7? प्रह ) चैव सजति (107 °} ‰ 22 भागम्‌ 
(9 माग्यद्‌) रि" 05 भबुष्ठिना({ 05 "ता ) (1० उपासते ) 

51 2 {18 02० स्व स्व( उ स्वय, 1234 स्वक) कर्मफ 
परथर्( 73 [ एर्०ा€ ल्ग ] यणु), 742 स्व साग््रमनुतिष्ठते 
(19 °) 21५ त्रे चेह च भुजति स्व स्व कर्म पथक्‌ प्रयस्‌ 

-- लिः 2, &1 र 1 3 71 २-८-7 {९ 175 


674* न पितु कर्मणा पुत्र पिता वा पुत्ररर्मणा। 
सुखमामोत्ति दुखवास्वतु कर्माभिजायरते। 


[(1 2) 72 पितृ- (पितु) थ्न पिता(गिषपिनागा) 
रि 0४87न पिता पुवरदरोषेण पुत्रो वा पिवृकर्मेणा --(1 2) 7 सुख 
वायदिवादुमर (णः € एण कवा) 61 07 सव स्व, रिप 
स्वेन, ध्त्वतु ({णाःस्वतु) 9 [अ ]भिमीक्षयते, 21« [अ]भि- 
जानते (णः “जायते ) ] 


3 ¢) 21 70457 पति-, 70" भै, (टु 25 ण १९९६ (णिः 
मकर) 7प1 ( एल व्ण ) भाग्ये (0 माम्य). 7६ 
नारी चे, ता एणा व © ए -3 (६ न्( [णः २363 र्वै 
[5८] )का, ह 1 25 7 ८.४ (0 मर्यका ) -) 24 
उद्िष्टा, ८६ 95 171 ९५६ ( 0 आदिष्टा) -“ } ¶7 ०8172६९ 
197 नरिल्पि 3 इयः (19 इयपि) - एण 3, € 22 एए 
701१6 कास 051 , णाल रि 0457 अपण 1 2 00 ण 
इ 


615* भर्यका पतिभाग्यानि अद्ध, पतिपरायणा । 


साह न्यामनुयासामि यत्र यत्र गमिन्यसि। 


[ (1 7) 91 ० -मेच्यानि, 752 2 214 -मोग्यानि( {07 -माग्यानि }. 
76 गण (णरा ) पत्ति- -(1 2) रिग मद तु ($) }, 
24 7 यद्‌ (0 माह) 133 5 }{$ तत्र (07 € 56८० 
यत्र ) 125 गमिष्यति ] 

--116€€त{€ाः भा 60701 


616* दपेऽह्‌ ते प्रमादेन जीवितेन च राधच 1 
यथा नेच्यःम्यह वस्तु स्वगऽपि रहिता ्वया। 
सरमे नायो गुरश्चव गतिर्दवततमेव च। 


गमिष्यामि स्वया साधसेप मे त्श्चिय पर} 


[(1 1) 2404 7 व्दपे टिते, 2 ५ एष्व्यते, 7 
दापे तेर्‌ (0४ 27052 ), 25 स्डापे टि (णः दपेश्टते) 12४ 
जीविनेति (07 सीविनेन) 22 [यपि, 24ि (ग च) -(1 
3) ८ यदि, {27 नतिर्‌ (१८ }) (0 गनिर्‌) -(1 4} ४ 
1212457 14 गमिध्येद 22 83 एव (1०9 एप) ] 


{ 256 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । 
इह प्रेय च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ ४ 
यदि सं प्रस्थितो दुगं वनमद्यैव राघव | 

अग्रतस्ते गमिष्यामि सृद्रन्दी इुलफण्टयत्‌ ।॥ ५ 
श्याेपों वदिष्य युक्तरोपमिवादकम्‌ । 

सय जां वीर विशब्धः पाप सये न पिद्यते ॥६ 


4 € रिष 8 [247 पज पवण्ञो 4 (गजगाष् पती 
ऽप } उत 5 --7 ) ४1 साम, 128 राम, {31 चात्मा, 3 
भ्राता (19 नास्मा) 6९ [लाकत्म , ~) ए" 6 ॐ 
श्राता, 4 वधर्‌ (1०? माता) 6 मिं 1 3 012८-7 24 
सुहृन , ७3 श्ना (10 सखीन ) -2 ) © एका (णः 
प्क्ठो } 0४ सदा गति (४ प्त्णञु) ) - एण 42, 64 पि 
४1 3 11? (7 214 अऽ 

617* गतिर्भवति मत्छीणा पतिस्त्वेक परा गति. । 

[ 1 न, २2722 टि, 7015, 047 सा (107 सत्‌-) म 702 
चेका (12 ष्क) (0६! ८), 2 138 एक , 79 चक , 75 एव 
(णस्य ) ५. सदा (णि प्रर) ) 

5 रिं ए 0124-2 कच प्रथा 4 (भगाहु पणा 
ऽपा०ऽ{ ) 914 5 --) 1 ‰ि पय ए 0124-2 214 यदि त्वमु 
(&1 ण्टि)तो गतु दुर्(724) टु ख) कटकित( पिं ए" 6 1५ नन, 
7 करटित [ 1€1९116551) चन --* ) 62 १ ९1 73 76 21८ 
अह तवाग्रे यास्यामि, 72245५५ भरं तवाग्रतो यास्ये(7 
यामि) -“) ४ खद्ती, ए2 (7) 150) रद्धती, 126: 
(एलणि€ प्ण 35 170 {९८९६} मृदि, 19 गृदत्ती, 124 
महती, ५ गृहती, 127 © द्‌( 61 शल }ती (5८) 22 ८18 
112 -कटक, 1० -काषटकानू (516 ) 

6 र, 247 गा 6 --° } 711 723 इरप्या( {2 रपा) 
रोषा(7 ९६ प} {2 @28 7 परिलयय्य, धा ह ६ 25 17 
९५६ (0 वहिष्करुत्य } § 8 1 23 11285 4 इर्य 
{214 [ ४०१९ वणय चते )प मसुत्सृञ्य(72 परिदयउय ) --2) 
७1 21 3 00 0 125 6 [^ पीत, 10 25 प्रा 1८६ 
{णि सक्त) -<) 3 071 [मा (ण मा) 0: धीर 
{ण वीर ) <! 75 विखच्धा, 2 1 {3 विख्( 52 १५०)च्धः 
0 एता एका § विखन्ध -^) 7 11४ ००६९ 
3 16405 शर्ण 10 मयि 13724 न मयि (एङ वगा ) 8 
-रिप्यते (10 विद्यते 

7 ^) 0 ¢ प्रामादप्रि, 23 प्रसाद्रेर्‌, % ८५ 
्रास्तादाग्ररियादि। पञ्चम्यर्थं वृतीया। 4 -<) (+ सवपचस्था 

*) फण [ज ]चनिप्यते, त विजि (25 1) १९५६) 
--ए01 7, €1 रि 13 112 नाद ऽण०ड 

68* हस्यग्रासादुभवनदिमानेभ्योऽपि मे प्रभो ! 
तव पादाश्रय त्रेयान्स्वगगादपि सुदुलभ । 

(1 2) 07 प्रसाद रि ८3 च, शभ्वा (गमे ) 9 
312 216 विभो, 28 अ्रिव (णिः प्रमो) -(1 2) § 9 





._~-------~~-----~-~----~--~-----~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


[2 24 9 


प्रासादाग्रैविंमानैरवा बेहायसगतेन वा । 

¢ [^ ५ 
सर्वाबागता भतुः पादच्छाया विशिष्यते || ७ 
अदुरि्ासि मत्रा च पित्रा च विषिधाश्रयस्‌ । 
नासि संप्रति वक्तव्या र्तव्यं यथा भया ॥ ८ 
सुखं घने निवत्खामि यथेव भवने पितुः । 
अचिन्तयन्त्य ब्रीहटोकंथिन्तयन्ती परिवरतम्‌ ॥ ९ 
स्वयादाश्नयण 21 व्वत्पादोपाधचिय , 1124 8 7 114 त्वलादावा( 12५? 
ण्दापा, 4 व्दस्त }्रय, 72 तत्पादाश्रय ( ऽप ), 1.(6त )} 
तरपादाश्चवण (णः तव पादाश्रय }) 5१! ४८7 नेय, 7: वीमान्‌ 
(1 श्रेयान्‌). 51 72५ च दुरम, 1 ग्ठंात्‌ (07 स्दुर्टम } ] 
-{111€7681€ 21 (० 


629* ऊरू प्रसाद गच्छेय स्वयाहं सहिता वनम्‌ । 
सिहर क्षरशार्दृखययहक्षनिपैवितम्‌ । 

[(1 >) 0: बुर प्रसग, 214 छतप्रसादा 91 129 त्वयाय, 77 
गा (0 त्वयाद }) 34 नुदा (० सरिता) 21 मम, 4 वने 
(णः चनम्‌) -(1 2) दि170124857 4 सद्न(121 श्वि )कनर- 
सिदधादृर खगतेपित ( 14 °्गणनादित ) ] 

$ 12457 गा) 8 -) © फा च (0 [भ ]स्मि) 
--: ) 7212 पिविवाध्रिय (9८) --° } [1 (न नास्ति, णी 
नास्मि (25 111 1९४) 72 च्छा चा (5८) (णः वक्तव्या}. 
--> ) © वतितव्या --ए० 8, 61 पि ५1 13 {2० 5०४५६ त्‌ 
7600 पला 635 ( उव लः 6364), 1 2 04 पणौ 1 4 
छण] 07 8 97त 768 कटिः 632४ 


620* पित्रा चाप्यनुरिष्टासिमि माच्रा वन्ुजनेन च । 
चिना भरा न वस्तच्य त्वयेत्ति रघुनन्दन । 
भत प्रणम्य याचे चा गमने कतनिश्चया । 

न मामर्हसि सदेष्टुमितिकर्तव्यता प्रति। 

[(1 1) 31 (एण वगय } पितता (णपिर) ४1 [अ] 
हम्‌ (1 चापि) 1 [अ ]नुसष्टास्मि (56) 112५ च स्वजनेन, 
प वृद्ध, 732 ध्यु (णिः वःघुजनेन ) 1 
{€ 8, 71 0६ 00 [ता 7 © का (75 


627* अह्‌ दुग गमिष्यामि वन पुरूपचलितम्‌ । 
नानासगगणाकीर्ण शार्दृरुगणस्तेवितम्‌। 

{(1 2) 7 वमा०६९५, 72 -गणसृगाकीर्ण ( एष 409 ), 
213 -नृपसमा° (10 मृगगणा} (1203 कए वक्र, 7 (द 
प्ण र्य 117 25 2९०५९) -मृग- (णिः गण ) ] 

9 ८) रि" {0457 एति( 7 °्ति) प्रिय, 7 7 चता 
(713 णता), © 25 म १६५१ (णः प्ति्रितम्‌) -ए० 9, € 
2 ए1 3 70120 ५ ऽप, रि+ 0457 श {ग त 

622* सुख वनेऽपि वत्स्यामि तव पादव्यपाश्रय।त्‌ । 
विद्रम्ती स्वया साघ ययेन्द्रभवने चथा । 
[ (1 7) 38 वने, 11 2 114 वने नि, 047 वनेषु, 1६(९प ) 


वने वि- (10 वनेक्पि) 701 भरतु ({ण तव) 4704671५ मवु 


[ 757 ] 


श, 


2 24 70 ] 


त्र धरपद्राणा ते प्रित्य निवता व्रह्मचारणा । 
सह रस्य तसया कीर यनेपुं मधृगन्विपु | १५ 


संटि क्रतु ठन णक्त। राम यंपरिपाटनम्‌ | 


अन्वस्य्रपि उनस्यह ~ पतमम सनद्‌ ॥ १९१ 
प््रयुखामना नित्य सवरप्यामं न स्रनयः | 


` {& 44-3 [5८] } मृद ल रवार } यपदा, 02 मनृवद्रक्रान्या 
(07 {1९ 7०5६ 1911} --(1 2} द्यत्र (णपःतवा) ] 


10 2) 2310457 छुश्र्नी वना चल्वा, 05 चनत) 
12 प्रागा मे (5८) (07 ज्ु्रपम्रणा त) --“) 9. तियम- 
{07 तिय्रता) 21 04८2 व्रतचारिणी -) > माह रस्ये, 
147 >( 07 रेमे माद, 05 चिदर्स्य (णि सहं रस्य) ‡ 
{2 साप (णः वीर ) 045? जुषुगवितु -एणः 20, 
1 2 {ऋच ) ९10 [1 2 14 55 








623* दुश्प्रमाणा वत्स्यामि पाद्रा ते निय्रलत्रता। 
रममाणा च्या साधर काननेषु सुगन्वि4ु। 


{(12) 0) वनेषु मु-, 7: वनेषु च (7 काननेषु) ] 


[लावला 61 (र्ब्िः 625४) 22 ४1 ए 0126 ए 
८07६ 


624* गतक्ततुमम स्थर प्रि-गोल्तुत्यपद्यक्रम 1 


[9 2 ए ए 06 काव तदं (णि वय) 01 णतक्रो मम 
(टमा) द्र्य (त कट णः वा) जय 2 ए 96 विष्यु- 
(0 तष्य) 7012 -परक्मै ] 


11 ^} 212 (णा कतु भातं दान्तो -) 7261 
स्पप्रनिपाटन --“ } {3 ववा1०६९त णण ध णु! 0 स्य 1 
[ह], 2 [ष्व (णिः [हह) 71 04८7 त्रय व्रि) 
स्णेकस्यापि( 0.7 वस्य) मचर( 2 छख )स्य, 721 घन्यदल्य 
परितनभ्यदह्‌ (113 } 0 वव, 92४10 0126 4 
51.51 , 21 0467105६ 1 7 कणिक छि वव 
1 2-3 {८7 


21710 275 


625* द्यदि स्योङ्त्रयरस्यास्य ममत परिाखने। 
न ममानिमव छने मरन््रोऽपिं व्वदाश्रयात्‌। 


अतो नात्मनि मा मन्त पियनयितुमानुम्‌ । 


[ 91 १८205 1 2 कलि 624“ --( 1} 1) 1 172५5५7 
तरि्युम्न घ्ू-, 012 ॐ -ततयर्याप्रि 61 2 2194 100 
प्रि, 1 प्ण (जिः पर} -(1 2} दि 0124987 
तनि मा( मस) कयिपु सकि" {0 {16 णत णा} 012 
तवय (ण्वव्वद) 0467 आश्रम 4} -(1 3) 7 
(07 अग) 06८ जगना (त आतुगन) ] 

(हाना 61 द्मा 624* -- {ल तव 121 70 
[त्‌ एप { (शा~ 15 

८26* सादर दयया गमिन्य्रामि नमयन सन्य । 
नाद्‌ शस्या मद्यामाग नियतयितुमुयता। 


र्‌[पिचिणे 


4 


ते दुःख क्ार्प्यामिं नव्रप्नन्ता सह दया] १२ 


इच्छामि रितः शेखान्प्यदानि वनानि च । 


द्र सेवर निर्भीता सवया नाथन धमता | १३ 
सनएण्ड ब दक्णाः पकल्ठिनाः सध पएप्पिताः । 
श्च्छ्य यिनी द्रप वया वरेण दगता। १४ 


{(1 ८} 21111263 नट्‌, ©12 भ ~ञ्नादहि (0 सरार) 
व ०१०३९६९ {0 प्वामि शा मनिष्यानि ] 


वि 


12 °} ~> 2:7 महावने, 2६ व्वा सदट्रा, 70 एणा 
व (एञ्त्वया सह (४ (नाम्‌) }, ६35 आ {€ (ग महु 
स्वया) - पणः 12, 1 2 प क 01256 ॐ1 शप 
++ 11116 21 74 7 ऽप {1 ठ ० 0 72 


627* व्वग्रा मह भप्रिभ्यानि फटमरखकङरनादयाना । 


दुर्भरा न भविष्यामि घने तऽद कथचन । 

[ (1 2) 72\ यया (र) (छा ्वया) 7 25 2{८ गमिष्यामि 
--}*2 7625 1000 फरमृन् प ६0 मविध्यामि 770 ] 210 प्राण 
71 04८7 पर्ममृटफग्रनिनी( 1 "वना ), 23४ फन ब्रच्छुशाद्चना 
८ 70०5 7211} -(1 2} ए" 52 ध्दुर्भगा भथ्नो, एद ०प 
{5070 ) (णिः न) 5 नदुर्मरा (0 ८व09ु }) 25 244 
[ऽ] ते (४ 475 ) (07 तेऽ?) 132 कद्राचन ] 
^€ 12, {21 0 7301 7371 1775 


628* जंग्रनस्ते गदिष्यमि मोचि सुन्वति व्वयि। 


13 ^) 0६ परत (णि सरिति }) -1 एवापर वाण्‌ 
९0 {ग 13० --2 ) 52 ९2 ४1 {3 {012407८४ सरासि च (ग 
पत्यटाति) 2 समानि प्रिपमाणि च, 5 सरसि पिग्रिधानि 
च, 2 वन्ति च चरामि च -^{€ा 73“, 82 105 


629# सुनीनामाश्रमं दिव्य फटमरटादिमि्यृतम्‌ । 


<) ७1 ए 2 0124५ 4 च॑द्कर्सवीता, 7 च कूर 
मदीताने › {3 र्यस्य निरतः, 23 सर्वाणि नि" (0 सर्वत्र 
निर्मतिा ) --22 0 (एष “}13 ५] 511 एय 
04०7 रल्तिा, 2: पालिता (9 धीमता) 22 < त्वया 
नायमिरसित् 


14 ^) 71 त2109हष्प ०ष्हन- 05 -कारडकाकीर्णा , 72 
-पारटवा” {107 -क रण्डवाः } ~~ ) 91 41 28 1224-7 ५८ 
पञ्चिन्यरो( 2 2512 न्नीर्‌, 91 294 75 सनी) प्रिमखेत्का. 
--“) (1 सप्तना (० समता) -ए०्य 24, 51 प 
3 {21 2 4-7 24 501935६ 


630* अ वगाद्यासिरस्येऽह तथच सह रायच । 
वनोदेनेदु रम्येषु ननाङ्सुमगन्वियु । 


{(1 ए) एवा सवक्राधा, {32 (7) ०150 25 200४८} अमिगाद्य 
2 अददद्य (त स्वगद्य) 1 1012467 2; [अ निर्यामि 
54 [अृनिरत्रेद -अ ०) (कषर 2) {न 2 प्८०] 7 
० 632# (धा 26 एवाः ) --(1 2} + तनेदियेषु 87 वनेष्व 


{ 2:58 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सह त्वया विक्ञालाक्ष रंस्ये प्रमनन्दिनी । 
एवं वपंसहल्राणां शत बाह सया सह ॥ १५ 
खर्गेऽपि च पिना चास भविता यदि राच) 
त्वया मम नरव्याघ्र नाहं तमपि रचये ॥ १६ 
यहं गमिष्यामि वनं सुदु 
मृगायुतं वानरवारणेर्ुतस्‌ । 

सख्येषु 10: विनेदेडेयु चान्येपु (णि पष्ट प्ल 1211} 1 -सगपिपु 

(रा ) (0 -गन्धिपु) ] 


^{1€ा 14, 70 711 {01 पा त © अ-3 175 


631* जभिपेक करिप्यषमि तासु निप्य यतत्रता। 


[0 लाः, 62 राम, (५ 85 ०००४९ (0 तमु) ६ त 
[पा अनुना, ©" समिन्रिता ] 


15 श 087036९ ण) दिनी 7 ° ४? {0 स 1: --<) 
रि 04 ४7 -सहच वा, {1 [0 श्ाणि (णः ग्लाणा) -) 
10 711 एतय णाः [पि (0 [अ ]ह्‌) -107 15, 
51 2४18 01 26 14 अपण , सात 21 0457 55 
1 उ छण ल 25 


632* रन्तुमिच्छामि सुद्रिता चयादह्‌ सह कानने । 
सदखाण्यपि वर्पपणा वद्रूनि सदिता स्वया 1 


{० 1 ग (रल ४1 63.*}) -(1 71) रिः पः वतुम्‌ 
(810), ए ५ वस्तुम्‌ , {० 21५ गम्‌ ( 07 रतम्‌ ) 2 तावच, 34 
सपिता, }१५ मिता (ण मुदिता) 214 त्वय्व 6 राघवे (ग 
कानने) -(1 2) § 7223 06 ८ वर्पणि (गः ण्णा) र 
एव वर्षसहस्राणि (19 1८ {7107 1811} ‰« वने वत्स्याम्यह त्वया 
(07 {€ {08६ 121} ] 


-{0दल्नहलः §1 रि 1 3 126 (604 
633* समतीतानि मन्येऽह ययैकदिवस तथा 1 
[2 05 ययेक इ तदा (ण त्तथा) ] 
11 2 174 680 1 4 ०1 620* 8{{€ा 632» 


टा 15, रि एह 01 01 एणा 7204594 © का 
105 


634* व्यतिक्रम न चेत्स्यामि स्वगाऽपिन हिमे मत । 


[व+ 08178६6त्‌ {नगा क्र घ {०वे हय 345 व्य(185अ ) 
तिक्रान, 213 प्रतिक्षण ( 107 व्यतिक्रम ) रिग जानामि, 1५ जानीया, 75 
जानिष्ये (णि चेल्यामि) ष्ट 01 एता काय ४ 08 हिन 
{४४ प्रनाज ) 2112457 यथा रवग(125 न्म) नरोत्तम {शः 
{€ ०5६ 12) ] 


16 [2 74 जण 26 --^) व ( गात्‌ एमा. 
ऽण्या8 एा८55 ९0 } स्वगा 2 हि (णच) 72५57 स्वदय 
(५ श्ब्वोप्रिचमे वासे --2) 721 ए चिना (गमम) 
६" 011 एता [णय त1 62 का तद्‌ (107 तमू) 12457 


{ 2. 24 28 
वने निवत्छामि यथा पितुगहे 

तवैव पादाबुपगह्य संमता ॥ १७ 
अनन्यभावामनुरक्तचेतसं 

त्वया वियुक्तां मरणाय निधिहाम्‌। 
नयख सां साधुं इरष्य याच्ना 
न ते मयातो गुरुता भविष्यति ॥ १८ 


स्वया मम रिहीन्या त स्वग कुत सुख --507 16, © 
४1 3 120 ऽप 


635* स्वर्मऽ्पि वास रिता त्वया वीरन कामये 
नरस्श्वापि मे सवगषहि निष्ट स्याच्वया सहं । 


[(12) र1 एय 14 नर वापि रि वानो ए स्वरम, ए 
रवर्ग ({ला स्वगाद्‌ ) [2 ए 132-4 विश्चिष्ट रसं (107 सद) ] 
11, 61 र एग ए32-4 1) 168 620, ए ा€ 
[व व्ण (पा फहु पा 0०65) 


636 प्िन्राद्ट बने वास यथा ख करुमहैमि । 
तथाह जनका वत्स्यामि ते <मीपत । 


-(11€€र्ब्लि 12116805 620* 


17 ^} 2907 वन रिग 07 सुदुर्म वन (0 थण ) 

2) 15 श्युगाकुट (1 02112६९0 णण यु ण? 0 9४२ 
21 © 3 वारणवानरत( ४४ ध्य5ः , + ररायुत ), [ध्व 
1201 701 {1 शरणंश्च, 70457 रणाययुतः 12 श्वत, © 25 गा 
१९२६ (10 वानरवारणेदयुतम्‌ ) णय 172, व 22 ए 3 
1126 {4 ऽप॑ 


637* वनं गमिष्यामि सह स्वयाह 
न मा नृवीर प्रतिपेद्‌ मसि । 


[(1 2) ©७(€0 } माह (0 [अह) 012 2314 वन 
गमिष्येहमित मद त्वया --(1 2) 34 न वीर (1० च्ूव्रीर) ] 
~<) {125 {138 @3 23 [5 }पि(2 षि) वत्स्यामि 
(ण निवसस्यामि) 2204 5 7214 पितुगहे यया (४ {79180 ), 
£ यथापि गहे (णः यथा पितु) -“) 24 ¶" © 
तथा, द 85 7 ६८५६ (0 तव } 121 पाद्ानुपगृद्य 78&1 @य 
सयुता, 0457 ग ©3 }{2 3 (ह सयता, 02 }{1 सर्वदा, ८६ 85 
77) {€> (ण समता) 51 &2 1 3 7५1. ) तथै( ए५ 

द, 05 ध्वं )च पद्धयाम( 29 ल्या स्व) भिरक्षिता तव(1.{ ९ 1] 
स्वया)» 7" त्वयामयुक्ता दपि रक्षिता सुस, 2 ( ५111 1) 115) 
तवापि मक्ल्या अभिरक्षिता सुख, 714 तथैव पल्या हि सुरक्षिता 
सुख 

18 ^) ©2 अनन्य मावाद्‌ 2 12४ 57 व( 77? )नवास- 
निश्चित(( 7५ श्या, 05 [ ए्घणिट व्ण ]"त), 02 लयुरेक्त- 
व्ेतक्चा (107 अनुरक्तदेतस ) -- पि ग (धा }) 287 --:) 
113 1 32 प्रिनुक्ताः भः पिदीना (1० पियुक्ता ) ८९ 
तथा वियुक्त वरणाय निश्चिता -^) 127 नयस्त्वस्ु (510), 113 ५ 


{ 759 ] 


5 
1 
9 


2 24 79 ] 
तथा घरुवाणामपि धर्मवत्सलो 


न च स सीतां प्रवरो मिनीपति । 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुर्विंशः समैः ॥ २४॥ 


लयस्व मा 512 0134-7 014 कुर्‌ प्रिय च( ४ ध्यश्च) 


मे, प्प च प्रिय (1० कुरन्व याचना) --पिग ग 182 
) 0 नातो मयाते ( एए धवा50 }) 91 कि 1 13 108 
मया स भासे गुसरायुपेष्या), 712 न ते प्रयाण गुरवासुपेति, 
12357 नवे मथा व्व गुरुगयुप( 0" °े)प्यसि --1 १००६९ 
{ठप पि 1 अपिन्यति ण्‌ ६० तु" 19 
19 °) 7४ धर्मपत्सटा -^) 6" नच सीना चृवरो त 
निनीषति - ) 27 विनास्य 22" सु- (च) (1618 
211-9 त. धु ग्वत, ला ०5 7 {९६ एठः 19, 8 ई 
7 131 2 5-7 214 ऽपऽ 
6३5५ ति यु्षणासपि वर्मपारिनी 
नेत न शमो ठथितः व्य्रयस्यति । 
नियवयिप्यन्हिसर ता तया ग्रिया- 
सुपाच दो यान्वन्वासिनामय। 
[(1 1) 21 245 7जथु (गः भपि) ईव 70457 धर्मचारिणी, 


रमायणे 


उवाच चैनां बहु संनिवतेने 


वने निवाससख च दुःखितां प्रति ॥ १९ 





54 ध १०, 5 ठरदिनीं प्रियां (70 धर्मवादिनी) 3 इति ब्रुवाणा 
मभिवादिनी ता --(1 2) 1 01457 144 प्रिया, 2नता (णि 
नेतु) णा 8हि (गन) कर 12457 ४८ नयितु, 8४ 
गमने (107 दयिता ) ‰ 12 व्यत्रम्यत, 4 व्यपेष्यनि, {+ विवस्यति 
-(1 3) 2 7९005 निवरबयिष्य प्र 10 पि ष्व, २2 38114 
सरि (४ ध50 ), 21अपि (तहि स) 712 > वनाद्‌ 
(णः प्रियाम्‌) {1 4) एय तथ, 712 इति, क तदा (णि 
अथ) भ 457 वनवाससतवामिना ] 


(गण्गा --5 2001८ §व पि 1 5 01५८7 सी 
(४2 श्रीसी )तावाक्यं, 725 राम प्रति सीतावाह्व --5९4 0 
(.ष्िपा९ऽ, 005 0ा 001} दिव 1 06 0 51 {8 30, 
2 22-4 26, 21 हा ध एता फा क ऊ क -327, 
11 83, 47 32, 25 35, {४ 28 --^{€६ (्णण््ाणा, 
196 © प 2 (्छप्लृणतट षता श्री(15 गा )रामाय नम > 2 
श्रोरामचन्द्राय नम 


[ 260 ] 


अयोध्याक्राण्डम्‌ {2 25. 3 


२५ 





सएव ववतं सीतां धमेज्ञो धमवत्सः | इहाचर स्वधम सयं मा यधा मनसः सुखम्‌ ॥ २ 

निपतनाथं धमात्मा चाक्यमेतदुषाच ह ॥ १ सीते यथा घां वक्ष्यामि तथा कायं त्वयाव्ररे | 

साते महष्खनासे धम च नरता सदा । वनं दपा हिं वहवां वदतस्तानव्रोध म ॥ ३ ८ 
स 5 [नमाता नष्ट“ 


इद वर्ममाचरम्ब मटभ्युदयहेतुभूतबतो पवामदेवव्राह्यणतर्षणादि- 
वर्मानाचरस्वेखग्ं । & --~ ) 7६ 6 यथा से, मा वृथा, 
12 ज्मा कथा, (यमे यथा, ७७ मा चया, (ण्ट 281 
1९९१, (7 2150 25 171 1९६} } मायया (ग मागधा) © 
मनसे (०८ श्त ) % 0 मा मासुच्याचर्‌ । मथवा धर्ममे- 


2 (1015 5272 15 ऽथा 1 3 (रल ५1 2 
2 12) फा एषाा§ ५1 ॐ 


1 ^) इ ४1802247 एम ता({ 0 तत, एत) तथा 
(णिः स एव ) ष" त [फ चुव्ीं 51 2 {1 {3 {125 
राम (7 म-) (णि सीता) 68 "° एव चुबतीं सीता | वाचर। मनश्च यथा सुख भवति तथा मा चरेति वाथ, ५. 
ठ सा सीता) --°) > 14 104 ° धर्मता, 17 धर्मन | यथा मनस सुख मा चर इति गिक्षाव्मनापि सुग्क्ययोजनोऽय 
(ण धर्मननो }. ग धर्मचारिर्णीः 14 5 धर्मवत्पखा (0 धम॑- | अन्य 1 @ 07 2०, 61 रि {५ 8 71 2५7 014 अष 
वरः } 9 >£ ४५ {3 [24 ४० 2 प्रिया मा्यामनुच्ता( {५ 641* लपि नित्य गता वाति मामेव मनमा धिया । 

निदिता) --् ठा 10, 21 ह 0 एका फणा 045१ सन्य मे वचन कार्यं श्रोतुमईस्निन्ठिते । 

7 © 2113175 मनो दि त्वयि निक्षिप्य द्ारीरेणेव केवरम्‌ । 

639* न नेतु ङुरुने ढि चने दु खानि चिन्तयन्‌ 1 गमरिण्याम्यव सीते कानन पितुरात्तया 1 
सान्त्वयित्वा तत्तम्ता ततु वाप्पदृपितटोचनाम्‌ ॥ [५ जग) 1 7-2 ७ दि 13 0126०07 1 7 --(] 

[(1 2) 2 जकरोद्‌ (07 कुर्ते} 7 वा) ६९ ण बुद्धि 
वने ट्‌ {71 वने दु पानु्चित्तयन्‌ (07 {17€ 057 1211} -- (1 

) 21048 त्तुतादेवा {2 ©3 पुनस्ता तु (णः तनस्तातु) 
213 पूरिति- (८ -दृरिति-) 0" वाप्यपर्याउनेक्षणा ( 07 ध€ 
०५६ [ग्‌ )} ] 


ग) 7५5 चासि (णः वानि) 21 मट्‌ (ण भिया) --(1 2) 
21101245 त्मा (णः सत्य) 5 0८ मद्‌ (णमे) र 
7012489 ध्य (णः कार्य) [0 [सुनने -(1 3) 2 य 
1394 निक्षिप्य रि 7247 च, 214 [द ]ट (गः [ए]व) ] 
न 3 ^) 51 रि 1231-3 [2 47 24 तस्माद (0 सीत ) 
= पय णा 45० (गा निवर्वनार्थ, €. "नाय (ण | 61 12 7-3 026 ५ वामि व्वा( व्वा) (त्वा 
नार्थे) ~ 1, य मि 3 02 ० 4 ऽणाऽ वद्यामि ) 284 तससादयदा वदामि स्वा, 0. तस्मासथ वदामि त्वा 
64०* उवाद वह्रन्दरोपान्वनवाम उदाहरन्‌ 1 --९ ) 72६ वथा { अ८) व तथा३६९त {ण कार्यं वयाप 1201 
[ 2278 [म]य, 214 [ट मान्‌, 7० [ हत्व (णः [2 ]द) वट (णि [अकृच्े) © रि ए 8 0120 फाचतधात्व 
0294 वचो (0 वद्ून्‌) ॐ4 दोप © 06 वनाम्‌, 0" | कर्ठुमर्हसि --^“ ) 7 वसतस्‌ (07 चनम्‌ ) © [ऽ]स्मान्‌ 
वनवात्ान्‌ \ वनवामे छ्यटदग्न्‌ , 72 « ०्वामस्नानथ (०7 16 | (07 तानू) रि 12४5 छता ये तास्तु मे( ‰" योतानि मे 
०5 121} ] [5८], 5 ये तानिमान्‌ ) श्य्णु (गर) 1 रि ४173 026 
2 ^} © सीता --2) >" 7452 [म भिरता(74 न्ने), । 4 वनवासे दि( 7 ह ) वहव इमे( ए" ज्यो ) ठोपा महादयया 
¶2 नियता (10 निरता) © रि? ९2 ए 71 2८4 वर्मत्ताति (ॐ महाभया , 0 महत्तमा , 3“ महोदया } 


क 7 61 एए 7124-7 214, € ऽद्पृप्लात€ ० 50285 444 ( 210६ इपर ऽप्ऽ{पा९5 वात्‌ 1705ल{1005 ) 
15 80 (0प्रपणाटनमटते तार 1६ 15 हरल इदणदप्लूष गा 2 पवणो गप 0प {€ हपातव्ा८€ 9 1116 वल्व्वलाः 271 15 
7170511 1ह्ाजा९त्‌ पा {116 101९5 


गश्छपाश्नः ८०09द्ल्ा§ ज € ऽह्वृएला८८ ग 5171225 4-74 ग 51 ईइ ए1 ए 02247 काज 








51 ॐ | 12 ए1 32-4 | 31 1274 | 124 7 | 16 | 12 
~~ 1 व --- ---------- 
4० 4०० (८ ब्ल 4 | 4 4० 4८ 4४ (7 अलि 4 
24) 14) 
4 
642" (4०-5) | = 642^ 642* (4०5) | 642* ( ऽप०ऽ{ | 642* (4-5) | 642(4-5) 642४ 642" (4-5) 
1 7-2 0८5 
श्तु पला 
८० } 3-6)} 





{ 26८ ] 


रामायणे 


© [ क [| क | कष | प | छ | ण | भ | १2 1138-4 71 | 12: 2 + | 47 | । 
बक = 4 । 











65०० (१५) | = ‰ 6९०१ (१०) ' 65०" (0०) 9 + ¢ { (५) 
0 | 0५ 0५ 0५ ०५ | ५८० ॥ 1 
| ( ^ 
0 | 10 10 ¡ ध ॥ 
6 6 6 ,, 6 ८ 6 6 
| | {1 3-2 016 | 1, 1-2 ०16 {4° 
64{3* 6413१ | 643 | 1 2-3 ०643 
॥ 10 
1 05 ¢ 
0५२* (1) 6९2५ (11) 05२* (11) । 4 652*(71) 
1 
2299 2290 > $“ ~ ~ 1*+  , 1: 
¶2 [४ 22 ६५ र 2८५ 1 84 ॥, + # 4 2 
1 7-2 ०1 644* ध | 
1 
[ ॥ 


1, 3-4 9 644* |] 3-4 ° 6411* 
653* (13^“) | 653*(73०) 


1. 3- 1 ५८ 4* [1 1 ०041 |}. 3-{9611* |] 3-1०614* "1 उ-{०1644* 
653*(13°) | (53*(13") | 653*(15०) 


। 
| 
। 
1 
। 
1 } 
| । 
#॥ त्व प्प ॥ धै थै १1 
2 23 | 3" 3 24 ३५ 4 
654* 654* | 651* 6६1 | 1 2-3 ०1654* 
7 7 7 | ।. 9 
645* 645* 045* 645 015 645* 0 {६* | 6.45* 
# | 
047*(8) | 047" 047* (8) | 647“ ($) 617* (8) | ग 617* । 1 ०64 617*(8) 
648 1 7- ० 648 048* | 4§* 6 {8* (०।)१{ ¦ । 6.45 
| ग~ { 0790-0 । 
| पणत 111८1 | { 
| त्णाा{ } 5-पम) ¦ 4 
| 7 \ ¢ - 
| € । ६४ 
हन्न | | | 5 &र्ने | 
। | ¡1 1-7 ०16 18*| 
। (5प(-ऽ† 1 3-3 
; {07 10 सपाप 
{16 लगा 1 
1 47 
०49* | 640* ९ 6 ५; 
1 3०91655४ 1 3 ०1655* (1 3 ०1655* 
1 8-75 91 648* 1 8-75 ०{648*| 1 5-150{645* ४ 
74 24 24 ९। 
1 4 14 द ग 
9 5 
656* 656* 656* 656* 656* ४ ५. 656* 


[ 262 } 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सीते पियुच्यतामेषा वनवास्ङृता मतिः । 
बहुदोषं हि कान्तारं वनमिखभिधीयते । ४ 
दितवबुध्या खलु वचो मयेतदभिवीयते । 


4 ^) {5 एषु (9८) (0 पूषा ) ७1 17 7124-7 
(1 5 #7५६ {10८ ) ॐ तान्धरु( 51 7467 तच्य्‌, 8 
[भलि त्न 85 आ परे] 015 ताश्च )खा यज्य(रिः 245 
2५ “ज, 72 °+ ता भीर --°) 12४ 5{ 0751 (€ } -कृतां 
मति (णः कता मति ) -<) ध बहूढोपो, ५ ण्प (85 ग 
१९२१} 


5 णः ऽत्वृप्लात्€ प §1 रि 3 [02८7 क+ व 
60709८5 ६६ 4 -- ^ धल 5, ठ इणगाहाड 16205 8 
गात्‌ §° वात्‌ दाल्वा 775 पो1€ कृतठय 141 071 7 
649* --“ ) ७2 तथा, भा तटा (णप् सटा) दुख (णः 
सुख) 125 श्रवण (51८) (0 सुख न) स स्लसुता श्रवेव्म 
( (णपु) --“ ) 2" एतन्‌ (10 एव ) 1 5 मेहायन 
--ए0 4०-5, 61 22 91 32-6 12407 ^ ४0०5६, 1 
5075६ 1 1-2 07 5 वात्‌ चला लना 1 3-6, (णापाट द 
05 1715 वलिः 4 


642* तयानुरुम्पयवादह चनठोषान्सुदारुणान्‌ । 
जानानस्त्वामह नेतु चन न हिं समुत्सहे । 
चनेपु सन्ति श्रादखा आत्तन्नजनघात्तिन 1 
भेतव्य च सदा तेभ्यस्तेन दु ख प्रिये चनम्‌ । 
प्रभिन्नकरटा नागा बहव सन्ति कानने । {51 
आमाय ये विनिघ्चन्ति तेन द॒ ख वन प्रिये । 


[(1 72) 8८70५57 [व (णिः [ए]व) ४ तवानुकपया 

वाह (0 प्ल एण एवा) रिः ^ वने दोषान्‌, 53 (भील 
तण 25 210४6) वनवासान्‌ ( {0 वननोपरान्‌) -( ) 2 
ए तान्‌, 1 ताम्‌ (णि त्वाम्‌) रिग्नतवा({गनेतु) 5104-7 
सं(15 प्र }जानानो घयद न ला, 72 8 }{५ जानमान( 714 विजानान ) 
श्मान्र(->्भ्मान) ता (णि 116 कणाः 4) 01 ध्वने अ 
2 [1 247 क14 नेतु, पठ नाद, ए एश्नलता, उव्नच (गन 
दि) 245 दरोत्सद --(1 3) 21112457 वटव (णः 
वनेषु) रग वमे वमति शाखा, 214 ववो वनशादूला (1० {१८ 
7107 0211} ४1 -जघनातिन (1612{16515 }, 214 -सृगपातिन 
(0 -जनवा? ) भग 157 प्रमत्ता नरधातिन (10 +€ 7०5६ 
1911) --{1 4) 78 ( एर्घण€ ल्णा हेतन्च ) नेतव्य्‌ (91 
भेतव्य) 1 2 [४ ० टि ({० च) रं 89 ( 2150 95 ०0०५९} 
तदा) 45 वने (0 सदा) 17 भिमेतव्य चने तेभ्य (10 {116 
एणा 9} निग 0457 महविन, ४1 01544 वन प्रिये (ए 
प्वा5] ) ( 07 प्रिये वनम्‌) 25 ० (शा ) 1 5-6 
(रल 1 6 आ 1247) --(1 5) 9 12० तयेव हरयो, ए 
सनित्क्रया र" 24? मदच्यु( पि" श्ु)तकरा नागा वटव पर्वतो 
(17 ° )पमा -(1 6) 5" 76 अतिमात्र ({9ः आस्ताथये ) 
134 न मिश्वति पर प्रिये वन (४ ध्शणञः ) रि" 2४? चस्लहरले 
युधेस्तेन दु ख मदावन, 23 8 114 आप्ता ये(2५ दृष्टि ते) 
"नरा श्नति सीते दु खम( 72 °मि)तो वन ] 


[ 2. 25. 6 


सदा युखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥ ५ 
गिरिनिर्रसंभूता भिरिकन्दरबातिनाम्‌ । 
सिंहानां निनदा दुःखाः शोत दुःखमतो वनम्‌ ॥ ६ 

6 णप ऽत्वृ्लात्ट 7 5 कि ४18 0124-7 रन 
6003605 व 4 --) (7 -सभूतानू , 2 -पभूत 
(ण सभूता) 21 13८57 गिरिकदरजाताना (० ^}. 7 
02६९0 णा रि 40 5ध्ट्णत गिरि प्फ्ण्दुख 
7 201 6 -निदैरिवासिना, 10771 2128 -निर्ख( 71 
[ ए्घणि€ च्छ्य ] द्द )रवासिना, ल क" त, -निई( 1 
{एग ९ (णय ] -निच्चे )रवाक्सिना, 6: -निर्दरवारिना (५८), (तप 
85 7 १८९६ ({07 -कन्दरवासिनाम्‌ ) 51 ‡#9 ४1 ए 7012४ 
214 गिरिकिद्रजात्ताना नाना({ 2124 13 ‰“ महा )रण्यनि 
( ४1 ° )वासिना ५ ) 1 45 618 निनदान्‌ > 22 78 
निनदा (5८), ©2 } निनदादू › {3 निनद (10 निनदा) 
चि ४ उग्रान्‌» 70102 8 दुख (0701 © 51८}, 0५7 
श्रोतु (5८), 1ध्टख (5८), @ टु खान्‌, © 2 दु खात्‌ 
(णदुखा ) 247 तन (ण श्रोतु) 2 457 महावने, 
७० हतो वनम्‌ (097 भतो वनम्‌) 51 29 ए 8 1२९74 

उदेजना( ए" मा [9८], 524 च्काोना सिहाना श्रूयते नि 
(7५ चि)नदा चने {ला 6, 22 ए ए 012५1 2-3 
गणष} पिर 175 


643* प्रलयासन्नाश्च सहमा रइ्यन्ते वहो वने । 
सिदक्ष्टगदार्दूखवरारोरगवारणा । 
प्राणातिपात्तिनो घोरास्तथान्या गजातय । 
सन्ति दुर्गे वने तस्मान्न गन्तव्य स्वया प्रिये । 

[{ 53 7६०5 1 7 17 पाद्म --(1 71} ५ गृष्ठते (गः 

दृदयन्ते ) म (115 सहमा 2710 दृदधयन्ने 2 गमने, 701 2 ८ 
गहने (01 बहवो } --(1 2) 121 -दाईूला (1० -गादृढ-) र 
वादना, ४1 -राक्षमा, 233 -वानरा (0६ वारणा} -(1 3) 
13124 {> प्राणाति( 82 12५ “मि }घातिनो 71 [अगुन्यो, 72 
[अन्ये (00 5८} (णः [अवृन्या) 05 महाविवरद्यायिन 
(107 16 05१ 1211) ] 
11 6, 01 ४1 [ता [02 1 © #1-2 175 , 1 1715 
1 7-2 {लि 127“ 27त्‌ 1 3-4 कलिः 1, क 1 38-4 
121 2 6 14 175 117९5 3-4 छुर्‌ कलाः 72, 33 ८० [पा165 
3-4 +€ 652*, १४१1} 71 ~ 7 175 ] 1-2 अलिः 6 शात्‌ 
1 3-4 ल 22 


644* करीठमानाश्च तिखन्धा मत्ता छन्ये तथा द्रगा । 
रषटरा समसिवतेन्ते सीते दु खमतो वनम्‌ । 
सम्राहय सरितश्च पदवत्यरतु ठस्तरा 1 
सरितस्तरणीयाश्च दूरपारा सुदधस्तरा । 
मत्तरपि गजेर्नियमते द्र खतर वनम्‌ । 
खताकण्टकसरोण छस्वाटपनादिता 1 
तिरपाश्च सुदुगाश्च मागा दुःखमतो वनम्‌ । 

{3 ० ] 7-5 -(1 2) द 0457 सक्रीठमाना प 
व 5 विध्रन्धा, 047 श्यच्य, (टु 95 800४6 16५४४ चान्ये 


5] 


॥ +~ 7 


~> + 


(ऋ. 





2. 25 ¢ } 


सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भन्न भूतले । 
रात्रिषु श्रमलिमेन त्मादःखतरं बन्‌ ॥ ७ 


= ण शल्ये ) 72" 124 ८7 (६ मटागृगा रि यने कीरति निदश्च 
( {ण पाट 09 ए) --(1 2) 712 दृटा, ©3 दृष्टा, 
(६ 1, ६ ०५ अपठ (ग दृठ) म समजिवावत्ति, 77 पव्तति 
रि 46१ तेन ({ण सीते) रि 1246? महावन( 107 अतो वनम्‌) 
--(1 3) 72 मग्रदा, © स्रा, (ण ह स्तः (15 ०१०५८) 
@©2 पक्वल्या 721 7777 {2 622 )17-2 सृदुस्तरा () श्य) 
(गतु दुस्तरा ) रए 0124-7 < यगाधा पक( 17 उष 
[ 716121९5 ] )वलश्च महानक्र( 722 नक्त) दपा( प 1 14-3 
{733 2150 ] °समा, 701 शनसा, 6 कवु }कुगर (12५ रनायुःमवृणा- 
वृता ) -€ 7 ते फ क © 27-2 ) 1 4 
-{(1 4) 2 ए" ® तरितत्याश्‌ ( {07 तरणीयाश्च ) रि 
71245 4 त(02 क)तैन्या सपि भीर्‌ (णिः {1८ [णण 
1211} {5 दृरापाया 1381-2 ( {31-2 7) 2150) {५ दुरामदा 
(10 सुदुस्तस ) पि" दृरवाटा दुरावहा , ९2 ए 7 4? दृरपाता 
(114 श्रा, 7° ) दुरासदा, 22 दृरवामदु मद्रा (णि 11८ 
705६ 1217) 0" सरित सलयरण्यानि नदीकदरति च --(1 5) 
@©2 }{1 सीने (10. अतो ) © दु सततरो (9८), ©2 24 दु तम( © 
श्मनि [5६] }तो -- {1 वद्ा०६९व 07 1 6-7 --(1 6} © 
711 टना (णः रतता-) {2 © कत 69 चक्र }वाफरोपनारत्ता , 
©1 212 १ कृफयाकुविनादरिता (101 116 ०७४ 111) --(1 ¢ ) 
{2४ त एणा सदु पाश्‌ (10 सदुरगाज् ) 272 टुगेमनो ] 


श्र एणः इत्वृप्लात्€ पञ पि प 3 7024-7 4, न 
८0087९८5 ६६ 4, 78 ग) (14])] ) # --° } ४1 स्वप्यते, 
12: सुप्यति, 74 ? भपि वे, 725 अथवा, श = ते (ण सुप्यते ) 
€ 7: ५ तृणश्लय्परासु, ?०{ थाट 25 पा (९५६) ५ पर्णनाखासु 
(णः पर्णङ्नाय्यासु ) -^) ७1 2 73 7124-7 714 सृण 
22 ८ पर्ण } शय्यासु चावदटे( 983 [ 52 शह 2150 ] 1९ वा 
चने, {2 ४ वावछे ), ४1 भभिसक्षासु कानने --“ ) 7211 दुख- 
मतो वन 51 पि ४1 {3 {2124-7 }14 स्वयक्ृतासु दु खासु 
भूतले ४" भूमो स्वो [७1८] ) निर्जने( 61 7५ ष्टे ) वने( 22 
तेन दुःखमतो वन) कष्टा 7, 91 पि \1 13 12126 
115 , प्रा[& 7457 775 21६टा 73 


645* भाहारश्चै प कतेन्यो वदरामरकेद्धुद । 
तथा इयामाकनीवारकषाग्रकटुतिक्तके । 
यनेष्वरभ्यमानेषु चन्ये मृरफले पुन ।» 


[(1 7) 715 2५ आदारार्थश्च, 77 आदारस्तत्र € 126 
आदहाराश्चेव कर्वव्या (णः ९ णा [रा } 114 -[ नामक 
फल ( 134 एण € (णण ] "मट्‌ ) - (1 2) 25 -नीवारा (णः 
-नीवार-) 1 -प्रियालु , 241 -वृपात्त-, 2५ पृषते , 7: -प्रजात्त (516), 
10245? प्ते , 26 -प्रियाट-, 21५ परान (10 -कपाय } § 
10० -तिदुकै (10 -तिक्त्रै ) -- (1 3) 51 126 चन्येपु, 47 
वने हि प 35 2४ 1५ [म ]लम्यमाने च(15 वै) ए वनेषु 
रुभ्यमानेषु (107 ४८ एताः फरवा} रिय वने (णः वन्ये) € 
126 वने मूरफरेपु वे, 22 फलपूलेषु मयिरि, 2: 4 बन्याटरेषु च श्रिये, 


{ 264 ] 


रामायणे 


उपवासश्च कर्वैव्यो यथाप्राणेन मेथिरि । 
जटामारथ करव्यो वल्कलाम्बरधारिणा ॥ ८ 


11 वने मृटफ्ाथर्ना ( १८), 122 ८? कटमून्फल्यादति ( 747 %फरेपु 
च}, 7८ वन्धमून्फलायन, 2८ वन्ये मूलफरश्चने (1० †८ 
{05६ †21)} | 

‰00€€25 121 1211 {71 071 (7 © क -3 15 धल 


646+ महोराच्र च सतोप केभ्यो नियतात्मना । 
पतर्यक्षावपतिते सीते द समतो चनम्‌ । 

[ (1 1) ©2 7 अटोरानम -(1 2) 11 03 वृ्ष(69 शै ) 
प्रपतित , 72 772 वृक्षा पतितत, ©1 वृक्षाय (0 वृक्नाव) 7 
दु पतर (107 °मतो } ] 

8 छाः शव्वुध्लान्ट ग §1 इ ए 7 7124-7 34, 
घा 6019]द्न{णड २८ 4 --^) 62 उपाघश्च न (5८) (ण 
उपवासश्च ) 125 उपवाघाश्च कतेव्या --12 ० (121 } 
8० --< } र 4४7 वोढव्यो (0 कर्तव्यो ) --भार णा 
(षु) ) णा 8 पु 10 {11९ एग 1217 ०] 5 649* 
--°* ) 124 5 7? वच्कलखाजिन- (107 वस्कटाम्र- ) 1211 -वारण 
(19 -घाटिणा ) --ग्ि 8, 51 ९2९17 11 26214 ऽप, 
रि 715 {लि 645* , {4 87 15 ] उ गार ०६८ 6454 

647" वदून्यहानि वम्तव्य निरादार्यनाश्रये 1 
चट्कखाजिनपर्णानि वसितव्यानि कानेने । 

[ (1 1) 6170० वनप्रिये , ए 0124 7 निराश्रय (0 वनाश्रम} 
--(1 2) {४ व्कयानिं च (07 वत्कराजिन-) 33 -पत्राणि (ण 
-पणानि ) 1 निवल्यानि च, 21 निवास्यानि च (107 विनव्यानि) ] 
--61 22 ए {3 [26 दण, 31 त्०( [पाड ग-7 क्लः 
6474 एत्‌ रिग वजह +त 1047 लगा 17८5 875 
{ला 116 3 ° 655*, 77 2 21८ 5175६ 11९5 व-4 97 51 
0-10 217 [लदाटवलाः (णाम 111९5 5-,5, "11६ 05 
0051 111९5 7-3 {0 $६ 10, {ला ल्छा{ 111८5 4-7 (9 
€ 1८2 क्लि 5 $} वतं (णा 111९5 §-5 धटः 1076 
3 9 655" 

648* वनेषु भवितव्य च दीर्धद्मश्चुजयधर 1 ष 
दीर्वरोमधरश्चैव मटपद्ममाचित 1 
चातातपप्रि्युन्कद्गं प्रिये दु खमतो वनम्‌ । 
स्थान वीरामन सेच्यरभुपचाराश्च मंथिलि। 
कतेव्या दुश्चराश्चेव नियमा चनवासिसि । 
ग्री्मे पञ्चतपोभिश्च वर्पास्वभ्नावकारिके । 
जलवासैश्च निरिरे भाव्य वनचर प्रिये । 
व्वगन्थिमात्ररोपेण तपसा कर्थितेन च। 
मयातेतच्रकाग्रीति कारतिर्वा भविप्यति। 
मा वा समनुगच्डन्या नियमनतस्षीख्या । 
व्वयापि हि चमे तत्र का रतिर्मे भविण्यति। 
वातातपविवर्णाद्धीं तपोनियमकर्दिताम्‌ । 
टु खिता स्वा चने द्ष्रा भविष्याम्यतिदु चित । 
न व्वामिच्ामि वेडि मत्कृते शोक्करिीताम्‌ । 
द्रष्टं प्रतिभयेऽरण्ये शश दि दथिताति मे। 





[5] 


[20] 


[25] 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


अतीव बातस्तिमिरं बुक्षा चात्र मिखस्ः । 
भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ९ 


[1 2) 725 ५ मपिनय्य च स्श्रोणि (1० +16 काणः 
9} -(1 2} र? 38 -लेम- (० -रोम-) 425 }{4 
-तदैर्‌ (1० -परेश्‌) 14 एव (0 चैव) 2 -समन्विते 
-{1 3) 7: 25 श्ीताततप- (101 वातातप-) &1 -विगुद्धाग , 2 
विशुहठाग (ण -विुष्फद्मै ) 1 वातात्परिशुष्काग (ऽप) )} 
(णि 116 एणः 1811} 26 प्रिय- (ण प्रिये) 22 1 
वने -(1 4) 5" स्थाने वीरासन, 21५ म्थानचीरामन २ 13 125 
2« उपवामग्‌ (2 139 ध्म, 15 प्नादा) (10 उपचराराभ्‌) 

(1 5) 324 टृकररा( 13: )ग्‌, 1८ दुर्‌ 1125 214 
निवमश्चिव दुश्चरा (° दु सदा ) (ए धग) ) 15 वनवासिन , 
ॐ वनवारिमि -(1 6} ऽ 7:2५ -[अ ]वकायक, ए 
[अ ]वकारिभि -(1 7) 6 1 [1 121 जटवास्श्च 122 
जके च ननिभिरे माव्य, 125 214 जलवानिभि( 725 श्न्य } श्च भिरे 
(1) } (णः 41८ [थाणः एश} 2: वने (मः मात्य) 
-(1 8} 5 त्वगस्िशेपमात्रेण (४ 275] ) (ग ५८ 
प्ण का) अ ९2 ए 3 116 वपितेन --{(1 9) 74 

(णिते) -5 14०) (128])] } 1 10-वय -(1 10} 
3‹ सन्ना, फ0्मावा (णमा वा) 1 समनुवर्तिन्या, 21257 
4 समनुव्ल्या $ 2 मा राम( 39 नयाम }मतुगच्य्लया (7 
{€ ए्ाण ¶र) ३९1 05 -निलयया, 214 -सक्तया (79 शीटया } 
102 का रतिर्वा अविष्यति र्वाथचेत्तय ) (0 {1९ 7051 
191) --02०) (कषा) ] वव -(]1 ग्य) रि सीने 
(तत्र) 5 {4 त्वया तत्र नर) वने सीते (0 € 
एण 181) 3 5 वा (लम) -(1 22} § 76 
वरिरीर्णीमी, 2 -विपण्णागी, ९ ५ निव्णुमी, 07 -पिव्णा (9 
-भिविण्गी) 2 वातात्परिव्णागी (ऽध } (0 {€ एन 
1211) 51 ९2 ७173 116 कर्थिता, 13 ( ए८[गि6€ (णयः ) 214 
-कपिता (0 -कर्भिताम्‌) --61 ग {24-7 फाद०णा (कव >) 
1 ग3-व4 328 1९2 ] 13-व4 10 पाष -(1 73) रि 
76805 दु पिता 4 21 --(1 14) 7 मच्छ (9 मत्कृते } 

(1 25) ष्दृष् (णि द्रष्टु) 5 70 कव द्रक्ष्याम्ब(12ए 
श्वल} रण्ये त्वा, 7242 द्रष्टु नेच्छाम्यरण्ये खा, 125 द्रष्टु नेच्यामि 
त्वी सीते, 314 दृष्टा चाप्रीतयेरण्ये (0 116 काणः था) 2 मे 
(णहि) ] 


--05 तणा पहला] क ०648, 1 1 0६ एता त्प 
124? ¶ © 7173 5 टः $ 


649* देवत्ताना पित॒णा च कर्तव्य विपिपूर्वकम्‌ । 
ग्राप्तानामत्तिथीना च निल्यक्च प्रतिपूजनम्‌ । 
का्यखिरभिपेकश्च काछे कारे च निलयश्च । 
चरता नियमेनैव तस्माहु खतर वनम्‌ । 
उपहारश्च कर्तव्य कुसुम स्वयसाटते । [5] 
सर्वेण विधिना चेदा बा टु खमतो चनम्‌ । 
यथारुज्धन्‌ कतेच्य सत्तेपस्तेन मैधिि। 
यत्ताहारेवैनचरमिप्य दु खमो यनम्‌ ! 


[ 2, 25 70 


सरीसृपा् वहवो वहुरूपाथ भामिनि । 
चरन्ति प्रथिवी दर्पादतो दुःखतरं बनम्‌ ॥ १० 


[ पि 747 एष्य 1 7-2 पील} 6, {5 16805 1 2-2 
ला 4 3 गफ (ष } णु ६० ॥6€ [ष्णः 1९11 5 
{रल ४८1 8) --(1 उ} 7: देवताना -(1 3) 701 1€845 
8९007 कारे 9 प्रह रि" 357 माघमासेपि धार्भिकै ( रि 
ऽके, 707 4्क्‌ ) (णः 16 7०१ [रषा) --(1 4) 0 
1201 एप चरता 21 124 ८ 7 चरद्धिनियत मोनमतो दु ख महावन 
^ }] 4, {8 पाणा 1८९5 10 {07 11 
751 {7९, व्ददवहि 71 पा 15 [रणृलः 1966 --10 
071 (8) ) 1 5-6 --(1 5) 19 07, © उपवासश्च 
कर्तव्यो ( = 8“ } { 0 176 काणा [४ } रि 047 अजिति 
(गः ह्न } -(1 6} 747 अर्ण (णः आधृण) हिव 7047 
निद्मतो, 1 07 [णः वेया सीते (ण वेया वकि) र 
1247 दुय मरा, © प दु खत्तर ({ण दुसमतो) -(1 7) 
212 -वठेन 27 दु खेन (न -टव्ेन }) 121 ७2 712 मतोपर॒ (गः 
कर्तव्य } रि 12457 यच्छेप यदेष स्यात्‌ (125 वा } (10 1९ 
0 1817) 0" 68 717 कतैव्यस्तेन, 124 7 सचखयुक्तेन, 41 
सतोपस्तत्र (107 मतोप्रस्तेन } -(] 8) 121 0 128 € ६ 
यवाटार्‌ ({97 यताररेर्‌) प 14५7 कर्पैयो नियनादारो( 15 
देर्‌) (णा 116 [णाः कका) [0 ता [70 सीने (णिः 
नित्य) ] 

9 णः ऽष्वुप्ला० 0 § रि 173 0124-7 +न 
6075]0८८{प5 8† 4 --° } हा 0701 ¶ ©2 9 क -2 वातास्‌ 
( {गः वातस्‌ ) 2 तिमिता (9५) (ण ष्ट) रि 0457 
अतिमः च शिशिर ५) प" 1457 चातिमाच्रत , 7 एवा 
चास्ति निव्यद्य, ७2 फः [नत्र च नि (४ ॥श्ाञुः) }), 
213 चापि नि (गः चात्र निद्र ) एण 9५, 51 र ए 
3 {20 575 


65०* ग्युप्णमतिद्धीत च दृड्बुभुक्षे तथैव च । 


[74 गा 1116 075६ च (ऽध }) 5 7५ अत्यतु चातिश्ञीत 

च (णाः धल णा पा) ७ कटमुक्त, 4 तृट क्षै (0 
वद्य) 
--^) पि 17134 0.7 वहू( १ शुनि (10 महान्ति) 
5 भयान्यपि वहून्यच्र, 32 चद्रूनि च भयान्यच्र -* ) 1211 
अतो (10 ततो) ५1 13" ° तेन दुः ख प्रिये वन, पि ए 13४८ 
1467 तेन दुख महा( ४2 ए" 3-४ हदू } वन { पि नने) 

10 [न ऽद्वृणवात्ट वा © रि ए 3 01९५-7 7५ 
(० अृध्लौपऽ 2६ 4 1297 गा 20 --5) ‰1 सरीदपाश्च 
©1 9 भामिनी (9८) © ‰2 ४ ए 0, स्फ सरीसपाश्चान्ये 
वृश्चिकाश्च( 1 4 "काया) महाविपा --°) 5 रि ए ४ 19 
गहनेरण्ये, ऽ" प्रधिची कृत्ता, 721 पथि ते दर्पाद्‌, 072 पूयिवीं 
सर्पा (णि षविवी दर्पाद्‌) --) ट एष एत एण 
12 ©3 ततो (ण भतो) 5 पि ४123 न्तेन दस त्रिये 
(सहा) चन -ण 9-10, 121 -3 ण्ण {गः 
20 ) {4 ऽप्०ऽ४ } 7-4 ग 6448 -- ^+ {हल्‌ 10, 726 175 


{ 65 ] 


@ 2 
2. 2 
1. 2 


2 25. 77 ] 


नदीनिलयनाः सर्पा नदीकुटिलगामिनः । 
तिष्न्याब्रय पन्थानमतो दःखतरं चनम्‌ ॥ ११ 
पतगा वृधिका; कीया द॑लाघ मपे: सह्‌ । 
वाधन्ते नि्यमबले से दुःखमतो वनम्‌ ॥ १२ 


651* प्राणामित्ातिनो घोरान्तथान्या सरगजातय । 
चद्धय सन्ति चने दुशं न गन्तव्य ननो चनम्‌ । 


11 णा ऽच्वुप्लाल्ल प ५1 र 7 7014-3, ल 
८्नाशृव्लाऽ ६ 4 91 गा) व्-3 --^) 31 10452 दरी 
({ नदी-) 0" -निखयिन > [ताण -निलवना (५८) (णि 
नयना }) ~) 12262 7 7 ततौ (1 बतो) ह 14. 
तेन( 77 भतो ) दुख महावन 10 ग, 2 ९1 1; 1126 
1५ 55 


652* मदीद्धरिटगा नागा सटोविपरयायिन 1 
स्दयन्ते चान साघु रथिासा मटापिपा 1 
{(1 1) 06 त्या (0 नदरी} धा 31" 7, मन्‌ (णः 
मही-) -(1 2) 2133014 नु+ प गा यन 01: णर 
(णा चान्न) ए 44 दृिपिषा, 132-4 प्म, 0 दृतय उ (5८) 
0८ वृध्थिकाश्व (9 वृपिप्ता) 1 


12 एन प्वृण्लात्छणा य रिष 3 0124 ५, 
(0090८८5 8६ 4 ७ ए जा 22 (0 61 घ \1 
रय} --°*) 238 पततग- र< ए 72-4 01. मिका (ग 
वृश्चिका } 74 छण कोटा -*) 2 मशरादय (णः 
सक्ष खड) --र1 ग 12५ ) 70 चर्धते 7८ 72 
2 क स्व- +? तस्माद्‌, 72 सव (णस) टट गनर 
(0 दु खमते ) 2 1 {2-5 0124-7 फ सल्यरण्यपु 
यदेहि तीक्ष्णनु( ४1 शट }टनिपानिन (12४8 दुख तन{ 25 
खमेव ] महदाचन[ 75 ^ने ] ) 


13 एणः ऽध्वृप्लान्ट ठा दरि 1 1 [01९4-7 4 त 
60190९05 8/4 ७1 06० 713 (नाल \1 उ ) 
ष०प 23 -^) 1 म्मा (दमा) 7» कीरर्किनद््‌ 

) 4 ता 070 72० कसा (णिः कुर ) 62121 
भामिनी (5८) -एणय 23, पि 12 0124 7214 50051 


653 ऊशारण्टकरवन्तशय र रायुल्मचृणाचिता । 

[ र2 {1 215 -कटफयलयश्च 7 र्ता (0८६ ल्ना-) 71 -्युट- 
{ 81८) {0 -युत्म }) >" ४ ^ -स्माद्ना , 3: -तृगाद्रूना (1० 
-तृगाचिता }) 12 तता ग्जुठवृणावटा (51८), 2{« वन्मीयुल्मटता- 
चिना (07 € 051 21) ] 


--12 ०) 13० --< ) 071 -लाखायास्‌ (० चासाग्राम्‌) 
18012457 अत दुर्मैमा स्ति पचान -°) रे \1ए 
714571५ सीते, 72 "ति- ({ण्तेन) ३17 21 ध 
001 [0 02 2457244 दु खमते (0 दुः यतर) 201 वने 
--^ {लः 13, क (दव अलः 8०} 1 8 112 216 15 

भ.11116 126 105 1 2-3 ०णाङ ०6८1 4 ग 644; 


रपागरणे 


कां 711 ्ा [काद अना +न 
दुमा: कृ्टक्विद्य कृ्द्नानय भामान | 
चन्‌ वयप्राृललागाग्रास्नन दःपनर वनम्‌ ॥ १३ 
तदसत चृत्‌ गन्याध्रमन हितेन तवर | 
[१ र्णा [ज परया [क (> षः 9 
पिमृजन्निट पर्यााम्‌ वहु पितर वनम्‌ । १४ 
निमनुवास्यरत्यानि नदहाम्न्ग्ययन्तिन। 
वक्षेतक्रोपरलतानदनाति धुचिमिनि। 
मन््यदयध् गलति दर्म चहयोना । 
पुत्मोटरफनि योग्मन्यममादररा 1 
गिरिस्न्धरव्मायि पवोदकयन्तिच। 
तथोनृपानि + सन्वयगम्यानि कानने।, 


[(1 71) 01: भ अनु९+नि 
म्ण} ]21 [५ म (0) 3 तथा द पेन च {ण पीट 
{०५१ 1") --(] <} ४१८ [वदद 1१५0" ग 
रू) प पु(12 ता, फित य + लध्व पुर्या, 
तवक पपवर (ता 0८ [नातः 1 वा) ३2 जनमान {५८}, 
12८ गना (0 न्मः) --{) 3} 121 मुटन्याथय {5८} 
फा र क (णा (८ [ष्या पना} --{1 4) ९) 
फ ना (0 कना) 1: आ (ग द) -{1 5) 
{£ मि (0 -) > यवृ मदक (^^), [3 (0 २50 85 
२१०९८) सच नोदक (0 पया" }) -{] 0) >+ नप 
131 श्यूयानि, 192 दानपरा (न) (0 [ज वृपः} } 


011 {11९ ० पाटा तत्‌, [0 [1 एता पोण व (© अ -3 715 
पला 73, क ८ा९6 र. 123. ~ < ] 3०९ प्त 049 


{51 


121६ र ~ सर (णि 


कायरटणाश्च वदगे भयाति गिगिधानि च। 
मरण्यरयाम वसतो दु गमेव मद्रा वनम्‌ 
क्नोल्योभो परिसोन्त्स्ये फतच्या तपसे मनि । 
न भव्य च मेत्ये निन्य ~ परमतो यनम्‌। 


055* 


[(1 7) [पवितिः --{) 2} पता (पिलटाःत्छात ¢? 
२5 २१०५९) विप (व पनत) 313 प्यम्‌ (णप्पद) पद 
मूरा कता (जि मा) --{1 3) © पदिरप्या (इ) 
1035 (0, ) -{ 4) 1१ कत [फा व 
त्य्दुयन्ति( (४ प्ण ) } 


14 0 ऽध्वृप्लात्टपाो छा म पा 3 का ६८--क्न 
6019661४ 21 4, --* ) (ज्य (० ट) [स्य (ण 
ते) >: 739्वने 9 0124 अर नतु ({०प रत्वा) } 
15 स्षेमे (गि क्षम) ऽपर \ 3 [0024-7 क्षु, चन({ 2 

ने )च्यानतेक्षमा -^“) 1 {3 ट्व, 3{£ अपि (10८ इह) 

06" -गोपतम, 7६ 70त्‌1 ता २ -दौपङ्र, +£ 08 
ठोपमले, ©: -गोपमन (5८), भ -दो रमं (107 दोपतर) 
5 दि ४ 3 72. 2. विगुशन-( < 34-५ 75 न्पन्य, एः 
प्रच्य, > व }इुतोप(:~ ग्पान्‌) हि( च) परयामि 
दयित वन(\1 3~ ° ). 0; 2 दिखुरा(1) “सद्य {1\1)- 
प ] }न्बहुदोप हि चनं परगा{ 1: चत्स्या)स्यदु प्रिये -^ ल 
ग4, 61 2 ४113 71 २०21४ 115 , 2६11705 वलः 5 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


यनं तु नेतं न कृता मतिस्तदा 
वभूव रामेण यद्‌ महात्मना । 


न तस सीता पचनं चकार त- 
ततोऽ्रवीद्राममिदं दुःखिता ॥ १५ 


हि 
1 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पश्चविंशः सगः ॥ २५॥ 


~~~ 


656* तच्रस्थस्यापि मे निस्य हदये स्व निवस्सयसि । 
इहस्थापि न दूरे व्व प्रिया हि भवती मम । 

[09 ०) 1 7 -(1 7} रिः तत्म्थापि (प्ण) ) २2 
तत स्था, ए तत्त स्वास्यमि {07 तत्रस्थस्यापि) 88 द्य 
61 निवत्स्यति (516), 214 मविप्यमि (णः निवत्स्यसि ) -- 14 
गा] 2 --(1 2) [नमेदृरो (5८), ४्न मे दृरे (णः 
नद्रेत्व) 6\ भवतो (5८) ({0ए भवदी) ए, 2 प्रिये प्राय 
{ 561} त्र हि अविष्यमि ( {0 € 7०५६ र्णा) |] 

--41+€ा 14, 124 7175 , 5 175 लाः 5 


657* वन प्रतिभयाकार िद्धिकागणनारितस्‌ । 
बहुढोप चहुभय दु खमेव महाचनम्‌ 1 
प्तद्विधरय वदुशषो नायुगन्तु स्वमरैसि । 

(12) 05ण्व (शिःण्व)) 

15 12८7 गा 15 ~^) 11 "तिम्‌ (0 मतिस्‌) 72६ 
2 यदा, ©8 तथा {10 तदा) --,) 7 {> तदा, 1261 
एप+ 69 यथा ( 07 यदा ) ७2 4" महात्मना यदा (एए 
ध्रव ) --) 0 ०0, तका [7ण\, ©2 12 सा 


5(€प }) त (ण तत्‌} - एणः 5, 61 रि ए1 3 712४6 [८ 
595६ 


658* पुवं घन्‌ नेतुमनिश्चितेऽसा- 
बुक्त्वा प्रिया ता चिरराम रम । 
अथोत्तर सा रुदती सुदीना 
सीता पुनर्वाक्यमिदं जगाद । 

[ (1 र) ४1 अनिश्चिता, 83 अनयितो ४1 सा, 71 2 ता, 0४ते, 
214 तदा (10 ऽसाव्‌ ) --(1 2) ४५ जुध्वा, ४५ उक्तया (शि 
उयत्वा) 01244 वे (णः ता) 3 विर, {9 विस्यम) 
--(1 3) 71 2 अवातरे ऽ 12५ मुदती सुदीना, पिं 13०५ श्वी 
सुदीन, 15 74 करूण( 4 णा) रूदती, 02 शती , सीना (न 
रुदती सुदीना ) --(1 4) 12 5 वमापे (10 जगाद } 7: पुनर्दाय 
वचन मभापे | 


(गगौ 47्०्णा ({ ८0६ वाल ऽद) --57/& 
110101८ §1 733 9 सीतायनदोपदश्मन( 132 कथन ), २ प" 19 ५ 
° वनगोपदशेन( 134 ्वर्णन }, 71 वनग्रल्यानो, 7: सी तावाक्य, 
75 वते सीतामयददन --544 10 ( 0हपा€ऽ, \0105 07 
0०) का 06 0णा 1 102 3, 22 1394 27, ए 
2 1 का तणाः © -9 28, 1 84, 05 36, 
214 29 --& धल (्नगणृमा, 0५ त्नालप्त८्ड पवतः श्रीगणे- 
शाय नस › {2 श्रीरामचन्दाय नम. © 20 ? श्रीरामाय नस 
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[ 2. 25 15 


आ । 


2 26 1 | 


एतत्तु वचनं श्रुखा सीता रामख दुःखिता । 
प्रसक्ताशरुशुखी मन्दमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ 
ये सया कीर्विता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति । 
गुणानिखेष तायिद्धि तव सेहपुरस्कृतान्‌ ॥ २ 
त्वया च सह्‌ गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया । 
6 
द्2- (71715 5 द्हुर 15 प्राइम 11 3 (र्ब ए] 2 12 


12 } {24 7 (0ा7ाप्िए€ € एए §घ्ह2 पाप एष्टा05 
{प्रा ॐ 

1 €) § रिष 70186214 जथ तद्‌ (10 पतन्तु) 
1248 7 पएवसुक््वा राघचेण(15 तु रामेण ) सीता भर्वृपरायणा 
-ˆ ) 28315 प्रसक्ता, 4 प्रिया चः 12 2 अशक्त- (10 प्रसक्त) 
13 1 सुखी (0 -[ अ ]शरुुखी ) 12 प्रसक्ता शुसुखी (51५) 
51 १ [~ 01 26 114 वाक्यम्‌, ए" दीना (पण प्राणऽ}; 
72५ रामम्‌ (10 मन्दम्‌ ) 457 हर्षयतीव भर्तारम्‌ -°) 
51. ( ्भा9्‌ ) पि 7 05 (प्ष्णञ) ) ५ इद भर्तारम्‌ 
(र ररमिदुम्‌ [5८] ), 7 इ ° (0 इद वचनम्‌ ) 127 
वचन व्रधीत्‌ 1: उवाच नियतेद्धिया 

2 ०) ए (कलः (णया 5४८ 7 ) वास्तव्यता --°) 
22 रुणा --“ ) ¢^ वन- (णः तव) ६ 0६४ पुरस्कृता, 
त 7 इ 25 ग {६९६४ ( णः -पुरस्कृतान्‌ ) --ए0ः 2, 51 रि ४1 
3 11 2 4-7 74 पाऽ 

659* चनवासे त्वया दोषा य एते परिकीर्तिता । 
तानायपुत्र मन्येऽह्‌ त्वद्धक्या सर्वो गुणान्‌ । 

[(1 7) एव उाभ्य्त्ते (णियप्ते) -(12) 6 लत 
(णि ऽद) 15 मन्ये तानारथपुत्राद (४४ ॥1205} }) (9 {1€ 
एणा करवा) 195 क (कष्टिः (व्ण ) सर्वतो (9 सवे्नो) 
1 गुणा ] 
टाः 2, 1267 {1 ता [तण द © 7119 €) [ॐ ॐ, 
1118 


660* श्टगा सिहा गजाश्चैव दार्दृखा शरभास्तथा । 
चमरा समराश्चैव ये चान्ये वनचारिण । 
शटष्टपूर्वरूपत्वात्सर्ये ते तव राघव । 
रूप द्रापसरपयुर्भये सर्वं हि पिभ्यति । 

[ (1 ग) ण्ण करभास्‌ --(1] 2) 7" 79 @ 213 पनरा 
स( 13 93 ल)मराञ्च्‌, 2६1 चमररा श्रमराश्च्‌, 101 गण (179) ) 
रा खम, 122 05 पक्षिण खः, 72 (त समराश्वमराद््‌ (४४ 
पषपणञ ) (णि चमरा खराश्‌) --(1 3) 621४8 -्पपूरवलाव्‌ 
{0४ धाऽ }, तण & १ 25 २1०४९ ({ 07 -पूर्वरूपत्वात्‌ ) 1 
त रघ --{) 4) #3 रूपटृ्ा (८) 701 1002 78 
प्रसपयुर्‌ (10 [अ प) प तव, (€ 1 25 200४९ (णः 
भे) ह (रि) गः पिप्रति ] 


रामायणे 


२ 


स्वद्धियोगेन म राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌ ॥ ३ 
न च मां खत्समीपसामपि शक्रोति रष । 
सुराणामीश्वरः शक्रः प्रथ्पयितुमोजसा ॥ ४ 
पतिहीना तुया नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम्‌ । 
काममेवंविधं राम स्या सम विदितम्‌ ॥ ५ 


3 §1 रि 13 0124-7 214 7द्त्‌ 3 एटा०ा€ 663* --*) 


7297 मया (गःच्वया) © 82४18 01256 2५ वा सदः 
रि" ए7ष्ह गचस, दतु सहः 01" सह च (र (पशुः ), 
तट 25 71 {९५६ (णः च सइ ) -5 )} 1 चि 13 7124-7 
2" व्वदचुक्तातया वन --“ ) ऽ र (113 0124724 तव 
(73 त)स्परिलयक्तया (1.० ] त्यक्ता [{ ऽ" ] ) वापि यक्तव्य 
जीषित मघा -^लः 3, [0711 1715 राम 

4 ^) {110 व 2 @ 3772 हि (णिच) -;) 
{€ त ज्रस्तोपि, 12(1 [27011 ¶ ©2 713 दात्रोपि, © 
दाक्षोमि (1० शक्रोति) --< ) [६ 201 [001 न ७227113 
द्राक्त (0प दक्र ) -- पणः 4, 6 म ए1 3 0124-7 फ 
5105६ 8 160त्‌ 9{{€7 659" 


667* स्वद्वाहुगुस्ता न च मामपि देव शतक्रतु । 
श्क्तोऽभिमवितु रोके कुतोऽन्ये वनचारिण । 

{[(1 7) स्त (गच) 012 ताड) नशण्त्‌ च र 
14 5? त्वद्वाहुबलयुप्ता च (01 {16 [107 121) रि 10497 
मा(रि" मा), 05 सोपि (णिः अपि) -(12) रि110124857 
21४ पर्थयितु, ४1 [ ऽ ]भिरक्षिति (10 ऽभिमवितु) धनच (ण 
नो) | 
-- 1116८ ्लाः 81 (ल्णाै 

662* चिहव्या्रवराहादीनुक्तवाचसि यान्यने । 
टुरास्रदान्न मे तेभ्यो भय किचन प्रियते । 
व्वद्वाहुवरगुघाया ऊतो मै विद्यते भयम्‌। 
पिपत्तिरपि चा त्तत्र श्रेयो मै नेह जीवित्तम्‌ । 

(1 2) 383५ यद्‌ (णः यान्‌) -(1 2) णप न 
(ऽपि ), एतेमे, 25 राम ([णप्नमे) 7473705 नमे 
8110 मय © 1 ए\ 7012 5 ज्रिचिन्न (107 ग्वन ) --(1 3) रि 
7715 एएणहङक मय र्पल्टिमे इ 1 नु मय मवेत्‌, 1.(60 ) 
[5 [नवल भवरेत्‌ (07 विद्यते भयम्‌ } -(1 4) 7५ अथ (णः 
अपि) र्मे न (ष्ण) ((प्वा ) 06 न श्रमो (ण 
श्रेयो मे) 13५ 1 जीवितु 122 तत्सनिधाने मरणमेव प्रेयो न जीवित ] 

5 ^) € (9 जरा -ज्त् च (णिः तु) --*) एता 
771 ७2 पण््टसान (ए धन ), (न ता (56) 
(नसा) 7: शर्दयति (5८), 6, दाक्ष्यतु, ८? शक्येति 
(0 शक्ष्यति) -- ) {2 प्र०प्ा-ल्म्ला 07 मस्व 10 राम 
स्वया 7 एता 7 निददहित, (ह 28 17 ६८५६ (णः 
विदितम्‌) -ए०ः 5, € र ए ए 712५-7 ५ ४० 
2710 76 2116 ॐ 
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अयोध्याक्राण्डम्‌ 


पुरा पितरे सत्यं वस्तव्यं फल मे बने ॥ £ 
रक्षणिम्यो द्विजातिम्यः श्रुत्वाहं बचन गर्‌ । 
वनधासषरतोत्साहा नित्यमेव महाबल ॥ ७ 
आदेशो चनवाघख प्राप्तव्यः स मया प्रिर । 
सा यया सह्‌ तत्राहं याखामि प्रिय नान्यथा ॥ ८ 
कृतादेश्ा भविष्यामि गसिप्यामि सह्‌ त्वया । 
663“ नारी भर्वृपरिवयक्ता जीवन्ल्यवि सुदु सिता । 
खता भवयारयैपुत्र तस्च्डेयोऽ मे तम्‌ । 

{ ( 1 ॐ रि ४005 शतार परि र्टः नारी 0०५च (गः 
सु-) 21 [2 ४८५१ 9५ जीवमानापि(122 शति, 1५ सु) दुघिना 
(णः ॥11€ 7051 1) - (1 2) ए" सुखा भूना भवल्या्यं (1 
४6 एणा कथा) 79 जून मम, अ+ [ऽय मे भृति (10 भ्य 
मे गतम्‌) 21 श्रेयो मे वियते धृव, 75 ददा जन्मानि च्रू( सफ ?)गी 
(0 € ०५६ 11} ] 

--122 ८0111 
664# देव मरण श्रेयो न च वै व्वद्धियोगजम्‌। 

6 ^) 2 619 79८ अथवापि, 0 वा णः 
थापि च (एष धाऽ) ), (3 भ नपि, (एप 35 ग 
16९1 (10 व चापि ) -- ) 275 बहा (5८) (० मया) 
-^) {8 पितुर्मे, © 1. ६ पिवृगेहै, (ह ०5 17 16४ 


(10 पिवृगृहे ) --2 ) 126 ४ प) खलु, (7 ] 25 10 1९९६ 
(10 रिट ) -ए0 6, 51 र ए1 3 019८-7 ५4 5पःऽ 


अथ चापि महप्राज्ञ बाह्मणानां मवा श्रुतम्‌ | | 


665* भपि चवादमादिश्ा रक्षणक्ञ्िजातिभि । 
घने ते त्रिजने सीते चस्तव्यसिति राघव । 
{(1 2) ५ पुरा (0 भपि) 0 यपि मे ब्रा्ममेष्त 
(णिः पाल एनः कर्मा) आऽ ५ रध्मणङर्‌ --(1 2) 71 
विप्रजने ( {07 ते विजने) 1 


प ५) 00 [णण लोक्षण्येभ्यो, 6४ छक्चषणेभ्यो, > 
्धिणिभ्यो, ¢ ङक्षणिभ्यो, (ण ह 1. † 25 ग †€९\६ (गिः 
छक्षणिभ्यो ) -“) (५५ ) पुरा (1० यहे) -* ) 12601 
{वला तणा 25 पा {९९4} महाप -1.0 7, 51 ‰ ४" ए 
1847 4 595 


666* तेषा रक्षगिना श्रुत्वा घचलवमलयवा?ि नाम्‌ 1 


वनवासस्प्रहा निव्य ष्टुहि से परिचरसेते। 

[ (1 ८) 82 टाक्णिक्र, 89 लक्ष्मगिना, 34 खक्षणिना 132 वचन 
{07 वचत्तत््‌) ४३ अनुवादिना (10 मयर) 3: वचम्तय्प्ान्यसदय 
(10? #1८ [०5४ 19) -(1 2} 139 बनवाने 1 235 ह्ये 
(षषम) 5 तेन मे दये नित्य वनवानन्प्दान्व ] 

135 (०11६ 
667* भयद्यमेव गन्नव्य प्रसीद मम रव 1 
8 3० (कक } 8-70 -^) ७2 काः किट (1० 


कालथायं सुत्वनः सत्यवाग्भवतु एजः ॥ ९ 
वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा करंट । 
प्राप्यन्ते नियतं वीर पृस्यैरङ्रतात्ममिः ॥ १० 
कन्यया च पितुर्गेहे वनवासः श्रुतो सया। 
भिध्िण्याः साधुदरत्ताया सम मातुरिदाग्रतः ॥ ११ 
परसादितथ वै पूं लं परे बहुषिधं प्रमो । 

शमनं वनवासख काष्वितं हि सह्‌ खया ॥ १२ 


~ -----~---------~-~-~-~-~~------~-----------------------~---~----~----- ~ 


सह ) 12४ भर्त्रा ({णः तच्र ) -70 8, 61 रि ९178 0124-2 
{५ ऽप5 


668“ स चेदद्य प्राप्तव्य सिद्धादेश्नस्तथा मया । 
ह व्वया मवतु मे न दीच्छामि तमन्यथा। 
{ (1 २) ४ अरणम (0 अवदय) 0: सिद्धस्‌ 81 ¶ तदा 
55 तया (0 तथा) -(1 2) तैत सच (णः पद) > {3४ 
124 7 24 तद्‌, 75 त्वद्‌ (0 तम्‌) ] 


9 8 शण 9 (र्थ ४1 8) ण 1९९46 9० 10 आणा 

*) 91 ९८४1 93 712०1, प्रप्ता( ए" 114 श )देदा --*) 
< पि ए 23 7214-7 211 गत्वा(12: भत्रा द सहिता त्वया, 72 
राम सत्य बरवीमि ते -“) ©: भः [अपि (णः [मुय 
71६ द्विज (851 1९५4} 6 रि 2 123८-7 सलयास्तं 
सतुवे द्विजा, ४: सलयास्वेवद्धिजा पुन (णः) 70) + 
1 राम सिद्धादेशा भवतु ते( 71 [ ए्यगि८ (व्ण ] 
++ मे) 


10 ष्ण 10५८ (ल ९1 8} -*) €1 22 131-2125 
4 च, वि 12487 वि, ४13५ [ज ]पि, 218 [ अ ]भि-, ८४ 
25 171 ६९५१ ( {0 हि ) #2 रजान (ण जानाति) --“) 1 
पि एष 38 0124-7 7 वित्रिधान्यह (07 वद्धा ङ्गिट) --°) 
1 ओ छ 13 01((णाञ्‌ः ) 24-7 2+ याति सुनि( 72") 
भिर्‌, 00" (एण (णय } नियत वीर, 13 निखय घीर (107 
नियत वीर) -“) 52 ए" 13 701९-2 7५ वनवासे यता 
(213: 12४5" महाः 11 निता, >< ता )त्ममि , 122 वन्नभ्चे 
(516) महात्मि 

1 4 ) 61 पि \17311. 4-724 कन्य( 13४ श्या [5८] ) 
य॑व मया स्वं बनदोपा श्रुता पुगा(73 पर) --°) 61 ए" 
1024-7 214 निषुर्या ( 1: | एरथ०८ न्ग ] न्णां ) 
भिक्षित्या , ४234 भिदुण्या , 0" सिधुक्या, 6 कपतिण्या 721 
त्प्न्ाम, लो 25 1 1८५१ (णि साधरु-) 7: + -वृत्ताया 

}) 211 ददारत , एद्‌ यत ७12 8 7014-7 21, 
कथय(131 ९. }या («य "यस्याश्च {51८}, 1 न्त्या ) पिदधुः 

12 ^) 2 प्रनादिति 0701 [षएुकृव, 2115 ने (गवि } 

८) 0६ 7६ तमे (गिव) 0८141 6 वरनिध (णः 
श्चिव) -णय 12, 51 > {73 71 2८7 314 5प४५। 

669* प्रसादये च्या हिरा सव मामपि यकव) 
वनवत हि सुन्छत वा्धिसे से ववया सह्‌ । 


{ 69 ] 


[2 26 22 


2 26 23] 


कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव । 
[9 9 
वनवासस्य शरस्य च्या हि मम रोचते ॥ १३ 
युद्वात्मन्प्रसभावाद्धि मविष्यामि विक्रल्मपा । 
|) ८ (~ [५ 

मर्तारमचुगच्छन्ती मर्ता हि मम देवतम्‌ ॥ १४ 

[ (1 1) 02 प्रसादय त्व (5८) --(1 2) 2 [ऽपि (णि 
हि} रि सुभग (प सुभृ्र) 2 [5ऽ]य, 047 हि, 7 तु 
(णमे) ] 

13 ^) € रि 06 कृतको ( रिः श्या), 279 छृतलस्मणा 
( [ङा }, (प्न ह] ६2510 1९९६ (0 करतक्षणा ) 5 
120 [ऽ], ‰ 1123 72457 [भृमि (ग [अ.ह्‌) 7: 
24 फुततनिश्चया वने(2 ग्न) गतु (षुः }) ~) छा 
(187] ? ) {णण गमन 1 23" परु? ४0 वनचर्येय 17) 670* 
--*) 9 राघव , 7 रावव (०) 9८) 214 व्वग्राहु सहु 
राघव -°) {2 घोरस्य, 113 1236072 [ण शरू (07 यरय) 
--° ) 121 प्र(5# ¢" }चर्या हि मम (7) }, 12६ त 
071 मम चर्या हि (7 धाऽ) ) णः 73००, 1 पिए 
13 0124-7 214 0 


670 पुण्या हि चनचर्थेय त्वया मे सह काद्भता । 

{ए जा व्रा मः [शा 12 [२], 34 705 (गल 
८० 25 0००९} [र ]र्‌ (9८) (0 (इय) 74 [अह्‌ 
(णमे) कक्षा प 23 कारिता सह (0 रथाञ) }) 
स्वया सरट्‌ नियोजित्ता (109 ४1८ {05{ 1211) ] 

14 © गा 242 --“ } 62 प त्रेप्य- (णः ग्रेम- ) --8) 
27 गमिष्यामि, त ह 1 ५० ए ६८९ ( ०त सविष्यासि) छव 
विफिस्विपा, > तिकन्मपा, (0 ह}, १ 25 पा 1९९६ (णिः 
व्रिक्मपा } 70 1474, & 2 1 73 121 2 4-7 14 ऽप5६ 

677» पूतानय्रा भगरिप्यानि पुण्यया वनचर्यया । 

[1 गता भया (5८) (णिः पूतानया } --§ ग (ण }), 
४1116 [36 7९08 आ फणा , जा) {6 [०8६ कर्णा प ४० 
€ [वण काज 1 2०672" } 

--10धटर्पलाः बो] लज 


672* विहरन्ती ववया सार्धं टदयोत्सवमभूतया। 
स्पृहणीय भविप्यामि लोऽसुप्मिनिहेव च। 

{(1 2) 8: पिचरती ष्मा (साथ) व यो , 
123 7 दियुणोत्मव- 7५ -भूवत्तया ( 51८) ( {0 -भूनया } \2 द्येन 
वने सदा (0 प ८ [ण्डा कर्षा) --(1 2) 24.77 
मभिष्ये स्पूल्णीया च (0 ६१८ कानः 0) --34 0) (1 षग )} 
{ठि 111८ [005 र्गा ण {० {16 एणाः 19 ०1 2 ग 
674* 8? "८5 टक्रि 0 पाष 95 रेक्रेपपसिमिन्‌ 2: लेके 
्मिन्लय भुच्रन (10 1८ 7०७६ +} ] 

^ } ४1 -गच्यती, ° -गच्छामि, 6१ गच्छति (8०) --° } 
1 ( [दणि त्छा ०5 पो १८९६, प्ल ल्मः ४ 19, 1. 
2 )} भवान्‌ (णः भर्ता) अ ह 1 {1-3 1124-7 74 
ग्मीणा हि, 711 हि पर- (ण हि मम) 


0 
0 1 


रामायणे 


प्रेत्यभावेऽपि कल्याणः संगमो मे सह तया | 
श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यक्ञखिनाम्‌ ॥ १५ 
इहरोके च पितभिया सी यख महामते । 
अद्धदत्ता स्रधमण प्रेत्यमावेऽपे तस्य सा ॥ १६ 


15 ^) 71 12६1 0वा एणा 12 @3 )79 हिः तण €}. 
85 70 ६९९६ (07 ऽपि) 2 12 कल्याण, @ 2 211 धुप 
कद्याण-, 172 कार्याणि, (€ गा & † 8510 {९९८ ( {07 कल्याण } 
--4) 12 सगतो- तपा} ॥ 25 7 {62६ (णिः सगमो) 
६ मे सदा, © सह ते (४४ 17305} }) (णमे सह्‌) 
^€ 1546, 1९ ( © ) 115 प्रण 111) 1180, 615 


673* पिता रक्षति कौमरि भर्ता रक्षति यौवने, 
पुत्रा रक्षन्ति वार्धक्ये न खी स्वातच्रयमर्ईैति । 
[< 8०9 3] 


--“ ) 12&" तपस्विना, 70" ण यज्ञस्विनी -ए०ा 15, $ 
च ४1 3 7124-7 014 ऽपां 


674 स्यपरैव सह सयोग प्रेत्य भावेऽपि मे भवेत्‌| 
इत्यतोःऽनुगमिष्यामि स्वामद कृतनिश्चया । 
मया कथयत पूर्वं श्चुत प्र्यक्षदरिनाम्‌ । 
ब्राह्मणाना निसर्गेण धर्मनिश्चयवाटिनाम्‌। 

{4 गा ए? 0 ल राणः 18] 2 (रल %1 
672४} --(1 2) 22 एव 7-3 14 हि (णः [एुब) 71 
सणेग 2 [1-3 व्रेत , 125 प्रोष्य (516) ( {णा ब्रत्य-) ए -भावो 

(1 2)9116च (0 [अ तो) 702474८ [5 ह (णि 
भ्नु-) --(1 3) 1 01012457 314 दछुत( ष पूर्व) हि मे 
(21 ४1 सया) कथयना (ण त्ा6 काज ्{) रि 02 4 श्रुति 
122 5 सव (णिश्चुन) प प्रलय, ८1 प्रलनु- ( 07 प्रलक्ष-)} ४ 
दिन 74 ब्राह्मणाना पितुगहे (10 (6 05६ [रा ) --3८ 
(थु 2) 74 ग 1 4 -(14) 21 7019457 पितुर्गेहे 
( 07 निसर्मेण) 1224५57 -दर्िना (01 -वादविनाम्‌) ] 

16 ०) 7 सहावर, 41 मते, ल]. 25 10 
९५६ (जः मदामते ) --]07 16, 61 रि 1 7124-7 14 
5प्ा51 


675* भनार सिल या नारी ऋयेवानुगता सदा । 
अनुगच्छति गच्छन्त तिष्टन्तमनुविष्ठति । 
तद्धावभावनिरता तस्सयोगपरायणा । 


तमेव स्यो भर्तार सा प्ेव्याप्यनुगच्छति । 


[(1 2) 5 ० या (ऽप ) 1 [अनपगा (ण 
[अ गता) 5 सती (ण सदा) -(12) पि ए" 8124 
125 चालु- (10 ८ 5९८0१ अतु-) 1721 2 अनुतिष्ठति तित 
गर्द्रतमनुगच्छति ( 0 {वाज } --(1 3) 02 माग्यमाग , 72 
भागामाग, ॐ भाग्यभाव (107 भावभाव-) 22 -नियता (10 
-गिरता) ऽव 7 2५07 तद्धा्र( 2 [2 2# ] भाव } निरता 
नित्य(5य 1 } (णित धट एप्नाः 721} -{(1 4) 51 [ए)व 
त [अथ (0 [अयपि) 7 [अकव , 72 [अ ुभि- (णि 
अ]न-) ] 


[ 70 ] 


एवमसपात्स्यफां नारी सर्ता 


नाभिरोचयसे नेतं खं मां केनेद 
भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः । 
नेतुमनि काद्य ममानसुखटुः खिनाम्‌ ॥ १८ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


हि पतिव्रताम्‌ । 
हेतुना ॥ १७ 
एषयुक्ता 


एव बहुविध त सा याचतं गमन प्राति | 
नामन मद्रसनां नतु विजन वनम्‌ ॥ २० 
सा [चरन्ता माव सपार । 
स्रपयन्तायि गाय॒ष्णेर छभनयनच्युतः ॥ २९१ 


[2 26 22 


यटि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चच्छसि । 
विपममिं जरं वादमास्थास्ये मृल्युकारणात्‌ ॥ १९ 


चिन्तयन्ती तथ तां तु निवतेयितुमात्मवान्‌ । 
क्रोधाविं तु वदरीं काङ्कुत्स्थो बरह्मसान्त्ययत्‌ ॥ २२ 


इति श्ररामावण असाध्याक्रण्ड पद्‌वि्ः समः ॥२६॥ 





17 °) ॐ: कस्मात्स्वय, 71६ 85 1 ६९६५ (णिः 
शस्मात्स्वका) € रि 1 8 71 2 (7 24 अनुरक्ता प्रिया भार्या 
) 112 सुव्रता, {2 सुव्रृता तय 2 ए 72 71 0121-7 
214 सुव्रता( 7० शती ) पतिद( पि \1 133 125 श्ट )वत¡ --^° ) 
0" तु कन, 201 0711 {3 212 कनय ( णप कनेह्‌ } €1 # 
प 23 012429५ न द रोचय(ॐ2मा [7 ] रोच)से नेतु 
मामित केन टेत॒ना 
18 °) 2617९205 समा 7 थह एग 28, 5 
"1 {1 2 47 {4 ऽणा०5 


676* तल्यस्रीख्नताचार। छायाममुगतामिव । 

नेत॒महसि मा वीर चन सुनिजन प्रियम्‌ । 
{2327९805 [ उ आर प्राश्य --(1 द} >1 0:57 -नमाचारा 
( 07 -्ताचारा } 731 एमाम्‌ (07 दयायाम्‌) 112 ॐ; अनपगाम्‌ 
(107 भनुगनाम्‌ ) रि 0457 समानव्रतचारिणी (107 {1€ {05 
1211) --(1 2) 32 प्याह, 7 र (णत वीर्‌) 17 वृन 

{ 516} ( 07 वन) ] 

19 °) 91 2 ए 8 012० 4 निश्चिताः गतु(<\ 7८ 
गच्छन्‌), {2 © दु खितामिव, 7० प्ता देवीं (णः 
दु खितामेत) -°) 701 वने 1 च नेच्छसि (४ 


नेतु व्यमिरैच्छति, ४ नेतु त व्वमिच््रमि (ल्पा ), नहि 
नेतु त्वमिच्छसि, 121 2 4 न नयिप्यनि( 7: °ति) रावव -°) 
2" जलम पिव (एष चवा ) 0 च (णवा) 
707 7924, ५1 ६ 1 {2 701 24-~ [4 ऽप 
677* सस्येनारभ्यर ते पाडा न भविव्याम्यसन्यम्‌ । 
[221 1 5पदति (40) ते {ऽप ]} (एर तत ) 
134 न निप्यानि न सञ्चय (5५) (1० ॥१८ ००5 [} ] 
20 ^) तपासात (४ धाञ्‌ ) --*) ©: 9 ययाचे, 
तट 85 1 {९.६ ( {0 याचते ) -° ) ए 7") वाह "1 महा- 
हस्‌ -ए0ा 20, 1 >+ "1 12 01९५-7 १८ उ्ऽ (भात 
7626 {ला 687+ } 
678 एयमातामपि तु च प्रिरपरन्ती सुदु पितम्‌ । 
राम प्रियामनुगत्ा नेतु नव व्यवन्यमि। 
[(1 7) \गअगरिनत्ता, भर जवि (गपि चत्ता) 112 
ण्पतुत्ता (हव स्पेन (ण ध16 जः 1217} --1322 । 


षा ), 05 इ" (णन चच्फ्रमि) 61 2124104 9्न 





01 णा € ०5 क्षार 7 प) ० {६ [० 121 
211 2 -(1 2) $नवनतु (४ प्रणाः }, [्त्तानेतुन 
(णः नेतु न्व) 4 1324 [न व्यवन्यति, 7" [अ -यवस्यत्र 
(51८), [८ [ अ [ल्यग्न्यन (51८), 12487 [य व्युमेम्यतं } 
--{11€ा€2{^7 21] (ना 


670* दध्यौ चावोमुख किचिददतीमभिवीर्य ताम्‌ । 
वनवासगतान्येपान्वहूधाभिग्रिचारयन्‌ । 

[(1 7) 747 अपमुख (9 चाधो) 512० विषुनाम्‌, 
2" रूतीम्‌ (ण न्दरतीन्‌) -(1 2) ए [4 0:57 कलान्‌, 
0 2 कि मयान्‌ (ण -ननानू) 9156 [ञगुवि, 1 [अ] 
नि- (०८ [अ]भि-) ] 

21 ^) एः" उव ४29 उक्सा <) 01 12361 2122 
तापयती, €॥ 25 17) 1९५६ (07 खापयन्ती }) 1201 071 ¶1 © 
उचावू(वः श्र) (10 [इव गाम्‌) [0 21, 61 र \1 
3 0 2 4-7 2{4 ऽप 

650* इव्युक्तवा प्ररयोदार्ता मथिी गोकफनिता । 
धनो पनो्यरमभिवन्ती दु खलरश्चुपिन्दुभि । 

{ (1 7) 724 [उक्ता 510 प्रननेाव, 4 पुस्परोराचतय्‌ ( {ग 
भरस्योदार्ता) 1 नवरी, 07 मविला € रि1 ए 8 7. कनिना 
{ला 1 7, क पदवतऽ 1 2 ० 687* --(] 2) 2 
दोक र्‌, 94 योगन्न्यर (510) \१द्‌ नेन (गट जेर) ] 
--11€ा्टपप्लः (नाप 


681* पीनोन्नतावपनिते खपयन्नी पयो धरो । 
ट सामपपरतादी सुन्तरग क्टनापिणी । 

[2 ० 1 ग -(] 7} 7457 मा पीना( 77 उना 
{50८ 1) नाक्पनिता{ 72७ निचिरा) (0 {1८ [तत [रा } 
2 3 तापयनी, 31“ चारप (जा सपयन्ती ) --+{3 7९105 ] 2 
र्ट] 7 ०1 (७0 (1 2} 123 दु गाप 
1 41101245 क [1 014. 
1247 पिनि पङ (ग क्ल-) ] 


--1लट्म्लि पु] धा ०९८ भ56 पटवत्‌ 675 


22 द्‌ गय 
)न्वन (णिः ~व) 


22 ^) {1 चितयती, [य 1 ५2 चितयनी {त} 1211 
तवा तषट भा तदा (गतया) -<) भव ( {ला (८०, 
214/ 0. 5० #, 25 7 ८९६) त्रोधाद्ष्टा (5) ( {0 


{ 71 | 


।९। 
3 
1. 


2 2? 2 | 


सान्त्यमाना तु रमेण मेधि जनकात्मजा । 
वनयासनिमित्ताय भर्तारमिदसव्रवीत्‌ ॥ १ 

सा तयुत्तमसविथा सीता षिपुच्वक्षसम्‌ । 
प्रणयाचाभिमानाच परिचिक्षेप राघवम्‌ ॥ २ 
क्षि लामन्यत प्रदेहः पिता मे मिथिलाधिपः 
राम जामातरं प्राप्य सिय पुरुपयिग्रहम्‌ ॥ २ 


क्रोधाविष्टा) ४ ऽताम्रीष्ठी (9 वैदेहीं) ® ष्ट ताम्रोष्टी- 
मित्यनेन सान्त्यादिना स्थातुमदक्यत्वयुच्यते ! % --“ ) 72 
10६ 1? ८ साव्वयत्‌ --ए०ः 22, 51 ह ए 13 71 2 4-7 24 
51151 


682* विमनसषमभिवीक्षय चिन्तयन्त 

जनकसुता पत्िमप्रतीतरूपम्‌ 1 
श्रशतरमभिरोपता्ननेत्रा 

वचनमुवाच पुनर्निगृद्य वाप्पम्‌ 

{ (1 ८) 81 अभिर्वित्तयततमेव --(1 2) 145? जप्रतीपरूपर 

© 60 ) अप्रतिमसूप --(1 3) £ 38 4 0 114 अति- (णः 
अभि-) ४1 भरृगमतिदययरोपनात्रनेत्रा -(1 4) ८4 विगृष्य, 3४ 
नियम्य (1 निमृद्य } 15 वचन्‌ पुनरव्वीस्गृह्य वाष्प ] 


ननाणा --5व्ुक 1147८ 51 108 सीतायुनयो, १५ 
गमनानुनयो, 2? ए" ए 7: 2457 रा(रः 83 श्रीरा }मानुनयो 
5476८ 10 ( हु्ा९5, \*0105 0 011} 1 4 ०) 
5112 32, 8 28, एव ए12 हु ६ एता एणान्‌ 
(© 1¶1-9 20, 33 20, 121 85, 124 7 33, 5 37, 2८ 39 
--4.1€7 6010010, 6 (तालृपतलञ षणी रामाय नम; 
4: श्रीरामचन्द्राय नस , @ 72 2 श्रीरामाय नम 


27 


त्वि 1115 587६2 15 प्राऽजाहु 1 १ (रल ४1 2 
२2 } [71 ए९€्टा§ प ॐ 


1 <} 71 62 1 €, ६ निमित्ताय, 1:15 -निमित्त तु, 
€ व 85 1 ६९५ (0 -निमित्ताय) % (^, अन्यस्तु 
वनवासनिमित्ता वेति पति स प्राठो नासराभिष्दयते & - एण 
य, 51 रि 173 7124-7 < शआ 


683* रामस्य ता मति बुद्धा मैधिली कृतनिश्चया । 
रोपास्रस्फुरमाणोष्े पुनर्वचनमन्रचीत्‌ 1 
[(1 2) र ए ए: प्रस्फुरितौ( 21 24 प्तष्ठ मा 
(र्च्‌) ] 


2 ८ ०) 2 --ै) (रणा €]; उत्तमसविता (357 
६९५१) @ ८४ उत्तमसपन्नेति सम्यद्पाठ ‰ -< ) 713 
चातिमानाच्‌ (70 चाभि) -ए0यः 2, 5 पप पा 3 0124-7 
5005६ 


2 


रामायणे 


असतं वत लोकोऽवमज्ञानायद्धि वक्ष्यति । 

तेजो नास्ति प्रं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४ 
हि कृत्वा विपण्णस्तवं कतो वा भयमस्ति ते । 
यत्परिलयक्तुकामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌ । ५ 
दमत्सेनसुतं बीर सलयवन्तमयुवताम्‌ । 
सावित्रामिव मां शद्धे चमात्मव्वतिनीम्‌ ॥ ६ 


684* उन्मत्तेवाभिपद्यन्ती भर्तार विपुरेक्षणा। 


रोधावेशार्क्चिपन्तीव प्रणयादमिमानिनी । 


{(1 1} 9 07 [अ वृति- (ग [अकृभि-} र -वीक्षयवी 
121 2 -वीक्ष्नी, «7 -वा्ठती (107 -प्यन्ती ) --(1 2) ©(€) 
रोपवेगात्त 2 135 जाक्षिपती, 23५ क्षिपती च ( {07 क्षिपन्तीव } ए8 
साभिमानिनी (0 अभिर) 11019८57 प्रणयादमि( 72 ^ति)- 
मानाश्च रोषरागपरत्‌( 1218 7 पा) क्िपनिवे ] 


3 ˆ} 7: त्वामन्य , #3 स्वा मन्यति, ¢ वाः (10 
व्वामन्यत ) --°) 7: मेथिलाधिप -0ः 3०९, < ‰ ४ 
121 2 4-* 214 5025 


685* पूूताथ मन्यते मूढ स लात्मानं पिता मम। 


[कव 0724 57014 मन्यनेत्मान ( 7९1 00७8 } (19 मन्यते 
मूढ ) 9 सखमात्मान (णि स आत्मान) 21 {194579५ पिता 
मे मूढचैनन (128 शत } (07 {16€ 705६, 721 } ] 


०) 92 ए 0124-7 कराम (गरम) 5३ 
13 7125-7 भेर छन्ध्वा (णः प्राप्य) ~°) & 2 2 
11 2 4-7 1. दीव पुरषसानिन 


4 ^) 75 सेतो 133 (८०1८ (णयः } इत , 711 तव, 
€ ६ 5 17 १६९६ (णिः चत } --10° 1<९05 4८.-5न ा पावाहु. 

०) 5 दै ए 3 0024-2 2५ जनुपदयत्ति, 121 20 ¢ 
यदि वक्ष्यति, 7771 ्षसिवक्ष्ति (1०7 यद्धि वक्ष्यति) --<) 
ह रमे नास्ति पर तेजं -0 4००, € मि {13 1124-7 
14 551 


0९6* तजस्वी राम एवेक" सूर्यैवद्‌य॒तिमानिति। 


{51 03 ०ग्सृनीवा, 185 स्यो पे, 2: ख खे, 21५ श्रो वे 
(107 सूयवद्‌} 22452 दव (107 रति) ] 

9 67८05 इना आण (ल स] 4} 
वावरय, ४ ४ 3 23 वा पर्यस्‌ > 
चापरयन्‌ (07 हि कृत्वा ) 134 चिश्चब्दद्‌ , 12६ 77 विषणस्‌ 
(७९), 0 विपसरस्‌ (5८), 122 चि णैणस्‌ , 62 हि पण्णस्‌ 
(णः विपण्णस्‌ } (पह [ऽसि (गत्व) 11८ क्िवा पदयति 
पडत्व --° ) 7 तो ( 097736९6 } (1० कुतो) 1« भागर्व 
(ण लस्तिते) --^2 ) 5 रं \1 3 4894-7 त्यक्तु 
मिच्छति मा येन प्रिया चान्यपरायणा 


6 2) य श्रीमत्सेनसुत, 7 03 2128 सुता (5८) (णि 


--^} 5" 2४ 
125 सा पयन्‌, 77 


{ 272 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न खं मनसाप्यन्यं द्रासि तद्तेऽनघ । 
त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी ॥ ७ 
खयं तु भार्या कौमा चिरमध्युपितां सीम्‌ । 
तदप इव मां रम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ ८ 
स॒ सामनादाय वनं न चं प्रातुमरसि । 


च्मत्सेनसुत ) 51 12५ धीर, ‰1 ४7 114 2" 12487 वीर 
(10 वीर) --“) \1 मव्यवतम्‌ >1 131 71457 अनुचत 
(णः अनुचताम्‌) - ) > हति (णः इव) [मा | णिः 
मा) --“*) © स्वाम्‌ (ग व्वम्‌) 5 > ४11 {124- 
+1‹ महुर्म(121 ° )तिपरावणा 

7 ^) [ता [यतु (ण [ल )}पि) © [च न्यान्‌ (णः 
[ज न्य) --) 7 ननु (0 ऽनघ) -) > स्वपि -) 
7284 ऊटखपाद्टनी, 121 एणा 12 © 1 2 6 कुपासिनी, 
€ हु 1, { 25 110 ६९९॥ ( {ग श्पासनी }) ग्य 7, ऽ 2 ए 
13 71१८-7 21८ 051 


687* व्यत्तोऽन्यरा हिं गति गन्तु मनसापि न समये। 


प्वया नाच परियक्ता नेच्छामि भरताद्धुतिम्‌ । 


[ (1 2) 5 व्वत्तोन्य (50) ॐ 1 2 अन्या गनिमह गतु 
{07 {11९ [णः 191) 00 71205 [0 मनमापि ४ ६0 
मार्या रा §° पा प्रणाहु 8 हिन वित्तये (0 [यपिन कामये) 
--(1 2} ४1 धूर्ति, 133 मून, 124 ४ गर्ति (9 मृतिम्‌) } 

8 ४} {1 6: भार्या (८) घ कौमारि (5८) ऽ रिं 
य 8 01247 (61405 ण्‌ ० भारय 11 परावह [रल 
91] 71) 24 नमारीं दयिता भायौ (2) 1९05 भावी 77 
प्राधा 5 9 } स्पयमाट(233 चकरु)}य मा कव --“) 
74-? इंदटपीम्‌ » 132 ( &1055 ) नट › 11 श्रीद्धप (19 रद्टरप) 
51} 1 5-40-५ पोरार्थम्‌ , 71 योपा त्वम्‌, 7212 4 
पु्टवर्धम्‌, 77 योपा्म्‌ › एमा राम ({गमाराम) -°) 
51२ ए 8 0124-7 2 लन्यस्म (9 परेभ्यो) 131 12४ 
जर्दैसि --^+1टा 8, €1 > 113 7012-7 4 115 


688* म तऽ्टसमपराध्यामि कर्मणा मननापि वा। 
वाचावासक्वमात्वलक्तुमिच्धस्यकारणम्‌। 
यदि वाप्यपद्धस्त मया कश्चित्पुरा ङ्त । 


भन्ञानाद्यदि या ज्ानाक्षामये स्वा प्रसीन मे), 


{(1 7) ॐ अपर ध्यानि {णि अपररा) [02 [वरल {ग 
मनत्ता -(1 2) २. वाचालो मा, \ वाचावा मह (8 ), एव 
वाचावातत्‌, 233 वायापित्तन्‌, 133 वाचा राग, कड वाचा वधि (ग 
यात्रावास्) श्व्लया, 2 [त कात्व, [कण (गमात्व) 
दि क्तुम्‌ (10 सक्तम्‌) ऽ र [ज {कारणान्‌ , ४12 012८९87 
4 [म ुकारणे (ना [ज -कारणन्‌) -(1 3) 0षच (गिदा) 
10124" [८ [अ ]पराप( अर रसद) ते (ण [ 1 पगधस्ते) 
४1 यप्पप्यन््यपराधस्ते ( 107 {€ [ण 12|{}) 1 1 1215847 
फिचिच्‌ (ण कश्वित्‌) 2.14 ? पुरा छत, 122 2 ५ कदाचन (1० 
पुरा श्न } -(1 4} 037 जानादा यदि वाननानार्‌ (० € 


| 


[2 27. ग्य 


तपो वा यदि धारण्यं खर्गो चा सात्सह त्या ॥ ९ 
नच मे मिता तत्र कथित्पथि परिश्रमः। 
पृष्टतस्तव गच्छन्त्या विहारखयनेष्वपि ॥ १० 
कुलकाश्सेपीक्चा ये च कण्टकिनो द्रुमाः । 
तूखाजिनसमस्प्ला मार्गे मम सह स्वया । ११ 

निम 0) 22४0 क्षमये, 0षठ्लम स (णि नामे) 
1047 (णत्वा) | 

11116 71 124 [ता [य त ल क-2 115 


689* यस्य पथ्य च रामात्थ यसम चार्यऽचर्ध्यस । 


त्व तस्य भव वद्य चित्रेयश्च सदानघ । 


[ (1. 21) {3 37 रामार्थ(13 ण्व), 63 कामाला, त्थप्ण 
25 200८ (10 रामात्व } च + पथ्यवगमिष्टानृवनिनीमात्व ॥ 
रात्रिचर रतिव्त्‌ इति पृवंपदमात्रस्य सुगरूखन्दस ।, ८ यन्य भत-य 
मा पथ्यचरामिश्टनुवानीमात । ‰ --(1 2) 071 नियोय्यद्य्‌ 
(णप विवय) ] 


9 ४) 2 12: प्रस्थितुम्र्‌ 12 अर्ति (5८) -“) 121 
1071 राज्य, ८८ 15111 ६९९६ (10 [ भन |रण्य }) --“ ) (९ ) 
मे (19 स्यात्‌) 7६ ता णोः त्वया मह्‌ ($ {7 पुः } 
70 9, 51 र 1 7 [0124-7 214 57051 


600* ार्यपुत्र परिल्यज्य न मा स्र गन्तुमरसि । 
चाम समे स््र्मभूतस्ययाः सट भवि-यति। 


[(1 7) \1 सक्तम्‌ (गगतुम्‌) 712 ॐ गतुपि( ४ 
[क्लि व्ण 5९ # न्तो] शने) त्ति (जिः त गन्तुम) 
--(1 2) 121 स्मगमूतम्‌ (107 स्वर्मभूतख) 2. गने मे ग्वगीभूतन्तु 
(07 {1९ 107 1} ] 


10 51 ई 7 [2124-7 कद [ताञ 202 वत्‌ 20०4 

<) ©1 2 ए 3 0024-2 न सपित्यति मे( 2, ग्व्यामि 
ते) नाथ(>2 1, रामः, 0:-7 तच), + भपिष्यतिनमेतव्र 

४} ऽ मारप्यच, 2 मामी चापि, 22 23 मानि चाच, \ 

मागे गति» 312 मार चाच, 23: मागणाभि-, 01 मागन, 
122 « मार्ग वान-, 125० मानिप्वभ्व-, 707 मातन्वन्य-, +< मार्भ 
यान (णि कश्चिरपयि) --°) ५ सह्‌ (10 तव) 1 गतन्य 
(516) -“ ) ३: 62१ [दइ ]ह, 13 121 121 [ता [राव 
12124 { (व 914 (णा), ६ [द्‌], 2. च, ५ञ|नदव 
(1० [ब ]पि) 91 7५ व्रिदारे जयनेपि या, + 13 पिदार- 
शयनेपि चा(13च) 

11 ^) [2 कुश्लदय , 1; कु, › 91 कुचन्नाक्‌ {1१९२ 
{1८515} (1० उऊदवाघ्न-) = 12. 7 ५4 चरपीतात, [ष 
{2 6१ -तरपीका, 12 ठिरीपकास , 122 5 रयीनाम्‌ (1० 
-पारेपीसा ) ~“) 91 > 1 {) 124-- भ: तथव द्रम(1)1 
14 डुग) क्या (~ कानच्‌), ७( ९ }) नवव उदन्यया -<) 
14 ~ ऊर्ण-, @ः कृट- (ण तह्य) -“ } >. 72. ग्यदि-नि 
(० मामं मम) 7: धस्ण्लु सम ~व यद्‌ --1 ८7 11 


[ 273 | 


न्नै + (^ 


प्म ८ ६ 


61 २४ 1 3 0126 04 ऽप , 


2. 2/2 52 1 


महाघ्रातसयुद्धतं यन्मामवदरसिप्यति । 

रजा रमण तस्मन्ये पराध्येमिवं चन्दनम्‌ ॥ १२ 
शाद्रलेषु यदासिष्ये वनान्ते वनगोचरा । 
कुथास्तरणतस्पेषु फ सखात्युखतरं ततः ॥ १३ 
पत्रं मूलं फलं यखमद्पं वा यदि वा बहु | 
दास्यसि खयमाहूय तन्मेऽगश्रतरसांपमम्‌ । १४ 
न मातुन पितस्तत्र सरप्यामि न वेरमनः | 





01४ वदा व 


मम मम भविष्यन्ति स्प कौरोयमन्निभा 1 
दराय्याश्च वनवासे मे वन्यपर्णवृणास्तृता । 
राह्कवाजिनसस्पर्णया भविप्यति सह त्वया । 

[ (1 2) 0५2 24 भरिष्यति चमे मार्गे (जिः {€ एण 
121) र? सघ --(1 2) 2 1५ शय्या (19 शय्याग्‌) रई 
78 द्रुम , ९० मन्ये, ए? 84 02 2 19 वन , 31? नव- (0 वन्य्‌-) 
71 -तृणा्रिता, 72 -द रतूना 0५ कौ स्तृता -(1 3) ए 
वाङुर- (10 राद्रव-) 91 -सयन्ना, 3४ , स्पर्शा, 11 -सरपदया (10 
-सस्पर्ा } 122 }{५ सविष्यति ४ 11 2 (जु मह 27 त्वया ] 


697; 


12 2 74 ग) 12 --*) 39 महाव्रातम्‌ € र 
1 3124 [हुः एर्व एण 014 -समुद्धव, 39 उद्धत 
(ऽप) }) (9 सम्ुद्रत) ) 34 जन्पासाव्- (5८) 
एप" यन्मामप- (0 यन्मामव ) --° ) 24 राम न तन्‌ , 7" 
विपत्तित, 72457 विनिपतन्‌ (0 रमण तन्‌) ऽ रा एप 
व 24 1014-7 मेने, ©12 ए मस्ये (0 मन्ये) 33 ( गाद 
2150} सुजाफ्र न तन्मन्ये --° ) 734 वा 0 1 73 
पराम्‌ ›, ¢ & ६ 25 1 {९९६ (णः परार्ध्यम्‌ } 

13 £) 0६ कता [प 01१5 @3 ‰{\4 नादुखेषु 
11 15 {1 2 ७२० €) & यथा (0 यदा) 51 232 जेष्ये, 
1 एव 19 @० £ चिद्ये, 73194 [21 एध एत 
[010५-7 © दिष्य, {8 च्िस्ये ¬ [अ)]पिजञेपे व्वा, 
02 [अ ]बच्ष्टि व्वा, 714 [लपि जेष्ये वा --) 1 
धनात- © चनगोचर <1 रि 3 2047 त्रिविक्तेषु च राघवः 
72 2214 यद्भि 02 शद्वि )चिक्तेपु राघव -) 51 1 [7 
1212 4-6 ++ कुग्ास्तरण , # तथास्तरण-, 234 शद्रास्तरण-, 
02 कु स्तरण रि ४1 ए 11511346 ( 2150 165 25 771 
1९१६) कल्पेषु, 1८ -युक्तेयु, 12 -कारर्यात्‌ › 74? कालपु, 
(1 € ए 885 शा +€, © -युक्तेपु (107 -तल्पेपु ) ) 5 

13 15५ कि मेः 0247 तन्से, 2५ किवं (णः कि 
स्यात्‌) 724 ? तथा (ण तत ) 

14 ^) एता ©2 ‰13 पत्र एत मृल- ४ यत्तु, {1 
यद्यद्‌, ©2 71 तोयम्‌ (10 यत्वम्‌ ) -< ) 12 701 [पणा 
८६ दास्यसे --° } € #> सुखोपम --एण 24, 1 रि पा 
3 0124-7 21८ ऽप 


< र" 05 15 1 2-3 


रमायणे 


र्दान्युपथज्ञाना पुष्पाणि च फटानि च ॥ १५ 
न च तत्रगतः भिचिद्रष्टुमरीसि विप्रियम्‌ । 

मत्ते न चत योरौ न भविष्यामि दभरा ॥ १६ 
यस्त्वया सह म स्वर्गो निरया यस्या विना। 
इति जानन्परां प्रीतिं गच्छ राम मया ह्‌ ॥ १७ 
अथ मामेवमव्यग्रां बनं नव नयिष्यसि । 

विषमेव पास्यामि मा विनं हिपतां वनम्‌ । १८ 


692* यन्मे मलय चन्य घने दाम्यति राधव। 
स्वादुता यटि वाम्बाट भवरि(्रयसूनोपमम्‌। 


[(1 7) रथया (गः यन्मे) व [24८7 कभ्नूल (0 
मृट ) 71 2 वापि (ण -फः } 2 तत्त, 131 र्य, 722 तत्र, 
10457014 वातस (त्वन्य) दि 0457 कन्तत्र 7४ गा, 
2तव च (गि वने) --(1 2) 912 2 [अकस्बद्ु वा तन्मे, 
124? [अ [प्यथ वान्वादु (0 यति वास्वादु) © {2८ तद्धरति (01 
भविष्यति ) ] 


16 ^} 11 [पा ८ तत» ठ - त, 2 गता (णि 

त ) 212 कश्चिद्‌ -<) ० ते (ऽप }) -°) 225 
भर्रिप्यति 7: दुर्धरा -- 70 25-16, < & (18701247 
>1८ ऽपोः51 


693* न वन्वूा स्मरिष्यामि न सातु पितुर्यने । 
वमन्ती भवता साधं स्वादुमररूफटादराना । 
न मर्ङ्त व्यलीक ते तच्र एिचिद्धचिप्यति । 
भविष्यामि न चवाद त्र भारम्नवानघ । 


[(1 7) 74 ना (गः फट कत्‌ न) -{1 2} ३ 
{21245714 वनमाना त्रया साय (07 {16 एएयछया क्षा) 
19 -फलाधिनी, 77 फटानिना --(1 3 ) 51 मत्क, 3 मल्छृत- 
133 मे क्त, 01 2 74 मल्छने (ग मचत) 1324 ते व्यक (४ 
पिता ) 0० तत्त (ण तत्र) -(1 4) 3 मक्िप्याम (5८) 
एच (गन) एवञ्च कवा 0: नवार ({० चत्राह) ३1 
21 2 मार, ४1 नावसर (0 माद) 74 तु राप्य, 212 गना तव 
{ 07 तवानप } 1242 तत्र भार(1)4 रर) मन मम, 1 तत्र भाति 
तव (516), 274 तत्र राव दु निता (0? 06 7०5६ 1217) ] 


17 ^) 21270 यत्‌. (19 यस्‌) 12 सहमे, ए4स्वयमे 
(सदम) ः्स्वर्गोमे (गस स्वगो) 2: तन्मे त्वया 
सह स्वगं --“ ) 2४५7 नरको (णः निरयो ) 5 6 नरकश्च 
सवया धिना, > ४" 31-3 नरक यच्च( \‡ रस्स्व }या पिना, 2: 
नरक स त्वया पिना, 7 2 21 त्वदते नरको मम( 171 "को मया, 
1 "कोपम ) -) € रि ८18 01९५-7 ^ ऊुरमेदयि 
(2; ढीपि )त(135 तु) काम(722 ग्य) गच्छेय सहिता वया 

18 {1८ ऽध्वृ्लात्€ जा अ 75-2ः ( लोपताह #€ 
ऽत 08588६९5 } 71 11 15 694*, 215, 605*, 28, 20 शप्प्‌ 
696* - ) 72 इति (ग मथ ) 5 2 23 ० अथ नेच्छसि 
चेन्ने( 24 माने), दि एव 0124657 24 सथ(1)2 श्य) वा 


{ + | 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2, 


पथ्ादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीपितम्‌ । 
उच्वितायास्त्रया नाथ तदव मरणं वरम्‌ ॥ १९ 
उम हि सहितुं शोक युहतेमपि नीरे । 
पिः पुनर्दश वर्पाणि त्रीणि च्रं च दुःखिता ॥ २० 
इति सा भोकसंतप्ना विरुप्य करुणं ब्रह । 

चुक्रोश पतिमायस्ता भृ्मारिद्धय सस्वरम्‌ ॥ २१ 


नेच्छसे. ण्ते ) नेतु --५) 1211 201 [ण 13 नयिप्यसे 
91 2५ ए 3 012 33 मामिव( गाः व्व) सम( ४" 138 [ 50} 
स्वाम, [7 सद, 712 913 सवम )नुच्रता( 21 (त), +1 457 
ममेव, 2.7 ण्व) दमस्य --2) गः अन्यैव (9८) (10 
भयैव ) ॐ 12५ मोव्येह, ५ प्रादयामि ( ण पास्यामि ) 
--° ) 121 313 वच, {2 © 2 ग गमः 19 चिप, 14 हम्तान्‌ › 
८ 25 17 {८५६ ({० चिकन ) ह वित्तः 0८ 3५ गम, (तट 
15 111 {८५६ (10 वशम्‌ } 9 22 7 12० पड्यतस्ते च्रपारमज 
(712 ग्ज}, 1४11047 मा हस्त(7\1 रस्ते) द्विपतो( ४ 
ण्ता) गम(1 वत, 4 भ्म), 7 न हि तद्विरहागम, 72 

हेस्ता पित गम (5८), 25 मा चन्न द्विषता गम 

49 0 इद्वृ्रलात्€ ण 01, 6 ४] 18 --^) 11263 
च (णय हि) --<) 7८ ञ्चतायास्‌ (5८) ~“ ) 112 
तथव, 12 तदेव, धा! ह 1. ॥ ०5 1 {९९६ (ण तद्रैव ) --गणः 
19, 51 म ४२ 0124-7 ग ऽप पात्‌ उष्य धीय गछ 


694* त्वया यक्ता न दाक्तास्मि जीचितु रघुनन्दन । 
व्वद्धियोगभयोष्टिञ्ा त्रायस्व शरणागताम्‌ । 


[(1 1) 91 ए (०5० २5 १०५८) [6 टि (णः न) ऽ 
15 नेच्रमि, 112 दा 721 यि )ध्याभि (णः सक्तासिमि) 7 
~ रिम #1 133 जीपित्‌ (<) -(1 2} 28 यद्‌ (10 त्वद्‌) 
11 11012457 01५ चारि सा(मा) ( गः त्रायरव) ] 


20 07 ऽश्वुप्रलाघ्ट 71], ल ५] 218 --“) > इद 
(ण्म) भातु (णहि) ऽ ईए 8 7224-7 
इट (12० अद) दिद्ुख सष्ोडु, ७ इद तु महित उोक -) 
047 द्रीणि (ण द्य) -) 04 दश्च ( {ग च्रीणि) 51 2 
#1 1 121२५ 713 राव (गः ट सिता ) 08 ग्रिश्चंक वन- 
ट्‌ सिता" 7 दशटरकय दु विता ८२ आढादगर वपाणि मध्ये 
त्रीणि वर््रणि अन्ने एक वष च तुट्यनया माति पिरदिण्या 
इलयावेदयितु पिभज्योक्ति । क 

21 एण शव्वप्छात् 17 0, छ] 18 --) 91९ 
13 2156 मोकाभिसतक्षा, 124 4 जोकाभिः (गामा 
श्रो = 2 ७1 1 {22 2 4-- ४4 जनकात्ममा (1७ 
करगयहु ) -41€ाः 2145, 61 > \1 13 1124-1 24175 


695* पादयोनिपपातार्ती भर्टमैमनखारखसा। 


उक्त्या वास्य सकरण यस्व नय मापित्ि। 


[(1 7) ऽ ९ [अृग, 01 [नप्र (णिः [आ कना) 
--(1 2) \7 अकरम्‌, 05 सुकर्म (107 मकरा) 24 0348733 


सा विद्धा बहुभिर्वाकयैदिग्धेरिव गजाद्गना । 
चिरसंनियतं वाप्यं पुमोचाभिमिवारणिः । २२ 
तखाः स्फटिकरसका् वारि सतापस्रभवम्‌ । 
नेत्राभ्यां परिसुखाव पदूजाम्यामिषोदकम्‌ ॥ २२ 
तां परिप्नज्य बराहभ्यां विसंत्नामिव दुःखिताम्‌ । 
उवाच वचनं रामः परिविशवास्र्यस्तदा ॥ २४ 
त्राहि मा, ७1 01 2 व्राहीनि (ण त्रायस्व) ७7 6 नृप (गिन्य) 
ष 071 2 दत, काभ्नपि (णि री) ] 
--^ ) णण विक्रोश (5८) 112 © 12 श्म पणत्‌ 
पतिम्‌ , {3 परम्‌ 1१ पतिम्‌ (10 पतिम्‌ 2०० श्रद्म्‌ ८्ण$ } 
0 21, 9 रि 11 7124-7 21150051 

696* स्योढ पतिता त्र सम्बन सखटमापिणी । 

[11 0452214 पन्या (णिःनव्र) ४1 072 पन्या पतिता (0 
पतिताततर) 1 16 मुखर, # समर, 1214 स॒ग्पर, 28 नुम्वन 
(णण म्बन) ८101247 {4 करनापिणी ] 

22 °} ७3 चिष्ठ॑रू (10८ दिश्य्‌) --2) {712 ८८ चिर- 
सनिहितः, 61 चिर सा नियतः ©2 > चिर सनियत, }{2 चिर्‌- 


सनितत, 61 £ + † चिरसनियत्‌ (5 111 {९५४} -{0 22, 
61 रि 1 7 1124-7 14 0०51 


607* स तस्या कर्गर्वाक्यर्टदि क्षत इवातुर । 

मुमोच वाप्प दोफोग्ण व्सरुद्मात्मन । 

[(1 2} 1 दोगरोत्थ, 134 गेष्म च (० शपरोष्ण) 6 10 
वापसरदनेचन , एः {219 पर्य मुवत्वा तनारमनि 31 पे्यमरडमानम , 
131 पयमर यमादुख + 74 येयात्मस्तय्य चात्मनि (0 1116 ०5४ 
रा) रि 0457 रामश्चिरधृन( रा [पाण्ट ] ) वाप्य मुमो- 
चाधिरिवानट ] 

23 (एणः 23०2, 6) रि ए ए 0) 9५7 + ऽप 

698* तस्य रोका दुष्य प्रिया रारूप्यज तद्रा । 

{७1 012 कल -नेत्राभ्या (ण प्र्णाभ्या) 74 प्रिद (0 
प्रिया-) 34 74 तवा (निः तण) ४1 व्रियारर्प्यमम्त९, 1212 
°ममवे ( 07 111८ [०5६ ग) ] 

--“) 1 >£ 2 13 0० सुनराव वारि( ए" चार्‌ ) नेत्राभ्य(, र 
124 = 7 नेत्राभ्या चारि सुखाय, 712 सुखाव चारजाताभ्य, 
सुस्राव चारनेव्राया --*) > ५1 8 7012457 +. पु-करा- 
स्प्राम्‌ -- \{्लि 23, 21 ध एता छण {7 © अ -3 175 
609* तद्चवामलचन्दराम सुगमायतन्येचनम्‌ ॥ 
पद्यत बर्पेण जले इतमिवाम्उुजम्‌ । 

1 (1 1) षते चव एवा € नमि( कः ्तीकेना, 
(९ 15 10\९ (णि नचप) पटौ [ ज -मटठफय {0 श्चश्ान) 
[1 मुत्यतू ( जि युगम्‌.) 

24 ^} 2 परिष्यव्य च (नितः परेव्यप्य) -“) @1 
2125 जसक्ताम्‌, ट 45 पा 1८९६ (ण व्रिर्ज्ञमम्‌) णः 
2.48, छा ~ ६३ 3 {32 (7 ५4 णड 


{751 


27 24 


शण । 


9 
7 
9 


2 27 25 | 


> (~ ¢ [+ अका 
न द्वि तव दुःखन स्यममम्याभराचयं | 

[3 [9 (. केचिः (क) खि सं ^. 

न हि मेऽस्ति भयं फिचित्स्यभासि सवतः ॥ २५ 
0 (~ [> विज्ञाय नुभान पः 
तव सथेममिप्रायसविन्नाकव जमाननं । 
[ सक्ति [> भ 
वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षण ।। २६ 
(न [9 य न. थि (+ 
यत्युशटामि मया साध वनघास्नाय मेभिदसि । 
2 
००* स तामुत्थाप्य नके पादयो पतिता प्रियाम्‌ । 

[ ह दविना 1701 5 १14 पतता, 704 7 मतिमान्‌ ( 07 अन ) 
09सतातु पनि, दृष्ठ (0 एठा [र्ा) एव 085 4 
टयिना (0 परतित्ता) ४ सुला, 047 तदा, 125 तत (107 
प्रियाम्‌ ) | 
--< } रि" 1 , 72457} मधुर (0 चचन ) © राम, ©2 
7 वीर (1० राम ) -“) 62 -विश्चादयस्‌ , ¢ 71 & 1८ ६ ३5 
10 १९५६ (ग -विश्वाघ्रयस्‌ ) © 2 1 2 7126 मधुर 
परिमाव्वयन्‌ , रि 124 57 }{५ वचन परिमात्वयनू -ध्ट 
24, {33 115 

701" शुणु सीत्तेऽच्र वक्ष्यामि वचन मम दृद्रतम्‌ 1 

25 °) 51 रि ए ए 0124-7 4 न कामत्रे स्र्ममपि 

2} {201 & -रोचते, €& 25 1" १९५६ (707 -सेचये 51 रि 
1324 {26 714 त्दतेहमपि प्रिये, ?1 81 7457 त्दतेद( पि 
ग ह [ऽणि ]) वरानने, ४" व्वाखरेतह सुमध्यमे, 11: 
व्वदतेह सुमध्यमे -- ) 112 १97726०0 प ० भ § र 
13 1 4-7 9ि4 च, तु (हि). प भीर्‌ (णः किचित्‌) 

2} 61 रि 3 109 अपि सान्ला(21 दक्र )स्वयञुव , 21 ए 
12457 9४ साक्षा(97 ° )दपि(7: अपि साक्चात्‌ [ण 
{4715} ]) दातक्रनो , (7) £] 85 11 १८५६ (शिः ०) 

20 ८) ©3 शभिन्नाय (10 विज्ञाय ) -2) (द्रा *.नपि 
( 770 ९८} 01 ग रक्षणे -ए० 26, 51 र ४13 
121 2 4-7 214 ऽप०§६ पात्‌ 1९2 लिः 30०० 





7०2 तथा तव च जित्तासुनिश्चय छभनिश्चये । 
उक्तवान्न नयिन्येऽहमिति रक्तोऽपिं रसितम्‌ । 

{(1 2) 4 457 एव, ४ 02 04 तव, 01 तच (णि 
तथा) ~>1 तदीय, ४ त्वर्‌ दि, एच तव (0 45 }, 7012 
24 त्वर्‌ मि-, 0४7 त्वामपि, 125; तत्तो वि- (0 तव च) 
निधन (ग रिश्चयं) 0 (एटणि८ (व्ण ) जुभदर्मने, ©(€ ) 
रक्षणे --(1 2} #1 [६ न (र गी [थ ]) नयिष्ये 
त्वाम्‌, 59 पार्ष्यिटम्‌ , 0८५ ण्रिन(05नरि[ ण प्ण ]} 
नेष्यामि, > नानुधिष्ये ता (0 न नविप्येऽ्टम्‌ } 131 इत, {249 
तयि {णि प्ति) 33 [5 मि- (0 ऽपि) 21 रक्षणे (७ 
रशरिट्‌ ) 7. ता च॒गक्तोपि रक्षतु (10 0८ ०8 121) ] 

61 3६ \1 8 70126 4 (० 
703* यद्रथवचयते सीते नेच्छामि ञ्युभटर्मने। 
वन ास्रभवट सोया व्वा सुखभागिनीम्‌ । 

[(1 7) एतद्‌ (नगियद्‌) ७ न्सीनेला, ए ते 
द (0 त सीने) -{1 2) पः वनवामम्यर्‌. ४" नक्त ला, 


रामायणे 


न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ २७ 
धमस्त॒ गजनासोरु मद्धिराचरितः पुरा । 
त चाहमनुवतेञ्य यथा चयं सुवचसा ॥ २८ 
एषं ध्म॑स्त सुश्राणे [पतुमतिद्च वरयता | 
अतशज्ञां व्यतिक्रस्य नादं जीवितुरुत्सहे ॥ २९ 
34 योह त्वा (0 येक्तु त्वा) 22 छुभगामिनि, ४2 श्ुभभानिनी, 01 
सुखभागिनी, 2 न॒पिनी सवे ( 0 सुखभागिनीम्‌ ) | 

27 2457 07 27 --) 72" >3 हि, {2 [भ]पि, 
णः £ 1 1 85 11 {८५४ (जः [अ सि) --*) © वन (णि 
वन-) 7 ©19 स्रधिटी --ग्णिः 275, 51 र ९1 3 0126 
214 51051 (1011० ४८व $ 27९2 ) 811 प८दत च्लि 703* 


704* सा तु सृ्टानपेजा च वनाय मदपेक्षया । 

{ र2 52 ( प्य 2150 सामि सचा) मानुपृष्ट, ९५ 24 सामि 

सञ्ना, 3" या निसृष्टा, 12 मासि रिष्या, 274 सासि द्य (णस्ता 
तु स्ट) ए" [अनपे च त्वा (5८), 718 [अ ]नवे(7ः 
ग्वरक्ष्य खान्‌ (10 [अ नपेक्षा च ) 91 06 कृतनिश्चया महामामा 
(णे ) (णः € कणः द} हि गोष्ट णत वनाय ए 
तदपेक्षया ] 
-2) एहि (णन) 51 न्यक्त, ४1 हि दातु (ण 
चिहातु) €" {1 राक्ता, ©" नक्य (1० हक्या ) -2) 7 
त एणा © ग © प्रीतिर्‌ , 113 प्रीतिम्‌ (70 कीर्विर्‌) 
3 {3 जात्म त्ते, (ए आत्मवता, € £ ६ 85 आ १९५१ (णि 
मात्मवता ) 

29. ~) 1 ९2 ९1 [3 1226 244 धर्म {गः धर्मस्‌ ) रि 
72457 [ऽय (0 तु) 9 0५ वतितं मीर, पि 018 12452 
114 नागना{ 24 °, ) सोरु (07 गजनासोरु). 7 धर्म रक्षय 
मा रखोऊ -- ) 51 2113 112० फा जाचरितं जनै + १५१ 
125 आचरित सदा, ©3 भाचरित पुरा (10 लाचरित पुरा) 
--°° ) 281 जनुवरतोय्य, 1211 041 001 7 अनुवर्स्ति (णि 

चत्त) 79 सूर्यं (10 सूय) 2६ सुवर्चा , {° सुवर्चला 
(0 सु्र्चखा) (प्ट ६ ०5 7 ६६९५६ (जिर) 51 2 
४1 3 0124-7 21५ नाति(3५ "सि, 02 “नि )वर्पि( ४ क्रमि) 
तमिच्छामि चेखामिव महोटधि --^1लः 28, 1 7 [त 
12771 ~ @ {1-23 1715 


705 न खल्वह्‌ न गच्छेय वन जनक्नन्दिनि। 
घचन तच्रयि मा पितु नलो पद्हितम्‌ । 

{(1 2) फक फण्तु, (3 नु, 08 नु (5८), शनः 
ला 7) ह { ६३5 200४९ (0 5ध्८००१ न} --(1 2) अमा 
(णमा) पण न्त्यो- ] 

29 ^) 7 एव (णः एप) ई ए ता पय 487 
व © 23 च (ण तु) -:) 2४7 दद्यता, ७3 परयत, 
तप] ६25 पा ६९९६ (णः वञ्यता) -2) रि 724 एव 
चाह › 21 ततश्चा {2६ {701 (र्बलिः त्मदकर 5९ 7 5 
प 3} 7 जाह्न चाह, 720 आाक्तामदम्‌ › 25? धुर्यं वाहम्‌ › 


{ 276 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सरमां प्ता यथा करास्ति सलध्भपथे सितः। 
(९. (~ [3 (~ धर्म ¢ ध 
तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धमः सनातनः । 


~~~ 


72० ©¶ #{2 उ नतश्चाह, ©1 जतिच्वाह, 1<{ ९04 }) (© £ सतश्च 
त (0 अत्तश्चाजा) 1 [ता 2467 अनिक्रम्य, (णहि 
15 171 {९६५६ (0 व्यतिक्रम्य ) --“ ) 047 नैप, 05 नप्‌ (णि 
नाह) --1 ० 20, ऽ 2 ५1 13 {0129 + <प5६ 





7०6* तथा गुर्नियोग च पर चमं विटरयुधा । 
तं चागिक्रमितु नाटमह त्रच कथचन । 

[ (1 1) \1ग्विन, 012 चिनिर्‌, ४4 स्वनि (0 तवा) ५२ 
शुम्नियोगे तु, 712 24 ठुगनियोगे च(#4 टि) (णिः न्यच) 
--(] 2) ४1 1212८ तमपिक्रमित्‌, 232 (एरघणिल्व्णाया }) त 
चापि कमितु (गिन चाति) 1 चायम्‌, 4 देवि (0 नारम) 
102 द( 11 दिवि (णः यक्त) 51 06कलाचन, 71 कथ वन 
{णिः कथचन) >{4 नालपरसि कथचन (णि 116 7051 1211) |] 
--^{{€ा- 29, 721 [21 71 पोः ¶ © अ-3 175 


०* कस्पाघीन कथ ठव प्रकोररभिराध्यते। 
स्वाधीन समतिक्रम्य मातर पित्तर गुरुम्‌ । 
यत्र त्रय चयो लोका पित्र तस्सम भुवि। 
नान्यदस्ति श्ुभापद्ने तेनेममिराध्यते। 
न सद दानमाना वा यन्ना चाप्या्ठदक्षिणा । {51 
तथा वर्करा सीते यथा सेवा पितुर्हिता। 
स्यगेा घन वां धान्य वा चिद्या पुत्रा सुग्यानि च। 
गुरुग्त्यजुरोधेन न किचिदपि दुखुभम्‌। 
देवगन्धर्वगोखोकान्त्रह्मखोकाम्तथा नरा । 
प्राप्चवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणा । {101 


[1 © कः णाऽ) 1 7 ४7041 2 --(] 7) {9 अन्याधीन 
(107 अखाधीन } फञ्देव (णःदव) वृर प्र॒ (व22९९) 
(णः प्रकारर्‌) ष्ण अमिधार्येते, णा आमिराघ्यो (10ः अभि- 
राध्यो ) --(1 2) [1 समविक्रम्य -() 3) णय य्‌, 61 
तत्र (त्रय) 063 012 6तत्र (णःत्रयो) त ॐ यत्रयतत्रयो 
लोका (0 {16 ] प्त र्मा) वः 7९0९0८5 पवित्र ‰ (४ 
य्य तेन्रयो लोका एति स्म्यकूपराट । चव च पृचाक्त पिवृयुरुमजम्‌ 1 
तः यत्र यत्र पूर्वाक्ता मातृभिवृयुखो वरतन्ने तत्र तत्र त्रयो टोका ।, 
¢) यतर पितृमातृगुरल्प त्रय तन्न त्रयो रोका वर्वन्ते) मानापिवृयुर 
शुश्रूषया रोकत्रया-तप्लनेपद्ेमनाराधनफःलप्राप्तिभवतील 1 1 अत तत्मम 
पित्र मेध्य नाभि तेन कारणेन हद माापितृुरस्यन्नयमभिराध्यन इति 
योजना । यदा पिन पवि मराभयटक्षण मार तसानायन रति पित्र 
समारमिवरकमिति यायत्‌ । पपिव्ज महाभय शत्यनिधातात्‌। पाछठन्तर तु 
यत्रयमिनि 1 यत्‌ यप्र पितृमावृस्ल्य तरय तत्‌ तत्र त्रयो तोका वतन्ते |, 
त यत्‌ यादि यत्त त्रयो लोका नोकलयमपिं तदारधनमाध्यमिवय । 
युनि तस्मम पवित्रनन्यएसिति।! गगन गगनाउार,तिवसस्वस्य स्मैनापम्य 
मभवात्तयावृयनमन्यपदम्‌ , नेन कारणेन ट्ट युवरणित्र अभिराध्यने ।, 
ल~ यतदमिति । पिच्धातृठस्ह्यगिपि याव्‌ 1 ८८ यत्र पिवराचाराधन 
सी नव धमवग्रामल्य भवि तथ तोराश्चारापिना भव्ति, अनेन तदाग 
धनेन लोकमयान्त [म्पल्देवाराधनङः" ददित । अनस्तमममन्यत्वरित् 
पुण्यननफ यद्वा प महानयरूप सस्ता परिवंज मदामयनिलयभिधानाव्‌ । 


[2 27 30 


अनुगच्छ मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥ ३० 





ध तम्मात्रायने तत्तेन मनान्त^रकवियय । अन्थवूयेतये नास्तितन मुरि न्वि- 


रिदमातध्यत । र -(1 4) 33 नान्याद्रगिनि --(15) 172 ॥॥ 
( 0४०६९ ) ©3 111८्इ॒ ष्णा यन्ना ण ६0 मेपन ण | 8 
70६ 212 यनो वाप्याष्ठस्िि (ॐ वव्०हुल्व्‌ 0 ण), [फ 
यना वाप्यतदमिणा , 1 2 न यनाश्ाप्तररिणा , 13 यना ववाक्टक्षिणा, 
062 211 यना ता दाष्ठदक्लिणा (0 {11९ [०5६ 111} -(1 6) 
12६ 12वा पः मना, 2 र मा (णिः सि) -(1 7) 
७2 अप पुत्रा विद्या (0४ प्फ }) 1 11 7217-2 वा, 
¶2४| हदु (गः च) --(1 8) त उुल्दरयानुगोवन (0 111८ 
एत०द 141) य नफ (त ) नू(पा्ा }. 62 तमिद "न 
--(1 9) © -तोकराश्च (णः -मोराकान्‌) 0" 19 © > 
८उ बह्म, (107 बरह्मनेगाश्च ) 1212 [ अ ]परान्‌, 63 प०77२६९त, 
ठ 45 २१०५८ ( {0 नरा } -(1 10} © तवपान्ूतत ण 
10 मरात्मा । 

30 ^) 11 पिता, 01 07 73 ध्टप्समा,(ट्ममे 
(णिः स मा) 21 मम, © (६06 घ्या ) स्थिता (ण 
पिता) 747 यथा पिता ($ (99) )--ण) 21 {2457 
-परायण , 2६1 -पयल्ित (07 -पवे स्वित्‌ } 0 ३००५, 
51 2 ४1 13 12126 4 प 


7०8* स यथैवानुरिनोऽस्मि पित्राहूय महाप्मना। 

[ ¢ तयथा येन गिघेसि, 1 तयवायानु °, 2 नल य वानुनिषेनिमि, 
7४ स य्था चानु (0 {16 [710८ 1} 4 या पिगृ्ट, 7 
पुव्राटूय (107 पित्रटय) | 
-2) 21 0462 चरितुम्‌ (० वर्तितुम्‌) ९८ स स्तच्च 
वर्तितुमरु्टातु स वतन धमापेक्षया स्वम्‌ । € --^{प९ा ३०९५, 
51 2 \/1 18 121 _ 4-7 (124 57 702" 0] ) 24 पद्यत 7024, 
70०3१, 7०4, 27“ --\1{लाः ३००५, [1 [6 एता 
4 @ 211-3 175 


709* मम समा मति सीत व्वा नेतु दण्डकावनम्‌ । 
वसिष्यामीति सा स्व मामनुयातु सुनिध्िता। 
सादि खष्टानवदयारिं वनाय मदिरक्षण। 

{(1 2) 2ञ्स्फीते (0 मीत) त ता तय नेतु ता 

(४४ पतालो }) 13 लटक -(1 2) + गमिष्यति छठ यत्‌ 
(णि सा) 15 ततपाण्टुस्त्‌ 10 यादु --{(1 3) 111 1301 
ला प्माष्ट णि, णसा दृठ, {जसा खषा, @2 1, ८ 
सारि ष्ट्या, ॐौञ्ना सुदृष्टा, लहु ५ ०९८, पा नार्गि् 
(गमा सघा) [£मदरिरेकणा } 
--) 51 > ४118 7124-7 ज पुदि गच्( ५ 12: गतत) 
मया सार्थं य(51 त)याते(\ त, 37 गनि) स्वित(\1 
134 015 ्द्‌) प्रिये -4ला 3०, 1 > \1 0 10124 5, 
375 


1 


72०+ इच्यामि दि त्रिय कु नित्य तऽदमनिन्दित), 


~ 


[12 नेच्ानि 5, 047 तु, 05 मि- (गः) = 7 


{ 277 ] 





? व्रा्मणेम्यथ रतानि भिध्केम्यथ भोजनम्‌ । 
7 देहि चाल्ंसमनेभ्यः संतरस च माचिरम्‌ ॥ २१ 
अनुकं तु सा भर्तनासा गमनमात्मनः । 


ततः प्रहष्टा परिपृणमानमा 
य्ग्विनी मतुग्वक्ष्य आपिनम्‌ | 
धनानि ग्नानि च दातुमद्वना 


धिप प्रषुदिता देवी दातुमेवोपचक्रमे ॥ ३२ 


[*४ | म 


प्रचक्रमे धमना मनम्विनी ॥ ३३ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड सप््विं्ः स्मः ॥ २७॥ 


तिव्यक्तुम्‌, ४1 01८5 तेर कमु निलयम्‌, 72: 7 शु कर यि 
(गाए (जा ) ए निति, 04 जतद्ि, 06 निदि 
(0 सनिच्टिवे) } 

९11116९ 101 04 एता [पि { © {~ 1४5 
मर्वथा सद्म मीते मम स्वन्य कम्य च । 
व्यवमायमनुन्नन्ता कान्ते व्मनि्नोभनम्‌ । 
नारभम्ब जुभश्रोणि वनयासन्षमा प्रिया 1 
नेढानी त्वरते सीने स्पनाऽपि मम रोचते। 

[(1 7) ह सर्वदा (ण सववा) ता -उमय (तवय) 
--(1 2) ¶ 6258 तादु यतिक्रना, ८. ६ "५ ५५ 
(10 अ्रनु०) 71 गमि ङोमने, {7 जपि न्नोभन -{} 3) 101 
एण क ता युङ्‌, 23 च ° (जः घुमन्रोणि) ४५7 वनरा 
(10 वनाम) --(1 4) 2 10 (गः सीते) 11 11 
स्वरपि ] 

31 °} 7 गोभन (10 भोजनम्‌) --<) 74 8 ˆ प्रयच्यम- 
समानेभ्य -°) > सा स्वरस्व 74 यवाचिर (9 च 
माचिरम्‌ ) --1707 37, §1 र ४ {3 126 १ 50051 ४ 
19 57 5प05६ ] र ० 0 31 

712* वब्राह्यणेभ्यम्तु सानो चासास्याभरणानि च। 
सच्रितेम्यम्नवान्येभ्यो देहि दानानि सानदवि। 

{(1 7) 81 01.72 च, 4 ति (णः तु) 7" नायानि 
(शि वामानि) --(] 2) 911" मरिनेल्यप्‌ 127 ठतिनैभ्यस्‌ , 
13५ समितेभ्यस्‌ ( {07 -उतरिमेन्यत्‌) 21 9 तु मलय( {2 पष 
५150 मान्ये )भ्या ( [0 तथान्येन्यौ ) ४1 012 अः प्रतिपादय नवानि 
सत्व( ४1 सत, 2 नव }रस्व च माचि(02शन)र |] 

ऽ र 3 120 वगा 
773+* गुख्श्चामच्रय ज्रुभे ततो व्रज मया मह। 


{ 4 ७( 6 ) वरश्वामन्य नुञुम( 6[ ९५ 1 रनवे ) ( {० {1८ 
1101 1217} ] 


¢{7# 


--11लाटर्म्टः रि (० च {ऽप }} 1९३व§ 31" 35 
17 125 --^{लः 37, 01 ध ता [णा ¶ © भग 
1115 


214* भृपणानि महार्हाणि चरवख्ाणि यानि च। 
रमणीयाश्च ये कचित्कीडा्थश्वाप्युपर्करा । 
दायनीयानि यानानि मम चान्यानि तानि च। 
देहि स्वश्टयवर्मस्य व्राद्य गानामनन्तरम्‌ ! 


{(1 2) त्प ितषाद +ला 17० प०८ (व सीय) 
--(1 3) [ता क-म (ज सान्प,) दा प्लव १9 
साल { 0 नानि) | 

%2 ^) 1)*६४- सतोमान 1८ न, सु) {1 जनुषः 
नु) 1 ५ ५1 1 [2८ णव्दटति मना ४म्तत्रा)म्य({ 11 
ध्प्यनृत्लास' भरन्न्‌) 4) त ५ २ [01० भम्मनया 
104. धात्रा (जिः पराठा) 14 [दी [ाप४०) नामा 
मन्न मता, 1: दामन रनर णा गमन्मा", ८ 251) १९५ 
(क गमनमा-मन } --31 [ छा" 31९ --^) ५1 ४ 
तरिप्रनेपचसा० 9: , 2 तिप्रनेय तदा भजा तित सुदिवा ~) 
1211 (ण प्रचनछ्मे, ©: ! ङ पच्य {५9८} 1 जा ३२००, >2 
४") {६-. {)1 2 {३ ६1. 

715* दातु सान्वरै सोत वासास्याभरमानि च) 


स्वयर्य, 01 न्युट्पत, 


५ 


गाता, {3 
33 011 छाग 33 -*) \1 0: नतोनिदटे्ा, 2: 
लसप्रल््टा, ५4 मुचध्रलध्ा (प्त प्रप्य) \ पुट 
12८1 1211 [0711 [ 0211 ^ स त्दुम्राप्विणी 1: -मनमा, ४४ 
णी --*) 1, 10८ सपेय, तषु त 1 ८५६ {गि 
नवद) < \ 112 1), मनन्त, \1 1८4 1: 3{3 नामन 
{10 भापिनन) 104. चन्न गाजयगन्मता प्रिया( 95 
टमा) --6 > ५118 [12८ भु [नाडु 93९ "प 33 
--^ ) {34.73 धान्य्रानि {७7 रतानि) = > \1 {41२९4 

उतानि नाति च धवि) जपणाति (4 \1 {5 भच ण 
[नगला {, 1124 सा) --) > दर ६1 { 7६५४ 
दानुम(\1 श्त) (01 वर्मन्त() ५ = \ {3 1212 
ज ननीविणा{1: न्णा, 0८ णा च [९ ;} (णिः 
मनस्विनी) 


द्गगणा ५ वा न > 3 12५ -ततामि- 
(7० ° ोप्रायजिन्ञामा, ५२ 12 ~ स्मीनान्यलुज्नाता( ४ शनो, 
01 ०.), 1245 नोताजिन्नासां -947^ 1.० { टपा९७, 
सका5 छा एता) 24 14 0० जाप 1 ४ 33, 22 शि 
29, २ एह एए एतः [7 7 © 7-3 -0, 123 28, 01 
86, {24 7 34, 5 38, 214 31 -- +ल ल्गग्ाणा, ० © 
22 ल्गालपतठ सवा त्री( 25 ० रामाय नम, गट श्नी 
रामचन्द्राय सम 


{ 278 ] 


[1 


अयाव्याङाण्डम्‌ 


ततोऽतरत्रीन्महातजा रमा टक्ष्मणमग्रतः । 
८8 


पद 1115 उवा 15 पाना 1 [33 (ल ४} 2 12 
12 } --€[०८ व, 91 > ४11 0 26 214 15 


‰ 16# 








टसयुर वा रावव सीना समादूयाय लक्ष्मणम्‌ । 
उथाचेद उच श्रीमानवेद्य प्रश्रयानतम्‌ । 
प्रिय प्राणसमो भ्राता सहायश्च सगाचमे। 
तम्मान्प्रगयतोष्द्‌ व्या यद्रवीमि ऊरप तत। 
यग स्यान गन्तय्य मया मह कथन । 
टेव हि महान्माये योच्य्यो भयनानघ। 
हति रामच श्रुत्या लर्ईमणो' दीनमानम । 
चापरपर्याऊुल्मुगख सोद सोक्मश यच । 
प्रणम्य चरण रातु परिरभ्य च पीडितम्‌ 
सीतायाश्च महाघ्रा्म्नथा रातयमव्रयीन 1 
शनुजानोऽसिमि भवना पूर॑मेव चन प्रति । 
सह गन्तुमितत कन्मान्निनतेयसि मा पुन । 
म नियर्मयितव्योऽह जीचन्त मा यदीच्छमि। 
दारण रया प्रपश्नोऽरिम प्रसीदायर नयस्व माम्‌ । 


[ (1८14 7०्च (ण [अव ) ए स(मा)श्वायाय नक्ष 
(णप कर का) -(1 2) फरत पध्यं (णि अतरनय) 
3 प्रणयायिवन, {2 2 2५ प्रलयान( 02 गेन ( णिः प्रश्रयाननम्‌ } 
--(1 ~) 1 012 < प्रिय (7: पल्य) प्राणस्मणामे त्वं रता 
शिष्यश्च र्षण --(1 4) 234 रि (णः 5“) -(1 6) 72 च 
(णि) २९1 012 24 गरामान, एय मापाने 1 012 
#{ रि( 7 मे} त्या (0 भना) -(1 8) 91 योर 
सोदुम्‌ ($ {7115 ) १1 01. प्रौ कसतापरहर , 214 योकमतप्त 
मानस (ति {116 [0५ 1111) -(1 9) 7314 74 परिष्यज्य 
(णि श्य} -(1 710) अ ‰ १ [0/7 तता (णः त्या) 
124६7 वचनम (५ राप्रवम्‌) \1 1212 2 सीताया प्रमुसे 
रामपुवाचामि(\ 1 ० प्रनाटयत्‌ --ि) त) 1 गयत -(1 
रग) 192 सनुज्ञनाश्च -(1 12) 61 09 वन (ण सः) -(1 
23) ५10, जीविन, 1५ 72 सीवितु (णतः जीवन) -(1 14) 
51 2 क्षमख ( {07 यम्ब } ] 


(| 


{10 ] 


1९८ 1 दग, , 597 त्०ा। अल 718* 


7* यदि गन्तु कुता दिवन गगगमासल्म। 
लहमप्यनुयास्यानि व्यासपरेऽय वन्‌र्धर । 
सहिनीयो दरण्धानि दहनि पिचरिष्यपि। 
परिचिरेगयूवन्च सपुष्टानि सहस्य । 

न रप्य्रमतुल चीर नाम्य न्वया विना। 

देश्य नापि सोके कामयेय कथचन) 

स लत्मणसुवाचेद दयायारियमस्ित 1 

त्रिय प्राणसमं पोष्यो श्राता चानिसगचमे। 
चत स्ययान गन्रव्य मया सह परतप। 


{51 


28 


स्तं प्राम्मामिनं वीरं याचमानं कताज्ञरिम्‌ ॥ १ 


}ट्य्यो भया मार कश्चित समुयत । 
तच्चा तु वचन लध्मण परमात्सयाने। 
वाप्पपर्याढुटसुगख श्रोकसताप्रिह्वल ॥ 
स श्रातुश्चरणे गाड निपीठ्य रघुनन्दन । 
मीनायाश्च महाप्रान्नम्नतो उचनमतरतरीन। 
न मेऽयं चापि लोकान। कामयेन व्वा परिना। [25] 
ल्नुन्नातोऽग्मि भवता पृ्वमेव नरष । 
सहाया उने दुगे छत्रपाय पररप। 
किमर्थ प्रतिवे योऽय क्रियमाते समुरमे। 
तदिच्छामि पिज्नातु यदर्थ प्रतिवेधनि। 


[ (12) 21 य (नण पपि) --() 3) 5 क्न त (णः 
वह्नि) > प्रचर्प्यसं --() 4) दिय मवृ च (णिः वदु्टनि) 
-(1 5) 21 तमेद्यस्फ़र वीर नमे ग्तद्य्रा प्रिना -{) ©) 
रि वापि लोकाना, 0: चावि सोना (ग नापिनक्रेपु) -() 7) 
दिव विनये स्थित, 7. नियमे न्धि --(1 8) ‡ प्राणमिति (ण 
सम ) प प्रेष्यो, 195 चिष्यी (9 पोष्या) दिय मम, 9: [जगि 
मे (चमे) --(] 9} 21 मः (शिः उट) -{] 70} 21 
किदेव -(1 23) ४1 विषील्य, 74 गिप्पी-्च (ण निपीख्य) 
-(1 14) रि राव्‌ (10 वचनम्‌} 24२ णा ] 75 
-(1 26) 1५ जनृ्नानोपि (न) -(] ग) र सरायार्यं वन 
दुगं शुषा पर नय --(] 18} रिग प्रनिषेतो म, 0: श्वरो (107 
ग्धोऽ्य) 135 य॑ प्रगाण (जिः क्रियमान) ] 


{10} 


-12९(0ा९ 7, प 70 [ता रणा ¶ © शा -3 175 , {4.7 
105 ] ष गष 


प्र$' घ्व श्रुत्वान सयाद ख्<मण पूर्वमागत } 
चाग्पपयद़रपरुख नो सोहुमशतुयन । 
म श्रातुश्रमा गाठ निषीद्य रतुनन्दन । 
सीरामुवाचामनयरा साधव च मदातनतम्‌। 
यदि गन्तु छप उटिर्वन श्टरगगजानुतम्‌ । 
नह त्वानुगमिण्यरामि वनमनत्र धनुधरर । 
मया समेनोऽरण्यानि बटनि वरिचरि-यमि। 
पधिभिरगयूधेश्च नघुष्टानि समन्तत । 
न देवलोराक्म्रण नामत्त्यमद्‌ द्रण । 
देश्य व्रापि लोकाना कामये न स्वया पिना। 
एयवुवाण तमि वनवानाय निध्िन । 
रामेण वटमि सान्यन्पिद पुनरयवीत। 
सनुज्लातथ् भवता पूतम यदर्म्यदम। 
किमिदानीं पुनरिद क्रियत मे नियारणम्‌। 
यद प्रत्पिधोमे व्रियते गन्तुमिनद्रा 1 
एनद्विर प्रमि गजात्‌ स्यो दि ममानव। 
{(1 7) टः (लगि व्ण १5 ४०९९८) = ण {5८} 
(णस्त्व) एदु 0176132 {जिप्तु) -{} 2) 721 
(्ष्लि तछा प्रा २५ १9०१८} अर (पा दत्र वो, [८६ 


(७4 


{ 10] 


{75 


{ 79 ] 


) 
। 


2 28 2 |] 


क क 


मयाद्य सह सोभित्रे स्यि गच्छति तद्ठनम्‌ । 
छतो मरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यजखिनीम्‌ ॥ २ 


अभिवर्षति कसेरयः पर्जन्यः परथिवरीमिव । 
सोढु गीपम्‌ (7 चाथ ), (ण 25 ०१४००४८ (07 वोक परदुम्‌) 
--(1] 3) र निपीट, 211 713 निष्पी्य ( ण निपद्य ) - (1 
4) 721 एता [अ तिया, 3 [अ निद्या (1€12111९515 ) 
८, [ च ]तिशया, ८६ 85 १४०५९ (णः च्यन्रा) 12457 साना 
मराप्रानसलता वचनमन्रयीत्‌ --(1 5) 29 गता (ग द्ता) ष्य 
1 213 गजमृगादुन (४ ध ), फतवा किण पव मषा गतु 
©1 212 र्गणादुन, 02 सुनिनिपतरिन ( 97 गृगगनायुनन ) --(1 6) 
0 वन्य, ८ 95 ०१०४८ (9 °} --(1 7) 12४1 150 
ण रम्याणि, (ट 25 2१0०९५९ (णिः वहूनि) -(1 8) 
सगव, 73 पृधाना, (© ) वगः (0 सगृ) 7 
स्जुष्टनि --(1 9) 17 वणानहृ९त्‌ 0 € एम 1.11 {13 
-राकाश्मय, © -रोक्कमण --(1 20) 7 ता य थ्च 
(णवा) -(1 13} पध एता णः यनुज्नाताशिमि( 011 
ण्तन्तु ), ८५ ह 45 २0०५९ (णि श्तश्च) 62 भा (5८) 
--(] 24) 7६ 0 0 अपि (णि द्द) --(1 25) 1261 
प्रतिषिद्धा (ऽ८) (10 प्रतिपेगो) 213 द्रच्छव --(1 26} 121 
[ऽब (गि) ] 


(1८ 457601६ 717 


1 ^} § ५ इति बु्तत् राम, 22 \1 3 012 तस 
{ ४ ण्दा )चवीत्ततो रामं --“) © ० ततो, 2 \1 2 012 
५ सवित (ण रामो) 5121 ५ बन्रवीत्‌› 3 श्ल (णः 
सश्रत ) ) 72 ६ वीर (णः वीर) 1 >2 8 [0126 
714 प्रहा(©1 7 2५ प्रह" 72 [ 2150 } भः, 2: [ 2150] श्रद्धा ) 
नतेन चिरसा, 21 {457 एच ( ४1 पक, 05 महा) चीर न्वित 
प्रह्व, धः प्रमन्र तन चरमा (9८) 2) ५ ‰ ए 2५९4 
चेपमान(721 °्न ) (णि याचमान) ला 7, 01 0 
1201 0711  @ का-3 125 


सिग्यो वर्भरतो चीर सतत सप्रे स्थिन । 
प्रिर प्राणसमो वद्यो भ्राता चापिमसणचमे। 


[(1 7) © वर्मेवनो ({० शतो) --(1 2) 212 प्रिय( €) 
0६ विपरयश्च {3 © 211 2 राता चानि, © च्रातापिं च (0 
215] } (10 श्रता चपि) 2 स्त (जिः सवा) ] 


2 ^) दा 70457 तु, 213 [अचर (० [घ ्य) 61 22 
ए 702५५ गते स्यि मया माप 2) 51 2 29 06 

(5 त)वामिर्‌(ऽ 7५ श्वा तेषु, 1 [0५ ] श्वा तेव्यु) 
चित प्रिय, 2114 57 गच्यनस्त महाव, #2 {31241022 7४ 
इतो लईमण कानन -“) 5 करि (णः फो) करिष्यति 
{5८} ५1 ए ( {32 ला त्वा 71 25 10 {६\{} 0125 
मविप्यति, ८. ६ भनित्यति, ( 35 प ६८९६ (0 अरिः) 
७2 कोभिरिव्यत्ति (5८) 7 कादिल्या --2 ) < ‡₹ 73 14-7 
012 {12 च (णवा) ‰1 यशस्विनीं, ४ 112 21५ तप- 
स्विनीं" ©> 1 सुदु खिता (प यज्चस्विनीम्‌ ) --^ध्लि 2, ‰1 


710“ 


रामायणे 


स॒ कामपान्रपयेस्तो महातेजा महीपतिः | ३ 
सा हि राज्यमिदं प्राप्य नृपसाश्पतः सना । 
दःखितानां सपनीनां न करिष्यति जाभनम्‌ ॥ ¢ 


1९05 {07 {€ पिऽ६ {79८ | 2 9 7254, पद र्वष्ु 19 
115 [10] {14८८ 


3 4) @1 ( {ला द्जाा 5 10) १८५६) न्नटुश्, उ3 यी 
(ण काम्य }) --“) © > \1 ¬ [12456८7 मात्द 
(य 047 व्र) (रश्म, 7201 4ग्नो, 124 प्ते) नर. 
विप, 25 मातन ना नमेत्तम --2) ©" -वन्न- (107 -पान्न-) 
5 > ‰ 12.-7 स ऊामययमापन्नो महाराज पिदाव्रयो (1245); 
न्ता सम) णा 34, \1 [012 34 अ95६ , ऽ 328 
126 1115 नल ३५८ 

720* म कामव्रशगो न्यन्छ न उद्यति यया पुरा। 

{\1 कामं वदयाा \1 701 न्न्वि (9 स्वन} 2 द्रति 516) 
ॐ पुर (0ः पुच) } 

--#1 {212 311 लगा, 02 त्नाः 1 2 0 1 3 ग 

7244 
221* कममदट्या वा स्तुमित्रावा क्ठयीप्रियस्म्यया। 

पि राजा नियोगत प्राणान्नद्यान्क५चन । 


{(1 1) 7 जथित्या क्र यी- --(1 2) {4 {2 > 
वामद्‌ ({0प गजा) + परिययाना (9५) 132 {. शच्रन 1 
41९. २, ऽ ‰ 7 1047 1775 

722# भरत रा्यमामज्य कैल्य्या वनमागत 1 

{812 वनाद, 125 जायत्‌ ( [0 आमस्य} ] 

4 ^) + (वला लव्णा 5८ 7 25 17) {८९६} स (य 
न्या) -10ः4, 51 \112 11: -7 


723" 


>{4 ऽव 


राञ्वश्वयन्दम्या दि क्टादचिदपि कटयी। 
लन्ायु भ्रतिपियत मपद्मीनामचतना। 


{(1 ग) \71 नाश्वव उव -ात च, 23: -म्टाचापिं 3४ 
-मलाञापि, 04 2 गा4 -बदराजा वा, 04 ~ -मदाधाना, 5 -मदाने वा 
{ग 
--(1 2) \1 -बरमष्ट (6८) (णि जमघु) [31 2 प्रतिपाचेन ¬; 
म ्ीनाम्‌ ] 


-{1€ 2]{ 6०1 


ते मातराधिदस्येन समा वाख प्रिोपत । 
परिपास्य च सामि यवद्रागमन मम 1 
यथवादं त+व स्य न्यौरिह भविप्यसि। 
वन्युगर्तायन जव दु चेम्यश्चय रसिता! 


724* 


[घ {५ 34 (1€ [लाजा णा) विरस्येन पा र्षण 
{0 {€ €त ०1 5272 46 25 ४1111117 22 650011202185 
-(1 7) 019 (णित) 06 [ड ह्‌ स्याने 2८ तौ मातरा- 
विदात्तित्वा (51८ } ( {07 116 फा [व्‌ } 21 ए 3120947 


{ 7180 ] 


अयोाच्याकाण्डम्‌ 


एवमुक्तस्तु रामेण रक्ष्मणः शछक्ष्णया गिरा । 
प्रत्युवाच तदा रामं बराक्यन्नो वाक्यकोविदम्‌ ॥ ५ 
तवव तेजता वीर भरतः पूजयिष्यति । 

वरमसद्यां च मित्रा च प्रयती नात्र सन्नयः । ६ 


ममाश्वाग्ये, 721 ९ त्वया गाप्ये, 314 त्वयाश्वास्ये 05 [घव तोपरत (ण 
विननेपत्त } -(1 2} 133 परिपातय 124 7 आगमनान्‌ (ण 'न) 
--(13) 125 च (णि {7९ 05 [ ण्व) स्ध्य वव, 334 वा 
(5८) (07 तथन) -- ^€] 3, 132 (०1६ 1 201 72. 
--(1 4) }\2 वधुर्यातः नय, 131 वधुतप्यायन, 133 वधु तयन, 5 
नधुरात्ता यदय (5८) 51 12 ०दु देभ्यश्चापि, 131 दु सस्य परि-, 2: 
सदु मुभ्यश्च ए वभुमातन चव दु सेन श्रीश्च रक्षिता (9५) ] 

-- ^+ 4, 121 711 001 पा ¶ © 2113 175 


725* न स्मरिप्यत्ति कात्या सुप्रतर च सुद त्विताम्‌। 
भरतो राञ्यमामाय कक्य्या परैवस्थित । 
तामाग्रा स्वयमेवेह राजानुग्रहणन वा । 
सौमित्रे भर कानस्यासुक्तमशमिम चर । 
षव मयि च ते भक्निर्भप्रि्यति सुटरिता। {51 
धर्म्तगुरुपूजाय। धर्मश्चाप्यत॒रो महान । 
एच ऊर-व सामित्रे मत्कृते रघुनन्दन । 
भस्मामिर्विप्रहीणाया मातुनी न भवेरसुखम्‌ 1 


{ (1 2) (€ } मरिष्यति, € ०१५ ०१०४८ { 07 सरिष्यति ) 
0 तावा (णि च) रः 7दवत5 0 116 05६ {02 
1 2 क्लि 2, वगुद्छतहु 11 0८९ --(]1 3) 213 आर्यं 
--(1 4) 121 भरत (ष) }, 213 [7८वा8 (गभर) 
अपु, 0१ यद्‌ (णः द्म) -(1 5) 11262 213 टु मम, ६ ४ 
15 ११०५९ (07 मयि } 761 (ला ल्या ) चेत्मक्तिदि (ण 
चते भक्तिर्‌) -(1 8) 3 पिवरयुक्ताया €. ६५७ 0०९९ (गः 
विप्रहीणाया) ©कमे (० नो) 11 ११६९८ 07 वेस्मु, ¶8 
जयेत॒ख (10१ भवेत्सुमम्‌) ] 


5 <} [291 ततो ([ःतदा) 10८5, 91 २ \1 
3 121 2 4-7 214 5791 


726* ति राम्रयच शता रुदमण च्रीमता चर 1 
कूताज्जद्िरिदे भूया राम पचनमनरीत्‌ । 
{ (1 ग) 34 तमन (णप श्रीमत्ता वर) ] 


6 & > \1177-3 03 25-- (ता) 6 (17८ृप्त्‌- 
प्राह अवराः 5९7८) तत 7 --^ ) 6१ तथपय, कय्दय च (1० 
तवेव) 1 [£ 2८ सवदरपेक्षश्च( 251 ° [ 5८1) भरत, 
\1 व्वद्रपेक्षी च भरत, 77 तदरपेश्चश्चं भरत, 13 दवपेक्षश्च 
भरत , 11 £ त्वदपेदव नरन , 12.57 4 तददे( 12. च्वदपे, 
4 तदपे )क्चयव भरन ( [९ ग) ) --£ ) {~ पृरययितय्रति 

५८) &1 > 113 112 4-- 31 पूज्ञयिन्य (134 ° }यसराय 

<) 01 केष्िरया --*) {1 [ब ]म्ति (णि [भ त्र) 


61» \ 13 {12 4-- \\ परम यतमाल्ित --^{1<76, 1 
2 1} [18 4-- 4 1145 


2.28. 8 


कौसरया व्रिभृयादार्या सहस्रमपि मद्विधान्‌ । 
याः सहस ग्रामाणां सुप्राप्तमुपजीवनम्‌ ॥ ७ 
धुराटाय सद्र पनित्रपिटक्ाभरः । 

अग्रतस्ते गमिप्यामि पन्थानमयुदगयन्‌ ॥ ८ 


~~ -------- ----- ----- 


727* नय मामनपेन्रर च वनवामङृतोयमम्‌ । 
दिष्य प्रेत्य सहायश्च भविप्यरासि चने तव।, 
{(1 7} 1 नून (णि नय) 29 चनपेद्य, 12467 अनवरेतय 
--(1] 2} ७1 {212 04 समिष्येद ] 
४11८ 011 ता का ©@12 ४1 [र(ल्त्‌ [सवती [न 
८1५९5 ] ) €, ५ 105 


728* यद्रि दुष्टो न रक्षेत भरनो राज्यसुत्तमम्‌ । 
पराप्य दुर्मनसा वीर गर्भ॑ च व्रिरोपत । 
तमद दमेति -ऋह्र चविप्यामिन सदय । 
तत्पक्चानपि तान्मर्रीखयोक्यमपि छनुमा। 

[(1 7) 7 त दुग्धो, © त्ुग्यो (5८) (0 दुषो) 
--(1 2) छः वापि, ©? चीग (ण रीर) -(13) 1 गीर 
(णिः क्र) -(1 4) 1९(९ } प््ष्यान्‌ (1 तु, छग च 
(नु) ] 

7 ऽर 1 03 0124-7 214 {ता5ु 6 ( प्दप्वााहु 
5197 [025588६0 ) 27 ¢ --> ) @3 पिभ्ि(6: श्श्र)यादृ 
(5८) 23 बाय § रि ५1 13 7224-7 4 मटिधाना 
र्टखाणि( ष्णा) ) 12॥1 वा 0 मद्धिधानपि (४४ 
(गाड) } © रि ए [-2 012 17 कामतया विश्रयाहि( ठय 
प्सरसो, 74 कौमन्या प्रिपयाद्रिमो (5८), 7211 कोमत्या 
विशरयुविभो - ) ५1 यस्या टद , 7" 2 यग्यातिमृष्टं (ण 
यस्या महच } --° } 91 # 1 1 2+-7 भ निदरदम, 7212 
महम्‌ (107 मप्राक्षम्‌) > 121 [ता [ता 6७23 > 
17 1. ६ उप( 101 ° }जीविन।(( रि 62 "न )}, ¢ + 100\९ 
(07 (जीवनम }) -^11€ा 7, {21 72171 ता [ऋ [ @ 
3 118 


720* तडा मभरणे वा मम सा।तुम्नमव च। 
पयता मद्िधाना च भरणाग यद्यसिनी । 
9 ध 
ऊुरत्य मामनुचर वधम्यनेह्‌ परियत। 
छरता्थोऽदं भचि-यामितय चापर प्रकत्पते। 

[(1 21) 61 [ण्ण [ण्ृप) हयव [ पा सनरन 
1 [आ] मनयने +व -{] 2) 11 वनणह८्वे 0 तं 0 
तप उनी, 0६ {ता कपा जनरिदना -{1 4) 1105943 
प्रपप्यो, त. प्रमिति ताह 75 प०८८ (णिः एकया) 18 
लाालक्४त्‌र 7८10 २०० वि 106 [त्न त्रा उत्‌ पला 
1192, 1तृल्ताहु पप्तो 1 पला [णृ [1१९८ | 

$ ^} 121 0 कवा [ण © व-१ सगुण (णि मद्र) 
-- 10 ०, <1 र ९11 व 2 द-~ भर पर 

7:०* -वनिग्रपिरद्न ग्य रोद्रवाणयनुधर 1 
{५1 70: ~ प( {7 )व्क, 82 ( &1०55) रा (णि) 


[ 57] 


4१1 
:5 
:9 


2 28 9] 


यआहरिव्यामि ते निं लानि च एनानि च । 
वन्यानि यानि चान्यानि खाहाराणि तपखिनाम्‌ ॥ ९ 
भवांस्तु सह बदेदया गिरिसानुषु रखते । 

अर सवं करिव्यामि जाग्रतः स्वफ्तथ ते ॥ १० 
रामस्वनेन वास्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम्‌ । 
त्रनाप्रच्छस्व नौमित्रे स्मेव सुहुजनम्‌ ।॥ ११ 


रामायणे 


ये च रज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्यम्‌! 
नकल महायने धुपी रद्रदशने ॥ १२ 
अभेद्यकवचे दिव्ये तृणी चाधयसायको । 
आदिलयत्रिमढौ चोभो खट्धौ हेमपरिष्डरतौ । १३ 
सत्कृ निहितं स्मेतदाचाय॑सबनि । 

स खमाबुधमादाय क्षप्रसाव्रज लक्ष्मण । १४ 





51 0. ^~ भर -उदपाणिर्‌, ९२1 "2 वाणवन्न (छर धश्णञः ) 
(107 -द्वा-) ४7 -वनुतर (5८) 04 -वनेवग (शि 
-धनुधः") | 

--< ) 72 जनतनन्‌ ( ९1८} (10 श्यत्‌ ) 74 7457 भवि- 
ष्यामि (07 गमिः --र }) [2 गन््ौ-ल्वला जि पृ गरा 
पन्थानम्‌ 1 > \1 {ए 2 ~~ अआ परि( ए: अचु, 0457 
उप )ोधयन , 211 तव ठ (10 लनुटरसौयन्‌ ) 


9 ^) 0६८ च तथान्यानि, 15 चानि यान्याति (८) -<) 
7011 6४ म्वाहार्टाणि, पटु 10 25 17 {८९६ (णत शरामि } --्गः 
9, 51 > 2 0124-7 4 आ95६ 


म 


737* वन्यानि चाहरिप्यासि पुप्पमृटफलानि ते 1 
राय्योपकरणायं च दर॒मपर्गवृणानि च । 

{ (1 7) 7 दृर्पुष्प- ($ पदेसो ) र 3 045 - च 
(1० ने) -34 1९05 1 2 {लि 2 --(] 2} एर 
112८5 34 ~ उ पपगा्थाय्‌( 1 शवानि) 04 चदु, + पुघ- 
(शिः द्रम ) 2 [+ ते ({णः च) 5 तरि(तृ)गानि पिदिधानि 
च (0 ६{€ ०51 [ग } ] 


--{111€ा९.{1€7 [0 ८०१६ 733* 


10 2 0 70 --^) © स [उ 0155 भू स्वमार्य, 
29 8९ स मय ए व्ययाय" 74 तदयथ्रा ( 07 भवास्तु) 
2 चदेरी 47 प्रयष्र्रद चदेल्या --") +> रदखसे (56) 
€ ९ \ ए1-3 11 4-~ भ, वनव्रासेभि( 71" ^पि )रखसे( 5 
न्ते}, 234 मन वा-रीपि रच्यते (८), 33 रसस मिरिमानुपु 
--12 7९०5 102 [९८ (८ \1 7} - एजः 10, 1 
2 \1 {2 70} 4-7 344 ऽप्रा०ऽ 

732* रक्चतस्वा गमिय्य्रनित रात्रयो मम जाग्रत । 

{4 ~- मम स्रा {णि -कनन्ता) ररा 0457 कीर (गि 
मन) §1 हि 05 धणणमृ गन्ओे उप्‌ जायन 1 
--[1त८{लाः इव र ९१ ए 016 भर त्का, 75 लता 
731“ 

733* भाय चिन्योऽसि दास्मेऽन्नि भक्तोऽन्म्यनुगतस्तथा 1 
तवाद सर्मा साभ्ने प्रसीद नम्र मामपि) 

(1 7} व्ण (गृ } र्ति 3: + [अकृनुन 
सद, 1 करप [न तविते, 8 [जमुनोनमि ते -(] 
2} 22016 { ~ मदधा, ४१5 भव [ज ःम्यनुचर (ण 
{3 नेय) 


थ १ [4 





11 15 कद९ताऽ 115 [लाल (८ \ } व} --) 1: 
71719 ्ा-€मला प ल्व 111 रामस्वनेनं 1245 तेनैव, 3 73 नु 
तन (1० त्यनेन) 245 र्ह्‌ {{० तस्‌) 5 ठ 1371556 
+ वाक्येनानेन तु(72 4 सु) प्री राणो ख<्बणमचवीत्‌ 
--^ ) ऽ > 7 [2 आगच्छ चज, {1 0:  पुहि त्व गच्छ एण 
(लाः (जयया 83 11 (९९६) 150. 3 प्रजा प्रच्छस्व, 45 
+ चनहि गच्छ, 62 चच्छ च, ८. 1. ६ 7५ 77 {८५६ (गः ब्रज्ञा- 
पृच्यस्व ) --° } € 2131-9 [26 आपृच्छ चच्छय)स्व, 21 
जापरच्छच [ग्‌] पणी कानप्§), 1 ( प्रवाद 75०} 12 
समाप्च्छ( + [रलवाः ] शल्य), 34 ( धवी क प॑पञ) 
ञापृच्छ्य च, 045 - 31: स्वनाप्रच्छ्य ( 5 प्च्ट ) 5 सुह्लनान्‌ 

12 °) 7+>खपि, न्येतु (णत्येच) € 3 {88 
एि्टिणि€ ल्ग 25 7) 1९९६} 01 (णलि लगा 85 {८९} 
0.7 3 ©" 354 राजे (19 राक्ते) -*) \ चरणश्च 
(1१ ) 70: वरणस्वय --< ) 213 सहारप्ते, € 7 &€}.1 
25 7 {८९१ ( 0 ग्चज्ञे) € र \1 7 702 247 धनुपीं ते 
(५ 01 णद्ध) गृहाणत्व --) एणा (र्ट व्ण 5 
६६५६} रौद्रदरिीने <1 -<2 3 06 भ अक्षया( ° भ्य्प्रा) 
निपुधींश तान्‌( ४4 श्स्था) र" अक्षयारिषुधी च ते, \" 
01247 लक्षय्याविपुधी तथा(247्च ता), 05 अक्षय्या 
च मटपुधी 

13 ^) 011 7 समे --*) 211 0 [अक्षय्य 
--°) 2६ आदिलविमखाभौ हा एण 22, 5: ‰ 7 
{1 2 4-7 + 551 

734* सेये च तनुतरा गृहाग रबुनी मे । 
सद्ग च विमलाकारावर्चौ कनङ्तन्तरू 1 

{(1 7) 71 अभये एव जानय न्वननुच्रापे, 1245 ~ जमेय स्वय 
दि>+ (0 € राणः पगे) 138 (२150 [४70 वण} ) 
उमे (णि युते) भव्त्व महदाप्रमे (ण ्युनी श्चुमे) य 047 
निधिनाश्वाक्षया अ (1 य्ुभा ), 125 निथितानक्षयान्डर न्‌ (10 
€ १०६६ 1211} --{] 2) §1 05 नन्या 133 ककरा (6 
-वर्यना) 51 75 पिनच्च्ने <: { {2 गाप 85 २००९६) 
विन्त, 1 पकप्रग्ग (10 कनक) 04 ~ सरश्च विमरासयवर्चमा 
कनकप्रभ |] 

14 <} 0८" ए सर्वम्‌ {प्य्‌} -०प 74, 
51 ‰ {1 2 0 2 7 34 अपण 


* यचाचा्यगहे टिच्य घनुस्तिष्टति ने ऽचिनम्‌ । 
तदानयन्व गव्वा च्व त्वरावानिह्‌ लस्मण। 


733 


[ २82 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


स सुहजनमामशय वनवासाय निधितः। 
इ्यादुगुर्मामनय जग्रादायुध्रयुत्तमम्‌ ॥ १५ 
तदव्य राज्रादूट; तछरं माल्यभूपितम्‌ | 

रामाय दगयामास सौमित्रिः सवमायुधम्‌ ॥ १६ 
तयुवाचत्मवात्रामः प्रीटखा टक्ष्मणमागतम्‌ । 

क्राठे मागतः सौम्य कराष्िपे मम सक्ष्मण ॥ १७ 
यहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनम्‌ । 


| 
| 
| 
| 


{2 28 20 


व्राह्मणेम्यस्तपम्निभ्यस्त्वया सह परंतप ॥ १८ 
वसन्तीह ददं भक्त्या गुस्पु सत्तमाः । 
तेषामपि च मे भूयः सर्वेपां चापजीष्रिनाम्‌ ॥ १९ 
व॒निष्टपत्र तु सुयज्नमायं 

त्ममानयायु प्रवरं धिजानाम्‌ । 
यभिप्रयास्यामि वनं समस्ता- 

नम्यच्यं चिषानपरान्छिजातीन्‌ ॥ २० 


इति श्रीरामायणे अयोध्याक्राण्टेऽएा्धिंजः स्मः ॥ २८ ॥ 





९९८० चा 2139 वावाय , [द चातु 24 च चापि, [7 चास 
(10 चावाय ) जा पिव [07 तव निवि (णिः र्व्यि) सिय 
नोचित, 14 ने {वन 12: मर्वत्र (8८) -(1 2) 91 
[आ नयाय, 1245 [आनय च 4 05 गप्रा च, >£ -च््रट 
(5८) 15 त्वरतो म( ए) ) र (0 प्वागानिर) } 

<) 021 {2{1 ता कि {9 छा ४2 (1 
म1५0} ता माम्य (0 समचय) --ए0ाः 7३, ज २ \1}3 
121 2 4-7 2{८ 51151 


15 


736^ इद्युन्पो टदमण चीर स्वमापृच्य सुद्धनम्‌। 
नाचायैङटमागम्य त जादातुधोत्तमे । 

{(1 7} 71 दव्व्‌इ द्युक्तो ठन्मम प पातु ए [4 
{21 ~ > समापृच्द्रप( 12: शटा), 125 जाप्ृष्टा, 1967 म्वनापृच्दर 
--(1 2) व 12457 ४4 वायून्‌, 12 ताचागनदुम्‌ 
(111९{ १11८७19 } $1 {33 आगन्य, 13. जानाच (त जनम्य) ] 

16 ^) {2९1 12 > रजश, 01 7 @12 ४2 
रघुशादृख (1 प्ट), © "७ आ) (८९६ (णिः रा7गाईूल ) 
0 16, ७1 र ९1; [2124 7 4 अआ. 


737* ते नमादाय वनुपी सप्य्ेपुनिवन्धने। 


ठमैयामाम रामाय निरवन्ध च यला । 

[(1 1) ^ 32 [2-८ 0तभव (पा सी [पफर) मनते 
आदराय्‌ (णा गे मेमद्राय) जा 12५ नते शुचिने, ९2 13 
गानपुपिःतुच्टनत्‌ (६८), ४1 सरम पनु न, 12 सपपुप्रिदुनर 
(गो २150 शधन) (८), [22 गुयतपुनिपरधन (त 1८ 01 
१) कि फिर्ष्~ { न री. र[ 1 [4 ण्न } नते प 
(1. तिव )नू( रा प त्वक) - (1 2) 9) 1. 
िदगष करहिरितपि (८) ४ पवि (जा | ([तः निकष) 
प 11457 धनुषां र ष्त{ 12४ ° } ({ाः (८ [ण्म 
11} 1 

17 °} पिता तमु*्य 9 ९ \1 1; [1६4-- भु. \ अ] 
गत (णः [वा .-सयान ) --५) = + \1}; 1.1. .-- ४ 
रष्मण तरियदेन( > 124. - (कारिणि, \1121 2 व्वादिन, 1५ 
वक्ारर) - ल 7, 134 5 1 2 9 731* --°) पय 
112 अ काटेख( 01 रस्य) ( {ण काद यमायत्त } 


[(1 ग) 9 126 यद्र (जिः यच) प णा) (ष्पा ) 


॥ 


} 


< ३2 ४ { 015० भ -तील (0 सेम्य्र) -- } २4 
1247 काल्( र) “वि)तो 

18 °) रि [ष्ण्रि द्रातुम्‌ (10 प्र) -) ९112457 
यश्स्विन्यस्‌ (19 तप?) --्णिः 19, ५1 ९४ \1 1 12126 
14 जप्ता, 1 0167105 | 2 011] ला 18 

735+ द्ातुमिरत्रमि निप्रेन्यो धनरयार्वसचयम्‌। 
चहु श्रन्यानलर वनन्तम्मादानय तान्दिजान्‌ । 

{(1 1) 0 पिव्राय ४ 022 कमार धन- (0 धनत्ाय ) 
22 73012 ४4 -मचपान्‌ू 3 वनरतान्यमद्यय ( [7 {1 [05 
0) --(1 2) 91 1*-7 मे ( {0 तान्‌) 34 तानानय (एष 
पधा5 ) ५1 9\ तनानय दिकेत्तमान्‌ ( 0 {९०5६ पया) 
12 उह शथेवाप्धनसनानानीय ग्जित्तवान ] 

19 न) जा र 01 01 7 ++ यं चास्मत्नुददो(\1 
712 न्ये सुले, 121 (म्न्यनु नदा ) चकत नियसतीद लन्मण 
<) ५ ९ {2 [न्चापि (0 जपि) 9२९ 1} {0126 
४4 प्र( 12 च)नाम्यामि, 04 -चदयमे, [च मै च्य (ग 
चते भूय) --4) 61 32 {2५ 126 3 उपजीतन, \१ 1;2 
उपजी, \"1 [21 [21597 उपजी मिना, 122 उपयीयता 

20 ^} 91 > 1६9 -7 (0 } [च ८. 15 
{८५1 (णतु) 61९ 13 70५ (सम्‌) प 15 १4 
मुयज्ञमार्यं स{\1 म्व, 22 श्वा] तिदानयाशुस्यायावन्नील 
वत्तनाचययु( >+ ति) --“) 10८1 तपि (छः नमि) 
४3 समस्तम्‌ 12 03 जन्य्र्य (७८) 1) दितान्यन (ग 
न्तान्‌ ) ५1 ९ 13 6प्रिय सवाय मम वीरवत त नर्धयिन्ये 

प्रधम प्रदा, \1 131: ध. प्रिम{ नून) उमाय मम 
विप्रयर्य{ 02 पन) च -ष्यिन्य पि प्रदान , 193. तमय्य 
रन प्रठम मदां युलप्यिव्यास्य( 2. तनोचपिग्यामि )परा- 
{टिजानीये 

(जाणा -- 9१ आल © [24८ रत्मग्यदरप्नो, 
> 8:-. र<प्णनमनानयनुच्ाः + 112: 2 रामवारयः 2 त्मणा- 
न्यनु्ना, 105 -ल्मणादद्रो --ऽव्लन्व ० (एपा८२, + ०वऽ 
त {न} १ 106 चया © {02 31, ९2 [123 २०, ४१ 
141 1214 व 70 1 ल प-त -., 2 श, 1; ~ ३६, 
13. 39, 3{ड 32 ~ ५८7 ८०लुाक्छा, [4८ व्ठादुप्रतः + १ 
रामायनम › 7: 3 -र्मच्न्द्ाय नम + (+) £ श्रीरामाय नमं 


4 


२९ 





क, वि ४1 
ततः ससिनमाज्ाय भ्रतुः चभतर प्रयम्‌ | तमागत वदद्दि प्राज्ञाः सतिया सह्‌ 
गत्या पसर प्रतर््ला्चु सुयन्रय निपरेणनम्‌ ॥ १ स॒यतमाभचक्छमि रनवजप्रमिव्राचिनम्‌्‌ || 
तं विप्रमस्पमारद् वन्दा रक्ाणाऽतरवीत्‌ जातस्यमवमृरव्वग्द्द्‌ः दण्डः युमः | 
सखेऽभ्यागच्छ परय स॑ वेशम दुष्करकारिणः ॥ २ महमस्रमणिभिः कयुवययरपि | ५ 
ततः संथ्यापुपारय्र मघा सोमित्रिणा सद्‌ । | अन्यथ गनवदमिः कादुः्यः प्रयपृलयत्‌ । 
जुष्टं तसाविश्क्म्या रस्यं रामनितरेननम्‌ ॥ २ | नुतं स तदोपाच रामः मीनाप्रचोटिनः ॥ ६ 
नि 9 न, ^ ~ रय [तवव ता [का [57 12 61 यन (न 
र [ना-छयु) षा ४3 उवा रपम 12. स प्राहुपान्राय 
ड {1115 ऽव 15 पाऽञााहटु 10) 139 (त +] 2 712 ' गन --^) 120 नदुम (५, जु न} ला 2, ^ ५४ 
12 } [0 [दाऽ पण, ॐ , \1 {0 [01.5८ ४4 त, 1, 51 0.9 नन्‌ } 2 1) 
1 एष + 1 
1 व वदतत मपरतु पा० पठ स्थप्रा 2 --£) ` ४ । 
ए 7४ 03 225 त्रातु जुभकर प्रिय, 0८1 [वा [य न्रातु , 71 1* वु^तल्मगव्रय सृय्रलोऽति पग । 
(1 पतृ) प्रियकर हितः ८ गाप्श्चातु प्रियतर ज्युभ, ८६०५ | द्रपिवश्नाम्युपानस्प रानयदम सरलमण । 
ग) 1९५1 --°) 12 नव्वा क्तु (गस) 10 1, जदि [(1 7) एष (त [५ क) ददज्वये त पय 
1 73 [247 4 प ¡ [८१3 [50 (मि दी }) {1 2) र प्रवपाय (णि 


५ दमणल्वग्ति ` प्रणि) 1 
739* श्रतु श्ासनमाश्वाय खक््मणस्त्वरिति स्वयम्‌| ह । ॥ 
सुयकषगरदमागम्य प्रयिदय च प्रिनीतवत ! ; 4 ^} 3: समान ~} 1 ् धउपप्ददुद्यं (कण) सीतया 
! "1० जातस्प ज 5 + सरु सीतया (४) पकक } च 
४ [(1 7) 1012457 फे मून (णि खयम्‌) -(1. 2} ! ‰\1}31)1:3-- +. सदया सर रावय ---८ ) 7. उप- 
2 स्वयन्न , ए स्वय च (0 सुयन } एष [12 जानाय, 1594 } चक्राम (णा मनिः) 1 [थ विव, 3 [ट ल {ण 
7५ आमल्य (07 आगम्य) 1 71 प्रकिया (0 प्ररिद्यिच) | । [लतितम्‌) ५1 2 \1 1 112८ अर सन्यु{\1 01 
| त्यु द्र टी द ति ४6 
2 1 तेव्०एव्व णु) 10 स्व 10 2 (< ९] द} व । मयु }वायाचवामान ्रदरानरमिका्षि 


गा 2 --) [ते एठा ( व्ल त्मा प्याहु, एनम ' 5 {1 प्पाप्टुत्वे ष जातर्प ^ {(८{ \ ] 4) -) 
ल्यः अच्चिगारईस्थ ) त. अद््यागारस्थ, 01 भस्यदारस्थ, (€ 22 जाता- (51८) (छि जातत ) ~>1 1247 द्विच्य (ण 
88 171 {९५६ {ण जन्य) < 2 3 12467 013 जन््या( 00 । सुरयर्‌ ) -- ) 14 सुरति {0 स्नः) ) ०. 
174 "छ्य )गारस्थमभ्येय, ४1 205 भस्न्यागार त( 125 म )मभ्येदय, टेमसूघ्रमणिमय -- 10 5, 91 5113 0 26 1१55 

1. ९0 ) भद्भरागारमभ्येलय ( ऽप ) 6) 51 21 1 
12 4-7 214 सुयन्त, २2 रवयक्न (णः वन्दिष्वा ) --<) {23 
28 निहि (0 ऽभि ) 5 (प्ल त्ण्या ऽत ऋ २5 ४ 
६६५६} सथ्येभ्यो गच्छ ऽ1 २71४ दे सु( शस्व यन द्िजन्रष्ट, 
ए 01 2 114 सुयज्ते( ए" “न, )4 “जर्‌ ) हि द्विजग्रेष्ट, 1187 
एागच्छ ससे पद्य -“ ) 1 †‰ ॐ 712० 74 सखाते 
(व 2 7५ त्वा) दषटुमिच्छतिः ४1 भ्राता त्वा द्रष्टुमिच्छति, 47 


742* ऊुण्डलाद्रदकपृरमुक्ताटरपरिभूषण । 
महार्दश्चव वामोभि्धनःान्यश्च पुग्फ्ट 1 
12122 -मुक्तागिभूष , \1 -नुकतापरफतिमूप्रये (णि 
€ 2051 1211) --{1 2} ५1 {92 [त ]षि, 71 [अभिः 
(णः [णय) 2 0० तुनदालश्च कानेमिर्‌, 4 महान न्िननिर्‌ 
(णि ६1 एय 741} ] 


वेदम दुप्कृतकर्मण --^11€ा 2, कर 124 67 15 6 ^) 7 ५ मन्थ मव (>150) विविध रत 
(97 रतवैहुमि ) -4) 1 7457 प्रतिपूज्य त( 15 [ पला 
740* रामस्य स दयरण्याय राता मे प्रिग्रयासखते । तण ] च) --^) [वः सु- (5८) (ण स) ६1 तथा (ग 
रामप्रवासन तत्त श्चुस्वा ध्यानगतो द्विज । तदा) णिः 6, 61 22 ए 3 10126 {ज उपा, तय 
तथेति लकमण प्राह वाचा सस्नमानया । 124 57 ऽप0ऽ [णा 6९ग गा 

[रि [ष 2)1 7 --(1 7) 5 रामस्य यो द्यरण्येव 743* तयुवाच ततो राम सीतयाभिप्रचोदरित । 

श्रात्ता मम विवासते -(1 2) > [अ चानुगतो ( {०7 ध्यान° ) सपाय ठयित क सुयत्त चेद पारगम्‌ ! 
-(1 3) भग व्यवात्सम ~ या (रट ) (णः {11€ 005६ {(1 7) ए प्रदेहिन , 01९45 -प्रन( {2 शनो, 124 णो )दित 
पर्‌ा) (0 प्रचो?) --(1 2) 72 ठ्भिन, 04 ४7 सहित (0 दयिन) ] 


[ "84 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


हारं च हैमष््ं च भायाम मौम्य हारय । 
रशनां चाधुना सीता दातुमिच्छति ते सखे ॥ ७ 
पर्यदरमध्यास्तर्णं नानारलविभूपितम्‌ | 
तमपीच्छति वैदी प्रतिएटपयितुं सपि ॥ ८ 
नागः शत्र॑जयो नाम मातुले यं ददौ मम । 


7 11 तलााष्हुष्व्‌ प {० रा --) 5 ग फष्ते 
(7८ [एु]त) रेमसूत्र (ण देमघूत्र च) -") ८1 यरय 
(ण हारय) 16" सोम्य दारयत › 1201 से नदारथ ( 1०४)) 
तणा) 91 ह ४1 8 0124-7 क ज्रुभा(>1 0457 
दिव्या }न्याभरणानि च --132 7९205 7^® 71 याह --^) 
7: ्रपिनीं, 101 701 071 ८६ चाथ सा (10 चावुना) -") 
111 ६ सखी, 1201 ससी (1० सये ) एण 7९4, ऽ1 > ए 
13194032 41 ४4 ऽप , 132 175 लः त 

244* वासासि चय द्विव्यानि नाद्यण्य ते प्रयच्छति । 

[ {1 05 भार्याय, ए" [1 2 214 ब्राह्मण्य, 047 सार्याया (ण 
दिव्यानि} 1 12० ब्राष्ठेनान्‌ , त्रे ४1 125 214 सीतेय ते, 724 
(४८०८ व्ण सीना यत्ति, पटाः (णा ऽ #1 } सीनादान्ते, 
7? सीनाय पमे (59८) (0 तह्ण्य ते) गप्र च्छति, 214 
प्रीच्छनि | 
-4{1€ा 7, 721 7011 एता [ता त @ 13 15 


745# भद्भदानि चित्राणि केयूराणि शछ्मानि च । 
प्रयच्छति सखे तुभ्य भायि गच्य्ती च्यत चनम्‌। 
[{] 7} 01 01 त पा कच (0 वि-) ध 
गाया, [7 -यूराणि (णः केयूराणि) -(1 2) ध सी (9 
सखे ) © गच्छनो, 0६ 1. १ 85 ०४०५८ ( 410}1216 } ( 07 पती } ] 


8 ^) 247 पर्यकस्पर्धथा( 7: र्या }स्हरण, 75 पर्यकम 
प्यार. -- } 12 नानारनैर्‌ --1 0१)२९९९ {0111 पीच्छति 
71 ° ए {0 द्ाटरुजयो 7 9 --^ ) 05 तद्‌ (ण तम्‌) --“) 
72487 प्रतिपादयितु -्ण 8, 51 र श 23 7125 7. 
ऽप 


746#* राद्घयास्तरण चैव पर्थ सर्वकाज्ननम्‌। 
सपादपीठ भार्याय सखे सीता ददाति ते । 

[ (1 7) रि" राकयाजिनास्तरण (४ ), \1 वादुरास्तरण 
1012 [ददर क [दम (प (एकव) 1 -कानन (5८) 
(10 -काघ्रनम्‌) -{1 2) \1 712 र ब्राह्मणम (0 मायाय) 
16 सस (मवे) 51 2310त्च (ते) 1 सीतरेयते 
प्रयच्छति ({0 (€ {081 1417} } 

9 {1 तापह्ष्त्‌ प 1० शवजयो 11 (4 \1 8) 
-^) 912 \113 012. र नानदाच्( 13245 ग्र }जय 

५) 612 \173 01८५ भञयमद( \1 721 2. ममाय, ए1 
मद्य य {४ (5 1) मातुलो ददा, 12: ममाद्य कामतो टदा 
^ ) [1 12त1 [प ८ निक , > यवा { {07 यज-) अ 
^^ ददानि, अ ददु हि, 64 ५ (1 १८९६ (ण ददामि) 0९1 
1 63 -सत्तम, 2८1 पुग ({9 -पुगव ) © > ‰113121 ९ 


1 


{2 20 ग 


तं त गजमदस्ेण ददामि द्विजपुंगव ॥ ९ 
इत्युक्तः म हि रमेण सुयज्ञः प्रतिग्रय तत्‌ | 
रामटध्मणसीतान। प्रयुयोजानिपः थिवाः ॥ १० 
अथ भ्रातरमनव्यग्रं प्रियं रामः प्रियंवदः | 
सोमन्रि तथुवाचेदं त्रह्यव त्रिदशश्चरम्‌ ॥ ११ 


त4तते ठदा( 22 ४1 1: उद्या )म्य(51 न्य)टद्य सहन्रेण 
गवा मह 
10 ^} [11 [ता णा जा धतु (णः हदि} 51 1 


72 0124-7 अः प्रविगृद्य च( ५ 12: तु) नस्य --“) ;-> 
स्वयो, 2 समत्र (ण सुज }) 9 2 ८-7 मवत्र( 02 यन्न) 
चिद्धन, ४ ¢1 [22-4 114 मत्रवच( भय त्रच, 1: [प्न ] 
वद्र )न, 22 314 मत्रि( 34 यज्ञ) वरन , ८ श्ल तान्‌ , +36\. 
प्रल्यगरृह्णत ( 01 प्रतिगर तव }) --24 0) (ष ) {णो 
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तेपा सरस साभित्रे प्रव्येक सप्रदापय । 
सम्यायवानो नन्द कास वा मः नजिणाम्‌। 
वधा दिजानीन्सयान्नान्ट<मगाचय सय 

[(1 ग) 701 भटर राता मतो = ३ न जन - 
चरि 1 चज 1 आदित्तादय 1८ प्ट { ५ २४०५८ [षा 
>नियिन , (^ नदुपसियिि -{1 2) 73 प्रन ~ (+ {५ 
पाऽ }*-(1 3} 63 ` (67: न) 1 


५१ 
3.1 पदन -^ 


{ 257 | 


2-20-77 1 


ततः च पृरुपत्याघ्रस्तद्नं रक्ष्मणः खयम्‌ । 
यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणामददाद्रनदो यथा | १७ 
यथात्रवरीद्राप्पक्रलास्तिषतश्चोपजीविनः । 
प्रदाय व्रहद्रन्यमेकैकस्योपजीधिनः ॥ १८ 
्मणस्य च यष्ठैम गृहं च यदिदं मम । 
अश्चूल्यं कायस्थ यावदागमनं मम ॥ १९ 


चन्च, 07011 यथान नद्र्व, 7268 यथाच सा(© } नवत्‌, 
गृ9यवानो नदेन, (य नाया नवरेच 2 युधातुनो नचेत्‌, यधा 
न नदय (णः यथान नन्व) © ^~ 22 दभिण, (णह 
25 2100८, 7 र दक्षिना (णं दरष्धिणाम्‌ ) --{1 4) णा 
यवा (10 तथा) 7 सर्वाश्च, 0६ ता [0171 61 नान्मर्वान्‌ 
( ४९ प््ाऽु) ) (107 सर्वान्तान्‌) 

17 ^} 70४ ता 7001 युरुपशार्दलस्‌ -*) 7) वन 
(07 वन} -- 02712ह्त्‌ {7 दमण प 10 यथोक्त 
77 ° -- ) 273 अददद्‌ (णि बददाद्‌ ) --ए० 17, € ‡ 
"1 1 [1 2 4-7 214 ऽप 


757* इउस्युत्सो छक्ष्मणो श्राच्रा धन रामस्य सर्य । 
धातं ददौ तेभ्य स्चभ्य उपजीवनम्‌ । 

[6० 1 2 (€ ५1 26} --(1 7) 2312 24 जनः 
सि ५ ६ 7 धनमाद्राय बीयवान्‌ (107 1116 {05६ 1211) --(1 2) 
ऽ 121८ [उ ]द्िष्ट, रि 324 [नाचष्ट (णः [आ जप्त) ई 
प ए 702 उपजीविन( रि श्न, ए1 ध्न, ए श्ना) 5 
श्रमविल्यम( 126 कमविक्रम }यीप्रित्त (10 +€ 05६ 72) ] 


18 °) ¶ @ 21-2 -क( 62 -ग)््यीम्‌ (1० -रखास्‌ ) 
--°* ) (€ )} स प्रदाय, ७2 सग्रधाय (10 सप्रदाय ) --©3 
0०712६९6 {णा मे ण] {0 स्यो 72" [ उ ¡पलीचन › 72 
त [णा {7 (3 एटणि€ (7 }) (ण 1 ६ [ड ]पजीवन, ७ 
{ `पजीविना (10 [उ }पजीचिन }) -7०ग 28, 1 > 8 
{1 2 ८-7 शप्र 

258* सविमज्य ततो राम सर्बानाहय म्गेऽत्रवरीतव। 


[12 यवाद्ुपजीिने, 124 57 वचन तानुवाच ह (1० {€ 
१०५४ 211} ] 


--121 2 ८071६ , ४1 ४ 5६ 0 28 
759#* उवाच तान्ममाहय सवानेव समासत 1 

{4 [टद (णः नान्‌) ४2 समानत , 24 स्तमाटिनान्‌ | 

19 ^} ष [ज तिपुट (प यनि) §\ रि ५8 
12) 2 4-7 74 कार्या मवद्धिना कठा रव्य (2 श्क्ष, 07 श्छ) चे 
(77 वे)द गद मम --<) 2" अयन्य- (107 न्य) € पिं 
1 ¬ 7124-7 2 लक्ष्मणस्य च यतन्निन(132 [गद ल्ग, 
7) ] सीताया) --“) 04 7 सागमनान्‌ (ण ण्न) 

20 ^} 7५ तर्पर्त्त णा क 92) ह सित्त प ६0 
1211 टु सित (८) - ) 73 ©1 उपजीयन -° ) 71 मम 
(9 इरि) --^) 73 जनम्‌ (ण धनम्‌) -^) 12 एठा 


| 


रामायणे 


| 


इत्युक्त्वा दुःखितं सवं जनं तयपजीषिनम्‌ । 
उवावेदं धनाध्यक्चं धनमानीयतामिति । 
ततोऽख धनमाजहः सवरमेबोपजीविनः 


1 २० 


ततः स पृस्पव्याघ्रस्तदरन सहटक््मणः 


जस्या बालब्रद्रस्यः कृपणस्य स्यदापयत्‌ ॥ २ १ 


0 सर्वं (9 सर्वम्‌ }) --एणा 20, 6 ३ य 8 7012 
14 नाऽ 


760* अनुजीविजन राम इ्युक्त्वा गोक्कननितम्‌ । 
यनाध्यक्नानुचाचेदं समाहूय पुनर्वच 1 
यदम्ति ित्तोप मे तदिदानय रोयत । 
आनयध्वं प्रदाखामि तदप्यहमयपत । 
इव्युक्ता सञुपाजहु्धनटोपमसोषत 1 
रामात्तया धनाध्यक्षा समुपादाय सर्वश ! 


{ (1 1) \1 {1 यनुजीविन (5.८) (07 असुजीविजन } 81 
दति दचुयरत्रा (5८) § गओगवधिन, 2 8 72467 वोककपिन 
(52 श्त , 74 शता [ 5८] } (णः योक्क्ितम्‌ ) --(1 2) ए 
वनाध्यश्नम इ 0) ¡ण समाहूय 1 121 2 + युन पुन (ण 
पुनर्वच ) --(1 3) 147 यदि (णः यद्‌) 7 ठेषवित्त (10 
वित्तोध ) 2 द्रोपित 1 124 67 नर्वमेवावरोष( 5 पि }त , 22 
तदिहानवननेपन , ४ ऽ तदिदाच विदोषत , 214 तदिदानयत द्रूत (ण 
€ 0७ 1211) 21 यावद्वित्तमनेप मे तावढादाय चेतत --15 
0) (प्रणा ) 1 4-5 -(1 4) 34 तदा (ण नद्‌) 1 
[12 अनद्रित , 22 23 4 जर्निदित्त ( 07 यनेपत्त }) ४ याचकेम्य 
ममत्तन (णि {11€ 005६ [रा ) --{4 गण (9) ), 5 
7९205 7) 7127 1 5 --(1 5) 9 \2 [उल्ला (0 [उ] 
त्ता ) 22 उमुपाटाय, \1 धन जदर्र्‌ (516 }, 122 धनमाज्हु (0 
समुषाजद्टप्‌ ) 72 केवाडनम (1० धनन्नप्रन्‌) -(1 6) ४1 राजा- 
जया (लिः रामा?) 214 वनमद्राय (णि नप्ुपादाय) 5 78 
सवतत |] 

-- (11९ ९0[{€ा 125 76005 22 ( {011०0५९ ए 763* } 
-- ^{1€ा7 20, 71 0" एतवा एप त © अ-3 105 
761* स राशि सुमहान्नत्र दर््नीयो दददयत । 

21 “) = 77 --) 71 कुफेभ्यो 2 [ऽ]पिः 
10 एता णा © ४ हि (0 ऽभि-) एण 2, 5 
प 0 2५7 24 जण 


762# तद्धन व्रिक्खानाथष्कप गभ्यश्च राघच । 
ढग्द्रिभ्यश्च सावु्यहटद। सर्वमरोपत 1 
खथ च्रष्टो दरिद्रश्च बटुश्ुल्यजनो द्विज । 

[अ ग ] -2 -(1 2) र: ८2 विषलनाव, ए1 234 
तिफना च, 82 कृपययानाथ , 2८ 6? कृपगनाथ- (107 विकन्यनाय-) 
एय 712 2 -ददिदरम्यश्रू, ए 24०7 -मिकरेन्यश्च्‌ (0 -ङृपणे- 
न्यञ्‌) 25 [ऽय (0 च) --(1 2) ४1 707 2 24 दपमेस्यद्य 


{ 2:88] 


अर्योव्याकाण्डम्‌ 


तिपद्लो 0 ^~ ् न, 
तत्रा्ीपिद्धलो गाग्येलिजटो नाम वे हिः | 
था पश्चमायाः कक्ष्याया ननं कथिद्चारयत्‌ ॥ २२ 
स॒ राजपत्रमासाद्य त्रिजटो बाक्रयमत्रवीत्‌ | 

(~ 0 ५ [+ 

निधनो बहुपुत्रोऽम्मि राजपुत्र महायशः । 

(ण रण्दरिभ्यय्‌) 1 पाण्ट ।ग स्म 21 12462 गण 
18] 

22 {25 76805 22० ( [गणप्त्त्‌ ¢$ 7634} ग्ल 
260* -* ) र गच् प? 1० पिद्धलो 12487 व्राह्य( 127 
शणो, 1 © ४ पिगढो अ 2 3 0126 
उपायाद्धिधित्‌ राम --* ) 79) ( 12] ) नाम 41 7.2 1 
17 पिश्चुत, रि 1124574 नामन (0 व द्िज )} 


टा 2240, 11 12 0 एता [0 01457 ¶ © 
3 -9 395 


703* क्षतद्रत्तिर्यने निय फाटऊुदाख्यद्रङी । 
त ब्रृ्ठ तरुणी भार्या चाखानाद्राय दारकान्‌ । 
अत्रवीद्राद्यण वाक्य दादलििणाभिपीडिता 1 
अपास्य फार ऊुदाट कुर" वचन मम । 
राम दरोय धर्मज यद्वि फिचिदयवा्यसि। 
भार्याया वचन श्चुत्वा शारीमारग्राय दुदखदाम्‌ । 
म्‌ प्रातिष्टत पन्थान यत्र रामनिवेदानम्‌ । 
श्रग्यद्भिर सम दीघ्या त्रिजर जमससदि । 

॥ प्व 11487 गा) + 001 16845 पा शह ८८ 2 
11 -(1 ग) ए" @2 71१ प्ट ¢ उवृत्ति्‌, 19 ननवृत्ति्‌ , 
(४7) ६0 1. 1 25 400४८ ( जि नतवृद्धिर्‌) 1१ -2दाट (107 
उदार ) -(1 2) 05स (शित) 13772 पुत्रान्‌ , तट ४5 
००५८ (10 दारकान्‌ ) रिः दववेह | 3 7 पावि 5८ 
1 -(] 3) 0ष्मातु (जः वाच्य) ९111457 उपाच नाप्ता 
यात्य (0 {116 णः 09) हि 62 द्राद्दरिण, 15 दरिद्रण 
(ण नारिद्ेण) ‰ [युनि , 61 [न], 05 [अ ] स्मि, ©@22 
फाप्र (णि [अनि }) एय € सीणा भता हि दवता (0 ५1£ 
705 1२) --(1 4) 125 16त5 00 1 4 ( ९९त्व 
अपाय) ए) {0 उरिरण्य आ 1 1 ०1 763(4)* 1 प्राप्‌ रिव 
1011557 इल{ ४ श्न बुद्टि( 121 ष्ट), [0 फा 23 77 
फारवुद्धल( [3711 (ल) (| 5) ९1 11467 पद्य स्प-( 15 
सु ) (णि रर्षय) पात नत्त (गयि) [21 एता [षा [2 
ता ४23 अवाप्यमे, त & 15 १0०\८ (णिः अपाप्यमि) 
11 | 5, [2५६ - < 


763( 4 )* 


{51 


भरिरण्यमाप्तीकरय प्रयोकमगारयम्‌ 1 
गृद उपण्यरीना मरफस्यापमे विष 1 

{(} 2) 05 अत्पानावमनोरम (छः {८ [०5१ 1 पा) 
= {1.2} 07 (च -फापरधि 1 
{1 6) 01 स नाया- (ण भायाया )} ९4004. 3 सं 
रगयन्या( 3 ९ } वच श्रुत्वा (0 {1८ प्ण 1} 0५8 
<म्‌ , 04 7 शामी- [0 शारी) 09 दुच्छिदा, तण ट १७ २४०९९ 
{ण दुरद्ाम्‌) 31 01457 :पृनाय सव्र --+1 11141} 


[2 29 24 


उञ्छग्र्तिने नियं प्र्यवे्सख मामिति ॥ २३ 
तञुवाच ततो रामः परिहासममन्ितम्‌ । 

गवां सहस्रमप्येकं न तु पिश्राणिते मया । 
परिधिपमि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यमि ॥ २४ 


1/९्ट ० 1 7 -{1 7) © तत्रातिष्ठत > रमो (516) 
{वि गव-) [22482 यप्रा यृ कऋयपसे यवद्रावनिैयम  - 
11487 1 8 -{1 8) 12८1 [जोनिर, 1 -[ त्न गीर 
(णि -[अद्विर-) ‰ तट अरित्र अतारानतमावम । 2 210 
नीप्य (07 रीत्या) ] 

---4 ) ©1 पचमाया 12 011 2५5 त्कक्षाय्ा 121 भापमाय। 
चं कक्षाया (5८) (^) ए नत, 20६1 आन्न च (07 
नन) 1281 परिचिद्‌ (19 कश्चिद ) 0 22०4, 61 32 \1 
९ 22 ५ इता , ए) ५6 २१८ 224 


704“ स रामभवन प्राप्य प्रप्रिद्याप्रतियारित । 
{ 0 राममुवन 1 0126 4 वृद्ध (णिः प्राप्य) 51! 8 
प्रतरिद्याथानिवारिन (07 {116 ०51 } ण} ] 


23 °} 7 स राममाता तदा --“) [21 [ण 
( टाणा€ घण } (2 1 (लि त्ता 5८८ 1 1511 {८९६} 
महायद्ा (0 व्यद्रा ) -<) 12६1 [वा 7) धत (णि 
उच्छ-) 1 12457 वनचरं (0 वने निन्य) -^) 1: स- 
प्रतीक्षस्व ९1 045१्अपि (णष्डति) --ए0 23, 1 १2 1 
1 1212५ 4 जाए , 1 1457 05 1 2 01] ण 
234० 


65* उवाच राममासाद्य चेपमान इदे वच । 
दरिटोऽसम्म्यसमश्श्च वाटपुत्रश्च राघव । 
मामप्यर्हत्ति चित्तिन सत्रिलकु यग्रा्ईन 1 

[(} ब) 2 वरेषमा-म्‌ -(1 2) 147 ५ [5}पि (णः 
भ्म्मि) -(1 3) 2 (वनम्‌, व 01 2 भव्ममापि, एतत 
माम्‌ (0 मामि} 1:24 10 स( 2" प्र}पिभकत्तः (0 नविभक्त) 
214 नराधिप [0 यथाट्न } ‰ 3 सप्रिभु यत्रा (रि. स्व}, 
४1 [21 2 मविभवय्यानुरूपन (10 {८ {709 ०}. ] 


24 ८} 12 ©. भग -समन्विति, 4.7 -ृत पिज, 
लह}. ६ 18 पा {८९६ (णिः समन्पितम्‌) <1 > \1 13 
12० आ चुद्ध(\) 012 भः चिप्र) परिहमत्निम -- 4९ 
240, ७1 2 1 {2 [05 ९7 त पा 

706* यिप्रमाद्गिरस दीन प्रिततार्थिनमुपागनम्‌ 1 

{\1 1012८ -गृटन्‌ , 0. (दण ल्यः वृद्धान्‌ (ग प्रि्रत) 
135 वित्तादिममुषागन, 12 {प्या [1२1४5 }) {क्तः पाग 
(0 (ष्ट 05 [रा) } 
~ ) €> ९१ ट 21५} नस्त्यक{< 1). ग }) 47 
शरना(1)- न्ति) 19८ लयिक, © ^ ४ 1८९ (धि 
भष्येक) --०) 91 ५ 12 16 भज यदरिव्ाभित, \ग 
यरि (ऽपः) ), 320: यटिपिः, 1. वरा पि, ध्न चं 
वि 147 दिष्य प्रि, 7. अस्त्य, > व्यित (शणाननु 


{ २59 } 


^ त्म 


विश्राणित) -“) ॐ 111९द , € 


2 29. 25 | 


स शारी तरितः कल्यां श्रान्तः पिप्य ताम्‌ । 
आर्य दण्डं चिक्षेप सवप्राणेन वेगितः ॥ २५ 


पपि (€), 12457 

्ेप्स्यसि (10 परिक्षिपसि ) ५ र 1 13 ततो गहाण 
यावर --”) 01 1024० त्तावद 7 फराह 1214 [त्‌ा [परप 
}{ €( [50 25 111 {९९1 } 1 1 अवाष््यसे, (71 & 5 7 {९\६ 
(० ण्व्छसि) § र. 1 12/ स्य्( 7? यदि) शक्तोसि(ऽ" 
13 1, श््ोपि ) रक्ितु, ८५ प गा शको( {4 एदि € 5८८ 1 
त्मा नक्तो )प्यभिरक्चितु, 0\०या शक्तोप्यभिरक्षितु, ५5 7्ता 
(° यावच्च समवाप्स्यसि --^(्लि 24, 9 रि ए 7 
{01 20 #{\ 175 


767* इति रामवच श्रुत्वा त्रिजटो गमसनिधो \ 
--^+{†€ा 24, 125 175 -768* 


25 ^) {1 0६1 (व्ल त्मा ए 2511) ४६९६) परित 
(107 त्वरित ) ©, कय्यां +, (त 25 1 16६ (0 कट्या) 
15 स शाणीं मलिना कश्च -*) 0: समचेष्टय 71 त 
170 25, 2५ ? इप्रा051 , {5 115 कलः 24 


268" पएवमुक्तस्तु रामेण त्रिजयो .चाद्धणस्तत । 
[ऽस (गतु) [ब्त (णःतत )] 


--125 ८९९०5 ध्य दण्ड चिष्ठेप रा प्राशु भात जो त्रिणा 

257" प 1 बहुसाहतते ४ 1 2 ० 770* --° } एध एका 

12५ ? ६ वेगत › © 45 11) {९९६ (णः चेजित ) -एः 25, 

1 9 प 28 7196 4 पऽ , रि आप | दर जज {जः 

2 9 

76५* श्राय्चाद्मनो च्डा कक्षा बद्धा सश्रान्तमानस । 

दण्डमुद्यम्य सहसरा प्रतस्थे गोधन प्रति । 
वृद्वभावद्रेपमानो गा स कालयितु स्वयम्‌ । 


[(1 ग) 5 9५ म घातन, ए" मत्वात्मना, 11 ५ शास्यायनो, 
139 मोभ्यालनो, 0: सद्योत्मना ( 8८ ), 2 सर्वातना, 214 रल्वात्मनो 
( 07 शारयात्मनो ) `एव दृढा काक्षा (5८), 74 125 214 दृढा कक्ष्या 
प 2 (प्ल त्मा पा 25 ६४००४९८) -लेचन, 234 मानन 
( 07 -मानन्न ) --(1 3) 34 ५ ( एर्घणा९ तण ) वृद्धामावेाद्‌ 
(0 वृद्धः) दैट्गा स्तर (1072 फध्गा प्र गा स- 23४ 
ग्राम (56) (गा स) } 

-- 41 25, &ि 01 011 ता 71 12457 ¶ © 2121-3 
115 


77०* क्ष तीर्त्वा सरयूपार दण्डस्तस्य कराद्युत 1 
गोबजे बहसाहसरे पपातोश्चाणसनिधौ । 
त परिष्यज्य धर्मात्मा भा तसारसरयूतयात्‌ । 
भानयासाक्र ता गचविजरस्याध्रम प्रति। 


{15 भण ए ० बहुमाच्से 1 2 --(] 7) ५ गत्वा 
(ण तीका) + ६ शसयूपार ध करोयन , {> कयच्युत , ८४ 
५९ २००१९ ( 07 कराचयुत ') --{ 1 2 } 127 ोतरने 2130) वहु 


_----------------~-~- ~ _--~--~----~-------------~-~ ~~~ -~-~---~-~-~-~-~ ~ --~----~~--_-=__-~~~~__~~~~~~~~~~~~~~__-~~~~-~-~--- ~~~ ~~~ 


रामायणे 


उवाच च ततो रामस्तं गार्म्यमभिसान्त्वयन्‌ । 
९ ¢ [भाक + 

मन्युने खड कतेव्यः परेहयसा ह्यय मम ॥ २६ 
131 101 [उणा च, 1247 निव (1 [उ क्षण, ७२ [उ ]घेण, 
फः [उम्‌ , ल † 45 2१०८९ (ण [उ]क्ञाण ) 194 57 समदि, 
12 असनिधा --(] 3) 41१म ({०ः त) 147 परित्यज्य ‰1 
व्रिजट, 12457 दुद्धत्मा (0 धर्माला) > 0५55 म तस्मत्‌, 
{21 जा न्याप्य्‌, लः 70 £ 45 "०४८ (0 ना तस्मात्त) 121 04 
जसयू- --(1 4 ) ४1 गाष्टु प {० ता -- 1 तता०६८य गणि 
गावस्‌ प ६० रम्‌ 11 26° पि रामस्‌, 72 व गास्‌, 13 गोपस्‌ , © 
271 9गावै, © वे गाम्‌ (51८) (07 गावे) 124 5 7 नतारयत्तनां 
रामम्‌ (0 धट गाणा [वा ) रि एह ~ ला त्रिजगय, 
125 विज सु- ( 0 व्रिजटम्य) [आश्रय ] 


26 11 70155171 ण ८० राम 11“ (व ४1 25) -*) 
51 रि ए1 13 0124-7 ५ तमुवाच, 01 27 उवाच स (गि 
उवाच च) 721 0त1 0711 तदा (10" ततो ¶४ © 
211 अभिहषैयन्‌ €1 रि 1 8 012० 21५ त्रिजट द्विजम 
( ४1 भ्रु त्तमः १२1 12457 प्रहमन्ये( रि नन्विक्षि [9८]) 
द्विजोत्तम -“*) 21१ (ला ल्ग 5९८ 1 25 111 {६५६} 
परिदहास्यो 77 तु, (1 [5 पि, (& }< 85 11116९1 (जः हि) 
--ए0 26००, §1 र ए1 3 [01 2 §-7 क 5ण5॥ 








772* परिदा" कृतो ब्रह्मन्निवर्ैस्व किमिच्छसि । 


[ रि" निवतैय, 12: निवृत्तेद, 124 निवर्तह, 125 मिवर्तोहि, 12? निवनह 
( 0011 516), {५ निवृत्तोद (10 निवर्वख ) ] 


--{]11€ा 9] 11८ 20०५८ 66 60111 


272* पएतचेव सहख ते गवा गोपेरह सह । 
धन ददामि भूयश्च यावदिच्छसि शाधि माम्‌। 
इद्युक्तखिजयो चे यजेयमिति राघच । 
तस्मै रामो ठौ द्रव्य प्रभूत यज्ञपिद्धये।, 

[2 जप (ग्ण २} णृ ० इच्छमि] 2 --(1 2) 
51 76 दास्यामि, २2 13 ददानि (ग ददामि) रि 1014657 
4 ददामि( रिय शनि) भूयश्च षन (फ धशा ) (णि पिह 
07 18]{} कचि गा {गा 1 3 ए 10 प्र धात्‌ 
ग © 5278 --(] 3) 12 वृद्धो (0 कतै) 1 जयेयम्‌ 
(71619.1116525 } (107 यजेयम्‌ ) 131 येन (0 इति) सि ४1 
329 7125 राथव ] 


--प्लाहरव्लः 2 94 पिला तजा 


7731" दग्रानि"कसहस कु रलानि विविधानि च । 


ददौ भानि वाससि रामस्तयतक्िदये ।› 
[(1 7) उ4च (गतु) } 
97116 132 त्वा गलः 742" 
2774४ निष्फाना पञ्चमार्हस रल्लन्यराभरणानि च। 
प्रीतो रामो ददौ तस्मै वासासि पिप्रिधानि च। 
५110685 121 041 121 व व © कध -8 75 2{1€7 20 


(290 ] “ 


अयोव्याक्राण्डम्‌ 


भन 


11१1 


समार्यसिजटो महाघनि- 
वामनी प्रतिगर मोदितः । 


१ 


(2.0.20 
यत्नोवटग्रीतिस॒सोपवरटिणी- 


[र 
तृदारप 


म्तदााछपः प्रत्यवदन्महात्मनः ॥ ४५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड एकानर्वि्ः मर्मः ॥ २९॥ 





#75* ददर हि तेजस्तव यदरत्यय 
तदेत्र जिन्नामितुमिच््रता मया। 
इम नवान््रमभिप्रचोदितो 
यणीम्व फि चेदपर व्यवस्यनि। 
यीमि मध्येन न तऽरित यच्रणा [ 
धन हि यदयन्मम विप्र कारणाव। 
भवरसु सम्यक्रतिपाठनेनत 
न्मयार्सित प्रीत्तिय स्कर भवेत्‌ । 
[(1 2} 33 पिन्नानितुम्‌ (१), (४ पप ह ६ 25 २०४९ 
--(1 3) 02 13 €, दन, ला ह ६ 15 0०५८ (णिः एम) 


5] 


23 नमिचोद्रिनो( ऽप) }) -(1 4) {1 [ ७126, 
च्यवेःयमि, ला) ह 95 2)00\ € ({0 °्नि }) --(1 5) {71 तत्ा2९- 
९ {णोति ण) ० विप्रक्रार 1016 11 [धर्म (गि ऽम्ति) 
एष्ट" यतग(र्ब्लिः त्मा श्ना), (2 लः य॒त्रिणा (5८), 
€\ 7) £ † 25 म0०\6 (णि यनमा) --(} 6) 1 02 ओ 
यशन्यन्‌ (णिहि यच्‌) -(1 7} [पोः प्रनिपाटने 11 पा 
9) त्‌ (जपो) } --() 8) [71 [अ {जित धन (113 } 
(ण [अ सित) 01 चव, एफ]. ६ ०५ ०४००\८ (णः 
म्री} फो ठट, त चत्‌ (<€) (0 नवे) } 

27 भ+णा) 2 (ल \1 26) --*) 9 ३ \1 
715.-- सतत, 32 च तत (णि तत) 1१ सभार्य, 133 
( एटणिए एणा } मभायास्‌ , 124 ~ समाप्य (तित मभार) 
७1}, \1 13 1212. यवरेप्ि( 1: सत्ति) (9: नदामुनिर्‌) 
--^) 923 \१] 1) 24 प्रनिय्र(15 श्य 5८} }् प्राप्य 
सश्ट(\ १ सुटष्ट, 2 प्रहृष्ट) मानय -- ) 1? सुरतेन द्हिणीन्‌ › 
61 सुगपरदिणम्‌ , त सुनोपगृदणव -^) 1011191 [ण 
तथा, ला}. 1 चट प 1८९६ (लि तद) -- 11 तेतण६८1 
071 न्मन प्‌) (०स्पा ग] 2०17777 ^~ ४ सटासति, 
४3 मडामना, (६ ८ पा) {८९६ {छः मदामत } --1ण 


274, ५1 > ६१ }3 7४ ६ 4-- ना+ 


2760“ प्रशस्य राम सुदत्त पगम ह 
प्रजासु रामस्य यय प्राशय 1 


{1 


९) ---------- 








[(1 ग} स व 02 प्रद्चय, 0" पपि, 0 अ्रीस 
(त्णाप>) (णिः प्रयम्य) #1 18: रामो ([0ःराम) 4 युरिन 
(णिः स्तो) > [अन्ग , ए 2 वत म, {7 ए्थ्च 
(णद) ] 


-^+1{€ा 27, 1 {01 एवा [फा © भा-2 


१ 


777* म चापि राम प्रतिपूर्णपारमो 
मददढन धर्मवटर्पार्पितम्‌। 
नि्रोजयामाम युटजन चिग- 
्रथार्हसमानपच प्रयोःत । 
द्विज सुटदरन्यजनोऽथया चदा 
दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो मयेन 1 
न तच्र कश्चिन्न वरमू तर्पितो 
यथाहममान्नदानमश्रभ । 


{ {1 तपष्ु्वे म्पा] 2 --(] 7} 0१= (णिः 
स} [तेः 12 भा-3 परि- (किः प्री-) 12! ननगा (जः 
पामे) -(] 2} {211 [उतवा रिणा गराभ्रन -{1 3) 12 
न्विनयमाम (1 -ण््तन --{] 4} 17 प्रोत, ८7 ६75 
१०१९ --(] 5) 12९1 छठनथा --(1 6} ता गार, णह} ६ 
५१ ०५८ (णि शट} 0117126 का [दमत (ण पने) 
--(1 8) {1 त व्व [ना [7 
17 (गृणु्ौता जा 15 ल्पा ] 


स 11 {५ ^ 7 


(तलना ४. वप्रा (रल + 26} 1" तृप्र त 
0 1०9 5 पद ({ \ 1 7} ५५1६ <} 
९२ 1; 4०- परि( एः नपिश्राणन( 124 (गो, [2 "वण, 
1; नणि} <' व्रितटपरधरदानो, ए 1): वध्री, 71 
धरनरानो, 1 प्रितट प्रहि गमवित्चप्निश्रामना --<2 119 
(्दिपत्पर वप्यते वा एणा} सा द 0० < 0; 35 
९२1९. ३५ ५४ [दा र [ता [क [ ( {1 प फन €) 
(> #{1-2 2, [5 ५ [3 {^, 12" 9 13. 3) -- ५ 
लजणुगिण्णय, [3 (क ४2 (0षप्तृह पणन श्री [कम } 


रामाय मम > [६ शरीग उन्द्रायनम 


तन्‌ ] 


2 50 7 ] 


दा तु सह वेदद्या चाद्यणम्या धन वदु । 
जग्मतुः पितर द्रष्टं सादया सह रावा ॥ 


(न 


ततो गृहीति दुष्रभ्ये *जकोनेतां तदायुधे | 
माठादामभिरासक्ते सीतया समलंक्रते ।। २ 
ततः प्रास्ादहरम्याभि विमानथिखरणि च | 

अधिरुह्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्‌ ॥ ३ 
30 


2 [123 7115517 0 509 ॐ० (घ ४1 2 712 12) 
714 ८० 116 [टण्णप्ऽ वाहु ता एषटा5 ९1111 ॐ 

1 ^} ए 0126 [षच #4 तत्‌ (णतु) \1 पिविददा 
(516) ==} © रि 112 7124-7 24 धनानि प्व (¢ 24 
0४्च) (गधन यहु) -2) 9 रि ४8 1012 42 प तमाम 
(10 जग्मतु ) -“ ) 131 0) सीतया ® ४1811247 
11५ रावव -41ला 1, 91 चि 173 0124-7 4 105 


778* अआघ्युधानि गृहीप्वाने मर्वापक्रणानि च | 
खदमणेन सह्‌ श्रात्रा तस्मान्नि सूदय चदमन 1 

{{1 उ) 1 [भव (णि {अनी ) प्रा [124५-7 कि 
गृधायुधानि समाणि (प ध< एप्त [क्‌(} -(1 2} §1 76 
निष्कम्य, ४1 104 निगल्य, 3४ निर्याय (07 नि सदय) ] 

2 ४) 2 ए एकर फा वृ 2 © क~ व्रेव्याभ्याम- 
भेता, ¶3 द्रक्ष्ये त्कोभेता (णः दु्रे्ष्ये *भद्रोभेता ) 
--2 } 061 72 वादे (प आसक्ते) --2) 11 6915६९6 
णा) कया ण 1० ॐ 7०2, ऽए पिए ए 7124-7 4 
505८ 


779* ते गृहीतायुधा वीत श्रातरौ रामङन्मणो । 
राजमाम समेयात सीतयानुगतो तदा । 

[(1 2) © 8५ 7: गृहीतल्वायुधौ, 5 गृहीत्वायुपरे (19 
ण्तायुधा 714 तो गृहीततायुधवसै (ण धल एजः 1211} -(1 
2) ५ 1 राजमार्ग 51 समीयाता, ९1 7212457 11५ ममाया 
(1022 ध्याता एतवा (गत्द्रा) ] 

3 17 वावत्‌ प {० ३ (रज ४] 2) --) 2 
तदा (1० तत } 0६ प्रताद- --°) 711 071 (1 2 अभिर, 
72५ अयव्यासोदज (9 अधिरुद्य ) रि" नरा श्रीमत्‌- (0 जन 
श्रीमान्‌.) --“ ) + 74४7? पौरजानपदा( 7 शद )स्तदा{ रि 
दा नरा ;› 0४ °"टाम्तथा ) -एए0ा 3, 91 ‰ि2 1 3 0126 4 
ऽप , 104 57 05 1 2 गाङ 0 3 


780* तत स्ववरेदमच्द्वाणि हम्याणि च समन्तत । 
दरयुस्न्तदारुद्य पौरजानपदस्िय । 

{(1 2) 51 १1 12 76५ च. रि मु, 2: 114 स~, 1457 तु 
(णिःम्व ) --(1 2) 5" णता, 29 तात, एच, तु 
(ष ताद) 9 92 24 [अ प्रिख्तन्‌( ॐ न्ता), 24 तन 


रामायण 


२० 


न हि रथ्याः स्म जक्यन्ते गन्तुं वहजनकृटाः | 
आस्य त्मास्मासादान्दीनाः पतयन्ति राघवम्‌ ॥ 
पदातिं वर्जितच्छत्रं रामं दृष्ट तदा जनाः । 
उवचुयदुविधा वाचः लोक्ोपदतचतसः ॥ ५ 

य॑ यान्तमनुयाति सख चतुरङ्धवरं महत्‌ । 

तमः सीतया साधेमनुयाति स रक्षणः ॥ 











राज्य, 7 [य वरर (0 तदान्छ्य) 121 ~ धरनानपदा जित 
{07 {17८ 705 191) ] 


4 ^) 11 70 [1 5 272 रथ्यासु (17६1 [ एर्वणल 
त्भा ] श्स्तु), 1247 रथ्या (जिः रनपा स्म) कव तध 
सुदक्यत (ण स्म द्रा) -) 21 1557 वहुजनावरृता, 
णाय कुदे ( ण ब्रहुजनाङ्ला* } -- ) 1281 72६1 वा तणा 
ग¶1@2 ){2 (1 | 1 प्रावादाद . 21124 55 प्रामादानधिरद्या् 
छरा) नार्य प्रा्ाटानास्य प्रापादाद्यानादारोहणद्पोपाया- 
देव पद्यन्ति । प्रानादानिति वा पार ॥ ष्ट प्रानाद्रानिति पाट । 
प्रासााटिति पाटे त्यच्छोपे पच्चमी डिष्टा। ‰ -* ) 2 (५ 
01/ 2150 } भवति, 124 57 प्रेल्यति (107 पञ्यन्ति) -7ण 
4, 91 रप 0126 7 उण 


781# अन्तर राजमार्गे च नासीजनपदादते । 
तद्रानुरागास्म्थाने रामस्यामिततेजस । 

{(1 7) ४1 अननर (ष } 21 राजमर्णैषु 133 ‰‹ जन- 
पदरावृूने 3 नासीच जनमषद्रा { {07 {© ०5६ 1217) <लः 
1 व, 32 115 

281(4)* ¢ करिष्यति त राजा वृद्धश्च ‡फयीवश्च । 
--(1 2) 51 ° तदातुरास्न, ७1 71 2 ‰{« रामानुरागा३ , 84 तस्या 
(07 तदानुगगात्‌ ) ] 


5 ^) 0६ सानुज दष्टा (0 वर्भितच्यत्र ) -°) 7/1 
ससीत चः 72 2 03 दष्टा राम ( ए प्शाज्‌ ) (10 रामदृष्का) 
गर ६ 04577 © क0-3 जनालदा([ 4 [ एर्घणि€ व्ण ] 

नाब्रृत ) (४४ धथ }, हप तवा जना (प तदा जना) 

-- 7 02708६९0 य) विधा 10 5 ए? 1० 6 --) र 
वहुविडा, 7 “जना (णिः वहूविधा ) --) 17457 
श्द्रोपहत- (10 गोको) --ए07 5, € 2 1 8 7188 
{4 551 


782४ पद्ातिन समयान्त सभार्यं सदलकमणम्‌ । 
उचुष्रा वहुपरिधा वाचो हु खक्तमन्विता 1 

[ (1 2) 91 [° पदर्तिं त, 12 पदातिनञ्‌ © 2126 समायात, 
102 2 स(722 च) गच्त (णि समायान्त) 24 पदातिं तत्र 
गच्छत (10 ध1€ एण 21) 2 214 समीन (ण समा} 
८1 7 मह सीत्ता( 02 त) मरक्ष्मग (णः ८८ ०5६ ए) ] 


6 वर वणु प्फ 10 = (ल 1] 5) ^) 5 
प 323 7५ अनुप्रयाति य( 2 त) या(5फन्या)तः ४: 


{ 292 ] 


अयोय्या काण्डम्‌ 


देर्यख रसक्ञः सन्फामिनां चैव कामदः । 
नेच्छ्येयानृतं कर्तु पितरं धमेगोरवात्‌ ॥ ७ 
यान ्रक्या पुरा द्रु भूतैराक्रा्गेरपि । 
तामच सीतां फयन्ति राजमार्गगता जनाः ॥ ८ 
धज्घरायोचितां सीतां रक्तचन्दनसेषिनीम्‌ । 
वषुप्। च शीतं च नेप्ययघ्यु कि्िणैताष्‌ ॥ ९ 


[ 2. 3०9 72 


अच नूनं दरथः मद्मावरिश्य भप्त | 

नदि राजामप्रियं पुत्रं परिवामपितुम्हति ॥ १० 
निगंपखापि पूत्रय द्यं स्वाशटप्रयामनम्‌ । 

र पुनस द्ये फऽय जितो दत्तेन केवरप्‌ ॥ ११ 
आआनृर्स्यमनुक्रोल्ः श्रुतं चरीं दमः जमः। 
राघवं जभयन्देत पद्गाः पृरपात्तमम्‌ ॥ १२ 





131 112 9५ भनुय्रा( ४" ध्याति प्रयात य, 3« सनुया्तिं 


चय यात -४) 9 ‰1 ४1 [~+ 2012457 चतुग मद 
{$1 चदय )द्रट, 2 34 1५ चतुरगमदटट -< ) §1 2 


४10 1124-7 ^ हस, 21 णन, ¶2 6१ ४1? पुकः 7 पवः 
०5 7 ८९॥ (णः एक }) --*) 91 } \1 3 {1१407 
21५ अनुगच्छति, 21 ध्यात स, 0५ नत्ति स (5८), © “ति 
स (10 भनुयाति स्म) 1221 13: टक्ष्मण 


शर ४१} £ पा 0 € कामाना, (हु ६५ 10) {९९६ (ण 
कामिना) 1४ चासते मदान्‌ (णः चैव कामद ) -) प 
नेच्छति (८) --५ ) 7 12] [71 @ {13 ला |. ६ 
वचन, 7 45 77) ६९५॥ (1० पितर ) --101 ¢, 91 तप ४1 
1 £ 4-7 >{4 ऽऽ 


783“ सुदशवर्यरलन्ोऽपि दाक्तिमानपि वीयेवान्‌। 
शनत पितर कथ धर्मात्मा नायमिच्ि । 


[() 7) रि 18 0457 टि (णिः ऽपि) © 23 0४ 
भक्तिमान्‌ , 12८ बुद्धिः ( {07 शक्तिमान्‌) © अनि- (णिः अपि) 
(1 2) ४1 अनृण्य, 11 नानृत (10 अनृत) --^ {टप पिर, 
04 प्नाहार 1९८१5 00 सीत्तथा 11) 6° प्‌ {० अनृत पितर 
४ 0: धमातमान प्रय(1: यमि)च्छनि, 1" धर्मात्मा नापगच्खति 
{07 11९ [0७ 121) } 


8 “)5'" यान शक्ता, $ °ला, 133५ यामद्राक्या(134 
क्या), 0. नदक्यासाः्थयोन शक्य (णियान शक्या) 
--^{1€ा या न, 13 ला्०ा८०णञुङ 1९८६७ (ता) दाक्तिमान्‌ 
र } 1० 783* पाष्या न -“) 51 १ 1 16 देर्‌ 
(0 भूतर्‌ ) 1 वने (101 कपि) 34 सीतया सह राघव 
--1 पदा1०६९त [० सीता 11 8 प ० वर्पसु "1 9 
-^) < र 8 ५ सीतता( 134 [ ८०८ व्ण } नीता) 
सामपि(ऽ\ 1९ न्य) ( 07 तामद्य सीता) 1 (7) २150) 
गच्छति { 07 पद्यन्ति) -“ } 1201 724 गता (10 -गता) 
51 पे \113 12295०4 राजमानं पृथन्‌( 135 स्थिता )जना 


9 1 तता०६८द ण १० वर्ध 11 (व \ 1 8) --) 
£ राजोचिना 51 > \५ 13 11:4-- >+ सहनागरागेण 
भपित चरवणिनीं ) 74; चनेदस्या ({णच सीतच) 
2. वपं उष्गे च मीत च (107) 0" नयति, 4 ~ सुतस्य, 
1 613 नेप्यीि, 1: त्यि (णः नेध्या}) <> \11 


71 26 {4 प्रिव्णत(( 0: च्वर्ण च} नयिग्यति सीता दीतो-ण 
पाय - 11८9, 0475 
{ 


~~. ~~~ ..-----~ -~--~.~---------------~--~-------~~-~-~---~---- ----- ~~ - ~~~ -~--~----------------~---------------------~-`` ~ 


् 








छीत उव काररनि चन्दरस्येय नमोदरण। 
[12 सन्ध (जि ननाह) } 

10 ८)1 62 सव्यनू, ८\ गाह ६ 25 1 १८९१ (लि 
सच्म्‌) 12 नात्र, (षा £ ६८१५ 11{८.६ (० जायिय्य) 
--°) ७2 ४1 स्‌, € ५5 1) १८९६ (णन) -- ) {12 ७३ 
211 दच्छति, ८५ नरहूति ( 4५ 111 १९९॥ } णाः 10, 91 ५ ४1 
3 012 ९-~ ४4 55 


755* नून द सरयोऽन्येन सस्येनाप्रि्टचनन 1 
थ प्रिवामय्रयय प्रिय पुचरमरऊारण। 

[(1 1) 15 -यक्त (णि नून) 1 {912 मन्यै (0 ल्येन) 
4 7 व्यक्त यच दयरथा({ 07 दार्वा घय [ष पणम) }) (णि 
{1९ एणा [ा}) अ 14८7 मूतेन ( {० मसेन) -(1 2) 51 
1 दिवाम्येद्‌ 2 [अग] (ग [भ]घ) 51 {46 अक्रा ] 
--1 [लल्ला 21] ( ९,व्तु 0. ४९) (णा 


756* यदि हि स्यादनाप्रि्ट ससयेनान्येन पनचिन। 
कथ परिगा्येद्रनमरस्मादूणललागरम्‌ 1 


[(1 1) एष्या ४०४ (णः) 7407 दनापि( 
ण्दि)ष्ट (5८), \1 -नाङ्र्ट 247 [ पवनेन ({ि [अन्यन 
दि \1 01247 पर्दमित्‌ -(1 2) \101247्नप्ठ, 79 
(ग २1०0} त्रस्माद्‌ (णि कव) एम कम्बू (0 मपस्याद्‌} 
281 247 णि नुन ] 

11 °) 21: पिनिवासन 1" 11, 41 \3{ 11२५ 
314 50०5६ 


794* 


787* को धारयो निर्मुणमयपि त्य्न-पुच्र सचान । 
क्स यस्य गुणै छसो सोकोऽ्यमनुरस्मित । 

[54 ग) 1 1 -(] 7} 52 को वद्या, ४५ 123 
कथार्यो, 247 करो दि जानन्‌ (8 णा } ([गनेष्ार्म) 11 72४ - 
स्येष्ठ (ण नवत्‌) 91 > 134 भच्तन य 01: कासं 12 
समचन (13 काण }) (छि सचेतन }) -() 2} >: \1 [+ 
वायय, [र्त माद्य, 0:2 रितु यस्य (07 तु सन्य) 6119: 
कर्‌ , > \1 कुस, 9. दो (जः द) } 

12 ^) ~: [02 दनृद्तस, 011 [पा 0. अनृघ्स्यम्‌, 13४ 
घानुन्तेत्यम्‌ » ८ जादृमरय- 6195 \1 10 01८ भुर क्मा 
छीर (> ४ ष्ट ), 124 ~ नुत (णत्सनुनेषः } --“) 121 


1; ~ 


छीर 51 2 123121८८ वत सय परात्म (191: (स), 
>4 प्रीर सन्य यमो दम, \1 २८ नुन सन्दपरारम{ 1४ 
{ पाप मर9] व्यमाध्रय), 24८ दु जीन पो म , १४ 


2 30 731 रापायणे 


तसात्तस्योपघातन प्रजाः परमपीडिताः । गच्छन्तमयगच्छामो येन गन्छति राघवः ॥ १५ 
यौदकानीव सानि ग्रीष्मे सलिरुपंक्षयात्‌ ॥ १३ उद्यानानि परिष्यज्य धेत्राणि च ग्रहाणि च। 
पीडया पीडितं सवै जगदरय जगत्पतेः । एकटःखसखा राममनुगच्छाम धार्मिकम्‌ ॥ १६ 
मूरस्येवोपघतिन वृषः पुष्पफलोपषगः ॥ १४ सयुदधतनिधानानि परिष्स्लाजिराणि च । 

ते रक्ष्मण इव शिग्र सपल्यः सदवान्धवाः । | उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि स्नः ॥ १७ 


-श्रुतसलयपराक्मा ( एर्वण८ प्ण ध्यण }) -“ ) 1211 1व --^+ 11८7 14, 21 7 [प्य [ता [0 13: 1 ¢ ~उ ,. 
{2711 पुरूपषभ णाः 12, 91 पि ४1 13 7124-7 313 1115 
51051 

788" शोभयन्ति गुणा राममेते पट्‌ प्रथिता सुपि । 

[1 {9 126 एने मु, षे" 74 ण्तेषु, रि ण्ने स~, येच प्रर, 
1: तेन पट्‌ (0 एते पट्‌) ४" पटू वार्यिना, (प ) नुप्रग्विता 
(10 पट्‌ प्रथिता) ] 

123 ५} © [उ]पयातेन (01 [उ }पघातेन) >" 9 
चिवाप्तनाचच तस्याथ, 7249 चिवासेनापि तस्याय --“) ५ 


| 
1४57 समभि( 7; °पि)पीडिता एणा 3०, ७1 ‰2\1 1} । 4 
11 26 )14 5005 15 °) 12457 सामाद्या मह वाध , 362 ५2 सपमीका 





791* मरन देप मनुश्पागा वर्मपामे मदादनि । 
पुल फल च पच्च च गागयाश्चाम्यनर पना । 

{[(1 21} 24 रवय {3८7 घ्व (णिः धप) 1 मामनि 
--() 2) 1 35 पफ्रपप्रच पुष्य, 03472 फर पु चप्वच 
{ना [ॐ [वाग्‌ }, 3 पुष्प च फरपतर च {नि +£ ण 
1211} [ष्ट [अ]-य (८) (णिः जय) 21 13. {जदुपने, 
1247 [अपरं + [दने (णा [२ (नरे) 1 0. भग्जन ] 
-- 11९८८ ईव ८०ा{ 1 4 ग 740 


मत्राववा - {0 3, 91 दरे ४11 7126 314 ऽप॑ , 097 


भ ते दाजन 
789* ग्रिवासेनास्य तेनाय दुः गितोऽय मदाजन । 1 0 


[91734 71 214 [अगु (ग [अ स्य) 71 + त्य्‌ ([ग 
तेन) 5 [असय 0० [भध (1० [मुय ) ए विदामनेन 
तस्याय, 72: विवाप्तना्यरयाय तु (0 11€ [0 1211} ए 12 
214 वे, 132 514 27 (गः श्य) ] 

--°) 7; उदकानि (19 ओदर) 73463 च (10 [ड]व) 
-° ) 71 ष्टु जिः भ्रीप्ते = र ए 13 1012० का 


702# माधु टक्मणपव्मव यक्त्मोगपरिग्रहा 1 
राममेयानुगच्यन फिनो दएधनन चा! 
भ्वपुत्रधनदरा वा सपदद्रव्पन्सचया | 
गच्ामन्तत्र यच्राय सातु गच्छति राघच 1 

[(] 1) ए स्वमन यष्न¶ु 233 युक्त (0 दयक्त }) 2८ -चाम- 
1 (प -नोीय } 1 पद्व 1 1219 ल्वा भोग(\1 शग) 
सरिरस्य परिक्षयात्‌( 74 “क्षये } परिग्रान्‌( \1 न्त्‌) (0 11८ [ण्डं 1111) -->* ० [णि 

14 °) 2 जगटदयय -) 72! एप 12457 (3 ©14 1 2 प ७५ > ०793" -{1 2) 41 इ दरन्सू (मि दारे) 
712 [ए कव, प्ट २5 पा ६६५१ (0 [इ व) --“ ) 1211 © 2 13 वनेन (य धनेन) ७ [1 च (णान) 2: रि द्वार्‌ कि 
दक्षा 13 वृक्षपुष्पे [पाण ७8 {1 -फलोपगा 70 14, 51 धनेन च ({0ा {८ [०४ [1} -(1 3) 1 -मृल्य- (0 
पि 3 [012८ 0५ अप्ऽ। , रि 105 1 2 तात्‌] 4 गलः -धन-) §ऽ1 गद्राय्‌ {पालवपा८्डा७}, य -दारर्‌ (0 दारा) 5 


142 धात 707* गलञ् , 0457115 1 20ा]ङुवर्लि 14 1325-7 च (छल वा}. 13: -घनदरापारा ( 716।॥९इऽ ) 91 सदुत्र 
70०* लोकनाथस्य रामस्य पीडया पीडित जगत्‌। मेना न (णित ) 102 -मवयान्‌ --{1 4) १२ 
अपर्यणीव सोमस्य राहुमदणपीडया । स्त्र गच्छाम साघु (छप (८ [पण [क) + [९ यत्र 
परेष्टभोगदानाना परित्राता सुखस्य च । (९१ ) न्‌ (0 तु) ] 
तथाभयग्रदानस्यः दाता गन्ति नो वनम्‌ । 10 ^) ‰3 -गता ( {ण -सुखा) --^) 70 © ररत 
~~~ [+ 7 4) „4 
{ (1 7) 06 पीडित पीडया ($ {7475} }) --(]1 2} 1247 पा 
रादोर्‌ 61 139 126 -मटनि-, {22 यण { {07 मरण )} ॥१। पीटन 793* दारोदयान्नय्रनगरणासनसाधनम्‌ 1 
(10 -पीडया ) --&{ ला} 2, {2457175 परिद्यज्यानुगच्टामस्तुट्यदर खा नृपात्मजम्‌ । ध 
790(५)* स विनाशमायाति य( 12४ त )था वयघुपञुता । [कण 1 ग (रल ९1 792*) --(1 1) जठ 134 


-{1 3) एः प्रदाता, 234 परीच्छ (णत प्रे ) §1 726 प्रिमोग॒ | ° -शयन, 139 सरिल- (0 -सरयन-)} ऽ ° सवरसन-, 8 
प्रसादाना, ४1 अय दाता पुे(यो)गाना, ए (7 159 परीटा शयनान › 14 अवस्तानन- (516), 123 7 -भवनाशन , 125 -रयनासन- 
गदानाना) अथ स दाता भोयाना, 121 ° आहारानमोयाना, 2५ | (0? -शरणात्न- ) --(1 2) 15 पर्लिक्वा, 195 परिष्वज्य 1" नु, 
परिदाता च मोगाना (ण धत एषण पवा} इ 44 06 परि | 18 [अव (णा [मनत ) 3४57 मोना, #+ -सीला (णि 
त्राण, छः 9; 2 व्दात्ता (0 परित्राता) --(1 4) चय (56) खा) ० 1 

{ 0 वनम्‌ } 1 17 ~) 21 समुखित-, 0 सञद्युय, 75 समुद्धता (णः 


[ 794 ] 


अयेव्याकाण्डम्‌ 


९ 0 _ [अ 
रजसास्यथ्षणानं परित्यक्तानि देवतैः । 
असच्यक्तानि वेरमानि केकेयी प्रतिपद्यताम्‌ ॥ १८ 
वनं नगरमेवास्तु येन गन्छति राघपः । 

अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं सप्ता वनम्‌ ॥ १९ 

` सञुद्धन-) >" दायानानि { 5८), 1 -व्रिवानानि (णः 
निधानानि) \1 सञुढतानि धार्याति, 7: सञुढनेनिवानानि, 
94 समुद्धतनि ध्यानानि ( 1011 51५ ) -*) 41 > 1 12. 
शी( 8१ व र्णध्वस्ते( 15 जो )च्छ्याणि च, \ + 701 ? स्रीणध्वज 
(0 श्खम्न, 12 श्ध्वन्न }ध्वजानि च, »‰{* ज्रीर्णवङोचयानि 
च --<) [21 ९205 -वन 1 ¢ --्णः 174, जारा 
13 7124-7 {4 ऽप 


794* प्रक्चीणधान्यसेपाणि रीनसमार्जनानि च । 
[9121\1103 5 प्रीती > 0457 धनधा या( 21 श्रना) 
नि (णः धान्यरोर्पा) } 


£ 


दामला 91 231\1 1२4 [9127 अ त्म , 2.४ 


133 (० अल 706 
7५5* विज्ञाचत्रेतरक्षोभिर््ान्युनिटभोजन । 


[ॐ विष्टानि ए* दृष्टानि (97 जुष्टानि} §1 [उ ुच्ट्ति, 0 
[उ ]तिष्ट ((्णाप६) (0 [उ }र््ष्ट) } 


18 ‡0ा) 18 °) {3 0: 7 व्यपकीर्णानि, 20 
[नप्यवकीर्णानि (ण [ल म्यर) € 41240२5 
भलक्ष्मीण्य( 1 21125 7 धन्य, 3: ०" )मनोज्ञानि, 723 रजक्तायव- 
कीर्णानि, > लट रमीभयनानीव --^{1€ा 75०, ~+ % 735 79 


706* पिनिदेपान्यदपत । 
नड्लोख्छमाजारदयमूपिक युतानि च । 
अपेनधर्मकूलययानि त्रियाभिर्वितानि च । 

लटः त्मा 705* 21 ततव 18 45 91 51 
2) 1 च त्रिया, 0 274 च त्रिया, ^ दचत (0षदरेवत } 
416 29०५, [21 211 [तव [णाय त © 1 -2179 


797* मृषि परिधायद्धिरुदिटराव्रतानि च। 
अपेतोकवूमाति दीनममार्यनानि च । 
प्रण्टयटिकर्मत्यामच्रहोमजप।नि च । 
दुप्केनेव भस्नानि भिन्नभाजनयन्ति च। 

{(1 1} 0 ध एदा [फा मूष श+ उदिता पतामि च 
( 516} ( {ण {11९ ०७६ 911} -{1 2 ) 705॥ ‰21{={०5४ 
1211 0 704* {3 -ममाञनेन च -{1 4) ण {2 613 
218 [एव (णिः [दकव ) ] 


--^“ ) 2: चमानि (10 वेध्मानि ) (९4 ) कङेयी चेदमानि 
(४४ {1205 } {3 प्रलययपद्यत। 


19 59) 79 --*) मिं 7 7407 यत्र (10 येन) 
ए 19, ए [21 ? कद ऽप, §व रि 2 [015 वलः 
9 


798* यत्र वहस्य रामोऽय पुर तत्र भप्रिष्यति । 


[2 30 2 


[> [93 दृष्टि (^ 
बिलानि द॑ष्टरिणः सर्वं सानूनि मृगपधिणः | 
अस्मन्यर््त # # = # त्यजन्तु 
अस्मत्यर्छ प्रपेचयन्ता सव्यमान्‌ त्यजन्तु च ॥ २० 
इत्ये ० ~ विधा न परित 
त्यत्र ववघ्रा वाचा नानाजनसमारताः। 
[क क 

यत्रापि रामः श्रला च च चक्रस्य मानसम्‌ ॥२ १ 

{7 [असौ रामो (णः रामस्य) 22 पुरी, 733 पुन (5८) 
(9 पुर) | 
--<) <1 124 ८7 \ नस्माभिस्तु, २९ 173 7018784 अरण्यता 
(0 अस्मामिश्च ) --“) [1 0? सपाद्यता, 7? सपद्यती 
(5८) ४ {3 उस्माभि(1 ° र्यासि(1719 श््नि)द पुर, \1 
121 2 याघ्वस्माभिरिद पुर, 2 यालयस्माभिरिद पुर 

20 ^})ऽ1 २ ४1 ए 1154-7 4 सर्फ (णः स्य) 
--13 णाः (ष ) नि 20५ पु) 1० सवै 71 3 
800* -- ) 51 र \1 [1-3 01४० >+ वनानि मृग-, 2४ 
च॒ ग (णः सानूनि खग) 0, तथा सानूनि पक्षिण 
-^\{1€ा 20००, [01 {1 ता [णा [2457 ( (8 गा? } 
@ #-3 1715 , 1 [212 [4 अप्र05 [0 20९ 


79* ल्यजन्त्वस्मद्धयाद्धीता गजा तिहा वनान्यपि । 
{ 01 71 5 63 3{4 लयजति \ [0124 अग्रे (0 जीता) 
0457659 च (लः [न]ुपि) १ [02 + रामस्य वसनो वने 
(107 {1९ 05 ष्‌} ] 


--“ ) 7211 1201 [772 © {3 प्रपद्यतु -- ) 72 ते, © वा 
(च) -^€ा 20, हग ध्वा णा [ © )-3 


11)5 


8०० तृणमासफखाद्ाना देए ग्यालष्गद्धिजम्‌ । 

प्रप्ता हि फकेयी सपुत्रा सह वन्धे । 

राघवेण वने सय बय चप्स्याम निर्वृता 1 
{73 गा प १० मर्व 7) 1 3 -(1 7} {1 तशा1६६१ 07 
तृ तृण ष्य ता पा छग (६ फल्द्रान, (णय 0६ 85 
2४०५९ (07 -फखदाना }) 62० 771 १ देशान्‌ {2 व्याप्त- (णः 
व्याट }) (29 13 -द्विजान्‌ , तण) € 25 १४०५८ (शि 
-द्विजम्‌ ) र ला) तृणमास्षफराद्रानान्पञ्युव्यानग्रगद्धिजानिति पठे 
तृणमामफलाना आद्रान येभ्यो वनदेशेभ्य ने तथा 1 पृश्रुग्यालख्रगद्विजान्‌ 
पश्वारयश्च येषु ते तथोक्ता & -(1 2) 2 प्रपयना @ 272 
मरपुत्रा स वाधवा (0? (€ [7०5६ र) -(1 3) 7 
वा 1 ताऽ] वने नपात्‌ वप 121 3 मद, 78 वन (णः 

वय } ©" वत्स्यामि {5५} } 


21 ^) 2 7८45 वाच 77 77 -^) 7211 71 
[1 राघव धुत्वा (70 राम श्चेत्वा च) -“) © मानस 
(56) -7०ा 27, 6 पि य 13 121 2 {7 214 ऽऽ 


807* पताश्चान्याश्च चिविधा वाच पोरजनेसिता । 


शरण्वत्रामो यया माम वनवासङृतोयम । 
{(1 2) 24 पिषिधान्‌ (5८) एग अ याश्च विररिधा वाचघ्र (07 
{16 ए0ा 2) ४1 तदा {0 वाच ) 27 [ : रित (5) 
--{(1 2) एधश्रृणु (5८) 05 मार्ज एय कर गेये, 174 कृतक्षण ] 


{ 295 | 


2 3० 22 ] 


प्रतीधमाणोऽभिजनं तदातै- 

मनार्वर्यः प्रहमनिधाध । 
जगाम रामः पितरं दिच्घः 

पितुनिदें विधिवचिकीषुः । २२ 
तत्पूरवमैक््वाकसुतो मदात्मा 

रामो गमिप्यन्वनमारतरूपम्‌ । 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे त्रिश 


--^411€ा 21, {21 70 ता 701 7 © क -23 175 
8०2 स तु वेदम पितर्ृरारलाभरिखरप्रभम्‌ । 
अभिचक्राम धमत्मा मत्तमातगपिक्रम । 
चिनीतवीरपु ट्प प्रविदय क नृपाखयम्‌। 
उददापवस्थितं दीन सुमन्रमप्रिदृरत । 

[ (1 7) ध्र © पुनमात , 13 713 पुनरा (101 पितुटृ रत्‌ } 
©? }{1 -सटरध- (07 -दिसर- ) --(1 3) 12 ©13 71 3 -पीर- 
(0 -पीर-) {2 ७2 771 स(¶3 म) प्रतिद्य (0 प्रवद्य तु) 
-(1 4) 01 [अ ]वस्वित- १62 # सूत, 20 धीर (णि 
टीन) 1 

22 2 }) 51 ‡ 724 + अचेक्षमाणो, 714 121 2 4-7 
अवेद्यमाणो, 7 प्रतीक्ष्यमाणो & ₹ 7 [1 2 47 714 [ ऽपि, 
101 13 ©19 हि, 29 व्रि-+ € 25 171 16५६ (णिः ऽभि) 
ए अचेस्यमाणो जनसवम्‌ 5 तदातेमनतरूप › 2 तथार्च 
श्यना, ४1 सात तमायरूप', 74 # नात ( १०7126९ }, 
7" तमार्द तथात, 2 तमा्दमनाकते°, 124 7 219 तथातेमनार्तर, 
125 तमा दना (10 तदासेमनातख्प ) तप्र सनु, 729? 
प्रहमन्‌ (10 प्रमन्‌) 2 1 72 01245734 [बा], 
21134 [आ [द (णप [अव <} {31 सहितो (ण 
पितर ) --“ ) [07 निवेद, 6 1 25 17 1९९1 ( 07 निदेरा) 
51 ए1 {3 7124-7 #4 सलयप्रतिन्न नृपत्ति( 51 ए 1220 214 
पितर, 74 ? च तथा, 5 हि तथा) चिकीपुं 

23 °) 73 सर्वम्‌ (ण पूर्चम्‌) 2, [एणि€ व्ण ) 
©3 22 3 देक्ष्वाकु- -“ ) 12 771 नृपम्‌ , (ष 25 17 {९५६ 
(109 चनम्‌ ) 2" बार्तिरूप --< ) ©. त्रेष्य, (एए 2541 


रमायणे 


व्यतिष्टत प्रक्ष्य तदा समच 
पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम्‌ । २३ 
पितुर्निदेढोन तु धर्मवत्सला 
वनप्रवेने कृतुद्धिनिधयः । 
म राघवः प्रशष्य सुमच्रमव्रवी- 
न्िवेदयद्यागमनं वपाय मे ॥ २४ 


¦ सर्म; ॥ ३० ॥ 


1९\॥ (1० प्रलय) --ण 23, 61 इ ए ए 02५7 ४ 
501105६ ' 


80३* सानाय चे्याङ्कङुल्रदीपो 
राम पिनुत्रदम तदा्पृचतत । 
य्यनिष्टत प्रेय ततो नियमे 
स्थित ममयर प्रनिटारमिषटम्‌। 


[{{1 2) 13 आनद {0 आमाव च) [5 (६१) [पर्ब्5) 
लामो स्वादुः > 1 प्रमो (ण प्रैषो) -(1 2) 5 
तथा {0िःनदा) {आ दवपृत्र --{1 3) 1: (एदणि९ व्य ) 
प्रतिष्ठत (0 व्य) दयन च्िभे, ११ 702 पितुनियोगाच्‌ , 15 
व्यान ऽ पितुरमि° (त्तो नित्रने} 4657 स्यनिष्टना( 5 
ष्टा }नाय नृप्र महान्ता --{(] 4} ४4 न्विनि 0:45“ राम सनी 
सर रुदमणेन ] 

24 ७1 ए ति 27 34 ०ण 24 --) € 2 
निदे सं (107 निदयेन ) अ" हि (0 तु) -:) 7 चने 
(८) 121 प्रददौ (णः प्रवे) --) ©: सु- (1 सं) 


(८गण्नाणा 5412 %47८ € 1४ ९ ~ पौरवाक्य, रि 
512५ उद्रासीन( 7५ “न }वाक्य, }2 उदासीनजनवाव्य, ४ 
रामगुणव्रणन, 79 गयोध्याजमव।क्य, 7 2 गुणवर्णनो, 15 
ल्य रानासुढासीनादिवाक्य 507९4 210 ( 2ए7९5, ५ गऽ 
0 0111) रि 05 00 61 70: 36, 2 ए 32, $ 34, 
{281 4 00 ऽ 33, 0 89, 74? 37, 5 40 
-- ^ ल (गनी, 125 (्छालेणत८ (101) रामाय नस › 7 
श्रीरामचन्द्राय नम , © 272 3 श्रीरामाय नम 


| 296 ] 


अयोव्याक्राण्डम्‌ 


२९१ 


स रामप्रेषितः धिप्र संतापकल्पन्दरियः 
प्रविश्य सपति ष्रलो निः्सन्तं ददश ह ॥ १ 
आलोक्य तु महाग्रा्ः परमातुरचेतमम्‌ । 
राममेवादुोचन्तं तः प्राञ्जटिरासदत्‌ ॥ » 
यय स पुर्पव्याघ्र हारि तिष्टति ते सतः 


31 


{27 04 एण15नाा7हि 0 5871 31 (द \12 72 712) 
130८ 54 37, 61 > \ 1101-7 (03 पाह) ॐ 
1) 2 [2०5६१९८ 1(1९+{€प 1० ^+ 1 (>० 13) -73९- 
{०€ 7, 161 [11 0िका [णा व © (6 पीट } अ-3 15 


६०4* तन कमलपव्राक्ष इय"मो निरयो महान 1 
उयाच रामस्त सूत पितुरारयाहि मामिति । 
[ 0 ४८15 ९1४ ८० --(1 1} 1211 (ग निस्पमा, 213 
निस्य, तण 1/6 15 00ष्ट (णिः निरन्ये) --(} 2) 1211 
राम (0 गमह्‌) 213 स्ल्याटि (ऽ८) (जि चारयारि) ] 


1 ©5 हु {मिप 5६ 7 (17तृप्ता7ह 504*} ण! त 
चधयित्वा 1711 7 9 806 ५} [01 28 61 > राम 
(10 राम-) -“) {311 ता 707" सतापक््युपेद्रिय --°* ) 
0४1 0ता फ व 612 3 निश्वसत -- ^€ 7, {21 
011 001 [तो 6 (७3 ष्टु } पा-3 105 

8०5* उपरक्त मिवादित्य भस्य तमभिवानटम्‌ 1 
तटाकमिव निस्तोयमपदयस्तर,नीपतिम्‌। 

2 ©3 गाल्ु (रघल \ 1] 2} -°) 1६ व ६६ आव्रोभ्य 
(णि आलस्य }) हः 1 च, [त्‌ा परिणा त {शणितु) 
®» 0४ लोक्य तु सम्यक्पादड 1 & --“ ) 1211 -चनन (ण 
-येतमम्‌ ) --“ ) {2 अन्रसीत {0 नामदत) ^ 
ह" ६ त्‌ा {701 ¶ © भ1-3 115 


8^6* > वर्धयित्वा राजान पू सृतो जयाचिपा । 
नयचिस्यया चाचा मन्दया <द<ण्मत्वीत) 

{(1 7} 63 गीष्हु प) 19 नवध (रघ \] 7} & 
कि रानद्र (07 राचान) [21 न पच (र [7706 }, ध्र 
पूगूतो (णि पृ दना) -(1 2} 7६ म्ल्या श-णयानयीत्‌ 
(0 11€ [ण्ण 111} छः प्ट अश्ट-ण्मिति ~द्र 1, € 
अष्ृद्णयेनि दद 1 चर 

3 ^) 01 एवा [1 7 ©23 उ-3 पुरूपच्याघ्रो, 1011 
पुरषो व्याय्रोः --2) © रार (6८) ( [ण द्वारि ) --10- 7-3, 
91 म 1 7012 4-- अ< 5८७5४ 

8०7* प्रचैर्यता रम इति वाक्यञ्मुक्स्या नराधिप । 

तीव्रो क्समापि्टो भूयो मोदसुपागमत । 
मुद वमिव निनो भृत्वा मोदपरायण । 
प्रतिमे तत सन्ता सिदहाघ्नगतो सृप । 


1 


[2 57 5 


ब्राह्मणेभ्यो धनं द्रा सवं चेवोपजीविनाम्‌ ॥ 3 
सत्वा पश्यतु भद्र ते रमः सलयपराक्रमः। 
सर्वान्सुहृद आपरच्छ्य त्वामिदानीं दिदृक्षते ॥ 9 
गमिष्यति सहारण्यं तं पर्य जगतीपते । 

वृतं राजगुणेः सर्वेरादियमिच रर्मिभिः ॥ ५ 





ख्व्धसन्न च त भूय सुमत परथितीपतिम्‌ । 
उपेत्य प्राञ्जलिर्वाक्यसुवाचेद सुदु चित 1 
दसा वनानि चित्रेभ्यो भत्येभयश्चो पजीविनाम्‌ । 

{(1 7) 0 रामराम (त्‌ ) 24? रामम्‌ (19 वाक्यम्‌) 
1५ जनाधिप --(1 2) 4 तीत्र्लोकमथाविष्टा (ण 11 एणा 
२) शय राजा (णि भूयो) 17 शोकम्‌ (107 मोरम्‌}) 1324 
12५ > उपागत -{3५ 15 0) 1 3 --(] 3) 047 अपि 
(गषव) श्निष्टो (णः निश्चेष्टो) #4 नोक (णः मोद-). 
--(1 4) २1 34 प्रतिपेदे, ४१ प्रतिलन्य, 121 पुन लेमे (ग प्रमिरेमे) 
भद ४1 0) ध्पुन्‌ (णितन } --(]1 5} "1 701? प्रटन्धसन, 
131 लग्धर्लश्च, 124? रव्धमजोपि, 74 स रव्धम्न (ण रव्धमने 
च्‌) ४1 01 ४ कः मूयस्त (र पत्थ) ) (0 त भूय ) 08 
टन्धसम तो भूय (णि € [णः तो) 12 पृथितीप्ति, 07 
पृथिवीपति (5८) --(1 6} 1 उत्पल रए 012 [दद 

पिन, गर अह्ठदुचित (ग [षएदम्दुपित ) -(1 ¢) 5 
-गृननि, ©( ९ द्िनेन्य (10 धनानि) 6(6तं } स्वधनं (¡णः 
परपरिभ्यी ) 3 चान्येन्यन्न्‌ (10 गृव्येभ्यद्‌) €1 22 [32 4 0०7 
> [ उ पीपयन, 13 92 [उ ]पसीपिन ] 

4 ५12 \173 [2124-7 का4 ०) 4 --) {211 [तका 
1701 11 स्या (निः व्या) --“) 00 [ता [1 हीदानीं 
(0 इद्रानीं) 1211 ददक्षते (५८), त दिद<यत (णि 
दिदश्चते) 

5 दर ए [0124-7 ५ वता9ृ ९८ तात्‌ 5० 
{ लृपताग्ह् 808* }) --^) 6२128 ॐ" गमिष्यत (णिः 
गमिप्यत्ति) 6 र ए 1 1121-7 24 ट्ट तेभ्यागत (7 
त) पाठा --?) ©2 71 पद्य नव (10 त पर्य) §1 २ 
13 1124-7 11 यद्वि मन्यसे (1० जगतीपते) -^ ) ण 
चत्त ©1 राजन्‌ (10 रज-) 51 पि 1124-7 74 स्वं 
(ए जु, 1;4 स )रदिम(1)2 भास्वते )भिरिवाद्रित्य र्य्रातो लोके 
(15 ~क) गुणाद्च( 5 श्णादिि)भि ( एः युग्रङईति) ^ 
5, 91 रि 1 {3 01.47 1५ 15 

०४* भाज्ञा ते दिरसादाय चन गन्तु एतक्षण । 
ल्य<मणेन सेर आराच्रा सीतया च नराधिप । 

{(1 7} ‰ि1 गाच्ह, 1534 ज्ञाता (णः याना न) रि" 
124 ४7 गृ, 7.2 78 [आ धाय (णिः [जा कृगय) 1 11 
भिरसा गृहीतुमाज्ञा ते (1 ), 02 दिर गृहीतमाःना (गः 
116 [णठ 111) 133 65 वन गा) एकह 1८7 सृतत्वर 
-(1, 2) 7५स (णिच) पिं {25 नरापिप ] 


(5 


{ 297 । 


2 37 6] रामायणे 


स सत्यवादी धमीत्मा माम्भीर्यात्सागरोपमः 1 कौसल्यां परार्थ जनेजगयध्रतव्रताः | १४ 
आक्षा उव निष्पट्ौ नचनद्रः प्रत्युवाच तम्‌ ॥ ६ गतप च दप्पु ममक महीपतिः 
समन्रानय गे दारान्ये फेचिदिदे मामकाः । उवाच राजानं प्रतं सुमनच्रानय मे सुतम्‌ ॥ ११ 
दरिः परिवृतः सं््ुमिच्छामि राघवम्‌ ॥ ७ स॒ मुतो गममादाय टक्ष्मणं मैथिरीं तदा । 
मोऽन्तःपुरमतीत्येव स्ियस्त। वाक्यमत्रघीत्‌ । जयामामिषुपरतृण सदानं जगतीपतेः ॥ १२ 
आर्यो ह्यति घो राजा सम्यतां तव माचिरम्‌ ॥ ८ | म राजा पुत्रमायान्तं य दृरात्कृताज्लविम्‌ । 
एवभुक्ताः लियः सर्वाः स॒मचेण नृपाज्ञया । उत्पपातामनाचुण॑मातैः सरीजनमंत्रतः ।॥ १३ 
रचकरयुस्तद्ववनं मठैरातताय शासनम्‌ ॥ ९ सोऽभिदद्राव वगन रमं दृष्ट प्िगापतिः। 
अध॑सपत्रतास्तासत्‌ प्रमदास्ताग्रलोचनाः। तमरसप्रा्य द्ःघातः पपात ञुवि मृछधितः | १४ 








7124-7 24 इति राजा सुमत्रस्य श्ुल्या वचन( र 1:22 74 युना पति (9 नृप) ददु कङ्य्या( भः चयी) सहित तद्रा, 1; 
ग्टवानतर, 5 स्त्वा भाषितं )मनवीत -31 णा (फा ) { पप्पु मर0 ] नृप) 

6°-8" --12 ए. 0) 6“ --“) 71» ाकानम्‌ (णि 11 अचा 11र-12/ --4) @" राम जानी्रतामिति 
आकारा) 5 र ए1 ए-9 01256 4 छुद्र मा, 01 < ५ 
निष्कपो, (ए 25 11 {6\1, 61‡ निष्पटो ( 9 नि"पह्मो ) -2 } 
51 पि ए ए -9 018०८ क ति ( 1: 24 नि)श्वस्यो-ण(ऽ1 
7९ निश्चयोय ) सु(7" स) दु वित्त (४ श्त) 

7 34०) ¢ (रल ४1 6) --) 7: [ञा]यन ((1618- 
{16515 } ({ण [आ नय } 91 पि 1131-3 0124672 
क्षिप्र, 09 क्षिप्र मे (0 मे दारान्‌) --4) १ ४131-3 1212४ 
14 याच(7? श्स)त (ष्ये केचिद्‌) ५; 7497 याच(7. 
श्व) तो हि(7५°मे) परिभ्रहा {74 ण्ह ) -°) 2 ४1 1 -8 
115 + दारा, 7: हरि (णः दरि) 1321: (1 [९ 
(णा ) परिवृते 51 0५ हिः रि 047 तर्हि २९ 1 11 -3 
701 ०5 तेर्दि 1, ताभिर्‌ (0 स्वैर्‌) --५) 0९ रावव (51), 
(९6 } धार्मिक 

8 ५० 8 (€ ५] 6) -“*) ८ [ह]ब, {12 
७१ [आ]ज्यु (शः [एु]व) 51 रिं ए1 212 2124-7 14 
द्व्युक्तो (12 पक्त्वा )त पु( 7५ श्तप्यु[ 5८] }र ग्वा --? ) ५! 
ग ए व-3 012५-7 + सुमनच्रो (ण खियम्ता) -^) 9 
2 0190 कच लार्या {© [7 2150] अ, 02 र्यं )क्रदति, 
ए आाक्षापयति, 7457 {> भार्या ह्यति (10 मारयो हयति ) 
52 2 राजा नदा. 047 [ अ [य राजा, © यो राजा (ण वो 
राजा) ) च ८1 23 01245 104 प्ता) गम्यता पणत्‌ 


णाः ए, 91 > एव र 0121 ४4] उणा णः 
211 } 5५0} 


8०0* समवेशष्यागनान्दारानयेपेग तते नृप । 
सुमत्रानय मे क्षि्र पुत्रमिलभ्यभापत। 

[{1 7) ॐ जगते ए म निरम्य (णः समेधय) 11 
गतान्दरारन्‌ , 047 {आगता सर्मा (० [जा गान्दानन्‌ ) 74 
सावत्य गनन्द्वान्‌ (व्णाप६) (जि १11९ णाः [ब ) १९1 
012 तिचेषेण, 3 ह तपण, 73 न्नेष हि (जि जन्नैयण) 21 
1८वतऽ ततो 1 प्राग ए! 123 7 चृपसलदा, 121 ८५ {५ नृपसतन 
(ए प्थणाम) } (ण ततो सृप) द अद्रोपातुपनत्तम (णि {€ 
7०5६ 11211 ) --( 1 2} 14 [ य ] “माप्रत, [5 [अ ]भिभाषिन 
छत्व पुत्रमिलयभाप्रत (10 (16 [०57 19} ] 

12 ५ न) 22 (ल छा उ} -) 1? सुमत्रो 
(णःमसूतो) 7 व एतेष एणा तर © 3 तथा, {8 
सदा (णप्तदा) <1 हि ४1 1 0721-7 तत सुमव्रस्त्वरितो 
राम(7" 05? म) ल<मणमेव च( ए 12: र्म्रवीव्‌ ) --^° ) 
7" 7, [ म ]भिसुख ७1 म \1 3 21 2 ~ प्रवेश्ग्रामाख गृह 
राज्ञस्ता चच( ©[ ९५ ¡चापि ) मथिलीं 

13 पब्ना 73०० (त ९] वा) -) 5 ष 
70124 दृदुव चतम्‌ (05 सम्‌)> 070 7 3 स राजपुत्रम्‌ 
माचिरम्‌ 51 0५ चिर तत्र हि गम्यता, 77 भचिर्‌ तत्र गम्यता (णिः स राजा पुत्रम्‌) --) 9 >2 2 25 वुराद्राम, > 
‰‰ ©. ४ आगम्यतामिति पदम्‌ । 12457 राम दरत्‌, #1 रास( 7 } हारात्‌, 7४ च्षटा 

9 4) 91 पि ए 9 122 त्वरान्विता , 21, महात्मना | चारात्‌ (0 द्रा दूरात्‌) --^) 9 > 8 1912467 
( णः चृपाया } --°) © प्रचछ्मुस्‌ (8८) 6 र ए, 8 | बाता, ए दोभ्या, 7 नर्यो (णः तूर्णम्‌) -“) 5 > ४8 
1124-7 4 तत्रा 81५ 05 [एलणिट व्ण ] कच श्तरेज 121 2 47 14 राजा (0 नातं ) € 7:67 खीस्वतस्तदा, 
(2; नि )ग्सुनृप द्रष्टु --“ ) 3: भर्तारमनुश्ासनात्‌ प 1 ४ खीगणसरृत 

10 ^) ण अर्धं (0 क्ध्र-) एध 278 तत्र (ण 14 °) एणा 3 @ 711 जमि- (ग सोऽभि-) --<) 68 
तास्त ) © द ए 3 71 2 67 144 अधसक्तद्ता( 2५ °ता, 114 7 स तसध्राप्य (07 तमसप्राप्य ) -एण 74, ऽय रं 3 

) नायां रूपय सखरं( 1 च्य )कृ(7 श्ग}ता -- } । 0124-7 7५ ऽप 


[ 195 ] 


6 ५५} 7६ सलयवाक्यो (10 सलवा) ७३ \113 | 6 [ण्व (गः [मव) अ ६ का 1 0024 ^ उपे 


अयोव्याकाण्डम्‌ [2.37 2 


तं रामोऽभ्यपतस्धिप्र रक्ष्मणथ् महारथः | 
विसन्नमिव दःखन सोक चर्पाप तदा 1 १५ 
सखीसदसनिनादधय सजने राञवेऽमनि । 

हा हा रामेति सहमा भृपणघ्यानिम्रशितः ॥ १६ 
तं परिष्यज्य बाह्यां ताव्रुभोा रमरक्ष्षणो | 
पयं सीतया साधं छन्तः समवन्नयच्‌ ।। १७ 
अथ रामा यह्रतन टव्धमज्ञ महीपतिम्‌ । 


उवाच प्राजञलिभूत्वा शोकाणेवपरिषुतम्‌ ।॥। १८ 
आपृच्छे स्वां महाराज सरवेपामीश्रोऽसि नः। 
परितं दण्डकारण्यं एत्य त्वं लेन साम्‌ ॥ १९ 
लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चानयेति सा बनम्‌ । 
कारणेवहुभिस्तध्यरवार्थमाणौ न चेच्छतः ।। २५ 
अनुजानीदि सर्वाः दोकयुत्ल्य मानद । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापति प्रजाः ॥ २१ 





810* जगच पुत्र रामेति परिप्यन्ुुपागतम्‌ 1 
जग्राप्यव च सश्रान्त पपा दृपति नुतम्‌। 

{(1 1) 34 एहि पुनि (0 आनन्द एत्र) (त }उपागन 
ए 1457 परिष्पन उ( 7 गष्ह ) मा [7 ब {51८} 
(ण वल [०5१ 1416) --(] 2} ए अपराह्य न, 234 जवाप्येव 
च (णि अप्राप्येवे चं) 047 सनप्र (णि संश्ानन )} 1 012 
द दिपो, 05 नन (णि -उलन्‌) } 


15 °) 4 [ 5 -भिपतत ›, 1; [ ऽ भिपतने -*) 0457 
च मृट्ति(* न्त) (ग च मरटारथ ) -4.7 गण 
1524 --“) 313 सशोक (गः सन्नोक) ८ तधा ({गनडा) 
0 15, 1 रि ९1.811. ० 213 ऽप 

य+ न्तीदन्तत वमभ्येदय राम सश्रान्तमानम | 
शप्रप्ठमेव धरणी परिगरदासमानम । 

{(1 7) + नानमम्य (गिन म} \1 012 मस्ती 
(त्त मीदति, 02 नीन्टरा [5८] ) नग्राद (0 {1८ एणा 
1811} -\10ा) (12) })} 2 --{] 2) 91 चर (णः 
धरी) व परिष्वेत्य (0 परिदृ्य) ७ 0० [जकर यन, 23 
[चातन (णि [ ना र्तमानम ) ] 


16 °} 2 समते (5८) 12. रातसमदि (0 गज 
चेदमनि } --1245 ~ ग उणट्व --व) [0110211 ता 1/1 
-मित्रित्त, धपु 8 85 11) {९८५६ (श नटति ) -71ण 
16, 51} ए {3 1 उ ० 4 ऽप पणत्‌ 7द्ण््‌ लः ग 


812* व्यजनेनोपनरेद्यन बीजयामास मरितम्‌ । 
तत दछीणा महानाद सज्ञे राजवेटमनि । 

[(1 2) 91 {96 तज्ीजनन, \4 {222 तमने च (07 न्यतनेन) 
1: [र ]परव्य ( [णः व्वरेद्य) ९2 पट टमा [2 जीवयामास 
(07 बीज) \1 2 2 पायिव ([मृटधिनम्‌) -(1 2) 132 तत्र 
(णिनत) 026८माजान 4 सग्मे (5८) ४ नतर (णि 
राज-) ] 


17 2} 7. पस्प्विज्य 91 ४113 1212०314 गन्‌ 
स्थाप्य स( ४1 1232-4 1212 त)मृढ({ 14 "ठम्‌ ) तस्मिन्ने( ५ 
त्र वासने पुन -- ) 7 © सीतया सह्‌ पर्य (01 <) 
61 0 73 ©1 22 सूढत, 125 { 0लणि€ ल्या २5 1 {९३६} 
र्त (0 इद्रन्त }) 0" 05 ©+ समवेद्यायत्‌ , )72 सन्य- 

चशयत्‌ › (५ ०5 7 1६५१! § रिण 8 126 74 रखक्मगन 


(126 ° ) सह्‌ रात्रा सीता चान्य(91 2० च न्य, 22 चाप्म, 
\1 चानु )वेगयत्‌( > ध्वेदयन्‌ › २ ध्वेशय) 

18 ^) 037 तत्रं (0 लेव) 7 1 © (टू ६ 
मुर तस्य, 0१1 62 सुदत्त, 0001 मुदतार्यः {3 ५ मुद्रतीतः 
1 22 मुद्रति (ण सुदतन }) 9४ पि ध 3 2126 2 
सुटताद्वि (12: ष्टे)व त(14 स ) रामो --°) 2\ र््धमक्ता, 
13 लम्धरम्रा (0 दन्वसन्न ) 1; नरायिष -<) 2६ 
वाध्प (ण भूपा) --2 ) 152 ४, -परिष्ठत 

19 °} {23457 बाष्रच्प्रामि, [2 लापच्छा सा (णः साद्रच्छे 
त्व[}) \1 12 मरीपार (0 महाराज) -“) 7: [ऽपि 
(0 ऽमि) 2 ४3 21274 उश्वरोसि दि( 1 [212 24 
तसि [ 0 (09 ]) न प्रभो -<) 912 ४113 1124-7 
> उनवापाय, 7071 ( एरघणि© त्मा 15 111 ६९९६) दरडकारण्ये 
(ण दण्टक्रारण्य) --) 91 ‰ 12 0124-7 + सपदय 
(ग प्रथ्यत्व) 

20 = ) 12६ 0 [का 11 ©2 #13 ८ [ब ुन्पेतु, ७1 
[अन्येनु (5८) (0 [न न्वेति) एश्मा(गिम।) ऽरि 
1 1212 ४4 वदही च सरीपत -) >" राजन, 7247 
तत्र्‌ ,४सयेनर्‌ (0 तथ्व्रर्‌) -) >1 1८ 0 वाप्रमाणेा 
21 1247 (31 गाष्ह }मादुभ। (0 न चच्छरन ) 125 
वार्यमाणा पुन पुन एणा 207५, 61 चि 113 012०4 
9 11051 , नदि 4 57115 {लि 29 

813 निवत्यरमानावपि हि न निद्तायिमो मया। 

[ 2 निपत्धमाणामर , ९2 निपण्पमानाव , 131 निवतमानाव्‌ ७1 मे 
१4 गा (ऽप) ) (पनि) §1 0५ निपत्याव (107 निवृत्त) 
134 यथा (गमया) 1124572 214 मयेना( 3५ स्मौ) न निव 
(र श््त)न, ४0 012 न चेमा भिनिपर्वेत (19 {1 [051 
1211) ] 

--11ला९०.्लि 012 वत्‌ (शष } 07 (€ 051 ध्ाा16 
23०५, 1९960117 १६17 115 [णलः [५८९ 


४, 


21 122 गा) 2ा --) 7261 मानह (51८) (10 मनद) 
51 ‡ ए 13 701५-7 4 ल. + तते नो(2५4 न) 
वनवापराय गमने कृतनिश्चयानू --1262 7205 27० 171 प्रदह 
°} ४1 क्ष्मण च ( [षुण ) (णः क<डमण) --<) 12६1 
त 618 23 [ना ]सजानू (णः प्रजा) © र ए ए 
1: 47 7, समनु( 2: ° ^ `न्नातमर्दति 


{ 299 ] 


2. 31;221 


्रतीक्षमाणमव्यग्रसयुज्ञां जगतीपतेः । 

उवाच राना संप्रषय वनप्रास्राय राघतय्‌ ॥ २२ 

दं रघप कैद्षय्या वरदानेन मोहितः । 
अयोध्यावास्स्मेबा्य भयं राजा निग माम्‌ ॥ २३ 


22 ^) 2८1 प्रतीद्यमागम्‌ 21, जगनतीपत्ति 91 > ५ 
ए 7224-7 3५ सनु्नाकाक्षिम राननित्ति मल्वा(©[ त्प ] 
त्ाष्वा ) महीपति (४ नरायिप ) --1- णा 2225 

2) 51 द ए ए 0124-7 + उवाच प्रेय दीनात्मा 
बाप्पपर्याकररक्षण ( 7? ण) 

23 (20) 23 (ध ४ 22} --) ऽ २ \1 3 
7124-7 21) चरप्रदानाच( 3 "दान ) कर्य्या \1 13234 
724 ०य्य्ा ) पुराहराप्र वचित -1)1 2 7९८41 23“ (रा 
1 20} -- } दि1 टा 0 कित तिप 08०7 १ 618 
7[7-3 6, १ अयोध्याया 1» राता मव (9 था०्‌) ) (टता 
(9 माम्‌ ) 5 २ ए" 3 [2125 + तसा( 12: [ ऽ८््०मण्ते 
॥171€] "निमि )त्निचद्य मा(712 [0 [7151 धा८] ता) मूढ 
(01 [07151 ्रा९ ] मोद, 12 [ 015६ 11016 ]मोह्‌ [ 5५] ) 
राजा भवितुम 


24 2० 24 (न ए] 22) --+) 24754 नृपति 

(णः नूपतिना ) -“) 72 132 सर्व, 7? रामे (1०्रामो) 

) 1 (15० } वात्यम्रवीत्‌ ( 07 वास्यकोविदर ) $ 

पि ४18 7124-2. 24 पितर प्रणिपल्येद प्रव्युवाच एत्ताजदि 
--^1{लः 24, © प ४1 1 01 2 4-2 फ+4 9४ 


874* भवान्पिता गुरुश्चैव राजा भर्ता प्रसुश्च मे। 
देवत पूजनीयश्च गरीयान्धर्मं एव च । 
भवन्नियोगे स्थातव्य मया राजन्परसीद मे 
न निवर्दयितव्योऽह भव सलप्रनिश्रय । 
(1 ग) दिग 0457 गुर्‌ पिता (४ पथा) ), मर 
र प्रमुगर्‌ ( 0 पितां गुरु ) 2 राजन्‌, 7 राजा (07 चव) 
52 राज्य, 7 ्रजा- ( छः राजा) 2 युम्म्‌ (7० प्रमु) 1; 
पूर्यश्च स्र परसीद मे, 14 राजा मन्य प्रियश्च मे (07 ४16 [०5 
1211} --14 ०) (19 ) 1 2-3 --(1 3) 72 मवन्नि- 
योगाटनव्य (07 € [णः भा) --(1 4) 134 तव (णः 
भव) ® भव सत्यपरिरव , \ श््रतिखवर, 2 श्प्रतिश्रवा. 214 
मवितासि प्रतिश्रते (ण {1€ 7०5६ 7) ] 

25 बृथ्णाा 25 (रल ४1 22) --) 1 रि ए 1-9 
{12467 24 राजा, 34 05 राजन्‌ (10 भवान्‌) 51118 
{0६ ता [1 3४ वव्रसहखायुर्‌ › "7: वपसहस्राणि --“ } 
छ प ४ 8 0124-7 04 मवानेवास्तु न (2.2 1519 मे) 
भ्रभो( 21 2457 मुर्‌, ‰ 1 प्रयु ) --41(लः 25०3, § 
ष ४1 03 1 2 4-7 त {5 

815“ यथा ववया प्रतिक्तात केपरय्यास्तत्तथा ऊर । 
रना च्श्छरत्वाहसनरत राज्यमिच्छेरमि्युन । 
च्रलोक््स्यापि छत्लस्य न स काल्यै भविप्यति । 
उवा तु वचन रामात्सलयपादस्थितो नूप । 


रामायणे 


एवघरुक्तो तरगतिना रामो धरमश्तां वरः । 
परत्युधाचाञ्चदि छया पितरं वाकरपद्नेविदः 1 २४ 
भधान्वपसदस्राय प्रिथिव्या नयतं पतिः | 

यहं सरण्य वन्खामि न म कराय त्वयानरृतम्‌ ॥ २५ 


~---------------~---- ----- -~~--------~ ---*-- ~^ 


ठवाच ऊर यातय ता पमलटया विरा 
तिधिनग्रटिते रभम सरिय्रावमिनो वनम्‌। 
गन्तु पुराटित पुत्रतपे गच्दरमयासं 
न दिन्वया प्रिर्दधिनी याम जीत्रिनुमुन्यद। 
मथास्ययराचरहिषो राजास्तु भगत पुर। 
ट्नि तुया चपनि रमा वचनमनतीनं 
नादमि त्दमिये गन मया सद वन प्रभा। 
नानुदर्तिष्यया काया ममं राचन्मथचन। 
प्रसीद सान धमण योनमःपिनो सयान 1 
सदयप्रनिक्मा मान करुमरसि मानद 1 
स्धम स्मारयामि द्वा रानन्नोपद्रि्ामिन। 
स्यधमनोऽय मन्नदाच्ययिनु न च्मदसि। 
वदत्तो ढगरयो राम उचनमव्रवीते । 
ोतिमायु ज दोर धम चाप्रहि प्राश्चतम्‌। 
[(1 य) 4~- तु ४ तर (लिः त्व) -{] 2} + 
0247 च, 34 त (णि चद्‌) 83 दूना (० दता). 21: 
अनरूने (07 र) --(1 3) 9 0८ तक्तारे, 23 सकामो (5८) 
(07 स कने) -{(1 4) 11 नद्‌ (गतु) > 
1212487 24 रामनेव वजा तु( ने) (णि पीट एणः 
1१) 5 0५ सदा्गनो, र च्यनित्ो, २२ 7: 15 श्रानिनो 
एव शदान्धिना, 38 व्दा्निो, 14 श्यात्रिनो, 124 स्त्वमाते खित 
(07 स्थिता) --(1 6) 74 निश्वय्‌ (णिः श्त}. 0: अनौ (ण 
शती) --(1 7) 13: पुवाटित, 8 प्रवासिन. 7:28 परोदिनं 
124 ? पुरद्रन (ण पुरारित } -(1 5} ए 0 धत्वया पिहितं, 
राम (0 0८ एठा [या ) ए 012 नार्‌ (णः राम) 81 
जातु चहसुत्सर्‌ ( 07 (1€ 7०5६ 141} --(1 9} 31 1 
24 5 7 1प्व9) मया पत्‌ त्ववा 2 ए2-4 116 च रिति, 8 
1247 पिररिने( 8 शनो) (णि च रहितो) 34; रि, तु 
{ण [कृन्त ) -{1 २०) 12 भिनिर ( {0 नृपतिं ) 10८१९05 
वचन गा गह --5 णो | ग-712 -(] 77} > नसे 
1247 पिभा -(1 73) दै राज, ८५4 0124857 ४८ राजन्‌ 
( 0 तति) 7 भक्तम्‌ 51 2.2 \1 [1 712९-7 अटनि 
814 048 7्मा (णनो) --.५{लः) 13, 1331715 
875(4 )* र्यथा रक्षिते धम पुर रक्षिनो अवेद्‌ । 
-{1 14) 77 सदया प्रनिजा (107 नचप्रतिनम्‌) 125 ~ नृपते (07 
आत्मान }) 4 तत्त प्रतिना नृपते (07 पट एण्यः 0} 0; 
(लिः व्ण ) त्म्‌ (1० कर्तुम्‌) --(1 25) 77 स ता 
(शिखा) ४ [उ पदिद्यानि ते -{(1 26) 12: स्वर्यं नाच 
14 स्वभावतो (107 स्वधनेतोऽय } 139 सदेहान्‌ ( 107 मत्तेदार्‌ ) 
छ" स्वधर्मतो मेस्तेटाद्रा (5.6) (णः चल पाणाः ए) ॐ5 
2394नत्व चच्ुन्‌, \ कुन त्म्‌ (ऽपः ), 2718 चस्ति न 
त्म्‌, 12: च्यवतु च तन्‌, 15 भवितु गवम्‌, 127 च्याकितु न लम्‌ 
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८51 


{ 200 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


1 


शरेयसे वरृद्धये तात पुनरागमनाय च। 
गच्छघारिषटमन्यग्रः पन्थानम तोमयम्‌ ॥ २६ 
अद्य सिदारन रजनी पुत्र मा गच्छ स्था । 


मातरं मां च संपर्यन्वतेमामय रभेरीम्‌ | 

(1० च्यम्निन च्‌) -{1 18} 1 0ठिनाव्‌ \1 पन्य छ 
05 प्रादि 34 आद्घुहि (णः चप्रटि) } 

--<1 ९ \172 0124-7 फ गा 25९ --°) [21 [ता 
01 ¶1 2 13 क्र (01 काय) 124" 1: त्वयानृत , 11 
}{3 त्वमानृन (107 व्ययानृतम्‌ ) ॐ ©) कार्यर्न्वमानृत 
दति पाट । € 1211 (नमे राग्यस्य कायिता {ल 25, 
01011 1302 णा 1 © भा -2 105 
816+ नय पञ्च च वर्पाणि यनयासे विहय त। 

पुन पादा यरीप्यापि प्रतिज्नान्ते नराधिप। 

र्दा प्रिय पुत्र सदययपायेन सयत । 

कैर्रेय्या चोयमानन्तु मिथो राजा तमनयीत्‌। 

{(1 1) 03 वनगाउ --(1 2} 2 [णाप > गृ्ध्याि 
-(1 3) 2८1 सनिति ध [ता पः 2 मययुन (णि 
सयनं ) -{1 4) #3 रावयम्‌ (0 राजान्‌).) 

26 “) &1 ९  0.-- यद्रासो, \1 712 यशसि, [ण 
प, प्रेयसो (णः श्रेयस्ते) € > 13 12-- 94 भूय , ४1012 
चेव (ण तात) --*) ध ८ गच्ग्रष्येदयार्पम्‌ 1 ‰ 1९1 
लव्यस्य, {1 73 23 अच्यग्र, (६5 पा ६८९१६ ( 0 अव्यसन ) 
एणः 26०4, ऽ1 7 ए [ {0124-7 4 5णोऽौ 

817* रिष्टं गच्ट पन्थान स्््षव्य परिपाखयन्‌ । 

[81 गच्टपयर (5८) (णिः गच्छ पन्थान) ए स्वराव्य, एए 
तल््त्य (0 मल्मत्य ) \1 {2 पिपाय्य ॐ पुत्र पाल्य (07 
परिपालयन्‌} ] 
^ 26, 1 01 ता कषा त © ति 179 

818* न दहि सलयात्मनम्नान धमाभिमनसस्नव । 
त्रिनिवतयितु युद्धि शक्यते रघुनन्दन । 

[(1 2) पः धर्मानिमनमस्‌ --(1 2) {1 मनिवतेवितु, 11 
न निववयितु ] 

27 0357 गो 2 ~) दः सर्वदा -^{ल 
2072, 7 1211 01 [का [ © 31103 

810* पुकाद दर्दानेनापि साघु तायचराम्यदम्‌ । 

{ष 61 223 णकार (शि एकाः) ९ (1. 

हेति । ‰& ] 
-“) 5 तु (गत्य) -) 2६ फता 12 ग श्व काव्ये 
(णा पलि ल्णा क्दये), 74 ग्कटये श्च, 05 काटे श्च 
(फ तण्ड ), (वश क (1० च काले) एण य, 
51 पि 17715९14 5019 
820*# दमा तु रजनीमेरामिदह व्य वस्तुमर्ईदमि । 
अद्य मुक्त्या मया साध भोगानिष्टान्वनानि च । 


एकरा 


[ 2. 37 28 


तर्पितः सकामस्य श्वः काले साधयिप्यमि ॥ २७ 


यथ रामस्तथा श्रुता पितुरात॑य भाषितम्‌ । 

र्ष्मणेन रा प्रत्रा दीनो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २८ 
प 
समाश्चाख सुद्र साती मादर च गमिऽ्यसि। 

[(1 2) 1). ण्वतिह (गः एकरानिर) --(] 2) 2 भुध्व 
(0 भुक्ता) ४1 012 4 नोगानृद्धान्‌, 131 भोगमि्ट ({ग 
भोगारिष्टन्‌) 22 133( धाह 1150 25 ९10५८ ) «+ भोगा( रि. 
°्य्या)नि विविधानि च -(1 3) 151 ९ 4 मागाशवा( + श्रेय 
र. 21१ पत नृ( त 4 च)दुया, ४१ 1. चदु सान, 
134 च दु सास- ( {०7 सदु वात) 5170० (च) छ 012 
माच याम्यत्ति (07 च मिष्यमि) ] 

-- {१९7 2, {1 0६ वा किष व © प~ 115 
821 दुष्कर क्रियते पुत्र सर्वथा राघव त्वया। 
मय्ििय्रार्य प्रिमास्यक्स्या यद्यासि पजन वनम्‌ । 
न चतन्मे प्रिय पुत्र दापे सस्येन राघव । 
छनया चलितम्द्पस्मि लिया छमाच्चिकस्पया । 
चनायातुख्व्धामे तास्व निस्तर्ीमिच्छसि। [5] 
लनया वृसमागरिन्या कक्य्याभिध्रचोदित । 
न चतद्राश्च्यतम यद्व प्येष्ट सुतो मम । 
अपानृतकथ पुत्र पितर क पुमिच्छसि । 

[{(1 7) © रात्रम्‌ 2६ प्रिय (पः त्वया) -(1 2) 71 
सया टि मलियाय तु वनमेवपुपाश्चिन -(1 3) धपु -{(1 4) 
711 दया 12" वचिस्त ग [2 छटितम्त्वकि, {3 चस्तिस्तय, 
@1-3 चरिनस्त( 6 “सत }सिन्‌ (1०८ चच्तिगतन्मि) ष्ट 
{दुरित पणि) पाठान्तरे तु वत्निन श्त्यवं । ‰ 0६ त भस्मापि 
-(1 5) 03 च्रे (01 श्च्रसि) --(1 6) € वृत्तिमादिन्या, 
1 वृत्तपानिन्या, © वृत्तमाधिन्या, ला) £ { 85 171 {९९६ ( 0 वृत्त. 
साररिन्या) -(1 7) 28" 00 ¶ ७12 1 यस (णिः य्‌} 
17&1 2 पयेष्ठ (णिः स्गरेष्ठ }) -(1 8) 12" असि, 7 
श्च्छति (0 द्च्ठसि) ] 


28 ^) ६1 एषा [पा 45741 तद्रा (3 तथा) 51 
रि 18 0126 दति रामो वच श्रुत्वा --५ ) 71 वाक्थस्य 
(णः आतस्य ) § रं 2 2:° धीमत, ए! 121 भाप( ए 
शपित, 7: भाषितु (5८) (छः भाषितम्‌ ) --) 5 
खक्ष्मणे --ए0 284, 1 2 एय [2 7124-7 ){4 ऽऽ 


822#* उवाच प्राज्जिर्मत्या राजान सोकनिह्रम्‌ 1 
समुत्खज्य सुख भूयो नानुवतितमुस्रे । 

[श 0124684 द गा) ] गब --(1 7) 2 गोककभित 
-(1 2) ३1 ष्टु {मण मु णः ० सुख ए" सवर्यास्य ( {01 
सधुत्खव्य ) 51120 न नियतम्‌, एय माध वारिम्‌ , 2: नानु्रभितुम्‌ 
(णः नावुव्ितुम्‌) ॐ" जश्न, ए 71 दन्छमि, 195 214 इच्छति 
(07 उत्सर ) 1246” उत्स्‌( 7 "च्छ्‌ )य( 76 ष्ये) स्ये सम 
न चत्ता खेद (125 श्येपेद्‌ )मवरेत्‌( 125 °दत्‌) ] 


[ 207 ] 


2 37 20 | 


प्राप्यापि यान्य गुणान्न म शधस्तान्प्रदखत । 


अपक्रमणमेवातः सवकमर व्रण ॥ २९ 
इय सर्र सजना पनधान्पस्रमादखा 1 
मया पिष्टा सुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ३० 
` 29 >) इ रे ए 13 712० 2५ चान्य भोगान्धराष्या 
°श्प्रो)मि -^) रः 02 पो मेस्वन्तान्‌ , \1 भो सवान्तान , 
125 कामैश्च तानू, 7 का से शस्तान्‌ , ५ श्वो मे कस्तान्‌ (' 
11275} ) (को मे ध्रस्नान्‌ ) 0771 को शवस्तान्प्रतिरास्यनि 
--°) 1247 [भ यय, 15 [नाय 7! [अथ (शि [नत ) 
--[ 0 20०, 91 १ 1 {3 {126 ४ 55६ 
823* तस्माहमनमेवाह वृणोमि न निवतितुम्‌ । 
[ {3८ वृप्नोति (5८) >+ {3134 निवत्त ४1 74 रचये न 


विलवन, 11 रोचये वमुधापिष, 7: गेचये न परिरवये ( [01 11८ 
7०51 12917) 1 


30 ^} 7 राष्ट ©1 सुरार (0 सराटा ) 1211 -उजना 
(0 सजना ) -70 39 41 मि \1 }3 1124-7 3{4 
5115६ 


824* धनरतचिता भूमिरिय सद्रस्यसचया। 

[ प 32 वनरताचिता, ४4 धृनरततिता, 7314 °रनान्िना, 33 
धनवतचिता, 121 मधान्यनिचिता, {22 उय रतनी ( ण धनर्तचिना } 
02 तथा (णः उय) ४ -मायरना (0 -सचया) 12457 इः 
सधान्या सधना सराष्टपञ्चुमचया ] 


) 295 © 11-3 रिखष्टा, 7; [न }तिस्टा, प्ट 5 1 
९५६ (ग विसृष्टा) 51 पि ४13 0120 ४५ सहस्यश्वरथ 
( छ 1 74 पुर, 7? पुरा मामा --^ल 3०, 51 ‰ ७1 
1213 4-7 214 175 

825* व्यज्य दयितान्ध्राणानिष्टान्मोगान्यनानि च। 
भवन्तमनृत कठ न स्विच्छेय कथचन । 

[(1 7) रि" मूधो (णः प्राणान्‌) मि" प्राणाण्‌, 11 
दृ्टान्भोग- ( 107 इ्टन्भोगान्‌ } 12५ 5 ? अपि ल्यज्ञेय सीता च य्या 
(7? ण्यान्यद्रपि मे धन -0ष्7्णा 1 2 --(1 2) 14 
अभूत (07 अनून }) 11 नन्विच्येय, 2 नन्वेच्छेयं (ज न 
चिच्ेय) §1 126 कदाचन 132 नटीच्छेय कथचन (2150 ऊना चन } 
(97 (6 ०5४ 2811) ] 
पौप्ा€ [हय 01 ता छिपा क © क -3 115 दरध्लि 30, 24 
6०7४ 1 ¢ २५ 8, 124 87 ८० 1 उ, 7 वात्‌ 8, पला 82 


826* बचनवासङ्ृता बुद्धिम च मेष्य चरिप्यति। 
यस्तु्टेन वरो ठत्त केङ्य्यै बरद त्वया। 
दीयता निखिटेनैव सल्यस्त्व भव पार्थिव 1 
अह निदेश भवतो यथोक्तमनुपाटयन्‌ । 
चतुर्दश समा वर्स्ये वने चनचरै सह । 
मा विमद वसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ । 
न हिमे कावित राज्य सुखमाव्मनि वा प्रियम्‌ । 
यथां निदेदा करट च तत्रैव रघुनन्दन । 





| 
| 


रामायणे 


भयगच्छतु ते दुःखं मा मूरवाप्ययगुतः। 
न हि शुम्यति द्यैः समृद्रः सरितां पतिः 1 ३१ 


च. 


नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेधिरीम्‌ । 
त्वामह परत्यामेच्छामे नानृत पुस्पयभ ॥ ३२ 


{ {3 07) (वफ ) 1 7-०0 -{] 1) 48; दना बुद्धि 

(07 उना नुदिर्‌) 24६2 न त्वतय क्युमा (णि {1.6 {०5४ 
1211} --{(1 2) 1 तु चुर {7 तुन) -{1 4} 7 
सोर, (णा 15 २४००९५८ {त अग) --र1 गदु गि1 7 
--(1 7) 12:57 काद्ियाम्यर, ४3 चमे क्लि ([गटिमे 
कच्चि) 1): राजन्‌ (0 गस्य) 19457 उत्पानीमारि न(5न) 
विया (न पल [0०5६ गा} --(1 5) रिष्मै, 4४7 नै 
(गिव) 13ःग्त्ग 


31 °) 797 अव गच्छतु (10 अपगच्छतु) ए: सर्वं (ण 


ट्ख) -“) 73 ©2 ॐऋण्-ग मा मृध {13 612 शी 
द्रापवरिषमि (© न्त) अय > प 13 7124-7 34 सूपते 


{ 1 तत्र यन ) म( 81 व)द्रियोगज प गा 31<-32 
नाः 31९५, 61 ह 1 11१4-7 १4 5५४३६ 
827* क्षुभ्यन्ति स्वद्धिधा नैव साधत सागगेपमा 1 
[< 2० रि 0124574 न धुन्नि(उअन्ते) चदि 
दि (छा {11९ [जा 11} 197 सगगेषमा } 





रगभम, 0. खमि (जि ततेप) } 


ॐ ए! ०) 32 {घ \1 37} -->) ऽ स ए1-3 
74 (7 न राञ्यप्रा्िम्‌, 22 74 7125 त: न राज्य प्रापम्‌ 
(7: “छम्‌ ) (107 नवाह राप्यम्‌) ) 16 मेरिनीं (ण 
मपिीम्‌ } 52 २ 3 7215. भष्न सुखानि मदीपते 
-- ^ ला ३२०४, 21 [ह 011 [वा [फा 457 © 23 
15 


828* नय स्ानिप्रान्कामान म्व न च जीवित्तम्‌। 

{701 713 (2 ओव टकरान्‌, फण लोमान्‌ (अ८) (0 
कामान्‌) 3 045 - नेव सणि रताति (णत 0८ एणः ए) 
एध्गा पण्डा न (अणा }) >\1 सुत न, 04 स्वन न, 75 
स््गानि (स्वर्ग न) 1 023 ाट्नव (गिन च) > 
न स्वगं न पुनर्मदीं (0 {1८ ५५६ 1211} ] 

--“) 7१ कमैम्‌ (07 सयस्‌) --°) 7६ पुरूपर्षभ (51८) 
एः ३2००, 51 र 73 121 2 4-7 14 5005६ 


$29* स्वसप्रतिज्नातमिच्यमि कर्तु सत्य प्रशाधि माम्‌ । 


{ 33 त्ल्ननिनाघुम्‌ (10 त्रलतिनानम्‌) 12157? त्वत्मतिसा 
वनेन, 9: वल्मनिना नो ( प्ण [19प5) अनूना, 04 त्लस्तिना 
त॒ राजन्ते, +° न ते प्रनिनामनूना (णः {€ एण) 51 76 
{प्वपा50 कतु त्‌ मत्य 21 गाद्ह ग्लिस्त [32 १तु (गप्र) 
1012457 24 कतुमिच्छामि शाधि मा (0 धौल 205६ गा) ] 
- 111 21] 6०६ 

83०* क्ुजानीदि मा खीघ्र चनवासङतोदयमम्‌। 
घनुम्रहं पर मन्ये त्वत्सत्यपरिपाटनम्‌ । 


[ 202 ]| 


अयोव्याक्राण्डम्‌ 


पुरं च राष्ट च मही च केवला 
सया निसृष्टा भरताय दीयतम्‌ । 
निदेदं भवतोऽ्नुपाटय- 
त्वन गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌ ॥ ३३ 
मया निदं मरने सहीमिमा 
सरेरखष्डां सपुरां सक्राननाम्‌ । 
शिवां सुयीमामचुघ्ास्तु केवरं 
त्वया यदक्तं नृपते तथास्तु तत्‌ ॥ २४ 
{{} 7} 0457 स्लिप्र (10 यीद्र) -{(1 2) 123 न्‌, ‰५ 
त्व (5८) (णा तरत्‌) 5 प्रतिपान, 127 परिपालने ] 
-^11€ा 32, {2६1 [11 {ता [ता [ © 2{1-2 17. 


9 


अह्‌ 


४31*+* प्रयक्ष तद्र सत्येन सुकृतेन च ते शपे । 
नच दास्य मया तात स्थातु क्षणमपि प्रभो। 
सर द्रोर धारयस्मेम न हि मेऽस्ति विपर्यय । 
लर्भितो मिम केकस्या वन गच्छेति रावय। 
मया चोक्त वजामीति तत्सलमनुपारये । 
मा चोष्छण्टा कृथा टेव चने ग्ययामहे वयम्‌| 
प्र्रान्तहरिणारीण नानाशुनिनादिते । 
पिता दि टैवत तात ठवतानामपि स्मृतम्‌ । 
तस्माहवतमिव्येव करिप्यामि पितुर्यच । 
तुदासु वर्पपु गतेपु नरसत्तम । 
पुनद्द्यति मा प्राप्त सतापोऽय प्रिसुर्यनाम्‌ । 
येन सम्तम्भनीयोऽय स्यो वाप्पक्टो जन । 
सच पुरपश्ादृख तमर्थं वरित्रिया गतत । 


{(12) हतु (च) -(1 3) 1 न (गस्त) 
76 धारयन्थेन, ¶3 धारयि्यानि (णः धारयसेभ ) -(1 4) व 
027126९0 0 ति रा -{1 6) (ह मा चोक्तया ( 25 २१०५८} 
छ 2 चीर, {2 रानद्‌ू (णः दव} 121 मयोत्या दूना देव (1० 
€ एणा 1211} --(1 7} 12 -दर्णाकीण 71 -वुंशनि 
( परार्ात९515 }, {६( ९ ) दाक्नं (0 शदुनि-) -(1 8) 
1061 62 319 देवनानाम्‌ 1 स्मून -(1 10) 7६ चतुषु 
७3 चृपमत्तम --(] 77} 73 मनापो (0 सतापो) --(1 12} 
1 वाप्पगनो, 701 बापदुला (6८), [1 क्रमो (५०) ० 
60), 717 वाष्पगनो (107 वाप्पकरे ) ] 


33 ^) 21 6 महीं ( णः मदी ) 13 च कया, 7 2 
68 मकानना (णः च केवसा) 917 ° दय(रय 
भमा) मराष्टरा( 724 शला) सपुरा च मेनिनी, 7012452 71५ हमा 
सराष्ट। सपुरा च भेदिनी -५) ऽ 22 3 €" (1 1261 
16 {18 प्रिसष्ा(12६" श्ट 1], 21 1314 7 [भ {तिस्र 
(77 ष्टा), 12 [घ ुभिसखृष्टा, 2.८ निसृष्टा (10 निद्धष्टा) 
(ट मया निखृष्ट पुर च दीयता मया निसृष्ट राज्य च दीयतामिति 
प्रयेकमन्यय % ( रताय (व्9हव्व्‌) 7247 देदि ता 
(ण दीयताम्‌) 71 > र सयानु( ५ °नि) खटा भरवोनुदासता 


{5} 


{10} 





नवानव ) ©3 प्ट ण्ण राप ० स 


[ 2 37. 36 


नमे तथा पार्थिव धीयते मना 
महत्सु यमेषु न चात्मनः प्रिये । 
यथा निदेशे त्र चिषएसमते 
क $ [र्‌ 
व्यर्पतु टुःख तत म्कृतेऽनध ॥ ३५ 
तदद्य नैवानष राञ्यमन्ययं 
¢ [ ज 0 
न सवंकामान्न सुखं न मेथिटीम्‌ । 
न जपितं स्मामघरतेन योजय- 
न्बणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा ॥ ३६ 
(13? श्नासन, )14 ्ास्तु च) ) 1 र ५113 12126 4 
(12 तु) सव्य (० निदः) \1 भरतो (5८) (णि 
भवतो ) 3 [ऽनुपालय (0 ऽनुपारयरन्‌ }) -2 ) 242 
प्रगच्यामि (0 गपिम्यामि) 91 पे {319 7014-7 {4 तपो 


(7 न्तो ) निषेवितु, ४1 132५ तपोनुसेषित( 12 प्तु) [2 
चिराग्र जीवितु (107 चिराय सवितुम्‌) 


34 4 ०) 34-37 -^) 5! रि1 ए1 139 {६1 7211 
1201 01701 0 412 63 विसृष्टा, 2 113 [स ]भिस्टा( 2 
ण्टो), ८ 0: [जतिष्ट (निसृष्टा) ग्मम्‌ (10 
महीम्‌) 71 मयातिदखष्टा भरताय मेषिनी --°) 5 7" 
महाद्रा, ‡ ८ 7 सगढर्चल।, 7 © "3 सदरटपडा (107 
सन्रख्पण्डा) 1 सपुरी, © सपुर 73" सपुरीं सकामना, 72 
मपुरोपरानना 7 £ चिराय राजा भरतोनुदासता -°) र 
1211 चिवासु सीमाम्‌ (711 मासु), + चिवा ससीमाम्‌, 71 
सीमा न्वसीमाम्‌ , 72‹ सवा सुसीमाम्‌ , 207 सर्वासु सीमाम्‌ (10 
रिचा सुसीमाम्‌) 51 रि ए ए 74-2 वीर्यवास्‌ (र ५1 319 
चानू ), 7: केवला (107 केवल्य ) 71 सुखी सराञ्य म तदुक्त 
वीर्यगानू, 2 सुखी च रज्य भुनक्तु वीर्यवान्‌ -“) 7? 
यथोक्त 7" तथा सुत, {7 तदास्तु तत्‌ (1 तथास्तु तत्‌) 


35 < णा) 35 (रल ए] 34) -) ऽ प ५1 13 
722० णान्‌ नमे पणव तथा 72" 0 एवा एषा 11 
©» ६ दीयते, ७1 हीयते, (7 £ 05 11) 1९५॥ ( {9 धीयते 

4} 23 काटेपु (1० कामेषु) 1२2 प्रिय ({०ः प्रिये ) 1 
पि छ1 3 1212 4-7 मदस्म्वपि प्रीत्ति( ४" महस्सु श्रीमस्सु ) सुखेषु 
(1 श्नु }वतितु( ° °त } --° ) ४1 ता तथा, [भ्यदा (0 
यथा) ¶ तिष्ठ (5८) (ण दिष्ट} -“*) 51 314 
7 ता 1 7187 73 च्यपेततु, 7: च्यैपि (516), © 
व्यपेत- (णः व्यपतु ) 2400 दुख अपि ए 13 7012-7 
भ( 3५ द्व} द्वियोगज (0 मत्कृते ऽनघ ) 


3 4 गो) 36 (ल ४] ‰4}) 12 1८बव्‌5 36० गा 
प्याह --*) 9 पि ए 8 12407 हृद्‌ दि(72०4 न, 7" 
तु), 125 भह हि, 13 तदय (१८) (10 तदय ) ४1 नम्तसम-, 
132 नैवानम (51८), 32 ‹ 7 £ चानघ, 12५ 5 7 नवाद्य न ([गः 
--4) 2९1 721 
तय णा 7 ©28 पै चसुवाः धिए्ञ्न सखान्‌ (णन सुख) 


203 | 


2, 31, 32 ] 


फएटानि मूलानि च भक्षयन्वन 
गिरी पयन्यसितिः स्यसि च। 


रामायणे 


वनं प्रत्रिभ्येव विचित्रपादपं 
[93 १ 
मुखी भरिष्यामि नवास्तु निद्रेति; ॥ २७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड एकर्िजः सर्गः ॥ ३१॥ 


चच (गने) 57 173 0124-7 न चापि भोगान्न(€1 
°्नि, 24 श्नु, « गगानू [ ऽए }) सुखानि{ 74 °नु ) कामये 
--° ) {32 ५ [21 (र्ण व्ण 25 111 1९९\६८})7 13 न 
जीचितु, 72 न चिति, 12: तस्नीचित्त (0 न जीत्रित) 122 
चामू (णः त्वाम्‌) ‰ ‰ अनृते नियोज्य 22० भनृतेनि 
(72 वि }योजयन्‌. (707 मनृतेन योजयन्‌ ) --* ) 12 वृताय, 
७2 ४ ब्ृणेस्तु, 272 चणीमि (5८) (णः ब्रृणीय ) [81 
71९05 {णा त्र ए {0 तथा 10 परावह ७3 तद्रा (10 तथा) 
9 पिं 123 922५-2 वृणोमि राजन्सुकतेन ते दापे 

37 24०) 37 (य ५1 34) -?) 72: भिरीन्त, 15 
गिरि स (0 गिरींश्च) 1: सरित (० सरित ) -“) 11 
विचि , प (वश्ष)०९८य) 7457 वनग्रदन्राश्च विचित्रपाद- 
पान्‌ --“ ) 7४८7? भवाद्य नित (10 तवास्तु निरृति ) 
-- 0 3722, 61 र 1 3 [21 2८ 50051 

832 चै निवर्स्यामि सुखी गतज्वरी 
व्येतु दु स तव सद्धियोगजम्‌ । 

[ (1 2) {22 {72157 वने ५7 सुखी 71 मुखेन वस्सयामि वने 
गतञ्वरो -(1 2) अ 35 1 पग 1ज 122० व्यपेतु 
मदियो (न ] 

-- ^€ 34, 7" 0६ ता [णा व © #1-3 175 


833* एव सं राजा व्यसनामिपन्न 
श्लोकेन टु सेन च ताम्यमान । 


~---~----~ ~ ~~~ - -.--~ --~---- ---~~---------~ ~ -------- 


गालिद्वय पुच्र सुविनष्टमनो 
मोह गतो नव व्रिचेदट क्रिचित 1 
द्य्यस्नत सरूरद्र पमेता 
म्ना वर्ज॑यिव्वा नरदरेवपीम्‌ । 
रदन्सुम्ओऽपि जगाम मृ 
दादाठन तत्र बभूव सर्वम्‌ । 
[(1 2) {1 70 [णा तापेन (0 यकेन) 261 701 
ता [णा कय पाड्ववान (10५ त्ाम्यमान } --(1 3) 0 
सवि ट, 1 म मिनष्ट- (० नृमिनष्ट ) -(1 4} 2 एता 
170 सूर्मि (ण मोह) ह 70 3 @3 213 चष्ट, 00 
12 पिचष्ट (१८), ¶1 (ठु चिचेष्ट (0 विवेद) -{1 5) € 
13 नत्तस्ता स्स्टु, {1 एता [ता नमस्त रम्दु, ©2 21 ततर 
म्द (0 नन मरुष्टु } } 


दगणगुगाणः --5क0 141८ 91 139 124९7 दशर्य 
समाश्चासना( ऽ 7५ न्न, 047 प्न ), छ 7; 2 रामवाक्यः 
1५ 2 4 दुदारथाश्वासन, 125 ढडसारण्यगमने रामवाक्य --514 
70 ( हुपा८३, पणवऽ ० 0011) ) 1 0 0) 51 2 38, 
१913124 121 {1 एका 0 1 © आ -3 34, ९1 36, 
132 33, 71 97, 124 7 39, 705 42, 34 35 --4 लाः (०1०- 
गा, 36 @ 212 त्गानेणठट ५11] श्री( 126 गण }रामाय 
ममं › 42 श्रीरामचन्द्राय नम. 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततः सुमवमैश्वाकः पीडितोऽतर प्रतिन्नया । 
सवाप्पमतिनिःशवसख जगादेदं पुनः पुनः ॥ १ 
छत रतसुसंपूण चतुरिययला चमूः । 
राघवस्यासुयात्राथ धिप प्रतिविधीयताम्‌ । २ 
स्पाजीवाव्‌ नालिन्यो वणिजश्च महाधनाः | 


9. 

2 122 7715507 ऽवा 32 (4 ५) 2 72} 
एदणि© ऽवा 32, {21 11 एता णा 6 105 २ {255६६ 
हार्ला पा ^+ ३० (4) प्प एष्टा) पणी) ॐ 

1 °^) २३ ९1131212 47 ४. सपति (ण रक्वा )} 

1 61 2 {4 सु» ४1 [~ 0124-7 अच्स्वि, एटा नु 
{गि इत्र) --^) 7011 121 ¶ @1 4 ४13 सतिनिश्वस्य, © 
इति निश्वस्य -- ) [1 {3 {ष्‌ व, 612 12 [पुनः 
ता) { 2517 ६८९५६ (ग [ट कृद) 10 1 1१6 ४ 
चच (107 ऽदात्‌ पुन } --्ण 1०५, 617९ ए 0124-7 
अस 5४०51. 


834* दीर्थमुन्ग च नि श्वस्य द्ाश्चास्राहय मन्रिणम्‌ । 
[© 5 च निशम्य, 2 च भि्न्य, 132 िनिश्वम्य > एस 
समाहूय, 02 दादा टय 10242 4 दुनिन (यस्त) (ण 
मनिन्‌) 7015 ममाह सुदु पिन (0 1116 {705 1} } 


1८4 


2 ^} 70 रवमसपू्ण -1७ः 2, 5 ई \१1 1 
{212 (~ +“ णाऽ 


835 चनुरद्गत्रल भूरि शस्यायरणन्वृतम्‌ | 
{51 2 122-4 चतुर्ग, 34 चररा (50) ऽ 126 यखानग्ण- 
भूषित, † शग्रानरणर, ४1 71948 \{4 त्({ 18 न्न्‌ }सयाव 
{८2 ९^म}रण दृढ (0 1९05 पे) ) 
-° ) 134 [म ]नुयात्रार्थं -^) < र ४: 7 {0124-2 4 
सिप्रमेवोपदत्प्यता(124 7 °्पय, 125 ^ ग्ट्पता } 


3 ^} २ 1} 0124-2 अ सखूपयावन 12ता [1 
ला ए वादिन्यो, ~ दाच्रान्यो (८), \ 15 1१) 16९६ ({0ः 
दारिन्यो) 011 जीगाश्च वारिन्य्रो --*) 4 2 1 1 
व्रिटासिन्यो, \1 {21246 4 चे(\3 च, 012 च }दयाश्चच 
(0 वणिजश्च) --^) 91 > ४1 0124-2 व ननुयातु --^) 
12 वादिनी, 7" ©" वादिनी ©" सुव्रतारिना , 63 सुप्र 
मारिता, ल 2 ५७ 11) 1६९1, ध. च्माद्विता 6 २\17 
0124-7 ज र{ 131 135 ज दययथ रचि( 124; चनु )राचना 
(2\2 ‰3 रागना } 


4 ^} 21 [ण © तु व्रहुधन, त ग्विध (2७ प 


{<} --* ) 72 नियोजत (9८) -ग्णः 4, ऽ र ५3 
01 ° 47 2५ 5०5 


[ 2, 32 5 


२२९ 


~ „~. ~ ----------- ~~~ ------ ---- ~~~ ~~~ -~~-~-~-~~~~-~--~~-~~~_-~~-~----~ ~~~ ~~~ 


सोभयन्तु कमारख वाहिनीं सुप्रसारिताः ॥ ३ 

ये चैनञुपजीवन्ति रसते यै वीर्यतः । 

तेषां बहुविधं द्या तानप्यत्र नियोजय । ४ 

निघ्न्पृगान्कु्ञरांश्च पिवंधारण्यक मधु । 

नदी विविधाः पश्यन्न राज्यं स्मरिष्यति ॥ ५ 
&36* सुदो येऽनुरक्ताश्च राम राजीवरलोचनम्‌। = ` 


ते चनमनुगच्छन्तु सपिभक्ता महाधन । 
{(1 7) 731 3(7 8150} मे (गये) --(1 2) 123 [2 
-उपमनुगच्यतु, 0. वै समनु° (101 चन) 134 मदिभक्ता ] 
-- 121 ८७११६ 
837* 
--{)) {पाला द०ा)। 
21€ा 836 


यावन्मे चिभव कशिद्धनमादाय सर्वश । 
, ९01111८ 91 रि ५ ए 702 ५7 314 तजा 


838* कोंशाध्यक्षाश्च मे सर्वे वोश्रमादाय सर्वश्च । 
गच्ठन्तमनुगच्छन्तु राम राजीयरो चनम्‌ । 

[ 01 प्रत्ोऽ) 11765 7 80 2 --(] 1} ए 1328 कोपा- 
ध्यक्षान्‌ 61126 ते म, र ये केचिन्‌, 1392 पये सय॑ (णः 
मेस) 273 जोषम्‌, ४1 12247 धनम्‌ (19 गोदम्‌) 7247 
मेत (गण्या) --रिग 04 ८व्णाा 1 2 ] 

16९ {९ [व दका 840, ५ [८ 0457 त्णा इवृा# 
--^+{{ला 4 21 011 [ता [00 | © 713 1115, रि 
(मल 8384 ) 31५६7 दगा | 2 0) तलि 841# 


9३०* बायुधानि च सुरयानि नागरा शकटानि च। 
सनुगच्छन्तु साधनस्य च्याधाश्चारण्यगोचरा । 
{(1 2) 0 यौद्रागि, [५ ग्ये वारि, 0० योधाश्च( [0 व्याधाश्च) 
11 एता [फा 13 (2 २८४ कोविदा (0 गोचरा) ] 


5 ^) 1247 गुह्वन (णः निद्च) 1259) च (ऽणः) } 
२1 पन्द्रगान्कुपर।राश्च (८), 1 पनन्खगान्र्जरन्वधन -५) 
121 [अ ]पिवद््‌ (9८), 125 च वन्‌ (७1८) (107 पिवन्‌) 2 
[खा रण्यघ -) +: नमी प्प) (जा नदीद्‌ ) 
124 5 ˆ सयनू (101 पङ्ग्रन्‌) -“) 121 स (णिः न) 161 
राज्यनः, 125 7 @ ॐ 3 (टु 1. राञ्यस्य'({0 राज्य स-) -एग 
5, 1 ९९\३ 0 [02०५ उपना , [01 ल्ण्णाः पह्लः 838# 


84०" मृगया चिदरन्भोगान्मुजानश्वःप्यमीच्सितान्‌ 
वनेध्यपि वम न्रामो भोक्ता राज्यसुखानि च। 

[(1 ग} \ 772 पिचर( 121 रट्‌, 2 श्र }ग्ीगो, 134 
रिस्तरन्भोगान्‌ (07 व्िदरन्मोगान्‌ } 4 सृगानििद्धधन्वरादाश्च (ग 
९ एणा [} अ 00 बुजश्चायममीम्स्तान्‌, ५1 012 
भुजन्भोगाननी({ 729 °न्यये )प्ितान्‌ , 139 भपि मुक्तामभी? (10 11९ 
०५६ 1811) --(1 2) ८1 13 2 वनेपि वस्तमानोय, 2/८ वनेपि 
धनवान्मोय ( {07 11९ [वणा 9} 51 ० मुवत्वा राज्य, 82 


{ 205 ] 


2 32 6] 


धान्यफ़ोरथ यः कथिद्धन रोश्चथ मामकः । 


तौ राममलुगच्छेतां वन्तं निजेने ने ॥ ६ 
यजन्पुण्येषु देचेषु विचुर्जधाप्तदभिणाः । 
कऋपिगिथ समस्य प्रवत्स्यति सुसं षने ॥ ७ 
भरतथ महवाहुरयोध्यां पाठयिष्यति । 
सवर्ामेः पुनः श्रीमात्राभः सप्ताप्यतामिति ॥ ८ 


123 2 सूक्ता रस्य, 11 जुप्त्वा र्य, {4 मुक्ते गय 
भोक्ता राव्य-) 714 01204 (णच) ] 
--1)1 प्रप्रा ला (शाल 0457 द्मा 8 8354 


8477 ब्राह्मणाश्चैव ये श्रेष्टा नगर्या मस मन्ति ते। 
तुदा महा नटाश्चैव गायनाल्यानश्राटिन । 
गन्वर्वाश्चारणाश्चव ताहिकाये च मन्तिमे। 
अनुगच्छन्तु तेस कुमारस्य प्रदपका । 

[(1 2) 0" सति (त्रश) ए सर्वेण, 0. सनि व, 77 
सतिये (07 सन्तिते) -(1 2) महा तटा, 2४7 मछास 
7 म)}्ा 057 नराश (0प्न्टागर्‌) 13५7? गायक (0पगायन-) 
7015 -टील्न -(1 3) 0ष्येवै (णःचय) 7 वतारिकाद 
सति ये, 725 तथा वतानिकि अपि (ग ॥1८ ०5६ 19} --४ 

णा) 1 4 --(1 4) 0५त (ते) ] 


-- 11६९, 1457 1९१त | 2 21 8301 


जि 


6 } © 2 धि ६ तश्णनु घान्य- १ धन 1 1८205 
-कोषद््‌( 17 00111 116 [६८९८5 --70 6, 61 र $ 
{21 2 4-7 {4 705 ` 


842* ्चन्मे त्रिभत कश्िद्यावदस््युपजीवनम्‌ । 
वदोपेणेव ततसव्र राममेवानुगच्तु । 

[ (1 7) §1 5 16 14 यावान्मद्‌( 133 24 नन्मे) (णः 
यावन्मे }) 12 83 परिचिद्‌, (97 कश्चिद्‌) ४1 74 यच मेस्ि( 
°भि-), 233 यावदपि, 01467 यावन्मेस्ति, 22 यमपि (07 याव- 
दन्ति) -(1 2) ४1 [रवव (णिः [ ण्व) ] 

7 12४7०) 7 -- ) ©> चिस (51८) {3 चापि 
(7० चा्ठ-) 51 पिं ए 3 125०} द2( 25 श्या } दानानि 
तीर्थपु विरजश्च धनानि मे( पि $ 22 °्निच, ए" 7च्ण्नि चै, 
171 5 सन्यपि) -) 00 [न ]पिसगम्यर, त एण [अ ]भि- 
सगम्य, 124 5? समागच्यन्‌ (07 समागम्य ) रि" ऋपिसेनच्ये 
समागच्टन्‌ --ˆ ) 0: प्रयास्यति, 14 ? प्रपद्यतु( 27 ति) 
125 प्रविद्यति (0 प्रवत्स्यति ) † चने सुखी, 72५ सुख वनं 

70 77, 51 दि2 ए 3 026 0५ अण, हि 701 175 
149) 

843* रामो-य बनवासेऽपि राञ्यधर्म सम दताम्‌ । 

[52 राजधर्थ 1 712 ५ राजवल्ु( 7" श्ज्यन्न सु )समश्रुना 
(19 (16 {051 78} ] 

8 °) 518 7024-7 095 प्युढतधनाम्‌ (70 
च महाबाहुर्‌ ) ) 22 ४131-3 01257 24. पाङ्यति 


रामायणे 


एवं प्रुवति काङत्ये केकेस्या भयमागतम्‌ । 
य चाप्यगमच्छोपं खर्थापि न्यरुध्यत ॥ 


सा विपण्णा च रत्रा ककयी वाक्यमत्र | 
राज्यं गततजन माधा पातमष्डा सुरामिव । 
नराखाचतम शत्य मरता नाभिपत्छन | १० 


(121 ध्यति, 07 ° वि )मा, 12+ पाटयिदा -) 13: पुर, 
दष ट 2 फट {णि पुन ) ‰1 7012 > मव 
रवि मयु --“) > 7. 1225 मनिः यताम्‌, 0.7 1४ 


सपद्यताम्‌ , ८६ 1 171 {९५६ ५1 126 राम सपयन। वन, 7 1 
7 4 राम सनि्यरतामित (1 न्ता वने), एष्य म राम 
सा ग्रतामिति 


9५ ५) [ता [फ इमि (णा पुव) [णण ©3 काङ्कम्े 
) 1201 771 कलसी भयमागता, (1 85 1 {९५६ -- } 
2 सुख (5८) >£" अभ्यागमव , {1 चाः गमच, {ता 
नता 13 © उ चाम्यागमच (© गत), ४3 च्वि ) 
£" ©2 निरुभ्यत, 01111 07 ८ च्यरध्यत, 2 [अवर 
70 9, 51 रि य 7 7012 47 3८ 55 


भ, = 


844* चुवत्येव ददारये कमयी भयमम्प्रशत्‌। 
ञस्य उुशोप चास्या स्वरश्चव व्यभिद्यत। 
[(1 7) ऽ 21 12 वरकरेन्या, 13214 7212452 वैकेयी ५ 
आमित (प जम्पू९) --(] 2} 22 1४ शरुधोच (णः द्युभोप ) 
४1 व्यभग्यन, 72 [ अ ]वमयय्यन (८) (07 न्यभिचत } ] 


10 ^) 2" त्रिदी्णा च, 10: व्रिपस्मा च (51८), 8 ©12 
21" -2 व्िचर्णा च ( (ग ४2 सु-), 2 विषण्णेन (णः व्रिपण्णा च) 


--4.्दाः 104, 121 {1 त पण व © अ 115 


845 सुखेन परिश्चप्यना। 
राजनमेवाभिसुखी. 
{ (1 21} 11 तवा8हत्त्‌ 9 मुखेन प ] 


-- ) 2 1६1 273 गतधन -2 ) 7: तमपिड (0 पीत- 
मण्डा) -") ©: {1 निराम्बादतमे, 71 25 7 16५1 
--) 7६ नाभिपयस्य (50 ), ॐ, "्पतस्यति -ए0 20, 51 
रि 13 0124-7 014 0४ 
846* सा विवर्णस्रुखी दीना ततो राजानमव्रवीत्‌ । 
सरभामरतास्नाक्षी कोधसरक्छखोचना । 
हतसारमिढ राज्य पीतमण्डा सुरामिव । 
दचाप्यश्रद्धया मे स्व भव्िप्यस्यनृतीं दप । 
„ [(1 ग) § ‰2 51 26० भिवर्णमुखा ऽ राजानमिदमत्रवीत., 
1 4 5 ? करोधात्सगक्रीयुखी, ४7 राजान वाक्यमन्रमीत्‌ (07 ॥1 
7०5६ 27) --(1 2} 51 72" क्रोधपयाकुनेक्षणा, रि 745 
ततो राजानमवगीत्‌, ए 1 2 214 करोधात्तम्‌( य श्‌, 9८ शु) 
कुटीमुगी (107 ६116 {05६ 1216} --(1 3) 3४ दर्म (ग इद} 
91 25 राष्‌ (0 राज्य} 1 पीनपडा, 7; °माड, 05 °माडा 


[ 206 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कै 
राजा 


युक्तरज्ाया बदन्यामातेदारुणम्‌ । 
दशरथ वक्ययुवाचावतलाचनाम्‌ । 


तुठसि सां नियुज्य धर सादितं ॥ ११ 
कैकेयीं दविगुणं क्रुदा राजानमिद मत्रवीत्‌ । 


तवत्‌ व्रद् सगरा ज्येष्टं पुत्रयुपारुषद्‌ । 


# 
एन 2 कष्णे 


त्‌ र्घः 


[० + | 


१ 1 


(5८) (0 रमण्टा) 91 [^ रा यवा, 22 3 (153 [ फच्च 
२150 ] तुभामिप } यथा तसया (लि वृर} -({(1 4) ५न्त्ता 
च (णि नपि) = दाव (दधया \ मेव (५८) |] 


11 ५) 72 कवा )तएष्त्‌ 0 मुयाचायत 123 (1८०1९ 
त्भा 85 10 १५९६} -्लोचन -<) ५3 उसत (3 जुदसि 
(ग तुदति) 111 १ग्मा (लिमा) © वदत फिनुतुटसि 

+} 21 मेदिते, ७12 भू चटित (1० मादि) -7ण 
7, 51 > \1 13 01 2 ५-> भ+ 50731 

5{7* ण्व चरासया भूयो वाङ्याररभिनाडिते । 
कफेयया टू सितो राजा तमिद वास्यमरयीत । 
वएन्त मा धुर गुर्मीममद्या सादुगरदिति। 
नृगसे फितुदति मा यक्ते पुन पुन । 

{{(11}91 05 अभिपीटिन , 1247 ष्टि तारि ४ हटि पीटिनं 
( 0 मभिनारिति }) 14 चा्यशःसाटि , भऽ वाक्च्टन्थरमिताडिन 
(07 {1८ [०5६ [र ) -(] 2) दैव पौटितो, 134 ( 1150 45 
२१०५९) तायिनो (णिः दु) \॥ 012 एन वचनम्‌ (9 
त्ामिर वाक्यन्‌ ) --() 3) 61 126" 4 3. वदन ना, 734 
वटेत्तस्तु (51८), {22 8वटत मा, 93 वनपिमा (5८), 127 व्पिमा 
(णिः उदन्तमा) एज त्य जानि 915 6 साघरगारना( 05 भ) 
४३ मद्या माधुपरि्ग ज (0 {11८ [05६ 191} --() 4) २ 
त तुदतसि (जि वुपिमा) 91 57 वार्यनोदरं ] 
रल 71, 1६1 211 01 ष { @ भा-3 175 

848* अना्र कल्यमारच्य फि न पूर्वसुपारूच । 
तम्यननक्नोधमनयुर्सुक्त वस्वा वराङ्गना । 

[(1 7) एिध्दक्न((णि द्वयम) 02101 [2नु, धट 85 
२१०५६ (गन) [ग्यपाध } 


12 ^} [फ ([दणिट ल्ग } द्विगुणी (णः ण) 
1० 125८, 1 \41 1 0124-7 ४4 5५051 


849* णय तुरन्त रानान क्रयी पुनरमयीत्‌। 
पापम्वमाया तचन परग घोरनिश्चया। 

{(1 1) 21 फराह जा। यी 7 करक्तेयी प? ६० -मनु गा 
22 1122 बुवराण, 057 वन्त (0 कवन) 124५ वाप्यम्‌ (गि. 
पुनेर) -(1 2) 21194 7 राजान, 05 निच्ञा (वचन) ४ 
102 2 [4 (735) वचन छात्‌ पन्य ] 


--“) &1 र [33 (बला व्ण ) 0124857 4 तवरे( 22: 
रेव पूर्वं, एय 324 0५ वयैव पू (१) (0 त्व 


व 


[2 32 25 


एवयक्ता धरगिखेव राजा ददारथोञ्त्रवात्‌ । 
व्रोडितध जनः श्यः सा च ठतनावबुध्यत ॥ १३ 


तत बद्धो सहामात्रः सिद्ार्थो नाम नामतः । 
नुचवहुमता रात्रः केकयामदसव्रवात्‌ ॥ १४ 


असमद्धो गृहीतया तु क्रीडतः पथि दारान्‌ । 
सरय्वाः प्रकषिपन्छप्सु रसते तेन दुमेतिः ॥ १५ 


चदा) --८) \1 121 312 ज्येष्ट- (गः स्पे) उणा पुत्र 
61 > \/1 {४-414-74 विःखलयजत्‌ { ४४ क्षत, 4 

मत्‌) -- भाव 07) 124 --८) 12 सममजम्‌ --) 1211 
यथा (णि तथा) ©" करम्‌ (10 गन्तुम्‌) --0 22, 51 
येष 1 {3£-1 121 2 4-7 5००5६ 


550०* मम सजममव्ययरम्नध्रा व्व गवव त्यत । 


[ता {384 0५ अद्यु, 2 ज्युग्रस्‌, ४ 05 नयग (णि 
जव्यग्र) ] 


13 131 प्ार्नाहटु (ा ४] 12} --५) [370 उक्ते, 23 
उक्तेति (19) } (1० उक्तो) © पिं ए -4 {2120 214 
इव्युक्तयाग 12 एलस्तुतवा, 07 जमूङवा (5८) (10 इत्येव) 

०} 91 702 तथा, #ै ४1 [2-4 1014-7 24 तदा (97 
ऽन्रयीत्‌) -°) 1281 पीदितद्, 7 © 21 -3 ब्रीद्धितस््‌ 714 
सर्वा (5८) -“ ) 69 [ अ यचुदुन्यत (णि [ल व') व्टत 
नापवुव्यत --1 ग 13००, 61 पि 1132-1 01 2 4-7 34 ऽपा05\ 

६ द्ध्य च्रीडान्यित फरिचिचिदर, सफम्पयन्निव। 


{\1 012 नसी (णः दध्या) कत तरोरानवितत 127 म्धिर 
{51८} (प दिर }) 13 मफरल्पयन्‌ 1] 


14 21 प्रान्ना( (ल ४1 12} --*) 91 स ४1 22-५ 
{2124-7 (2 714 ततो (णः तच) ऽ ए 1224 1 [01266 
५ मटामादय , ‰2 "पावर , (६ ५171 १८९॥ -- ) 91 282 {328 
1५ पित (ण नामन } --^) 91 पि 22-4 00 शठा, 
1212457 #3 टट (0 शुचिर्‌ ) -°* ) 34 ककेयीवास्यम- 
वीत्‌ -- #{ल 14, 91 7 ४ [324 0121-7 14 15 


852* पुराममज्जस देत्रि सगर प्रधियीपति । 
ेतुना यक्त वान्येन चुचतम्तत्निबोध मे। 


[{(1 71} छव 447 ल जमजमन पुरा (४४ (वः) } 
(1 श्ण) }, {95 जममज पुरा} 


15 71 प्राऽनााहि (रघा ४1 12} --*) ग (क्लः 
ल्ग 5८८ 2 15 7 1८५1) करीडतः -°) 21 हारय्या, 
1261 ६ मरस्या -70ा 75, ता पि ८112-4 1124-7 }[4 
911} 


8521 असमजा रयुर्‌ यृद् परागा किट दरकान्‌ 1 
मेरय्यम्भसि चिद्चेप ह सीन्यादिति न' श्रुतम्‌ । 


{ (1 2) 23 अनमज 9 समादाय, पि सदे गद्य (516), मि 
132-५ करिरादाय, 04 7 पुरे गृष्य, 4 गठे गद्य ( णः सुरे गृ) 196 


{ 207 ] 


2 32. 76 ]| 

तं दृष्ट नागराः सर्व द्धा राजानमषुवन्‌ । 
असम वरणीष्वेकमसान्वा राटूवधन ॥ १६ 
तानुवाच ठतो राजा किंनिमित्तमिदं भयम्‌ । 
ताश्चापि राज्ञा संप्रा बद्यं प्रकृतयोज्छन्‌ । १७ 
क्रीडतस्तेप नः पुत्रान्वाखालुद्धान्तचेतनः । 





अममजममाद्ाय (0 € [ष्णः 121) इ 2 139 0४ 
दासागे 1 11 £ करि वारकान्‌ , [३४८ र 2150 88 11 51} ५ 
दारकान्यल (1० सिर दारकान्‌) --{1 2 ) 51 12 मरय्वामाशचु, 
रि? 32-4 म्वा अ( 8५ ' ]प्मु, 1 म नयमनि, 7 4 शरय्वभमि 
( {ण सस््वम्यमि ) ए दौ ज्ैल्यानति (51८) 51 र2 ए2-4 7० मे, 
सिवतु (णन) [श्रू ] 

16 3 प्रा5510हु (रल ए] 72) --*) 91 ए 33-4 
7124-7 फ्तेन क्िप्र(्णतेवि, 2 पि )करता कुहा ( रि 
72457 पारा ) ~) 51 ९2 ए 8-५ 70126 24 पौरा 
(134° ) (णः क्रुद्धा) 84 गणः राजानमघ्चुवन्‌ 51 12" 
सगरम्‌ (० राजानम्‌) > भन्रवीत्त्‌ (5८) --\१\ ज 
{ 10] ), 14 16205 आ गथा {णि 16 ४] ६० 854* 
--° ) 1 ‰ 82-५ 71 9 4-7 21: अप्तमजममेर वा लयजास्ान्या 
महीपते 

17 उ 7155817 (र ४ 72} ५1०1 , 347९205 11 
पशु प्णाा पन पु) {0 854* (रल ५1 16} --*) र 
८4 ताम्‌ (णः तान ) -5) ऽ {3५ 0147 रि कारणदिति 
मरसु, र किच पुत्र करोतिमे, 2५ करणीयमिति प्रथु 
(फण ), 24 करि केमीति व प्रञ्ु --02 गा 7 
--^) 72 ७3 {3 ते चापि, @ 7" ततश्च (0 ताश्चापि) 
0 17००, 61 रि 7-५ {1 4-7 14 अप्ऽ६ 


854* त तढा रुषिता पौरस्तव्र राजानस वुन्‌ 
[51 1 ८-7 21५ तया (0 तदा) 19 मावित्ता, 15? भाविता 


(0 रपिता ) 51 05 स्र पोरा, "0457 ष्ट्रा ( ग पौरास्तत्र ) 
701 214 राजानमिदमब्रवीत्‌ (10८ 116 {05६ 1211 ) ] 


18 1 प्ण$इाहु (ज प 72) -) 0६" बारुकछन्भ्रात- 
(ण बालानुद्धान्त-) 014 1त1 [ण ¶ @ -3 -चेतस् , 
प्न (४९ ग ॥८\,६) --) 2" जरय्वा, ©5 सरस्व (ग 
सरय्वा ) एषा 9 © 2211-2 पातयन्‌ › 11 ©8 प्राध्तिषनू 
07 18, 51 ६ ४1 79-4 721 24; 21, ऽऽ 

855* पुच्स्तवप दै सील्यादस्माफ़ क्रिल दारकान्‌ । 
गरे क्रोशत भादाय सरयचा श्निपति स्वयम्‌ । 

{({1 2) एते देव, {394 1 त्वव (णः त्तेष्‌) § {6 ण्व 
किय स्त दारकान्‌, 91112457 74 अस्माक वाक( 024721४ दार ) 
कान्सुनान्‌ (107 †)0 105॥ 0) --(1 2) पेण फ (51८), 
184 सने (0 गे) 21 सस्या क्षिपत, 4 स्वराज्य क्षिपति (51९) 
61 {6 प्रभो (101 स्वयम्‌) ८1722457} करोगमनान्युरे( 2 
न्ुर, 914 न> ) गृ क( 25 स )न्नवा क्षिपेवशान्‌ ( एय न्तो 
सान्‌ [51८ ], 04 गश्रयवा किर्फेम्मनि} ] 


# 


रामायणे 


(८ 


सरय्वां प्रकिषन्मोर्ख्यादतुखं प्रीतिमश्रुते ॥। १८ 
स तासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिषः। 

# (~ ॐ [1 # ५ ¢ 

तं तलयाजाहित पुत्र तासा प्रेयाचश्मपया ॥ १९ 


इत्थेवमलयजद्राजा मणये वरे सुधार्मिकः | 


रामः फिमकरोत्यापं येनैवशचुपर्ध्यते | २० 





19 एव पाह (रल «1 12) --+*) 13 सीत्ताद्‌ (5८) 
(णः म तास्ता) -) © 12 म, आभ्स, ८ 25 7 {८५६ 
(णत) -“) ष्ट 71 03 3 तप, (प तापा) णः 
210, 61 रि \1 [22-५ {1 2 4-7 \[4 ऽप 


856* इति तेपा चच श्यु-पा पोराणा सगय नृप । 
त्याज दयित पुत्र तेपा स प्रियकाम्यग्रा ! 

[(1 7) 5 जथ (णिः दपि) 24 तस्य (56) (णः तेपा) 
--134 76805 1 2 171 न्ह --(1 2} 234 045 7चं (णि 
स॒) ४1 012 पा 122 पु )राणा हितकाम्यया (9 ६1€ 05६ 
1217) ] 

-- ^€ 19, 71 [3६1 [वा [0071 1 0 2171-5 105 


857* त यान स्षीघ्रमासेव्य सभार्यं सपरिच्छम्‌ । 
याव्रजीपर चिवस्योऽयमिति स्वानन्यश्चासिता। 
सषारपिटङऊ़ गद्य गिरिदुर्गाणि खेखयन्‌। 
दिज्ञ सव्रास्यनुचरन्प यथा पापकर्मकृत्‌ । 

{ (1 7) ©2 मदुरच्छ -(1 2} 75 विहस्य (51८) (ण 
विवासो ) 7 01 {3 तान्‌ (10 खान्‌) --(1 3) चर (णा 
सफाठेति । ‰ © क1 9 मफाल पिटक, 713 स्तमाल पिप ष 
[अ ]लेडयत्‌ , 011 741 पण (3 [अ [लेकरयद्‌, @2 2 [11-3 ८इ 
{अ ]लोल्यत्‌( ©2 भयन्‌ ) (07 लोलयन्‌ ) --{1 4) © दिक्षि 
(9९) (णः बिद )} ] 


20 21 ञ्ञ (ला ४ 22} --) 00 [3 2001 
ता © 2 73 [ष्‌ नमू (गि [ष्‌ कवम्‌ ) --एणः 20, 51 
र ४1 32-८ 11 2 4-7 ){4 अ] 


858 अविनी तमेव सृपति सगरस्त्यक्तवान्मुत्तम्‌ । 
गुणवन्त सुत राजा राम लयक्ष्ययय कथम्‌ । 


{(1 2) छा०त [भूं करए 24 नानीनमेव ( 07 अविनीत- 
मेव ) 4 अविनीतममु राजा (0 1९ [जः प्रभ्‌{} --(] 2) 
2, लक्ष्यलयमे।, ‰ि2 72 ज्यात्खथ (07 द्यक्ष्ययय ) 21५ कथ सतम्‌ 
{ 0 {तण्ड ) ] 


--411€ा 20, 121 121 {2त्‌1 [2711 ¶ @ 2{1-3 175 


859* न हि कचन परयामो राघवस्यागुण वयम्‌ । 
टुखंमो दस्य निरय शशाद्भस्येव कस्मपम्‌ । 
अथवा देवि दोप स कचित्परयसि राघवे । 
तमद्य बूहि तत्वेन तते रामो विवास्यताम्‌! ,, 
शटुष्टस्य हि सयाग सत्पये निरतस्य च । 
निटंहेदपि शक्रस्य दयति धर्मनियोधनात्‌ । 


{51 


{ 208 } 


~---------- -- 


अयोन्याक्राण्डम्‌ 


श्रुता तु सिद्धा्थवचो राजा शान्तदरखनः । 
शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदमत्र्रीत्‌ ॥ २१ 


इति श्रीरामायणे अयोन्याकाण्डे दार्रिस 





तदल दपि समस्य त्रिया विहृतया त्वया 1 
लोकनोऽपि हि ते रक्ष्य परिवाद उुभानने। 


{1 1) ट 0 एता ४ ©1 ४ 21 किचन 701 [अ] 
गुणा, ©3 ण (51८) (णः [अ युण)} -(1 2} + कल्प 
-(1 3) 11 7 ¶3 612 27 ्रिचित्पदयसि, (4 ०१879- 
९0 {0 कचि (07 कविद्द्यनि) 01 सत कविद्प (४ 
{309 ) --(1 4) 21 011 001 कण ©ठ ४२ त्वन्‌, 01 
तद्‌ (त्तम्‌) 01001 एणा नदरा रामो विवाम्ये, ग 3111- 
211$ 021०6६९6 (07 ॥€ [०5 1४1} - (1, 50716 
एणा ° 1 515 तठ2द८व 27 50016 15 111९ -- ^+ {ला 
1 5; णा 175 


859( 4 )* अपापस्य पिषामाऽय वनेषु मुयश्स्विन । 


- {1 111९ 0] 6-8 -{1 6) 21 {211 {01 एः 72 
-पिचेधनत्‌ (31 °ान्‌) --(1 7) तिय वदरत (0 नदन) 
01 {28 62 विश्तिया, ल प ह] ४ 25 ०)०\८ --(1 8} 
ष 72 सिना, ६ 25 ६७०५८ (छ रि ने} वा (एण 
(ण } परिवार (णि व्वाद्र ) ] 


21 31 7550६ (रन ४] 12} ५) [ण [नमय 
(णतु) {2 जरात (19 श्रान्त-) 12 -सयय, 1041 [2 
12019 -स्वर , 62 71 -स्वर (107 -सयन ) 9 रि ५1 ए2- 
101 2 4-2 71" दरति सिद्धा्थवचन श्चुखा दद्ारथो नृप -<) € 
प छा ए22-4 01 2 47 21“ प्रोकव्याङ्ुटया चाचा --2 } ‰1 ए 


7124857 ५ पुनर्‌ (0 इदम्‌ ) ~ल 21, 2 72॥1 
1301071 [ © 13 15 


[ 2;-32 22 


असुव्रजिष्याम्यहसदय रामं 
राज्यं परियजञ्य सुखं धनं च | 
सैव रान्ना भरतेन च सं 
यथासुखं यु चिरा राज्यम्‌ ॥ २२ 


¦ सर्मः ॥ २२॥ 


86०* पुतद्वचो नेच्सि पापवृत्ते 
रित न जानामि ममाव्मनो वा। 
आस्याय मार्ग कषण कुचेष्टा 
चेष्टा दि ते सादुपयाद्रपेता । 

[(1 ग} {3 नध्यति (णिः नेच्छ) ६ 1 001 पापरूपे 
-(1 2) 21 [ऽपिवा (गिव) -(1 3) {3070 कृषष् 
-(1 4) ©3 उपेत { 51८} ({0प अपेता } 1] 

22 71 प्राऽणदु ४} ६0 मनु (ल ४1 72} (€ एग 
प्रणा [ण च्रज्ञेय 7 22५ प? ० मृगी द 112 33 865* 15 
7धृ7०वप८९त आ {८ एा०ा० तण ए 2) & कर 
73 7124-7 314 भनु( 1 7715510 मनु )चजामि( रि 1 
70457 ४‹ °जिग्य, 21 ‹ “लय } स्वयमेव राम ( 7" राघय) 

४} 1 रि 1 0124-7 + सुतानि चेव, [19 02 
घन सुख च (1 5 ) ( ण सुख घन च) -) {1 
सव च (०९ सट) 5५ र ४1 3 7124-7 {4 त्वमप्य 
(71 श्य }नर््वे सरतेन सा4(> ४8 श्वम्‌) --“) 7 ए पतत्‌ 
(० यथा ) 7" राष्‌ (07 राय्यम्‌) 


(गगण) --5747 1411८ 52 6 सिद्धा पचन, पः 
747? विद्धातवयास्य( 047 वच ), ए" 71 2 कैकेयी वास्य, 1४ 
ठटटकारण्यगमने सिद्धात्रवाक्य --527 20 (ष्ुणाः०७, ए गप§ 
णः एका) इव द 6 गा रि 2812435, 1 ^ 37, 
132 34, 21 ६ ता फा त © #-3 36, 701 92, 12 
39, 14 7 40, 7253 43 -^{्थ 6००17101, 126 दग्‌ १६८5 
ण) रामाय नम , {2 श्रीरामचन्द्ाय नम , 02 272 ? श्रीरामाय 
नम्‌ 


[ 209 ] 


2 33 7 | 


९८ 
६८५ 


महामत्रवचः चल्या रामो दशरथं तदा । 
अन्वभापत वाक्यं तु विनय पिनीतयत्‌ । १ 
द्यक्तमोगख मे राजन्यने वन्येन जीवतः । 
फं कार्ममनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सवतः ॥ २ 
योहि दचा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां ङुस्ते मनः । 
रजुसेदेन क्ष तख त्यजतः कृद्धरोत्तमस्‌ । २ 
तथा मम स॒तां भ्रष्ट फ ध्वनित्या जगत्पते । 
सर्वाण्येवानुजानामि चीरण्येबानयन्तु मे ॥ ४ 


33 


{ॐ 103 71115516 प्र {0 §६ 72 8176 {ला ए) ॥ [7६ 
15 ° 47} 1 (20 715} (ल ४12 72 12} [7 {11९ 
{110६0 ९०४ ० + पठ पएग्णाो ए) 10 द पा 865 15 
7लु70वप्््व्‌ (रघ ४1 2 32 22) 


[1 एद्टुपाऽ पात) उ 

1 “) £" महामादयवच > (द 25 आ {९५1 --<) 26 
0 001 11 (ह अभ्यभाषत --ए0प उ, 5 रं छ 
1 2 47 24 ऽप्5४ 

862* कैङ्केय्या वचन श्रुत्वा पितुरशरथख च! 
अन्वभाषत धर्मात्मा रामसत्र मदायना 1 

[ (1 ग) 1 तकेयी- -(1 2) 2 अनयमाप्रन ({0य अन्व) 
61 [24-2 महामना ] 

2 °) 001 जीवना, ७2 23 जीवित (5५) --2 ) 272 
त्यक्त्सर्वसय सगत --70 2, 51 र 0 2 0124-7 7 
50051 

862*+ दयक्तमर्वस्वमोगस्य यन्यादारनिपेबिण । 
अनुयात्रेण से राजन्कि कार्यं विजने चने । 

[(1 71) 7212 74 (भील ल्या 95 11 ६८५६) द्यनमरेस्य 
ॐ 7: 455 -भोग्यन्य 24 लक्तम्वनुभोग्यत्य (10 (€ एणः 
ता) 9457 वने वन्येन जीवतत (7? ने) ({07 {1€ [05४ 
1811} 1 सलक्तसर्वभोगन्य वन्याहार निपेवन -(1 2) र 
जनुयघ्रेण प्रि (एणा }, 133 ‹ अनुयाने 54 ^ते |न, 02 जनुगप्नेण 
{5८} ( ण श्यत्रिण } 13: नान ( {ण राजन्‌ ) 91 ध्श्सू) राजन्‌ 
च7त्‌ कार्यं ] 

3 °) & 11247012 47 214 हिला, 22 33 लयक्त्वा, एय 

हत्वा, © गव्वा (19 दच्वा } र ए 2 7" गजग्रेष्ट, 72457 
गज प्रष्ठ (णर द्विपश्रे्ट) --“) 2" कक्षाया, (६ शल्याय 
{25 71 ६९९५६} © 7 ४1 ए 0124-7 {4 गजफश््या( ४ 

2२५ 02५57 °कष्चा, 53 शन्का) चह > ° )स्रप( 1 
1 3 ष प्प ) --) 51 3:५4 2० रि कार्य(724 य॑) 
मृढया( 8: रक्षया) तस्य, ~^ ४1 323 01245714 फिकक्च 


| 
| 


र{माचण 


खनित्रपिके चाभे ममानयत्‌ गच्छतः । 
चतुरं वन वामं वर्पाणि वसतो मम ॥ ५ 
यथ चीराणि केकेयी खयमाहृय राघघम्‌ । 
उवाच परिधत्छति जनोये निरपत्रपा ॥ & 
स चीरे पुरुषव्याघ्रः ककेय्याः प्रतिगृह्य ते । 
मृष्टतवस्रमवधिष्य ुनिवच्वाण्यवस्त ह ॥ ७ 
क्ष्मणथधापि ततैव विहाय बसने शुभ | 
तायसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः ८ 


{157 214 डय )योढया(2" ग्येहया, ४1 ध्योदया, 233 
{ एदगि९ (ण्य ] श्याचया, 2४ श्याय्युया, 2; व्यानुया } तस्य 





4 12457 गा 4 ---८) 1 श्रेष्ट 13 महीपते (ण 
जगत्पते) ५1 प ४113 2126314 तथा मम भियु( 1 323 
[एरदणि८ वणप ०5 पा 91] 34 भमु, 131 ९ }स्य ध्वजिन्या 
कि प्रयोजन --) ऽ ३ ए1 {1-3 7024-7 >+ सर्वमेव 
(0 सर्वाण्येव) 21 [अ वरजानामि, 23 [म ]जुजानामि 2: 
स्वभ्यिवसे यानानि (८) --2) § र 8 97 + तु 
कवल, ४1 712 [मा हरतु मे (ण [जा [नयन्तु मे) 


5 ¢) ४1 4 खनिच्रपीठक(1724 व्क), 1711 15 ्पटक्तः 
112 पनिच्र पिटङक्ृ( 02 क), ४5 न चिच्रपिट्र, 214 खनक 
पिटक (107 खनित्रपिटक्र) ४ ४५ चव (0 चोसे) -) 
1 ता णग म( 0 मम )मानयतुः [ध {12 ©२४ ॥१॥। 
समानयत 1 गच्छन ९ \113 2124-2 + स(ए्सु) 
नि(02 श )क्ये(€ [6 च्े, २1 शने, 52 "क, 214 व्क्य) 
चरये( ४1 ध्येन्‌ , 72 श्य } नृप --<) € र 3 71247 
4 चतुरा हि(जव्व्‌ ] च) वर्षाणि -2) € ए" 3 
7012 9-- वने वस्स्यामि निर्जने( 1 न्ने ), ५ वत्स्यामि विजने 
चने 

6 ^) ४1 01 ततदा(0प अथ) --4) 5) 5 स्वयमादाय, 
>? स्वयमाफय (70 स्व्माहय ) -°) 61 ~+ ४1814247 
31५ निरंजा{ 5 22 ॐ "न ) जनसमटि 

7 ¢) ७ चीर --“) [1 {एदण€ वल्गाः 25 111 {6९६} 
प्रतिगृद्यत, 1: परिगृह्य ते, ©" गृह्य तत्‌ (07 प्रतिगृह्य ते) 
-° ) 13 अनिष्षिष्य, 61 अपक्षिप्य --° ) © अवाम्त --ए0य 
7, € < ४ 3 0124-7 + णऽ 

863* प्रतिगृह्य च ते चीरे ककय्या हम्ततम्नत । 
चिहदाय वापसी सष्षमे राम परिदधे म्बयम्‌। 

{(1 7) 9 82 0० + परिगृच्य € इ 0४5 7्तुने, ४1 उरे 
(शगिःचने) ह 053 तद्रा, [32 स्वय (0 तत्त } ] 

8 “} 528 0154-7 214 अन्वेव( एः न्त्ये च, 
132 श्वेव, 7" न्वेष, 724 न्त्वेन, 7 न्न्वेतु) क्दमणश्चापि 


{ 220 ] 


£ ॥- 
ट्य ६६2 ॥ सधे 3 {धपु ०४ > 


॥ > 1 वे धन४्मुष्ा्मः 


<; 









री 


ध 
। 





उप रप्यएॐ पञ्ञाण्ड 5.6 1240 उप्ञफवष्ठ-जूरष्व्‌ अप्‌ ऽञ्ण्घृरं पष्ट 


अयाध्याक्राण्टम्‌ 


अथात्मपरिधाना्थं मीता केष्ेयघ्रासिनी । 
समीश्य चीरं संत्रस्ता प्रपती वागुरामिव ॥ ९ 
सा व्यपृतरपमाणेव प्रतिगृह्य च दुर्मनाः । 
गन््वराजप्रतिमं मर्तारमिदमव्रवीत्‌ । 

कथं तु चीरं वधन्ति यनयो वनवासनः । १० 


2) च समे (णि वमने) -<) 1पन (णिच) 91 
^ 1} [3124-7 23 चीरे परिदप वीरद्‌( भगा 1 12147 
कः गद्य) -*) 5 > 1 1 1247 ॐ तथ (0) 
जग्राह ) ¶1 तपपर्ह८्त्‌ णाप रयत ण 10 जथा 1५ 





9 12 पनपपहत्त्‌ णना (त ४} 5} [न गा 
1 {24 €{ 560 ०) 2५2 {3 125४ तथा रषा (नथ) 
3 {लमनु- (ण {खा च्-) 6\ > ५१ (5 01०८ श 
-परिधानाय -4) € +1\1 31-1 (7 पहु 50) 101 ८ 
पीत- (6 ए न्ते) (10 सीता) 91 \1 011 कचयवासयी, 
© सल्धामः (19 कोायवामिनी) 1. च्षटरा कफयपामसीः 
15 ~ मपिरी ममुदा( 0- श्वा )दते --411९- ५०५, 91 > ४1 
3 {126 34 175, 0०115 ] 20] पतः 0 


564* षट सपुयते चीरे कक्य्या जनकात्मजा) 


लजमन। लिता पाश्च रामस्य युभदगना। 
[(1 7) 21 ककरेयी (§८) (णि +कोया) ]} 


) ए" निगीदय, 7६ एता णा ¶ 6०3 713 सप्रे 
(1ण समीर्य ) 1.2 चीरे वित्रस्ता 1० 0०५, 91 > \ 
2 72126 [4 अऽ , 0४ 600 प्ट 564 


865+ जग्राह शणसुद्विन्ना द्धगी टद्रुव वागुराम्‌। 


[ 1 प्राञजाह नगा प्रव णो) ० गम 7 16४ >11 तत्रास 
मृढामागिश्चा (णः धट फणा फन) ४१ 124 परि - {णव (जः 


[द्ववि) | 


10 व पराऽनाणहु (रन \] 9) --) ७2 [ज )प्यपन्र- 
पमाणा 121 फा 112 लय [षु (ण [ह]व) 71 
परिगरदय च, 011 तता पाय [त सग्रगृ्यच सु (7 )}, 
2: दीर्यमाणत, 7 दीर्यमातरे सु (0 प्रतिगृ्यच) 912 ६1 
2-५ 701 26 24 परि(\112:2 प्रति )गृद्य चत चीरे सीना 
सासा( 61 12० वापा, 22 12 12 मातु [०८], 14 वाश्च 
{ 56 ] }विलेक्षणा --^\ {ला 10५५, [ह्र [21 कता 
८77 © ग~ 175 , ए1ो6 74 इता जः 0-100 


866" केग्य्रा ऊशचीरे ते जानकी दभरक्चगा। 


सथुसपृ्णनेव्रा च वर्मजवा धर्मदर्थिनी । 

{ (1 7) @ ककेनया, 1६(९त } ककरेयी- 15 बु्नचीररते, 91 
दुदाचीरश्च 14 (गाव 5९ # लिः जवा) भवापरे नवा 
नचीरे (णः (€ णाः कषु) 13397 जगे, 0४ जग्राट्‌ (० 
जाना) 20 7 © 73 सुह्युमेक्षणा, 1467 कमले (णि 
गुभरक्षणा ) --(1 2) ॐ जष्ुवृणीमुसी दाना (0 {76 ण 
1211} 125 ध्मधिर्मनिदर्बन ( 07 ६1१८ ०5६ [7 } ] 


[2 33 1: 
करत्मा कण्टे च घा चीरमेक्रमादाय पाणिना | 
तस्थौ द्यद्त्ररा तत्र वीडिदा जन स्लत्मजा ॥ ११ 


तखास्तल्धि्रमागम्य रमो धमेमूृतां षरः | 


चीरं यवन्ध सीतायाः कोनेयखापरि खयम्‌ ॥ १२ 


--©1 70205 102“ (1०1०५ ८त्‌ ए 867* } 97" प्राणा --° ) 
24 दर्मनीयतरा वाक्य -“) 12४57 राध न्विदम(7"° ) 
च्रवीत्‌, 11 भर्ता त्रवीत ( वताा९८त्‌ ) --) ४८ तु 
०7) (अप्रा ) (णिनु) फरिक्रिनु चीस्मवचति (51८) 
0 10९4 §1 (रात्रा ) रि ९112-4 {21 2५74 अप051 


807" जआग्रपुत्र क्थ चीरमिद चलामि छसमे। 


{१1 चरि, (4 पिर ( {ज क्म्‌) ५1 8 90९ म, 
24 चीर (षट) | 


-- ^ 10, [द 121 रिता तिषा 2५६75 (@2 ट्ट पु) 
10 116 } < 


808* दति दयङ्त्ररा मीना मा सुमोद युट्‌ । 


[081 व्याकु 015 [उ [क्लादुग्टा, ©? दुला (5८) 
(0 एदृशा) > ससुमाः (गिमामुमोर) ] 


11 3 पारनं \1 9) (3 द्द ष परय 
(त ५1 10} --]) 11९ स्कपे, € 25 11 ६८९६ (णिः 
कण्टे) 1211 [वप [पस्य (णिच) ज ६7 ग्रीवाय्रामेकमा- 
नव्य गृहीप्यकमत( 1. ध्वा} न्विता --^) 0० 71 सीता (णः 
नत्र) --“ ) ऽ च्रीयिता ~ वय, जा २ 4 13-4 121 26 
6१९१ , ४ [८ 157 ऽपर 1 3 णि 71९ 


860* इउयप्युरया चीरमेक मा रवस्मिन्स्कन्ये ममासजन्‌ । 


द्वितीय च परिदधा चीरमादाय मयिद्धी। 
चीरम्याङश्नला देवी सम्यद्भिवयने छभा। 


[(1 71) 22 सवाख्कत्‌ 101 स्ये रकया मावान्‌ (7: 
च समनन्‌), 24 ना परिय स्वग (जि [1९ कृण 11} 
--(1 2) 1 10८प परिणय, हिव च पट्च (८), ९. ए [321 
7212 चे(रि.-चा, \१त)पृण्टिता (0 च प्रिन्था) --41 126 
छा) [नि] } 3 पु) 10 ^{ 12 -121 16८१5 ८015९ 
©0011\९]‡ ] 3 (१7 ) --(] 3) 21(ऽध्व्णात्‌ प्रा} 457 
सीना (0 ~व) ‰- 1 सन्यग्य वमने रि 11 { जौ प्रा) 
शुन (णि युभा) 1 °द्(नाते प्रा) }) 187 तमध्या ब्रीरिता( 0) 
-यिना ) जयत } 


12 1 प्रण (रल ४1 9) अ 2 ए [39-4 02/ 
णा) 2 (ित्ञा ० ५] व्य) --^) 034 ज्ज््नु 
(ग तत्‌) भः पार्चम्‌ (10 निप्रम्‌) 9५जागल {707 ग्म्य) 
75 तस्या सुधिप्रमागम्य --४) © +र (णः वर्‌ ) --) ‰। 
1487 ववधध चीर (एष ध्त्यामु> ) --3 0 (ष ) 
{णा 72 ए) ॥ पट कनः [रवकाण 1 उ ^ 1 


[ 277 ] 


2 33 131 


` तस्यां चीरं वसानायां नाथवस्यामनाथवत्‌ । 

` प्रचुक्रोश जनः सर्गो धिक्त्वां दसरथं लिति ॥ १२ 

` [० 5) ->) @ गच्छ {ण स्वयम्‌ २ कोदोयोपरि 
व स्वय -^1६€7 22, रि 1281 1211 0 पा 71 3-57 


ऽ (1{8 2६९7 72° } 1118 २ 22552९6 01 48 11165 71८०६ 
€ध ४० ^ { (रऽ 15} 


13 1 प्ाऽञफह (ल ४१1 9) एणि€ 23, षण 
178 ॐ --* } © चीर- {19 चीर } -“ ) 77 ७? सर्वे (9 
सवे ) -2) 72५ धिग्धिग्‌ › 7561371 {िक्च्वा, 11 धि 
( 44126९0} (70 धिका ) 5 दृश्षरथास्त्विति -{0 73, 
<1 पि «1 {32-4 {21-3 6 आ05६ , ५116 {2५59 ऽप्05६ 1 7 
गणो 07 13८ 


87०* ता चीर्वसना दषा भतनाथामनाधवत्‌ । 
प्रचु्ुश्ु खिय सर्वा धिग्धिगित्येव चाघरुचन्‌ । 


[(1 1) 22 82५ चीर वसाना ता दृष्टा (णि (€ एणाः 
1211) --(1 2) 33५ चुकुशुस्ता (0 प्रन्ुकरल्ु ) ४1 11-2 
रान्नो (10 सर्वा) ४1023 [अ]पि (ण [एदव) ] 

--6 रिं ए ए32-4 70136 वगा, एष्व एत का [पाय 
{34571115 2116 73 


97२* त धिक्शब्द नृप श्ुस्वा स्वखीभि सञुदीरितम्‌ । 
चिच्छेद जीचितश्रद्धा धर्मे यन्सि चात्मन । 


[(1 7} § 7 विक्रद, पिं 83 धिकृत (0 पिक्शब्द) 
7457 तत (णि चृप ) 21 0६ 0ता एण तेन तत्र प्रणदेन 
(19 धौल [प्ण एवा) 71 2 सुल्लीमि 1 सघुदीरित , (९ ) 
सपरुदाष््न (0 समुदीरितम्‌) 72&" 12 1 01 457 
दुसित स महीपति (गि {€ 08 1811} --01 ०) 1 2 
-(1 2) छ चिक्षेद (10 चिच्छेद) ॐ 0 एता एणा 
7467 ¶ © 3 जीविते श्रद्धा € द एग 324 01-399 1 
खंपश्रद्धा च दु दित (5 न्ता, ८ दु्मैना ), 0457 पर्य्रद्धा 
तथात्मन (0 1€ 057 131) ] 


14 7 पाञञहु [रघ ४1 9) ) ४2 3४8 ६ 
[ता व 02575 निश्वस्य (0 निश्वस्य) 2४ [ह]दम्‌ 
(9 [ ड ]त्णम्‌) (0 ) नि श्रस्योप्ण सं (0 17878 } 
51 प 132-4 1345 ? 14 द्वार्‌ , 1-3 कुर्‌ (0 देस्वाकप्‌ ) 

) 5 22 ७ 5-40-7 74 माया ताम्‌ ( 0४ धद) } 
पः भार्या वचनमत्रवीत्‌ --^11ा 14", 51 ‰ 13०2-५ 125-7 
1115 


872* रामस्येकस्य गसने वर याचितवलय पि । 
न समित्नेन जानक्या चते दुटचारिणि 
फिमव्रमनयोश्चीररे ददास्यशुमदर्जने । 
पापे पापसमाचार चृ्से टपासने । 


{(1 2) 2 गमन प्र याचितवान्‌ -(1 2) 25 न शास 
{10 नृ्वसे) > गरट् (निप से णः ० पिमं 01 3 





रामायणे 


स निःश्खाष्मर्मह्वकसता भायामदमन्रवात्‌ | 


केकेयि कुशचीरेण न सीता गन्तुमहंति ॥ १४ 


--(1 3) 0८ {षष्ट ) चीर (10 चीरे) -^{1€८ 1 3, 


38 11: 
ज 


872(4 )* गरु वाक्य चमे करे व्याटि स्यामिरिधातिनि। 
-724 ग णा) ] 4 ण्‌ ८० 255 --(1 4) 57 कुल्पासिनि, 
21 134 120 वु्पाश्च( 0 ° })नि, 233 इुटपाद्ाने, 735 7 पापनिश्चये 
(ण दुलपामने ) ] 


--1211 ०) 142 --2) ऽ फण्ण्न च सोमित्रिर्‌, 24 
ऊुदाचीरे क्रि (07 कुशचीरेण ) --< } ४ सीता (9 सीता) 
४1 05 बर्हुवि र 32-4 सखीता(८4 “ता ) व(7328 चा )पितु- 
महेसि, 7 न सीतामभियुन्मदि" 7: सीता गतु च नार्हति 
-- ^ 14, 0 च (मगा व) एता ण त 6 
प-3 175 , (111 24 115 वः 75 


873* सुकुमारी च वाखा च सतत च सुखोचिता। 
नेय वनस्य योग्येति सलयमाह युस्मम । 
इय दि कस्यापकरोति किंचित्‌ 

तपस्विनी राजवरस्य कन्या । 
या चीरमाक्षायय जनस्य मध्ये 

स्थिता विसन्ता श्रमणीव काचित्‌। 
ची एण्यपास्याजनरफस्य कन्या 

नेय प्रतिष्ठा मम दत्तपूर्वा। 
यथासुख गच्छतु राजपुत्री 

वन समग्रा सह सर्वरन्नै 1 
अजीवनारदण मया चृरसां 

करता प्रतित्ता नियमेन तावत्‌ । 
त्वया दि वाद्याव्प्रतिपन्नमेतत्‌ 

तन्म। दृहेदेणुमिवात्सपुन्पम्‌ । 
रामेण यदि ते पापे फिचित्कृतमदोभनम्‌। 
पकार क ह्‌ ते पेदेद्या ठर्थतोऽचमे । 
सगीवोत्फुद्धनयना दुखी! मनस्विनी । 
क्षपकार कमिव ते करेति जनसःमजा। 


(5) 


[10] 


{751 


[4० 1 ग -({(1 ८) 61 सुसखोपिता -(1 3) च 
(0 हि) 12 तस्य (1० कस्य) -{(1 4) 2६ का प्प 
पुत्री( षय त्री) (0 कन्या) -(] 3) 01 24 सा (णः 
या) --(1 6) 70६ जता (णत स्थिता) -(1 7) © [अ]- 
पास्येज्‌ , 313 [अ]पाम्ये ( ण [अ]पास्याज ) --(1 9) 7 ववण3ह- 
९५ ण्प्रः रा ण च] 20 -{]1 22} {3 क्रिया (9 
स्ना) 213 ५ नियनेन, (प & ६ 25 8०४€ (10 नियमेन ) 24 
तात (0 तावत्‌ ) --{(1 75} रभ्वा (गते) 2 पाप (णः 
पापे) --(1 26) € 113 अपराध , ® यपहार (07 अपकार )} 
९ इव ( ण इह ) 7९\(€त ) [ ऽ थमे (ऽमे) --{(1 7) 
12 ©2 व + तपस्िनी, 02 यज्स्विनी -(1 28) 13 अपराध, 
1" 73 @2 712 कमिह, 001 किमिव, @3 किमिह ( 07 कमिव ) ] 


[ 272 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नसु पर्याप्मेतत्ते पपे रामविवासनम्‌ 1 
किमेभिः कृषणेभूयः पातैरपि ते कृतैः ॥ १५ 
ए चन्तं पितरं रामः सप्रथिती वनम्‌ । 
अवाक्शिरसमासीनमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥। १६ 


15 व 7155171 (र \1 9} ऋ गा °^. 
1 74) अ ९९15 15 ला $73* पातो 15 15616 
37 >{« सपः {€ प्र75६ छल्लप्््टात८ ०25 -) ४नत्व) 
एफ 22 मनु-+ 0? 3 नतु (गि नलु) 51 > एव ए: 
1-35-7 14 ( पिऽ (71९) एतावत्‌ , 0 © #-3 एफ 
ते, 7211 एव ते (1० एतत्ते) -४) 132 {3 (10 {177९5} 
पाप (गः पापे) 2० © 72 रामनियात्तन --^) 22 
किसेभ्य -101 75, € ह \1 [32-: 1-7 3“ (5६ 
(71९) 57051 


874* रते भूय ददु रतु सतिर्निर्यगािनि। 


{124 भूयम्‌ ४2 कर्म, 214 कार्य (णः क्तु) ति 03-57 पापे 
1 018 214 पाप, 3५ मरति (07 सनिर्‌) 1247 नरकगाभिनि 
{07 निरय) ] 


^€ 15, 1281 70६1 (1 7-4 गर) एतया फा ऽ (+ 
{ला {716 वदुकल्प्र्णी ) 105 


825* प्रतिज्तात मया ताव्रद्ययोक्त देवि अण्वता । 
राम यदभिपेकाय स्वनिदासतमतची । 
तत्त्वेतत्पमतिक्रम्य निरय गन्तुमिच्ट्रनि। 
मयिीमपि या हि व्यमीक्षस चीरवाचिनीम्‌ । 
इतीव राजा विखपन्मदात्मा 

द्रोकस्य नान्तम 
श्रातुरव्याच पपान भूमा 
तनव पु्रव्यखने निम्र । 


{5} 
चित्‌। 


(1 7) ६ य्रणतता -(1 2) एणा" लम्‌ (यद्‌) {2 
© #4 अन्रयीत्‌ (107 अच्वी }) --(1 3) न, 78 लत (णि 
तव्‌) 3 चतत्‌ , © एतत्‌. (107 त्ेनत्‌) -(1 4} अस्या (जः 
या) 12 03 टप्म( 1 स्प्स्य से, 73 उने -(] 6) वा 

श्रददर्य (9 स्र ददर्श) -(1 7) 112 व्यवातुरत्राच्‌ --(1 8) 
0 एवा णा उ 072 उ -त्यमनेन मभ्न ] 


16 एव 155 प ६० राम 1१० ( \1 9) -^) 
51 चि ४112-4 701-2514 एति। 2 एय ) वुव्राण {ण पुव 
युचन्त }) ५1 -3 नृपति (© पितर ) 13 76१८२६७ लग्ना) ९- 
०0 णा) सप्रस्थितो 17 164 ४ 10 2 34 5०५ --५ 747 
ष्व प्रस्थितो (07 सप्रस्थितो) -) रं 7" -9 अवारिदिरा 
समासीनम्‌., 75 भवाक्रिशिर समामीनम्‌ --19 7९105 {णा 
26" ए 1० राजनू भा ¡ 7 ० 876* 1 गा 


17 233 70205 ग पा प्रसह (ल ४1 26} -) § 








{2 33 18 


हयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशधिनी । 


वृद्धा च्द्रणलाचन चतां देव गर्हते | १७ 
मया विहना वरद प्रपना चाकसाणरम्‌ । 
© 4 क 06 

अच्पूपरेव्यसनां भूयः संमन्तुमहंसि ॥ १८ 

पर ४ 13 71-36 21+ वर्मज( 02 (जा), 1457 च राजन्‌ (ण 
धार्मिक ) --* } 91 22 324 25 माता मम (1 प्राऽः ) 
5 2, ए 3 77-7 तपस्विनी --74 7९405 {णा 77 प? {9 
1 उर इ ताह --र) तोन तैव (गनच) § रि 


४ 3 [7 सुष्धश( ४1 1-5र्श्डदा च ) व्वामनुचता( 33 
त), [णान त्वा देव विगते 


18 1112714 0) 18 --) 73 सा मतुम्‌ -एण 
18, ऽ > 73( 134 पाण्ट [रल ४] द] } [03-7 ऽप्र51 


876+ मद्धियोगादश राजच्निमन्ना दोरसागरे । 
जच््टषूतच व्यसन प्राप्त पुत्रपरिवापनम्‌। 
मेऽनुग्रहाथ कृपणा च्यत्तो रक्षणमर्दति । 


{(1 2} 32 7८वतऽ (९ का र्म आरा पोषि (रल ४1 
16} 03-6 7 दृढ (ण भृ ) --ऽ1 रि 73 ५ ग) 1 2 --(1 
2) 4 7 प्राप्ता 04 पुत्रप्रिवामन ~: गा 1 3 --(] 3} ऽ 
ष 232 03 5-7 मद्रनु्रदाय (ष्णा }, 214 अतुयटाय (0८ 
मेलनु्रटाव) 1257 कृपणा 134 [5 वरे( 3 च} णम्‌ (ण 
रणम्‌) 0357 त्रमतेभिनुम^मि (07 {16 051 1211} ] 


-- 0ला९व्लि, 111 116 200४८ 255 ( ९९८९४ 24 } 
6017) ॥ 


877* यथान दु पितय स्ययरा नायेन नाधिनी । 


मदपेश्षा तया राजन्सादर द्रष्टुम्दसि । 


[ 84 7८265 ] 7 1 पव्हु (रल ४1 ¢) --(1 1) 122 
[दयदुनितान ($ प्व09]) ) 03४7 पूतिता (107 नायिनी ) 
--\1 2) >~ 12-4 23 ८7 गद्रपे( 037 ने )लय्‌ा( 11) } 
(0 मद्रपेक्षा) 32 सया (णाः तथा} 1 ई 73 07 सुद 
( 05 रटे }मा, 31 सना, 03 सदव (19 सादर) ] 


4.16 28, 71 [वृ 7071 © 1-3 175 


878* पुत्रश्नोरु यथा नच्छ्चया पूज्येन पूनिता। 
मादि सचिन्तयन्ती खा खग्रि जीवरत्तपस्विनी । 


{(1 1) 73 पुत्रा 72" ©3 नेन्टे( षु च्च्छेव्‌), #2 
गच्ये््‌ (9 नन्व्‌) 6६0 न मच्छोकायवा नदपरेत्‌ (10 116 
पिज कत) [ष्ट तवा (जः तया) 2 पूज्या न (णः पूज्येन) 
15 त यथा ननि पूजिता (0 ८ 081 1 ¶{} --(] 2) एप 
ता (णमा) 76 वा, त [तण @2 ञ्य, 13 मा, ८६ 
[द]य (णसा) एष फतर का अपिः 13 क? मयि (जः 
त्वयि) 


[ 273} 


2 33 29 1 रमाण, 


द्मां सहेन्द्रोपम जातमर्धिनी 
तथा विधाठुं जननी ममासि । 


रामख तु वचः श्रुत्वा सुनिषरेपधरं च तम्‌ । 
समीक्ष्य सह भायाभीं राज विगतचेतनः | १ 
नेनं दुःखेन सत्र: प्रयवेंशषत राघवम्‌ । 

न चेनमभिरंप्र्ष्य प्रयमापत दुमेनाः ॥ २ 


19 ^) 24 इय (0 हमा) 5 12० तात दु सिताम्‌, रय 
13124 जात डः ग्ितांम्‌” 2 19 जातु दु चिताम्‌, 047 पुत्र 
वर्धिनीम्‌, 73 61 पुत्रगधनी, 2 » जातगृद्धिनीं (107 जात- 
गर्धिनी ) ४1 713 (५ इमा महेदरप्रतिमप्रभाव( 94 °पातु) 
--५) ऽ1 रि 1 23 77-7 भवे( 1 12" -3 तथे )्ितु ख, 73 
तथाचिधा व्व, 7“ मया विहीना (८ तथा विधातु) !" 2 
(र्टाः दगा 5९ # ०5 17 1९९६) 2 13 जननी (1 
जननी ) 7457 इहार्हसि, 124 त्वमर्हसि ( 07 ममार्हति ) 
--2) 12 मम (ग मयि) --*) ऽ\ र (1 2 फ म्न 
जीवहीना( 0० मया त्रिहीना) यममाद(5 शशाम)ोन च( 2४ 
भ जेत 

(गगना 047 0 ( उवह त्मा } --5 चय 
1711 ७1 ( 1191 ) प 2 0५ रामस्य © 0) रामस्य, 
22 139५ 12५ राम )चीरपरिग्रह ( ४" शसग्रहणा ), 1 01-3 
चीरग्रहणिो, ° ठडकारण्यगमने रामवाक्य --54& 0 
{ 0्प€5, ४005 07 {0६} 1 12 ज) 61 70: 40, 2 
3१4 36, श {21 13 [ता [1 0 5 35, 312 3, 
71 93, 75 44 -^1€7 6०10 जा, 136 @ फ ? ल्गालदेप्तै€ 
एणा] श्री( 06 ० }रमाय नम; 7: श्रीरामचन्द्राय नम 


† 34 

1247 प्गाक्रपप्ट वृ ृत्छण०पड उव्ुव §1 फ 16 
0९ ‰11] उ 9५ 7-5 पवा ६५४८९ आ {€ 10०६0- 
९०१ 9 1 

1 ^) 2९ वचन (णः नु वच ) -6) 71 सुन (णग 
नच तम्‌ ) --“ ) 2९" सहभाया हि {2 [अ ]पि गत- (ग 
विगत-) -ए0 ग अ र ४1 {3 {01-; 21५ 5 
879* ञुनिवेपधर राम रष्ैववादिन चप । 

मार्राभथि सह सर्वपभि शुदतेच च रुरोद च । 

[(1 7) 51 3 5 सुनिये 73 वीर ( {0 राम) 
--(1 2) 0457 वृद्धाभि (0 स्वाभि }) 7: प्ररे (गः च 
सुसद } #{५ 75 शुश्ञोच 20 स्मद्‌ ] 


यशा वनसे मयि घोककदिता 
न जीषितं न्यस यमक्षयं तरेत्‌ ।। १९. 


~ म = [1 ¢ 
इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे त्रयाच्श्चः मगः ॥ २२ ॥ 


२४ 


स युद्रतामवासजा दुःखतव महापतिः । 

पिरराप महावा राममवादुचिन्तयन्‌ ।। ३ 
मन्यं खट मया पूते विवत्सा वहवः कृताः । 

प्राणिनां हसता वापे तम्साददयुपासखतम्‌ ॥ ४ 


(1 





2 ^} 72 तेन (0 नैन) --५) 721 7 ता ण 
ग ©12 ॐ» €. प्रयवेक्च( + ध्य )त, ८६८ शवक्षत (25 11 
1९९६} -- } 07 [पु वम्‌ (0 [ए नम्‌) --णि 2, 91 
रि ४18 0-7 34 जणा 


88०* न चन शोकदुः खाते गशारूभिनिरीधितुम्‌ । 
म चाभिभाषितु राजा दशात्रन कृपान्वित 1 

{(1 71) 03 नवव (णिन्‌ चन} 112 7 दु पधोकाते 
(ए पवा) } 12457 नेन गोक्रे(75 दुखेन सनप्त (णः 
116 0 1911) 1 [अक्षिणि वीक्षित, 21 च निगीक्षितु, 05 
[अ ]भिममीक्षितु (० [न भिनिरीश्षितुम्‌) --(1 2) 2५ [अपि 
(तः [अग]मि-) § 26 सुदु गित ‰2 2134 च्रपाचिितन (ण 
करपान्वित्त ) | 

३3 ^} 4 सु- (ण्स) ७ 21 1124 057 4 इव 
ध्यात्वा, 738 जपि ध्यात्वा (10 इवासन्नो) ६९ 131 01४ 
सुद्ररतमिव प ध्यात्वा -°) 72457 पृयिवीपति (0 च सही 
पति ) 91 ४1 72 [0 -3०५24 ट सखामी( ऽ 12 12० श्खमी 
2 11? ग्पान्मी, ए" “वोन्मी } लितसोचन --^“ ) 91 25 
[जातये दीने (0 महाबाहः) रि" 701 -3 + विख्टा- 
पातुरो राजा कृत(तवल( 13 "ताम्तरण मोहित 

4 °) 3 विपुत्रा पुच्रवतघ्मलखा --21 16व5 4 वलः 
883 ) 21 02-5 7 चापि, 72&' पाप (ण वापि) -५“) 
1 0६1 107-57 तन्माम्‌ (07 तस्माद्‌) --70य 4, 91 कट 
४12 {126 0 ऽप , 1 5051 {07 4, ५16 9 
125 तल 4 


881 नृन सपरा कृता पूर्य विपुत्रा पु्रवस्छला 1 
यशा पुत्र वियुज्येऽह्‌ त्वय।तिकृपणोऽ्वश 
[(1 2) 71 कनामया (एङ्‌ त्षवण्डु0 } 139 अपुत्रा र: पुरा 
(0 पुत्र ) 2 त्रिवत्सा वहो जना (णः धल ०57 19}. 
--(1 2) 09 ९4 तथा (0 यवा) २1 "5 पिबेह, ४1 
123 91 विदुज्यामि(7ः "पि), 34 बिनुच्येद (810), 7 पिद्युश्यःम 
(ण त्रियुज्येऽई) ४ 1-3 214 करपमोह त्वयवश्च (07 ६१८ 
7०5६ 1४47) ] 


{ 214 |] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न सेवानागते काले देदाच्यवति जीवितम्‌ । 
कैकेय्या छ्िश्यमानस मृल्युमेम न विद्यते ॥ ५ 
योऽद पावकस काशं प्यामि पुरतः सितम्‌ । 

विहाय वमने प्रमे तापमाच्छादमात्मजम्‌ ॥ £ 
एकखाः; खलु केङय्याः कृतेऽयं छ्धित्यते जनः । 











-- {ला 4, रिग (वल 4 
175 

582* धिया नृ्स निरुंज खो तय्यमनिनेन्छियम्‌। 
ष्च लयजामि यो स्यष्टमिम पुत्रमक्रारणात्‌। 
सत्यश्रति्तता नाम प्रिख्यम क्षव्रियच्तम्‌ 1 
त्यजामि पुत्रमलयाय्य यरकत निरपच्रप 1 
चरप्रढानमन्नानान देय खट पण्दित । 
जम्थावरस्वभायाना युवनीना पिद्रोपत । 
नेन ऽप्युपरम्येत स्यप़तेन मनम्विना । 
अनर्थो दुस्तरो रोघ प्राकषोऽय यादयो मया । 
इच्छरेय जीवित लयच् कालेनापहनेन्टरिय । 
व्यसने हि चणा ग्य स्वर्गादपि विजिते! [ 10] 

{(1 1} 22 भृघ्रममिवन ({0 नृम निन्त) -(1 2) 

47 प्रिय (णिय्म) 21 0. जकराणे -(1 3) 24 (क्लि 
त्भा 5८८ # } मे तिस्र तत्‌ (0 नाम पिख्म) > विद्रे 
क्षत्रिय वने, 0. वेद्य्‌ क्षुत्रियत्ने (107 {16 {051 111) --(1 
4) र" अयान, 125 अद्माव (1, [ण ) ( जः जलाय्य) 1 
ग्ट शणात्रप्‌ णृष््ज्ाणः] 5 -() 5) ३1 नादय (णः 
ननि) -(1 6) 0: पिनेपनव (1४ ) --(1 7) रि 
न्धा छुषरभ्यने (णः (1 0 121) 70. नाद्रा पपरन 
स्वागृहेण मनम्विभि (ष्का ) --(1 ५) 1 ~न पतो 
-(1 9) 245 जीप्रितु (0 जीत्रिन ) > न्यक्त ( [0 न्यक्त) > 
125 योपतेनापरतेद्रिय , 04 काटिनेद्‌ हतेद्िय (ग {1९०5६ [रपा } 
-- (1 20) > ल्यानारपि ({णि न्वगष्टपि) 1 


5 ^) 12 ननु (गन तु) --") य दरहाश्ययनि, 13 
18 \{3 दहाच्ययनि - < } 373 मनमि (ममन) -1० 
62 ‰ \1‰ 117 3{‹ 5079 


883* नक्रा टदहिना ग्घ्युस्तात नन न विद्यते । 
चियुन्यमानो यन्द्यु नाधिगर्डराम्यद्‌ यया । 
[73० } 1 -{] 1) 22 चकारं ल्थिना, 129 जार 
देदिना, 0 कानि निमा (5८) (ल जकन दिना) ७ 20 
-त्युनून तावन्‌ »1 1212593 नान नून मृ्युर्‌ ($ वाड) ) 
124 7 तावनून गृ्युर्‌ (107 गृयुम्तात नूत) -(1 2) 21 क्र 
वसुद्यमाना, ५४२ विययु्यमाने न (र्ण ), {34 पिनुच्य, {242 
भ्माने (ण विद्युस्यमानो }) 4 जःुदु (0) मद्य) एण्नच (णि 
नापि) } 


--प्लल्व{लः 1 1९वत्‌5 {64 


6 ०) 7 7९०्§ स्थितम्‌ 17 थाह ~ ता 6, 41 एय 
3 101-7 >{५ 5009 


टत्‌ बलि 953५} 104०7 





[ 2. 34 9 
खार्थे प्रयतमानायाः संचित्य निकृति िमाम्‌ ॥ ७ 
एवयुस्त्या तु वचनं ब्रप्येण पिहितेक्षणः । 
रामेति मछरदबोक्सवा व्यादतु न | ८ 


जां तु ठतिल्येव मुहस्स महीपतिः । 
नत्राम्यामदुपूर्णाभ्यां एमन्रभिटमवरवीत्‌ ॥ ९ 
38 ४ + 








ल्गोककान्त श्रिय पुत्र कुदायीरधर यनम्‌ । 
ग्रस्थित पय्यतेो मेष्य टद्य फन दीय्रते। 


{(1 2) 23 रोकनाति- 14 कन {07 पुत्र) 2 ४( ग 
150} 2 चीरावरारन, 251 02-7 ॐ चीर वने(व 45 
न्न्‌}, 1324 चारातिनावृन, 2; -चीरयर चरं (0 -चीरधर वनम्‌) 
--(1 2) 2123 न विद्ते, 0१ या दीने (य त्रिन्‌ दीन) |] 
--^\1। {16 ९१०९९ {55 (0111 


885* यच्र पुत्र मया न्ध लखालनीयोऽति सर्वथा । 


उ ये महति तत्र व्वा योजयामि विगम्तु माम्‌ । 


[(1 7) 4 ०) तरि §1 331 10५ सवरा (णः स्ववा) 
--(1 2} खा (गः त्वा) 1 न्दुभ्य (ऽप) }), ‰1 
निदु किमि, 01-3 ++ {={ 2 परि कचुनरिम, 12४7 विनियुज, 08 
मिन्दित्ता (ण योजयानि) ] 


7 °) 12 कृतोयै, 2: करने यव (101 कृतेऽ्य ) § ‰2 ए 
7 1-3 ५ ॐ+ दुः विते, 1211 प्रियच, 13(९0 ) विद्यते (णः 
िदयत ) --भ+ छा) 78 91 >. 12५ गा ¢“ --?) 
03 स्वीये (स्यात) [४ प्रयतमाना यो --^) 1210247 
समृत्य 01 13 62 9 2 ध} स्रु, ¢ सस्कृटयः, (1 & 2571 
१९९४६ { ० सत्रि }) 10-3 निकृति( 0: नते) पुरा, 1457 
परिद्धनामिमा २१ नद्य्यर तिहनीभिमा, \) सत्य नरना पुरा 
{51८ ) 


$ ओका (लं ५} 7) -") ४1 1" एताव दुक्स्वाः 
2४. ्म एुवमुक्टा (नि णवसुक्वा तु) 0) ए {012 
श्नोङ्न (ण वात्पेण) \1 7011 112 [न ]पिहिनद्भिय , 001 
1171 13 पिहिनद्धिय › 62 31 पिहिनानन , (९व )विहुतदरिय 
(ण पिहितेक्षण ) 7 णोचनेवाहतद्भिय , {24 7 चाप्पायित- 
पिव्योचन › 5 वान्पापिहितलो चन --?1 {7875 8०* 27 
० --^ ) 2 ° म तदेवोक्त्वा -) 4 एध््म (० ह्‌) 
११ 0 3-.7 व्याहर्तुं नादाक्सपुन --णः 8, 4 २213 09 
5011051 , >\1 50157 {07 8 


9९6* दप्युक्प्या निपपातो्व्यी राजा मृच् जगाम च। 
[ ९3 मृद (9८) (ग मन्द्र) ४ ({गःच) | 


9 1 [वण 8० तत ५.० --^) 31 न्च 
(णतु) ऽ 7८ [न]व, 7. [षुनत्रः 03 [हव (णि 
[षुकुव) -) ए च (णि स) 7" म सुह्रत्‌ (फ़ 
{95} ) -°) © १ ४, 8 7077 भ लधरुपूर्नक्षणो वाक्य 
(४४ राम) --^ ) > वाक्यम्‌ (ण दम्‌) 


[ 215] 


2 24 70 |] 


ओपवरादय रथं युक्ता तरमायाहि हयोत्तमः । 
प्रापयेनं महाभागमितो जनपदात्परम्‌ । १० 

एं मन्ये युणवतां गुणानां फलमुच्यते । 

पित्रा मत्रा च यत्ताधरधीरो नि्वाखते वनम्‌ ॥ ११ 
रात्नो वचनमाज्ञाय सुमनः शीघ्रविक्रमः | 
योजयित्राययौं त्र रथमश्वररंकृतम्‌ । १२ 

तं रथं राजपुत्राय द्रूतः कनकमभूपितप्‌ । 
1 £ }\ ६25 111 ६६९\॥ (णिः युक्त्वा) ) 3 स्वरया 


हि (ण त्वमायाहि) एणः 10, 9 र ए 3 077 4 
51751 


887* युक्वा रथ मदीय स्वं न्रीघ्रमानय वाजिमि'। 


तेन प्रापय मै पुत्र चन सुनिजनप्रियम्‌ 1 
{ (1 7) 0५ युता, 07 युक्त, ४५ यलाद्‌ (य युक्तरा) 71 
तु, 02 त (णत्व) 047 युक्तम्‌, 5 सिप्रम्‌ (07 गीघम्‌) 54 
मा नय, 47 आद्राय {{0४ आनय) ] 


11 22123 7018 [मगा 77 -- ) ७ मि 097 
एतन्‌ (10 पु) 21 गुणवतो 124 फटाना (° गुणाना) 

<} 023 0 मात्रा पित्रा (४४ (009) ) 5 [जथ 
(5८) (च) 51 104 ९१्य + या (5८) ([गयत्‌) 
--* ) 52 र" 7297 एुव( 767 श्व ) (10 चीरो ) ०4 सुत 
( 07 वनम्‌ ) 


12 °“) 6 7" मास्थाय (णः आज्ञाय ) -°) ^ यथौ 
‰& ("६ + भाययो दति पटच्छेद । ‰ --° ) 72457 स्वरत 
(121 त ) ( 0प नकतम्‌ ) - एण 12, 61 र ए ए [01-36 
214 5151 , 0457905६ 1 7 गाङ 0 1256 


888* दति रात्ता समादिष्ट सुमन्रस्स्वरयान्वित । 
साजगाम रथ रो युवा परमयाजिभि 1 


[(1 7) ए 2401-2 21५ समानत, ए समानात (07 
°) ऽ ४1 02 6 त्व्यन्निव्‌, र 111९६ , 59-5 7 14 म सरसल्चिव 
(णि त्व्रयाम्वितत } -{ { 2} 1 योजयित्वा (0 आजगाम ) 
य 4 युक्त (107 युता) ] 


13 ˆ) 711 कनकमूपितः 12457 कनकभूपण (10 
भरपितम्‌) --^) 129८ ाचस्ये प्राजलि्भूत्वा -->) © 
परमप्रानिमि (5७८) --ए0ाः 13, < र 73 01-236 }[4 
5111251 


६89* उपनीय च युक्त त रथ रतप्रिभूपितम्‌ 
राज्ञो नितरेदयामाम रथोऽय युक्त इत्युत 1 
{(1 7) ए तपनीय एव ({0ःच) € छा {126 


स्यु, 103 ॐ त युक्त (४४ (शा ) -(1 2) 23 7: 
(70८ (णान रमि ) रे (णः रामो ) 22 युक्तम्‌ (51८ ) (101 


+~ 


^} ट 0 युक्ता, 001 7071 ४ योज्य, {13 


रप्ायम 


आचचक्षेऽ्ननिं कृल्ा युक्तं परमवाजिभिः । १३ 
राजा सत्रमाहूय व्यापृतं पित्तस्तचये । 

उवाच देशकालज्ञो निथितं सवतः जुचि ॥ १४ 
वासांसि च महार्हाणि भूषणानि वराणि च । 
वर्पाण्येतानि संख्याय वैदेद्याः भिप्रमानय ॥ १५ 
नरेन्द्रेणेयुक्तस्तु गत्या कोशगरहं ततः । 
प्रायच्छत्सर्वमाहूत्य सीतायै शिप्रमेव तत्‌ ॥ १६ 


युक्त ) 51 125 युक्त श्यभितोपित , ८1 {1 2 युक्त ₹( ४1 श्मि) 
त्यभितो मत , 3 युक्त इत्यभिधानन , 744 युक्त इत्यभितो नत (107 
{€ ०५६. 187} ] 

14 °) 0" 1: व्याहतं ( [0 शप्राएत ) {1 02 वृत्तस चये. 
--° ) 721 ता ण" © 13 देशरालन( 13 त्त) -4) 
{ऽ नियत (0 निश्चित) 12 व ¶9 @2 क -3 ह 
इचि, 011 0071 71 (तः छुचि (णः छ्युचि ) --ए०त 14, 
1 रिं 1 8 701-7 114 ऽप 


89०* कोश्ञाध्यक्षमथाहूय स्वमभमाय नराधिप । 
उवाचेद्‌ चचो धर्म्यं दो एव्याऊुखिताक्षरम्‌ । 

[ (1 2) पि 1 8 गोषाध्यक्षम्‌, 129 कोपाध्वक्षान्‌ 125 समाहूय, 
214 उपाहूय ( 07 अथा?) 01 सनभाष्य (0 स्वममालय ) -(1 
2) 34 [एन (णि [इ]द) पि" -उ्याक्ुकितेक्षण, 7 -व्याकुरि- 
ताक्षर (07 सताक्षरम्‌) 1 

15 ^) पिं 123 77 + च (णिः च) ए 
समार्हाणि, {1 व 71 © 0 वरार्हाणि -*) 21 
धनानिः 721 मदहाति (10 वराणि ) --°) 1 ५ सर्वाणि, © 
वित्तानि (० वर्षाणि) -) € पिं ए 3 707 2५ 
चेदेद्ये( 7१८ शला ) प्रतिपादय 

16 ^) 51 82 ए" 23 01 -5०9 इति राज्ञा समादि(7 
श्वि)ष्टो -') ए 23 2" कोषगरृह, 7" ७12 क्लोक° (ण 
कोद) ऽ ९2 \1 13 11-36 तुसख>› 0५5ग्हिस (णः 
तत }) --<) 51 † 3 {26 घम्‌ › ¢ 7 2 द्रतम्‌ , 7457 
क्षिप्रम्‌, ©2 211 ° स्वयम्‌ (9 सर्वम्‌ < 70126 
आनीय? म 3 05 74 भद्राय, 2५ आनाय (7० आहय) 
12 प्रायच्छत समानीय, }75 प्रायच्छत्स समाद्य -°) 5" 
७113 {1-3 5 ° चेदद्य, 04 7 1, चेदेद्या (67 सीताये ) 51 
2 3 7201-7 02 क सर्वम्‌, ४1 [तवा 01 ७1 1681 
समम्‌ (107 सिम्‌) --^लाः 16, 131 2 175 
807* ततो महदार्हाभरणानि देच्यै 

टडौ सुपाये व्यपनीय चीरम्‌ । 
चीरं न युक्त परिधानमन्या 


निवारयामीयवदद्वतसिएट । 
एकस्य रामस्य चने निचाम- 


स्त्वया वृत केकथराजयपुत्रि। 
विभूषितेय प्रतिकर्मणा तु 
वसत्यरण्ये सद राघवेण । 


{ 276 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सा सुजाता सुजातानि वेदेदी प्रिता वनम्‌ । 

भूपयामास गत्राणि तेविकितरैविभूपणः ॥ १७ 

व्यराजयत वदेदी वेदम तत्सुषिभूपिता । 
उद्यताञ्छमतः काठे सं प्रभेव विवखतः ॥ १८ 


यातश्च जीच्र परिचारफश्च 
सुसद्रता गच्छतु राजपुत्री । 

वखश्च स॑ परिवतमान- 
स्तेप। वृता ते चरसभ्रदाने । 
{(] 7) 3 दिरन्या (८) (णिदेय) -(1 2) 133 चीर 
(ण चीरम्‌} --{1 4) 81 तमिष्ट (516) (ण वर्ष ) -({1 
20} 31 स वृना (णिः सम) -(1 717} 82 विरितंर्यिमानेस 
{107 परिवतमानस्‌) --(1 12} 3 ता वनमप्रयानि (ण तै 

वरमप्रद्राने) ] 





{10} 


17 ^) 7्सु "तानि -- ) 12 ग्व्व्वेञ तरू प ० 
27, 61 ~ ‰1 1 (तग) कणु 2) भा 051 


89२* ततो निव।सयामाम तानि चामानि मथिली । 
भृषयमाप् चाटमान भूपगस्तर्वरानना । 


{(1 71) \ {5 भिवामयानान, 12: निर्वानियामाम 05 निवा 
मामित (णि तानि वामामि) 1 5 भामिनी (णः मयिङी) 
--(1 2) 22 गात्राणि (10 चाल्मान) ] 


18 °) 77" छयुचिभूपिता, 62 > "पित (० सुप्रिभृ 
पिता) एण 18, 61 ~ ए\ ए 01 -7 34 ऽपा9+ 


893* ततो प्रिरजयामास तदेदम सुपिभूषिना। 
त्रिमद्धेव प्रभा सारी व्यन्न प्रितिमिर नम । 

(1 1) 0: [ऽ ]भिराजयामान ४ शुजिभूषिन 3213129 सा 
तद्द विभूषिता, 72 त्देनेन उभृपिता (0 {116 05 [) 
--(1 2) 21 84 चाग (1० सौम ) ८ य्यत्र (0 व्यत्न) 
४1 व्यद्रा िप्निर, 1 विन्रष्टतिमिर, 74 विन्न टपिनिर (9८) ] 
--51 -<1 123-7 (०1 


894* तथा तु सा मपिदखपा्विवास्सजा 
प्रिभूषिता प्रीतिर्रविशपन । 
विदिद्यते योरिव तोयदागमे 
शतहदापच्रह्परखकरृता । 
(भगु+0) 


[(1 7} 7: प्रयिरी (णः मथिन } --(1 2) 21 पाट 
0 कर्विभू --{1 4) ¬+ शवाफिता ( 07 जरसा) (~नग०- 
छना --5वाटव 00/1८ =© 04-7 सीनार कारिकः 2 दशरथ 
विदाप , 3 सीनामग्णदात --5व्ृहुच 19 1 9 गा ७ 
47 41, 05 45, ० 39 -- ^ ल्गगना, 126 गप्ऽ 
रामायनम ] 

--6+ 21 {09-7 ८071 पिद, 1 तणा व्ल 8934 


895 भरता तु चदेदीं योतमानामिव धियम्‌ । 
निरीक्ष्य पार्् काषल्या सृजतत यारि नेत्रजम्‌ । 


{2 34 20 


तां युजास्यां परिष्यज्य धथूधचनमत्रवीत्‌ । 
अनाचल्न्ती कृपणं मूध्युाघ्राय मंधिवम्‌ ॥ १९ 
असत्यः सवकक्रऽ(प्मन्मतत्‌ सत्कृताः धयः; । 
भतरं नानुमन्यन्ते षिनिषतगते छवः ॥ २० 


1 (012). 


{(1 7} 87 (णितु) -51 ०० 1 
04 निरीध्यमाणा > मूननी, 01 पती, 122 मु चती (01 खजनी } ] 
07 {11८ गद्य 1प71त, ©2 नि 15 211८7 15 











895* तच्र सीरा मदाभागा ववन्द श्वघुषाद्रयो । 

19 ^) 91 ० प्रिभूषिता, ~+ 91 81244 ता भूषिताः 
33 1212 (€{ग८ व्ण ) ता प्रिभूपिता {शण ) (पता 
भुजाभ्या) -^) 62 एृपणा -- णनि 2५०५, ७1 र ८1 1 
21-7 21५ 5प०5॥ 


897+ सेहान्मूध्रन्युपाघ्राय सीत। दुहितर यथा | 
{ 0: रान्‌ (0 सरन्‌) 1 0५ माता (निः सीन.) , 
--41 11 1257 व्गा। 


४१९* गच्छन्त वनवामाय त्य राममनुगच्छसि । 
त्यामतोऽनुममाधास्ये कार्यते हदि मद्वच । 
[ (1 7) 0४ गच्य्ये, 07 गच्छ त्व (10 गच्छन) --(1 2) 
पयत्वासुने (0 सामना) 0) जनरत्रामनुधिष्यागि (10 111 
णः 1211) ] 


20 ५) 61 सच्वियि › 213 सत्कृता (1ग सच्छता ) (प्रियो 
(816) (० प्रिय ) -° ) 72८1 नाभिमन्यते, ©1 272 लव 
मन्यत (107 नानु) --“ ) 121 प्रिनिपातरत, 12 प्रिनिपात 
गता (0 गत } -10 20, 51 पि 1 13 [01 -7 [4 ऽप्5॥ 


&99* सत्कृता खाखिताश्चव चैददटि प्राक्तना छिव 1 
ठद्धिमपमन्यन्त भर्तरन तु सत्छखिय । 

[(1 ग) 234 24 सश्छता 2457 (77? ता)दिवाश्च्‌, 214 
टाग्निाश्चू्‌ @ 1-१० ॐ (जुषि (णि [ण्र) 24 087 
वेदेह 22 \1 70127 प्रा[ 701 प्र) नयिय --51 [24०7 जा 
(119 )1 2 --(1 2) द्य (कितव ) 184 दृगिद्रि समनु माप्त 
पि नानुरुततति च } 

--©1 ‰1 1 5-7 6०11 


9००* न स्मरन युपक्रार व न प्रीति न च साददम्‌ । 
रूपयोयनससगस्स्िभायेन च उरपिता । 

[(1 71) 9 ष्टि (णिः 0 च) 5 संप्रीतिं (न 
ग्री) --(1 2) >. -सपन्ना (0 समगत) 1. (त्त ) 
सुमपेन ] 

-- ^€ 20, {21 {1 001 [00 ] © 13 175 


9०7* णप स्वभाग नारीणामनुभूय पुरा सुखम्‌ । 
अर्पामप्रापद्‌ प्राप्य दुन्यन्ति प्रजहत्यपि । 
धसलद्रीटा विकृता दरर्माद्यह्दया सदा। 
युवतय पापसकस्पा क्षणमाच्राद्िरागिण । 
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` स त्वया नावमन्तव्यः पूतरः प्रव्राजितो सम । 

: तव्‌ दैवतमस्येप निधनः सथनोऽपि वा ॥ २१ 

विज्ञाय वचनं सीता तस्या धमाथसंहितम्‌ । 
कृताञ्रिरवाचेदं शवश्रूममिुखे यित्वा ॥ २२ 


नं कुरन कृत विया न दत्त नापि सथ्रहम्‌। 
खीणा गृह्णाति हटयमनिवयद््धया हि ता 1 
सान्वीना तु स्थिताना तु क्रे मत्ये श्रुते स्थिते । 
रीणा पवित्र परम पत्तिरेको विरिष्यते । 

[(1 2} 0" ( ए्टणि€ (ण 25 २१०९९ } अदपरन्‌ (07 
अल्पाम्‌) 7001 त. रष्यति, ¶ (य 212 दृष्यनि, (ह ६ 25 
00४९ ( ण दुष्यन्ति) % € द्रक्ष्यति ? ( दुष्यति ) विकता 
भवनि दु जीरा भवन्तीद्ययथं । श्रः 72" 7 © © प्रजहति, 6 & ४ 
्टुति (25 20०५९} (3 च (जः [अ]पि) -{1 3) {732 
अक्षलयज्षीट , @ >{1-3 अप्त्य ज्ञील-, €) & 1 † ्ल्यीनला (85 
2००४८) 7६ © दुर्गा अहृदया , {1 2 दुर्गा द्यहदया (10 दर्रा ) 
-(1 4) 701 ©2 (र ६ असत्य ( ण यत्र } 2६ (1 क्षणमात्र- 
विरागिण , €, श्रविरागिण्य -(15)12त्यङ्ना, #3 कना 71 
01101 01183 0 विधा {3 अपरि, प † 25 ०१०५४९८ (णिः 
नापि) 2&+ ०५ 0त\ एफ त ए ६ सर्‌, 6६ णद्‌ (२5 
५४०८८) --(1 6} ©3 वश्2६६त्‌ {0 ति ण ६0 निलय 71 
गछति सदा (गरिता) -(17) € {1४ @13 93 
हि, 70 सु-, ८४ 25 ६१०९९ ( 07 775६ तु } {1 £ ७3 मत्ये रीठे 
(४ 8750 }) © छने (णःश्रुने) 1 73 ©@1 (एण 
ध्म ) समे, 712 © दमे, 6138 #{1-3 प्ट मे, ता}, † 25 
०४०४९ (णः खित ) --(1 8) © [ ऽ ]वशिष्यने } 
--(शर्मध्लः 0 "05 श्रीमते रामानुजाय नम 

21 °} ऽ1 21 232-+ 797 त्वया, ₹? वहुधा, न 
त्वया (ण स ववया) \ नावमन्यते, 7 नावमतव्या, ¶४ 
» यमतञ्य --“ ) 7 प्रव्राजिते (51५) 72 चन्‌ (19 मम) 
51 1014-7 पुत्रो मम धनच्युन, १201723 1023 7, भर्ती 
पुत्रि( }{५ श्रो ) धघनच्युत --° ) 111 701 ण" देवसम- 
सत्येष, 7५ £ © दवतमेवेष €1 र (7 7 1217 + ठचव हि 
(2 ठेव देहि [5९] } पति खीणा सधनो निर्धनोपि चां 
क्लि 21, 21 [21457 1115 , 91 0615 ] 1-2 गर 

002* मद्धियोगक्रृत दुः ख वनवाचकरृत तथा । 

न सस्मरेयथा रामस्तथा काय हि मथिलि। 
प्रायद्ने चत्र सोफे च चदचित्ता हि योपित । 
मलय यान्ति निश्नेपु सवन्य इव वेगिता 1 
नेवाद्तनाना दयितो नापि द्वेप्योऽनि ऊश्चन । 
सर्वमेवाचखम्बन्ते खता गहनजा इव । 

श्नक्यो ग्रीक पवन शक्य पएचाधितोऽनदख 1 
न दास्य टय खीणा प्रहीतु चञ्चल हि तत्‌ । 
गुणयन्त च भर्तार निगुण वापि मेधिि। 

या वियोऽभिप्रपयन्ते तासा लेरा महोदया । [ 10] 
पति्नामिद नारीणा स्वर भोज्यो मदाञ्चुज 1 

हह रोके यशो यस्माद्धम प्रेय च वधते । 





{51 


{51 


रामायणे 


कारेष्ये समेमबाहमाया यदयुशास्त माम्‌ । 
आेक्गास् यथा सतुवात्तव्य श्रत चम ॥ २३ 
न मामसजचनाया समानयतुमहेति । 

धमाहि चलितुं नाहमरु चन्द्रादिव प्रभा ॥ २४ 


[ (1. 2} 21 -गत (107 05४ -कत ) 125 -गत ( गि 5600710 
करा) -{1 2} > स्मरेत यथा (ण सम्मरेयवा) च (ण 
हि) -(1 3) 2" [अ ]लुख्खेव, 7 [अ त्र लोकरैस्मिन्‌, 1241 
[अ ]भ्रनेखेव --(1 4) 12४ ग्र्थं {56} {21 5 निन्चेन, 7४ निश्च 
च, 127 निश्चेव (510) रि 12४ श्रवत्य (10 स्वल) --(1 5) 
पिच (गि[अ)]पि -(1 7} 047 दाक्य (07 गयो) 204 
याव्यम्‌ (10 जक्य ) 2 एवादत-, 124 7 एवाध्रितु 7५ नम , 77 
ततल {51८} (10 -नल } 5 शक्य पावक आधितु (0 € 
7०5६ 1.11} -(1 9) 05 हि (प्च) 0*5 चापि (गि 
वापि) --(]1 20} रि" न, 25 टि (गः ऽभि-) -(1 7) 7 
पतिर्नाम हि, 25 सतीनामिह (07 पिरनामिह्‌ ) 12 र्थिरभोज्यो, 75 
°पू्यो, 127 °ग्यो (7० स्वैरमोय्यो ) 12५ 5 7? महायुर्‌ (07 श्युन ) 
--(] 72} 1 701 यसया ( {0 यस्माद्‌) {21457 लभ्यते (णि 
वर्धते) ] 

22 ‰ ) © 02६९6 ण ता 1० घर्मा --< ) 7 
01 313 कृता( 0६ (त्वा }जचिम्‌ -2 ) {2६ तका णव 
‰13 स्थिता ¢: भभिमुखस्थिता --षएठ 22, € र ए 7 
123 ०4 ऽपऽ, 0457 आए 1 2 गाङग णिः 22 
214 धीदा 1 1105 ] 7 गदुण€्द्ा1हि 1 2 पालम 


9०३* इति श्वश््वा समादिष्टा सीता भवृपरायणा । 
कृताञ्जलि स्थिता प्रहा कोसद्यामिदमनवीत्‌ । 

[(1 7) 83 श्रुत्वा (0 श्वष््वा) 23 प्रीना (70 सीता) 
--(1 2) ४1 स्थिताम्रे (0 श्विना प्रहा) ] 

23 ^) 10482 [ष्‌ ]त्द्‌ (ण [म .हम्‌) --5) 70451 
र्यं 74 सनुश्ामन --* ) ७3 कृत्‌ (गः श्रुत ) 70" 16205 
च 10 एदा --ए०यः 23, 61 प ४1 23 01-36 214 5०5६, 
124 5 7 50705 ] 2 0 07 23 

9०4* भार्ये करिष्येऽभ्यधिक शासन ते यथाव्थ माम्‌ । 
क भि्ठा द्यम्मि सत्खीणा धर्माचारस्य सर्वश । 

{(1 7) 12४ [ऽ ]प्यपिक 5126 ({०ःते) }{5 यथार्थवत्‌ 
(जिः यथास्य माम्‌) --{(1 2} 7 प्रतिज्ा, {2 अभितो (ण 
अभिन्ना) ह" 132 ष्यनि, #‹ मर्व. (त छ्यसिमि) 75 जासराणा, 
८? च म्नीणां ( {01 सत्त्रीणा) ] 

24 ^) ह्य 62 [लाय (गः [भार्या) 76 
3 23 (1 समानयितुम्‌ , तण € ५ समार (85 77 १८५६) 
0 शन्ति, 7 मर्हसि (७८) 51 एय 0 निमी 
परथग्जन( ४२ पृच्छ * \ )समामा्थ त्व मतु( 1 21 गतु, 4 
वोढु, 7 { पप्लिः (णण ] क्वातु, 17 वोद्ध)म्ई्ति, # ए 
पृथग्जनसमामाय मा मा (2581-3 [77 2150 } न म उष्मामा, 
54 फिं मा) व्व कर्तु( + वद्ध ) मर्हमि --2 ) 725 धनाद्‌ (णः 
धर्माद्‌ ) 73: ‹ विचदित, 7" }13 हि चटित( }{5 न्तु) (ण 


{ 258] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नातन्ची वाद्यते वीणा नाचक्रो वतेते रथः । 
नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा । २५ 
मितं ददाति टि पिता मितं माता मितं सुनः। 
अमितस्य हि दातार भतार्‌ क्न पूज्ञयत्‌ |} २६ 


विचरित) 51 046८7 रामाद्िचटिता 9122४11; 0012407 
नाखमं (1४ 20<]) }, 2103 5 नाटमटप (01 नाहमर ) 
€ २० \1 7 112: सूर्याद्‌ (ण चन्द्राद्‌) 1८ प्रमा, 122 
प्रजा (5८) } 

25 ^) 08 0 प्राश्य पु) ््यी ण वीणा > 2 ©: 
नातद्रीर्‌( {2 पत्रिर्‌ ) 711 ° ५ व्रियते -* ) ४1 1: (ग 
2150 25 10 {८५१} 121 [ता [71 3: व्रियते, 0: मते 
{97 वर्त ) -°) 2 नासति, 2९न पति © ‰ ५1} 
1201-7 +1\ लाम्नोनि, + पस्तु (51८) (07 एपेते ) -“ ) © 
द्रातास्मन 91४ \1 7 01-- + नमी यद्यपि मप्रजा( >+" 1 
713 (ज्ञाः 125 ^भा) 


26 “^ } {1 1605 हि 1) प्प -* } 22 \2 {2 1) 
(९\व्वृ\ 01) 22 4 आता, 34 द्राता (19 माता) -) ७1 
ए [011 00 001 046 भर्तु, प ५. च, 8१34 [ह [ह 
02 6" प्र- (न्द 1 २. 13 द्रात्तकं ~ 126 नु (51८) 
(गिन) 22 7 सुग्स्याय पनि च्िय्ा 

27 ८) 12 सुतधर्म- (8८) --“ ) 02 कम्‌ © तदा) 
९ णा) य प्फ 10 हि 7) “* [२23 लवमन्येह --*) 7 
1 3 ऽ च्िया, ©) द्वियो (ण स्रीणा) --7०ः 27, ऽ र 
1 23 1217 31 50751 


905* साह सुखाना मयरेपा दातार देवन पतिम्‌ | 
कथमाग्रऽवमन्येय यथान्या प्राना जिय । 

{(1 7) म दार सतार {0 सैषा दानार) \३ पनि 
(5८) --(1 2) 1 ९1 4 [ऽ [वनन्युह, 03 च मन्ये, 
047 [ऽ गमयेद्‌ (0 उवमन्येय) एव उ {1 र प्राकन 
0५य्ग्यि ] 

--61 1 11 4-7 ८०11६ 1 2 
त्णा६ 1 1 810 2 0 


2 (णा | ~], \1 023 क 


9०6* फं च मन्ये देवतानामनुमराग्यास्मि साध्रनम्‌ । 
यन्मे प्रकरनिकत्याणीं श्रा व्धयम पुन । 
भते प्रियनिपित्त टि यज्ञयमपि जीपितम्‌ । 
पागिप्रदानसमयाखद्धत्येव चत मम । 
चिप्रययुत्छा हि रामेण कन्दर्पगेय र्पिणा। 
पतय पर्वताग्राह्ा विन्य वा ठनाघ्ननम्‌ । 
प्रमाण तन्मया कार्यं यदनिगुर्‌पनिधा। 
सटा कुसुम पाणि पीटिती राघवेण मे। 
इतरा रयुमचा हि चयो योनविश्रमाच । 
भर्तारमवमन्यन्ते सद्िष्टाश्च दुवान्धय 1 
नैव सजन्ति चा वृत्ते नाश्र कर्मणि मचने। 
तरिञ्नान्वाश्चलवित्ताश्च ताना न्रीटममर्थितम्‌ 1 
स्वर कामान्न वक्तग्यमायऽद पनिदवता। 


{5} 


{ 101] 


| 
| 
| 
। 
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साहमेवंगता भ्रष्ठ श्रुनधमंपरावरा । 

आर्यं फिमवमन्येयं द्धीणां मत दि पतम्‌ ॥ २७ 
सीताया वचन श्रुला कौसल्या हृद य॑गसम्‌ । 
ल॒द्रसया युमाचाश्रु सदसा दुःखह्पलम्‌ ॥ २८ 


यथा भर्सरिवर्नि-यत्तथाश्रो-यसि सजना । 
राज्यनाद्रा वने वास च्वद्धियोग च राघव ।! [25] 
प्रयतिथ्ये नवा करट यवा नातिम्मरि-यति। 

[>+1 01357०0 | 7 णात्‌ 2 >+? ¬ {शाकु 1 7-2 
101 3-4 -(1 7} 029, ४भ्नु (णिच) >»: 
दवनानामह नृनम (0 {1९८ [णप [) -(1 2} 21 मा 
(णमे) ४2 33 धिय, 3124 बुद्धि (0 श्रा) य वर्थयने 
-{1 3) >+ 7 अपरि सीवितु, 17? ठति जीन (णः अपिं 
जीविनम्‌) -(1 4) किय [र] महदा, ४2 10145 [ण्व त्न 
(णिः [ण्१व्रन) -(1 5) 07 विभ्रसुक्ता 17 सद्रपणा (51८) 
(ण सूपिणा) -() 6) 7 प्रकिनयुर, 24५57 प्रवरिनेय (19 
विघ्नेय वा) -(1 5) 12: रवेन -(19) 2 [अपि (ण 
हि) 77 यवनविश्रताच्‌ , 0४ (सश्चमान्‌ --(1 70} ण्व ({गि 
भव~} 12 बुयोपिति, 45“ वुवाधवान्‌ ( 07 कुवान्धव्‌ ) १ 
ञुमसृष्टश्च वाव (101 {1८ [तमं क्र) --61 0५0) ] 7171 
270 72 --(] 77) 0 तेनव (ष्ण }) 797 वृत्त (10 
वृत्ते) ग्नाय ({गःना+) 1 चानृते, 01 रभून {0 मवृने) 
724 7 भकायनरसवृना (णि {16 0७ [) --(]1 12) 047 
चित्तम्‌ (10 मीरम्‌) ज अपरिवित -(1 23) 2" वर्तत्यान्नार्युर 
(5९) --{1 74) 21 0. यधा (णिः तथा) 147 त्19 
यथा श्त तथा 05 ^ श्राप्यति( 17 शते) 08 मञजन (9८) --(] 
15} 21 राय्यना-)ो वने वासस ({0ः {1€ 7107 07} 126 नद 
(0 सद्‌) --(1 16) एर पाटधिध 91४ (णि कवु) ] 
--124 7 [पाहा 6011 


907" राममेव युर वर्म भतार दरवरत मम। 
भार्य विद्धि न सदद्रमच्र व्व कुमति । 

28 ‰८) 9122 014० 7तदच (० वचन) ५४1 
123 भार इति सीतावच श्रुत्वा धम्य दृदरयनदन -°) 1. 
उद चित्ता 13* त्रिययुच्य चह चाधरृ्रि -°) 35 2 [0281४ 
सौमल्या (गि सहमा) 7 दु पर्पिता, 1: श्वर्बेन (ण 
हषजम्‌ ) --411९ा 28, 61 ‰ 1 [1 4-7179 


१०९ परिष्वज्य च कामया मधि जन कात्मनाम्‌ । 
उवाच परमध्रीता गद्रदयपितारम्‌। 
सनाश्चयमिद पुत्रि वचन तव मप्रिि। 
यात्व प्रदरा चमु व, युभ सन्वमिनोव्यिता। 
जनकस्य नरेन्द्रस्य मयिल्स्य मदात्मन 1 
यदास्य गुणाना च स्त्री च्व व्रिभूषणम्‌। 
वह यदास्या वन्या च यस्यास्तव ससुपरिवता। 
गुणन्ना च कृत्ता च वर्मना च यलत्िनी । 
निवेताद भविष्यामि व्यया सह वन गते। 
रामे राजीपरक्ताक्षे भयोध्या पुनरागत । 


{51 


{ 20] 


[ 279 





2 34 29 ] 


तां प्राञ्ललिरिभिक्रस्य सात्रमध्येऽतिसत्कृताम्‌ । 
रामः परमधर्मज्ञो मातरं बाक्यमन्र्ीत्‌ ।। २९ 
अम्ब मा दुःखिता भूस्त्वं परय सं पिदरं मम । . 


वनेषु सद ते पुत्रि भाष्यमस्ाप्रमत्तया । 
ख<्मणस्य च वीरस्य देवरस्य विरोपत । 

पुव सदिद्य दीना तु प्रशस्य च यतस्विनीम्‌। 
मूर्युपाघ्राय सस्तेह कौसल्या राममव्रचीत्‌ । 
नित्यं राघव सीताया भवितन्य समीपत । 
रद्मणस्य च वीरस्य तयि भक्तस्य मानद । 
कर्तव्यश्चाप्रमाटस्ते वने प्रचुरषाद्रपे। 





{751 


[(1 1) एतु (जच) र्त्त वधू ({ज मपि) 
--(1] 2} §ऽ1 725 -स्खहिताक्षर, र 39 7) ०10) 4 77 
-प्रयिताक्षर -(1 3) 34 1, 122 वत्से ( 07 पुत्रि) २2 1394 
गमन्‌ (णः वचन } -^ लया ] 3, 783 175 

9०8( ^ )* अयोनिजे महाभागे रक्ष्मीरूपासि पुत्रिके । 

--(1 4) रि" श्ुभदाश्वम्‌ (51८), रि 83 श्युभा सस्यम्‌, 231 जुभ- 
तम्‌ , 24 शुभ्र स० (10 श्युम सस्यम्‌ ) < ० सीते सम्थमिवोदिता 
(07 {1८ ०5६ 1211} --05 ग) (1201 } 1 57 - (1 
5) रि? 16205 नरेन्द्रस्य मेधिलस्य 10 थह रि मिथिलस्य 126 
विशेषत ( {07 महात्मन ) --(1 6) 72 यरश्चैव 1 स्दृ्ी रि 
विभूषणा, 7 + भूषण 5 72५ सीते समसि भूप्रण, 0४ ? सतीतवाचच 
(77? श्वा) विभूषण (णा चल [05 129} --(1 7) 234 
समुपाधिता, 72 समुपरिथत -(1 8} 3८ प्रतिन्ना (07 कृनन्ञा } 

--(1 9) 22 715 निवृत्ता -(1 10) &1 124 6 राजीवपत्ष 
र1 131 24 राजीवताच्राकषे (107 ९क्ताक्षे) &1 6 द्योन्या, 22 733 
स्वगे, 13 साकेत, {32 ५ वनाच्च (107 अयोध्या) --(1 12) 125 
[एकव (प्च) 3५ धीरस्य 31 त्वदुक्तस्य (07 देवरथ) --{] 

23} 7 ता सीता प्रशस्य (9 सीता तु प्रलस्य). र" पाल्ह ण 
तु प्रहस्य च 3 (व्5) तु 2० च 14 5 यक्चस्िी 
(107 श्नम्‌) --{(1 14) 5 6 [उ]प्राय 134 सलेहा 1 
सुसेदाचिदम्‌ (07 क्त्या रामम्‌) --(1 25) 125 समीपग 
--(1 26) 51 04-7 भक्तम्य, {34 धीरस्य (0 यीरस्य) € 126 
त्वया वीरस्य, {31 रक््मणस्य च, 1 5 सक्तम्य त्वयि { ४ धवणञ }, 
12५ स पीरस्य (ऽपरा) }, 127 त्वयि वीरस्य (0 त्वयि भक्तस्य) 

(1 17) 23१ प्रच्यन्नपरादरपे (ण प्रचुरः) | 

29 2 71116 १९५१ 17 1 {0 प्राञ्जलि ८० तव 112 
35 976* 15 105६ 0) 7155111६ 9] 


{21 7लु?९०१5 20-30" ८०५९४11१ ९९ --^ } [31 ( 775६ 
{176} उ ता प्राजलिम्‌, 2" कनाजचिर्‌ (णः ता प्रा्जरिर्‌) 
282 3 02 7 ५ नभित्रेय, ४1 70 11{ ऽध्०ात्‌ (1९) 
जभिप्रक््य, 71 ( 075६ (71६) अतिक्रम्य, 73 अविप्रक्ष्य (1० 
भि) ८५९५ ता तु प्राजरिरभ्येल्य --) € 7 12){ 5४ 
ध76 } (~> व्यवस्थिता( 3 127 "त }, रि सुरक्षित › 72" तु 
सच्छरता, ण [ ऽ ]भिसक्करृता ४ 71( ऽ€००त्‌ (८ }-3 21४ 
मातर पुतगरदिर्नी(7: °गुधिनी, 1 “गृल्लनी, 02 गर्धिनीं) 


रामायणे 


क्षयो हि वनवासस्य धिप्रमेव भविष्यति }} ३० 
सप्नायास्ते गमिष्यन्ति नय वर्पाणि पश्च च। 
सा समग्रमिह प्राप्न मां द्रष्य उतम्‌ ॥ २१ 


--‰* ) 52 ० [ऽपि धर्म्य, 22 131-9 स ध्व, 3५ स्वधर्म, 


01( 05 प्र} 5 स धर्म्य, 047 च धर्म्य(1 श) (णि 
परम-) 733 (7 } ध [ता एणा 11 -धर्मिमा, 121 (015 
1116 ) धर्मन्ता (07 -वर्मको ) \1 121( ऽष्णात्‌ {1106€ }-3 
+ सभिवादयात्रवीदामो धर्मक्लो( 2: न्ता) धर्मदर्ति( 
ण्नदि नी --^{1९ 29, ७ 2 2 71 (216 {16 प्रि 
066716८} 4-7? 1705 


9०0* अम्ब सीता समाधि यख सामयुलाससि। 
लश्मणो दक्षिणो बाहुश्छायेव मम मैषिटी । 
न पिदहातु मया क्या कीर्तिरात्मवता यथा। 
गरहीतद्यर्चापसय कुतोऽसि दि भय मम। 
अपि त्रयाणा लोकानामीश्वराद्वा रातक्रतो । [5] 


[(1 2) 2 234 अद्य, 32 अथ, {25 ननु (07 अग्ब) रि 
सीता ममाश्निल्य २४ 7-3 1 तत्व मा(73: ग्द )मलुङायि त्रि 
(3 भश्धिक, 0 शस फ्रि), 3४५ तदर्वेमनु्ात्ति फ, 1247 यत्त 
मामनुश्चारिति रि, 05 तत्न मामनुगास्ति किं (10 116 05 9) 
--(1 2) €1 724 97 छयेय --(1 3) 51 7५ नेय ल्त, "~ 
(7 2150) 75 नदहिदहातु (19 न विहातु) 32 तथा (10 यथा) 
--(1 4) 231 [ऽ ]म्मि (56) ( 0 ऽस्ति) ] 


30 1 गञ्जा, 7 दुण्टबाऽ 305 (0 एणछीरन 
४1 29) --° } 23411 (ऽघ्णात (16) बद मा (34 मा) 
9 ५५१दु खिनी, 1दु खित (0 दु खिता) * भूयस्त्व 
(1 ), त [तका णा 0 जा 2 77 -5 मृत्वा (णि 
भूस्त्व ) --५) € 14५ पर्या, 2 ए 3 701 (ऽल्ध्मात 
{1716} -3 244 जुश्रूष (34 पु, 071 शव}; [व परयेस्स्व, 17 
परयात्र (णः पद्य त्व ) --° ) 73 क्रिया (1णः क्षयो} 5 8 
\1 3 101 -? 24 [ ऽस्य, 121 च वा णा 1 © 28 
[5]पि (ण दि) 1 नयव्रास्रस्य (5८) --) 51 467 
भव्रिप्यल्यचिरेण मे, 2 ४1 3 27-5 भविप्यति रिचे( 2.2 08 
सुखे )न मे, 125 न चिरान्मे सतिप्यति, 214 मरिष्यति तवानघे 


31 हि प्ाड्ञह (ल ५1 29 } --°) ध्र 0 
समय्रमिह सम्राकप्त 107 3, €1 ‰9 1 {3 121-7 21{4 505 , 


910 भस्य राज्ञ प्रसादेन वर्षाण्येतानि मे श्ुमे। 
सुखेनैव गमिष्यन्ति यरैकदिवस तथा । 
स्तस्तिमन्तमरोग मा पुनरभ्यागत वनात्‌ । 
स्वेरेव सुकृतेदेवि धुव दरक्ष्यसि मा शुच । 

[(1 7) 784 सर्वाणि (गि वर्षाणि) --(1 2) €" 7 
शिवेनैव, 23४ युयेनेव (107 सुखेनैव ) 125 गमिष्यामि, 127 भविष्यति 
(10 गमेष्यन्ति) 123 5 214 यपरैकदिवमस. 122 तदा -(1 3) 74 
अथायेग्य, 5 अरोग वा (णः अरोग मा} ८ ? पुनरप्यागत --(1 
4) 84 सुक्तो (णग स्कर ) € 128 ० पुण्यै , पूज्ये (णः देवि) 
ष्मा दयुम (णमा श्युच ) 1 


[ 220 ] 


1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एतावदभिनीताथमुक्लया म जननीं वचः । 
त्रयःशतश्रतार्था हि ददरशवेक्ष्य मातरः ॥ २२ 
ताथापि स तथेवार्त माव्दश्षरथात्मजः। 
धमेयुक्तमिदं यक्रयं निजगाद कृताञ्नठिः 
संवासात्पस्पं फंचिद्नानाद्रापि यत्कृतम्‌ । 
तन्मे समनुजानीत सर्वाधामच्रयामि बः ॥ ३४ 


॥ २२ 


५ 


32 3.1 गाणाञ्ञाष्टु (ल 1 29) ) 232 4 हि प्रिनीवा- 
शरम्‌, 214 उपपन्नाम्‌ (णः लमिनीतात्म्‌) - ४) [21 [31 
त) णाग उक्ता 1५ ता 3857 स जननी, 92 राज- 
सुता -° ) {3 तत सप्त (ण त्रय शत-) 12६1 ७3 च, 
© [ल]मि- (ण दि) 7 -कतार्धानि 51 ए 707 -7 24 
भअ्ध( 7 “ध )सप्ठशताम्नत्र( 125 °ताम्तास्त, ५ ‹त तत्र} (1० 
<) 51 6 [लगुन्या विमातर, ४1 [उपेत मार, 7: [म] 
पल्य मा 703 [उ पेय मातर, 7: [जपे मा (ण 
[ज विष्य मातर ) >? ददक्तोपे( >: सत्प) मात्रणाम( ए: 

णा सा)धसप्त शतानि स(ऽच) § ८ त्रीणि चनानि 
काताध च सप्यायासाता । त्रेखयमादद्य आपं 1 

33 1 फाड्डाहु (ल \1 29) -) [ता [षणा सं 
जगाद (107 निजगाद) --10 35, <1 217 {91 -7 १ज 
[५,1.14 


971* ममुपेलय च मात्म्ता कृताञ्जलिरिढ वच । 
उवाच रामो धर्मा मा प्रश्रयायनतस्तदरा। 

[(1 2} >£ 115 ममुत्पल्य, ५1 नमान्येल ( छि मुपल) 
245 7तु (शिच) 2: मातसता -({1 2) 34 गाम (5९) 
132 { १}७०} प्रणयानननस् पा ५ नवा ({णःनदा) ] 

24 1 ऽह (< \1 20) -) 1 सवाद्रात 
10४ एता [1 अपि (0 वापि) 9 ९2 \1 1 7201-7 74 
सवामाःपुरप क्ध्चिद्धिश्वामाद्रापरा यति(>4 ते) -<) 1211 
समुपजानीत, (7 £ ममनुजानीत (2० 0 1९\{}) 9 \1 
01-3 5 ८ क्षतव्यमपराध( 51 122 ८ शद) मे, 32 }3 ततो(1214 
तन्मे) पराध श्चतच्य (8 ण्व्य), + तत्सर्व क्षप्रता मद्य -°) 
0: सर्वा (0 सर्वद) 1313 शामव्रयामि, 1* च मच्रयामि 
( ण चामघ्रः) --^11€ा 34, २2 ४1 [01-266 714 175 

972#* भन्तानाद्रा प्रमादाद्वा मथा वो यदि फिन्‌ । 
अपराद्ध तदाह सर्य क्षमयामि च । 

[ (1 7) 8) प्रमाणाद्वा 2284 वा (णवो) 71 ऊत मवनि, 
122 ९ यद्‌( 2 ण्या न्यदपिं ({णः मया वो यति) --(1 2) ए 





{2 34 36 


| जनेऽथ तासां संनादः क्रौश्चीनामिव निःखनः । 
मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं ददति रथे ॥ ३५ 


युरजपणवमेवयोपवब- 

दरथवेरम वभूव यत्पुरा । 
पिरुपितपरिढेवनाङ्कलं 

व्यसनगतं त भृलसुदुःचितम्‌ ॥ २६ 


ति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुः सर्गः ॥ ३४॥ 


121 25 अपराध 5 नना (10 तद) 234 गस्याद 15 सपाश्च (णः 
स्वंय } ], 
९111८ 72६1 7211 [ता 071 व @ अ11-3 15 


913* वचन राघवस्यतदर्मयुक्त समादितम्‌ 1 
शश्चुम्ता लिय सर्वा श्ोकोपहतन्चेतम । 

35 हिय गड्डु (रल ४1 20) ^) शः तु (णिः 
ऽथ) ©2 सयाद (10 सनाद }) [3६ 001 [ण ज © #1-3 
निम्वन ७1 22 1 ए 707 2 भव जजे महाम्तव्र तासा 
नृपतियोपिता --°) 1 22 1 12 1" -7 314 कचीनामिव 

सन्दु( 2 सक्रठन [ ष) ] 124 सक्त, "1४ चाक्रद) 

न) 22 ४५ 3 121- बरुवति (10 वदति) 

306 >+1 11715511 (र ४] 29} -^“) 1-5 मसज- 
13 ७23 24 (ण्ण + सुरव, लाह 85 7) 1९५ (ण 
मुरन-) 247 -पटह- (0 पणव-) 1 > \1 1४ 
1-2 214 वेणुनादित (1० मेवघोपवद्‌ }) 1 ह्िजवदनोयत- 
सामनादित (07) 123 दग्ररथ (5८) [21 सुरजपणग्मेव 
घोयेप [च १] दमरसवेङम वभू यपुरा ( 5८ ) --^ ) 126 
विलपति 91 22 1 0724-7 ५५ परिदेचि( 122 ग्वेदि 
[ 111९६५11८518], 72 देव ) चस्वनेर्‌( 12 125 न्र्‌), 79 व्देवन- 
म्बनरु, ©3 भ्वेद्र( 716141116515 }नाङुल ~") ऽ 2 1313 
17212 ~~ मत्रैस्‌ , \ 4 124 -मरस्‌ , 129 उवेस्‌ ( ८ ), 1५ -गतरस्‌ 
(0८ गत) 61 2 1 13 ए0-7 3५ विनादित\ 129 "्क) 
( ण सुदु ितम्‌) 


(०1नु700 3 7115817 -- 64६4 747८ 91 ए 01-9 6 

शरथ( 51 ०) }खीविटाप , †\2 7 श्री( 15८ ग }सीता- 
समाददरा › 04 7 वनग्र्ाण › 5 दउक्रारण्यगमने चनवासप्रयाण 
500 10 ( पाऽ, %*01त5 07 (01) 36 गा) 
§1 [24 7 42, ‰2 {194 ङ, एव 0 01 ता [ण ऽ 39, 
12 38, 11 94, 132 47, 5 46 --^{ल त्नगुगामो, 18 
८्णालृ४त८5 110 रामाय नम › 12 71 श्रीरामचन्दछधाय नम, 
© ॐ? श्रीरामाय नम 


{227 ] 





2. 55 7 ] 


यथ रामश सरीदा च रष््मणश्च कृताञ्जलिः । 
उपसगर राजानं चक्रुदीनाः अदक्षिणम्‌ ॥ १ 
तं चापि समतुन्नाप्य धर्मज्ञः सीतया सह । 
राघयः शोकमृदो जननीमस्यत्रादयत्‌ ॥ २ 
अन्वक्षं लक्ष्मणो म्रातुः कोमल्यामभ्यवादयत्‌ । 
अथ सातुः स॒मित्राया जग्राह चरणो पुनः ।। २ 


ॐ 
छ ९1 पाञ्ञणहुण) तव 7 076* (ध \,1 234 
20 ) 1 [77 एट्हा पव्ा ॐ 


1 5} 7 तवत्वरहुल्ते णि श्र --^) 457 उपसगम्य 
--° ) 124८7 दीनाश्चकर्‌ (0 ्रथ्णन ), 13 चङ्घर्दनि 7 
प्रदक्षिणा एणः य, 9 रर पा 9 013 ० 2 उञ 


9714* कृता्निस्ततो रामो खणक््मगश्च महायशा । 
वदी चव राजान परिजग्सु प्रदक्षिणम्‌ 1 

[ (11) 2 थिते (0 तत्रा) 2 ९९05 राम्रो 1 पवू 
3 छापा (ष 2} {्णिाणणु ० क्षि 7 1 7 9 975* 


--(1 2} 52 [26 प्रनिजग्मु ] 


2 रि 7775510 (ल ए] व) --) ॐ ताचापि 
समनुप्राप्य --*) 71 201 [ण 62 मह सीतया (४, 
्दा15 ) --) 121 {1 © जोकमनक्तो, 72 °मंमढा 
णः 2, 51 2 1 3 012 214 ऽणफऽ। 


975* क्वा प्रदक्षिण चव प्रनिपद्यानुमान्य च। 
राम प्नोऊपरिम्खाना जननीमभ्यवाद्रयत्‌ 1 

{30 प ० नषि 1) 1 7 (रघ \1 1} 7" 1८९05 
1 717 फणहु -(] 7} 9 एय 01:56 2 [ण्कुन (णः 
{टव} 1 [अनुमन्य (८), 21 [अनुगम्य ५7? 214 
[अ [भिपाधय (0 [अृनुमान्य) -017 07) 1 2 --() 2} 
312 4 -उराना 2. -न्ग(2150 ग्ना}नी, 01 -म्नाना (छः 
स्ना) {5 काजत्याममिवायाव गपरश्चकरे प्रदधिप् ] 

3 व पाऽ (र्व ९] व) रि2एशवण्गाणा (षु ) 
34, 124 7९205 1 पाशह 3 --र } 61 [22 35 ८ 14 अस्वेच्‌, 
४1 अथय, 131 अन्येव, 1. भभ्येलय, 24 म त्र ( 516), 71 अवेव, 
104 अन्ये~य, 1- न्वेद (०८), ८ अन्यनर, (ए अन्वय (10 

न्वक्ष ) तव प 194 017 नेना(75 न्ता) (9 श्रातु ) 

८} अव एव [144 0196 ^ सद( \1 015 ण्ट )तीम्‌, 
70 सीदततीम्‌, 17 रुदताम्‌ (5८) (0 केसद्याम्‌) 73 
घलययाठयत्‌ › > अभ्यधावत (ऽप }) (णः नम्य) --) 
51 2 ए 7 77 #ः ततो, 1211 अपि (जःय) @ 
सुमित्राय्र (5८) ( ०7 सुमित्राया) -“ ) {120७2 तत (ण 
पुन }) 91 2४ \1 9 017 >+ पादा जग्राह रमण 


207 (दा } त्ठिफि 4 फ 61 71 ज कप्+ 


रामायणे 


२५ 


। 








तं वन्दमानं स्दती माता संमित्रिमव्रधरत्‌ । 
हितकामा महावाहु भृष्युपाध्राय ठक्ष्मणम्‌ ॥ ४ 
सृष्टस्य बनवामाय खनुर्तः सहजन । 

रामे प्रमादं मा कापः पूर भ्रातरि गच्छति ॥ ५ 
व्यसनी वा समृद्धो वा गतिर तवानघ । 

एप लोके सतां घर्मो यच्येष्टवश्रगो भरेत्‌ ॥ ६ 


--^ ) 1 वठमाना -- ) 11 ©: 1-3 हितकाम --° } 71 
[अ ]पघ्राय (10 [ड)पाः) ण्णः 4, € र छ > फञ 
21 5४5६ 
916* त वन्दमान चरणा सुमित्रा पुत्रपत्रवीत्‌। 
मबेदान्मूर्न्युपाघ्राय परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 

[(1 1) स फाञ्ञााहु न व (लष) 7) फ0ठण्णा त 
(प }) \1 121 वदमान( 2 श्ना) च (णितःन वन्दमान) &1 
1724-7 रटती (0 चरणो } --ऽ\ 124-7 (250 प्री 05४ 
ज्ञ 9 ] 7 तात्‌] 2 --(] 2} ७ 1 71 मृ 81 
ष्टु [56] )पाघ्राय (आरा) }, 784 मूध सवाः (णः मूर्थन्वुपाः) 
2 32-4 परिरम्य च, 1 परिष्वजव (516), 127 परिष्वज्याव (ण 
परिष्वज्य च) | 


5 ८} 13 त्वनुरक्त --101 5, 51 > ए" 3 707 ४४ 
51051 
9"7‡ अरिष्ट गच्छ पन्थान सह्‌ रापरेग क्ष्म । 
शश्र भ्रातर ज्येष्ठ राम खोकदिते रतम्‌ 1 
सद्पुत्रेण त्वया पुत्र तारिताह्‌ सवान्ववा। 
यस्त्व दयक्त्वा प्रियन्दरान्मा च राममनुत्रत । 
{2 ०0 1 7 (ल ‰ 1 4) -(1 2} 7 6 ल्न्नण 
(51८) --(1 2) 91 2 शुश्ुर्‌ , 124 7 शुशरपन्‌ ( {०7 सुशरूष ) 


70: श्र, ~ ज्येएठ- (10८ ज्येष्ठ ) 123 राम खन्दहिकर हिमे रि ८ (56) 
(07 {116 05 1211) --(1 3) 72 सुपुत्र 2 39 वतम, 
22 तान (0 पुत्र) ° ताग्ति (5८) 24 02 सप्राधवा (51८), 
214 (2्लि त्मा (0 7 25 २00४८) सुत्रन्धवा --{1 4) 
39 लक्ता (5८) 23 5 त्रिया द्रया ] 

6 ८} 91 > 1 8 01-7 7ः समस्थो पिप 2281 शस 
[55] }मस्थो वा रामस्ते( \ सस्य) परम। गति --^ल 
6०, &1 र ४1 13 07 714 175 


978+ प्राणरपि प्रियतसे ज्येष्ठो प्राता गुरुश्च त । 
तस्मादसाप्रमत्तस्त्य शरीर परिपाट्य । 
परिजने वसते ऽरण्ये सीतया रमन सह । 


[ (1 1) ॐ ८ प्रणिभ्योषि + सुच्‌ (णि युरुग्‌) 5 मे 
(णत) -(1 2) 73: चल्नाद्‌ 1 अलया, 73 अस्मा (5८), 
{5 अस्मात्‌ (1० अम्य ) 32 प्रयनस्‌, {22 5 7 प्रमत्तस्‌ (51८) (07 
{अ प्रमत्त) 2 313५ प्रतिषाल्य --(1 3) 2” पिजने (णः 


[ 222 ] 


अयोधव्याक्राण्डम्‌ 


# (व 


दद !हं वृत्तयुाचत इटसाख सनातनम्‌ । 
दानं दीक्षा च यत्नेषु तजुयागो स्धेषु च ॥ ७ 
रामम दक्षरथं विद्धि मां विद्वि जनकात्मजाम्‌ । 
ययोध्यामयवीं विद्र गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ८ 
ततः सुमवरः काङुत््धंप्राञ्ललिरवाक्यमत्रवीत्‌ । 
विजने) ‰ 1 सरितम्य च, 1947 वमत पर? षा), 2. मर 
लष्मण { 0 रमन मह ) ] 
-°) ऽ र \1 3 एि-7 4 पुत्र (लोके) ©: र्म 
(5५) --° ) § र \178 10136 अञ य( 7134 यन्‌, 12 
0 यस्‌) व्वमिच्छरमि सेवितु, 14 ४ ~ यस्त्य मच्छासन रत 
{ला 6, ३ \1 3 01-9 94 175, [16 §1 106 < 
1 2-3 ०1 {लः 620 


919* तस्मात्यया तत्परेण डु श्रप्योऽय गुणाकर 1 
भ्राता ज्येष्टोऽप्रमत्तेन रामो राजीयटो चन । 
व्या पुत्र चने सेव्य परिपाद्यश्च सर्यथा। 


[(} 7) 1 013 74 सदा (णिः त्वया) -() 3) 51 
सवद्च , 3: (2150 } सवंढा (ण ध्या} ] 
---41{€ा 6, {2 115 922* 


2 340 ¢ ~न 79, ऽ 2 \1 23 017 ऽप 
92०* उचित व कुदे वत्स ग्येष्टननाव्रनुपारनम्‌ । 
[125 उचितत-य (€८) §1 रि 4 पुपर (वलस) ऽ ए 


701-7 भ्नाव्‌{ 2 5 नतुर्‌ )प्यष्ठानुषारन( \ 1 11-7 ण्व्तन}, स 
आतृल्येष्टम्य ्ानन ( 07 ४11€ [०5१ 1) 1] 


(ल्पः 61 106 1705 1 2-3 ० 910+ --°) ऽ र 
ए [)2-7 तपश्चैव, 21 {बव ग्रजेपु (णि च यन्ञेपु )} 
--°} 51 04- मृचेपि च(ऽ' वा), 714 सृथेष्यपि, एध 
एता पण ्णु हि (णः सृधेपु च) 1: सत्य श्रौचमना्य॑व 
-- {लाः 7, ह \41 [3124 70125 175, प711८ §1 138 
03467 4115 >{{लि 8 

921* दव्युक्तवा ल्दष्मण पुत्र सुमिता राममत्रवीन्‌ । 
न्वयापि पुत्र र्योऽय सक्ष्मण शादक्लन । 
भन्तोऽनुरक्तो ऽनुगनो भ्राता श्ल सुच ते । 
स्वराय सर्वधा रक्षस्व चानेन राघव । 
पचमम्त्विति रामम्ता सुमिन्रामम्यभापत। {51} 
चक्रे करृताजजटलिश्चनामभमिवादय प्रदल्चिणम्‌। 


[(1 2) 09 राम व्री 4 टक््मण स्वेवसुक्तवा सा राच चाभ्य- 
माप्त --५ गा) 1 2 --(1 2) 4 एच (णिः [अवुपि) 
114 राम (णः पुत्र) -(1 3) रै त्य (0 भक्तो) हि 
शीण्टु णया ऽच्व्णात्‌ नु ण 0 च 2९2 733 गुणवान्‌ (1० 
श्नुगनो ) 12: [5 ]लगतोनुस्तो (४५ {71875} }) [ध्ये (णते) 
3४ ( 77 2150) सदयो शूल ण्व च (0 116 05६ र्भा) 
-{(14) 2५ [अ], 0४87्व (जः [अ]य) र 7467 


{2 35 ४ 


| विनीतो विनयज्ञथ मातलिर्बासनं सथा ॥ ९ 


रथमायेह भद्र ते राजपुत्र महायशः । 
धिप्रं लां प्रापयिष्यामि यत्र सां राम वक्ष्यसि ॥ १० 
चतुटंग टि वर्पाणि वस्तव्यानि घने त्वया । 


तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्यासि चोदिहः ॥ ११ 


सनत, 2135 सर्वला, 129 नेतत (9८) ( {ण सर्वेया } ए च वानेन, 
24 चानेनैव (एष (75) }) (णिः नवानिन) 72: रापरव 

--(1 5) 12 जग्तिति (5८) 23113 सा (5८) (णता) 

ऽव 82 7077 4 प्रल्यमापत, ४1 नमापत (आण }) ( {० 
अभ्यमापन ) --(] 6) 7१ चक्ते (५८) #1 4 [ए ताम्‌, य 
[ ण्]वम्‌ (101 [ णनाम्‌) 134 अभिराज्य (१८) (0 वाय) ] 

-- ^€ 7, ©23 711 105 , 12175 पलः 6 

922* स्येष्टस्याप्यनुदरत्तिश्च राजवगास्य लक्षणम्‌ । 


--@28 #{1 ल्वा, 0 701 34 (रा 2123 105 धल 
2, 701 [11 1105 गा 8 


92३* खलमण प्वेवमुक्तयामे सततिद्ध प्रियराघचम्‌ । 
सुमित्रा गच्छ गच्ेति पुन पुनरुवाच तम्‌ । 

{3 0) ] 7 -(1 2) © चैवम्‌ ({ग त्वेवम्‌) 7 70६ 
ता [1227 उक्ता, ६६९७ ०५८ 12 षार 2 © 12 
सा, (1 ०5 ०००५९ ( {ण [अ ]सो) © सविद, © सथ्धित ( {07 
समिद) 13 2 प्रति, ॐ प्रयन- ( [ण }) (0 प्रिय-) 
--(1 2) 123 दत्थमश्चमुखी भूत्वा समित्रा पुतमयपीत्‌ 1 
{101 60101 


924* गम्यताम वरखाभाय क्षेमाय विजयाय च। 
शरचुपक्चदिनाग्राय पुन सद दनाय च । 

8 ३ एए कणा) 8 131९1त5 817 11187 
८) मा ({गमा) 03 खच (जः विटि) 5 चिदिमा 
(0 (7475) ) --° } 1: गच् वत्स, 125 वत्म गच्छ (ण 
गच्छ तात) -^+{€ाः 8, 9 3 {204०7 + 105 921, 
{2ता [1 175 923* 


9१५ <} 51 र 2 01 -32) विनीतवदुपागम्य 


10 ५) 1211 महायना -ण 10०, < ९ 17 7017 
14 ऽप5६ 


925> राजगुत्र नमस्तेऽस्तु युक्तोऽय ते महारथ । 
[21 मयुक्तो, 23 प्राप्तेयं {01 युक्तोव्य) ] 


-“) 9 > 01 13 7"-7 जनेन व्वा नयि(5 124; हिने) 
प्यामि, ४ भनेन हि खा नेप्यामि --°) 1207 त एः त 
वक््य्त, ©7 यस्ति > \ 73 ~ 7ा+ यत्रे ग॑तुमीदि( 1 
121-2 214 °त्ि)त 


11 ^) 27 च (ण हि) --) + चन्नव्य हि 768 
चन (0 वने) 5" 2211 2130 + स्वया वने ( 1) 


ध्थ50 ) -- ) ८ [उ [पक्रामितव्यानि 261 (ग } यानि 
देव्या हि, 1211 यानि उच्याप्र, 20 देव्या तमसि, 171 


[ 223 । 


2 33 72. 
रथं सूथेसंकाशचं सीता हेन चेतसा । 
आद्रोह वरारोह सृघाठंक्ारमात्मनः ॥ १२ 


यैवायुधजातानि भरम्यां कवचानि च । 
रथोपखे प्रतिन्यस् सचमं कठिनं च तत्‌ ।॥ १३ 
सीताततीयानारूटान्दषटर श्रृष्टमचोदयत्‌ । 
सुमनच्रः संमतानश्चान्यघु्रेगसमाञ्जवे ॥ १४ 


76805 यानि 10 प्राह , 12457 उय्या यान्यसि (एर धव50 } 
(0 यानि देव्यानि) 742 नोदित (णिः चोदित) 51 र 
एय 3 701 -36 र राज्याधिन्या पिता तेय( ग, दद्यात्‌ ) 
केङ्य्या यानि याचित -^{्ला 1, 13175 026* 





12 ^} ऽ *-ग त वतत रथ युक्त(51 योनु), 7" तास्तदा 
यानमारूठान्‌ --:) 7" रषा हेन, 72 सीतायास्तेन (10 
सीता हेन ) --2 ) 71173 कृता (8५) ( 7 कृष्वा } एणः 
12, रि 9 214 णन „ पणा 71 915 कलाः तव 


026* सुमच्रवचन शरुत्वा ततो राम सरक्षण 1 
(> 
सीतया चेव सहित आरपेह रथोत्तमम्‌ । 


{(1 2) 31 चापि ए 013 + रव तदा (10 रथोत्तमम्‌) ] 
{टाः 12, इ ह 0६४4 ता एफ 01-2¶ © का -3 
175 


927* चनवास हि सस्याय वाप्ास्याभरणानि च। 
भर्तरमनुगच्छन्त्ये सीताये श्वज्चुसे ठदे 


[(1 २८) 7 वनेवास दि, 2 69 वनवासस्य, @1 भ्म च --05 
7९805 णर 1 2 ए ० 3 1 गपश्रहु --{1 2) 17 
सीताया (गः ध्यै) 72 [5 दात्‌ (गठन) ] 


13 ^) 00" अधेव, (3 तवैव 71 [21 1001 [0 © 
7 जानि (ण -जातानि) 9 र प 2 7) २५ तूणाश्च 
(णः ज्नातृभ्य() 15 तथैवायुधानानानि (७०) तूणानुचावचानथ 
--< ) 21 [24 [ता णण 71 65 (६ प्रविन्यस्य, 6 7 £ 1. 
25 171 {6९५६ §1 ४ 4-7 रथोपस्थमभि(122 स्थ च स)म्यस्य 
--“ } 12६ प्ण यत्‌ (10 तत्‌) 5 पि 18 01 -५०ग्ख 
{77 चे)नित्र( 22 8९५ [224 च्त्र)पिटक{1 ए न्क ) च 
तत्‌ (1 712 तत › 74 तथा) --^{लः 23, 51 व 2६ 
1 [रा 0124-2 1 © ता -उ 15, एणी€ णा ह 115 
2ि€ा 22 


925“ अथ स्वरुनसकषद्य चामीकरविभूपितम्‌ । 
तमारुरुदतुस्तर्ण आातरो रामलन्मणौ । 
(1 1) ष्ट ह पयण {8 @12 क~ प्ण हु ६ अवी 


{1 2} 41 [णः तान्‌ (गि तम्‌) 02501 18 आरुरोदतुस्‌ 
(51८) §1 01 24 किप (णन) ] 


‰\ 1167685 > \1 {2 3 175 
२ {लि 926 


पलि 12, 01 {4 15 


] रामायणे 


प्रयाति तु महारण्यं चिररात्राय रषे । 


वभूव नगरे मूर्च्छा वलसूच्छां जनख च ॥ १५ 

त्समाङ्कलसंभरान्तं सत्तऱपि्भ्पम्‌ । 
हयशिञ्ञितानेषपि पुरमासीन्महास्यनम्‌ )। १६ 
ततः सवा्षृद्धा सा पुर प्रमपीडेता । 


राममेवाभिदुद्राव घमः सलिरं यथा ॥ १७ 


9२9९ तत कटिनकायम्तान्सुमन्नो राजश्चापनात्‌ । 
समारोप्य तत प्ादात्मनाप्यास्तेद म । 

[(1 7) ई" कथिनिफाम च, ९९ 2१ कातरन्मारोप्य, \1 ्काय्‌- 
स्यान्‌ 3123 (आ) ) कटिनमासेष्य, {39 °काग्ररतु, 3५ व्कायत {गि 
कटिनफायस्तान्‌ ) > [7१ राम , 7" राञ्य ( {0 राज ) -(1 2) 
२73 तानातेप्य {1119 314 समाप्य रथ पश्चाघृ(\1 श्ये राम 
पृ )एनोप्या (ए वा, 723 न्ना, 314 ला }सपेदत ] 


14 <) 22 13 (135 [ पर्ष 250} तास्तृतीयाचश्ान्‌) 
+ तसी( 54 तालीनू [5८] )वृनीयानू » ४1 8 त्तदा 
यानेम्‌ › 1212; सीतात्रतीया ( ०7 सीतवरतीयान्‌ ) 7 चारूढाः 
122 चा (0 आरूढान्‌) ॐ" 14-5 सीतातृनीयाबारूढी 

) 61 7469 तू्णमनो 137 ध्चो)दयव, 2 ८13 अष्ट 
टेन चेतसा, 7&" 7011 {41 0" 05 रथ, 71 हषएटमनोदयत्‌ ह 
72 ^सरोचय्रत्‌ (107 मयो यत्‌ ) 123 दृष्टाङ्धि्टेन चेतसा 
(5८) --ग ) 5 12467 स( 7214 स} हितान्‌, 701 
702 सयतान्‌ , 25 सख हु तानू (णः समतान्‌) 0" वायुवेगान्‌ 
(ण च्वेग-) पै छ 8 05 + चो( 03 नो }दयामाप 
तानश्वान्सुमत्रो राववाक्ञय्रा --^्लः 74, 127 18 
930" 

15 ~^) 2 एवः प्रतियाते (ण प्रयाते तु) र ४18 
013 # तस्मिन्प्रयाते स 2) र ए 3 7013 ॐ 
वनवासाय (10 विर्रात्राय ) --९“ ) 12 वरस्यैव {107 बल- 
मूच्छ) ऽ 1094-7 वभूव नगर मृू(15 रू)ट(5" ८ सर्व} 
क्रोधपूण वलट( 2 चलः 127: ) चतत्‌, क 13 9133 
हा राम इति धिङ्रु्ट( 71 चुट [ 51५] ) जनौघेन समतत 

16 °) 5 मत्त (गः मत्त) 73 -सरदित- (0 -सङु 
पित-) --<) 1 हय (51८) (य हय-)} 21 [0 [पाय 
02457८४ -ति( 025 स} जित, (प) इ 25 ्\ ६६५६ (णिः 
-दिद्धित ) 7 -निर्घोप- (णिः -निधोपं ) -“ ) ° महस्खन 
--107 26, नि \1 3 {15 003 पऽ 


नोऽयामास तं पश्चास्सुमन्रो राधवाद्तया । 


937 आतेनारीनरगण तत्सन्न।न्तजनाकुलम्‌ । 
पुरमासीदरतीवार्ई रामप्रनाजने तदा । 
[ (1 2) 7 सञ्चत्तमनकुच --(1 2) रि ४ 9 (भल 
व्ण } 13 रामप्र्रजने ] 
12- ~) 28" [आ ]सीत्‌ , 05 हि (सा) ७1 7024-7 
तत सबद्ध( 14 7 “छद्‌, 125 श्व॒द्धा )वाला दि (07) ^ ४ 
8 113 44 सच्रवाला हि पु( ४ प [ ८} }री ज्ञोकसताप- 


[ 22 | 


(रिता). ९५11 {0 {1€ 0८51 


~ ~= म~ ~~~ 


(म 
४. ॐ 1 


ए क 


नीक की 


= 


॥ 





सीतातृतीयानरूढान्दुष्ा श्टमचोदयत्‌ । 
सुम्न समतानश्वान्वायुवेगसमान्नवे ॥ 2 


74 


> 
भ्व 
[७8। 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पावत पृष्ठतश्चापि रस्बमानास्तदुन्युखाः । 
यष्पपू्॑ुपाः सव तमूचभशटुःखिताः ।। १८ 
संयच्छ वाजिनां ररमीन्घत याहि सनैः शनैः । 
खं द्रक्ष्याम रामख दुद नो भकिष्यति ॥ १९ 


-आयसं हृदयं नूं राममातुरसंलयम्‌ । 
यदेवगमेप्रतिमे वनं याति न भिति | २० 


विह्वला{ \ + [ 2150 ] "कर्षिता ) --^) 134 199 रामरामेति 
(107 राममेवामि-) -° ) 22 1531-2 71 741 1512 
७०12 3 घर्मा , ४1 {1 023 13 1 र्त (1० चर्माति ) 

18 7 णा प एषणा 172 -^) §1 र ८132-4 
1 -3 55 [पुव (0 [ब ]पि) -")1; सद्ुन्सुखा 9 
पि ४152-4 1-35-7 4 जना पुरनिवासिन › 128" ख्वमाना 
तदुन्ुखा (9५) --^\{1€ा 184, {33 108 


932* कछ याति रामो नस्यक्तवा छ सीता क च लक्ष्मण 1 


--^ ) 91 05? अश्रु- (0 वाप्प-) षः 72६ एता एणा 
© {£ -नि(्ः -नि }सखना (ण दुखिता) -ण्णि 
19९4, ` "7 11-3 [4 51 


933* तदोचुरनुगच्छन्तो वाहूनुचिदर्य दु सिता । 


ने 


[ ४111 तत्रे (ण तदा) 2: जनुयच्यन्ं (5८) 34 तो 
श्दतो गच्छतो (णि {16 एण रषा) वाहूनुच्छिदय, {2-५ 
तदच, 7" वूरुच्टल (516), 129 बाहुगिच्छिल (90), 129 
माप्पातुत्खञ्य (1णग बाहूनुच्छर् ) ] 


19 °) 3 2 7" 2 सयमय (ग सथच्छ | 5 13 
121-7 94 वाजिन सृत(81 "त ), ¢ वाजिनो रइमीन्‌ (91 
वाजिना रदमीन्‌ ) --“) 9 4-› जनेर्याद्य( 726 श्य )ववा 
युन › } 1 श्ानर्यादीति वान्निनि › \1 0" -2 24 ज्नर्यादि( ४1 
"सि) निवारित -*५) 62 3 द्र<यामि € दि ९8117 
(1० पतय ) ग, रमल्य द्व्टुमिच्छामो( \ मि) सुपचद्र 
महाप्मन --कल 19, 612 1 [17 4175 


934* मनासि नो हरव्येप स्वपा नरचन्द्रमा । 
पद्यामस्तावदे्रेन कडा उक्यामटे पुन 1 
प्रम्थितो दृरमभ्य्रान नाथो नो भनत्तायत्सल । 
कदन वनकान्ताराद्र<पराम पुनरागतम्‌ । 


{1० 7८९05 1 -2 प्र प्रातराह --(] 7) ५1 101१५ हूट्यानि 
(ॐ णि) हरति, एः हृदये विटरनि, 18 मनापिष्य ट्री (1० 
मनानि नो ररनि ) 3 नरफुजर्‌ ( 07 -वन््रमा ) --(1 2) र 
2 द्रक्ष्यामो 2781 च} कदा पुन (1० 116 005६ 1[ ) 
--{1 3) 51 "2 ०दुम्‌ , ©( ०0 } द्वम्‌ (5८) ( {० द्रम्‌) 
2१ अध्वान (5८), 28४ सत्वानो (5८) (णि ग्न) र 2 षै 
यर्म 12457 प्रस्थित दीर्थमध्वान नाव नो भक्तत्मचर( {7 श्ल 
{5९ ]) --(1 4 ) 21 द्रष्याम (5८) ] 


[2 35 23 


कृतका हि वैदेही छयेवानुगता पतिम्‌ । 

न जहाति रता धर्मे मेर्मकष्रमा यथा | २१ 
अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियथादिनम्‌ । 
भ्रातरं देवम॑कां यस्तं परिचसिप्यसि ॥ २२ 
महयेषा हि ते मिद्धिरेष चाथ्युदयो महान्‌ | 
एव खगंख मार्मश्च यदेनमबुगच्छमि । 

एवं बदन्तस्ते सों न शेश्वाप्यमागतम्‌ ॥ २३ 


20 ५) 9177 1 सुसह( 84 “हि )त, ४1 स्वय 


हत (ण जसन्नयम्‌) -^° ) 281 {1 याति (10 याति) € 
रि 8 07 गः यत्न दीर्ण प्रिये पुत्रै वनवासाय निर्गते 
(5: प्रस्थिते) 

21 °) 6४वटदहि (5८) -“) 5 छिव --“ ) 03 धर्म 
--2 } [71 मैर्क्म- ( 11€{41116515 ) ( {07 ग्मर्क-) -एणः 
21, 61 रि 1 017 9 ऽप्5। 

935* पुङेैव कृतपुण्येय वदटद्दी तनुमध्यमा । 
यानुगच्छति गच्छन्त छायेवानुगता पत्तिम्‌ । 

[(1 7) रिक, 4 एकाच (णि ण्केव) -(1 2) 51 
0५ छयेवानुपम, ४1 01- श्न्‌( एय ०५, 02 श्तुोपगा (ग 
छयेपानुगना ) 214 यातृगच्छति सादु छयेवानुगत वन ] 

22 ^) रि \170 ए भवत्व च (10 घटो) 24 
{3 चसिष्टावं - ) 51 ‰\ ९1 [01 -; 34 कृतपुण्यश्च य 
( 033? {५ यत्‌) त्रित्र ---*) 61 दवसकाल 12 परि- 
चरिप्य्रति (5८) © र \113 {21-2 #४ भक्तया( 12) [ 791 
घला (0 ] न्ता )नुगच्छमि( 247 1 प्ते) ज्येष्ठ आतर 
धर्म( र? पनाह, \1 012 ा4 भ्रातर ) चत्व 

23 ^) एद 0 [वा एप 45 त बुद्धिर्‌ (10 
विद्धिर्‌) 9 > \2 1 14.55 णपा ते महती(14:7 
महत्तरा) सिदर्‌ --“) 2. शय (0 एष) 91 24 \1 138 
7071-3 ० ४4 त, वा पाय (वल्लः त्मा ) वना (गि च) 
-- ) 5 एतत्‌ (07 पूप ) 101 12 स्वरश्च (ण स्वर्गस्य) 
1 7" ते पथा, 1 परास्त, 12457 सोपान, 12 मोक्षश्च ({जः 
मा्यश्च) रे \1 3०-५ 121-2 714 स्वर्भ्ध -घ( रि1 13: [22 
°्स्यप च [ ए ध 015]) ], 32 133 स्स्यन्रप, 124 स्यत च, 24 
शस्य चव) पथास्ते( \ 2112-4 74 ते पथा ) --*) 1 पि ए 
7 1012 6 94 यद्रमम्‌ , 07 यदेतम्‌ , ¶? रनम्‌ , ©2 भयेनुम्‌ 
( 5९) ( {07 यठनम्‌ ) 12" यानुगच्छति, 1): ५7 श्वत्यते( 135 
श्नि) (0 अनुगच्छति) --^) ऽ" र ४ ¬ [2-; 71 
छचतस्ते पारा (12 * “मरिन › 197 °त दिवा ), 0२ ‹स्त सोऽ 
(1० चद-नस्ते सो ) -^) [फ ऊज्ति, ७ आनने (107 
घलागतम्‌ ) ऽ प ए" 5 10 -9० 21५ वप्पयेगञुपागन 
ला 23, 51 2 "1 ए 101-3 ० 2{4 175 

936१ यदा न येऊ समो हु पाता रुन । 
छ जु गच्छसि दु खार्वानस्पानुर्सल्य राधय । 
नयासानपि यत्र त्र गन्तु राम नयत । 


{ 225 | 


नै हिक म्‌ 


2 35. 24 | 


अथ राजा व्रतः खीभिदीनाभिदीनचेतनः । 
निर्जगाम प्रिय पतर द्रष्यामीति धरुबन्गृहात्‌ ॥ २४ 
शुश्रुम चाग्रतः सीणां रुदन्तीनां महाखनः । 

यथा नादः करेणूनां बद्धे महति बु्गरे ॥ २५ 
पिता च राजा काष्त्खः श्रीमान्सन्रसदा वभे । 


[ (1 71) 61 7 सरोद्धु, 131 सबोड़, 12 समातं ( 5८), 2 
ससो (5८) (0 समेदु) रि 7 4 नदा (ण तन } -0 
णो (19 ?} 1 2-3 -(1 2) 224 फ्रि नु, 13 (37 
79 2150) अनु-, {4 वन (गिःक्वनु) 9 ए 0129 4 
गतामि (10 गच्छसि ) र क्व गच्छमि म (71) दु फार्नान्‌ (10 
116 [7107 121} --(1 3) थत पडा (णिः यनस्व) 
1 नयास्मास्प्रिय यन्न (प्रा) ) (णिः 17€ पाः [प 
र 89 ममदन >र1 शत ) (59८) (णि सपुयतत } 2 गतु रामस्य 
युन (51८), 2: यत्र त गतुमुयत्त ( 07 {116 {051 11411) ], 
\11116 121 72 ता [071 05 ¶ @ 0211-3 175 

०37» मरास्तमनुगय्छन्त प्रियमिक्ष्वा्नन्दनम्‌ 

{2६ अतुगच्टत (5८), 2771 गच्छन, ©> ‰11 शगच्टति 
(19 °मच्छत }) ५ सोहम्‌ ( 0 प्रियम्‌) ] 

24 5) रि 89 सर्दन्‌, 8" परिकरो, 72५ ? दीनात्मा (ण 
दीनाभिर्‌) 5 मे 13 1:47 दीनमानस , 201 दीनचेतसं 
° ) {चपर (56) (10 चयुवनृ ) 51 र 11 01-30 }४ 
2 ुमिच्छनस्वय( 71 °य, 72 °न्स्रक ) गृहात्‌ 

25 ^) 0457 ह्युश्राव (0 ज्ुशरुवे) 75 सोग्रत ({0ः 
व्वा) --८) 27 1: (1 2 सुठतीना 2457 महासन 
(ण श्स्वन ) -) 1248; यथा नाग करेणूना मध्ये मह 
सस्थित -0य 25, 91 प ए 13 [071 -9 6 214 ऽप 

9३8* कऋन्दन्तीना नृपद्यीणा छुश्रुवे तत्र नि स्वन । 
करेणूनामिवाकन्ठो बद्धे यूथण्तो वने! 

[(1 7) 7: क्रनतीना अतत (णि नृप-) 9111-3 1):6 
५ निलन, # छ" न्दिविनि -(1 2) €" 12" ब्ृद्े( 2५ ष्टे) 
त्तशिशौ(€1 श्वौ [७८] } (10 वद्ध चृथपत्ता} \२ यथा, भ तदा 
({णि वने) |] 

26 ¢) 21 वा णः हि, षस (णच) ७1 रजाच 
(एष धव }) 1245१ डेन्याच राजा काक्ुनस्थ -) 7६ 
सन्नस्‌ (5८) 125 तथा (0 तदा) --“ ) 125 ? [ उ ]पहते, 
व [मप (णः [उ ]पटुतो) 7. ग्रदणोपदत्ते चथा णय 
26, § प ४ 1311-3 ० }[५ ७५0७१ 

9ॐ9* स च राजा दणरथ गतश्रीभै वै तदा । 
विरदिम पर्यणीचेन्दु्॑रेणोपहतद्यति 1 

{(1 2) 2176205 पा प्च, 3५ 09 तता (ण तदा) 

(1 2) ८1 रदििभि (0 विरदधि }) 1 पार्वणीचद्रो ( {01 
पर्वणीबेन्दुर्‌ ) 51 122 9 यथा 722 परि ! पूण श्चक्षी काठे { {0 #1€ 
एता [1917) पे शा 34 [व 7४ यदेष (0 ६116 0७, 
7211) ] 





रामायण 


परिपूणः शशी कारे ग्रणोपशतो यथा ॥ २६ 
ततो दरदटरब्डो जने रामय प्रतः । 
नराणां प्रक्ष्य राजानं सीदन्तं मूृदयदुःखितम्‌ ॥ २७ 
भ ५ (५ ५ [४ 
हा रामात जनाः कोचद्रासमातत चपर | 
घन्तःपुरं समद्र च क्रोयन्तं पर्यदेवयन्‌ ॥ २८ 
--^+1{{€ 20, {2८1 11 [ता [1 त © अ1-3175 
०4०५ स च श्रीमानचिन्द्यामा रामो दव्रथा-मज । 
सूत सचोदयामाम स्वरित वाद्यतामिति। 
रामो याटीति त सूत तिमि म जनन्नदा। 
उभय नान्फ-सूत करटमध्वनि चोदित 1 
निर्मच्छति महाबाहौ रामे पारजनाश्रुमि 1 {51 
पतिततरभ्ययदित प्रदाय्ाम महीरज । 
रुषिताश्रुपरियून दहारटृतमचेतनम्‌ । 
प्रयाणे चघवस्यामी्पुर परमपीडितम्‌ । 
सुच्ाय मयने खीणामलमायासमवम्‌। 
सीनसगेभचटित्त सिल पद्रजस्ि। 
च्ष्रातु चपति श्रीमानेकवित्तग पुरम्‌ । 
निपपातय ष्टु सेन दतमूल्य उव द्रम ॥ 
{(1 7) © सरि रदुन्दन (ण ध< {05६ र) 
--(1 2) 713 दन (5८) --(]1 4) च (त्म) 7 
नथा (णः तद्रा) -(] 4) 107 चोन (5८) -(15) 
121 (ष्टाः तणा 7 25 ०0०५८} पास्सनाश्रुमि -({1 6) 
71 जप्यवटिन 1 प्रशश्चान (516), 1211 प्रप्रा (10 प्रय) 
(1 2) 1 © -परिचिनन, ४3 -परिध्वूत (णि -परसिथृन) 
(1 8) प प्र्ेण (णः प्रये) -(1 9) 21 0771 ज्र 
(1 श्छ)ेम्‌ 1226 क~ आल्ल( [2 श््र)म्‌ ( णि अत्तम्‌) 
©1 आयामसनव -(1 70} 14 -चगिनि , 62 #[1 -जनिः" (णिः 
-चचिघ }) ©? सलि (51८) --(1 17} 12 वर्ति (णिः त). 
--(1 712) 10६1 छन (9८), [त्‌ा कृत्त, [071 ठ्न- (5८). 
1120 चन्न (0 दत.) 11 48118८्व्‌ {01 इव 
27 ^) {1 दटे्टा-, 1“ हटाः (1०? हरदखा-) त्म 
पा 1 [1-3० 214 ततो हाटेति करण (123 "णा [७५८] } नन्द्‌ 
सम(214 स शब्दम [ 5८ ] ) भवन्मदहान्‌ --214 गा 27“ 
) अमि \18 7012 दु तित, {23 कुस्सित (गि नराणा) 
0457 प्रक्ष्यमाणाना (म्रेल्य राजान) --*) > ४18 
121-3० सदार निर्म गृहात्‌, 2457 ततो( 15 नृप) च्छ 
सुदु सित 
28 ^) 278 3+ नदरा (नि जना) ५५ ६ केपि 
५) 91 पि 1 ए2-५ 701 -30 + हा राजन्निति (णः 
राममातेति) ‰ ८६ ५ राममातेति सधिरार्षं 1 @ 7 रजः 
त्निति तथापरे, 72457 दा रामजननीति च --<) 2 7 
ता अंतपुर- 04 हा देल हा समृदधेत्ति, 75 हा देगेति 
सुसमरदे ) एष्ट एणा 4599 @व 2017-3 पटु क्रोश्चत , 
६ फोदत (385 211 {८५१ ) {1 पर्यचेद्यन्‌ ( 71618116€515 ) 
--707 28०, ऽ 2 1 3 7201-9 ० 14 अऽ 


(10] 


[ 226 ] 


अग्रा-याकराण्डम्‌ 


अन्वीक्षमाणो रामस्तु विप्णं प्रान्तचेतसम्‌ । 
॥ 9 र, (नि (५ 
राजानं सारं चैव ददाम पथि । 
४ [4 4 भ 
धर्मपारेन संधिः प्रका्षं नाम्युदेकषत ॥। २९ 
पदातिनौ च यानार्शीबटुःखाचे सुद्धाचितो । 
षट एचोदयामास शीघ्रं यादीति सारथिम्‌ ॥ ३० 
947* क्रोशमाना नृप तत्र परिव समन्तत 1 
{पि 2 क्रो्तो नृपति 0: परितकर ] 
29 °) 701 [प जन्रीक्ष्यमाणो, 457 अनवेक्ष्य (0१ 
शन्वीश्च ) --“ } 145 7 विहुर (0 प्रिषण्ण } 27 आात- 
श्वेतसा, {93 ©1 £ 719 च्चेतन( (९ श्न }) -2) 72467 


[भ ]नुगत (19 श्तौ) --4लः 29००, [1 061 तर एय 
2457 © #{-3 105 


942* स बद्ध दव पारोन क्रिदो पे मातर यथा । 
{तव [071 निबद्ध (07 स बद्ध) ] 
--“ ) 711 3 0७2 71 ८ सयुक्त , €४ ए प) ह 95 11) 69. (0 
सक्षि ) -^) 0" नाभ्युपैक्षत --707 24९, 124 5 ? ५05६ 


943* धर्मपाङपरिश्चिश्च प्रकाम च्यवेत । 
{ 5 प्रकाश नाभ्यवरवैते (10८ ४१€ ०७६ 1217} ] 
एः 20, ऽ रि ¢ ए [01 -3 5 114 अऽ 


944" समवेक्ष्य ततो राम पितर शोकविह्धटम्‌ । 
पदातिमनुगच्छन्त दारे परिद्त तदा । 
देव्या वौ सल्यया सार्धं व्रिह्वलन्त पदे पदे । 
धर्मपाशस्थितो दीनो नाशक्तोदभिवीक्षितुम्‌। 

[(1 2) एः 7016214 तमवेक्ष्य रि 3 १14 दोककषि( ५ 
शित --{(1 2) रिय वृन ({० परिवृन) 61 1 01-96 
114 दि स्वे परिवातति (10 ५१८ ०5६ र्णा) -(1 3) रि 
दृषा (गिदेया) २7 विलपन (10 विद्ठरन्त}) -(1 4) रि 
यतो, 2 1313 111 मिनो, 5४ सीते (51८), {22 -वृत्तो (107 
-खिनो ) 32 वर्मपाजनित दीन (ण 116 षण [र्मा }) 92 
[म }शक्तर्‌ (90) (07 [ अ ]शक्तोद्‌) 1.( ८ ) अभिभापितु ] 

3ॐ0 ष्ट ग 3० --* ) ©? {2 च यानाश्चि (प्णघा 
प्रस प5) (ज च यानाह ) 1247 पटातिगो( 72 न्ना) तौ 
मानास (५1६1 11415) -- } 15 सुदु खितं (1° सुखो 
चितो) --ए०ाः 30०१०, 1 ह \" [3 1201-2 6 24 50051 


9%45* पठाती तो तुद्‌ खाता दद्रा शोऊसमिवते। 
[22५ पा(24 पदात तो च, 2 7 पदातिनो च( 7 तु), 
22 पदा नीतौ (5८) च (ग पदातीतोतु) ‰ \1 237५ पा 
(2 प)दाता( ४ पाती ) तावदु पादा, 03 पदाती वातिदु सादी 


(0१ ४1€ जः 9) पि 8 2 दु खसमन्वित्तौ( 114 °न्वित्त ) 
(10 डोक्त) ] 


~) 5 र ९1 7; [1-36 + पितसे श्चो( € 1 223५नो ) 
दयामाम, 748 ° समक्ष पितराबाह -) रं ए" ए 0-36 
५ रामो (0 सीर) 2457 सथाहि सारथे 


{ 2 35. 32 


न हि तत्रुपन्याघरो दुःखदं दशनं पितुः 
मातुश्च सिति शक्तस्तत्रादत द्व हएिपः ॥ २१ 
तथा रुदन्त कौसल्यां रथं तमनुधाघ्रतीम्‌ । 
क्रोशन्ती शम रामेति हया सीते ठक्षमणेति च । 
असकरटीक्षत तदा चरखन्तीमिव मातरम्‌ ॥ ३२ 


31 ५) 0 0६ एवा [क्प 06 3 ७8 (एणि€ त्मा 
## 2 } 113 (दु खज, €) ४ ष्दु (25 11) 163.) पण्ट्खं 
टर्शमज -ए0ः 31०, € र ४1 2 101-3 6 0५ ऽप5। 

946“ न हि सदन रामस्तयोदु खपरीतयो । 

[ पिं 51 9114 तष्दन( 214 शने), 2: सदभिन (19 सदर्शन } 
7025 रान र तया (5८), 7 भूयो (0 तयोर्‌) 9 शोक- 
(ण्दुख-) ] 

--134 16805 37०० आ पहु --र ) 91 1 {124 [01-36 
4 व्रागारु सोढु ठु खातेस्‌( 5 °त, 72 सर्तस्‌ , 2/४ र्ती), 
र 55 शताक पित्रे( 38 श्रो ) ससो( रिः श्रो [9८] ) 

1245" मातुश्च सोढ शक्तो वे --“ ) ‰ दु खार्दित 5« तोत्रा- 


यत, 121 तोच्रर्यु् (10 तोत्रार्दित) -^लि 37, {)&1 7211 
1201 1 1457 @ #-3 115 


947* प्रयगारमिवायान्ती वत्सला वत्सकारणात्‌ । 


वद्टव्रत्सा यथा धेनू राममाताग्यधावत। 


{(1 7} 3४7 प्रयमारम्‌, 5 (ए्णि€ त्य } 2 @ा 
प्रत्या, ४ ए 10 & }+ ६ 85 0४८ (ग प्रल्यगारम्‌ ) 2 ्वायावि 
(516), ५ °्याती, ७3 टार, (ए श्यावी , (इ 85 2४०५९ (9 
श्वायान्ती } 2६ ¢ स्वता, 247 वत्मया (0 वत्सा) 
-(1 2) 12? धत्ते (0 घेनु ) 1247 तथामवत्‌, 22 [अपुप्य 
( 07 [अभ्यधावत ) ] 

32 § र ७13 (731 पाह ) 7013 0 ‰{५ ऽपा०७६ ¡[गः 
32००५, [24 57 50951 1 2 0णाङ् 0 32 
ला 3222 


204 162 


948* हा पुच्ररामहासीनेहादा ख<मण परय भाम्‌ । 
इति राजा च देवी च क्रो शन्तावभ्यधावताम्‌ 1 
[(1 र) 82 7 प्राश) पुत्र शत राम ऽ 0० प८व्त्‌ 
86८०7 हा 7 पव धसीतेमि (गदा सीौो) ईम) 
(10 }) पप्पपेदा [3 हा रक्ष्मणच प्द्यमा (10 {1८ "51 
1817) --(} 2) 2457 करोरामानावधाव्ता (10 {11 [20६ 
2) } 
--1ला८्वलि, 510४-2 (6 प्राश ) तना 
1207 [1 त @ शा-3 179 वलः 32 
94० रामर्ईमणसीता्थं खवन्तीं वारि नेद्रजम्‌ । 
[5 74-7 सीनाश्च (10 -सीतार्थ) & चनो, 202 73 खपती, 
12५ 5 सरजतो, 727 चृजनो, € ६ 25 2७०४९ (10 चछवन्ती ) | 
2 ४1 3 1-2 21 (0 कलिः 948* 


950* उच्य वाहू कर्ण क्रोशन्ती कुररीमिव । 


+ ष्टा छत 


[ 227 ] 


2 35 33 } 


तिष्टेति राजा चुक्रोस यादि यादीति गवः । 
सुमचरसय वभूवात्मा चक्रयारिव चान्तरा ॥ ३३ 
नाश्रौषमिति राजानयुपारव्धोऽपि वक्ष्यसि । 

चिरं दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमत्रवीत्‌ ॥ २४ 
रामस्य स वचः करर्वनु्ञाप्य च त॑ जनम्‌ । 
व्रजतोऽपि हयान्छीघं चोदयामास सार्थः ॥ ३५ 
न्यवरंत जनो रज्ञो रामं सूखा प्रदक्षिणम्‌ । 


५ 


रामायणे 


मनस॒ाप्यश्ुवेमेध न न्यवतंत मानुपम्‌ ॥ ३६ 
यभिन्छेतपुनरायान्तं नैनं द्रमरुत्रजेत्‌ । 
इत्यमालया मदाराजमरचु्सरथं यचः ॥ ३७ 


तेपां यचः सवेगुणापपन्ं 
प्रसिन्मात्रः प्रविषण्णस्पः | 
निन्नम्य गजा कृपणः मार्या 
व्यवस्थितम्तं स॒तमीध्रमाणः ॥ ३८ 


इति श्रीरामावणे अयोध्याकाण्ड पश्चि सर्म || ३५ ॥ 


{312 + उद्धल्य, 02 उत्वल्य (51५), 13 उत्व (0 
उच्य) ॐ 2 ताह (56), शव वाहु, 3 वाप (ण वाट्‌) 
234 1 23 कए (ण करण) 3 प्रोधतीणै (5८) (शि 
कषोदननीं }. ] 
-- 1 126 624 3204 11 72६ - } 71 1241 ©1 व्रतत, 
[फा (पाशह 5८८ 1 प्रेत) सक्षत (10 प्रचन ) 01 
0४ स ता (णः तदा) 51 7.7 अमकृत्ता( 25; धत्वा) 
मवेश्षत!( 1247 प्वेक्षत }, रि ए 13 701-3 24 सपदयस्य(\1 
013 }{3 तदा रामो 13 ( एर०ि€ च्छा 05 10 
{९ .1, {0 (णप 7 ) सुद्यतीम्‌ (10 दयन्तीम्‌ ) 

33 °) 9 रं \1 ए 71-7 तिष्ट तिष्ठेति (0 तिष्टेति 
राजा) 5 र" 0.7 राजा हि(रि च), ४170 चानण्‌ 
( 0" शश्च [5८] ) (7० चुक्रोष ) --2 ) 22 $1 12 1" -3 राजा, 
7०, ४५4 रामो (10 775६ याहि) 3५ सारथि (ग 
राघव ) -) 2 ए ए 701-36 >+ [स ]मयत्तच, 125 
वहुधात्मा (51८ } (0 वभूवाव्सा ) --° ) 2&" चातर © 125 
गोचक्रतरितो यथा, > 04 ~ मध्ये चक्ग(1. व्म)तो यवा, 
23 गाच ख(74 ख। [51८1]) चतरा स्थिति, \1 {13 
7. गोच( + मश्च ) कातल म( 02 गति, 15 मध्ये 
गोचक्रयोरिव 

34 ^) 03 अपि (० इति) 7" नाश्चपमिपि (5९) 
एता णय चाद्मानम्‌ (19 राजानम्‌) --* ) ७13 223 उप 
रब्धो, €) } ६ उपा? (25 1 1८५६} {3 हि रस्यति ({ग 
ऽपि वक्ष्यसि) 51 वद््यस्ति सग्मेपि वा, र \1 8 11-7 भ 
सूत वक्ष्यसि सग(2५ मत्त )मै --<) 7; चिर्‌- (†{ण चिर) 
४1 0 -्दुखहि (णषु खस्य) 51 0५67 जातो( 02 प्ते) 
यम्‌, भै छव 82-4 1-3 पापीय, 131 ( 7021 ।1<० पापीयं ) 
मागीव, 05 (एणा वा 25 7 {९९६} [अ {पापोय, 214 
पापीयान्‌ (07 पापिष्ठम्‌ ) -2) ऽ राजान्‌ (5८) {णः 
रामस्‌) 14 तडा (90 तम्‌) 

35 ^) ता [णच (णस) ध स रान ( छ 
प्श9 ) 145 ७3 रामृख वचन कुर्वन्‌ --° ) 313 सारयि 
{७८} --ए०ः 35, 5 # 2 ए 71-7 214 195 
95१* स रामस्य मत बुद्ध सुमच्रो दीनमानस । 

मञ्ज नृपते कृत्वा चोदयामास तान्दयान्‌ । 


[(1 1) 328973८ - माति (0 मन) 2४ रामम्य सुमि 
रखा (7 {11 एणा नर) --{1 2} 34 प्रायि > जर्‌ 
{जि ना) ७1 ए०वद्धा, अच भूवा (गि च्चा) 5\ए-+८2 
नोदय, [29 प्रेर० (1०9 चोदयामास) 1} 

36 “¢ } 12९" निवर्तत (510), ८९ न्यवरतन { २5 111 {९५१} 
1 न्तो (†नणः जनो) [01 ([लणिष्व्छ्या 25 पो १६५) 
राक्ता ( {07 राजो ) ) 7011 ८६ [ खा ]छचेगेन, 25 17 
१९९६ ( {ण [ज दुवेरश्च ) -") 05 सानेस ( ण मासूम) 
-10 30 1 ४ ४1 13 {017 14 5प०5॥ 


952* छी घ्र प्रजवितरःय प्रयान्तमथ राघवम्‌ । 
यदा न उङुरल्वेतु पौराणा ता चियर्दा। 
र्पयत्तन्त सुट यार्ता निराशा रामठश्तने। 
मनोभिस्व्यध्ुचैयश्च न स्यरसन्र सर्वम 1 

[ {34~ पा [ उ --{)} 7) 08 परबरजिनेर्‌, > ८३, 02 अप 
(णः अजर) -(1 2) 13 अ+) 047 अन्ये { 0" अन्तु) 
04 णर ऋणा पानणा ण 10 न्दु वात्षा 1 3 51 भिया, 
(60 } ततन भिय {ण {-यन्तदा) -12: ० {79} 
{कण ] 3 प{010 न ए] 4 --(1 3) 23 न्यपर्दन {5८) 
4 न्यपन्त (5८) \१ न्यवतनन दुवार्ना {0 पीट एणाः 
1217) > \2 13 05 आ रामदहन्त्‌ -(1 4) 5176 अश्च 
वेय + चातुर (5८), 713 ५ चाद्य, 45 अदुः (0 
त्वभ्ुमेश्‌}) 21 02 नान्यउदन, \1 -यदतयत (107 न न्यवतन्ते) ] 

ॐ7 ^} ©+ 3 777 च( 03 =) पुनद्रष्टुः 10४ णा 
पुनरायात ( णि भ्यान्त) 21) यमिच्छेत पुनङष्ट --2) 91) 
४2 0-- भम्सतं (न्तद), 7011 नेव (णिः नेन) -) 
3 नृप (0 व्च ) -णाः 37, §1 2 (18 01 -- ४ 
5111051 

५5३* वतिष्टप्रसुला विप्रा रव्यूदुस्त शूप तदा 

[ 0 प्रतृचुख्च 2 12457 नृपति तदा, ररत 
1 नराधिप (णपतनृपतदा) } 

38 %) ट घ 15 35 सर्वगुणोपपन्न --°) 375 -गात्र- 
(णि गाच्र } णः प्रविपन्न- (516) --) 767 65 
छपण -? ) 0: व्यवस्थित 2 सन्‌ (णित) एप 


नृपस्तदा, 7४ 


{ 228 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तसिस्तु पुरपव्याप्रे निष्कामति कृताञ्नरैँ । 
आत॑शब्दो हि सजने स्ीणामन्तःपुरे महान्‌ | १ 
यनाथख जन्याख द्ैटख तपखिनः । 

यो गतिः शरणं चासीत नाथः क नु गच्छति ॥ २ 
न क्रुध्यत्यमिगस्तोऽपि ऋोधनीयानि यजंयन्‌ । 


--------~-~-~---~~~-----~-~~-~--~_~-~-~~__--~_________~-_-~~~~~~~~~~_~~~~~~-_-~~~~~~~~----~_-~-~~~~~~_-~_~-~-~-~_~--~-~-----~-~---~-------~---~-~--~---~------~-~-~------- - 


सुतमीक्ष्यमाण , ©" ° सुसमीक्षमाण ण 38९, ५1 2 ४1 8 
{21--7 21८ ऽप्5॥ 


तपा तदा तट चन निशम्य 
गजा गुरूणा विनियुद्य वाष्पम्‌ । 
तस्थौ प्रयान्त सुतमीक्षमाणो 
पिपादशोेकच्ययितान्तरा मा। 


954* 


{(1 1) © \1 {21-76म राजा, 134 नियम्य (0 निद्धाम्य) 
215 तेषा नरेद्रो वचन यथार्थं --(1 2} 571 1 701-36 [4 श्रुता 
(10 राजा) 51 01-3 ० परिगृह्य, ४7 तु नि०, [८ ? अपि गृद्य, 125 
अनिर, {4 प्रति (0 विनिः) 12 वाक्य (0 वाप्पम्‌ } 
--(1 3) 1: 7 प्रयात 2५ 125 सुतमी( 7 °मे [5€]) 
क्यमाणो, 125 समुदीक्ष्य, 127 र समीक्ष्य, 21८ समनेक्षमाणा (816) 
--(1 4) 6 1704-2 मोट- (ण गोक-) ] 


(010० --547व 114111८ € ९1 71 70 रामनिर्याण, 
र 7: श्रीरामनिर्याण, ए" 71-3 रामनिय१( 71 र्व)ण, 
32 ‹ रामवनगमन, 14 ? दरारथदिखाप , {5 ठडकारण्यगमन 
--507&द 110 ( हपा९ऽ, ५०गपतऽ ० कणी } सि 734 73 
ग) 51 704 743, र2 184 38, ए [1 011 एका [य 
36 ऽ 40, {32 20, 71 42, 05 47 -- ^+ {ला (्मगू्राण, 6 
< कि (्०ालृप्तवट पव) श्रीटमाय नम › 12 श्रीरामचन्द्राय नम 


36 
1 [ग एद्हूयाऽ भणत ८2, {2 प्ण श्रीरामाय नम 

-“) 125 ततस्तु 4 र \ 23 [0 -2० + तस्मिन्ध्रयाते 
त्वरित (71 थ न्ते) --°) 5 ९1 0126 पुराद्रामे, २ 
चन रामे, 121 12 ©» 2 विनियति, 703 जीर रामे, 
1487 निगदति, 24 सुमत्रे च, (४ एतसिमन (७८), (४ प 
निर्याति (ऽपर ) (णः प्रिनियति) 11 कृताजलि (516) 
--°) 8. आसैम्बनो, 1४ सम्बरो (णः श्ाच्डो) \\ [5] 
तिसजज्ते, 1४ हि सजग्मे, 121 [ 5 ।यिसजज्ञे, 0 72 महा- 
नासीत्‌ › 1९(९प ) [ ऽ }व सज्ञे 12.55; आना 04 अत्न) 
दो महान्जज्ञे, >+ नानायेमिसजन्ते --°) ऽ ३2 ए 8 
1-3 6 @1 }{2-4 तदा; र गण , 245 भुत (0 महाव) 


2 6 गाश ण नस्यासय ध 10 35 --2 } ‰2 20805 
दुवस्य प प्रया 12457 विदोपत (णः तपस्विन ) -?) 
षय 0 -ऽ्या (गयो) [01 गत्ति, तण गत्ति (2511) 1९९1) 


[2 36 5 


२९ 


क्र द्ान्प्रसादयन्सरवान्समदःखः क गल्छति ॥ ३ 
कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि वतैते । 

तथा यो वरतेऽसमासु मदात्मा क्र चु गच्छति ॥ ४ 
दैवेःस्या ्धिद्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनम्‌ । 
परित्राता जनस्यास्य जगतः छ नु गच्छति ॥ ५ 


--") 72457 राम (णिः नाथ ) 0५ छ च, {35४ ( (६०९ 
त्व 85 11 {९५६ } क्ानु- 12; कत्रः # कम (गक्नु) 
{92 गच्छतु --^1लः 2, {4 ? 115 


955* यर सयव्रतो विद्ान्धर्म्छे खदुजल्पक । 
स्मितपूरवाभिभापी च स राम छ नु गच्छति । 


3 © ष्टु गः 3 (र ४1 2} {347 13 ग 
(121 ) 3-5 -“) 51 071 €) न क्रुभ्ययभिश्प्तोपि, पि 
उनय दुष्यति शक्षो( प 3५ °स्तो)पि, ४1 °सितक्षोपि, 21 
नुदास्तोपिः 72: °भिद्याश्चोषि, 72५ “भिपित्तोपि, 22 नपि 
गरस्तोपि --*) 11 कोधनीयान्विवर्जययू , 7: करोधनीयान्नि- 
वसेयम्‌ › 733 क्रोधनाद्यो न्यवसयत्‌ -) रिः प्रमाद्रयत्निलय, 
133 ( प ०150 })्डयेप्सर्बान्‌ › 3 "्धयन्तर्वान्‌ , 125 714 ण्टयति 
य (9 प्रसादयन्नर्वान्‌ ) --° ) 1\( ५ ) चचिटरत (10 कछ 
गच्छति) ऽ २2 1 2 701-366 4 स नाथ ( 22 3 15 
94 राम } क्र नु (5 [बल (णयः ] क्तानु) गच्छति (1४ 
स्ति [८] ),कग्सं नो वत्स छ गच्छति, 2 © 9 }{1 ? सम- 
टु सुख छचित्‌ %‰ (४ क्वचिद पीति सन्ध ।» ८६ क्वचि- 
द्रियस्यर न क्ुभ्यतीलयनेन सन्ध । ‰ --^ लिः 3, 10. 1715 


956* दाता बहुश्रुतो वाग्मी छत्व प्रियवागरज्च॒ । 
जग्रमन्ते घृणी ठान्त घाञुगच्छति राघव । 


4 132473०) 4 (रल \] 3} 1 ०0 (वषर) 
4-5 --°) ° महावा (0 ^तेजा) -?) \1 122०5 214 
वतेति मातरि, ७० भ्रातरि वतेते --09 11९ {97 4“-5 --° ) 
‰ 7 तयैव, ए तथानो ({णतथायो) ५112० तथा सर्वासु 
वर्तेत, 1 22385 त( 12 य) चस्ति सर्वासु --“ ) 126 
(ला (णया }) [न ]नुगच्छति, 11 स गच्छति [पि 1281 
122 715 ५ स महात्मा क्त गच्छति 


5 [147 8०1 5 (घ ४ 3 प्रत्‌ 4) (3 1¶्ह 
5 (रघ ४] 4) 05 जगा (कभ) } 5 133 1९15 5 19 
71187 --> }) 9: छड्यमानेनः र 13 122० 24 ्धिदयमानाना, 
1 12: क्लमानाना -°) 51 र ए 13 12:1५ 7" राज्ञा च 
परपितेनय (ग्ट, 222१, वाः 14 न, 22 {4 च ) 

< ) ऽ परिदयक्तद्य्‌ , 14 परित्रा, 1 पि \1 13 192०6 24 
च गोष्ठा च (ग जनस्यास्य) --° ) ऽ र \ 2 [293० ४] 
रक्षिता च क्त (७1 2 1 [3५ नु) 11 :£सडइत क्ष नु 
(गि जगत क्नु) 


{ 229 | 


९. 6 6] 


अहो निथेतनो राजा जीवलोकस्य संप्रियम्‌ । 

धस्य सलयव्रतं रामं बनवासे प्रवत्स्यति ॥ ६ 

हति सवा महिप्यस्ता पिवत्सा हव भेनघः । 

रुषटुयेव दुःखातौः सखरं च विचक्र; ॥ ७ 

स॒ तमन्तःपुरे घोर्मावैदष्दं महीपतिः । 
पत्रघ्ोकामिसंतप्रः श्रा चासीत्सदुःखितः ।। ८ 

` 6 5} ८ एत 6 सक्षय, 1 ४्स (£ [ र्ण प्ण ] 
25 17) {९९६} प्रिय, 77 समत ( ण सप्रियम्‌ ) -) 7: वमः 


© 21 वर्म॑- --7०ः 6, 61 हि ए 72 (738 7 ) 707 4 
5025४ 


957* अबुद्धिैत कि राजा वरिपरीतमतिन करिम्‌ । 
यो नाथ सर्वभूताना परित्यजति राघवम्‌ । 


[(1 7) रिवन नो राजा, 7: वृद्राजाय 71 114 न फ्रि, 7 
तुमा, 02तु ङि (णः नु परिम्‌) 7457 अबुद्धिना राजाजीवगरोक 
(125 [ गला (णाय ] श्वा} हितोपि सन्‌ -(1 2) {247 गति, 
10४ गति (0 नाव) 10५ { एरलणा€ (ण 95 2१०४९) राघव ] 


7 631 -*) 2. ए 3 701-3० 4 राज-, 272 
सर्व- (1० सर्वा) --८ } 1 सुस्वर 1 £ 2123 चापि, © 
11 चेव (गच्च वि-) 61 0५7 अन्योन्य स (126 च )परिप्विज्य 
वाहुभ्या समप्रचुक्र्य › # ८1 23 01-2 )14 चु( 02 च)क्रश्युश्चव 
द्.खार्त स्तब्र( 722 [7 गला ल्ग [ण्व }लयो( ४1 शतो) 
सर्टुश्च त (दते, ए्श्श्ता, 701? ग्सद्रा) 


8 ५) पा 12 0124 93 समतत पुरे, 22 समसत पुरे, 
79 तमतत पुरे (णः स तमन्तपुरे) प “123 7012 नाद 
(ण घोरम्‌ ) 4 खमततस्द्रा नाद =: } २17 {01-3 2{4 
श्रुखा ताया( ‰2 माहा, 79 भामा [ए 5८] ) (णि 
भासेगव्द ) --°) [जातिं 7124 [अग]च्चि- (णः 
[स ]मि-) © 04-7“श्युत्वा पुत्रपरियुक्ताव्मा --* ) 51 1724-7 
व्रि( 4? नि )पसाद (णव श्रुता चासीत ) स (णः सु-) 
† ४1 0 23 {+ ससाद गत्व्येतन , 131 सहसा गतचेवस्ा 


9 ५) य [1-५7 हूयते (णि [अ [दयन्त ) 
--^+11€ः 9९, 1 2105 
958* नापचन्गरूहमेविन । 
अदुर्वन्न प्रजा कार्य 


ण) प ४1 72 777 तम (7 मत [7161211९85] } सूर्य 
समा( 1 तदा वृणोत » “> १ नापचम्गृदमेविन -- ) [2४ 
व्यादृजनु › 12 (0 व्य) ष्ट कच, 15 च्वद्ान्‌ 
(८) (10 कदटानर ) 51 77 न चादरट् एष्व 0 न 
12 जपाययय्‌ › 1>९ण्नदा द्द्‌ , [ण्न चादधु, ©2न पाद्य्‌ 
(56), (४77८ १९ पा 6\{, (€, नापाययन्निति (० न 
पाय्रयन) र *1 ¬ 77-2 4 तदयु ( 1 7 -3 2५ 
मादर्‌ ) स्वट( 11 ए 701-3 74 ष्टन्‌) नागा जहु( 11८ 


रमाण 


नापिदोतराण्यहयन्त दर्यवान्तरधरीयत । 
व्यसजन्फ्वलान्नागा गावा वत्सान्न पाययन्‌ ॥ ९ 
वरिररङ्कखदिताङ्गव ब्र्स्पतियुधरावपि । 

दारुणाः साममभ्यय ग्रहाः सव व्यवाखताः। १० 
नक्षत्राणि गतार्चपि ग्रहाश्च गततेजप्रः | 

वित्राखाश्च सपूमाथ नभमि प्रचक्राकतिर ॥ ११ 


घ्र र्वत्साश्च परेनव 411८7 9, 1५1 [पा 1126 भा 
1715 , ‰ 111८ 8 1715 2्टः9 


959+ पुत्र प्रथमज खन्भ्या जननी नाभ्यनन्दरत। 
{001 [0 दृद (जिः सध्या) ] 


10 2) रि 0457 शुक्रश्च (0 व्रिदाहुर्‌ ) >" -दानिश्वरो 
( व्णाण६), 04 ०7 -दानिश्चरा (0 -बुधावपि) 51 22 ए 
8 {1-36 7ा4 च्रृदस्पतिदु( 22 ध्यु )धाकदटट( ४" काफि, 01 

क्थ, 73 ्ककि [ 5८] )श्ुक( प 3124 श्सुय्रा, 8: 
°आआन्व, ©[ ९ ] श्रान्य )गर्किरादव (>? 2 'कभागया , + 
ग्दाशश्वरा ) --^11€ाः 102, 732 19 

०6०* चुङशश्चप दु सारता सुयद्वारकभार्मवा । 
--> ) € & ए "7 24 नोममाना्च, 82 2 समवर्दैत( > 
°्ते), 720" सममभ्येदय, © सोम .भ्येय --4 ) 61 ¶1 723 
214 [ 5 [वतस्थिरे, 22 ॥ प्रदभिण,, 7, च तन्थिरे (ण 
व्यवस्थिता ) 

11 {दगा 77 [34 ८5 व ज पावा ~^) 51 
पि छ" ए 701 -2५ दृतार्चा( 125 च्वि [८] पि, 7:57 
वियोगीनि -} 91 र + 2 712८ [उ ]}पहत।चि(> 7 
तयि )ष, 03 [न ।पि हतच्िष , 12४ 57 हततेजस , 72४ गत- 
चेतस (19 गततेजम ) --^) €1 ‰2 ४ "° व्रिधिखाशय 
(ण व्िद्राखाश्) 122 तु, तठ ]व्लपा2 (ण च) १18: 
04-7 214 विधूमा (णस) 5224 दवि सधूमाश्च तदा 
2) ए 0५ नान्चग्र, 2124 न नभ, 7047; नभस (शि 
नभि) 7: प्रचक्रा च, 724 12 7185 प्रचक्रासिरे, 0 न 
ज्यखतिं च 591 नाघ्चयश्च प्रकाणिर्‌ थ गा, 91 ४195 
75 , ५.1111९ २1175 211८ 13 

961* काटिफानिखवेनेन महोदविरिवोढत । 
गमे चन प्र्रजिते नगर प्रचचार तत्‌ 1 
द्र पर्याङल्या सर्वाम्तिनिरेण समाद्रता । 
न यहो नापि नन्तत्र परचक्राय न किचन। 

[(1 2) ऽ ए 7013० चक्तायनिट( 12 “वि )मैगेन भ) 
नादितो, 4 57 ताडितो? (101 {11९ वग 11) ए [उ दन ! 
ष्व" ए एता एणाप 76 [उ ुल्िति, 24 [जा] {ण 
[उ]घन ) -(1 2) नवा (० वन) 5 प्रचहिते (ण 
प्र्रजिते) 712 प्रचचार, 2 चचाल (ऽपफाः } (07 प्रचचाल) 
७1 09 च, 702 314 ट्‌ ({0य तव्‌) --(1 3) € ए 
1271-3 ० पर्यादुी( ए 723 श्ट }भूतास (2 प्मिरेण 12" 70 
ण 7333 [एकव सवना, 70६ 42 ४62 18 [रच सवतत, 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


अकसमान्नाग्रः सर्वो जनो देन्यगुपागमत्‌ । 
आहारे बा पिहारे बा न कथिदकरोन्मनः ॥ १२ 
वाप्यपयाद्लयुखो राजमागंगतो जनः । 

न हो क्ष्यते कथित्सवैः भोकपरायणः ॥ १३ 
न्‌ वाति पवनः शीतो न शी सोम्यदरनः । 

न घर्थस्तपते रों सर्व परयाटं जगत्‌ ॥ १४ 
अनर्थिनः सुताः सीणां मतीयो भ्रातरस्तथा । 


इत श्रारामायण अयाध्याक्प 





712 च से ( {0 समाः) --07-४6 {4 00 1 4 -{} 4) 
0 वापि (जः नापि) ण्य नक्ष रिग न पिचिस्चकारिरे 
(गः ५16 05६ ब} 12457 नक्षत्राणि न दीप्यतेन च (4 
णण च) कश्चि( 5 प्रचि )सकाद्यते ] 

12 134 ८वत5 12०5 1 पाडा --) 12457 अतीव 
(ण लकस्मान्‌ ) 7 73 219 नागत सर्धं जना 4577 © 
772 उपागत (19 2 "्गमन्‌ ) (107 ण्गमत्‌) 1 र ७1 2 
01-5 ८ 14 नागरश्च जन मर्यो ड खदोकपरायण --) 724? 
लाच ([गःणएण्णावा) ऽ हण \1 0126 व्यवहारे च (पिः 
10 वा) (गवा विहारे वा) -2) §1 ४1 701-7 114 
कुरूते (107 नक्येन्‌ } \ मति, © 13 जन (0 मन ) 
41 12, 1 9६ 041 70 त @ }7-2 175 

962* दो फपर्यायसतप्च मतत दीधमुच्छपन्‌ । 
योध्याया जन स्वं छुश्तोच जगतीपतिम्‌ । 

[{(1 7) 13 दीनम्‌ (10 दीर्घम्‌) --(1 2) 01 [7 
चुक्रोश, 201 चुप ( 07 ज्ुधौच) ] 

13 121 1५०45 73 7 गह --? ) + राम- (गः 
राज-) -°) 03 नस्छो, प्रहे 173 701 एका एणा 
रम्यते (19 लक्ष्यते) -- °) 133 (7) 2150 25 7 1८६) 
शोकमोह- (ण सर्वं नोक-) ऽस्य शोकपरायणा ल 
3, 21 115 967* 

14 ^} ऽ 2 ए1 3 101-36 + चचा (0 वाति) 
0 1८205 जीत्ते न श्च 7 पवष 22 ववो (ग श्नज्नी) 
5 मि प 3 1136 + न तताप दिवाकर (10 )} 
--^ ) 73 तप्यते 1271 लोके, {2 5 ° लोन --ए०ाः 142 
51 रि ७11; {01-3 6 214 5005 

963* न रराज जघ्न चापि सर्वमालो समाकुलम्‌ 
{एर विराज (णर) 4 [5वा ([गच) ] 
15 0 152, ऽ रि 1 83 01-2 ८ 214 5प४5। 


964* नाचिन्तयनपुतान्क'धिन्न च भरस्तथा सिय । 
न कान्त कामिनी काचिच्र च कामी चराद्ननाम्‌। 
नापसाद रति कश्चिच्योकसवि्चमानस 1 


सर्वे स्वं परित्यज्य राममेवान्वचिन्दयन्‌ ॥ १५ 


ये तु रामस्य सुहृदः स्वँ ते मूढचेदसः। 


लोकभरेण चाक्रान्ताः जयनं न जहुस्तदा ॥ १६ 
ततस्स्रयोध्या रहिता महात्मना 
परदरेणेव मदी पयता । 
चचार घोरं भयभारपीडिता 
सनागयोधाश्चगणा ननाद्‌ च ॥ १७ 


पट्‌ त्रेश्लः उमे; ॥ २६ ॥ 


{(1 2) 20 2५ नात्य्‌ 123 मूलान्‌ (19 सु०) 5 
1० केचिच , 1 72 2 14 कथ्िन्‌ (07 काश्चिन्‌) --51 12० ग 
(षा २) णा) नच प 10 कथि] 3 ४1 मक्षास्‌ (ण 
मषटस्‌) -(1 2) 4 चापि (10 काचिन्‌) ४ न कायु फमिनी 
त्व न कामी चं वरागना -(1 3) 1५ -सभ्न्ि (८) (णिः 
समिश्न ) 51 21 -मानमा ] 

41116, 124 5 7 90751 
965* न चेनलि पति खीणा न भ्ृणा तथा चिय । 


--2) पिं ४1 1323 [21247 14 सर्च" (ण सवै) 7214 स 
सर्वं , 79 सर्य सर्वं (७८) -2) दिय ४२ 2 0०9 
{ब ]चुचितयनू ( ४1 “यत्‌ ), 52 32-4 12४ [ त ]न्वचितयत्‌ 

16 ^) २2 1 ए 013 कामच, 777६ (0 तु) 
>) 41 म 113 0 -3624 ते सर्वे ( 0 धावा9ु) ) © 
4 चेतना (9 -चतस ) -<) (ज्चक्राता ऽपि ४17 
{1-7 4 व्ेकभारममान्ाता (123 शता [9८] ) - ) ४. 
न जह (132 [वतप व्या 70 ] जग्स्रु ) दायन तदा (४ 
प्रथा }, 121 ता [फण शयन नैव सेतिरे, 1): जयन 
जजहुम्तथरा --^{1€ 16, ७1 प 7 1237 1708 


9०6४ गस्यन्तश्च कैकेयीं निन्दन्तश्चापि भूमिपम्‌ । 
सा मभाग्यान्यसृयन्त पर एन्यञ्युपागता । 


[(1 2) & 7० च महीपति (7०9 चापि भूमिपन्‌) --(1 2) 
127 0 (#9ः] ) णा) सूयन्त प १० देन्य ] 


17 ^) र «13 [0-3 ५ तथा, 125 तत्र {0 ततम्‌) 

2} 1 32-4 (154 [गि व्ण ] 45171 {८९६} का 03 
[ष्‌] (७८) (10 [इुव) ऽपि 8713-7 यवथा(}3 तदा) 
मरयती, ४२ 70: मही ससागरा (10 मही नपर्यत्म) --2) ४ 
चचार 51 रि ४1 3 01-2 ° 314 सर्वा, 12४ 5? वोरा (0८ घोर) 
7 ज्ोकपीडिता, 2 10" 00 -ोकदीपिना (10 -भार- 
पीडिता) --* ) 22 सभाग + 13 सनाथ (णः स्नाग-) 123 
योया , ०५ -यौघाश्च- (10 योधाश्च.) § ३1 017 7५ 
रथा( ५ समा)बखा तदाऽ 03 एरी), र} नरा 
समाकुला (07 गणा ननाद च) 
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[2 36 ग्भ 


कैन 


1 


2.79) 


< 
५९ 


यावत्त नियैतम्तख रजोरूपमदञ्यत । 
नवेक््या्बरस्तावसछंजहारात्मचक्चुषी ॥ १ 
याव्द्राजा प्रियं पुत्र फ्यलययन्तधार्मिकम्‌ । 
ताव्रयवर्भतेवाख धरण्यां पुत्रदरने ॥ २ 

न प्रयति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । 
तदा विपण्णथ पात धरणीतले ॥ ३ 


तस्य दक्षिणमन्यागलत्छरौसस्या बाहुमङ्गना । 


रामायण 


७ 


९ न ई 


वामं चाखान्वगात्पाश्ं केकेयी भरतप्रिया ॥ ४ 

तां नयेन च संपन्नो धर्मण व्रिनियेन च| 

उवाच राजा कैकेयीं समीय व्यथितेन्द्रियः ॥ ५ 
फकेयि मा ममाङ्गानि स्माक्षीश्य दश्चारिणी । 
नदहिां द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बान्धवी ॥ ६ 
ये च त्वाञ्रुपजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम। 
केवलार्थपरां दि लां त्यक्तधर्मा ्यजाम्यहम्‌ ।॥ ७ 


3 °) 1 2 \1 {न 01 -7( 06 ०{्लि त्मा ०6 प्रा 


# 


(.010]011011 --94760 1411८ <1 ए] [01-467; अत पुर- 


विलाप , रे ? पुरजनविखाप , ऽ अग्रोध्याविखाप --507&0 
170 ( {ुएा€5, ५५०5 ० 01) 1 131 089०) §य 
1724 7 44, २2 39, 1 1 26 [का [1 § 47, 82 3०, 
133 4 38, 1)! 96, 32 433 ° 45 --^{€ः (गणफ्रौषछप, 
12५ (ल्णगाल्‌पत7८5 पता इमाय नम, {2 श्रीरामचन्द्राय नम, 
© श्रीरामाय नम 

< 


51 0९5 भः] ॐ, {1 ? श्रीरामाय नम 

1 ^) 1 2च (गतु) © रि 12 71-~ 24 गच्छतस्‌ 
(ण निर्य) --*) 9 रए ए" 0135५ राजा, 22 राना, 
13५ 3 रान्नो, 12४ 7 राम (ण रजो-) 51 र 047 ग्यरोकयत्‌, 
२2 ४1 1314 11 3 अपरयत -- ) एन च (गनेव) 51 
{ ह ]द्वाकुरथस्‌, 12५ [ द्‌ |क््वाङ्करवस्‌ ( 1९121116515 } (गि 
श्वरम्‌ ) [2 नवक्ष्याकवरस्तावत्‌ --* ) > स्व (तः [जा] 
त्म-) 9 124-7 चष्चुपी समुपाहरत्‌ धट 7, र \1 1 
[21 3 214 115 

967‡ यद्राजा प्रिय पुत्र पठयनि स्म स्वचक्षुषा, 
उत्स मदी तावत्ता दूरमिवान परम्‌ । 

{(1 1) 3 यद्रा (छः यावद्‌) ७1 [21 न दढन, 2 सषटवर्ब 
(ण पदयनिम्म) रिस चलुवरा, 7५ च चन्ुप्रा 23 नाप्च्यत्सेन 
चद्ुषा (4० {£ [०5६ [श ) --(1 2) 739 उत्सनपं 11-3 
214 गही 132 34 सपम्‌ (णिः दूरम्‌) [2 [जुति (0 
[अन्तरम ) ४ पना दृरभिवात्नन (10 16 ०57 1211 ) 2 
तनोच्ननन म मरीमाततप रवानर ] 

2 ^) 25 1324 .5 राम (राजा) 1217 पदयन्‌ (0 
पुत्र) --“) 52 1.7 दद्र (णः परयति) र ए {7 1 -3 
}14 पर्यन्त तु( 1 1 ण्टत्ति, 12: न्त्स त) धार्मिक -22 
१ पनर पट्ट णिः 2५ --2) 51 056 प्रवरजूतै, स 
४112-4 02 उप्रा( रि 4प्र )वनेता, 12 प्राच्रत्तवास्‌ , 
12६" टि चर्त, 047 प्रवर्बेता{ 7 ष्ती) (9८), ध 85 आरा 
{6९ ( 01 च्यवत ) 91 तः 7915-7 63 चास्य, र 1 12 
तस्य \3 नास्य, 74 दस्य (0 [इ वास्य) £" व्यवर्ते 
याभ्य" एग व्यरदधेरे रण्‌ --+) 9 एल चज्ु षु(75 शुत) 
त्रव्दि्या, > 2 चश्ुपी पद्यत सुत, प 12 ° चश्चुपी 
पुरम 3( > “क्षत ) 


6५६५१ + नापड्यत{ 9: र~ 3 {५९2 न्तु, {3४५ च्च), 
रि" तयोश्चाथ (७८) (0 न परग्र्ति) --2) २ ए 5 
1701-3 4 स~, 84 न (णः रिऽ च) & २ 7205-7 विवर्णश्च 
{० व्रिपण्णद्ल ) --“) इ ४१8 703 34 घर{ 03) 
ण्या निपपात दह्‌ 

4 ^) 05 टु गः तस्यद 91 015०अगतु( एच), 
{2 1 {ए {3 शन्व{ 38 [धल (णप ] शन्वा)गः 0457 
भ्य्रागात्‌ , 4 पुव्याग (णि भन्वागात्‌) = ) 2 \1 0 
[भ |भवद्‌, 121-5 2 [अ [त्रहद्‌ ( 0" बाहुम्‌) ©(९१ ) बाङ्ला 
( ०" अद्घना ) --° ) 72६1 पर, ८६ 45 171 (९९६ (गवाम } 51 
‡ ५1 2 01 -3634 च सा, [1२ चापि, © चन्या (णिः 
चास्य) 91 0८ [अ }ल्यगात्‌ (0 [अ ]न्वगात्‌) 91 126 
पापा, र 21 2( प्197ह 2150 अद्र ) + अग, 33 अर्थ, 612 
फर बाहु (णिः पाश्च) 0457 वाम पार््रममान्पषपा --“) 21 
सा सुमध्यमा, 7129 भर्तुरप्रिया( 3 व्य), 4 भग्रविह्वरा 
(07 भरतप्रिया) 

5 ८) ° नयेन सु-, 0५ 7्तु दु खेन (णः नयेन च) -) 
ऽधर्मो यु (९) (0 धरण) -) पि {9-+ ठटा{ 2 88 
मता) पापविनिश्चयं( 73 ध्यात), उग्सचता पापनिश्चथरा 

७ ^} 31 022० 61. कैकेयी 734 ०2६ 01 62 शा 
मामका( 54 ° गानि, € मम नामानि (५८) (णिः 
मा ममद्धाति) -“) 72८ 141 © शिप" मा स्पराक्षी, 72 
स्प्रतीस्वव (5८) (0 रथराक्षीरव) ऽ ‰2 एए 2-4 
1281 737 1 211२4 दुष्टचारिणि, 0 एता कप 
पापनिश्रये -~) रि 01452 [अह्‌ (हि) ॐ 22 
7" 47 स्मस्टुन्‌ (07 उप्डुम्‌ ) एण इच्छानि --“) > 
भार्यासे (गिन चर्या) 51 एष्व नमे प्रियाः ए" मम 
समता, 8४२ सव्व न सत्तुता, 231 च्व न सत्तमा, 1213 त्वे 
चाववी, 9४न च सस्तृत्ता, नच स्कृता (णः नच 
वान्धवी ) 2 सपुत्र च सदद्युपा, ए न भार्यार्थं न वाधवी, £" 
( पथ 2150 ) मम मार्यान समता 

7 ^} ऽ\ रं ए\3 11 0६ [त्‌ा परप 027 {12 
अनुजीवत्ि, 132 र्ट (णा 2511 {६५६} ध्यास्यति (0 
उपजीवन्ति) --° ) 71801 3स्वा (गत्वा) 


{ 232 | 


अगीष्याकाण्डम्‌ 


अगृह्णां यच ते पाणिमभं पणय च यत्‌ । 
अजुजानामि तस्सैमक्िछोके परत्र च ॥ ८ 
भरतथेलमतीतः स्याद्राज्यं प्रप्येदमग्ययम्‌ । 

यन्मे स दयाप्प्रिथं मा मा तदत्तमागमत्‌ । ९ 
अथ रेणुपुध्वस्तं तद्ुत्थाप्य नराधिपम्‌ । 

न्यवर्त॑त तदा देवी कौसल्या शोक्षकिंता ॥ १० 
हसेव ब्राह्मणं कामात्स्पष्रमिमिव पाणिना । 

अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्र संचिन्त्य तापसम्‌ ॥ ११ 


४ 08०0 § --*) ए 3 [प्र ( एर्णि6 व्ण 
25 17 {6९६ }) [1-3 23 सगृह्त 06 2 यद. (0 यच्‌) 
नध त8ा००६९त्‌ त्मा" ते प रेणु 1 10* --2 } [71 सि , 
108 भन्नौ 51 82134 01 71267 भर्चि( 02 श्यौ )पर्यं 
( 61 24 {12 ° ग्वा }यण, 1५ जभ्नौ परिणत 51 1722 {9 }{3 
(लिः (ल्द 25 7 16५1) तत्‌ (07 यत्‌) -<) ४ ना 
जानामि, 75 लव (107 अनु?) --2 ) 51 रि 8 07 इदं 
रोके, 0: अस्मिन्काले (10 सस्मिष्धोके) °या (णच) 


9 व त2026९0 (घ ४18) पिभा 9५ ^) ए 
प्रीतिमान्‌ (10 प्रतीत ) -?) 75 भय (गः प्राप्य) ४1 
70 ता [फा [7-3 {3 213 4 [ए ]तद्‌, 72 | एवम्‌ (10 
[इ ]दम्‌) 51 2४ ए ए1-3 01-3 ५ 11५ उत्तम, 2५ ईदा (107 
लशव्ययम्‌ ) -^ ) ४, च (गमे) 2, 03 दद्ाप्स( ण्म 
975] }, 4 प्रपद्यत्‌, 35 ° प्र, [3 सद्‌ .त्‌ (19८02) (10 
स दयात्‌) © रि 2- ६ ° ्रीटर्थ, ए तृष्य, 0५ ° परेतार्थ, 
10 प्रीध्यार्यं (9 पित्र्थ) 22 ए प्रेतार्थ( 2 त्त) यस्मे 
द्यान्‌ -2 ) 9" 72५ मम, 2 मामे, ९73 (232 पाह 9150 
25 71 {६५६} 11251 05 मामा, 0४1 071 01 नमाः 
7. १नमे, मामा (ग मामा) € र 13 71-36 
समुपागमत्‌ (5 71 श्रत), 21 129 ° उदक चञेत्‌, 79 दत्त 
मन्वगात्‌ › ७2) ठत्तमा्यात्‌ , ४4 फएरमन्वियात्‌ ४1 मामत 
(56) तदुपागमत्‌ 


10 र वण्हुस्त्‌ णः १० रेणु- (रन ९1 8) -^) 38 
अध्व, 246 ° रथ- (0 मय) 51 7 -परिप्वक्त, २ ४, 2 
18487 ए -परिष्वस्त, 0६ 0701 -समष्वस्त, {23 -प्‌ ( 2150 
पा }रीष्वस्त (ण समुध्वस्त ) --*) 5५ 21 प ०५ एष 
क एता फा 12063 क ससु थाप्य, 62 तद्ुप्याय (णि 
समुत्थाप्य ) ऽ पवि ७3 01-35० 14 महीपति (10 नरा- 
धिपम्‌) 124 7 उत्थाप्य जगतीपति -^) ४2 ४1 25 न्यवर्तयत्‌ , 
1 निवर्तेत, 12५ अवतत 16 ० , [४ ततो (0 तदा) 
9 तदातु देवी कोसव्या - 11 ५08 {णि सं पा 
ग०न घ्‌? 10 72 --° ) 29 वभूव (107 कौतल्या ) ७ लोक- 
{07 श्मोक-) 

11 7 तेक2६€ (रन ४] 20) -*) ४1 हत्वैव, 232 
{ 150 95 71 ६८५) रद्धूव, 7« 75 }13 ८ इत्येव, ©: हटैव 


[2 37 ८5 
निवृत्यैव निदरत्यैव सीदतो रथवरत्म॑सु । 

राज्ञो नातिवभौ सय॑ प्रस्तस्याछ्चमतो यथा !॥ १२ 
श्लिकाप च दुःखार्तः प्रियं पुत्रमनुखरम्‌ । 
नगरान्तमलुग्राप्ं बुद्धा पुत्रमथाग्रवीत्‌ ॥ १३ 


वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं ममात्मजय्‌ । 


पदानि पथि दृश्यन्ते स महात्मा न टसर्यते ॥ १४ 
स नूलं कचिदेवाद व्ृक्षसूलयुपाधरितः 
कष्टं बा यदि वारमानयुपधाय शयिष्यते ॥ १५ 


52 पि ५1 8 "7 114 राजा, }73 रामात्‌ (9 कामात्‌) --;) 
€1 #ि छ 8 01-7 24 पदा($1 ° ) स्प्रष् 1 39 [ रध0€ 
तण ] 09 ष्छरै)ीव चापि गा(§ ए" 7125 पक्तग, 0347 
पावक, 125 पातक ) ) +£ शश्रातप्यत, ४1 जनु°, 33 तन्व 
(51८), {3 अन्वतस्तप्य (0 सन्वत्तप्यत) -°) €1 1 
7235 सलयज्य, पि? ए, सस्य (0 सचिन्य) € ¢ 
011 023 ५ राघव, )1« रावच (07 तापसम्‌) 

12 (1 तञा13ह्तत्‌ ण? 10 (रल 1 10) -^) 1 ई 
ए 0 -7 ए नि( 05 न्य वर्तित्वा निवर्तित्वा, 2 ए तज्निवत्यं 
{ए [ष्ट २150] त्यं) निचृत्तय( 3: [ ०71६ ] "वर्यस्य, 
19 दृत्तामो › ८५ ष्व््यस्या), ६! विद्ष्यव निपस्यैव -5 ) 
2 ए 23 701 उ रथवत्मनि (797 व्वत्यसु) 11“ सीदसोनर्थपर्वणि 
--11 111९ 10 72^ प {० नग 10 23 --2) ऽ ए 
01 2 ०५ तस्य, ९2 8 तत्र, 72 नैव (107 नाति-) -->) 74 
ग्रस्तमञ्जुमतो 

13 (1 गष्ह णु ८० नग (रथ ४1 72} --^) {12 @2 
15 सु+ 0 कता फा 0 73 स, 03 [भथ (णःच) 
--^) र" 04 5( वथा ला 25111 1९९६) अनुप्राप्य 57 रि 
ए 8 0136 014 नगरीं ता( 723 श्रीना )मयुप्राक्षस्‌ ( 2? 73 

प्य), 729 नगनीना तनुभराष्ठस्‌ ( ९०८४) --“ ) 7: उदाहरन्‌ 
(0 भथाव्रवीत्‌ ) ऽ 1126 र यक्ता पुत्रमनाथवत्‌ , 
प 3 जगन्नाथोप्य( 7 ग्यम )नाधवत्‌ , 94? वद्धावद( 
{8.6 त्प ] ° }सुदा( 0. “पा )दरन्‌ (516) 


14 ^) 62 दि ४123 27 2५ इमानि दयसुस्याना --) 
पिथ्च (णत्त) -) अवद {1 23 03 ० 7 भुवि (णः 
पथि ) -^{लः 1, 701 01 001 [का 6 1715 

968* य सुपेपरपधानेयु सेते चन्दनरूपित । 
वीज्यमानो मरार्हामि खीभिर्मम सुतोत्तम । 

{(1 7) एप सदेन (णः च्खेषु) ए -भूषित (णः 
-रूपित ) --(1 2) 212 ( 2150 ) (त पूरयमानो ( {प वीज्य९) 

01 [पर मदावाडु, 62 271 वरा? (णिः मदारामि ) [प्ण 
नरोत्तम 1 

15 ^) 51 2 ए 8 0 -2 ८ ए^ किचिद्‌ (10 कचिद्‌) 
21 101.5 मासाद्य, 124 ? जप्य, ©: 217 एत्रास्य (70 यवाय ) 
~ ) 5 [स [प्यथ (णिः यदि) -) 8:« 2; उपाधाय, 
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८) ~ 


2. 3. 76 ] 


उत्थास्यति च मेदिन्याः कृषणः पांञ्चयुण्टितः । 
विनिश्वसन्प्रस्वणारेगूनाभिवपेभः ॥ १६ 
द्रक्ष्यन्ति नूं पुरपा दीवा वनेचराः । 
रामरुत्याय शच्छन्तं सोकनाथमनाथवत्‌ ।। १७ 
सममा भव कैति विधवा राज्यमावस । 

न हि तं पुर्पव्याघ्रं विना जीवितुयत्सषे ।॥ १८ 
इत्येवं पिकपत्राजा जनोेनाभिरदतः । 


{29 उप्‌ ‡ 91 {21-36 2{; सवपिप्यति; रि1 1312 {21 7457 


7४ दरायिन्यति, प्र; उपेष्यति (107 दयिप्यते ) 


16 °) 279 उव्यास्य, रए" 9स (णच) 5) ए 
103 करपण -° ) 5 रि [1 [701 01275 विनिश्वसन्‌ » पि 
विनि श्रत ऽ 12" प्रखवणे, 71८ ्रसखपनात --° ) 91 122 42 
इव द्विप, ए1 टूवर्षभ (0 इवर्यैभं ) 2 ( एरथागि९ व्या 
25 111 1९५१) करेण्येव महागज 

17 ^) ध दृति (19 द्रक्ष्यन्ति) 51 72० पुरुपाश्चेमः 
२1 7487 दूरात्पुरुपा, ९2 1 32-८ 121-3 ‰{4 पुरुपा चन 
(9 ्था9ू) }, © नून पुर (107 नून पुरुपा ) --° ) 1246? 
वनेचर --° ) १? छरच्ट्राद्धि पयि गच्छत, ५5 7 कृच्छाद्वि (124 

द्वि) परिधावत ^€ 17, 51 रि [05-7 }14 1715 


959*+ देयामावदात रक्ताश्च चन्द्राननमनिन्दितम्‌ । 
पए वृरसक महाबाहु श्तदैरखसमगामिनस्‌ । 
सिहोरस्क ग्रुपस्रन्ध चीरछृप्णाजिनास्यरम्‌ 1 
यरच्छ्या ठेवखोकात्सभ्राक्तमिव वासवम्‌ । 

[(1 2) 29 महवदात रि अर्दिम (10: अनिनितम्‌) 

--(1 2) ॐ पृथुवक्ष, 295 पृधूरम, 124 7 पृक्षो (णः 

धूरस् ) 14 -गजगामिन --{1 3) > गजस्कथ --(1 4) 4 
गा प्रापम्‌ (0 सप्राप्तन्‌ ) 2203-5 ? अमराधिप (07 इव वामत्रम्‌) ] 
--)1५ 601६ , 2 ६ वा पय 7 © 0-3 1705 लाः 
1 
97०* सा नून जनकस्येष्टा सुता सुखखटोचिता । 
कण्ट काकमणक्छान्ता वनमय गमिप्यति। 
अनभिद्धा वनाना सा नून भयसुपैप्यति । 
श्वापदानर्टित श्चुखा गम्भीर रोमहर्षणम्‌ । 

[(1 7) 4 [णपा (गः [द]ष्टा) 771 चखपदोचिना, 72 
211 नित्य ठुपोचिता, (& ४ ९5 ०१०४८ --( ] 2 ) © गाग वटका- 
क्रमणात्‌ , 211 कटङाक्रमण (0 कण्टकराक्रमण ) 2 -[ आ ता, 
21 ठा, (त ) कऋता (णः छन्ता) 112 वनसष्ये( 7 


श्ध्य) -(1 3) णण 7 © -3 उपेष्यति --{1 4) < 
(लि व्या 5९८ 2 } श्पद- { ०7 चाः} ] 
18 ^} एव 0 7028 75 ©? क कैकेयी -2) 51 


विविधा (516) {07 विवया) अ 2467 राञ्यमाप्स्यसि(7 
शति), 29 82( 70) 2150 25 10) ६९९५६) ३५ राज्यमानया, 71 
राज्यमाविदा (07 राज्यमावस ) -) 5 25 न दह त 


| 


रामायणे 


अपात इवारिष्टं प्रविवे्च पुरोत्तमम्‌ ॥ १९ 
शल्यचत्वरवेरमान्तां संघृतापणदेवताम्‌ | 
छान्तदु्रदुःखार्त नात्याकीर्णमहापथाम्‌ ।। २० 
तामवेक्ष्य पुरी सर्वा सममेवानुचिन्तयन्‌ । 
विलपन्प्राविशद्राजा युं चयं इवाम्बुदम्‌ ॥ २१ 
सदाहदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन हूतोरगम्‌ । 

रामेण रहितं वेशय वेदेदया ठक्ष्मणेन च ॥ २२ 
नरब्याघ्रम्‌ , १2 113 7" एभ्न ह्यय पुरपयव्याघ्राद्‌ः ( #1 71 


श्रम्‌ , 74 श्रे) --2) 91 2 1.3 701-36 चते, 7 
718 , १4 राते (10 दिना ) 


19 ५) #2ए8 [ससौ, 0" [एकव (णि [षुुव) +) 
21 श्ोकोेन (0? जनेपेन) 22 [अ]पि (णः [ल ]भि-) 
2 -सधित (07 -सवरृत्त ) 725 मोहेनामि च सवत -“) 5 
1 ५ 6 मपस्पारर्‌ › 132 ( 71 2150 } श्तसखरात › 124 5 (001९ 
्णर }) पसार (० अपललात) 5; 21 04-7 [मापि 
रि 173 01-3 9५ [आ। ]क्दुन्‌ (10 [न ]रिष्ट) --“) 5 
1247 स पिच 51 रि ४1 ए 101-3 244 पुरी तदा परि 313 

त ), 1211 गृहोत्तमं (10 पुसेत्तमम्‌ ) 72 विवेश पुरमुत्तम. 


20 ^) 13५ -वेदमस्ता (10 -वेदमान्ता) --;) # 2:28 
( षट 2150 -चीधिका ) -नीरवा, ४1 4 तः ६ -वे( षच) 
ठका, 721 -वीरुधा, 7 ©3 713 -देवत(, (४ ए८ प & 25 111 1९२६ 
(0 -देवत्ताम्‌ ) 23५ सन्ता ता पुरी तटा, }{1 सवरृतापणमेव ता, 

^} 5 12 ८-7 जनेड खागमङ्कातर्‌ , प 3 जनैरत्यत( > 
श्ेत्यतः 22 नर्निन्कात )हु खातिर, 01 121 दुर्मनेकात( ५ 
कात)हु सार्ता(1> तौ), 9 इमनीकात दु खर्तिर्‌ (56) 
214 दुर्मना तदु खाते -° ) ‰1 अन्याकी्णै , 5" 3 नाभ्याः 
कीर्णं, 23: अभ्यकी्ण-, 7४? आक्रीणसु-+ 12 वात्या 2४ 
कन्या (07 नात्याकीर्ण-) 7: -चतुप्पथा 


21 ^“) 61 समीय (01 अवेक्ष्य ) 2" 724; राजा (णः 
सर्वा) 5 7० ता सोपदयत्‌ (72० स पद्यन्‌ ) पुरी राजा -एणः 

५, 2 1 3 101-3 })14 57051 

977* तस पदयज्ञन सव रपम सर्वात्मना गतम्‌ । 

[ ए तत्‌ (गत) र 1334 सपव्यञ्‌ , 74 भपदयज 2 
7९205 116 {05६ [9 आ प्रग 1 01-3 रामे 1४५ गत | 

22 € र" [£ ५-7 € 22 ल्लः 24 -7) 51 7५ स 
तच्छष्क हदमिव, 11247 स तद्ध( 724? त ह )उमिवोनच्छुप्क, 
2 91 3 0139८ तद्रढ( ४1 पन्नग, 83 त हठ, 8४ पताः 
7 9 तद्भृह ) गर्डेनेव, 75 गतहटमिवोत्यृ्ट --4) ४ 8 
समालेढ्व( 32 पक्व, 74 च्च्य) (णि सुपर्णेन ) 2 5: 
छृत्वेरग, 22 ( प्रु 8150 25 29 71 ) क्षतोरम, 1 1226 
8 इहतोरनं (07 हृतेरगम्‌) ४ 7: प्रसद्य हतपन्नग, 1 
प्रसद्यापहतोरग --^) ए 013 2“ दृष्टा (0 वेदम) 
^€ 22, 1381-3 ( 132 3 71187 ) 175 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


यौसर्याया मदं शीघ्रं राममातुनैयन्तु मर्‌ । 
इति घ्रवन्तं राजानमनयन्दह्रारदाशंनः ॥ २३ 
ततस्तत्र प्रविष्टस्य कोंसल्याया निवेशनम्‌ । 
अधिरुद्यापि चयर्न वभूव छलितं मनः ॥ २४ 

तच दृष्ट महाराजे शरुजञु्स्य वीयवान्‌ । 
उचैःखरेण चुक्रोश हा राव जहासि माप्र्‌ ॥ २५ 
सुखिता वत तं कारं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । 


[ 2 37 28 


परिष्वजन्तो ये रासं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ २६ 
न लाँ फयामि कोस्य साधु मां पाणिना स्पृच । 
रामं मेऽ्लुगता दृटिरदयापि न निवतेत ॥ २७ 
तं राममेवालुविचिन्तयन्तं 
समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 
उपोपधिश्याधिकमातरूया 
विनिभ्धसन्ती विलाप कृच्छर ॥ २८ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७॥ 


972* इद प्रोत्राच वचन राजा इतेकसमन्वित ।› 
(10116 724 721 001 70 ऽ 75 


973+* भय गद्रदशब्दस्तु विखपन्मनुजाधिप । 
उवाच शट मन्दाथ वचन दीनमस्वरम्‌ । 

[(1 ८) 0 एताः पाय वमुधाधिप -(] 2) ष्य 
गृदुमन्वथ, © 271 ऽ मृदु मदात्‌, 104 गदु मदोक्त (07 मृदु मन्दार्थ॑) 
02 211 अस्वन (07 अरवरम्‌ ) ] 

23 ^) ए राममातु स्रीघ्र (एफ धक ) 3 ० 
{भ ) नयन्तु -^ध्लि 235, {22110 {2011015 118 


974* ने दन्यत्र ममाश्वासो हदयस्य भव्रिष्य्ति। 


[0६1 श 8 ©3 समाशासो, 79 माश्वामो, ©1 मम श्वासो ] 

< } म ए४-4 चुवाणं (19 द्ुवन्त ) --2 } 51 पि+ 1024-7 
छन्वयुर्‌ › #1 23५ > अनयन्‌ › 239 अ यनू (07 नयन्‌ ) 
51 7० मार्मदर्धिन › दि ए1 123 दाररक्षिण , 11 © द्वारि 
दरिीन , 7" द्वारतेरण (10 द्वारदर्चिन ) -^{्टि 22, 1261 
0६1 व 771 5 1715 


975“ कौसदयाया गृह तय न्ययेङ्यत विनीतवत्‌ । 

{122 न्यरेरात, © निर, 114 श्वय च (तः न्यवेशयत) 714 
गृटीतवत्‌ ] 

24 ५) रि 02-4५7 + तच्र, 2 ए तस्य, 75 त्था 
(10 ततस्‌} €1 रिः 02 (~; चास्य, ए 72" 71 7 @13 714 
तस्य, #{3 तु तत्‌ » €! 25 111 (९९६ (०८ तच्र ) 2 प्रतिष्टस्यः 
2 1 ©. तिपिष्टस्य, 21४ [ उ ]पप्रष्टस्यः, ४ 25 प) +€, (गः 
प्रविष्टस्य ) --2 ) ७1 ‡1 72 (लः व्ण ) 0-7 © 14 
निवेराने, 6, ४ “न (185 17 ६८५६} -2) 22 ए 4 [सथः 
118 [अ सि, 12357 [अृधि- (० [अ ]वि) 05 शयने 
-“ ) ४:73 [भा ]कदित, ४ [ उ ]छसित, 1 [आ मूषित, 
2 मूषित, ऽ ु(1“ [या ]द्धं ) दित (1 हुदित ) --4{्लः 
24, © 1 ४ <-7 1९ 22 --^1लः 24, 1 एच एता 
11 ऽ 115 


976* पुत्रद्यविरीन च सरुषया च विवर्जितम्‌ । 
शपदयद्धवन राजा न्टचन्द्रमिवाम्बरम्‌ । 


{[(1 7) 0 तत्‌, 72तु (0 ऽत) ल्व (अभुषि 
(07 56601 च ) ] 

25 °^) एस (णः तच्‌) (203 तु (गः च) 
च्षटरातदा (० तच चछा) 2 ४13 {019 {4 तवर स्म 
तत्रस्थ, 91 3 तत स, 7" सतत्र) राजा श्चोका( ८ दुखा) 
तो -*) ऽ पि 73 71-356 144 जावुयस्य( 21 014 "त्य ) 
टुः खित , ए सुजसुयम्य दु सिच , 74 7 वाग्‌ उ( 7 शु }चम्य 
दु सित --) 4४7 उच्बरेण 2 त" [ण प्राकरोद्ाद्‌ 
(10 चुक्रोश) १ ४113 01-221 उच्चश्चुक्रोद्रा करण --* ) 125 
मा (णः हा) 2 334 राम ग्र~+ 1६ वा णाः राम वि, © 
811 हा राम (ण रावव) ए जहारि 2४ 6४ नौ (गमाम्‌) 

26 ^) पि 23 0:-; सुखिन, ए टु सिन, 2८ सुखेन, 
11५ दुखिता (णः सुखिता) 5 1 1-3 0 किट तत्‌ , र 
खद्टु( 82 7 ) त, €\ तावना( र्ध (णः स्तत्‌ }, ¶2 
किर त, ५ खलु तत (णप वत त} 5 0: काटे ~) 72४ ८ 
जीविग्यते --°) 91 मिं ४1 13 -3 प्रतिश्चघाते, 74 7 वनवा- 
सातु (ण परिप्यजन्तो ) --“) 122 पुनरतित (51५) -- ^ 
26, 61 2 € 71 त एणा {09-7 3 105 


977+ अथ रान्य प्रपताया रखराघ्यासिना-मन । 
अधरात्रे दपरथ कौमटयामिदमतयीत्‌ । 

{ (1 2) 12 © प्रवृत्ताया, 1 प्रमन्नाया, 273 प्रभाया च, 7८ 
व्यतीत्ताया, (६ 1 ४ 95 29०\€ (णि प्रपनाया) §1 > 02-7 
वि(1४85अ)नेपत्त ] 

27 = ©1 धाञः 27 वात्‌ 27० --^) 7 @ 228 त 
स्वा, त स( (25 17 {९९} © कोमर्वे स्या न पदयामि ($ 
{75 ) °) 1 ©: 28 6६ मा (0 मा) 7251 
साधुना (8५) ({० साधु मा) ?2 3 पानिना साप्य मास्प्र् 
--2) 91 0५ राते (0 राम) ठ मेनु , भः एव गता 
(० मेऽनुगता) --° ) 75 7 (गलः व्ण ) चधिनिच्ते 


28 °} 51 7 4-~ त राममेयाचुविचितयान, ‡ त राम- 
रामेचयनुचितयत, 8: “वाद्य नुचि°, 72 © श्नुचि° --8) 1 
देव > शरणे (07 कायने ) -^) ५2 814 भथोपप्रिञ्य, 
29 लयोपविष्टाः 39 लनो प्र, ‹ भूयो (7० उपोपव्िदय ) 


[ 235 1 


2 38 1] 


ततः समीक्ष्य शयने सननं शोकेन पार्थवम्‌ । 
कौसटया पुत्रशोकार्ता तुवाच महीपतिम्‌ ॥ १ 
राधे नरशार्दूे विषठप्ला ह्िनिदधधत्‌ । 
विचरिष्यति कैकेयी नि्क्तेव हि पन्नगी ॥ २ 
पिवाख रमं सुभगा छव्धक्रामा समाहिता । 
त्रासयिष्यति मां भूयो दुएटादिखि येरमनि ॥ ३ 
अथ स्म नररे रामश्रन्में जृहे वसेत्‌ । 
कामक्राये बरं दातुमपि दासं ममात्सञजम्‌ ॥ 


--2) पि ए ए2-4 10 णा 02457 5 त्रिनिश्वसती, 0 
८४ विनि( ८६ श्नि )श्सत 61 ७1 01 5-7 (९ छृच्छात्‌ › 72 
टुः सिता (ण कृच्यम्‌ ) 

(गगुौ10 --5व) ईद 7111८ 51 पि: ८1 ए 70-7 दशरथ- 
विलाप, ३" केकेयीशापप्रदान --50९द 110 ( प्ः९5, 
005 0 001) 61 047 45, रि ८4 40, #1 हए ध 
121 0711 5 42, 2323 39, 01 9, 22 44 -- ‰1{€ €०10- 
एा०ा, 06 @ (्०ालृपत€ शणः श्री( 09 ० }रामाय नम, 
{2 श्रीरामयचन्द्राय नम 

38 

1011 0९5 106 5218 ५4४ ॐ, एणा] फा 3 एदा 
पाध) श्रीरामाय नम 

1 5) रिसा त, ° सासु, 84 मत्र, 2 सच्र, 05 सुत, 
17 सन (<€), (६ 28 1 16९६ (णः सन्न) 7 कोञेनं 
( €) 51 रि 124 06 कर्षित, 719 34 कित, 
10457 पीडित (ण पार्धिवम्‌) ध" 39 रोदेन कर्षित तदा 
(53 शग ), 02 भर्तार लोकरफदित 

2 ^) 1 रि ए 8 713 6 नृपदचादूल( 1206 [ ४०6 
व्ण ] ष्ठे, ४* नरशादूल -) 51 पि" ए1 124 एष 
11 12156 ४4 त सुक्वाः रि 313 {049 त्यक्त्वा, {५1 
णाय क्िषवा, 0४ उक् वा, 08 युक्ता (5८), (ण हु 25 गा 
1९>॥ (का उष्वा ) €" ©1 2 ध" चिजिद्यता( 721 श्य ), 711 
©३ हि जिद्यगा, त" 0"ण 7 ८1 हि जिद्य( 72 ष्हू[ ८] }ता, 
20४3 ¢^ पिजिद्यगा, ८४ [ भ 1हिजिद्यगा ( ण द्विखिदुवत्‌ ) 
--^ } 51 + «13 017 214 व्रिहरिभ्यत्ि -°) ८९ निरु 
(85 11 16८) @ए ५ ९1 7 + सुग्व( 0 [ 7) 8150] 
खा) प्राक्त( ४२ छा) मनोरथा, 2&\ पिनिर्ुनव पन्नगी 

3 ^) 62 विवाल्यमान 4) 61 पि ए 8 717 ४4 
मनस्विनी ( 0 समाहिता ) --^) ८1 तपयिण्यति (†0ः 
त्रासः) 1 > ५ मा भूय, 712 © सूयो मा (षष 
पतान) ) >) 6 ए 01-3० ४५ कृष्णाहिरिव, 68 दृष्टा 
गोरिव ` \ ( १15० } पाठित , ५ 5? वर्सति (19 वेदमनि 

4 ^) > 03-7 ममिमस्तु( 7, श), रै 83 वथ ख, 
४1 319 यद्िस्मः 1124 111 [ता @3 {< भथास्सिन्‌ ; 


रमायणे 


३८ 


पातयित्वा तु कैकेय्या रामं खाना्ेषएटतः । 
प्रदिष्टो रसां भागः पथेणीवादिताध्िना ॥ ५ 
गजराजगतिवीसे सदावाहुतु्ैरः । 

वनमाविदयते नूं समार्यः सहटक्ष्मणः ॥ ६ 

घने खदटुःखानां कैकेय्यालुमते खया । 
त्यक्तानां वनवाप्ताय का न्ववया भविष्यति ॥ ७ 
ते रत्रदीनास्तरुणाः फलयतङे विवासिताः । 

कथं वत्स्यन्ति कृपणा; फलमूकतैः कृता्नाः ॥ ८ 


6 तथापि (णिः अथ स्म) --2) 51 ४ 32 ए एध 
7त1 एष 014 ० सन्य, (एप्प हि ६६ (25 पा (९५६) 
७3 बुद्‌ (णि ष्टे) ऽ एव 32 (एण ल्ग ९8 गा 
१९५६) 12 ५ ०7 वसन्‌ (107 वसेत्‌) -< ) पिए 8 01 
काम( \ रामा ।काराद्‌ २४ 3 भर दातुम्‌ (12 7 &1०55 
भरताय ) (णप वर दातुम्‌) -“ ) 51 रम, 32 र्य, 001 स 
दाम (1107 ), पणय दास्य, 1223 दातु (5८), 03 वास 
( णः दास ) 23: सममात्मज 13 सम राज्ये ममात्मज 

5 ए प्थाऽ 52 वण्त्‌ 5००. --) § मिं 81 
70134657 + पा{]ऽप)तित स तु( 1 52 013 भरि, 
0५47 च), ४1 33८ 02 पा(233प)तित (7५ त) सदह, 7४ 
च्यापित सदह -4) & पि ए 3 70136 7\ स्वानारि्टदू 
(§िग ण्ट ), {20112701 ~ © राम स्थानाद्‌, 1045 स्थानारिह 
{० राम स्थानाद्‌ ) ए: यथेष्ठित --^) ‰: सं दो (७८), 
२2 233 प्रवृद्धो, 1" 2 ७2 प्रविष्टो, 7 ता णा 61 
213 6 777 |. प्रिद्धो, 4 7 सपिनटो, 05 ख विद्धो, त 
95 10 (९५६ { ण प्रदि्ठो ) ‰ ८ विप्रविद्ध प्रक्षि । % ४1 
रक्षता (0 रक्षसा) 2८ भाग (5८) 

6 °} 51 गत, {2 [ता एणा नाग, 5 राज- (णः 
राज- ) © -पतिर्‌ (10? -गनिर्‌) 7 धीये (1०? वीरे) -“) 
51 823 5 ° महाध(722 शह ) चु » 82 ७1 3 24 महाहनु › 
0५7 महाञ्रुनि (० धनुर्धर ) --) 5 प ए 8 ण 
विश्( «८ 125 वस }दयरण्य नून स --° } 61 1 1017 2 
खक््स(7>« क्ष }णान्वित -^1†€ा 6, 133 175 

978* तुटो अव महाराज राम दक्वा च कानमे। 

प्र॒ ^} ई 1 3 07 स चनेष्व( 22 प्ण ठ शपुर 
15 “प्य }द्ट- (07 वने व्वदृ्ट-) =) 51 मि ४1 3 701-467 
५ क्ेत्य्या वचनात्‌ , 01 00 एण 05 213 कैङय्यनुभपे 
( 05 गद्वपऽ मते गण पाक्ष ) 133 1805 स्वया पा प्राग, 
--° ) 7: व्यक्ताना, 63 त्यक्ताय\ (516) 11 च्रजताम्रद्य (ण 
वनवासाय ) -“) [2 [0 6 का प्वद्रस्थाः 0 का 
ञ्यवस्था, 70६1 कान्यादस्था, 132 वा कावस्था 

8 ^) 51 पि 8 0९-ग्ते भोगहीन स्‌, ४" रतदईदीनाश्च 
7 तौ रलदीनेः तरणौ --5) 7; विवासितौ, 13 च्निादिता 


[ 236 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अपीदानीं स काठः स्यान्मम शोकक्षयः रिवः । 
सभायं यत्सह भ्राता पदयेयमिह राववरम्‌ ॥ ९ 
श्रुलैबोपयितौ वीरौ कदायोध्या भरिष्यति । 
यश्चखिनी हृषटजना घच्छितध्यजमालिनी ॥ १० 
कदा प्रेष्य नरव्याघ्रव्ररण्यास्युनरागतौ । 
नन्दिष्यति पूरी हा सथुद्र ख पणि ।) ११ 
(10 विवासिना ) -^) 51 त ४13 017 ए« वने (णः 
थ } 7) कपण -° ) © कंढ- (10 फ-) 51 र 1 3 
12? + मम वस्वा तखोचिता(5" द्टुलिना, 2162 


खेधितता ), 7" मम वता जुखोच्ति -^{्लि 8, 513 
( भहु ) 175 


979* गजेर्यैथा प्रिभतस्य या नासा सस्ता तरो । 
अछरत्वा फरनिष्पत्ति सापि दगया ठवाधिना । 

[(1 1) 53 यामार्धी (याश्चा) -(1 2) 239 वनासिना 
(97 दवार) ] 

2 रि 28 72457 क्षये (10 -क्षय ) § एव 0136 
श्रोकापहारक , 128 7ोकपरारका { व्ण्ण्‌६), 24 सोक 
क्षयान्वि( ४४ व्ण णद्वत -^) € ठ एः 13 07 4 
सहित, 2&1 तसह (107 यत्मह ) 2६ सहभार्य मह घ्राव्रा 
--° ) प" पदयेदम्‌ , (7 25 17 ६९,.६ ( 0 पद्येयम्‌ ) € 
0: 4-7 114 इह( 27 °) यस्सुत( ८ श्य), प 7 यत्र त(र्मिः 
[ वाहु ], एश एर्टण6 व्ण ]८ ते) सुत, 0: इद यत्रत 
(01. हह राघवम्‌ ) ४ पर्येहमित्र यत्र त (न्प), 03 त 
पश्येयमिहागत --^1॥€ 9, §1 र 1 23 {1-7 ‰14 1९20 72 

10 °) 228 71374 चुतेह, पः श्रुव्वेरथ, 1‹ श्रुत्यैव, 
78? श्रुत्या वा, (९ ) सुस्वेव 5 2 23 701-36 114 
{उपस्थित राम, परः प्रस्थित राम (10 [उ पर्थौ वीर) 
ग श्चुखा च चभ्थितौ वीरा --५) 725 [अ योध्या ए(०्व ) 
कद्"योध्या गमिष्यत -°) र 8 तरस्विनी, 75 यशग्चिनीं 
72 ८1 {2-५ 02 34 द्टमना » 5 हृ्टजना (07 “जना )} 
-*) § प 1 23 70 -7 #; पता: र), 7 
मूखिता ( 07 सुच्दूत- ) 5 -माछिनीं ( 07 मादिनी) 

11 ^) ^ सुदा (कदा) प ए३प्रे्ये, 2 द्रश्ये, 75 
[न वविलत्वे (णयव्रेदय) 51 2 ए ए 012० 14 नरव्यात्रम्‌ , 
13 मदाप्रा्म्‌ -“) 24 (7) 5८८ ४ } छरण्यात्‌? {27 धरण्या 
(0१ अरण्यात्‌ ) 91 22 ए ए ए01-36 ए पुनगगत 125 
रायणाप्पुनरादरतो (9५८) -ˆ } 2 वा एणा भपि्यतिः, 
702 तद्रक्ष (ण नन्दिप्यति) 1 ‰2 1 7 [01-36 74 
रम्या (णः दृष्टा) -“) 73 समुघ्रम्‌ - {लि गय, रि 
124 57 1115 080* 

12 612५172 07 क प्टय्त्‌ ८2 वलः 9 ऊषा 
णिः 128 --5) 91 पि ए" 3४-५ 01-2 214 राम, 7४ चीर 
(1 वीर ) 2 32 प्रवक्ष्यते 21 प्रचेक््यति सखृक्मण ~°) 
0४ 7 कदा (1० रवे) --* ) 21 62 711 चत्पभो र 05 वासि 


-----~------~ 


{ 2. 38 4 


कदायोध्यां सदावः पुरीं वीरः प्रवक्ष्यति । 
पुरस्कृत्य रथे सीतां घरपभो गोवधूमिव ॥ १२ 

कदा प्राणिसहस्राणि राजमागं ममात्मजी | 
ठजंरवकरिप्यन्ति प्रविश्चन्तावारेदमा ॥ १३ 

कदा सुमनसः कन्या हिजातीरनां एलान च । 
प्रदिगन्त्यः पूरी हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ | १४ 


(15 गि })ता(दः ण्त) यथा, ४1 ए २401-3 ४4 वानितामिवः 
132 गोकुर यवा (० गोवदरूमिव ) 5" 7: ०7 पालेमीनिय 
ब्ब्रह्म 


13 रि 7467 732४-5) व 82 ए 7 1 -36 
114 रावया पु `नरागती -रिग 2467 धनाऽ 13 
217त 24" [32 76805 73९ 171. सह -< ) ४1 च पिकरि- 
प्यति, 71८ अवाकरि? 21 29८ 2 3 211 अविर 0001 
125 इव करि" 22 वर्ष्‌ क ( {07 यवकरिण्यन्ति ) -“ ) 71 
273 गरिग्रद्रस्ताव्‌ (9 प्रविद्ान्ताचरू ) 22 अविदित (ण 
मरिदिमौ) सि प्रविश्लताहु  --^ल 13, 12६1 2४ 00 
फा वू © 07 -31705 , पणणरा 51 ए 701-3 6 74175 वलाः 
74 ( ६०0७ }, रि 7046775 वल वव 


98०* प्रविदान्त कदायो या द्यामि युभट्रण्डटो । 
उदय्रायुधनिखिद्रो मच्ृद्वात्रिव पर्वता । 

[ (1 2) 91 रि" 20: ५6 श्युमरक्षगी, 77 श्चुभमरदमगौ (10 
ग्ुण्टर्‌ } 12 गा 1 2 --(] 2) 51 ४1 0189 74 
उदवाम( ए श्च, > श्व }रणो रौ निखिदवरधारिणीौ 1] 

--91 126 ८०११ , 72 तणा कला 1, वग 980०५, प्लाट 2 
12457175 अटाः 15 


982> लागासितानि देवेभ्य कदा त प्रति मानदम्‌ ! 
राम दष्टा प्रदास्यामि देव्रताम्य प्रहर्पिता। 
{ (1 2) 02 आक्ादनानि (5८) 5 तत्त्‌ (गन) 12 
प्रतिषाना (5८) (णि प्रति मानदन्‌ ) -(1 2) 241 उतरनेभ्य) 
5 दत्ता(75 प्ते)भ्य } 


14 1 0457 पवा 13९ धात्‌ 14० 1 ६213 
1241-8 6 214 08705 गव वात्‌ 75 --) 272 सुमन --") 
य 1 012 ८द्विजा गा( 0 श्रा] शव, 2 ५ हिताश्च, 29 
74 द्विजाश्च, 03 दविजा नामाथ ( [5 }) 121 दलयति (म 
फलानि } 2 प्रिय (7) 850 25 77 242) 2:67 द्विजा परा 
( 81 ०₹ ) महत्तया -23 2457 गा 4 --) 61 {2 
४1 3 03-3० 213 प्रचिठाता, 12६4 [का 07 प्रदिमन , 212 
प्रदायिन्यं , ष्ट 25 ग) 1८>६ (07 प्रदिद्रान्य } 91 > ९ 
132-4 121-3 ० 4 दष्ट, 72 सस्या (गष } --) 1 2 
४1 13 701 -36 2५ करिययेते( 03 वता) 71 70" प्रतरतिभेा 
(ऋ णा) ‰ (प 1 कन्थाद्धिजानीना कन्याश्च हिजागयश्चिति 
दन्द ! भत्र कन्पाना सुमनम पुपाण हितानीना फर नीति 
विचेक । प्रदिकान्त प्रगृहन्न । हृष्टा भूत्वा रामाय पुरी प्रदध्चिण 


{ 232 । 
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कदा परिणते बुद्रचा वयसा चामरप्रभः । 
अभ्युपैष्यति धरम्ञसिव् उव मां टन्‌ ॥ १५ 
निःसंशयं मया मन्ये परा वीर कदर्यया | 
पातुवःमेपु वत्सेषु माणां शातिताः स्तनाः ॥ १६ 
साहं गौरिव सदेन किवरत्सा वत्सला ठता । 
कैकेय्या पुरुपव्याघ्र वारधत्सेवं गोय॑खात्‌ ॥ १७ 
न हि तबद्रणैजटं सर्वशास्नविशप्दम्‌ । 


रामाय 


एकपुत्रा पिना पुत्रमहं जीवितुयत्सहे ॥ १८ 
न हि मे जीधिते िचित्सामध्य॑मिह करप्यते । 
अपद्रयन्त्याः प्रेय पुत्र महावाहु सहावम्‌ ॥ १९ 
अयं हि मां दीपयते स॒षदित- 
स्तनूजचोकम्रभवो हृताश्चनः | 
महीमिमां ररिमभिर्तमप्रभो 
यथा निदाघे भगवान्दिवाकररः ॥ २० 


इति श्रीरामायणे अयोध्याक्राण्डेऽटा्रिशनः सगः ॥ ३८ 


करिष्यन्ति |, ६ 185 2150 हाण्टा आव 1640165 ‰ 
^€ 74 ( प्रवण७्‌) ) 1 एव 01-3 ० कर 5 080४ 


15 51 रि ४18 010) 15००) -3 6 ५ धाञः 14 
47 75 2) रि 79 वा सुरप्रम , 234 7" चामरप्र्ु , 
वामरध्रभ -- णी गन --र) य एप 7" मान्यु( ए 
प्रस्य )पेव्यति, 31-9(232 ए€गि९ व्ण 25 आ {९९६} वा 
[071 074 © १12 भ्युपेण्य( 131 शद्य)ति, 128 परल्युपेण्य 
{1222 प्रक्ष )ति अः 7011 10ता पण वरमात्मा (10 धर्म्नम्‌) 
14 जय एप्यनि सर्वन्नस्‌ --ˆ ) प 23 124४ ०7 सवत्म, ए सुवर्पः 
05 सदश्व (णि त्रिवषं) 22 'व (णिः इव) दि1 1 0 
19 12 211 (ट लाटयनू, 232 (7) 2150 25 7 पिर) 
मा नमन्‌ › 8 मीरखयन्‌ › 9 मगन (51५८); 72४67 मातर, 
15 खाडयन्‌ › 13 ब्राखक 3 (1 मा नू (95 71 ६९५६) §\ 
सवत्पमिव मातर ® € सुवं उव कालिक काटिकसुदशिलि 
जनाह्धाटयनर । ‰ --^{ला 75, पिव 194 57 775 981 

10 {210 26 (ल्‌ 1 25) छ 3 4 जा) 16 
शात 77 -^) § 7024-7 अह (ण मया) ~?) € 
५८९7 मया पूरव, ¬ मया वीर (1० पुरा वीर) र: 52 
(” 2150) पुरा (ॐ पूर्व ) जन्मनि मूढया, 2: मया वरटकरायया 
(51८) -- ) 7 पु्करामेपु (10 पातुर) --2) €1 1 {24 ५ 
चारिता स्तना › भ\ 07 वारितस्तन , >? 3४-५ पातिता स्तना , 
102 ४ वारिता मया(¬” सुता )› 722 ७: छित स्तना 

{7 छा [3 कविना क (एनय ल 91 75, {० 
६१८९ १९७४ 76 } --“ ) 9 गावित्र (5९) (1० मौरिव ) 6 रि 
7 2 ५-7 वत्सेन 2 ग ०55 चत्मविदिष्टा गौरिव ) (गः 
सिंहेन ) --“ ) ऽ 72" विह्वी- (19 वत्सरा) प: 7 सतीं 
(णः कृता ) -ˆ ) ‰2 बाल्परसा (ऽप? } (07 श्वत्सेव } 
> 8 वाट (2५ 7 1०55 राम )वत्सा व(13« + }ऊच्छरृता 


18 ५) 912 1 [07 ८ तम(1 छ) 
पट )णेयुक्त( 21 2487 रजु) -:) ए4 -विक्वारदा (णि 
विद्ारदम्‌ ) ) 2 पुत्र, 12 -पुन्री (5८) (ण पुत्रा) 

<} 51 1 ए [071- 7\ जीवितु(172 श्त, 73 ~) नोत 
चिर(2534 ०) ) 


सह्‌ ( 


19 °) 51 810 जीत्रितु, ८ (८ जीवत्रित 129 काचित्‌ 
(0 फरिंचित्‌) र" न सीवितेन मे किचित्‌ -:) ऽ 
01- 5 ० 7+ प्रियते, रि" 724 7 टद्यते, ४ ¶" ©: 6/0 ६6 ४ 
कट्पते, € & ६ 25 71 ६८५६ (णः कल्प्यते ) -ˆ) 7४ 
त्रियपुत्र --~) 7६ [ता णण टक्मण च (णः महाबाहू) 
ध ४13 13 94 सोककात महासु( ५1 सदानु) 


20 ^) ए बह (लय) 0० 0ा9्मा (णमा) ई 
124 5 ° तापयते (ण दीप) 72 [ऽ] वद्धिस्‌, © सञुद्धतस्‌ 
(0 समुप्थितस्‌) ऽ पि ए 7 1136 21५ ताप(र 88 
ठार )यते सुदारुणस्‌( ¬ ° }, 7 तापयतीह रण -5) 
12: सूयुज- (90 तनृज-) 12॥ महाहित , 74 ? महानट (107 
इतादान ) --* ) रि 3 महीरहं (1० ग्मिमा) पि: 8 7 
( एर््धण८ 0०7 } उत्तम प्रभो, 12" 724: 10771 ८६ उद्धतप्रभो 
(६ म ), 7: श्रयुर्‌ , 747 श््रेर्‌, (८ 5 111 6१६ (ण 
उत्तमग्रमो ) --° ) र यदा (0 यथा) 


(गण्रानण --507्द 14771 51 रि ए" ए 777 कोसल्या- 
विलाप --600९८ 70 { हपा९७, प०ातड ग एनी) क 
ए 09 गफ 5 04746, 2 5८ 4, ए हण 21 एता 
[पा ऽ 43, 32 32, 233 40, 71 98, 72 45, 5 50, 15 
42 -4.€ः ८0०1010, 15 (्छण्लपत< भध रामाय नम» 
12 श्रीरामचन्द्राय नम › ¢ श्रीरामाय नस 


[ 238 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


२९ 


विटपन्ती तथा तां तु करौसस्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । 
इद धर्मे खिता धस्य सुमित्रा वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १ 
तवार्ये सहुणेय्तः पतर; र पुस्पोत्तनः । 

किते विरुपितेनेवं कृपणं रुदितेन वा ॥ २ 
यस्तवार्ये गतः पुत्रस्यक्त्ा राज्यं सहायकः । 


साधु उवन्महात्मानं पितरं सलयभादिनम्‌ ॥ ३ 


359 


ह 17 रि ॥15 उवह 15 108६ 0 158 105 
5 82 ४1 13 717 फा4 7९त्‌ ऽग 39 हलः 51६2 56 
{1 एद्ह5 ५ 111) श्रीरामचन्द्राय नम › 2 श्रीरामाय नम 

1 ^) 5 22 8 7124-7 21. एुव तु प्रिखप( 7५4 °.) 
तीता, 23 एव विख्पतीं ता तु --) 91 82 ष 8 07 


धर्यान्धित, ¶9 धर्म्य स्थिता, 61 रमे स्थिता (1० धने स्थिता) ` 


ऽ\ २2 13 1724-7 वास्य, प" 70 -3 7५ तन्न, 161 धर्म, &8 
धर्म्यी ( {ण धर्म्य) --2 ) 5 र -9 124-7 धर्म्यम्‌ , 2८ 
धर्मस्‌ (0 वाक्यम्‌ ) 


2 °} ष्टः एप कता फा वण फस पुत्र (फ 
प्वा90 ), 12 7 सत्पुत्र (णः पुत्र स) -2) 275 [षक 
{ण [एकव ग्ण 2, 61 ५ ए" 3 [1-7 1८ 507051 


982* सिव्यैर्ुणगणी्ुक्त पुरस्ते दपि राक्व । 
पित्ननियोगे तिष्टन्त त न गोचितुमदैति । 


[(1 7) एव [0 -57 9 तरषठर्‌ (ण दिव्यैर्‌ ) 1 युक्त 2 
-दिव्येस्तु महृेघुक्त „, 02 राम शष्ट णययक्त (10 116€ यजाः 121) 
1 पुत्र, 457 सुत्तस (107 पूत्रस.) ४1 राघव --(1 2) 122 पुच्र- 
{9 पितुर्‌ ) 4५7 निष्टन्दि 51 024-र्नत (फ़ धमा } 
{गितन) ] 


--11ल€र्बध्लिः 6०0 


983 नादेवसचा नाप्ता पुर्पा नाटपद किन । 
पितुर्नियोगे तिष्टन्ति न चाङटप्राणभागिन । 


[(1 7) 2 न व्वसखा 1 प 9 [अपप्राज्ा, 722 [अ] 
प्रजा (णः [म]प्रना ) 15 नादिपसदरनाप्राना (10 {16 एनः 
फा) 91 20 नात्परर्जना, 2457 नालमानिन, 24 नात्मद 
(0 नादपदरदिन } -(1 2}: -मायिण, 721 भाजिन (णिः 
-भागिन ) 1 


3 ¢) 91 27 09-7 यत्‌ 134 127 व्ण्प्रण॥, 70५ तवा, 
«पित्रर्थं (ण तवर्य ) -2) 51 व 7 1247 दिरया राज्य 
सुखानि च, ४ 01-3 ४म्त न नोचितुमर्हसि ---* ) 5 ९2 
५13 02 74 प्राप्तव्य ( एः प्राप्त [ऽपय ]) तेन सुमहत्‌ 
{४५2 7 सुमहत्तन }-कल्याणमिति मे (52 7 ) मति 


[2 39. 6 


रिष्टेराचरिते सम्यक्सरश्वसरेय एठोदये । 

रामो धर्मे धितः श्रेष्ठ न स शोच्यः कदावन ॥ ४ 
वतेते चोत्तमां वृतिं रक्ष्मणोऽस्मिन्छदानघः । 
दयावान्सर्मभृतेषु लाभस्तख महात्मनः ।। ५ 
अरण्यवासे यदुःखं जानन्ती वै सुखोचिता । 
अनुगच्छति वदेदी धर्मात्मानं तवात्मजम्‌ ॥ ६ 


4 °) {9 © 13 अाचरिति एप 4, 5 ९४४ 
01-7 ){4 55 


984* सद्विराचरिते धमे यशस्ये वर्त्मनि स्थितम्‌ । 
पुर धर्मश्चुता श्रेष्ठ नानुमो चिहमर्हसि । 


[(1 7) {312 0५ धम्, 0५57 मार्गं (णः भर्म) 3 
व्ण 0 यास्ये छ श्नि (णि वत्मनि) -(1 2) 
रि चर्मवता (0 ण्मृना) 51 0०नलत्व, पि27134नत, 9 ते 
न, 124 57 नेव (णर नानु-) ] 


5 °} © खामास्‌ --0 5, 51 2 ए ए {1-7 [4 
5०5६ 


985* तस्यानुवरसैते वृत्त छदमणोऽपि ममात्मज । 
तमप्यतो नाति व्व गोचितु श्रावदस्सरम्‌ । 


{(1 7) 51 52 7५ अस्य 1 2५ [अ नुवरतैने 7: वृत्तो, 
1024-7 (126 एण व्ण ) वृत्ति (101 वृत्त) 51 26 यो (गः 
भ्पि) ४1 012 244 नृपालमज , 02 नृमावृज्ञ (ल्पः), 3467 
ट्िमिविधन (1) ) ( 0 ममाल्ज ) --(1 2) ¢ [आ रय, 
4 [जमो (ण [जतो) 08० त (णप }) पित 
(32 त्व )मप्यमि मेवार्थु( रि ग्या) (छाः ४16 मः शः) 
४५ मावृचत्सङ (510), 2 मतृ, {24 6 7 धर्म ( {07 भ्नातृवत्मरम्‌ ) ] 


6 °) 26&" जानतीवः, 7 जानात्येव, (2 9 ©" & जानती 
च (79 तत्‌), 7 © ५ 15 जानकी धै © #\ ¢ 1; जानाती वै 
(10 जानन्ती वै) % (४ यदु ख न जानती वै मनुगच्छतिं । 
© सुरयोपिता --एण 6, 1 प ए 3 [07 आ+ ऽप5६ 


986* अरण्यवासदु खानि जानमनापि जानकी । 
सुखसवर्विता त्यक्त्वा गृहवाससुखानि च । 
अनुगच्छति भर्तारया सा वर्मपरायणा। 


[ (1 7) ग उग्ण्यनानि दु सानि, 12५८? यगण्यवामे दु खानि 
(07 ५१6 एणाः 1911) 1 12० जानलयपि च, 23: 4 नानानापि 
च, 77 नव जानानि, 133 ( 7 2150 न जानानापि ) निजन्रापि च, 129 
जायमानानि, 124 ? जानाल्यपि टि, 2५ व्यजाना्न(पि ( {० जान- 
मानापि ) -(1 2) छ" [1 2 24 गृद~, 21 05 सुख (णः वृत ) 
2 सुख वधिता (ऽप ) 3 1: 5 लक्ता (107 च्व्ला) 1 
12४ 5 गृदवाम (7० गृदवास-) -(1 3) प2 ०५ [न नो, 
वध्वा (णः स्ता) एय 01-57 2ल सूर्तूधरायप्रा ] 


{ 239 ] 


2 59 ‡ ] 
दीरतिभूतां पताकां यो सेके भ्रामयति प्रथः । 
दमस्रलयव्रतपरः फिं न प्राप्रस्तवासमजः ॥ ७ 
व्यक्तं रामख विक्ञाय शौचं माहात्म्यसुत्तसम्‌ । 
न गातरम्॑भिः हः संतापयितुमदैति ॥ ८ 
रिषः सर्रैपु कालेषु काननेभ्यो विनिःसृतः । 
--135 6011 पप्रय र ` ] ग्न भूमावपि गयान 
987* मति सनम्प छायेव गच्छनीति पतिव्रता । 


--ए3 वगा [णात 61 रि प्व 1४५ 017 114 त्मा 
24६८ 986 





088 त{ यसोभाजना धन्या नैव शलोचितुमरैति । 
[ र 39102 144 यद्लोभाजन 2 4नेव, फ20नलत्र,फाभ्ताौन 
{07 नव) ] 


7 5) {201 071 श्चरामयिता, {3 23 अमयति, (६५८५ 
श्रा (95 111 १९९८) --° ) 71 ८ धम , 711 2 घर्म-, ©उ दम. 
(1० दम-) 6" -सलयन्रतधर" ‰& 0 दमादिपर । ‰ --° ) 
{211 18 [ला ]त्मज -70" 7, 2 3 7017 114 50051 


98५* यदा पताका चिपुखा त्रिपु रोकेषु विश्रुताम्‌ । 
उचिद्र्य ते गत. पुव्रसतन्न गोचितुमईसि । 

{(1 7) 2 विमला (0 विपुला) 3 त्प गि 
विष्ठनाम्‌ --(1 2) र उच्द्रिय, 231 उच्च, 147 उद्य, 
15 तण, 27५ उचत (णः उच्छ) ० त तन्यते चते 
पुत्रष , 1.(९॥ ) तदन्ये न ते पुत्रघर. (107 € एणः पर्थ) ] 

8 ^) (1 © श्रौर्य, 7 रौरव, ८ 7 ह ६ 25 1 1९९4 
(1० शौच) ऽ ९४ ए1 8 717 74 रामस विपुर सच्च 
वरह्ायोदारचेतसर ( ए 71-5 7 व्क्मेण } --° ) र2 ए" -3 
[1-467 {८ गात्राण्यञ्चुमि , 34 125 गात्राण्य्ुचि (णः 
गाच्रमदुभि ) --“) ४123५ 0 3( 2150) ? सहत्ति (5८) 

9 ८) 70: एणः 7 © 1; चिनिस( 6० “श )त -) 
12 युत- (10 युक्त) % ©. सीतयुक्तोऽण इति । $ --; ) 
0: 71 3 सुखानि , € ४ सुखो” (28 171 ४९६) --एण 9, 
6) 2 ए 1} 017 ४५ ऽप्०ऽ 


99०* जाढाच सुरभी न्गन्धान्काननेभ्य सुखानि 1 
पुत्र ते नातिस्ीतोग्ण ससेत्रिम्यरति कानने। 


[1247071 1 7 --(1 7) 233 आधाय 15 सुरभि गध 
€ [6 वनेभ्य म (10 काननेभ्य ) &1 {12 10266 सुपोमिर , 
214 मसोचित --(1 2) 234 पुत्रस्‌ ( णि पुत्र) {147 नाति- 
क्षीरोष्धे ऽ सेविप्यत्ति (ऽपरा) } (107 सतेमिष्यति ) 1५ मार 
{07 कानने) ] 


10 °) 72 सीतामभिपरिप्वजन्‌ -°) 2६ घर्म. (गि 
रदिमभि ) 20 स्रीतक्न्‌ (1० न्नीततिश्‌ ) --° ) 3 7०ी- 
टटा {ण चन्द्र ण चन्द्रमा ष्य णा चद्‌ धा( 10711 पद्र्‌ 
प्र }दयिष्यत्ति 70 10, §1 अ ए 3 [7 14 05, 


रामायणे 


राघयं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुखोऽनिरः ॥ ९ 
सयानमनधं रात्रौ पितेवामियरिष्यजन्‌ । 
रश्मिभिः सस्ृश्ज्छीतेधन्दरमा ह्ादयिष्यति ॥ १० 
ददौ चास्राणि दिव्यानि यसै व्रह्मा मरौजते । 
दानवेन्द्रं हतं दष्ट तिमिध्वजसुतं रणे ॥ ११ 
907* भूमावपि गयान त वैदेद्या सह राघवम्‌ । 
पितेवाञ्युररे स्प्रष्रा छ्दयिप्यति चन्द्रमा । 

[(1 2) 72457 (ःत्‌) --(1 2) 2751; [बा] 
श्रे (1० [अ शयु ) ८ िपिर्नद्युफरे गपा छादयिष्यनि 
चद्रमा ] 

11 °} 2 सर्वाणि (शग दिव्यानि) % € व्रह्मा 
नराद्यणो विश्वामित्र अद्येव सृष्टिकर्ता वा तिमिव्वज शाम्पर तत्सत" 
सुबाहुरिलयं हति कटदककरत । तीर्स्तु कढाचिद्रामो वैजयन्त 
नगर निरुध्य तत्रल्यतिमिध्वजाल्यशम्बरस्य दानवस्य पुत्र हतवान्‌। 
तेन प्रीतो व्रह्मा ०४० इति वरात्कल्पयति ।, (€ 2150 {णा० 5 
तीं € एण 71, ऽ1 2 1 ए [1-7 11५ अपं 


992* भखाणि म्म दिव्यानि विश्वामिरो ददौ स्वयम्‌ । 
त स्व सर्वाख्विद्वास कथ श्रो चितुमरैसि। 

{(1 2) 2४5? यस्मिन्‌ (० यस्मै) 01 01-2 [5 दद 
(516), 245? [ऽददात्‌ (णः ददौ) + पुरा (णि स्वयम्‌) 
--(1 2) 514ततु, 8201 ख त (एष्ट ध्कता9 }, 7 ततत 
(शःत त्व) 5 सर्वा, 39 1 सर्वायै- (10 सर्वाल्ल-) 0557 
-विदुप्र (07 -विद्वास) ४1 22 नेव, 71 नेव, 73 नत्व (णक) 
12५ 57 लोचसि रघवे ] 
^€ 11, {21 {1 {31 12711 7 (© [-3 105 


923* स खर पुरुपभ्याघ्र सवबराहुवलमाश्रित । 
भसत्रस्तोऽप्यरण्यस्थो वेद्मनीव निवत्सति । 
यस्येपुपथमासा्य विनशन यान्ति रोत्रव । 
कथ न परथिवी तरय दाप्षने स्थातुमर्दैति। 
याश्री शोर्यं च रामस या च कटयाणसच्ता। [51 
निचृत्तारण्यवासर स क्षिप्र राञ्यमवाप््यति। 
सू्ैस्यापि भवेत्सुयी द्यञचेरभि प्रभो प्रथु । 
श्रिय ध्रीश्च भवेद्या कीया कीर्तिं क्षमाक्चमा। 
देवत देवताना च भूताना भूनसत्तम । 
तस्य के गुणा देवि चने वाप्यथवा पुरे । {101 

{1 2) परि1 [ ए्धणि९व्ा 85800४6} वीर्‌ (णषु ) 
-(1 2} 0६ एता एकम दप्णयेमो, 7 ह्यरण्यखणो (णि 
इ्यरण्यस्थो } 72६ {त 0 {2 @ निवत्स्यते( © °मि }, 29 
विवत्स्यत्ति (07 निवत्स्यति) --(1 3) ४2 आधिल (ण 
आसाय) -(1 4} 23 ( एर्घग€ चणय } तत्र ( {07 तस्य) 1 
( ए्चणि ल्मः 25 ०००४९) अर्देसि --(1 5) ७2 7 कोच, 
ल 71 & ६85 200४6 {707 शौर्यं ) ©3 कर्याणमत्पथा, }{3 कल्याणः 
तच्छता -(1 6} 23(€0 ) स्व (79 स) ©3 निबृत्तारण्यवाप्तस्य 
(1० ४८ एग 1217 ) 213 मवाप्त्यत्ति --73 1606205 1 7 


{240 } 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


[+ [अ [+ ७ $ 
पृथिन्या सह वैदेद्या भिया च पूुरुपपेभः । 
क 9, (0 र ऽभिषे & क 
क्षिप्र ति्भिरेताभिः सह रामोऽभिपक्ष्यते ॥ १२ 
दुःखजं विसृजन्यरसं “ निष्क्रामन्तयुदीक््य यम्‌ । 
ध्लि 12 -(1 8) एधश्रिधा, फ धिया (णिः श्रिय } © 
ज्र (णः अग्र्या) ¶ ७230" कीर्ति फीर्व्या (४४ (4150 ) 
ण € प क्षमाक्षमा ( 25 ९००५९ ) -(1 9) {3 (00 -टब्ला 
{० दै 17 दैवत {४3 © {12 दवताना -(1 20) 21 
ते के यणा, ७० ते श्च (10 के यगुणा } 7 £ ©" 2123 दे, 
रः £ रष, 68 रर्‌ (10 वने) 70६ वने (० पुरे) ] 


12 °) तः एण [ऽ ]भिचेक्षयति, 7: [ऽ [भिपिच्यते, 
(त) 85111 1©.1 (0 ऽभिपेक्ष्यते ) -एणय 22, 51 त ४128 
1001-7 1८ 50105 


1०, ५ 


कीर्टया श्रिया भायैया च यो नित्य तिरभिधँत 1 
छतिमदिर्महासत्व" स रामो राज्यमरईति। 


994* 


{(1 ८) 05यो (णिः च) 4 कीया च भावया त्रा (0 
106 एणा 011) 51 नित्य च, 33 09 नित्य स (शणः यो नित्य) 
0५ ? तैखिभिर्‌ (ण तिमिर्‌) ४1 21-2 }1५ योपिद्धिस्तिसमिरवृत , 
705 रित्य तिखमि सयुत्त (1० ९ ०5६ 7217) --(1 2) 
€ र 8 7५ घु(6 72० धृ }तिमाश्च, 747 दीप्यो हि (णय 
च॒तिमद्धिर्‌) ए" 121-3 5 ‰{ रामो राच्येमिपेक्षयति( ४: 71९ °ते } 
{07 {76 ०57 भा) ] 


-^.{{€ा 212, {2 1606815 1 ‡ ० 993 


13 ^) 0 एच ता एणः € विसूज( 0" जल )दयश्चु 
(£ शत्रल् )› 7 © "3 विदूज (3 © 1712 “ज }द्याख 
(9 प्रिखजन्यख ^ } --^ ला 232, [21 ६1 [ता ए 
न्‌ © ~उ 175 , प्णभा€ 61 22 ए 3 [01-7 ^ लगा 
1 2-3 ०] "€ 907" 


495* भयोध्याया जन सर्वं शोकवेगसमाहत । 
करचीरधर वीर गच्छन्तमपराजितम्‌ । 
सीतेचाचुगता ल<मीस्तस्य फ नाम ठरुभम्‌। 
धनु्रैहवरो यस्य वाणस्राखश्रम्बयम्‌ । 
<ईमणो ब्रजति द्ये तस्य कि नाम इुङभम्‌ । 
निचरृत्तवनवासर त द्रष्टासि पुनरागतम्‌ । 
सहि शोक च मोह चदि सल वीनिते। 
गिरसा चरणाचेता बन्ठमानमनिन्टिते। 
पुनद्रं ्यसि कल्याणि पुत्र चन्द्र मियोदितम्‌ । 
पुन प्रविश्ट दद्रु तमभिपिक्त महाश्रयम्‌ । 


9 


[20] 

-.1 7) 12 @3 जना सर्व, € 25 व0ण्ट 12 ©3 
-समाहता -(1 2) 2 गत (0 -धर) 0" वा [प्प 
देव (ण वीर) §1 रि ए 3 07 14 बुचीरावरमपि (2 
वमयी, 469 श्र) (णाः प्रा वाण [9) © रिः छ 
8 186 }14 य यात नरुजर( ४1 {213 प्पुगमर }, 72 यथानत्तर- 
पुगवा, 124 5 ? गोमत नरुजर (10 ४) 05 1211} --(] 3) 


[ 2, 39. ग4 


सयुत्छक्ष्यसि नेत्राभ्यां िप्रमानन्दजं पयः ॥ १३ 
अभिवादयमानं द॑ ट्र समुदं तम्‌ । 

युदाश्र मोध्यसे क्षिप्रं मेवरेखेव वार्पिकी ॥ १४ 
(प्लव प्प छना (ज छिव) © | इ हि एर ठ ए 3 श्रीस्विनुगता सीना( 7४ नन्व, 7 श्रीरिवानुगता सीना( 12 नस्य, 1? 
छा } (0 प्ट एणाः र्भा) 0: सीना, 247 तत्या (0 
तस्य) -(1 4) {7 धनुर्धरो, © "परो (07 धनुर्॑दवसे ) 
€ यश्च (प यस्य) --(1 6) © द्रष्रानि (5८) -(1, 8} 
श्प चरणाश्वेती 1" वचमानम्‌ ] 


--* ) 2 [ता णण © ण ज्रीघ्रम्‌ (10 क्षिप्रम्‌) 2६ 
व 7071 जट (1० पय } -ए०ाः 23, 51 82 ए1 23 ए 
214 505 


996* यान्य पुत्रद्नोकात्प कोसव्येऽश्रूणि सुच्धसि । 
जानन्दजानि तानि स्वं रामे मोक्ष्स्युपस्थयिते । 


[ (171) 247 यथा (9 यानि). 05 युचति -(12) 
123 7 आगदजनितानि ] 


--61 82 ए" 2 1721-7 {८ ८०४ 


997* पुत्रस्ते यदसा खोकान्व्याप्य धर्मश्रता वर । 
चतुदाना वर्पाणामन्त भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ । 


[(1 2) प्त (णवे) ४1 7 य्लनो 1 प्राप्य (णः 
ग्याप्य ) ] 


[लालः (०६ 1 2-3 9 905* -- ल २3, 1261 
1 ता [णा { (© 11-3 115 


998+ मा दरोको देर दुख वान रामे रर्यतेऽदिवम्‌ । 
क्षिप्र दरदयसि पुत्र ववं ससीतं सदरटकमणम्‌। 
त्वयाऽरापो जनश्चाय समाश्वास्यो यढानपे । 
किमिदानीमिद दपि करोषि हरि ग्रिद्धवम्‌ । 
नार्हा त्व ^नैचितु दवि यस्यास्त राघव सुत । 
न हि रामात्पसे सेक पियत सस्थे स्थित । 


{51 


{(1 2) 70ः दोक, 13 शुचो (णोर) ॥ण्दुसा (516) 
1 [ऽ म (0 ऽरिवम्‌) --(1 2) छः सदसी सरण (10 
{76 057 [1 } --(1 3) 1120्[ए]प, (€ ) [एवे 
(0 [मवृय) 69 समाश्वास्य, 213 ~ -घास्यो (107 समावायो) 
7६ ता छ्य यनो, 112 02 यथा (णिः यद्वा) -(1 4) 
(€ ) रम (णः द ) -(1 6) 218 दृव्यते (107 व्रियते }. ] 


14 ^) ओट्स्वा (णि त) --°) 26" सुखद (7० 
ससु ) 3 दद्रा सयु रत -) ७8 [अयु (गि 
[श]श्ु) -) 28 घ 00 07 सेधरेसेव 212 वाधक, 
-ए० 14, € वि ए 23 017 9५ प्ऽ६ 27 7९8त्‌ 
€ 1000 


999* त पाठौ चन्टमान च्व दष्टा राजीवलोचनम्‌ । 
मेघराजीव ग! देन्द्र सेक्ष्यसानन्दनाथुभि, । 


[ 247 | 


48 
28 
38 


2 39. 25 ] 


प्रसते वरदः श्िप्रमयोध्यां पुनरागतः । 
कराभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणौ पीडयिष्यति ॥ १५ 


रामायणे 


निस्य तद्धक्ष्मणमातवाक्यं 
रामख मातुर्मरदवपल्याः | 
सयः सरीर धिननाश् सौः 
स्रद्धतो मघ हवास्पतोयः ॥ १६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनचलारिदिः सगः ॥ ३९ ॥ 


[(1 7) 83 4तव्‌, 04 ते (णित) 51026 तु, 334 2४ 


त (णिः त्व) 39 प्रदाञू) त शात्‌ त्व ८1 वदमनि त्वसप्येन 
(10 ॥1€ [छप र्णा) --(1 2) 125 मेधराडिवि ४7 सदेश 
(07 शेठेनद्र ) 51 ¢ वर्षति, 1 निचमि, ५ सुवस्य, 77 
सुक्ष्यमि ( 816), 214 मोक्ष्यत्ति (10 सेक्ष्वनि) 3४ [आ ]४ति , 
14 [मुव (णः [अकमि }.] 

15 ¢“) 2 पुनस्‌ (9 पुत्रस्‌) 2६ वरद्‌ -<) {18 
© पाणिभ्या (0 कराभ्या) - ग्ण 15, 9 2४173 701 -7 
214 ऽप०५६ 
2000* तव घुत्रो वर पुमा वनवासादुपागत । 

घृत्तायतभुज पाठो सस्प्रदान्हाद यिष्यति । 

[ (1 7) 4 वनवामम्‌ (5५) --(1 2) {५ छादयिष्यति 
{97 छदः ) 1 धर्मन वद्यिप्यति (107 {116 {०5६ 121) ] 
11९ ६24 9५५४ 
^€ 75, 721 01 एता णा 7 @ 1-5 105 
2007* अभिव्राद्य नमस्यन्त शूर ससुद्टढ सुतम्‌ 1 

सुदाचचे प्रोक्षयति पुनर्मेघराजिरिवाचलम्‌। 
आश्वासयन्ती पिचिधश्च वाक्य- 

क्यो पचारे ऊुल्लरानवद्या 
रामस्य ता मातरमेवमुक्त्वा 


५ {5} 
देवी सुमित्रा पिरराम रामा। 


{(1 2) 2 च (प [अुन्रे} टा पराप (एर्घण£ 
दण 85 १०९९} ग्रेव्यमि, एता © प्रक्षने, ४ प्रोद्यति (णि 
प्र््यनि) व पुत्र (णः पुन्र्‌) ८ मैवाजिनिवर, 69 ॐ 
ग्रादिरि( © ° }व (10 ग्यनि) -(1 4} एण 4" © 3 
फ वाक्योपचारे , ८) € 1. १ ९्वारे (२5४०९) -(1 5) 7 
12६1 एता उक्ता (णि उक्सा) -(1 6) वः [अ]भिप्म ] 


16 (५77 हु] प ्गलिः 70 (नण) 01 {115 5 --) 
715 79 त (10 तट ) 7० 2123 -माच्र- (5८) (9 -मावृ ) 
-- छाः 16०4, 61 2 ५1 8 1217 + 5005६ 


1002* श्न स शोक प्रम जगाम 
वृष्ट्या यथाभ्चि परिपिच्यमान । 


[ (1 2) 234 बरला (516) (प वृष्ट्वा) ] 


(गणम 12485 ~ छ (तना प्ट ऽदा2 ) --97 2 
2041 &§1 र 1 3 101-3 6 सुमित्रावाक्य 5460 110 
{ दिणा€5, ५०705 ना एणी} [व [3 6 णा 61 68, 2263, 
01 14 64, 7323 62, 74 (0०, 2 0 कता पाय र © 
111-3 44, 04 220, 9 67 --4ल (नगृ, {96 छ 
(णलण०९ पपी श्री( 726 ० } रामाय नम › 12 श्रीरामचन्दराय 
नस, 


[ 242 ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 
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अचुरक्ता महात्मानं रामं सपराक्रमम्‌ । 

अयुजग्युः प्रयान्तं तं वनवासाय मानघाः ॥ १ 

निवितेऽपि च वलात्स च राजनि । 

नैव ते संन्यवत॑न्त रामस्याुगता रथम्‌ ॥ २ 

अयोध्यानिलयानां हि पुरुपाणां महायशाः । 

मभूव गुणसंपन्नः पूणैचन्द्र इव प्रियः ॥ ३ 

स याच्यमानः काङ्त्धः खामिः प्रकृतिभिसतद्‌ । 
40 


11 8 0द्टणा (त श्रीरामाय नम 


1 °} {21 ©13 2 धनुरक्त, (द 85 111 16९६ (ण 
5 ( 
भनुरक्ता) 23071 महात्मान -ˆ } ४ 71-3 राघव पारवतसल 
( 79 ण्व ‡ ) --^) 21 सधिजग्मु 51 76005 56८00 त॒ 11 
गह --) 23 वन- ,य (0: वनवासाय) ४ 22 
भाधत्रा 


2 ५ भण 2०5 --^ } पि 60 00, © निवसते (51८), 
9 निर्जिते (0 निवर्तिते) रि 8 [ऽ ]प्यतिवक्े, 721 
[ ऽ ]तीवे बखात्‌ , 724 5? दयतिवलत्‌ (107 ऽपि च वलात्‌) 5 
फ 212० निव्यमाना सुश्टुश, 73 "वर्तमाना सुश्ट+ -- ) 
5 वि9 ए 58 0156 सुहृद्वर्गेण, 2 7247 ¢ सुदर्मण, 
03 कहु +, , ©? सद्द्पपि, 911 सुट गपि, € 95 11 {€> 
(ण सुहद्रग च ) 51 ४1 {07-3 ० राघवात्‌ (0 राजनि} 

<) 51 1 ७1124 701 2 धन सते वि( > 3:2५ स) 
निवतते, 2 38 तस्य ते न निवतते, 1 [ष्न ते स्म स(70 
वि)निवरेते, 281 नैव ते सनिवर्देत, 10" लेव ते सन्यवर्दैत, 
08 न , ! चनिवत्तते (80), 247 नास्म(12५ [र्भध्लिः व्ण 
प्राश्य ऽ + ]“पि ) ते सनिवर्तरन्‌ , 25 तस्मात्ते सनिवर्दते 
--“ ) 08 [अ], -ता (ग [म ]चुगता) व 34 26 [07-3 
पथि, }14 पथ (07 रथम्‌ ) 


3 °) पिं 7 जनानास(रिं 83 सु-) (0 पुरूपाणा) 1 
मदायद्षा (516), 15 महायक्ञ (5५) --) 71 तथा च (गि 
भभव ) 1 गुणसपू्ण + {3 गु न्स , ५ वल (ग गुण- 
सपनन ) = ) 24 सुश्च, 5 पूर्ण चद्‌ (5८) (० पू्णै- 
चन्द्र) ५1 -समप्रिय , 73 दव ,,, 2: 'च प्रिय 


4 ^) रि2 एः वार्यमाणोपि, प्र 7: 2( प्लु 2510 रि) ५ 
71-3 24 यावच्यमानो( 24 न्ने [9८] )पि, ५ ( एर्ग€ 
40 ) स याचमान › 73 स याच्यमान (10 स याच्यमान ) 


[ 2. 40 7 


कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपतं ॥ ४ 
अवेक्षमाणः सखेहं चक्षुपा प्रपिवन्निव । 

उवाच रामः सदेन ताः प्रजाः खाः प्रजा इव । ५ 
या प्रीतिरबहुमानश मय्ययोध्यानिवारसिनाम्‌ । 
मलियाथं चिक्ेपेण भरते सा निवेश्यताम्‌ । & 

स हि कल्याणचालिः कैकेय्यानन्दवर्धनः । 
करिष्यति यथावद प्रियाणि च हितानि च ॥ ७ 


„~~~ ~~~ ------- -----~-~_ ~ `~ 


--) रिः एप ताभि, 247 द्विज् (जः स्वाभि ) 9 रिफ 
ए 71-3 6 144 वशछ्ी, 7457 3 ७3 172 तथा (0 तदा) 
--° ) 22 33 7: [अ ]नुवरसैते( 2 °त [510] }, 1 3124 
18 11४ [अ ]भ्यवर्सत, €" [ उ ]पपद्यतं (51८), 125 [क्ष ] 
न्वव्तत्तः 2; विपद्यत (51८) (107 [ स ]न्वपद्यत ) 


5 ^} 1 1 8134 [01 0 01 -5 ? भवेदयमाण मि 
12५५? स्तेहाच, 729 स+ © सन्ञेदद (107 ससनेद ) --:) 
24 चक्चुपाम्‌ (5५), 03 + पा (णः चघ्छुषा) रि" तु पिवन्‌ , 
भे 7 - स पिवन्‌, ए" 17-2 सपिवनू , 13५ भपिवन्‌, 14? 
प्रापयन्‌ , {4 [ स ]लुपिवन्‌ (07 प्रपिवन्‌ ) ) 6 ए 
1 101-7 27+ धर्मात्मा, 12४ 1201 71 स्नेह (0 जेहेन } 

~) ५ प्रजा खा (गता प्रजा ) 72" 27५ स्व- (णि 

) & रिग 0:47 सनि( 25 यत्ति, 7० स नि )वसेयन्‌ , 
2 (पाश ) ए स्वा इव प्रजा (0४ धथ ), ४३ स्वा प्रजा 
इति (0 स्वा प्रजा हव) 


9 ^) 9 सीतिर्‌ (9 प्रीतिर्‌) 8: {3 वहमानः, 77 
मानाद्‌ 132 76205 च 17 प्व --५) 21 4 मया (70 मयि) 
9 ए1 1-५ ०( एरघगि€ ल्ग ) 7 79 © -निवासिन --°) 
एध मध्या 9 रि ए 8 077 ४4 भरोपेण --°) 72 
सनिवेदयता, £ 701 71 सा विषीयत। (०9 सा निवे- 
इयताम्‌ } 


7 ^) 1 5 (र्घणा९ न्ग ) हु (णः हि) §1 
कट्याणचारिे --2) र 173 7: © 24 कैकेय्या नदिवर्ध॑न 
-^) 2 2 पाथा 25 0 31) ५ ययाहव, ४ यथा व्द्ध 
51 यथाहं च , 53 महाह च ; 123 © }{" ययावच्च, 12457 
ण््धि, 13 शद्रे (3८) (णः यथावद ) --°) 307 75 च 


(अपा ) लिः ¢, अ 1 8 [1-36 175, 61 रि 
ऽप्ऽ६ {07 82 
1003* स्षानविन्ञानविनयेृद्ध द्री रख्युणान्वित । 

[पिं 354 विमेवर्‌ {शग -विनयेर्‌ ) 138५ 128 बृद्ध- (गि 


वृद्ध ) ] 


{ 243 ] 


0 06 © 


2 40 8 | 

्ञानचृद्धो बयोवालो शृदुवीयंगुणान्वितः । 

अनुरूपः त वो भती भविष्यति भयापहः ॥ ८ 

स हि शजयुणैशुक्तो युवराजः समीक्षितः । 

सपि चापि सया रिषटैः कायं बो म॒दैनासनम्‌ ॥ ९ 
न च तप्येघथा चासौ वनघायं गते सपि । 
महाराजस्तथा कायो मस प्रियचिकीर्षया ॥ १० 


वि 
--11€-८211 दा 123 76245 8 [० {16 075६ 11116, 7€- 


एत्थ 1४ वा 145 फरल [२९०९ 


8 र ए 1 [0 2०7९8 8 (गा०५९व्‌ ए 1004 * ) 
धल 9 (फा 012० कल 1005 [9० ऽप ]) 78 
{72115 8 2) 9 ( पलप्ताह 1005* } © &. 1-( ९65 ) 
760९६ 8 21{€ 9 -^ } 32 (भलि त्मा दह 25 गा 
॥९.६) 1-3५ # ५ वयोवृद्धो, 7; ४? गुणैर्यो ( {ण वयो- 
चालो ) -- ) \1 चद्ध- (णः शुर) 12: वरगुणेदयुत , 120 © 
चीरो सु 7: चीर, 6( प [ 5९००१ ६7९] ) ची्येवमन्वित 
(0 वीयैगुणान्वित ) एण 8०९, §1 1 जए 1003* 
--र2 ए1 {3 {2186 14 1705 वलिः 8, 123 115 26 8 
{ पद050 }, पणीपा८ §1 175 अला 9०८ 


2004* प्रगदभ प्रियवादी च निव्य वन्धुजनप्रिय । 
[ ठ1 प्रसद्र , 02 प्रलाप (७८) ( {जि प्रगत्भ } 1 


--123 7९706218 166 8०० (र 1 ¢) -)1८ ०) 8०-9 
--^) ए सर्वा, 34 समो, 047्हियो (सवो) -) 
1 22 1 8 0 -2(5व्८०त पठ गुणाकर ) ¢ सुखावह › 
रि [य तथापदि, भयापह, 124 ०? भवाय वै, }19 महावर 
(0 भयापह ) 


9 04 ०7 9 (रल ४1 8) 9 धरणः 8 4० 9 
{(10तृप्तव्रह 1005 } -^) 123 राज्यगुणैर्‌ 05 7राजा णर्‌ 
(ग राज) --*) 5 9 ° समाहित , 2 21 ५ परीक्षित , 
७1 1125 समीहित › 23 प्रकदिपरत (0 शधि ) ~ल 
9४, 7 7९805 1004* धात जप ९ --< } 13 719 
चाद्य, ८१.६०8 7 1९} (07 चापि) 72 मय (51८) (णप 
मया) 3 7457 जवरिचाय॑(23 श्यं) सदा(7४ तदा } तस्य 
(य एर्‌ पषा मल्लि व्ण | श्थ्य) र) 32 पावा, 
213 6 वै (ग वो) 74 भर्वृदसन [0 कार्‌ चोमयध्नाक्चन, 
(षा 25 पा ६९८९६ --ए०ः ५०५, 1 013 6 अप७5६ 


>०05* विनीतिश्च सदायत्ते कर्ैच्य धर्यासनम्‌ । 


{४1 70५ विनीतश्च 7 £ सदा यज्ञे (णः ग्यते ) 3 भद 
शामन, 126 तस बामन ] 


ल्म ९2113 { पि 28 9) 120 २:€९त्‌ 


रामायणे 


यथा यथा दा्रयथिर्ममेवास्थितोऽत्‌ । 
तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्‌ ॥ ११ 
व्येण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह्‌ । 
चकरयेव यैर्वा जनं पुरनिाहिनम्‌ ॥ १२ 
ते वरिजाचिविं वरद ज्ञानेन वयसौजसा । 
वयःग्रकम्यनिरसरो दृराद्चुरिदं वचः ॥ १३ 


६8 ({[011०५८्व्‌ ४ 7004+ } & & 1.(€5 } 1९0९9 8% 
2167 9 


- 10 °) 9 ° स्तप्यते यथादौ न, ‡ 7 71-4 सतप्येत 
( 2201-5 न्प्यते, रि °प्यत [5८] ) यथा नामा, \1 सच 
सतप्यते नामे, 01 0६1 71 [य 73 02 31-2 न सततप्ये- 
यथा चामा, 05 स तथेति यथा नातते( ४८०7८ तण स्सा), 
>° स तुप्यति यथा चामा, ८ न च तप्येद्यथा तासा 
--? ) 79 वनवासे -<) 7: ( धा०55) भरत (07 महा- 
राजस्‌) 61 2 1 {3 117 द्र्य {107 कार्यो) - ) 5१ 
दि ए} 7 >^ प्रियचिकीुमि, 72 [अप्रियः (ण 
प्रियचिकीर्षया) 


11 61685 वव 7) णहु -^) 2470 (3) 
णि) ढा ण ४० तथा तथा 1 < --:) 121 ©3 (८ धर्म (णि 
धर्मम्‌ ) 5 234 7-2 [अ ]न्वरीररयत(718 ननू [५८]. 
71 3५ 7५ [स ]ुकीसयव्‌( +° श्येत्‌ ), ४1 [अ ]सुवरवयत्‌ 
(5५), ॐ प्रकीर्तयेत्‌, 72€' ¶ [भा {स्थितो चेत्‌, 7 
[शातितो मवेत्‌, © स्थितो भवेत्‌ (10 [ भ स्थितोऽभवत्‌) 
१2 73: ? धर्ममेयमरीसयव , 125 श्र्मा्माचस्थितो भवेत्‌ --) 
{22 यथा (ग 5 तया) --“) = हि \1 2 195 
पए्वाचुवचरिरे, 724 57 एवाभिवन्रजु , © पतिमयाचयन्‌ , ©४ (¢ 
“सकारयस्‌ › 213 सक्ताक्षयच्‌ » (1 ह 1 ६ ०5 आ {€>{ (ण 
पतिमकामयन्‌ ) 


12 ^) 51 7५6? पिहितो, 1 {412 71 2 29 [स ]पिरहि 
(12 ह्‌ } त, 3 [ष ]भिष्ित, 725 [ अ ]पिहित्ते (0 पिहित) 
1 24 ६7 वीसे, 212८पा२, 6रामो (न दीन) --८) 
212 राम, 2 चीर (०9 राम )} --) < {4 ८7 आचर, र 
3 02 ० सचकङषं, ४2 सवचर्ष, 71101 {४ चकर्थ च{ स्व), 
7" स चकर्ष, 25 चन्मवैव (1० चकर्षेव ) एः वृद्ध, 08" 701 
पास 012 28 चद, 70६ त्णापकप (10 वद्भू) 4 
चकर गुणतो बट --° ) 72 पुरनिवासनं (5०) & र ४: 8 
10" -3 ऽ 2५ पौरजानपद्‌ जन 


13 ^) 1 [457्त (गते) 2 75171 (20 
त्रिविधा, (६ 25 प {€\६ (जि च्य) 47 चद्ध्‌ (0 
चृद्धा ) --* ) 2 तपसा वयसा, 72&" श्ञानेन तपसा, 24५१ 


[244] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


वहन्तो जवना रामं मो भो जात्यास्तुरगमाः । 
निवर्व॑ध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भवर । 
उपवाद्यरतु बो भती नापवाह्यः पुरानम्‌ ॥ १४ 
एवमातप्रलापांस्तान्द्रदधन्य्ररुपतो दविजान । 
उवेष्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥ १५ 
पद्धयामेव जगामाथ ससीतः सहरक््मणः । 


तपसा यशवा (97 श्ानेन वयसा ) -ए0प 234०, 51 पि एष 
12-4 101-3 6 21५ ऽप०५६ , 1 775 लः 1372 


7006* भव द्विजातय सीरवयोरूपगुणान्विता । 
तपसा भावितात्मानो वयसा यशलदोजसा। 


[(1 2) पिं 94 तथा (णःअव) रिः वृद्धा (णः शीर) 
61 120 वृत्तशुत-, रि गीटरूप-, ४1 {213 214 शुत्वृत्त, 02 
-व्रतश्चत- (10 -वयोरूप-) 1 1228 रुणायिका , 32 समन्विता 
(40 युणावितता ) -(1 2) रि परिहितात्मानो, 8228 दीपिता 
(10 भावित्ता०) € वचसा (गः वयसा) ऽ ए" "-38 च 
महोजस्त , 31 2 वर्च॑सोजसा, 1५ महताजसा ( 0 यडामोजसा ) 1 


-- 1 गा 73-75 --° ) ष" वपु + 7 73 वय (७५) 
(ण वय -) 89 35 -प्रकपिरिरसो, 134 -प्रकलिपिर, णा 
-प्रकपं दिरसो (5८), 11 -प्रकप्य (107 -प्रकम्परिरमो) 
--* ) 72८ ? उच्चारयन्वच 


14 णा 74 (रल ४1 73) -^) 15 6" जवनाद्‌ 
{ण जवना ) -) 2 भो जालास्तु (ग भो मो जालयास्‌ ) 
1470) {पभू } गो 4 0 ] दरण व्ण 
07६ गिोण्मत्त्‌ एष] उ ज उन्म) पशा9 14 
21 74” --° } २ ए न गतस्य, 7 निवसेयध्य (षा) ) 
(0 निवतेध्व) 51 225५ र न गतस्य निवर्तव्व (9४ 
215 ), 3 न मत्तव्य निवरतध्व ~ऽ 0) {नपे 142 
१० निवतेध्व प 1 2 9 100* --2 ) 2« 123 © भवतु 
{ 07 'त ) 2 ( &1 ०७5) रामे (० भर्तरि) 7 भर्तुरेतद्धि 
चो दहित --^{लः 14०, 1 17६ 7201 एफ ¶ © 13 
ग5 , 61 पि 73 07 (247 गग) ) 214 775 1 7 गगर 


2007* कर्णचन्ति हि भूतानि व्िह्ेपेण तुरगमा । 
यूय तस्मान्निवर्तघ्व याचना प्रतिवेदित । 
धमत स प्रिदयुद्धात्मा वीर छ्ुभ्टत्रत । 


[3 णा) प 0 निवतेष्व 11 2 --(] 2) 139 क रुवति, 
09 वणैयति (णि कणैवेन्ति) 2०0 हि (ऽप }) -(1 2) 
0701 याचिता (707 याचना) © प्रपिवेदिता, 149 प्रतियाचित्ता 
(07 वेद्रिता ) ] 


--“) 59 परावो, ८‹ भप०, #9 जौपवाद्यस्‌ (1० उप- 
चदयस्‌) ऽर 3756 हि यो, 0: ल्णणण, 0457 


[ 2. 40 28 
संनिकरषएटपदन्यासो रामो यनपरायणः ॥ १६ 
द्विजादीस्तु पदार्वीस्ताव्रमथाखिवत्सलः । 

न श्श्चाक घृणाचक्षुः परिमोक्तुं रथेन सः ॥ १७ 
गच्छन्तमेव तं दष्ट रासं संभ्रान्तमानसाः | 


उचुः परमसतप्ना रामं वाक्यमिदं हिजाः । १८ 


पुर, 0" सवो (गतु वो) -) 708" 1247 नोपवाद्य 
^€ 714, न 13 128 3 214 115 


1008* निवरतेध्व न गन्तव्य भो भो जादयास्तुरगमा । 
न गन्तव्य न गन्तन्य भतैरेतद्धि वो हितम्‌ । 


[ (1 2) 7: निवर्तयध्वं (ङ) ) (10 निवरेध्व) म {28 
023 14० (शा ) प्रणा 116 0051 9 ६५ ४€ 
77101 1811 ° 1 2 --(1 2) 1५ तिरोहित, ४“ दिनो हित 
(10 हि वो हितम्‌) ] 


15 छाग) 25 ( ४1 23) -) 61 भारतान्‌ (101 
धार्त-) 5 5 प्ररपाना (10 -प्रापास्तान्‌) --°) 2 
णा) द्विजान्‌ 5 पि 3 1-7 ‰4 ब्राह्मणान निगस्य(1)ः 
ण्वेदय ) स (73« च) --° ) 75 (8ध्लिः (छाय ) व्याचर्य (9 
लचेक्षय ) ‹ अवेक्ष्यमाण सहमा --* ) पिं 7 [प & 2 ए 
स (णिः ह) --4्लि 15, 138 1८5 18 {07 {16 75६ 
716, 664. 11 10 15 [णलः {166 


16 °) ७ 722० जगामाञ्चु, 1६" जनान्सर्वान्‌ (ण 
जगामाथ ) -5) 213 (759 ब्ल व्ण प्राह 15 पा 
1९५} सं राम (1० ससीत ) 72 उपतिषएव्सरक््मण --ि 
गा 216०“ --° ) [3 तनू» 72 तान्‌ (0 स) छ 2 
पदरैरेव (ण पन्यासो ) 


17 [जा ग ७ गा क +) रि 218 [2 
101 ता तणा 1 4-7 73 © 1 3 ५ दिजातीन्दि, 8 द्विजानि- 
ह, 2 दहिजातीन्‌ (ऽप }), 2 दिजान्तास्वा (10 द्विजा- 
तीस्तु ) 2 79 द्िजातीनिह पादातान -) 7" ्चामिचर , 
©(€प } चारि्य- 21 ४1102 26 24 भूषण (णः वस्म ) 
°) ऽ 12467 [ज ुग्रणीश्ु, 39 घृणा चकुः (७ घृणा- 
चक्षु ) --“) 2 ए" 2 7 > परिगतनु, 7201 °्मोदुः (107 
ष्मो क्तु) 9272407 अवस्थित , 10 पथि सित (गरयेनस ) 


18 33 प्थु215 218 (रघ ४] 215) 1 ज 
(षा 2) 28 --*) 24्व (णि एव) --:) 61 रि 
13 (3 0 प्९5) {72 2 4-7 वन (ण राम ) 32 (775 
{116} 1212 ५ सञ्रातमानस , 124 7 सच्रस्तमानसा ;, (1 623 
01 श्चेतस › 7४ ग्चेतस (णः सश्रान्तमान्स। ) -°) र 


[ 245 1 


2 40 70 | 

` ब्राह्मण्यं कत्छमेत्चां ब्रह्मण्यमचुगच्छतिं । 
द्विजस्कन्धाधिरूदास्त्वामप्रयोऽप्यनुयान्त्यमी । १९ 
वाजपेयसथुत्थानि छत्राण्येतानि पर्य नः 
पृषटतोऽ्ुप्रयातानि हंसानिव जलस्यये ॥ २० 
अनवाप्ातपत्रस्य ररिमसंतापितस्य ते । 


एभिभ्छायां करिष्यामः स्येैश्टत्रवाजपेयिकेः ॥ २१ 


सदा, 2 सतता 
र) 


314 परमसत्रस्ता, 82 -सश्राता, 132 
(516) (07 सत्ता) -) 0 पारा( ए्णि९ तणा 
याक्यमिद जना 


19 ^“) 712 63 सर्वम्‌ (0 कृत्सम्‌) 0त्‌1 पा लग 
एव (9 एतत्‌ ) 0 29, 51 रि 1 ए 7 -2 24 
51051 
1000* भय व्राह्यणसघश्च मवन्तमनुगच्ति । 


[61 हि ब्राह्ममषश्चू (0 बराह्मणमधन्‌). 2 8134 ते, 3 त्वा 
(60 } तु (9 च ) `£ 2 गच्छतम्‌ (0 भवन्तम्‌) ] 
33 60111 


1010* तत्र गच्छन्ति सवै च प्रत्र गन्तासि राघव । 


< } ऽ {:{ 56} ५ द्विजा ( {गग द्विज-) 89 7: -विरूढास्‌ › 
124 5 7 -वसक्तास्‌ , 114 -वरूढास्‌ (10 -धिखूढास्‌ ) 122 ताम्‌ 
{516} (0 स्वाम्‌ ) ) 5 2५ भग्रतो (10 अस्मयो ) 12€1 
एण [म युयातु. 5 पि ४1 23 07 हि, नन (शग 
[अमी 


20 ¢“) 12५ घाजिन ( 180णा18 }) (0 वाजपेय-) 
7४ -समृद्धानि (10 -समु्थानि) 5 वाजिना तु सपुच्छानि 
2) 1 1 26 यास्यत › प रावव, 7 पद्य मे, 1 
{ 076 घण )} 71 परयत ( 0; (त [5९८] ), 7053-5? 
राघवः ५ न प्रभो (णः पड्यन ) --2) 1 ए1 [01-36 714 
[ऽनुप्रयाति त्वा, 31 [ ऽ ]नुप्रयाताना (0 ऽनुभ्रयातानि) 
-2 ) 2&1 हसा इव, 11 प1 [प्रा (0 1 ६ सेवानिव 
(1० हसानिव ) पण" जलाट्ये, 12 ज , ये ( फक -ल्ला ), 
ल 95 77 ६९९६ ( णः श्ट्यये) ऽ रिं ए1 23 71-36 114 
हसानामिव पक्तय › 12457 श्रेताप्राणीव परयत 


21 2} 31 हे (5८) (ते) --^) 6 ४" 12० पवि, 
1061 214 एदि, 7: ताभिश्च (1० एभिश्च) 79 करिष्यामि (ण 
न्म ) --2) 7५ स्वे, त्वे (9८) (ण स्तैश) € ए" 233 
[६ एत 0 02-87 द 3 1 € चाजपेयके , 21 “यित , 
५ चाजिपियिके ( (णण), 01 ५ वाजिपेयजे ( ° चके } 
ल & 95 77) †€\६ (ण वाजपेयिके ) 


22 ^) 2: (81०55 उक्तप्रकारा ) सा (7० या) 78 हिता 


रामायणे 


या हि नः सततं बुद्धिर्वदमचरानुसारिणी । 
त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासाचुसारिणी ॥ २२ 
हुदयेष्ववतिष्टन्ते वेदा ये नः प्रं थन्‌ । 
वत्स्यन्त्यपि गृहेष्येव दराध्राखिर क्षताः ॥ २३ 


न्‌ पुनलनवययः कायस्वद्रता छता मादः । 
त्वाय धमन्यपक्ष तु क्र स्याद्भममवाक्षुतुम्‌ | २४ 


{107 ) 11; ग्रीतिर्‌ (ग चुदिर्‌) --050णः (षा?) 
220 => ) न 1334 वेतच्वायुमारिणी -- 21 ४1 3124 
गा) (णु ) ^ˆ) 22 स्वट्कृता 5 7126 स्मरता, 
77 , ता (ण चरता) §1 25 33 121-26 21 [न ]स्मामिर्‌, 
0: 7 बुद्धिर्‌ (9 वत्म ) --< ) ७3 वनवासानुचारिणी, 12 
सा, रिणी 


23 ०) 51 1024857 [ल [वतिष्टति, 2 29 हि तिष्ठति 
(१९ ग्ते), 2: [हुति तिष्टवि, 1324 3 [म ]मितिष्टति, 76 
17‹ [ म ]चुतिषटति, 12६1 72 03 (६ [ए ]व तिशति( 7६ स्ते) 
701 [द्]व तिष्टति, 12 "त, 23 [अ ]उगिष्ठतते, 6, 85 
1) {८२४ (ण [न ]बनिषटन्ते ) --°) 132 यन्न, ©3 एव, ]1« 
येपा(्यिन ) 14 3 वेढा न (8८ [५111 11205] 
मापन्ना ) परम ध्न, {2 * दये परमध्वन( १८) --^{1€ः 23 
61 2 ४1 13 11-7 }{4 175 


2077# ते यास्यन्ति वनान्येव व्वद्वाहूवररधिता । 


[1.(€प ) ये (गिते) 5177 वन त्वय, 1 1-2 }{« वने 
ष्नेव( 214 व }, 2५ वन तद्वत्‌ ( तद्वत्‌ 187 5८ 2 }, 25 वनं 
त्वेते (0 वनान्येव ). ५ ते यास्यत्वय चन त्वय (1 0 } (ण 
{116 10 12) 51 14-7 तद्वाहुमलमाध्रिता (07 १९ ०51 
एय्‌) ] 


-& 22 गा) 23245 1 ९० 8 [7 24 प्रणा 
23० 2100 24 --° ) रि 1 निवत्छति, ४1 7212 ५ 
(12 वे } त्सति स्व-, 174-; विष्यति, {¬ 9 © ५ वसलययि 
(10 चत्खन््यपि) --“ ) 4 चारिव्भूषणा , (€ } चार्य" 
(0 चारिच्रक्षिता ) 


24 5 2 ग 24० (र ४1 23 ) दै प 8 ए 
५ प्श्णञ्‌ 237 876 240. --^) 2 न नून, ध पुनर्य 
( ४ धग }) (० न पुनर्‌) -0) © 71 (र खक्कृते, 
प ग ह † 25 771 ६९५६ (7० त्वद्रतौ ) 72 स्वक्ता, 0६ 2517 
६६९६ (गि सु? ) पि 1 23 1071-7 214 व्वत्कर( 274 श्ट ते 
निशिता मति ( रि" 3 72«-7 वय ) --° ) ८" धर्म व्ययेक्षे तु, 
ए" धर्सविपेक्षे तु, 7" धर्म व्यपेक्षेव, 72 धर्मे व्यपेक्षैव, 
12 ? धर्म व्यपेश्षयेव, 725 ध्म व्यपेक्षेव, © 11« धर्मन्यपेते त॒, 
त 7 €] १25 पा १९५६ (1० धर्मन्यपेक्षे तु) -2) 5 
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याचितो नो निवरैख दसश्धशिरोर्दैः । 
शिरोभिनिमृताचार मदीपतनपांशचरेः ॥ २५ 
बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः । 
तेषां समाप्षिरायत्ता तव वत्स निवतेते ॥ २६ 


भक्तिमन्ति हि भृतानि जंगमाजंगमानि च । 


न्याय, 223 न्याय्य , \1 12 कचिद्‌, 1241094 67 व्याय्य) 


5 लयाज्य (णः कि स्याद्‌ ) ए" ए\ 022 च्यपेष्षितु, 7 
(बधय ल्ग ) 7001 (ह अपेक्लितु, ©1( एर्घणि€ व्ण ) (ला 
उपेक्षितु( 6० त) (0 भचेक्षितुम्‌) 7011 [001 करि स्यादर्मपध्े 
स्थित, 71 कवचिद्धसव्यपेक्षित ( 5८), ‹ न कश्चिद्धसैमीक्षते 
-^्लः 24, 61 रि ५1 13 04 एा4 भऽ 


2072# यद्वि धर्म विजानासि प्रजाना रक्षणोद्धवम्‌ । 
ब्राह्यणा माननीयास्ते प्रजाना हितकाम्यया । 


[(1 7} 6 ५०? न जानासि, 1 व्यजानास्ि, 73 प्रजानाति 
{ण विजानासि ) पि 7९205 {ग प्रजाना प ६० स्ते 7) 1 2 
प्रा 7्राशहु --{] 2) ए 01-3 1८ हितभिच्छता( ४" श्त) 
{07 स्काम्यया ) ] 


25 ^} € र 8 7५ याचितोसि, ४" 7" -3 }7‹ याचि 
(प °नि [अ८])तो वि (0 याचितो नो) ८४ निवर्तस्व (28 
पा {&६}) ल याचितो नातिवतस्र --*) 2 शरुभ्र- (ण 
-शङ्क-) ८2 ( &1०55) पक्वकेदो (10 ८) <) © पि ए 
3 "356 4 विनयाचार( 21 शर्‌), एणः निश्ूताचार, 
12५( भाला (णय ) 7 विनताचार( 0? ष्या), 62 व्चारर्‌ (10 
निश्वुताचार) -°) 5 {11001 071 7५ § -पासु.? 12 

” -पा्ुत (07 -पाञ्युरु } 


26 § भ 26 -४) 9 यदू' (गः य) --^) र 
1य-3 701 125 मापन्ना (ण धायत्ता) --) १ 238 राम (णः 
यत्स ) ४7 भवत सत्रिवसने 


27 ०) व हि 0 एता 72५5; [इह (णहि) --:) 
प 1९405 1 प्रणा, [3 नाण (फणा ) 775६ जगमा 24 
विरोयेण भवारशा --^1लः 2, 1 रि एः ए [01-36 फ 
2125 


2073* याचन्ते स्वा श्शार्तपनि तेपा कुर दया विभो । 


{ 22 ए" ए-५ [01-8 यावति, ए 0 लां (अष ) र 


[2 4० 29 
याचमानेषु तेपु लं भक्ति भक्तेषु दशय ॥ २७ 
लुगन्तुमरक्तास्त्वं मूरैरुद्तवेगिभिः। 
उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥ २८ 
निधे्ाहारसचारा व्ृ्ैदस्थानधिषिताः । 


पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्व॑भूतालुकम्पिनम्‌ ।। २९ 


7९208 भृश्ातानि तेषा 77 भह छ अृशा्तीनि, 29 शश तानि, 
11५ भृशा हि (19 मृगातानि) 1 76बुरुतेपा (एए धरण ) 
51 126 प्रमो दित, 132 दया प्रमो (णः दया विमो) ] 


-2 ) ‰ नायवानसि (107 याचमनेपु) 712 राम स्व, © 
111 भृत्तेषु (ण तेषु त्व ) ल 20, 51 पि ए 8 07 
114 1115 


2024* भक्ताना हि पस्लिागस्तवेव विदितो थथा। 


[ ए भपरि्यागस , }1५ हा प्ररिलागसर. (1०7 हि प्ररि) € 2 
तथैव, 725 तमेष (10 तमेव ) } 


28 ^) §व ए 701367५ न राक्ता दि, रि" 067 न कक्ता- 
स्त्वा, 121 ©: {5 अश्क्तास्त्वा (19 अङ्राक्तास्त्वा ) 12५ भवगतु 
न शक्तयास्त्वा (50) -6) 2 सुरे (9५) ( {ण मृद्ेर्‌ ) 5 
चि 2 701 -7 04 उर्वी( ए 01-3 टट, 114 टर्‌ )निवधने , 
य 0 वा [प क दह च्वेगिन; 123 12 {12 
ष्वेदिभि (1० उद्धतचेगिभि ) --°) € सन्नता € पि ४1 
8 01 -7 कज ऊर्ध्वन्ाखा स(रि गण स [ऽण्ण ], भय 
1135? “खास, 02 खा वि, 07 श्या सु)करण(71 “रकः 
135 °रण, ७[ ९ ]°सुणा) -> ) ० च (ग [द््‌]व) 


29 ^) रिं 7457 निवताहार- "1 1201 -सचार , 78 
सचार्‌ (8९) (10 -सचारा) 72 निश्चेष्ट हर सवार- 
{ व्ण) --0) ष्च © 772 निदिता, 7 {41 
-निश्चिता › 9 सन्ता (9 चविदित ) 51 ए 8101-3 6-2 
बक्ष( 72 शला }स्केपेप्व( 22 322 015 प्पु)विष्टिना, भय 
4 4 वृक्षरक्येपु विष्टित › 04 दक्षस्कयेप्ववस्विता --° ) 
713 हि याचते (10 प्र) 1 ए 1-36फ्त्वा पक्चिणोपि 
याचते, > 3 1५57 स्वामग्रगटसेविस्तर्‌ -°) ऽ 7० सर्य- 
भूतादुकपित, पैग ८५7 याचतीव( ४ ह्‌) पतच्रिण, 22 ए 
याचत इव पक्षिण › 72६ 72 72 सर्चभूताु(7 “नि )२ पनः 24 
सर्वभूताचुकपकं 
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एं विक्रो्तां तेषा द्विजातीनां निवर्ैने । 


रामायणे 


| दगु तमसा तत्र वारयन्तीव रायम्‌ ॥ २० 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चत्वार्शिः सरमः ॥ ४० ॥ 


[ध 


मेवमपि, 77 एवं विक्रोरामानाना -- ) 10" निवर्तन (516) 

(णिभ्ने) 51 १2 1 ए {01-7 {४ द्विजाना न न्य(7नयच्यः 

122 नान्य, 04 नाभ्य, 77? नाभ्या }वर्तत( ४ न्ते, 77? ° 

[ 9८] ), 21 द्विजानामभिवतने --^1 ला 30५, ऽ1 म ए1 3 

[21-4 6 7 {4 1705 , {26 1115 21{€ &0 

1075* तूष्णीमेव यथौ वाग्मी राम सौमित्रिणा सद 
गच्छन्ेवाथ सहसरा राघवो धर्मवत्सल । 

[(1 7) 24 7यथ (षव) 51 ई 2259 रामो वाग्मी 
(४ धथाअूः) ), य राम सीता (ण वाग्मी राम ) 34 71९]€8४5 
( ल्पाद्णणजङ्) ययौ क्लः वाग्मी ] 

2} पय दुद 51 पि 43 70-५6? 1, ददश्षं तमसा 
(7 सा) तत्र( तै" चाध, 74 भगेर्‌ ) वारयतीपिवा( ८4 


ध्यायतीमिव चा )अत , 15 ददर्दापनवमश्वाथ वारयत इवाग्रत 
(56) --4+ ल 3०, 7 7 001 0701 ऽ 175 





2076* ततः सुम्रोऽपि रथाद्विुच्य 


श्रान्तान्दयानसपरिय द्रीघम्‌ । 
पीतोटकास्तोयपरीिषुताद्धा- 
नचारयद तममानिदृरे । 


[ (1 2) 79 62 7 विमुच्य तान्‌ (0 गघुच्य ) -{1 2) 
© ज्ञातान्‌ (70 श्रा }) ¢ सपरिवृत्य ] 


(गण्य 04 7 कि गाप ( व्ण प्€ ऽग६2 ) --5 4 
१९1८ &§1 एव 101-3 9 ब्राह्मण (70: बाह्य )वास्यं, ४ ए बाद्षण 
यिलाप >, 725 रामठ्डकारण्यगमन --5,& 210 (६765, 
णातऽ ० ए०ता) रि एव 05 णा §1 40, 22 55८ 42, 
1 44, 52 33, 721 7011 एता [प त © क17-8 45, 
99, 7 46, 725 52, 126 43 --4¶लः ८००0०, 7 © 
त्वप पछ श्री( 0५ ०0 }रामाय नम, 7 श्रीरामः 
न्द्राय नम, 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततस्तु तमसातीरं रम्यमाभिखय रववः । 
सीतायुदवक्ष्य सोमित्रिमिदं वचनमव्रवीत्‌ । १ 
यमय निशा पूवां सोमिनि प्रस्थिता बनम्‌ । 
वनवासस्य भद्र ते स नोत्कण्टितुमर्हसि ॥ २ 
पर्य शूल्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
यथानिल्यमायद्धिनिटीनानि मृगद्विजैः ॥ २ 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुम॑म । 


४१ 


सस्रीपुंसा गतानसाञ्शोचिष्यति न संशयः ॥ ४ 
भरतः ख़ धर्मात्मा पितरं मातरं च मे । 
धमौथकामसहितवक्यैराश्चासयिप्यति ॥ ५ 
भरतस्यानृश्चसत्वं संचिन्याहं पुनःपुनः । 
नानुेचामि पितरं मातरं चापि खक्ष्मण ॥ ६ 
त्वया कायं नरव्याघ्र मामनुव्रजता कृतम्‌ । 
अन्वेष्टव्या हि वेदेद्या रक्षणार्थे सहायता ॥ ७ 
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24 7 एब (्गाद्राप्€ ध्ी6€ [ष्टण्ठणऽ ऽह किय 2 ष्टण) 
९1 श्रीरामाय नम 

1 °) 1 1 701 -3 ष एभ्सि (गतु) 51 सि ए 
78 7 -7 1५ -तीरे (9 -तीर ) -?) 61 रं ४1 23 01 -7 714 
वासम्‌ (1० रम्यम्‌) र 2 उदिदय (० आश्रि) -^) 
8 145? नदीम्‌ , 79 स ताम्‌ (1ण सीताम्‌) € र $ 58 
07-3 6 24५ उदिद्य, 2५ उदीद्य (01 उदद्रीक्षय ) 122 सौमित्र 
--* ) 2 रामो, 05 मद (10 इद्‌ } 


2 ^} 18 जयम्‌ (व्ण) (गः इयम्‌ ) 2 पूरं (णः 
पूर्वा) 71 0457 इय सा समनुप्राप्ता --*) £ 2321487 
प्रथमा निशा, 12" प्रस्थिता वने, {1 01 [7 1 © 8 
218 (7 71 8 1 ६ प्रहिता चन (77 ण्य}; @ न्ता वय, ८४ 
88 17 {€^ (0 प्रस्थिता चनम्‌) -एणय 22, &1 ९2 ए 
3 {1-3 0 21{4 ऽप०8 


1077* प्रथमेय निशा सौम्य सोमित्रे ससुपस्थिता । 


1 ४ प्रथमेव 22 युष्माक (9 सोमितरे) 273 24८ परयपस्विता 1 
-- ) पिव ए 0457 चन( पः न्ने)वासाय -2) पि न, 
2.33 4114 त्वन, ए 212 013 तन्न, 71 10457्न च 
(० स न). 7: अर्हति 5 72 5 नोत्करितुमिहारसि 

3 °) 79मदति (9८) ({णः रुदन्ति) -- ) ५ 7? भायाति 
(ग ायद्धिर्‌) 9 पि ५8 70-5०20५ य( 8207 त, 23 
भ }थानिलयसङीनेर्‌ -“ ) 7" विलीनानि, 74५ ? विहीनानि, 
८६ ४5 17 ६९५४ (0 निङीनानि ) 51 १ ए1 3 1201-3 € 
21५ हीना( 71 वृत्ता )नि श्टृरापश्षिभि (पः "ण ) 

4 ^} 2112457 चरपुरी (णः तु नगरी) 51 72 अयोध्या 
नगरी शल्या, ४2 ए" 2 71-3 योध्या सौम्य( 1): ज्ूल्य ) 
नगरी --एण 4०, 91 पि ए1 ए 11-3 6 214 ऽप 
2076* सवाखच्रदहा नियतमसमाञ्योचति लक्ष्मण । 

{5२ निर्याता, 7 निर्यातान्‌ (707 नियतम्‌) &‡ चास्ाज, ए सा 
मा, 7 तस्नाच्‌ , 4 भूय (7० असान्‌) ] 

183 (० 


1019+ दिवारात्रौ करिष्यन्ति स्मरण मम सर्वथा । 


{ 249] 


| 


--133 {पिपा 6001 , पि 18124101 32{4 त्मा टः 
1078#, 172 1301 [0711 4 5 7 © }11-3 175 2.16 4 


1020* अनुरक्ता हि मनुजा राजान बहूभिर्थुणे । 
त्वाचमाच नरव्याघ्र ग्रल्चघ्भरत्मत्था। 
पितर चानुशोचामि मातर च यशस्विनीम्‌ । 
अपि नान्धा भवेता तु र्न्तौ तावमीक्ष्णदर । 

[ (1 2) पि? 91 2 13 14 महावाहो ( {0 नरव्याघ्र) 1 
701 ( ८णि€ (व्ण 25 200४९) दन्तच मरत (1 १82६6व्‌ 
{णः तौ तथा 134 तदा, {9 © ‰{2 मपि (णः तया } 174 वनवास- 
मुपसितौ (णः © ०5६ र्गा) -(1 3) रए 8 
1215-5 7? त्वनु-, 132 (लिः ल्म 28 210५८) तन, एत तु 
(19 चानु-) रि2 2 12 09-5 7 ¶£ @ 112 9 तपस्विनीं (ण 
य°) --(1 4) 9 {38 ( 71 2150 25 210४८ ) नावो, 32 
वाधो, 213 चाौ (णः नान्धो } रि 0४ एता [प नौ, पि2 ४1 
8124 01 01 ऽध ग्तौ (गतु) {५ यपि नागो मपेत्तातो ( {07 
0116 ए०त क्था) रि ए ए 7018 01५ वतिमात्रन , 724? माम- 
भीक्ष्णडा , 5 मामनीकषिना (10 तावमीक्ष्णश ) ] 

11 4576071 


1027* मद्‌ खादनुशोचन्तो विरपन्तावचेतनो । 
भविष्यत कथ बृद्धो सोमित्रे तहिनाङ्तो \ 
भदो दु खं महस्ाक्च मात्रा मे मयवासजम्‌ । 
दु खायेवादसरुत्पन्नस्तस्या खक्ष्मण निश्चितम्‌ । 

{(1 72) 025 म(7४्मा)दुखम्‌ (ण मद्‌ खाद्‌) 7 विनचे- 
तनी --(1 2) 72" 5 मविष्येते, 12? मविध्याम 125 तद्‌ ( {07 त्वद्‌ ) 
-(1 3) 7 विवामज (10 प्रवा) 725 नाश्मद्विप्रवास्तज ({ {0 
16 {05६ 791) ] 

5 ^) 02 चापि (ण खलु) -2) ४1 वने, धच नः 
(णच मे) -<) 5" प ए" 8 0 -५०7 @2 01 « धर्म 
कामार्थ- (एष धणाञ्‌),) 0657 -सयुक्तेर्‌ {ण -सरितेर्‌ }. 

8 भ ) 31 0.57? [बा नृदरास्य तु(8 हि), 72 
[ बा ]जवसतव्य --°) 771 £ ७3 विचि (10 स) 123५ @ 
[बा ]ह, #« हि (णः [घ ]ह्‌) -*) र: 823 मातरौ एः 
272 वापि खक्ष्मण, 72४ 70 ण" च महाञ्ुज. 

7 £} ब 24८7 युक्तः रि 52184 15 [भा ]र्यल्ल(73४ 


[ 2. 4.7 


1 


>~ ^ 


2 47 8] 


द्धिरेव तु सौमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌ । 
एतद्धि रोचते मर्यं बन्येऽपि पिविधे सति ॥ ८ 
एवयुक्त्वा तु सोमित्रिं सुमच्रमपि राघवः । 
अप्रमत्तस्वमशेषु भव सोौम्येयुवाच ह ॥ ९ 
सोऽशान्सुमचः संयम्य ध्र्यऽस्तं सयुपागते । 
प्रभतययस्ान्करत्वा धभूवर प्रत्यनन्तरः ॥ १० 
उपास्य तु रिवां संध्यां दरा रातरिुपस्थिताम्‌ | 
रामस्य शयनं चक्रे ष्तः सोमेत्रिणा सह ॥ ११ 


स 
[54 (17 2)50 ] साधु , ४1 [अ यथः 32 चात्र, 11-3 व्वायः 


714 वय (51८ } (01 काय ) --ˆ ) #1 82 कृता, 74 करतो (ण 
कृतम्‌) --^) 5 रि ४1 ए 7 -7 17८ ईष्पि(73 दहि ) तन्या 
(7) श्या ) ( ° अन्वेष्टव्या ) 725 हं, © च (10 दहि) -2 ) 
61 पि 728 7६ एता एणा 1५67 रक्षणार्थं (07 ग्ण) 
1 दक्षिणार्भ्र सहायत (51८), 123 रक्ष्या समहायता (51८) 

8 ^) 69 सद्धिर्‌ (0 भद्धिर्‌) 51 7६ [ता [णा 
{0467 © 118 हि (गिः तु) 8 ० (फष्फरा ) तण 
सौमित्रे (० तु 1 9“ --2) 5 १ 21८ वसामोय, 1 233 
( 8150 85 7 38) {73 6 173 4 वत्सामोद्य( पा न, 214 श्र); 
52 वसामोचत्र, 7207 © वत्सयाम्यत्र, ण्ण वसाम्यत्न, 047 
निवस्स्यामि, 75 विवन्सामो, 68 वसाम्यद्य ( 0 वत्स्याम्यद्य ) 
--^ ) 142 710॥71-€{ल 0 ह्य 77 मह्य ४1 7 3 114 सेचत्ये 
(10५ °ते )तद्धि मै( 1 7 ) वीर --° ) रि रण्ये (5८), 13 
77101}-€2€) णः व, {4 घान्ये ( 0 वन्ये ) 

9 8 ० ण ० तु 71० (र्ब 1] 8} --) पिष 
[स ]थ, 38238 च (0 तु) -<) ४4 सुप्रन्नस्‌ (णग 
धग्रमत्तस्‌ ) 72 तम्‌ (0 त्वम्‌) --*) 9 7“? सूत 
(णि सोम्य ) 32.122 त (0 हु) ५ नवह ष्पसुपावह 

10 ^) 203 गणा {07 सोऽश्वान्‌ - ) 724 प्रत्युपस्थिते, 
725 मञ्ुपस्थिते ( ०7 समुपागते). 51 726 ° भूःयस्त प्रस्युपस्थित 

° ) 2 प्रसूत- (0 प्रभूत-) 1 -वयसान्‌ (71618 }) (णः 
-यव° ) 128 दत्वा (19 कृत्वा) --“ ) 57 पि 23 24? प्रभूतं 
( पि 84 ४ “त ) यव्रस ठस्वा - ) ४: प्रलयनतर 

11 ^) 2819 (फ व्ण च श्वा) पश्चिमा, 02 तु सितां, 
रस श्निवा (ण तुं शिवा) --°) 81 2" 0 8 @ {23 
उ( 2 म )पागता, 24 1201 उपास्थिता --< ) ऽ रि + 1232-4 
7 ? 214 शय्या सचक्रे, 81 शय्या चक्रे वे (10 श्नायन चक्रे) 

12 {3 ९९815 (<0ाऽध्ट्पधण्लद् 72 --^ ) (+ 2 © 
शय्या ता ( 0 धथा5 ) --°) 71 ए @2 2113 -दखेवरता, 
75 लनायुता { 07 दे कृताम्‌) 5 पि छ1 3 01-3 ० [८ 
वक्ष रि" वीक्ष्य) पर्ण ( ए" 14 "ण ) कृता त( ४ ग्तास्त [ 9८] } 
दा, 0४2 वीतय पत्रवृणरवृता, 127 पुता [5८] ) -° } 6 पिं 
13 01 -262 1 « राम सोमित्रिमामन्य( ए °भान्य) --* ) 72: 
स (णिः स) क्ल 2, 51 पि ए (पादह) 7134-2 
15 , [23 115 € 73 


रामायणे 


तां शय्यां तमसातीरे वक्ष्य वृध्दः कृतम्‌ | 
रामः सौमित्रिणा साधे सभायः संविवेच ह ॥ १२ 
सभायं सप्रसुप्च त आतर वीक्ष्य लक्ष्मणः | 
कथयामास घ्रताय रामस्य विविधान्युणान्‌ ॥ १३ 
जाग्रतो हवं तां रात्रिं सोमित्रेरुदितो रषिः । 
घतस्य तमसातीरे शमस्य घ्ुवतो गुणान्‌ ॥ १४ 
गोद्राङ्कलतीरायास्तमसाया विदूरतः 

अवसत्तत्र तां रात्रि रामः प्रकृतिभिः सह ॥ १५ 


2022* ग्रक्चषाट्या्मास तदा पाटा रामसय लक्ष्सण । 


स्वय सटिरुमादाय सीतायाश्चाप्यनन्तरम्‌ । 


{(1 1) 21 तत (07 तदा) -126 16405 1 पाशा 
ण 1 2 ६0 213 -(1 2} 2५ आदाय सलिल (ण 
{258 ) ] 


--82 (णा, 1 01457 ( र 047 मला ४6 ०0त्‌। 
60100 } 115 शर्ध्लिः उ 
2023# अथ रामस्तु कारण्यात्पौरसप्रेपणो यत 1 

[ 7: रामस्य (० श्त्तु) पिः पौराणा प्रणणोयत (510), 2 
पोरुप्क्षणो्त (0 ४८ 05६ 1811} ] 

13 06 76805 73८ आ व्यहु. (र्न ए] 72}.--) 
1 सप्रविष्ट, [7 त प्रसुप्त, 120 “स्वक्ष (9८) (07 सप्रसुप् ) 
गषव 52 0 का 0 "तु, 21 ५5 च (णित) ए४ 
सम्रसुप्तव्व ४ सदभाय सप्रसुक्ष --° ) ६ श्रत स- (ण 
श्रातर ) [€ 72{1.1702 70772 73 @ः 12 3 प्रक्षय (0 वीक्ष्य) 
--41ला 347, {3 175 022+ --< ) 1457 सूतस्य (णः 
सूताय ) --“ ) 2 8 विदितान्‌ (07 विविधान्‌ ) ० वहून्‌ 
( 07 गुणान्‌ ) 

14 5 रि ए 8 -4 67 [५ थाजु 74 20 ण 0; 
7९205 15° एर्टणि€ 74 --) € रिं ए 5 7६ ता एण 
7012 ० 144 जाग्रतोरेव, 12८? जाग्रतस्त्वेव 5 पि एः 2 
ता 0717-4 6 7 21“ सा राि , (ह्‌ ६35 17 {€4 (गता 
रात्रि) 75 जाग्रतोस्तमसा रात्रि (5०) % ८५ जाम्रतो हेव 
तामिति सम्यर्पाठ । जाग्रतोरेव इति पटे सौमित्रे सूतस्य च 
तयो । & -- } < प $" ए 71 -7 11 सारथेरखक्ष्मणस्य चः 
त 0 तयो सोमित्रिसूतयो ® (¢. उदितो रवि 
अरूणोदयका्टो जात दृत्यं । ‰ -- ) 51 ठ ए 8 एवा 
तण 7 + जगाम (07 सूतस्य ) --2) 5 १28 ध 
122 6 {4 चुवतोर्‌, विद्ुवतो । [770 }, 213 चदतो (णि 
युवतो ) --^्लिः 24, पि 11८57 175 1023> (ग 7९7 
ए1६८्व6त्‌ एफ 2 ठतत्‌] व्गणगु्रनणा ऽह 71 411 
95 तमसातीरनिवास --5€ 10 [ ्पा65, शग0ऽ ०0 
0] रिग, 24 47) 

15 पि प 8 7071-4 67 ^ जु 24 97 75 
105 0 (वा ?) 25० --) रि" 8 तीर्थं तत्‌ (पिः तु, 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


उत्थाय तु महतिजाः प्रकृतीस्ता निखाम्य च । 
अत्रवीद्धातरं रामो रक्ष्मणं पुण्यरधणम्‌ ॥ १६ 

ध 0, "ना + 
अस्पद्रयपेक्षान्सोामित्रे चरपक्षान्गरहेष्वपि । 
वक्षमूरेणु ससुपनन्पर्य रक्ष्मण साप्रतम्‌ ॥ १७ 
यथत नियम पोः इवन्यस्मन्नवतनं । 
अपि प्राणानप्िष्यन्ति न तु खष्यन्ति निश्चयम्‌ ॥ १८ 
यावदेव तु संुप्ास्तावदेव वयं रघु । 

134 त), 1701-3 214 -तीर त( 3 14 तत }> 1247 -तीराया 
(7० -तीरायास्‌) § 2 गो्लाङ्ख्ता नीत -?) € > 
1 3 71-2० ‰५ तमसातीर( 019 ° )माधि(51 १ 283 
1० गस्थि )त , 04 7? तमसाया समाश्रित -5 76205 75 
एरटण€ 14 -2) ह पा ता रात्री, 2 राघ्रेता (1 
प्रथाजू }) --° ) रि 046? चृत (109 सह) 

16 34 ९०05 16० प्रा थह -^) [६ ¶12 © 
च (णतु) § र 29 [04-6 214 उत्थाय चिर(‡ॐ 5 भ्य 
चार्थ, 2229 वयाया, 2५ ध्य त्व्ध॑)रत्रे स(7५ च) भ 
70137 उव्थाय ठु(1 ध्या, 77 ध्य च) चिरत्रे स(1 तुः 
127 च); {7 ४ उत्वायापर( 722 [ 71 2150 25 वध 1 ] ण्वर्‌) 
रात्रे ख, 24 उव्यायोत्तरपात्रे तु, 12: उच्ये तु विरात्रे स (51) 
-- ) © रि 1 23 71-7 214 प्रजा सुप्ता (11 प्रकृतीस्ता ) 51 
[24 2 निक्ल(81° )म्य च, 3 ©2 1 4 निद्रास्य तु(73 
स, 24 ता) ->) €! र ८: 2 07 7५ ज्चुम- (9 
पुण्य-) 71 ० -ख्<्मण 

17 134 7205 वक आ फक (रल ४1 26) -) 
51 हि ए व-3 01-96 7५ व्यपेक्षया तात( 22 2123 
{ 2150 ] च्रातर्‌ ) -0) 1 दै ८1 2334 01 0६ 01467 
01 }72-4 नि्व्य॑( ४1 711 01 02 वरि ) पक्षान्‌ (07 निरपेक्षान्‌ ) 
4 7०) (भ्र ?) पण) गृहिव्वपि (11) ए ६० 
पौरान्‌ (०) (ल ऽ श्या } § प्रय 34 70136 {4 
सुखेप्विमान्‌ ; रि 51-3 [ता [णय © 2 -3 गृहेप्विमान्‌ › 
25 सहोषितान्‌ (0 गृेप्वपि ) -° ) 72 7 ससक्तान्‌ 
( 07 ससुप्तान्‌ ) --“ } 51 # 113 1201-7 21, परय पौरान्‌ 
(+£ 82 सुप्तान्‌? 74 7 ०07) ण ४० पराच्‌ ) गृहेष्विव 

18 ९7०) 28 --“) 73 य + ^> 05 यथव, {3 यदैते 
(णः यथैते) 6 र ए" 8 01-356 ५ निधिता स्वै, 71 
21 नियवा (2 श्त). पौरा ॐ ९४ तयैते नियममिति 
सम्यक । र --?) 1 21 ५1} 7166 2« यतते( $ 71 
श्य ) सन्‌ (6 ‰1 1 ५ स्म), 2 यततोरस्मिय ›, 73" न्त्य 
{ण कुर्वन्यस्मन-) -- ) 721 {1 ? 1 प्राणां 7 701 
[गा 71 2 75 ला नरिष्यति, 1/1 © न्यदिप्यति, ¢ व्यम, 
(६ 25 ४ {€+{ (10 जतिप्यन्ति) 9 1 01-35 ० + अपि 
देहास्स्यजिण्यति न लयजिण्यति निश्च (725 सञ्चम ) पिं 5 सक्षय 


(8४ “जति हि तथा देहा( 5: [5५५ 7: 2150] प्राणा )नपि 
नवा(5 “न्मते ना )च सद्राय 


। रथमास्द्य गच्छामः 


[2 47 22 


पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ १९ 
अतो भूयोऽपि नेदानीयि्वाकुपुरवािनः । 
स्वपेयुरुरक्ता मां बरकषमूकानि संश्रिताः ॥ २० 
पोरा द्यात्मकृतादःखादिप्रमोच्या चृपात्मजेः 


न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥ २१ 
अव्रवा्छक्ष्षणा राम साक्षाद्धमामव स्थितम्‌ । 
राचते मे महाप्राज्ञ क्षग्रमास््यतामेति ॥ २२ 


19 ५) 103 ]व८प)2 0: वय --°) 122 वयमा , (शणः 
रथमास्द्य) 28411 3 4 गच्छाम --° ) 6 रए 12 १{‹ पथानि 
(27४ न्ये)न तपोवन, रि ४101-5 7 प(1221 5 प॑, 024 7्तोथा 
येन तपो (728 श्या ) वन --^ लाः 20, 6 रि 1124-7 775 
2024* पएुचमेते विमोद्यन्ति मत्तिमस्मग्यपेक्षणे । 

अतोऽन्यथा कृतेऽस्माभिर्न त॒ मोक्ष्यन्ति निश्चयम्‌ । 

{ (1 2) रि गतिम्‌ (707 मतिन्‌ ) + असद्धिना वने, 7५ ४४ 
सषिमोचने (07 असब्पेक्षणे ) -71 गग 1 2 --(1 2) 
124 ? कना (10 छते ) 22 मो (0 मोध्यन्ति) ] 


20 °) 1 र" 7० तात, 2 23४-4 1225 इति, ए1 718 
येन, 1 यदि, 0५ ? जपि (णः अत्ते) ७2 [ऽपि भूयो (ए 
प्तञूः ) (ण व्ण ) ५ मेदिन्याम्‌, 7 तेदानी (ण 
नेढानीम्‌) --" ) 4 इन्वाकुकुखवासिन --12 गण (था ) 
2027 -° } 9 स्वप्रेषु, पि" 79 उपेदयुरु, (7) ०150 
85 77 {९५४} 9 (7) 2150) भपेदयुर्‌ (णिः स्वपेयुर्‌ ) 84 जनु 
युक्छा, © अनुरक्तो 516) (1० सक्ता) 61 + 13124118 
24 मे, 33 नो, (९ }मा (णमा) ४1 स््पेष्व नुरक्ता मे 
-“) 1 {2457 63 + मूलम्‌, 7 [0 श @ 7 
-मूटेपु, € 71 £ 25 711 1८५} ( 07 -मृखानि ) ऽ र ५1 
1 3-7 63 >; [ उ {पाध्रिता (07 सध्चिता ) 

21 22 0 छा (र्थ ४1 20) -^) 7247 [भुपि 
(० हि ) 5" 24 7 [ ल ]ुगताद्‌, प 1 72-3 12-7 }14 
[ख ]जुगता (10 [भा ]स्मक़ृताद्‌ ) -“ ) ४2 चिग्रसुच्या, 70 
फ 71 20 श्मोक्ष्या (0 '्मोच्या) 5: पि ५1 3 7019-7 
नराधिपे (101 नरपात्मजं ) «क्षिप्र सुच्य नराधिप -° ) 72५ 
ननु (9 न तु) 51 ए 936० 09 114 खत्वारमनो, 
सर्वात्मना 13४ 1) योदया (51८), 7५ योध्या (७८) (णः 
योज्या) -° ) ऽ र ४: 72.-7 हू खेषु, ण्ण टुखे च (णः 
दुखेन) 0 टु खे पुरनिवाससिन 


22 ^) अ 1 01-3 ५ अवाद, 8 तथा हि, ४ 2 तथाह 
(0 अव्रवीद्‌ ) 124 5 ° लक्ष्मणस्त्वचवीट्राम - }) 7" जव- 
सित, 724 ? द्वापर (0 इव स्थितम्‌ ) --° ) 72्' 121 ता 
[पा 12 13 729 तया (0 महा-) 112 प्राज्न -- ) 


51 2(7 2150)" रथम्‌ (0 प्रम्‌) --^लिः 22 
2 313८ 75 


2025* सृतमादह ततो रामस्त्वरितस्तुरगो त्तम । 


[ 257 |] 


धनो न्न 


2. 47. 23 ] 


घतस्ततः शत्वरितः स्यन्दनं तेईयोत्तमेः । 
योजयित्वाथ रामाय प्राञ्लरिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २२ 
मोहनार्थं तु पौराणां प्रतं रामोऽ्रवीदचः । 
टदद्युखः प्रयाहि लं रथमास्थाय सारथे ॥ २४ 
यह तवरितं गत्वा निवतेय रथं पुनः| 

यथा न विद्युः पौरा मां तथा रु समाहितः ॥ २५ 


116 [०5४ 1211). ], 

(116 232 1115 

7026* सूत तत सत्वरितमाह रामो हयोत्तमे. । 
क1न625 {21 04 0ता य § 175 


2020* अथ रामोऽव्रदीच्छीमान्सुमनच्न युज्यता रथः। 
गमिष्यामि ततो ऽरण्य गच्छ चीघ्रमित प्रमो । 

(1 ए) 0४1 7001 एण सूत शीघ्र स- (97 श्रीमान्षुमच्र) 
143 र्थ --(1 2} 1४८ राज्याद्‌ (10 ऽरण्य } 72 114 रति प्रमु, 
© द्रत पर ] 

23 र 8 ग) 23-24° -^) 1 7125 तत सृत 
($ 205 ) (9 सुनस्तत.) पि प एण स स्वरित, 
12 त त्वरित. 747 तु स्वरित (107 सत्व) €1 125 तत्तस्तु 
सूतरूवरित"» \1« सृतस्तत स्म त्वरित --2 ) ४" 71 9त (णि 
तेर्‌ | 61 रि1 22 ५-‡ 14 स्यदनेन!( 196 ग्से तान्‌? 7047 न्ते 
ष्व ) हयोत्तमान्‌ --°) 5 ध 01 पा [24५7 62 एर तु, 
पि 08 9 @1 118 च, 0४ [आ छ्यु, #8 स (णिः [म ]थ) 
६1 [ध एता कणा वऽ ©2 13 रामस (9 रासाय) 
^. 23, 1 1 701 0701 7 @ ‰{1-3 175 


2028+* शय युक्तो महावा रथस्ते रथिना वर । 
स्वमायोदस्न भद्र ते ससीत. सदटक्ष्मणः 

[ (1 2) © + मथ (शि जय) 211 मदावाहु (56) 
१९०९8 वस्ते र 10 फहु © रथेन (ण रथस्ते ) 7 (ण 
घ्म } 700 {9 चर --(1 2) ह" 61 त्मारोदख, 011 1201 
एणः त्वस्यारोद ( 0 त्वमा} ] 

24 रि गा) 245 (र ए1 23} --एष्टा ६ ता 
गा ¶ © 3 168 24-26 ( गाठफ्त एष 1029 ) 
246 28 --*) {04 0) {एष ) {ण पौराणा प? 0 
त्रिदयु 1 257 --? } ए, चचोव्रवीत्‌ (एष पण्‌? ) --7) 
70५ आदाय, घ 114 लार {107 सास्थाय ) 

25 4 07 प? ० विद्यु 10“ (र्न ४1 24) --् 
1५ त [01 ¶ © }4-3 768त 24-26 {1011०५९५ 
3029» ) 2६९ 28 --* } रि 70157 ©\ स्वरिते -- ) ५ 
39 (94 07 2150 } विघ्न" (गः विद्यु ) 1 {33 (5 0 
8150) 01 (5५) पौराणा, 06 7 पौरा मे (प पौरा मा) ऽ 
रि 20० यथाचन( पिन मे) बिहु पौरास्‌ 

26 ए 0६ षा प ऋ © 3 २६2 24-26 


८ ध ~ 


. 7 ५ 


५ 
1 


४ च 


॥) 


(त 


9 
‰&._ 
प < 


रामायणे 


रामस्य वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे स सारथिः । 
प्रयागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ ।। २६ 
तं स्यन्दनमधिष्टाय राघवः सपरिच्छदः । 
शीघ्रगामाङुलावर्त तमसामतरनदीम्‌ ॥ २७ 

स संतीयं महावाहुः श्रीमाञ्छिवमक्रण्टकम्‌ । 
प्राप्यत महामा्गममयं मयद्विनाम्‌ ॥ २८ 


[2 ` [> दुरोषमे 79 (5 11 2150} त्वस्ति टि दयोत्तमे (9 | -गाज्छव्व्‌ एङ 7020 } अधि 28 --° ) एषु" 2६ 001 एणा 


¶9 61 2 "उ तु चच (णः वचन). -?) ५ यथा (शि 
तथा) 7६ 0ता प 62 धि च, 030) (5ऽप़रा) } (ण 
स) --<) ए प्रल्यावेद्य (8८) ऽ र 01 8 .-८०7 क्प्त 
( पि 3747 ) रामाय (0 च रामस्य ) - ^ ध्लिः 26, 72 
2६ ता [पा त @ [ति-3 15 ; 14 15 {लिः 28 


2020 ता प्रयुक्त तु रथ समास्थितौ 

तदा ससी रधुवदावर्धनी । 

प्रचोढयामांस ततस्तुरगमा- 
न्प सारथिर्यैन पथा तपोवनम्‌ । 

तत समास्थाय रथ महारथ {51 
ससारथिर्टादारथिर्यन ययो । 

उदद्छखतत॒ रथं चकारस 
प्रयाणमाद्गल्यनिमित्तदग्ननात्‌ । 

[(1 7) त (गितो) 13 सुप्रयुक्त (07 स) }14 सुमत्रयुक्त 

--© 087726९ 0 समासतो ण {0 1 2 --(1 2) 2 
तथा (णिः तदा) 7 स्सीता -{1 4) € तथा, ध यथा 
( णः पथा) -(1 5) © स्राथव (07 महारथ ) -1(1. 7) 
1281 तुरग, (€ 25 ०10४6 (णि तुरथ) ६ फा णा स॒ 
-(1 8) {2 112-५ ८४ ए -मगल्य- } 
--लाहढधिलाः 4८ (0६ 1034#, णा€ हा त 7 
[णा ऽ (4 कध्दि 1031) 115 ॐ) 20वा ध्णुगृणा 
[ --5& 0 (0दह्णा€ऽ, एगतऽ 07 ०६ } 41 27०४६ 
2155 (€ ८) 46, 74 44 -^ लिः (नृणृीणा, व 
९०९1००९5 धरः श्रीरामचन्द्राय परसगुरवे नम , © श्रीरामाय 
नम. } 

27 ^) ऽ 4५०7 ख, 2 तत्‌ ({० तं ) 82 81 समास्थाय 
( {ण अधिष्ठाय) © धर्मात्मा रथमारुह्य. -°) र 2 54 
3 सीध ताम्‌, 33 ( 7 8150 25 7 72 ) सीघ्रमार्गा-+ 178 
शीघरामा- -“) रि ए1 24 1012 अतरत्तममा( २ श्समा 
[६1३ ]) ( एष पठा? }), गि अतरत्तामसा, 35 18 
आातरत्तामसा, 125 719 « मतरत्तमसा- ©> तमसामातरन्‌ (19 
तमसामतरन्‌ ) 

28 ^) 61 पि 1 8 72956 11 सतीर्य च, 23 तामुत्तीयैः 
12४ 7 सनीर्त्वा च (० स सतीर्य ) --2) 2 पिं 1 8 1241-4 57 
श्रीमच्‌ (णः श्रीमान्‌ ) ४‹ श्रीमत्समम्‌ ( 07 श्रीमान्दिवम्‌ ) 
2 भक्षण ( णः मकण्टकम्‌ ) --° ) € पिं 1 8 [01-7 114 
प्रपेदे तमसामामै( 7४ 5 7 शती )मभय क्षेम( 52 7: "~ शभ) 


अयाव्याकाण्डम्‌ 


ग्रभातायां तु स्रया पौरास्ते राघवं विना । 
सोकोपहतनिशे्टा वभूवुरैतचेतसः ॥ २९ 
सोकजाश्रुपरिधूना वीक्षमाणास्ततस्ततः । 

आलोकमपि रामस्य न पटयन्ति स दुःखिताः; ॥ ३० 
ततो मागानुसारेण गत्वा विचिरधणं पुनः । 


[ 2. 47, 33 


मागनाशाठिपादेन महता सममिषठुताः ॥ ३१ 
रथस्य मार्गनारेन न्यवतैन्त मनखिनः । 
किमिदं पि करिष्यामो दैवेनोपहता इति ॥ ३२ 
ततो यथागतेनैव मार्मेण छ्ान्तचेतसः । 
अयोध्यामगमरन्पर्वे पुरी व्यथितसज्ञनाम्‌ ॥ ३३ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकचत्वरिंशः स्मः ॥ ४१ ॥ 


दक्षन एष्ट एध एवः एण ¶ © क~ 7८६ 24-26 
(1०11०४९ एङ 1029* } 211९ 28 --4 {लाः 28, }{4 1775 
1020* 

29 पा ए८हाा5 पात ॐ, 41 £ श्रीरामाय नम ~> } 
श्‌ © # गत, (ह 25 717 1€,{ (0 हृत-) © -चेतना 
-ए०ः 29-33, 51 पिं ए1 8 717 ऽपऽ{ 1037 


30 13 ग (शू } गिण) 30 प्र 0 1 3 ° 7030# 
--* ) #8 -परिन्यूना (०) --0) €" 70 एणाः वीक्य- 
माणास्‌ --° ) 7 इति (णः सपि ) -“ } 7४ पदयत्मानः 
{ (्णवपुः॥) -^ लि 30, 1 0६ तव पपा 5 (213 णा 
1 1-3 णि प्णाालो) 5९6 २१००५४८} 705 


2030* ते धिपादाेवदना रदितास्तेन धीमता । 
कृपणा करुणा वाचो वदन्ति स्म मनस्विन । 
धिगस्तु खद्धं निद्रा ता ययापहृतचेतस । 
नाद्य परयामहे राम धरथूरस्क महाभुजम्‌ । 
कथ नाम महाबाहु स तथावितथक्रिय । [5] 
भक्त जनममि्यज्य प्रवास राघवो गत । 
यौ न सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
कथ रघूणा स उयेष्टस्त्यक्त्वा नो विजनं गत । 
इदेव निधन यामो महाप्रस्थानमेव वा । 
रामेण रहिताना हि किमर्थं जीविन हिन) 
सन्ति छरुप्काणि काष्टानि प्रभूतानि महान्ति च। 
तते प्रज्वाल्य चिता स प्रविहयामोऽथ पावकम्‌ । 
कि वक्ष्य मो महावाहुरनसूय प्रियवद । 
नीत स राघवोऽस्माभिरिति वक्त कथ क्षमम्‌ । 
सा नून नगरी दीना दष्टरारमत्राघव विना 
भविप्यति निरानन्दा सख्रीवारुययोधिका। 
निर्यानास्तेन चीरेण सह नित्य जितात्मना 1 
विटीनास्तेन च पुन कथ द्रक्ष्याम ता पुरीम्‌! 
इतीव बहुधा वारो बहुसुदयस्य ते जना । 
परिरिपन्ति स्म दु सारता पिवत्सा हव धेनव । [20] 


(1 2) 02 111 -नयना (79 दना ) -(1 2} ‰{« कृपणा 


[20] 


(19 


(9 करणा ) 12६ 701 70701 मनीपिण (79 मनस्विन }.-(1 
3) 12€ 7201 [अ ]पहत- (07 श्टृत-) 7 ता णण 
-चेतना -(1 4 ) ©1 मटारज (0 श्मुजम्‌) -(1 5) 71 
[ता फिफ रामो, (1 ना (0 नाम) 13 पव)8६९त गः 
तथा 1५ तथागतविक्रिय -(1 6} 12९1 {1 £ ©3 2 प्रिल्यय्य, 
114 दह लत्वा (10 अमिल्यज्य } 1६1 तापसो (0 राघवो ) 
--(1 ¢) 2" पाययते, (2 पाटयिता --(1 8) 121 7 
तवा एणः 5 {८३ सश्रेष्ठव, )1« तष्ट सख । 07 स ज्येष्ठस्‌) 
0 61 एफ विपिन (19 विजन ) 5 गत -(1 9) 173 
02726९ णि यामो 7 च (णिःवा) -(1 70) एध नो, 
1८, ८ 25 ०00४८ (निटि) 72४ 001 (हित (ग हिन) 
-(1 77) {8 सतु (णः सन्ति) {12 © {34 काष्ठानि 
शुष्काणि (एफ 25] ) --(1 22) 01 179 [ऽथ वानन, 
ध [ऽदुववा वय, पट यवा वय -(1 24) 719 © क्षुम कथ 
(४४ 2105 ) -{1 25) #14 [अ |स्मान्दष्रा (ष ध975ः) } 
--(1 26) © 2 गत्तानदा {9 [ऽ धिना ( 516}, © [ऽ [पिक्र 
(णः ऽधिक्रा) -(1 ¢ ) 42 त०78हु९त ग निर्याति 11 निर्यानास्‌ 
0६ {ता 0 मदात्मना (107 जिता) --(1 18! }1« पद्याम 
(7० द्रक्ष्याम) -(1 19) 62 फाग्वा (ण [इकुव) 7 
शर 2 बाहून्‌ (णि बाहुम्‌) "५ दुषिता (णः ते जना) 
--(1 20) £ 24 दृतवत्मा श्वाश्यगा ( 214 ववपमा ) (णिः 
176 ०5६ 19) ] 

31 5) 0६ एका पण (तत क्षण, एरक्षण पुर (णि 
क्षण पुन } --° ) 74 मार्गनाशविपादेन सहमा समभिष्ुना 

32 2 ) घ त रथमार्गानुसारेण -* ) (2 न्यवर्तत 
-<) {2 किमिदानीं (1० किमिद कि) 

33 ¢} 2" 7६ + तदा, #3 तथा (गः ततो) -एण 
20-33, 5 रं ४1 3 701-7 ऽप०६ , १{५त्गा१ पल 1020# 
03८ प्रबुध्य पौरास्तु ततो निाक्षये 

रथस्य तत्मदरथर्निवर्ननम्‌ । 
नृपात्मज सोऽनुगत पुरीमिति 
व्यपेक्षया ते नगरीं युनर्ययु. । 


{253 1 


8 
ट 


2.42. -7 | 


धनुगम्य निवृत्तानां रामं नगरवाधिनाम्‌ । 
ठद्रतानीव स्चानि वभूवुरमनखिनाम्‌ ॥ 


{ (1 7) 22 2 प्रवुद्ध- 21 नियन्त तदा, 124 नना नयाययं 
४2 11 2 2 सद्ुषतासान्तु( >" श्ताना तु) निदाय प्रा 
--(1 2} 72 व ({णनत्‌) -(1 3) ए 122 4 [- नृपालाःश्च 
(८ ्स्य) 2 24 नृपालजम्यानुगा (> सन) 122 19८ ध्न 
2 व्व, [व दमा (णण्ति) -() 4} 5 [ण] (गित) 
92 7: नगर (10 व्य ) 1] 

--.^11८7 33, 12९1 {211 {वा [711 5 105 


शालोक्य नगरी ता च नयय्याङुटमानमा । 
व्तयन्त तेऽश्रृणि नयन श्रोकपीटिता । 
प्या रामेण रहिता नगरी नानिन्रोभते। 
आपगा गर्टेनेव हदा पन्नगा । 
चनछरटीनतिवाकाग्र तोयहीनमियाणवम । 
अपदयन्निहतानन्ट नगर ते पचतम्‌ । 
ते तानि चेतमानि महाधनानि 

ट खेन द्‌ खरोपदटता प्रिद्रन्त । 
नव प्रजग्मु स्यजनजनवा 

निगीन्षमाणां त्रिनष्टदपा । 


1032 


{5} 


{10 


[ (1 ८) 3 -चनम (णिः -मानन्य } -(1 2) [21 1211 
22134 (27 70 5 7, 9 ता 85 290४८) ८ 
आयसेयन(12 °), ©2 त जन्वयष्न, €\ 7 7 हु 45 8१०५८ 
{2८4 [21 [ता [तत > व्ाकरपीटिन -(1 3) 7 70 
[ता [ण 3 2 नगम रना ($ (79 }) --{1 4) 
2 72 ©2 + [ण्व (ण [२]प) 121 वाद्‌ (10 हगदर्‌) 
--(1 6) 712 व्रिचेनचा -{(1 7} + मरहिणि (0 सग- 
वनानि) --{1 8) > तदाति- {० देन) -{) 9) 72 
ग्रजपरे, 9८227124 (ण) ६ प्रनत, ©व प्रजनन, € जग्मु (85 
२०५९} {2 पुर, ©2 वन (0 चन) ~-(] 10 }) 77 [फा 
निरीक्ष्यमाणा , 73 पिनिद्वमाणा (516 )* ] 


(गृनी०ा ~~ गा, (णण (6001 11८ 5६ }- 
5 2100८ ७1 22 1 8 7 -2 ८ तसममातीर( ४1 °रे ) निवास ›, 
2 पारमोद › ४? पोरन्या{ 7? °स्या)मोद. 25 पीरग्रत्याग- 
मन --5@ 20 ( 7पा€३, \005 07 00111} रि 723 
णा) 917५7 48, 2 72134 43» "1 45, 32 34, 721 
0 01 फा 72 7 © ऋ -2 47; 35 52, 244 - 
टाः (०न्रणा, 0 2 23 व्मालाप्तेट प्फ श्री(13; 
0 ) रामाय नम 


4 (्गपटञ [€ [लण्ला5 ऽव 0701 605 


प ८2, म धीरामचन्छाय नम; +: श्रीरामाय नम 
130८ 7, {21 0 एका 7 5 115 


रामायणे 


४२ 
स्वं खं निलयमागम्य पुत्रदारः समाघ्रताः | 


श्रणि पप्रचुः सत्र चाप्पण्‌ पिहताननाः ॥ २ 


तयाम चिपण्णाना पीरितानामनीवे च। 
वाध्यपिप्टयुननेव्राण् मणो काना मुमूर्षा । 


1033# 


[(1 त्र) ता एवारिपम्माना (ल्प) -(1 2} + 
-परिस्व- (0 -पषठुन-) 3 मुमूता ] 

1 °} 7६ एवा [फा सभिगस्य --1: 0701 ण 
7 0 ] 2 9 7034* ~य पद्द णपा ° 10 बनू 
आ <) 2४2 १५ उद्धनानिः ४ तपनानि (56), ए: 
7: ५7 तद्रतानि, 7४ वद्धतानि (01 उद्रनानि} ~) 91} 


11 12 1712-7 गतदचतमा(7 ^ स) (9 अमन- 
स्विनाम्‌) 
2 1207 2 (ल ५] 2} -^) 7: संस्र (5८) 


स्वस्य (स्वस्य) अय 21 07 त गृहम्‌, >+: 117 7015 
214 शरणम्‌ (1० निटयम्‌) 91 {4 ० ˆ यामाय {107 आगम्य) 
--4 ) 91 1)4-7 2 21 ‹ समागतां --<) 5 1 न्म 
(2८ मु)स्वर वाप्पव्रिद्वरा ($ 2 प्टडवा ), 2 0४४1 
सस्वन( < स्न्यर, 12: पतवर ) याध्पगद्रदा , 2 7 पुम्वर(81 4 
सन्वरा } श्मोक्पिख्या (12४ गह्या }, 2 मयर याय 
मुट्रता (51५), 3५ चाप्पपूर्णसुग्या नरा -^ला 2, 51 > १५ 
12 01-7 +14 105 (1. कलाः उत छत्र १0 0प्ाद्डाना, के 
{3८ 1105 ] 2-2 व्ल 2 तत  3-6 2116 3) 


1034* न स्म सद्यो गूतान्शिन्सुप्रियानपि चान्धवाने । 
नया करोचन्ययोध्याया यथा रामचिवास्नम्‌ । 
न च श्रीराप्रिरात्छचिन्न चव जुहुयुर्टिजा । 
ब्रह्य न प्राभवन्किचिन्न च धर्मोऽभ्यवर्तत। 
व्यनदन्याप्पमुत्सज्य केचित्तत्र सुदु सिता । 
व्रायनेष्यपतश्रान्ये निरृता हव पादपा 1 


{2 ०7, 1 7-2 (€ ४1 ब} --(1 7) ए: चास्तु, 07 
नाम ({गनस्) 09 नाम्मरयो (गनस्मपयो) 5170: शूना 
(0 सूनन्‌ ) 2 पट्ट , छ" 0457 {4 काश्चित्‌, 0 केचित 
(97 कश्चित्‌) ४ एग खप्रियान्‌ ; 23 सप्रियान्‌ (107 सुप्रियान्‌) 
047 वापि, ॐध्नि च (0 अपि). 22 प्रियानपि च 32 बाध. 
--(1 2} 47 नि स्नेदा, 12४ [अ] तिस्नेदयाद्‌ (70 { अयोध्यायां ) 
७ 122 12४ ८ 7 -पिवा्ने, 23५ -पिमनादने, 2 -िवेद्यन (107 -विवाम- 
नम्‌). --वग 0) ] 3-6, 74 7 01 1 3-4 - एः 1६2४७ 
८०5द्८णध ल्‌ 1 3 --(1 3} 05 थीशोभित (0 शीराविरात्‌) 
४4 मिचिन्‌, 15 उधिन्‌ (10 ऊचिन्‌) 22 ( 75६ {1706} 
5 नच धर्मो न्ययन (0 11€ ०5६ 1217} 22 (ऽश्छ्णात 
76) उ परान चा( 82 न पोराश्वा)विदन्केचिच्जहुुनं द्विजातयः 
> न त वीराविशत्काश्चिद्धिनातिर्नाप्यज्ुहन -)४ ०) 1 4 

(1 4) +2 ए « प्रा(ॐ54 प्र)वद्तश्चिनू, 52 पभावदक्तेचिद› 
792 प्रामतेक्िचिन्‌ ए 22 ब्द्मणप्रभावा({ 753 श्रावद्‌ }्थिन्‌. 


{5} 


[254] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न चाहृष्यन्न चामोदन्वाणिजो न प्रसारयन्‌ । 
न चा्ोभन्त पण्यानि नापचन्गृहमेधिनः ॥ ३ 
नष्टं दृटा नास्यनन्दन्विपलं वा धनागमम्‌ । 
पतरं प्रथमजं रन्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥ ४ 
नि ह ¢ # 
गरे गृहे रुदन्यश् भतार शृदमागतम्‌ । 
({णः ९ फणा ववा) 07 [ऽ ुभ्यवर्वते, 1: न्यपतत, }1 
वरव (10 च्यवेत) --(1 5) 234 1: न्यर्टन्‌ (0 
व्यनदन्‌ } प व्यादनत्राप { 0० प ) समुत्सज्य (10 ५1९ एणा 


1४) 7 सुदु सिन --(1 6) 2 शयने न्यपतश्चान्ये (70 
116 [107 1211} 02 निङ्कता, 04 न्यक्ला (9 जनिता) | 


3 §1५6१ ०) 3 -) {3 प्राप्ये, 001 ण 
चादर्पन्‌ , 73 चाभान्यच (णि चाद्ृन्यन्‌) 8 न चा(5 
[ 2150 ] वा ) मजन्‌ गिन चामोदन्‌) " 01-2 भ्नप्रा 
{23 प्र }मोरन्न चाहप्यन्‌ (107) 9 1-3 [ स प्रसारयन्‌ 
}‹ नाञ्चयोपि प्रसारिता (०5) र 05 अप्रसा( ५ ्मा)देन 
चणिजो न पण्यानि च चक्रिरे( 05 वन्रिरे ) --“ ) }1‹ [भा ]हरत 
(णः [म ]क्ोभन्त) 73 पडयानि, 15 {3 2५ © € पुण्यानि, 
€ 25 1 (८५६ ( {0 पण्यानि ) --“ ) रि्[अा [चरन्‌ (0 
[ अ पचन्‌) 


4 रि पच्छ णिः -) & ए 3 ० क इष्ट, 
2; 3 र्ध (नष्ट) 2457 रन्ध्वा (दृषा) ऽ रि ष 
1 0 -55कम्नचा(5 पि ञफ्न्चना [४४ (2050 ]) 
(38 "क )प्यन्‌› 04 7 धन दष्टा, 3 नाप्यनदठन्‌ (0 नाभ्य 
नन्दन्‌ ) -* ) 8“ साधनागम, 72८57 धनसचय (० वा 
धनागमम्‌ ) -^* ) 2 3 पुच्र- अ ए 01 -5०कदष्ा (णि 
रच्ध्वा) 46१ पुत्र प्रसूत दृ्षटरपि( 05 श्टराच) (०९) 7 
सविन्री, ५ जनिच्री (गः जननी) रि" नाप्यन॑टत, 7247 
नाभिनदति (107 नाभ्यनन्दत ) ४3 न चाभ्यनदनननी द्षटा 
प्रथमज (पः 53 च प्रथम) सुत. 


[2 42 7 


व्यगर्दयन्त दुःखार्ता वाग्धिम्तोत्रैखि द्विपान्‌ ॥ ५ 
किंडतेषां गृहैः वनयं किंदारैः परि धनेन वा। 
ररवा कः सुसैर्वापि ये न पतयन्ति राधवस्‌ ॥ & 
एकः सत्पुर्पो खोकर र्मणः सह सीतया । 
योऽनुगच्छति काङत्ं रमं परिचरन्वने ॥ ७ 

5 ¢} §1 2 ए 124 [7 भ" कुले इटे(0: ठम 
{516} ) प 734 सव्यश्च, ण्त्‌ नार्यश्च (107 र्दन्दयश्च ) 
--° ) 51 ए" 0"-3 ५ चितु( 0 न )दती( 13 "त ) सुदु खार्तीः 
29 व्यगर्हत सुदु सार्व, 72 विगर्हयत दु यार्त" 1५५7 अ( 1): 
व्य गर्नु चिता सर्वा( ° नार्यो ), © व्यगरहयन्खियो दु खात्‌ 
14 गर्हयति सख दु सार्त्प, 0६ ०५ 7 ६८५६ -- } पय 1110६ 


वाम्भिस्तोत्र 13 वाक्यस्‌, 1245; वाक्य- (07 चाग्िम्‌ ) 
51 ए [1-3 ० ]\[९ द्विप (ग द्िपान्‌) 





6 ^) ण्न, ए 0124 पणतु (गन) प 02 गृहे 
(णः गहे ) -*) रि2 8 दरेव१( 7 र्ट)पि, ४1 101-57 714 
दार्वा कि(725 किंवा [एए पाथ ]) (ण क्रि दरि फर) 
--2 ) 61 रि: ए ए 0-7 प, प्राणैर्‌ (णः पुत्रस्‌) 1 1 
72६1 0६ [अ ]पि (णः) ए" 03 62 सुखर्वा फं, 261 
कि सुयैर्वा, ५४ ° सुतेर्वापि (णग सुर्वापि ) 


7 2) 5 0.7 स एक (5 “प ) पुरूपो, ४ 1201 एक 
स पुरूषो, 7 एक सुरूपो, 722 एकस्तु पुरूषो (19 एक 
सत्पुरुषो ) --< ) {1 #* „ च्छति (१३१२६९५ } (° योऽनु- 
गच्छति ) -^ ) 12: परि" › 0 5 परिचयनू (07 परिचरन्‌ ) 
133 वन्‌ (० वने} 


ह ए 61 ९४ ए 8 707 € 8€्वप€ा€८ ° 5{817285 
8-76 ( गालप्ता्ह् ऽवा 25528९5 ) 15 50 (0171168 ६८त्‌ 


72६ 1६ 25 इष्टा ऽ6ुभाञलुङ्‌ पा 2 {चपाभ्‌ गपा साति 15 
7105६ 1670ा6त्‌ आ धौ€ 10165 


गशणमः तगाशृव्लापञ ० चल ऽतवृ्लात८ ग अवा295 876 77 61 9 4 ए 017 
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8. 
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2 42 5 ] 
आपगाः कृतपुण्यास्ताः पश्चिन्यथ् सरांसि च । 


“ येषु सल्ाखयति कङ्कतो पिगाह्य सकट चचि ॥ ८ 


शोभयिप्यन्ति काङ्कत्थमयव्यो रम्यक्राननाः । 
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` 8 >) एणाण्न्णम गछत इ फठकष्न्छरन च छश्च --- ) 5 [लप {ण छतत ऽ ता [1 025 च, 113 
तु (णिता) --;) 5 28 7 -3०1‹ च वने द्युभा.(7ः 
मां), ई" कमलानना › ए च वने शुदा , 7245? च छयुभा वने 
(107 च सरां च) -°) € 2:27 यासु यातिः पि 1531-3 
3 © 27 ऽ यासु: यास्तु, 73 @ 413 येषु) पास्यति, 
254 य उपास्यति, 2" यासु जासयति, 7" याश्च पास्यति, © 
पयु जासयति, « यास्तु परयति (10 येषु जाखति ) -> ) एः 
314 01 व [फा 0125 9 72८ खचि (0 उुचि) 

9 {1९ ऽश्वृप्ला८ठ आ 4 25 2, 72, वन 
7038*, 128, 70, 9, 2035, 32 _- ) 91 1224-7 
रमयिप्यति, ‰2 2 लोभयिष्येति (7० शोभयिप्यन्ति ) -;) 
15 7 अटव्या (° नयरव्यो ). 5 # ए" 8 71 216 
चित्रकानना (ण रम्य) --2) ऽ 1124 तथारूपा › ए 52 


रामाये 


आपगा महानूपाः सालुमन्तथ पव॑ताः } ९ 
काननं वापि शैलं वा यं रामोऽभिगमिष्यति। 

[9 ~ (^ (न * = 9 [५ 
ध्रयातथमव्‌ प्रप्त नन द््यन्यनचितुम्‌ ॥ १० 














13 2५ सहानृपा › 7225-2 तथानृपा › 3 महाकूखा, ¢ ६ 

25 17 16६, (र रूपा (ग महानृपा ) -^+लि 9, 51 

त ४1 28 101-> धज 175 

7035+ स हि र्वा सदनोखाया वसुमत्या महायद्ा. । 
धर्मपालश्च रोकस्य वीरो दुदारथात्मज । 

[47 00 1 उ {1 ) 7" सशीलया (51८), 15 
सरीटखाय (5०) (णः स्गैटाया }) एय 114 वखुधाया --(1 2) 
51 पि ए 2: 5 धर्मपाटस्य 21 रामो (ग वीरो) ] 

10 70 ऽध्वृ्छात्€ पा 24, ल 1 9 --) 52024 
चापि (7० वापि) --;) 21८ यद्‌ (०7 च) 5126 [ ऽ {तिगमि- 
प्यति, ४1 71-31:{ 5 }धिगमिप्यति, 7&1 121 721 एणा 215 
[ऽ }चगमिप्यति (10 ऽभि? ) ज्ञ्यं वा रामो गमिष्यति 
84 76405 70°° 77 फवहु -< } 5 प्रियमिवातिधि --“) 


{ 256 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


विचिव्रयुमापीडा वहुमञ्लरिधारिणः । 

यकर चापि शख्यानि पुष्पाणि च फ़रानि च । 
दरथिप्यन्यसुक्रोखाद्धिरयो राममागतम्‌ ॥ ११ 
विदश्वयन्तेो पिष्रिधान्भूयधित्रांव निद्चराच्‌ । 
पादपाः पवरेतप्रेपु रमयिष्यन्ति रात्रवम्‌ ॥ १२ 


1 पून, 11 ततैव, 05 तन ((णप्मेन }) ॐ ८/1 दिक्ष्य( ५ 
ण्य), 7124 01 73 612 क शक्ष्यति, प्ट). ४ 45 17 
1९). ( 0 श्र<यन्ति) 91 7५ चार्धितु, पि 7313 01-38 
नानु, ४1 2: नाचित, 0४ चर्धितु, 07 चार्भितु, }73 [स] 
मर्पितु (19 [म [नचितुम्‌) ^€ 10, 51 वि 247 
1115 


2036* प्रिचिव्ऱसुमेधृ्चटम्बमन्नरिधारिमि । 


[05 वृक्ष (ण श्रू) 126 नव, 07 टप- (0 रम्ब-) 157 
-मजर- (107 -मक्षरे-) 1 

11 णाः ऽच्वृष्लाष्ट प्रा ५, न ५] 9 ~) 
-कुमुमापीता, {८ -कृसुमापीर --° ) 51 2 2 1021-7 
{५ मजरिमधु (0457 मधुमजरि- {0४ (979) ]), दिव 
मजरीनरि (0 बहुमञ्जरि-) ८? -चारिण ("0 -धारिण ) 
-- 11 11५6, 1 11 0 [रा त्‌ @ 2 105 


१०३7* रावच दर्यिःप्रन्ति नगा ्रमरशाटिन । 


०) &' परे ८ 23 012 ए दपि, एतः चापि, 61 चैव, ७2 
करा [ऽ]पिच (ए (वाजो ) (णः चापि) €! रि ए" 
101-7 ५ सुप्यानि सटानिः, 1282 पुण्यानि पु, 712 612 
घु -पाणि सख्यानि ($ {५7050 ) --1॥ 2९1, 15 111९६ -र) 
6५ दक्ेयि ग्रति 9 4०7 बृ्ेपु, 2 ४1 73 13 4 
सानूनि, 195 ऊजेपु, 7: [म [नक्रोशाद्‌ (0 [अ |लुकोशाद्‌ ) 

“} € 22 ४1 ए 01-3० पस रििणा (0 न्य) 
{ला 74, 01 0 0वा णा ऽ 105 , ४1 013 1115 
2116 71 


21038+ प्रखचिष्परतिति तोग्रानि विमलानि महीधर । 


{3 प्रमदप्यत्ि, (3 ष्विति, 62 2113 प्रस ( {ण प्रखि- 
यातत) ४1.701 उ दौरा रि (0 तोयानि) 70 महीररा, 23 
मणी (10 मटीषरा ) ४1 13 पिमट({ 122 निर्म } वारि शीनल 
{0 {16 [0०5 7417} ] 


12 र्णा ऽएतृप्लात्ट करल ५ 9 0276०९15 122 
{१८7 1039* शत्‌ 11९१ 7८२त्‌5 16 एकाह 16" पा 115 
{ प्ण [गप्८९ -रि2 13 गा) 12०८ --* ) 125 विदर्ययति 
1 01-3( [02 ऽध्ल्णात्‌ ८ } घातनि( 95 न्तश्च) (णिः 
न्धिन्‌.) -°) 51 705 05६ प्रा€} ऽ ० धातूश्चित्राद्च, ४1 
2४3 (12५ ऽ६्द्णोप ६९) चिवात्नम्याङ्गू, 147 वास{ 7 
शाम )चिग्रादर (1८ भूयश्चिद्राद) 1 वीर्य जान्‌, 0५ (व 
ष्ठा ) निकुटन्‌, 195 नेर्जरतान्‌ , 13 नि्खीरा (107 निर्सरान्‌ ) 

<} 61 7 {31-3 0:-7 21‹ पर्व ताग्रस्या(2 ४ 2८ सस्य), 


[ 2 42, 74 


यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः । 

सहि शरो सदाबाहुः पूत्रो दन्नरयख च ॥ १३ 

पुरा भवति नो दुरदनुगच्छाम राघवम्‌ । 
पादच्छाया सुखा भकस्तादशस्य महात्मनः। 

सदि नाथो जनखख सर गतिः स परायणम्‌ | १४ 


४" सर्वथा वस्त, 94 पर्वनध्रम्ता (07 पर्वतत्रेषु) -“) ८ 
761 13 रमयिप्यत्ति 

13 (छ्णिः ऽध्वृ्लाव्ट ण 24 ल ५19 रि: 1 
९0८४६ (वा } 137 नीला 16०५, प्ट 3 03 1९०९४ 
ष्टा 16 तात्‌ 07 प्कृृलव७ 13५ ।{लि 1039 --° ) 61 
2 ( 05 €} ए ( एनी 117९5} 7 भवेद्धर्ना( २४ 
ग्तन्र ), ९2 13 (०]] ऽद्०्०ात (णात) न तत्रास, 131 2 ( 19६1 
751 {76} [ ऽ मय तच्र, 83 (5 1771६} [ ऽ] मवम्नन्रः 
134 ( 075६ (1706 } 725 वसे, 05 भवे ¡त्निव्य, 721 © #112 
भय नास्ति, 201-3 { 7८3 ए) धणा८ऽ} [ 5 (मवद, 1047 
{ ऽ ]भयत्तत्रः \॥1८ [ऽ ]भव्रद्धातरा (णः भय नात्र) -“) 2९2 
(975 (716) नास्ति कश्चित्‌, 22 3 (2) ऽच््णात्‌ (र) 
भयन च(- नेव), 21 तत्र तत्र, 747 नाम्नि कल्य, ७७ तत्र 
नाम्ति ( 0४ (न) }) (0 न्ति तत्र ) ©1 पराभ - 1 
(111८६ ) 724 57०) 13* §1 192 6 1८8 13०० ०८ 16, 
1116 रि ५1 8 013 7९4 बलिः 11८ 7दण्८्ागा 
23 -2 ) 91 22 ४५ 8 13०, 02 हि (णच) 


14 ^) 22 © पृते ए च यात्ति (णि भवि) 
त 7 |. £ (5 )दृरात्‌, (त 25 77 (९. -“) 71 अनुगनछति 
--1*0 140, ऽ दिव 702८-7 ऽप0ऽ६ , णाा८ 01 1115 च्ल 
16८ 


2039* तूण तमनुगच्छामो यापर न गच्छति। 
[74 ? द्रुत (10 तृ) ] 


लला 01 पतु6215 13०८ --° ) 717 7 2 ९८ सुख 
भवस्‌, 1202 72 सुखोदर्क, 724 7 मुख तस्य, 62 }{" समा 


तस्य (9 सुखा भक्तम्‌ ) - 1.0 742८, अ 21 ७1 1 17 
5०5१ 


1040* पाटच्छाय। गताम्तस्य निपरस्सयामोऽनोभया । 


{871 पादच्यया ४192-2 सखा, 2*-° सृप (0 गनच्च्‌ } 
51 पाद्रच्छायाशत 91 06 सश्चयाम, \1 निवसामो { {07 निव-ध्यानो }. 
1 102 [ऽ ।कुनोभय ] 

--“) 9 2२ ए 3 0-2८-2 [ऽन्य जगतत, 29. [ऽस 
सेर (0 जनष्टाष्य) -) ४" 00४८सा ग्मि, 75 
चागति ४11) ३ तत्‌ (107 ऽ्व्णाप स) 22 [२4 11467 
£: ७० परायण» तहु) ६८्ण (95 रा {९:1}) -- {लः 
ग4, © 097 7९० 1675 ( वा } {ण १1८ 015६ (7९, € 


एद 1८ 11 115 [णलः [1८९८ --^ शला उन्‌, ४३ 01-ड 
3115 1038 


{ 257 ] 


~ 09 © 


2. 42, 15 ] 


वयं परिचरिष्यामः सीतां गयं तु राघवम्‌ । 
इति पौरस्िये भतदुःखार्भस्तततदनुवन्‌ ॥ १५ 
युष्माक गघपोऽएण्ये योगक्षेमं पिधाखति । 

[१] [9 य व+ [¢ [ॐ 
सीता नारीजनस्यारय यगक्षमं कारष्यति ॥ १६ 
को न्यनेनाप्रतीतेन सो्केण्ठितजनेन च । 
संप्रीपेतामनोन्नन वासेन हुतचतसरा ॥ १७ 
दैकेय्था यदि चेद्राज्यं स्यादधम्यमनाथवत्‌ । 

15 ~} {33 (२.0 घने 810 वय णा प्रावाद्ु } राम (नः 
वय) 73 परिधःप्यराम (वतणा६९५ }) --‹) 77 घूर (0 
युय) 51 स {3 011 एवा पणा 3947 च (0 तु) --*) 
61 ता समघुवन, ४1 3 01-357तास्त( ण्चत, 1 2 ताम्त, 
02, “स्त }दादरुवन्‌, {2 पर्यभवन्‌, © }11 तास्तदरञ्चुवन्‌, © 
तावदवरुपन. 12 सुदु सारताम्तद्राघचुवन 

16 §1 [2४ 4-7 7९९७६ 16 [ल€ (रघ ४] 74 पत 
72} --^ ) 51 ४1 01-36{ 51 [22 ¢ 5९९०7त्‌ {170९} र्च्‌, 
<1 {24 ५7? २] 0५६ {17९} [ऽ यर्थ, रि 8 नायो, 725 
{0011 निः ६ {171८} [5 ्ल्न, 04 57{ ऽध्८०म्त्‌ (1006 )}रक्षा 
(19 ऽरण्ये) --) 51 पि ८! एउ 7 (9 047 (ण्ण 
९९, 02 < {17९} करि-ग्रति( 02 [5८८०0 €] न्ते) 
--^\{1€ा 1028, ‰2 1 7८ 7९8४ { शवा ) 130 (६ ९1 13) 
9 एव 1715 1039+ --र2 छा क जा, (ण } (62 
--° } 01 लस्माक जानकीं सीता --^{16 16, 13 031९८ 
{श्या } 13५ (र ५1 13) 

17 ^} वोन तेन, #1 2314 को ह्यनेन, 72 कोथ 
(9९), 0१४ क्त्वनेन, ५ गोनुनेन (0 ॐो न्वनेन) 
106 प्रनीयेन, ४ 1" 214 प्रतीपेन (णि [अ प्रतीतेन ) --5 
यै 1 3 7 14 तान 17० 810 274 -^) पि ए 
7५४१ कृषटितनजनेन च { 09 व}, 047 न्नोफऊचित्तजनेन च 
--^ ) 1 1 सब्रीयेता मनोजेन -° ] 51 ° वास न, \1 134 
रामेण, 132 वादेन (10 चासन) 9 1 7-7° [उ ]द्वि्न- 
मानव, र 1 0487 #५ [ड द्वि्नचेतमा। 253 724; न्ता, 
2 शन), 6184 323 श्तेजना, लाह ६ ३5 पा ६९५६ (० 
दतचेनता) 

18 >4 (शा) 218 --*) ऽ ए! 701-30 यदिद, र ए 
7487 यद्विढ( {+ "त [ 56]) (0 यटि चेद्‌) 7" वाक्यः 
04 रराद, 1४ राज्य (ण रात्य) --°) एग [39८ 00242 
12" ° 3136. अधर्मम्‌, ता) & ६251111९ [छ भ्स््रम्‌) 
~°} 61 22 ४1 [1-30-3 ०्नात्र, 2५ अनर (न हि) 
75 {भ)4 ( {07 [न] ) -2 १९०5 184 पा फणा 
411८7 13, 51 2६2 ४ 13 [21-77९1त 212 

19 ^) < 282 013 ध्यत 71: पुराण -* ) ४ त्यक्त, 
६ दा सक्छ, © यथा {गि लयाद्‌) 71२4 7011 ४ 
स्वश्व 4- --< } 1 101-*०>९ नमा {+ छसं) स(3 सु) 
रतु दरक्ता, र ४20 7/5 ग कवसा (प्नचम,) रतु 


रामायणे 


नहि नो जीषितेना्थैः इतः पुमः हतो घनैः ॥ १८. 
यया पुत्रध मर्ता च लक्तववैधैकारणात्‌ । 

द सा परिहिरेदन्यं कैकेयी इठपांसनी ॥ १९ 
द्रेय्या न्‌ बयं सज्ये भूृतक्रा निवसेमहि । 
जीवन्त्या जातु जीबन्त्यः पुतरेरपि श्रपामहे ॥ २० 
या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निषा | 

कस्तां प्राप्य सुखं जविदधम्यां दचारिणम्‌ ॥ २१ 


श्वक्ता ( 04 7 दाका) --° } २2 83 05 कुरपाशनी, ४1 1 
न्पाश्युटी, 22 1261 70-3 प्पाघ्युनी( 0१ श्ना), 14119 क 
7: 2 °पासिनी, 21 मदधातिनी (10 कुख्पासनी ) 


20 ०) 05 2 वन्‌ ( 0 वय ) 122 न यैकेय्य। नवं राज्ये, 
--5 ) ऽ शृतका निव्रसीमहि, रि श्रुता गपि वसेमहि ४" भव्याः 
क्तापि वसेमहि, । श्रता पि वसेम, 33 वसे न) चै, 0/1 761 
1071 श्रृतका हि वसे 1-52 भ्रूतक{(12: तारा, 13 
श््यक्रा )पि वस्र, ©3 }19 हतकाम। वस, 12 शतकामा वसेभ 
ध) & ०5 1.1 1९६६ --< ) € {18 5 {2 ५ जीवला, ति 
जीवला, 72 जीविल्या, 75 जीर्च॑तो, ता 35 पा {&१ (ण 
जीवन्त्या) 5 ४1 0 2 ऽ साघु, एग्तुन, 1:62 धष ध्न तु। 
12: नानु-, © ननु, 013 नयु- ( [0 जातु) 5 #1 9 9 0131 
जीवाम , र ° जीवेम, 125 जीवन्या (10 जीचन्य ) --*) 
पणा [3 ©1 2 }{1-3 दपा, 701 ग्मि) व (ण दापामटे). 


21 & 2 ४2 ए [017 7620 2156 धल 28 -^) &! 
रि {3 747 प्र्राजयति, 214 प्रस्थापयति (10 प्रवासयति) \1 
1013 प्रत्राजयितुमिच्छति --^1€ 22०0, 52 प 2 3 711 
1115 , 214 2 21 


1047* इच्छदि महाराजम्त राज्ये नाभिपेचितुम्‌। 
न हि जातु चिर जीवरेद्राजा परमदु सित । 
गते दशरथे स्व्ममधर्म प्रतिपरस्यते । 

[अनन 1 7 -(1 1} तान्‌, न्ता, 05 ते (णि 
त} 22 73 राच्ये च (0 रज्ये न) 35 भभिपे( 0: रि) 
चयेत्‌ -(1 2) 22 च (0 हि) 12 राजा जी (1 
प्रतु }) 4 वना२६९य, 0457 चारिक (0 -दुतित }. 
--(1 3} 2८ अवसं, 23 {05 श्नु ( {0 अधर्मे) ४५ 24 
श्रनिपर्स्यति ] 

-5 रि ए फर गा 217०. 7} ४ लधर्म,, 6 
स्यं (ग यवस्य) -- ^ लि 2, एः 01 {वा एप 9 
1115 


2042#* उपटरतमिद्र सव्रेमनारम्बमनाय पम्‌ । 


सकस्था हि छते सर्व विनाश्चसुपयास्यति । 

[{1 2) 0६0 0 एता अनाटमम्‌, 119 निरारवम्‌, #? 
0०ा7वह६्व्‌ (णः अ 1 उन्‌) --(1 2) ८ [ता कषण तु 
(ग) 73 उत (णः डने) एप साद, व 9 623 2114 
स्फ, कप (णपा) } 


{ 258 ] 


अयोन्याक्राण्डम्‌ ॥ 


न्‌ दि प्रतरते रामे जीविष्यति महीपतिः 
मृते दशरथे व्यक्तं विलोपस्तदनन्तरम्‌ ॥ २२ 

ते पिं पिवतारोच्य कीणपूुण्याः सुदुगेलाः ! 
रायां दासुगच्छध्य मरुति वापे गच्छत ॥ २३ 
मिथ्या प्रव्राजितो रामः सभाय सहरक्ष्मणः 
पसे सतिवु्टाः सः सनि पश्वो यथा ॥ २४ 


तास्तथा व्रिलपन्त्यस्तु नगरे नागरधियः। 
चुक्रुभशसंतपना मृत्योखि मयायमे ॥ २५ 
तथा दियो रामनिमित्तमातुरा 
यथा सुते भ्रातरि घा परिवासिते । 
विरप्य दीना रुरुुर्विचेतसः 


| + ५ 


सुटि तासामधिश्ठो हि सोऽभवत्‌ ॥ २६ 
( 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे हिचलाश्शिः समः ॥ ४२॥ 





22 ^} 21 0247 6८ ४11 प्र्ाजिने -° ) <1 दशरथ 12५1 
यने (0 व्यक्त) 7४ शृते दुशरपरे्ुक्त -< ) 5: पि ५173 
१६1 217 #५ ट विलापम्‌ ( ° ्रिल्छोपम्‌) 7" अनुत्तर › 
5 अनतरं 
, 23 51 पि ४1 017 प्र त्ाञु) 23 4 24 (८ोणता7हि 
१०4३९} २ 73 प्रकाल 23४ नत 23०५, वलृदव॥7हट 
2 ३०० 171 115 णलः ए४८८ = )} कः चिधवा(गिःते 
त्रिप) 71272 पिवता (णिः प्रित) ४1 सुदुर्गमा, 3५ च 
दुग ग , 02 7 © सु( 72 तु )निगेना › 72 तु दुगता , € 85 

1 {€>† ( का सुदुमता }) 7011 11 02 124 क्षीणपुण्यास्म 

{गि स्थ, ‰\ व) दुर्गता (0116९291 दुखिता ) (^) 
3 [आा]लो .णपुण्या स्थ दुर्गता (1ग्ल्णा2.) -) ४1 
{34 (121 4 ऽ्ट्णात धा) च, ह ग (वा) ४1 
{म ]नुगच्छत्व, 6 + [अ । पि गच्ध्वम्‌ (णि [ब ]नुगच्- 
ध्वम्‌) }+2 3 (8) ऽध्ट्णातं प्रा) अनुगच्छत वा राम 
4) < र ‰ (रि 7123 010 €<, 14 श््ल्गात्‌ 
1171,6 [ 7181 प्रा त्रिन।क्ञ ]) प्रणान, ४1 प्रणान, 0 #2 
श्रुत (107 लश्रुति) 9 मानुगच्छत, 1 $ 1323 (12 
75६ {11116} 74 ( €0िःल (छा } चानु", [2 चापि गच्छत, 
गो वापि गच्रथ, }14 वा निगदर्तन (0 चापि गच्छत) 

24 §1 १ \1 {8 0"-~ प्व्ाञ]) 23 20 24 --*) & 
22 1813 0140 (12 744 ८५ ॥ प्र्रजितो, 6) £ प्रत्रा 
{३5 11 {५९1} --°) 112061१ ससीत (0 सभार्धं ) 1 
पि ४11 01-7 सीता रक्षण एव च --°) 1 1241 112 
(2२ )71-3 (1 }\ सतििष्टठा स्म, 7011 त सनिवटा म्म, 01711 
सनिषिषटस्त, 61 ग्रि्टान्मा, ४4 चकुषा म्म, ८५ 4५ 11) ८९ 
(107 सनिसरा स) - ) 0" श्नौन २» € सानि ( 45111 
1९५६} - 707 24 ^, <1 र ४1 {3 01-7 -पफजा 
2043* भरताग्रभिखष्ा स र्द्रा पशये यथ'। 

{1 दिष्ट स्म, ५101-3 निखा गम ( एमे), 233 [अ]ति- 
सष्ठ स्म, 12467 स्ट स्म, 05 च सष्ठ (छिन [ अ]भ्सिश 
रम} [रा सत्राय, 132 1257 क्ुट्राय, [301 धुत्ताय, ७(०५ ) यात्राय 
{ण शद्राय) | 


~ ^{16 24, {1 {211 31 का ऽ 175 
204+* पूगेचन्द्रानन्‌ इयामो गूढजन्रररेदरम । 


भाजानुबाहु पद्माक्षो रामो रुदमणपूर्यज । 


पूर्वासिभापी मयुर षयघादी मदहाव्रर । 
मोम्यश्च मर्वलोकस्य चन्द्रत्रस्प्ियदरशन । 
नून पुरुषादो मत्तमातद्गविक्रम । 
श्रो भयिग्यत्यरण्यानि धिचरन्स महारथ 1 
{(1 3) 62 फर पूर्वभाषी च 113 मतिमान्‌ (ण मधुर ) 
--(1 4) 01 -टोग्श, 13 }1 सर्वस्य (10 -लोकस्य ) - (1 6) 
2 ‰#{1 माप (907 महारथ ) 1 
25 ^) 03 ततो (० तथा) 01 613 च (णि तु). 
५} ° नगर , 71 © {2 नागरा (10 नागर-) -) 781 
273 दु खसच्रस्ता, {211 01 ए १24 दु खस्ता -) धा 
समागमे (ग भया?) -ए0 25, §1 पि \"1 8 7012 ऽप5६ 


2045* बिलिपुरेवमार्तस्ता नगरे नागरखिय । 


[51 ए2 02 नगर , 2245? नागरा (10 नागर) ] 
- {21 00१ 


1046#* व हुमुप्सज्य कट्याणी गरोकतोद्रिप्नमानखा । 
--^ {{€ा 25, 081 {11 {01 रा § 175 
2047* 


{51 


इत्येव विरपन्तीना सखीणा नेदमसु र'घवम्‌ । 
जगामारत दिनकरो रजनी चाभ्यदरसीव। 
नदञ्वटनसपाता प्रलान्ताभयायमत्कथा। 
तिमिरेणानुचिपेव तद्रा मानगरी वभौ। 
उपदान्नवणिर्पण्यरा न्टहपा निर।ध्रया । 
लग्रोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिवास्वरम्‌ । 


[{(1 {) 4 तेदननि (10 वेदमये ) -{71 07719ह९त {णः 
12 -(1 2) ¶४्न (णिच) -(1 3} 2८1 + -सतापा 
{णि -नपाता) [फ {126९२ फ, त्रानाध्ययन-, 1४ 
85 १८0८ ( क प्रञ्या नाघ्याय ) (2 पि सक्या -{1 4) 
0 [अ ]तुिप्त च 2 निमिरणामिरिपतिव, 61 तिमिगेधव्रिल० (10 
11€ [जा [न ) [381 मा तथा, {211 तत्ता, 72 +28 मा (9 
म) तला, [१ सगत, 63 तथा मा, कर बनू (णि नवासा) [ध्र 
नगर, ¶9्मा तद्रा (छित नरी) 011 मवत, 14 नदा (ण बभौ) 
--(1 5) 2{2-4 युध्रक्ञान( #2 स्तय) "4 नष्टाया (णि न्ट 
दर्पा) -{1 6) 72 {अपि (शि [चा तीन्‌) ] 

26 ^} 51 7०-7 इनि, 2 7394 अयं (ग तथाः) € 
704५-7 स्ता (णिः चिश्रो) 70" राज (10 राम. ) 3 
-निदत्तम्‌ (19 -निमित्तम्‌ ) 7: रामःनमित्तकारणात्‌ -५) € 


{5} 


[ 259 ] 


2 42 26 


८ 
|: 


[ि। 


2. 43. 7 ] 


रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनेव पददन्तरम्‌ । 

जगाम पुरूपव्याघ्रः पितुर्ञामयुस्मरस्‌ ।॥ १ 
तथैव गच्छकस्तख व्यपायाद्रजनी शिब । 
उपास छ धिं सं्यां विषयान्तं व्यगाहत ॥ २ 


70५०7 पितुर्‌ (107 सुते) 2" भर्ैरि (णव आ्रातरि) प 
निपातिते, 72 त ), 7: [भ ]िस्जिते (07 विवासिते 

© 31 विलप्यमाना 125 रह्‌ (ण ररुटुर्‌ ) 51 ४1 71-36 
सुद"पिता , †\० 7 11५ प्रिचेतनास्‌, 18, प्रिचेन्ना (णिः 
विचेतस } --° ) 75 सुतो (1० सुतैर्‌) 2/1 [5 ]पि (णि 
8८0०7त्‌ हि ) € ५1 01-7 }14 स रावच , 0६ हि नोभवत्‌ 
(10 हि सोऽभवत्‌) भे ए ताक्ता सुतेभ्योभ्य(22 ‹ व्य) 
धिके हि रावच - 411८7 26, 1 791 ता तपा 9 175 ; 


2048* प्रशान्तमीतोर्सवनृयवादना 
ञ्यपास्तहर्पा पिहितापणोदया । 
तथां द्ययोध्या नगरी बभूव सा 
सदाणैव सक्षुभितोदको यथा । 


{(1 1) 1} -चृत्तेत्सव- 0५1 (1613 काउ धा -चत्ते, 
2५ -गीत- (107 -नृलय } 121 {3 }12-५ -वादित्ा( 12 श्ना), 
गर 3 -वाया, 02 11 -वाद्विनी, ©3 -वाथमा ( ण -वादना) --{1 
2 } 7६1 [त क विभ्रष्ट , }13 व्यपारय (07 व्यप्ास्त ) ता 
पिञिता मरोदया --(1 3) 711 ¶3 21९4 तदा, 213 गा) (णि 
तथा) 11८ तु (० रि) -(1 4) 2 0 01 {3 © 
८ 1 & † सक्षपि( 73 शक्षिप तोदो, 1९( 64 ) सक्षिपितोदको 
¢ ०5 ४०९४८ ( {07 सृष्ुभिततो९) ] 


(८०गराग --50&2 41८ € पि 3 नगर( रिः 1९ }- 
खीषिराप , ४1 18462 खीव्रिखाप , 0: नागचतिघ्धीपिखाष › 
15 पौरथधीप्रिखाप -5014 2/0 ( ्पा८७, ५०705 ०7 
70011} रि 0050) & 0५7 40, रि 24 44, एय 
46, {32 35, 132 43 21 12 [ता 071 02 7 © 7171-3 
५48, 701 101, 06 47, + 45 --^ लि लगना, 709 © 
क ८०ालपत€ एणी श्री( 9५ 0 ) रामाय नम , 12 श्रीराम- 
न्द्राय नम" 


43 


272 श्रीतमाय नम 

2 ¢) 91 पि ४ ए 07 1 प्रभाता, र व्यपेाद्‌ (ग 
व्यपाय्रादु) ऽभे 3 0492 दुभा, 23 प्रिया (प दिघा) 
7) धि ४1 ए 01 -3 + [लय [ध कका फ (तु 
(ण्स) दिग तत (ण दिवा) --) 2४ व्यगाट्यत्‌ पि 
13 013 > प्रचयो रावच पुन. उ3(6प }प्रिपयामलयगाहत 
-- {07 2०, 41 {04-¬ ऽइ 


1०49* उपस्थाय तत स्य! तयैवाभ्युदिते रथो । 


0 प एटुपऽ (धी 


रामायणे 


४२ 


प्रामान्विकृष्टसीमान्तान्पुप्पितानि वनानि च । 
परयन्नतिययों शीघं नसि हयोत्तमः ॥ ३ 
शरणन्वाचो मनुष्याणां प्रामसंवासवापिनाम्‌ । 


राजान धग्दद्चरथ कमस वद्यसायत्तम्‌ ॥ ४ 


{ 0457 उदि परिम (णः तववान्युदिने) ] 
--<1 1247 ८०६ , पणा प ए 73 [01-3 214 175 2116: 2 


1050* त स्यन्दनमयिष्ठाय सभाय सपरिच्छद । 
श्रीमतीमाङखावर्तमतरत्ता महानदीम्‌ । 
तायुत्तीयं महावराह श्रीमच्य्विमकण्टवम्‌। 
प्रपेदे स महामार्ममनुरूप रिच ्युभम्‌ । 


[€ 247 27-28 --{1 7} रिं तत- (त) ४ 

701 -3 1« राघत (णि समायु ) €1 047 प्रययौ( 51 125 न्तस्ये) 
राघवस्तदा (107 {11 [०5६ 11211) --^+{{ल ] 1, 133 105 
105८(4)* ष्टरुपरोऽमवद्रामो राञ्य रब्ध्वा यथापर । 
-- (1, 2) ऽ 3४ 124 ९? गोमतीम्‌ (णः श्री) श 7015 का 
शरीमन्नागदुन्ावतताम्‌ ( 0 116 [शानाः [र्थो ) 51 104-7 मै (णिः 
ता) #14५तमन्तानदी (णिता महार) --(1 3) 7224 ताद्व 
5 समुत्तीर्य ४101-3 1 समम्‌ (10 रिकम्‌) 51 9: (ष्ट 
तणा ) 04८7? अर्म (णः गङण्टकम्‌) -(1 4) 22 1९4 
सग पाठा. ४101-3 14 प्रतिपेदे ४1 मटागाहुर्‌ ( एधा ध्णय, 
राज } 5 {0८-7 प्रपेदे तममागारगन्‌ ( 7५ चामम्‌ ) ( {0 17९ 
एता [धा{) ४1 1-3 सुप (0 शुभम्‌ ).] 


3 ^) [मामा रि सुट › ४1 प्रहृष्ट, 23 प्रकरष्ट , 17 
दविङृष्ट- (510 ) (ण विकृष्ट-) 51 12० सुकरृष्टसीन्नश्च, 111. 
रत्छ्‌। 7: चक } सीमान्त, 1 124 57 सुदङटसीमाश्च( 1457 
मान) 74 सुदृष्टमान्मः 7 214 प्रकृश्सी मातात्‌ (1 
मान्दि) --5) 7: पुप्पाणि च (ण पुग्पितानि) --°) 5 
10 एव, 1 3 1225 अपि, ४ ८ लमि-, 72८1 इति, 041 
इव (0 अति ) 9104-7 सीघे, 22 राम (9 दरीघर) 
--° ) 123 तव्णण्ुन्त्‌ ग च हयो €1 72" श्रेतरेव, "8 
57 94 (रा त्नाः 25 1) 1९, }) इयेनेरिव, "1 
र 1/ श्वररिव, (४7 70 ६ ६ 25 आ {८५६ (ण द्रानैरिवि }. 7 
महोत्तमे 


4 ^) 75 वादान्‌, 7 रामो (1० वाचो) --5) ४५ 
11-2 सीमा, 114 -सामत (107 सवाकस्ष-) 22 23 वमसवा- 
सिना तडा( 12 च्या) -- कलः 4५, एतवा का का 205 ; 
21051 व्रिगर्दि् हि केकेयी बूरा ब्ुरेण कर्मेणा। 

{ य विगईता 1001 16205 करर 17 गणा ] 

) 03 वगपोण्हुव्पे ण का स्य ५५ व 25 वतर (गि 
काम्य ) 51 पिं 1 13 1224-7 31 वरावतिनं, 7 711 
101 [पा क? उ (माल्ित्त, 7: व्व्तिनी( ८) (ण ध्मागतम्‌). 


[ 260 } 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


डा नृशंसाय कैकेयी पापा पापानुबन्धिनी | 

[7९९ © (^ ् 
तीक्ष्णा संभिन्नमयादा तीक्ष्णे कमणि वतेते ॥ ५ 
या पुत्रमीदश्ं रज्ञः प्रवासयति धार्मिकम्‌ । 
चनवासे महाप्रा्नं सासुक्रोश्च तद्धितम्‌ ॥ 8 
एता वाचो मनुष्याणां ग्रामरवासवासिनम्‌ । 
शण्वस्नति ययौ वीरः कोसरान्योप्तगेशवरः ॥ ७ 

ततो वेदश्रुतिं नाम शिवव्राशिहां नदीम्‌ । 

5 [089 {नका 2} 5 --+) रि षिद्‌ 8०१ [नकथ 
{ण हा 270 [ञअ]च) 51 704-7 चशसा वत, #3 हा हा 
चरशसा --> } 7४ यानो (ग पापा) र पापाजुचर्तिनीं (5५), 
७: ध्गधिनी (107 ष्वन्धिनी ) --° ) 71 त (1 तीक्षण › ७2 
272 तीणा, (प ह शकषणा( 85 11 ६९९६} 6 0४6््सा (ग 
स-) -- ) €1 1247 क्रे, 71 70६ ता [फ (र 63 


तीश्ण , 72 01 द्षुद्र , 213 तीत्र- (07 तीको ) -एण 5, 2 
1 13 {12 21८ 75६ 


2052" भिदु्स! च कैररयीं पापा पापायुवर्तिनीम्‌। 
तीणा समिन्नमर्यादा शऋूरकर्मालुसेविनीम्‌ । 


[ (1 1) ५ पापनुटरिनीं --(1, 2) र वीक्ष्णा- ७(९ ) 
तारिणीं (10 -सेविनीम्‌) ए {21 2214 कुरे कमणि वतिनीं (ण 
{176 05 1211) ] 


' 6 ५} 23 वणा०६६व गया पुत्र एवा (कश्‌) 2} 
6 --3) प 3 774 विवासयति, 12 प्रवाजयति (णि प्रवास- 
यति) 72 {3 © 44 राघव -<) 72 -2 महारण्ये, 14 
महाद्यूर (7० वनवासे ) © #" महात्मान ({ण श््रात्त) < 
प 3 ५-7 सरण्याय मठात्मानं --° ) 51 01 70६ ता 
य 05-7 73 ©: फ जित्तेद्रिय (ण जतन्छितम्‌) -- ^ 
8, 81 1/1 {201 10711 ऽ 105 


2053 कथ नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी । 
सदा सुखेग्यभिरता दु खान्युभविष्यति। 
शदो दशरथो राजा नि लेह स्वसुत प्रियम्‌ । 
श्रजानामनघ राम परियक्तुपिदेच्छनि । 


{1 गा) 1 --2 -(] 3) 2 स सुत, 16 परम- (गि 
सवतत} 1211 241 [71 02 22 प्रति (र प्रियम्‌) --(1 4) 
ट" [इ ]च्ौ (5५) ] 


7 ^) 03 तणवहत्त्‌ ग चो गात्‌ प्या 2) € मिं ए 
3 {01-7 24 शण्वन्नष्वनि( 1 #1 0+-7 पथि जामेपु) राघव 

<) 51 04-2 जपि (0 बति }) 1183 राम (1० वीर) 
7 3 2५ अचिरेणालय({ 83५ °्भ्य, 14 नन्व )याद्लीर + 1 {18 
लचिराठभ्ययाद्वीर , 75 भचिराद्भ्ययाद्टेर (न्णाणा४) --°) 
101 कोमन्यान्‌ (56), 73 कौोशद्यान्‌ (91८), 725 छदाङी, 118 
कोसलान्‌ › ५ कोस (107 लोदरान्‌ ) © ०7 कौखल्यानद 
{77 °दि )वधन 


[ 2. 43. प्य 


उत्तीर्यामिभुखः प्रायादगस्तयाष्युपितां दरम्‌ 1 ८ 
गत्वा त॒ सुचिरं कालं ततः श्रीतजलां नदीम्‌ । 
गोमदीं गोयुतानूपामतरत्सागरगमाम्‌ ॥ ९ 
गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राववः सीघरगेदैयैः । 
सथुरहसाभिरतां ततार खन्दिकां नदीम्‌ ।। १० 

स महीं मुना राज्ञा दत्तापिक्षयाक्वे पुरा । 
स्फीतां रष्टाव्रृतां रामो वेददीमन्वदशयत्‌ ॥ ११ 


8 51 {20 0) 8 41 9 --*) € ठेव { 71608 } 
(9 चेद्‌-) 1 1012487 -स्परुति, 2" -ध्रुती, 01 -शर्तीः 
0६ श्रुरिर्‌ (व्गाप६) (ण श्रुति) --ण) 61 12: ज्रीत» 
047 दिवा (10 निव-) [3 @12 212 -तोय्, €) ६ 25 
गा {९९६ (गः वारि-) पि ए 3 15 8 नि पावर्ता( ५1 
ग्वार { 51८], 013 03 ग्वचारि ) महानदीं --<{"द ६०५, 
12 7९805 92 --2 } 4 [225 (फ ल्मः } 73 उत्तार्य 
र -सुख (5५), 7" -सुख (07 -सुख. ) --“ ) 73 निंद 
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9 € 6 गा 9 (ल ४1 8) ->) पं प्य 222 
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--° ) ४" गमत्‌, ©2 सतर (9८) ( {07 भतरत्‌ ) 2 2-५ 
स सवरभिवः 72 ता महानदी --41लः 9, 701 175 


21054+* गोतमी वासमकसेत्स्यन्दनेन हयोत्तमै । 


10 2) 22 ए; समतिन्तम्य, ८ 02 2 चापि निष्क्रम्य, 7 
पाप्युपक्रम्य, 09 चाथ विक्रम्य, 2४ वाप्यतिक्रस्य -) ६2 7 
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सरयु(123 श्य }› 2 22 ऋषिका, ४ च सतीं, 121 ‹ सर्पिका, 
133( 7 2150 8517 [31 } द्र पिका, 121 स्यदवीं (07 स्यद्िका) 


11 <) 24 मदी एग्सनदीं (णिः स महीं) 773 फ 
व्ल) गि नुगारा -- )} रि 11 1225 713 दस्कास्‌ (5८) 
5 7247 चेक्ष्वाफ्वे -°) $ रि \3 2 77 @ 214 
रपीत (णर सफीता) < 0५ -रा्वदीं, \.. 1322 124? -राष्ट्र 
{124 "ट, 02 श्चुता, 3" [35 राण्य च ता(75 बता), 2 
राष्टामिमाः 7 42 ८६ र यू, (ण ट]. 25 17 1५९1 (1० स्य 
दता) 74 स्फीतराष्र्‌ च गोध्राम (5८) --“ ) 75 © अनु- 
दशेयन्‌ © नि 1 3101-7 314 वेदेच समद (रः तवेद }यत 
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24 सून इत्येव चाभाप्य सारथिं तममक्ष्णन्नः | 


‡2 


हंममत्तखःः श्रीमादुत्राच परूपपभः ॥ १२ 
ददा पुनरागम्य सरस्याः पुष्यिने बने । 


मृग्वां पवाटण्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ॥ १३ 


रामायणे 


नात्य्ैममिकाष्वामि सगयां सरयूयने । 
रतिर्घेपातुखा रोक राजषिगणसंमता ॥ १४ 

स तमध्यानमेक्ाकः छतं सधुरया भिर । 

तं तम्थमसिप्रत्य ययो वाक्यशदीरथन्‌ ॥ १५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याफण्डे त्रिचद्यारि्िः समैः ॥ ४३॥ 
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अयोध्याक्राण्डम्‌ [ 2, 44. 
(1. 
£ ॥ 9 _ क 
पि्षा रार्फमसलाच्रस्यान्यालां रक््षणपूत्रजः 1 | आसप्राद्‌ महव्राहुः शङ्गवरपुरं प्रात ।। १ 
44 श ठुतश्ि द्यान्नम्याश्चैलययूपसमावृतान्‌ । [251 
उद्यानाग्रचणोपेतान्मप्रसखिरपदायान्‌ । 
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1) श्रीरामाय नम रक्षणीयान्नरेन्द्राणा बरह्यघोपामिनादितान्‌ । 
1 पि \31 73 23 7९ 5 7 ( ग्लप्काह 2056*) रथन पसव्यानि कोतरानत्यवरतेत । 
फर्ाणा& ध्वनः ग 2 43 --) 4 परिगाढ (णः मभ्येन मुदित स्फीत रम्यो यानसमाकुलम्‌ । [20] 
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61४2105 2116 2058{ 4 }*, [21 72६ वा 071 ऽ 15 
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२०58* अयो न्याभिसुखो धीमान्याज्ञलिर्याम्यि मवीच । 
कषारच्छ स्रा पुरिश्रे्टे काङ्कस्व्यपष्पिःलिते। 

देवताति च यानि सखा पाट प्रन्यायमन्दि च। 
निन्त्तवनवासस्स्यामचरणो जगतीपते 1 
युनर<यामि माच्रा च पिन्रा च सह सगत्त. । {5} 
तग रुपिरताश्राे अुजयुध्रम्य उदधिणम्‌। 
अश्चुपृर सुखो दीनो ऽ्रवीच्यानपद जनम्‌ । 
अनुक्रोशो दया चव यथाह मयिच छत 1 
चिर दु खख पापीयो गम्यतामश्सिद्धये । 
तेऽभिव य सहात्मान कृवा चापि प्रदकिणम्‌। [20] 
विरपन्गे नरा ोर च्यतिष्टन्त रुचिप्दयित्‌। 
तथा दिलपता तपामनृक्चाना च रायव । 
लचक्षुापय प्राग्रा्यथाक्त क्षणदाुखे। 
तो धान्य यनोपेतान्दानन्ञीरजनाच्छिवान्‌ । 


राज्य भोज्य नरेन्द्राण ययौ त्तिमता वर । 
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पत्रिव्रमह्टिस्प्नी हिमयच्छटसभवाम्‌। 
स्वर्मनोरणनि प्रणी महपरिगणसप्रित्ताम्‌ । 
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1060* शाश्र्ररपिदूरस्य श्रीमद्वि ममलङताम्‌ 1 
कारर>प्पतेभिध््टामि स्परिगम्मोहदा रिवाम्‌। 
दवदवन किनर्प्रमोत्रिवाम्‌। 
लागगनवर्वेपत्रीभि सचिन सतत च्रिवाम्‌। 
देवाक्रीटश्नारीणा दवोयानयुता नदीम्‌ । 
देत्राथपमारूकायमः प्रिरय्रान( दव्पद्धिनीम्‌ 1 
जट वा गटदामोधा फेननिर्मलदागिनीम्‌ 1 
छचिद्रगी ङ त नल कचिद्रा ततो भित,म्‌ 1 
कछ्रचिस्स्तिमिवगम्भीरा चचिद्रग र खछुखाम्‌ । 
छयिद्म्भीरनिसप। च चिटैरवनि खनाम्‌। 
टेवरसवाप्ठुतजल। प्रिलोत्प्सङ्खाम्‌। 
फचिदाभोग लिना कचि्निर्मखवबालुसाम्‌। 
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हससारससयुशं चक्रवाकोपङनिताम्‌ । 
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अविदूरादय नद्या बहुपष्पग्रवालवान्‌ । 
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1062“ ता द्ाकरलयाजूटाद्ध्टा सागरतेजसा । 
समुद्रमहिषीं गन्ना सारसकरोग्रनाठिताम्‌ । 


[ए(€त ) 16845 ] 7 प्राण 0२८,€ा§ --(] 2) 7६ 
ता णा जकरस्य (ण ता श्चकर-) ७3 -जृटा, }{2 -्रं (0 
-जूटाद्‌ ) ७8 हृष्टा (णि चष्ट ) 72 सागसगामनिदिनीं (1० {€ 
7०5६ र्भा) --(1 2) § 7224-7 शा (णः गङ्गा) 7: 
-निनादिता (71४) ) (07 -नादिताम्‌ ) ] 

--51 02 6 (८०1# , 04715 बलि 3० 
2063* श्गयूयै पिवद्धिश्च वारणेश्वाभिनादिताम्‌। 
[0 चाभिनदिता, 1८ 7? चापि नादिता(17? श्त) ] 


- 411 10624, 4 7९205 1९° {07 {7€ ऽल्ल्गात्‌ च्रा९, 
768त77हु 1६ 07 116 751 प्रात लिः 1056, 


4 ५८) 18 असि- (9८) (गः उर्मि-) र» 784 726 
-सटिखावर्ताम्‌, 7 [01 -कङितावर्ताम्‌, ७२० -कटिक- 
वर्तम्‌ , ल &1. ६ 25 70 1९1 (णि -कटिटा) 12 
भयुवेक््य, 72५ अनवेक्ष्य, © 2 #" धवेक्ष्य स, 214 भन्पीक्ष्य 

(0 क्न्ववेय ) 5 $ 1- ० म राघव , 725 महावर 
-) 75 चाव्रवीत्‌, £ 2४-4 वाक्य, 51 रामो, 11 सूत 
(1० सूतम्‌) -“ ) †४ 7 निवसाम दाय च, # दरव 
निवसामहे, 28 ददाय निवसामहे, 127 1 इहायव वसामहे 


5 © व फा 3 ध 07 भ(70 घा )चिदूररे छ्य 
7 प्रह (णः नद्या) -") 2457 फट- (10 वहूु-) 
--2 ) 51 2५ वसाम --^ लि 5, 21 1६ त्‌ा [ण 
ऽ 15 


7064" द्रक्ष्यामि सरिता श्रेष्टा समान्यसटिखा शिवाम्‌ । 
देवदानचगन्धर्वशगमायुरपक्षिणाम्‌ । 
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रामोऽभियाय तं रम्यं वृक्षमिष्षयाकुनन्दनः । 
रथादवातरततस्माल्मभार्यः सहरक्ष्मणः ॥ ७ 
स॒मन्ोऽप्यवतीर्येव् मोचयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
ृकषमुलगतं रामय॒पतसे कृताञ्ललिः ॥ < 

तत्र राजा गुह्य नाम रामखात्मसमः सखा । 
निपादजायो बरधान्यपतिधेति विश्रुतः ॥ ९ 
स श्रुत्या पुरुषव्याघ्र रामं प्रिपयमागतम्‌ । 

वृद्धैः परिवतोऽमायै्ञातिभिशाप्युपागतः ॥ १० 
ततो निषादाधिपतिं दष्ट दृरादव्ितम्‌ । 
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~“) & 2४ ८ 8 7 -7 ससीत (0 सभाय ) 7 
सहरक्ष्मण ( 51८) 

8 ^) 24{5]व4 (गःऽपि) 12457 म वताय 7224 
[ए], 0" (0 व्ण, ग्ट शरान्‌ }) [म]श्वान्‌, {1 
त [71 [क्षथ, 12 [प्‌ ]तान्‌»+ 13 +{3 सवान्‌, 2 
[अ सान्‌ (0 [एु]व) --*) 5 ए 01-36 सापयित्वा, 
{0467 विमुच्य च (17५ भ्चेह्‌ } (0 मोचयित्य ) -) 1312 
वृक्षम 12 स्थित (1० -गत) 

9 ५) 2५87 ततो 34 गज्ये (9 राजा ) §य | 
5 012 4 निपादाना (1० गुदो नाम) -*) € 82 ४1 2 
1017 ४4 दयित (ण[भा) चमसम्‌ ) -८) © [भृत्तिषि- 
श्रुत.» 272 चिदोपत (07 [इ] ति विश्रुत }) --70८ 9००, ऽ 
221 ए ए" + अआ 


1066* धार्मिक सलयवादी च शुद्धो नाम महाप । 
[61 1 01-3 ¢ }14 स्लयस्थश्चू (0 श्वादी ) ] 


10 °} ©: राममेप समागत -12५ 7205 10९75 17 
गावा - }) 2: परिमितो (70 श्वृते) -“) 7 जात्ति- 
भिर. 58 24८72 ५ [ब (भ्यु(34 [जन्य )पागमत्‌ , 
22 010 3 5 [अ ]प्युपागमत्‌ (125 स्मन्‌), 072 [अ प्युपा- 
गृत (9 [घ ]घ्युपागत } 


11 76 16868 15 7 प्ण (न ४1 20) --*) 
07 निपादाधिपतिर्‌ -) 1" दूरम्‌, 2? रामम्‌ (10 
दुराद्‌) 9 ८1 238 [213 }{4 उपागतं, 1312८ 21 2 त 
07011097 09 91 (ट उपस्थित --) 4 साराम (51८), 
042 राम (9 राम ) --2) 38४ 1८805 {णा गच्छद्‌ ण 
४० स ग प्राधा ४1 समागच्छेद्‌ (51), 12४ ण्च्छनू € 


रामायणे 


(3 न १ 

सह सीमित्रिणा रामः समागच्छद्रदेन सः 1 ११ 
५ 

¢. „० रिप्बल्य ग र प्रवमनत्रवीत्‌ 4 

तमात: संपरिष्वज्य गुहो राघ्रवमव्रवीत्‌ | 
५ रिः क र % 

यथायोध्या तथेदं ते राम दिं करवाणि ते॥ १२ 
ततो गुणप्दननाद्रमृपाढाय पृथायिघम्‌ । 
य्य चोपानयत्धिप्रं राद्यं चेदयुवाच ह । १३ 
खागतं ते महावदि तेवयमलिला मद्। 
वयं प्रेप्या भवान्भर्ता साधु गव्यं प्रापि नः ॥ १४ 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च ट्य चेदगृपद्धितम्‌ । 
सायनानि च मुख्यानि वाजिनां सादनं च ते ॥ १५ 
104-- गुद( 17 द्‌ } प्रति, 23 (टन च, 

12 ^} 9 2 133८ {1 7: «~ + शात, 0: 13 
घाते (8.८) ग तन्त आम) सपरिष्यज्य ४10 72 
४27 स (णः सर } ~°) 51 1 017 69}, वचनम्‌ 
(0 रातम्‌) --^) 3 ° तथेयं ते, 128 तथवेय, २५ 
©2 तवेदु ते, ©! १ 85 आ {८५1 (णः तयद ते) -“) ॐ3 
1:८4 पुर्‌, 3 पुरी, 24 57 कान, ©12 ‰ राज्य (णिः 
राम) 7 त, {212 अ [सह्‌ (गःते) 51, 
करवामहे -- ५ 12, 121 711 ता फण व © रा -+ 
115 
1067* इद्श दि सदागाहो क प्राप्यययतिरयिं प्रियम्‌. 

{02 क (शिक) © प्राप्म्यम्यिपि- } 

13 2) 61 चतुविध, 62 ॐ परयक्रयद्ध -1ः0 237, 
91 ‰: ४17 [1-7 214 णजं 
2065* स शयुचीन्य तपानानि रुणयन्ति च रावे । 

. [ए यु्ीटानि, 34 सशचुद्यनि, 71 ४ नुशरुया^ (0 म श्चुचीनि 
12 [अ ]सुपानानि 103 स शुचीनःत्तपानानि (9८) (107 धष 
10 [रा ) ए 13 पव, 04 राव (5८) ] 

^) ४1 1 0" 03 62 भर्व, 24 धर्यं 7: [उ ]पायनत्‌ 
{7168 } 7 [तवा [र दीन 


14 45 णा (90 } णा 4 ण {0 0९ एणः 
1४ ण] 7 ° 21069*. 51 > 2 {173 017 314 ९९५१ )। 
14 पाप 25 -*) ऽ 2५ निचिखा -° ) 2: 19 राम, 
134 कार्य, 73 राजन्‌ (10 रास्य) ~^ ग, 51 38 ए 
3 11-7 क 15 


1069* वआह्नापय मदहायादो ययेष्ट रघुनन्दन । 
यथा स्रऱ तथेदं ते पुर फं करवाणि ते। 

[45 छा धात णः काज 1 2 -(1 2) 8४ 
यथास्मा क़ 5 1८ ० तयेवेद [0-2 >14 प्र ({णः पुर) ए करवपम 
{07 वाभि) ] 

15 5 2 ए 13 ~ अ {8790 उव 370 उ 
-*) 0 16205 च पेयं प ग्द 2 अभ चेदय (प 


"{ 266] 


अयोष्याकाण्डम्‌ 


गृहमेव घ्राणं तं राघवः प्रत्युवाच ह | 

अचिता्ैव हृटाथ भवता सथा वयम्‌ ॥ १६ 
पद्भामभिगमावैव सेदसंदशनेन च । 

धरनाभ्यां साधुदत्ताम्यां पीडयन्वाक्यमव्रवीत्‌ । १७ 
दिष्ा दां गुह प्रयामि अरोगं सह वान्थतैः | 
अपिते दुशं रा मित्रेषु च धनेषु च ॥ १८ 
यचचिदं भवता भिचितप्रीया सथरुपकृदिपितम्‌ । 

सवं तदनुजानामि न हि वरे प्रतिग्रहे ॥ १९ 


[ 2. 44. 23 
कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च माम्‌ | 

परिद्धि प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम्‌ ॥ २० 
अश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित्‌ । 
एतावतात्रमयता मरिष्यामि सुपूजितः ॥ २१ 

एते हि दयिता रज्ञः पितुर्दशरथस्य मे | 

एतैः सुविहितैरश्रभ॑विष्याग्यहमर्वितः ॥ २२ 

अश्वानां प्रत्नं च खादनं चैव सोऽन्वश्ात्‌ । 
गुहस्तत्रैव पुरस्पास्त्यरितं दीयतामिति ॥ २२ 


“~~ ----~--~~-~ ~~~ ---~ ~~~ ------ 


पेय ) ४ ) 72 73 चेय (0 छेद्य ) 51 11-7 सुसुपस्थित, 
एषह ध वा एणा 8 613 123 [एतदु (1 [इ] 
दमु") -) 51 रि 1201-2 84 यव (7 वय [7612 ]) 
स( 5: 71 "वस्‌ ) तथा( 24 शला ), 72्' © खाठनानि ते (© 
घ) (10 खादन चते) 


16 °) 234 07? एव (गि एव }) §1 एः {2 21 0(1 एता 
काव 04०7 3 उ कट-व्तु (गत) - ८) 12 }{13 
प्रयभापत --°) 51 र ए 1 71-2 ५ मानिताश्चेव (107 
चेव हृष्टाश्च) --“) {1001 एण 79 सर्वदा (णः श्या) 
51 १४ ४1 ए [7 ४, सर्वथा भवता (0 13790 } 


17 745१ गण ग -) 1 ‰2 ४13 01-36 ‰04 
भभि(}14 °पि)गत २28 72: चैन (णि चैव) -:) 5 ४ 
12 0 -3० 2५ सेहदाघ्राय मूर्धनि -<) 61 पम 1-36 
¶ 613 14 (ता) & -पीनाभ्या (णय -चृत्ताभ्या) 


18 °) ऽ ‰ि४8 729०714 दिष्टह, एव यदह, 7147 
टया तु, 05 "वाय, 2 टया ता (10 दिष्टया त्वा) --2 ०1९ 
85 एद पल्ला = 810 ° --0 } 1 ©1 १ 1 नीरोग, 7 
स्वे, 13 द° (1951 1५00 {0 च्छत्‌ 1119105} (10 भरोग ) 
8 १४४१ 8 0 ^ स्वामरोग स( 06 च )वाधव --° ) 6 
भय (णि जपि) 2 133 राज्ये (ग राष्ट्रे) -) 7457 

~ पुत्रेषु (मि) ए स्व (९ लव्ध सु )जनेपु, 01 {712 
©" ४9 च चनेपु, ष्व टेषु (गि च धनेपु) 


19 °) < ९९178 700 017 ५ यदिद (गः यचिदट) 
14 भवता {107 न्ता) ©> कचित्‌ -5) 5 र ए, 132 4 
101-2 १{4 परीयश्रसुपकरिपत, ए प्रीदयर्थ सञ्युपाह्यत -7 ) © 
तम्‌ (गि तद्‌ ) --“ ) 51 02 4-2 काटो मे, ७1 हि व्ये, 072 
(र्भा प्ण 5८, # 35 1 {९४ ) दि मते (1० टि वर्ते) 
^€ 19, 61 71४56175 
7070* वचनुटशसमा सेम्य वतस्यन्त पितुरा्तया । 

{51 0५ सोम्य (ण सौम्य) 125 वर्ध॑ते ( 0 वत्स्यन्त ) 1 

20 °) 79 चीन- (7० -चीर-) € 2 ए 13 72:36 
+ [अं वर- ( {णः [अ [जिन-) -5) 12 फर (51८) 1" 


४ ४ मूखारिन -° ) 2110: 4 प्रा(10, प्री }णिदित (9८) 
[प धम (णर) 


21 “*) 1 213 1 -7 ४4+ यत्र( 2 भ्म [5८] )सेन 
(0 खादनेन) € 0५ [ भर्थी, 02 [अश (5८) (णः 
[भ ]हम्‌) -*) 51 0५ नाहमन्णेन, र वर्ध नार्भेन, 24 
अज्ञना, 21 अश्री नान्येव, 02 अह नान्येन (9 अर्भ नान्येन ) 
--° ) © एनावदू ( ०7 "वता } 51 २४ ५1 31-3 02-7 + 
[सर ]ह्‌, उ4त (ण [भ]च्र-) ४1 भविना (5८) --“) र 
स्वपूजित 

22 ^) {3 एता (5८) 21 दरक्षयिना, 7 श्री द° (9८) 
(णः हि दयिता ) -°) 51 रि 1 3 01-36 ए५ सु( ४ तु, 
7 09 च)पूजितर्‌ , © 1 2 सुतुदि( ४2 “वि }ततर्‌, 6 
खमाहितेर्‌ € 85 77 ९५६ (गिः सुचिहितैर्‌ ) -*) 23 
सु{ ० स्व )पूजित --^{ लाः 22 पि 196 175 
2077# एततिाद्ाधिपति श्रुन्वा रामस्य भापिनम्‌। 

टु खशोकपमाक्रान्त साश्रुकण्ठो ऽ्रवीदिढम्‌ । 
वज्नादपि शरदा मन्थे पितुस्ने हृदय ट्टम्‌ । 
वन र'म चनेव्युक्ते यच्च दीर्णं सद्धा । 
परिदेवय्रमाने तु रामोऽप्यरश्रण्यवर्मयत्‌ । 
प्रयाश्चस्य रघुप्रेगे गुडमाश्चामय्रत्तदा। 
क्षपोद्यो हि परिहिते, प्राणिना सुष्वदरु खयो । 
उराच चेनमश्वान। यव्रस ठातुमर्हसि। 

[(1 7) 02 निपादापिप (अणा ) --(1 3) रः खाद्‌ 
(णिः वज्राद्‌) श्राते षृ (णि गृण) --(]1 4) 8 [उकक्ला 
(णि. [उकक्ते) -- 1 5) पि परिदेवयमान 78 वर्तयन्‌ -(1 
6) 9 आश्वासयन्‌ (5८) (० °नथत्‌ ) --{ 1 ¢) 125 क्षयोद्रये 
79 मुपिदित, 5 स्वविटिति (07 दि विहितौ ) --(] 8} 28 
चैवम्‌ ] 

--रि2 723 5 ०0111 , 51 21246715 {लि 22 
207“ स एवमुक्तो रामेण गुहो गहनगो चर । 
[301 स (ऽपरा) ) ] 

23 ^) 5 0० प्रतिमान, \~ ४1 34 2८7 न्पाट, 7 
ष्टान 79 यत्‌ (णः च) -- ) 51 ई? ए" 3 01-7 }{५ यवस 
(1० खादन ) र चैव सोनुमाद्‌ (५८), ए चैव यदत , 135 
चेव सोन्वगात्‌ , 54 चैव सोशवदात्‌ (७५), 04 5 ° च समन्वदाात्‌ 
^) प ४ 38 075 तथा (णिः तचत्र) ४1 पुक्प -) 
दयितम्‌ (5८) (9 दीयताम्‌) € 2 दीयतामिति सत्वर 


[5] 


[ 267 ] 


1 रामायणे 


¦ ततीरोत्तरासद्चः संध्यामन्वास्य पथिमाम्‌ । 
; जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहूतं खयम्‌ ॥ २४ 
तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रभ्षाल्य लक्ष्मणः । 
सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तसौ वृक्षयुपाधितः ॥ २५ 


गुदोऽपि सह ध्रतेन सोमितरिमयुभापयन्‌ । 


अन्वजाग्र्ततो राममप्रमत्तो धलुर्थरः | २६ 
तथा ज्यानस्य ततोऽस्य धीमता 
यद्राखिनो दा्नरथेर्मदात्मनः | 
अच्ुःखस्य सुखोचितस्य भा 
तदा व्यतीयाय चिरेण दर्बरी ॥ २७ 


दति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुश्रत्वारिः सर्मः ॥ ४४ ॥ 


24 _ ^) ‰9 तथा३६९त्‌ णः ततश्ची - ) ए" सध्याश्रो 
[ध्या चो १ [पोप्य, 21" सध्यावन्वास्य (८) --2 ) 2 [आ ] 
ठ्दद्‌ 5 ४ 1 23 017 21. रामो (णः भोज्य) -“) 
89 हृत (1० [मा] ) 


25 °} 14६7 जग्राह (07 प्रक्षाल्य ) 12: राघव (ध 
लक्ष्मण ) --°) 5 ‰9 1 3 02 + पश्चाद्‌ (07 ऽभ्येय ) 
-2 } ४४ समस्त» 2 समाश्रित , 0771 उपस्थित (10 
उपाश्रित ) 127 तस्थौ वृक्षममाध्रित --^1थ 25, 138 1715 
>073* जजागार मदाव्रीर प्रगृह्य च धारासनम्‌। 

26 5) ५ सोमित्रम्‌ 5 पिः ४" ठ 717 १ भलु( 2 
24 ? 2{‹ “भि ) भाष्य च ( 1121-2 ८ हु), 02 व अमिभापयन्‌ ॥ 


27. ^) 79 7५तत (गतया) §1 ए ८५ 71 -56 च 
तख धीमतो, 81-2 124 5 7 2१५ तु तस्य घी, 711 ततो यदास्विनो 


{0 ततोऽस्य धीमतो ) --*) 717 मनस्विनो (0 यश). 
34 दाश्रयिर्‌ --° ) 51 7236 सुख( 02 3 च्छे } धित (0८ 
सुखोषि°) „5 2201२40१ न्@ ण्या, 0 (सा) 
-) 51 ‰2 ए ए एवा एषणा 007 ^ व्यत्तीयाय{ ए: 
ताय ) सुखेन, 2/4 भ्यतीता सुचिरेण 75 सर्वदा ({ग भर्वरी) 


त्गणृणाणो र प्राऽऽह (द १ ¬ }.-5 ण 
141८ 51 {1 2-3 6 गुहाध्रमनिवास , 8: 2१५ हंगुदीदरक्ष- 
मूरनिवास , ए" ° इगुदीमूल (33 श्तीर ) निवास , 124.7 इंगुदी- 
निवास „15 रामस इगुदीवृक्षनिवास --.54760 10. ({ 2षप6, 
0005 णा 0010) 73 गा , §1 5, 22 3५ 47, ४: ° 45, 
व 0 76 वेव एणाः 72542 @ 7115 50, 5* 37, 
133 45, 54 46, 71 7103, ४ 54. -4€ा (८०]ण०ा, 125 
त0ण्नपत८5 प रामाय नम , 1 श्रीरामचन्ाय नम , € 
श्रीरामाय नमं 


{ 268 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरथौय रक्ष्मणम्‌ । 
गुहः संतापसंतप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत्‌ । १ 
इयं तात सुखा शय्या खद॑मुपकषल्पिता । 
प्रयाश्चपिहि साध्वसां राजपुत्र यथासुखम्‌ । २ 
उचितोऽयं जनः सर्वः शानां खं सुखोचितः । 
गुप्यथं जागरिष्यामः काङत्यस्य वयं निक्ञाम्‌ ॥ ३ 
न हि रामालयतरो ममासि भुवि फथन । 
भ्ववीम्येतदरह सत्यं सखेनेव च ते सपे ॥ 9 
अख प्रसादादा्ंसे रोकेऽसिन्मुमदयश्चः । 
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धमावाधरिं च विपुरामर्थावा्ं च केवलाम्‌ ॥ ५ 
सोऽ्दं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । 
रधिप्यामि धरुष्याणिः सर्वतो ज्ञातिभिः सह ॥ £ 

न हि मेऽविदितं विचिद्रनेऽसिथरतः सद्‌ा । 

चतुरद्धं यपि बरं सुमहत्रसहेमदि ॥ ७ 

क्ष्मणस्तं तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वयानष । 

नात्र भीता वयं सपरं धर्ममेबादुपस्यता ।॥ ८ 

कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया । 

शक्या निद्रा मया रब्धं जीवितं वा सुखानि वा ९ 


विपुटाम्‌ ) -° ) € 2 1 23 7-> ५ अ( ए" ना} श्रसिद्धि 
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॥ । 
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यो न देवापेः सैः शक्यः प्रसितं यधि । 
तं पतय सुखर्धविषटं त्रपु सदह सीतया }। १० 
यो मन्रतपसा ठ्य विविपेश् परिश्रमः । 
एफ दशरथस्य पत्रः पटवरुधणः ॥ ११ 
अपिन्पर्रजिते राजा न चिरं वतैपिप्यति । 
विधवा मेदिनी नूनं धिप्रमेच भृिप्यति । १२ 
परिनघ सुमहानादं श्रमेणोपरताः सिवः | 
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चापि [णि चवर) --) 5 7 नाना मे( 2 ने), 24 
भाक्ञके 121 न मन्य, 7४ 7 ादके (07 नासे ), 5 तन्र, 


रामायण 


निषेपोपरततं तात मन्ये राजनिवरेयनम्‌ ।) १३ 
करासस्या चन राजा च तथव जननी मम। 
नामि यदि जीवनि स्वं ते चपरीमिमाम्‌ ॥ १४ 
सीरेव्पि टिम माता याद्रप्नस्यान्ववेधया | 
तदप यत्तु काम्या वपरद्रव्रनान्नयति || १५ 


अयुरक्तञजनारणेणा सुसारक्रप्रियावहा | 
राजव्यमनमदषठा सा परा विना्प्यति |} १६ 
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214 पिवरस्पापि नचिन्यत्ति 
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[भ]पि विनयति, 7: च प्रिनक््यति (ण वरिनक्चिग्यति) 
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कथ पुत्रं महात्मान य्येष्ठं पुत्रमपहग्रत । 
दारीर धारयिष्यन्ति प्राणा रातो महाच्मन । 
प्रिन्ट चृपता पश्चात्कामल्या विनयि-यति। 
शनन्तर च मातापि मम ना्नसुपेन्यत्ति। 


7074* 


{(1 7) 7: छयतेस्य, छ्टपुत, भथषृषट (ण पुत्र) प 
मदग्रा {णि शल्लान) 1017 त च्येष्ठपूव्म्‌ 77" ° सतम्‌ $ 
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-(1, 4) 613 च (07 [ अपि) एकवा 01.707 उपेष्यति } 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


अतिकरान्तमतिक्रास्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । 

राज्ये राममनिषिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १७ 

पिद्वार्थाः पितरं वृत्तं तसिन्काले हुपस्थिते | 

प्रेतकार्येषु सर्यषु संस्फखि्यिन्ति भूमिपम्‌ ॥ १८ 

रम्यचघ्परसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌ । 

हम्प्रासादसंपन्नां मणिश्ठावरशोभिताम्‌ ॥ १९ 
रथाश्चगजसंवाधां तू्॑नादविनादिताम्‌ । 
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(79 ), परक्ा 2 एल्छतऽ प्रणा, 29"-20* @ 
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128 ग्याश्रगजयानाद्या, ७ गजाश्वरथसपू्णा --: ) &1 {2६ 73 
< तूनादनिनादिता, रि» 3 1248? 213 तूरयेयोषनि( १५73 

21509 25 गआ 71 12 नवि }नादिता -<) 7; स्वं (णः 


[ 2, 45. 23 


सर्वकल्याणसंपूर्णा हपुटजनाङ्लाम्‌ ॥ २० 
यआरमो्ानसंपनां समाजोस्सवश्चारिनीम्‌ । 

[9 ~ __ [93 (~ (~ ¢ 
सुखिता पिचरिष्यन्ति राजधार्न पितुमंम ॥ २१ 
यपि सयप्रतिज्ञेन साधे कलिना वयम्‌ । 
निवृत्ते वनवाकेऽसिन्योध्यां प्रविशेमहि ॥ २२ 
परिदेवयमानख दुःखात॑स्य महात्मनः । 
(+ [१ 0 
रिटसे राजपुत्रख शव॑री सालवतेत ॥ २३ 
सर्-) 51 1२2 ४4 13 [1-3 9 @1 74 -सपता (9 -सपूर्ण ). 
-° ) 51 ह्टपुण्य- 72: सद्ृ्टसु-, 1 ट्टरट- (0 पुष्ट) 
{001 -समाखा, 14 ? ‰1: -जनान्रृता 

21 13201 21 -) रि 88 14 113 -सपूर्णी, £ 25 
171 ६९५६ (9 -सपन्ना ) --8 17875] 19* 811 21५ --° ) 
5 प ए 8 [7"-7 @ + सुपिनो( 7 “तो [ 51८} ) ([ण 


सुखिता) 12: विहरिष्यति, 63 निचरिप्यति (0 विचरिष्यन्ति) 
-4+1€ा 21, 12९4 1214 ता 71 § 15 


2075* अपि जीवेददारथो वनवासा्पुनर्ययम्‌ । 
प्रलागम्य महात्मानरुपि पदय।म सुच्रत्तम्‌ । 

[(1 2) ©2 ° महाभागम्‌ (10 श्सानम्‌ ) 03 पद्यम्‌, (६ ५ 
25 810९ {4 साप्रत ( {07 सुत्रतम्‌ ) ] 

22 °) © जयं (गः अवि) -2) ऽ रि प 384 ए 
7019-7 {2 21५ कुद्लिनो --< ) {1 2 निर्वृत्ते, € 88 111 {6४ 
(0 निवृत्ते) --2 ) 724४? सगच्छैम चेपेण व, {5 भयोध्या 
प्रविरोवहि 

283: -*} 2 723 परिदेव( 83 भवेद्‌ {716६4 ]} यतश्चैव, 
14 5 ? परिदेवयतस्तस्य --” ) ८ तथा तस्य (10 दु सार्नस्य ) 
-^) 7" निश्चित (10 तिष्टत ) -2 ) 5 साभ्यवसत, ४५ 
12-५ 22 ° 2 सा न्यवतेत, 1 सा व्य, 73 साद्य वर्तत 
({णः माद्य) 12457 मा व्यत्तीयाय श्रर्वसी --^£^ 23, 51 
{02 4-7 175 , 9 775 ] 7 21 2 गारः 23 


[9 


1076* चिन्ता प्राक्षस्तु सौमिव्रिरनिद्रया परिवर्धित । 
सपव्येवेन्यया कान्त सकेने चिप्रखच्ध्या | 
रामोऽपि सद वदेदया भार्यया दयनुरूपया । 
पएकस्मिन्सम्तरे सक्च परिणामयितु नियाम्‌ । 
उपधाय वृदन्यर पाठपस्य यद्च्छ्या। 15} 
न त्वेवास्य प्रसुक्षस्य निद्धानेतरे दयुपारुघत्‌ । 
चिग्ररम्भश्च राज्यस्य गृहल्यागो वनाश्रय । 
ममसेव त्रय तदि निद्रा तस्य जयर द । 


{(1 2) 22८ िताप्राप्तस्तु, 3 चिताप्राप्त मु-+ 47 
चित्तयानम्तु (107 चिन्ता प्राप्तु ) -124 7 07) 1 2 -(1 2) 
ऽ वेदमनि, 2५ वेदमग (० [इवेष्यया) अ 7५ सक्रेत- 
म्रतिचम्थया (णः चल 7०5६ 7} --(1 3) 5: [{अ] 
प्यनुरूपएया, 24 ५ ? खनुरक्तया (07 श्यनुरूपया ) -(1 6) 7४ 
तनु (ण नतु) 5 स्वप्रसषठस्य (107) ) (0 परउप्तन्य) 


[ 277 ] 


45. 24 ] 
तथा दि सखं छरति प्रजाहिते 
नर्दते यस्सीहदाहदः । 


रामायणे 


मोच ब्राप्यं व्यसनाभिपीडितो 
ल्यरातुमे नाग दव व्यधातुरः ॥ २४ 


इति श्रीरामायये अयोध्यक्रण्डे पश्चचलयार्ियः सर्गः ॥ ४५ ॥ 





122 गम (णः जेत्रे) 47 दयतार्धत्‌ -(1 7) 5 त्रि्िरव्य, 
22 विग्रटमन्त॒ -(1 8) 122 सम चय तमेतदि, 242? सम ततर 
यमेतद्धि, ४ सनापत्रयमेतद (107 116 [10 1211} 75 यस्य 
(0 नस्य) ] 


24 ¢) &४क्डा (गि तथा) ४ ए, 3 97 तु, 71 
[भति (ग्ण हि) 972८-7 तस्मिन्‌, १2 7 12 274 तथ्य, 
एः तथ्या, 01 -माच्न (ण सव्य) 1 न बरुवति {5८}, 7 
ञुवट (ण छुचत्ति) §1 ई + 8 7 प्रजादहित, & 
प्रियपरदे (10 प्रजाहिते) --: } 1324 नरदरयुत्रो (9८), 721 
01 0 नरद्सूर्ना (07 पुत्रे) 228 [ ऽ ]धिक-+ गुण- 
(1० गुह) 7: गुह (9 गुह }) --2 ) 70 वाप्प- € ई 
४1 2801-5 7 272 4 व्यवयाभि( ४1 7: उ नि ) पीडितो, ८८ २5 


17) {८५६ --2 } ए 32- 70: 67 जरानुरी, 32 जरायुनोे 
(ण प्वरातुत्ते) §' 22 ५ श्वसन्व (72 ष्ट }ली, ॐ ए 8 
713 [न}भि( 383 [ ०150 25 17) 311} [लति ) पीडित , 12 
व्यथातुरा › 7 2 व्ययान्वित , ° व्यथाययुत , € €} ४ 85 
1 {९.६ }{* जराते गारवि भारपीटितं 


(णणागा --6 कक 2177८ < 1 01-7 छक्ष्मणति 
(74? श््र)खाप, 22: 8 समित्रिचिाप --5418 10 
{ श्टप९ऽ, ++*0705 ण फणौ) 2 0 , 51 52, ९ 4 05 
49, 31 1 ध एका ण 0274 @ 2113 52, 73237, 
33 46, 234 4, 71 104, 7४ 5०, 15 55, 21 48 --^ लि 
(०1००, 126 © ल्णालृप्वल सयप्ी श्री( 36 ०ण } समाय 
नम › 7४ 3 श्रीरामचन्द्राय नम . 


{ 272 ] 


अयोष्याकाण्डम्‌ [2 46. 5 


६ 


प्रमायां तु शर्वर्या पुक्षा महाय । तराम जाह्वी सोम्य शीघ्रगां सागरंगमाम्‌ । ३ 
उवाच रामः सौमि रक्ष्मणं न्ुभलक्षणम्‌ । १ विज्ञाय रामस्य वचः सोमित्रिरमित्रनन्दनः । 
भाखरोदयकारोऽयं गता भगवती निकषा । गुहमामच्य खतं च सोऽतिष्ठद्धातुरग्रतः ॥ ४ 
अतौ सुदष्णो विहगः कोक्रिरस्तान रूजति ॥ २ ततः कलापन्संनहय सगौ बद्धा च धन्विनौ | 
बरहिंणानां च निर्घोषः श्रूयते नदतां वने । जग्पतुर्येन तो ग्धं सीतया सह राघदौ ॥ ५ 
(~ 46 उपोद्य रुचिरा नात्र गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ । 


तत स प्राज्जलिर्भूत्वा गुहो राघवमब्रवीत्‌ । 
उपस्थितेय नार्व भूय कि करवाणि ते। 
तवामरसुतप्रख्य त्तु सागरगा नदीम्‌ । 


प्रः 71 पऽ नि 50, 46 (नल ४] 20585*) 
णा एष्टुाऽ ए 22, क 2 ९11 श्रीरामाय नम 


1 एए, त्‌ ९12 45 ऽ 2) 91 (व्यि त्म नारिय पुरुषव्याघ्र ता त्वमारोह सुव्रत । [101 
प्रणा 25 9 16९६} 3: प्रधुरक्ष (51८), 62 शवक्ष- (51८) लथोयाच महातेजा रामो गुहमिद वच । 
(ण वक्षा) 5 0: <~ महायज्ञ --) 1 (( ण 9150 छृतकामोऽसि भवता सरीघ्रमारोप्यतामिति । 


शभटषह्मण 2351) ए शुभ, 233 उुभटखईमग 
भरते °} शारर छन, 2 छ्ुमरक्म [5 7८ छ ] 12, 24४7० 1 ठ (1 2) 24 


2 ^) एत फकः णण [ऽसे ( णिः ऽय) -?) 72 | स्थपनीं (5८) ऽ यदाय (णि आहूय ) 12: तत स्थपतिरभ्येल 
मोगवती (07 भगः } --^ ) 214 धय < £ 1 [3 72467 पुरुषानिदमम्रपीत्‌ + {2486१ ततस्तु पुन( 126 परि )रभ्येत्य पुरुपानिद° 
सुदो, 121 (0६०0६८० 5 111 1९९ }य्‌ कृष्णो, 1126618 1228 छा] { प) ) 1 3- -( 13 ) €1126 € बहू €1 मभा ) 
त ष्ट्णो (61 व्ण }, (हु १25 ग {९९६१ (ण सुङ्कन्णो ) 7 ए, सादुममायुक्ता, 724 7 ततरु नाव (124 २{दा वणा 5८८ # प्रादा, 
¶16 एणा) ०1 06 6९९६ णा) जति 1 2" ए) 10 रति 127 चार) ममा०, 1.(९0 ) वस्तलायुममा० (10 १९ 77100311} & 
प्राप्स्यस्यर ग ग (र्थ पठता 1 {32-4 ) 15 7715517 120 014 कणीधार- 51725 एटा (ग शमाम्‌) 12४ 7 कर्णधारेण सयुता, 
-^) चानु (9 तात) 2" प्राहु, 7 गर्जति ({०ः | 728 कणधारयुना दृटा (9 1116 [051 वा) -(1 4} 75 218 
कूजति) 7" 3 गोकिरस्माुकृन( 12० श््रानुगच्द्र नि सुप्रमाना। 51 «7 समे (ण दृद्य) 049 तीरे (णि तीर्थे) & 

3 ए पराड्ञह (ल 1 2) ^) § 2 ए 4 | 0५ विप्र (9 पीपर) 91 अपो, 7 उपात्‌ ( 9८), 247 
0:47 3 धवर्दिणा चव( ए च पि, 0४4५2 2113 चापि) ष्टानय, 5 उपोदित। (516 }, 126 उपो$त (51८) ({ण उपादर } 
2 ) 7, धूयता (गः श्रयते ) ११९ विजने (10 तदता ) --°) 214 सुप्रभानि ट्टे तीर्थ माउम्रताष्चु | ~-(1 5 ) 2 {21 त 
61 8 7£-4 74-7 तरामो (233 [ 51 1४ 2150 } ता यामो ), त शव 2४ 1 1 
09 ताराम (0 तराम) 73 जाद्ववी 7 साम्या -“) 82 समाद ) $ 12«-7 सनिगृ्य(12८ ? शतो } गणो( 726 [ घला. तण | 
ए:-\ जीघ्र सागरगामिनी ( ८ "सिमा ), 73 तरीनया सागरगमा | यदो ), 1014 गुह्यमालयो गतो --(1 6) 91 10८-7 श? © 9 4 
लः 3, ए: 175 नाव रुविग (ए ॥ा5] }) --(1 7) &1 «-7 11८ वचनम्‌ 
(0 राघवम्‌) -{1 8) 124 कप्वाम -6 2 (-? ०) 1 
9-72 -{(1 9) 3 कतु ( णः तर्तु) 1281 14 सागरगामिनी 
--(1 70) 214 तामिना (ण नरि) 7४ एता 7 जीधन्‌, 

#* गच्छ % [प प्रह (तता त्म्‌) 274 आरद (5९) -(] ठय 
2075 च्यम सथयुपामाय त्वरयन्य महारेथ। ©3 तथोवाच --{1 22 ) 8 © 5 218 फनकार्थोसि( द णि ॥ 


4 281 557६ (रन ४1 2) -“) 0: 1 जिज्ञाय | ५ आर्ते मया (० अगेप्यतामिति) ] 
(9८) (णः विज्ञाय) § र ५ 129५० मत, {247 


1077* भख प्रिरम्बेनासमुत्तिष्ट वत्स दमण । 
पणणा€ ता [त 5 


मन (ण वच ) --5) 047 मिच्रनदटक, 2 मित्रवच्ट्छ 5 छव प्राऽऽह (न ४1 2) --7) 51 ¢" कपालो (61 
थ 4, 51 701 0६ एता [1024-7 5 175 [2150 ] करसि), 2: 1४-५ 01-7 + करपौ( 72५ न्पो 


{5८} }, }72 कपाखानू (71९६9 } --४ ) 724 5 7? सत्तमौ (० 
धन्विनौ ) --<) ऽ 732 125 73 © 2 21 वै गगा, मि 139 ९ 
प गगा र ग्ग) ये, ५1 01 28 4५ चै गगा, 70 041 € 
भस वाहनसयुक्ता कर्णग्रादयतीं शुभाम्‌ । ता गगा, 723 गगा च, 77 गगा सा, © हु 1 45 77 ॥९५६ ({०ः 
सुभरतारा टा तीर्थे स्नीघ्र नावमुपाहर । तो गद्वा) 2: तीरेन गगामासाु (5८), 1 जग्मतुर्नियैतो 
त निणम्य समादेदा गुदामालगण्ते मदान्‌ 1 {51 । यया (5५) 4 (6 जग्मतुर्येन गद्वेति सम्यक्पाठ । 


{ 273 ] 


1079* स तु रामस्य वचन निदाम्य प्रतिगु च। 
स्थपतिस्तूणमाहूय सचिवानिदमव्रयीत्‌। 


2, 46. 6 ] 


; राममेव तु धरमन्नयुपगम्य विनीतवत्‌ । 
किमहं करवाणीति घतः प्रा्जदिर्रवीत्‌ ॥ £ 
निवरैखेत्युवाचेनमेतावद्धि कृतं मम । 
यानं विहाय पट्यां तु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥ ७ 
आमानं तम्यनुज्ञातम्वेकष्यातेः स सारथिः । 
सुमच्रः पुरपव्याघ्रमक्ाकमिदमव्रवीत्‌ ॥ ८ 
नातिक्रान्तामिदं लोके पुर्पेणेह केनचित्‌ । 

तव सभ्रातृभार्यस्य चासः प्राकृतवछने ॥ ९ 


6 31 7115816 (< ९1 2) -^) रि 85-५ 7212 741 
712 ¢ एवं (गः पूव) -5) 5 2 + 07 + 
अभिगम्य( 39 { 2150 51 1 ] ग्वीक्षय ), «2 इति गम्य 
(70816), 721 72 71 उपागदय, 72 £ उपागम्य --<) 
2 इम (0 भह ) ¶ऽ करवाणी ते (9८) --4{1€ 6, 51 
[02-7 175 


1080* अथात्रवी हाशरयि सुमच्रं मच्निमत्तमम्‌ । 
स्पृशन्करेण धर्मक्तो टध्िण दक्षिणेन तम्‌ । 

[(1 2} 70: अद, 13 तथा (जि अथ) 7037 मतरत्रि( 07्न) 
त्तम -47 1 1 2 -{] 2} 2 रपत्‌ { 5५) 22 
18618 {07 दक्षिण 5 तु (णः तम्‌). 1], 

{शप्रा€ ह" 7६ एता एणा ब © का-3 1115 


2081* ततोऽनवीदादारयि सुमच्र 
स्पृशन्करेणोत्तमटक्षिणेन 1 
सुमच्र सीर पुनरेव यादि 
राशन सकाठो मव चाग्रमत्त 1 
{ (1 4) 73 © समीवे (19 सका) ] 

7 31 1711551 (रब ४1 2} 3४ 76205 ¢ 20 811 
पाव -- ) 79 62 [ड [वाचेदम्‌ › © { उ [वाचम्‌ 23 
(0 हि त्त) ©? (ए्टणि९ (ण्ण ) ॐ मया (ण मम) 
चिचत 61 72 ५-7 गच्छ साम्य निवतेम्ब करनमेतावता मम --“° ) 
0६ ता पा (६ रथः, (7 & 1 25 7 {९९६ ( णः यान) 
173 मदद्रन (ण महा) 5 1 71-3 ° पद्धयामेव गमिष्यामि 
(73 श्व } सीतया सदहिते(172: श्त) वन्‌, 2132-4 4 57314 
यानेन (^ येनेद) पद्धयामेवाह गमिप्यामि महा({ 21५ तपो }चन 

8 21 7155 (रल ४1 2} 134 1८205 810 [1134 
{र्ध %1 2) -) ¢ 725 72 स्वभ्यनुक्ताप्य( 32 न्तु, 2: 
भ्य ), 22 4 चा(74 ज }स्यनुत्तातम्‌ --५) < 8 लवाद्ायः 
४823 0454 विकायां (10 ग्यात्त ), ४1 तमसश्च, 24 
मत्वा चाते , 7" नार्याि्च › 0212012, 725 . ~त , 214 मजा- 
याथ (10 अवेक्ष्याते ) 6४ ४1 अवेद्य म च सारयि --° ) 
51 2 01 ए2-५ 71-7 27५ इढ वचनम्‌, 121 12771 रेश्वाकु- 
मिदम्‌ 

9 81 गणन (र्ब 91 2} -) उ 2 फा 2-4 
7-2 11५ अतरकरंतोय खो( 72 र [ 9८] }केषु -5) 72 पुरुपेण 





रामायणे 


न मन्ये व्रह्मचर्यऽमति खधीत वा फलोदयः । 
मादवाजवयोर्वापि चां चेदयसननमामतम्‌ ॥ १० 
सह राघव वैदद्या भ्रात्रा चव चने यसन्‌ | 

तं गति प्राप्छदचे सीर ओह्टकरम्तु जयन्ति ॥ ११ 
ययं खलु हता राम य त्वयाप्युपवथ्िताः | 
क्केय्या व्नमेप्यामः पापाया दुःचमागिनः ॥ १२ 
इति वुवननात्मसमं सुमचः सारथिम्तद्‌ा । 

द्रा दुर्गत रामं दःखात खट्ट चिरम्‌ ॥ १३ 


५ 





प्रा्रठद्चधने ( <८) 


10 ए गाञ्हु (० ४1 2} ~°) {2 चने (णि 
मन्ये) \1 {3 [ इनि, {दगा , 0 एठा [णप वा (णि 
उन्नि}) -4) 3: -र्प्रा( 7 प्र)चीनि, 742 {3 जर भ 
म्बाधीते (77 न्ने), >‹ स्वायध, टु} 25 77 {६ (ण 
स्व्रधीते ) 2 7९405 वा पा पाका अ 1 0:-2८ फटं मुव्रि 
--°) ¬; व्वा (९ }च्यमनमागमत्‌ 


11 31 1557६ ण्‌ 10 प्राप्स्यस्यर 1 < \ 34६ (र 
४1 2) --) 7012 सदा, 0. त्स्वतु, 08 स च, ८ 25 प 
१९२.६ (10 सह ) --4) ए {4 2; जाना (७८) §\ ‰3 $ 
1:-4 01-3 ०४4चच्व, (1: ७12 चापि (णि चव} ---) 
91 71 2.6 3 रतिं स, ४1 न रत्ति (गत्व गति) --6\ 7). 
ग्द कप्टौ रत्ति 25 मुक्ति, 6 5 कीर्ति, ४1९ € 25 
उत्कं {9 ० ध्राप्त्यस्तं 2: ४8 1245२ र्ति प्राष्स्यस्यरण्येषु 
(२० भ्मस्‌ , 751 प55एहु ४ {० स्यर, 83 “मि चन्या ण 
०150 रण्ये ]म्मिम्‌ }, 12 रति सम्राप्म्यसे वीर -17 ४१९ 
एा०1०८० ग 1, प्ट कृन्या [णण ण्येषु 0 वय ण 
10 राजन 10 ] 2 ०9 1083* 25 गदू7०0४त्८्व --2 ) ऽ 75 
दिजय्रन, ॐ 1 8 [०4०५ निव )र्ययन्‌ (णि तु 
जयन्‌ ) 721 3 34 यतिरट।{ 02 परतिनो )का्चय( ‰{५ "पतव 


12 ^} §1 22 ४17 71 -7 314 चीर, 7 ०03 नाथ, © 
23 नाम (राम) -*) 3: च्वयेमे, 701 00 0 
02 2 ॐ -2 यच्वयां {ण ये त्वया) 51 2४ °; निलय{ 8 
नाद्य )सात्वित्ता (33 ध्यातिता [9८] ), \ परिरक्षिता , ०६ 
एवा 7 6 द्युपवचिता › 12; 3 परिवजिता , >= [य ]पति- 
व्जित। , 02 छ्य वचिता (107? [अ |प्युपवच्चिता } 21५ 
सान्वया छपचर्सिता --< ) 1 च ममेन्याम -“ )  ए108 
पापया 7" दु समोदहिता 


13 ०} 911 {3144 [णा [01०4८67 अ“ सम, 08 
1८४१२ (10 -सम }) --0) 71 02 सुमव्र- 0" सुमच्र (७८). 
ए ध 013 तथा <) 20. र्खथ द्रा (ण दृष्टा दृर-) 
€ 22 ए ए ६ 707-35 ८ 214 वनगत, (प ४ 25 आ १९९६, 
(9 ट्र गत -<) ७1113 टु सेन, 21४ दुःखाय (ण्ण्दु खार्तो). 
5 823 02.76 ध्स्तेद श्शद्ु सित 


{ 274 ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततस्तु परिगते याप्ये सतं स्पृष्टोदकं शुचिम्‌ । 
रामस्तु मधुरं वाक्यं पनः पुनस्ाच तम्‌ ॥ १४ 
इ्वाङणां स्या तुर्यं सुहृदं नोपरक्षये । 

यथा दर्रथो राजा मां न मोचेत्तथा कुरु ॥ १५ 
शोफरोपहतचेताथ वद्र जगतीपतिः । 
कामभारायसनध तस्मादेतद्रयीमि ते ॥ १६ 
यद्यदान्नापये्फिचित्स महात्मा महीपतिः । 


14 ^) 5 0 -56 भूव्त, ९ग्ते (नु) 13 [स ]पगते, 
61 प्रितते, 3 व्रिरते (णः विगते ) २२४ 248; ततो(1८ 
{7 ] सुत) पि(74 7 चि }गतवाप्प त --*) 2 122 दृष्टा, 
705 तत (णि सृत) \ प पृष्टोदर, 7" 001 ए स्पृष्टो 
दक ४ 0 ¶12 733 दुचिः, पटु 5 पा (९९६ (ज 
शुचिम्‌) -2) 51 {32 1९, २21 [24 07 सु 
(णतु) 02 मधुरा चाच --*) \1 014 दृढ, एष्टा गातु 
(0 पुन } 61 ३2 ए1 {2 {1-36 @1 ह्‌, 0-ता (गतम्‌) 


15 °} 9 \1 ए0-7 शर त्या तुय, 2 8 सुख 
(71 ण्द, ‰ः "द }न्यस्‌ (णस्या तुद्य ) --” } 1111-7 
^ सुदटन्यो न व्रियते, ‰ 7 त्वया तुग्यो न यिय्ते --^ ) 
22 8 048; राजा द्रो (४ धा ) 7) 51 1324 
2447 ना 5: मा )जुदोचेत्‌, 22 मा न श्ोचेव्‌; 2. न 
श्रोचे (० मा न श्नोचेत्‌ ) 


16 51 धत 162 आत्‌ 16° +) 61 [2247 
काम, 228 टच (णः श्नोर-) 2: 3 -चित्तो (णः 
चेवा) 51 2 ए ए 2र दि, 02 श्तु (० च) 
0 चित्तश्च -) (फा तु, असस (णः च) -<) ¶४ 
भाग- (णः -मार्‌-)} 51 ३९ ए" 73 7017 21« महि( ४ महद 
[४४ ] योगाच्च सतक्तस्‌ (7४० श्त, 727 शो) -*) 
047 ( पी [वड एटएल्ला ‹ वात्‌ ^} मस्माद्‌ (णः 
तस्माद्‌ ) >: पूवर (णः पतद्‌ ) 72 2 70467 व्रयीम्यदट्‌ः 
एप नराधिप (ण चयीमि ते) 


17 णा णा व-87 उदगा 4 ०) र ६ 
(4 11 य॒थान्नापयेत्‌ , {« यटिच्छेन्मया (19 यदानापयेव ) 
~) ७" ४९ एव-3 047 मदावति (णप मदी) --<) 78 
६. ककयया © भा त. -कामार्य, ८ 25 1) {९५६ (णः 
-कामाध ) --° } €1 22 728 4 1721-7 तत्कार्यम्‌ (४४ धा) } 
भा मिपो काट्या प {०्प्रो 7186 अ 2 प 224 
7147 01 छवि 61 शपि शक्या, ५ नग्रिकाम्यया (णिः 
भगिकराद्या ) 71? तत्तरार्यमदकया, 0 1 तद्िशक्या 


18 त गा 280, [9 ० ए ० श्र आ 182, 
(एणा, थ ४] 17) --र) ए वाह्यानि (1० राज्यानि ) 
1 ४४४98 07 प्रदा( ए 72? शा [ 5८] } सति, 
प 1 2 9{"- प्रशासति, 6६ \ ६ सति ( 25 711 16६) ७ 

1.01 196 02 7 नराधिपा - ) 91 ‰2 प 3 7017 


[2 46 20 


कैकेय्याः प्रियकामार्थं काय तदविकाष्वया ॥ १७ 
एतदर्थं हि राज्यानि प्रयाति नरेधराः । 

यदेषां सर्दृत्येषु सनो न प्रतिहन्यते ॥ १८ 

तद्यथा स महाराजो नारीकमधिगच्छति । 

न च ताम्यति दुःखन समच कृरु तत्तथा ॥ १९ 
अदुःखं राजानं बृद्धमायं जितेन्द्रियम्‌ । 
्रयास्सवमभिवाघरैव मम हेतोरिदं वचः ॥ २० 

21: स्वकाय (11 °मे )पु, 1.(%१ ) "काटेषु -- ) 5 र 
122 4५ वचो न(120 नो }, 733 मानो न (¡णः मनो न) 


19 ^) 7 [ता णा 7 72 © 27 यद्‌ (10 तद्‌) 
5 यदा (गि यथा) ४1 महाभागो, 2५ 0: © श्ाजा 
(5८), + न्तेजा (ण महाराजो ) -*) 5 नात्रीखम्‌ 
(णग नाङीकम्‌ ) 121 अभिगच्छति -°) 73 काम्यति (10 
च ता) 7६ त्‌ा णः शोकेन 12711 [ ए८गि€ ल्ग ] 
श्योमेन )+ (धा) 25 1) ६८९६ (गः टु खेन) € र 1 
01-2 ४. न चानु: जातु, 2४ चाति )चितयति मा -2) 
कुपितस्‌ (19 ऊर तत्‌) --^1ल 29, 91 रि एव 3 7 
(771 7 ०1} + 1005 


21082* सुत मद्रचनाद्रत्वा वसिष्ट सुतपम्विनम्‌ । 
उपाध्यायाय सप्राप्य व्रूयास्वयमभिवादनम्‌ । 
केञेयीं च सुमिता च याश्चान्या मम मातर 1 


ता चाः्पभाग्या कामरय्रा यटि जीयत्तिमा विना। 


[(1 7) ञभ्मे (0 मद्‌) 1 1 {236 तात्त, 0: तात, 
‰* तावद्‌ (ग गत्वा ) 91 7 च, ९ ख~ (यणः सु-) -(1 2) 
£ 734 705 उपाध्याय (णः च्या) #५ तान्प्राप्य (07 सप्राप्य ) 
रि उतव्रया (ए {1050 ) -(1 3) 9 7 मात्तरो मम 
(एड पमानु) } 74 सर्वा याश्चव मानर्‌ (10 ४6 05६ रश) 
--(1 4) ‰ि2 733 7: चाप्य( 7: र्य }भाग्या( रि र्य), 1226 
चापमाया 124 मिना ] 


20 ¢^) ए" अदृष्टपूर्वं -:) (12 ©9 भार्य वृद्ध (णि 
ध्र } 261 1९205 तेन्तरियिम्‌ 7 णाह २28 72457 
मद्वियोगेन (14 ५? शगाच्च ) कर्पि(75? श्रित -) 33 
तम्‌ (07 व्यम्‌) 12 80त्‌ [1 (दवत्‌ नूयास्व्वममि 211 
वायै गव्ञृ 17 पाहि 61 रि ए 01-2९ 4 [ एकन, 2323 
@1 [णु] (0 [णव ) -4^{ला 20, अ ९8७1 23 7017 
1: 15 


2083* न प्रिपाठे न रताप करव्यो मम कारणात्‌ । 

लक्ष्मण प्रति वा राजन्येदेदीं वा नराधिप। 

धपि वर्पसहसखराणि तातस्य वचनादहयम्‌ । 

निवसेम चने रम्ये म्वर्मलेक इवासरा । 

व्यसन हि पितु पुत्राठन्य को व्यपनेभ्यत्ति! [5] 
अणुवा यदिवा स्वृ धन्वन्तरिरिव चणम्‌ । 

यस्त॒ पुरो न पुत्रार्थं पितु छुर्यादतन्छित । 


{ 275 | 


28 


32 


2. 46 27 ] 


नैवाहमनुखोचामि रक्षणो न च मैथि । 
अयोधष्यायाश्चयुताश्रेति बने वस्स्यामहेति वा ॥ २१ 
चतुर्दशसु वर्षु निढ्त्तेणु पुनः पनः । 

लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रष्यसि क्िप्रमागतान्‌ ॥ २२ 
एञुक्छा तु राजानं मातरं च सुमनच्र मे । 

अन्याश्च देवीः सिताः कैकेयी च पुनः पनः ॥ २३ 
धायं घ्रूहि कोसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । 


आत्मान पाचयेन्रायी द्रग्यवानि्ि निभ््यि । 
नरफ़ वा पतेद्रामो ज्वलित वा हुताशनम्‌ । 
न तु तत्कर्म करर्वीति येन वाच्य पितुरभवेत्‌। [10] 
[(1 7) 6 ए 01-36 सम- (णिः मग} --{) 2) 5 
लक््मणल्य तथा (ण "ण प्रति वा) 5 च (णिः 5ऽष्८्छणप वा) 
€ 1 01-30 74 लक्षगे( ४ श्ण) वा नरव्याप्र(ऽ श्रे) 
सीताया( ः एतया) वा नराधिप -(1 3) 9 ए [21-30 3 
वने, ९ वन (0 वयम्‌ ) --(1 4) 12 निवत्तमो, 731 रगिष्यामो 
(0 निवसेम) &1 1 71-1 ० ‰{4 विहरेम( 723 ग्राम} सिना धर्म 
(णवः प1€ [0 1811) --(1 5) 91 प 01-26 ^ कोन्यो 
व्यपनयिप्यति (07 1116 05{ 1217) --(1, 6} ४1 मल्प, 
151 ५ जथ, 32 अणु (5८), 05 मणु (07 अणु) 7 चत्‌ (ण 
0/७ वा) 15 क्षत, ८ तणान्‌ (णि व्रणम्‌ ) -(1 7) ४1 
10205 न 51 (४; ऽ 120 वचन, 121 5 पित्र ({णःपुत्रार्थ } 72 
15 कार्याद्‌ ( 07 कुर्याद्‌) 25 अममन (० अतद्धित ) --(1 
8} 5 124०7 परातयेच्वासो, 22 पार( 78 तार }येनामै, 71 
बोधयेतामो (07 पावयेनामौ } ए निश्य (10 निष्िय ) -(1 
9) 51 709 नस्के 128 पातयेद्‌ ( 0 वा प्रेद्‌) € ए 26 
ज्वलत वा, ए जल वापि (0 ज्वलिति वा }) -(1 70} 4 
पशा७] नतु भत तत्तम 51 {229 द्रवाऽु) नक्कम तात्‌ युचीत 
रि2 39 वाच्य, ए0ग्दुस (णि वाच्य ) 7 -56 ४८ परिता (गः 
पितुर्‌) | 
21 ^} 12 एवा णजा च, लाह] 25 1) 1९५६ 
(ण [ए व) -°) प्र“ खर्मण 0 च्लोचति, ग मेधिरीं 
(1०५ ण्डी) --एण 214, §1 22 एय 1 [07 ऽध 
1084* नवाह ग्नोचितन्यस्ते न सीता न च लक्ष्मण 1 
[04व्च (0 [ण्व) 2 82-५ 06च सीनान (एक 
{21197 ) (07 सीत्तान च) ] 
2) 725 75 आ मा एण भयोध्यायाक्, 17: अयोध्या +स्‌. 
ॐ 7 ४५ #4 च्युता स्मेगि, ४: च्युताश्रेव, 18 च्युलस्यनि 
((्णपप्() ( 07 च्युताश्चेति ) 2213 2459 नवायोभयाच्युता- 
शेवि(28 शतेते) --4) 003 च (गवा) ऽए 
7"-3 ¢ 24 निवस्स्यामोपि वा( ए ष्मो महा, 02 ग्म प्रिये, 
72 °्मो यया ) चने, 2 73 1245? वने वत्स्यति चेति च (र 
५ वा, 47 मा शुच , 75 चेतना), 707 वरस्यामहेति वा 
द 


22 >} < रि 1 ए 71-7 उ्यतीतेयु (0 निचरत्तेयु) 


रामायणे 


सीताया मम चायस्य बचना्टक्ष्मणख च ॥ २४ 
त्रया हि महाराजं भरतं धिग्रमानय । 
आगतथापि भरतः ग्थाप्यो नृपमत पद | २५ 
भरतं च परिप्बस्य याधराय्येऽमिपिच्य च । 
अस्मत्सतापजं दःखं न लामभिभविप्यपिं ॥ २६ 
भरतथापि वक्तव्यो यथा गजनि वतसे । 

तथा मात्रपु वर्तेथाः सर््ाखेवापिदेपतः ॥ २७ 





82 7 ५४ ~ तत, \ 013 प्रभो (णः 5८८० पुने } भष 
व्यतीतेप्यभित प्रभो --7 गण {नफ }) 22^-23 --^) 
° मा (णमा) ० सीना व्व --*) 51 हु (व 0 
1407 द्रवसे (0 मि) 91 12497 पुनर; 711 शीघ्रम्‌ 
(01 धिप्रम्‌ ) ९2४1 34 [फा 0) आगत (ण पनरा 
गतान्‌ --^17 22, 1 131 3 ४4 115 1085* 


23 13201. 23 (ला \ 1 22} --°) “1 अ. [मय 
03 छा (पपार ) (गतु) ऽ २2 72 7. महाराज 
(107 तु राजान) --4) € 52 ‰ 3 7013-7 + कीनल्या 
(2 शल्या) मातर मम{?2\1 723 023 भन्चमे) -<) 
देव्य 13 सदहिता दवी {† धाः ) --) 71 केकर्यी. 
103 ० 5८्८०णत्‌ पुन 


24 121 प्ठा15] 24०४ 210 24* --*) 51 ° बूयात्प 
(एण्ग्या समेव स्यमासेग्यम्‌ , ५.98 0245; नया स्या 
स्वमारो({ 13: न्यायो, 15 'माग्र्‌ ग्यम्‌, #1 113 2{: नूया- 
श्चारे(123 °, ग्य कमल्याम्‌ --*) 81257 [म .भिवाद्रन 
^ ) ण भार्याया, ©12 ओग चाप्यस्य (ण चार्यस्य) 5 
~£ 9 12 ‹-; सूत मद्रवनादेव( {2 2८57 श्टेवी), \1:8 
24 सीताया सूत मम च --“*) €! <: 7 2: «~ सीताया 
{0 चचनाल ) 


25 °) [0४1 एता न [जपि (णः हि) § >> 11 
13 1-7 >“ चिज्ञाप्यश्च महाराजो! 1: श्न) --°) 5 ए 
[ता 01 0135 श्रीत्रम्‌ (णत क्षिप्रम्‌) 5 पुव च (ण 
जनय ) --<) ऽ1 125 राज्ये चवाभिपेक्तव्यो, २ 1 ए 
[7 3-5 7 3५ आगत( 125 म }श्चाभिपेक्तव्यो -*) $" २४ 
1 13 1301-4 67 9५ किप्रमेय नरषमभ (114 121-‹ म), 75 
राज्या च नरभ 


26 ८) ९1013 हि, ¡ऽत {ण ष्च) 112 
{ उ ]भिपेच्य © योव्रसग्येभिपिच्यत ( ४०९ ल्ग ण्च्यच) 
(7०) &1 22 1024-7 अभिषिक्ते च भरते यौवराज्याय 
धार्मिके -- ) <: 2 ० स्गाव्मसतापज २2 13० ‹ राजन्सता- 
पज, 12457 3 जानम, {2 £ “्योगज (०7 भस्मत्सतापज ) 
--* ) 125 नादामाजु भविप्यति 


27 °) 2५ 2 चाभिवक्तव्यो --?) >‹ ¢ राजन्निवतेसे 
--“ ) #1 {1 3 >^ वर्तस्व, 5 वत्तथ (9८) - ) [3१५ $ 
©" 11“ सवस्विव रिद्ेषत , 12 स्वास्ति चाव्रिरोपत 


{ 276 ] 


~~ ~ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


केकेयी [9 [न लेपतः 
यथा च तव फैकयो सुसेत्रा चात्रेशेपतः । 
न. ् पद्यां (५ 1 = 4 
तथेव देवी कोस्रलया मम माता विनेपतः । २८ 
4 0 ५ ध ननो प्यति रतः 
निवर्येमानो रामेण समवः गोक्षफधितिः । 
५4 4 या सहा अ 1[इत्छ र्ध 
तत्समं कचनं श्रुता लेहातदङुत्धमत्रवीत्‌ ॥ २९ 
# क, ऋ [त ऋ हादी [क्प ध 
यदह नापचस्ण व्रूया सह्यद [चङ्कवः | 
28 > {ष्फ }), 3४ 7८205 10 प्रवह 28 --*) 
51 2 \111-3 13 ८ 314 यथव, 14 103 - तद्व, {2 यत्रय 
(ण यथाच) वतव च (ए रफ) }) --*) 91 ५२६१ 
8 77 रच सुकित्रापि तथवते (४1 ए च), ष फते 
रिणा 126 305 सुमित्रा च विदापत --^) 5} 12246८7 
तथव तव, 75 मा तयेच च {701 तथव देधी }) --“ ) {12 © 
तव मान्या (9 सम माता) -^116 ८9, 91 122 ^ 1119 , ऽ 
013 ८115 8{€ा 22, 124 5 ~ (00६ नटाः 1०५6* 


2085* प्रशास्त्विमा गा भरतस्य मावा 
प्रीता सपुत्रा नृपत्ते प्रतीता । 
सप्रीयते कृरयराजयपुच्री 
महावने मो प्रिनिग्रोत्य वायम्‌ । 
(णाल 


[{1 व्र) 03-87 जद्यान्तिना -{(1 2} 012 सुपु्रा ५4 
क्रियि यटीन (0 नृपते प्रतीता) -() 3) ४ 123 ५या प्रीये, 
0 रयथाप्रिव, $ यल्याधय्त (197 नश्रीयने) 12:-5 ककय (णि 
केकय) -(1 4) एव्यो (गना) 91 05८ विक्वुिय्‌, 7.7 
मुच (9 व्योत्य ) \1 राम, 125 वान ({ग वामम्‌) --(.01०- 
रिणा --5कादव आवा अ ६ [21 २1 सूनममा" (02 न्य, 
03 मुदि, 7457 नुनमेपेला ऽक 1० ( प्रा, 
४०05 0 0111} 91 53, \3 [26 50, {21 105, 122 7 52, 


74 57, 75 56, ^ 404 -- भल लनणुामा, 12८ ल्ग 
तप०९ इ गमाय चन } 


--16दमीला, जा 08 ९-7 175 य्‌ र 159६८ 161९ ०१९्व्‌ {० 


न 1 (भण 26} - +ला 28, 32 एथ {2 120 12601201 
ए 7013-5; ऽ 175 


1086* तातस्य प्रियकामेन यापरास्य मरना । 
नयोकयो मयो शस्य नियदरा सुग्मेधितुम्‌ । 

। {(1 7} ए पृणकतिन, षट त्रियकाम्यन, 7247 व्करामम्य, 126 
मरम्बम्य [ह तव [फा © 9 अप्षया( हः © ना, ल्यग्न 
(961), 1 ४14 अध्या, 129 अरिध्यन (5८), 124 ५7 यवेध्य 
(76 शोत 2 3 वपन-य( ए रये) यपश्या ( {० ५८९ 
०४ वर्था} --(1 2) 2 तकया 2 मर्वरा( ए श्वा), 
ए निया, न नित्य, ©(८ ) बवता (10 निद्रा) [ष्दुस्‌ 
(07 मुव }) 124 7 नित्य दरास्यपुयेकषितु (वा {€ [०६ ए} ] 


6 1086#, ६2 13 175 271 ततता (्०णृगाणा [ ऽक 


414001८ ४ 3 श्रीतममन्दय + 2124 गमनदेय -6व 110 
( ह्णा ९३, णत 07 0011} एए गा, ॐ<2 34 48, 323४, 
2347, (ष्व ) 49 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
॥ 
1 
| 
| 
| 





[ 2. 46 32 


भक्तिमानिति तत्तावहाक्यं लं धन्तुमर्हपि ॥ २० 
कर्थं हि वद्िदीनो्दं प्रतियाखामि तां पुरीम्‌ । 
तव तात वियोगेन पूत्र्नोफाकुटामिव ॥ ३१ 
स्राममपि तावन्मे रथं दषा तदा जनः । 

विना रामं रथं दृष विदीर्येतापि सा पुरी ॥ ३२. 


--1[यट्व्ल, 72 ४1 [2 12 8५ 5 8 7255826 
दृष्टन्तं ६५ ^ { (2० 16}, 04 57 त्णा1# 70854 


29 <) \ ्रिनियर्यमाने (1४ ), 12 ७2 "णो, {32 
©2 ग्वमानो, 12:( €९[07€ त्नाः 25 17 ६९९६ ) निर्वद्रमानो 
- ) € 2 12 72६" 12 ° दोककर्पित , 06 वा एण 
प्रतियोधित -<) 123 सर्ववचन 127 मय (0 श्रुखा). 
{2९ £ {79157 म्प 210 श्रुल्वा 


30 ५) 11 तूपचारणः, 071 नापर, +[3 स्वोपचाः (107 
नोपचा } ऽ1 ए 121-2 उपचा( ८7 ध्का }रेण यद्धीन( 51 72८ 
नट्रीर ), >£ 2४ दी( 13१ दी )न यद्रुपचारेण, 131 दीनो यद्भवता 
राम.-) (1 047 ८ बूया 73 (0705 व्रूया अव 
सरेदाद्‌ . 61 ४५ {212 ८ ५ सेहेन ग्रद्ध्व , ९2 1१-3 1242 
त्वा जेदव्रि्धव, 011 सेदादचिड्य 1“ नूयम्त्व मेदपिहय 
‰ ४ सेदाद्िर्टये वास्य वीमि । % --“ ) 9 12० म( 2" 
य) द्राक्यर, रि तस्माच्च, 733 तत्त, 14 भकार (5८), 712 
तद्वास्य, 5 तत्तात (07 तत्तायद्‌ ) --*) 91 122० तन्मे स, 
२2 1 2 123-6 34 वाक्य( ५ च्च्य) मे, ध वाक्य ,, 701 
मम स, 1; वराक्र्मे (19 वात्य व्व) 


31 ^} 91112 [०्नु, 2 ४1 1324 1925 अ तु, 24 
(7) 5 7 } च (णिदि) 0" तव (णि हि च्वद्‌-) 13 
( २150 45 711 {९५६} 5 {7 र्मा घ्ना 25171 ६८६५६} चिही- 
नोव, 12 चिना सद्‌ -“) #‹ पुनयायामित पूर्मं --) 23 
भरता तु (51८), 1261 तय तावद्‌, + तावता त्वदर- (107 तच 
नान) च प्ट नव नावद्ियोगेनेत्ति पाट । तच तानेति पटि 
तात्त स्यामित्नियथं । ब्रृदल्वाहस्मेति सबोधन वा । ‰ -“ ) 51 
{1 [ता [1 02 47 पुत्रयो तुरामिव 

32 ^} © सुरामम्‌ 5 ‰2 15०५ {2०८० दति, 12 टव 
{07 पि) 91 2521 13 01-3८ ८ न्ह (णि मे) 747 
जमु सराम तावद्धि --° ) 112 ८० पुर ( 51 [ 107९ व्ण ] 
12० पुरा, 22 पर ) नु तत्‌, ~+2 1 समाश्चमीत्‌ › ४1 213 21. 
पुरा श्रम, 1‹ पुरो हि त, 12 पुरा टि तत» [23 9 तथा जने 
(णाः तदा जन ) -^) 91 2 ४1 3 12 -7 9 न्वया विदीन 
चातु (ष्यप्र रि, ४त चषा) --* } 41 12 व्रिद्रीर्थत्येव, 
{2 123 125 7 रिर्दत्यित्तव, ५१ प्रतिदीर्येत, 21" 04 प्रिदीर्धेतेव, 
12५ पिरदीयिटव, 72" चिदीर्यदपि, 1 < प्रविदीर्धेत, 12 
विनीर्मव्येव, 72: विप्र्दीर्येत, 12 विदीर्येत हि, (ट 85 10 ६८५६ 
{07 विदीर्थतापि) 


{ 277 | 


॥ 


2 46 33] 


¦ दैन्यं हि नगरी गच्छेद शल्यमिमं रथम्‌ । 


पूतावरेषं खं सैन्यं हतवीरमिवबाहे ॥ ३३ 
द्रेऽपि निवसन्तं त्यां मानसेनाग्रतः धितम्‌ । 


चिन्तयन्त्योऽच नूं स्यां निराहारः कृताः प्रजाः ॥ २४ 


आर्तनादो हि यः पोरैधुक्तस्यद्धिप्रवासने । 
रथं मां नि्रास्यैव कुः छतथुणं ततः ॥ ३५ 
अर्ह किः चपि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया | 


नीतोऽसौ मातुरङ्टं संतापं मा कथा इति ॥ ३६ 


33 ^) 27301562 © नगर( 7" 72 ग्री [5८], 
72५ °), 12८7 सहमा (ण नगरी ) -2 ) र2 ‰14 उन्यमिद, 
©1 शतम (107 °िम ) --“° ) 91 16 हतावदोप (1० सृता?) 
4 सुरथ, 2 ५11: सखसन्य, 109 सदुन्य ( 81८) (19 स्व सन्य) 
725 6 इह, 12 महा- (ण इव } 2 23 12४ सू(" 0४ दहः 
285 ग )तावश्चैपा पृतना हतवीरेव सगरे( 5 श्रा दवारा ), 
12४ 7 हतेश्वरा यथा सेना हतनाथा यथापरखा 


3ॐ4 ^) ए 1 दृसेषि (5८), 24 73 दृव, 75 दूरे चि- 
(90 दृरेऽपि) ४ मा (5८), ०2 त्वा, 62 त्व (9८) (णः 
त्वा) 12५ ° दूरेपि वसत व्वा हि -?) ऽ" 76 विन्यस्येवाग्रत.; 
22 28 2५४7 सनस्ये (15 सन्यत [ 9५] )व (६ ग्व} ध्रुव, प 
मन्यसेवाग्रत (56), 7"-5 मनस्थेवाय्रत › 1/० मानसेवाग्रत › 
114 मनसवाप्रत्त (10 मानसेना°) 2५ स्थिति (5८), © 
स्थित (50), 27 स्थिता (9८) (ण स्थितम्‌ ) --< ) 72६1 
पाप 1 2 © 07 चित्यतो (ण ध्यन्लयो) £: [ ऽ ]पि (णः 
स्य ). (प ता पकम 3 ला हि, शो जञ्तु (गल्ा) 
51 ‰2 0 -7. 1 चितयव्येव( 3 "यते च, {५ श्यन्येव 
{51८ ]) ताप्रच्ा( 2 72-4 तावत्तु, 7" सतत, 7: 3 ५ ता 
[ता] टिस्वा, ० त्वा वाचा), ए" चितयव्येव हितादहिल्वा 
(51८) -“ ) 9 ५1 012० च्रृदा प्रजा, ९272 72487 प्रजा 
कवा (907 कृता प्रजा ) --4्ल 34, 61 72६ एवः 0 
5 1115 


2087* दृश तद्वि त्वया राम यादन च्वस्म्वामने। 
प्रजाना सकर वृत्त स्वच्छो कञ्ान्तचेतसाम्‌ । 


[(1 7) वे (0प दि) 09 त्वस्मवामतते (5८) --(1 2) 
1: ४ ©2 सच्येकाक्रातयेतमा { {0 116 [०5 1211) ] 


35 ^) 7 ावर्तेनाढो (7४ ) त्य पूर्वैर्‌ , 2८४? 
न पर्‌ (णय पर्‌ ) 4) 51 7 26 पूर्व प्रि(71 प्र ) 
वासने" र तव प्र 247 [घ ]खद्िप्रः (णः त्वह) ए 
भुक्तस्य टि प्रासने, 7६1 11 1077 उन्भुक्तर व्रचायने, 5 
भने यद्िप्रचाम्ति -°) 11 ६1 ता [का 2124 (त 
सरथ (10 रवस्य) 2५ 07 7्मा (गमा) € पः ए 01-3 
निदास्यक, > 045 निदराम्यक, 121 [27 निश्नाम्येव( 7६ 
व), 19 तर निगम्ये( 10 भ्य }व, ° निलाय (9८ ॥ 
४‹ निशषाम्यतत्‌ (10 निदान्यव } --“ ) 10८ क्या (८) 


--~-__~~~_~_~__~_~____~~_~~_~~~~_~~~-~~~~~-~-~~~-~~~~~~~~_~~-~_~-~~-~_-~-~~-~--~-~---~- (~~~ ~~ ~~ 


-रापायणे 


असत्यमपि नैवाहं रयां वचनमीदरम्‌ । 
कृथमग्रियमेवाह त्रेया सत्यमिदं वचः ॥ ३७ 
मम तावन्नियोमखास्लद्वन्धुजनबाहिनः | 

कथं रथं तया दीनं प्रवक्ष्यन्ति हयोत्तमाः ॥ ३८ 
यदि मे याचमानख लयागमेव कखि्यिि } 
सरथोऽं प्रवे्यामि लक्तमात्र उह तया ॥ ३९ 
भविष्यन्ति वने यानि तपोधिघ्रक्राणि ते | 

रथेन प्रतियाधिष्ये तानि पचानि राघव ।। ४० 


124? दश्गुण 2 224 तु तत्‌{ र५ त), 31 हि त, 28 तत 
{ 516), ©? #1 जनां › ध्टु 25 17 {९५६ ({गः तत ) 

36 ^) 9 23८ ङि वापि, एण चापि प्र-+ 2454 वा (7 
च) रितु, 72 कि चाय (णः कि चापि) -) 22 ए + 
यस्था (णः तव) -) ए प्राशु, ५ नीतोय (णः 
नीतोऽपौ ) 24 7 मातुरुगृह --* ) ए धः मा सत्ताप (४४ 
धवा) ), 01 न सताप (0 सतापमा) 51 7024-7 {8 
© सतापस्यज्यतामिति, (ह॒ 25 111 ६८९ 

37 एणः 37, 51 रि एय ए [07 24 ऽपा०ऽ६ 
2088* सस्य चेव प्रिय चैव वृया हि वचन गरम्‌ । 

[रि यहु, 72 [सप्रिय चैव (त्रिय चैव) र 8124 
नूयाद्धि, ए: 713 1 बुति, 7? बरुवत (107 बरूया हि) ८2 बया 
त्वद्धिपरवासने (0 € १०5६ र) ] 

- ) 02 तेत्रियम्‌ (णः अप्रियम्‌) --* ) 75 त्ूधाद्‌ › 23 
यूया" (9८) ( ण ब्रूया ) 51 ई एः ए" -5 10 -7 गुरुम्‌ , 24 
~> म्‌ (0 सलयम्‌ ) 

38 ^} ऽ पि ए 8 07 ४ मम क्षिप्यलमापन्ना 
हक्ष्वाकुकुटवादिन (3 22 ण्ट्ना } --< } ८1 71-3 11४ इस 
(01 कथ ) 51 732 126 चापि, 2 2323५ 12457 वापि, 7 
पुरीं (0 रथ) 32 75 हीना (9८ ), 3 हीना (9 हीन) 
2) 72" 7 ©1 9 77 2 प्रने्यति, 9४ 706" ©9 6 प्रवाद्यति, 
ल 7 ह 1 25 1 ६९९६ ( {जा प्रवक्ष्यन्ति) 61 र ए1-3 12467 
रथ र्यत वाजिन › ए "-3 ४#* न वहिप्यत्ति वाजिन (1 
18 णण च पए 10 न , 03 वाहिनि }), ए कथ रद्यति 


याजिन (51), 15 रय नेप्यक्ति वाजिन --^ध्लिः 38, 721 
{3६ 70 [771 6 1105 


2089* तन्न शक््याम्यह गन्तुमयोध्या( व्वदतेऽनघ । 
वनवामादयानाय मामयुातुमर्दसि 1 
{ (1 2) 73 © त्वाम्‌ (10 तद्‌-) 14५ पुन (णाः ऽनघ ).] 
39 12 भा 39 2457 78व 39 ष्टः 48 --:) € 
४13 2 लयागसेव -2) 9 823 सर्धवा (0 सरथो) 
126 [5 ]ह (107 ऽचि) 5 प्रविप्यामि(७८) (णः प्रवेक्ष्यामि) 
--° ) 5 ° चह (० इद्‌) 7४57 न यास्यामि ववया विना 
40 196 57 (208 40 211 47 --> } {22 वहिष्यति 


{ 228 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सतकृतेन मया प्राप रथचर्याकृतं एखम्‌ । 

आसे खत्छृतेनाईं वनथासक़तं सुखम्‌ ॥ ४१ 
प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितु प्रयनन्तरः । 
परीत्यामिहितमिच्छामि मव मे प्रस्यनन्तरः ।॥ ४२ 
तव चु्रूषणं मूधा करिष्यामि वने वसन्‌ । 
अयीघ्वां दवरोकः वा सवथा प्रनदाम्यहम्‌ ॥ ४३ 
न हि शक्या प्रें सा मयायोध्या स्वया पिना । 
राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुप्कृतकमंणा ॥। ४४ 


(गभि) 6१ एष्चते (णिच) --:) 9\ 101४८ 

४13९). त्च, [ध्ये (गिते) -<) 01 प्रतिमापिष्ये, 

10; ष्वाहिप्ये -°) ऽ 2\2\1 37 629 (€ सर्वाणि (ण 
सप्यानि) 


क्रा 4.7 {पाङ 4० णात्‌ व -) 2131-3 त्वत्कृते 
हि, ४7 व्वद्तेन, 24 तछृतते हि (07 व्वच्करृतेन) 12! 71 2 
0 [ल]ुवाह्, 0: व्याप्त (0 प्राप्त) & प व्वच्कृते 
रवश्निमित्त नावा्ठम्‌ । % -+ ) 2 13 4 -गत (1० -करृत ) 
62 गव छम (णः सुखम्‌) एः रथचर्यासुख कृत (४४ 
पथा) } -- 30 (भा }) 41० --९ } 123 त्वच्छृते 
चाहे षः चननासष्ुत, 7: : व्यवसायछत 7? छुभ (णि 
सुपम्‌) > 8 धमा्सदित राम रार (22 ° श्वा ) परमसमत 


42 °) € ५८, 05वो ({ग ते) --5) 7" भविष्ये, 
205 सवि (0 भवितु) 14 713 प्र( 175 व्य )यनतर 
(84 भतू {561}, 2 .4 नतर -«1 © {34 ना 
(18 } 42“ --2 } [2 त्रेय (० प्रीया) 7 [अपि 
हितम्‌ , 73 °तुमू्‌ (5९) (10 [ ब भिहितम्‌.) 2 13£-‹ 728 
प्ेद्या(23 प्रयो [5८] )पि हि तवेच्छामि --*) २2 139-4 
03 भवितु, त्‌ [ण भवति (0 भयस) 13५ [1 
प्रयनत्र --ए0ा 42००, 1 [व 102 47 0051 , 22 1-4 
५5 मा 42 


1090* चनेऽपि यद्यह वीर निस्य वयदाध्रित । 
परिचर्या हि ते छ्रलया प्राया परमा गतिम्‌ । 

{(1 71) 7४ निव्ति त्व (5८) (णः निवसेय) 14४2 स्व 
(४ य)दश्रय 22? द्टापि यटि ते वीर निवसन्वनामिन --(1 

) >. जट (णिते) 2132-4 12457 गच्छेय, 131 
प्राप्यापि (गि प्राप्या) ] 
-- ^€ 42, ६1 0६ [ता णण ऽ (ह 1९84 45 

43 ^) ७1 शुधरुषणा अव 1024-7 सर्व (ग मूधा) -°) 
9 गमिग्यामि -^ ) §' ‰ ए ए 0 - अ+ उक्ररोक -") 


४२ 01 74 पूजयामि, उर न व्रजामि, 93 व्रमहामि (10 प्रज- 
दनि) 6 2 ए 102-7 सर्वमेव व्यजाम्यह 


44 ^) 0" 7४ न दि द्वक्य, 04 न श्राक्या तु, 17 न 
दास्यामि (नदि श्रक्या) 77 प्रवे्टण (व्ण) --5) 


[ 2, 46. 48 


इमे चापि हया वर यदि ते वनवासिनः । 

परिचर्या करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति प्रमां गतिम्‌ ॥ ४५ 
वनवासे षयं प्राते ममेप हि मनोरथः । 

यदनेन रथेनैव खां वहेयं पुरीं पुनः ॥ ४६ 

चतुदश हि वर्पाणि सहितस्य त्वया बने । 

कछषणभूतानि यास्यन्ति रतगस्तु ततोऽन्यथा ॥ ४७ 
मृत्यवत्सल तिषटन्तं भवपुत्रगते यथि । 

भक्तं भृत्यं यितं स्थित्यां सरं न मां हातुम्सि ।॥ ४८ 


1121343 तिना स्वया (एर पदाः) } --४1 0) (षा २) 
44०-47° --< ) 27 राजधानीं 124 5? नदस्य --“ ) 21 
{224 दु्फ़तकर्मण + ©3 ‰{ए (कारिणा 


45 ४1 {45700 45 (0 ४1, ८ श 44) हय 
12६ 1201 [71 ऽ © 1८4 45 ग्ट 42 --) 5" तेपि, 
27 721 -3 [ऽपि हि, 21 126 12ता एफ [3 @2 71184 
[ऽ]पिच (४४ (धा }, 6 येपि (ण चापि) 38 
स्वया, 21: मया (07 हया } 12£1 7८45 {णि वीर ण ६० 
परिचर्या 17) ° 10 72 --" ) ९2 132 वसतो, 7" यदेते 
(19 यदि ते) -- ) 1721-3 चरिष्यति (0 करिष्यन्ति) -1ः 
णा) 45०-46<, 


46 गा) 46 (ल ४] 44), 8 ग 46 (रघ 
४1 45} --) रि 2: 12 क्षये (ण क्षय) 2-५ 2: ० 144 
वनवासक्षये (120 श्षय, ५ °भये ) ५) 2134 047 212 
ममव, 75 रासेण, 4 ममाय (णः मनप). 0४ (णा तलः 
णा 5८८ 21 , 601 (णा 25 111 ९९६ ) सहिनोनघ (10 
टि मनोरथ ) -°) 5 [9-ग्व्वा (0 [ष्‌] च) ~“) 5 
1213 ° प्रापयेय, 2173 61 £ 7 < वटेय स्वा ($ 05] ) 
124 वाहय वा, 5 वहेय सा, 127 वादय ( ध्यन्‌ ?)} स्या, }14 
व्वा नयेय (ग च्या वटिय } 91 2211-5 1219-7 714 ( ए0<{ग९ 
प्ण इय) दृत , 2५ द्रुमा, 0: तत (ण पुन ) 


47 0) 47 (र ४1 44) -0) 51 70"-7 वने 
सवया ($ (णऽ ) --ˆ) 7 क्षणभूता दि (51८) -“ ) 
© 3 तथो (5८) (0 ततो }) & र: 13 717 ° द्रात 
( © 126 युग }वच्च पिपयै( 1) ° "ये, ४ , , स्वद्धिपर्यये, 
706 17 ७४ 1" (हु 1 कतसख्यान्यते( €, शवो )न्यथा(121 
[ \\ 1111 1712105 नि चन्यथा, 3 ९ “नि चान्यथा) 


48 °} {23 07०६८ णः त्सल ति 51 र ८1 ए 717 
12 623 1 4 सक्तयत्पदछ, (ग ट 25111 (९६ 101 47 तिषठ 
सर (5८) -“) 51 [0५57 भर्दृभक्तिगते, प पितू?, {28 
भवृभक्छ°, 73 °रते, 214 भरैशेलय° (10 भर्वृपुत्रगते) 1: रथि 
(9८), {24 (ए €णि€ (णर व्वयि ! मयि (ण पथि } --< ) 51 
2 01 11१4 07 -357 0१ मक्त (४४ प्ा9]> ), 28४ 
भक्ति- (106 शक्ते), 04 व्यक्त भक्त, {2 सक्त श्चुप्य( (51९) (णः 
126 शत्य भक्त श्चुत्य) © 74०7 सत्ये, पि ए 0६ व्‌ 


[ 279 } 


2 46. 49 ] 

एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः । 

रामो भृत्यायुकःम्पी तु सुमचमिदमवरवरीत्‌ ।। ४९ 
जानामि परमां क्ति मयि ते भरैत्सल । 

शृणु चापि यदथं तवां प्रयामि पुरीमितः ॥ ५० 
नगरी ल्वा गतं दृष्ट जननी मे यवीयसी । 

कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो दनं गतः }। ५१ 
परितुष्टा हि सा देवी वनधासं गते मयि । 

राजानं नातिशूत मिथ्यावादीति धार्मिकम्‌ ॥ ५२ 


0771 {3 }12 8 ६ स्थित्या, (धप & 1 85 11 ६६९६ (0 
स्थिव्या) -2 ) @1 तु (गन) ऽमा 7010 119 
नमास्व (ए प्रभा } ४109136 त्यततुम्‌ (0 हातुम्‌) 
61 न स व्यक्त त्वमर्हसि, 2 3 0456 7्नत्वमा(ष्ल्ण्मा 
स )व्यन्ुमरहसि, 12 स्व न स्यक्तु माहसि (प्र }, 214 ( एण € 
व्ण चा, क्लि, प्ण ऽ 0) त्वमा न स्यक्ुमर्हसि 
--^{1€ 48, 124 5 †? 1686 39 


49 2} ‰2 8 7५57 वरिरपत (0 याचमान } --° } 
ए 7 9 ५ भ्त्यानुकपार्थी 5 र ए 2 ५-> श्वत्या( 726 
भूता)नुकषी (53 श्तं सुमत्र ) काङुसस्य इढ' वचनमतवीत्‌ 


50 ०) 84 ग" परमा -!) 72६ 7५ अह, 124? लपि 
(० मयि) § 22 72० भक्तवस्धङ, 21 वत्सल (310), 3 4 
10४-5 ? धर्म", 061: ण्वत्छरा (5), 144 भक्तवरसले (1097 
भववस्सर ) --* ) 5" शणुत, 7६ 12४ द्णु वा, 73 (श्रुणु 
च (5५) 2 व्वदृर्ध (0 यदर्थ) ->) 9 पुर प्रति (ण 
पुरीमित )* 

51 ^) {1961 }79 3 नगर, 60) ^्री (2511) ६६५६} 
79 © 2४९ व्वा (प व्वा) र 3 गत व्वा नगरीं (ए 
{795 }) --©62 गा (धा )51-53° - ) 2 ए 
01-2 114 व्यक्त (10 इति } 129 वने गत 

52 ७2 00 52 (रन ४1 57) -) ए परितुष्यत्ति 
श्म (णसा) देवीमा {फ़ {35 ) 7४ विपरीते 
तुष्टदीना €" बनवासगते --^° ) पि? 18" नाभिरकेत 
7: धार्मिक (51८) 72५ 5? मिथ्यावादीति राजान नात्ि( 0५ 
“भि )रके( 05 से )त धार्मिक 

53 (४ भ 53० (रघ 1 57) --) 51 89४12 
07 014 परम कामो, 73 711 श्रथस कामो, ला €] ६ 35 
ग ९५६ ~) 5 ° यदिय से, 7" यदा माता (7० यदस्वा 
मे) --° ) 51 5 भरते रक्षित, ए 218 709 मरताद्रर, ए 

भरतारक्षित-, 19 भरतो रक्षि (5८) (0 भरतारक्षित ) 
% (1. भरतारश्च अव्यथ रक्षित । ‰ 12" वृत्त (107 स्फीत ) 

2) 51 79 पुत्रे 2 13 7४ उपाश्वुयात्‌ , 2४" अवाप्स्यते 

54 ^) 3: समाप्रिया्थ( 5८), 0६ मसियार्ध (जए }. 


रमायणे 


एव मे प्रथमः कस्पो यदस्वा मे यवीयसी । 
भ्रतारक्ितं स्फीत पुत्रराज्यमवाुवात्‌ ॥ ५३ 
मम प्रियार्थं रज्ञ सुरुध॒स्तं पुरी व्रज । 
संदिटथासि यानर्थासतांखान्यूयास्तथा तथा ॥ ५४ 
इत्युक्या वचनं घतं सान्द्यल्या पनः पनः । 
गुहं वचनम रामो हेत॒मदयीत्‌ । 

जटाः छता गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय ॥ ५५ 
तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः भिग्रयुपाहर्‌ । 
रक्ष्मणस्यात्मनवैवं रामसतेनाफरोजयाः ॥ ५६ 
10457 से मलसियां (0 मम प्रियाथ) षर्त्य (णिच) 
-2 ) §1 2 $ 3 71-7 ‰५ निवरसम्ब, 011 001 णय 
113 समत्र त्व( 113 स्व-) (0 मर्थस्त्र) 13 पुर ( णिः 
पुरी) --) 9 24 01 एता षा 0० 9 [अ ]पि, ४1 
32 [अ ]}सि (0 [घ ]सि) ४ यानार्थीसि (51५), 72" 2६ 
127 1 यानाथार्‌ (7; ग्थस्‌ [5८] ) } 13134 {23 
ता( 7 या }न्नूयासू्व, 13: त(म्तान्डु्यस्‌ ( ० तस्तान््ूयास्‌ )} 
51 यथा तथा -^{लाः 54, अ 2 {7 ए 7201-3 6 2 75 
शा ३तवा (व्गगान [ 50 20716 51 ए 01 9 6 सुमन्र- 
विसजैन( ४1 11 3 न्न ), 22 12५ सुमनच्रम्र( प: भवि }राप, 
23 श्रीसुमव्रतरिप्रविरप › 7 सुर्मत्रविसगे _ -50,थ 
(हुण5, एवऽ छा एणा} © 55, 22 50, ए 76 
52, 82 40, 33 49, 771 107; 2 54, 714 5 --4 {€ 
८0107701, 126 (०लो००९ऽ ५ 11} रामाय नम ] 

55 ^) 0 प्रत्युक्ता (5५) --°) 212 [तिव [र 5 
© 149-५ भङद्धीवो (1४ °्व-), 1 जन्हिवं ( (गण) (त 
अद्धीव ) -) 722 दितुमथ (1 भ्मद्‌ ) 1५57 रावधो 
वाक्यमव्रवीत्‌ -^{1€ 55००, 2" ६ 0 [प्रा ऽ गा5 
20972* नेदानीं गुह योग्योऽय वासो मे सजने वने । 

वरय दाश्चमे वास कर्तव्यस्तद्रतो बिधि 1 
सोऽह गृहीत्वा नियम तपस्विजनभूषणम्‌ । 
हितकाम पिवर्मूय सीताया लक्ष्मणस्य च । 

{ (1 ग) 7" 76205 मे ग प्श [पा ( एरघणिह€ व्ण } 
स्वजने, {75 विजने (०9 सजने) --(1 2} 7211 © आश्रमे चास 
2 112-८ द्याश्रमाबाप्त (273 श्से) -(1 3} 1271 © तपस्वी 
(5८) --{1 4) 623 2 पुनर्‌ (णि पितुर्‌) {५ सीतया 
लक्षणेन } 

ण) णा [1 ७8 कधा जटा, तण € 1६ 25 7 कल 
(0 जटा ) -) ए 01356 न्यमोधात्‌ --^1€ाः 55, 
12 7016051 18, 

1092* स्त सक्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाभरित । 


56 ^) 51 ‰1 [1 -8 6 स क्षिप्रं, र 52-५ 71" तरिक्षप्र( 34 
{ एण € (णण | तत्पुत्र ), ८1 क्षिप्र हि ( ण तस्क्ीर ) --) 82 


[ 280 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 46 64 


तौ तदा चीखसनौ जटामण्डर्धारिणो । 
अदोभेतामृप्सिमौ भ्रातरौ रमरकष्मणो ॥ ५७ 
ततो वैखानस मार्गमास्थितः सहलक्ष्मणः । 
्रतमादि्वात्रामः सहायं गुहमत्रवीत्‌ ॥ ५८ 
अप्रमत्तो यले फोनने दर्म जनपदे तथा । 

पधा यु राज्यं हि दुरारधनमं मतम्‌ ॥ ५९ 
ततं समनुज्ञाय गुदमिध्याुनन्दनः । 

जगाम तूर्णमव्यग्रः समार्य सहरक्ष्मणः ॥ ६० 


1 8401-3 7 क्षीरम्‌ (ण क्षिव्रम्‌) ¶<2 61 उदाहरत्‌ (19 
उपार) §1 1 -2 726 क्षीरसमुपानयत --^) 11 0" -५{ वधल 
त्मा 2517 १९६} ~ दक्ष्मणश्चात्मनस्यय --“ ) अ+ जट{ (ण 
जया) § {४ \1 2 0; शः रामश्चक्रे ततो जटा (61 
70:५7 लयटास्ता [ ४४ 79] ], ४५ ततो जटा) -- {लः 
56, ह 7011 141 0 1 © ज-3 115 
1093+ दीर्ववाहुर्मरव्याघ्रो जटिरत्वमधारयत्‌ । 

ॐ ५} +3 मदा (णः तदा} 14 7 13 71 -> 
सीरमपता 51 04-7 वृत्तयाहू नरश्रेष्ठा, 22 \1 9 101-2 214 
दी्ष॑बरृत्तसेजा वीर -<) 0६ 06 1 अमोभनाम्‌ (516), 71 
शद्मेताम्‌ (51८) ५ कपिवर - 411८ 57, 9 221 {022 


(दुल§ प) 15 णद 26८} 4-^ 105 । उ णाकर 
10954 


58 ए गा) 58 910 59 -“) 61 213 7» -7 राघव 
प्रययो (10 ततो वखानस ) ‰{‹ वृत्तम्‌ (10 मार्गम्‌ ) -- ) 
201 ण) भास्याय, 0: प्रस्थित , (ता 25 1 {९५६ (णः 
भारिवत ) -^) 2{2५ लापि( 2 °ति [ 51८] } टवान्‌ -* ) 
0611723 613 (ट सखाय, (९१६६ 25 गा {९९१ ण 
58००, & र ए 12-7 5४१5१ 


1094* तापस व्रतमाश्रित्य ततो गुदमुवाच द । 


[5 ५ त्ापसननम्‌, 724? ण्स वेप्रम्‌ (णः तापस व्रम्‌) 
फणा द (ऽणः) } ] 


59 ४1 7५ गण 50 (र्न 1 58} वशगाः (74 ) 
5967-८) 61 2 ए 0४7 म( 9 नपप्रमाढो, ७2 
प्रमत्ते (516 } ( {07 “मत्तो } रः वनो ( 8"), 123 जातु, 
गवर ({णवद्धे) 2. कोय 247? [ऽपि वा, © तदा 
(ण तथा) 114 अप्रमत्तो जनपद दुर कोने बटे तथा --°) 

१ £ 2 70४7 काग्रस्त(324 ध्य ते) (७ भवेवा) 2 
शुस्काय (ण गुह राज्य) 9 0:-7 स्यात्‌ , [च (1० हि) 
~^ ) 001 पा @\ 2 211 ८४ दुरारद्यतम, €) £ ६ शक्षतम 
(28 ग {©>} ण त्था, © मदत्‌ (10 मतम्‌) © 7५ 
सदा रक्षितुमग तत्‌ (5८), ९2 78 724 ८? खदा रङ्व( 752 ९ श्च) 
सम मत, 7): सदा राज्यसम मत, 23 सढा रक्षेत सन्मत्त 


60 षण 60 (ध ४] 59} एण्य 60-64, एय 7 





सतु द्र नदीतीरे नावमिक्षयाङ्कनन्दनः। 
तितीषुः शीघ्रगां गङ्खामिदं सक्ष्मणमव्रयीत्‌ ।॥। ६१ 
आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां चनैः | 
सीतां चारोपयान्वधं परिग्रु्य मनखिनीम्‌ ॥ ६२ 
स भ्रातुः शासनं श्रुला सर्ममप्रतिकूखयन्‌ । 
आरोप्य मैधिर्दी पू्वमार्रोहात्मवां स्ततः ॥ ६३ 
अथाररोह तेजखी ख्यं ठक्ष्मणपूवजः 

ततो निपादाधितिगुो ज्ञातीनचोदयत्‌ | ६४ 


511105६ 1095* --° } इति (10 ततस्‌ }) 2: 88 
019६ व णः [32 तं समसुक्ताप्य, ०( ०५ ) स तमनुल्नाय 
--0 ) ८ ( ५111 1112105 } हद्वाकुङुटनदन --5 {25 0 
(11971 } 60<-67४ --° } ३२ 3 गगाम्‌ › 128 ५ ०१ वनम्‌ (107 
तूणम्‌) --“ ) 7 2 23 ‹ सहमार्य सलक्मण ( ‰1‹ व्ानुज }, 
©" सभार्यश्च सटदमण 


61 13णा) 67 (ल ४] 59), अ {026 गा) 61५6 
{र्थ ४ 60} एना 505६ पा ई 00. 6 एन 62-64, 
03 50४51 21095* -^ ) ए ता (गतु) -^) 8184 
स्वरित (10 श्रीघ्गा) 57 7: «7 स्री तितीषुर्मगाया, 82 
132 त्वरित तितीपुगगा -“ ) 1211 7 © वचनम्‌ (ण 
टक्ष्मणम्‌ ) 51 2: 3 12 +~ टस्मण वाक्य(134 + )मव्रवीत्‌ 

62 एणाः ऽप प) प 019, 64 ~) 2273 ज्मा 
(णि श्रनि ) -^) 12&1 + आ( 13 सा }रोपय, © चासेदहय 
(णि चासेपय) 51 122 .-7 2 क्षिप्र, 2 73 दानि, 12 
[न न्वीन्न (5८) (ग [भन्वक्ष) -^) ऽ 227 7224-7 
पदिम्य (19 श्गृद्य ) 2 83 तपस्विनीं 


63 0 ऽप पा 1 013, य 64 ^) 20: भर्तु 
(ण आ्रातु ) 5" 22 3 0.7 कुर्वन्‌ , 2: सीघ्र (णः श्चुव्वा ) 
--:) 2 23 श्यम्‌ (ण सर्वम्‌) 9 0० © #7५ भप्रति- 
कृटवत्‌ , ©(९१ }"कूटफरत्‌. » (€ £ ]. ६ ०5 1) 1९५६ --° } अ 
126 स्वय तत , 2 8 22८६7 {जा ]तव्मना(2 ¦ +) तत 
(132 सह ) (0 [ आ ]व्मवाम्तत )} 


64 ^) 1223 तथा ({गभव) 621 [आं ]रोहत (10 
[आ ]स्येद ) 4 आर्रोदाय (0 पणा) ) -५) 73४ 
र<मणपूर्वज (5८) -“ ) 122 जातीन्‌ (णः ज्ञा) 47 
अनोदयत्‌ -0 60-64, ४1 07 ऽप75 , 09 ऽप 7० 
61-64, णो11 य 2 7 122 (7 175 1 व्र गा धटः 57 


2095* ता गद्नाममिगस्याथ पुण्या सरितयुसमाम्‌ । 
दाशानपदयता नास्पान्न्यास्तीरसुपागतानू । 
छध्यारोहता ता तु सीतया सह रावो । 

[703 7९0०5 1 7 [लट (रल 1 ॐ) -(1 1) 6.2 

13 129(775६ ्प€ }-7 ततो गगामभिमुख (गः 16€ एजः 

121) --(1 2) 71 देदान्‌ (51८) (0 दशान्‌) 1 गगा- 


[ 287 ] 


0 


2 46, 6६ ] 


अनुज्ञाय सुमचरं च सबलं चैव तं गुहम्‌ । 

आस्थाय नाघं रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌ ॥ ६५ 
ततस्तैथोदिता सा नौः कण॑धारसमाहिता । 
छभस्प्यवेगाभिहता शीघ्रं सलिलमयगात्‌ ॥ ६६ 
मध्यं तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्यनिन्दिता । 


(07 नधास्‌) -(1 3) एणा 1411 ऽप 0 अध्यारोद्न ता 
नाव, 123 उव्याप्य सोदता नाव (51८) (10 {11९ एण व्र} ] 
--4.11€7 64, {21 7 ता [पा। ऽ 105 


1096* राघवोऽपि महातेजा नावमारुद्य ता तत । 
ब्रह्मव्क्षत्रचयैव जजाप हितमात्मन । 
आचम्य च यथाद्राख् न्दी ता सह सीतया । 
प्राणमस्परीतसदृ्ो खक्ष्मणश्चामितप्रम 1 

[ (1 7) € आविद्य (0 आर्ध } {2 © तदा, >3 एति 
(9 तत } -(1 2} {3 क्षत्रवच्‌ (5५) @ 4 [अपि 
(णिः [एकव ) छग जगाम (लः जजाप) -(1 3) 7701 ८205 
चा गाह 2 तानद्री (एष ध्वा50 ) (9 13 सीतया सद्‌ 
( ४ (195 }. -(1 4) 711 एता 771 ( एरणि९ ल्ण् 
25 2०५८) {2 € प्रणमत्‌ , © प्रणामत्‌ (1118 } ऋ (ए 
प्रणमत्‌ अडभाव आर्षं 1 @ [211 ‹ प्रतिमतु( 714 श्छ) 1 
महारथ (07 [अ ]मितप्रभ ) ] 

65 ^) 91 72 ५ ५ बाक्ञाय(12‹ [ 54 ¢" 8150 ] “न्य }, 
स(§ च), 28 मामध्य स, ४" भनुक्ता,, 7५ बाक्ञाप्य स 
(० भनुक्लाय) उत, ५ ०ण (ऽप) ) (णिच) -:) 
5" 28 «-7 सामात्य चे त गुह, ‡2 131 2 सानात्यं च ततो गुदः 
139 समामन्य ततो गुह, 284 परिष्यज्य ततो गुद (51८), {21 
सवर चेव त गुह (८) --° ) ०० यानं (10 नाव ) § ‰ 
23 02 ^-7 काङुस्स्थश्च. ४12 ता वीराव , 01 तो धीरान्‌ (9 
रामस्तु) --“) 24? नोदथामास ॐ» तमभाषत नाविक, ९ 
11 9 ऊचतुनाविकर तदा --^{लाः 65, > 3 12131115 , एर 
5 ] 2 गा] लिः 65, अय 8०175 ] 3-4 गणा लि 
74 


1097* सुच्चेमा भद्र नाव त्व पर पार नयस्वन । 
ततस्तौ भ्रातरौ वीरो तारयामास नाविक । 
प्ररिताया तदा नावि भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
तीरस्थ गृदसूतौ तावीक्षेता वाध्यि्कवौ । 

[(1 2) िश्मुचमा (अ८) फन (णन) --{12) 
139 ( ४06 (णाय ) मारयामाम 7 नामिक (5८) --(1 3) 
52 ° ्रेणिताया (ण ग्रेरि०) 1-3 ५तनो ({0 तदा) 7 तस्या 
(0 नावि) -^{€ः] 3, 33 15 

1097{ 4 )* सीतया सटिनौ वीरौ वनाय गमनोचछुको । 

--(1 4) 51 09 ° तरस्थो, रि प्रनम्थो (56), 85 तत्रघ्था (णः 

तीर) 121 तटस्थितो गु्षताव्‌ (0 € एप र्था) §1 

125 इष्षनो, ४2 33 देक्षेते, 71» दृक्षतुर्‌ , 123 वीक्षतुर्‌ ( 56) (19 

दक्षेता) } 


रामायणे 


देही प्राजटिर्भूसया तां नदीमिदमघ्रवीत्‌ ॥ ६७ 


पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । 

निदे पाटयत्वेनं गद्े लदभिर्तितः ॥ ६८ 
चतुर्दश हि वर्षाणि समग्रण्युप्य कानने | 

भ्रात्रा सह मया चेव पुनः प्रलयागमिप्यति ॥ ६९ 


-- [लाल्याः 91 9 0 (01, 2 1 12487 15 ई्लि 
4, \४}111€ 1 (76249 ,पला 7100* } 131 4 50051 0 66 


1005* नाघयुतरेगदता सा नारबाह्वीभरैप्रचोदिता। 
गीत्या राजपुत्रा ता पर पारमुपागता। 

[ (1 7) 9 ७५ 0: (~ तपायु{ ४1 0 सा वानु, 242 नपान, 
05 निवाय) तरेगामिदता 123 मा वायु्गामि( श्तु} खना (10 
11८ [शाता 141) © ‰॥ 013८7 -प्रनो( 0 न्नो)दिता 
--(1 2) 1 7024-7 निगृष्ष, 0 सयृष्य, 73 नर्न (णि 
गृहीत्वा) ४2 ना रायपुत्री ना वीर (10 11८ [ण 0911}. 51 
122० उपागम्‌ (5 126 व्यत } (9 वगता} प 013 श्वित्र पार 
पर ययी ( {ण {1९ 7०5६ प} ] 

66 “) 7: च ( {ण तैश्‌) ध चादिता, {24 7नोदि 
{प चोदिता) 0 एता 1701 नाका (माना ) ॐ 
नाविकश्चोदिता( 2 चके व्रेरिता) माथ -*) 5४ कर्णा 
समाहता, > नोकाङरसमन्विता, 1 कर्णधारसमन्विता, 1: 
कणा यरि समन्विता, ८ कर्ण वारममादता, «7 क्णधारर- 
रित्रके , > कणधारसमास्िता -<) >: 33“ ब(7‹ वा) 
दूर्मि-, 7" तदाहु, ए: वभा स्व, 1६1 गुहस्प्य › 12114 38 
इमस्य, 5 यहुप्र-+ 2 जुभप्र-+ 03 2 गुहस्य, (ह 8319 
१९५६ (107 श्ुभरस्य- ) 232 -[ न ]धिदता, 7" -परििता (णः 
{भ निहता) 51 7५८7 बाहुवेगप्रतिदता, 12 वहूवेगेनाभि- 
हता --“ ) 91 2 {01 1201 0: 47 @1 उच मगा (ण 
छीघ्र) 9122 7 72:47 अध्यगात्‌; 12" ५« नभ्यगात्‌. 
10 606, \/1 {2 3 50051 2098» 

67 1300 67-74 -°) प च (गतु) $ 
1231-3 0: .-7 समनुप्राप्ता, ४ श्राप, 13, श्राप (5८) (णः 
प्राप्य ) --) 5 12 «~> सुमध्यमा, ॐ \1 23 यदाचन 

४7्ता [9८] ), 2‹ यश्ञस्विनी (° त्वनिन्दिता) -) 
४1 1 तदा गगामयानवीत्‌ --411€ः 67, 214 7624571 

68 43०) 6३ (ल ४1 67) <) ^ पुत्रौ 
12: 5 2 ठत्रथस्याई( 0: “श्वाय [ ८], 2 श्स्येमौ ) --९) 
13५ धी + .› ^ चात्मजो (0 चीत ) -) ४115 
€ £ पार( ८ "ल }यतु, (ट पर्रयिष्वा 517५ ० › पाख्येद्रा्तस्‌ * 
9 ए 1312 4 पाल्यत्राज्स्‌ › 31 2 5 पारयेदात्तस्‌ › 18" 73 
©> 7" पारयत्वेन(@2 7 प्म )> 00 23 पार्यत्वेष 
( 3 “त ), 1: @ऽ षः पारयिचेन( [४ स्टयैन [5८], 32 
'त्वेम ) (0 पार्यत्वेन } 27 वनवास पारयेता -* ) € †१ 
४01 3 2 47 2४4 तया गगेभि( 72; गति )रक्षित (ज ग्लै), 
120; गगे स्वद्भिकाक्षित 


69 1213 0 69 (रघ *1 67) -) 4 च (णि 


[ 282 ] 


~+ ~~ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततस्पां देवि युमगे क्षेमेण पुनरागता । 

यके परयुदिता गग सर्वकरामसुमदरये ॥ ७० 

त हि पिपथगा देषि व्रह्मसोकं समीक्षसे । 

भार्या चोदधिराजस्य रोक्ेऽसिन्संप्ररश्यसे ॥ ७१ 
सालां देवि नमयामि प्ररसामि च शोभने। 
्ाहराज्ये नरव्याघ्रे हिवरेन पुनरागते ॥ ७२ 
गां शतसहस्राणि वस्राण्यन्नं च पेरलम्‌ । 


हि) -5) 51 ह: \1 73 70:43 पयु = {247 प्रद्यु)ण्य 
विजने वने -:) «चप (10 चव) -2) 9 >: ४1 ए 
7: +~ प्रलागच्दे पुन पुरीं 


70 723 ग 70 (५ ९1 67} -+) 10:55 तस्‌ 
(07 ततस्‌) 1 ऽव्या 3107 जुभगे ५ ततच्िपयगे त्वा 
वै -<) ऽ 25९ द्र्य प्र, ९2 यक्ये च, ४1 जये प्र, 33 
यजेयुर्‌ , 0: यक्ष्ये स- (0 यद्ये प्र-) 23 001 712 प्रसुटिते 
2८ गगा, ४५ दपि (ण गदे) -“) 061 7014 एता 7“ (ट 
-समृद्धिनि(17£" ¢ न्ती, अर न्तीं), 071 -प्रदायिनि, 712 
68 -प्रसादिनि( 7 ग्नी), 79 © £ 2121-2 -प्रमाधिनी (07 
-समदये ) 


71 23 0 7 (लं 1 67) -+) 51 ग हि 
(ऽप्णा }) 0 ता फा ता 3 के । त्रिपथये 701 051४ 
©1 ° देवी -“ ) 7६ एका तः ६ समक्षसे, 7: समीध्यसे, ©1 
दी, त हु 25 7) 1९५६ (ण समीर) % त. भक्ष व्याक्ि- 
सघातयो ओ च तदट्च्छान्दसम्‌ ‰ 1 २2 ए\ 7 19: ५-7 ्रद्य- 
रोकायवतैसे, ‰1‹ सर्वलोकान्समीदसे --\14 1०२05 7172: 
21167 67 --^) 51 74 ०? जक्यि , ‰ चोदर- (19 चोदधि-) 
-“) 71 7 वः 75 7: 02 सप्ररद्यते, 72 'दिरयसे 
(८), 74 7 'गस्यसे (107 °टइयसे ) 


72 ग्ग) 72 (ल ८] 67) -^) पन्ता (9 
सा) 2 १त्({गिचखा ) 026 ¶ टवी (5८) (श्न पडयामि 
(07 नमस्यामि ) --“ ) 7: प्रदास्ानि -2) 72 मोन (7 
रव्या ) (= 7" जवेन, 113 राघवे (9 क्िवेन ) [प्ण 
पुनरागता 51 ‰४ 3 1224-7 दिवेनलय( 74? गनित्य )पुनस्वया 
(282 {31-3 1) ष्टु) --णः 712-724, 1 95 


2099* पावनी सर्वरोकान! त्वामहं द्रण गता । 
निस्तीर्णनवामाद भर्त्रा सेमित्रिणा सह्‌। 
व्वामर्चयिष्ये परिधिवटरपदाररलुत्तमेः। 


78 3० 73 (ल ४1 67) --^) र यतसदमेण, 
र 0६ 001 [073 (9 2 २-3 "सहस च (10 श्ल्लागि). 
~ ) [सन्य सु- ( स्सु १), 024०१ [अ [न्य (1)° शश 
[9९}) (ग जनन च) एता प दतेभन, 72५7? पेरव 
(07 पेदरारम्‌) 22 ए, 5 वस््राण्याभरणानि च -“ ) 7247 


भीति (19 प्रिय- ) ~ल 73, छव 15 ( गाण्फष्त्‌ भि 
2098 } 


। 


| 
। 
¦ 
॥ 


॥ 
। 


[ 2 46. 76 


बराह्मणेस्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीषया ॥ ७२ 
तथा संभापमाणा सा सीता गद्खामनिन्दिता। 
दक्षिणा दक्षिणं तीरं किप्रमेवाभ्युपागमत्‌ ॥ ७४ 
तीरं तु समचुप्राप्य नवं हित्वा नरर्षभः । 
प्राततिषटत सह स्रातरा वेदेद्या च परंतपः ॥ ७५ 
अथातव्रवीन्महावाहुः सुमित्रानन्दवधनम्‌ । 


अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्मामनुगच्छतु ॥ ७६ 


2100* ततस्ता राववो वीरौ वीक्षतुर्बाप्पविह्वो । 

‰1१६ ह 2 00 71 ऽ 115 

1107* सुरावटमहसेण मासभूतौोदनेन च। 
यस्ये व्वा प्रयता दपि पुरीं पुनरूपागता । 
यानि स्वत्तीरवासीनि ठवतानि वसन्ति हि । 
तानि सर्वणि यस््यामि तीर्थान्यायतनानि च। 
पुनरेव महावाहुमेया श्राच्रा च सगत । 
अयोध्या वनवामात्त प्रविदात्वनघो ऽनघे 1 

[ (1. 7) 71 0६ 00) 7 © 3 #2-५ मासभूतोदने(©1 
ण्के}न, 6 ६ 25 ९१०५९ -(1 2) (त्वा 0 63 (भ्ल 
छा 25 20०५८} ? प्रीयता (07 प्रयता) 2" ©2 1 देवी 
(5८ } © ‰ 2 शटागता -{ 1. 3 ) 2८ तीरवतीनि 21 
23, छ७०्च (गिरि) ह एता कणा चणा [काः 
व्ण व) सति हि, 712 ©" मराति च, }{4 [१९] सतिवै 

74 ४1 0130) 4 (णि 13 १1 67) ~^) 
©: वदा (ग तथा ) 51 05 सभाप्यमाणा, 51 [भ र भाष- 
माणा (5८) अ 273 0: ५-7 #‹तु (0 सा) -2) 11५ 
उत्तराद्‌ (0१ दृक्चिणा) 51 दक्चिणा- (9 दक्षिण) 77 तीर्थ 
(ण तीर) -^{्ल 74, 51 7026 175 1 3-¶ ग 2090, 
23 10467175 1098* 

75 ^} 5 तरी ( 7१८६६ } ४1 70 -2 तौ, 721 तत्‌, 62 
11 हि (णतु) ४" समनुप्राप्ता -2) 6 र ४123 07 
नर्षमो --^{16ः 75४, 91 र $ 73 7017 175 
7102*+ प्रणाम चक्रतर्वीर द्धाय सुसमाहितौ । 

[ रि2 28 72467 गगाया रः 72" स्युपारिती 1 

--° ) 234 72६ 25 प्रतिष्ठत (51८) 51 04-2 ततो राम (गः 
सह राच्या) -“ ) ए" स्वपुर तत , 71 £ स परतप € 14-7 
सभाय सहलक्ष्मण --^11© 75, 61 १2 13 125 7 1735 
12103* वानप्रस्यवपुर्वसि वाप्पपर्याऊिलेश्षण । 

[ ऽ गगाया सुममारित (0 € ०5६ 9} ] 
--<1 22 ‰3 (०४ + ७7 {1-3 6 15 वधल 75 
2104* स राघचम्ततो धीमान्वनवासाय दीक्षित । 

[31 च राजपुत्तो, ५ राञ्यस्ततो (10 } ( 0" राघवस्ततो ) € 
1 013 0 निश्चित (0 दक्षिन) } 

76 °) रि तम्‌ (70 जथ) 22224 1247 महावाहुः 


9 


[ 2६63 ] 


2, 48 ‰‡ ] रामायणे 


पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि लां च सीतां च पालयन्‌ । ॥ यंमोच वाष्प व्यथितस्तपघी । ७८ 
यद्य दुःखं तु प्रदेदी वनवासस्य वेत्स्यति ॥ ७७ तौ तत्र हत्वा चतुरा महाग्रगा- 
गतं तु गद्धापरपारमाघ्च न्वरादमृख्यं परयतं महारुसम्‌ । 
रासं स॒मन्रः प्रततं निरीक्ष्य । आदाय मेध्यं त्वरितं उक्षितो 
अध्वप्रकर्पादिनिवत्तदषि- | वामाय काठ ययतुयेनस्पतिम्‌ ॥ ७९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पटूचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 


~ 








© शतेना (0 महाबाह }) --°) 2 ८181226 22 सुमि [(1 71) ए णा व @ ॐ" 2 प्रणष्ट- --(1 2) {13 प्रताप 
(17: °) चानदिवर्रन( © श्न ) --ला 764, एका व { 7८ } ( 07 प्रपान) 21 73 @2 1 वन छद 2 
व 70711 5 105 प्रवेत्ति (51८) --(1 3) ©2 रल्मणाय्रनः (51८) ] 
1105+ भव सरक्षणार्थाय मजने पिजनेऽपि वा 78 %) 91 ‡‰ ए 2५7 गुहेन सार्थं तु(524 08 च) 
अव्य रक्षण कार्यमरटे विजने चने । तत सुमत्रो, ४ गतं तु गाग परमाश्चु पार --°) 5 ‰ 
{(1 2} © सीनाया विजने वने (07 € ०5६ 1} ५7 व्रजत (0 सुमन्न.) +2 8 स वनं, ४ पतित, ट 


121 707 7 तत, 73 4 ? प्रयत (7० प्रतत} § 12467 
समीक्ष्य (07 निरी?) ४“ सुमत्रसुटिद्य निरीक्षमाण -) 
51 ए 71467 अथ, 72 ८ अश्च (10 अध्व) 2 दष्ट 
(07 -दृष्टिर्‌ ) -) {5 वाप्प (5८) ऽ ए 1247 
व्ययितातरात्मा, 1 {324 12 3 213 4 व्ययितस्तरस्वी -- ^€ 
28, € {1 ता णा ¶ ल 3 ता -3175 
7108* व्र टोकपालग्रतिमग्रभ+व- 

स्तीर्त्वा महात्मा वरढो महानदीम्‌ 1 

त्त सण द्रान्युभयस्वमाटिन 

क्षणेन वत्सान्भुद्रितानुपागमत्‌ । 

{(1 7) 31 प्रतिम भ्रवमि, (६ 1\(९व )} -प्रतिमप्रमाववास्‌ 
--{(1 3) 07 -सम्यञारिन -{(14) 712 @3 क्रमेण (णः 
क्षणेन ) {211 वलल्यान्‌ { 9८} ॐ ८५ मत्स्यानिति प्रायेण पुस्तेषु 
पाठ । माऽनषररट्रय्यभ्रानिि्ुन । न प्रयागप्रदेगो हि वत्सविषय । मत्स्य- 
विपरयन्तु दृरे परश्चिमत 1, € मत्स्यदेगन्तु(?) यमुनादक्षिणेज । 
मत्स्यानिति पारग्तु ठेमक्ग्रमादस्न 1 & {2 उग्ितान्‌ ( ण मुदि) ] 

79 5 76 ० 79 -- ) ४८5 7ते (णःतौ) -5) 
€ 04 तवा 705 वराहमष्यं, ¬ खद्ग चरां, 72 वराहस्रग्यः 
(५77 हु} ६ 3511 ६6, (गः शखदय) 12: सहारक, ७ 
रर च (0 महारहदम्‌ ) 127? वराहज च मधत महारत (5८) 
-- ) 12 (य 3 मेध्यास्‌ , त 85 17 {€> (70 मेध्य) 


--(1 2) ए(९त † मद्वि्धर्‌ , ८६.1६ 25 8१०४९ (7 उद्ृष्ट) ] 
--°) 72 छथ त्व, ७ त्म्ये (णः अग्रतो ) --2 ) 7457 
स्वा त्वा }जुगर्मिप्यति( 77 “सि ), © त्वामनुगच्छति 

77 ^} § 0 एता फण 256 22 पृष्टतोनु- 72 
[ऽ ]चगमि त्वा च (व्ण) -) 73 खा 0" 1८205 
560०0 च आ शह {0 एता त 2 सीता व्वा चानु 
(72 च परि }पाटयने -- दलः 722, 1 0६ ता एप 
5 175 
1706* अन्योन्यस्य हि नो र्षा कर्तव्या पुस्पर्पम। 

न दि तावद्रनिक्रान्ा सुकरा कचन क्रिया) 

{(1 7) 62 211 अन्योन्यतो, ८६ 1, 95 200\€ (1 © च, 
एए(८ध ) [व्ह (गहि) एषणा तो, फभिना (ग नो) 
--(1 2) #« सुत्त पाग्नक्रिया (9८) {07 {€ [4 
1417} 1 

<} 3 वस्य (नञ) 31 1047, 02४2 दहि 
(ण्प्तु) 5170 [पुव दख (गः दुखतु) -) 2 
वनवासाय (7० ्वास्य ) --5 72 «-7 778 अला ¢, रि 
918 013 ५ 105 एर्घणिा९ 11006, 9 25526 गल लट2९0 
10 ^ 7 (2० 7) 07 कल जलः षात्‌, ह 70 
1 711 4 775 ष्टि 4 


~-~----------~--~---~-------~----------------~----------~----~~-~-----~~----~--------~ 


7107 प्रन्टजनसवाध कषेत्रारामधिवकननितम्‌ । ©2 ‰ 2 चरित्‌( 1 ^तं ), (€ 25 0 {€>{ ( 07 स्वरित } 
रिषम च प्रपात च वनम प्रचेल्यति। 122 457 आाद्राय काठे त्वग्ति बुभुधिता सहेव मसेन ययुर्‌ 
श्रुत्वा रामस्य वचन प्रतस्थे कमणो उम्रत 1 (722 याता सुदल ) वनस्पर्ति( 7 शते [5८] ) --70 79, 
अनन्तर च सीताया राववो रघुनन्दन । 782 ७1 3 [213 01८ 5५०५६ अत 7द्टत्‌ दलि द 


[ 284 | 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


४७ 


म तं वृधं समासाद्य संघ्यामन्वाख पधिमाम्‌ । 
रामो रमयतां भ्रष्ट इति होवाच रक्ष्मणम्‌ ॥ १ 
अचय प्रथमा रत्रिर्याता अनपदाद्रदहिः । 

या सुमनच्रेण रिता तां नोर्कण्ठ्तुमदैसि ॥ २ 








1109* तेत्र तौ पीठपानीयो हसमेक प्रपत श्गस्‌ 1 
जनयित्वा हुतवह पेचतुस्तौ नर्म । 
भक्षयित्वा च ठन्मास सीतथा सद राधवौ । 
वाप्ाय मेध्य न्यग्रोध्र कस्पयामासहुसदा । 

{(1 2) ©( € ) ाटयित्वा (107 जन) --^{€ाः } 2, 
४ प्रा 35118 1715 

1109 4. }* समाधयित्वा न्वा च पिचरभ्यो देवतासु च । 

भेक्षयामामतुमास तततस्ता सीतया सद । 

[(1 2) £ सथायित्वा च, ए" य साधयिला, 72: सिदोषयित्वा 
नर ) (ग ससा) ८1 दल्रापि, 01 च तदा (0 दत्वा च) 
भिः देवेषु { ७८), एर द्रैवतेषु --1 {13 0) } 2 1 
--214 णप 1 3 --(1 3) ए" 713 तौ भक्षयित्वा -(1. 4) 
४1 013 014 न्यग्रोधमेव वामाय (10 {16 एना 1211) ] 


(्णेणृ्रौणो रि पडा --5 412 १९८ = & रि 1 
५ गगास( €! 76 ण्व )तरण, व [21-385 सुमत्रपिसर्जन 
(725 “जेन )° 124 ? गगावतरण सुमंत्रविमर्जन --50,९० 10. 
( 0हुणा९७, प्णत्‌5 ण एनत ) 131 03 ग § 56, 2 इ, 
४1 06753, 32 47, 23 50, 134 2 प्च 0का य 13४ 
9 52, [1 108, 2 55, 75 5ॐ -- 41८ (गृणाना, 126 
© (णाल (णी श्री( 06 गणी }रामाय नम › {2 श्रीराम- 
चन्द्राय नेम 


47 
ॐ 71 1597६ 0 98762 4 (रघ %५1 1058*) 
9 एवह ष्णि उ, एर 2 पण श्रीरामाय नम 


1 34० 2 -) 61 2 प्य 13 01 26 2भ्तिन्य 
(03 नि )मरोघसुपागम्य, 32 0०-87्स त स्यग्रो वमाचधिव्य( 132 
गम्य ) -4) 7 उपास्य (1० अन्वास्य ) -र) 275 श्रेष्ठम्‌ 
0487 रामो रा(7७ 7 }जीवरक्ताक्ष --°) 9 ए एः-7 
सौमित्रिमिदमव्रवीत्‌ , ६2 21 -3 21+ इति ख<मणमव्वीत्‌ 

2 134 णा 2 (छ ४] 7} --) 77 णो (1 
खद) § रि? ए एव 0136 ाष्न » य (5८) (णः 
(इय) --4) 4यानोः {1० याता) ‰@ ५५ मा जनपदा- 
ति च्छेद गा इति यातेस्यमेन सवध्यतते . या राच्रिरायाता 
शरा 1 ‰@ 8 जानपदाद्‌ © ए 121-3 6 नि्तानामिय पुरात्‌ › 
2 {71-3 7{4 निवृत्ता २९2 132 श्त नामिय( +“ (त ) 
सुखा( 23 ^ "सात्‌ ) --41€ः 22, 1 [26 आऽ 1 ग छत्‌ 


अपण 1 2-3 णि. 22०, प्णा16 २2 ए {1-301-21 15 
दध 25 


_---~~---------~--~-----------~ ~~~ ~~~ ----~----------~--~--~----------- 
~~~ 


{ 2. 47. 4 


जागतेन्यमतन्द्रिम्यामचप्रभृति रात्रिषु । 
योगधमो हि सीताया वेते रक्ष्मणावयोः ॥ ३ 
रात्रि कथचिदेवेसां सौमित्रे वतेयामहे । 
उपावर्तामहे भूमावास्तीर्य खयमार्जितेः ।। ४ 





7170+ यतीनामिव सुक्ताना स्वजनेन भविप्यति । 
माते मीरस्तु नोत्कण्डा मा व्यथा स्वजन चिना। 
अस्मिन्हि विजनेऽरण्ये नानासत्वनिपेषिते । 


[ (1 1) 7 उजनेन, 71 विजनेन --51 26 {78118 1 2 श्रत्‌ 
3 -{(1 2) प लोके ( ऽप्ा) ), 3 सोत्कठा, ©{ € } बोको 
वा (10 नो्तण्ठा) ऽ न्मातते जीर्मा मुसोत्तढा, 11५ माते वीरास्तु 
सोत्रट (107 {11€ ए०ाः 7217) 14 मनोय (णाः मा व्यथा) 78 
नश्लोमतेन न सर्वो दुखेन सजन विवा (5८) --रि2 ए1-3 78 
114 0) 1 3 --(1 3) ४ मन्ये (गि ङ्ण्ये) ] 
--34 7९715 ण्ण ॐ राम ॐ राम --< } २2 ४12 
01-5 ? 214 सुमत्रेणापि रदितो ( रि 75 श्ता) --) ९2 ४18 
01-3 ४५ नेव, 25 न च, 21112 तन, ८ # 25 11 ६६५, 
(णितान) 07 न सोकरितुम्‌ 3 (एटणि6€ त्प ) 
(60 ) अर्हति (9 °ति ) 72 नोत्कढा कतमदेत्ति --^्थः 
2, {29 5 7 175 
7717+* वन चातीव विजन श्वापेरभिनादितम्‌। 

विभीपिकाभिपितत शिद्धिकागणनारितम्‌ । 


3 ^) 071 2 अतद्वाभ्याम्‌ 2457 तस्ा(15 यला) 
जागरितव्य स्याद्‌ @ 0. न वियते तन्द्री यथयोभ्ताचत्तन्दरी 
तान्यरा।, ^ न विद्यते तनी ययोम्ताभ्या। इडभावो दुस्वस्व 
चार्पम्‌ । दचित्तु " मतन्द्रीभ्याम्‌ › इत्येव पाड । ‰ --° ) 711 
-क्षेमौ, (2 © -द्ेम (9 -श्चेमो ) 12 [उपि (णः हि) 

4 ^) 247; [एना (7० [ह मा) -- ) 2 71 
अप(¶1 "्पा )वर्तामहे, 12701 उपावर्तावहे, {22 अ(¶9 उ) 
पावत महा-, (हु “महे (85 171 1€>६} 0 [0 ( एर्०ाः€ 
व्ण 28 17 ६९५} © मर्जितते , (पष्ट 25 प प, (णिः 
आजिते ) 2457 उपा(7ऽ श्या )वसैय भूयोपि सस्तरीयमकर्कदा 
--707 3-4, 91 22 ऽ 3 [01-3 5 }{4 ऽप्5६ 
7122#* अदग्रश्ति कतव्य सीताया रक्षण मया । 

स्वया च सततत कार्यमघ्रमत्तेन र <मण । 
वृणान्याहृव्य सेामित्रे ममाश्चु शयन ऊर । 
मत्त एवापिदूरे च गयन रचय्रात्मन । 
इव्युक्तो टमणश्चकरे आतु राय्या त्थात्मन । 
वृक्षपर्णैस्तृणश्चेव तस्याधस्ताद्नस्पते । 

[{(1 21) 228 फाच्कि तस्या (0 कतव्य) 14 वदषा (गः 
सीताया ) 13“ रक्ष्मण (516) (ग रक्षण ) § 12 त्वया ({०ः नया ) 
116] 7, ५ 10205 7713* गिरफ्त ए» 8८ --{1 2) 
1129 मया (गः त्वया} 2 4 चेतमा ( {ण रमण} - {1 3) 
34 [ आ |, 73 [ आ कदाच (ग [ आदृ) अ ए [7 -3णत्व 


{5} 
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2 4 5] 


स त संपिश्य मेदिन्यां महाहेशयमोगचत 

इमाः सोमित्रये रामो व्याजहार कथाः छमाः ।} ५ 
ध्रवमद्य महाराजो दुःख खपिति रक््पण | 

कुतकामा त॒ कंकेयी तष्टा भवितुमदेतिं ॥ 8 

सा हि देवी महाराजं कैकेयी रज्यकारणात्‌ । 

अपि न प्याबयेस्राणान्दष्ट्र भ्रतमागतम्‌ ॥ ७ 
अनाथथैव धृद्धश्च मया चेव पिनकृतः । 

(97 [आह्चु) -(1 4) 72 अत्र (एणी [ाव्ञ) (गः 
मत्त) ए1 212 वै (0 च) -132 00 (19]) 1 5 
--(1 5) 23 [उक्त्वा (5५) (9 [ उक्तो) 51 छ 734 
10 2 6 {५ अथात्मन , 123 महा° (0 तवात्मन ) - (1 6} 14 


कक्षपू्णस्‌ (101 बृष्षपणैस्‌ ) 11 ततो, 114 कस्य (107 त्न्य ) 234 
वनस्पति 125 का( )खफोमंटे( र) मृरे(र्‌) मृदुला च वनस्पते ] 


9] 51 १8 1 {134 115 6 1; तच्र, 22 045 7तत 
(ण सतु) 24 सवेदरय 61 १2 1 23 701-3  }14 काकुस्स्थो 
(ण मेदिन्या) -- ) 72457 इमा 72457 गिर तदा (7७ 
कथा भा) 5 रि ए 70" -3० ५ चक्रे स(7: ~ )ह 
( " नेह [5०] ) कथा(§ 2 ए" 722 2५ श्या) रत्रा 
सीतया रुक्मणेन च॑ 


6 ^) 27 नूनम्‌.» )८ एवम्‌ ( 0 धुवम्‌.) 7४4 (र्धा 
८0 5९८ ‰ , ए€गा€ ल्ग 25 711 {८६} महाराह्ती, 2 #11 
ग्वाहयो (° ग्रानो ) -) € रि? ए" 73 707-7 14 सुख 
(ण दुख) 2 35 स्वपति (5८), 7‹ प्रास्य( प्स्य ) ति, 
1? स्वप्स्यति (0 स्वपिति) --^ }) ©" कतकृलया 12457 
च, 1126 1011-8 हि (णतु) 2४57 हृ (0 तुष्टा) 
125 अर्हति 51 82 ए" 2 70 -9 6 17‹ सकामया ( ए 113 
10५ छृतकाम्य[ "2 ५ भ्मया [ एए ] ) सेच्यमान 
केकेय्या परितु्टया 


7 °} 7५57 ल्याजयेत्‌ (ग च्यावयेत्‌ ) --° } 125 चते 
(णि द्ष्रा) एण 7, 97 पिर एः 3 (234 7तव्तऽ बधि] 7 
ण 7112४} [01-3 £ 114 ऽप 


7773» राज्यट्ुन्धा नृखसा च कैकेयी ते नराधिपम्‌ । 
[> 
लागते भरते प्राणे कथ न च्यावयेदपि। 


{ (1 7) 2 राज्य लब्ध्वा, 7 राजन्धा 34 रान्य नवस्दृश् सा 
च (1एपो ) (10 प्€ एणः 09) --{1 2) 08 प्रा थ 
(णः प्राणे कथ) प्र कन्यावयेद्‌ (51८) (07 न च्या) 21 इति 
(अपि) 09 च्यावये , 28 भुव व्यापादयेदपि (97 € 
705६ 1217} 1 


8 4 ष6व्त5 8८ ला] उणा गव12+ (रल 1 4) 
124 5 7 प्रवा 82 वात्‌ 9५ -- ) [षट 0 एता एप 
1263 {23 दहि (ण [एकव) 1 पि 0123 0 -96ष्च 
(723 ^ }द्धोनाथश्च नृपतिर्‌ (० <} 13 [अपि (गः 
[ए]व) 2( ण) 2150) निराकृत (० विना) 12457 


~--------~------~-~--------~-------------~---------~---------~------~ ------- ¦ ~~~ 


रामायणे 


दिः कृरिप्यति कामात्मा कैकेय्या वद्नमागतः ॥ ८ 
: व्यसनमालोक्य राज्नथ मतिविभ्रमम्‌ । 

काम एवार्भृधमौर वां गरीयानिति मे मतिः ॥ ९ 

को ह्यविद्रानपि पुमान्प्रमदायाः कृते यजेत्‌ । 

छन्दादुवरतिन पत्रं ततो मामिव रक्ष्मण ।॥ १० 

सुखी वत समार्य भरतः केकयीसुतः । 

युदितान्कोसरनेको यो भोक्ष्ययधिराजवत्‌ ॥ ११ 


तस्या जनन्या( 75 तरण्या ) बृढ मथि चापि(75 यमि 
{ 7८1 { वापि ) चिवासिते -^1ला 8०५, 11 715 7714+ 
ॐत प्व्ाऽु 8९ नात ५०८ - ˆ} 0" 24 ˆ कामा (ण 
न्तमा) --2) 7" 04? 11 कक्ेयी- एणः 8५, € 22 
1 ‰3 72 3 6 1{५ ऽप५॥ , (श्‌ण1€ 01175 अलिलि 8 ई 


ग714+ नावेक्षते स कामात्मा प्राण।स्तस्या वने स्थित । 


\ [2 नेवकिक्षत, 2 नविक्षप्यति (5८), 71 3 नेवत्रे( 23 ध्वे } 
क्ष, 22 मवावेक्षेत, 8: नेवावेश्ये (507) }, 12 नावमोक्षयति, 
2 न लक्ष्यती( ति) च, 1: न चापरयति, 4 नपिक्षिष्यति 34५ काङ्चा 
च (5८), 14 धर्मात्मा ( 0 कामात्मा ) ] 


9 {2457 ध्शाऽ 8 य्त्‌ 2, 71 8९* 87त 0४ 
--४ ) 3 एव, }1४ इदं (97 इद ) 5 व्य + -खोक्य, 25 
साय, 7: वचन” (07 व्यमनमालोक्य ) €" ०2 राद स्व- 
(2 स), 9" रात्ता सु- 01 5 राजा स्व-, 724? रासस्य (ण 
रक्तश्च) 7 चिश्रम , 045; -पिभ्रमाद्‌. 2 8-3 पितु 
कासपरत्वेन दृष्टम व्यसनागम({ 2? ^त) --2 ) 03 वरीयान्‌ 
७३ मे मत्त 


10 ^) 5 21 8 "2 24 विदान्‌ र 8 स्थिते 
धम, ४1 1 3 ‰{४ इह पुमान्‌, 2457 भसभ्रात (0 जपि 
पुमान्‌ ) --° ) £ 23 प्रमदावरमागत --^2 }) 51 1 01-56 
दष्ट, 114 यथा, 1९( € ) ततो (19 तातो) 1५ इह (19 इव) 
1५5 ° अस्मानिव हि कईमण (10 °) र 8 लयजेदकारण युत्र 
प्रिय( 5" ध्य } वृत्ता 2४ वर्त्मा )ुवर्तिन( 734 [ एण € त्र ] 
श्तु) 


11 2} 5 76 च स, ए" वत्स (0 वत) § 1296 
सखुभाग्यश› ऽ 3 712 ८ सभाग्यद्य› ४ सभाय, 
1-( प ) सुभागद ४ सुखी च तदभाग्यश्च (0 ^) 
22 स राजा (0 भरत ) ४1 8८ 21 7६ 001 [पोत 
01 -3 {838 @ 1-५ कंके( 70४ त 723 च्क)यी- 
© -सुत 5 195 केङेय्या भरत सुत (1 ०) 1८57 
कृतपुण्यो हि भरत केकेय्यानदवधैन --“ ) 51 र 12 1721-7 
खदित (0 तान्‌) ४1 कोशखास्‌ 5 "3 ° एतान्‌, ए 
एता, 3५ लोको, }74 यो वे (07 एको ) -2 ) ‰2 ए भोस्यते 
यो(ए"चा }धि-, 8 यो सक्ष्ययधि-, 7255 यो सोक्ष्य (6 
भ्य }धि- (510), 113 यो भोक्षययति-, 14 समोक्ष्ययधि- 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


स्‌ हि सर्म राज्यस्य युखमेर्क भषिष्यति । 

ताते च वयसरातीते मयि चारण्यमाभिते ॥ १२ 
अर्थधर्मौ परिलयज्य यः क्राममनुवसेते । 

एवमापद्यते धिग्रं राजा दशरथो यथा ॥ १३ 

मन्ये दश्रथान्ताय मम प्रव्राजनाय च| 
कैकेयी सोम्य संप्राप्ता राज्याय भरतस्य च ॥ १४ 
अपीदानीं न कैकेयी सौभाग्यमदमोहिता । 

(= + (4 _ % . 

कीसरयां च सुमित्रां च संप्रवाधेत मल्छरते ॥ १५ 
` 2 >) एनय फ राज्यस्य एष्ट ए एकः फण 9 
02 7 -3 राज्यस्य सर्वस्य ( ४४ (919 }), 122 56८०त स्य 
ग पाह, 4 (र्य ए 5८८ 1 ०50 25 111 {९५६} शस्य 
ह खस्य (णग सर्वस्य राप्यस्य ) - ) 11 120" ¢\ सुखमेक 
(101 04 शको ), [ण ©1 भ्मेको, ण £ 25 111 (ल (ग 
सुखमेक ) §1 ए 01-36 सुखमय गमि( 51 12० करि ) प्यति, 
1: 8 सुखमद्य मदारथ › 745? सुखस्य च नराधिप › 1४« 
सुखस्य सुमहारथ -< ) 7211011 वय एण (गिच) 
9" 75 तमसा भ्रस्ते, ए" वयसा दीने, 73५ "सा नीते, 7: ग्सा 


सीते, 12457 “सा मस्ते, 213 ° ते (0 वयसातीते) -2) 
४ 83 जागते, 84 121 05 713 आस्थिते (0 जाध्रिते ) 


13 °^) 1245 योधम 5 2 1 ए 0 -२० धय 
परियज्य( 8" परिलञ्य च) धर्मां ( एङ प्रवणम्‌ ) 2) 
2 ४18 01 -7 94 काममेवानुवेते( ४२ से, 314 "व निपेवते) 
-) 457 सोतिम्‌ #। {ण एवम्‌) ७1 2 ए" ए 01-36 
24 स कृच् महदाप्नोति 


14 °) ० 5द्द०त म 171 प्राधा , 0457 14 राम- (ण 
सम}. ५1131 70 9५ प्र्रजनाय --° } 9" 12५-2 उत्पन्ना सौम्य 
केकेयी, ४2 ४1 13 १-3 #1+ ऊढा चूपेण( ४1 7 2 तातेन, 728 
सातेन) येकेयी --*) ऽ 02० राञ्या( 12° "जाय (ग 
राञ्याय) 


15 ^) 011 एता पण्य तु, 45 व्च (णन) 
पि ७1 3 [9 -36 प\ सपि ना(7" रा 9८] )मादयय - ) 
047 ४५ चर- (गः मद-) 91 2 ए1 11311 25 ० -गर्वित।, 
1324 0947 214 -दर्षिता (0 मोहिता) --“) 1211 201 
71 73 0 गर सा प्रवाचेत्त (10 सप्र) णः 15०, 
51 २४९५7 11-3 6 क 5105८ 


ग715+ न प्रबाघेत मदूपा्कीसस्या मद्विनाकरृताम्‌ । 


[ सप्रवायेत, \1 न प्रधाव्‌ ( 516}, 131 न प्रवाध्येत, 88 न 
ग्रवाषेन, 15 न प्रमान (9८ } 133 सेषात्‌ ( [0 दषा ) 13 
मद्विनाङ्ना ] 


16 °) छर्सा (गमा) 0६ एता एणा मातास्मत्‌ › 
{ण माख मत्‌) €" 63 माविशत्‌ (19 मायसेत्‌ ) 7५87 


[ 2. 47 29 


सा स मत्फारणादेवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌ । 
अयोध्यामित एव सं काले प्रविन्न रक्षषण ॥ १६ 
अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान्‌ । 
अनाथाया हि नाथस्त्वं कौसल्याया भविष्यसि ॥ १७ 
द्रकमा हि कैकेयी देपादन्याय्यमाचरेत्‌ । 

परिदा हि धमे भरते मम मातरम्‌ ॥ १८ 

नूत जात्यन्तरे कर्सिच्ियः पूतरविंयोजिताः । 

जनन्या मम सौमित्रे तुदुप्येतदुपस्थितम्‌ ॥ १९ 


समुत्तीर्य पुनर्मगा सुमित्रानद( 725 दि )वधेन --“) 19457 
एकस्‌ (107 एव } --° } 7247 कस्ये, ©1 {1 खाद्ये, ८ ४ 
काठे (25 17) {९५६} एणा 26, ७1 रि? ए" 23 01-20 फ+ 
ऽप्051 


7116* मखक्चग्राहिणीं निव्य सुमित्रा वा तपस्विनीम्‌ । 
इदानीमपि तस्माखमयोध्या गच्छ रक्ष्मण । 
[ (1 1) 82 मदक्षोद्‌ , 729 मदयक्ष्य॒ 51 ० नून (णः 
नित्य) € 22०च (गवा) ] 


17 °) 132 जानक्या (10 सीतया) 51 2 1 {3 121-26 
11५ स( 71 हितो वन (ण सह दण्डकान्‌) 9५०) 77 
-20 --< ) 13 7457 नाथयोस्‌ 51 ८1 121-36 तु मे 
मातुर, 8०8 तु मे माघ्नोर्‌ , 72४5? तयोर्दैव्योस्‌ (10 हि 
नाथस्त्वे ) --* ) 1245? च हि(7)7ि [5८] ) नाथो (णः 
कौसल्याया) 5 8 ४1 73 7121-2 ० गत्वा नानो मवानघ( 7 
[23 श्य) --4.{€ा 14, 133 175 


71717“ स्वधितत्र गते न्रानस्तयोराश्चासन भवेत्‌। 

18 21५ 0 28 (< ४} 70) ^) 1247 -वृत्ता च, 
105 -प्रचृत्ता, 62 -धर्मा हि (0 -कर्मा हि) 2 (12 {29 
लह द्वेष्यम्‌, 10, र देव्या, 62 3 2 द्वेप्याद्‌ » (६0 25 ग 
६९५६ 121 ध [ता [फा 15 2 © 2311-3 (६ जन्यायम्‌ , 
{4 ? दयनयम्‌ » (६ 25 17) {९.६ (ण “्प्रम्‌) अ 22 \1 8 
121-3 ५ ष्लुद्रा( 32 क्रुद्धा ) चाति(ऽ 12 7५ ण्वि, \८ धनि) 
नृद्राखा च कैकेयी पापनिश्चया --^{लः 18, 125 1115 
17128* असशय मम हे पादन्याय पापमाचरेत्‌। 

[  187° ५] 1751 ] 


-- ) 7011 0 € परिदद्यादु ? (ण ए 2517 ६९९६ [टा तु, 
1285 च (णिः हि) 047 हर्षयेश्चैव {281 [ञे] धर्मज्ञे { 516}. 
12६ त गर ते (107 भरते } 123 भरते वर्मज्ञे( 0 वणा] }, 
174 7 धर्मनो मरतो, 2. मरते धर्मत्ता 2: चागत (51८) 
(0 मातरम्‌) & 32 ४ 73 10125 भयश्रय हि( 71 च) 
महे @ ४, 1212८ मम द )पष्यौमस्प्रा पीड( 131 पात) 
चिप्यति 


19 ५ 0) 29 (रल ४1 ग} -) 2" उ तस्मिन; 
एध 701 णण तात (ण कस्मिन्‌) 5 2 ए [४५ 
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2, 4. 20 |] 


मया हि चिरपुेन टुःखर्सवधितेन च । 

पिप्रयुज्यत कोसल्या फएठकाठे धिगस्तु माम्‌ ॥ २० 
मा स सीमन्तिनी काचिजनयेत्पत्रमीदशम्‌ । 
सौमित्रे योऽदमस्याया दधि शोकमनन्तकम्‌ । २१ 
मन्ये प्रीतिषिक्षिटा सा मन्तो रक्षषण सारिका । 
यस्यास्तच्छरयते वाक्यं युक पादमरेदश ॥ २२ 
पनोचन्त्याारयमाग्याया न किंचिहुपङ्येता । 


पत्रेण किमपुत्राया मया कायैमिंदम ॥ २३ 


72129 ज्ञा( र ४1 323 71 जा }तिपु( > "प्व [5५], 133 


) श्ुवमन्यासु 61 12० रस्तु}, 131 123-8 7 चवमन्याम्तथा 
(1725 श्रतु या, 124 प्स्तया ) जात्या --) ए विनियोजिता 
(1 ) ) 72 तदद्य, 701 71 {7 @ 12 8 तामपि, 
© यस्माद्‌, 7र(९० ) तस्पाद्‌ (10 तदपि ) © 1 7126 
ततस्तद्रि( 1 7: रस्तामि (5 °. }मागत( ४ प्ते) पिः 
05-9 7 तदस्या (23: शस्या } समुपस्थित( 13 न्ते} 

20 214 07 20 (€ ४] 7) --°) 2" [अ]पि, 73 
सु- (0 हि) 5५ 11129 क( 1" 2 -लु }व्येन (10 -पु्ेन } 
--° } 0४-४१ चिर(12५ °) (णः ट्‌ख-) एसा 
(णिः च) --) ए" अग्रायुज्यत, 2४ वियुज्यते च, 72 
एप 09487 05 ४ पिग्रययुज्यत, 9 विप्रयुज्येत (10 
विप्रायुज्यत) 

21 - ~} 28194 नान्या, 32 (7 2150 9517 2 ) 2 
मान्या, 724 मस्तु (गमा स्म) 7: नाम (1० काचिकज्‌) 
--: ) 3 सुतम्‌ (107 पुत्रम्‌) -< ) 5८ एवः सो (णप यो } 
79 अवया, ©2 अंवाय (596) --* ) 01 ठद (5५) (णः 
दश्चि) 7 © 3 272 ° अनतर § र 1 7247 जात शोकाय 
टु.खद › 73 जातशोको हिं टु.सह 

22 €1 {6 ग 22 --^ } र ए 1-3 701-6 ( दलः 
(णाया 25 1) १८६) ? 1 प्रति- (19 प्रीति-) -:) 24 मया 
(€) {07 मत्तो ) 81 ( सलि (णाप 25 111 (९०६) साधिका, 
5 शारिका --°) #1 02 [भय 0135 स~ 047 सम (णः 
तच्‌ ) 22-5 7 दरच्द" ( 07 वाक्य ) --^ल 22, 724 7 175 
71219# यावत्स्वस्थ न भूमिस्थ यावन्नाक्रमते महीम्‌ । 

तावच्वमस्य पापस्य क पाठमरेदैदा । 

{ (1 7) 77 यावत्स्वस्थो न मूमिस्थो (07 € एनय कर्मा} ] 
124 7 (णा , पणुा€ रि 8 721 2 1775 2{लः 22 
7720* यावदेकश्च खस्यश्च यावदस्य सुख मयि। 

तावदाप्मविमोक्षा शुरु पाठमरेददा । 

[ रि 7९805 ८6 120"; --(1 2) 2 एतद्‌ (107 
एव.) 25५ रवसयस्य, 124 ? खश्चश्च 122 यावत्स्वस्थो न भूमिस्थो 
(रघ शा 7 ट एणः [ष न 1 उ ० पछ) 524 
मुख (० सुख } 77 पत तयि 12 यावदास्यणना वय( [2४ छह ) 
(10 € 057 8} --(1 2 ) 72 यावद्रास- ] 


“~--~-----~--~---~--~--------~.--~-~-~---~---~~------~------~--~-----------~---~-----~-----------~ (-~-------~--~------- 


रामायणे 


अल्यभाग्या दि मे साता कस्या रहिता मया । 
देते परमटुःखात्त पिता मोकसाणे ॥ २४ 
एको द्यहमयोध्यां च प्रथिीं चापि रक्षण । 
तरेयमिपुभिः क्रदो नल बीयेमक्रारणम्‌ | २५ 
धर्मभयमीतश परलोकस्य चानघ । 
तेन रणक्ष्षण नाच्ाहमा्मानमभिप्चये ॥ २६ 
एतदन्यच्च करणं विलप्य विजन वहु | 
अश्रुपूणष्ुखो रामो निनि तृप्कीषुपावि्त्‌ ॥ २७ 
23 ऋदिणण छुना =) 9 0०7 सदरभागयाया, 
1९(८प ) (€ वदप - ) ए" समार्याया, @ 2 अपुत्राय 
--* ) 73 कवि वा( 0 मया) 1: वाक्यम्‌ (ण कायेम्‌) 


24 ^} 213 (ए<{गि८ व्ण 25 77 {९८५६} सटपथागां 

2} 72~- ; चुवमद्य सा, 712 वतप [गरृषहटिता मया) 91 
25248 012०} दु खानामेय कवटे --४10) (फन?) 
2428" --* } 77 पातिता {5८} -ए०ः 24९, §1 2 
3 72126 क५ 105६ 





2 भागिनीन तु सोभित्रे सुग्यानामिति मे मति । 
{ 02 दु-सानाम्‌ ( प सानाम्‌ ) } 

25 ए छा 25 ( ५ 1 24) ~^) §1 0 -7 योहम्‌ , 
18" यवम्‌ ( {ण दहम्‌ ) 79 लक्ष्मण (5८) 29 8 1 ४ 
21: भवशामपि शक्तोद वठो(1: २ श्री ऊरु वसु(>८ "स )धरा 

) 91 123-7 दहेयम्‌, ©" तपेयम्‌ (9 तरे”) 22 ए 71 £ 
21४ यत्र( 12 अद) केदातरिम(124 मेद, 27५ "महं ) श्राक्षो 
51 24०7 नात्र, 21 नानु, 235 (22५ न तु, 68 ससु 
(1० नु) > कार्यम्‌ (णः चीभ्ेम्‌ ) 8" नपूरण, 15 हि का 
(07 अकारणम्‌) 

26 ४107 26 (र्न ४1 24} ~) ष्ट -सीतेश्च, 23 
-भीतस्य, 7४ ? -भीतस्तु ॐ ष्ट भधर्ममयमीत 1 &--ः) 
2४ वा (णिच) --°) 72५ जसिपिचये --ए०ः 26, ‰2 7» 
101 224 9ए१5६ , एणा 61 6 75 1 7 गा] {07 26 


2122* अधर्मप्रा्तिमीतोऽह खोकवादभयेन च । 
श्रक्तोऽपरि यत्सहे दु समिट सुश्रत यथ } 


{(1 ८) म्वा (ण्व) -(1 2) 7212 2५ इक्तोपि तु 
(72, सन्‌, 24 टि) सटामीम (9 116 एग [र्मा ) 701271४ 
छश (10 इद) शस (णसु) ] 

27 श०णाः 20 (रद ४] 24) -^) §1 दर [पा 
12० एतच्चान्यच्‌ 92 11 2 ५ 21: विद्ध, 233 1781 213 कारूण्य 
(0 करूण ) --* ) 5 2 13 121-7 ८ यहद खित ( 22 8 
11 "राघव )* © करुण वहु, 1९( € ) °ने चने (10 विजने 
वहु) --^“ ) ६" त एणः दीनो (ग रामो ) 12: कृष्णाम्‌ , 
(81९), 29 तूणम्‌ (णय तूप्णीम्‌ ) 2: 2 21५ हयेद यर्वयुत्टज्य 
(24 त्रस्य ) स( ४ 328 सु }स्वर( 1४ न) वाप्पविद्खव 


{ 288 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


विरप्योपरतं रामं गताचिपमिवानलम्‌ । 

सथुद्रमिव निर्वेगमाश्चसवत रक्ष्मणः ॥ २८ 
भरुवम् पुरी राम अयोध्या युधिनां वर । 

निष्प्रभा तयि निष्क्रान्ते गतचन्द्रेव श्री ॥ २९ 
नैतदोपयिकं राम यदिदं परितप्यसे । 


28 श ग 28 (रध 1] 24) ~°) 72६ [ता 


णा 095 ¶ऽ ©: ॐ विखापोपरत, 24 7 {3 विरूप. 178 
न्पो)परम, ष्टु 25 7 ४6५1 §1 01 26चैन (0 राम) 2 
73 रिखाप( 2 ° )पि( 22 °नि )रत चैन( 2 39 ण्व}, 134 
विरेपनाये रित (>८) चैन, 11५ विरप्योपरतश्चेन --> ) & पि 
ए-3 71 2 ° 21 क्वाता्चिषम्‌ , 214 दातार्चिषम्‌ -° ) 5 2 
४13 0126 ५ इति होवाच, 70711 23 ©1 212 3 आश्वास 
यति -^+11€ः 25, 51 2 ४1 73 112 6 114 175 


1123* महाक्ष न श्रोकस्य वरमागन्तुमरदेसि । 
स्वहिधा हि न शोचन्ति कृच्छऽपि भ्यस्नागमे । 
द तु ते न व्यसनमवगच्छाम्यह प्रभो । 
भुरागादि पौराणा मन्ये तेऽभ्युदयागमम्‌ । 

[(1 7) एन्य (5८) (णिःन) 3५ आय( या ? }तुम्‌ , 1५ 
गतु त्वम्‌ (10 आगन्तुम्‌) -(1 2) 1324 ५ न हि (ण्ठ 
प वा5ुः ) 1: कृत्स (10 छृच्छे) 21५ हि (9 ऽपि) --(1 
3) 9 व ष्डितेन (एणा) न [ऽप ]),219तुनेव, 
12: दिनेन (56), ° हि तेय ({ण तुतेन) ए" अनुगच्छामि 51 
ते (ण [अ]ह्‌) -(14) € 1 7129 + अनुराग( 4 
शस्‌ ) तु 26 214 मन्यते( 1४ ग्से) (णः मन्ये ते) 11 [5] 
भ्युदयागत ] 

-- £ 2 तमपौ 


„ ग124* ननु दुष्कतिन पाप न कश्चिदूुकम्पते । 
स्तूयतेऽभ्युदये सर्वं पापो न व्यसने जन । 
यथाय श्रूयते रोको व्यसनेऽपि गुणानत । 

- तस्याभ्युदयमेचाद मन्ये न व्यसनागमम्‌ । 

[ (1 7) 24 दु्डृतति £ 139{ 8150 95 ००९९ } प्रायो 
(णि पाप) ५ 38 ने चिद. -(1 2) 324 शरूयते (ण 
सतू.) 2 ए: पाप -(1 3) 7" यस्तार्य, 82 य लायै, 13५ यद्वां 
(णि यथाय) ॐ" लेके रः यणानि , 134 तुणास्वित --(1 4) 
©(९0 } जतो ([णगः तस्य) 13५ न मन्ये (ए पवः ) ] 

29 }.. व पुरी एव र 095 429 ७ राजन्‌ (0 
राम) 5122 1 3 7012०21 मयोध्या सा पुरी कृत्स्ा( 4 
रस्या) --° ) 02 7" २ योध्या ( ६0 ९ ०त 1118105 ) (शगः 
भयोभ्या) 25 युध्यता, ८६}; बादुधिन। (1० युधिना) 
% 079) ६ घआयुविनामिति च्छेद । @ € ४५ 124 २५ 114 
सप्रत्यद्यापि( 7" पपि हि) दु खिता, 27 नूनमय (ए भ्या) 
सुहु चिता - ) 8 च चिनि क्ता (ए्घणप्€ न्ग न्ते), 7 
यिनि क्रात (ण त्वपि नि्कान्ते) 5 >£ 193 712671५ 
न रा( फः ्नाोजति( 52 ३४५ 0० न्ते ) त्वया दीना -2) र 


{2 47 32 
विपादयति सीतां च मां चैव पूर्परथम ॥ ३० 

नच सीता त्या हीना न चाहमपि रघ । 
हूतेमपि जीवाघो जलान्मत्स्य करि तौ ॥ १ 

न हि तातं न शत्रुघ्न सुभित्रां परंतप । 
्रषटुमिच्छेयमचाहं खगं वापि स्वया विना ॥ ३२ 


2-+ दीन, 79 हत- ({ण गत-) &§1 ४1 71०० 7५ विचद्रा 
(2 श्त्रा [5८] ) रजनी यथा, 3" चद्रेणेव तु सर्वद 


30 “) ‰2 8 मन्ये (० राम ) 5 7:-2 नैतद्युक्त च ते 
राजन्‌ (73 राम ) --°) &1 0: परिदेवसे 1 क्षुरः 
च्छ )वत्परिदेषित( 9 णतु) -2 ) 125 चेह -ए0 30, ४1 
121 ५ 5075६ , प्णाा6 पि 8 703 णः 1 2 011४ 0 
30 


1125९ पस्दिवितु कृपणवन्नेतदौ पयिक्र तव । 
सीता परिषादुयस्येव विरपन्मा च राघव । 

{(1 7) एनय 21 फा) 1) परिदेवित 12" कृपण च, 723 
क्षपणवत्‌ (10 कृपणः) 14 तद्‌ (70 [ ए तद्‌) 7" ओपायिक, 7४ 
ओपयिके -(1 2) 1 23418 [ए ना, 81 [एकव 012 {4 
[एकता (णि [एकव) ] 

--11€) 211 60101 


2126 तसारसस्तम्भयात्मानमात्मनेवार्यं मा शुच 1 
शोकपद्भनिमभ्रा हि सीदन्यक्रृतचु द्य । 
सर प्ह्भा्णवे म्ना जीर्णा वनगजा इव । 
भवन्तमेव सीदन्त दष्टाऽह मैथिली तथा 1 


{(1 ८) ४112 त्व सतभय, 52 सरमय (गस) [मा 
रुद", 23 समत( ) (ण माद्युच ) माच शोके मन कृथा 
(0 016 05६ 1121) --(1 2) 121 -पकविमन्ना ८1 018 
{५ शोचति (0 सीदन्ति) --रि2 77-3 114 छण 1 3 
--(1 3) 3८ -पकातरे, 02 -पकाणैव- --( 1 4 ) 132 श्दतम्‌ ( {ण 
भवन्तम्‌) 22 22५ एत (0 एव ) ४2 0 -3 ५ एव टि 
सीदमान( 9 शना) ता (0 {16 एठः 19} 2 मपि 
{1405 तद्रा (णः तथा) ] ग 

31 र ए" उ 01-5 क4 ०ा उव ) ऽ1 4-7 
© हि (10 च) -- ) 11 0726९व 1० हम > चाहमपि 
४ राव -<) 121 इव (10 जपि) अ (९ जीवामो, 
(पाह २5 71 16९ प्ट अपरि जीवाम । जीवा- 
वश्चेत्‌ जराटद्ृतौ म्स्याभिव 1 रः 2 ए 3 701-3 2{3 
न(1: अ) चिर जीवितु शन्त -“*) ए" जालानू ( {ग जलाने } 
51 74 ° मरस्य इवोदृत ° 127 मस्या इवो दता 


32 ^) 2 ४1 3 013 21, तातन च( <: 1 नेव), 
£ [अ ]घुनात च (19 हि तातन) --:) & 2 3९ सुनिन्रा 
वा(224 धश्च) (णिन्‌ सुमित्रा) 2: 7" परतप -<) 
एणा इच्छेमिह (5८) (1० इच्छेयम्‌) 51 2 13 14-7 
मदा द्रष्टुमिच्छामि, ४२ "3 214 द्रष्टुनिच्छम्यह वीर -) 
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2 4 33] 


स॒ ठक्ष्मणस्योत्तमपुष्कटं वचो 
निशम्य चेवं वनवास्षमादरात्‌ । 


रामायणे 


समाः समस्ता विदधे परंतपः 
परपद्य ध्म सुचिराय राघवः ॥ २३ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तचतारिं्ः मर्मः॥ ४७॥ 


101 स्वरम € पि 52 0 7011 001 एणा 02५7 च, ४ शोकादिति 


52 11 (गवा) 51110138 5चिनाव्यया ($ धव ) 
^ 32, 71 00 वा नण त © 011-3 15 


7727 ततस्तत्र सुखासीना नातिदूरे निरी ताम्‌ । 
न्यग्रो सुकृता य्या भेजाते धर्मवत्सदा । 

[(1 2) © सृपाप्रीना, (€ } समासतीनौ 2 नाविदृरे 
--(1 2) @ न्यग्नोध- (01 श्वे) ] 

33 ५} णण स (प्राण ) 75 (गीला ल्छाय 
1 88 77 1६६} ठद्मणश्च (1० शस्य) 5 2 ए 1-36 
५ [ल ]4( 232 [ मा ]त्म, 3४ स्व [5८] )ब(1+ [स थत) 
दुर्गि, ४: [ ख ]युचभूनित (८) (07 [ उ ]त्तमयुष्कट ) -%) 
228 2५६7 रामो, 2" चनं (णः चैव) 28 0557 
आस्थित्त (० आदरात्‌) 51 ४५ {21-3 6 }{५ निन्नम्य तथ्य 
( 62 6 रामो ) हितमेव चात्मन -° ) € व्यटघे, ८इ 25 
10 १९६ (10 त्रि} 7५57 प्रणुद्य दोफ़ प्रदध{ 14 धत्‌ ) 
पुनमन (1072) णाः राघव 5 22 ए 3 01-36 24 
प्रणुय( ८५ 1०0८718 ) दोक परिरम्य छक्ष्मण स्थि( ४ ए च्यु) 


तोरस्मि शोकादिति( 9" ण्व ) राघवोवव्रीत्‌ --^ € 33, 761 
711 2002 7701 7 © #1-2 105 


72128# ततस्तु तस्मिन्विजने चने तदा 
महावटं राघववश्चव्रधनो । 
न ता भय सथ्रममभ्युपेयतु- 
यथैव पिदा गिरिसानुगोचरे । 


{ (1 7) 71 70 पा महाबलो (५7 वने तदा) ~-{1. 
2} 7 एता एण मदावने (10 व्वलो) -(13) लमत 
(ण नौ) 23 भप्युपेयतुर्‌ ] 


द्गणगुगाणा र्व 74 5 ए 24 01-356 
रामविटाय › ‡2 33 श्रीरामविलाप , ४ ? रामप्रखप -5ण् 
20 ( हधा९इ, एठतवड छ एन} ५ 055 0, § 
57, 2 52, 1 0€ ध ता 0701 4 ऽ 53, 32 4य, 
83 57, {21 109, 72 56, 7८ 7 54 --^ {ला (०गौ0, 
1 (्०्प्याप्वलड प रामाय नम, 72 श्रीरामचन्द्राय नम, 
© श्रीरामाय नम 
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अगरोव्याकाण्डम्‌ 


७८ 


ते तु तसिन्मवृक्ष उपिस्वा रजन शिघाम्‌ । 
परिमकेऽम्युदिते ध्ये तसदेश्चासतसिरे ॥ १ 
यत्र भागीरथी गङ्गा यञचनामभिघतैते । 
जग्ु्तं देश्ुदिश्य षिगाह्य सुमददनम्‌ ॥ २ 
ते भूमिभागान्धिषिधान्देल्ांशापि सनोरमान्‌ । 
अदृएपूबन्परयन्तस्तत्र तत्र यखिनः ॥ ३ 


(2 48 7 


निवृत्तमात्रे दिवसे रामः सौभित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ४ 
प्रयागममितः पर्य सौमित्रे ्रम्ठचतम्‌ । 
यम्नेभगवतः केतुं मन्ये संनिहितो युनिः ॥ ५ 
नूनं प्राह्ठाः स्म संभेदं गङ्गायञ्ुनयोर्वयम्‌ । 

तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणो वारिवड्ितः ॥ & 
दारूणि परिभिन्नानि यनजैरुपजीविभिः । 


यथग्षेमेण गच्छन्स पयं विविधान्दरुमान्‌ । 
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2 रि1 पाडा गि शु 48 (रज ४1 20584) 
परिणा ए९हा05 ण ॐ, ४1 2 श्रीरामाय नम 


1 2) 1013 तु तच्र, 0 तच्रतु (07 तु तस्मिन्‌) 
ए ~ }+ रजनीञयुप्य ता ( 07 उपित्वा रजनीं ) 7 00 
एण © का 3 ज्युभा 51 पि28ए0५7्ता तु रात्रिसुषिव्वा ते 
(81 तु) तरि्मिन्यग्रोधपादपे --^° ) 5" 14 ०7? वासात्‌ › {25 
वनात्‌ (107 ददात्‌) मि ए" ए 1-3 ‰४ उपास्य सथध्यासुदिते 
सूयं ( 72 76805 ४1 79 सूर्ये) भूय प्रत्थिरे 


2 9 7९0९६१७ शाणल्गाञु 25 -- ) ए तत्र (णि 
यत्र) पर ४1 324 0 [य 07-3 73 ©: कधा ५ भागीरथीं 
5181 104- पुण्या, 2 ४152-५ [01-3 114 पुण्या, [ध उव व 
गगा (ण शद्धा) ष्ट &2 9 भागीरथीगग। -5 ) र2 ए 
ए हय 70 01 [711 7013 © ]श134 यसुना 51 1724-7 
लभिपदयते, †? 81 ४4 1५ [म ]भिग्रप(7« भमु ) यते, ए" 88 
713 प्रतिपयते, 7 72६4 01 07 75 23241 8 [ अ [भि- 
प्रवतेते, 01 सप्रचतेते (10 भमिवसैते ) ‰ €" 1 ६ गद्धामभि 
युना प्रवतत दति योजना । ‰ -< ) 21 तद्‌, ऽ ते ({9 त) 
५४ उद्यम्य, 39५ 7" उत्सृज्य (गः उच्िदिय) § 747 
ततस्ता दिरामुदिदेय 


3 ^) #५ वसुधा ({ण विविधान्‌) --:) ¶2 [भ ति-, 
१५ [भ)ुन्यान्‌ (9 [अ]पि ) 22 मनोरथान्‌. 10{1 701 
0 4 मनोहरान्‌ (707 श्मान्‌ ) -< ) 724 अमीष्ट-, 72 
भदरेय (5८) ( णः क्दृष्ट-) 214 पूर्व (07 पूर्वान्‌ ) © ‰{3 
चा(93 स)पदयस्‌ (10 प्दयन्तस्‌ ) --* ) ४1 1201-3 114 
समतत › # तपस्विन (107 यद्वा) 5" 7«-7 विचित्रकुष्ुमा- 
परवान्‌ (05 “मदरुमाच्‌ ) 


4 ५८} [क्रा (कलिः त्या } 12 ©28 7 -क्रमेणः 
९\ पपाठ 2517) १९५६ (प क्षेमेण) % प्ट यवा्धेमेण 
्षेमानतिकरमेण। ^ यथा सादये ” इति पदार्थानतिच्रत्ताकच्ययी- 
भाव"! 6५ यथा यथामुख जनानुमानशद्यभावाव्‌ क्षेमेण 
उपपद्य उत्याय च । % 1211 € सपरयन्‌ › 7201 [णः पड्यश्च, 


भ्रदराजाश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः ॥ ७ 


© ए" सगच्छन्‌ (ग गच्छन्स) रि एः 8 -9 9 
दिवेनाथ पथा गच्छन्‌( 82 पद्यन्‌ [ 71847 2150 गच्छन्‌ ] } 
(गि) 70 एता 071 पुत्पितान्‌ (0 पठ्यश्च ) 51 047 
पथान क्षेममा्ताय प्रययु सुमनम्बिन -°) 51 14-7 ततो 
निनरतते, 121 [71 © निर्यत्त, ण ह 1. 25 17 {९६ (0 
निवृत्तमात्रे) ? ए 3 1215 14 नि( 7 वि ) त्ते फिचिदा- 
दित्ये -“) 2 01 3 0" -3 @ ८ लक्ष्मणम्‌ (णि 
सौमित्रिम्‌ ) 


5 ०) 9104-7 © 11 उटत( 05 श्म}, २9 1 {2-५ 
{01-3 214 उचव्ि(122 8 पधि), 31 लाधित, 011 एता ए 
उत्तम (107 उन्नतम्‌ ) --° ) 232 5 केतुर्‌, 1 171011-6216ा 
(1० केतु) --“ ) 51 «~¬ सनिहित मुनि 


6 °) 2457 प्राघ्ठो(7गष्ा) हि (गिप्राप्ता स) 51 
7५ सयोग, 72८5» समे (1० ष्ट) 2 ए 3 70 -5 24 
प्राप्ता स( 7 सप्राप्ता ) सगम नून( 72 पुण्य ) -* ) 5 र 
173 1124-7 ५ दिव(12657 ष्व ), 03 दि (गि चयम्‌) 
--^ ) {2६ 701 फण 78 द ६ वारिणोर्‌ ( {2 © णा) 
(प वारिणो ) 721 {वत1 [फा 5 © 1 2 € -घट्‌( 706 
४ ग्वं } ज › > 2 3 -घ्टनात्‌ , (६ 25 17 1९२६ (107 -घदट्टित } 
51 4-> वारिसघर्प(72५ णद्‌ [८] )जो महान (10८) रि 
ए 3 0"-3 ५ श्रूयते दि मदान्योर्‌( 12 श्या ) वारिमिघटट 
( 1 123 {4 "प्‌, 2" र्थं )ज स्वन (17 श्हुषजो ध्वनि } 


7 ^) 5 ५ [इव व्रिज्नीर्णीनि, 2457 च व्रिकीर्णानि 
(0 परिभिन्नानि) --) 51 2४67 वनस्धम्नर्जीप्रिमि 
एणा 76, 2 1 123 {1-3 214 आऽ\ 

2129* दारूण्येतानीन्धना म भस्मानि वनसर्यने । 

[ र वल्यर्भ, ए बह्वर्थ, 22 4 रोमार्थ, 33 वन्यार्य, 709 वामा, 
714 [ई [धनार्थं (07 [इ ]न्धनार्थ) ४1 पवनैर्वने, 1 2 वनपवने 
( 07 वनजयने } 

02 0) 7-85 --° ) 1 132 7013 [ष्‌ु (गि [प्‌]ते) 
--“ ) 123 विपिघटमा --्थि 7, 7" 175 


7730» एव चुवन्तौ [ता ] वीरौ श्रातरा रमटदमणा । 


{ 297 ] 





2 48 5 ] 


धलिनौ तौ खखं गला रम्बमाने दिवाकरे । 
गङ्गायमुनयोः सथो प्रापतुर्निखयं शनेः ॥ ८ 
रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन्सरमपक्षिणः । 

गला अुद्रतेमध्वानं भरद्वाजपागमत्‌ ॥ ९ 
ततस्त्वाश्रममासाघ् य॒नेदेशेनकराष्विणें । 
सीतयानुगतो वीरं द्रादेवा्रतयतुः ॥ १० 
हताथिहोत्रं द्रव महाभागं कृताञ्छिः। 

रामः सोमित्रिणा साधं सीतया चाभ्यवादयत्‌ ॥ ११ 


8 7: 0) & (घल ४1 ¢) --) 22 [-3 12४ 
चन्विनस्ते, 7४1 भ्नातु, © # तौ धन्विना ($ 11075}; ) 
( {07 धन्विनौ तो ) £" च्थ्वा ( 07 गवा) 51 ५ 134 
7013014 त पच ( 123 }14 एव ते ) क्रमदो गत्वा, 1200 धन्विना 
व्रितता गव्या ‰ ८1# धन्विना वितते दृति पटे तेषा मध्ये 
प्रिता मुस्याविति यावत्‌| ‰ 2८ (2705) 8“ 270 1 1 
० ग137#* -- ) ° मय्ये (गि सधा) 12८57 सग्राप्ता( 
ण्ठा) (णः प्रापतुर्‌) 9 2६४ ४1 8 01-3 ० 4 भरद्राजाश्रम 
पुण्यमासेद्ु श्रमकपिंता 

9 ^) ७2 फ जागम्य, त} 25 11) १९५६ (गि मासाय) 
--70 9, €1 र ए1 ए 701 -3 0 4 ऽप7ऽ॥ 

1132# तदाश्रमपद प्राप्य राम सौमित्रिणा सद । 
त्रासयन्सायुध सुस्रान्विचेश्य शगपक्चिण । 

[714 धाऽ 8 चत्‌] 7 प737* --(1 ग) 0४ 
रामे (5८) (ग राम } --24 0) 1 2 -(1 2) {35 राधव 
(01 सयुध ) ] 

10 ^) 13 त्वाश्रयम्‌ 5 ‰2 ए" 23 77-2 ० बागलय( 
म्य) चाश्रम (123 “म [5८] )द्वार, + अगत्वा चानमद्रारि 
(5८) 2) 2 मुनिददौन- 9 £ 1 3 [01-8० 214 
-काक्षया {07 -कऋद्धिणा ) -^ ) 2 सीताया (७८) (ग 
सीतया) © ‰2 ४1 ए 715 ९ 214 तस्यो राम मह श्रीमान्सी 
तया खणक्ष्मणन च -{70 9-70, 24५7 ऽप75{ , 0 [६ 
{271 7 @ ा-3 1115 21८ 10 
1732# स प्रविदय मदाप्मानद्धपि रिप्यगणेर्वतम्‌ । 

सदित्रतमेकाम्र तपसा रच्यचध्रुपम्‌ । 

{(1 2) [य 5 (य €^ स्तप्रविद्य, € प) & ६ 25 210५८ 
124 5 7 तरम्मिस्तीर्यं महानागम्‌ (10 116 [णः 1811) {3 मवगणर्‌ 
(ण दिष्य} 47 61 ( एर्घणि८ वणप ) युन (10 व्रनम्‌) 
--(1 2} 1245? गसित- ( णिए सदित } (ए ल्व्यच्चुपा ] 
4. 10, 61 2 ५1 {3 {01-5 6 6 175 
1733* तां विदित्वागतो चापि भ्रातरा रामलद्मणा 1 

प्रवेशयामास सुनि स्वमाश्रमपद तदा । 

[(1 7) 4 सुनि (णः [मा गतौ) ए [सुव (ग 
(भुपि) तणा राम नगा) 1 2 -(] 2}, पुन 
(णि मुनि }, 23275 तथा] 


1 


रामायणे 


न्यवेढयत चात्मानं तस्मै लक्ष्मणपूर्वनः। 

पुत्रो दम॒रथसावां भगवत्रामटक्ष्मणा ॥ १२ 
भार्या ममेयं वरेदेदी कल्याणी उन परत्मजा । 
मां चाुयाता विजनं तपावनमनिन्दिता ॥ १३ 
पित्रा प्रव्राज्यमानं मां मामित्रिरघुजः प्रियः। 
अयमन्वगमद्भाता बनमव दटव्रतः । १४ 
पितरा नियुक्ता मगवन्प्रवक्ष्यामस्तपोनम्‌ । 
धममवाचरेप्यामस्तत्र मटफटाच्नाः ॥ १५ 








11 °) 1 हुन्वाश्चिहोत्रम्‌, ©( प } नाधि? 51 > ९1 
13 32226 33 आसीन, 12457 त्रा, @ द्ष्रा च (णिः 
दृषटव) - ८) 14121121 [7 महाभाग 127 © कताज 
--^ ) 124०7 [भ ]प्यु(ः [भ]भ्यु, 10 [मतु [{5८]) 

पागमत्‌ (07 [ घ }भ्यवादयत्‌) --^ला 11, 61 2219 
{2226 314 गद्यत व 


12 ^) \2 निवेदयत (51८), 121 सन्यवेदयच , {4 मचे” 
(107 न्यचेदयत ) --* ) 72४ -पूर्वज -* ) 1 £ 1 ए 
702 3 ०14 ्रातरा (1० भगवन्‌) --[0 ग7-12, 72 ७५४७६ 
71134* उवाच सुनिद्यार्दृलो राघव सहरमणम्‌ । 

किमागमनङ्त्य नो भुनिवेपधरा कथम्‌ । 

कथ च सीतास्रहिता राजवचिह्परिवर्जिता । 

तस्यरपर्चचन श्रुत्वा भरद्वाजस्य रायच । 

उवाच प्रतो चास्य वनागमनकारणम्‌ । 

पितृचाज्येन भगवन्कद्य्या प्रियङाम्यया । 
राञ्यमोगान्प्रियास्त्यज्त्वा वनवासाय निर्गत । 

13 ८) 7 मामेव (10 ममेय) §1 ए 0४1 तय 
12701 14-7 कस्याणी वेदेही (0 {715} } 82 सीता जनफ- 
नदिनी (0) --) 91 ए 01-3 5 अर मामनुचजमानेयः 
22 1 मनुव्रजनी मामेव( 1 श्व), 24 सया सार्धं तु विजन, 
27 ममान पप्र विजन -*) 91 2 ए 23 07-7 ४ 
उपागता( \'1 ^त [51८ ]) (07 मनिन्दिता) 

14 ^) 1 वा 02 62 आ प्र(0: प्रा }चजमान, 75 
प्रव्राज्य ८ ˆ ( पव्पावहुल्य ) (णः प्रचाज्यमान ) 1 मा --“) 
७1 १21 701-4 67 चानुज (07 अनुज ) --^) < 2 
1231-3 {467 स्वयम्‌ {0 नयम्‌) >: 72 11 3 मन्वा 
(2.2 “नु }गमद्‌, ४ ममानुज- 02 मम सह {10 अन्वगमद्‌ ) 

< } 212 वयम्‌ (10 चनस्‌ }) 5" 124 6? एष, 272 एच (ग 
णव }) {1 प1 71 रतव्रत , 123 दृडनत, {2 टेटचता 

15 ^) 17 [72 1 नि( 75 [भ ]चु)युक्तो, 21 
नियुक्तो (ण नियुक्ता) --:) एष्ट 2/1 प्रवेक्ष्याम (9 मस्‌) 
< 22 1 3 ~? प्रचेक्या( ए 2 क्षा [5८] मि मदा 
{9 7५7 हद्‌ )वन, ५ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ (८ ५८ 7051 
199 1 7 9 2233*}) --2) 51 12 1 [2८ 7167 
चरिग्यामि, 28 1130 {18 चरिप्यामस्‌› 1222 4 [आ] 
चरिप्यामि( 214 वस्‌) ( 07 [आ +चरिप्यामस्‌ } --*) < 


{5} 


{ 292 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तस्य तद्टचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः | 
उपानयत धर्मात्मा मामघ्यैमुदर्ः ततः ॥ १६ 
मृगपधिभिरासीनो शुनिभिश्र समन्ततः । 
गममागतमम्यच्चं खागतेनाह तं उनिः ॥ १७ 
प्रतिगृह्य च तामर्चायपवि्ं स राघवम्‌ । 
मखामेव्यवीहाक्यंधमेयक्तमिदं ठदा | १८ ____ | प्रत्युवाच यु वाक्व त ~ --- 


८2 अः पत्र 2 12 वन्य णा ( एटि ९ व्ण 25 
11 1९५4 } 4 [र्गध्लात्माग इद 2 गवाह }क्द- 257 यत्र 
(ण तद्र) 5 \1 {3 101-- पलातन {14 (क }, णाग 2 
२ -फलानिन (ण "ना [ अ८]), अ+ प्टाचिन 

16 °) > उपानयन्म -र) 7: अर्थम्‌ 2 ९123 02 
भ¢ नथा ([ण ततं ) ॐ 07 रामायाव्यपिन्तत ल 


216, 1 >2 7 {2 [1 2 ९-7 314 1785 
1135 प्रतिगृह्य च कङ्खस्यमाग्नेनोदन च। 


न्यमच्रयउ मलश्च फटश्च फट मोजन । 

[{1 ग) 015 प्न्यृह्य 0८8ब्तु (णः च) --(1 2 ) 
02 [्ल्प्रा2 जि मृश्च [22 नृय (फलय) 51 212९-7 
-गेनि( 82 126 7 ^ }न{ 77 शनि [8८ ) (णः -नाच्न }) त 
सा ष्ट घ एक एप त © अव्र पाऽ लि 76 


7:36 नानाविधान्दरग्मान्वन्यमरटफ राश्यान 1 
= (व ( 
तन्यो ठट ठक्ठद्पा चास चवेभ्यच्छरपयन 1 


[(1 2) एदा चन ({0 उन्य-) 02 शा हगत्‌ - (12) 
एष्व 6 शा 3 {यति (23 2 "ग्न, (व [= -नि- (5८) 
(ण [च्रभि) |] 


पद 02457 उ ला >. ५1 2 023५ ४८ गद्वत 
7 ल व. -) 61 32६11 [023 ८ 214 आार्यानद्‌ (0 
ननो) -5) 5 32 1 2 7-2८ अ वरृतरे मुनिभिरेव च 
-2) 7 जानर्च, {८ सभ्यन्य, तः 25 71 {८.६ (णः सन्यच्य) 
-2) एत फा 62 313 ८ [लातत सुनि» 112 22 
{अनि नि, © {द ~प्रिन युनि, ७2 सद्वामुनि * ८९25 
पा 1 (तन्न दनि } आ ए 0: ^ ५4 म्मोस्य- 
मापतव यनि, 2 ‰ गगोम्यनटन( ध्य ननदन) त सुनः 
0 स्वागननु मदारुनि 


18 2} 1 ्रनिद्राद्य (च यृद्य)} उ एए प ता 
पप भ्त्नु (च) <1 ¬32 {22 [4-ठना यूनाम्‌, ‰$1 
तामर्यम {9८} -2) 122 टपनिष्ट (न १) (ण चं) 
छा च, [ष्ट फण ([लम} 02 ष (लि व्ण इट 
25 10) €. ६} गप -7) 1412 आ्न्द्रानो ५ ४ राजपुत्रम, 
(ण ध्र्मय॒नम्‌ } 61 22 1 1211 12.४7 दिनः [0 08 नया, 

भ८तत {णना} 


19 2} {61 तद्धन्यं (2 ॐ पर्यामि कद्न्ख्य (९४ 
(14050 } 0 [छर 7दरपागनः, (४25 7 1८८६ (णि न्वानि- 


[ 2, 48 2 


चिरस्य खलं काद्त्थ ष्यामि व्वामिदागतम्‌ । 
श्रतं तव मया चेदं विवासनमक्रारणम्‌ ॥ १९ 
अवक्रा विचिक्तोऽयं महानद्याः समागम । 
पुण्यश्च रमणीयथ वसचिह भवान्सुखम्‌ ॥ २० 
एवसक्तस्तु यचनं भगदराजन रावः । 

प्रत्ययाच श्चभं वाक्यं रामः सवेदित रतः ॥ २ 


हागनम्‌) प {2-401-34 द्रिषटपामि(74 दि) ट्गल 
नाम ममाश्रमस्रपा( 5८ °्नुप[ 50 {गत > द्विष्टानि कुल्टा 
राममाश्र्म सुपागनः 72 द्विषटयामि कणटी राम बाश्रम नखः 
पानत --<) 22 एव द्वि 34 07- [4 दि त(12 मे) (शि 
तच} 32 ४ 2124 1{)1-3 २१४ पिन्राः 011 1241 7701 चव 
({गःचद) ठ्न श्रुव द्विमया पित्रा -) 11112467 
¬+{८ ङकारणान( «1 02 2 4 ण) ({97 च्णम्‌ ) --^्लि 19, 
25 175 


1137* यद्रस्य शगवनीय च डवानामपि सुप्रियम्‌ । 
यन्या त्या च पिता सन्य्रमपरायगा। 
ययोस्व तरणाय जातो हटयवद्छम 1 
सुरत पिवृवर्बी च यदान्वी टटनिश्चय 1 


20 ^) 23 व्रिसुन््ेयं, © [5}पि युनेय (0 वित्र 
त्तोऽयं ) --2) [णः समागम, ¶९ तु सरगम (0? समागमे } 
€) 2५ १ ए 700; भ“ रमणीय(7 ध्वं [अल] } श्च राघव( 2५ 
714 च्व {5८ ) -) 7 मुण्य. र) 0701 वसनच्विहः 
ग वमन्विच ए 20०५, 1 ‰2 1 7 1077 214 ऽप 


7128* गद्धायसुनयो पुण्य सगमो ्योकत्रि्चुन 1 


[एः पुण्य 7: एण्या (61८), 7८ चव (णिः पुण्य ) 73 तत्र 
तिन (9 रेक) } 
--{{ €) ८017८ 
टट राम मया सार्ध चम न्व यद्वि नेचन। 
चन साधारण द्रीदं नपोचननिवामिनाम 1 
दृ न्व ग्स्यमे सार्ध्रं मीदया वध्मणेन च। 


7739 


{(1 2) 75 ख स्रीदया (णिः गाम सया) 17 उस (51८) 
122 कन (5८) (णिः वम व} ष नेचमे -(1 2) ~2 224 
(07 वन} 1 {22 रीन. + दयन {किः सद्र) 5 

ना --22\1 {3 02 +त 1 (1 3) 491 1८ 
{व (जद) 


21 ध 1 62 मुचचन --^ ) रिति (0 दयुम) -णः 
27, 61 2 प 2 01-7 24 अणऽ - 


र 
न 
(-) 
] 


1140# नमेक्वाद्रिन गम च्रत्रा्जलिरमापत। 
वमनोऽनृग्रदो मे म्यादिषद्ट व्रदणस््यया मह। 
{(1 72) 73 ण्व (० एव-) --(1 2) 9 [ऽज नी 
(1० ल्नुय्रन) मया (तसया) | 


{ 293 ] 


2 48. 22 | 


भगधन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः 
गमिष्यति वेदेदं मां चापि परकषक जनः। 
अनेन कारणेनाहमिह वास न रोचये ॥ २२ 
एकान्ते पर्य मगवन्नाश्रमस्थानयुत्तमम्‌ । 
रमते यत्र पेदे स॒खार्ह जनकरात्मना ॥ २३ 
एतच्छरत्वा शुभं वाक्यं भरदाजो महानि; । 
राघवस्य ततो वाक्यमथ॑ग्राहकमव्रवीत्‌ ॥ २४ 


22 ^) © इव (51८) ( 07 इत ) --ए०ः 22५५, 91 8 
1 {ए 707 4 ऽप्रऽ६ 


ए) ~ सद 


1142+ इतस्तु पिपयोऽस्माकमभ्या गे तपत। चर 1 


[ ए इद तु, 71 ट ख , 122 दति तु, 214 अतस्तु ( 07 एतस्तु) 
129 175 श्री लि इत 2 ए तपसा वर ] 
--< ¶1 {017 74 त्णा६ , 21 711 7001 एः वृ © 21 -3 
11715 2{्लिः 22 


7242* सुद मिव परयामि स्वजनस्य ममाश्रमम्‌ । 


[174 आदरम्‌ (णः सुर) ए सु- (गख) अ 0-7 
पोराणामिट चागम(12४ 5 °मिममाधम[ 72५ च्व], 17 ९्मिव माश्रय 
[516] ) (0 116 ०5६ [र्श) 0" ध्र एता [णय © 
1011-3 सुद्रसौमिह मा प्रेक्ष्य मन्येहमिममाश्रम ] 

--<1 {247 {पा चालः तणा 


7143# अभ्या वतमान मा श्रुत्वा दृरादिरक्षव 1 
[7267 अभ्यासे ] 


०2} §1 07 124 ५» मागविण्यति 5 24-7 मामपि मरक्षका 
जना (10) 2 ए 013 प आगमिष्यति सुव्यक्त द्रष्ट 
मामिह वाधवा --) ४1112 म, 24 हव (10 इह) पिर 
वासो, 12 वाच (¡0 बास ) र 7" सेचते 


23 ५) 7 बासस्यानमनुत्तम -° ) 12४ रमेचच तत्र, 7? 
रेमे च तत्र (07 रमते यत्र) -“) € 72५67 सुखेन, © 
सुखात (07 सुखा ) --एणा 23, 29 1 23 03 1 
ऽप05६ , 51 06 175 1 2-3, 5 1 3 रध्लः 23 


1144* अन्यमाश्रममेकान्ते विविक्त वक्तुमर्हसि । 
वसेय यत्र चैदेद्या सहितो लकमणेन च । 
स्मजनेनापरिक्तातो निरुद्धिय सुखी वने । 


[ (1 7) 71 विवक्तुं ( 5५) ४1 7013 244 दरषुम्‌ ( {णग वक्तम्‌} 
101 ० 1 2-3 -(1 2) ° वसेह (प श्य) र ए 
तत्र (10 यत्र) ५ सहितो वैदे ( ण धऽ ) --{1 3) 
1 सुजनेन, 1 स्वजनेर्‌ ( 07 स्वजनेन }) ४2 [ अ ]तिविननातो, 122 
परिनिातो( एर्धण€ (णाग (ल्यागो ) (0 [ अ ]परिनातो ) 5 128 
निर्दय (10 “द्वन }) ~ 0285५ मुने (णः वने) ] 
-116€2ला ४1 23५ 1213 6 (001 


{ 294 


रामायणे 


ददरक्रोश्च ऽतस्तात गिरियंक्षन्नेवत्यमि । 
महपिसेवितः पुण्यः सर्वतः यखदर्ब॑नः ।॥ २५ 
गोलाद्धठानुचरितो धानरधेनिपेवितः । 

चित्रकूट इति ख्याता गन्धमादनर्मनिमः ॥ २६ 
यायता चित्रकूटस्य नरः शरृद्धाण्यवेक्षते । 
कस्याणानि समाधत्ते न पापे डुस्ते मनः 


21145+ वसेय यत तन्मे स्मञुपदष्टुमिदारदत्ति। 

[ \1 य॒त्र तन्मे ( ४४1४] 11105}, 2 नेत्रम तरि (भी 
1117105) {07 यत्र तन्मे तम्‌) ४1 स्वम्‌, 722 मम (ण्ट) } 

24 ८) § 2 ए 01 35 + इति रामयच शुन्या, 
72४ 57 राघवस यच, श्ुद्वा -;) ५८२ महानपि --) 
7001 001 ण तु तद्‌ (0 तनो) 7४57 ठस्य घाक्य 
(126 कार्या च ) निशम्ये( 75 ° प्रध्ये )दमयुद्ूट{ 128 डप } 
यचोच्रवीतव -एण 24०4, 61 2४2 ४1 3 01-5 2{4 51051 
1146* ध्याव्वा सतेमेकाग्रो राम वचनमव्रवीत्‌ । 

{ ए एवि, 214 ण्मये (णश) } 

25 ¢) 51 7«~7 त्रियोजनम्‌, 69 दशनो शम्‌ , 7 ददा 
(01 ठद्राक्रोश) 272 [वपाः {07 इतस्ताव 2 18 11-2 
}{*दइतचि( २ °ति त्रि, 0: तस्तु, 09 , चि }योजनाद्राम ->) 
51 र2 ४1 ए 1024-7 7 2 618 2124 यत्र, (ला हु 45 11 
१९५६ (ण यस्मिन्‌) 51 ए {2 एता 0: 4 निचत्खति, 7 षि 
{ण निवस्स्यप्ति 51 04-7 -गण( ऽ 7५ जन )सघु 
(2५ श्लु )्ट , 7 -सद्रत पुण्य (07 -सेवित पुण्य } --) 
211 7707 पवत , 213 सवत्र (णि स्वत } 7६ तः 
मदर्यन , 273 प्रियदर्शन 51 22 ४11 012 धज सर्व्( 22 

न्वस्य, 01847 वत्र, 06 व्व तु [51८] )सुखद छिव, 

26 ८ छपा 260 --^ ) 51 ४7 7015 7 गोरामूट्याभिन 
(3५ शमु )दितो, ५ गोखगुखाभिसुदितो, 2६ गगुखानुचरितो, 
2 श्गुलाभिनद्धिते, 9५ गोलागृलखातिनरितो, 7 ग्लाभिर्‌- 
टितो -4) 9 वानरश्च, 7५ नानापक्षि- (70 वानरक्ष-) 
--^{16€ 26, 123-57 { 4.57 आ}051 ] 1 {0 296 } 15 
7147" युक्तरूपमह मन्ये त चाम भवत सुखम्‌ । 

कपारदिरसा योऽसौ चिरमध्युपित पुरा 

{(1 ८) 7५ दयित, 7 वास्त (४ (25 }) 05 हिव 
(0 रसम्‌) --(1 2) 75 चित्रम्‌ (107 चिरम्‌) 

27 ^) ऽ रि ए" ए 0-3 ० 4 यात्र, 2५5 7 यावति 
(1० याचता ) 7: चिच्रकृट स, 73 चित्रकूटस्य स्म (15 77 ) 
(णः च्कूटस्य ) --) © 74-7 [ उ ]दीक्चते, ९2 8 12"-5 14४ 
प्यति (0 [र यवेक्षते) एः नर शयौग निपरस्यति --° ) €" 
72 ए ए 7 -3 ० 2+ तावत्कट्याणमापोत्ति -° } < 2 ए 
23 7-7 14 धर्मँ च, 2४" न मोहे (णन पापे) २2 23 मतिं 
(प मत ) 


1 


। २७ 


~~~ 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


ऋषयस्तत्र यहयो विहृय शरदां शतम्‌ । 

तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सह ॥ २८ 
प्विविक्तमहे मन्ये तं वापं भवतः सुखम्‌ । 

इह वा वनवासाय वस राम मया सह ॥ २९ 
स॒ रामं स्वकानैस्तं भरदाजः प्रियातिथिम्‌ । 
माय सह च भरात्रा प्रतिजग्राह धर्मवित्‌ ॥ ३० 
तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्पिुपेयुपः । 


28 °) र: ए" ‰ 7 -3 214 सुनयस्‌ . ए शतको, #78 
बहुशो (10 बहवो ) --) 8 ‹ ग्र्ल्य (णः व्रिहय ) ए 
0457 24 दरद्‌ (0 दारदा) -°) 13 दिव्यम्‌ (0 
दिवम्‌) 1 स्वर्ग तनत्तपसारूढा --2 ) 5" 7० सुङृतेकनिपे- 
वणात्‌ $ (6५ कपाटदिरसा सद गरीरेण सहेति यावत्‌ । 
कपारृक्षिरसा मुनिना सह इव्यन्ये ।› € तपश्चरणे निरन्तरः 
क्पालाघनेन प्रक्षोणत्वग्रििरोरुदतया कपालावरिषटरिरसा सह सर्वे 
द्विवमारूढा इदयं । कपालरिरसेदयेतच्छरीरस्यो पलक्षणम्‌।› (६ 
कपाररूपरिरोयुक्तेन इति अध्याहत्रीरपद्व्रिेपणानिलयेके। 
कपारम।त्रावरिष्ट दियो यस्मिन्निति तपोविरोपणमिव्येके \» (र 
दुर्भक्ष्धतनरृकपारचत्‌ पलितेन शुक्छ शिरस्तथा मध्यमपदलोपी- 
समास । तादरोन क्षिरसा सह्‌ । % --^+{€ा 28, 724 57 175 


1148* तच्र चावस काकुस्थ नानाविदगनादिते । 
{ऽवा (शिच) |] 


29 °) § रि2 1 13 0 -3८ फर त त्रिवि(ए" "म, 72 
"क्तम्‌ -2) पाप निवास € द ए 13 [0 -3 ०)५ वास 
ते रघुनदठन -एण 24०, 12457 ऽप5ऽ{ ] 7 ० व+ 
270 160 {लि 26 --105 ० 29-34 --%* ) 1 २०7३ 
126 6? पुरुषव्याघ्र (0 वनवासाय) ८५ ०0 सह्‌ ४1 
0-3 #५ शका चेता(7)9 “का चेम, 7५ "कामेता ) परित्यज्य 


चसेह सहिते मया( ४1 "नया ) -^{ल 29, 5 र 7 
[4 67115 


1149* सर्वथा रस्यसे राम तस्मिन्नाश्रममण्डदे । 
ख्मणेन सह आओाच्रा सीतया चनयानघ । 


[(1 1) § मस्यमे, 4 वदयमे (516) (0 रस्यमे ) ४ 


-मडने -(1 2 } ऽ ५८२ वटेद्या चापि मार्या { {07 ध0€ [05 
141) ] 


30 25 ग 3० (ल ४1 29} --) पि ४1 7 71-3 
214 इद्युक््वा (गस राम) भवस्व, 23 श्तु (गित) 12 
7" प्रि( एः श्नि )यातिथि (197 °तिथिम्‌) € 124 ०7 एवमुक्त्वा 
तत कामे( 5 कदे } अ (12ऽ °मा )रद्वाजोथ राघव -° ) १2४1 
8 1 -3 }14 सा(षम चा ) जज चेव(32 चापि), 7247 च सह 
श्चात्रा (४४ 2150 ) (70 सह्‌ च रात्रा) 51 0५ सहार्य 
सह रात्रा ) ‰& (९ प्रतिजग्राद उपचचार । $ ध 
दपयन्‌ › 27, राघव (07 धर्मचित्‌) 51 12५ 97 महपिं प्रलय 
पूजयत्‌ 


{ 2, 48. 34 


प्रपन्ना रजनी पण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥ ३१ 
प्रभातायां रजन्यां तु भरदाजञ्ुपागसत्‌ । 
उवाच नरशादूलो युनि ज्वलिततेजसम्‌ ॥ ३२ 
शवेरीं भगवन्नद्य सलयशीक तवाश्रमे । 
उपिताः खेह वसतिमनुजानातु नो भवान्‌ ॥ ३३ 
रात्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजोऽ्वीदिदम्‌ । 
मधुमूलफलोपेतं चित्रकूटं व्रजेति इ ॥ ३४ 

31 05 णण ॐ (र्थ ४1 29) --एणः 3५, 51 र 
1 ए 7001-3 6 11५ 195८ 


1150* तस्य भुक्तवतस्तत्र त सुनि समुपास्तत । 

{ ४1 धर्मवततस्‌ (109 भुक्त? } 1४ तस्य (ण तत्र) 128 सप्ुपागत 
(9८) २४ 28 तदार्नी(य्श्मा ) मुनिना मह ({0ए {€ 0051 
1211} ] 

--° ) € र2 ७1 3 701 -3 ०4 जगाम, 72 प्रसन्ना (णय 
ग्रपन्ना ) --° ) 61 ४1 1-3 6 {4 परिचित्रा (701 श्रा) सुण्वत 
कथा (11 ध्य() --एण 371, 4 750705८ 


2757* ततो निवृत्तो दिवस प्रवृत्ता रजनी श्चुभा। 
ता कथा जुनिना सार्धं चित्रा कथयतस्तदरा । 
ल उव, 081 0 01 07 § 115 


2152* सीतावृतीय काङुर्स्थ परिश्रान्त सुखोचित । 
भरद्वाजाश्रमे रम्ये ता राप्रिमवसत्सुखम्‌ । 


[{(1 2) 6224 पुण्ये (णः रम्ये) 243 स रात्रिम्‌, 114 
रजनीम्‌ (10 ता रात्रिम्‌) ] 


32 725 ०0 ॐ2 (र्य ४1 26} 7247 गण 32-33 
--° ) 711 01 एण्य © 2 7" तु शर्वर्या (101 रजन्या तु} 


33 2450) 33 (0) 0247 9] 32 पात्‌ णि 
5, ल 91 26} -*) एता 0 @ः ॐ घ्र्वरी, 67 ६1 ^ 
85 771 169१ (ण नदीं ) --°) ¶1 "व, © तमू (101 तव ) 71 
[ला श्रम (ण मे) --^) ©" वसतीम्‌ (50८), © भवतिम्‌ 
(5९) --2 ) {3 अनुजानाति (णि शतु) -1 0 32-33, 51 
शि ४1 3 {213 6 ५ 90051 


1153* तस्या रान्य व्यतीताया सध्यामन्वास्य राघव । 
उपतस्थे महर्षिं त तमुवाच ततो मुनि । 


[ (1 1) § तस्या रात्रा, 708 गान्या तस्या ( एफ पाज) } 1 
138 च( [3 , } व्युष्टया 7 8 रान्या च तस्या व्युत्थाय( १५ "छया } 
(10 प्ल एण पर) 57 चोपास्य (0 अन्वास्य) ७ {26 
सानुज , ७2 > रक्ष्मण (णः राघव }) -(1 2) रिश्तु (णत) 
91 26 उवाच च (ण तमुवाच }) + मटामुनि 1 


34 125 ०) 34 (र्थ ५} 20} -^) 047 तस्या 
रजन्याः 742 3 राध्या च तस्या --?) 124 ? महातपा , © त 
{ ऽ [त्रचीदिति -~) 702 [77 गिरि बज, 124 7 भदर्शयत्‌ » 
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› तत्र कृञ्रयुथानि सृगयुथानि चाभितः । 
विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रध्यसि राघव ॥ ३५ 
प्रहटफोयशिककोकिरखनेः- 


| 
| 


रमायणे 


विनादितं तं वसुधाधरं रिवम्‌ । 
मृगे मततैरबहुभिथ कट्वर 
सरम्यमासाद्य समावसाश्रमम्‌ ॥ ३६ 


[५ ४ त्यारि द्र ¢ 4 
इति श्रीरामायणे अयोष्याक्राण्डेऽ्टचत्वाररिशः सगः ॥ ४८ ॥ 


© चनेति हा, (५ & †८ 28 171 1९५६ (107 ब्र्नेति ह ) -एण 
34, 91 पि 1 ए 701-3 6 }14 अप 
77154+ चित्रङृटमितो राम गच्छाञ्यु सह सीतया । 
छक्ष्मणेन च परिख्व्व तच्र प्व व्रिहरिप्यसि । 
शुचिन्रीताम्बुवादिन्या मन्दाकिन्योपञोभिते। 
मन्येऽह तत्र ते वास रम्ये स्वाद्ुफलेदके। 
-(1 7) 51 7० गत्वा (1० राम) 1 726 रमस्व, 72 गत्वाञ्ु 
(0 गच्छघ्रु) -(1 2) 880) च अ 3941-3 विश्रब्ध, 
812 }14 विभ्र(232 धल “ख )ग्धस्‌ (97 श्छन्ध ) --^ध्लिः) 2, 
31 75 तत्र वै --(1 3) 2 3 रम्ये, 02 न, 1227 हिव, 
21४ युम- (ण ध्युचि-) 82 सित-, 736 शीते (10 शीत-) 124 7 
#14 [ उ ]पयोनित्त 282०7) 1 4 -(1 4) रि एष्स- एण्त 
(07 ते) 34 राम (5८) (णः बास} ] 
--^11€ा 34, 12९1 ६4 वा 07 124 7 ¶ @ 1{1-3 175 


2155* वासमापयिक मन्ये तय राम महावट। 
नानानगगणोपेत फिनरोरगसवित । 
मयूरनादाभिरुतो गजराजनिपेवित । 
गम्यता भवता दश्चित्रदरूट म धिश्युत । 
पुण्यश्च रमणीयश्च वहुमृरुफटायुत । 

[एण 1 7, 0४ 7 5०5६ कात्‌ 1८2 व्ल [16 5 
ग755( ^ )* वाप्तानुरूप मन्येह तमेन धरणीधरम्‌ । 
शु्िशतीताग्बुवादिन्या मन्टाज्रिन्योपयोभितम्‌ 1 

--(1 2) [गर ~ग , (ता) 25 ०१००९४९ ( {० -नग- ) @ -गभोपेत 

(0 शत) © मतत -(1 3) 21 नादाभिसते, @ 

-राजानिहतो (णि नादाभिसो) --{1 4) 6४ 7ाप्युनरये (णय 

भवना) 1247 ण्प राम(17?° ) मराल (ग {17€ छाः 

1} 047 इति ष्टुत, {3 12 सुविध्रुन, © छचि शुन (51८) 

(णस ष्ठन ) -{1 5) 947 -फन्योपग (गः -फायुत ) ] 


(5] 


| 


35 ५) 704 7अच्र॒ 2 7 72457 कुजरयूयाश्च --*) ए8 
0) श्ग- नि? 7५-6 -युथाश्च ( 6 ° ), 83 गी (ण 
-युथानि ) >9 73 सर्वेत , ४1 जमित › [0६1 [तः पण चेव हि 
12: राघव, 12 5 निव्रता › ७3 चाभित (516) (ण चाभित ) 
17 करिणीसहिता सुखं --“ ) 79 चिचरिष्यति (1 ए } 
2 वनातेरि्मिन्‌ ~ ) 51 7५ तच्र, 732 {2457 तास्त्व( 8 
श्च ) (10 तानि) 122 द्रद्यति (107 शि} 133 72: राघव: 
ण्व }) लि 35, 121 01 01 077 ऽ @( € } 105, 


1756* सरित्प्रखवणप्रस्थान्दरीकन्दरनिर््यरान्‌ । 
चरत सीतया सार्धं नन्दिष्यति मनस्तव 1 
{(1 7) णय गुदा-, ©ॐ दरि, (1 25 21०४८ (0 टर्स-) ] 
36 245? ०) 36 -^*) €1 रि पा 3 236 दाल्यूह-, 
22 इत्युह्‌- (51८ ), 214 नत्यूह- ( 51८) (10 प्रहृष्ट-) 34 [2 
1701 [पण 73 012 3 ८६ -कोयरिम- (74 ०५, 72 श्म [5८], 
5 12 3 (४1 प), € 7) ह 85 1 ६९९६ ( {ग -कौोय्िक-) 
72 -कोकनि,- (८) (07 -कोकिर- ) --?) [20 [करा 
विनोठयत (10 श्नादित त) 721 विनोदयत च सुख पर शिव 
--“ ) ¢ वठरः (10 स्ुगस्) ) धः स्वरम्यम्‌ 04 पुरा 
समासाय 9 £ 7 10 -5 ५ तम्‌ ( 07 सम्‌ } 12& 7 © 
[आश्रय (0 मम्‌) ४" 'सासायत राममाश्रम 


(गण्गा 457० 52 7420८ 51 ए 24 
122 ० भरद्वाजाभिगमन (122 न ), ‰2 233 वनप्रचेदो भरदा 
(> “जो [७८ ] }भिगमन, 3" 725 भरदाजाश्रमाभिगमन (2 
न}, >" मरद्ाजाश्रमगम --51€ 710 ( 8६८८5, ५,०7क5 
० 00) 3214030, 5 58, 22 53, 1 एष" 72 
ता एप्त ऽ 45, 12 43, 33 52, {1 7210, 12 57, 12० 55. 
--^ धल ९०100, 25 ल०ालोपत८5 ४४1 रामाय नम , {2 
श्रीरामचन्द्राय परमगुरवे नम › © श्रीरामाय नम 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


५९ 


उपिलया रजनी तत्र राजपुत्रावरिंदमौ । 
मह्पिमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति ॥ १ 
प्रथितांथैव तान्तर्य पिता पुत्रानिवान्यगात्‌ । 

ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स सहायुनिः ॥ २ 
49 


६2 1550 णः ऽहः 49 (थ ४1 2058*} 
1704 6१ (णरा प्ट ध16 एल्यठणऽ 588 कि 2 एटा पण 
श्रीरामाय नम 


1 °} 245? उपित्वा तत्र रजनी सुखमिक्वानदनो 
--050) 1 ०} ता 70162 [ एव (णः [अ थ) 
74 7 भमिपाच ततो जग्मुयुनिमुच्द्यि त गिरि -एणः ग, 5 
१2 ४1 1 {21-3 0 214 ऽप 





1157* ते तत्र रजनीमुप्य सुखमिक्ष्वाङनन्टनौ । 
अभिवाद्य महर्पिं तं दधतु्ममने मन । 
[(1:) 2:13 तामु(132 ५ ध्वु }पित्वा निदा तत्र ({गः ४6 


एप 7917) --(1 2) 24 त्टर्थं (07 महरपिं }. र ए मरति 
(ण मन ) ] 


-ए83 (गवाह } तणा, 01 एष एता [णा 3977 © 
क-3175 अलि 


‡158* तेष चैर स्वस्त्ययन महरि स चकार इ। 

[83 जव, 0५7 तदा (णि चैव) 011 तत णा पगथ 
चव 8714 स्वसययन 32 महधिरनुचयवान्‌ , 724 7 जजाप त(7 ज) 
पता वर्‌ (07 € ०5६ 121) ] 

2. 28 7९805 2 71 प्रथु --) 23 कृत्वा ब्रेक्ष्योः 
न्वितश्नेवः 0" 7211 ता 01 @ 13 प्रस्थितान्य्रक्षय 
ताश्च॑व, 12457 प्रस्थितान्तरे( 27 नीं }क्ष्य चाम्येतान्‌ -*) 
83 [अ वृन्वयात्‌, 7६ एता एषण 10457 [ञो ]रसान्‌, 
11 9 ६ [ म ]न्वसात्‌ › 0& 95 17) १९२६ ( {ण [ अ ]न्वगात्‌ ) 


-ए0ः 2, 91 पि? 1 {31 24 101-3 6 1{4 5005६ , 139 50051 
णिः 2 छा 


1259* ते प्रयातावभिप्रे्य भरद्वाजो मदासुनि । 
चित्रकूटस्य पन्थानसुपदेष्ट प्रचक्रमे 1 
राघवे त्वमितो देशान्पदय ताचसथान्वहून्‌ । 

[(1 7) 723 अभिवीक्ष्य 51 25 प्रयाता रजनीं बी(76प्रे क्य 
(07 116 [ण 1211 ) 23 भारदाजे -(1 3) 23124 
देशात्‌ 91 121-3 १५ इतो देदाद्राघव त्व ( {0 116 एा10ाः 0217) 
1: वसन्‌ (0 पद्यन्‌) 1 मावसनान्‌ , 72५ आवसवान्‌ ] 
थ 2, [1 ४ 01 पः 14 5 7 ¶ © क7-3 175 
2260+ भरद्वाजो महातेजा राम सत्यपराक्रमम्‌ । 

गन्नायञ्ुनयो सधिमासाय मयुजषैमौ ! 
काडिन्दीमनुगच्छेता नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम्‌ । 


[2 49. 4 


अथासाद्य तु कारिन्दी शीघ्रस्रोतसमापगाम्‌ । 
तत्र यूयं प्र कला ठरतां्मतीं नदीम्‌ ॥ ३ 
ततो न्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदम्‌ । 

विवृद्धं बहुभिव्रक्षेः श्यामं सिद्रोपसेषितम्‌ ॥ 9 


[(1 1} 26 [5 ]मिततेजा -(1 2} ६ यद्राय (9 
णसा ) 245 7 पुरुपर्षमो -(1 3} 125 अथं (0 भनु-)} © 
गच्छेया 12५४ 7 मुखो जिवां, ©: मुखाखता (197 मुसाधिताम्‌ ) ] 

3 12457071, 3 -- 5) 211 € ग्रतिखोत समागता 
4 3०, 721 0 [ता [फा तू © 1{1-3 178 , पफण९ 
2५57 (णा लिः 71604 


7167* त्स्याम्ती्ं प्रचरित पुराण त्रेय राघय। 
[071 श € प्रचलित 1४ तस्यास्तु वीर्थ त्वरित, 75 तस्यास्तीर्थं 
त्वररीत (51८), 7? तस्या सतीर्थ त्वरित (07 ४1€ एन 21) 


2६1 {01 एणाः प्रकाम (0 पुराण) ५57 प्राप्य (णिः प्रक्ष्य) 
2 0४57 63 2 राघवो, {3 272 राघव 1 


) 6४ [अं द्मतीं (85 77 161}, (18 [ला] 
124 ? तरतात्सु(74 छु ) जला नदीं - एण 3, 51 र ए ए 
101-3 6 }¶4 51051 


262# नातिदूरे समासाय तरेधा यमुना नदीम्‌ । 
करत्वोड़प आहवती सा हि निलय महानदी । 

[ (1 2) 27194 तरेस्ल, {2 तरस्ता, 1५ तरेर्वा, 1५ पद्येधा 
(107 तरेधा) ए तवेषा (5८ } यमुनानदी ( {07 1९ ०5४ 
1817) --03 7९8 1 2 {66 --(1 2) 8५ कत्लोडुग, 126 
छनोट प, 114 मदाष्दा 9: 33 7-3 यावतीं ] 

4 ^} 2457 तच्र (गः ततो) -“) 125 सरितच्छ्दं 
--< ) ६ 0 प" परी(700ा ररि )त (10 चिचद्ध) 124 
(ब्ल तणा 5९८ ४ 25 17 १९५६ }बह्े -ए0 4, 51 रि 
७1 3 1221-3 6 114 505 
"763# तस्या नद्या परे पारे नातिदूरे महाद्रुम । 

सत्याभियष्चन श्रीमास्यग्रोधो हरितच्छट । 
नानासच्यगणावास इयाम इस्यभिविश्रुत । 

{(1 7) {4 (रभ्य ल्ग 5८८ # 85 200४९ ) तास्या 
--(1 2) €" स चापि पावित, 2 1239-4 12 2 सलयाभियाचित 
(72 °्न ), 7५ सलयापि पावित (10 सव्याभियाचन ) -^लिः 
] 2, 23815 

7163( 4 )* ग्थिरच्छायो मह व्क सर्पा हितकारक । 
-(1 3) 5 -क्नावाम , 34 122 -युणावास 54 [अ ]पि (0 
[अ ]भि-) 229 [अ }भित (78०४) श्रुन |] 
-{111ला८€लिः (० 


72264* सीतेय तं नमस्कृत्य समभ्यच्यै च पादपम्‌ । 
भभियाचेत कल्याणी वर यद्भिकाट्टितम्‌ । 
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क्रोशमात्रं ततो गला सीट द्रक्ष्यथ काननम्‌ । 
पटादवदरीमिर्धं रास वथ याुनः ॥ ५ 


स पन्थाधितरहूटख्य गतः सुबहुशो मया । 
रम्यो सार्दवयुक्तश्च वनद््विवर्जितः । 
इति पन्थानमावेच महरि; स न्यवतेत ॥ & 


(1 1) 1 0५ सीतापि (1० सीतेय) एव म~, फच्ते (णि 
त) 1 1 5 मृसर्करल्, १ मम्ल, }14 समभ्यच्य (701 नमर } 
114 बमच्छल (7० समभ्यच्यै ) --(1 2) 139 अभियाचेत्तु € 16 
कयाण (णिः णी) ], 
एण]1116 721 7211 07 0 74 57 7 © क1-3 175 सलि 4 


1165#* तस्मै सीताञ्जलि कृत्वा प्रयुज्ञीताक्चिप श्चिवा । 
समासाद्य च त वृक्ष वसेष्टातिक्रमेत वा। 

[(1 7} 0457 तस्य (0 तस्मे) [णय दिवा 1011 € 
[या ृकिपा प्रिया 7467 व्य( 724 स्य, 15 नि )युजीत्ताशिषोपि वा 
(75 च) (10 पाल [0०51 1211) --(12) ¶ @ाश्कप्तु 
(णः च) 3 [अतिक्रमेत (9८) 4 ? वसता च वरजेत्ता, 12८ 
वसित्वा प्रतरजेद्धवान्‌ (107 "1 7051 141) ] 

5 ०} ए 717 द्रक्ष्यतः, 71001 [णः प्रक्ष्य च 
ग्ट 1० कोननम्‌ --°) 7211 01 पाय द्राहकी- (0 
पटाद्रा-) र 1 13 701-3 7५ -वक्ष- (ण मिश्र) --2) 
4१ युत्त, (९6 ) रम्य (णः राम) © पिः ए 0 -3० 
मधू(5 ४2 84 75 श्घु )का्रनवना( 235 14 “णा }युत, ४ 
-मधृक्काश्रचणायत, 2" राम बवन्येश्च यामुनं , ©( 60 ) मधुका- 
श्रवनाकुट 

6 ८} एः गर्त, 007 000 यात , 0: तत (ण गत ) ‰4 
दह (० मया } 7६ 7४ गतस वहो मया - 1 7: 2 114 
गा) 6९ --2 } क (वला तणाः 5८८ # ) रम्ये 51 २2 
1797 चाश्रमयुक्तश्च --“ ) 7011 वा णा1 © 9 (एर 
6077 ) 2723 दवि(1 श्वा [ 5८], 23 व श्वच या £ 251 
1९\४ (0 वनदविर्‌) 2" च वित (101 विजित ) 
28 057 वनदोपैश्च( 227 पे स, 09-5१ ्वै्विं) वर्जित 

^} 213 दसध (10 इति) एध एवा एण 0५7 ला 
आदिदय, {५ आधि (1० भाचेय ) €" 7६ © सन्यवर्सत 
5 १2 1 ए 71-2 ° 214 पथानसुपदिदयेव( 1 2: 2 प्देच्येव, 
132 19 श्द्विङ्यन ) भरदाजो' न्य (128 शम्य ) वर्त --^11€ 6 
ऽ 22 73 704-7 1115 
2266“ रामेण खक्ष्मगेनामि सीतया चासिवादित । 

[51 [सध (णः [नुपि) ऽ सीनया चापि (णलनटव्ाा 
णिच) वदितत (0 1१८ ०5६ वा) 2४7 रामेण सीतया वा 
(17? चा )पि रक्ष्मणेनाभिवाद्रिन 1, 

४0016 0 0 ता एणा त © क~ 15 


1167* मभिवाय्य तथेद्युक्तवा रामेण विनिवर्तित । 
{5४ विनिवर्जित 1 


चक्र ठक्ष्मणा 


रामायणे 


उपादत्ते थनौ तसित्रामो लक्ष्मणमवरवीत्‌ | 
कृतपुण्याः स्म सौमित्रे युनिरय॑न्ोऽनुकम्पते ॥ ७ 
इति तौ पृरूपव्याघौ मनच्रयित्वा मनखिनो । 
सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुर्नदीम्‌ ॥ ८ 
तौ कषटसंषाटमथो चक्रतुः स॒महाघ्रवम्‌ । 

छा सीतायाः ससमासनम्‌ ॥ ९ 


„ -_ ----------------------------~--------------------------¬~-------------------- 


7 ५) 71 उपादते, 123 उपावत, 12८ तपाघ्रत्ता, © भपाघुत्ते 
(07 उपाच्रत्ते) -४) ४1 सुपदर तद तर, -3 स्वमाश्रमपद 
तत , {4 गन्वाध्वान तत पर -- {21-3 214 छा 72-8£ 
--°) तु (गस) € 223 70८7 करतपुण्योस्मि सामित्रे 
--° ) 91 2 722 1724-2 मानुकपते, 770: नानुकपते, एनो न 
कटपते 21 ? ५ मुनिर्यदलुकपते, ् 


8 1 018 2440 8८ (€ ए] ¢) -) 2321८405 
ज्ञ एवाह --5) {4४7 कथयतो (10 मच्रयिव्वा) 5 पि 
7 72५ कथयतौ यश तप)स्विनौ --°) ए 7 -3 ‰ 
सीतातदायौ काटस्थो( 14 काटिदीं) -“ } ४ मन्वाना, 7"- 
४4 यमुना (0 कालिन्दीं) 5 र 23 704-7 तदा (ण 
नदीम्‌) --^ल 8, 02457175 , [01 70 वा तान 
© 2177-3 115 1 3-4 णण 


1168* ते गत्वा क्रिचिदध्वान दद्थर्विमखा नदीम्‌ । 
दि्यरामल्युमतीं नाम जीग्रतोयग्रवादिनीम्‌ 1 
अथासाद्य तु कालिन्दीं जीश्चलोतोवहा नदीम्‌ । 

चिन्तासपेष्टिरे सव नदीजरतितीर्पव 1 

ततोऽव्रवीदाशरयि सामित्रिमपराजितम्‌ 1 {51 
दिव्या सरिदिय पुण्या यासुनो यत्र पर्वत । 
न त्वस्मिन्पुरुपाचास पयामि पुसपर्पभ । 
सव्व कुरु सथाट सुखं येन तरेम च । 
स वीर दासन आतु सर्यमप्रतिक्टयन्‌ । 
निरीदय तद्धन मर्य गृदीत्वा सद्वसुत्तमम्‌ । [10] 


{(1 1) 76 किद्‌ 7: अध्वाने --(1 3) 7/1 शीघ्रस्रोतस्व्नी 
नदी, (2 डीघ्रस्नोतममापगा, ©2 ओ दीघ्रछ्नोता महानदीं ( णि +£ 
०5 र्षा) 12८८२ नमानाय चु ता वीत तरगावर्तमालिनीं 
--(1 4} 2 701 [071 सो (10 सर्व) {22457 -तितीर्षया 
--(1 5) 72 अपराजिन -[09 0) ¡1 10 |] 

--1716ा९३्लि 02८5 व्त्छा } 29 तय 


9 ०) 77126221 तु, 1० स (9८), © च, @8 23 
त (0 सु-) -एग ००५, 2५ 5 7505 270 वद्य ब्ल 
0 
21169* वद्वा कताभिरवतरैश्च सुसवद्ध दं तत । 
प्रचक्रे काष्टसघाट सोमि््रिरविपु छवम्‌ 1 


{ (1 7) ° महा, 5 शल्वैर्‌ (107 वद्धा ) 0: चतुर्यड, 04? 
ससवदड-, 725 सख वड ] 
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तीरनैर्बहुभिरधैः सतेरू्यय॒नां नदीम्‌ । ११ 
ते तीणः घुव्य॒त्सुव्य प्रधाय ययुनावनात्‌ । 
श्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतलं दसितच्छदम्‌ ।॥ १२ 


तत्र भ्रियमिवाचिन्यां राम दासषरथिः प्रियाम्‌ । 
ष्स॑सजमानां तामध्यारोपयत पुम्‌ ॥ १० 
ततः एवेनांमर्ती शीघ्गामूमिंमारिनीम्‌ । 


--¶ 116 ६07६ 


2100“ करवा च त तदाचस्यो राघवाय महात्मने । 
लक्ष्मणो लक्षणोपेतो नदी समवतारयन्‌ । 
{ (1 2) 1225 नया 122 समवतारित, 04 "यत्‌ , 5 ररितु ] 
41 ५०५, 0 (1 ता णा व जा 3 123 175, 
02457 (६ 1 2 गणु € 11681 


ग्ण हुक समाकी्णमुनीरेश्च समाव्रृतम्‌ । 
ततो चेतसदाखाश्च जम्बुदासाश्च वीयंवान्‌ 1 
[(1 72) 0६ वन्यै (णिव्रौ } --(1 2) 2 0६ एवा 
[01 73 भतमक्ञासाश्च, 72457 वेतमश्ासाना 124५7 रुताना 
( 2 रखाना [ ५], 125 तालाना } चैव, ¶ ©13 जवृ° (णिः 
जग्बुगासाश्च) ] 


--°) 12701 गत्वा, 77 खिन्ना (9८) --° ) 72 सीतार्थ, 724? 
वैदे्ा (ण सीताया ) 

10 © 1 ०1 20 -^) 0 02457 728 © 13 
तत (0 तच्र) 05 प्रियभिवाचिदय (5८) -) र ददारथ 
(516), 23 टाद्यरयि ( 516} --< ) {त 212 इपत्स- 0245 7 
ईपत्सरजा( 79 “ज )सु्यम्य(72? शव्थाप्य ) --“ ) 72 यमया- 
रोपयल्छव, 7५ ? समारोपयत शव॑, 725 समध्वासेपयन्छव -एण 
0-70, 61 2 113 19 6 {4 ऽप5॥ 


7272* तत्र वद्रोड़प कर््वेणुभिश्चापि तीरजे । 
सीतामायेपयाचक्रे रामस्तत्र स्वय तदा । 
परिगृह्य प्रिया बाडा वेपमाना खताप्निव । 
सीतामारोप्य रामोऽपि छम्ष्मणश्चाप्यसेहताम्‌ । 

[(1 2) 0 कृत्ोडुप, 12 वद्धो"प 231 कारप्मर्‌ एव +. चक्रतु 
काष्ठ ( 07 {17९ एल क) एः वेणुजं , 134 रेणुभिर्‌, 126 
वारसेश्‌ (107 वेणुमिश्‌ ) ए चैव (1० चापि) 4 प्रमा 
वेणुभिग्‌ 20 वीरजै --16 ग (ष ) 1 2-3 -(1 2) 
शण स्वय तदा -(1 3) 92 (प्रण) हा वाडा, एः धिय 
मार्या, 713 ४, प्रिया 73 श्या) मार्य (णिः प्रिया वाटा) 1 
कपमाना, ४ 74 सप्नमाना, 12" मद्रुमा च, 123 सनज्यमाना (णि 
वेपमाना) -*०ण 1 4 -(1 4) 7" चापि सेदता, 08 
चाध्यरोदता 1 रमण चाप्वरेहयत्‌ (10 ४१८ 705६ 181) 1 
अभिर स्वय रामो रक्ष्मणश्चाधिसेहता ] 
थि 70, 01 0६ एता 0 24674 © 3[1-3 आ705 , 
1105 ] 570 छपाङ्कलः उ 


्73* पार तत्र च वेदेद्या वसने भूपणानि च । 
छे करिनकाज च रामश्च सदायुये । 
भासेप्य सीता प्रथम सघार परिगृद ता! 
तत प्रतेरतुरथत्तौ वीरो दशरथत्मजै । 
काडिन्दीमध्यमायाता सीता व्वेनामवन्दत। {51 


स््रस्ति देवि तरामि व्वा पारयेन्मे पतिव्रतम्‌ । 
यस्ये खा गोमदखेण सुरावटद्रातेन च । 
श्म्ति प्रस्यागते रामे पुरीमि<्वाङ्पालिताम्‌ । 
कालिन्दीमथ सीता ठ याचमाना कृताञ्ञटि 1 
तीरमेवाभिसप्राक्षा दश्चिण वरवणिनी 1 {101 
[(1 71) एष्ट पाश्च 22472 तु तत्र, 1९(९ )च तत्र (४ 
रथाञ ) 25 पारु तत्र 72457 वमनान्‌ ( 77 ना-) -(1 
2) 07 सुव (णि पुरे) 247 फचिनिक चव, 125 कटिके 
( 2150 क्र }त्वा (107 कठिनफाज च } 721 समाहित , 122 मदायुष 
(07 सदायुधे ) -(1 3) 02 सपाट, 7५ 0, 257 सवारे 
(0 प्रथम ) 72 धशा सीता 270 प्रथम 213 प्रतिगृह्य {47 
पै,© च (शणिःती) 12 परितो तत (10 परिगृह्यता) -63 
17ाल्् ०1 4-9 -(1 4} 77णः प्रचेरतु्त्ता, 02 प्रयात तौ 
वीरो, 72४ ? प्रयतत्र्‌( {7 श्तौ } वीरो, 725 प्रययतुर्वीरो (07 प्रतेरतु 
यत्तो) 72६ प्रीतौ, 72487 तदा (णः वीरा) --(1 5) 7012467 
कार्टिदीमध्यगा( 2५ गात्‌ ) सीता ता नदीमिदमव्रवीत -(1 6) 
1 © 18 ता 701 पारा(र)य, © तारयेन्‌ , 72 पारयन्‌ (णः 
पाययेन्‌) 7४ च, 0र्चेत्‌ (गमे) 0127 त्रत पति (एए 
ध ), 194 दरू पति, 126 त्रत प्रति, 79 © प्रतित्रत -(1 
‰) 73 7123 त्वा 7" यक्षे त्वक्षु, 02457 यक्षे 77 शे) तभ्ि- 
(75 भ्ये) (0 यद्ये त्वा गो-) 11247 सुरामारतेन, 725 
सुराभादकतेन, 172 सुरारातवटेन (71618 } (0 श्वटज्ञतेन ) © 
सुरषद्ृ्षतेन च (107 †1€ 2०5 121) --(1 8) 7124567 
प्रल्ागते वनाद्रामे (10 {16 [० 211) -(19) 7912457 
कारिदीमथ तामेवमाश्चास्य तु (1722 7 स्‌ }कनाजनि --(] 20) एता 
077 वरदर्शिनी 1 
11 ^) € 2५18 7012०27५ तेन (गः तत ) €: 
° सवेनादमवर्तीं, ४1 21 नोववतीं, 81 3 श्नाज्युमतीं, 5४ 123 
114 °नोववती, 722 4 57 °्नाश्चुनखा (7० न्नाज्ुमतीं ) -- } 
{22457 तरगावर्तसङ्कटखा --4{ला 110, [21 175 1 5-70 
2 773* -7) 51 £ 3 126 गहना, ४1 ग्रहणा, 1713 
अहना, 7८ गदनर्‌ (1० बहुभिर्‌ } --“ } 22 ४123 701321४ 
तेरस्ते(1)3 ° [० छथ ]}), 3: सन्नता, 247 नती, 
¶3 सुतेरूर्‌ (107 सतेखर्‌) ४ यसुनानदीं 
12 ^} § 7५ सनीय, 2: मकी्ण , ९8 17219 ८ 
सतीर्णा , ध्तेपुते (णते तीर्णा ) -*) ऽ रि ४2 
0136 74 प्रणम्य यसुना नदी( ए 013 तत }), 22452 
प्रजग्युस्तु (72? भसु सु) महद्न --^ल 124, {22467 
1715 
7274+ यमुनावनमिव्ये प स्यात दश्टिमनोहरम्‌। 
तदतीव्य वन रस्य नानानङ्निनाहितम्‌ । 
दश्च पद्मगहन तडाग वह्ुपुष्करम्‌ । 
तन्र चास्वाय पानीय सणाखान्पुप्कराणि च। 
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7 
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2. 49. 73 } 


कौस््यां यैव पदयेयं युभितरां च यशशसिनीग । 


सुप्िश्नान्ता" घुनर्जग्मुखाएन श्रसित्तवरता । {51 
तत प्रङृष्टमध्वान गत्वा सखकथया सुखम्‌ । 

{ (1 2) 724 -यानस्‌ (70 -वनम्‌ } --({1 2) 1247 सर्व (10 
रम्य ) 12 नानादुटनिनादिन (ण 16 7०5४ 11) --{1 3) 
124 7 पद्मगीर --(1 4) 0 सम्यानि, 15 सस्वाय (ण 
चास्वाय) 1225 भृणा --{1 5 } 75 सविश्राता पुनर्जगमुस्तदन 
स्िततव्रना --(1 6) 722 प्रञ्नम्‌, 05 ब्रह्म्‌ 2 सकयथा 
(7162 }, {5 सगत्तया } 

०४} ४ धाद , 72५ » जसा (ग. आसेदुः ) 1४ दच्डुर्‌ 
02 जहपुर्‌ (19 नीत ) 5 ४ ए 2 713० 14 सी( 2 
7 सी )तच्छाय( ४1 39 “च्छाया, 7 छाया ) समासदु (1 
सीद ) इयाम{79 म) न्यग्रोधपादपं 4110 72, 726 1 
{त [ता 324५५74 © क71-3 115 


1175 न्यग्रोध तसुपस्थाय वैदेही वाक्यमबवीत्‌ । 
नमसतऽस्त॒ महावृक्ष पारयेन्मे पतिव्रतम्‌ । 

(1 व) 2 7६ [वा [पा व © (0 071 स) 
मुपागम्य, 124 ? तदुपाद्ाय, 2५ 212 2 तसुपास्याय [21 चाभ्यवदत्‌, 
10 0701 िदमनवीत्‌ (07 वाक्यम). -^{€ा 1 7, 15 
1८205 13९2 [ग {116 ऽ घ्ाा€, वदुद्व्रहु 1 वा 115 
णृ १५८ --(1 2) 72 4 5 7 नमोस्तु ते, {2 नमत्ते सु-, ¶3 
नमसे तु (10 नमस्तेऽ्यु )* 1212 परतित्रते, 1201 £ 3 ©" चरत, © 
वि चरत परति (४४ {1279 }), 202 वृत्त पति , (71 25 20०४९, 
17226 शिवो नो मव द्धन, 7४ ? शिव नस्तव दर्ौने ( {07 ॥11€ ०७४. 
71) 1 


{28 ८ 6 7? 6011 


1776+* चतुदशसु वर्षु स्यरतीतेपु वने सुखम्‌ । 
भयोध्या सर्वसामय्य! प्रविगोम पुन परीम्‌। 
116९९ ४ (णा गव78* 


13 7५ 135 इ प 013 ०) 235 धात 
13०० -- } ए गा) , 7135 भवि (ग चव) € रए 
95० जीवती, 121 1011 प 70 {3 25 परयेम( 72 
ण्म ). 701 247 पयामि , 61 पदयामि (19 परर्येय ) --5) 
> मनस्विनीं 5 ई 8 72130 पदये( ए" ^! }यभिति 
मथिङो( 82 मे मति ), 72457 सर्वाश्व( 5 पर्येय) क्ता 
(7? जा} तिवाधवान्‌ -^{लः 13०, 1 र ४1 3 0186 
1115 , 24 75 } 2 गणष पलि 1. उण द18* 


1:77+ ययाचे त ततोऽभ्येत्य दुम सत्योपयाचनम्‌ । 
प्रद भिणसुपाचरत्य ततस्ने प्रययु पुन ! 

[ (1 >) 9 2: ययाचेद, ए 2 ययाच त, 2 यवा चेल. 74 
यथाचैन प्रत्त ल्य, 013 ततश्चल, 76 भमृत्ये (5८) (10 
तनोऽभ्येल् ) > 12 3 दयाम, {23 धुव (पद्म ) 51 72८ न्यप्रोध 
सचपा(८ गवा चन्‌ (० 116 ०७. करण) --(1 2} 136 
उपाधत्त (51८) © 75 तदा (197 पुन}. 71 3 ततस्ते( 3 °स्त } 
तर ययु श्चुम (4० ४ कणः 1}. 1 


रामायणे 


| इति सीताञ्चलिं छलया पर्यगच्छद्वनस्पतिम्‌ ॥ १३ 


-125 160९265 €< 73 (रथ ए [ 71175* } --) 51 2 
ए 5 भर्चयिच्वा च २28 श्य) त सीता, ए 715 09 
€ ) 1५ त सीताम्यच्यैयित्वत्रे( 25 “च्य यत्तेन); 0248 
( 58007त {170€ ) 7? इत्यजलि( 74 “छि ) कर्य ( 1226 स्त्वा } 
सीता, 73 सीता तमर्चयित्वा -“ ) 702 पयण्च्छद्‌ › 11 
म्रल्० ८४ 7 7 & 1८ ४ 85 आ १८६ {ग प्येगच्छद्‌) 5 ॐ 
1-3 : याचतेद्‌ कृताजटि › ४1 4 11 5( 751 7716 } 6 214 
ययाचेदं कृताजलि", 722 { 53९९070 11716 } तं ययाचे वनस्पति, 
12८ ? ययाचे ता( 72? त ) वनस्पति 


--^{{€ा 23, ऽ पि2 ए 3 196 1५ 205, 76 5 
601 € 1176> 


2108+ चिर जीवतु मे वृद्ध श्वशुर कोटेश्वर । 
भर्त मे देवराशचेव जीवन्तु भरतादय 1 
[10४ ०गण 1 2 -(1 2) ‰2 एव 51310" 6 देवरद ] 
1685 122 4 8 7? 1715 87 13 


2170* करोडमात्र वतो गव्वा ख्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
प्रघन्नसरिखा दृरादृष्छ्वयुना नदीम्‌ । 

--12)2 4 6 7 ८07६ , 11८ 21 74 व 01 7 © क41-3 

15 {€ 73. 


21280* भवच्येक्य तत॒ सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌ । 
दयिता च विधेया च रामो रक्ष्मणमव्रवीत्‌ । 
सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतो भरतायुज । 
पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि सायुधो द्विपदा वर। 
ययरफट प्रार्थयते पुष्प वा जनकात्मजा 1 
तत्तस्रदद्या वैदेद्या यत्रास्या रमते मन । 
गच्छतोस्तु तयोर्मध्ये चभूव्र जनकात्मजा । 
मातगयोसध्यगता खभ नागवधृरिव 
एकेक पादपं गुल्म खता वा पुष्पक्ञाखिनीम्‌ 1 
अदषटपूर्वा परयन्ती राम पप्रच्छ साव्रहा । 
रमणीयान्बहुविधान्पादपान्छु सुमोत्करान्‌ । 
सीतावचनसरब्ध मानयामास छक्ष्मण । 
चिचित्रवाद्धक्लल्य हससारमनादिताम्‌ । 
रेमे जनकराजसख सुता प्र््य तदा नदीम्‌ । 

{(1 2) 52457 तीरे तिष्ठन्परतप © याचती तामर्मिदिता, 

पग याती ता्मर्मिदितां ( {07 116 [05६ ग) --{1 2) 

12457 दयित च विधेय चर (0 {€ एम कर्षा} --(1 

3) 77 अयनी [2 गय 2 © 2 71 -3 मरत्तायन %@ त 70 & 

भरतायजञेति वद्रीहि ।, ¢ भरतनुजेति वहु्रीटि ) ‰ -(1 4) 

2६ ता [णा [ऽ चु- (णाः इ) 10 सायुधा 12457 

धम्विना वर( 2 रर ) (0 द्िपदा वर) -12245? ०. 

1 5-6 --{7> ०0 (थ }) 1 6 -(1 6) 9 तन 

( {07 तत्तत्‌) € 113 प्रदधाद्‌ , 12 ता [णः प्रयच्छ 

फ मवेदये 0: यत्रान्या 70६ गण 1 ;-8 --(1 7) 

2457 हि (तु) © कः वमौ च (णः बभूव) -(1 9) 

5 वष्परोभिनीं -( 1. 20 } 12€" अदृष्टपूर्वा, 12६4 शरूप, 102 


{51 


{20} 


{ 3००] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


क्रोदयमा्रं ततो गलया भ्रातरौ रामरक्ष्मणौ । 
क ् ¢ ५ 
वहून्मेध्यान्मृगान्हस्वा चरतयञुनावनं ॥ १४ 
बिहुय ते वहिणपूगनादिते 


[ 2. 49. 25 


शुभे वने बारणबानरायुते । 

सर्म नदीवप्रयुपेख संमतं 
[स समाजग्बुरदीनदना 
निवास्षमाजग्धुरदीनदखनाः ।॥ १५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनपश्वाशषः सर्गः ॥ ४९ ॥ 


एणः स्पा, 2 ५ 7 पूर्व, © ग पूर्वान्‌ 8 राम प्र्रज (णि 
राम पप्रच्छ} 72457 जानकी (0 सावला) --122457 छा 
1 2 -(1 प) 213 रमणीय 0722 {23 © }{-3 वुसुमो- 
टान्‌ , ८ ^त्तरान्‌ ( 25 8०५९} -- (1 12) 21 -वचन {3 
-सरम्धम्‌ -(] 13) © 1४1 विचित्रवाडुका नीखा (10 {€ 
एणा प्र) --(] ग) वा ानी-ल्भ्लया 0 रेमे जनक 3 
ण ग्रेष्य 73 सदा (ण तदा) ‰(€व }) ध्र सुता अत्‌ 
तदा | 

14 2 ) ७1 2 ८113134 70156 4 नीरमासाद्य तदनः, 
1232 नीट वनमपद्यता --^ ल 24, 122 4 5 7 115 
7187* ददृछ्ुखैगसधातान्सरिलाशुपागतान । 

{724 ? इहागतान्‌ ] 

--) 1 2 ७1 3 10136 + हत्वा तत्र खग मेध्य( ४ 
मध्ये. {71618 ]), 5457 तत्र हत्वा श्गान्काश्चिद्‌ - ) 
51 र 7 7० स्ञा( 6 7५ शरु )ा त(7: स }ुपसुज्य( € 
ध्योज्य, 139 126 युज्य, 34 हाद्य) च, 1 [21५ 2५ पक्त्वा 
भुक्त्वा च राघवौ, 12५. 7 पिचिक्ते यमुनातटे - 411 24, 
{2457115 


1182* श्रान्तामारोक्य चरैदेहीं तत्र वास प्रचक्रिरे । 
[ 12.5 वासय तत्रैव चक्रिरे (107 {116 7०5६ ॥दा{} ] 


९ ^) ९5“ विगाह्य 0 -कूज- {गि -पूर-) 12487 
-नादित --2 ) 70" 7४3 ४3 2 £ चानरवारणायुते( ४४ 


205] ), 23 चाचरवारमायुते (51५) 72457 छ्युम वन 
चानरवारणा( 125 नरी }युत --° ) {3 समुन्नदीचग्रम्‌ > 
0त1 071 सत्वर, (६ 25 171 {6५६ (107 समत ) -° ) 01 
अदीनदर्दान्‌ , 725 अदीनसच्वच -एणः 25, 9 र ए ए 
[21-3 6 {८ अऽ , {25 115 2.{€ाः 15 
2783* वबिहत्य तस्मिन्वहुपक्षिनादिते 

वने यशे्ट वहुयुथसेतिते । 

ततो निवासा्थसुपाययु दिव 

शभ नदीतीरतट समुचितम्‌ । 

[{(1 >) 88५ विक्त्य 51 ( शह ) 71 125 214 -पक्ष- 
{णः -पक्षि-) 81 नादितो -(1 2) 51 126 बहुमच्व-, ४1 
12 ¢ [1-3 5 सगनूथ- 125 -पायते --(1 3) ४ सम, 53210136 
श्युभ (णिः रिव) -(1 4) 22 3 तर (07 -तट) 
समन्वित, 734 7" समुत्विति 5 129 ० ममुच्दरति{ 12५ °त्थिन ) 
द्ुम( 3 वर ) (10 तट समुच्टरिनम्‌) ] 


(गणग्ण - 54 1401८ 7 2 8 02 ~ यमुना- 
तीर( र: "पर, 23 °पार, 125 °> )नि( 81 ०) } वाक्च , ४1 
12" यसुनातीरगमन ›, 723 यसुनातीरामिगमन --547& 710 
(हपा९७, ५०05 ० ०) [4 103 0, € 59, रि 
04 54, ४1 2 01 001 71 107 5 55, 32 44, 233 53, 
1 77, 026 58, 76 56 -4 {लिः (नमृगो, 06 
(्णानृण८ऽ एण) रामाय नम › 7 श्रीरामचन्द्धाय नम, ७ 
श्रीरामाय नम 


{ 3०7 


2. 50. 7] 


अथ रात्यां व्यतीवायामवसुप्रमनन्तरय्‌ । 
प्र्ोधयामास चनेैीक्षम्णं रघुनन्दनः ॥ १ 
सौमित्रे णु वन्यानां वर्णु व्याहरतां खनम्‌ । 
संप्रतिष्ठामदे कारः प्रधानख परंतप । २ 


स सुप्र समये धात्रा लक्ष्मणः प्रातवाोधेतः । 
जहा निद्रां च तन्द्रीं च प्रसक्तं च पथे श्रमम्‌ २ 


530 


ड पि एणाञञणह् 0 ऽनु 50 (रल ४1 1058*) 
&1 एष्ट्णाऽ ५101 ॐ, 141 ४ श्रीरामाय नम 


1 ^) एञन्र (णि भथ) 5 7० रात्रौ (ग रान्या) 
वऽ 173 अतीतायाम्‌ -“) 51 2 (7 } 8 16 सुख({ 3५ 

)सुक्त, 2" भलुसुक्त, 0६ ०5 71 १९९६ ( णि अव) © प 
3 4 ०7 श्रमारस({ 3४ शट्ुप [9८] }, ४1 01-3 4 श्रमा- 
न्वित (0 अनन्तरम्‌ } --° ) 62 # बोधयामास इानकैर्‌ 
--2 ) 12४1 रघुयुगव (107 ग्नन्दन ) --ए०ः 2९, €1 ‰ि2 ए 
8 701-7 014 5४०8४ 


2284* राम उत्थापयामास छक्ष्मण दानकरस्तदा । 

[51 1 124-7 रामस्तु (101 राम ) ए दुल्परैस्‌, 114 तु रानेस्‌ 
(07 शन्तस्‌) 1 8५ तथा ( {० तदा ) 1 

2 2 गा 25 --*) &1 रि2 एए 3401-7 714 खगाना 
खण सोमित्रे --2) 51 वल्गु § रि ए 5५94104 ०704 
वने, 713 8 वच (19 सनम्‌ ) --° ) 51 रि 7811360 
214 भूयो, एणा 1247 64 काठ ( 0 का ) --4्टिः 
2९, {)6 175 
2185* यदि लक्ष्मण रोचसे । 
न निद्राया दयह्‌(य } काट 
--° ) € रि ए 3 7013 6 14 य॒दि छक्ष्षण मन्यसे 


3 ^) © ए\ 7, ससु, 34 0/2 प्रसुप्त , 19 समस्त 
(10८ स सुष्ठ ) 51 पि2 ए 184 07 19 स( एस, 519 
2235५ सु } सुख, 2 सुसुखो, 91 तु ततो (10 समये ) ४: 
सीता, 81 1" भ्राता --“) 7" समये ([{ण छक्ष्मण ) --<) 
८६ तन्म (25 1 १६९६), € तद्र( & रि2 $ 31-8 121 57 
214 दम( 0457 श्रम) चव, 23४4 , चेच, 2" 0६ ता 
एष्ण्चतद्राच (णच तन्द्रीं च) 02 निद्राश्रम चैव ~) 
ध [ता 0 62 परिश्रम (0 पथि श्रमम्‌) 5 र 23 
12५ त चवाच््र(¬° “य }परिश्रम, प्रग 21-57? तवाध्वान( 70 
ध्वाने, 07 “ध्यान } परिश्रम, धरत च यानपरिश्रम 

4 ^} © (घ्व }) भथ (णः नत}. 5" सहसा, र एए 
01-- 24 महिता (गः ते सर्वे) -4) € रि 1 28 712 
कर्स्पष्राच सिर शुचि(23? वहु ) --^लः 4००, € रि 
१ ~ 1.17 31८ 15 


.----~--~--~--~---~----~~---~*---~-~--~---~----~~--~-~--~-~-~-~---~-~--~----~-~-~---~-~-----~----~-~ ~~~ --~-------------~------- -- ~ 


रामायणे 


॥ © 


तत्‌ उत्थाय ते स्वे स्पृष्टा नयाः शिं जरम्‌ । 
पन्थानमृपिणोषदिं चित्रहूरख तं यबुः ॥ ४ 
ततः संप्रथितः कले रामः सौमित्रिणा सह । 
सीतां कमलपत्राक्षीमिदं यचनमव्रवीत्‌ ॥ ५ 
आदीप्तानिव वैदेहि स्थतः पुष्पितान्नगान्‌ । 
सैः पुष्पैः श्िदुक्ान्पहय मालिनः शिकषिरयये ॥ ६ 
1786* उपास्य च दिवा सध्या तत्रेवाभिप्रतस्थिरे 

[€ 28 09 ज्ुभा (णिः शिवा) ए 01-3 [अथ (ण 
[मुभि-) ] 
--°) 7६ चहपिभिर्यु्ट, 1( € ) कऋपिणारिष्ट -° ) ४ 


सययु (ण तं ययु ) --ए0य 4०५, 91 2 ४1 8 7 2 
575 


7787+ चित्रकूटस्य पन्धानमासाय कृतनिश्चया । 


तत्र वाम समुद्य ययु शीघ्रपराक्रमा । 
{ (1 7) 05 अध्या (107 आनाय} 12 36 4 इृलनिश्वय . 
--(1 2) 126 त्तो ({०प तत्र) 713 ययो, 144 तत (णः ययु) 
1136 ( एरटणि€ त्तर 85 20096) 214 जीघ्रपराक्रम 


5 ५) 7" सप्रस्थिते --70 5, 51 र ४1 8 77 + 
50705 
72188* अचिरेण समासाद्य ततस्तं चिच्रपादपम्‌ 1 
चिन्रकूटवन राम सीता वचनमन्नवीत्‌। 


{ (1 7) € 8283 तच्‌, 9५ तम्‌ (८) (0 त). 
2 ) {2८ 5 ? 214 चित्रकूट ततो (07 "करूटवन ) ] 


0 


6 °) 3 सुदीक्षान्‌ ग इह (णः इव } 0 तपा (मिञ 
173 वे()73 ५ )दटेही 2 ©23 सान्‌ (9 नगान्‌) 

°) 272 पर्ये ( ००६) (० पुप्प ) 72" दङ्ुकान्‌ 
--1261 7605 62 71 103.7ह --° } 68 सिन , ग मोन › 
(ण “निन €) & 1 ६ 25 17 १६४६ ( णः मालिनं ) --एण 6, 
51 मि? 1 8 1217 214 5४४७४ 


2789 पद्यैतान्पुप्पितान्सीते मालिनीं सरितं प्रति। 
रिद्धिराययदग्धान्हि प्रदीक्षानिव फिञकान्‌ । 


{ (1 2) र ए-9 [ भा त्रान्‌ , 15 [ अमून्‌, 77 [इ ]मान्‌ 
(ण [ एतान्‌) 14 ० (छशा } पुषितान्‌ ५ पद्याम पुष्यित 
सीने (णः चट एला 0) प मानि्यीं (10 मालिनीं) 
--(1 2 ) 5 सदग्धान्‌ (107 -दग्धान्हि) 2 ४ 5 1-35 
214 शिणिरालये विदालाक्षि( 22 21-3 च 323 तु दीप्ति) 
(रिप ), 047 जिरि( 07 ० [ एम्‌ [जि )राल्यये पाक्षि 
(07 #€ एण र्मा) 3 इह (07 इव} | 


{ला शा 6 ठ०४८ 2155 (0६ . 


{ 3०2 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यरय भह्ातकान्पुलानररसुपसेवितान्‌ । 
फरपतरैरनतादूं शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ ७ 
पद्य द्रणप्रमाणानि रम्बमानानि लक्ष्मण । 
मधूनि मधुकारीमिः संभृतानि नगे नगे ॥ ८ 
एप क्रोशति न्ुहस्तं शिखी प्रतिघ्रूजति । 


1100* कर्णिकारवन चापि परय मन्दाकिनीमनु । 
[. (= (१ [क (अ, 
दीपित रुचिरं पुष्पं प्रदीसं काञ्नेरिव। 

[ (1 7) ४" 01-57 चारः 214 चात्र (णि चापि) -(] 2) 
1 713 शोभित 15 दीपिततेर्‌ , ° दीपित (107 दीपित्त ) 2 138 
रुचिर 72457? 21५ वृक्षि (ण पुष्पै ) 2 प्रदीपे, 7८ प्रदीप्त 
1441 र्‌ (णः कान्रनेर्‌) ] 


7 ^) 39 भतवातकान्‌, 7 चिह्धवातिकान्‌ ( 1 ) 
0 भद्ध, {2 3 पलार, @1 फुषठार, ७5 फल्या, (४ भद्ध, (६ ६ 
25 171 {९५६ (101 मल्वातकान्‌ ) 61 2 1 23 81 7६ {0 
[णा 71 ऽ-7 79 6 7 विल्वान्‌? 122 सीते ( 07 फुटान्‌ ) 
-2 ) © ° उपनिपेवितान्‌ (० भनुपसे°) € ‰2 ए\ 8 71 -7 
21५ पनसा( 55 श्लाश्ञा ) स्तिद्ु( पि 89५ स्तिरः, 7? स्ताड ) 
कास्तथा( 12 45 ? कानपि ), ©2 27" वानरेरपक्रोभितान --°) 
0 एता [0 फट पुष्पैर्‌ -° ) 71 ६ तव णा ग2 
72 €” 7 ६ शक्ष्याम, त & 1 °मि( 25 171 ६८९६) 13६ जीवित 
एणः 7००, 61 मि 1 ए [01-7 71५ ऽप४०5। 


1707* फलछभारनताश्चैव तथान्यान्फरपादपान्‌ । 

{813 4 15 फलमारानताश्‌ , 124 7 फलभारनतेद्‌ “1 121-5 7 
10 [अपि (णि [ए]ु्र) 51 7 श्चुभपादषान्‌ 457 वानरैर 
(125 नरैरनु ) पसेवितान्‌ ( 197 16 {05६ 1217} ] 
~ 8] लगा 


71102* दाक्यमत्र फठेरेव जीवितु तनुमध्यमे । 
अहो स्वर्गोपम प्राप्ताश्चिच्रकूटमिम वयम्‌ । 
[(1 2) 0४९7्एमि (भ्र) 6 एव (ग णव) 8 
जीवित --(] 2) 1 चित्रदरूटवन, 24 7 चित्रकूटमिद र? 89 वन, 
04 शुभ (107 वयम्‌) ] 


8 ^) 7" यस्य (णः पद्य) 2 खोलप्रणामानि (१९१२ } 

2) 1 ख्वमानि च लक्ष्मण (5८) --< } 61 133 ° ८ 
चितानि, ?2 1712५ चिन्राणि (ग मधूनि) 5 र ४1 
121-3 ° ५ चिच्चकृरेस्मिन , 12457 मधुमासस्मिन्‌ (0 मधु- 
कारीभि } -° ) 7" सखतानि, 725 सपूर्णानि, 12 सुश्धतानि 
(0 सथ्छृतानि) 77" नगो वने, 1225 नगोत्तमे( 1 न्म ) 
(णिनगेो नगे) 5 र? "3 2५ 2५ मधूनि मघुपै खगौ, 
13५ न व्यूढानि मधुचते 


9 ^) ऽ र 1 8 [0 -7 ए ससौ( 246; एप) कूजति, 
पणा एव श्लोशति ऽ1 रि ए1 8 2" 00 एण 01-7 


द्‌त्यूहस्, (लप ह 85 70 १९९१ (ग न} -- € ला 0००, € 
2४1 8 ~ 4 115 


रमणीये चनोदेशे पुष्पसंस्तरसंकःटे ॥ ९ 
मातगयुथादुदतं पकिसंधालुनादितम्‌ । 
चित्रकूटमिमं पश्य प्रबृद्रशिखरं गिरिम्‌ ॥ १० 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । 


रम्यमासेदतुः शरं चित्रकूटं मनोरमम्‌ ॥ ११ 





21103* त चोपहसतीवाय कूजन्त जल्ङुढ्ट । 
परपुष्टरुत श्रुत्वा गायन्त इव कानने । 
भ्रमरा विचरन्त्येते पुष्पपानकरस्वना । 


[(1 7) 51 7५ करूजश्च, {4 5 7 वृनन्वै (10 चूनन्त ) र 


( 7) 2150 2§ 70५८ } + जच्छुक्ुम , 1126 जन्युरुर 
--(1 2) 724 9 ज्ञात्वा (णग शत्व ) र 10205 इव 7 णाह 
1245 7 नानातरूगणेपु वे( 4 च) (णः {16 05 [रबा ) 
124567० [नणि ] 3 ए 0 §{ 20 -(1 3) 24 
पुष्पाहारकल° ( 07 ६11€ [08६ 1211} ] 
 - 2 1 3 7013 ० 14 परय मदाकिनीतीरे कुमः 
प्रकरे प्रिये -^्ल 9, 51 र ५1 3 [01-3 6 1¶4 1715 
2794* रचितानीव सुश्रोणि दायनानि द्मे द्रुमे। 
दिखातटानि चेमानि विमलानि शुचिस्मिते । 
रताच्रितानेभ्छन्नानि परय रम्याणि भामिनि । 

[ (1 7) ऽ 0" वित्तानानीव श्युभ्राणि ({9 #11€ 10 01} 
1 007) जङ॒यनानि 123 070 (121 }) ऽ्८०त्‌ रमे --(1 2) 
€ 12५ नीन्यानि, 24 चेतानि (107 चेमानि) 2 विपुलानि, ए 
1701-3 विजालानि ( {07 विमलानि) -(1 3) र 22 7 लता- 
वतानग्‌ (71 °च्‌}, 519५ लतावितानग्‌, 74 ठताप्रतानै्‌ 51 
1729 लताब्क्षाधितानीद (0 ॥1€ एणा एर) रि एव 2 
भाविनि (10 °मिनि) ] 

10 34670) 70 (ल ५19) -) 62 भग वहूुमूट- 
फर पद्य --707 710, 51 रि ४1 3 07-3 6 14 ऽप5६ 
7195* मातगयूथनिचिते नानाग्रिहगनादिते । 

नाना्गगणाकै्णे दद्धेऽस्मित्रस्य कानने । 

[(1 7) 51 वृूथमिचितते, ४1 13 74 -चूधानुखने, 12 
यूथानुवृते 2५ नादृते ( 516), 19 -नादिते (5५) (07 -नादिते ) 

(1 2) ४1 1212 -द्रम्समारीरणै, 24 -द्रमलताकीप ] 

-- [लल्लः 21] 116 ०००४८ 2155 ( ९९८९६ {23} ८०11४ 
प्णूण€ [467 1715 लि ] 2 ग 7103* ( ०५77६ ६५ 
07155101 )} 
77५6* वदेहि विचरिष्याम सुखमत्र वय प्रिये । 

हह प्राप्यसि वदेहि मया सदह रति शुभाम्‌ । 

{(1 7) 134 विदरिष्यम्‌ 357 प्रिये वय (एष्ट 2705) } 
--(1 2) 5 [«-2 परा रति( € 72 गनि), ए1 7 र र्ति 
परा, 12 रतिम्प्रिये (97 रतिं शुमाम्‌) 1 

11 °) 02 {2 सीतया सह ( $ ॥ता5]2 } 0 दव, 
61 £ 1 3 01-7 प५ उण 


{ 3०3 1 


[2 50. गत 


3 29 
$ 13 
) 39 


2 50. 22 ] 
तं तु पर्वतमासाय नानापक्िगणायुतय्‌ । 

1 ५ अ [१ [9 [क 
अर्यं वासो भवेत्तावदव्र सोम्य रमेमहि । १२ 
रक्षमणानय दारूणि च्टानि च वराणि च । 
कुरुप्वावसर्थं सौम्य वासे मेऽभिरत मनः । १३ 


व 
1197#* मचेक्षमाणा एव ते रम्या मन्दाङ्रिनीं नदीम्‌ । 


चिवरकूट समाजग्सुर्नानाुसुमितवरुमम्‌ 1 


[(1 2) © 5 सेध्यमाणा ए\ 057 24 पत्येव 
वीद्य( 4 ६7 पदय }माणास्ते ( {9 +€ [थाणा 211). --(] 2) 
1५ ममानेदुर्‌ ( णः समाजग्धुर्‌ ) ५ नानाङ्वुमित द्रुम, 15 नाना- 
कुमुममडित (07 116 7०७६ 1211} ] 

12 2) @1 -पक्षिगण्यंत 411 €ः 226, 72 211 1201 
0711 क @ 3211-3 1115 


21198* वहूमूरफट रम्य सपन्रसरसोटकम्‌ । 
मनोजोऽय गिरि मोम्य नानाद्रमखुतायुत ! 
वहुमूखफलो' रम्य स््राजीव प्रतिभाति मे। 
मुनयश्च महात्मानो वसन्यन्मिच्छिखेचये । 

[(1 7} ©12 फ सप्रस्रपते( © °रनो )दक, 1‰( € )} 
सपन्न मरसीदक (101 {16 {0०5६ 1217) --^ धिदा] उ, © 15 

22108( 4 )* चित्रकूट टि सपदयत्रामो टक्ष्मणमनगीच्‌ 1 

--(1 3) 171 ( एर्घ०० व्ण. } वाहुमूलफले पथमा (णमे) 
--(1 4) ७2 य महाभागा (19 मानो ) 1 

) 7४ तात (0 तावद्‌) --) 01 2 7 ©> र 
वयमत्र (0 अनर सोम्य) ट" रमामहै, 0६ वसेमहि एण 
22, 51 रि2 ४1 ए 701-7 214 5४05४ 
7799 तस्य दस्य पाद तु विविक्ते सिखायुते । 

आम चक्रतुवारो आ्रातरा रामरूकमणा । 

[(1 7) 0487 पार््ं ( णि पदे) धा 014572४ [ऽ], 
0४२ च (गतु) एष 0 214 चिपिक्ते मटिखायुते, ए1 त्रिभक्ते 
सलिलाबरूने, 22 {5 विविक्तमदिलवृते, 122 विविक्ते च दिखाने, 124 7 
विचिच्रदुसमायुते, 125 विचित्रस्रिटायुने (0 ५८ ०७६ 121{) 
--(1 2) 51 76 चार (7० वीते } 2 धाह , 32 विपिक्त, 
030 (शु } (णः रात्रौ) ] 

4 72, {21 1६ 007 एणा ¶ @ 1{1-3 175 


2200# दति सीता च रामश्च रक्ष्मणश्च कुताञ्जटि । 
कस्षमिगस्याश्रम सरव वादमीकरिमिभिवादयन्‌ । 
तान्महपिं प्रमुदित पूजयामास धर्सत्ित्‌ ! 
आस्यतामिति चोवाच स्वागत त निवेद्य च । 
ततोऽ्रवीन्महावाहुरंङमण ठकईमणाग्रज ! 
सनिवेद्य यथान्यायमात्मानग्धपये प्रथु । 

{(1 1} 5 © महामति (07 कृनाक्नटि }) --(1 2 ) 
पय [आत्मे (णः भम} -(1 4) 72 रोवां 77 ते 


गः च, (त्त्‌) तु (णिः त) © निथाम्य (णः निवेय ) 
--4.11€ ] 4, 71 115 


(5) 


रेणेयं मांसमाहृय शालां यक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ १५ 


रामायणे 


तस्य वचनं श्रुला सौमितरिधिंतरान्टुमाय्‌ । 
आजहार ततशकरे पण॑न्नारामस्दिमः ॥ १४ 
युश्रूपमाणमेकाग्रमिदं वचनमव्रवीत्‌ । 


== 4 न --- ~ --~ ~~ -~ -- 


1200( ^ }* रार प्रीतिमयुक्तगेद वचनमनपीत्‌ । 
जात मया रयुप्रेष्ठ सदागमनकागम्‌ । 
अघर वासग्रपीणा च संगते रोचय प्रमो 1 
ह्मि नैन समाप्त प्रीयमामो मदस्य 1 
तयेति प्रनिजयार्‌ क्पिपोक्त श्ना 1 
--(1 5) © मटेना, 213 मदवाहु ¶5 ल्दमगानत ] 


{51 


13 5 गग 33 --*) © चरानि च च्डानि च (४, 
ध्द05 } --? ) ©1 कुरुम्बायसथा( च्‌) -<) 7: वामा, ©> 
वासो ©" वसेमाभिमत मनः --ए० 23, 51 32 ४ 
{01-4 6 7 214 55६ 
7207 गजमस्नान्युपादाय उारूण्युपवनान्तरात्‌ 1 

टतायितानद्े दे चतु सदने प्रथस्‌ । 

[ (1 7) 51 2120462 [ उ ] पाटय, 8५ रत्य ( {07 दाय) 
पय 01-47214 [अदय ({0[उ]१-) --(1 2) 2 टनावनदे 
च तनय, ४1 ण्ल्येद्रे, 82 श्वय तु, 2334 1८ टतापतरानवदे द्रे 
(83 च), 7283 न्द्ध दे, 2५ टनाप्रताननदेदे (107 ध एण 
1211) 2 83 चक्रतु शयने, 1 0-4 दारणे चक्रु", 81 ५ {८ 
चक्रतु गरणे 722 प्रतानव्द् दे शसी( ने ) चमतुन्ती पृथक्‌ (5) )] 

14 °) 73 सेोमिन्रीन्‌ (5८) गण 74, 6 रर ४1 
01-7 21 50751 
202* वृक्षपर्णेश्च वहुमिश्खाटग्रामाखतुलत 1 

त पर्णशाटे कृत्वाथ द्रोधयामास रक्ष्मण । 

{(1 7) 013 चू{ ए) व }दद्धिस्नौी, 54657 24 महद्धिश्च 
(214 शसा ) (0 च वहुमिद्य्‌) 8४ छत्यामास्न रक्षण (07 € 
7051 1211) --(1 2} 11 तु, 25 च (० [अ थ) ] 
-{10€ 21] 60६ 
1203* शदो पटेपन चक्रे चेदेदी तनुमध्यमा । 

[84 दोप न, 723 चदृपलेपन } 
^ {लाः 14, 1 1६1 1041 7711 ¶ © +{1-3 175 
7204* ता निष्ठिता वद्धकटा। दष्टा राम सुदशनाम्‌। 

{ ष्ट निमिषा (प निष्ठिना } ¶: © निष्ठितावडकया ‰@& (¢ ६ 
वद्धकटा वद्धकनाटाम्‌. । छन्दसी वर्णलेप । # © सुदर्भन 1 

15 70 15, 51 2 ए 13 [01-7 + ऽणऽ 
2205* छत्वाश्रमपद्‌ रामस्ततो रर्ईमणमव्रवीत्‌ । 

खगमाद्यय मेभित्रे चर्‌ श्रपय माविरम्‌। 
तेन यष्टुमिच्छामि चरुणाश्रमदेचता । 

{(1 2) ०457 दृष्ा्रमप्दे( 05 व्द), -{1 2) 5 75 
मालय, ॐ आक्यं (07 माहृल्य ) 1 रिच (06६2 } (व 


{ 3०4 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


स॒ रक्षणः कृष्णम हत्वा मेध्यं प्रतापवान्‌ । 
अथ चिष्षेप सौमित्रिः समिद्धे जातवेदसि ॥ १६ 
तं तु प समाङ्गाय निषटप् छिचशेणितस्‌ । 
त्ष्मणः पूरस्पव्याघ्रमथ राघवमच्रवीत्‌ ॥ १७ 


चिरम्‌) -(1 3) 51 23 13 5 वर्‌( 82 ग्म }णाश्रमदेवता (107 
106 0०5 121) ] 


ला 15, 2 70 70 0 ¶ © क 115 


2206* कतव्य वास्तुदामन सौमित्रे चिरजीविभि । 
शग हत्वानय क्षिप्र रुदमणेह चुभेश्चषण । 
कर्पैव्य शाखो दि विधि्धर्ममञुस्मर । 
्रातुर्वचनमाह्वाय रुक्ष्मण परवीरहा । 
चकार च यथोक्त स त राम पुनरव्रचीत्‌ । {51 
ेणेय श्रपयस्यैतच्छारा यद्यामहे वयम्‌ । 
त्वर सौम्य सुहूरतऽय ध्रुवश्च दिवसो खयम्‌ । 

[ (17) 2 @ 2 3 भिखातिभि , 0६ ६८ 25 870९ (णः 
ग्जीविमि ) --(1 3) ग्वा, 78 0 (ऽपय ) (णः टि) 
¶2 विपिषर्मम्‌ 01 पा (9 8 ( एर्णि€ त्मयः ) अनुसरन्‌ , 
धा ६1६ 25 ०००४८ (1 4) {73 213 आस्थाय ( {07 आन्नाय ) 
-(1 5) 701 टि (णस) (€ } म यथीक्तच © राम 
(58८) --(1 6} 7 श्रपयस्वाय --(1 ¢ ) © ध्रुव 1९(€५ ) 
{ऽपि (दि) ©12 [मह्‌ (79 [अृयम्‌) ] 


16 एणः 16, §1 रि ए1 8 01-7 01५ 50951 


2207+ देव्युक्तो रक्ष्मणो भ्रात्रा हत्वा छरप्णख्ग चनात्‌ । 
आहय जनयिचाभि श्रपयामास सस्कृतम्‌ । 

[(1 2) 21705 श्रता 9 सह (107 दत्वा ) 51 1247 वने 
(07 वनात्‌) -(1 2} 739 माङ्ल्य (19 आहृल्य ) € 24.06 7 
चानयित्वा, 82 ए-५ उ्वा( 139 ज्व } ल (97 जनयित्वा ) 129 जन- 
नै न्नि $ 01 ८-2 त चर्‌ (10 सस्छृनम्‌) 22 त्रपयामास्त (5८) 
सत्न (107 € ०5 1} ] 


17 ^) तत्‌ (गित) 71 स चिक्ताय (9 समा) 
~) 72 छिनन्ोभित, 61 छन्न" ( 0" श्छोणितम्‌ ) -एणः 
व, 51 {2 1 ए 1017 114 56 


2208* त शग सस्छृत कुवा सुनिष्टप्त च लक्ष्मण । 
उवाच राममभ्येय कताञ्जछिरिट चच । 

[(1 7) 4 सत (णः जग) 2 138 श्रपित, ए 132 {06 
संधित, 814 01-3 21+ सुद्त (07 सच्छन ) § 1467 सुष्टु 
पक, 8 {33 “स्तप्त, 234 समिष्ट (ऽप ), 25 सुविष्टस्त (516), 
214 सनिविष्ट ( णः सुनिष्् ) -(1 2) र? छृनाजरिम्‌ 1 


18 ^) एत त सर्वं (णि फुष्ण } एष एष कर 
(1 11 5०८ # 50} समस्ताग , (9 समाप्ताच (णि 
सम्रा्ठाप्न } --2 ) 11 ता णः प्रित (0 त ) 1६ 
सया लप ह 25 171 ६९६ (ग यधा) -- ) हु" त [ण 
0 70 देवता ~न 28, € ९2 ए1 ए ~ १14 5४४5 


{ 2, 50. 19 
अयं कृष्णः समाप्ना्गः शतः इृष्णम्गो यथा | 

देवता देवर्सास्च यजख शलो यसि ॥ १८ 

रामः खात्वा तु नियतो युणवाज्ञप्यकोविद्‌; । 


पापसंशमनं रामश्चकार बरियुत्तमम्‌ ॥ १९ 





2209* बाक्षया ते मयाद्य खत कृप्णश्डगो वनान्‌ । 
यष्टुम्हसि तेन त्वं देवता अभिका ताः । 

{(1 2) ४; वचनात्‌ (0 आनया} 89 मयाद्रल, 7247 
समा० (107 मयाहय ) 132 05 नित , 7 चत + 7४7 भित (ग 
छत ) © 5 कणो मृगो, 124 7 कृष्ण मृग( 7 शुन [5८] } 
(0 द्रष्णमरमो ) --(1 2) 7? येन (90 तेन) ए अपि 
काक्षिता , {21-5 ? 11४ ्यभिः ] 


19 °) @ [अकथ (णिः तु) -*) ध्र जपकोविद 
-- लाः 104, [21 12 त1 [णः त © कवा-3 1715 


2270# सग्रहेणाकरोतसर्वान्मच्रान्सत्राचसानिकान्‌ । 
दष्टा ठेवगणान्मर्वान्विवेशावसथ छुचि । 
~ वभूव च मनोह्वादो रामस्याभिततेजस । 
वैश्वदेवबलि कत्वा रौद्र वैष्णवमेव च । 
वास्तुसरामनीयानि मद्खानि प्रचर्वेयन्‌ । {51 
जप च न्यायत छरवा स्रादा नया यथाविधि । 

[(1 ८) 7001 विद्रहेण (0 स) -(1 2) 060 दृष्र 
(07 इषा) [पाप 12 लत }19 वमति, 62 {1 सदन (10 
[मामथ } © श्चुवि -(1 3) 02 वचनोष्धादो (07 च 
मनो) --(1 5) 173 वापस्य (01 वास्तुस- ) 13 ©> वास्तुङन 
{71618 }मनीयानि --(1 6} 72£\ जप्य (भ जप) 1] 

-एगः 29, 51 2 ५५ 7 [017 1५ 95६ 


7277+* दत्युक्तो राघव साटवा जघ््वा च विधिवत्तदा 1 
देध्माश्ि मन्रचत्तत्र ततस्तजदुयै हवि । 
हित्वा च देवेभ्य पिवृम्यस्तठनन्तरम्‌ । 
निर्ववाप पचित्रेपु निवाप सजराञ्जछिम्‌ । 
न्युप्य चेव निवाप त भूतेभ्योऽपि विधानत । {5} 
चकार वद्धिनिरवपप राधवस्तठनन्तरम्‌ । 

[(1 2) 51 शाधि, पि? 1९ रच्च, 51 ? हुतार्धि, 34 कृतार्धि, 
1 3 9 दध्या (0 इष्मार्भिं ) 22 विपिवत्तत्र, 12४ ? समृत कृत्वा, 
125 मच्रत छृन्वा (ण मत्रवत्तव ) ©1 134 71 ०तु, [५त (णः 
तज्‌) 32 जुद्धये टविरुत्तम (107 {€ {०5६ 1917) --(1 3) 
12457 निवेय (101 दुला च ) 73" सर्वभ्यघ्र, 6 पितृथृख (51८) 
({ण पितृभ्यस्‌) 132 च तठतर ॐ 53 दविदेला च वियिवद्नेभ्य- 
स्तद्रनतर ---‰्९ ] 5, {2 76845 ( श701९0पञृङ्क ) 1 --2 
छण 9 2272" --34 ०) (पग ) 1 4-6 -(1 4) 
31 विनिधाय, 52 निर्वाप, 1213 >{५ निवराप (10 निर्ववाप) 
8 पवि ; 05 पवित्रेण (10 पचवितरेपु }. 1 10250 निर्वाप 
च जला, 1 7५ स्जनाजटि , 7947 मन्टिाजरहिं 2 3 
( 2150 85 900४९ [ष्य ] निवयाप) निधाय स पपरष जिवाप 
सजर वदि -(1 5) एः [0 -97 निर्वा(722 व्वाप्य च, 28 
न्युपथाय (07 न्युप्य चेव }) 92 निर्वाप, 124 मिर्वाया {5८ } ( {० 


[ 395 | 


2 
1; 
12 


2, 50, 20 |] 


तां वृक्षपणच्छदनां मनेन 

यथाप्रदेशं सुकृतां निवावाम्‌ । 
वासाय सर्वे विविच समेताः 

सभां यथा देवगणाः सुधर्माम्‌ ॥ २० 
अनेकनानास्रगपधिरसछुले 

विचित्रुष्स्तववदरमषैते । 


रामायणे 


वनोत्तमे व्याटम्रगायुनारिते 
तदा विनहः युसुसं नितेन्धियाः ॥ २१ 


सुरम्यमासरा्य तु चित्रकं 

नदीं च तां माव्यवतीं सृरीरथाम्‌ । 
ननन्द दृष्टे मृगयधिजुष्टं 

जदा च दुःखं परविप्रवासात्‌ ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पश्चायः सर्गः ॥ ५० ॥ 


निवाप) एधतु (णत) 2८ निवाप च निवाप्याते (0 111९ 


एणाः रा) 2 चिधानिन (5८) (ण विधानत}, 125 
निर्वप्येव च निर्वाप भूतेभ्यो प्रधिना तत॒ -34 ०" 1 6 ], 


(दावल 61 82 ए 8 1019-7 फ५ (मा, 2 175 
1 1-2 गगरिः] 3 गग 


7272# लक्ष्मणेन सह रात्रा हुतदौप तत स्वयम्‌। 
उपविद्योपयुयुजे कृते पणीषुरे शुचौ । 
परिविष्य च सीतापि तावुभौ भर्वृदेवरो। 
एकान्त ससुपागम्य तत >ोपमुपाददे । 

[ (1 2) 4 7 उपविदयोपबुमुजे (07 {116 10 1211}. एय 
171०-5 ? कृत्वा, 24 हते (0 कते) 51 78 ०24 शुने, 11 शुचि, 
04 श्लुम (10 श्रुचो } 0: कृत्वार्पणुची पुटे (8८) (19 ४४९ 
7057 77} --(1 5) 1 ए 2५ परिवे्य, ४ परिष्वरय, 18 
परिवेक््य (907 "विष्य ) 24 [्र]ति, 25 च (णि [अुपि) ए 
रामरक्षणीं (9 भत्देवयै ) -- (1 4} एः 7247 74 र्का 
1 7019-6 7 }14 उपविदयेका (107 समुपागम्य) ४1 09 {तयो 
(791 तत्त ) ए" उपादयेत्‌, ], 

(ष्णा व ता 701 व © 1 -3 115., 2 1705 1 1-2 
गा ग्ल 29 


2273+ वेदिस्थर्विधानानि चै्यान्यायतनानि च 
भामि स्मया व । 
चन्येमव्यि फलमु पक्वे्मसिर्यथाविधि । 
सद्धिरपैश्च वेदोक्तदभश्च ससमिद्धणे । 
तो तर्पयित्वा भूतानि राघवौ सद सीतया। [5] 
तदा चिविद्रतु श्राखा सुभा श्रुभटक्षणौ । 

[ (1 7) 3 वेधिस्तल-, 11 °स्थली (70 वेदिस्थल-) --(1 3} 
ष्टः भन्धैर्‌ (0 बन्यर्‌) 22 मठि (10 माद्य ) 0" मध्य्‌ 
(10 पकवेर्‌ ) --(1. 4) 7" © सममिक्कुमे , 7 ससमिणै 
--(1 5) 212 9 राघवो 27 सीतया -(1 6) 6४ शाखा 
(0 शाल) णाय सञुमा, 1४3 श्ुमश्च (0 सुजुभा) (य 
श्ुमदरीना , © [ध णा (07 श्युभलक्षणो ) ] 

20 ^) 75 ? वृक्षपर्णाच्छदन( --:) 747 यथाप्रदेा 78 
निवेता (5५), 17४ निवास्ता (5८) --° ) 77 समेता 

21 ^) णयः 172 -नानाविघ-, {४ -ननादयुध- (ण 
-नानास्ग- ) --?) 1५० विचित्रपुप्पै 1261 एण -स्तयक › 14४ 
- भा ]स्तबकेर्‌. 79 01 वमर्‌ 12४ 5 ? विचित्रपुष्पस्तवकोप- 


ष्नोभिते -) 124 87 नगोत्तमे (10 वनोत्तमे) --“) {3 
तथा (णि तदा) 32 सुसर्गि (ज सुय) कण 20-2ा, 
91 22 ४1 13 1-3 ५ अू ऽप 

1214* लनेकनानारिधपभिनापििते 

वरिचिवरपुप्पस्ारकोपपतोभिते। 
नगोत्तमे तद्र निवाममेयिवा 
स्तुतोप राम सदटक्ष्मणस्तदरा । 

{(1 7) 2 [लप ण १० पक्नि 51 नानापिधि- 28: 7: 
प्रक्ष (णिः प््टि-) 70: -परि (0 -नाटिते) --(1. 2) ४ पत्र 
(0 -पुघ्-) --(1 3) 7८ विकासम्‌ (10 निगार) 8213124 
123 ‡यिाच , ४1 ए्वासू ( ८} 7 निवा( व) सनलद्म.} 


22 ^} 91 2 +17 71-5 3४ ते रम्यम्‌, 11 0०12६९0 
(ण सुरम्यम्‌) {3 पाण-त्वला गि द्यनुचि 61243 
01 -26 हि, {२८ पि- ({ग तु) --*) {2 मास्यटता ६ 
सतीर्य, 724 सुरम्या (ण सुतीर्थाम्‌) €! 2 ‰ ए 71-25 
74 ता 16 त) चय पुण्या सरित( 71 श्त ) सु(13 सतीर्य 
(3 थ) --<) 071 723 @2 >" रामो, ५: द््टा, (६४२७ 
ग) (९, (ग ष्टो ) --* ) 7: पुन (5८) (0 पुर-). 
--ए0 22००, 61 8 \"1 {ए 101-5 ८ 31, 575 

2215+ मन्दाकिनीं पुष्पफराद्यनीरा 
टु ख जदुस्तेऽथ विवाकमरूलम्‌ । 

[ (1 7) 02 3 पुप्पफराचतीरा --(1 2} 51 ° ते वनमाममूट, 
४ 07-2 214 पुरविप्रवामज( 17 श्ना ) (10 तेऽथ विवानमूलम्‌ ) }; 
पणी1ा€ 74 5 7 5०75६ 

7216* वनवद मगपक्षिजष्ट 
टुः ख जह राज्यविवासमृरम्‌ 1 
[ (1 2) 25 जदहुज्वंर राय्यषिनाल्रमृट ] 


(गणा० --5 प्व आव 1 रि ए 132 04852 
चिन्रकूटनिवास", 39 « चनप्रवेदो चिव्रदृटनिवास , 7: चित्र- 
दृटप्णङ्टीरक, 72:3 चित्रकूटे पर्णकुटीकरण , 15 पर्णकु््यां 
विपूजा --526@ 10 ( ष्ुपा९७, ५०05 छ एणा ) 814 
3 5 0 , 51 60, 2 72« 55, एय 2 70६ 72व1 71 02 
5 56, 89 45, 138 54, 72 272, 7225 59 -^ धल 00० 
ए०ा, 2० © एणय्लेणत फण" रामाय नम., 1४ श्रीरामचन्दराय 
परमगुरवे नम. 


{ 3०6 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


3 


[ 2. 57, 6 


कथयित्वा सुदुःखावैः सुमवरेण चिरं सह । 
रामे दक्षिणकलस्थे जगाम खगं गुहः 1 १ 


अनुज्ञातः सुमच्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
अयोध्यामेव नगरी प्रययौ गाढदु्मनाः ॥ २ 


स वनानि सुगन्धीनि सरितथ सरांसि च । 


परश्यन्नतिययौ शीघं ग्रामाणि नगराणि च ॥ ३ 


51 


ह 1 प्णाञञा7हु गिः ऽह 57 (रन ४1 21058). 
211 एष्टा ऽश श्रीरामाय नम 


1 ^) 0 7011 एण ए8 तु, 6६६ 85 11) ६८१ (ग 

) --° ) 0701 -कूटस्थे, (7 25 11 16६, © -तीरस्थे {8 
ज.» ( 710ी-ल€्श्ल ) (गः जगाम) --ए०य 7, 51 पि ए 
ए 01-7 1५4 ऽप 


2277+* स शोचित्वा तु सुचिर सुमन्रेण गुहस्तदा । 


गङ्गापारगत राम जगाम स्वपुरं तत । 

[(1 ग) 8४ ५[म]थ (णतु) स ज्ञोचयित्वाथ (रा) 
51 पि 818 77 3 ० 1४ सह, ८५ शुचि (9 तदा) --(1 2) 
7 12266 -पार, 0५7 -पारे, 114 तीरे (10 -पार-) 09457 
-गते रामे ए सुपुर 714 प्रति (10 तत ) ] 


22457 601४ , 71 7 [ता णा ¶ © 1-3 1715 
लात 


72718* अरहाजाभिगमन प्रयागे च सहासनम्‌ । 
आ गिरे्ममन तेषा तत्रस्थैरभिटक्षितम्‌ । 

(1 1) 7६ समाजन, 75 महाप्तन, {3 समभामन, (४ 85 
210४९ --(1 2} ©2 }¶1 (ए 7 उपलक्षित, ¢ & 1: ४ 85 
290४6 12 ५ 5 7 चिवरकूटनिवास च तन्नस्थेरेव ते श्रुत ] 

2 ^) 51 ‰ 78 7: ५ मनुक्ञाप्य( 122 ण्य ), ए" 71.310 
व्वरान्वित (07 अनुक्ञात ) 5 2 1 23 01-7 (व 1/4 
[भि]पि (गः अथ) -*) 51 2 ए 3 70236 + इया 
{5५ महा )त्रथे, {9 "त्तमा (गः हयोत्तमान्‌ ) 1 गा) 
णा 2° {0 3: --> } &2 प्रययुर्‌ 51 2 ए 71-7 204 शुदा, 
2 गृढ- (0 गाठ-) 2५ 72457 दु सित (ग -टर्मना ) 


३. छव 0) 3 (५ ४1 2} ~) शः स गाञञाहु 
51 र ए 71-¬ 114 सोतीय (75 यै) सु( 2 38 च वहू 
स्टेशान्‌ --" ) ५ सरसि सरितस्तथा -° ) 7६ ८४ यत्तो 
(ण भति-) 21 {2 अभिययौ, ¶1ऽभ+ यौ {0111-९ दला) 
(0 लत्िययो ) 5 8 2 73 7-7 1 कालेन नातिमहता 
^) €1 रि छ 3 1 -356 (४ 13 ऋ, अमाश्च( 01 

स्तु), 7४ सोती (10 ग्रामाणि} 


ततः सायाह्वसमये तृतीयेऽहनि सारथिः । 
अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददश ह ॥ ४ 
स शूल्यामिव निःशब्दां दष्ट परमदुर्मनाः । 
सुमचधिन्तयामास शोकवेगसमाष्रतः ॥ ५ 
कचिन्न सगजा साश्वा सजना सजनाधिपा । 
रामसंतापदुःखेन दग्धा शोकाथिना पुरी । 

इति चिन्तापरः चतस्त्वरितः प्रविवेश ह ॥ & 


4 ९) श (य 2 ) @ 71 € 1६ ४ द्वितीये, 71 


25 171 १९६ ( 97 तृतीये ) % 0 तृनीयेऽहनि वृतीये सायाद्ध- 
समये बहस्तृतीयभागभूते सायाहकाखे ६ गीलिऽ अण्ण2यः 
लपूणभा2्०ा ‰& --> ) © हि (9 ह } -707 4, € रि2 
1 3 01-7 21५ 55६ 


2270* भयोध्यामाजगामाते निवृत्तेऽहनि सारथि । 


भातनारीनरगणा दीनस्लनवर्तीं तदा । 


[ (1 7) 7८ ५7? आजगामाते( 12० °्तो ) 122 निवृत्ते -(1 2) 
51 8 2 7८-7 -स्वरव( 7? °; तीं 72 तथा ] 


5 एणः 5, 6५ पि? ए 28 707 144 ऽप 


2220* शून्यामिव च नि शब्द! निरानन्दजनायुताम्‌ । 
प्रम्खानपद्भजवना विजा पद्मिनीमिव । 
निशाकरपरिश्रष्टा तारादीना निज्ञामिव । 
ता दृष्ट्रा चिन्तयामास सुमच्रो मन्रिसत्तम' । 
प्रविशस्ता पुरीं दीना निर्जना विगतव्विपम्‌। [51 


{एर्धग€ 1 7, $ (7 ) 75 हिवार्यो नम -(1 7) 1247 
स (णः च) 91 ५ -जनावृता, 82 7: -जनैवता, 24 युधा (19 
-जनायुताम्‌) -(1 2} 7457? अ( 1? आ )म्लान॒ & -पकजवती 
2 3 विपुला, 123 5 निर्जला, 1५ विजना (07 विजखा ) -- पि 
४1 8 0136 214 गण (वा ) 1 3 -(1 4) 706 त 
(णता) ऽ 4-7 चितयन्नेव, 11५ मन्रयामाप्त (0 चिन्तयामास ) 
--(1 5) 91 74-7 प्राविडात्‌ (107 प्रविशस्‌) € म: 3 12४ 6? 
दीनो (0 दीना ) 2 323 -द्विषि, ८1 125 -विषा, 104 -त्रिय 
(07 -विषम्‌) ] 


6 ^) 0 कष्टेन (0 कचिन्न ) --5) {5 112 सजनाधिप 
(50) -“ ) 12€" रामसतक्तयुक्तेन (1८) --41टा 6५, [2 
0६ 0व1 071 ¶ © {1-3 105 


1:221# वाजिभि सीघ्रपातिभि । 
नगरद्वारमासाद्य 


{ (1 2) 3६ तका फः शीप्रयायिमि ] 


एणः 6, &§ रि ए 83 णग 1 उ) 97 ४ 
51105 


{37 } 


५० ५0५ 


2. 57. 7 ] 

सुमन्रमभियान्तं ते शतद्योऽथ सहस्रशः । 

कत राम इति प्च्छन्तः घ्रूतमम्यद्रयनराः ॥ ७ 
तेपां शंस गङ्गायामहमाष्च्छय रापवम्‌ } 
अनुज्ञाते निव्त्तोऽसि धार्मिकेण महात्मना ॥ ८ 
ते तीर्णा इति विज्ञाय बाप्पपूर्णघ्रुसा जनाः । 


अहो धिगिति निःश्ख हय शमेति च च॒क्रुः ॥ ९ 


7222* कचिरपरतनिचया सनरा सनराधिपा। 
रासगयेकाधिना त्सा न दग्धेय पुरी भवेत । 
दति सचिन्तयन्सूत श्रविवेदया सता पुरीम्‌ । 

{(1 7} 7040 कश्चित्‌ ए" सवने (10 सप्त }. 22 ८17 
01? सगजाश्च(12" "जा स )नरापिषा, 21५ सराप्या मनरापिपा (10 
त€ 05६ 1011). --( 1 2} ए उत्सो, 7 त्या हि (णः 
न) 8279 (2150 क्रव्या 27" दग्धा 4 दग्येयं नगरी भरेत्‌ 
(107 116 05६ 1217) --(1 3) र 193 13214 बां 
(0 सत्त } ] 
धल 6, 51 2 113 7136 014 115 

2223* सुमच्रो व्यथयोपेत" स्यन्टनेन हतच्िपा । 

[ 8 82.00 हतष्टिा, ए म्सिपा (10 ट्तत्िषा) ] 

129 00111 , ४11९ 72 45? 1115 त्लिः6 


2224* ते श्रुत्वा रधनिर्घोपं वाप्पपयङ्खिक्षणा । 
सोत्सुका नागरा सरव सुम॒न्नागमने तद्‌ । 
एक रथस्थं दृष्टा तु सव पारा व्रियेतस । 
कसमाटेप समायातस्सयक्य्वा राम च निर्जने । 

[ (1 2) 74 छल (णः छत्व ) 7: -वुगेक्षगे -- (1, 2 ) 3 
सीता 125 गमने (107 [भा गमने ) -(1 3) ०8 य्क से 
स्थित दृठ पोरास्ते समर्चितयन्‌ --(1 4) 7: द्यक्ता राम, 7242 
राम ल्य्वा (0 1718792 ) (07 लव्ला राम) } 


7 ^) 2 सुमनत्र ७ 2:२० अभियात तु(729च), 82 
834 12457 712 {4 लभिया( 25४ श्वा)त तु( नध त), 
४1 अभ्यगच्छत, 10६ 700 [णा © सभिधावत (61 न्त), 
7 भभियाचत (07 भभियान्त त) -:) €! २2 1 ए 
01-? रषा शत (ण इातद्रोऽय } -- } € 2 1 131-2 
"7 रथम्‌ (ग सूतम्‌ ) ए4 रथवरमद्रभसुन्धरा ( ५८) 


8 ^) 5 संकटम्‌ (0 गङ्नायाम्‌ ) --2) ऽ 47 
जामन्रय (णः जापच्छ्य ) --° ) #2 हि वृत्तो (1० निदृत्तो ) 
--^) 5" 120 तेनव सु , 7? सा्मिकेण (णः धार्मि°) --भ 
8, ४2 ४1 13 [01 -5 ]14 ऽप 

2225* तेभ्य, शशंस प्त तदु गद्वातीरे महात्मना । 
तेनाह समयुत्वातत उततीर्णेनागत, पुरीम्‌ । 

[(1 7) 3« दाङ ४ 01-2 4 -तीरान्‌ (70 तीरे ). 
-{(1 2) 2813 उतीर्ण च 9300 गणि त आ थनुन्नात ध 
{0 गु 7 मागत ] 


रामायणे 


शुश्राव च वचस्तेषां दन्द इन्दं च तिष्ठाम । 
हताः ख खट ये ने पवयाम ठति राथवम्‌ ।॥ १० 
दानयतत्रिवादपु समाजेपुं महत्सु च । 

न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धामि राममन्तरा ॥ ११ 
रिं समं जनखाखय श्रिप्रियं गरः युपावदम्‌ | 
ट्ति रामेण नगरं पितरवल्यरिपालितम्‌ । १२ 


9 ५} 22 144 01८27 ती{ 7: त्‌) णम्‌ ( 5 न्भ) 
(10 तीर्णा) >£} 11 त{ 15 7" च, 1४ तवे) धुना, 
72452 सथुलय( न्रा) (0 पिज्लाय) 5112 ते नीर्णमभि- 
मथुत्य, \ 121 कम्ते न ती्णमिति धुना --र } 1211 {61 
{71 12467 नरा (0 यना) 91 >: ४1 1 102-3८ 93 
चाप्पपयी( 1: पूर्णा } रक्षणा. --^ } {८ इत (4९), 615 
जलति- (1० इति) 3: ए1 7 01-3 अ" [ठ -गाद्य (0 
नि श्स्य) --4) 2६ 241 32 प्िनु(72॥\ ° } द्यु एणा 
(2150 45 171 1201 } चिनुद्रथु , 1? चुयुनघ्टयु (णः चनुकरुश्ु ). 
51 213 120 31, हनास्मति पि( चि )चुष्त्यु, 1121-5 
©2 > ह्वा हतास्मे( ©: 1 श्ट रामे)ति नुद 


10 ^) त वचनस्‌ (197 चं वच्‌ }. --“) 747 शद 
(णि इत्ति) एणः 210, €1 >£ 1 13 {1 -750051 (7457 
11९ 7 0९) 


2226* वन्द्यो जदपरता तेपा युध्रप्रमतदा गिर 1 
निर्टसोऽय सथ राम स्यर्च्या पुनरिष्टागत । 


[(1 7) प्य दद्य, 8 वृद्रनो (णः पृन्दमो ) --{1 2) 05 
रामलयक्ता 51 2 1) {26 निरोप यने दत्तवा यम पुरगा( € 72४ 
रिहा )गन | 


11 °) वा समापिपु (ःन्ेपु) -- ) 7: जाम (5८) 
(01 जातु) --°) 6: मातर (5८ ).-णय गय, 51 2 ४ 
23 01-2 2{+ ऽप्ो5{ 


2227* महोप्सवमानेयु कय नाम सुनिषणा । 
वरिम पुनर्दृष्टा पिना त नरङज्नरम्‌। 


{(1 2) 02 नाना (य नाम) कि सनिषणा, 84 यन, 
1212 व्ण, 57 सं न्िरृत्ता, 15; °्मया (7० सुनिर्छना ). 
--(1 2) 2« पिद्रेत्त, ° पिरटैम (71614 } (० पिरयम }. 
51 ए 052 दृद, 24 दृधे (णः दष्ट) ए पतान (7१९२ }* 
25 विनीते (प विनात) ] 


12 ^) §1 22 $ {12५ 013 ° सालिय (1० समर्थं). 
22 14 कि स्याध्ियजनस्यास्य, 4 5 ˆ क्रि स्याखयोजन चास्य. 
--°) 5 रि $ 3 0-90 4 काक्षितं (0 फि प्रिय). 
112 64 कि सुख कि प्रियावह (ए पव्‌ } ^+) & 
107 इद्‌ (10 हति ) 52 0 0 01 0 057 फ 
¢ 70 & † पित्रेव, 75 ©: 7" पुत्रचत्‌ ( 0 पिवत्‌) -एणय 
72००, 2 ए ए 104-3 2९ ऽ५१०5६ 


{3०8 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


वातायनगतानां च स्वीणामन्वर न्तरापणम्‌ । 

[न्‌ 4 श्रा [^ 
रामशोकाभितप्तानां खश्राघ् परिदेवनम्‌ ॥ १२ 
स राजमार्ममध्येन समवः पिहिताननः । 

न, 
यत्र राजा दश्लरथस्तदेवोपययो गृहम्‌ ॥ १४ 
९.९ [* क) (~ 
सोऽवतीये रथाच्छीध्रं राजवेरम प्रकििय च । 
क्या; सपताभिचक्राम महाजनसमाष्कराः ॥ १५ 
भ द, & 
ततो दश्षरथद्लीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । 
2228* इत्ति चिन्तयता तेन जनोऽय परिपाित 1 
[ पि येन, 0? [अ नेन (1० तेन ) 7: जातोय ] 

13 ^) एध एता प 79 © 0 राममेयाभि- (ण 
रामदयोकाभि-) -° ) 7" ©3 }12 परिदेवित 

14 07 13-145, §1 047 ऽप , रि? ऽप? 1 7-2 
० 2229* 2110 1230४ {07 73-14" 

2229* त कथ पुण्डरीकाक्ष इयाम पद्मदलेश्चणम्‌ । 
निरुज्येऽय चने राम विसृज्य पुनरागत । 
एताश्चान्याश्च विविधा दण्वन्वाच स सारथि । 

[(1 2) 707 निरसुञोय (1८) (0 निरैरनोऽय ) 51 1724-7 
ग्रह (0ःवने) -2 ण 13 -(1 3) 7245१ दु पार्त 
(9 विविधा ) 1] 
एणः 25-42, #2 (5९८ ४०४८} प 7 0-5 7४ 
508 

7230* वातायनगताना च खीणा श्राव भापितम्‌ । 
निरागोऽय कथ रामसुत्सज्य पुनरागत । 
एताश्चान्याश्च दु खातं दण्वन्धाच सख सारयि । 

[( 2) 02 ततोय नागराणा तु (णः ४6 एषणः रा) 
--(1 2) 73 निरदोक (5८) -(1 3) 234 0 दु पार्त ] 
--“) तः तमू (5८) (10 तदू ) § 725-7 प्रययौ( 7? 
श्यो), 84 [ड ].भव, 78 [उ ]पाययौ (ग [ड]प१०) 78 
णा। {णप सह्‌ पु #0 सतत 111 1642 

15 8 णपा 75 (रघ श] 4) -2) 2 {४ 628 
भ्रवेर्य( © शा ) (07 प्रविरय ) --2 ) 2 कक्षा (२3 
2 [अ ]तिचक्राम एणः 25, 9 ९2 $" 2 7121-7 114 
551 

2237* शवती रथाडाजु राजवेदम विवेश तत्‌ । 

शरोकदीनजनाक्ोर्णं सक्तकश्च्य हतत्विषम्‌ । 

{(1 7) 61 0५-2 चासी, ए" 0"-2 चापि, 174 चाघ्ु (गः 
माशु) 12 यत्र, 1247 त (0 तत्‌) -(1 2) 7४ ०? दोक- 
दीणै- 7 -जककीर्ण 1? तप्त (णः क्प) २० 8 7159 
-न4( 82 क्षा) (70 -कक्) रि 8 इतयुति(251 2 °ति , 734 

श), 122 समन्वित, ५ 'द्विष { 1: दतव्विषम्‌) ] 
लाः 75, 101 घ्र 70त्‌ा एणः वध 2 © 7-3 1015 » 


[ 2, 57. 29 
रामश्लोकाभितप्तानां मन्दं शुश्राव जटितम्‌ ॥ १६ 

सह रामेण निर्यातो षिना राममिहागतः । 

घतः क्षिं नाम कौसल्यां शोचन्तीं प्रति व्यते ॥ १७ 
यथा च मन्ये दुर्जीवमेवं न सुकरं धुवम्‌ । 

आच्छिद्य पुत्रे नियति कौसल्या यत्र जीवति ॥ १८ 
सलयरूपं तु तद्ास्यं राज्ञः स्रीणां निशामयन्‌ । 
प्रदीप्तमिव शोकेन विवेश्च सहसा गृहम्‌ ॥ १९ 


(„भाक 


2232* हर््यर्विमाने प्राघादेरवे्याथ समागतम्‌ । 
दादाकारकरता नायो रामादर्शनरफरदिता । 
जायतैर्विमरखरनतररश्चवेगपरिष्टटते । 
नन्योन्यमभिवीक्चन्ते व्यक्तमारदतरा सिय । 

[= 2 53 9-70 -(1 7} 272 अवक्ष्याय (5८) {7 २ तमा- 
गत, € प हु † स 85 200४८ -{] 2} @2 175 टादाकार्य- 
0771 {2 -दर्बन- (07 अ ]दद्रन-) €" {01 कपिता (10 
-करदिता }) -(1 4) 7701 -वीद्यते ] 


16 {13० 765 (रल ४] 14) --2) 7. राममेवाभि- 
( 2 रामस्नोकाभिः ) एः 16, 61 पि2 प्र 3 1701-7 24 
80105 


7233* ततो दश्षरथसखरीणा शुश्राव परिदेवितम्‌ । 
परासरादरिखरस्थाना दु खार्तनामितस्तत । 
(1 2) 5105-5? दह्र 24 परिवेदित --(1 2} 34 
प्रसादनिखरे स्थाता (56) (10 ध काणः 0} & 06 
दु पितानाम्‌ ] 


17 ^) © स दहि (णः सह) पि ५12 701-371 निर्याय 
( प 1-3 श्त्वा) (9 नियति) -?) र 1 73 {1-57 
14 उपागत (0 इहा ) --“ ) ४1 ए1-8 12367 सूत, 71 
तव॒ (10 सृत ) 24 ° तात (नाम) ¶2०्ा {गकं 
1 ^ ए ० इव 71 29 1 ए: 4 12५ 7 कौश्चटया- © 111 
कथ नु सूत कौसल्या -“) 2 20" एण © क्रोशर्ती 
( 0 श्नोचन्ती ) 5 र ए 8 01-7 ‰८ प्रष्ट( य ष्ट) 
स(72 4 कि) प्रति(122 नाम) वक्ष्यति (1 71 2 4 ८ 20५ °ति) 

18 (2 0 28 (र्न 1 ए) -) 21 तथा (गः 
यथा) § 7 तु मन्ये, ए1 7013 श्ताम, 731 2 72४ [ अ वर, 
214 “तून (0 च मन्ये) ॐ 75 दुर्जात (10 दुर्जीवम्‌ ) 
--2) 5" 212 5 तथा न, ए. यथा तु, 7 7: एव तत्‌ 
(1>" तस्‌)» 72 एच नु, ४ 7 तमेव, 214 न तथा (0८ एव 
न) § 84 7५ मरण, . ए 29 स्वमरः ८1 1४9 सुसरर, 72: 
त्यमर (0 सुकर ) 2 79 तथानयकर (7 श्रम ) नुव 
(5८) --° ) 2 आाच्यदयय 5 रि #⁄1 3 701-7 11, प्रिये 
निर्वा( 2" निय, 22 195 विवा } सिते पुत्रे --* ) 20" जीवता 
{0 जीवति) 

19 2० प ० इव 7० (ल ४ ग) -) 
29 तथाभूत (12० “तस्‌ ), 15 सव्य रूप (0 सलयरूप ) 121 


{ 3०9 ] 


2. 57. 20 ] 


: स॒ प्रविर्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ । 
पुत्रश्ोकपरिवरूनमपरयत्पाण्डरे गदे ॥ २० 
अभिगम्य तमासीनं नरेन्द्रमभिवा् च । 
सुमन्रो रामवचनं यथोक्तं प्रयवेदयत्‌ । २१ 
तूष्णीमेव तच्छ्रत्वा राजा विग्रान्तचेतनः 
मूरटितो न्यपतद्धमौ रामशेोक्रामिपीडितः ॥ २२ 


तताऽन्तःपुरमाठद्र्‌ मखत प्रथिवीपतों । 


० तु (ऽप) } ˆ) 704-7 राजस्रीणा 1» निवासयन्‌ 
% 0६ निश्षामयन्‌ निदामयन्‌ । दीधेक्छान्दस । ‰% --^ ) 12६1 
त पा @2 711 2 1८ १ प्रदीप्त --ए01,19, 2 2 71-3 114 
इप्रो5 , णपा इव व 047 ऽप 1 2 गा णिः 210: 


2234* राजसीणा स तद्वाक्य तथ्यमिलयनुजग्मिवान्‌ 
दोकाभिना ददमानो राजवेरम चिरचेश्च तत्‌ । 

{(1 7} र 519 023 [ग]नु( 89 ण्व }जत्िवान्‌ (81 
जगमा) --(1 2) 283 यमानो, 01-3 }{4 तप्य ( {णः दद्य- 
मानो) 24 7 -2 नृप- (07 राज- ) 7४ वेड ( 0902660 ). 
51 7५ स, 75 ह (0 तत्‌) 11« धम्यमाण इवायत्त ( {07 (16 
7०8६ 11) ] 


20 ^) 7 [म]्टमौ (5८) 2 कक्षा (० कक्ष्या) 
2) 7" 0 एत ए पाडुरे, पट 25 7 धल 7 प्रहि 
एणः 20, 61 पि2 ४1 3 01-7 114 ऽऽ 


2235* प्व्रिदय च गद दीनो राजान दीनचेतसम्‌ । 
अपद्यत्पुत्रसोकारई दतखोजस तथा । 

[(1 2) पि 52 71 4 तद्रा, 8134 223 तथा (गः 
गर ) 1 सतो, 3 दीन (10 दीनो ) --(1 2) 26 पुत्रसोकातः 
107 ण्लोकार्ता (10 स्टोर ) 71 -सर्व- (ग -्व-) ४2 ४1 
1313 4 701-3 [५ तदा (णः तवा) 1 


21 ^} ©1 247 तथा(§ 0 व्दा)सीन॑, 2 9" 8 113 
21 स राजान, ©@22 1" समासीन (0 तमासीन ) --^) 
{21 011 701 771 5 ©2 0 -5 राजानस्‌ (0 नरेन्द्रम्‌) 
22 ४1 8 0 -3 }1 प्रणिपलय च सारथि -<) 22 ४1 8 
70:-3 + यथोक्त ( 0 सुमच्रो ) --2) (7 यथो पण 
शला पि 1 3 101-> 14 कृताजलिरवे( 73४ श्वा }दय( एः 

\*१त्‌ ( 14 °मापत्त ) 





22 ५) 78 पि्रातमानल , 2६ विहूतमानस , (ट 25 र 
१०५६ (19 प्चेतन ) --" ) 2४2 ह्यपतद्‌- --ए07 22, & र 
५1 3 11-7 2{4 5४15६ 

2236* तच्यवा च वचो राजा त्रिसक्तो श्रान्तचेतन 1 
निपपावासनाद्धूमा दु स्रोकविमूर्टित । 

[(1 7) 51 5497 वचन, 2 233 725 7८ [म] (725 
भ्त) वचनो (णः च वचो) 96 श्रातुचेत्तन (5८) --(1 2) 


तुमायणे 


उद्य वाहू चुक्रोश सृपतौ पतिते शितौ ॥ २३ 
[) 


सुमित्रया त॒ रहिता फोसरया परितं पतिम्‌ । 
उत्थापयामास तदा वचनं चेदमब्रवीत्‌ । २४ 


इमं तख महाभाग दतं दुष्करकारिणः । 
वनवासादयुप्राप्रं कसान प्रतिमापसे ॥ २५ 


अदेममनयं कूल्या व्यपत्रपसि राघव | 
उत्तिष्ठ स॒करृत तेऽस्त शाक्रे न खात्पदायता ।॥ २६ 


स्तद्‌ (0 [आ मनाद्‌) ८4 अमौ (ण भूमो) {+ नोकदु"प- 
[ ए ८150 ] 5 ५ समन्वित (0 -विमूिति ) 2467 
राम( 725 “जा }दु-खेन मूषित (0 € 05} ग) ] 


23 ¢) ©2 743 आविद्ध, (धः अविर, ८ शं (857 
६६५६} --र) 12 071 उचिद्र( 7 “क्छ ) य, 1201 उच्छिष्यः 
{1 उच्छियः 272 उच्छः, ध 25 17 ६€>४ (19 उद्धदयय } ) 
४ परितेक्षणो एः 23, <1 पि 91 3 {1-7 {५ ऽपऽ६ 


7237+ दष्टा तमासनाद्धूम पत्तित जगतीपतिम्‌ । 
अन्त पुरखियोऽभ्येदय वाह्ूलुच्द्रय चुरु । 


{(1 2) 5 पतत 77? जभ्ती- (07 जगती-) 13 -पति, 
06 ~ +म्‌ (9 -पत्तिम्‌) -{1 2) 126 [ऽ पेय (9 ऽभ्येय ) 
1 12४ 7 वाहम्‌ ( ४ हू) (101 बाहून्‌} ४1 वच्छ, 33 1213 
214 उदृल्, 72: उत्॒ज्य, 194 ? उचम्व, 120 उच्छ. (07 उच्छ ) ] 


24 ^) 5 रि ए 8 0 -50 1५ तु त( 7487 तत, ‰‹ 
तु सा) सार्ध, 75 तत सार (5८) (0 तु सदिता) -- ) 7६ 
० (पथ }, 1245 खित (0 पतित ) --^€ः 24०५, 
15 लप्रगाल्छ्पजुकग 62681 2 ०7 2237 --° ) &1 2 ५18 
121-3 6 214 दीन (32 इम )सुव्थापयामास, 724 6 7 तुणसुत्याप्य 
कोशल्या(125 दु खार्ता ) --^थः 247, {24 5 7 1715 


2238 राजानमगिवीक्ष्य च। 


सुमो चाश्चप्रसेक च 
[(1 2) 049 -पवेक्{ग) ]} 

--°) 5" चच (णःन्न) 23 [द्‌]. (9 [ द्‌ ]दम्‌) 

25 ^) ए इद (1० इम} 2 ४12 721-3 114 महाराज, 
057 महाभाग -°) 5: म 1224-7 सूत, ८2 दूर (810) (07 
दृत ) € 1 71 72५ 6 7» दुष्करत- (ष्ट °), 78 दुः कार- 
(510), (हु 25 ग {€.† (णः दुष्कर-) € 2 13 11467 
©3 213 ५ -कारिण, कारण , त 25 17 पच (¡णः कारिण )} 

^) 94 म ए 23 "7 ए उपाचरृत्त (10 अनुप्राप्त) -) 
61 पि ए 7 7"? 11५ कस्राख नालुषरच्छसि( 76 °ति ) 

26 ४} 704 001 © क? ण अयंव( € श्वं); 1 


अमेदयम्‌ » (६ ६ 25 17 ६6 (णः लयेमस्‌ ) 1245? यद्य(15 
णद्‌ )पत्रप( 7? °८)से कृत्वा त्वमेत(125 ग्व ) मनय( 75 श्व } 


{ ३२०} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


देव यसा सयाद्रामं नावुण्च्छसि सारथिम्‌ । 

नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्‌ । २७ 
सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा । 
धरण्यां निपपाताष् वाप्पविषुतभापिणी ॥ २८ 


एं वि्पतीं च्छ्रा कौसल्यां पतितां यवि । 


[4 


` प्रमो ->) 7५57 [भ स्ति { 2 नपि ) (10 स्यात्‌ ) 
- एण 26, 61 2 ए1 ए 701-3 6 11५ ऽप 


2239 यदिढ निर्घृण क्त्वा र्येव चिमुद्यसि । 
उत्तिष्ठ नाद्य कारस्ते टनजितु मा व्यपत्रप 1 
[(1 1) 6 28 7० 1५ य॒दि (ण्यद्‌) 2 84 त्व 
(ण इद } मि ४13 71 -3 4 विमुद्य( 3 ध्च्य }से लः 
1 7, 03175 


2230{ ^ )* उत्ति नाय कैकेयी विश्रव्ध द्रषटुमदसि । 
-(1 2} 3 नान्य, 84 नय, 7" नाथ (10 नाध) 3 


टतु (5८), 125 टस्ितत (10 रल्नितु) 7329 वा (णमा) 
€1 ‰ि2 52 3 126 व्यपत्रप , 54 न्यपद्रुप ( 50) ] 


27 ^) 47 देव्या (1० ठेव ) 125 तस्या (0 यसया) 
79 रामा -°) 7६ 05 3 [ अ नुष्ृच्छति †5 राघवं (10८ 
सारथिम्‌) --< ) 72८5? कचचिन्नास्तीह (107 नेह तिष्टति) 
- ) 721 700 ण 12457 5 (7 & 1६ विखव्ध, ८६ 25 
{6०६ 45? लभिभाप्यताम्‌ -ए0 27, € रि 1 3 
01-35 }14 705 


2240# कस्मादय महीपाल न त पृच्छसि मे सुतम्‌ । 
नास्तीह काचित्केकेयी विखन्ध प्रष्टुमर्हसि । 
[(1 2) 24 मयादस्या (07 कम्मादय } 1 121-3 1 
मयाटस्या महाराज (0 ध 107 क) 51 54 12५ त्व, 73 
च (शःत) -4{लः] 7, 132 175 


7240 4 }* किमुक्त मम रामेण पुत्रेण वनवासिना । 
-- (1 2) ४ 28५ 121-3 }{4 न सेह, 139 नास्ती- (97 नास्तीद ) 
23 चास्ति, ५ कच्चित्‌ ( {07 काचित्‌) € 13 2० कैकेय्या 
1 2 विश्नव्धा( 12 श ) (816), 33 ५ 1213 विश्रव्ध 2 228 
द््टमदेति ] 

28 ^) 5 28 126 एवसुक्त्वा, 111 5 "क्ता ({ग्सा 
तथोक्त्वा) 25 महाराजन्‌ ए 7:-> 114 एतावदथ( ए ण्टेव ) 
साप्यु( 21 द्य )क्त्वा(1उ क्ता) -“) «दु ख- (7० द्ोक-) 
5" ५" 7 -कपितवा, 22 -मूर्धिता, 71 -3 21‹ -कर्दिता (णः 


-खटसा ) 74 5 7 पुत्र्ोकसमादता -ए0 28०2, & ९2 एय 
ए 1017 1९ 55६ 


पतिं चवेक्ष्य ताः सर्वाः सखरं रुष्टुः लियः ॥ २९ 


ततस्तमन्तःपुरनादयुत्थितं 

समीक्ष्य व्रद्धास्तरुणाश्च मानवाः । 
च्ियश्च सर्वा रुख्टुः समन्ततः 

पुरं तदाद्यीत्पुनरेव संङलम्‌ ॥ ३० 


[* ५ ् ध © 
रति श्रारामायणे अयान्याकाण्ड एक्पश्वाज्चः समः | ५१ ॥ 


2247+ धरण्या निपपातार्त वाप्पविद्छवभापिणी । 
{726 निपपातात्ता 26 वाप्य 34 -मानिनी ] 


29 ^) 3 शुद्र (७८) (0 द््टा) कध एका य 
विरूपतीं तथा च्षटरा, 2457 एवे तु विरपनीं ता -) © 
70155178 {णप चे ण 0 र 1" सस्वरं 45? परति चत्रेक्षय 
सर्वास्ता --^) 12#1 1201 71 समताद्‌ (12४ शता), 12487 
स(75 सु) स्वनं (10 सखर ) --ए07" 29, € 2 ए" ए 
1-3 6 }{4 ऽप 


1242+ विलप्य पतिता भूमौ कोसल्या दोकविद्धराम्‌। 
पतित च पतिं दृष्टा रर्टु सुसर सिय । 

[(1 2) 72: तिल्य (5८) §1 र 7223 पतिता श्न, 
08 न्तौ ) (णि पतिता ) 2: केदाल्या 61 {2० 11५ -कर्पिता, 72 
-विहुन् ( 07 -विहृनाम्‌ ) -(1 2 ) ८7 }{८ 2115 पतित 
20 पर्ति 51 1 71 21४ सल (77 न्त )र(214 न) रुष्ट „ 812 
“सस्वन, 83 भ्सुस्वना , 1223 सुस्वर रम्दु (0 प्र शा9ू ), 6 चुसुरः 
रूरु (70 रुम्दु नुस्वर) 1] 

30 ^“) 54 सुम्न. पुर- 1: स्वचित्ते पुर-> ७1 17 ४ तदत ° 
(7० तमन्त पुर-) 72 1 8 713 21४ -योपित्ता(7 श्त) 
स्वन (234 °र ), 72 -नादनाटित (ण -नाद्रञयुत्यित ) --) 9 
22 एय 8 017 24 निदा: द््ा)म्य (0 समीय) 2 
परास्‌ (ण व्रद्धास्‌ ) -) 5 च (श्ट) 8 च्रृद्धा (णः 
सर्वा) 252 ७1 7 7 3 {4 गृहि गृहे(123 तत ) (107 समन्तत ) 
-“ ) 79 711 विद्धर (07 सङ्रम्‌) 5" ‰‡ 8 7० निरीश्य 
रामस्य रथ (2 रथ्य, ए कथः, 82 गृह ) मात्मन › ४" 718 
तत पुर त(723 पुर त. }स्पुनरार्तिमाययो, 114 तत परा तत्पुर- 
मातिमागमत्‌ 


(गणा०य 54/हद 1120 51 0 सृतोपावसे(12० नन्त )- 
न, 2 एग-5 125 सुमच्रो पावर्वन, ए 72 9 सुमच्प्रयागमनो, 
54 सुमत्रोपालम › 77 सुमव्राभिगमनो, 72« सुमच्नोपवर्णनो, 
{27 सुमत्रोपवर्वनो --60/4 720 ( ्पा€ऽ, गतऽ ग 
०9} 14 1056 णा) § 62, रि 74 56, 1 70 
च ता [फा 75 5, ए: 45, 83 55, 107 213, 72285 
60 -4 धल ल्गणना, 6 व्गालृणतलछ श्य प्र रामाय नम, 
वः © श्रीरामाय नम . 


{3ग्प्] 


{ 2. 52. 39 


१, 


2, 52 2 ] 


प्रयाश्वस्तो यदा राजा मोदाल्मयागतः पुनः 

अथाजुहाय तं तं रामडत्तान्तकारणात्‌ ॥ १ 

द्रं परमर्घ॑तप्त नवग्रहमिव दपम्‌ । 

वरिनिःधसन्तं ध्यायन्तमस्वखमिव इङ्धरम्‌ । २ 

राजा तु रजसा दतं ध्वस्ताङ्गं सयुपद्धितम्‌ । 
अशरुपूणंमुखं दीनसुबाच परमार्तवत्‌ ।॥ ३ 

5£ 


हः पि 750 णि 5872 52 (रन ४] 1058). 
[त एदहा5 पा ॐ, 2771 8 ४ श्रीरामाय नम 


1 °) © महाराजो (1० यदा राजा) --2) 0६ एठा 
६ प्रयागतस्ग्रति , 6 25 17 ९५६ 02 मो, ,त पुन 
{ 09046९6 } --° } &1 1 70 तदा (शि मय) - एण 
व, € 2 1 23 07 [४५ ऽप०5। 


7243* थ राजा पुन, सन्ना प्रतिरुभ्य समुत्थित । 
उपविरयासने सृत प्रष्ट समुपचक्रमे । 
[ (1 1) 2४ समुलित, 124 5? [ मा ]तैमानस (101 समुत्थित ) 
--(1 2) 2८7 [आ ]सन ४: द्रष्टु 8५ स्टापचक्रमे (510) } 
-- ^€ 7, [21 01 ता 0701 7 @ क-3 15 


2244 छथ सूतो महाराज इताञ्चछिरुपस्थित । 
राममेवाचुदोचन्त टु सश्रोकसमन्वितम्‌ 1 
[ (1 7) 0 तदा (णिः अथ) 7 छृताजलिम्‌ --13 010 
(2) ?) श्ण) 1 2 1० 3 --(] 2) @ -परिषुत, 111 
-समन्वित 1} ४ 


2 (8० 2 (र्थ ४1 7) -4) ४ इह (70 इव) 

“ }) 01 चन- (107 इव } एणः 2, &1 रि 1 8 [77 
714 1051 

2245* भअश्ुपूरनक्षणो दीनो नम्ह इव द्विप । 
दीषंञुप्ण च ति श्वास मुच्चमानो मुडुंहु 

{(1 2) 232 राजा (णग दीनो) 51 84 15-7 नववद्ध, 51 
चनवदध, 132 सावग्रर (1० नय्रट ) --{1 2} 2 323 026 
214 निन्वास्त, {247 नि (707 निवस्य (णः निश्वास) $ 8? 
139 126 म मिमुचन्‌, 31 सर विमुच्य, 72457 मूच्ज्यैमानो (0४ 
मुश्वमानो ) ] 

3 (3 णण 3 [रघ 1 2} -^) 2" ८६ धूत, 
©1 धृत- (0 सूत ) --“ ) ल ध्वसलाग छ ध्वस्ता -स्थित 
( 0०१२९५५) ~ } -‡ परमाचेवत्‌ (10 "संवत्‌ ) --70 
3, 91 च ४1 3 1-7 }4 5प्051 

2246* छथ रेणुपरिध्यस्त कृताञ्जदिुप स्थितम्‌ । 
प्रच्छनमभिप्रेल्य सुमच्च चाप्पविद्धव । 

[ {1 २) ४ 134 14859 रथ-, 7५ अध्व- (07 अथ) 





रामायणे 


^ 


क लु वत्ति धमात्मा वृ्मूरयुपाधितः। 
सोऽखन्तसुखितः द्रत किमरिप्यति राघवः । 
भूमिषानात्मजो भूमौ रेते कथमनाथवत्‌ ।। ४ 


यं यान्तमनुयान्ति स पदातिरथङ्कञ्लराः । 
स वत्ति कथं रामो विजनं बनमाधितः | ५ 


214 -परिष्वस्त 14 अवस्थित --(1 2) )14 तम्‌ (07 [ एनम्‌) 


51 44 भगिप्रेय, 7245? सु( 125 स) वित्रेकषय {णि अमिप्रकष्य) 2४ 
-विहुल , 124 ? विद्व (0 -विदव } 1 

4 (लः 4९५, 7 0 ता फा 7 © 017-3 1715, 
पण1}€ 76 175 3] 3 2 7248 

2247* दु खस्यानुचितो टु ख सुम्न दायनोचितः 1 

[ © 701 नित्य, 1 25 00१९ (गः दुख) ‰%&ध्& दुस- 
मिव्येतक्तियाविशेपणम्‌ । ला &,४९७ आपणा लढा21107 ‰ 
2 61 प" (६ मदादै- ( ए सुमन } ] 
--^ ) 2४ भूमिपारातमजा --1707 4, 51 र 1 3 71-2 21४ 
ऽप ७६ 


7248* क सुम्न गतो राम क्र च वत्स्यति शस मे। 
करस्थेन तेन चैव स्व राघवेण विसर्जित 1 
सोऽ्यन्तसुखसबरद्ध किमशिष्यति मे सुत । 
भूमिपाखात्मजो भूमो कथ स्वप्स्यति वा यने । 

[(1 2) 1 सुतो (0 गनो) 0 -5?°वा, 126 स (10 
च). 2४ कानने (10 डस मे ) -24 गा (9 ?) ] 2-4 
--(1 2) ८4 ग ए ४0 तेन © 76 स्थाने (107 -स्थेन } 
82 127 धाऽ तेन धत चैव 25 केनैव हेतुना त्र च (ण € 
एण र्भा) --(1 3) 81 सोत्यत 91 -सृ्त (50), 8 
-सपन्न { 01 -सवृद्ध ) 51 8 126 कथमारिष्यने सुत ( 23» सुख } 
(णः ॥€ 205६ 1811) लः 1 3, 114 15 व्व 
--(1 4) “1 1"-5 स्वपिति, 31 सुप्ति, {3८ प्राप्स्यति 32 
राघव , 129 5 ? कानने (० वा व्ने) ] 

च्छि 116 ऽत्वृप्ला८€ ० 51870285 { लटण्ताफहु ऽध्थ 
25583665 ) णा 2 52 5 ६0 2 54 9 85 एत्‌ 7 134 25 
2 52 6°, 2 53 18-26( €र्व्श 79-2ा }, 2 52 52552 
{€व्दौ 5 आरात्‌ 62), 2 54 7-0*2, 2 52 2526, 
2 53 7-21 ( €\व्लू 78}, 2 52 54 

[1 [0 एटरलाः 16205 शल लोप्णाञ 


5 31 95 5 कात 5 ) 3 यं यतम्‌, ए 
या यातुम्‌ (9८) ({णः य यान्तम्‌ ) --) ऽ ए 8112-7 
नराश्व- (51 छ), रि: 33 वराश्व- (752 ण्य), 24 रथाश्च 
(7० पदाति-) 32714 नर- (7० रथ-) --2 }) € रि एय 
3 ~र गल कथ च( ४1 1-5 7 सं कथ ) विजने( एः 121-4 2 
निजने }रण्ये( 5: चन्ये ) याति( 7? नाथ ) पद्धयामनाथवत्‌ 


{ 32 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


व्यिगैराचरितं कृम्णसरपनिपेवितम्‌ । 

+ न न ९ न 
कर्थं मारौ वेदेद्या साधं वनयुपसिता ॥ & 
सुकृमाया तपखिन्या सुमन्र सह सीतया । 
राजपुत्रौ कथं पादैरषरुद्य रथाद्वतौ ॥ ७ 
पिद्ा्थः खलु छत व्वं येन दौ ममात्मजौ । 
वनान्तं प्रषिरन्तौ तावधिनाधिव मन्द्रम्‌ ॥ < 


6 ^) + आचि त --“) 7" रौ (वन्मा०६९ ) -° } 


1721 उपास्थित, 7६ उपाध्रिर, (ट 85 17 (९ --ए0ः 6, 
61 रि 13 701-7 7५ (61 र ए-५ 16 1620 भ्ल 
1248*# } 5051 
2249* सिहव्याद्रसमाकीर्णे सरीरपसमाङठे। 
स कथ सुकुमारो वने चरति मे सुत । 

[ प 81 (76405 1 2 गला 572 शात्‌ ] 2 गलिः 5) 
01-5? 24 चथ ] 7 ॐत 1 2 -(1 2) 54 -तृप्त- 
(5८) (0 सष-) 1 गणा- 79 -सगा- (0 -समा-) 
-(1 2} ४1 32 1 -57 1 कथ सं (एष प्रदा ) 14 
वेन (07 वने ) 1 {2 3 }{4 वसति, 1 तिष्ठति, 4 ८ ? वत्स्यति 
(07 चरति ) ] 


7 2) & 2 8 "7 14 वेडेानुगत कथ --1247 
भा ¢ ^) € रि छ 8 71 -356 वन कटकिन 
(7२० श्त) दुर्म राम पद्धया विगाहते( € ?४ विगाद्यते, 
2 स्यगाह्यत), }74 वन कटफरिन चव पद्धयामेव विगाहते. 
ला 7, 1 रि ए 1 01-9 5 ० 04 1705 

2250* स चाप्रतिमतेजस्वी सुङमारो ममाव्मज । 

भनुगच्छति त भक्त्या लक्ष्मणो भ्रातर कथम्‌ । 

[(1 7) 1 03 74 चाप्यमर्पी( 72 शपि), 75 चाथ 
महा (1० चाप्रततिम-) -8 ०0 (भ } ण) सुकुमासो 71 
1 7 एफ 1 तेजस्वी 7) [ 7 ग 2252* 25 सुखी राम (51८) 
(ण सुकुमारो) ४८1 [01-3 ४ 14 महामना --(1 2) 0101-3 
पद्धया, 139 ल्य्त्या (णः भक्लया) 51 {9 ्रातर रक्षण (ए 
धवथ } छ 07-35 लक्ष्मण कथम्रन, 17४ राधवे रक्ष्मणोगज 
(0 6 ०5६ 11९1} ] 


8 ^) 701 पण सलु सूतस्स्व, 02 स सूत त्व, 119 
*#त त्व (णि खलु सुत त्व) --^ ) 12012771 वन तत्‌ (10 
वनान्त) एध प्रानिशतौ --* ) © मदिर (19 मन्दरम्‌ ) 
प 5 पिए 73(534 ग) [ल ए] 7250* ] ) [0- 

7257« सिद्धा्रूव कृतार्थश्च येन चैतौ ममात्मजौ । 
तपोदीश्नान्पित दौ नरनासययणाचिव ] 

((1 7) स्म कताव स, 702 प्रञनार्थश्च, 1५ त समृदश्च 
(णप ल छनार्थश्च) 2 ता, एय 03 न्मे तो, ए" जातो 
ए्ण्तेतौ {0 चैतौ ) ४1 7013 214 चताद्ुमो (07 ममात्मजा) । 


--{1 2) ए टधे ( {णग दृष्टो ) {4 जयतल्कलारिणेो 
०5६ 197} ] (णिः ष्टा) + स्कल्धारिणी (‡०ग {€ 


[ 2. 52. 22 


किञुबाच वचो रामः कियुवाच च रक्ष्मणः । 
सुमन्र बनमासाद्य कियुवाच च मेथि । 
आसितं शयितं शुक्तं घ्रूत रामख कीतय ॥ ९ 
इति इतो नरेन्द्रेण चोदितः सजमानया | 

उवाच वाचा राजानं सर वाप्पपरिरव्धया ॥ १० 
अव्रवीन्मां महाराज धमेमेवादुपाङयन्‌ | 

अज्ञलिं राघवः छता शिरसाभिप्रणम्य च ॥ ११ 


9 ०) @2कधगष्स (णच) --2) 45 ०गाण च (ऽप ) 
73 कि * थिली ( 70६11-€्ला } -८) (५ आसीत 
@©8 भुक्ति (0 भुक्त) -ए0 9, 51 2 1 7 71 ४ 
5154. 

2252" किमाह रामस्तेजस्वी कि च मां लक्ष्मणोऽ्वीत्‌ । 
किमुवाच च मा साध्वी सीता भवृपरायणा। 
लासित व्रयित मुक्तमित प्रश्रति शस मे। 
धदोपतो यथाघ्रत्त वन रामस्य गच्छत । 

{(1 7) 2340) एणः 2 (रल 1 7) ८ 07-3 
104 कि च मामार लक्ष्मण (1५ 2150 प्ण ए7126र€॑5 सुज्गुमासे 
मदामना }) (70 {€ ०७६ र्भा ) --124 67 गण 1 2-3 
--(12) ४1 2चस्ता, तवा, 0 साच, चमे (गि 
चमा) -(1 3) ए अद्चित्त (0८ आमित) ¢ {€ } भापित्त 
(07 शयित ) 739 भक्तम्‌ (07 मुक्तम्‌) 1. (९0 ) फ ताभ्यामणित 
सक्तम्‌ (107 {6 ए प्रभू) --(1 4) 04 7 सह्‌ रमेण, 75 
वन रामेण (07 वन रामय) ] 
लि 0, 121 1 ता 071 ¶ @ #1-3115 
2253* जीविप्याम्यहमेतेन ययातिरिव सादुषु । 

{ 77 जीविष्याम्ययम्‌ ] 


10 5) & {347 नोटित 7 द्रीघधमानस, ¢ सजन- 
मानया (25 11 {€,,६ }) --< ) 5 चाथ (०प्वाचा) 7 
10 €६ -परिवद्धया, "1 -परिवद्धंया, 6४ 71 -परिपूरथा ({गः 
शढधया ) --* ) € पि2 1 ए1-3 11- 114 वाप्प( €1 व्यथा )- 
गद्रद्या ततं , 34 वाप्प्गधायते तत , 12५ 5 ° वाप्पविष्ुवया तत 
-- 4 70, 61 वि ए 3 01-57 714 115, 126 50051 
107 10 


2254* पुराखग्ति चृत्तान्तमरोपेणानिवसेनात्‌ । 
उक्त्वा तत परमिद राभसदेशमव्रवीत्‌ । 

{(1 2) 24 स्वरात्‌, 0५ पुरा (70: पुराव्‌) रि 7247 
मिषेण ४2 निवतेन 124 7 [ अ ]गरिवामनात्‌ 2 गनेपाणा निवना , 
72 भदोपणाभिक्तन ((णग्ः) (0 {176 ०5६ र्भा) 
--(1 2) 73 उक्ता 125 वच (णः तत ) § 1 {1-36 14 
षम (07 दद्‌ } 714 रानस्‌. (10 राम-) 2८ 5 7? आख्यायाथ तत 
स(15 षतो ) (णत ४५ एः 7217) 75 राम सकोशमनवीव्‌ 
{ए धौ ०5४ 721) } 


11 ^) ह ष जसे, 9 जा (अप्र ) (० 
मा) --एण उव, 61 22 ए 8 [1-7 714 ऽप 


{ 373] 


2 52. 12 | 


तरत महचनात्तख तातख विदितात्मनः । 
"° शिरसा वन्दनीयख वन्यो पादौ महात्मनः ॥ १२ 


सर्वमन्तःपुरं वाच्यं दूत महचनाचया । 
आरोग्यमविरोपेण यथाह चाभिवादनम्‌ ॥ १३ 
माता च सम कसव्या कुशं चाभिवादनम्‌ । 


स 
1255* कृत्वा तेऽनुदिग राम प्रणाम प्राञ्जलि सुत. 1 
इद मा सपरिप्वज्य सदिदेश कृताञ्जलि । 

[ (1 2) रि 13 तेनुदिन, 2८ 7 ते तु( 54 तेन ) दिद, 
109५ निदेश ते(1)5 त }, 12 तवदि, 77 तवे दि, 14 तेतु 
दियो (107 ते्नुदिन ) ४1 12-3 1{८ राजन्‌ (107 राम ) -34 
0) {णि प्रणाम ण्‌) ८0 कुल सतत 77 1 7 ग 7257 प 
281-3 725 साजलि ८1 तत , 2 पुन , ©(९ } स्थित (10 
सुन } -(1 2) 7247 इम (णः इद } 133 स प्ररिलयज्य, 8 
, पस्िज्य 29 सनिदेडा ©( € ) मदावल (19 छृना्चलि ) ] 

12 --2) त 07 11 देवस्य (107 तात ) -“ ) 
© ‰{2 चदे, (य 71 ह ६ 95 171 {लौ (णि वन्यो) 15 (2 
}11-2 पुन पुनः (707 महात्मन ) --णिः 22, 51 2 
21 (340) [रघ ४1 2255 |) 017 21५ 5005 

2256* सूत मद्वचनाद्रत्वा समासाद्य नराधिपम्‌ । 
निरसा प्रणिपदयापरे प्रष्टव्य ऊर तत. । 

[ (1 2) 72; त्रमासाय € 129 महीपतिं --(1 2) 5 725 
[आ]रौ, 7" [अय, 02 [भुय (णः [मप्रे) ४८ प्रष््य 
(0 “न्य } ४1 01-5 14 त्वया, 26 चप (णः तत ) 
[ल्लः रि पा 3 (54 कला 2255*) 701-3 114 
तना , इशा€ §1 (गा ब्ल 7258* वत्‌ 6 व्वा कलः 
1 1 2 2258# 

71257* पषटरा च कुदार सुत विक्ञाप्यो मे पिता त्वया । 
धनुग्रहा्थमस्माक न दगेच्योऽह्‌ त्वयेद्युत । 
जात सर्वो हि रजेन्द्र भवितव्यसुपाश्ुते । 
धतो न श्रोच्योऽसि विभो सम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 

{534 गा ण ० इदा सृत (रलम ४1 1255#} [160 
1 ग -(1 2) + बीर {1० सृत) र 33 विजपतन्य (णः 
पिन्नाप्यो मे) लिः 1] 1, 0५ प८त5 1 2 ग 1258* 
7छन्व्ा1हु 1६ 11 15 [णृष्लाः 1866 --(1 2) ४1 {01-3 
चपते (07 भस्ाफ ) 21‹ समन॒यदा्थ नृपते ( [षण ) (0 € 
एणा [र्भा } #1 131 चया सृतं , 2 त्वया पुन ( 07 त्वयेद्युत } 
--(1 3) 51706 यन (य जात }) 1 11-3 }{+ मर्व टि जानो 
(४४ {74050 } --2 ग) {णा मवित्तन्य घ ८० योच्योऽसि 
1 4 -(1 4) नु (णन) ए 7 ५ मोतितत्योसि, 
12 चोचधितव्योरिति (1४77 } ] 

13 2) ©; तथा (णः चया }) --2 ) 21: 79 अभिवदन, 
© [जपि वादन, (णरष्ट॥ 25 10 16५} (70 चामिः) 
--ए०ः 13, ऽ 2 ए ए [0 -7 01५ ऽणः 

2258* मातरश्चापि मे सर्वा प्रटव्या कुट त्वया । 

अदोपत समासाय प्रणिपलयामिचाद्य च 1 


रामायणे 


देवि देवख पादौ च देववत्परिपालय । १४ 


भरतः शलं धराच्यो वाच्यो मह चनेन च । 
सवोखेव यथान्यायं दृत्ति चख मातृषु ॥ १५ 


वक्त्यथ महावाहुरिक्ष्वाङक्कटनन्दनः । 


पितरं यौवराज्ययखो राज्यस्थमनुपाख्य ॥ १8६ 





[(1 2) 5 74०7? [अक्पिता, ए 213 [एकव मे$ 
{2 ( एण 18६05} इमा (07 [अ ]पि मे) -^{लः 1. 7, 
{6175 1257# (रज 1 22} 386 00 (शा ) 7० 
1 2 प ६०] 2 2 2260* 74-7 ग) ] 2 2५ 7€ु€215 
1 2 166 (रघ 1 12) --(1 2) 3: विेषत्त ] 

-- ^ 1256*, 1 ८०६ 2250 * 


14 2 0 णा) 14 ण 0 ] 5 ग 1262 --? ) 24 
यथार्‌ (0 छुद्र ) --4्लः 1474, 7" 73६ ता [प 
श @ ‰11-3 715 

7259* अप्रमाद च वक्तव्या बूयाश्चिनामिद वच । 
धरमनिदयया यथाकाटमस्मयगारपरा भव । 

[ (1 ग) ष्ट ७ 203 वक्तव्य --(1 2) {72 अश््यागारपरा ] 
एणा 74, 5 रि एए णग एः + 1 5 ० 
2262 * } 2-7 114 5105 

226०* कौसल्यापि च मे माता निक्ञाप्या सतत व्वया। 
मच्छोककरितो राजा न वाच्य परपं त्वया। 
श्रापितासि मम प्राणे" पुनरागमनेन च। 
देववस्पूजनीयस्ते पिता न उति चाचवीत्‌ 

[734 ० 1 7-2 (रल 1 23} -(1 2) ईः विनाप्य 
51 2५ कुरर त्वया, 0" सा च दु पिता (9 सतत त्वया) 457 
फोसल्या च विशेषेण वक्तया तत्रे सारये -(1. 2} 7" न (शण 
मच्‌) 5 2 ४1 3 726 कपितो- 7५ वा (वतप) (ण 
वाच्य }) 23 पुर 2457 प्रमु (प त्वया) --(1 3) ४ 
0४ 5 शापितोस्ति( ४1 °हि ) (0प गापित्तास्ि) 2४ वा (0 च). 
-(1 4) 113 धमे (गन) 1] 
धल 14, 7 0 [ता एणा 7 @ -3 15 

2262* अभिमानं च मान च लक्ता वसस मातृपु 1 
भनु राजानमार्या च कैकेयीमसम्बर कारय । 
छमारे भरते वृतिर्वर्सितव्या च राजवत्‌ । 
अरथन्येष्ठा हि राजानो राजवर्ममनुस्मर 1 

{ (1 2} 72 4 धारय |] 

15 2 छया 5 (ल श] ग) न) 3 गण, 
(98 }) धट 5६८०त्‌ वाच्यो -2 ) [णः न्याय्यं, 78 
-न्याय-, (पा 85 17 {लाः (07 न्याय) दः (५ भरतं कुचर 
वाच्यो “ च इत्यस्मात्परत ‹ सर्वास्वेव .. .मावृपु । वक्तव्यश्च 
** „° नन्दन । पितर॒ , मचुपाख्य । सतिकरान्त स्यवरोरुध । ° 
इत्येतत्‌ छोफद्वय भरायेण छेखकप्रमाढात्‌ पुस्तकेषु न छिखितम्‌। 

16 ^) त चक्छग्यक्त (51८), {> वर्तव्यश्च, 102 वक्तव्य चः 
7 & ५ 85 77 ९.६ (ण वक्तव्यश्च ) --एणय 25-76, § 89 
1 8 71.272 0 प 10 [706 5} 5-7 14 ऽप्05 , ~ 


[ 3:41] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


हेवं मां महाराज श्वुवनेव महायशाः । 
रामो राजीतास्रा्षो भ्रृश्षमशरण्ववतैयत्‌ ॥ १७ 


रक्षमणस्तु सुरसक्रद्धो निःश्वसन्वाक्यमव्रवीत्‌ । 
क्ेनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥ १८ 


1262* परिष्वज्य च वक्तव्यो भरतो वचनान्मम । 
योवराञ्यमवाप्य त्व पूजयेथा नराधिपम्‌ । 
स्वया शयुश्रप्यमाणो मा न कोचति यथा नृप । 
मत्लेदादर्हसि तथा कतुमिलयभिनि श्वसन्‌ । 
सम मावृपु सर्वासु वर्था इति चाव्रवीत्‌ । {5} 
भरत प्रथिवीपाल युत्र ते कैकयीसुतम्‌ । 

[ (13) 676 शुश्रूषमाणे 51 04-करि, थमा (गिमा) 
1 शिरसा प्रणिपदयाय्रे (9 ४€ ए०ः 1817) --(1 4) 
51 मि 1 53 18 इत्यमिनिश्वसन्‌ , 2 इत्यपि निश्चय, 22 अर्हसि 
निश्वसन्‌ , 2४ ददयभिविश्नमन्‌ , 12" श्सयविनि मन्‌ , 2८ 7 इत्यतिनिश्वय, 
128 शयभिनिधित , 21५ इत्यसिनिश्चय (797 इ्यभिनि श्वसन्‌) --(1 
5) 6116 समो (प सम) 2५ सर्वा, धा -(16) ४152-4 
01357 पृथिवीपाल (1० ्पार) 7040) ते (ऽप्छा ) ], 


^€ 16, [21 01 तैव एत व @ क7-3 15 


1263#* मतिक्रान्तवया राजा मा स्मैन ज्यवरोरुध । 
कुमारराज्ये जीव त्वं तस्यैवात्ताप्रवसनात्‌ । 
भव्रवीचापि मा भूयो श्मश्रूणि व्यन्‌ । 
मातेव मम माता ते दरष्टव्या पुत्रगर्धिनी । 

[(1 2) € 0 [71 3 }12 (र -वयो राजा, 143 -वया 
राज्यान्‌ (0 -वया राजा ) 112 स्मेव (0 सेन ) 2६ © ६ 
न्यपरोरध , ७28 11 व्यमुपारु्ध (5८), (ए 71 ह 96 200१९ 
(ण व्यवरोरध } -(1 2) 721 {21 ६ जीवस्व 21070104 
-प्रवतेता, (1 “नात्‌ (25 2००४९) --{1 3) ©2 77 अवदच्‌ 
(1 4) © 2 2112 त पुत्रडोकिनी, 18 © श्गरदधिनी, ©) 25 
2१०९९, © "कद्वनी च (र अत्र शेकद्य प्रक्षिप्तम्‌ । परो व्याकरोत्‌ । 
भव्रवीदिलयादि । ‰ (९ 1 3 त 4 ॐत $ 16 श€ प्ह्ल- 
01211015 06 †0 7242172 ) ] 


17 ^) 7 एता एणः महाबाहुर्‌ (ण रराज) --^) 2६ 
-पत्राक्षो (07 -ताम्राक्षो ) ~) 701 ण ल [घ ]वतेत, 
€ [ल पातयत्‌ -एण गदर, § रि 1 3 077 14 
51051 

2264* पएचमादि वचो ध्य वुवन्नेव नरापिप। 
वाप्पचेगोपरद्धात्मा सुमोचाश्रूणि तते सुत । 

((1 7) 24 0 धर्म ° दुवे च ई 89 [अवश चप, 
४ 512८ 013 पष्प मा चृप(24 प्प्‌ ), 2 नराधिप 
-(1 2} ४1 {2 वाप्पेगाव- ( 1 ण्वि, 2 प्प) (णः 
बाप्पवेगोप-) ] 

18 2) [हु एता व्‌ © 1-3 निश्वसन्‌ 5 
1 3 11-7 144 इपरोपपरीतस्तु( 531 °्दीत तुः 1 ग्रीस्तुष्टो 


[ 2. 52 20 


यदि प्रव्राजितो रामो लोभकारणकारितम्‌ । 
वर्दाननिमित्तं वा सवैथा दुष्कृतं ठतम्‌ । 
रामस्य तु परिखयगे न हेतुष्टर्षये ॥ १९ 
असमीक्ष्य समारन्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात्‌ । 
जनयिष्यति संक्रोदं राघवस्य विवासनम्‌ ॥ २० 


[5८], 5 रीतश्च ) सौमिचिरिदमव्रचीत्‌ --ए1 ० 
718^-710 --° } 52 म ए ए2-4 7" 0 -7 11४ राज्ञा (ण 
राज-) -^{€ा 28, 51 #2 प 232५ 07-7 {4 1715 

2265* मया तावद्धवेक्किचित्काकदयाहिप्रिय कृतम्‌ । 

[132 मया किचिद्धवेत्तावत्‌ ( ४४ 17875] ), 125 मयात्मजेन वै 
परिचित (07 ॥76 ए107 पर) एम 3५ कार्यं स्याद्‌ (10 
कार्कदयाद्‌) 2 ४1 32-4 {13 अप्रिय (ण विभ्रिय) ], 
पण116 1 0६ ता 707 ब © #1-3 1115 


2266* राज्ञा तु खल केकेय्या घु व्वाध्रिय शासनम्‌ । 
कृत कार्यमकार्यं वा वय येनाभिपीडिता, । 

[(1 2) 772 76205 सल धरणं {४ (2 करकरेयी [21 ए 
त्वश्व, 72६1 € चाश्ुत्य, ८४ & 25 210४© (197 त्वाश्चिल्य ) 
--3 ०7) (121 ) 1 2-79° --(1 2) 13 [एवुव (णः 
[अ ]भि-) ] 


19 {78 ०ाप प्रन, [1 गा 716 (शिः 000 न 
४1 186) -51 पि ४1 32५ [7 4 धजू) 16०० 
270 719“ --“ ) © (€ ) यत॒ (ग यदि) 73 (कध्लि 
व्ण 5८ # 25 1 {€ } प्रानाजितो (07 प्रनाजितो ) 
2) 5 2 ए" ए2-४ 7" 214 कैकेय्या प्रियकाम्यया (51 
2 13४-4 12० “कारणात्‌ ) --°) 17 वरदाने 2 -निमित्तत्वान्‌ . 
2) 91 22 1 3 07-7 [ न कृत( 131 कृत तत्‌, 11४ 
तत्कृत ) साघु सर्वथा --^्लः 29०2, [21 [प एता [य 
1 2 @ 2011-3 15 


2267* इद्‌ तावद्यथाकाममीश्वरस छृतं छतम्‌ । 


{0&1 7६ ता © 3 103 (ए 7 ६ करने, (प 25 2१००५४८ 
113 तअ12६€त {7 कृतम्‌ | 


31 ०१ 102” --2) 91 पि ए" 732५ 707 11५ जाय, 
173 0872660 07 रामस्य तु 2°7चः 2 हि (णः तु) 
7) ऽ 22 ए1 3-५0-7 1४ कारण नोपरक्षये( 720 
शक्ष्यते ) 


20 (8 ० 20 © छा (भ, ) 20275 --2) 
113 समा , (० समारव्ध ) 51 रि ए: ए 103 ° 10४ विरद 
(2731 श) धर्मकीर्तिभ्या(24 गवि च, 114 गवना), 17212457 
इढ धर्मविरुूढ्‌ वै --5 ) €1 पि 1 ए 129 14 रा्तेद, 71247 
राजस्स्वद्‌-, 125 राक्ता तद्‌, 126 राज्ञेय (0 विरूढ ) 11५ बुद्धि- 
साधव -°) 72 सफोच 5 पि ४: 73 127-7 11४ यदस्य 
छत मन्ये(72: कृत मान्य, 10५ कृतमिद ) -“ ) 52 #ि2 ए" 2 
12 3 ० स्पु्रस्य, 14 सपुत्रस्य (07 राघवस्य ) 


[ 375 | 


2, 52 27 || 


' अहं तावन्सहाराजे पितर नापलक्षय । 


} 


भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च संम राघवः ॥ २१ 
सर्वलोकग्रियं यक्ता सवंसोकहिते रतम्‌ । 
सर्वलोकोऽुर्येव कथं खानेन कर्म॑णा ॥ २२ 
जानी तु महाराज निःश्वसन्ती तपिनी । 


(र्थ ४1 20} --*) 7६ नापलक्षये, 
( 0418६९0 ) एण 2, 5 ‰2 1 3 77 


21 (® 077 27 
नो 
{4 50051 


2268* मम तावन्न तातेऽय पिवृसखेहो ऽस्ति कश्चन । 
पिता माता सुद्धाय रामो बन्धुर मे । 

[ (12) र ममतात्त नु ४2 1-3 214 ततिपि, 732 ५ ततिञ्य , 
25 वा ते (107 तातेऽय ) 247 मयि तावन्न ते्ापि( {27 तेनाय ) 
(107 {11८ [नः 797) 5 पुत्र , 07 पित्रा (56 ) ( ण पितर-) 
21५ -स्षरोेय --(1 2) 5 726 भरता, 7" वान्यो, 2 वधुर्‌ , 73 
राज्य (9 चाय) एप पित्रा मात्रा स््॒चार्यो (७८) (प +€ 
एणः र्णा} पय 05 24 गति (07 युरुदय्‌) 72 यद रामो 
गतिश्च मे (107 #€ {०5६ 1217) ] 


22 °) ¢ रते, © रतम्‌ (25 77 1€&>†}) --° } 10त7 
सर्वलोकानु- --“ ) &1 7६ 1 £ चनेन, 771 स्वेनेन, ¶ 

'न, तट स्वा (25 1 16५६} --एणयः 22, § 2 ए 23 
{21-7 21८ ऽप्15४ 


2269 खोकश्रियमिम सर्वा रोकना च रावचम्‌। 
स्थापयित्वा यने राम ज्येष्ट पुत्रमकारणम्‌ । 
राया किमिव कल्याण भरतादभिकाह्ुति। 

{(1 2} 2५ सखेल- 22५ प्रियतम 1८57 नराधिप(1747 
०)» 03 राषत्र (ऽप) } (07 च राघवम्‌) -41] €+व्लु 
313० 1 2 --(1 2) ए1 अकारणे -(1 3) 51 2० र्ना, 
0 सत {0 राजा) 2 फमिव, 35 किमिति (70 किमिव) 
12 भरतम्‌ 29 अपिं (0 अभि} § ए 0५ -काडिन, 7 
-क्षति, 12 -काक्षयति, 27८ -काक्षते (107 -काद्ति ) ] 


{1110 ८0101 


1270 सुमच्र भरतश्वेद वाच्यस्ते राजसनिधौ । 
आमर्पयसि चेरकाधिद्यदि रामास्रततिक्रियाम्‌ । 
ततो मातृषु सर्वासु समतामभ्युपागत 1 
राज्याभिमानसु्छज्य वर्तस्वेद्यादरिदे माम्‌ । 


(1 2} र 23 मत्य (ण सुमद) §1 2824 12५ [कुव 
[ण्न 718 [एव (णिः [द्र ) ^ क्त्ये --{(1 2) 
51 231 ८ ५? समर्यपि, 22 आमर्थयनि 51 {20 }{८ पिचित्‌ (10४ 
काचिद्‌) 122 यदि मयामर्पयमि (107 प्€ एणः 7417} पि 
ए1-3 जध, ए0४्नस्त ({0तयदि) 2312 रामे (10 रामात्‌) 5 
° त्व राव्याद्धिपरनिक्रिय, 4? न राज्याद्धिपरतिक्रिया, 25 त रामादि- 
भ्रनिकरियां (19 #€ ०5६ ए) 3५ आम्यति टि ते काद्रामोदय 
प्रतिक्रियां (5५) -(1 3) «मातो (510) (ण तनो }. ए 7 


रामायणे 


भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता षिस्खरता स्थिता ॥ २३ 
यद्पू्वन्यसना राजपुत्री यशषखिनी । 


तेन दुःखेन सुदती नैव मां रिचिद्वीत्‌ ॥ २४ 


उद्वीक्षमाणा भर्तरं खेन परिषष्यता । 


मुमोच सहसा वाष्पं सां प्रयान्तयुदीक्षय सा ॥ २५ 





समताम्‌ , 125 समेतागु (107 स्मताम्‌ ) ४7 अप्युपागत , 54 12147 
अभ्युपागम { {07 अभ्युपागत ) --(1 4) 32 2४ राजाभिमानम्‌; 
121 4 5? राच्याभिलयपम्‌ , 22 राज्यरीमानम्‌ (70 राज्याभिमानम्‌). 
147 [ ष्व (0 [द ृति) ५1157 914 दिदेद्य (19 [जा] 
दिदेश) 51 ‹-ण ह, एत (7० माम्‌) ], 


"पनाह ह घ एता पय 7 © क-3 105 2.6 22 


2271* सर्यव्रनाभिराम हि राम प्राज्य धार्मिकम्‌ । 
सर्वसेक विरुध्येम कथ राजा भविम्यमि । 

{(1 ८) शादि (र्लिः च्छलः ह्र 0 5९ आ 25 1 
{९ #} (0 [अ ]भि-) }18 -राम त्रज्य ( 08708६६6 ) 
--(1 2} 721 0६1 01 © {2 9 सर्वलोक- 72& -विरध्येत, 
{1 -त्रिसोषेन, 112 -विरुदस्तु, 119 गिषद्ध तु (गः विर्ध्येम) © 
सर्वलोफो विरष्येत € 721 @12 {2 2 © ६ भविष्यति, ८ & 
°स्ि (25 290५६) ] 


23 ^) 2 {+ @3 212-५ च, ह 85 771 {6.६ (10 तु}. 
&1 र2 ए 23 71-721५ विनि( 72 ° ति )श्वख (7० महाराज). 
5) 702 7 @ 21"-3 निश्च( 272 ष्व सती (7 62 ॐ (इ 
मनस्विनी (0 तपर} < 2 ४1 3 11-2 [४८ वाप्पक्षन्न( 8 
133 “च्छन्न, 29 “खिन्न )स्वरा( ४ तरा, 23 शुखी, 234 “हवा 
{9८ ] } चप --22 0 (थग ) 23-24 --) ४2 8 
भूतोपसृष्ट° --* ) 70" छिष्टिता (5८), (ह £ 95 ग {९६ 
(0 प्रिषिता ) ४ {3 © (ह व्रि सिता, 73 विस्परत-, ८ ४ 
25 70 {षड (0 विस्रता) & € विस्तृ(स्ख)ता विस्त 
(स्ष्ट)तसर्वप्रयोजना । 4 ता 0701 श © 21१ (६ [म] 
स्मिता, ८६ 25 71 ६६५६ (10 दिता }) 5 7: 2 47 निरीक्षती 
तप( 51 7० मन }स्विनी, म 23 वीक्ष(८८ शल्य )माणा समतत.; 
01 3 निरीक्नती समतत 


24 22 गण (षा } 240 (ल ए] 23} --) 2 
02112६6] ग ^ ४1 01-57 27८ अट्षटद्र ख~. --5) 22 
राज्यपुत्रा (व्ण) 123 21“ तपस्विनी -<) 51 १2 015 
07 -7 74 पयेश्चुनयना ( 2 313८ 21८ ग्वदुना ) दीना( 08 
ण [78 2}, 4 न च) -2) 08०१्न च, ण नैवं 
(णः नैव) प्रनमा (गमा) सामा किचिटव्रवीत्‌ ह 

25 ¢) 9 71 0 एता ण 7 उद्वीक्षयमाणा, 828 
0५ उदीक्ष, ४7 तदीश्च {1 3 उदीक्ष्य 02457 निरीद्यम तट 
25 0 {६५६ (0 उद्वीक्ष ) --: ) 72 45? वैदेही कमटेक्षणा 


छ 3८ 1९205 प्ण 25० प 0 प्ट (ननन 
बट 2 54 9०५. 


{ 36 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तथैव रामोऽश्रयुखः इताञ्ललिः 
स्थितोऽमवद्टक्ष्षणवाहुपालितः । 


{2 53 2 


तथैव सीता रुदती तपिनी 
निरीक्षते राजरथं तथेव माम्‌ ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे दविपश्चाशः सैः ॥ ५२ ॥ 


मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावन्त वत्मनि । 
उष्णमश्रु वियुश्वन्तो रामे संप्रस्थिते वनस्‌ ॥ १ 


॥9। ३ 


उभास्यां राजयुत्रास्यामथ कृत्वाहमञ्ञसिम्‌ । 
प्रस्थितो रथमास्थाय तदुःखमपि धारयन्‌ ॥ २ 


--°) &1 प 1 8 7" -7 17५ केवर (109 सहसा ) -“ } 
1123 च (नसा) € रि ए 3 07 ५ मा(7?? मा) 
तिवृत्तमवे( 74 °पे ) क्ष्य (733 श्च ) सा(722457च), [0 07 
प प्रयातमुपवी( 120: श्वे रोक्ष्य सा 

26 °) &1 ९2४० 8 7" -7 ५ स चापि (10 कथैव) 
--){3 02118६60 {णा ता 77 कृताञ्जलि ण #0 स्थि 77 + 
-- } 721 {201 [7 [ ऽ ]्रचीट्‌ (107 ऽभवर्‌ ) € रि? $ 
23 "7 1५ ननाम(172 4५? प्रणम्य ) पाठो तव दोकविह्धल. 
(61 {56 च्छ्व ) -< ) 72 तदैष 5 ७1 {32 03674 तवा 
(08 दा }वखा, र च वाखा, 2" वरानना, 39 ५ तु( 13‹ ० ) 
चाराः 71 तवाठरान्‌ › 12 तटाविर, 124 57 तथावला (0 
तपस्विनी ) --2 ) 7211 71 निरीद्यते, € शक्ते (45 ग 
1९५६) ष" राजपथं 7 तदैव € 2 ८1 8 [7 14 
चदेवपादौ दिरसा नमस्यति 


(गणना काद ८ 1 र ए 010 ग 
90/80 1071 § 726 सुमच्रवाक्य, रि 72 श्री( ए 
ण" }रामसदेद्चारयानः ४५ 7184 7 सुमत्रसदेदोो, 82 राम- 
वार्तास्यापन, 54 रामसदेशाख्यापन, 79 रामसदेशकथन, 126 
रामसदेदयो' --54€९ 710 (षप 65, णत्‌ऽ ०7 0 ) 
14 {296०1 , 61 62, रि? 724 ॐ, एग 06 एध एता 
पा 707 5 58, 22 4, 139 55, 01 14, 025 67 
ला 00101, 76 © ल्लृप्तल ष्णा श्री (0०० ) 
रामाय नम्‌ › 72 पः श्रीरामचन्द्राय नम 


53 


ॐ 11115547 गिः 5818 53 (रध ४1 1058*) 
171 0९105 एण 22, 211 2 प श्रीरामाय नम -ए०ः 
ऽश्वृपला6९ 17 84 5९6 710६६ 01 2 52 5 


णर 7, 64 ९2 3 0 0 -7 2 एज (र ए 
1 ग-6 गाङ, एय 41 क-4 गा} 1115 


1272 इति च्ुवन्त सदर सुमन्न मच्िसत्तमम्‌ । 
नहि दष पुनरिति राजा वचनमव्रवीत्‌ । 
तस तद्वचन श्चुस्वा सुमच्नो वाप्पविङ्व । 
कथयामास भूयोऽपि रामसदेशविस्तरम्‌ । 
जटा कृत्वा महाराज चीरवस्कर्धारिणौ । [5] 


गद्वाुत्तीयै तो वीरौ प्रयागाभिलुखौ गतौ । 
अग्रतो क्ष्मणो' याति ततो मध्येन जानकी । 
रामस्तौ प्रष्टतो याति पारुयत्रघुनन्दन । 
तास्तथा गच्छतो दष्टा निब्रत्तोऽस्म्यव कस्तदा । 

[(1 2) €1 रि 8 129 बुवाण (पः व्रवन्त) {र (८५) त 
सूत (0 सदेडा ) 2 सुमत्र सदेश ( 0 धरत }) 34 मत्रप्त्तमः 
129 मत्रिप्त्तम -(1 2) 0 {3 [यशेष (0 चेष) 
--^1{€ः 1 2, 233 7715 

2202( 4 )* किमाह मन्दभाग्यस्य मम रामो युणाकर्‌ । 

--(1 3) 6 12० वाप्पनिद्धव, 34 वाष्पविहुल , 107 वक्यविञ्व * 
--(1 4) ए" कथयामास स (एषण ) 51 2 1 3 7136 
(9 1५ -वृत्तात- (19 -सदेदा-) -(1 5) 2 3 ततो राजश्च, 
3 ध्याम ( 07 महाराज) -(1 6) 73 लागाल्छप9ङ 1९06815 
णण) वीरो प 0 गतौ 71 126 [अ ]भिमुख, 78 [अ भीमे 
(51८) (णग श्मुखौ ) --(1 7 ) ण 72 8 यात॒ (70 याति) 

103 तयोर्‌ (19 ततो ) ऽ [0० मध्येव (णः मध्येन) 01 ४8 
पाठ्यत्रयुनदन (0 1€ [05४ 211 }) -0प्ा {3 ग 

(कश्‌ )1 8 -(1 8) 9 08०तु (गता) 7५ अनतर च 
सीताथ राववो रघुनदन -(1 9) 77 13 तदा (0? तथा) 

7 तथा (0 तदा) 7 निवृत्तोस्य वचस्तदा ( {07 {€ 05४ 

ए) 

1 ^} 121 © सखस्य( 2 व्व चा [56] ) निदत्तस्य, 
70: त्वश्वा निव्रत्तेपि 2) 213 श्त, , नि -“) 8" जश्चु- 
सुप्ण 72 प्रमुचत्ते --507 7, 63 पि ८1 13 11-7 114 50751 
7273* ततो मम निवृत्तस्य तुरगा वाप्पविङ्घवा । 

राममेवानुपदयन्तो देपमाणा चिचुक्रु्यु । 

{ (1 2) एय 07-5 ? }{4 राजन्‌ (107 तनो }) 734 वाप्पविहुा 
--(1 2) ४1 1136 ८ [अ ]भिकाक्षतो, 12५7 [अ ]न्ववेक्ष्तो 
(ग [अ ]नुपद्यन्तो ) ४1 देषनो प, 13५ हेममाला, 7213949 
देषतोश्वा( 11 शस्ते, 73 °तोर्ता [ 77161 60158. ] }, 72 हेषा तान्नो 
(0 देषमाणा ) 7५ विशुक्ुशु (5८), 144 प्रच" ( {07 विन्चु° ) 
125 राममेवान्ववेक्षतौ हेपतौ तु गिचुक्ुशु (51५८) ] 

2 ४) § 2 प 8 7 + तत (णः गथ) 79 
अजि 125 [उ ]तमाजकि -2) 1 02786९0 307 मपि 
धा --ए०ः 2०2, 6 रि 1 ए 71-7 14४ 5५६ 


{ 377] 


2 53 3 | 

गुरेन सार्धं तत्रैव स्थितोऽसि दिवसान्वहच्‌ । 

आङ्रया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३ 

विषये ते महाराज रामन्यसनकर्विताः । 

अपि वृकाः परिस्छानाः सपष्पा्ुरोरफाः ॥ ४ 
न च सपंत्ति सयानि व्याला न प्रसरन्ति च । 











1274+* व्वद्धौरवभयाद्राजन्नकाम पुनरागत । 

[70184८7 }{५ तद्‌- (णः त्वद्‌ ) रि 813 -मिया (ण 
-सयाद्‌) 71 आर्तो (07 राजन्‌) 92 12 त्वरावान्‌ , 21 न राम, 
132 05 न कामात्‌ , 01-3 न काम( 73 मा) (0 स्रामं ) 2 
पुन "गत ] 

3 ^) + ८९५5 त्र 1 प्राहु {3 वहु ण 
वसान्वहू 51 रि ¢ 2 701-7 #‹ गुहेन सद एफख॑( 31 स्वत्मर 
[9५८], 7 कृच्छ्र) च{ ४1 028 त, {2५ तु, 2 तत्‌) 
त्रैव( 6! ए1 15 "क-) दिवस स्थित (24१ गत} ~^) 1 
13 यरि मे(73 ), 22457 परया, 29 यदिमा (प यरि 

) 9 2 ए2-3 ५ रामो मा( ए प्ताः ), 3४ वा रामो 
मा (एश ) (गः मा राम ) -2) 5 22 ए 724 
पुनरेबाहये(‹ ° °भ्यया } दिति, 72 '्पयिन्यति (पलि त्णय 
र्ठ 111 5९0 117 25 प्रा १९९६) 

4 ^) 6 रः 8 0:47 चिपयेपु(74४१््ये ते) 
नरव्या्र ~) 7६ तय एण महा, (8 वल्प्रा2 (1० 
राम-) 2४ -।सन- € पि 73 ष" 00 2 -कपिता , 1 
0" -5 7 #‹ दु खिता (णः -कदिीता ) -) 03 परिम्खान- 

) 51 22 ए 2 ~? फ सपत्र 5 72५7 प्पुप्प, 722४ 
ण )स्तव्रकाकुरा -^्टि 4, 0 0६ दा एफ ¶ © 
‰%11-3 15 
225 उपतक्षोदका नद्य पल्वलानि सरासि च । 
परिश्चप्कपटाशानि वनान्युपवनानि च । 


[ (1 7} 3 तथ००६८ ण पते प ८० प -(1 2) र 
02112660 {07 शानि व ] 


5 ^) 6" सर्वाणि (ण स्पैन्ति) 72 सर्पानि (5५८), 713 
तच्वानि (5८) (10 सच्वानि ) --? ) ए" (2 @ 178 © ह 
श्रचरति, († 25 1 16१६ ) 7001 © तु (शि तनू) 

) 13 त०्९६९्त ण प्त ध 0 द 0४ 71 एण 
इव तद्‌ (0 भभवद्‌ }) --ए० 5, 51 रि ए1 2 017 ८ 
ऽप ( 1276"# धाते 7277# एलाह ध्र ) 


22/6* ध्यानैकचित्ता स्तिमिता न प्रिचेरश्गद्ठिजा 1 
आसीच रामशोकार्द निप्करूजमिव काननम्‌ । 


{ (1 7} नि 51-3 24 [ ए ]कनान-, ¢1 3४५ {213 न्ताता 
122 शनूजा (० [ए ]कचित्ता ) 2 274 विचेठुर्‌ (107 शर्‌) 
स्तिमितान्विचचेर्‌ (707 स्तिमिता न बिचेर्र्‌) 195 ध्यानेका स्तिमिता- 
स्तत विचेटुश्च मगद्विजा --(1 2) ए तद्‌ (णः च ) &1 ए 26 
रामङोकेन, 4 मानशोकार्व (0 राम} 13५ निचजमपि (5९), 
122 नि कपमिव ( {07 निष्तरूनमित } ] 


--------------~. ~~~ ~~ ~~ 


रामायणे 


रामशोफाभिधृतं तन्निष्छूजमभवरहनम्‌ ।॥ ५ 
रीनपुष्क्पत्राथ नरेन्द्र कटषोदकाः । 

सतप्तपवयाः पञिन्यो टीनमीनविदगमाः ॥ £ 
जलजानि च पष्पाणि माल्यानि म्धटलानि च| 
नाद्र भान्यरपगन्धीनि फलानि च यथापरम्‌ ॥ ७ 


~~ ~-------~ ~~~ -~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~र 





6 ८} {६ 0 , त्‌ा पो नद्यश्च (प नरेन्द्र) --) 
21" सुयतद्ाश्च पत्निन्यो --“) 7» ठऊीनमीद्‌ (१८) --ण 
6, 61 >£ ‰1 {3 [7 + कण051 { 1276" पप 1207* 
एलटाएटु प्फण5) ) 


2277* सवाप्पा सन्तिश्वामन्सतक्तकलुपोदका 1 
प्रम्ठानपुन्कराश्चामन्परिन्यो त्रिसतन्विप । 


{(1 1) 0247 समा (त पापा } 1: [54 
2150 25 101 ८९६} पलिद्यू (0 म्र) 61 1८ स्वप 74 
-कट्देदोका › 70 -क-गीर (णाः -कवुषोदता } -(1 2} 2: 
प्रम्यना , 02८ माग्नानें, 37 अन्नानां (94 सल तणा 5८ 
1! म्गरसाकश्च) (0 प्रम्यन्‌-) > {312 नुमा, ५ 013 
-पफजाश्रू, 0: पृध्वरदर्‌, 2५ पुम्पाध्र्‌ (0 पुष्कर) उ न्स्न्‌ 
रि 2324 मगन (5८), ४1703 [पि गाचिष {ण 

च्विप } 7: व्युप्नाश्च गतद्धिप (07 ४1८ ०5१ 197} } 


7 ५) {3 तमणषदत्तै {ण नि च ४? ०70) 
-^) 7" [मनः त्य [सनि- (0 [लयृद्य) त 
[जा ]}भाति (51८) ह धानि, 73 -भाग्यानि, (द 95 ग 
१९९६ (70 -गन्यीनि) नादय ~ धानि --“) एः फल- 
वति, (ट 25 71 १९५६४ (9 पानि च } -07 ~, 5 2 
$ {3 {31-7 2{4 50051 


3278* जखजान्यपि सच्यानि स्वटजान्यपि सर्वदा 1 


स्थानेग्य स्तम्मितानीय स्वेभ्यश्चेुनं भूपते 1 


{(1 2) 510242च छि [अवुपि 7 एन) एय८८ 
सर्वेत -{1 2) ४ 12 आसन्त 13 शनै }-, 74 स्यकेम्य 
(णग स्थानस्य } ऽ 7: ५ सुस्यितानि (0 सम्म} ॐ: चेर, 
33 चैव न, 8: चेननु (° चेदुर्न ) 51 2 ५7 स्तो नाचटन्रप, 
1 013 निशचष्ठानि नृपोत्तम, 24 स्वेभ्यो न चचडुरप (0 ४ 
०5६ 78} ] 


--^11 ८ २४०५८ 255 (०६ - 
7279* पुरे रष च ते राजन्पोरजानफटे जने । 
तन पदरयाम्यद कचियो न रोचति ते सुतम्‌ । 

[एणा (नि पदेजने ४] दण ध््पौत्ा} 2 
2287 (116 णध्रठो) एलु ए पद्या 27 5८० तण) 
-(12) ८1 79्नत (फ़ धथ ), 06 तेन, 2५ न 
च (णितन) 2817015 किचिद्‌, ए* कश्चिद्‌ , ४ ? राजन्‌ (10 
कचिद्‌} ए रोचति (81८) ] 
^€ 7, 2 704 [वा 7 ¶ © 1014-9 195 


[ 38 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


म्रविद्न्दमयोध्यां मां न किदभिनन्दति । 
= (५ [> ¢ 
नरा राममपर्यन्तो निःश्वसन्त युहुयहुः ॥ ८ 
दरम्यैविमानैः प्रासदरे्ष्य रथमागतम्‌ । 
[१ © [१9 
दाहाकारकृता नाया रासादशेनकररिता; ॥ ९ 
= न (~ 
आयतवसर्नत्ररश्ुवगपास्युतः | 
अन्योन्यमभिथीक्षन्ते व्यक्तमात॑तराः क्ियः ॥ १० 
2280* अत्रोद्यानानि दाल्यानि प्रङीनविदहगानि च 1 
न चाभिरामानारामान्पदयामि मनुजर्षभ 1 

[(12) ©" अतो वनानि, 623 }7 पुरो( © तत्रो यानानि 
पराय -विहगानि -(1 2) 113 [अभि , रामान्‌ ] 

8 01 ग) 8 --*) 7 {वा 0701 9 © अयोध्याया 
2) 68 कश्चिन्मा नाभिनदति -<) णः न राम सम- 
पर्यतो, 11 नरा राम न परय॑तो --* ) 701 7 © -9 
निश्वसति -ए० 8, € ४ 1 ए 1701-7 114 5०05४ 

728* भयोध्या प्रविशन्त मा गर्हयन्ति समन्तत । 

पोरा टु खाभिसतप्ता विना रामसुपागतम्‌ । 

[85 गप्र 1 क्त्‌ पौ] 2 [र्न ए] 2209#*)} 
(1 ए) ७132 4 विगर्हति (10 गर्हयन्ति) --4 ०0 1 2 
-(1 2) 88 -[मा]ति-, 71 -[ नाृचनि- (गः [जुभि) 7: 
उपागमत्‌ (77161 } ] 

46 8, 1 ४ 701 [फा तू @ 011-3 175 


1282 देव राजरथ दष्टा निना राममिदागतम्‌ 1 
टु खादश्चुसुख सवे राजमा्मगतो जन । 

[ (1 2) ‰ (ए देव राजरथमित्यन् देवेति सबुद्धि । ९ (ए 7 
९४ €) 2111,6 ¶1 081126९ {0 विं ए ६0 मिं © 
राघवम्‌ (70 राममिह ) -(1 2} 21 ०७७5 701 फणम्‌ 
णि पए0त5 आ प्रणा आाटुप्ाभ दरद्‌, © स्वे (6) 
85{ € ) राजमाे ] 


9 ल 1 7 श्यात्‌ 2०17232 आ 2575 --र) 
(एणि€ च्छया 85171165 ) {2 © रामदश्चन- (° रामाः) 
12" -कर्षिता -ए० 9, & 2 ए1 ए 72 -7 144 ऽप४5॥ 

2283" विमानहस्यैप्रासादगवाष्षस्थाश्च यो पित । 
उस्छ्ञ्याभ्यागत राम मा च्ष्ा चकरु्छशम्‌। 

(1 7). 28 -रथ्या- (णिः इम्य-) ५ [अपि (णिच) 
--(1 2) ४281-3 राममुर्सज्य चायात, ए: 123 राम ॒विखज्यागत 
मा(ऽमा), ए, राममु^ज्य मायात, }८ रामसुत्स॒ञ्यागत मा (†णः 
€ एणाः 1211} 2 1 3 103 4 दृष्टा चुद्टयत्तय , 
©(60 } इष्वा चुकुशचुराैवत््‌ ( 97 #116 705६ 1817} ] 

10 ( 1 3 त्‌ 4 2 2252*#* 17) 2525 @ 111 
प्ण विमरेर्‌ आ ^ ए) 0 77 --2) 9 ० मभिवीक्षन्ते 


=) 2 (87 79725) (€ ) [ ऽ ]ग्यक्तम्‌ --ए० 20, 
9 मि प, ए 717 + पञ 


[ 2. 53. 73 


नामित्राणां न मित्राणायुदासीनजनस्य च । 
अहमातैतया चिष्टिशेपं नोपलक्षये ॥ ११ 
अग्रहटमनुष्या च दीननागतुरगमा । 
आरव॑स्वरपरिम्छाना पिनिःश्सितनिःस्वना ।) १२ 


निरानन्दा महाराज रामप्रव्राजनातुर । 
कौसल्या पुत्रहीने अयोध्या प्रतिमाति मा ॥ १३ 


2284+ अश्ुपू्णक्षणा दीना पर्यन्तो मासुपागतम्‌ । 
हा चृशख छ रामस्ते नीत इत्यपि चाघ्ुचन्‌ । 

[ (1 2) 9५ अक्पूणैमुखा दीन (णः 6 एः 181) € 
12409 निरीक्ष्त( € णक्षतम्‌), 1 70135 4 वीश्षत्तो (7213 
श्तयो, 75 शक्षतो, 11४ श्तयो ) माम्‌ (णः पदयन्तो माम्‌) --(1 2} 
€ 722० ते राम (एष ४2090 }, 13५ रामोसौ, 124 ? वै रामो, 8 
नो रामो (0 रामस्ते) 38971 [ममि (णः [मुपि) 5124 
1725 स(23५ ते ) नीत इति (0 नीत शत्यपि) 122८457 त्वया नीत 
इति प्रभो (0 ध१€ ०5६ 73} ] 





11 63 ग्ट (रघ %1 10) -^) 25 नामात्राणा (5८) 
न्‌ तथ)2६८त गणान पि 047 न मित्राणामभित्राणा 
-2 ) € र? ए" 3 7 -; नोदासीन- (107 उदा} -<) 
ए‹ अथा्तया (ऽणः } रि 7101-4 7 7ऽ © किचिद्‌ 
({ण कचिद्‌) --“ ) 5 रि ए ए2-५ 701-7 @ 124 उप 
( © धमि क्षये, & 25 171 {6.४ (0 नोप} 


12 03 गी 22 --:) 72" -नाद- (० -नाग-) -- ) 
70६ -परिम्खान › 118 परिग्टाना --©5 त०६९त्‌ पणि ° 
ए 10 नन्दा 70 15 --) [ध वा णा 5(€+तद 
४4) चिनिश्वसितनिस्वना 0 12, <1 र2 ४1 73 0124-7 
11८ ऽप 


7285# दीनातुरातैपुरुपा प्रम्लानोपवनट्मा । 
परिडेवितार्तकरुणा रदितस्वननादिता । 

[(1 2) रि 73 102 -पुरूपा 125 मम्लान- (81८ } ({0ः 
प्रम्टान- ) 2 23370124 -[उ ]प( 701 [उपप [ ता0 ]}वन- 
द्रुमा » ४५ -[ उ ]पवनागना, 74 -[ उ ]रारनद्रुमा ( 51८) --(1 2) 
णा र्ना ङा) 05 तु, 709 [अवृत - (गः [भा ]तै-) पिः 
ए1-3 -स्वना(721 ररा ) ( णण 108] }, छ {3८ 114 -स्त( 14 
स्व ) निता, {25 रजनी (19 करणा ) 7 07) ({ 19] } तस्वननादि 
582 ध्वनि , 72८ -स्वर- (107 -स्वन- } 32 02 4 -नादिता ] 

13 ^} ७3 तशा26६९१ ण ४० नन्दा (रल ४1 212}. 
--©8 02713 ग्ण तुरा 10 ° ए ६0 ने 7 ° ग€ 
11205 एलफल्ला ° 8ात = --2) छा {2 (10 अगते 
0185 } दयोभ्या 101 0६ कता मे, ण मां (गमा) 
107 23, 51 2 प 3101-2 14 5१051 

2286* निरानन्दा निरुत्साहा निर्वपद्ारमङ्गला । 
रामभ्रचाजनार्तेय पुरी ते न विराजते । 


[ 39] 


॥ वि 


{(1 2} ५ 


2 53. 24 ] 
दतस्य वचनं श्रत्वा काचा परमदानया | 
चाप्पापहतवा गना तं श्रतमिदमत्रवीत्‌ } १४ 


कक्या दिनियुक्तंन पापामजनभतरया । 
मह समाधतम्‌ 1 १५ 


न 


कय 
मयान मन्रद्धनत्रदधः 


न सद्धिं चमादमनरयित्वा न नैगमः । 
मयायमधः! समादत्छादैताः महसा छतः ॥ १६ 


रनोस्यानं {गि चिर?) © 148; चिरत्माहा 
न्न्य {४९ धचण्ञु } -(1 2) 51 ॐ {313 124 -मत्रज 
{ {2 तराम -नना 9248१27 पुय (ण [हय पुने) } 


14 ^} 72 ठन्य तदु (0 सृन्खय) ब तञ्च०ट९त्‌ प 
यदम --°) 12{1 70641 071 ©1 2 ¬+{1 2 राजा( 0६ [व्ण 
{0 ता) (10 वाचा) एषः [रणिद वणय ) -हीनया, एध 
दा एप -दीनयत्‌ (01 [वतप {0 च) -“ ) 7011 सूतम्‌; 
19तव 0) ©: भ: वाचा (ग गजा) --<) 1 इद 
ययनम्‌. (19 त सू7मिदम्‌) -1ण 24, € 2 ४1 1 707 
2{3 << 


2287* दव्येवमादि कलग सुसत्रयचन नृप । 


शरु-योताच ततो दीनो चाप्पगहटया गिरा। 

[(1 2) 61 फ0ष्ल्त्ता (णचरप ) -(1 2) 61 2462 
मृद, (जि मो) + 22 9247 -ज्डि{ 72 दु. वा (ग 
न्मदरष्या) ए £ 0: ताप्ि्रयगिर, 84 शपि ~ रागा {07 #1€ 
{70>{ 1411} ] 


15 ^} {1 [ल भिनिपुकतेन, पाह 25 ग) 1९\} --र) 
©2 ^ द्यूत (0 मद्‌) एता 75.01 सुमत्रित, 23 समपित 
--107 15, 61 25 \1 ए ~~ + 505६ 

22६९* सिस्योपरचागःकतय्था ततिनन कव मया) 
न मपित प्रिमरटम धर्म्नर्युनमि सह्‌ । 

{(1 व) म मर्या 242 मयातद्रा( पउ मया) 
--(1 2} <ण्यो (1 } {लाप परमत्र ण (७ सिरत म 
{11^ [ "07 1 1 2 ण 22850* 2354 धर्वेनो (अल) 70 
श (0, 1 


16 !} 7 1 प्लस (ल्व } च (जन) प्ट 
गिम हर, लय भया न्गमा तै । लन्रापि नैनपस्यत { € 
--“} 11“ भग, (ट्स [ {णि सहसा} 10 26, 61 32 

३1 {) -- +{६ न्प 


४४ 
= + 


श्प, न पापा यन्मया सद्र मरदियि । 
धममदय {रमृदधन सद्मा स्याम (म्‌) 


1) 1 ११८ ता कत 2 (ल + 1 
गर १ 10१42 [ 2 {1 7} य सना 02 वपन्‌, 
8 1४ ~> {ण ~ } १४ प (10 पा). 


1 न ५४ प ४ 1 ल हल म { र श ~ 


५} -{1 2) 


8, (न 


393४ {गनद | प्न {६.८} |] 


"न~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~-------~---~----~-~----~-~~~_-~~~~~~~~~~~_~---~--~~-~--~---------- 


रामायणे 


भवितव्यतया नूलमिद वा व्यसनं महत्‌ । 
ङ्ठस्यास्य पिनाशायं प्राप्रे चलं यच्च्छयां ॥ १७ 
ठत यस्ति ते रिचिन्मयापि खुदत कृतम्‌ । 
लं प्रापयाञ्चु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति माम्‌ 1 १८ 
यद्यद्यापि ममेवान्ना निवर्तयतु राघवम्‌ | 

शक्ष्यामि विना रामं ुहृतेमपि जीषितुम्‌ ! १९ 


17 ^) © भवितव्य मया ) 01 च, ¶९ ल हि 
(शिवा) 0 गद, य 2 ए 2 71 -7 क 5ण75। 


2290* भवितव्य तथा तेन रामेणामिततेजसा 1 
मया वु तावदयद्य प्राप्त तद्टिप्रचासनात्‌। 

[(1 1) 83 तदा (० तथा) 3 ते च (णः तेन) 
-{ 1! 2) € र 81-572० अजिव (10 भयदा } 4 मया तावद- 
यता (ऽप््ा } (0ः {€ [70 211} 72 प्रपि (5८) 
{07 शाप्त) ४57 मयापि चेदमयन (12? °्व्चन [510८] } प्राप्ठन्य 
तद्विवास्नत्‌ ] 


18 ^} 0 मे (ण ते) --“) 7 (€) सु (गः 
[भि]पि) -) 72 त्व प्रापयामाञ्यु (5८), ©: त्वं प्रापयाञ्चु, 
८3 सप्रापयाछु (0त्वप्राः) 21 (अदिः द्गः ८८ 7 85 
८९५१) मा (ग मा) ) 7 मा (ण माम्‌) --ए0 28 
51 ‰2 २ ए 77-7 214 ऽऽ 87 780 कलिः 1204* 


2297* सुमच्न यटि ते फिचिन्पया पू परिय कृतम्‌ 
तत श्रापय मा राम प्राणा हि त्वरयन्ति माम्‌ । 

[(1 7) 15 चूल (07 छमनत्र) ४ पूर्वः (णिः पूरवे) $ 
3८ 0467 छन प्रिय (ए ध्रभाऽ) ), 123 हि य(यत्‌९) कृत 
{णिः प्रिय छ्नय्‌}) ४ परा दर्द मथा कृत (07 1106 051 
1217). -(1 2) 51 6त्तदा (णःतत ) 125 मे ([नः ध€ 
पण्डौमा)} एमे (णिः ४11८ 5ऽन्८्नण्तं माम्‌) ] 

-- 1116८81 6017६ 


2292 रामप्रयाससचिे वाप्पत्नोकोभिमािनि । 
भगा व्यसने समनो घोरेऽद गोसगे । 
दृ्टपु्रवियोगा्तिट्रु चितेन गतायुषा । 

{ (1 2} 04 -उत्ति (प -सर्लि } ४५ 0-६ वाप्पतेवोपि- 
94 ८7 -नु>े (10 -मारिनि } --(1 2) 7285 }{५ अयाय 
४1 [0-ठ 7 914 (5) मसो 9पत्‌ वरे 2 [ऽय लेक (10 
57 2/7) --(1 3) 725 दृष्ट- (107 द्ट-) 7247 -[ आ रनौ (णः 
~ आल-) ] 

19 ^) ©: यटयापि, 02 12 ८1, यदि वाय, +2 यदयप्यस्या, 
तद ९ आ {८,६ (० यद्यय्रापि) --) [पण निवर्तयत, 
प न्तु {15 11 {८९६} 6८ राय निदर्तय । सुवय्टोऽ- 
य वारर 1 &2 --1 0 24, ऽ1 32 १ 7 101 314 515 

2293* दएदरानीमि सृताद्ध मन्या राम निवसेय। 
{91 एष्य, 0८६7 गन्वाल्ल (गः सनाद) ए 72. 


{ 320 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अथवापि महाबाहरगतो दूरं सविष्यति । 

मामेव र्यमारोप्य शीघं रामाय दशय ॥ २० 
वृत्रो महेष्वासः क्रासौ र्ष्मणपूचैजः । 

यदि जीवामि साध्वेनं पद्येयं सह सीतया ॥ २१ 
लोहितां महाबाहुमायुक्तमणिङण्डलम्‌ । 

रामं यदि न पश्यामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २२ 


[ 2. 53 24 


अतो सु रं दुःखतरं योऽमिक्ष्वाकनन्दनम्‌ । 
इमामवस्थामापनेो नेह पश्यामि राघवम्‌ ॥ २३ 


हा राम रामाचुज हा हय वैदेहि तपसिनि । 
न मां जानीत दुःखेन प्रियमाणमनाथवत्‌ । 
दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥ २४ 





गच्छायापि च ताद ( {07 16 एनय [शा }) ए 1-57 किमि 
(0 गत्वा) 2 विवय ] 
-) 61 7014-7 71४ न हि( 51 ५ नाह ) द्क्तो( 06 {1.2 
शक्ष्ये), 61 न शक्तोसि (णः न शक्यामि ) 2" मया (७९) 
({ण चिना) 228५9 न दहि ङक्यश्ते तस्मान्‌, छ 0 न हि 
श्षयम्यते राम, ८2 न हि शक्ष्यास्यृते तस्माज्‌ , 72 न हि 
शराक्यमरते राम -2 ) € ४ ए 72५-7 जीविततु( 3५ °त ) दै (233 
नै }वमोहित 


20 2} 4 6[ ला तण 28 पा {6.4 ) 7 ते गते जाते 
(05 'गत्तयाति } (59८), 6९ हि महा? (10 [अ ]पि महाव्राहुर्‌ ) 
76 गतो दृसे, 74 १( वधल (णप 25 17 1९9.६) 7 चिर पथि 
(10 गतो दूर) € 22 ए ए 701-30 {4 गतागतेन वा 
कारो (1) शह ) दीर्ध( 0 कारो) एव(& 2 76 श्व} 
भपिप्यत्ति -°) 78 एव (0 एव ) --* ) 1 0 -3 क्षिप्र 
(णग स्रीघ्र) €1 २2 8 124 -7 क्षिप्र राम प्रदेय 


21 °) ७ दृत्तकर्ण#, 6 7 € शदो (25 77 {९५६} 2 
© ए महाबाहु ( 6: 1 "काय ) (10 महेप्वास ) 51 †? 
ए ए 07 ध" िदस्क्धो(5 र ष्टो) महाबाहु -:) 
1047 वदरी (1 कासौ ) -°) प" 8 10235 21५ जीवति, 
7" जीवितु (5८) ए" साध्वेन (5८) (1० साध्वेन) -2 ) 
0५ पदयामि 2 7६ [त7 [फा श 2 ©13 9 3705 
सह 210 सीतया 4 तह यदि पश्येय तदा जीवामीति 
सवन्थ । (प (०ाऽध्र पऽ भा ८६ यदि जीवामि इति 
तरसमीपगमनपयेन्तमपि मज्नीवनस्थितो सदेह । % 


22 धच ग 22 -?) तः ससुक्त- [070 सु, ७1 
नक्ता (9८? ), (ट 28 गा 16 (णः आासुक्त-) --) 722 
212 पश्येय --ए०ः 22, 61 2 ४1 73 {12 214 अप्05६ 27त्‌ 
7684 ४०6 2207# 


7294 पूर्णन्दुकान्तवदन चारूपद्मदलेक्षणम्‌ । 
यद्वि राम न पद्यामि यास्यामि यमसादनम्‌ । 
{(1 2) ४ 7 ^ वृर्णकतिदु- (ष 5 }) 12 
पूणेकतिदुमिव (परण } (ण धल एणः प्व) -(1 2) 


१2 76805 यास्यामि 77 पथ पा [1-3 गमिष्यामि यमक्षय (णि 
६16 05६ 121{) ]} 


23 ^) ७ नः©8दहि (ग नु) 5) एष्ट व, © 18 
सोहम्‌ (10 योऽहम्‌) -- 07 23, € पिः 1 2 717 14 
5४४५१ शात्‌ 7९वत्‌ गलिः 24 


2295* कोऽन्वस्ति दु खिततरो मया दुष्ृतकर्मणा । 
योऽदमन्त्मतप्राणो नेव द्रद्यामि राघवम्‌ । 


{ (1 7) 84 7: कोन्योसि 28४ दु चिततस्तु ~, 7 दुष्कर (गि 
दु घिततये) 1 दु सित- (10 दुष्छूत-) 2 12८5? -कारिणा 
(शि -कर्मैणा ) -{1 2) 737 -मरमैर्‌ (णः -पआणो) 51 नवे, 
283 70 नेव, 725 ( एग © ल्ग 85 20०५८ } नैतद्‌ ( {0 तैव }. 
83 ( 51 {11 2150 25 20096} 8 वक्ष्यामि ] 


24 51 2 पा 3 077 प्2050 24०न 870 24 
-“) ए हा साज (9 रामा) 10 1९बत5 10 याहु 
1116 56607 हा ©1 हा रामाचुज हदा राम (0 (2719) ) 
2) 738 गा (णष़्ा) हा रिः वैदेहि दहा (71) (एफ 
वाजु }) € ३2 ए ए 1-7 पतिव्रते, 72 [त [ण 
© 2 तपस्विनी( © 8 श्नं) --2) © #ऽमा (गमा) 51 
प 61 जानीथ( 51 °हि ), 68 174 जहि( ४4 ण्‌ }त (51८) (गि 
जानीत ) 51 2 ४५ 8 7 24 दु सार्द(24 रन्ता [9८] ) 
(ग दु खेन) -“) 212 दी्यैमाणम्‌ (णि त्रिय) 2५7 भवि 
क्षणात्‌ (07 भनाथवत्‌ ) --6.लिः 24००, 53 1115 


1206* न प्राणान्धारयिप्यामि सलयमेतन्न सशय । 
(णौ€625 161 01 ता [0 © क-3 105 धल 


242 

2297* स तेन राजा दु खेन ्ृदामर्पितचेतन । 
भवगाढ सुदुप्पार दोकसागरमव्रवीत्‌ । 
रामशोकमदावेग सीताधिरहपारम , 
शवसितोर्मिमदहावतौ चाप्पफेनजलाविख 1 
वाहुवि्षेपमीनौघो विक्रन्दितमदास्वन । {51 
प्रकीणेकेदाद्रौवार कैकेयीवडवासुख । 
समाश्चुचेगभ्रभव कुन्जावात्यमदहा्रह ! 
चरवेखो चृशसाया रामभ्रचाजनायत । 
यसिमिन्यत निमश्रोऽद कौसल्ये राघव विना । 


{ (1 7) ©3 दृढम्‌ › 12 भयम्‌ ( 07 मृङ्ञम्‌) € @ अर्दित-, 
3 अरिवर-, € ह ६ 28 200४6 (10 अपित्त-) -(1 2} ता 
खद्ष्पार- -(1 3) ‰ (60 } -[साुभोय (त -वेय } व 
-विरदपा++ -(1 4) ०६ 001 0" © -वेग-~- {7० -फेन-) 
-(1 5) 2६ एण 2723 -मीनोसो, 7201 -सीत्तोसो (७८) 
(7० -मीनोषो ) -(1 6) ©> -खेवार (ॐ८) (णः वाठ ५ 
ता पात 9 लय 2 71 -क्डवानल , ८४ भमुख (95 २४०४९) 
-(1 7) © [अ ]ष्रुपात्त-, ६ 25 290१€ [01 -मदायदा 


[ 322 ] 


2 53. 25 
* अथ्रोभनं योऽ्दमिदा्य रं 
॥ दिदृक्षमाणो न ठम सक्ष्मणम्‌ । 


दतीव राजा पिटयपन्मदायश्ाः 
पपात तृणं शयने स सूरितः ॥ २५ 


रामायणे 


इति बिटपति पार्थिवे प्रन 
करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः 
वचनमसुनिशचम्य तख देवी 
मयमगमत्पुनरेव राममाता ॥ २६ 


इति श्रीरामायणे योध्याकाण्डे त्रिपश्वाद्चः स्मः ॥ ५३ ॥ 





{1 8} 1 ©1 परया (5८) --{1 9) 213 तसिमिन्‌ (07 
परश्‌) 62 शष ~रप्र (णि पिना) ] 
--“ } 61 32५1 ए भव्ममाय (ण दुमे) © >४ 
५1 [234 10155 भर जीव( + एलणट व्ण पत्रिता सूत 
{५1 तद्द}, {1 0407 615 जीवि{ 0८ श्व)ता तात( 32 
3“ सू, 612 पि), 19: उीपिननास्ने (0 जीयतादठवि) 
} 9५2५६ 1 {3 117 ४ लस्तर (प म्या) 


25 °} ¢ ¶ नुमनोमन, व्यु ६ क्र (5 पा 1८९६} + 
दपम्‌ (८ सेठम्‌) 62 30 रान्न (णः राघव) -) ४2 
मलम 4} 7६1 तित णाः 73 ७3 सुमृदिति एग 
25, <1 > \३ 13 1 -7 ४१ 5०) 


154 लि सरासाकःणमदृभ्यरणा 
पिस्य ट गयोपदतन चमा। 
गवामुत र सहमेय माद 
पपात भूनाय्यिनो चृपामनाव। 
{(1 2) ५4 [1-3 भर साफ ह) प (गि ष्दन्य) 
~~} 2} ४4" = 2" -{1 3) कगरा, पत्ति 


~ > ष 7२} --{} {} दा > 1. [८ एवात(४ 
+ 7१३ {यूर "न> एर, ०्यृध 1} 


20 ५, 222 10-  पि(23 च, 12: [5ति)- 


क 
मृटे, एता य 93 @ 0 2 प्रण 0) ७ करणतया 
72467 © च पुत्र , 212 चकार (णच राम-) 51 2४3 
11-3 ५ }{‹ श्नुटाकरुण पतिते( 134 1द८णा९, 123 105 पतितं 
४लिः पतिते ) पुनर्ध( 2 सुमद्ध [6] )र( {3 गरि }ण्या, 

) 61 तत्र ({ग तस्य) --2 ) }75 पुरमेव तस्य (10 पुनरेव 
राम-) 2४5१ द्वियुणतर बिरछाप राममाता --एणः 26९५, 
22 \1 3 {01-; 6 2{८ 50०5६ 


7299* श्टेगतरमतिरोकटु समना 


फरणवर विरल्ाप रासमाता 1 


[(1 ग} 51 0५ अनिधन (10 भृघतरम्‌) 72 अपि, 234 एव, 
121-3 314 दव, ० अव ({णः पत्ि-) रि2 1 9 -दु खमोकसन्ना(7 
भ्मञ्ना 3 वया), ए 2५ > योकदु प(24 रमार) सधा( ४ 

, ॐ: सन्ना) ] 


्गणीमा उदटद प्वाट 61 2 ए 8 0-25-7 
उशरथपयि{ 7 श््र)लाप. 1५ रामविदाप --5744 10. 
{ एषपा८७, ५005 ला 0)1) क ५ 123 0 , ऽ1 63, ९904 
58, 1 [21 211 701 0 707 5 59, 73: 48, 33 57, 19 
125, {3 ४ 62, 3८ 60 ---^ {€ लनगृजुीम), 2? व्०णलपवेलञ 
९1} रामाय नम; £ * 11} श्रीरा 'चन्धाय नम, 61. 20 

1 1 श्रीरामाय नमे , 62 ४1४, ८ श्रीरामाय नम. 


{322 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


[ 2. 54 7 


। 9 


ततो भूतोपय्टव वेपमाना पुनः पुनः । 

धरण्यां गतसचेव कौसल्या घतमव्रवीत्‌ ।॥ १ 

मय मां यत्र कात्यः सीता यत्र च रक्षणः । 

ताचिना क्षणमप्यत्र जीषितुं नोस्पे यहम्‌ ॥ २ 

निवर्तय रथं शीर दण्डकान्नय मामपि । 

अथ तान्नाुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ।। 
बाष्प्ेगोपहतया स वाचा सज्ञमानया । 

54 


हकः र 7115510 07 592 54 (न ४1 1058*) 


[पा #षटा)5 पणा ॐ» 212 श्रीरामाय नमः 507 ऽ्वृध्ला८९ 
11 34, 566 710{€ ०1 2 52 5 

1 °) &1 2 ए" 3 70-7 14 सा तु( र 733 च, 128 
नु) (07 ततो) 5 भूतोेपर्ष्टेव, 720 सृष्टेन, ©2 112 
गबिटेव, ¢ 70 ह ४ ग्टृष्टेव (25 7 {८६) © मयोपप्रिष्टा 
नागीवं ~? ) 51 २० ए" ए 71-५67 44 गतसस्वेव चा 
(४ 8 सा })सुखा( ४: 11-3 {५ चावला, 1 च स्वय, 1247 
च्ासुखात्‌) 78 गत्वा दु ख सदासुखा --) 5 2 ४" ए 
7"-2 5 24 विरुरापातुरा देवी, 1245 विरण्य वहुदो वेवी 
~° ) §1 र प 8 1 9 ० {५ पतिता धिता 

2 ५) न्मा (गमा) 6" पि पः ए 07 ५ अपि 
तत्राञ्चु (णः यत्र काकुत्स्थ } ~) 0" स (0 च) € 2 
४18 ए0"-7 0^ यत्र राम स~, 72&" ससीतो यत्र, 279 ससीत 
यह- (0 सीता यनच्र च) -< ) 1 0६ 0ता णा [ययय 
(णः [क्षच्र) 69 [अगु क्षणमपि (णः क्षणमप्यत्र) €" 
१४ ५ 8 {1-7 14 सुमत्र न हि रमेण पिना जीपरि(17 
“> +“ )तसुस्सदे 

3 प्न) 35 >) 6 २2 ए 71-3 6 1{५ तद्योजय, 
121 स्यवसेय ( 90), 24 5 7 ¶ 2 योजयस्व; (६ 85 771 1€>४ 
(ण निवसय ) 51 2४73 [26 साधु, 7457 साधो, 1“ दषु 
(ण स्लीघ्र) -:) 51 पि 3 72 }{५ नय मामपि कानन 
--^) §1 र 18 01-356 114 अव मा, 7047 भथ चा( णि 
लय तानू) 5" नय यस्याञ्चु, 2 2 "~? 114 न नयस्या(125 
लया)ज्चु(14 7 श्सयद्य ), ४ न नयसि स्वं, ७3 न जु गच्छामि 
(णः नानुगच्छामि ) --°* ) 34 गमि (णः ग्व्यामि) 2 
यासयाति यमसादन 

4 ^} 51 रि ए ए 03० ४“ वान्पोप( रिः ग्लोष 
{<}, ४1 0 ° 'प्पाव, 14 °प्पो *}रुदुया वाचा, 7५8१ ततो 
बप्पोपदतया --2) 5 7० पुरस्तात्‌, 2 ए" 7 71-3 1 
ततस्ता(४\ 18 ता तत [४ "305 ], 22 श्त सा, 4 
“त स-), 1457 © वाचा स~, ७ स्वर (79 स वाचा ) -) 
5 र प्रः ८ 7184-2 + वाक्यम्‌( 121 4५7 च्कयेर्‌ ), 18 


इदमाशधासयन्देवीं षतः ्राज्ञहिसरीत्‌ । ४ 
लज शोकं च मोहं च संभ्रमं दुःखजं तथा । 
व्यवधूय च संतापं घने वत्यति राघवः ॥ ५ 
लक्ष्मणश्चापि रमस्य पादौ परिचरन्यने । 
आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः ॥ ६ 
विजनेऽपि चने सीता वासं प्रप्य गृहेष्विव । 
विखम्भं छमतेऽभीता रामे संन्यस्तमानसा ॥ ७ 


7 -म्‌ (0 इदम्‌) ° नाश्चसयन्‌ (0 आाश्वाः ) --“ ) 28 
तत (07 सूत ) ^ 4" {6 1115 1 2 0 7300* 

5 ^) 0457 प हि (णः च) -“) 00 © ध 
वसति, 0& 25 गा ६९५॥ ( 07 वस्स्यति ) -70 5, 51 2 पा 
ए 013 6 214 ऽऽ , शणाा€ 135 175 1 2 00 4 

2300* द्यक्तुमहैसि कल्याणि शोक पुद्रवियोगजम्‌ । 
तत्रापि हि सुखी रामो रस्यते देति निर्वत । 

[(1 ¬) ए" वक्तुम्‌ (97 दयक्तम्‌ ) 722 शो, (0 गोक ) 
--(1 2) 24 तत्रा. 51 स, 72०५ च (गः हि) 2 छख (0 
ण्खी ) य 01-2 £ }74 चसे (107 रस्यते ) 2 देवी निंबूने (51८) ] 

6 ^) 9 लक्ष्मणे (9८) § रि 1 13 7 -36 ५द्य 
( ४ 07-२ 1५ [ न ]प्य)स्य्‌ तेजस्वी -- ) 22 वर्म्म (णः 
धर्मत ) --707 6००, 51 नि? ‰1 13 02 3 6 }1८ 5४15 

2307+ वसीत पर रोकमर्जयन्धर्मनिर्थितम्‌ । 

{ ५1 वस्रतीति, 72 9 वसतीव {4 धर्मम्‌ (10 लोकम्‌ ) 1223 
आजव (07 अजैयन्‌ } {4 आजंयन्धमैमास्वित (07 {€ 05 
ग) }, 

0617685 {21 457 50051 


73०92“ लाराधयिष्यन्‌ धर्मेण काङुरस्थमभिवस्स्यति 
[1 आराधयति | 
7 ५) 7" व्यजने (5८) --:) 15 प्राप्ता (0 प्राप्य) 
70फः गृहेष्वपि अय पिर ए" 8 023 ° 14 भ्ै( 5 75 ग्वर्‌ )- 
वाहु( ४1 [7-3 }14 पाद }व्यपाच्रया( ५1 31 7"-3 20५ यात्‌) 
--° ) €" विश्रम, © विसखटव (७८), ¢ शखभण, (1 ह 85 
771 4९६ ( ण व्रिखम्भ ) {9 रमते (707 छभते) एणा 9७ 
101 सीता, 102 रीत्या (5८), (ए पा ह ६ 38 प ८६ (णः 
ऽमीता ) % ८४ दितेति पाड । भदितेति पटच्छेद्‌ । ‰& 124४7 
विश्चरभता च ङभते --°* ) 7 [त [071 1047 @2 [13 
विन्यस्त › 25 1: £ © 3 5 सन्यस्त- (9८) (णः सन्यस्त-) 
एण 7०५, 5 रि 1 13 101-3 6 11५ 50705 
7303* देमि स्वर्गोपम वास सह रामेण वस्स्यति। 
[रि 89 देवी € 2० खर्गोपमे स्वने ४1 12:-3 17० रामेण सद 
(9४ ध8750 ) विंदति (0 ४06 05६ #9‡} ] 


[ 323 } 


2. 54. 8 ] 


नास्या दैन्यं कृतं िचित्सुघक्ष्ममपि रक्षये । 
उचितेव प्रवासानां वरदेदी प्रतिभाति मा । ८ 
नगरोपवनं गला यथा स रमते परा । 

तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेप्यपि ॥ ९ 
बालेव रमते सीता बाखचन्द्रनिमानना । 


8 ^) [घा (७८), ४3 [जस्या (न [ल स्या) 
101 7245? 2 @ 7 दैन्य- (107 ठन्य). 61 ४ ५1 7 
101-9 ४ ८ विषाद्‌ वा(72 च) (10 कृत रफिचित्‌ ) --) 
701 सुसृक्षम्‌ (5८), 0 मुष्रुतेम्‌ (97 सुसृक््मम्‌ ) 2“ भवि- 
(0 लपि). 51 ए ४4 एता [रा 0 719 टल्य(12 
शस्य )ते (0 रुक्षये 125 उचिरे च (5८) (णि 
भतेव } 51 मि 1 73 1-3 ° 216 वने( ४1 02-3 गृहे) यथी- 
चिते वाष्षो ) ऽ 2 1 3 0 -30 ४ वटेया (ण 
वेदे । 51 रि: ए" ए 2६ 7: से, 7 पा 07 मा 
(णमा) 


9 ५) §\ ९2 ४19 7013 ° 14 -वने रम्ये, 25 न्न क्वा 
(107 -वन गघ्वा) } 5५ 2 8 72 [म रमत सा, एच 
र^ (णः सरमते) --<) 0457 [भुद्य (0 [ए्‌]व) 4) 
185? वास प्राप्य गृहेष्विव (५ 7“) -एणः 9०५, 1 2४ 
3 1>-3 6 }{4 51051 


304* घ्रिजनेऽपि तथारण्ये रस्ते टेपरि मा छ्रुच 1 


{02 ४ व्यजनेपि (5८) 13 तथेतेय ({0 त्वार्य) पः रामस्ते 
53 वत्स्यते, 11-3 रमते, {५ विपिने ( ण रस्यते} 1 शुचा 
(७६) ]} 


--4 {लि 9, 24571715 7308# 


10 °} 9 पि ४1 3 0 -20 + वैदेही सह रामेण 

2) 52 2 13 7 -7 214 पू्ण- (ऽ र्व }, (ए ४5 1 
{९६ (णः बाङ-) ‰ ८६ भवालचन्द्रेयादिच्छेद.! (५7 ह 
ग --एणा गणना, 10487 ऽः 2306 --र ) © 
रामेति (1० रामे हि) 2 अनीनातमा (5८), एए (९ ) ट 
[म घी" (70 [भ ]दीनात्मा) --2 ) }3 विपिने (णग ण्जने ) 
101 (1 24 सत्ति एण 10०, § पि? ए1 73 71-36 214 
5प०8६ 


2305* भतुख। विन्छति प्रीति न ता शोचितुमसि । 


[51 ए2 72 विदते (1 पिन्द ) 729 अतुला विदति प्रीति 
{50} (0 6 [पण 2) अय 1 [09 कन्तान ($ 
प्रशा }, 03 नानु- (पनत) ] 


11 °) 5 पि 894 76 ५ (© तस्यास्‌, ४१ जघास , 
8\ 13 त{712 द्य }स्माच्‌ , 121 0६ 00 {2 06312 यस्यास्‌ 3 
८ 25 य ५६ (ण दयस्यास्‌) --: ) ४ त्वदधिन {5८} 
018 दि, 9 ० (ऽपः }) (णः च).--ए०ः 19 
12० ६7 ऽए 


रामायणे 


शमा रामे धदीनात्मा भरिजनेऽपि बने सती ॥ १० 
तद्वतं हृदयं दस्यास्तदधीनं च जीवितम्‌ । 
अयोध्यापि भेवरत्तस्या रामहीना तथा वनम्‌ ॥ ११ 


पथि पृच्छति देही प्राम नगराणि च) 
गति दृषा नदीनां च पादपान्िपिधानपि | १२ 


21306* रामचन्द्रेण युक्ता सा प्रभा चान्द्रमसी यथा। 
निव्य रामसमीपेऽस्या न्थितिमेयोपनक्षये } 
निव्रिष्टाश्लरणेऽरण्ये तेनास्या त्रिपुटा रति । 
यथा पुर तथा तस्यामद्रनं भवृसनिधा। 

{(1 2) 05 राम प्यदटीना 3: चदरेमतो (णः चादरमपी) 
--(1 3) 7? अव्र ८7?[अकृ्य (0 [अस्या) ४ 
पिपुरायति --(1, 1) 0. यवाप्रना चाद्रनमी यवा निलय पुर तथा 
तरयान्‌ { 51८ } (07 {८ [0 121) 1 

<} 01 001 एणः हि, 04 [अ वि-, तः 2590) १८५६ (ण 
{भ ]पि) 7: ©: तरय (5८) (10 स्त्या) 7" वने तस्माद्‌ 
1211 एता [प 72 3123 श्टरस्या, 2345 पुरी रम्या, 05 पुरी 
तस्या (07 भवेत्तस्या) -^ ) & यथा (ण तथा) § ¬ 
४1 2 [0 -7 अ रमेणर( 22 3 0294 म )हितायवी 


12 ^) ह ए एता णः 0:487 क © एल 
परि-? पट 25 गा ६९५६ (07 पयि) + गच्छनि, 02 प्रच्छति 
(५८) (0 पृच्छनि) -) 0; यामाणि (ण आमाश्च) 

) § 22 एय ए 0; 3 राम कमटमपव्रान्न( 0, 
2 श्वी) सानि सरितस्तथा --4्छा 22, 41 ८78 
01-356 क 775 


रामल्मणयोर्मध्ये सीता राजत्ति ते सपा । 
रिग्णुगमव्रयोर्मध्ये पमी श्रीरिव सपिणी। 

(1 २) एष (णिते) --05 गण (ष ) पमण 
16 005 कर्व 1 उफ 0 कल एग कर्माणम्‌ [ 2 
00 (कषा 2) 1 2 --{1 2) {1 053 कज राम 
(४ शक्र )केशवयोर्‌ 9 08० यथा थीर्‌, ए: पत्रग्निर्‌ (9८) 
{णि प्राचीर्‌) 21+ तुदरी { {गि रूपिणी 2.1}, 

\५1116 ह ध एता या व @ 1113 1715 २{{९्‌ 22, 
27 74 67 105 वटः ए 
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7308# राम वा दमण वायि प्रष्ठा जानाति जानसी । 
सयोध्या कोदामात्रे तु पिहारमिच सधिता। 

{(1 2) कण दृध, व स्प {णः पृष्ठ ) @ {1 भेथिली 
(0 जानी ) 1945 7 पद्यती जनकात्मजा (10८ € ०5६ 
1211) --(1 2) 09दि (णतु). ए (€ ) स्राथिता (ण 
स^). 124 56 7 मन्यते भृशमल्युयरमयोध्योपवन वन ] 

ए 0 वा णण व © क लगा, 1247 175 रलः 
2, 105 तकभ अध्लि 230* 


1309* इदमेव समराम्यस्या सहसैवो पजर्पितम्‌ । 
कैकेयीस्नितं वाक्य नेदानीं भरतिभाति मा। 


{324 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अध्वना वात्वेगेन संभ्रमेणातपेन च । 
न हि गच्छति वैदेद्याथन्द्र्चसच्सी प्रमा ॥ १३ 
सदशं शतपत्रस्य पूणचनदरोपमग्रमम्‌ । 

वदनं तद्रदान्याया वैदेद्या न षिकस्पते ॥ १४ 


४वसयित्वा तु तद्वाक्य प्रमादात्यपस्थितम्‌ । 
ह्द्टन वचन सुतो ठेव्या मधुरमव्रवीत्‌ । 

[(1 71) 70457 तक, 213 एव ({0ः एव} {2 स्रामस्या 
(516) 08 सहसेव 2५ 5 ? प्रभापित, {2 [उप च द्धि (5८), 
219 (© [उ ]पकल्ितत, 0६ 1६ ६ ०8 200४€ --(1 2) पर केकेयया 
५ -ससत, 68 श्रुत (9 -सथध्ित ) 21 ता 0711 € जल्प, 
ता) 85 200४८ (ण वाक्य) एष्ट [1 त 0 ८ मा, 
0457 मे, (णाष् 25 200४6 (णः मा) -(1 3) 1247 
निदयित्वा 125 परिमापित (07 पयुपसितम्‌) -{(1 4) 71 
[ण [५ 5 हद्रय(1त1 [ 7) ] यमन्‌, 7 हरदयन्‌ (56), ¢) 
25 200९ (णः छादन) 12457? हृदय (07 वचन) @य 
मधुर 210 वचनम्‌ ( {07 वचन 214 मधुरम्‌ € }) {2457 देवीं 
वचनमब्रवीत्‌ (107 ४16 05 12] } ] 

13 ^) 51 205० अध्वनि, रि2 3 न चाध्व-, ए 12 2 114 
अध्वान , 124 7 अध्वन € 2 ए" ए 101-7 114 श्रमसताप- 
(75 ग्ण्पो ) (०८ वातचेगेन ) -2 )} 51 रि ४५ 73 12-2 1\ 
द सैरपि,( पा 013 5 "ति, 4५ (स्य [516] ) (0 सश्रमेण) 
रि ए9-4 ७ञ्वा, [वै (07 च) -1.(€त ) ९6215 
132 --° } = 7213-7 न निञयुचति{ 79 °चित [ 5} ), र 
32-५ विगच्छति हि( 232 च ), 2: म्खानि गच्छति हि (फा) }, 
01 2४ 001 णा 972 (टन पि 22 नापि, [नच 
ग 4 (शीला ला 5८८ 7 25 71 64) नाव (ग नंहि 
गच्छति) € 71 ५~7 वैदेदी (77 गही) (णः वेदेद्याद) --* ) 
126 द्रा गा चन्द्राज्चु- 51 ए ऽ 71 ‹-५ {४ -वददीीं( 71 
12 शश [5८] ) (णः श्छ्ली) © 71 .-० प्रभा रए" 
123 }{4 सद्धाव( $ सुगाच्र, ए12‹ स्यमाच, 723 [५८ 
स्वगात्र }प्रभव वपु (८ व्वा प्रभा) 

14 ^) ४1 तच पुत्रस्य, 7: आर्स° (51८) (07 दातपन्रस्य ) 
-- ) § 2 1 ए 0-7 12 2 ८ -चद्र्म( 142 "निभं )- 
युति( 81 1227 शति, 74 15 71५ [ एर्लगल व्ण ] गति, 
112 प्रभ) --7) उ चन च, 1५ (र्क्लिन्णा शरु 10 
30८ # ०5 ग) {€>,४}) वचन (णः चदन ) 5 ‰2 ‰ 1० 7 कत्ल 
(2 5 [पा 3150 38 पा [व ] कात, ए1 24 127 कट्‌ )मार्ता 
(४५ श्रा [ 9८} )या, ४ श्युरक्षमायार्ताया (5०), 7: ुन्न- 
पार्ताया, 9-5क्षु( 79 त )तनमार्ताया, 114 इच्टरमाप्ताया (1० 
तद्दान्याया } --“ ) 51 5 सीताया (०7 वेदेद्ा ) §' ई 
81-3 15-2 न वरिदुप्यते, प" 7 ? }74 परिकल्प( ४ ण्ट्प्य ते, 
3५ न विटक्षये (ण न विकम्पते ) --411ल- 74, 129-5 7 175 

2370 चन्द्रकान्ततर तस्या वदन सभ्रकादाते । 
साक्षाद्गवतो वि्णोर्वक्षसं श्रीरिवागता । 
हिमाख्यसुता चापि उमा वाप्यागता श्रम्‌ । 
रतिर्वा मदनस्यापि यच्छी रूपसपदा । 


{ 2. 54 26 


अलक्तरसरक्ताभावरक्तरसबर्जितौ । 

यद्यापि चरणौ तस्याः प्मकोश्समप्रभौ ॥ १५ 
सूपुरोदवष्टदेखेव खेरुं गच्छति भामिनी । 
इदानीमपि वैदेही तद्रागान्यस्तभूपणा ॥ १६ 


[(1 2) 747 वक्षो (07 विष्णोर्‌). 725 श्री प्रकाशते (0 
श्रीरिवागता ) 2५ ? विष्णो श्रीरिव सगता ( {07 (16 705६ 11211 } 
-(1 3) 1०1९ 14105 एदएष्ला (० 1081965 18 [म 1- 
प्यगता (७८), 7? [ अ ]धागत्ता (107 [अ ]प्या) --(1 4) 7047 
ज्यायप्ठी (07 याटृज्ी ) ] 

15 2) ¶ › भरक्तकवि- (0 °रस-) -“ ) 7 -कोश्च = 
, प्रभौ --एण 75, ऽ पि ए1 2 1701-7 114 ऽप05॥ 

2377# प्रकृयारक्तकरसप्रख्यौ तद्रसवर्जितो | 
तयैव रेजततुस्तस्याश्वरणो पद्मवर्यसौ । 

[2 ग 1 7 -(1 7) 7४ प्रहृत्य (9८) अ 6 
[म ]टक्तकप्रख्यो, र [अ ]नक्तक (510), {22 [ अ ]भक्तक, 
123 47 °निमो, {25 रक्ततिल्कौ (10 [भ ]लक्तकरस-) 34 तत्र स 
(9८) (0 तद्रस ) € 4-7 लाक्षारसस्त( 124 01 [72] ? ] 
स)मप्रभो, 08 खाक्षारमविवलितो (णः ४6 ०8६ 811) 4 
पतितालक्तकतल्प्रस्यातो रसवचितौ --(1 2) 51 प्रवा पश्च, एय 
1013 214 पद्मस्निभौ, 34 सथवर्चस (51८) (107 पदमवर्चसै ) ] 

16 € 724-7 {35 16 शात्‌ 26९ ( पलप 
€ ध्वा 8558६65} --< } [0 ता एप्प (प 18 
८४ € ८४ -[उ]क्कृष्ट-+ € प 25 71 16 (णि [उ द्ष्ट-) 
६ ६ -ङीटेव, 7291 -हेसे( पे )व, 7 ण -हेखा सा, ©?" -सेटेव 
(णः -हेेव ) 5 74-7 तुपुरायु(5 सु, 125 ० °स }क्तचरणा, 
रि ए 3 701-3 114 नूपुरासिभि( 1 733 {५ द्धाजि, 2314 
“ज )च (1 °भ}रणा --? ) 7 स्खर्द्‌, 72 सुवर्‌ (81८), 
74 सेखन्‌ , 72 दो (516) (ण सखेख ) 72५ गच्छतु (ण 
ण्वि) € 724; जानकी, 2 ७1 3 "3 सैधिठी (णः 
भामिनी ) -4+11ल€ाः 764, 51 14-7 175 
2372* रुक्षा पुरुपर्तिंहेन सिहेनेव गिरेगा । 

दुप््रघर्पी दुष्प्रधर्षं सर्पा वनचारिणाम्‌ । 

[(1 2) 2457 दुद्धर्मा दुप्रधर्पा(? ददर) च (णिः 116 
एप्णः [3 } ] 

-- ४1 [223 070 (ध }) स्ना 762 पु?) 0] उरण 13714# 
2 } -- 21 76805 101 गदाहु एणा 16 प्‌ 0 {116 एन 
राण] 2071374#* 5104-7 तत्र सन्यस्तभूपणा, 7ट( € ) 
तद्वागाद्यस्तभूपणा (0 °) २28 7: 4 भर्तारमनुगच्छन्ती 
विम्णु श्रीरिव रूपिणी & (र मर्वप्रीह्ियोजकभूषणानुरागात्‌ 

भन्यस्तानि लयक्तानि भूपणानि यया सा। ‰ --^्लि 26, 
51 {4-7 15 

2313+ सुरूपा शोभयाहीना दोभतेऽभ्यधिक चने 1 

इदानीमपि वैठही वारैरनुगतय सगे । 

{ {06 16205 5८८ ॐ उ डु प्रण 1 7 ए ६ 116 

एप्णः र ज 1 2 -(] 7) 76 खरूप- 52 [अ]पि, 24 
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2 54. 7‡ | 
गजं या पक्ष्य विहं वा व्याघ्रं वा वनमाधिता | 
नाहारयति सत्रासं वाहू रामख सथिता ॥ १७ 
न श्नोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः। 
दद॑ हि चरितं लेके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌ ॥ १८ 
विधूय शोकं परिदटमानसा 
महरियाते पथि सुव्यवसिताः । 


राप्रायणे 


यने रता वन्यफठाश्चनाः पितुः 


जुभां प्रतित्नां परिपाखयन्ति ते ॥ १९ 


तथापि घतेन सुयुक्तमादिना 
निवार्यमाणा सुतसोककषशिता । 
न चव देवी विरराम ङूजिता- 
स्येति पूत्रेति च राघवेति च ॥ २० 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुष्यश्चाक्ञः सर्गः ॥ ५४ | 





` [ब [ति- (07 [अ ]भि-) -(1 2) < 26 7 ध एण 
1211 ] 

17 °) @ सा (0 05६ वा) -5) {1 08702६९ 

07 वा © 3 जनकात्मजा, ©2 # वनमागता, (इ 25 10 

६९५६ (1० ्माप्रिता ) - एग 17, & 2 य 3 07 214 
5008 


13714+* मिह वने गज प्रक्षय व्याघ्र चापि च मेयिली । 
सा नैवोद्धिजते यान्ती भरठरवर्चिटाश्रया। 

[ 1 [22301 [ 7, 707 7665 प्र {0 ध एनः 191 
1 21 पशष (0 एना ४1 26} -(1 72) 84 
12५ 8 7 वन-, 11 मत्त (101 वने) 51 721 4-7 214 वापि (गः 
रध्य} §1 71 «2 7८ वा प्र, 71 श्तु (णः चापि च) 51 
12८7 जानकी -(1 2} 4 [उगृद्विते याति (5८) $ एय 
71 4-7 114 न चाप्तमे( 26 मि )ति( 1 12" 1८ नवोद्धिजति ) 
गच्य्ती, 102 ४ सर्तारमनुगच्छती (07 11€ [107 क) ए; 32 


01-57 11८ भत (0 मतर्‌ ) ४1 01-57 }{« -ज्यपाश्रयात्‌ 


(72947 भ्या), ए" -वलाध्यात्‌ 51 25 वने भरतन्यपाश्रया (णि 
{1९ {05६ 127) ] 
-{ल.लर्म्लिः 21] {116 2००५८ 2166 (01 
7375* तथेव राम पुत्रस्ते रक्ष्मणश्चव वीर्थवान्‌। 
उदारवपुपे वीरौ न स्खानिमधिगच्त । 
परस्परप्रियहित कुर्वाणा प्रियवादिन । 
न पितुनैव मादुश्च नान्यस्य स्मरतो वने । 

[(1 2) 71 अयेव, 2 तामेव (10 तयव } {५ (र्शध्टः 
ला 14/17 5८ 2 85 200४6) रक्मण 1 035 74 
(ल त्य धरर 119 5९८ # ) चापि (10 चेव ) -{1 2) 
72 $1 2 012 214 तववोदारव( ए ०., 234 ° ) एषो, 123 
तथा ता चारुभोपुप्पो (51८) (10 11€ एणः 11911} रि ष 
132 4 {2-6 7 214 ग्लानिम्‌ (10 म्खा } 701-3 5 उपगच्छत , 047 
उपगच्ना (107 गथि°) -(1 3) 2 325 परस्पर (ग 
रस्पर्‌-) {4 7 हि. ए [7-3 214 कुर्वतो (10 कुणि ) 74 
दितदारिनेा --(1 4) 54 बन- (56), 7 नापरि (ण नेव) य 
01-3 चान्य (ग मातुश्च ) 19८57 पितुर्मातुश्च नान्यच( 125 
न्याश्च, 7 “स्य }, 214 न पितुर्न मातुनान्यस्य (एण) ) ( {07 ४€ 
एण 1} $ 31-8 7 फ« कस्यचित्‌ ( 107 नान्यस्य ) ], 
"11116 © 9 क -3 पाऽ {लि 


2316* करसमितमध्याद्गी पीनोन्नतपयोधरा । 
राजहसीव रामस्य प्मालोक्य गच्छति । 

[ (1 2) 7{1-3 पृष्ठम्‌ (07 पादम्‌) © पाद्ादुदीक्य © तव 
गच्छती ] 

18 ^) 457 न ते शोच्या (४ धाऽ } (ध ) 
1 £ [आत्मान (०9 [आ]त्माते) 12457 दोचनीयो, 13 
ग्च्यो नाति. (10 शोच्यो नापि) € 2 ७18 701-360भ्न 
ते न्ोच्यास्त्वया ठेवि परस्परदिते रता -^) ५ च (णिदि) 
ध व27ा४६८्त {ण त 71 चरित € र» ४1 73 717 214 तेपा, 
1 0213द९त्‌ (णः लोके) -2) € २2 3 7५ ख्यातिं 
खोक्रपु यादति( 739 [ 5 7: 2150 ] "के चरिष्यति, 5 
गच्छति ), “1 1-5 ? 714 स्याति( 2 °त ) टोके(74 5 7 लेके 
ख्याति [४ 25 ]} गमिष्यति -4{1€८ 28, 52 1256 
175 

2377* अवदयमेतत्कार्थ हि सुखोदरॐ भविप्यति । 

19 °} §1 र एय 8 1-7 @ ए विहाय ए4शो, 
15 शोच्यक (5५) (10 शेक ) €1 2 ए 125 परिगरह्य, ए 
1213 214 नतुष्ट-, 74 57 पवृर्ण- (7० श्ट्ृष्ट-) 1 2 8 76 
मानस, ४111-5 ? -मानसो (9 -मानसा ) -;) € 22 1५ 
~कत्पस्‌ › 24 5? -जुषटे (0 -याते ) 1713-5 7 सुव्यवस्थित 
52 ‰2 83 ° तपसि उ्यवस्थित › 72 सुपथि व्यवस्थिता , भार 
पयि सन्यवस्थिता › 774 ध्वेपि च स्थिता -<) 6" र? 17 
017 रतो, 213 रत (51८), 4 -चरा (णः रता) § [4-7 
मूल, ४2 8 मेव्य-, ४1 रम्य-, ष्ट कद्‌- ( 07 चन्य-) € रि? 
1 23 0"-7 -फटा्न › 28 °डिन (07 शाना } 51 र 
४1 3 0 -35८ 7५ स+ च) ते, 70४7 सुतो, 7 प्रञुद 
(516) (9 पितु }) --) ६ 00 [ण © प्रति- (0 
परि-) 51 2८123 71-7 सुतो( ४? रामो ) महाव्मा करुते 
( ४ 7"-5 7 चरते ) महत्‌( 14 ? पर }तप › 21, सुख चरते हि 
वने महत्तप 


20 ^) पण हि, ४4 [ए ]च (ग [क ]पि) (3 नियुक्त, 
प दिता्थ- (ण सु) 61 रि ए 8 1 -7 तथा सु(7: स्तु 
9८] )मत्रेण हिता्थेवाडिना -५) € र ए 8 [7 214 
[अ ]पि( 22 सु, 34 0 [ऽप ]) सती सुतप्रिया --2 ) 
गप पुत्रे (० णऽ च (अप्रा) ) एग 20००, € 
2 ४1 8 1201-7 214 ऽप्5६ 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


वनं गते धर्मपरे रामे रमयतां बरे । 
कौसल्या रुदती स्वाती भर्तारमिदमन्रवीत्‌ ॥ १ 
यदपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते मह्यश्चः 


2318# न विग्ररापाद्िरराम दु खिता 
नरेन्द्रपवी प्रिय पुत्रखारसा । 
[ (1 ग) 3८ विपुखाद्य (व्नतप), ति विप्र~पाद्‌, 147 
चाभिलपा( 7? "्पा)द्‌, 5 हि प्रटा {णः विप्रलापाद्‌) -(1 
2} 124 5 7 के्ि(1)5 ° )ता, 2५ -वत्सला (107 लारा) ] 


(गणन --501ढ 101८ §1 8414-7 कौसट्याश्वासन 
(72457 श्न ), र 7" 3 कौस्यासमाश्चास (51 शसन ) 
ए" 7" कोकशचल्याविाप › 2: कौसल्याश्वास --50,&० 0 
( हपा३, फनगत5 ० एन} 124 [09 ० , 61 64, 2 
70५ 59, ८1 10" 0६ 9९1 00 1076 60, 88 58, 1 726, 
026 63, 16 67 -& लिः (गुणगु, 
¶0४् रामाय नम , 7 श्रीरामचन्द्राय नम © 


55 

ॐ रि 71551 ण 5912 55 (रन %1 1058*}. 
ए एष्हा)ऽ (ध) ॐ, 126 रामाय नम , ४1 श्रीरामाय नम 

1 °) ह ६ 007 0 घमैरते (0 पपर) -एणः 
1५4, 04 5 7 ऽए , णृगा€ 03 175 एर्घणि€ 23204 

1319#* विसर्जिते तथा सूते सुमच्े पार्थिवाख्यात्‌ । 

°) ©1# रुदतीव 72" 77 चार्ता, 7: चात्र, 05 द्ार्त, 
८ † आर्ता, © 25 7 ९५१४ (ग स्वरार्ता ) -- ) 12467 


राजानम्‌ (10 भर्तारम्‌ ) एग 7, € २2 ए 3 701-96 }14 
ऽप 


6 (०ालृ८68 
श्रीरामाय नम. 


1320# प्रलयाश्वस्त तु राजानमुस्थाप्य श्ृशलदु यितम्‌ । 
कोसल्याश्वास्तयामास शयने श्नोकटालसम्‌ । 
तत एन प्रमाजन्ती वीजयन्ती च सूतम्‌ 1 
भूय प्रलयागतप्राणमिद वचनमव्रवीत्‌ । 

[ (1 7) छ 71 प्र्याशवस्य, 21 शस्ता, 1223 शास्य (णि 
प्रत्याश्वस्त ) 1 {अकथ (णः तु) 1.(60 )} उल्थाय {0 
उत्थाप्य }) --(1 2} ४: स्थापयामास, 01-3 }74 शाययामाक्त (णः 
[आ श्ासयामास ) 91 लोकविह॒ल, ए 71 शोकलारक्ता, 33 (प 
2150 25 20०४९ ) दोकमानस्, 13८ लोकनालस, 12 लोफविख्व 
(0 गोकलार्षम्‌ ) -(1 3) 74 ( प्प [का प5) तत्र एन 
(णः तत एन) ४1 [7-3 ऽ सवा(71 11५ ०्व)दती (शणः 


वीजयन्ती ) ५ सुदु सित 5 2० अश्रुणि मार्जैयती च विलपती च 
दु पित्ता] 


2 °} §1 र 1 3 {1-2 + यदिद (णः यद्यपि) -;) 
0 व्यथित ( 9 प्रः) 25 सुमहद्‌ (707 ते महद्‌ ) -* ) 
©8 १४००६९५ {0 यवादी चरा ©> 2 [ ह ति {0 च) 
50 2००, 51 ‰2 ४1 1 1701-7 [04 50051 


| 
| 


५ 


{ 2. 55. 3 


सासुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः ॥ २ 
कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्रो तों सह सीतया । 


दुःखितां सुखसच्रद्धा वनं दुःख सहिष्यतः ॥ २ 


2327* पुत्रप्रचाजनात्तत्ते प्रनष्टमिति रश्चये । 


[ 12 प्रगटमम्‌ , 124 ५? विनष्टम्‌ (107 प्रनष्टम्‌) 5 1 16 
ह्व (07 इति) ४1 1013-5? मे मति, 02 मे वच (णः 
रक्ष्ये ) ] 

-थम्लः § पि 1 3 7 ८ 175 8 107 


72858९€ 76162६९0 0 ^ = (710 28} 2710 16 
€1 3 ए [04-7 1115 


2322* तथा तु वहु कोसट्या विरप्य क्रोधमूर्छिता । 
भनिवाययैव रोष सा सुनरेवाभ्यभापत । 

[ (1. 7) 11047 च (णिः तु) € बहुमता --(1 2) € 
० अनिच्ष्य, पि 259 अनवाप्य, 31 अतिवायं (0 अनिवार्यं) € 
233 129 4 ५? रोषस्य, 2 दोषस्य, उ रोपवा (रोष प्ता) प 238 
पार पुनरभाषत (07 {€ ०5 1} ] 


3 ^) 720" नरवरश्रे्टौ, 770" नरवरस्येष्टौ -° ) 6 
सुखितो (10 दु पितो) 71 एता य 79 © दु ख- (0 
सुख-) 7: -सरुदौ (ण -सबृद्धौ ) 2६1 © कथ (णः चने } 
णः 3, 91 पि2 ए 3 [01-7 114 अप 


323* स्वया यस्स्वनियुक्तोऽपि भक्ल्या राममनुचत । 
रस्मणोऽनुगत प्रेम्णा त शोचामि विगेपत । 


{ (1 ८) ४102 त्वया य (9८), 32 यस्त्वया ( 0 {78115 } 
9 हि (गतु) र [ भगुयुक्तोपि (ऽप }), 9 न्तो हि (ण 
[अ नियुक्तोऽपि) -(1 2) 734 1४0४708. {07 रक्ष्मणोऽ्नुगत ] 
-- लाद © रि 73 7124-7 ८०0४ „ 11116 121-3 14 
(ण 11165 0- द छा] 


1324* योऽभिपेके प्रतिहते मम पुत्रस्य धीमत । 
नि सृतो वनुरादाय तूर्णमश्चुतचिस्तर । 
रोधेन महताविष्टो रामराज्यापहारिणम्‌ । 
न स जानाति धर्मास्मा स्गृहादभिदयुस्थितम्‌ । 
यो गच्छक्ति स्वय रामे करोधसरक्तखोचन । 
रोपाद्ि कृतवान्वाप्प तश्च तस्य स्मराम्यहम्‌ । 
योजुयात स्वय लयक्त्वा मातर आरावृवत्सल । 
रमण तमड रामाच्छो चाम्यय विद्धोपत । 
राको मदेन्दकरपस्य जनकस्य महाप्मन । 
युता तामनवयाद्धीं वेदेदीं चिन्तयाम्यहम्‌ । 
अल्यन्तसुखसब्रद्धा टाटिता पितृवेदमनि। 
जल्यन्तसुङ्माराङ्गौ इयामा पद्यदरेक्षणा । 
या सुखानि परिद्यज्य सर्वाश्च ज्ञातिवान्धवान्‌ । 
पति दनुसता यान्त पिमवस्थाद्य सा सती 1 

{ (1 ८) 88 सो (पयो) 33 रानू रामसय (0 मम पुत्रस्य) 
125 सुत्त (10 धीमत ) --{1 2) 2८५ निस॒तो, 127 नि भतो (7० 


{5} 


[ 20] 


{ 347 ] 


2. 55. 4 ] 


> सा नू तरूणां श्यामा इकृमार{ उखाचता । 
कथमुष्णं च नीत च मधख प्राहृष्यत ॥ ° 


युक्लाणनं विशाराधा घरपदशान्वत जुभम्र्‌ । 


निखनो) 7 नूनम्‌ (10 तूर्णम्‌) -(1 3) 5 2 [म] 
पारण, 22 ॐ -[ अ ]}मिहारिण, 3४ तभ78६९१ ( ण -[ अ प 
हारिणम्‌ ) --411ल€ः 1 4, 91 05-7 175 


2324(^ }* गृहीतचीर यो दृषा राधव प्रियराधत्र । 
पूवमेव सचीरोऽमृक्तस्य सोचामि धीमत । 
क्रियमाण नरेनद्रेण मम निर्विषय सुनम्‌ । 

[(1 71} € -चीरो य( 7९६ } --(1 2) 5 पूर्णम्‌ 125 
त ोचामि विशेषत (197 16 05६ 7211} ] 
--11लाः९्बलि 5 16805 1 ¢ (रधा } 76068 1६ ता 
1४5 [णलः 2८८ --5ा 0467 गा (षा ?) 1 5-6 
--(}! 5) 05 वेन (णिः स्वय) -(16) एच (णिहि) 
मि2 79 सेपादि(732 शद्वि) श्रुनवाध च (शि. 116 एः 
1211) 33 तम्य ({ 0; तच्च). 5५ सम्यक्‌ (0 तस्य) 
--125 16405 (05 (76 } 1 ¢ लः 2324(4)* 
--(1 ¢ ) 51 15 वत्या, 124 6( 01 7168 } 7 बुद्धया (ण 
त्यक्त्वा ) € 1)4-7 (125 5९607त {76 } ्रातर (107 मातर } 
125 (075 71९) रक्ष्मण त सराम्यह (107 ॥11€ {०5६ 1211} 
-(1 8) 72५ शोचाम्यस्य --(1 10} 1213 }{4 शोचे दुहितर 
चापि जनकस्य महीपने --14 ? वाऽ 1 7 87त 72 --(1 
वरय) 24 0५ सवद्धा, 701-3 सबृद्धा (07 -सवृद्धा ) € 1724-7 
लारिता, 21-9 छाठिति (10 लक्ता) 7४ चापि (9 पिव) 
--(1 22} र 8४ 9 भवत्यत, 134 अत्य्ध- --(1 214} € 76 या, 
एणा , {3५ 25 च (0) 3८ याति (5८) (णिः यान्त) 
347? पतिं व्य? घछय)वुधरिता यातत (9 16 एणाः ब) 
23 2 कामवस्यामुेष्यति, 7५ किमवस्यास्य शाश्वती ( {07 16 051 
गः) 1 


4 1 गा) 4” - ) 51 र 23 1724-7 कथ सा रि? 
32 ऽ हि, © [९० } जु ) सुतनुस्तन्वी ( 51 126 श्नु साध्वी) --र) 
12" ©: 2 7" विपरिप्यति, 121 {01 7071 {3 @3 {2 3 विसं 
(79 © ४8 श्य }हिप्यते( णर ^ति) € र 8 77 
्ीतसुप्ण च वर्ष च(2ः 215 चा) वैठदी प्र( २५८०४ स, 24 
परि) सहिष्यति( र 88 णते ) -701 4, 701-2 14 5८51 


1325* नद्यन्तसुकुमाराङ्गी इयामा पद्मदलेक्चणा । 
वर्पौप्णहिमद्ु सानि शक्ष्यते मैथिली कथम्‌ । 


{ (1 7) 2 द्यामा पद्मदलेक्षण (07 {€ 2005 1211) 
{1 2) 2 वर्पष्ने पूर -सीत- (णः -हिम-) ] 


+€ 4, € 273 14 ८7 1715 


7326* या श्राम्यति गृेऽप्यसिमिश्वरन्ती वसुधातद्े। 
कय सा विजनेऽरण्ये चदेदी विचरिप्यति। 


[ (1 7) 74 यिशर , 7 यिशर (19 सम्यस्मिश्य्‌) --(1 2) 


रामायणे 


वन्यं नैवारमाहारं कथं सीतोपभोक्षयते ॥ ५ 
गीतवादित्रनिरघोषं श्रुत्वा श्चभमनिन्दिता । 
कथं क्रव्यादर्भिहानां शब्दं श्रोष्ययज्लोभनम्‌ ॥ £ 


52 सा कव (एष ॥शाॐ } 234 रम्ये (णः क नन त्वत्त 5 ङ छन्ना | छता कथ (ष प्ण } ए4 स्मे (चि प्ये) 1) ` 
प्रचक््यि ], 
--33 ८०1६ 

2327* कोमलाभ्या च पदाभ्या कृथ यास्यति काननम्‌ । 


5 एणा) 5 (ध ४] 4) -) 73 नैवाहम्‌ (51€) (97 
रम्‌) --°) 2 [77 © क" [ उ [पभोस््यति, @ 
[म ]भिभोक््यति -० 5, 5 273 101-7 714 ऽपा5 


1328* सुक्त्वा स्वादूनि भोज्यानि तथान्यानि च मेथिली । 
कथ वन्यान्यभोज्यानि कटुतिक्तानि भोक्षयते। 

{(1 2} ए" 1८ त्यक्ता, ५ मुक्ता (0 भुक्त्वा) 34 
खादुष , 7: मिष्टानि, 122 मृष्टानि (0 खादूनि } 252 भोगानि (10 
भोज्यानि) 2 34 [अगृत्नानि ({0ः[मवृन्यानि) 283 [अपि 
(णः च) 51 71- [44 ह्य( 725 चा }त्नानि( 0-3 44 हयानि) 
जनकात्मजा (10 {116 705 1211 ) --क14 76205 ( एवाः ) 
{५८6 1 2 -(1 2) 71 चान्यानि, 103 न्यानि (ण 
वन्यानि) र 81५ [ अ त्यानि, 32» 28 [ अ ]हवानि, 2457 
214 ( 00) 17165) भोज्यानि (07 [अ ]मोउयानि ) 122 कथ वान्य 
(न्या न्यन्यानि (प ॥1€ एपगः 2) 54 124 7 मोक्षति 
214 (पिप धा0€ }) मोष्यते जनकारमजा { 9€००१त 11706 विजने 
वने ) {70 +€ 705६ [र्था }) ] 


--1ल््ब{लः 61 2 2 7204-7 ८001 


2329* शयनानि महार्हाणि पुरा ससेग्य जानकी । 
कथ पर्णाघ्र॒ता भूमिमधिवत्स्यति मे सुपा । 

{(1 2) 5 0५2 मेथिरी --{1 2) रिः पत्रावृत्ता, 8 पर्णवृता 
(07 पर्णा?) 52 अपिगच्छति, 2५ ? अभिवत्स्यति (0 अधि}. 
24 ? जानी ] 

--1एलाह्बलः 45 7175 1337 


6 1 047० 6 (शः शर्य ए] 4) -) पप्र 


1201 पाः श्ुमस्तमन्विता, © सुखमनिदिता, 113 श्ुभनिनादित 
(9 ज्युभर ) --ए०ः 6, 51 रि? ए 101-3 5 6 1५ ऽप 


233०* वीणावेणुस्वने सुप्ता खाछिता या विवोध्यते । 
तन्वद्री सा कथ धोरि्वहुपक्षि्धमारूत । 


(1 7) & 6 वेणुवीणा- (एफ धथ }) र: -स्ै (ण 
-सनं ) पि? 33 श्राविता (07 लालिता) 734 1च्लप2, )14 तिब 
ध्यते (07 विवो°}) --(1 2) 121-3 }{4 स्ता बिवोध्येत (11८ श्यति) 
तन्वगी, 25 सा वोध्यते च तन्वगी (70 पल [10 कर्थ) 21-36 
214 र्‌ (10 वहु-) 51 (5 1 2150) 728 -रित्रारतै 
22 क्षते (56) (0 -मृगासौ ) ] 
रल) 51 रि 83 10० वा, प्णोणाठ 1454 त्न (24? 
0१0६ {0 प, } गल 1329* 


{ 328 ] 


अयिाध्याकाण्डम्‌ 


महेन्रप्वजसंकाशः क लु रेते महायेजः। 

युजं परिषर्तकाश्ुपधाय महाबरः ॥ ७ 
पद्वरणं सुकेशान्तं पयनिःधासयुत्तमस्‌ । 

कदा द्रक्ष्यामि रामख वदनं पुष््रेक्षणम्‌ ॥ ८ 


1331* पुरा यखाणि सत्यानि परिधाय यदा सिनी । 
कथ सा कुङचीराणि गान्ने सधारयिप्यति। 
सुरुखाट सुकेशान्त पद्यपत्राभमव्रणम्‌ । 
सुदन्त सुदनुस्कन्ध पूणचन्द्रसमप्रभम्‌ । 
धूयमान वने वातिर्निप्यीत चार्कररिमभि । {5} 
कथ तच्चास्वदन तस्या वेवण्यमेन्यति । 


[(1 7) 6 मुख्यानि वस्राणि ( एष धर } 125 वखाणि 
दियानि (ण वसख्लणि मुख्यानि) -(1 2) 72 वृक्ष (ण ङुंदा-) 
10४ ? गत्र 32 सस्कारयिष्यति -(1 3) 61 126 पद्मपत्रायतेक्षण, 2 
28 पश्चपर्णार, {31 पद्मवर्णा, 139 7 = 2150 95 200६ } पर्णवर्णार 
(ण ॥€ ०6६ 7811) --(1 4 ) 51 सुदतत ( {07 सुदन्त ) 51 
6 सदु स्वग, 31 खनु खक्ष, 33 सहनु°, 8५ सुहन्वक्ष ( 9८) 
(07 सुदनुखन्ध ) 1८४? य॒नस खदनु (2५ हनुमत्‌ ) स्वच्छ 
{75 सक्ष) (णः धल एणः क) -(1 5) 2 कनैर्‌, 
77 ० (तः वने) 5 167 निपीत, 33 निष्पीट, 134 
निघरभ, 14 नि पीत, 75 नि पीता (10 निष्पीत ) -{1 6) 22 
98 तु (ण तच्‌) 84 (दाः त्भा प्रा 25 200८) -दर्नन 
(07 -वदन }) 1245 7 मुख तचारुताग्राक्ष (97 € एणाः 911) 
105 वैवणैम्‌ ] 
^€ 6, 72" 105 श्रीमते रामानुजाय नम 


7 छ 0) 7 (र ५1, 4) -") 70 ©" सका 
(ण सकादा } -एणय 7०5, 51 पि 3 01-7 }1५ 50705 


332* मदहेन्दरध्वजसकादो यशस्वी मनुजध्वज । 
ध्वजो नृपकुरस्यास्य किमवस्थ स सप्रति । 
नून रोते स मेदिन्या राक्कवाम्तरणोचित । 

{ (1 7) 147 महेद्रगज 12-3 -ध्वजवत्ख्यात , 77५ -ध्वज- 
बरिस्यात (07 ध्वजसकादयो ) 51 725 देवराजप्रतीकाश्ो (0 {€ 
एषण [्ा) § ° पुरुपम , 7957 मनुज्यभ (10 मनुज 
ध्वज } 101-3 [4 कथ रघुकुरुष्वजन (10 ध्1€ ०७६ 1} 
-01-3 ‰14 ०) 1 2 -(1 3) 51 7५ स्वपिति, 72457 
स्वप्स्यति ( 0 रेते स }) 1-3 रेतेय( {3 “य } वघुधाषे, }{4 
अधिच्ेतेच वसुधा (707 1८ एप०य 1} 51 124-5 महार्दरायनो- 
चित (07 016 ०5६ 7211} ] 


-“) 75 उपाघ्राय 5 ‡ 8 747 महामु , 1{2&" 701 
णा © क सहानुज (ण व्वल } एः 7०, ए -3 
14 ऽपऽ 
2333* उपधाय भुज पीन भूमावेव महाञ्ुज । 
सीतया सह रोतेऽ् वृणाना प्रस्तरे छते । 
(12) एष राम म, 79 रामश्च, 7 देतेष (5८) (णि 
देनेऽ्य ) --02 गा प्रि वृणाना 0] 10 8 1 संस्तवे, 123 


वज्रसारमयं नूर्न हृदयं मे न संशयः । 
अपर्यन्या न तं यदे फएरतीदं सदसखधा ॥ ९ 
यदि पश्वदशे र्थे राघवः पुनरेष्यति । 
जघ्यद्राज्यं च कोशं च भरतेनोपमो््यते ॥ १० 


सरस्तरे (1० प्रस्तरे) 25 क्षते (0 कने) 71 तमी सस्तरणक्षितौ 


{णि {€ ०४ +} ] 


8 {५ ग) 8* (र्थ 1 2333*) -*) म 2 
12 35 {4 पद्यगधि(75 श्व-) (णः व्वर्णं ) 23५ इयत 
(97 सुकेजान्त ) 51 74०? चारुघो (7? "को )ण वि्ाटाक्ष 
- ) ©8 09719९60 प्ण नि घ {0 द्रक्ष्या ग< 1 दा 
एप व @ 2 1-3 -निश्वासम्‌ (णः निर) अ(लः त्णयः 
28 17 ९८४ }उच्थित (7० उत्तमम्‌) 51 पि ए1 ए 01-7 1४ 
पृणैचन्द्र्मदयुति --“) ४ द्रक्ष्यसि (1० द्रक्ष्यामि ) --2) $" 
रि 1 8 1701-7 1८ सुख पद्मद्टेक्षण 

५ ४} 00 एणः ४ © शः वन्चसारमिद्, (६ शमय (25 
171 लश) 57 मन्ये (णि नून} 12457 सुदुभिद (गन 
सदाय ) € रि2 ए 2 71 -3 ° 7५ धात्रा मे हृदय नूनमदम- 
सारमय छत( 7: ड ) - ) © तनय (छप त यद्धे) & पि 
13 दीन यद्रामचैद्रेण, ४129 त(71य)द्धीन यच्र( ऽ नृप) 
द्रेण, 172 दुखेन शतधा ततुः, 14 ? यद्विदीण सुपुत्रेण, 75 
यद्धीनाया दखुपुत्रेण, 08 जथ पदयानन यद्धं (5८), 714 यद्धिना 
यायुचछरेण (5८) -- ) 51 8 113 1135510४ न विदीणः 
001 0701 फटतीह, 0 फलतीय, ¢ 25 77 {€ (णि 
फरतीद्‌ ) 41९ 9, 1 मि 8 14-7 1708 


2334* णतत्ते कृपण कर्म कृत खोकविगर्दितम्‌ । 
निरस्ता" परिधावन्ति त्रयस्ते यन्महावने। 

{(1 1) र व॒ (10 ते) 132 लोके (107 रोक) -(1 2 ) 
3५ निवा (० निरस्ता ) 22 गरा, 3 परथि धावति (णः 
परिधा) ] 
पश16€ 2" ६1 {ता [071 त @ 2171-3 105 


1335* यच्वया करुण कर्म व्यपोद्य मम बान्धवा । 
निरस्ता परिधावन्ति सुखार्हा कृपणा वने । 

{(1 ८) ष्टः विोष्य, © 18 त्वपोद्य, 0 £ ६ 25 210४६, 
तः सपरष्य (0 व्य) ऋ [प(र्ध्लि चणय } ©3 12 
वाधवान्‌( [0 एटणि€ त्मा श्वा}, (एप इ 1 25 
2९०४९ --(1 2} ल पाट एणा [र्गा ज ] 2 ° 1334* 
© 01712६60 0ए निरस्ता ७3 वन (ण न्ने) ] 


10 ¢) ऽ 72 न राम (2457 रामो न [फ़ 
25) ] ) (10 रावच } शि ४137-3 121-3 144 पुनरेष्यति 
मे सुत ›, 3 प्रणचेदयति (9८) व सुत --^411€ः 102, < 
4-7 175 


7336* ततस्यद्याम्यह प्राणान्न कार्यं जीवितेन मे। 
सर्वथा द्यारातो राम म्रवरासास्पुरपर्थभ । 


{(1 2) 05 तदा (10 ततस) --(1 2) पुरपर्यम ] 


{ 329] 


[2 55. 20 


2. <5, 77 | 


एवं कनीयसा रत्रा युक्त राज्य प्रेशापतं । 
‡ भ्राता ज्येष्टो बरिष्ठ फिमथं नावमंस्यते ॥ ११ 
न परणाहूतं मक््य व्याघ्रः खाददामच्छति 1 
एमेव नरव्याघ्रः परलीहं न मंसते ॥ १२ 
०० } © १47128९0 07 जद्याद्राज्य €" (इ भरतेनोप- 

भुज्यते, 7 001 षा 123 (पा ६ ४ भरतो( 2 नते) 
नोपलस्य( [1 शक्ष)ते, 1 ७8 713 भरतो नोपमोक्ष्य( ७8 
रभ्य) ते, 1; (८2 ) भरतो नोपसुञ्यते, (९४ भरते यदि भोक्ष्यते 
(0) 1701-3 1५ न स राज्य प्रियेणेच( 11 श्व) भरता 
सतिलप्स्य( 714 भ्भ्य ते ण्णः 10००, 51 2 3 0-7 
(1, 19119 


1337* स चैता धरियमन्विच्छेदीयमानामपि स्वयम्‌ । 
[51 ए0ब्नमता, 54 शनैस्ता (ण स तेता) 74? 
आकाक्षये { 516}, 725 आगकषेद्‌ { 07 अन्विच्छेद्‌ ) ] 
-{{€) 124 57 ८०६ , भ्गा]€ 61 06 पणौ 0 व 


1338* भरतेनोपसुक्छ हि पृथिवीं विपुरभ्चियम्‌ । 
नो पमो<यति धर्मत्त परिभुक्तामिव सखजम्‌। 


[ (1 ८) 77 भरतेनोमनुक्ता (510) (07 °पमुक्ता ) €1 126 
पृथिव्या 51 {५ 6 विपुल --(1 2) 51 6 प्रमुक्तम्‌ , 24 युक्ताम्‌ 
{ 0 परिभुक्ताम्‌) ] 

16 8 7 पालय ल्ग , पणा एषा 0 0 फा @ 
2{1-3 115 2{1€7 20 


1339+ भोजयन्ति फिर श्राद्ध केचिस्स्वानेव वान्धवान्‌ । 
तत पश्चात्समीक्षन्ते कृतकार्या द्विजर्षभान्‌ । 
तत्र ये गुणवन्तश्च विद्धसश्च द्विजातय । 
न पश्चात्तेऽभिमन्यन्ते सुधामपि सुसेपमा. 
नाह्यगेप्यपि वृप्तेपु पश्चाद्धोक्क ह्िजपमा । 
नाम्युपेतुमल प्राक्त खप्रच्छेमिवर्पभा । 

[(1 7) 104( गलाः (णयः 25 800९6 } ? योजयति (101 
भोज} 125 सने च (ण खनिव ) --(1 2) 0६ 0710467 
७3 समीक््यने, € & 1. ४ शते ( 25 ०४०५९) 128 ¶ @ 3 }¶3 
छतकारयानू्‌, ध) £ ४ ध्या ( 25 ०००९९), € "रत्वा 72६1 द्विजोत्तमान्‌ 
--(1 3) 01 तत्रम -(1 4) © [ऽ ]लुमन्ये 72457 पश्चान्न 
यदुमन्यने ( {07 ६८ ० एण) (1 2 स्वधाम्‌, लप्र 
25 २70५९ (01 तुषाम्‌) 2457 इव (0 अपिं) 457 
सुयेत्तमा , © करापमा --(1 5) © एष वम्पाठहुल्व्‌ {ज 
{11९ पणा पर्था ५67 सु- (णः [अ]पि) 0६ © वृत्तेषु 
(07 कृतेषु) त णो द्विजन्तमा, (0 85 २००५८ (गि 
दरिजपभा ) 011 चुक्तय्ेष ग्रिजोत्तमा , 124 ५ 7 पश्चादधोज्यास्तु( 125 ९ ) 
यावा (01 {176 ०5६ 79) --(1 6) ता 0 12 
ॐ त [अ ]न्वुपत॒म्‌, 272 [म |भ्युपेतम्‌, (४771. £ 35 
०००५८ (07 च्वेतुम्‌ ) 487 इति ते तन मन्यते चगमग( 125 
भ्मेद }पिवास्मन 1 

11 ०) 7 भुक्त 04८7 त्रिरेपत, 0: दिशा" (ग 





{51 


रामायणे 


हविराञ्य पुराडाशाः इश युषाश्च खादराः | 
नतानि यातयामानि ङ्वेन्त पुनरध्यर्‌ । १३ 
तथा द्यात्तभिदं राज्यं हृतसारां सुरामव । 
नाभिमन्तुमलं रासो नषएटसोमयिवाध्वरम्‌ ॥ १४ 


विरापते) --°) 21 72६ [111 72 3 नाच (12 “भि )मन्यते 
(73 से), 707 वहूमस्यते, 213 नाप्यमस्यतेः 6 € + ६5 पा 
{€# (0 नावमस्यते) -एणा 77, 91 06 ऽप 7338* 
{णौ116 ४ ४1 3 {1-3 14 ऽप्751 


734०* कर्थं हि भरतोष्छिशटा त्रिय स बहुमस्यते। 
ज्येष्ठ प्रेष्ठो वराहश्च परथुक्तामिव जम्‌ । 

[० (प्ण) 1 71 -{1 1) 23४ सरतोच्य्ति 
7021-3 7५ न चा( 18 वा)पि भरतोच्््ट( 13 शचिष्ठ [७५] ) 
(0८ 176 पठत 2) 2? भिय च, 07 -3 24 स राज्य (णि 
श्रिय स) 72 -मन्यत्ते (07 -मस्यते } --(1 2) 14५ व्येष्ठ- ४४8 
वरिष्ठश्च, 35 वरिष्ठा च (णः वरार्हश्च ) 3८ सव (51८), 1" परि 
(ण प्रर-) 2४2 3 -मुवत्वाम्‌ (5८), #2 -मुक्तम्‌ ] 

--^{€ा 7, 071 105 राम, ४1116 {2 115 734# 

12 04 ०0 12 -^) © 2{ नापरेण (णः न पः) 
फ [ आ ]हत, 757 हत, 74 हृत, 67 आदित (10 [बा] 
हत) ©? स्व, 7" सस्य, 713 भश्च (0 भस्य) ) 7057 
त 2 एतन्‌ (0 एव ) --©9 0०712660 प्ण) 22 प? 0 
इवि 71 732 --° } 125 7 परिङीढ, 7? °छ्ध (° पररीढ) 
21 0 त 70701 (ट ४ मन्यसे, 79 समस्यस --ए्र० 72, 
57 2६? प्रा 3 3 6 4 ऽप ¦ पणा€ (215 सप्र 


1347* नहि सिह परारीढमामिष भोक्तुमर्ईदति। 

खृषिहयो मरताङीढ रामो रज्य न भोक्ष्यते! 

{ (1 7) भ 83 परानीत्तम्‌ 131 1 {2 ४५ इच्छति, 1023 
अर्हसि -)14 16805 (णा } {+€ }] 2 --{] 2) 33 
[आ नीत्त, 7५ -[आ ]रूड (107 -[ आ ]रीढ) 72 रामो रामो 
(01८० ) 78 भोक्ष्यति 714 ( 775६ (76 } न राज्य भोक्त 

मिच्छति ] 

13 @3 प्राञ्ा् प) ० हमि (लं 1 72) --ः) 2 
1324 आभ्य चर्‌ (134 र 7), ४८1 2 राज्यमाज्यः 2 
इध्माल्य च, 71 3-5 7 सर्पिराज्य, 7४ अन्य राज्य (ण हत्रि- 
राज्य) 2 81 2: पुरोडाश › ४: {4 457 74 पुरोडाश 
31-3 कुदा युप श्रु(2\ सु )चस्तथा, ४1 21 4 कुदान्युप 
(>+ "पा) घुर ( 0" छच ) तथा. ° कुःशयुपश्रुपास्तथा ( 50) 
1: दु शान्युष शछवस्तथा, 723 छदा "पश्चुचश्रुवा , 12५ ऊुशयूपा 
सच चुरा, > कुरशान्सुव सुच तथा, 77 उदा यूपा शुव 
शुच (107 ०) 51 15 जाज्य तिखा समिच्चैव कुशा धू(126यू) 
पा सुचस्तथा --) ए" नैत यातसानानि (5०) --° } & 
2 3 0540 कट्प( 13 3 श्य ) ते( £ °््ति); 72 क्ल्पाते 
(0 ऊुर्बन्ति) 9२. ४5 + भो क्तमिच्छति साधव 

14 ५ 0 4 -) 2" प्रातम्‌, © 71" © 
( ए्0प€ (ण्ण 25 1 ६९९६) दातम्‌ (7० दयात्तम्‌) 1⁄2 


[ 33० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तैवनिथमसत्कारं राघ्रथो मर्षयिष्यति । 
वरवानिव शादो वारधेरसिमशचनम्‌ ।। १५ 
स तारश्च सिंहवसो वरपमाक्षा नरपभः । 
खयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥ १६ 


कंथाव्याप्तमिद --:) © सुधाम्‌ (107 सुराम्‌) -ए0 अव, 
51 रि? 9173 71-3 69 14 ऽप०5॥ 


1342* आत्त राञ्यमिद पश्चात्तथा भ्रात्रा यवीयसा । 


[ 61126 अतो राप्यम्‌ , 91 71-9 2५ आत्तमारम्‌ , 24 युक्त( 7 
2150 25 200४९८ } राज्यम्‌, 5 7 तथा जग्धम्‌ (07 आत्त राज्यम्‌ } 
ए 01357 714 राज्य (97 पश्चात्‌) ५1 102-25? जओात्रा रामो, 
{4 रामो त्रा (णः तथा व्रा) 82 कनीयमा, {25 ° महायशा 
(णः यीयत्ता) €1 {5 ततो( 12५ तथा ) आ्रातु्यीयम (णः {16 
7057: 1217} | 


०} &1 ४ 8 ५ नाभिपत्तम्‌, 267 न विभर्तुम्‌ (ण 
मन्तम्‌) 7८ न कान तुञयुल 25? पश्चात्‌ ("णप रामो) ४ 
71-3 1५ नाभिपदय( $ 21४ ण्तस्य )ति धर्मात्मा -* ) & 
९2 ए 1 1-35-7 7५ पीत( 1 726? °त )सोमम्‌(5 
सोम पीतम्‌) (0 नष्टसोमम्‌) 51 7 12267 [अ ]ध्वरे 


41167 74, 1९ (€ ) 15 7343 अत्‌ 1344 + तो 
414 3 ~ 





15 03 तव)8९€ {0 7 ^ } 01 वनवान्‌ (€) 
(107 बर ) ) 123 (६ अचमद्येन, (€ 7 25 19 {€ 
(ग भमि) -ए0य 75, 61 2 1 ए [7-7 14५ 50०5, 
१6 & (€व } 175 अलः उव ऋता 26६68 


1343* न चेमा धपेणा रामो व्यसहिप्यदमपेण । 
नाधारयिप्ययदि ते गारव मन्दसोपमम्‌ । 

{(1 7) ऽनचमे, 70८7न चिमा, 5 तथेमा, ५ नेमा ते 
(न नचेमा) 51 ५ हयमरिष्यद्‌ (ग व्य) 1 {01-5 प्रसदे 
{1९{€0 ] सगच्छे )दलयमर्षेण , 12५5? }1५ सटेच्ेदध( 25 श्र, 
07 धय, 4 भ्म्य}मर्षण (0 € ०05६ 311) -7रए(€त ) 
भा) 1 2 --(] 2) £ न धारयिप्यतिद्‌ (50), $ 7259-5 7 
न धारये, ८2 नाराधयिष्यद्‌, 554 न धारयिष्यद्‌ , 7" 11५ न 
धारयेचेद्‌ , 2 नरधायन्‌ ( (गप) (0 नावारयिष्यद्‌ ) 738 
(पा 2150 85 200४९ } इति तद्‌ (० यदि ते) 1 70-3 + 
मदरादपि, 457 मदराद्रिवत्‌ ] 

16 2]] 1116 ३9०४८ {55 (० 


344* शितै उरे स दि क्रुद्धो दारयेदपि मन्दरम्‌। 
त्या तु नोत्मदते हन्तु धर्मात्मा पिवृ्ारवात्‌ 1 
स सोमारग्रहगण नभस्ताराविचिच्रितम्‌ । 
पातयेयो विसु क्रद्ध॒ स स्वान्‌ उ्यत्तिवरसते । 
आचारुयेद्रारयेद्रा महीं दैरदताचिताम्‌। [5] 
यस्तेजस्वी ख ते पुत्रो गोरवान्नातिवतेते । 
[दिश्णणा 1 7 --(1 2} 13५ ० , 10० अपि (गमद) 
एव 71-57 + दार( ए पार, 1८ 7 चाठ )येन्मदरमपि स्त हि 


द्विजात्तिचरितो धर्मः श्ासद्एः सनातनः | 
यदि ते धर्मनिरते त्यया पुत्रे िवािते ॥ १७ 
गतिरेका पतिर्नाया द्वितीया गतिरात्मजः | 
तृतीया ज्ञातयो राज॑थतु्थी नेह विधते ॥ १८ 


करद ( 1 चव ततत प्न | कृ (प सि डु) विटायत (7५57 ५ दिनै चर) 57? {4 दिनं अर )} 


-{(1 2) रिश्त्वानु (गला) & 2 {9467 वक्तु 


(1० हन्तु ) 214 मदात्मा, 1९(€प ) महात्मा (07 धर्मात्मा) 
--(1 3) ए -युत (0 -गण) 22 -विभूषित (107 -रिचित्रिनम्‌ ) 


-(1 4) 124 ? चाल्येचयो( 72: श्द्या ) (07 पातये ) 51 15-7 


114 मुवि कृद , 91 [ ऽ [मिसक्रुड , 1218 4 (7€[गि6€ ल्ग 285 7 
51) भुव करद, एए (८ ) दिवत्रुद्ध (णः बिभु क्रुद्ध ) {13८ 
सव्यान्‌, सववा (ण्स वता) 32 न प्रतिवर्तेने, 1247 
प्रतिनिवर्त --123 76205 {166 वात 126 1685 10 पाथा 
1 5-6 -(1 5) 72125 सतोग्येद्‌, 73 सद्चातयेद्‌, 1247 
आगातयेद्‌ , 126 प्राचाटयेद्‌ , 17 आगाख्येद्‌, 7९ ( € ) परकषोभयेद 
(07 आचाव्येद्‌) 2 ए 3241012 4714 दारयेद्‌, 1 1296 6 
धारयेद्‌ , 127 वा दास्वेद्‌ (107 वारयेद्‌) 2 2 -दिटाचिता, {2457 
-ममा° (07 -शताचिताम्‌) -(1 6) 112; नाभिवर्वते, 129 
गााव् (ण नाति) ४ गोरवेणातिवर्तेते (ण #116 05 
7217 ) ] 

-^ लाः 75, 0 01 ता, णय 7 © क1-3 115 


1345* नैतस्य सहिता खोका भय कयुर्मदामवे । 
अधर्म चिह धर्म्मा खोक धर्मण योजयेत्‌ । 
नन्वसौ काञ्चनेवणैर्मदावीरयो महाभुज । 
युगान्त इव भूतानि सागरानपि निदंदेत्‌ । 

{(1 7८) 73 कव (णिः भय) ४ महादवे --(1 4) ©8 
02726९0 {00 दहेत्‌ ए 10 रिंह 7 216“ ] 

16 @3 70155776 ण) ० सिह 11 ° (रध ४1 1345* )} 
-४ ) ष न (गस) ष्टः जनर्षभ (ग नर) € रि 
1 23 07-7 [^ एव वीर्यो(1५यो [ऽप ], एत्व यो) 
महासच्चस्व्वया ख्यात(233 तात, 722 “त )परास्म -) 51 
रि ए" 3 717 21५ जनयित्वाव्मना( ९४ 8 “जस्‌ } लयक्तो 
-“ ) 22 टल्नसे न (10 जलजेन } ४1 7257 [आ [त्मनो 
(7० "जो ) 23५ जखनेबुत्मजो (510) 

17 लव ०) 19 --170ाः 5005६ ( उ-719 ) 5९८ 
2346* --^) 771 दहिजातिचटितो -5) 7: जाखे ट्ट , 
तफ हु 25 111 6,६, तार ष्टे 2६४ ८६ श्चाच्चे चट सनातने 
--“ ) 7 चयि (0 त्वया }) 72 113 निवातिते, 6६ वि०(85 
17 1९९४) तण यहा . ते धर्समनिरत हदयत्र जयर्भनिरत 
इति छेद । ्राखटषटो द्विजातिचरितो राजपिभिराचरित सनातनो 
धस्ते पुत्रे यदि न स्यात्‌ त्धर्मनिरते तस्मिन त्वया विवासिते 
युक्त भवेत्‌ 1 

18 1 गा 78 (ल ४1 7) --ˆ) 2 जात्मन (णिः 
ज ) ---) ©» ०३०९६९५ 7 तृतीया ७3 नाकच (51८) 
(ण राजद.) -° ) 01 7201 [0 7 नेव (णः नह्‌ ) 


{337 ] 


[2 55 28 


~ 1 € 


2. 55, 29 | 


तत्र त्वं चैव मे नासि रामश्च बनमाधितः)। 
% [8 [ ¢ (~ 

न वनं गन्तुमिच्छामि सवेथा हि हता खया ॥ १९ 
हतं त्वया राज्यमिदं सरा 


19 @ फण 29 (रल ४1 7) --*) 70६ मम नैवाति, 
101 ¶8 चेव से नासि, णा 25 711 {€> { 07 चव मे नास्ति) 
‰ 6५ मस्तीति सु्तम्यर्‌ पाठ । ¢ नासीति पाठ सम्यद्ध्‌। 
€ नास्ति इति पाठ आार्षत्व वोध्यम्‌ । 2) {५ ¢ जाहित 
(गि माधनित ) -2) #ऽचन च (गन वन) --“) ६ 
हा हता, 71 3 }{: [ अ ]मिहता, (€ ) (६ निहता एण 
27-79, 5 2 1 ए 70व-7 14 ऽणो?ऽ॥ , पणण6 हु ध 
001 12707 ¶ © 3 ‰{1-3 175 ] 3 अत ] व7-73 गल 16 


2346* अनेन तेऽतिक्रमेण मन्येऽहं पृथिवीपते 1 
त्वत्त ध्रियमतिक्रान्त। कौरवं पापान्नरादविव। 
द्विजातिभिरय धर्म चाखद्ट सनातन । 
गुरो्ान्महाराज गौरव विनिवकैते। 
गुरुद्ट परिद्याञ्यस्तथा माता तथा पिता। [5] 
योद्यनर्थाय करपेत स शत्रुम च वान्वच । 
न त्वेव भविता सपस्त्वयि रामस्य राघव । 
स्वया यद्वि कृत पाप न स वर्माद्स्पदिप्यति । 
एवमुरव्वा तु कौसल्या विलपन्ती यद स्विनी । 
ततो हेख्यसयुक्त पुनरेवान्रवीद्भच 1 
प्रथमा गतिरास्मैव हितीया गतिरातव्मज । 
सन्तो गतिस्तृतीयोक्ता चतुर्थी धर्मसचय ॥ 
चतसृभ्य परिष्टो गतिभ्यस्स्व नराविप। 
चने परिलयजत्राम साघु सुतमकारणे । 
न हि राम परिलयज्य चिर शक्यसि जीपितुम्‌। [251] 
सत्कमापाजिताद्योकालैकेय्यर्थं परिच्युत । 
सत्य कीति च मा चैव यक्त्वा राम सुत चसे 
भ्राणास्यक्ष्यसि डु खाते सवेथाम्मि हता त्वया । 


[12457 ०0 1 7-2 --(1 7) 82 723 [अ ]त्िक्रमेणाय, 
239 (50 111 2150 } [व ते विक्रमेण (107 तेऽतिक्रमेण) 12 
पृथिवीपति --(1 2} ए प्रियम्‌ (10 श्चियम्‌ ) ए सतिक्रात, 34 
अतिक्राती, 12 अत्िक्रातो (211 5८} 2 कीति (9 कीर्ति) 5 
पापान्तरादिव, रि पापानुनादिना, \2 पापनराधिप , 88 पापान्ुगामिव, 
01-3 पापनरादिव, {५ पायातुरादिव, {4 परमिक्रामिवे (107 पापान्नरा 
दिवि) --४1101-3का4 गा) 1165 3-10 --(1 3) 126 द्विजानिभ्य 
अय ( प्रलाः ९४58 }) --(1 4 ) 12 ? गुरोर्दृष्टय राजद (12५ शेद्र 
[5८] ) (10 पी एणाः [1 ) 24 7 नातिरिच्यने, 125 व्यतिववैते 
-(1 5) 2 88 पिता तवा (ङ धऽ }) --(1 6) 31 
कप्येतत 2 83 तु (07 च) 51126 स तु रातर्नं बवाधव., 2457 
रतु स्षतुन वाधव (0 116 05 कगे) --(1 ¢} 67 
ननु (नतु) 2 813 [आ ]चारस्‌, 132 रागस्‌ , 734 राम(ग )घ्‌ 
(79 सेषख) 13५ तव (एः त्वयि) 22 भूप( [ग ] 
पते -(1 8) 3५ यद्विः यदि) ए स धर्मा्न, 744 नस 
यत्स (0 न स्र धर्मात्‌) 51 25 चलिष्यति, 7247? करिष्यति 
--{1 9) 0५5 तप); }खिनी --^{लिः 1 9, 23 7715 


{ 10] 


रामायणे 


हतस्तथात्मा सह मब्रिमिव । 
हता सपुत्रासि ताश पौराः 
सुतश्च स्या च तव प्रह । २० 
2346(4)* दारामषह्ाच सौमित्रे क गता जानकी वधू । 

--(1 20} 457 नृप (णि वच } -(1 7) € 0 
त 000 व @ 9 2371-5 गतिरेका पतिर्नार्या (0 £ 
ए107 1817} 124 सनिर्‌ ( 07 गतिर्‌ }. ©2 आत्मन , © आजा 
(0 "न } -(1 32} § सन्य, 8 (54 ¢ 2150} 
काता, 2 गाला (ण सन्तो) 3 चतुर्था ध 84 724 
धर्म॑सचया --{1 13) 21“ परिव्यक्त ( {07 शत्रघे) 2८7 ण्ताभ्य 
सपरि्र्े (1 116 07 1211) 129 जगनि (107 गनिभ्यस्‌ ), 
एत (0 त) ४ नराधिवत्‌ (5८), 512८ नरापिप, 70452 
नरोत्तम --(1 14} प [1 3-57 2९ जभ्य, 7: चत्त (10 
वने) 02 पुत्र (जिराम) 7 माधु, 047 प्रेठ( 04 श्छ), 0 
ज्येष्ठ (0 साधु }) 2-8 7 पुत्रम्‌ (0 सुतम्‌} 51 79 अकारण, 
2 138 457 अकारणात्‌ 1: श्रीटेतो( ) परकारिग (101 1९ 
०5६ 1211} --(1 25} 5 ५ यक्तोसि, 2 739 4 122 रूक्यसि, 
छ {4 उक्ष्यामि, 123 शक्ष्यति, 125 रक्षयति, 214 वक्ष्यसि (9 
क्षयति ) 122 व्रीडितु, }14 जीविन (07 जीवितु ) --(1 26) 5 
16 स्मो , #1 तक्कर्मो-+, 2 स्वधर्मो- (10 सवर्मो-) 7134 
सक्कर्मोपाजिनटोकान्‌ , 21५ सत्कमापयिकराठोकान्‌ (107 11९ एणः 
1) 125 परिक्षत -(1 7) र 23 2“ स्त 25 चापि 
(णः चैत) ८४ लक्त- (0 व्थला) > ते (गमे) 
124 5 7 त्यत्वा राय्य सुप(5 शत) तथा (07 ४€ ०७६ 
1211) --(1 18) ए त्यध्यामि, 71 125 7 व्यक्ष( 5 श्््व)ति, 
132 4 त्यजसि, 3 व्यजनि (07 त्ययति) दु खार्ना 757 
सथ्रता (णिः न्वेवा) छा 013 कि समाना (फ 405 ) 
02 भरियमाण दवातुर (07 € ०5६ 121} ] 


20 ५) ध्र एवा ण राष्टूम्‌ , पटु 25 17 १८९६ (ण 
राज्यम्‌ ) -2) ७2 71 मच्रिणश्च्‌ (0 ग्मि) --) 
स्वपुत्राः £ (एर्टणिा८ ल्ग ) 73 सुपुत्रा (णः सपुत्रा) --7) 
21 713 © 21 (नलाः ल्छा 5८८ 7 3511 ६९९६) प्रहृष्टाः 
712 प्रणष्टो --ए०ः 20, §1 र 13 7041-7 214 अप 


7347* हता स्वयेय नगरी सरार 
कीर्तिश्च धर्मश्च तयैव चात्मा । 
अह सपुत्रा चप नागराश्च 
५० केकयिराज्यदा 
सर्वे हता कैकयिराज्यद्‌ानात्‌। 


[(1 7) § हत्वा 72८ त्वेयैव (णः त्वयेय) --(1 2) 7 
4 कीर्तिं खधर्म(21" स्मा)न्‌, 24 कीतिं स धर्मञ्‌ 8 ती मं 
तथेव चात्मना -(1 3) 29 7 11५ सद- (107 नृप) 12? सागराश्च 
( 91९ ) (70 नागरा) --(1 4) ए" कैकय, 25 12४ वेकेयि-, 
35 केकयि- $ 121-3 फ“ -पापदोषात्‌ ] 


~^ 20, {21701 15 राम 


{ 332 


अयोव्याकराण्डम्‌ 


इमां गिरं दारुणशब्दसंधितां 
निशम्य राजापि यमो दुःखितः । 


[ 2. 560, 3 


ततः स चोकं प्रथिवेश पार्थिवः 
स्वटदुष्कतं चापि पुनस्तदास्मरत्‌ ॥ २१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चपथ्वाश्चः सगः ॥ ५५ ॥ 


एवं तु करुदधया राजा राममात्रा स॒शोकया । 
भाषितः रूपं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ 
तख चिन्तयमानख प्रमात्व दुपकृतम्‌ । 


21 ^) © -सरिता, 0५! -सन्निता, 00" -सजितता, 
भए त्मा 4 ण 25 पा 1९८९६) -मिन्रिता (णि 
-मध्रिता) -“) 7211 रामेति (0 राजापि) -*) 72 © 
2४6५} सु+ णा ६ 1577 ६८९4 (गि म्व-) 06 0 एत 
एणा तथा (ग तदा) टा 207 एणा @3 31 -3 (ह स्मरन » 


तण) [ल स्मरत (2517) {९१४} 0 2, ऽ1 2४13 
017 ५14 ऽप75{ 





1348+ णव गिने दारणनिष्टुराक्षरा 
श्त्या स राजा प्रमुमोद ट गित । 
चिनि श्वसश्चापि निमीटितेक्षण 
छगोच राम हतसच्यचेतन । 


[(1 ग) ७ 6ण्ना निस, ए 0255 णका निर, ष 
तथाविष (णः एव गिरो) © ८ 22 057 निष्ठदाग्ण (४४ 
प्भाजू } 1 02-67 31 - अ कक्षया, 701 [अकृक्षर --(1 2) 
84 [भथ (गिम) रि -2 [अवथ (गप्र) 51 0४ 
दत्वाथ राजा नृत्थोद्ट पिन -(1 3) 2 ए 012८-7 3 
विनिचमश्चू 39 (2150 ) [अ ुमि (€) (०9 {अदृपि) -({) 4) 
४२ 70135 गन (णः इतन ) 7: राम श्ुभोचाप्यविचेतनस्तदा, 7247 
युभोच राम च शूचिचेत्तन 1 
॥ (जगण 5074 214101८ 91 र ५1 23 7.7 
कादाल्यावि(6 124०7 श्र }ापो --5कुद ० ( 0हुपा-९७, 
४05 07 0 } 11 103 गप , 51 66, २ 2" 12 
1 णः 04 त © 2115 61, 1 [~ 21५ 62, 32 3 60, {34 
58, 11 718, 2६65, ४ 63 --ल त्गणगृीण), 12 


€००प065 0 रामाय नम , 72 श्रीरामचन्धाय नम , 6 
07 ? श्रीरामाय नम 


प्र्‌ ६ 


यदनेन कृतं पूयैमज्ञानच्छब्दवेधिना ॥ २ 
अमनास्तन केन शमशोकेन च प्रथः । 
ति + न्द [+ 

दद्यमानस्त॒ शोकराभ्यां कसस्यामाह भूपतिः ॥ २ 
56 


[2 51 7115517 {07 §ऽव्ा६8 56 (न ४] 1058*) 
[य एष्टाऽ वता उ -3€06 2, 213 16905 2 55 
1-246 


1 ^} ©\ याचा (गः राजा) ~“) ए" [छ ]ति्नेकया 
(0 सर) --2) (1 ]ग्८पा० 0 वाक्य --7०ः 1-3, €1 
2 एर 3 077 4 55 135* -- क्लि व, ह ध्व 
201 [1 © 2 1115 

1349* चिन्तयित्या स च नृपो मोहव्याङुटितेन्छिय । 
लव दीचण काषेन सक्वामाप परतप । 
स खजामुपलभ्यय दीर्धञ्ुप्ण च निं श्वसन्‌ । 
कौमव्या पाश्वते दृषा पुनश्चिन्तासुपागमत्‌ । 

{ (1 7) 77 चिनयनेव (10 "यिता स) 21 उतु, कञ्ज 
(ऽप) }) (70 च) ©1 स चितया नृपश्चासीन्‌ (07 ध1€ एनाः 
1217) ¶ मुमोर व्यावुटेदधिय , € 85 210०0४९ (07 {116 [05६ 
121} -(1 2) 212 प६४.7126९व {0 अव्‌ दी 2" सना प्राप 
श सन्नामा~ ' सतप (0 ४८ 05" 11211) -{1 3) © 
एषा वथा२६९५ 0 € एनौ कणा ध च निश्वमन्‌, 
ता पा 79 विनिश्वमन्‌ (0 च नि०) --(1 4) © 
तव7186९6त {07 कोम 1" कौमत्या {2६ 1241 1271 नतश् (107 
पुनन.) ] 

2 ^} 7 “स्य (णिः तस्य) -) © रः पापम्‌ (ग 
पूर्वम्‌) -“ ) 73 शब्दवादिना (70? "्वेधिना ) 77: भक्ञानच्छद- 
वेधिना --ए० ^प्र०§४ 56९ 2357* 

3 £) ७712 पः वरिमनास्‌ >, (7) € भमनास्‌ (25 771 
{८2.६६ ) ल 30, [६1 14 एता [प 7 © 1113175 


{ 333 


2. 56. 4 1 


प्रसादये स्वां परसस्ये रचितोऽयं मयाञ्नलिः | 
वत्सरा चानूर्य॑सा च दं हि निं परेप्मपि ॥ ४ 
भर्ता तु खु नारीणां गुण्वाल्षि्णोऽपि बा । 
धर्मं बिृखमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतम्‌ ॥ ५ 

साल्वं धर्मपरा नियं द्टोकपरावरा 
2350* हाभ्यामपि महाराज दोकाभ्यामन्वतप्यत | 

[ 61 मटतेजान्‌ 12172 त [01 अमितप्यते (121 (त) ] 


¢ 


--© 491772हत्त्‌ {णि ह्य 71 ° ण 1० कौ 7) ° -र) 
1१(९ } स (णः तु) -*) 01 वा णः 73 @3 7{1-2 
भूमिप , 0४ दु चित्तः (10 भृपि" ) --ए०र 3, 61 21 
3 07 }{4 ऽप्5 


7451 कौततव्ययैव नृपतिर्वक्शरेरभितारित । 
समोह शयने भूयो दु येनामीदितेक्चणः ! 
प्रतिरभ्य तत सज्ञा समुन्मीटय च छोचने। 
परिपाश्रस्थिता दृष्टा कासस्यामिटमनवीत्‌। 


[(1 7) रि 2194 [द]ति,ए९च (णः [कुव) 508 
17५ वाक्शल्येर्‌ 51 14-7 अभिपीडित , 1 भ्द्धित (510), 12 3 णवि 
(29०) षिन , 21४ पकषत (17 श्ताडित ) --(1 2) € 74-2 
छ्म्र, 24 भूमो (1० भूवो ) --{1 3) 22 8 फ पुन (ण 
तत ) ४ समुहालितसोचने, 224 ? समुन्मील्य वियोचने, 11 सु- 
न्मीटिनलोचन (0 © {०5६ 1{} --(1 4) २2 8 ४ 
अव (0 परि-) ए पृष (5८) (णः दृष) ] 

--^.्टिः 3, 021 {3६1 00 00 7 © #1-3 75 


7352* वेपमानोऽञ्जि एत्वा प्रसादा्थमचाख्छख 1 
{ 7 व्)8६९त 0 वेप्‌ | 


4 ^} (० ध्वा (णत्वा) --) 2 ए 3 101 -87 
104 क्ोकाताह कृताजलि --14 70) णा) 4 0 1 र्न 
1356* --^) #: [स दूगस्या --एग 4, 51 120 551 , 
7 ए 13 [0 -3 6 ५ऽप्05६ 0 4न 


7353* नाहैस्युरसि मे क्षार निेक्तुः सुत्तवर्सले । 
पुत्रश्मकासमनसो हय मे विदीर्यते । 
बतद्यान्यकरतप्रक्ते वाग्बच्राणि व्रिसुञ्चसि । 


[(1 7) य 0256 [अकु ष्षते, 701 [अवच क्षार (9८), 
(9 [उ)रत्तिमे) 12 क्षुर (क्षार) 1८ नार्दमे रपिता क्षार 
{ 0 #€ ० 1031) 5 निक्षे 15 पुत्रे (07 सत) 
--(1 2} 72: व्यदीयैने --(1 3) 5 76 -प्रनेर्‌, 12 -मन्ये 
(5८), 8 -प्र (श -प्रने) ] 


5 ४ 7० 5 (ल ४1 4) --*) 13 हु (णः 
खलु) 51 22 ४13 70 -566 7४ ननु भत( ए 1324 15 
न्तं }व साध्वीना( ए स्वाधीना [ फलव [} @ पाऽ 
पिण्णाद्र 1 5० ० दे (म देवि) मा न --< ) 07 धस 


रामायणे 


| नाहसे विप्रियं वु टःखितापि सुदुःखितम्‌ ।। ६ 


4 + ५१ [9 
तदवय करण रान्न; श्रुता दानद भाषितम्‌ | 
[१ 1 गिव क 
कसघटल्या व्यसूजदप्प ग्रणाटीः नवोदकम्‌ ॥ ७ 
सा मृधि बद्धा स्दती रान्न: पत्चमिवाद्वयिम्‌ । 
संभ्रमादव्रबीघ्रस्ता त्वरमाणाधरं वचः 1 ८ 
(णः धर्म) 2" वि्धपमाणाना, © विमर्तमानाना एग 
०4, 91 र 1 3 01-36 ८ }{८ ऽप 
7354* दवत च गतिश्चेनि मघ्वा पूच्यनमो मत । 

{1 01-535 4 [ण्व 7) व्व), 1 [अपि (शग 
[रा]ति) 5116 महा, यमच (णि मला) ए यृष्यनयो (5८) 
(0 पू्यनमो) 2: रिनि (मन ) ] 

--^11 {11€ 8०९८ +{5ऽ5 © 
1355* क्षमस्वातिन्छम देवि श्ृशातम्तया प्रसा्रचे । 
हन्त॒मर्हनि मा भूयो दवेनोपदत न माम्‌ । 

[(1 2) ५1025 अशक्षनमे, 24 क्रमवा {97 क्षमस्व) 71 
क्षमेति वचन देवि, 0 क्षम तेक्रम देमि (10 ॥11© एण [रा 
--(1 2 } 7: (2150 } 2{‹ नन्तुम्‌ ए 121-3 5 नार्हति (0 
अर्हति) 9 22 {31 3( 8150 } 6व, एमे (प पिमा) €1 
9 निहते, 32 [ अ |पहत, 1-35 [ए ]व रत( 15 शत (51८) ) 
(ण [उ [परत } 1 01-3 5 21: पुरा, उथ्नुमा (णन माम्‌) ] 


6 ^) 73 घर्म्धता (णः पपरा) 2" ठेपि, >3 निदय- 
(णि नित्य) -) 02 विप्रिया © 71 कर्तु (0 वक्तुः) 
--2 ) 12४ दरु पितेपि (5\५). -एणय 6, 5 हि ए ए 0 
114 पऽ 

7356* जाने स्वा देपरि धर्मक्ता दृशो कपरावराम्‌ । 
भतो नार्हसि मे भूयो वनुमेताद्दा वच 1 

[0द7्गण 1 7 (रन ४1 4) -(1 7) 5 सतत चैव 
(णः देवि धर्मन्ना) 72 दृष, 15 मर्व (9 दृष्ट}. 125 
-परायणा( 135 "ण ) (10 परावराम्‌) -(1 2) 2 ए {13 
1 -2 पमा (गमे) ] 

7 ^) 13 70ौ)1-6व्ा [ण करण --?) 7 विद्जद्‌ » 
@ 07 श्रासूजद्‌ -70ा 7, © 22 1 7 [07014 051 


7357* इति राक्लोऽतिकरण श्रुस्वा दीनस्य भापितम्‌ 1 
पुत्रको परिल्यज्य कौसट्प्रा पतिवत्सला 1 
[ (1 2) 73 पुत्रवत्सला (7९०५९४९ त110 ) (0 पतिर) ] 
8 © तवाा२६९त कापु 0 85 --5) {2 [अ जि 
--^) © तस्मात्‌ (07 च्रस्ता) 7 76805 §° 10 पायु, 
एण 8, 51 2 1 13 1017 21५ 505६ 
2356+ दिरस्यञ्जसिमाधाय शेस संश्रान्तमानसा 1 
रिरसा पते पाठ प्रणिपव्येदमव्रवीत्‌ । 
(1४5 णण ] ग --(1 2) एः निसा (ग शिरमि) 133 
126 जादाय 1 सरग अममानमा (70 1116 05६ 1217) ] 


{ 334} 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितासि ते । 
याचितास्मि हता देव हन्तव्या न हि त्यया ॥ ९ 
नेषा हि सा सी मवति छाघनीयेन धीमता । 
उभयोर्लेकयोषीर पत्या या संप्रसादयते ॥ १० 
जानामि ध्म धर्मज्ञ त्यां जाने सत्यवादिनम्‌ । 
पतरनोकातया तत्त॒ मया फिमपि भापितम्‌ ॥ ११ 
शोको नाशयते धेयं णोको नाश्रयते श्रुतम्‌ । 


9 °) यते (0 [भ ]सि) -2) 121 का एणा 
2112 (णा १ घ्तव्या, ८६ }+ 25 1 {८९४ ( {0 हन्तव्या) 63 
इह (णिनि) णः 910, § ¬: ए 3 02 7. 
57051; 7359* 

10 <} ह ध 7001 कण 7 लोकते ({ग वीर) 
--एण 9-10, § £ ५1 7 {1-- > ऽपए5। 


1359* नतिक्रम मे चृपते त्वमिम क्षन्त॒मदनि । 
भयाच्य हि मयोकतोऽसि पुत्रश्नोकगिमडया 1 
ठचभूतेन भत्र या याचिता न प्रसीदति । 
शता अलिन्यमातन दता सह्‌ परच्र च । 
क्षमस्य राजक्नार्नाया व्यतिक्ममिम प्रभो। 
प्रभुश्चवेश्वरश्चासि मम रामस चोभयो 1 


[(1 ग) 02 य्ते, 8 7 पण (गि ञे) 739 जनिक्रा 
तृप्ते मिम वु ठमःनि --{(1 2} 37 भवाच्यो (1० 
नवाच्य) 4 येन (ष्फ } (टि) 0ट्मच (णपः मया) 
12४5० 1 3 (13) यदा (गिः या) 22 144 
प उपिनेद(7भ्‌ ०७०} 6 भर पतान) {ज वाविनान) 2 
24 2 प्रत्ये (णि प्रसीटति ) 5० दमित न प्रये ( 0711८ 
7०४६ 7} --{4 7९105 1 4 ४५८८ - (1 4) 61 12८ 
कताजहिर्‌ 13८ वार्जाः 02 बधान 2. चष्ट (ण रता) 
9 क्षिः [नुमि (णिः स्ता ) --(1 5) ४1 1-67 2 
भताना (2 01 } म मे( षा श्ये) दव (गि © फणः 
181) (ष्व } अनिक्मम 01 पिनो (ण प्रमो) --{(16 ) 
3१[अ]पि, 12152 74 [एव (गः [जुनि) ए 72 


प्यु्वव हि( 0? शस्त्मरि ) राजामि( ५ न्जाटि) (णत {९ कपनः 
1211) 1] 


{51 


11 ©3 वथावह९त्‌ न मि 7० ए) ६० चा ८ +) 
061 वर्मा, 71 वर्मन, 34 धमं (ण धर्मन्न) -“) ऽ 
४ ए 3 0 -98० ५ जानि सा (एष पान), 1047 
मन्ये स्वा, 312 तयाा०६८ (10 सा यनि ) -“) € 2 \ 
7 1-36 [इ], 046 {एत्र #2 यत्तु (चत्‌) {0457 
ते (र तु) 7+ पुत्रदोरायदेवस 

12 ए4ण (वफ ) 2 ^) रि2 प [1-310-47 
214 नाशयति --:) [४ धु (107 श्रुतम्‌) -^ ) ऽ रि2 एय 
3 0" -7 1\ दयोको एति नाद्रायति -° ) 91 {314 1924-2 214 
सम तम (34 0957774 श्त } (7० -समो रिपु ) 


॥ 


न ण 


[ 2. 56. 25 


शोको नाशयते सवं नास्ति सोमो रिपुः ॥ १२ 
शक्यमापतितः सों प्रहारो रिपुरस्ततः । 
सोदमापतितः शोकः सु्क्ष्मोऽपि न शक्यते ॥ १३ 
वनवासाय रामख पश्चराव्रोऽय गण्यते । 

यः शोकहतहर्पायाः पश्चवर्पोपसो मम ॥ १४ 

तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वधते । 
नदीनामिव वेगेन सयुद्रसलिलं महत्‌ ॥ १५ 


13 ©१ाडडाहु णिक ¶ ^ प ० दख 11५ एण 
73, 61 १ 13 {01 -7 214 ऽऽ 


7360* सड शस्योऽधिसस्पशे रखस्पदैश्च ठारुण । 
न तु धोकभव दु ख ससो देप दाक्यते । 

{ (1 ८) ए शन्रपत्तञ्‌, ए: श्लु (10 गसनम्पक्श्ष) 34 
उदार्म (० च दार) --(] 2) 3? लोकमय, 133 श्र, 
05 चोगद्धय (णः श्मव) शः पुनश्लोकमयदुख (णा पी एणः 
121) ४7 न सोह, 22 प्र° (9 समोह) 24 नृपते क्षम (गि 
नृप क्यते) ]} 
~ {लल्ला भा ॥1€ 2०6५८ 156 (व्ण, 2 115 
{द 235 


7367* स्वेत्ता एतिमन्तोऽपि यित्रधर्मा्यसशया । 
यतयो वीर सुद्न्ति शो फसमूढयेतस । 

[(1 1) 14712 पर्मना (10 सरयज्ना) 12 श्रुतिमनो [32 1 
रि (णि ऽपि) 2 वर्मा --(1 2} & [324 06 मुनयो 
(ग यावो) 51 252 ए [ऽ]ृप्यन, य 02 [पि टि, 7047 
ह+ [ऽकपिपि, 05 खमि (गवीर) 103 गुद्धे € रि ए" ए 
1721-7 शोकपर , 21-3 यकेन एत- (07 गोकममृढ ) 1 

14 ^) © नववामाय (९8 ) (णिः वन) --°) 71 
{6 3 त्श] [इ त्र, लाद १5 1 1८५६ (५ इद्य) 
छः 11 105६ को तपााण्हुत्त्‌ नि तनि या गो 4० प्‌ ६0 
वा 1712 586 --°) 62 ॐ सोरोपहुत° -° ) 7701 -वर्पौ 
पमा (एटणि९ व्ण 25 17 १९९४) णि 4, 5" रि ४11 
1941-7 21५ 50०5६ 


7362* पयपाणि गतान्यद्य दिवसानि सुतस्य मे । 
तानि चप्ररातानीव रोकार्ताया गतानि मे। 

{(1 7) 7 पचेमानि (० पञ्चपाणि) ८1 [01-3 4 गनख 
(10 गनानि) 193 भ्निानि तु (णः तिवमानि) 2} द्विनानि 
तनयस्य ने (10 ध< 7०5६ ग} --(1 2) 07 दुप- (गः 
वव) ऽ ए 0-3 दु साताया, {2८ दु वाताया (7० योकार्ताया } ] 

15 ^) 69 चि- (10 हि) -) 5 वर्धेते महान्‌ (10 
ष्टि वर्धते) -) 73 एव (णः हव ) -2) @० 13 
समुद्रे (01 समुदढर-) एः 15, 51 ₹2 1 ए 121; [4 
51135 

2363* तटहतासक्तचित्ताया शोकोघो मे चिव्ते । 
जराववेगनै गद्धाया मदानिव तपाद्यये । 


{ 335 । 


2. 56. 76 ] रपायभे 


अथ प्रह्माहितो बक्ैर्देव्या कौसल्यया मृषः । 
दयोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌ ॥ १७ 


9 एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः 
° मन्द्रदरिमरभूतघर्यो श्जनी चाम्यवतेत ॥ १६ 


इति श्रीरामायणे थयोध्याकाण्डे पटपश्वाक्नः समैः ॥ ५६ ॥ 


{ (1 7) “सद्वा 12४ 24 शोको यो (गः गोकौषो) | 17 °) 5 १2.28 79 एव, ए 0 -57)4 एुमि , 123 


2 [ऽय (गमे) < 007 परवर्धते, 1 125 [5 [भिवर्धते, 72४ 
भ्रवतेते, 14 व्यवर्धत (107 विवर्धते) --(1 2} ८1 124? गगाया 
(10 गद्नाया }) 1 03 6 7 हिमालये 0५ महानिरमदादयये (17० 
{76 [05 727) | 
--^ 11 15, 91 4-7 175 
2364+ षष क्ञोको महान्दान्ु सुदृद्धानपि मानवान्‌ 1 
प्रसद्य हरते दरक्षान्नदीरय इयोस्वण । 
(1 2) 9 ° मदाशद्र 2° सुबद्धान्‌ ] 
16 707 16, €1 रि 7 ए 717 214 ऽपञ 
2365# पव सभाप्रमाणायास्तदातिकरण वच । 
कौसल्याया जगामास्तं सविता डि यसक्षये ! 

[ (1 7) ८7 एतत्‌ (9 एव ) र ८13 समापमाणाया 
८111-3 21; र्त्येव (12 च्व } माप(13 °य )माणायास्‌ ( {07 € 
एण भ्‌ः) 04१ तस्य (0 तदा) € 7० तस्या सुकरण 
--(1 2} 2 8134 कौमल्याया ] 


तथा, © तत (10 जथ ) 79 1०» प्रसादितो, £ आह्वादितो 
("ण प्रह्वादितो } --") €1 74 ९7 मेध्ये" (प उेच्या) --°) 
€ त: निद्या (ग निद्राया) -एणः 272, 5 2९2 एय 
3 1-7 )1८ 525 


‡366* दपेकश्रमपरिम्डान व्रनेर्िद्रावस ययौ । 
[ रि एय 729 7 [८ परिग्लान ( 133 8150 आ। 17६ 
ग्रान ) र ४1 8 गत (0 ययौ) } 


(0100-4 5 7 (मापण धा€ 6 गहु -- 941 
24८ § रि ए 2 दक्षरथप्रसाटनं( 812 शना), ४५ -3 
कोसल्याविखापो, ०५ {° ददारथप्रस्ाद(८4 ष्द }) --5०९८ 
90 ( दप, ०5 फ ए) छव ९ 029 भ, 5, 67, 
र €" 0६ [वा पाय 7129 © क+-3 62, ए 14 63, 
823 67, 71 229, 726 70 --4{६€ 60०, 06 तय 
6००९5 0 रामाय नम , 72 © श्रीरामाय नम --&प्लि 
58४९8. 56, € पधि? छ, ए ए\- ५ १९२३ 5०१६२ 39 
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अया याकाण्डम्‌ 


[ 2. 57.6 


५७9 


प्रतिवुदधो शहतेन शोकोपहतयेतनः । 
अथ राजा दशरथः स चिन्तामभ्यप्त ॥ १ 
रमरक्ष्मणयोतैव चिवासाद्वासवोपमम्‌ । 
आगिविशोपसर्गस्तं तमः दर्यमिवासुरम्‌ ॥ २ 
स राजा रजनीं पष्ठी रामे प्रवाजिते वनम्‌ । 
अथरत्रे दशरथः संस्मरन्ुष्कृतं कृतम्‌ । 
कौसव्यां पत्रशलोकातामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३ 
57 


हॐ रि र पाडा ०१5 ग्ष्टः 5 (रन ए 7058* 
210 2 56 7147८७0 } --दण€ 5 गहर 57, 91 2९ ४123 
017 1680 598 38 --[0ा ४९15 पवी ॐ» {1 2 
५91) श्रीरामाय नम 


1 <) 70 ऽसा 1 राजां 15 पतते-८्वप्टाः -2) 1 
भभिपयत, 0" अभ्युपेयिवान्‌ ( 0 अभ्य) 02 >" चितामभ्य~ 
वपद्यत 70 य, + ‰४ 1 1 012 {4 ऽप5६ 

1367+ रामे मनुजग्ादृे सायुजे वनमाध्रिते । 
राजा दल्रथ श्रीमानापद समपद्यत । 

[(1 2) 745? [5 र्यम्‌ (10 वनम्‌) £ 28 79 माग्धिते 
(0 बाध्रिते) --(1 2) ए 223 ^ ठच्छा (7) 7 
श्च्छूम्‌), 0: छृच्छम्‌ (णः श्रीमान्‌ } 124 ८7? अ( 15 स )रमरन्दु 
(12 दुष्ट छन (णः 5 ०5६ 1) | 

2 °} 51123 5, 213 7045 एव, ४1 द्येन, 12 
वन (9८), >‹ चापि (10 चव ) --2 } \1 द्विपानो (81८); 
0: प्रियास (8८) (10 विवावादू) 51 £ 724 ०? वासयो- 
पम -^) 7{\ लापेदे (ण आािवेन ) 79 [उ ]पसर्मस्थः 
213 शमस्तु --० 2०, 51 १2 ९13 02-7 0५ ऽणऽ 

1368+ जग्राहोपप्टवगत सूर्यं तम दवाम्परे । 

{51 7012467 गत + ४1 {235 {3 नम (शिः -गन) ५, 
ए ए०५ [अकृर(ए१ष््‌), 0138 [न]सुर्‌, ४५ [मपर 
(णि [मृन्बरे) & 724८7 तम सूर्य ष्वाद्युमान्‌ ( ० ॥९ 
7०5१ पा} ] 
टा 2, 1 0६1 तेव पापा 23 © क17-2 178 

1369+ सभायै टि गते रामे कासटया कोटेश्वर । 
बिग्षुरमिताप्गीं स्प्रतवा दुष्करृतमात्मन 1 

{ (1 >) (टु ममाय ( ०5 २०५८ ) € © सटभार्यं गते, ४ 
समार्थ निरते, 3 समाथैमिगते -(1 2) 729 © ए -3 (६ 
भप्तिनापागा, © स्नी( 85 ०४०४८} | 

3 270 (कवा ) पठि ३ प ८0 1370* -) 
69 जथेरात्रा (5८ । ) -*) 0 ता 0 © सोसखरद्‌ # 


ल 25 10 {९९६ (10 सस्रन्‌) --^€ा ३००, 11 
ता फार 256 123 775 





यदाचरति कल्याणि श्चुभं वा यदि वाष्यभम्‌ । 
तदेव लमते भद्रे कर्त कर्मजमात्मनः ॥ ४ 

क [4 
गुरुकाघवमथानामारम्मे कर्मणां फलम्‌ । 
० ¢ द [+ क, „भ १ 
द्पिवा यान जानाति स वाट दाति हाच्यते ॥५ 
कथिदाम्रवणं छिचा पलाशांश्च निपिश्चति । 

[4 तु न [> व 
पुष्प दृष्ट फठे गुः स शोचति फरागमे ॥ & 

2370*+ स राजा पु्रह्लोकाते स्त्वा दुप्कृतमार्मन । 
[गदुसख (णपः पुत्र-)] 
--र) 7४ -दतोकारद. - 707 3, § र? ए 73 {017 114 ऽप॑ 
2377* स पष्ट दिवसे राजा श्रोचन्नेव महायदा । 
शर्धरात्रे चिद सन्सस्मारायात्मटष्कृतम्‌ । 
स्त्वा च देवीं कोसल्यामभिभमाप्येदमव्रवीत्‌ । 
यदि जागपिं कासल्ये छु मेऽवहिता वच. । 

{(1 7) 32 गद्वत सगा पाहि ए पृष्ठ+ 08 चाष्ट (णि 
पठे) §1 573 76 राम (णि राजा) ए 1247 ध्व (10 एव } 
--(1 2) €" 04-7 प्रबुद्ध मन्‌ (5 2० स), र 9 विबुद्ध स 
(२० सग प्राह ) (1० विबुद्ध सन्‌) 5 214 125 सस्माराथ 
रव (714 स्त्म , 70 व सु-), 71 स्स्मारात् , 1229 स( 122 
स [5८] }स्मारायात्म-, 24 7 सस्मार स्व हि, 05 सस्मरेथाल्म-(51८) 
(10 सस्माराथासम-) -(1 3) 2: [अथ (7०9च) 05 देवीं 
च {४ प्या.) --(1 4) 2457 कल्याणि (ग कौसल्ये ) 
02 श्रणुष्व (ण श्चणु मे ) ४2 701 वदतो ( 07 ऽविता) 1] 

4 ^) ई2 यत्र, ८ यथा (णः यदू) 705 सुश्रोणि, 126 
कर्माणि (० कल्याणि } 2 यद्यदाचरन्कल्याणि ( पण7९धा- 
९९] !) -?) 3 ज्युभा (5८) (0 श्रुभ) € र 1 23 
0-7५ नरे कर्म( 84 ० ) छुभाट्ुभ., -70 4००, 51 रि 
४1 23 11-7 214 575 

2372* सोऽवदय फटमाप्नोति तस्य काटक्रमागतम्‌ । 
{ ४1 [ ऽ ]रण्य (5८) (णः ऽवद्य } ] 

5 ^) 03 तद०६९ 0 गुर- 0 भथ त (व्ण) 
(9 लर्थानाम्‌ ) --‹ ) 51 र ७1 812५ 023561५ नारमे 
(7: °सि }ष्व( 51 द्य, ४ श्पु)चि(734 °पि)तर्कयन्‌ , 28 
ग्मेष्वविमर्ययन्‌, 7: श्ेष्वनुकीर्तयन्‌, 124 “मेप्विव तरक्षय 
{516}, 7 भमरेग्ेव छक्षये --ए०ा ००, 51 2 $ 73 1701-7 
{4 प्र 

2373# दोपततो' गुणतश्चैव वार इ्युच्यते बुधे । 

[2 8 य॒णतो दोपतग्र (ए धथणञु ) 114 नर (गवये ) ] 

--411€ः 5, @ 1715 7374# 


6 ^) 91 21 3 (ह 8150 45 17 १९८४ ) 27 
214 तद्यया (07 कश्चिद्‌ } 51 ‰2 1 षः 71 71256 


{ 337 1 


2. 57 7 ] 
सोऽ्दमाम्रव्णं छिचा पराशंश्च न्यपेचयम्‌ । 
रामं फलागमे यक्ता पथाच्छोचामि दुर्मतिः ७ 


= = धनुप्मत 
टब्धयन्देन च्छेसस्ये मारेण | 
>, ९ [अ 

कुमारः शब्दवेधीति मया पापामि्द्‌ तम्‌ । 

(^ १, =, ६५ 9, न (4 [५ 
तदिद्‌ मञ्ुमप्राप्न दि दुःख खयकरतम्‌ । | € 

क्ाग्रवन र एव 1 3( वाह 2150 25 पा 1९५६) 4 129 
1५ हिव्वा, ऽ ल्या (10 चि) °) 2 7 पाटाशाद? 
(£ 25 11 {९५1 €1 र 132-4 1224-7 पलादोवनमाश्रयेत्‌( 122 
शप्त ), 1 1 023 कज पालाश वनमात्नित (71 214 
श्रयेत्‌ ) -- ) 1९ फर (5८) (10 पुप्प) 51 74 7 चाः 
725 हित्वा, ° सिचा (० दष्टा) 51 72 ए 23 70 -7 21; 
फट (9 82 724 04 9 ण्ट परपसुर्‌ (10 फे रध्च ) -) 
51 2 ८13 70-7 ८ निरा स्यात्‌( 52 शराश्च) (णस 


शोचति) --411@ 6, {21 71 7त1 0704 23 ©2 3 [1-3 
1115 , ©1 15 267 3 


7374* भचिन्धाय फल यो हि कमं स्वेवानुधावतिं । 
न [३ (१ 
स मो चेत्फट्वेखाया यथा किञ्चुकसचरू । 


[ (1 1) ७23 73 र कर्मणो वा(@ ण्ण्येव }, लाह ६ 25 
०४०५९ (0 कर्म तेव) -(1 2} 7६ @ -सैवक (णः 
-सेचक ) ] 


(अ रि 1 7€1 1721256 3 सान्नवनं ९2 ए 
2134 23 24 हित्वा, 2५ भित्वा (० चा) --) 712 
पाटानाय्‌» € फटा 13 ©1 212 निपैच( 62 श्व }य( 5८) 
51 22 132०-५ 102५-7 पटाद्रवनमा(7४ ? श्स)ध्रित , ४1 72 
013 74 पारा चनमात्नि( 701 “स्थित -) 61४४४ 
121-7 74 वुद्धिमोदात्परिदयप्य( 7 स्त्य ˆ) ) 31 पि2 प 
7 77 1५ सम (ण पश्चाच्‌) 7० मदी (णः दुर्मति ) 
-- {€ 7, 128 1115 


7375* मया स्वयमिद टु ख पुरा देवि समर्चितम्‌ । 


8 ^) @ किम्‌ (0 तदू) -ए़णः 8, 9 2 ४123 
{21-7 > ऽप०5८ 


1376* कामरये ख्यलक्ष्येण तरुणेन मया पुरा । 
कामारे ग्रव्दवेधित्नात्सदमा दुग्कृत कृतम्‌ । 
तदिदं मामनुप्रा्ठ फट पापस्य कर्मण । 
भितस्य निपस्येव चिपाके जीप्रितान्तकम्‌। 


[{1 7) छा 2 + ठन्धलक्षेण (ण श्छ््ेण) 6" 72० तच्च 
ल्द्येग कौल्य, 03 7 रव्यरद्येण कानव्ये, 15 मरध्वक्षगकामस्ये 
( (०ाप६) ( 0 च एषठ कवा} 09 कत (0 मया) प्व 
7 पुरा मया (ए पप्वाञ } 51 [0-7 तर्गेन धनुध्नता (णतः 
{1८ 7051 0 }) --{1 2} ४1113 दूरत , 234 फोजरे (56) 
(10 फानारे) 23४ गन (70 शद्ध-) 51 -वेदितावर, ०४ 
गरेधिष्ठ+ 7; -बोधिदात्‌, ४५ -वेषीति ( 0 -वेधिलात्‌) 72 तत 


रामायणे 


संमोहादिह वालेन यथा स्या्धक्षितं विषम्‌ । 
एवं ममाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमयं फटम्‌ ॥ ९ 
देव्यनूढा तमभवो युवराजो भवाम्यहम्‌ । 
ततः प्रावरडयुप्राघ्ठा मदकामविवधना ॥ १० 
उपाख हि रसान्भोमांस्तप्ला च जगदंदयुभिः 
परेताचरितां भीमां श्विराविशते दिम्‌ ॥ ११ 


शब्दस्य वैधित्वात्‌ (07 {1९ 7107 1247) > 23 -श्यधिना, 214 
शवतत (10 सदसा) 34 12(प५९. 9 कनम्‌ --(13) ४1 
01-57 24 समनुप्राप्त(27? ° ) (ण मामनु?) ४ मा तख 
(07 पाप्य) 124? मनम सुप्रवर्पण (0 (€ 05; [रा 
--124 7 गा ग्नि ] 4 ए ६0 §६, 70 --(1 4) 133 विपस्यैव 
72 विपा, 129 विपाक (07 विकरे) ‰ 7 125 21८ विपाको 
जीवित्ातक (214 शग ) (07 (€ 05६ पथा) ] 


9 [47्णाा 9 (ल ४] 1576*} -^) 623 112 
इव, & 28 111 {९५६ (ग उह } {9 &©2 9 {1-3 ८ 1. वाल्येन, 
ह 25 17 16५६ (10 वादेन ) --^ {लि 9, {21 7४ 01 
1 {2 9 © {1-3 1705 


7377* यथान्य युरप कश्ित्पलाप्नेमदितो भवेत्‌! 
[ 27" पलायेर्‌ ] 


--^) }{5 मामपि (7९४ ) (0 ममापि) {73 [अ ]विन्नातु 
(9८) --2 } 70 एता ए ©? 1112 € -चेध्यभिद, 7: 
-विध्य (5८), (एषणा 25 17 {@प॑, तण -वेद्यः (ण 
-वेध्यमय ) --707 9, 1 र ९1 3 [01-25 6 14 ऽणो 


1378* अगिज्ञानायया कथित्पुस्यो भक्षयेद्धिपम्‌ । 
तथा मयाप्यवित्तानात्पाप कर्म पुरा कृतम्‌ । 
[ (1 2) 2834 0" पापक ] 

10 [47० 210 (रल ४1 2376* ) -^) 28 तदा 
(51 77 2150 पुरा )भृरव, ४7 मम वत्सा, 7 2 व्वमभवद्‌ 
(ण च्वसभवो ) 5 29४० कोततस्ये स्वय्यनृढाय। -0) 8 
21, योवराज्ये (० र्राजो) -2) 51 र ७1 23 121-356 
लय, 4 जत (07 तत ) --4) 2 7६ [ता फा 113 
मम काम-, 73 मदमोद (0 मदक्राम-) {29 © -विवर्धनी. 
€ र ए" 8 07 -3 52 मन सहर्ष(2" र्पि)णी मम, 15 
मनस सप्रर्पिणी 

11 ^) 72 29 ©2 #" (\ {६ भपा(62 व्वा)स्य, 6४ 
उत्पाद्यः (एग 70 £ 1 25 आ ६९५६ (प उपास्य) (न च, 
©9 [म [भि- (0 हि) - ) © जखद्‌ (5८) (707 जगद्‌ } 

<) 2 पितेताचरिता { व्णग्णाः४) --2 ) 7 01 ण 
2 272 ८ अआचर(© °रि [51८ ])ते, हु 1८ {¢ 25 711 {लर 
(णः वात्रिते) 12 दिन ({ग गिरम्‌) -एणः 77, 51 2 
४1 23 17 ^ 525४ 


2379* जादाय हि रस भौम तक्वा च जगतीं रधौ । 
उदग्गत्वाभ्युपा्त्ते परेताचरिता टिदाम्‌ । 


{ 338 ] 


अयोच्याकाण्डम्‌ 


0५. क [क 
उष्णमन्तदंघं सदः खग्वा ददृक्षर्‌ वनाः | 
ततो जहूपिरे सवं भेकसारह्वर्हिणः ॥ १२ 

[9 ५ 

पतितेनाम्भतसा छनः पतमानेन चासक्रत्‌ । 
आभौ मत्तसारद्स्तोयरारिरिवाचलः ॥ १३ 
सगदधुमान्‌ (10 जगी खा} 51 124 ०7 विवस्वाश्चटसेचिण( 04 7 
नमि {961}, 05 प्रताप्य च सन्धुभि (9 016 0०5६ (य) 
(1 2) 1 उदरा (ग स्द्गचा) 4 [ न प्युपावत्ते (19 
[य)]न्ुग०) 2 281 7 उदवरान्युपावृत्त, 2 उ-यवादुपागृत्त 
(9 {1९ ए०5{ 11211} ए -{ आ वरचित्ता (107 -[ भा | चस्ति } 
51 0.7 अगन्यव्ररितानाशामुपायरईव नानुषरन्‌, > मस्त गतवाभ्यु- 
प्रवृत्त पीना चापि 5-7 ] 

12 °) 51 22 ४17 7 4 ला{ 21 012 ल, 04 
प्रा, 0; प्र )वृण्वा( ४ ना दनि (30 ए ० द्विक ) 
र्वा -2) 51 7 ववरृधि( 2४ ^पि)रे (1 उदरे) 
92 [ ऽथवा (ण घना ) --<) ४1 01-57 > सुदा (णि 
ततो ) 12४ जह्रे (८) \1 013; चापि, {025 वापि, 0: 
चाय (णः सव) 51 22 7 16 मुदा प्रिज( 7 2 "जि [5८] }- 
हिरे( 84 'छृभिरे ) चापि -< } ऽ 7५ तवा, 22 ए 112 
114 चक, 0: टीना, 77 [ब )ढीना (णः मफ-) 2124 
-शारग , 7123 + -सारम-, 02 सागर (1० -चारद्व-) ४1 


वक्मारसदपिण - लः 12, 61 2 ९43 077 द व्ल 
1384* } {4 175. 


2380* आाङ्टाविरतोयानि खोठामि प्रिमसान्यपि। 
उन्मार्मजटचादीनि वशबुजरद्रागमे। 


{(1 7} ८1 0:47 42 {+ [अ रा, 05 [अ ]रण्य- 
(शि -[आातविच} अ 6 प्रितगन्यपि, 91 12825 त्रिपुर 
न्यपि, 82 विषमाण्यपि, 0५ [अ ]पि ज-न्यपि, 047 [अपि जनानि 
च (ण विमगयपि) ] 


र्थि 22, 71 01 064 [001 22 © 211-9 175 


238+ ह्ि्रपकोनरा जाना कृच्दरादिव पतत्रिण 1 
यृष्टिपराताव्धृताग्रान्पादरपानभिपेद्रिरे 1 


[(1 2) ८ न्गिन (अट) (णिः दित) 70; -पक्ोत्तर- 
(णि श्ता ) 01 दिग्धा (णः साना) -{(1 2) ¶3 624 
वृष्टिपान , {2 अग्नियान- (०7०४), (टु 1 ६ 25 200४९ {ण 
वृ्िवान-) एते प्रपेदिरे, ७2 711 प्रिपेरिरे, धह ०5 ०४०५८ (णः 
निर) ] 


13 ^) @2 0112 [अवयुना (ग [ब स्मना) एष्ट 
[भा]चिटतर, पटु 5 म {८.६ (1० न्न ) 12 छमोपमानेन 


च चामिर्तत्‌ --“) 22 तवत {0 राचिरि एणः 23, 
=, 5015 


` 382 मेघजेनाम्बुना भृमिर्भूरिणा परितपिता । 
उन्मत्तनिपितारद्धा बभे दरिकनाद्रख ! 


[2 57. 5 
तस्िन्नतिससे काठे धनुप्मानिपुमात्रथी । 
व्यायामकृतसं परसयः सरगूमन््रगां नदीम्‌ ।। १४ 
निपाने महिषं रात्रा गजं वाभ्यागतं नदीम्‌ । 


अन्यं वा श्वादं फुचिलि्ांस॒रजितेच्धियः ॥ १५ 


{(1 71} 0:-2 [अ लमा (प [जकृुना) 3 हरिणा 
(9 मूरा) --(1 2) 71 -रगानि (56) (107 -सारङ्गा) 2 
हरििपोप्यन्य ] 

--138 60101 


2383* टरनाश्च वृ्रा सयं च सपत्रा टृष्टङ्पिण । 
--^\11€7 13, 7 011 701 णा 29 © व-3 105 


21384* पाण्तुरास्णवर्णानि स्रोतानि प्रिमलन्यपि। 
सुखुय॒गिप्थिातुम्य सभस्मानि ञुजमपरत्त । 


{(1 7} 722 © 7{1-3 त | पाटर्‌-+ (६६ 85 800४९ 
(10 पाण्टुर-) 721 7९48 आ पफवाह सुण © तोयानि (1०9 
चेनामि) © च (णः [अुपि) -(1 2) @ ‰3 -स्गनुभ्य, 
1 £ 1\ ६ 25 270८ ( 0 -परातुम्य } 213 मदासाननुनगवत्‌ 
(516) (107 {€ 7०5६ 1217) | 
-^{1€ 2584{*, {£ 1105 1380* 


14 ८) @ः 21 कवची रथी, #12 दपुमात्निरिः }72 श्माव्रधी 
(0 इपुमात्रयी ) ० 14, 91 2 1 3 1701-7 114 
50०७१ 

2385* पतस्मिन्रीटये काटे वर्तमानेऽहमतने । 
वदरा तृणा धनु सरयूमगम नदीम्‌ । 
धनुरव्यायामस्रीघ्त्वाच्छन्दवेधचिकीर्पया । 

{(1 1) 2. वधेमाने (107 वर्प) 52 6 घनागमे, एष्ट 
मगरे, {4 £ 7 वरानने (107 ऽदममने ) -(1 2) 1 4 वद्नणो, 
124 7 वध्वा तृ (णः वद्धा तृणो ) ऽ 273 ५ धनुष्पाणि ण 
31 7४ वरयूम ‰# (५1 1712105) भगम सरयू. (एष 
5) }) -(1 3) €1 2 ‰3 729० 21, -कशीटव्वाच्‌ (07 
-दीप्रसखाच्‌ ) 1 
--{11€ा९० {ट शी (० 

7386* तन्या नयाम्नतम्तीर विविक्तसुपदत्य च। 
निपाने निचि वन्याना। स्ुगाणा परिखा्पिनाम्‌। 
तस्था तव्राहमेकान्त रात्र वितनकार्सर 1 

[(1 7) 57५ तदा तीय, रि 8 नथा(124ध्) तीर, 71 
च तत्तीय, 72 न्यनम्बीरे, ° ततस्ती्थ, 1८ तदधे तीर्थं (ण तत्तरतीर ) 
11 पिगरु्लम्‌ (0 वितग्रिक्तम्‌ ) 22 4 उपसय्य्‌, 124? अपि मेव्य, 1४ 
उपमे-य (101 उपसरल्य ) 51 22 1 25 च (णव) -(1 2) 
121 २ क 4नि( 2 पि) पान( ५ (त), 0५ ( एर्टणिः€ (ग } निपाने 
(1० न्ने) 22 रन्यागा, {८ वदाना (णिः वन्याना) -{(1 3) 
61 £ 7 {0 ग्वत, 214 तर्ये (1० तस्था) 12? तम्य (णः 
तत) 72 सेते (5८) (1० राना) ] 

15 5} 71 शत (51८), 23(€व ) श्म (णः नदीम्‌) 
--< } 11 वन्य, {2६ [षा भन्यदू (0 अन्य) एध 


{ 339 | 


2, < 26 ] 

= न मप ए ¢ 
अथान्धफारे सश्रीप जठे ऊस्भख पयतः । 
थचश्रविंपये घोपं वारणसेव नर्दतः ॥ १९ 


ततेऽदं श्रयुद्रय दीक्षमाद्यीविपोपमम्‌ । 
८ 


थुं निररितं बाणमहमाश्नीविपोपमम्‌ ॥ १७ 
वा य 72 ४ 62 3 1-3 फरिचिज्‌ .- एण्य 75, < रि2 ४1 


1 01-7 214 ऊप , ए ा€ [( €, }175 प्ता 078लप€{5 
21167 15 


1387* त्राह महिष वन्य गज वा तीरमागतम्‌ । 
घन्य वापि ग हन्मि शब्द श्चुत्वाभ्युपागतम्‌ । 

{(1 1) ‰2 189 2150 17 वाह 25 20०५८) ४ [भुपि 
(107 [ म ]ट ) 1९( ९0 ) सवृत (101 महिष ) 91 चान्य, 17 ल्य 
(107 वन्य ) 79 गतत वा, 21५ 1 (९ ) हतवाख्‌ (0 गज वा) 
22 8 713 तीर्थम्‌, ४ सार्थम्‌ (1०7 तीरम्‌) 12 जलार्थं तमुपागत 
(9 {116 7०5६ 19} --(1 2} 7071-3 5 ( एर्घणि€ (छप } 
11५ (0 ) च (गिःवा) 52 श्वापद (0 [अ]पि मृग) 
(९0 ) च (9 हन्मि) ४1 703 ©( 60 ) [ अ ]भ्युपागत ] 

16 °) © यथा (गि अथ) 7? व्वाश्नौप, € र 2 
797 सथाह पूर्यमाणख, ए 1727-9 १14 अ (7? आ ्रौपमध- 
कारे च(7° °ेथ ) --*) ऽ 2 7 70"? 6 71" ५ जट््‌-, 
ए जन- (51८) ( {गः जले) 5 3४५ 12५- नि खन, 2? 
21-3 27 निस्न (णय पूर्यत }) (8 णा (षा 2?) 216९ 
--^ ) ऽ र2173 72; [ऽ ]श्रौप, 7 61 272 ऽ घोर (ग घोपं ). 
--^) 51 2 73 120 ब्रहि, 724 ? नर्दित, ©2 71 गर्जित, 112 
गर्जत (9 न्दत ) एणा 26९4, ए {1-2 14 ऽप05। 

1388 बरृित कुञ्जरस्येव शाच्द तोयं पिपासत । 
{12 3 बरत ४1 उपागन , 72 पिपात्तित (07 पिपासत्त } ] 
--^1167 16, 2४ ५ ? 15 
2389* सोऽह परमस शर सधाय कासरे । 
णद्‌ प्रति जले क्षिग्रमभिरक्षमुपदरूत । 
{ (1 2} 7: ममिद्रून 1 

17 ^} 2457 तत सुषुस(75 शर पुष्ट सु) तीद्णाग्र 
गिकृप्य धनुरुत्तम --^्थि 1‡००, 121 0६ 7001 01 23 
© (© णा (गा ) ण्‌ ६0 247 ) क~ 175 

2300* शाब्द प्रति गजप्रे्सुरभिरक्चषमपात्यम्‌ । 
[1 2६ ता प्रा ©3 © मभिनक्षयम्‌, (0 & श्य, 


८, “क्ष ( 25 810५९} {3 अपानयत््‌ 7 (€व } अभिटब्तय तपा० 
{ण ८ ०५1 7) ] 


--61 £ ण 27* --“) 94४7 मुक्तवान्‌ (9 भमु ). 
--10 4, 51 22 1 8 1701-2 5 214 ऽप. 
7397* तत सुपुद्ध निदित श्र सधाय कार्मुके । 
तस्मिन्शब्दे शारं क्षिप्रमखज देवमोदित 1 


रामायणे 


तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरावीदनीकसः । 

हा हेति पततस्तोये वागमूत्त्र मापी । 
कथमसद्विधे शसं निपतेच तपखिनि ॥ १८ 
प्रविविक्तां नर्द रात्राबुदाहारोऽ्छमागतः | 
इपुणाभिहतः केन क्स्य वा किं कृतं मया ॥ १९ 


ललन. - एण 5 इद्र | [द म स फन (ण इ) एः "9 7 सपावा- ` 
ह दाराप्तने (107 {116 705६ 1817} --(1 2} 27« जान- (णि 
देव-) ] 

18 °“) @ ततो (णः तत्र) -5) 9 मा +नोकस 
{ 710111-€व{ला) } --^ {ल 28, {61 2 001 य 128 
@ 2{1-3 1715 


1302* वाणाभिहतमसण 1 


तस्मिन्निपतिते बाणे 
[(1 7) € वाणादिहत , 12 7701 श्द्ववयित-, {2 वाहामि- 
हत- (107 वाणामिहत-) © -कमैण (0 -मर्मेण ) -(1 2) 
== एि107 11217717 2 7504 0६ {वा णा तमू 
(1० बणे) ] 


-- एणः 28*-2, &1 रि ए1 3 101-3 6 ]{4 ऽपा०5॥ 


7393* शरे चाद्यूणव तसिमन्मुक्ते निपतिते तद्‌ 1 
दा हतोऽस्मीति करूणा मायुपेणेरिता गिरम्‌ 1 

{(1 71) 84 शरेण (51८) (07 श्रे च) 122 [ आ वत 
राब्द (10 [ अ ]श्रणव तसन्‌) --(1 2) ए? तततो (5८) (ण 
हतो ) 1213 114 करुण (० "णा ) 1 मानुषीम्‌ (107 %्वेण }. 
21८ [३ ]सििगिर ] 
--”) 5 ‰2 13 1"-3 9 निपाव्येत( € 72० श्ट्यैतत्‌), ४" नि- 
पतेत, {11 {त्‌ 17 निपतेच (1० न्तु) --ए0 18, 1457 
5०5६ 


21394* तसमतनिपतिते वाणे घोरमातेस्वर तत । 
श्चोप पुरूषस्याहमिद' च परिदेवितम्‌ । 
[कणाः € एण [गज उ, 1 2 ग 2592*. 1 
-- ^€ 218, €1 र 1 7 12-3 6 214 105 


27395 नाय सुनरकसेन मयि बाणो निपातित । 
{ध 1 2 ° 2396*. 12: तेनाह (516) (10 केनाय } 128 
मया (0 मयि) ] 
--11शटवला ४7 7605 22* {0 {€ 075 17716, 76- 
९8 1६ 7 ६5 एषणा ए1४८६ 


19 ^) 7 भविचिक्ता (ण प्र) 133 बद्धा दहि (श 
रात्रा ) -) 7124८ फा {26 89 ©1 219 उदहा(2/3 
करा (5८?) )रो, 12457 जला, € हु] ६ 25 आ 16. 
(० उदा) ‰ (६ यद्यपि हारगन्दे परे उदादेशे विहितः 
तयापि “ एकदेदाविक्ृतमनन्यवद्धवति ” हति दीर्घं छन्य्सो 
वा। @& 2८ [ऽ ]यम्‌ (0 ऽहम्‌ }) --< ) 7? [ भ भिहित. 


[{ 349 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


करहि न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः । 

कथं नु श॒द्रेण वधो मद्विधस्य पिधीयते ॥ २० 
नटाभारधरसखेव बल्वलाजिनवाससः । 

को वधेन ममार्थी खारक वास्यापकृतं मया ॥ २१ 
एवं निष्फलमारव्धं केवलानथैसं हितम्‌ । 

न कथित्साधु मन्येत यथेव गुरुतस्पगम्‌ ॥ २२ 


(9८) (10 हत. } (5 वेनि (5८) (णिः केन) --८) ऽ 
273 747 {इ ]दापट़त, 1281 1712 पापकृतं, {1 1041 12 
© 3 वापकृत, 73 चाक कृत (51८) (० चा फि दत ) -- ण्णः 
19, ए {1 (1230) 180 [र्न 7365*1]) कर प्051 

7396* विप्रिक्तमिदयह राव्रावुदकार्थमिहारत । 
अथ कनायमागम्य मयि व्रणो निपाहित । 

{ (1 1) 2 प्रेषिनोयम्‌ (10 विविक्तमिति) म पित्रा, 7: बुद्धा 
(0०) एवा [रार्वप5) (जि रात्राव) -ए1 07) (12)] } 
121 

20 8 छा) (9 }) 20244, [2५ गा) 20 -*) 
51 76 स(725 स )न्यस्तशसय, 724 57 स स्यस्तदंढस्य (07 
टि न्यस्दण्टस्य) 2 ४1 13 7013 214 स( 2 ञज)- 
न्यन्तडस्य वने( 129 71« मुनेर्‌ ) -2) £ 1 03 ए 
मुनेर्‌» 128 19002 ( {07 वने ) --.^{लाः 20४, पि? 175 

2397* वृद्धस्यान्धस्य दीनस्य वत्कलाजिनवासम । 

कैनाह घातितं पुत्र फ कार्य तस्य मद्रधे। 
1223 0) (3 } न 20 ण्‌) {0 1 7 ० 2308* 
-) 04८ (०तु (णः चु) €! 72५ कथ चृ द्रेण 
(णिः) 2 ए [313 0" ५ व्रिजानान ($ 70, ५ जान- 
मान ) को हि नाम मयि शख निपातयेत्‌ 

21 8 2 {रघ ९1 20) --) 72 -जरस्यय(9८) 
--2) 62 -घारिण (1० -वामघ्न ) ण 2, 1 रि ए 
318 1-7 14 50051 

1398* बद्धस्यान्धस्य दीनस्य वने चन्येन जीवत ! 
मुने पुत्रस्यमे कन वाणो हृदि निपातित 1 

{28 गा 1 7 (ल ४1 20) -(1 7) § 7-7 
वल्करानिनवास्तत्त (10१ € ०६६ ४२11} --{1 2} ९2 38 
यने पुत्रकधदिव (ण 6 एणः कशा) 2 धवाञ वाणो 
ॐत हृदि 91 {24-2 केनाद धातित पुत्र गो वा(ऽ 12५ कश्च )प्य्थोख 
(15 का गतिस्तस } मदमे ] 

22 80 22 (रघ 91 20} प एतवत 22०5 {णि 
176 ऽ ता लाः 2395, 7९0९971 1४ 1166, © 
दष्वा§ 226 व्ल 24०2 +) &1 2 ए (एन 
९५) 32-५ 2130 द्म, 11 102 214 हृद, 213 +व {07 
एत्र ) &1 ‰1( ०६ प्रा) ‰ 121 2 ५-2 क आर(126 च्छ्म 

(7० आरब्ध ) -- ) 8५ केन च (4 वा) (गः केयल-) 
ॐ गच्छ, 0८५7 [ज ृध्मै- (ण्न [नय-) 13: -भाजन 
(0 -सदितम्‌) -2) 5 7५ को विद्धान्‌, ‰2 1 ए 
71 9-8 7 विद्वान्क , 2 70 ८६ न क्यचित्‌ (07 न कश्चित्‌ ) 


[ 2. 5 25 


नेमं तथालुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः | 
मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्रे ॥ २३ 
तदेतन्मिथुनं ब्रद्धं चिरकारभृतं मया । 

मयि पञ्चत्वमापने कां वृत्ति बतैपिष्यति ॥ २४ 
यदधो च मातापितरावं चैकरेपुणा हतः । 


केन स्म निहताः स्थे सुब्ाङेनाङ़तास्मना ॥ २५ 


72 विद्रान्ाघु न मन्वेत --*) 91 2 ४1 7017 21 दिष्येगेव 
गुरोर्वध(12 श्य } 

23 (8 गण 23 (थ ५] 20) ~) छ 2 नाह, 
703न त्त, 05 नैव (गः नेम) 2१७ न शोचामि (ण 
[म ¡जुचो° ) --2) 74? जीवितार्भो( 0 ्थ)हम्‌, 12: जीवितु 
क्षयस्‌ (101 (तश्चयम्‌ ) --^1{८ः 23०2, {0771115 राम --°) 
177 मातरौ पितरा € 712‹ 72 चाधौ, र: 283 चाध, 
चापि (० चोभाव्‌ ) -“ } 04 मद्विधे ( 51८), ५ दु चितौ 
(० मद्रघरे) €! £ ८173 (735 "श 8150 द्धौ दतेचामि 
दि ता यथा) 71-25१ बद्धौ शोचामि तौ यनो तथा, 
74 वृद्धाय कथतु( फु) तौ 

24 {3 गा) 245 (घ $] 20} --°*) € 7५ अघ 
मिथुन, 2 ४1 23 01-57 214 अधमिध्ुन 247 दद्यः 214 
1८205 19 777 (० वद्ध ) --5) 51 रि ए 13 0-7 4 
दीर्ध- (10 चिर्‌-) 1 34 [1 ४५ काट श्चुत( 01 श्छ), 001 
-कङश्रूत(51८), 2४ ५ ? -काट त (10 -काभ्र त ) -4{्ल 
246, @2 1९0९215 22८ --< } &€1 ९ 1 7 1-5 ० कथ 
मयि शनेनाथ( एः ^ते कष्ट 8 ^ते नाम), ५ महिदीन वने दीन+ 
--2) 91 22 ए 8 012० कृपण, 24 का ति (का 
वृत्ति) --02 0 {निच प्रा 24न प्रः ६० चल कमः पर्णा 
ण 1 > ० 3400 ८५ 7 वर्तेयिष्यत -^ध्लिः 24, 
71457175 

1399* भद्य चक्ुर्वियोग हि सप्राघ्ठा तो गुरू मम । 
कम्तयोरन्धयो पादौ पापात्मा रोुस्सैत्‌ । 

{(1 2) षतु (णतो) --(1 2) 77 चष्ु (शः पादो) 
01 5 नोर पदयाम्यदृपक ({ 0 {1८ {०5६ 1211} [ 
(1९०6 1 लौ 1461+. 

25 72 ० 25५ --° ) (2 बद्धापि (5५) (0 चृद्धौ 
श्च) --° ) ७2 सहिता (10 निर} -ए0 25, &1 र ४1 7 
{1-3 6 }५ ऽप ०5६ 

1400* ता चाद चव कृपणा केनागम्य दुरात्मना । 
वारणेनकेन निहता शाकमूलफलटादाना । 

[3 070 प्‌ ६० प्ल एण गाज] 7 (रघ ४1 24) 
--(1 2) ४1712 7+ चेवाट च (ए पथ9्‌ः ) (णः चाद 
चेव) ए 012 कण (शणः श्ना ) -{] 2) ==1 2 ण 
1401 71 एववाणेन ], 
पणा 0457 5095६ 07 25, 17685 11 त्वा गलिः 
2399* 


{ 34 ] 


1 
> 
2 


ष 


57. 26 ] 
तां भिरं कर्णां शरुत्या सम धमालुश्ा्खिणः । 
कराभ्यां सवरं चापं व्यथितस्पापतद्धुधि ॥ २६ 
ॐ १ नपर सुदु ¢ # 
तं देचासहमागम्य दानसचः सुदुमनाः । 

1407* केन स युगपत््वं दुर्वखा सुत्ररीयला । 
एकपाणेन निहता शारमूरुफलाना । 
विखम्यमानि मयि स फिनु वक्ष्यत्ति मे पिता। 

[(1 2) 78 च (गपु) --(1 2) < 1 2 1400* 
४ त्ण्ने (णिः णक} 7 निदिता (5८), 2४ विहता (ण 
निहना ) 7147 फलान्ेन ]} 





(धारा, 1457 (60 2 25526 766६९४८५ ५० 
47 0लात्‌ा२, 7 (2० 29) 

26 ^) 753 0 करण, (ह “णा (25 ए ६६९५६) --- ) 
© सुर --707 26, 51 28 1 ए 121-3 6 21८ 5005६ 


1402* इति ता करुणा वाच श्रुत्वा मे भ्रान्तचेतस ॥ 
लधर्मभयमीतस्य करादच्यवतायुघम्‌ । 
[(1 7) 320 ता (ऽप्ाा }) 71 [अ ह्‌, 23 ता (णि 
मे) 1212 ्नातच्ैतन -(1 2) ४1 03 ५ प्राच्यवत्‌, 7012 
भ्रच्य( 72 श्च्यु )वन (07 अच्यवत) ], 
11116 74 5 7 ऽऽ 


1403#* एव विरपरतस्तस्य श्रदय्रमानपदक्षरम्‌। 
भश्रोप तस्य यद्राक्य तदाहं विमना निधि 


[(1 2) 2८7 विमना निचि देवने (51५) (07 {116 {05 
1211) ] 


--124 87 (०४, (श्ीला८8§ 121 0 का 71 789 © 
{13 1115 21€ः 26 


1404* तस्यादं करुण श्रुत्वा निधि खाखपतो वहु । 
सश्रान्त एेकवेगेन श्दामास धिचेतन । 
[(1 2) पाः कारण, © कर्णा, ला) 25 800४€ (गि 
करुग} 1261 ©3 ऽ) निगनि भाते वह्‌ 4 57 €{‡ लारप्यनो 
ध 00 णा चपेविलप(12् णपि [5८] तो निथि (णि 


116 7051 1911) -(1 2} ४57 सन्नतिद्धियसङन्पो (0 
{7८ [0 1} 61 अचेत्तनं 1 


27 ^} एण तद्दयम्‌ ऽ अगद --*) 7 भप 
सु -एण 2740, 12८ 6 7 511705६ 


2405* ततस्नीर व्यरनुमरन्सरय्नास्तमसाव्रृतम्‌ । 
तट्नससुन्सारी ननमासादय तटा । 

लय निम्वनतम्नम्य उच्छमशन्रापमीरितम्‌ । 
चेष्टत सरे ब्रुपार ओेकस्येच व्रिदजत । 
सरथृश्वारपचिम्तारा तस्मिन्देद्च तराभवत्‌ । 
नित्रीयद्याच्च गर्घर्या श्रयत तस्थ स ध्वनि 1 
लथ काटे परागेण दन्रानो हिमपाण्ुर । 
उद्रतिष्टक्षण तस्मिन्ध्रकाद्य चाभ्यवसन। 
ततन्नी या स्ख तत्र नाय्सटिटा नदीम्‌ । 


{51 


रामायणे 


अपरयमिपणा दीरे सरय्वास्तापसं हतम्‌ ॥ २७ 
स माद्य नेघ्रारयां वस्तमखस्चेतसम्‌ । 
इत्युवाच वचः क्रूरं दिधक्षनिव तेजसा ॥ २८ 


[ (1 2) 25 यनम्‌ (5८) (70 नैनम्‌) --(1 3) 7; 
नि खनतख्‌ 7 ?॑लि -(1 7) 125 काटविंभागेन ] 


फणः 27, इ र पा 8 701 -3 6 714 पछ 


7406* सहसाभ्युपसव्यैनमपडय हटि ताडितम्‌ । 
जटाजिनधर वार दीन पतितमम्भसि । 


[ ९8 [ भ ]भ्युपगम्य, ध 11-3 चाभ्युपेत्य (0 [ अ ]श्युपसय ) 
52 भापित (97 ताडितम्‌) -(1 2) ऽ 20 वाल विद्ध, 1 दीन 
वाण (5८), 1-3 214 दीन वाल (छ प्वा5] ) (ए बाट 


दीम) ] 


^€ 24, 724 5 7175 , ‰1116 द्ध 111 ता [01 128 
© ‰{1-3105 071; }] 3-4 


1407 वार वाल्यमतिक्रान्त नाल्ाभ्यागतयौवनम्‌ । 
सौम्ये व्रि तिष्टन्तमसौम्यामास्थित टाम्‌ । 
कवकीर्णजटभार प्ररिद्कटमोटकम्‌ । 
पासुश्ोणितदिग्धान्न दायान दास्यपीडितम्‌ । 
अथ नया प्रगद्याह सत्वर सटिखाञ्जलिम्‌ 1 
त समाश्वासय वार्मपरय हारमात्मन । 
शसूष्ष्माय स्वूटखज जास्वृनट विभूषितम्‌ । 
ददौनस्पदौने पीत प्रसन्न कद्कपत्रिणम्‌ । 
तमना्यैमना्येण विमुक्त सायुधातिनम्‌ । 
सायक त समान्ञाय बभूवाहमचेतन । 
निरीक्ष्य च पुनस्तस्य त र हट्येऽरपितम्‌ । 
रूरोध टय शोको मम समूढचेतस । 
हा हतोऽस्मीति च वदन्सहसा प्रापत भुवि । 
तेन विश्ुतनेत्रेण वीक्ष्यमाणस्तपस्विना । 


[51 


20] 


{(1 2) 5 खो (प वाह) 5 [अ [लपागत- (10 
{अ ]लयाभ्यागत-) --(1 3) 71 ५ 7 [£ प्रवृद्ध, © प्रभिन्न 
€ 7 ह ६ 25 290४6 (107 प्रनिद्ध-) --(1 4) © -सोदित- 
(व्ण) (07 -नोणित-)} 12457 ©: 1 8 दार, (& 25 
200४6 (107 शल्य } एष्टा प्ण, 0६ -तेधित (णः 
-पीडितम्‌ ) --(1 5 } 15 त्वरित (19 सत्वर }) -(1 6) 1४ 
दपुम्‌ (0 शरम्‌) --(1 7} 125 समूृष्मा ¦ ~ (1०7 अपृक्ष्ाय -) 
--(1 8) 7५ दर्जन स्पर्मन शीघ्र (जः {€ एणः 7) 
-(1 9) 25 -वागिना --(] 10) 05 समभिज्ञाय (10 त स्मा) 
--(1 73) 724 वदती (9८), 7 कदन (9 च वदन्‌) ] 


28 “^ ) 72५४7 शतात्मा (० नेत्राभ्या) --2) (75 त्रस 
मन्वस्त- (10 स्वस्थ-) 2/4 {201 [701 ¶. 213 -चेतन, (& 
25 1) {6५६ --^) 125 प्रति- (गिः इति) 21 17 723 
73 तत" (07 वच }) --° ) 724? दिधघ्ुर्‌ (07 श्क्षच ) © 
27 च्युषा (णः तेजसा } -एण 28, 51 2 एव ए [-2० 
{६ 5015६ ` 


[342 ] 


अयोघ्याकाण्डम्‌ 


फं तवापकृतं राजन्यने निवसता मया । 

जिषठीषरम्भो युवथं यदहं ताडितस्त्वया ॥ २९ 

फेन सट बणेन स्ण्यसिहते मयि । 

द्रवन्धौ निहतौ बद्धौ माता जनयिता च मे ॥ ३० 

तौ नृतं दु्॑लाबन्धौ मलरदीध्ौ पिपाितौं । 

चिरसाश्नाढृतां तृष्णां कणां रंधारयिष्यतः । ३१ 
न नूं त्पसो वास्ति एटयोगः श्रुतस्य वा | 


1406१ म स। टछपणमुद्रीदय मर्सण्यभिदतो शम्‌ । 
इत्युवाच वचो दवि द्विधक्षुरिय तेजसा । 

[(1 य) एष्या (णमा) एय [अ निहते, 8४ [अ [भिमो 
(णः ्ठ्तो) 124 दृढ (0 भ्रनन) -(1 2} 0"-3 ततो 
(णिः वचो) ] 

29 ए [00 205 °) \{: तया (5८) ( 0 तय) 
5 षब घ (णि [नुप ) 61 3-19-4 [त ्ुद्र, एण क्षत्र 
(0 राजन ) --^) 5 7५ जापो जिचृधुर्‌ , +» 1 भिषूष्ुरा 
(£ "णा)फो, 94 प्ापो (ग जिदीटरस्मो) 705 < गुर्वथे 
--“) 7 ध्यदवि (ण वरद्‌) 0. ~ यदिद घानितरग्रया 

30 5} 02 ताप्य णि मिहते म॒ ओः मम (णि 
मयि) --^) 212 बद्धौ ( ८) ([० जन्या) {47 तात, 15 
तत्र (णि वृद्धा) -णः ३५, §1 ४ \17 7013 ५213 5णए 
४00 7९2 9८7 410*# 


7409* णु्नानेन वाणन त्वयरा पाप टतान्यय । 
जहमम्बा च तातश्च दस्माद्रनपरायिन । 
{(1 7) 03 प्रसराः त्वया 2)त्‌ रताम्‌ ] 

31 ^}, तमा, 7 भूमा (णि नून) आः कद्ध, 28 
टृढा (ण अन्या) --^*) 62 कथम्‌ (10 चिरम्‌) 7" 7 
¢ माया, षु 25 17 {९५६ (ण नाघ्रा-) 1247 कृता (1 
कता) 72 चिरमाणे सृता 1 1211 [वेय [0 247 23 
613 कर कष्टा तृष्णा (0४ प्रपाञ )> अव चृता कथ (गि 
तृणा क्ट) 02 सतारयि्यत --107 37, 91 २2 0113 
11-3 ० 314 ऽप्र४ऽ६ 27 प८०्त्‌ एता 460" 

1420* भमु हि कृपणायन्यायनाथा परिजने वने । 
मदया पितरे वृद्ध प्रतीक्वेत मम।जया। 

[फणा 1 उ -(] 7) ए वदा वला्वां (9८) ({णः 
{ज -न्पावनाया } 214 क्षपणा ( {ण विजने ) -(1 2) र प्रणीता 
पा (ण प्रनीतते ) ४ 1 2 214 मवराधा रितः बद्धा , 702 ममावी 
दपण दृदान्‌ (10 ठ एठा [दु[) एव 0 -3 + जादाया मा 
(४1 न ) प्री्ुन ( {0 11९ 7०5४ 1141} ] 


32 ४ ) 045० नून दि (गिन नून) 7५४7 न (णः 
चा) -) 6 फटः (1० फट- ) 72 -योग, 0 -योगस्य 
(5९) (फः -योग } 4 5? तस्य ( {0८ वतस्य ) 7८7 च 


र ककत, एह्य (णिः यनू) 3&1 72 का [णा 
* 03 जानीते 10 32, 9 12 1 73 113 6 71५ 05६ 


[ 2. 57. 35 


पिता यन्मां नं जानाति शयानं पतितं यवि ॥ ३२ 
जाननपि च रिं कु्यादशक्तिरपरिक्रमः । 
भिचमानमिवाशक्तखातुमन्यो नगो नगम्‌ ॥ ३३ 
पितुस्त्यमेव मे गतया शीघ्रमाचक्ष्व राघव । 

न लामजुदक्करद्धो वरन वहिखिधितः ॥ ३४ 
इयमेकपदी राजन्यतो मे पितुराश्रमः । 

तं प्रमादय गल्या तं न त्वां स ुपितः चपेत्‌ ॥ ३५ 


4171* नून न तपस फिचित्फट मन्ये श्रुतस्य वा। 
यथा मा नासिजानात्ति पिता मूढ त्यया हतम्‌ । 

[(1 7) 33 0294 न नून (एङ पषाञः }, 24 न्यून न 
(गि नूनन) ४710-2 4 अस्ति (णि मन्ये) श्रु 1 (णि 
घरुनस्य) 61 ‰1 026 च (गवा) -(1 2) एग मम [ग 
मृद) 13 (घलि त्मा 51 111 25 ६0७५८} क्न ] 

33 °) 1 3: 7५ हि (गः च) -) ऽ र ५18 
11-2 ¢ अधत्वाद्‌, 1271 1201 तण भगक्तश्चः, © नश्चस्मिर्‌ 
(51८) (0 भदात्तिर्‌ ) 02 001178९ 9 ्हरिपरि 5 र? 
४1 3 05--जपराकम , >+ नपरिप्रह्‌ (10 जपरिक्रम ) -) 
€ 78 ए 73 71-7 \ टि( 73 परि }यमानन्‌ ( ए" 2359 078 
214 नन्‌) {1 [घ ]श्लक्तिम्‌ , 02 [भ ]सक्छस्‌» € 95 17) 16२५४ 
(07 [ध ]्क्तस्‌ ) --*) २2 ४1 {319 103 4 जन्य, पि 
घन्य- (10 जन्यो) ४ नयत्तम, 8 न मातर (ण नगो 
नगम्‌) ° त्राय्मन्यानुरोजुग ( 51८) 

34 ८) @ ति समीप, ६ २5 11 {८९६ ( णः त्वेष) 51 
223 1725-5 पितुरेव च मे पू, ७2 01-2 74 स्वयमेवा्ु( 03 
°, ५4 व्व हि)मा गत्या(71 ज्नीघ्र) -ण) 1 01-3 [4 
पितुर्‌, ए गघ्वाच (° ज्ीघ्रम्‌) 7 ( व्ह ९50} तापसं 
(ण राघव) -°) 24 ्माव्वामेयः छभ्माद्रा सोन (णः 
न स्वामनु-) (11001 [01 0157 अचिर्‌, तण ॥ 25 पा 6५६ 
(णव चल्तिर्‌ ) 21 © 72 [ उ ]स्थित , 0 एण [ड दत) 
197 [प्‌ ]वत (5८), {४ © [द }धित (5८), ८ 5 आ 
{९५६ (10 [षु }धित्त ) -0ाः ३4०५, जय 12 113 12136 
214 511135६ 

1412* मात्वा यक्ष्यति श्नापेन स्एप्क काष्टमिवानर । 

[5 76 माल्वा, रिथ्तला (गमा त्वा) 1 {4 वक्ष्यति, 
122 धक्ुतु ( 07 धक्ष्यति } ४1 [-3 21५ शुष्क( 02 2 “प्क ) वृक्षम्‌ , 
122 शुप्ककाएम्‌ , 32 शुष्क चनम्‌ , 234 शुष्क कक्षम्‌ (07 शुष्क काम्‌ ) ] 

35 ^) 2 यस्‌ (0 इयम्‌) 51 26 यातुः रि ¢ 
एब 7 0"-4 7 याति, 1४५ 74 याहि (° राजन्‌ ) --? ) § 
2४2 324 ° मम तत, ४1112 > -८ #“ सम त(स) 
({गयतोमे) 1 रि ए 012८०74 नाश्रम णयः 
35००, {25 ऽप , ्णौ]९ 12४ 7 175 2{6ा 35४ 

1473* अस्माकमपि राजेन्दर समीपे पितुराश्रम । 
--2 ) ण ख (8८), 457 स- (गिःत) ऽ" र 3 


{ 343 ] 


प्रय॑ 


रुणद्धि सट सत्सधं तीरमम्बुरयो यथा ॥ ३६ 
दिजातिरद राजन्मा भत्ते मनसो व्यथा । 

1701-2 ° गत्याठा, (गवा तु, 0457 त ग्वा (10 गत्वात्य) 
-4) $ "त्मा (गन) ऽ एष्येन, ४४ ष्ण्सत्वा 
(ए पयाऽू }, 1 0६ 73 (ट का्ास, 7 [आसा 
स, ०61 3५० व्वास- (स) (गलया स) 72 पद्येत्‌ 
124; पिता (ग शपेत्‌) --^4ला 35, 47 105 1 2 
1417* 


कुरू मां राजन्मम मे नितः ररः। 


[1 


। ~ 


36 7 णा 36-37 4 0) 36 -“) 328 मा कुरः 
(ए धवा50 }, ता 2113 कुर्‌ मे(+13 मा) (ण कुर मा) 
€1 82 1 ‰ 1-2 ८ 2* धिप्र (1 राजन्‌) --*) © त 
(0802६८0 } (0 निदितं } ऽ २2 3 701-35 ० 7. त्वयायं 
(7५ 73 श्ट [9५] } छ{(6 2५ मे, 218 7; यौर्पित (2 
28: ‹ पित } घर › ५. यस्त्वया पित शर -^) 23 र 
द्धि --10ाः ३6५, €1 2 $ {ए 713 6 ५ 714 705६. 


वरव हदि वच्नाभ्निसस्पदर प्राणानुपरुणद्धि मे। 
सदाल्यो मरण नाहमाशुयः शद्यमुद्र । 

{(1 7) 61 ८ एष (णः दि) 15 -सकरा्न (07 -सस्पदय ) 
12 375 भवषरगरि --(1 2) 22 वादम्‌ ४" नुया. 713 प्रा 
(107 आ्रुया ) ४101-2 214 शरम्‌ (9 ्चल्यम्‌) 25 प्राञ्या त 
समुद्धर {97 111८ {051 1) ] 


--^11€ा 36, 1 2 वा पव 23 © क-3 175 


2425* मश्तत्य सिञ्यते प्राणर्मिशल्यो विननिश्यति। 
दति मामग्रिश्च्चिन्ता तस्य शाल्यापकर्पणे । 
दु गितन्य च दीनखय मम द्रोकातुरसय च! 
टक्रयामाम हदये चिन्ता ुनिसुतसदा । 
ताम्यमान स सा करच्यद्ुवाच परम्तवत्‌। 
सीटमानो चिद्त्ताहोऽचष्टमानो गत क्षयम्‌ । 
सम्नभ्य सोक धर्वेण स्थिरवित्तो भवानव । 
व्रह्मदलयार्त पाप हद्रयादपनीयताम्‌ | 


{ (1 >) र तनिगे -{] 2} एता एणा ऊ आविङयच 
14 [+ (6५) -{) 3) 0: कप [अद}पि ( णः 7075६ च) 
--(} 4) [21 तय, फ ता एप स्त प्रपिद्यू (0 हदये) 
121 या { छि तला) --(1 5) 111 का णः ताम्यमान, 
ता र (15 १००१८) हष ए क्ता कय मा (गः मा) 
7:1 [२] पद्‌, फा ४ [यकव , तण / 25 २०५९ 
{नि {11} -( 8) 45 पत >{ ब्रषृत्त (5६) 
{07 षन) क्वा किष्टयो, 129 © 91-3 षट, (६ 25 
पोल (0 इट) 33 दुय -(] 7} ग -3 मृम्नभ्य 
{यद} उ वा य 13 भः (णहु मपराम्यः, गा 
“न (^ (० ०९८ (० भकान+)} € 
१५ 72 

ॐ 1, ८ 37 (न +} ॐ} - ^) एर्नू- (गणिम) 
--) 7८ त सान, 15 रुनम्मे {56८}, + तन मनो 


5] 


८१ . होग सलन्याधुना 


सपदि 5, 1 + || 


~ -------~--- 


रामायणे 


्ुद्रायामस्सि वैश्येन जातो जनपदाधिप ॥ ३७ 
[५१ [4 ¢ 

इतीव वदतः कृच्छराद्राणाभिहतसमणः | 

तस्य त्वानम्यमानस्य तं बाणमहेयद्धरम्‌ ।॥ ३२८ 


(ग ते सन्मे) -2) 124 एता प 4 नरवराधिप( 0४ 
ग्विव } एग 37, 51 पि ए 3 [-3 5 6 क4 ऽप॑ 


71416* न द्विजातिरह राष्रा बद्यटदयारता यज ! 
बाद्यणेन व्वह्‌ जात चद्राया वसता वने। 


[ (1 2) ४2 -वध्याद्‌ , 7235 2५ -वध्या- (79 ध्य) (0 
-हत्या-) -(1 2} #1 ब्राह्ण्या न 34 त्वह जात (5), 122 
तिद जात , 14 [अ ]दमुदन्न (0 तट जात } 2 श्ुद्रया च 
(07 श्ुद्राया) 23८ वसनो (516) ] 
ला 37, 5 15 , पप1€ 104 71705 णपङक 1 2 भ्ल 
33 

2477* भन्तानाद्यद्दतस्तेऽह राब्दवेघ प्रकुर्वता । 
तेन स्वा नाविशदिय बरह्यहया नराधिप । 


{(1 2) 5 नैव (9८) (0 तेन) 05 -वध्या (ग 
र्या) ] 


^€ 7410, 12५ 16805 } 2 2 14{70# 


38 ५) © ‰# [षव (णि [द]व) © 02708६९ 
97 तीव वठत --^्िः 38००, 21 7 001 07 783 
© [1-3 1105 


7478#* त्रिघूणतो विचे्टस्य वेपमानस्य भूतले । 


[ एष्ट" विधृ्णख, 07 242 विधूर्भेतो (510) (ण विधूणैतो ) 
212 विवेष्टस्य 0 चेषटमानस्य, 118 वेपमा स्य -1]लल्म्लः वृ 
115 भप्त 0186],€15 सीद्रमामो निदृत्तागो ] 


--7 ) 21 0 का [0 723 118 ©}. ६ त्वा(© 
वे )ता(7 © त)स्यमानस्य, ह 25 1 {€,५६, (& 
नानद्यमानस्य 124 उद्धरन्‌ › (६ 25 171 {९५६ --07 38, ५1 
पा ए 013 6-7 5प्051 , 04 5075६, ०1 2 णि 38९० 
1८ 24 अपा गङ्ग 1 व 0 385 


2420* इति मामव्रवीद्वाख स दाराभिहतो मया । 
तस्या्ोत्ताम्यतो बाणमुदधार वखादहम्‌ । 
यत्वाईरीविताकाटरी मुनेस्तस्य प्रिचेतस । 

{(1 2) &2 51 9 वाक्य (10 वाल ) र21313 वाख शरदतो, 
४२ उर्वणाभिषतो (51८) (7० म शरामिहतो ) 1५ तदा (707 मया) 
51 7० मच्टरामिहतो युध (0 1716 05 कवा) --07-3 0 
1 2-3, ५१८ § 2 7० 7८्व्त्‌ ] 2-3 भलि 39, पलार 
25 ए 7९405 ] 2-3 एटणि< 2 58 7 --(1 2} € 2 
76 [अुधो, 2५ [मार (णिः [अ वृध) § 00 त्रियनो, ४ 
ताम्यनो, 39 वाक्यनो (0? [उगत्ताम्यनो } 47 तस्वौसाणत्य 
(> वनाम्य) त वाणम्‌, 15 तस्य प्रोत्तमनो वाणम्‌ (07 ४९ 
एणा 1211) 731 उदार ( 5८}, 7: ५ 7 उदार (10 उद्दधार } 
15 दद्‌, ०अ (णः जडम्‌) 2 वहुषा, (10 {11८ {०5४ 


91 
{द्र 


{ 3441 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ललाम तु विरप्य इच्छ 
तममेतरणं संततसुचछरन्तम्‌ । 


{2 57. 39 
ततः सरय्वां तमहं शयानं 


# ^ 


समीक्ष्य भद्रे सुभृशं विपण्णः ॥ ३९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सक्षपश्वाशः समैः ॥ ५७ ॥ 


091) -(1 3) ए तुनस्‌ (10 मुनय) 51 00 तत्र, 34 तम 


(19 तस्य ) 22 ए" विचेतन 1 
प्य) 61 82 1 (८0८ 2 58 1) 73 75-7 (णा 


7420+ दारे तु तम्मिन्ग्यपनीतमात्रे 

दिक्कोटतश्वामसुद् वपिन्न 1 

विचेष्टमान* परिवरत्तनेत्र 
प्राणानसुखस्म सुनेस्तनूज । 

निधनसुपगते मदपिपुत्रे {51} 
सह यदामा सहसय मा निपाय। 

श्रद्रामदमभव यिमृटयचेता 
व्यमनमपारमसदराय प्रपन्न 1 


[(1 2) 6 7५ अपनीत-, 29 738 ल्यनीत , प व्यपनीय 
(5८) (0 व्यपनीन- ) --(1 2} 51 72५ टिक्का( 12५ °ला 
15८] )दुल-, 1 ददेत (07 रिकफरद्रत-) ४2 कटोद्धताछ सु- 
सुद्रपिन्न -(1 3) 51 विविश्टमान (9८), 7.९4 ) विवे 
(0 विचर) 39 आहु, 2४? परिवृत्तलोचन (0 भनेत्र ) 
-(1 4) 9" मुचमे (5८) (70 अमुच्रत्‌) -(1 5) 72८ 
अपगते कपेस्नूजे --(1 6) 15 वहु. (णः सट} 51 ए 78 
निप(125 ण्ट ल, 822 निपाय (णः निषाल ) -(1 8) 7 
सवाप पापुयोर, 12457 अतीव सप्रप( 1४ न्स]न्न (0 भसशय 
्रपतत ) 51 728 व्यस्ननमवाप्य यतीव सभ्रमत्त ] 


--^ {ला 38, 1 7 0ता फा 729 © क -3 1115 
21427* स मामुद्रीक्ष सत्रस्तो जहौ प्राणास्तपोधन. 1 


39 457 गा) 39 -^) ४1 -पात्र, 3 -वास (0 
-गात्र) 12711 विर्ध्य (07 विष्य) 71 ६ वा @13 
2723 तर कृच्ू (70 छृच्यान्‌ ) 51 रि छ 3 70 -3० 4 
व्रिटपतमेव (07 तु विरप्य °) -- ) 1 पि 1 101-30 
11« रा( 6 ° वाणा )भिवातासे( ° °तात )मभि( € 228 
120 ऽति, 82 “पि, 29 न्तविनि )चसत -° ) € र 1 23 
01-3 0 «तथा (10 तत ) ४" 234 दारावातम्‌ , 02 रारव्य 
तम्‌ { 07 सरय्वा तम्‌) ७3 सुम युव ' ( १९1९९६९५ } ~~“ } 
अव विथ 3 0 -००0द्द्ुव वार( य व्ण), 6 क्ष्य 
( १870२8घ्व्‌ } भद्रे (9 समीय भदे) 2 तरिपस्म, 13 
पिपाण (701 516}, 26 विपक्ञ॒ (51८) (07 विपण्ण } 
+ल 39, &" 2 13 100 7९2 1 2-3 9 1470" 


(गणराणा --5 कए १41८ © 2 ए [01-3 ५ चपि- 
ऊकुमारवधो( 138 श्च), 457 घरटपिपुत्रचधो --647@ 210 
( एप्ऽ, ्णत5 0 ए) 1 108 0 भप , 51 609, 2 
1८ 64, ४1 77 214 65, 823 01 7६ ता [पा 59 ति 
7411-3 63, 234 67, 71 127, 72 5 68 --^.लः ६०1०- 
101, 136 (्०्लृपत९ शध रामाय नम › 72 श्रीरामचन्द्राय 
नमं , © श्रीरामाय नम 


{ 345 1 


१३ 
अ, 

(2, 

है 
| 


[र 


(र, अ न्न्य ः (ब च्वि ् 
तद दानान्मन्पप कतवा मडाननण्डरयः। 


ग र्नपचन्तय वृदगशद्थद रं मवेत्‌ ॥ ! 
न्प्ल घटम प्रेण परमवारिणा) 


प्राय यथारस्यानपथं गतेः ॥ र 
58 


~ ५ 14 {८ ति 4 २६ [त + 1 70८५) ता 
[1 


सम तन 


1 १, शष {घ +} 25671) 
प) ! पुण; [नामाय मस 
~" ४ २, ) ६ [र पोता रि 12४ ४१2 १७ (1-7 105 
५. 4 २५५ { सप्ला दद्व । 
न [6 [ 
1 द गमाम पुनरमयीन्‌। 

7 + ५, 3," 15 द [7 गाग 14 धरिम 
१) १ 4 } {र [0६ एषा फ 
1८, ^ ० द {न ८ ४3 अणा ण 
# 

६, ^ + {1६८2१ 61 2 05 रत) 0 1 
+ { {१ १ [११८ 
॥॥ ~+ 1) (ए द पमाल्पि पो 
& {^ शर रु र -पमाध्प पमम्‌ ।॥ 
५. * ग्द “न पितुर. लरोभ्यातन प्रनि। 

1 ~ “९1 [0 -+त४ वच्कत्‌ 1" त 32१ 

~ +} 1 १ ११६ ण्टू, 3: शा 3 ~ (णा नप्ला) 


११ १५८ [1.3८ मन्याय --: } <1 124-- 41202 


स्था {शा +" 2 1 [0 -3 भार्ण; ठननात , 1221 
४ की ॥# 
2०८११ ८८ * ६ नाः द्रप -- (८ 14, 51 


24 ५7 { [^ +९१९६] 


“~ # $ 11 री 1 गणु {~~~ 
८१ ५ दण 2, (न्‌ (र स्पुदवरय पाम्तते | 
१ 4 1 = ~ 
५ ॐ { ष्ठ # | ॥। ‡ {4 4११ ‡ ५३ {६2 { ५1८ |) 
{ ~ १, ४५. ] ि $ 1 


निति 9 


† {). +, मे 11: ्णाः4, --“} 1४ 
क ड 4४ {+ ५ {{{ २; €^ > ~~ {नद १८५ <} ~+2 73 


| 1, #॥ र्व 
४ [सि ~ £ ^+ ४1 {1 {2 {२८५} 
“११ २१. ॥4 
८. # ॥ र ॥ + प्य श श्ध् { 
[0 


€" क 1 4 
9 1. 
+ * ४, {ई > 1 8 
१२६ - ॥ = १२. = ~+ } 
५ १८ - > 


गदु { {१४२२ 1 


~+ ~~~ 


रामायणे 


4 


तत्रा दुरबाबन्धौ वृद्धावपरिणायकौ । 

अपश्यं तख पितरौ दलपघ्षाविव छ्िजौ ॥ २ 
तनिमिचाभिरासीनो कथाभिरपरिक्रमौ । 
तामायां सत्ते दीनाघरदासीनावनाथयत्‌ । ४ 








{ 314 तोय पितुराधन (0 ध1८ ०5६ उर्णा) ] 


--1 2 {18 71-26 33 0, 2 --न) 01 तथा- 
(107 चया }) --70ा 2९१, {24 57 55 
2129९ प्र्रात्तोऽस्य सुग ठट खपेञ्यिततेजस । 

{75 [5 }-म्बु खो (णि ऽस्य मुर) 89१0 पपि न्मतेजस 
(07 (1८ [०८७६ का) ] 

3 ०४) 51 [५ तते ( गतच्र) ऽ र ४1 73 701-36 
214 दपणान{ ज णा) (णि दर्यरात्र) पः यृद्धाय्‌ (5८) 
{197 र्ढाच) आ सद्ातवाव्‌ ( एए धवान्‌) ). 91 ष्टा 0126 
नपरि7ायरका, > 21 -3 अपरिचिारका, + पिगतनायका --ए0 
३५५, [24 6 " ऽप्5 


143० नद्राध्रमपदे चद्धावन्ो पुत्र पिना कृतौ । 
[ -धापपरिणायप्रौ (0 {17८ 72051! 1917) ] 
-- {1८ ३५०, 128 1715 


2131* तपम्पिनो पिपामन्ता वनममभ्यागते युन 1 
नं व्याघ्रपदारीणं सूनुमात्रायरन्विनौ । 
--134 7९145 3०५ आ परान --९ ) 51 र 7 76 जनकौ 
तस्य, \" [1-2 तस्य सनक (10 तस्य पितर), --“ ) 7: 
(वित्य पठा 25 आ 1९९1) लान्‌, णः -प्क््याय्‌ (णि 
-पञ्नाय) 22114 [अउन (19 टि). 

4 °) [0८ फरता त ६ सपद्मा --) 23 सामाशां 
(५८) 1211 उपासीना , 72 उद्रासीनाम्‌ (107 उद्रासीनार्‌). 
हः दासीनाय्‌ (व६८ }) 04, 51 2 7 
1231-7 {4 51751 


1{32* तत्ङधासिर्पासमीना स्ययित पुत्रामा । 


पुतदमननामनाश्षामात षन्ता मग्राहत 1 


{(1 1) " (ततत्‌) ष उटानीनौा --(1 2) 9 76 
२,५{ 10 शन) ।स्पाणाय , 124 2150} 67 पुप्रागमनता( 9. 
0 (क, न्न्‌ गोद (ति (ट कामय कवा} चा 01 -3 
र 1१ 91 प्ण ), 12:६7 ४ रक्षपानी (ण 
दपु 7) 51 106८द्व ] 
--धाप्िलाः ् ( (व्वृ६ 4४} ग८्त 1 
~~ ५{१ £ {, 1221 {11 [तता [णाय क29 ८ 313 175 
72::3* दमौरोपटारिचध् अयनव्रस्नचनन 1 

ल्या सपद रया मूध शोदमद्‌ यत । 

{(1 2} 1 © आर्त (तच). --(1 2) 04 
सश्र, 8 {न्म्‌} | 


{ 346} 





अयोन्याकाण्डम्‌ 


पदनब्दं तु मे शरुत्या युनिर्वाक्यममापत | 
परि चिरयसि मे पुत्र पानीयं धिप्रमानय ॥ 
यननिमित्तमिदं तात सरिरे कीडितं तया | 
क्छण्ठिता ते मियं प्रवि सिप्रमाश्रमम्‌ । ६ 
यटचटीदुः श्तं पुत्र मत्रा ते यदि वा मया | 
न तन्मनमि कतेव्वं लया तात तपखिना ॥ ७ 
सं गतिस्गतीना च चध्ुस्त्वं हीनचक्चुपाम्‌ । 
5 °} \ 03 पा्रशच्ठै, 3 पद्ध 73 रददव्ड (0 
रच्छ) \1 0-3 भनु न्वत ४1 ड चव), 6उममश्चुवा 


४ ॐ श्ल पदणव्द तु --*) 9 2.7 सुनि्माममभ्य( 5 
)मापत, *2 ए तनो मा न्नेभ्य(>+£ भ्व ) मापन, ४1 





माप्रय 
01-3 21 वृद्धा{ 02 2 व्द्रा ) सामन्य( 2 मयान्य (516), ८ 
मा प्रय )मापत --<) 1 ~+ 8 ८ क्रि ते दिरायित पुत्र, 
7457 किचिरत जङृत(7ः प्ते [{ऽ८]) पुत्र -“) 702 घ्िग्र 
पानीयम्‌ (४; 35 ) 

^} §1 2 ९" 7 077 ५५ यज्नटत्त दिर, 041 एषण 
25683913 (५7711 यन्न दत्तमिद, 708 1६६2510 
६९५६ 2: 89 ¶3 तावत्‌ (107 तान ) -“ ) 51 ५ पानीये, 
ए1 सिर , 3‹ {2 मटीर 24 73 तऋ्रीहिते, 02८7 क्रीडता 
(197 व्रीडित }) --<) ©: मामय ( व्णगप६) (0 मतेय ) 
--2 ) 12&2 प्रविद्धय (51८) --ए्णः 6००, &1 22 ए 3 701-7 
2५ ऽप्ञ 
2434* उन्करण्ठिनिय माता ते तथाहमपि पुत्र । 

{1 पकटिनामो, 31 तक्तथिनेय 1 वथा (गित्था) 1 
चन्‌ (णः [य ]दन्‌) ] 

7 ^) पा चय्राटी >, ५2 यदरीक, त ६0 शरीक 
0 इ [६25 170 {€> --1ः एल्या)९5 0) मया प व 
(ध 1 2 56214} -) 70 तपन्विर्नीं (51८) एग 
7, 51 22 1 8 121-7 31५ ऽण०ऽ 


2435#* यदि एिचिव्यरी> ते मया मात्रापि वा छरनम्‌। 
नघ्लामये च्या मा भूयधिरायेया कचिटरत 1 

[{(1 7} 0: यक्िचिद्‌ (ऽप) }) (जाः यटि ्रिचिद्‌ )ष्मे 
(णते) 02 चारोप (5८) (0 मात्रापि) 7457 छन मात्राथया 
मया (0 धट ०5६ 19) --(1 2} 22 मये ता(34 
त्व)च, एव त क्नामये ला, 05 4 तस्साम्येथा( 214 ण्ट), &( ९ } 
क्षमय च (7० नत्ामयै त्वा} 22 7213८ 3 चिसयेवा, ५ 
चिनयथा ए डत (णग) ] 


8 ^) 45761 }{2 च्व गतिर्हि" 62 27 गत्तिस्त्वम्‌ (107 
व्व गतिस्तु) 23 [लगना ( फणा-दभला) 5) {2457 
घ्व चुर्‌ (४ (215 ) 03 इतचश्चुषा --ए0 8०५, 9 7४ 
४1 8 [1-3 6 214 5075४ 

2436+ अगतेस्व गतिरमेऽय त्व मे चक्षुरचश्ुप 1 
[2 02 मा(कथ्य }गतस्‌ {0211८ शगस्तवग € ध्म 


{ 2. 58. व्य 


समासक्तास्त्वाय प्राणाः फिचनों नामिभापस ।॥ ८ 
युगिमव्यक्तया वाचा तमहं स्जमानया । 
हीनव्यञ्ननया प्रेघ्य भातो सीत उवाष्रुवम्‌ ॥ ९ 
मनसः कमे च्छटाथराभेसस्तम्य वारम्‌ | 
आचचशरे त्वह तस्मे पुत्रव्यसनजं यम्‌ ॥ १० 
धत्रयाऽह द्रथा नाहं पत्रा महात्मनः । 
सजनावमत दृःखामेद प्राप्न खक्रमजम्‌ ॥ ११ 


गनिर्यन्त (० तर गिरमेभ्य) ए तमेत गनच्धुषर (07 £ 
7०५६ 12) 1 


<} 31 ममासक्तास्‌ › 9५ ममायत्तास (0 समामक्तादर्‌) 
247 चय (ण प्राणा ) 3 च्व -) 51 1 [21-36 
कम्मान्मा, >? 3 3+ कस्माच्च, 7£1 ©: 312 2 रिचिन्नो, 7011 
{001 7 ६ कथ त्व, 7:57 79 1 फ्रिचनो(7ःवो) 
श करि व्वना({1€त (नो), 62 ग फिचना, धः 85 
६९५६ (ण किंचिन्ना) 25 किं च नवामिभाषसे -^्टिः 8 
{32 1715 


1437* विन्यस्वरते कथ जातत कथ्यतां पुत्र कारणम्‌। 
विरम्विते स्वयि वत्स ्ृतस्त्पान खणय । 
9 73~०) 9 ) 001 0771 तदह -° } {3 हीत- 


(5८) (णर टीन- } 74 ? वाचा, 125 वास्य (0 व्रद्य ) -“ ) 
1€" 73 © 271-3 € भीतभीत, 71 {ता [णय ६ भीत. 
चित्त, ८५ 2 !: भीतोऽमीत, (ह 35 771 1९>+† (7० भीत्तो 
सीत) 1 10६1 एता फणा @ नि 2 [म तुव (गलो 86) 
72५४ ४? भीन( 05 °तो )भीतोदमन्चुव --70 9, €\ 2 1 ए 
1)1-3 6 {९ 5175६ 


2438* त तथा कर्पा वाच श्चुवन्त पु्रखाटसम्‌ 
शदमभ्येदय शानकररधुच भयविह्वलः 1 

[(1 7) 228 पत्रति, एय 01-3 ठति न( 7 214 ता), 
©( ९0 } नरेति (गिन तथा) 1 2 करा (5८) 3 वाचा 
(5८) 71 ब्रवराण ( ए चन्न ) --(1 2} 23 नदापर्‌ (1168 } 
(07 यनकर्‌ }) 13 0 {17८ ०5६ ग 7 भन्रय ] 

10 ^) >ॐ3 मन ( प्गा-ल्बला) -*) घए 


सम्तम्य 70" 63 2{1-3 सभिसस्तथ्य, त} ६ 25 17) {९31 
°) 213 गाञचक्षे -ए०ा 10, 61 22 ४173 10 -7 2{4 पए 


2439# चाग्पमनेन कण्टेन लया सम्तभ्य वाग्बलम्‌ । 
करता्जदिरिपमानो भयगद्रदवागिढम्‌ । 

{(1 7} 371 वाप्पपृर्णन, 12५ 7 ^सक्तेन (107 “सन्न } ए धृष्टा 
214 वन्या (10 धृत्या) 51 ए 72137 स॒सलभ्य 22 नधि, 114 
सस्तव्ध- (107 सस्तम्य } 2 33 वाथिन (5८), ५1 -वाखर 
--(1 2} 1 [1-८ 7 74 मयग(1 2 मयाद्र ) दया गिरा (णिः 

€ 705 †21{)} ] 

11 2) {3 क्षघ्या^ ए 84 [ऽय (0 ऽह) --*) 
72 [सयं (णः [अ ह्‌) 3 ~+ +र (पज. दलः ) 


{ 347 ] 


2, 58 ¬2 ] 


भगव॑धापहस्तोऽदं सरयूतीरमागतः । 
जिवांयुः श्वापदं किंचिन्निपाने वागतं गजम्‌ ॥ १२ 

> „_ ४७ 
तत्र श्रुतो मया सन्दा जठ इम्मस्य पूरयतः 
दििपोऽयमिति मतया हि धाणेनामिहतो मया ॥ १३ 
गला नच्यास्ततस्तीरमपर्यमिपणा हदि । 
विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं वि तापसम्‌ ॥ १४ 
(1 नाह पुत्रो ) 5 £ ४५ 23 [7 सुने(54 नि [5८] ) 
तवं --2 ) 74 सजनाच्रमत ( 510}, 12५ मजनाचागत, 7४ 
टुर्जनाचरित < ४ ध ए 71-4 ०7 21 घोर, 72: पाप (07 
दुखम्‌) 62 9" 6८४ मया (0 इद ) 213 [स]! मत + 
खमि + (7109-९ } त प्राघ्ठ (णिः प्राक्त) 51 22 ए 
ए 0 -7 ‰4 कृत्वा पाप(7४? वध, ऽ घोरं )सुपागत (124? 
ण्त [5८ ]) (107* } 

12 °) 79 [ऽय (० ऽहं) 234 भगवस्त्वाश्चापहम्तो 
(80) -- ) 9 र ए 2० स(7व दा )रय्वास्तीरम्‌ , ४" 12६1 
247 करयूतीरम्‌ , 1८ मरय्यास्ती म्‌ (10 सरयूतीरम्‌ ) 2 
00 प्ण गतत ण ४० तत्राभ्युपा 10) 2440* 14 7 वाधित्त 
(गः लागत ) --124 ग 12°-73" --2 ) }{3 श्चापढ (51८) 
0" कचिचरू -2 ) 7 निपान 06 05 ©18 फ 


चागत, © चापद, {2 द्वार (19 वागत } ण्ण 1:24, 51 
2 ४128 121-25 6 214 55६ 


1440* काद्ुजिषासुरक्तात शग तच्रभ्युपागतम्‌ । 


[रि 07 प £ तनान्बुपा ४ छिते, 22 71 -35 2{4 खनो 
(07 कान्‌ ) ४1 जिजनामुर्‌ 23 अलय ¶, 23 17५ अनान( 174 स्ते} 
(10 यनात } 3 गत (9८) (णप गग} ] 

13 7५०) 23 (रा ए 12} --°) ए 01-35 
५ अथ, ध कवा [ण 623 212 तत; (षह 25 ग 
{6६ (0 तच्र) -- ) ए [1-387 21८ जलङ्मस्यर 11 
7101#-९वला 107 पूर्य --८) छ त द्विपोऽयमिति मव्वाय- 
मिति पे यय जब्दातच्रय द्विप इति मत्वा जय तच पुत्र 1 
€ 73 @2 }{2 मत्वाय, 7 ८ मत्वाह्‌, 12457 त(15 च) 
क्तात्वा, © मद्या स (70 मत्वा दि) -*) © [अ ]भिदहितो 
(51८) 124 5 7 तत सिक्त (2: श्र [ 5८] } च्चे मया -णः 
23, 91 पि 8 12५ ण , फ 01-3 214 आऽ 1 2 0 
{07 13० 


71447+ पूर्यमाणस्य कुम्भस्य तच्र ब्दो मया श्रुत । 
तव पुत्रो मयाया ते निहतो गजणगद्रया । 


{ (1 2) 8४824 मव [पथ राभ), 7 मुख , 53 दथ 
{0 4४०१त्‌ [्ादण5, 5 # मुल-) (0 तत्र) --(1 2) 
2 प 13४ [1 2 4 तेत्र (० तव) ४1 01-3 214 तेस 
{एश धथ ) (गः {[अकमौते) 1 


14 ^} 70 तस्यास्‌ (० न्यास) 213 तरस्‌ { 9८) 
(ण ततस्‌) ५57 अय नद्यास्तथा( 75 दा) तीरे टटर्लह 


रामायणे 


भगवज्खरब्दमाटक्ष्य मया गजनिघांसुना । 
विद्टोऽस्भसि नाराचस्तेन ते निहतः सुतः ॥ १५ 
स चोद्धतेन वणेन तत्रैव खगेमायितः | 
भगवन्ताब्भो शोचन्न्धापिति पिरप्य च ॥ १६ 
ज्ञानाड़चतः पुत्रः सदसामिहतो सया । 

शोपमेर्वं गते यत्स्यात्तत्यमसीदतु मे युनिः ॥ १७ 


~ ~----------------~-------------~-----~-----------~- ------------------- 


जरादत --0& 7९405 74* 77 पठा एम 14, € कः 
1 23 1-30 0 ऽप, पणो 0457 75 1 2 गणष 
{€ 24 


2442* तस्पाद्‌ रदित श्रुत्वा हदव भिन्नस्य पत्रिणा । 
भीत क्ागस्य त टेर तमपय्य तपस्िनम्‌। 

{ (1 7) ४107-3 विद, 34 निनद (19 न्दिन) धय 01-3 
विडस्य (गः सिल्नन्य }) -(1 2} ए" नीत 51 ए 76 मगल, 
ए वाम्य, 047 त्वागन्य (0 आगम्य ) 34 नीनायागम्य (516). 
31 467 +14 यपदयत ($ {405 ) ] 

15 ६1 0का ग 25 --“) 5 13: उनव्दवेरिव्वान्‌ , 8: 
ए 2334 0 -7 21 शब्दवेधिलान्‌ › 8" चब्वो वच्वान्‌ 2 
भगवा 4 - , दद्य ({ फण -व्यध्ल) }) -5) 51 ॐ? ५, 
01-3 ० 21 समयाय ग( 82 ध्यद्र, >: च्च ग }जन्ङ्या, 7457 
मया गजनिघासया --° ) ¶ विचृष्टरसि --° ) €" ‰2 ४: ए 
0"-५ ० 7 येन ते, 7 ततस्ते, 214 मयायं (गतेन ते) 62 य 
[ऽ] भिहत (07 नि} --^ ल 15, 721 एण व्‌ © 2-2 
1135 , 711६ [ध एता (एए ०५170 © मगो ) 175 क्लि 
4 

2443 ततस्तस्यैव वचनादुपेत्य परितप्यत । 
स मया सदसा वाण उदुतो सर्म॑तलडा । 

{(1 7) © परितिप्यतां --(1 2) 73 दाग, © वाणाव्‌ (0 
वाण) ©" मर्मदस्तदा, 212 मर्ममदन , 212 ग्सर्देग ] 

16 ^) © £ 3 चोट्( © "ड )तेन (213 ° }), 68 
२6 17 {6५६ ६ 06 0 सदसा ( ०? तन्व) 248 त्रैव 

चाणेन (+ 7275 ) -- ) 21 70 {12 सगवस्ताद 
(10 श्वन्ताचू ) 1९( ९ ) (ह भवने पितग द्रो चन्‌. --“ ) 12& 
च वा [प त उव 3 23 (ए, वृद्धाज्, (ण्ट ६ 85 पा 
६८५६ (07 अन्यात्र ) ©: विद्धस्य (5८) (1० व्य ) -एण 
16, अ 22 ७1 8 [1-7 214 ऽए 


2444" समुदुते मया चाण प्राणद्छयत्त्वा दिव गत । 
वन्तौ सुचिर काट परिगोच्य तपस्थिनौ । 
{ (1 2) ४1 05 स दरे, 84 सुद्यते, 17 स द्यते (1० 
समुद्धते) 1४ मदुदनेन वाणेन (ण (€ एण पर्षा) 7467 
ल्यक्त्वा प्राणान्‌ ($ (०5 }) --(1 2) 2 133 परिुच्य ] 
17 °) @ 275 निहते (0 [अ ]भि०) --फणः 24०, 
51 2 ए" ए 7017 24 50०5६ 


7445* सद्ानतो मया शुनो हतस्ते दयितो सूने । 


(348 ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


स तच्छत्वा वचः करूरं निःधसन्शोककरितः । 
मायवाच महातेजाः ताञ्नरिञ्ुपयितम्‌ ॥ १८ 
ययेतदनुभं कम न स मे कथयेः खयम्‌ । 
फरेन्मूधौ स्म ते राजन्यः शतसहस्रधा ॥ १९ 
{ 05 87 अजानत्ता (07 अज्ञाननो ) ] 

--° ) 51 252 ए ए 71-7 तेजो (101 यत्स्थात्‌) }{« दोपमन्र- 
गात कार्यं -° } ' &2 1 ‰ 7.-7 मय्युल्ल्टु व्वमर्हत्ति, 71 
मच्छमयितुमर्दतति, 7: मया शक्य त्वमर्हसि, > प्रसार कतै 
मरि 

18 °) (ण्क्रूर 0457 सता श्रुत्वा तते चाच लः 
28५, [2 0६ 001 [फा 1234571 © अ7-3 5 


1446* सयोक्तमवघशपिना । 
नादाफचतीव्रमायासमकर्दु भगवानपि । 
स चाण्पपृ्णवदनो 
[(1 7) 7 0६ 63 तदव, 23 यन्य (9 [उ ]क्तमव-) 
12457 समोरमवथनिनीं --(1 2) ©: नायफीर्तिमिमायासम्‌ (5८ ) 
(नः (त ला एवा) ए पा कम कमु, ता क्वु स 
({ण अरत) 79 62 19 मुनि (णिः कपि) 1४5 ण्सहि 
(14 मरत) गड्‌ तदा(125 मद्या) युनि (0 (€ 2०5६ [्) 
--(1 3) 7४762 ओ नयनो (07 -वदसो) ] 
--5 ) 7 तप 0 70? ¶ © + -3 निश्चमये 0" सोक- 
कपित , 0६ एत पण दोकमूर्धित --“) 72 ©: कृतासछिर्‌ 
एण 218, 51 रि ४113 [01-36 काज ऽणः 


1447* स एतदभिमश्चुय युहूतमिच मूषित । 
प्रल्याश्वस्यागतप्राणो मामुवाच कृताजटिम्‌ 1 

{(1 7) ४172 सतटेतद्रथिष्टय, 73 (\1111 1112405} स 
तटल उपश्रु (0 {11९ एना 1211} 13५ अपि, 23 अभि- (ण 
श्व ) 12 मावत्‌ (5८) --(1 2 ) > उलाजलि 123 मा सुमोच 
चनाजङि (19 {1९ ०७ 121) ] 

19 147० 26 97त्‌ 20 --4) (€ ) 1९( व } त्य, 
ल्ट ६25 17 ९५६ (णः स्म) एफ (स्लि ल्ग 5८ 7 
नमेम्य) 3 नास्यमे (गन समे) 21 0 कथय 
(ष्ट ध्य ) (5८) -°) 1281 {2 हि, 725 [अ ]य, € 25 
77 {6६ (णि स्म) --एणाः 219, §1 2 ए1 2 0-2० 4 
ऽधो०ऽ॥ , 5 ऽप्05६ ] उ 0णाङक 0 102 


1448* यदि त्वमश्ुभ फसा नाचक्चीथा स्वय मम । 
रोका प्रि ततो दग्वा मया ते दापवद्धिना। 


{(1 ग} 05 ण्व (णः यदि) {32 023४ 4 चेद्‌ (1० 
त्वम्‌) 61 6 न वक्चेषा (ण नाचक्षीका ) 7 चत (107 खय }, 
02 छा (कषा ? ल श] 1 2 गा 1} प्म] 2 
ण "0 1 7 1449“ --(1 2) 22 29 मया ({9 ततो ) 
ॐ समताच्‌, रि 3 ( प 2150 25 19०९९} ततस्ते, 129 


समस्ता (णिः मयाते) ए1 0189 214 ततो सोकोपिते दग्धो मया 
सापािना मेत्‌ 1 


[ 2, 58. 27 


्षुत्रियेण वधो राजन्वानप्रस्थे विङेपतः । 
्ञानपूवं ङतः खानाच्यावयेदपि वच्रिणम्‌ ॥ २० 
अज्ञानाद्धि वं यस्मादिदं तेनैव जीवसि । 


अपि द्य करं न खाद्रावयाणां इत भवान्‌ ॥ २१ 


20 047 गा 20 (रल ५1 79) -^) ग 1 -येण 
{ ००२६८५१ ) --5) }{9 वनस्येपि (0 चानप्रस्ये ) 12५ चान- 
प्रस्थस्य धीमत --2 } 701 772 ज्ञानपूर्वं , 75 नुद्धिपूर्वं 71 
0 267 13 तट. क्तानपूयै(12 © कः प्ट व) 
करृत( ८ 7 (८1१ श्त } स्थानाच्‌ , 7४ © स्ानपूर्् छत 
स्थानाच्‌ , 62 17: ततानपूर्वं कतस्पानाच्‌ -° ) 729 वासव (णः 
चञ्चिणम्‌ ) -{ए0ाः 20, €1 रि ७1 3 {01-3 ९ }11 अप 

2449* क्षत्रियर्तानपूर्व च वानप्रस्यवध कृत । 
स्थानास्रच्यावयेदाश्ु नद्याणमपि सुस्थितम्‌ । 

[70४ जप 17 (ज ४] ग448*) -(1 र) ४2 
त्रिय जानपूर्वं चे( ए ्वशचे)द्‌, ए 123 क्षतरियेण( ५4 न्न ) ज्ञानपू्ष, 
70: मय्युत्छष्ट जानपू्ध, 214 कषत्रियेण त्वया ज्ञानाद्‌. (णि #८ एताः 
121} - + ०) 1 2 --(1 2) ४7 स्थाना (17) ) 
(ण खानात्‌) 7 प्रयावयेद्‌ (8८) 2 ततो टोकरादयेदघ्यु (9 
16 एण एषा) |] 

--116८०लः ग ( €९८द0६ कअ) त्मा 


1450* सक्ताररास्तथा पूर्य तव चइया नृपाधम 1 
पते दुर्तमनपूर्वं ते च तवतो सुने 1 
[(1 7) 227(72 ण 8150} सप्र (० तवा) 51 76 
नरधम --(1 2) 9 0 च (10 तै) 1 01-3 पतेयुश्चन्ता 
(1? स्ते जा )नपूर्थ वानप्रस्ववध ऊन (2: °पे ठृते ) ] 
--^{{ला 20, 721 2६ [ता [1 {24 6 7 ¶ @ क7-3 115 


457* सक्ता तु फटेन्मूर्धा सुन तपसि तिष्टति । 
ततानाद्िरयत श्द्य तादे चद्यवादिनि । 

{(1 7) © स्वेवा 011 भवेन्‌, © वठेच्‌ (916) (10 
फटेन्‌ ) 124 5 7 उच्छेद (135 उत्पाद } टि कुल गच्छेन्‌ (107 16 
एणा 1181} 101 तिष्टसि (56) --{} 2) 0५57 ज्ञाता 
विचञजतो वाण, (7 जानाहि ' 1 ^ सख ( वथा०६८त्‌) (10 116 
एणः [91{) 2 तापसे (10 तादृशे) 2" एका णय 
14 57 € &# 1 ब्रह्मचारिणि, ल £ † 25 200४८ ] 

21 ०) 21 011 007 [णा तऽ © 1129 तर ते( 061 
सः) तेन (10" तेनैव ) 724२ 6} £ जवसे 11५ तदिद सेन भीवसि 
--° ) 7" दकु, € दसय कुट, (ह 25 11 1९५१६ (ग द्यद्य 
ड्रः) 119 769९०45 छुं (> कस्माद्‌ › 2 तस्याद्‌ { 56) 
(णः न स्याद्‌} -“) 12 दक्षवाङूणा (० राघवाणा) 
--ए0ाः 21, &1 2 1 1 101-7 }14 5प95॥ 

2452 इतस््यसो यदत्तानास्वया तेना जीवति । 
न स्याद्धि कुरमप्यय्य राघचाणा भवान्छिपु । 

{(1 2) 047 4 यदा (णः य॒द्‌) 23 [अनेन (गगः 

तेन} 34 तेनाभ्यजीवसि --(1 2} 5 7५ तसाद्विफटम्‌ (7० न 


{ 3491 


2, 58, 22 | 


नयनोनेपतं दृश्चमातिं मा चस्वभरपत । 
अघ तं दरषटुभिच्छावः पुत्रं पथिमदशनम्‌ ॥ २ 
रुधिरेणावपिक्ताङ्क प्रकीणाजनवाससम्‌ । 
शयानं यवि निसं धमराजवक्षं शतम ॥ २३ 
स्यादि कुटम्‌ ) र अप्यल्य (51८), 12 ‰1५ च, {2157 अप्येनद्‌ 
(10 अप्यय } र रापवाना, 12 रव्य प्राणा §1 7० भतेकिन 
ए {01-3 दुनो सवान्‌ , 3५ सगवान्किमु ($) }, 124 7 मवा- 
न्किल, 125 ग कयत्‌ , 21 तथा सवान्‌ (0 म्रा ) ] 

22 ^} 7 0972६९0 ० नै. - ) एत ण इति 


मामभ्यभापत --* ) 71 273 पश्चिमद्मिन, त}. ६ मन (२5 
77) ६६५1} णः 22, 51 रि ए 3 [7-7 #14 5ण)95६ 





नयमासाधु त देश्च यत्रासो वाटकस्स्वया। 
हतो चरस वाणेन मसान्वस्पान्धयर्िङा 
तमद पतित भूमे स्पष्टुमिच्छामि पुत्रकम्‌ । 
सप्राप्य यदि जीवेय पुत्रस्पनमपश्िमम्‌। 

[(1 7) 03 यत, ५ आशु (ण सधु) -(1 2) 71 
[5]सो यत्र (07 नृगस्) 51 0-2 [ए क, 1 [अपि (ण 
[अ]ृन्प-) 724 7 -यिकि (01 चका) 32 ममाधयष्टिकामिव (णः 
1176 051 09) --(] 3) 7" करेण (10 तमद ) 34 पातित 
182४-4 939 71 3180 } 104 7 द्रष्टुम्‌ (10 स्पष्टम्‌) रि 283 73 
वाटफ़ (0 पुत्र) --गा ] 4 -(1 4) 73 यदा (णः 
यदि ) 83 (7 2150 )पुत्रददीम्‌ (0८ सस्पर्ैम्‌ ) 214 टि पश्चिम ] 


23 ¢) 3५ ह सिक्ताग, ©2 } [भ ]चुलिक्ताग --: ) 5 
82 3 124-7 प्रकीर्णाजिन( 783 [ 71 23150 ] °स्ण }मूधज, 2 
3" ५ “चित्तमुधेज, 1202 °निजवासस (761 }, 1: °हणवानस 
--11५ ० 23247 --° } ए1 01-3 निश्चेष्ट, 75 नि सग 
(णः नि सन्न ) 51 पः 7 1५ सभार्यस्त स्पृजशाम्ययय -“ ) ४1 
1 -3 ्रेतराज-, 34 धर्म ‰ 1- ४1 -वशं गत 

24 14 गप 24 (न ४1 23) -) ए ऽतथा (गः 
धथ) 2४ एव (ण एकस्‌) एध्यते (णः त) 1 02-3 
एवसुक्तस् त देदा -2) ए" च, ए" [ब कय (गः तौ) ए 
7 2 शश्र खित -°) 21 0६ छपा (अरा) }, [0 
मह त एणः 24, ऽ1 2 एव 3 7124-7 214 ऽप०5४ 

2454 तमह स्पश्चयामास्र समाय पत्तित सुतम्‌ । 

{51 19 मक्षे, 1 सुरनि, 712 मुनि (णिः अह) 2457 
ददौयामा6 ८2 ४ समायो( ४ ध्य), ८84 25 समायै (ए 
यी ) 125 जुम (ण सुतम्‌) € 124 ५7 सभार्याय मृत सुत ({णः 
111€ {05 7211) ] 

25 ^) ७5 आत्मना ( 8८) -° } 72" 71 71 पाव 
© चेनसुवाच ह(101 च }, {> तस्य तमववीत्‌, 73 तस्येदम- 
ज्रवीत्‌ --ए०४ 25, & पि ए ए [1 ४४ [© 2 ०} ०2 
114 55 


2455* पुत्रश्नोकातुर स्रष्टा तो पुत्र पतितं क्षित । 
आसैस्वर विखज्योभो तस्येवोपरि पेततु । 


1453* 


रामायणे 


अथ्राहमेकरतं देनं नीला तौ भृच्दःसितौं । 
ग्रह 


यस्पलैयमटं पुत्रं तं भार्यया ॥ २४ 
तमामाद्च तपखिनं । 


ता पुत्रमात्मनः स्रष् 
निपेततुः सर्रर्‌ऽप्य पिता चास्णदमव्रत्रात्‌ ॥ २५ 


(3०) ] उर (ल \1 1454+) -(1 ग) 51 ६ 
10126 > दृद, 0457 प्रप्य (गरष) एय पुन्‌, अध्एुत्रत 
(गितोपुत) 1462 दूदा पुत्र यवाप्रित( 0 ध्वा) (ज ८ 
705६ 1711} --92 0) ¡1 2 -{1 2) 12 13014 1047 
आ्वस्वन © 126 विस्नेना, 712 ज °््वोश्रउ; 02 ग्ज्य 
(€८), 5 ग्ट्यना (0 च्व्यानौ) 32 तम्यतु (० पेनतु ) ] 
--{111€1€2 [€ 21] ८०)४ 

2456* माता चास्य तस्यापि जिहया लिद्ती युग्यम्‌ 1 

यिखटापातिकरल्ण गोर्विवन्सय वत्सल्या 1 

नन्व्‌ त यज्ञदत्त प्राण्भ्योऽपि प्रिया चिभो। 

स कथ दीर्घमध्यान प्रस्थिते मा न भापत्त। 
सलपरिप्वय तावन्म! पश्चत्ुत्र गमिप्यमि। [51 
कि यत्म कुपितो मेऽनि येन मा नामिभापतते । 
जनन्तर पिता चास्य गााण्यां परिस्पगच। 

इद माह खन पुत्र जीवन्तमिव चातुर । 

{(1 ग) 03 त्तस्य (9 चास्य) 7० (कभु ) मन्या 
5 रिष्षती, ४1 4 7 अ« विरिटन्‌., 3" रिट्त (5८), ए 
छिनिहे, 71 £ पिर्छिन्‌, 23५ व्य(15 ठे )टिरन्‌ (107 रिती) 
--{1 2) 72 -क्र्णा, 77? ऊारण्य {7 -करमग) ५ विन 
(19 वरमा }) --(1 3) 2: 83 ५ ननु( 89 अया} ते य्तदत्तार 
(णिः #6 एण र्भा) 2 भिया ~ (गाच्), एः 
प्रियादुमे (51८), प्रिया प्रभो य 01-47 21 प्राप प्रियनते 
(97 पञ श्यामि भो( ए 0: विभो, 47 युन, 21 प्रमो), 
125 प्राने प्रियतरासि मो(0र #<€ 705६ णा) -{(1 4) 08 
नामिभापतसे --51 ० ( एवा }, 09105 70 प्राश 1 5 
10 6 --{1 5) 3 01-57 सपरिष्वज्य 247 मामवा (516) 
(णिः तावन्मा ) 045" सुन (ण पुत्र) --{1 6) ए पुत्र (गः 
वत्स ) ए 723 < ततो मा, 71 येन मन्‌, 215 चनो मा, 7047 
किमा (गयेन मा) 2४ 33 नावभापते --(1 ¢) 12० मनतरे 
2 पितास्य {णा ), $ 121 2 पिताप्यस्य, 123 पिता यस्व, 12: 
पित्ता तस्य, 7 पित्ता तवस्य (णः पित्ता चास्य} 7247? [म]स्व्‌ (9 
{आ [त }) 1.60 ) गत्राण्यत `" 71-3 5 पराम्‌( 25 शस शन्‌ 
(0 परिस) --(1 8 } 74 5 7 चाट (70 आह } §1 8८०7 
प्रिय, }५ पित्ता (णः गत ) 2 76205 पुत्र 71) गाह ऽ ए 
21-7 14 जीवमानमिवातुर (124 7 ° ) ( ० #1€ ‰०७६ 121) 1] 
-^ध्लः 25, 16 10 001 [णा त @ 2{1-3 175 
2457* नाभिवादयसे माय न च मामभिभाषसे 1 

किचरोपेतु भसौ त्व वत्स किं कुपितो ह्यसि) 

{(1 2) © 3 चाच, 23 मान्य (9८) (0 माच) ह 
नाभिवादसे माम (‡ण {16 एण 18} --(] 2) 12 @ 3 
1 तु (णच) छ च, 623 2 [ऽ], भ्न 
(णः दु) ] 


{ 35० 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न न्व ते प्रियः पुत्र मातरं परय धार्मिक । 

फ जु नारिद्धसे पुत्र सुकुमार वचो बद्‌ ॥ २६ 

कस्य वापररत्रेऽहं श्रोष्यामि हृदयंगमम्‌ । 

अधीयानस्य मधुरं शास वान्यद्विशेषतः ॥ २७ 

दो मां संध्या्चुपास्येव खात्वा हुतहुताशनः । 

श्ावयिप्यत्युपासीनः पुत्र शोकमायर्दितम्‌ । २८ 
कन्दमूरफरं हृत्या को मां ्रियमिवातिधिम्‌ । 

26 °) का कपण 71९० कण्णन्‌ तु, ८४ 
25 प) ६९९१६ (ननु) ४७९ प्रिय (७८), (3 504 171 
(णःप्रिय ) % त, अग्रिय इति पटम्‌ । 5} > पुत्र 
(0 पद्य ) 70" 011 00 61 7 वार्मिकीं --< ) 72170 
एवा एणा 73 © अ~ च (० नु) --) ७1 सुमारे 


वयो ((णाध्६) 79 वच (5८) (णः वद ) -0 20, 51 
1 {0 11-7 {4 5०5६ 


7458* ननु तऽद पिता पुत्र मह माल्राभ्युपागत । 
उत्तिष्ठ तावदेदयाया कण्टे बत्स परिप्वय। 


{(1 7) + जीवमान (णः स्ट मात्रा) 1 द्पागन , 1247 
[च ]न्युपागम, 2५ उपागत --(1 2) 3 वाच॑ (गि तावद्‌) 1 
108 ष्देहि कश्त, ४1 [आ कृन्ना (गः [मा]ुवा) 1457 उत्तिष्ठ 

पत्र गृ(125 7 °] (0 € कणः वा} 91 16 गाद 
124 57 तात (0 कतम) ] 

27 ^) 08 च (0 वा) -:) 33 ददयनमं (5५) 
-- ) 621 सतत (10 सघुर ) --* ) 63 दय (तत्एण्त्त), 
213 चान्य (णः चान्यद्‌) --णः 27, 61 22 ए1 9 1071-7 214 
5५5६ 


2459* कस्य चापररात्रेऽह स्वाध्याय छर्यतो वने । 
श्रोष्यामि मधुर दाब्द पुत्र शाख चिधुश्चत । 

((1 2) एभ्ग्वा (णिच) फ मुने (ण वने ) 
--(1 2) 4 ? सुचिर {9 मधुर) ५ ध्थाञ्‌> दन्द 270 पुत्र 
ए 01-57 पुण्य्‌( एय पुण्य, 5 वेद ) गाखमथीयन , भ जासन 
चान्यदरधीयन (0 (€ ०8६ 1217) ] 

28 ^) ्योमा (ग के सा) ~<) @ ए 
साधयिष्यनि, (7 & 1. + छावर (25 17) {6६} --4 ) 73 
द्मोकभयार्दित {5८} -ए0 28, §1 र ए1 13 [17 214 
5पा98६ 8110 7९80 {ला 7464 


2460+ पञयुपास्य च क सध्या ल्ाव्वा हस्या च प।वफम्‌ । 
छादयिप्यति मे पादे कराभ्या परिसस्परशन्‌ । 
(1 ग) ए 0-57 4 क सध्या पूर्युपामिला (० {€ 
एना र्थ) 7 गा (शरा ) साता 02 ज) (19) ) 
इत्वा ४1 कुर्वीत (णः हृत्वा च ) --(1 2} ५1 साप्िष्यति €1 


124०० गान (प्रौ) ए चेव ससन, ४ सपि” (णः 
परिसर) ] 


29 ^) एण कदुमूरं 79 पातवा (56 ) (ग हृत्वा } 


[ 2. 58 32 


भोजयिप्यलयकर्मण्यमप्रग्रहमनायकम्‌ ॥ २९ 
इमामन्धां च बद्धां च मातरं ते तपखिनीम्‌ । 
वथ पुत्र भारष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीम्‌ | ३० 
त्ठिमामा गमः पुत्र यमस्य सदनं प्रति । 
श्रो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥२१ 
[क [ च, _ अ 

उभाद्रपि च शोकार्तावनाथो पणो चने । 
(^ [> [ऋ [4 
धिप्रमच्‌ ममिष्यावस्त्वया हाना यमक्षयम्‌ ॥ २२ 
--*) 11 एणा यो (णिः को) 2६ श्रिय (कीं ) 
% ५ कसण्यमित्येव च पार 1 $ एणः 29, 61 भे ए 
13 {21-7 24 अऽ 

2467* ननु मुरुफट वन्यमाहरिप्यति को वनात्‌ । 

आाययोरन्धयो पुत्र र्त ्षुत्परीतमो 1 

{(1 2} शा 12457 शाक, 03 24 दाक (07 ननु) 
४1 0912457 सूल 07०) फ 01-3 214 आनयिष्यति (07 
आररि°} 12357 मम, {4 वने (107 वनात्‌) --(1 2) 5 चक्षु 
(0 पुव) ए 72. काश्यो, 7311 काक्षितो (1734 “ण }) 1 
्ततिपान[ सश्कुयो } 

30 ^) 01 -3 24 अध एव (गिचनरृद्ाच) } 12 
च (गिते ^} 126 23 ©, वत्स (01 पुत्र) 5 22 
2818 196० भरिष्येदम्‌, ४1 गमिप्येह, 7394 0247 + 
भविप्येदम्‌ › ¶3 3 भविष्यामि, त, † ०5 7 1५९६ -- ) © 

पुत्रगधिनी, 212 9 शगुद्धिनी (5८) (0 श्गर्धिनीम्‌) 51 रि 

78 4-7 सघो रतपराक्रम › ए" 101 -3 }14 वृद्ध॒ सन्म॑दवितम 

31 ^) 3 तिष्ट ( 7€{+ }), 73 उत्ति, 1{( € ) 
य) & १ ( 2150 ) तिषठ मा, ध ६ 25 1) 1८५१ (गि तिठमा) 


--< ) 3 प्राठ-दवलटा {0 श्वो मया -ए70 31, 61 9 
91 {3 017 {4 595 


1462* एकाहमपि तावक मेव गन्तुमितोऽदईसि 
श्वो मया चैव मात्रा च गन्तासि सह पुरक । 

[(1 7) © ए" 2: 04५ ए्वकोहम्‌ 1 121 -9 तानिद( 1 
तव ), {५ तावन्त ( {07 तावच्च ) 231 उनेतो, 13241246 7नेट 
(णिः मैव) 22 5194 05 ष्ट (07 इतो) ७1 वने गतु 
त्वमिच्छसि, 71-3 14 न गतु त्वमिहारसि (107 ४1€ {05६ 17211) 
--(1 2) 1 मया चव रवमाच्रा च (0 ४१८ णः 1211 ) 
11-6 7 #{4 सट गतासि (४४ प्रभा) ) ] 

32 ^) ४1 7" -3 © 1४2 हि, ष्ट" [इह (० च) < 
12 8 ° भवच्येकाद्‌ » 12487 1/4 हि व्वच्छीकाद्‌ (10 चं 
्योकार्तमव्‌ ) --° ) 04 7 अनन्य, {25 अनार्यो, 173 सनाथ, 114 
अनाथाद्‌ (19 अनाथा) ७1 रि एय 3 [01-4०9१ क4 न(739 
2१५ म )चिरादिचः 125 मवीरापिव, 112 पणे वने ({01 कृपणौ 
यने) --°) 75 गमिभ्यामस्‌ , © [ आ ]गमिन्यावस्‌ , 118 
गमिभ्यामि (5८) (0 गमिप्यावस्‌) -> } 19 @ {3 


सदः 1{(€१ ) [5 दीनो (ण दीनो) 7 यमक्षये -एणः 
०4, € च? ए1 ए {1-7 104 ऽप 


[ 357 ] 


2. 58 33] 

ततो वरैवखतं दद्रा तं प्रवक्ष्यामि भारतीम्‌ । 

क्षमतां धर्मराजो मे बिभरयातिितरावयम्‌ ॥ ३ 

अपादोऽसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा । 

तेन सेन गच्छाञ्च ये लोकाः शचयोधिनाम्‌ 1 ३४ 

यान्ति शूरा गतिं यां च संप्रामेष्वनिवतिनः । 
हतारत्वभियुखाः पुत्र गतिं तां परमां व्रज ॥ ३५ 


21463* प्राणि युच्र विमोक्ष्यावो मरणे कृतनिश्चयौ । 
[ ए" 7023 8 114 प्राणान्‌ 1#‹ प्रनि- (97 पुत्र) ॐ 124०7 
विदु € °्यो}ज्यागो, ए" विमोक्षमामो, 212 ५ 10« वियोश्षयावो, 7 
विमेोक्षतो ] 


33 ९) 143 भार ( 710६्1-€व€ा ) -- ) 71 क्षम्यताः 
113 ध्मता ( 71001-त्वल्ला), पटु 25 11 ६९, @ [ऽपि 
(णमे) --°) 111 विद्यात्‌ (गः विश्°) 1/3 श॒ (71011- 
दला} (1 भयम्‌) -ए0ः 33, 91 पि 1 8 07 14 
8१०§६ ({गा0८त एष 1460 } 


2464#* इतो वैवस्वत गत्वा भिक्षिन्ये कपण स्यम्‌ । 
युत्रमिक्षा प्रदेदीति व्वयैव सहितो गत । 


{(1 2) भ्र 015 4 ततो, 07 हतौ (5८) (णः इतो) 
1 चाह, 71 सोह, 72 सदा (86), 13 144 श्ोह ( 07 गत्वा} 
71 भापिप्ये (णः भिक्षिष्ये) 2५67 कृपण पि? 238 सुत (ग 
स्वयम्‌ ) -(1 2) ४" 1-9 ठदस्वेति, 12457 च देटीति, 144 
ददा० (5८) (णग प्रदेटीति ) 1 


{€ 33, 101 {६ ता [ण त © क-3 1115 


1465* दातुमर्हति धर्मात्मा खोकपालो महायदा. । 
ईदशस्य ममाक्षय्यासेकामभयदृक्षिणाम्‌ । 


[ (1 7) ह 7 ममि 2 1 तु, + (०००९६५५) ] 


34 °} 23 भापापो, 13 अचापो 1 72 72 [ ऽवुपि, 
7 स्व, #८ हि (0 ऽसि) 0262 12 6701 यदा, 113 
तथा, 6८ £ यथां ( 28 17 ४९१८} ए" 01-3 चरछ (10 पुत्र) 

4} 25 इतस््व (णः निहत ) --2 ) 2 रो {० 
€€\} 12 स्यखयोधिना, 7» दाखयोनिना --ए०ः 34० 
51 पि प 3 017 74 ऽपर 


2466# त्वमाष्घुहि तथा खोकान्शूराणामनिवर्विनाम्‌ । 
{852 तम्‌ (5८) (17 त्वम्‌) 24 मय्यादि ©(© }यथा 


(ण तथा) ए 01-5 7 214 तवा सेकान्ुहि त्र (णः 11€ 
एणः 09) 2 सुराणाम्‌ (197 शच?) 123 वामिवत्तिना ] 


ॐ ^) 0 0 ता ण तया हि, (ण्या च, 2 
या, (६ 96 7\ ६९५४ (ग यान्ति) 71 घ याति, 1201 


प्राप्ता (ण्या च) --^“) 5 ह+स्त्व हि मुख ^, ^.ता 
{ 681112९0 } 


रामायणे 


यां गतिं सगरः शैव्यो दिलीपो जनमेजयः । 

महूपो धुन्धुमार ्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥ ३६ 

या गतिः सवसाधूनां खाध्यायात्तपसथ्च या । 
भूमिदस्याहितप्रेध एकपलीव्रतस्य च ॥ ३७ 
गोसहसप्रदातृणां या या गुरुपरतामपि । 
देहन्यासकृतां या च तां गर्ति गच्छ पुत्रक । 

न हि स्मिन्कुठे जातो गच्छलङ्कशलां गतिम्‌ ॥। ३८ 


36 <) {४ दुधुमारश्चः 9 मधुः, 3 वुघुमा+ ( णठ 
दय्ला} -) त्व (णता) 

37 ^) 0 72वा 070 ८ सर्वभूताना --:) 71 [7 
14: स्वाध्याया( एणः श्य )स्‌, © स्वाव्याय- {3 3 [13 तपता 
(० श्सद्ल्‌) --2 ) ११०६९ [12175 एलका = वात्‌ = 22 
या भूमिदस्यादहितान्नर्‌ 

38 ^) }{3 गोस , ~ ( 710111-24€ } --2) 12 7201 
77 गुस्सेवा › © यथा गुह- (1० था या युर-) -“) {3 
€ 2 [भ सत्‌ (ण [ज ]स्मिन्‌) --70" 35-38, 1 
72 ४1 23 717 01८ 5095६, (11 {8 5प०5६ 1 3 धाव 
7-8 07 3-38 


2467* अभपरावर्तिना खोका शूराणा ये तपस्विनाम्‌ 1 
गुरुपूजारताना च तँस्त्विमाप्ुहि पुत्रक । 
येष्धोकान्येदवेद ्गपारगा सुनयो गता 1 
याश्च राज्यो याता ययातिनहुषादय ! 
गृहमेधिनश्च यान्याता सखवदारन्रद्यचारिण । {51 
गोदहिरण्यान्नठातारो भूमिदाश्चैव यान्गता । 
याश्चामयप्रढातारस्तथा यान्सद्यवाठिन । 
तललोकान्मद ध्यातो यादि पुत्रक घाश्चतान्‌ । 

न दीददो कटे जन्म प्राप्य यान्यसता गतिम्‌ । 

{(1 2) #{< प्थ्णञ श्रुरणा ध्णत्‌ ये 123 तरस्विना (0 
तप} 1457 अपराखुपमृतूना ये( 05 भ्र ) शाताना( {27 येषा 
तात्त ) तपस्विना --{1 2) 6 ५ यज्वना च सवृत्ताना, 2४2 
यज्वना युरुटृच्तीना, 12५ 5 ? }14 गुर्रतिना यञ्वि(12)४ °्व )ना (1247 
५ स्नाच [फ) ]) (णाः चल एणा 031) 51 ९2 
124-7 दान्तान्‌ (पः (ता [5८] ) (0 पु्रफ } --पि2 ० 
1 3 -५ 1८85 ] 3 वा पादह --51 26 2{८ ० 
(17] ) 1 4-6 --(1 4) 134 प्श, 0: यात (5८) 
(णि याश्च) 34० याता ए" 12 -नधुषरादय, 234 -तदहूपापिय 
(5८) --(1 5) एण एव्‌ ए ए" मृरमेचैश्च 2४8 
लोकान्‌ (णः यात्ता ) ए" 39-५ उदार, 21 सदार- (1० स्वर} 
(1 6) ४3 16205 गत्ता 17 गणा --126 16205 क 
1 7 प ४० 7468 गा ग्ध -(1 ¢) 2 1६405 € 
एना रथा व फगाद् #2 याश्चोमय-, 14 7 उमययुसी (117 ) 
( णः याश्वामय-) € प्रदा रस्‌, र: -प्रदानस्‌ (ऽध } धय 
येतत्‌, 72 214 तथा ये (गः तथा यान्‌) --{(1 8) € 7234725 
मदनुन्ञातो( 5 “नो ), 724 ? {9 11५ समनुध्यातो ४ पाटि (0 


{ 352 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एं स कृपणं तत्र प्देवयतासकृद्‌ । 

ततोऽ्लै कर्द प्रवृत्तः सह भार्यया ॥ ३९ 

स॒ तु दिव्येन सूपेण सुनिषूत्रः स्वक्मिः। 
आश्वा च अहृत त पितरो वा्ययव्रवीत्‌ ॥ ४० 
खानमस्मि मह्राप्नो भवतोः परिचारणात्‌ । 
भवन्तावपि च धिप्रं मम मूरषुपष्यतः । ४१ 

यादि) -(1 9) §1 1 74 ०7 वाल्धमा, हि? यान्यनाा ( 56), 
8101-3 याय, 5 याति परा, >: शुमा (0प्वाल्यमना) ] 
--1लट्लः 51 ९2 ए1 ए [07-3 ०(्ो ) 24 त्म 

2468 तस्मादितश्चयुत स्थानायादि खोकान्मुच्युत । 

[ 216 हनश्च गा त्र (0 इतश्चयुन स्थानाद्‌) ४1 मधुद्धिप , 51 
103 शनन , 121 4 "युन (ण ग्च्युत्र ) 51 6 नोकानाप्ररि 
दयाश्वनान्‌ (10 ॥€ {051 1211} | 
^€ 38, 72€1 1६1 01 [पाय ब (© 73 गऽ 

2469#* सं तु याम्यति येन त्व निहतो मम बान्धव । 
[ 273 710्ी-6वध्लाा {गि वान्धव ] 

39 °} © [ला [तुर (0 [ल]म्कत्‌.) -एण 39, 

61 22 1 ए [1 -7 ^ 5005६ 
2470* एवमादि प्रिखप्यातं स सुनि सह भार्यया । 

[9176 [अ]ृव, ९ [अते (० [आत ) 77० 
(1४1 ) स मुनि 12, मार्यया मर्‌ (४ धरणः ) ] 
--11€7८वलिः 61 [.-¬ ८० 

1477+ सर्कार सम्भयामाम दुः सोपदवचेतन ! 
[04 ? सत्कार 5 -चेतम (न्न) ] 
-“ ) 6 22 8 047 ततोस्य, ६५ सथोक्त्वा (1० ततोऽस्मै ) 


°) §' र ए 8 017 + प्रययौ(6 ९४ ५ न्तस्पे, 
1८ 57 श्चक्रे ) ठीनमानस 

40 ^} {3 ततो (मस तु) -^{्ल 464, 9/2. 89/५1 
{ता णा द @ 7211-3 175 
2472* स्वर्गमध्यारदस्किप्र घक्रेण सद धर्मवित्‌ । 

ाप्रभापे चत वृद सदह धकरेण तापम्‌ । 

{ (1 7} णय मभ्यार्दत्‌ , ता 25 २९०४८ -(1 2 } य 
यवमापि, ८ 25 200४९ ©1 7९205 ती वृद्धौ {+ 1८८ {7 1९205 
ब्धा र 9 [णर प्दाऽ0 सद्‌ 27त्‌ दकरिण (9 तापम ] 
~“) £ 7 6६ माश्चस्य, (६ 25 17 1८५६ @ हि (गः 
च्व) 2 ता णा 73 © 9 ता (णः तु) -4) 70८ 
© पितर 72" 75 वाक्य पितरमनरवीत्‌ -एण 4०, ऽ र 
1 8 {1-7 ५ ऽपएर 

7473* लय टिव्यवपुर्भता विमानवरमास्थित । 
सुनिुत्र स ते! वास्यसुवाच पितराविदम्‌ । 


{(1 7) 02 धृषघा (गिः भूत्वा ) 1४ आचित (70 आसित ) 


{2 58. 44 


एवुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता | 
यस्येह दि धिप्रं मुनिपुत्र जितेन्द्रियः ॥ ४२ 
स करत्वा तृट तृणं तापसः सद भार्यया | 
माघवाच महातेजाः कताज्टिष्ुपश्ितम्‌ ॥ ४३ 


(ज 
नः 


अधैव जहि मां राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा| 
यच्छरेणकपुत्रं सां लमक्तापीरपुत्र म्‌ | ४४ 
ˆ बहि) -(1 9) इ प 74०7 यालयमा, र यान्यनका (अ), [ (12) 047 उन्त्तो (ग्स्त) प्र पितर दिति 
{ण श्य्ठिम ) } 


41 ^} 7303 लोकम्‌, त £ 1. ६25 71 {९१६ ( {0 मूलम्‌) 
61 उपेप्यय , 7211 नपेप्यथ, 1201 712 © 2 [12 उपेप्यथ › 
07 वृढ 73 श्व, 6१ गमिष्यथ, (ला 25 71 {€2६ (गिः 
उपण्यत } -एण 47, 61 2 ए, ए [01 - ए[५ अण5 


2474+ भवन्न परिचर्याहि प्राक्त पुण्या परा गतिम्‌ । 
भयन्तावपि दि क्षिप्र स्वानमिष्टमवाप्यत । 


{(1 2) 02 जपतो 1 एण्ट्मा (ण पररा) -(1 2) एय 
अति (जपि) 7240 , 7-3774 च (0 टि) य जेयम्‌ 
(णप क्षिप्र) ४1 दष्टप्यानम्‌ 773 दष्ट रयानम्‌ (एष धव ) 
1 71 ५ 017 जवाप्स्यव( 1 4 72 श्य ) ], 

211 वीटा (मा 


2475 न भयदयामदं शोच्यो नाय राजापराव्यति। 
भवितव्यमनेनं येनाष्ट निधन गत । 


[(1 2) 9 ८ नापि, 75 नान्य (0 नाय) ४ [मुप 
राध्यने -{1 2) 5212० [ण्व (1० [ण व) ए ण्नेन तथा, 
1212467 णयमेनेन, 193 ण्य मत्त-य (वा एण } (10 अनेनव) 
24 मित यतवमेनेन ( कफणा ) (रः {८ एत्ठः 7217} ] 

42 ^} 701 7९05 तु 77 णह --* }) 08 तैव्वहुत्त्‌ 
077 निपुत्रो णा 1० स प 711 43० -0य 42, 61 2 1 9 
01-3 ° 24 ऽपाऽ६ , पाला 04८7 इप्ऽ६ 1 उ कणर 


2476* णतावटुक्या वचनद्धपिषुच द्विव य । 
द्विषि द्िव्यवपुर्भृह्ा प्रिमानवरमास्थित । 

{ (1 2) 7042 ण्वयुवसरा तु (0 णतावदुत्रतवा) २2 7 721 
सुनिपुतरे 61 08 ° दिवि गत , ४ ए" ययौ दिवि (एष धच) ) 
--(1 2) 22 02 4 देति 5 ° नव्या (07 दिप्यवपुर्‌) 
1 71 ५ 72५ राजन्‌ ( {० भूरा} ] 


43 © 04177व्व गिम कर (रल ४] 42) --°) 
ता य का~ [नय 72 [जोग (ष्च (णतु) [ण 
छत्वाञ्ुदक (5८) & 2 ए1 3 7-7 }/‹ सोपि कृत्वोदक 
तस्य - ) 91 22 1 3 717 214 पुत्रस्य (10 तापर ) 
-° ) €1 22 ४1 2 7212 }14 तपस्वी मासुवाचेद्‌ -° ) 12 
करुताजद्िर्‌ 274 अवस्थित 

44 ^) 0 मे (गमा) --2) द्ध 7४1 वा [0 79 
© 3 य» (& 45 गा {र (णिः यच्‌) ©2 [ए]. पुत्र. 


{ 353 1 


2. :8 45 ] 


[9 9 भ [> 
त्वया तु यदपिन्नानानिहतो मे सुतः चिः । 
१ [द |. [क 
तेन त्वामभिनप्छामि सुदुःखमतिदारणम्‌ ॥ ४५ 

# # नक 4 
पत्रव्यसनज दुख यदतन्मम्‌ साप्रतम्‌ । 
एणः 44, 61 22 ए 8 017 06 ऽऽ, © 213 त0णा 
1 3 जर रल 24785# 

1477* कथ त्व स्यातयक्ञमा राजर्पीणा महात्मनाम्‌ । 

अविनीत" कुले जात इद्वाद्रणा नराधम । 

स्मीनिमित्त न चर ते क्षेत्रज न मया सद । 

अयकेनेयुणां कस्ात्सभार्योऽह हतस्त्वया 1 

[ (11) 70 प्पीणा च (9 रजर्षीणा) -(1 2) 81718 

अगिनीत- 1 {1 [1-५ ०? नृपाधम( ए1 प्म }, 05 नराधम , 214 
युत्रभम -(1.3) 61 1 {7 -7214 न सी निमित्ते ( 12 1747157 ) 
09 दि, 04त्व (गिते) © ऽते वेर्‌ (एफ धवा }) ४ 
11-5? {4 मया न सेत्रज सद( 07 हर), © {3 क्षत्र वस्तुन न 
ते (0 11८ 7०5६ 141{) --(] 4 ) 22 33 तददेकेपुणा( 5८). 
1 तथकरेने, 1 तदर्क, 32 वदाथिके?, 734 तदा चैके, 1 
अंकेन, 14 तथाप्येके०, @©( 60 ) तदेयेके* ({ {07 अथेकेने° ) 
1459} त्या रत (४ ध्व180 ) | 
{ला 44, © 213 175 


1.478* कथ तेपा कुरे जात क्षत्रियाणाः महात्मनाम्‌ । 
सर्ववेदविद्थ्नो वमे न ठुरुपे(©\ °ते ) मन 1 
-1[लालपींला उव 23 द्मः 1 3 ग ववद ला 23 
1006015 44 


45 =} 7 एवः एण स्वयापि चं यदक्ञानान्‌ - ) 
211 एता एण्य स वारक (ण सुत चि ) -) 2/1 
एता णयः 712 अपि शामप्सेह( 712 भभिचष्स्यामि) -“ ) 
121 खदु खम्‌ , ८८ सु०( ०७ 11 ६९५४) © इति (51८), ©8 
जपि (0 लति-) © तथा.६€0 {ग दारण -ए0ः 45, € 
22 ए 9 117 21५ अऽ 


1479* भचिद्ानाततु मे पुत्रो हतो यदनयेन च! 
वयया तस्मादहमपि गप्स्यामि खा निवोध मे। 

{(1 2) 0्चमे, 7.7 त्या (गः तुमे) ऽ ण हो 
यद्विनयेन वा, ए यद्वधोविनयेन च, 13 ( 7 2150 }यञ्नातापिनयेन च, 
121-5 7 {^ यडनोविनयेन च ( {07 {1९ ०5 था} --(] 2} 
© 467 नथा (णि त्या) 3 05 डापामि, 225 शस्यामि 
 0ण्णण६) ( {0 श्प्म्यामि ) 22 2 नराधम (1० निरोध मे) ] 


46 ©> 7705४ तढा२६८त {ण ° --? }) {3 © मन 
(5८) (0 मम) ^) ह 7९845 त्व 5 11 --र ) 
83 6129 (त गत्निप्यमि(13 °्ति), 6) करिप्यति, (४ 
सि (25 आरा १८९६} 0 46, § रि 1 3 01-7 214 
<प्०5। 

1480* पुत्रश्नोकातुर प्राणारसयस्याम्यवदो यथा। 
स्वमप्यन्ते तया प्राणास्यक्ष्यसे पु्रखालस । 


[ (1 >) 51 पुव्रनोख्रदद, 3५ श्ोकार्नित 73 ० (721 } 


रामायणे 


एवं सं पुत्रशोकेन राजन्कारं करिष्यसि ॥ ४६ 
तस्मान्मामागतं भद्रे तसयोदारख तदचः। 


ग) {16 {05४ 1119] 7 ण ६0 त णः रा 
1 2 छ 77 यक्ष्यामि बिवो यथा, 4 57 }44 लयक्ष्याम्यद्या( 114 
प्स्व }वयो यथा( 17? नया ) (ण ४16 705६ 1417). --{1 2} 
1 लक्षमि 1}, 

8172 {116 6071६ 


एव श्ापमह र्व्ध्वा स्वपुर पुनरागत । 
सोऽप्युपि युच्र्षोकेन नचिरादिव सस्थित । 

{(1 7) 53 (5५ ९1 2150 95 ४००४९) पापम्‌ (ण 
राप्‌ }) 73 0 , 724 स्वपुरे ( 97 स्वपुर ) -(1 2} 51 76५ 
2५ स कपि, 2: सोवधि , 24 सोपि , 77 सोप्य्पिं (516) ( 07 
मोऽप्यूपि } 19 0 (भू ) न ग नचिराद्‌ 2 एव सखित , 
1347 दरिवमाख्ित 15 प्राणास्तयत्वा दिव गत॒ (0 16 051 
121) ] 


--^11€ा 46, 71 711 {201 [00 7 © {1-3 105 , 


2482* अन्तानात्तु हतो यस्मासक्षत्रियेण त्वया मुनि 1 
तस्माच्वा नाविक्लयाञ्ु बह्यहया नराधिप । 
सयामप्येताद्दयो भाव क्षिप्रमेव गमिष्यति। 
जीवितान्तकरो घोरो टातारमिव दभिणा । 
एव शाप मयि न्यस्य विरूप्य करुण बहु । [5] 
चितामासेप्य ठह तन्मिशुन स्वर्ममभ्ययात्‌। 
तदेतचिन्तयानेन स्ष्रत पाप मया स्वयम्‌ । 
तदा बाच्याच्छरत देप शब्दवेध्युकर्षिणा । 
तस्याय कर्मणो देवि बिपारु समुपस्थित । 
अपथ्ये सह सभुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा। [20] 

[{(1 2) धत्वा 0701 272 नाविश्चतवाञ्चु, {9 नावशयश्यु 
(तग), © 23 न विगव्वा( 27 श्या } शयु, तण 25 200४९. 
113 चृपाधिप (0 नरा} --(1 3) 7 एव (0 एव } ©8 
[आ [गमिप्यत्ति --(1 4) 119 ओीवितातक्ररो धेरै (07 १९ एणाः 
11) 21 का € दक्षिणा --(1 5) 65 08118६९ प्र 10 
विल -(1 6) {3 धितामातेप्य -{( 1 7) 2" एव, (ट 28 
290५ ( 07 एतच्‌ ) --9 ०0 णि 1 8 ण 01 ठर 
7485* --(1 8) 213 वाखात्‌ (107 बाल्यात्‌) © 9 213 -वेध्या 
(02 श्य }चुकर्पि(273 वं }णा, © -वेध्यानुशिष्षिणा -(1 9) 1४ 
विपा (० क }) --(1 10} 0 वा फ समुक्ते, (४ 
समुक्त, 312 सयुक्तो 1( ९0 ) (£ व्याधिम्‌ (0 व्याधिर्‌ ) 28 
८1 अन्नस्नो © अन्नर्‌ , ^ + ( 01236९0 } ] 

47 3० 4} (र्न ४1 14824) -) @3 पाण्डु 
त०172्९्त॑ ष्ट" यस्मान्‌ © ए आधित ( {07 जागत )* 
ला 472, [011 [ता [71 गध @ 12 105, 701 
ल्ग अलः 1486, प्णाट [र( त्व ) व्ण ग्ल 1] 7 
1485* 


7483* इत्युक्त्वा स र्दखस्तो भार्यामाह च भूमिप । 


21487* 


{ 3541 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


यदि मां स्परशेद्रामः सकृदद्यारमेत वा । 

न तन्मे सदशं देवि यन्मया राघवे कृतम्‌ ।॥ ४८ 
9 [क्‌ (~ ¢ [७ ् 

च्चा त्वां न पर्यामि स्पृतिमंम विटप्यते । 


[धतु (ःच) {9 भूपति ] 
1" ग6ु06२#8 वरन 71 5८ 2 कलिः 48 --< ) 1001 
यदेव, ¶ 2 तदह (10 यदहं ) --° ) {2&1 (0111 ध्रा7€5 } 
701 व [प्ण सदलयनिप्यामि -एणयः 47, € रि ए" 8 
1212 214 75 


2484* स ह्मदापो नियतमय म! समुपस्थित । 
तथा दि पुत्ररोकाद प्राणा सत्वरयन्ति माम्‌। 

{(1 2) 01 ५ अचेष, 72 अचेव, [33 ,येव, 5 ममाय (णः 
अयमा) 12125? }{4 स्मुपागत ४1 सब्रह्मशापक्पि च मय्येव 
समुपागत -(1 2) 1 701-7 14 यवा (0 तथा) पिः पुर 
शोकार्थ, {)4 5 ? श्दोकेन 32 123 प्राणा (516 } 25 मे (ग माम्‌) ] 
41९ 47, 21 ६ त [ण 7 © 12 105, 213 
(०४६ सील 1488*, पगाला€25 [९ ( 60 ) 1705 1 7 कलः 44 
27 ] 2 अला 48८ 


1485+* च्य त्वा न पडयामि कौसल्ये त्व दि मा स्पश । 
यमक्षयमनुप्राप्ता द्रक्ष्यन्तिन हि मानवा । 

{3० 1 71 (र्थ %1 1482+) --(1 7) 2 चद्चुषा 
(णर) (टमा (मा) 1 72 © साधु मा(7{{60 1 
मा); एय श्त हिमा, @3 मामभि-, 3 नहिमा(णा त्व 
हिमा) व+ सृ -4्लिः 1 2, (€ ) 275 2483* 
-(1 2) {9 तमक्षयम्‌ 712 अनुप्राप्त 1281 {12 छ प्र्ष( 2 
श्य }ते, (ट 25 ०0०४८ (07 द्रक््यनि ) 13 अनुप्रा्तान्घमक्षयति } 
07 {16 छलः [क्णत्‌, 173 18 7488 गलिः 4 

48 (3 © छा 48 (लतं } प्रथा 48०० 8710 
48० ( शृणाह सपरत लाः गद्ञ ऽवा 3582865) --५ ) 
0६ ¢ अन्वारभेत, 20" 070" अन्वाखसेत, ¶ अद्यार, 8 
अद्य रमेत, © 71 2 ५ अप्या( 14 गव्य } ल्पे( ४? श्से)त (ग 
भदयालसमेत ) © च (गः वा) 72" अन्वारुभेत्तथा -- ल 
48, एष्ट (1गाज्मव्व्‌ $ 1483*#*) 10६ [ता किय 12 
(1 2 01 2175 


7486* धन वा योवराज्य वा जीवेयमिति मे मति । 

{ 62 77 वन (णः धन) एष्ट जयेयम्‌ , © जिग्येयम्‌ (णि 

) ], 

पणभा [ (€त } 75 1 2 ग 2485" अलः 482 

“ ) 1९( € ) एतन्मेऽखटदा -©9 0३१२६९0 {लिः राघ 
17) 48“ ए 0 तन्तु त गा 1 7 ग 7488* एणः 48, 1 
पिर ४1 83 पर ४ (1 2-4 गाङ णः 48०} ऽप 
270 7680 अर्ल 49 


‡487+ यदि मा सस्परेद्राम सभयपितापि चागत । 
जीवेयमिति मे बुद्धिः प्राप्याग्रतमिवातुर । 
दृष्टापि यदह प्राणास्त्यजेय दयित सुतम्‌ । 
भरेत्यापि न विददेऽह पुत्रशोकेन दु खित । 


[2 58 50 


दूता वैवखतखेते कौस्ये त्वरयन्ति माम्‌ ॥ ४९ 


अतस्तु रि दुःखतरं यदहं जीवितक्षये । 


न हि पश्यामि ध्ज्गं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ५० 


{ (1 7) ४" सस्मरेद्‌ (07 रसपृरेद्‌ ) {21-5 ? सभपेद्‌ (10 
ग्वेत ) 2 21 8 वागत , 1 71-9 वा पुन (07 चागत }) 1247 
वाप्यथागत --(1 2) 232 अपि (श इति) 713 }4 प्रार्य 
(ण प्राप्य) 2457०) ] 3-4 -(1 3) 51 7226 दृषा 
हि 3 यदचल, 2-3 यदह (107 यह } -(} 4} €1 72५ चनं 
दद्येय, 13 {८ न वि( ८ हि }दद्येय, ©(९ } न विमुद्येह 
प्रीलयापि परिदघ्येय पुत्रशके सुदु सित 1 
-^1€ः 48, 0 0 पः 7 © 712 (€ ) 715, 
ष्टा 75 भील प्ल दुलत त 4 (रन ४1 4), 
पगृण[6 213 175 क्लि 47 


2488* सद्या तत्तु तस्यैव यदनेन कृत मयि । 
दुग्रत्तमपि क पुत्र त्जेद्धवि विचक्षण । 


कश्च प्रन्राज्यमानो वा नासूयेत्पितर सुत. 


{ (1 7) ७3 तथा०६€्त्‌ प? ॥० तत्त त -(1 2) श 
दु+ त्तम्‌ --(1 3) 03 कश्चित्‌ (0 कश्च ) {5 पितर (5८) ] 
-116ा€्ब€ाः 103 (णा 1485 


49 °} 14 च्चुभ्यां ¶3 ०7 न पड्यामि € 27 7«-7 
चष्षुभ्या(<: ° ्पाेन प्र( 85 हिः 25 च )पद्यामि, ए 

3 नाक्षिभ्या देवि पदयामि -2) 7? तिर्‌ (5५) € 7५ 
मे(7° न ) प्रविटुप्यते, प. 3 10५ मे देवि दुष्यते, ४1 {21-5 7 
मे विग्रहप्यते --* ) 5" [ ए ]ति (5८) (1०7 [ए ते) 51726 
स्त्वा तौ द्वौ गतो प्राणास्‌ -2) € 2 एः 8 7 
त्वरयति च मा दयुभे -^लः 49, 51 पि? 1 7 1701-7 114 
7640 2487* 


50 ^) 701 पण ततस्तु, 12 ° भतो' जु (10 भतस्तु ) 


(0 करं) 75 इतो न किचिदु खतर ( # ) --“ ) 
745? नेह (0 न हि) © परयाम 7071 124 धर्मत्त (51८) 
एय 50, ऽ पि 1 13 01-3 6 14५ 50051 


2489+ अतो लु फिदु खतरकिवाछृच्छरतर भवेत्‌। 
यदृदृष्टुव रामस्य सुख लक्षयामि जीवितम्‌ । 


(1 7) ४1 1-3 4 अततस्तु( 8 प्सु [5५ ]) 122 कष्टतर 
( ण इच्छ) 91 52 126 (725 दु खतर 270 छरृच्छतर, रि 
289 ५ मवेन्मम तु मानिनि ( 00 ] च भाविनि), 2 मबेदेवि पतित्रते 
(07 {16 ०51 721) --(1 2) 5 7० यददरष् च, 24 यदि 
दद्व ऽ ‰9 1 34 5 सुख (79 मुस) ] 
--411 "6 ०००९८ 95 कौला 7९ 1495* गार्फष्त्‌ एफ 
5 54 


4116 50, 1 72६" 11 [राय ¶ © [07-9 7715 


2490* तस्यादशंनज दोक सुतस्याग्रतिकर्मण । 
उच्योषयति से प्राणान्वारि सरोकमिवातप । 


{ 355 ] 


2, 58. 57 ] 


न ते मनुप्या देवास्ते ये चारद्यभङण्डलम्‌ । 

मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस वर्प पश्चदशे पुनः ॥ ५१ 
पद्मपत्रेण सुधर सुदष् चारुनापतिफम्‌ । 

धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपनियं गुलम्‌ ॥ ५२ 
सदयं शरदसयेन्दोः फुष्छेष्य कमलस्य च । 

सुगन्धि मम नाथस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति तन्युखम्‌ ॥ ५२ 


[ (1 2) ए(८व } वर्मन (ग [अ ९) --(1 2) य 
011 1041 0 त्वि (गमे) }, 

(ल८25 क्या 50, 12457 1८8त 54 ( गिण्रन्व फ 
1495 ) 

51 ^} & ५ ते ठेवा न मनुष्यास्ते, 4म ते देवा मनु- 
प्यास्ते ($ (475 ) -- ) 74 ? -मडल (07 -ङुण्डयम्‌ ) 
ऽ र 1 1-901-96 7८ ये तत्पू( 7५ हि पू )णटुसनिभ 
( ए 012 94 व्वर्यस्त), 234 ये पूर्णैपुममन्ित (51८) --128 
00 {पिपा }) 552“ -2) [3 > (पा०ा-दवत्ा ) 
< रि ए 3 01-99 ५4 युरीं प्रविरते वनात्‌, 4? 
चनादरल्यागतस्य वै 

52 06 0 52० (ल 1 57) ^) ऽ 9 
2 1-८५2 ५ सुद्र धिमर( 61 0५ निर्मटः } कात चार्‌- 
पद्मदलेक्षण --^{लाः 52०4, 732 1715 

2492* सर्वगुणगणेरयक्त सर्य॑छोकदिते रतम्‌ । 
-- ) &1 22 3 7५ तारापति- (णः “चिप-) ४, 0 एठा 
णा -सम ( ण -निम }) 0 छम (ण ्चुखम्‌). 

53 ^} ऽ 4-7 उर्च॑दरस्य सद्ं --) 51 ५ ऊटस्य 
(णः फुह्यस्य ) --2 ) 51 74-7 पुत्रस्य, 2" नाप्यस्य, एध 
वा [णा रमस्य, 11 । (107 नावस्य ) {8 सुगधिमनु- 
नाथस्य -°) 5 चे, 0६ (ये, ५२ ते (1० तन) 
--ए0 53, ‰? छ 3 11-3 014 5०७६ 

21492* श्रारत्पद्मस्य पुस्य त॒टयरनि श्वास्रमारतम्‌ ) 

रक्यन्ति सुखिनस्तस्य सुख पुत्रम्यमेनरा। 

{ (1 2) 24 कप्य (107 पुस्य ) ७1 शरपे - बुन्यम्य (516) 
(0 {1€ एणः श्‌) 2 ४1 51-3 112 21८ -निश्चासे 
--(1 2) 714 पद्यति 870 सुखपयर तु (0 द्रक्ष्यन्ति 216 मुत 
पुत्रस्य ८७) 20 पध्ये (गमे) ] 

--^1} ६[1€ 270४९ 2155 घणा , पणाा1€ 51 1267 7715 
लाः 53 

2493# इति राम स्र्नेव गयनीयतछे दप । 

गरनैरपनगामास्त दाद्मीव रजनीक्षये । 

{ (1 2) 3 एव (0 णव) ४1 -3 ्चयनीय( ए" नीय, 
9 °नीये )गतो 7४ नृप (5८) -(] 2) {2457 अव (णः 
उप-) § 8 [आजु (णिः [अ ]स्त) ए शयने त्वपजगामास्त 
(ष्ण) ) (ण ४16 एण क्रा) 114 दिवमक्षये ] 

54 € रि ए" 8 701-3५ 1{५ एत्‌ 54 {€ 2495# 





रामायणे 


निदृत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम्‌ 1 

दरक्ष्यन्ति सुखिना रामं छक्र मागगतं यथा ॥ ५४ 
अयमात्मभवः शोको मामनाथमचेतनम्‌ । 
संसाठयति वेगेन यथा दरं नदीरयः ॥ ५५ 

हा राघव महवह दा ममायासनाशन । 

राजा दय्रथः चाचञ्नीवितान्तमरुपागमत्‌ 1 ५६ 


124 ८7114 5 [ कल 50 --* ) 51 22 113 1013० ४4 
निस्नीर्ण-, 2 निर्यत्त- (07 निद्रत्त-) 12 व्यम्‌ { ५८}, 09४ माम्‌ 
(516) (107 तम्‌ }) -0 1८205 54९“ 37) ऋष्ट --7) 
४ द्रदयामि २ सुतिनो, 24 ट पिनो (07 सुपिन) -) 
< 242 \" 1 01-366८ {4 द्रा स्वर्गटि( 2: स्यगव्टकपि 
{ ए {7180 ] }चागतव -4€ा 54, ध 711 ता तण 
ब @ 211-2 15 


2494#* -हामल्ये चित्तमोटेन हट्रय सीदतीत मे। 
चेये न च सयुननन्यव्दस्पर्वीरनानटम्‌ 1 
चित्तनाश्ाद्िप्यन्ते सर्वाण्येवेन्दिय्ाणि मे) 
श्वीणसेष्टस्य टीपरप समक्ता रइमयो यथा। 


[(1 2) 2८1 सीदनैतस, 3 सीदती मने (51८); 23 सीसी 
मे -(1 2) (प्ये (7761२ ) © वे.वे (णत वेद्ये) 13 
-सयानर (1० -रसा०) -(1 3) 7६ निपद्यते (0 श्वने). 
६ 0 एणा, कण्व (गमे) --(1 4) 2 सगरी, 
70 ता ण ८६ मर्ता, 61 ॐ सयुक्रा, (द ०५ २४०५९, तर 
सयुक्त (107 "नक्ता } ] 


55 °) 7" 7 © अ"-2 लचेतस (97 ^तनन्‌ ) --) 
6" सस्नीदयति, 0111261 0.02 ८६ समपाधयति, {3 समार 
यति, ©" सादयति -“) © \{£ नदी- (णिः यथया). ७ 
यया {०7 नदी- } 3 11011-6 {दा 07 -र्य --1 0 55, 
अय 9 11 9 1017 4 ऽणि ऋत्‌ 1८2 [न्च 
24 57 एलो उद्यते क्लि 5 54) जलिः 2 {80* 


2495* रामाद नय सोर प्राणानार्यतीव मे । 
नदीतीररुटान्तक्षानयारिवेगो महानिव 1 
[ (1 7) 7 निरटतीव, "2 122 आ¡रुन( 129 श्रय )वीन; 
51 चान्यजतीव, 4 भरुज वर, 75 < तु( 31४ स ) सुजनीव. 
--(1 2) 5 -पदान्‌, > रदो (णः -रदान्‌) 7: महानि. 
124 ? वायुपरेगहतानिव ( {07 1116 {05६ 7211) ] 


वलम €1 रि2 एय ए [01-3 ० 244 > 51 54 


56 ^} 2 70 -टवहैला [०८ हा ला 5698, 
211 त [001 व © 713 1705 


490* हा पित्ृत्रिय से नाय हा ममासि गत सुत। 
हा कौसल्ये विनर्यामि हा सुमित्रे तपस्िनि । 
हा नृरखसे ममामित्रे कैकेयि कुटपासनिं 1 
इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सनिधौ। 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


तथा तु दीनं कथयन्नराधिपः 
प्रियस्य पुत्रस्य विवाक्षनातुरः । 


[ 2. 58 57 


मतेऽ्ैरतरे धृदुःखीटित- , 
स्तदा जहौ प्राणम्ुदारदशनः । ५७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे अषटपश्वाजञः समैः ॥ ५८ ॥ 


{(1 7) पुत्र (0 पितर-) 7र(6त) [अ]्यक् (0 
मम) ह ता एफ (2 सुत, 0 ०) (व्र २) सत्त 
-(1 2) 21 त [फ न पृद्यामि, 72 न शिष्यामि, }{3 
विनरिष्यामि ($ ) (07 विनद्यामि ) 73 सोमित्रे -(1 3) 
©1 243 केकेयी (510) € 7 © प 2 वुल्पासि(12 शश नि 
--(1 4) {1 {2 रामस्य मातुश्च (४ 20 ), {2 रामश्च 
{8८} मातुश्च || 


--> ) 7" © ओः 3 कयनातम्‌ ( {07 जीवितान्तम्‌) --ए०प 
56, ऽ1 र ए1 8 101-7 214 ऽप्रऽ 


2497* हा पुत्र हा राम इति चुवद्नेव गनैर्गृप । 
तत्याज सुग्रियान्ध्राणानायुपोऽन्ते सुदुस्त्यजान्‌ । 


[(1 2) 51 0ःब~र्दारामदा पुत्र (क प्रथा ) 14 
24 ह्य पुत्रं राम इत्ति च (70 ध16€ एणः 791) 3५ ए (गः 
एव ) 19: दुमे शयौननेप , 125 इानेरेव वुबन्ुप ( 07 € ०७६ 
४४) --(1 2) 2 813 129 ख( 724 तु} प्रियान्‌ ( ०7 सुप्रि) 
194 पुत्रान्‌ (ण प्राणान्‌ } 2 81( 514, {४ 35 20096 } 3५ 
पुत्ररोकेन दु दित (07 ४116 ०७६ 121} ] 


57 ०) {€ ) यदा (० तथा) €" 2 8 74-7 स, 
य (एरघ०€ व्ण ) नु (गिः तु) र 324 70६1 [0 
(एरध०ि€ (णा 25 11 {€} 05 18 ©3 123 दीन" य 
10"-3 214 इति प्रसुप्त (° श्युक्त › 144 युक्त ) कथ --2) पि 
33 प्रिया ख( 58 सु ) पुत्रस्य (197 प्रियस्य प°) ७ रि 2 
05 ५ विवास( 34 ० विवाम }सकथा, ४1 1-3 21५ चिवास- 
कारण, 2५ 7 ग्छमरकथा -°) 5 पि ५1 3 017 74 
क्रय (729 यद्या [776६ 1 )नीयसद्िने -2) € ९2 ५1 ए 
01 -2 2५ जहौ प्रिय जीवितमात्मनम्तदा(ए1 श्या} 


(००षौ०ग --एर्घण€ 5६० 7 शा16, 61 175 ॐ {एय९९ 
--5482 १८१८ & व्रद्यशाप › ई 7 2» बह्मलापास्यान 
(132 श्छवापार्यापन ), ४1 {21 25 दख्मर्थप्राणलयाग › 12347 
ददारथमरण(123 "थविपत्ति ) --547(2 110 ( 0768, 70705 
० एण्णी) व 0367 गा), इव 7०, 2 1 283 94 
66, 132 71 72 ता फा ( © श -3 64, 73५ 62, 
1 2:22, 95 69, ५ 65 लः (गृणुप्रना, 06 
त्ण्लाणतल्ञ जया रामाय नम › 12 श्रीरामचन्द्राय नम, @ 
श्रीरामाय नम. 
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+, 
+ 
(ष 


२ 7 


अथ रत्यां व्यतीतायां प्रातरेवापरेऽहनि । 
बन्दिनः पर्युपातिषठ्त्पाधिवनिवेणनम्‌ ॥ १ 
ततः ज्ुचिसमाचाराः पयुपानकफोविदाः । 


59 


(ॐ रि ऽह {ग ऽग 590 (ल ४1 1058* } 
य एषट्वाऽ (0) ॐ, 77 श्रीरामाय नम -एर्घणिए ग्र, 
€ ९2 ४1 13 1701-7 215 105 


7498* बिरप्याथ तमेव तु तूर्णं भूत नराधिपम्‌ । 
सुश्च इत्यवगम्यार्त कौसटया न व्यवोधयत्‌ । 
घनुक्त्वेव च भर्तार फरिचिच्छोकश्रमाटसा। 
सुष्वाप द्ये भूय पु्रफोकातेमानसा । 


[ (1 1) ऽ 75 अप्येव (0 एव तु) ‰1 }{\ तमेव विटपित्वय 
(14 ला तु), 701 तमेव प्रविल्प्या्, 12-5 7 तमेव विरपत तु(1722 
'्पदयार्त ) (0 {106 एठा 1211) छा 31 [01-5 ? तूष्मीभूत (810 ) 
--(1 2) 03-5 ? }4 सुप्तम्‌ ४ [ए]व सत्या्ता, 0 [ग] 
वगम्यती (10 [अ वगम्यार्ना ) 1 3 वि( 72: च [5८ ] } बोधयेद्‌ , 
239 व्यवर्षयत्‌ ( ८), 1? प्रमोधवत्‌ (101 व्यपोथयत्‌ ) -(1 3) 
€ 79 अनुक्ता {9८}, धि? भनुक्तेव च, ४1 गनुक्ते चेव, 03 न 
तूक्तैव च 1 71-3 राजान (70 भर्तार ) 5 26 -श्रमावुःगर, 2 
8 12" -समाकुला, 2 -समानत्ता ( 07 श्रमारप्ता ) --(1 4 ) 7: 
76096०४5 द्रगाल्ानाङ प्16 एन 9 1 2 10) [18५९ 
2 {11९ ० 111 4 1 


1 ^) ऽ रात्रौ ५ अर्धराघ्रौ (5८) 2 वितीताया 
(5८) -- } &§ 2 18 0 -7 11« सध्याकाल(722१ण्छे) 
उप( ए व्यव }स्थिते --122 ग उ --2 } 5016 2155 
वदिन श्ण्रली 15 गते ्ला€ 276 एलृनफ रि? लाना 
0] 167८९४5 पात्िषटच्‌ . - } 51 पि2 ए 3 1015-2 4 
पार्थिव (22 3341145? ष्व) प्रतिबोधका ~^ 7, 51 
धि ४18 033 0 114 175 


2409# तेषा त ससुपश्चय सृतमागधवन्डिनाम्‌ । 
सर्वा बुबुधिरे सुषा पान्त पुरयोपित" । 


[ (1 7) 51 तत्तदुपशचु्य, ५ 118 4 खनमु०, 12५ तु तदु? 
(1० तु समु) 1/4 तेया सखागतव° (07 ४16 ०8६ 81) 
--()] 2} ‰2 7( 7 एर्घणि€ (ग 95 8१०४८) तूर्ण, 13 
सर्वा, 214 तत्र (107 सुप्ता) 214 राजात पुर- ], 


0116 12 0६4 0 [र 124 5 7 7 @ क4¶1-3 71125 


2500* सूता परमससारा मागधाश्चोत्तमश्चुता । 
गायका स्तुति्ीखाश्च निगदन्त प्रथक्परथक्‌ । 
राजान स्तुता तेषासुदात्ताभिहितादिषाम्‌ ! 
प्रास्रादभोगविस्तीर्ण स्त॒तिदाब्दो छयवर्वत । 
ततस्तु स्तुवता तेषा सूताना पाणिवादका । [5] 


--~--~ ---~ ---- ~ -~------------ ~ 


राप्ायण 


४५९ 
सीवधैवरभूयिष्टठा उपतम्धुरयथापुरम्‌ ॥ २ 
हर्विन्दनसंपरक्तमृद्ेः कथन; । 


आनिन्यः स्चानणिक्षाता यशराक्राठे यथापिधि) ३ 


वपद्रानान्युदराहलय पाणिदद्रान्यदाटग्रन। 

तेन शब्देन वरिमा प्रगिदुद्धा पिसम्बनु । 

शलाग्यान्या पद्वरम्धाश्च ग्र रातदुखगोचरा । 

ञ्याद्टना पुण्यश्ब्दाश्च वीत्ाना चापि नि स्यना। 

आछरीगेय च गाथाना। पूरयामास वयम नत्‌। {20} 

{(1 ग} 7 परममत्ाग {€ {1 2 03 ॐ 
(८५7) 12 -गराश्च, (८ 25 २00५८ (गि मागधाश्च) 
{2457 वद्ुधूता, 41 [उवृत्तनार्धिप्र (ण [उ ]त्तमशुना ) -{(1 2) 
0457 व © #3 गायना, 68 गायिन, त ६ क्का(5 
२७०९८} 12 {34 7 त, ६ श्रुति , € 25 ०४०५८ (0 स्तुति-} 
10त1 07) निनन्न -{1 3) 0) तेत्र {ण तेषाम्‌) 061 
[> उत्तम © उरि {णि उनत्ति} ¶3 ज कनिह्वाधिपा 
0 उदात्तामि “चि , 7457 सामागधवरिनां (0 {9€ 70051. 
121) -(1 4) 1 61: भ य्यः घ) पधतत, 63 28 
[ऽ ]न्यवतेत, तप 25 20०५९ (० छयपर्दन } 4 5? प्रामद्रभामे 
विस्तीर्ण गीनदयय्टोभ्यपर्पत --(1 5) 72८57 तेपा नुमनमा तत्र 
(शि {८ एणाः 1) 14 तुर्दवीभिरितायिषा (51८), 05 
सखवर्णाभिरितादिप , 77 सुदतीभि श्ुभाशिप्रा (107 {116 ०५1 
1211} -{1 6) ७3 [उ ]प््य {णः [उ द्राः} एण) 
( एर्घणिल लगा 25 2१०९९) 1 23 पानिवायानि, 629 72 
८४ & 1. पाणिवादान्‌ , © ष्दानि (95 ६०९५९} 12८ 5 7 अपनाने 
न्य( 5 ययु, 77? “व्य } परवृत्ते न निेय(125 निवे त }मवेष्य व 
-(1 7) त" प्रि- (ण तेन) फष्ते मुं ({गः विहना) 
01 प्रतिबुध्य (६ खनु {1 7201 फा च सस्वना (1 
श्नु ), 423 03 {28 विवख्नु 12457 विप्रबुद्धा पि(5 प्र)चुद््यु 
(01 ध6€ 05६ गर) --6? २८४५§ 1 8 ( ९ भा }) {९५१८८ 
-(1 8 ) ©2 ( ऽ्न्०ात्‌ ध्ा€ च्याह्ला }) 27 शारिका (ग 
शासास्या ) 6 राजगृद- (10 श्ुर-) 101 0701 -वेधका (0 
-गोचरा ) -{) 9) 13 ७2 1" चेव (ग चापि}. 507९ 
2155 निसखना 2487 पुण्यादोकारदाव्दाश्च वाचनेषु द्रिजेसि 
--(1 10) ण आशीर्जयाश्च, 15 आत्माशीर्भेय- (19 भादीर्गिय 
च) 124 57 ध्याश्च तदवेदम समपूरयन्‌ 1 
2 ^) 2 ४1 3 [01-3 7‹ ख( 2? सु }कर्मभिश्चाप्यु 

(59 ५ }74 °भ्यु ) चिते --°) % ८ पर्यवस्थान परिचरण ! %& 
5 2 1 13 701-3८ 2{‹ रातोपस्थानकारिण -- ) 1 
पा 145 खीवर्( 125 ध्वेप )धर-, ©3 द्रिवर्षवर- (51८) 
--126 1९205 णप 2 पदा 7) ] 2 ग 2507* 10 
गश 2) 6 रि ४3 ठ 11-3 6 }1५ नराधिपं, 711 101 
प्ण यथा पुराः 72४ 5 ? यथाविधि (० यथापुरम्‌) 


3 ^) 457 चारि (णः हरि) 13 -सयुक्तम्‌ , 8 
-सब्रत्तम्‌ ( 0" -सण्क्तम्‌ ) --?) 12४ ? उपात्त, 125 उपति (ण 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


भङ्गलारम्भनीयानि प्राश्षनीयातुपस्करान्‌ । 
उपनिन्युस्तथाप्यन्याः इुमारीबहुलाः सियः ॥ ४ 
अथ या; कोसलेन्द्रस्य शयनं प्रयनन्तराः । 

ताः स्ियस्तु समागम्य भतीरं प्रयबोधयन्‌ ॥ ५ 


उदक ) -) ©" स्थान- (9 स्लान-) 2 प्रायदा सखान- 
जषीरेस्तैर्‌ , 06 प्रापयन्लानन्नीरदा, 07 प्रायश खानसनद्रीलेर्‌ 
एः 3, 61 ९2 1 3 101-3 6 214 ऽप्95॥ 

2501* गन्धाम्बुपरिपूर्णीश्च कुम्भानफाज्नराजतान्‌ । 
उपतस्थुरपादषय सापका पुरुषा दपम्‌ 1 

[06 1605 प़्ष्ण्दा आ 1 2 71) प्रह (र ४] 2) 
--(1 7) 34 गगा, 71 सुगध- (णपः गन्धाम्बु-) तु (गः 
च) 24 दुभात्नाजतकाचनान्‌ ( {07 € {०5६ 1211} --(} 2) 
51 76 समादाय (10 उपा) 734 साता 51 125 त नृपाख्य, 
214 पुरुपर्षन ] 

4 छग) (वन २ ज कठा शात्‌ 7504 ) 4-5 
=] त 7 प्रागनीयान्‌ (28 11 †९+1} (¢ उपस्करान्‌ (5८) 
&1 ‰४ ए 7"-3 6 ५ तथैवान्यमु( ए 71-3 14 दु )पस्कर 
(51 ९स्करत )› 121 {1 201 518 ©: 713 प्ट 1, £ प्रादानी- 
यान्यु% 7५? “यानि वा विभो -) 79 © ग उपानिन्युस्‌ 
1 यथाप्यन्या › © तथा स्या 0" 7 0 [071 उपा- 
निन्युस्तथा पुण्या , 72४57 तत्र चो( 75 तत्तत्रो )पनयाचक्तु , 
2123 उपानिन्युरथाप्यन्या प्राणः 4९०, € २० ए 0136 
214 55! 

502+ यथायोगमुपाजहुरुपचारविचक्षणा । 

[12 यवायोग्यम्‌ 5 उणजग्मुर्‌ (10 जहुर्‌) 51 232 26 
उपचार ] 

-- ल 4, 061 च ता पा ५67 ¶ © [7-3 1115 
1503* सर्वरक्षणसपन्न सर्य विधिवदर्यितम्‌ । 
सर्वं सुगुणलबमीवत्तदभूवाभिदारिकम्‌। 
तत्तु सूर्योदय यावस्सर्वं परिसमुसुकम्‌। 
तस्थावनुपसग्राक्च किस्विदिव्युपशद्धितम्‌ । 

{(1 7) कः २ सर्व, त ६ 25 90००९ (ण सर्व-) (9 मच्युत 
(10 अधितम्‌) --(1 2} 0" 76805 शा शाहु , 73 सयुण- 
(णिः सुगुण }) 4 ? सर्वखवगुणरक्ष्मीक, 12४ स्ैसदण० (0 {1९ 
एषणः करा) ध्य जभूद्‌ (णिः वभूव ) 5 [अ ]वहारिक, 
[य ]मिहारक --(1 3) 711 61 तत , 7४? तत्र (णः ततु) 
14 6(्लः त्मा 25 2006) 7 © 49 सर्योदयाद्‌ 12&2 
तावत्‌ (07 या) --(1 4) 73 किंचिद्‌ (107 परिखिद्‌). ] 

5 व्ण 5 (ध ५1 4) -^) 75 कथया (८) 
(गिन्थया) 121 1257 ©3 {8 कौ ( ७3 3 "स }ख्द्रस्य 
--) 63 शयान -^) (9 च (ग तु) ©: 7 सन्य- 
बोधयन्‌ ८7 € १ प्रत्य (85 171 धट ) 0४्ग्ता लियो 
च॒त्सरखा( 125 श्यस्तरसमा ) जग्सुर्भर्तुरप्रतिबोधनात्‌ --ए० 5, € 


213 [1-96 ५ उपणाञः, पणा पा उपड 1 2 11; 
{लिः &० 


[ 2. 59. ¢ 
ता वेपधुपरीताश राज्ञः प्राणेषु शड्धिताः। 

प्रतिस्नोतस्तणाग्राणां सदशं संचकम्पिरे ॥ ६ 
अथ संबेपमानानां स्रीणां षट च पार्थवम्‌ । 


यत्तदाशङ्कितं पापं तस्य जज्ञे धिनिथधयः ॥ ७ 


1504* भभ्ये्य चोपचारत्ता शयनीये नराधिपम्‌ । 
खिय प्रचोधयचक्रुरादिलयोदयशद्धया । 

[ (1 7) 013 }{4 अ(122 य॒ }वाभ्येत्य (णः अभ्येत्य च) 
114 दायनीयत्तले नृप (णवः 116 [05 [1 ) -(1 2) {4 
प्रचोषन चक्तुर्‌ ४ काक्या (र प्रयोधया° धात्‌ दद्या पवश ) ], 
200 {167 600६ 


1505* प्रचोध्यमानोऽपि यदा नाघ्रुध्यत स पार्थिव । 
सा सूर्योदयनात्सुक्स्ततस्ता शङ्किता सिय । 


[(1 7) 51 रि2 73 9 प्रबुध्यमानो 1 023 त प्रा: व्य} 
बुध्यत, 132 114 नायुध्यत ( 144 °ति ), {1 न प्रबुध्यति (107 नावुध्यत 
स) -(1 2) ८1 आसूर्यादयात्‌ (ऽप) ) 13 सृतस्‌. ( 516 ) 
( 07 सुप्तस्‌) ४२ दूरस्था (10 ततस्ता ) 1८ गमििामवन्‌ ] 
--^.टा 5, {1 0६ 01 0701 व © का~ 715 


7506* तथाप्युचितव्रत्तास्ता विनयेन नयेन च । 
न द्यस्य शयन स्पृष्टा फरचिदप्युपलेभिरे । 
ता खिय स्वमस्ीख्क्तश्चै्टासचलनादिपु । 


[(1 71) एध शो अथ (णः तथा) 123 -वृत्ताता 2 
च 17 गाश््टु-{1 3) ल्या च्य, 0७३ ता दीना #1 
-सवटनादिपु }, 
षश11€ 124 5 715 


¬507* न स्वस्य शयने स्पष्ट काश्चिद्प्युपठेभिरे। 
उचिताश्च प्र्ीखक्ताश्चै्टा सकुचनादय । 

{(1 7) 05 ननु दत्‌ स्पृष्टा (गिन तु 21 स्पष्ट ९8 ) 
--(1 2) 7? सकोचनादय 725 उचितास्रा स॒शीलन्ञा त्रे 
सवुद्लदिपु ] 

6 01 1६845 6 7 9 --“*) 1४५ भी- (णः ता) 
§1 रि 1 73 01-36 14 -समाध्ि(113 श्ट), 247 
-गररीताश्च, 5 -गृहीप्वा च ( व्ण) (0 -परीताश्च) 
--2) ए1 01-3 ]4 प्रक्ष(71 2 ग्क्ष्य )माणा नराधिप - ) 
13184 72" 07-3 5 प्रतिश्रोतस्‌ 51 7५ तृण्ण, © त्रिया- 
म्राणा ( (णाप) (7० वृणाग्राणा ) --2 ) 72 सद्दा (516 ) 
51 2 ए 83 01 -3 ० 14 प्र( 10५ च )चकपिरे( 24 ९४), 126 
101 121 71 71 3 113 60 ह ४ सचकादिरे, 05 सम्रचक्रिरे 


7 एणः 7-9, ४1 5०5६ 1 54 रण 7572 --^) [प 
1001 70701 ९६ सटेहमानाना 51 £ 5 75 ° भथ तासा परित्रास 
(23 “साद्‌ ), 7५ 7 जथ ता सपरित्रस्ता -“) 1 7० टष्टा रषा, 
28 045 ग्द्ष्रास्णष्टा (ग द्वीणाच्छ्रा) कञ [ब (णः 
च) --^) एप 147 तत्‌ (19 यत्‌) --^ ) ध तदा, € 
85 17 {€ ( 9 तस्य } 5 राज्ञे, 12४ ° राधे (1० जज्ञे). 


{ 359 ] 


2. 59 8] रामायणे 


: ततः प्रचुकरुशदीनाः सखरं ता वराङ्गनाः । 
करेणव इवारण्ये यानप्रचयुतयुथपाः ॥ ८ 


तास्रामक्रन्दष्टेन मदमो्ववचेतने | 
कोसल्या च सुभित्रा च यक्तनिद्र थभृचतुः ॥ ९ 


ट क, 7६1 7६ वा [7112५874 © कि -2 175 


1508+* कोत्या च सुमित्रा च पुत्रमोकपराजिने । 
प्रसुप्ते न प्रउुद्धयेते यथारारखममन्विते । 
निष्प्रभा च धिवचर्णा च सन्ना मोन सनता। 
न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिरात्रता । 
कौमस्यानन्तर रान्न सुमित्रा तदनन्तरम्‌ । [51 
न स विभ्राजते देवी रोकाशथुटटितानना । 
तेचदष्टठातयासुसे उमेटव्यौचतनृपम्‌। 
सुक्षमेचोट्रतभ्राणमन्त पुरमद्द्यत । 


[ (1 2) 15 प्रसुष्ठन 24८ [अ ]ववुखयने, 7" 6 वि(©1 न)- 
वु०, © डेन (07 प्रचुदधयेते) ©१ तथा, 213 7100 -लगलाो (णिः 
यथा-) 12457 यथाफार श्रमान्वित, 1 यथाक्रटि स (0 {1८ 
{०5६ 1811) -(1 3} 0६््लयमा (प च€ 05६ च) {3 
शा ++ (1902 } (107 चोक्तेन म} -(1 4) 73 तिमिरे 
चृता -(1 6) 77: स (5८) (लस) 718 वि जते (7101). 
6६ } --(1 7) {2 ७3 पृट्रा (णिदृष्ा) ह्य ध्र य 
तदा, छ युवा (गः तवा) (271४ उभौ (516) (ण उमे) 
467 नृेपचत (ए धऽ ) --(1 8) 7? [उदन तए 
मत परम्‌ (19 अन्त पुरम्‌ ) {79 अतप्यत, {¢ अमन्यत (9 
जदृदयत ) --707 1 3-8, {24 ५ 7 5051 


2508(4 )* शरण्यन्ती मनुजेन्द्रम्य यथावचरित निति । 
निद्रयापहूता त्वासीद्राममाता चिोपत । 
तेचसुपतेतथा दृष उमे देव्ये नृपचतम्‌। 
सुप्तमेगोहतप्राण जन्निरे ता भिय पुन 1 
मथ तत्रापरा नार्यस्ताश्च सजात्तसन्नमा । {51 
शद्विता सम्क्षन्त भूय एव नराधिपम्‌ 1 
निर्गत सलिक घोर नेत्रयोरुभयोरपि 1 
दीतटत्व च गात्राणा तदा बुबुधिरे धिय । 
अथ बुद्धा गतप्राण सर्वश्चिहर्नेराधिपम्‌ । 


त नरेन्द्र महिष्यस्ता मदमा सप्रचुक्द्यु 1 [ 20} 
तत ्रसुमुचु कण्ठाटिस्वरानवगमिन । 
हा मत॑रिति दु पार्त निपेतुश्च महीतले । 

[(1 2) 125 यथा जागरित (ण श्यैचरित }) -(1 2) 25 च 


(0 तु) -(1 3) 2४? यथा (णः तथा) -(1 5) 125 
याश्च (णः तान्‌) -{1 27) 05 विनिश्ामाल्यय (10 निर्मैन 
सलिल). 07 नेयो “रपि (0 ॥€ ०5४ [(} -(1 8) 
05 गत्रस्य --(1 20} 0 नदर त (४ ध्व }, 07? त 
नद्र- -(1 72) 14 ? कष्टाद्‌ ( {07 कण्ठाद्‌ } --(1 22} 28 
निषेदुर ( 07 चेतु) ] 

8 ^) © सर्वर › 272 सीता" (9 दीना ) -4) © 91 
सस्वरा 2४ ~+ नना (ग्ण०-ल््या) --एणा 85, [469 
5४5६ 87 7680 धः 8 


7509+ दु" न सहितुं शेकुरठ्धसच्वास्तु या खिय । 


[125 रम्यता त्वयि (0 0८ [५५ 1) ] 


--प) 27 निद( 7 श्ट | ग्रदनयृथपा --9 
5४705 07 8, 111८ {1-3 धर जान जिः 78 


2 1 9, 


7570* ता नेषा सन्नान-ा श रदा नरानिपम्‌। 
हानावद्ा गनोऽसीति पिना त्र चियुदद्यु । 

{({ उ) असप्रदनाना (जः मृ षृ) -(1 2) 3 54 
21 पति ्प पतिता फष्-र४ञ दय माया दया नाय मृगौ 
पिचुष्छ | 

9 ^) 047 ्ाज्टयव्देन --*) 1295 महम द्रानलोतचना 
(75 न्ने), ७: +" व्नोद्तयनने, (धप ठ ०5 पा ६८५६ 
0 51 12 [01-४८ ५{८ ६५5६. 


2577 तामा नेनार्मनादटेन मदना नयिने तद्रा। 
{71 गायने ( णः दाचितै) 7073 भृर्नु (गि तय) ] 


® ) 91 2: 1" बुबुघाते नुद गिते, 71-3 + बुयुधातेत- 
(73 ^ते+)मानस -^{६५ 9, ७ 2 3 11-26 4 175, 
+ [11९ ए पऽ 1 5 ~त गड ० 7-9 


2522+ हा द्वा चिमेतदित्पुर्या सदमोदधेगमागते । 
उत्थाय शरन निप्र राजानसुपतस्यतु । 
द्रा स्प्रष्टा भतार न ठव्यात्रतिदु सिते। 
सुक्षमेवोद्तप्राण श्म चर यतुन्तदा। 
तेन द्ब्देन सभ्रान्त सर्यमोऽन्न पुरन्चिव ।! {51} 
सन्श्रुदधस्नत्र छर्यसासिता उव 1 
इरितो<न्त पुरखीभिरारत्पमि स स्वनो महान्‌ । 
पुरी ता पूरयामास चोघयत्निव सर्वदा । 
तत सश्रान्तमनसस्तेन द्ाब्ेन योधिता 1 
शनाहू ताश्च पिविदरूपवेदमापरा धिय 1 
ताश्च ताश्रव सह्य ततन्ना सर्वशयेऽद्ना । 
ररदुश्रुकखश्चच मपे पत्चव्वमागते । 
भथायोध्या पुरी नखा तेन चच्डेन मोहिता! 
सरृढवाखा चुको्र राजव्यसनदटु सिता 1 
{84० 1 7-3 अ 0600 1 7 --{1 2) 3 णण 
हति {आप्र ) --र£ ०) 1 2 -{(13 ) ऽ 06 खत (ण 
सपृष्य) 0 -2 र तेपि देव्य सुदु चिते ( {0 ८ ०5६ 211}. 
--(1 4) 5" [उ त ५ उच्चकघुख्‌ (7 चुत्रुशतुस्‌ ) 12" -5 
214 तत्त॒ --^{ ला] 4, 214 15 
2522( ^ )* तेन दाब्देन सत्रस्ता मुच्चुकशु सिय । 
-(1 5) ४1 ता वेपमाना (97 तेन शान्देन } 14 सत्रा (ण 
संभ्रान्ता ) 5: 75 तयोस्तद्रदित शरुत्वा (0 ध€ ए0यः फा) 
2 0" सर्वोति पुरे (2? प्पुरेये [ 0) ]) - क्लः] 5, 
53 आ5 1 गय (शडा }) ण पाह पिडा परा, गदुणट्ध्राष 
प वप ब5 एण एव --81 मण (एणा ) 1 6-0 


{२0 ] 


{ 36० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यौसरया च सुमित्रा च दृष्ट स्पष्टा च पार्थिवम्‌ । 
हा नाथेति परिक्रुश्य पेततुधरणीतरे ॥ १० 
सा कोसटेन्द्रदुहिता वेष्टमाना मदीतले । 


-(1 6) 51 6 सदसा (0 सवरश) ४ अवयस्‌ , 3८ बुर्युश्च 
128 कुरवय॑स्‌ (9८) (णः कुरयैख.) --(1 7 ) 73 ईरितोत "र 
59 सुस्वरो, 734 सुस्वनो 122 तामिरुचस्वनो मदान्‌ ( {07 ४1 ‰०७६ 
प्रशा) प्र 71 ईरिरतोत पुरे खीभिस्ताभि स नि( 1) च)स्वनो 
मदान्‌ --(1 8 ) 51 7० वोधयश्चैव, ? रोदयन्निव, 129 बोध न्निव 
71 2 सर्वत -(1 9) 5211-9 मोहिता (10 वोधिता )* प 
सभ्रातमनसस्तेन ब्देन मोहिता जना -(1 70} >> तानाहूताश्च 
1 7-3 अनाहूतापि( 7» पस्तु) 51 {५ आविरात नृपाहूता, 52 4 
भविराक्ष्यनाहूता (1० {€ एा0ा 081) 5 एः पुरसिय 
106 ]ध4 परिय -89 76208 } 77 {07 +€ 7751 {06 
1 5 -(1 77) 2 238 चैताश्च्‌, 2: ततश्च (च 
ताश) 61 सहत्य 234 सधो (9 सर्वशो ) 5 125 शतशोथ 
सदखशच (097 #116 7051 ्र्{) 238 (05 11716 } ताश्चैव 
सहत्य तत्तस्तश्चव सर्वर्गोगना -(1 23) 74८ तथा (0 मथ) 
२४ 19 (88 2150 25 200४6} सर्वा (10 कृत्ला ) 51812 

1-3 6 बोधिता, 9 पूरिता (9 मोहिता ) --4^€ः 1 23, 
33 15 


1572( 8 )* आगता नृपतेर्वेदम शोकेन परिपीडिता । 


(1 14) प्र सगाल्वृद्धा (एष 2090 ) § रिः ए" ए 


-कर्पितता, 2० -कर्दिता (9 -दु चिता) 702 आववृद्धयालाश्च्ुश्ु स्वे 
म्यमनकरिता 1 


10 73 छा) 20५ --;) 2 स्प्रष्टा (ग च्ष्रा) 
स्ट} + (701-द्व्ला) 18 © 272 त चप (9 पाथिवम्‌) 

°) 2 7 ता पप ला 13 भर्ते °, ति (णः 
नाथेति) 5( € ) परिकृप्य --2 } © निपेतुर्‌ --70ए 20, 
61 2 1 ए 01-3( 7081 2 जाग गः 7102 } 6 144 ऽपर 
श्त 768 26 23 


2573* ततो श्छुशार्ता कोसस्या सुमिच्रा च सुदुः सिता । 
निपद्य परथिवीषृे वडवेच व्यवेत । 

[ {1 7) 7" कोरिल्या 5 06 चैव (0 च सु-) -(1 2) 
1 01-3 1५ वरणीपे 51120 वहुधेव (107 वड्येव ) € 128 
व्यवेष्टना, 2 2 8 ( 011 ) व्यचे्टि(732 ० }ता, 751 £ व्यचेष्टत 
32 { 3 14 ) व्यचक्षत, 12: व्यवर्तेता, 12 9 न्यवर्तत ], 

6.11 276 {0110६त एङ्न 2575* 
४117116 [24 5 १7 पऽ जिः २0 
7574“ सुमित्रया तु कोसल्या सद स्प्रष्टा जनाधिपम्‌ । 
वदन्ती हायंपुत्रेति निपपात महीतखे । 
(1 >) 5 च 22 नययिप (70 तु 976 जना? ग८्७ ) ] 

11 7४ ० {एभ] ) 22 --) ऽ कौसलेद्र- 

ॐ € भयोध्याजनपदवायी कोरर्शबव्दस्तारुव्यमध्य कौसख्या- 


पितदेशषवाची तु दन्ल्मध्य । & 72& 4 व: 771 {1 
चे्टमाना एण वेष्टमाना € एर = 2 72: 7457? सद(75 


| 


[ 2. 59. 12 


न वभ्राज रजोध्यस्ता तारेव गगनच्युता 1 ११ 
तत्ससुत्रस्तसंभान्तं पयुत्ुकननाङ्रम्‌ । 
सयतस्तुयुकक्रन्दं परितापातेवान्धवम्‌ ॥ १२ 


) ताभि" मप(‹ ° ~) तनीभिर्वे्टती (72५ “हिता, 7 “हित ) 
जगतीतले --° ) 1221 12{1 7201 770 राजते, © वमो तुः 
03 742 3 वश्रा(108 ०" }जे --2 } 721 01 श © 2 ध7-3 
गगनाच्युता --एणः गय, 1 चि 918 -56 ५ ऽपड॑ 
2110 168 &{{लः 7523#‡ 


2575* सपढ्या सह दु खार्ता चे्टमाना धराते। 
पासुरूपितसवद्धी कोंसट्या न व्यराजत । 


[(1 2) & इव (10 सद) 915५ चेष्टमाना, 39 वेप 
( 07 वेष्ट) ‰1 01-3 1५ चे(12 14८ वे } ती धरणीत्तले (07 
€ {7051 721) --(1 2} 2 ४1 3 013 पाश्ु- ४1 1-8 
-गुरित-, 51 -कर्पित-, 72 -भूषित- (07 -रूषित- } 2 81 3 }{४ 
व्यरोचत (107 °राजत ) ] 


~^ 71, {1 {६ {त [071 {4577 @ ‰{1-3 1715 


2576* सपे ान्तगुणे जते कोसल्या पतिता युवि । 
श्षपदयस्ता सिय सर्वा हता नागवधूमिव 
तत सर्वा नरेन्द्रस्य केकेयीप्रयुखा सिय । 
रूटन्दय शोकसतक्ता निपेतुर्मतचेतना । 
तामि स बङ्वान्नाद्‌ फ्रोरान्तीभिरनुद्रत 1 
येन स्फीतीकृत भूयस्तदरह खमनाद्यत्‌ । 


[7467 0) 1 7 27त 2 -(] 2) 26" हता -(1 4) 
00 सदत (516), 72 रुदत्य 21 -सतष्ठा 72 गतचेत्तस 
245 7 समीयुश्च म( 15 माचष्टन्म )दीतठे (97 ॥1€ 05 
11217) --(1 5) 2५457 सर मदान्ना{(125 श्ना)द € 12 
अभिद्रत -(1 6) 75 तेन (० येन ) 2 स्वीतीकन, ध्व 
11 125 ६ स्फीवीक्तो, 10711 (2 3 141 €: स्फीति०, 1/3 टीवी? 
1ए(6 } € & स्थिरी?, (ए 25 ६००४८ ( {0 स्फीतीक्रन } 
147 तेन स्फारीङ्नेनाश्चु (10 ४6 एष्या थ) 0६ णा 
124 ५ समनादयन्‌ , (7) ६ यत्‌ (28 2106} ] 


12 ^) 9 १2 ए 31 -9 {0136 24 ससुहिञ्( €1 129 
भम्‌ )-, 34 ससुद्धात-, ६ {301 71 परिन्रस्त-, 72५ °रत 
(07 समुच्रस्त-) ऽ 7० 17: उद्धात( 174 श्त-), रि प 28 
70" 23 -सश्रात-, 8५ स्रस्त 12: तस्सर्वत सुसश्रात --;) 
४1.12 73 -समाकुर, 74 -जनादत 12४ ५7? पयंश्चुनयनाकुट 

°} त णा 5 7» © 3 तुञ्ुखाक्रात, 12४ 7 विपुखाक्रद 


र } {246 ? परिदेवासैवाधव --ए०पः 2०, €1 9 एः ए 
11-3 6 ५4 ऽपो 


{51 


2517+ परिदेवितार्स्तनितरुदितोछ्टमाङ्खम्‌ 1 
[ परए 12 परिदेवन- (107 °्वित-) € 81 121-8 ° -स्त- 
(7135 स्व)नित 28 31-9 [उ क्ुट( 53 -[ उ [सात } सदु, 
1 -[ उ }ष्छिषटनादित, 122-3 774 -[ उ ]लुध्नादित ] 


{ 362 ] 


2. 60. 7 1]. 


सयोनिपतितानन्दं दीनवेद्कुवद दानम्‌ शनम्‌ 
॥ वभूव नरदेवस्य सब्र दिष्टान्तमीुपः ॥ १२ 
अतीतमाज्ञाय ए पाथवपेम 


रामायणे 


यदखिनं संपरिवार्य पतयः । 
शं रुदन्यः करणं सुदुःखिताः 
प्रगृह्य बाहू व्यरपन्ननाथवत्‌ ॥ १४ 


ऽति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनपष्टितमः स्मः ॥ ५९॥ 


तमभनिमिव सान्तमम्बुहीनमिवार्णवम्‌ । 
(~ ___ (~ ९.० न [> 
हतप्रभमिवादिद्य खगख प्रक्ष्य भूमिपम्‌ । १ 


13 ^) ए -नि तित- 7 -निपातित-, 1728 -निवर्वित- 
(0 -निपतित-) 51 रि प 01-95 ० 21४ [अनर्थं (णः 
-[शा [नन्द ) --2) 7 दीन 118 -.1वदर्मन < ९28 
11 -3 6 74 विषध्वस्तछायनास्न८.रि2 12 ५ शयन ), 724 5; दीप- 
(125 श्त )ग्रम्छानदर्मन 2 ० 3० --* } € <-7 
© गृहः 1 तदा, 22- सयो (07 सञ्च ) 3 द्िष्टवातम्‌ › 
1५ दृष्टातम्‌ 5 «7 लागत, ४ आयुष", 71 ऽ पुयुप' 
(ण ह्युप ) क्लः 73, 6 रि ए 3 ए ०(्गल 
23 } 5 0 4 768 7573* धात्‌ 1575# 


14 <) 6५ ४५५ ए {17 ४ उ्यतीतम्‌ (1० ल} ४1 
चच, 7800 (ऽध) ) (0 तु) --*) 725 सनस्िन 5 
ध 06 7 त (0 स-) 0" सपरिवारि (50) ऽ र 
5 7 -36८ 4 ता खिर, ७ योपित" (0 पद्य) 
-) ध 3 श्दलयय, © 23 नदलय , #" नुढ्य (शग 
रूटन्य ) & रि ए" 3 1" -3 ० 114 कर्णाक्चरा भिर -“ 
116 प्राय 91 चि 5124 12299 79 ©" वाह्रनू , 12&" वाहा 
(ण वाह) 9 प्रयु हू ( पाा-ल्वला) 5 रि एय 
0" -96 74 व्य( एः ह्य )छपस्तु(51 ए 70196 1८ श्त, 12 
श्य [८] ) सर्वच , 2४ 7 व्यरूपस्वनाः 


(गणौ --6€&क 11/7८ ऽ 2 01-8 ० अत पुर 
{ 09 ^ )विखाप , 22 32-५ दशरथसरणेत पुरा करद , 232 
ठडरथस््र्गायोहणः, 12४ ? श्ीविखाप › 725 जमगलिक --502 
20 (हप्ञ, एणगठ5 गाः एण्य) = एव 03600, & 4 
2 $ 07 14 67, 323 12५ 66, 34 62, {& ए एता 
ण त © कध-3 65, 11 223, 725 70 -4{लः (्ना०- 
ए07, 5 © फर (गालापवेल पप्पी श्री(76 ०10. )रासाय 
नम. 7 श्रीरामचन्दाय नम 


६० 


कोसस्या वाष्पपूरणक्षी विव्रिधं शोककर्विता 
उपगृह्य रिरो राज्ञः वैकेयीं प्रयभापत ॥ २ 


60 


छ रि पाऽञाहु गः 587८9 60 (ल ४1 10584}. 57 
[1 1९0 पवा ८० 12 पी) श्रीरामाय नम 

1 ^} 33 सभ्रात, 73 सपनन (0 सशान्तम्‌) --भ4 
२९९त्‌ऽ 25“ {९५1८९ --5) 51 2 ए 3 71 -36 24 (एण्पी 
07705) सद्रो पितम्‌ , © तोय° (107 ्म्बुहीनम्‌ ) ऽ महार्णवं 
(1० इवा०) --° ) €1 रि 1 7 0~-3 6 714 (70६) ०९७) 
भस्तगतम्‌ › 711 ता 007 गतग्रभम्‌ (107 हतभ्रभम्‌) --2 } 
51 ए 77 72 ‹ स्वर्मत (0 शस्यं) 213 का द्वप्ला ण 
क्य पार्थि $: 7 62 27" ° पाय (113 4 वं (10 सूमिपम्‌) 

2 ५) 1 पुच्रसौकार्व (ग वाप्पपूर्णाक्षी) -->) © आग 
८ विधवा (10 विदिध } 125 श्रमरूरिता -° } © पयभापत 


(णः प्रय) 248? व्यथिता विलाप ह --ए0य 2, 52 22 
1 3 [01-2 6 2[८ 5005४ 


7528* दिचिधेनापिं टु खेन कौसल्यः श्गटु दिता । 
भल पादौ श्रगृहयार्ता विटप सुदु खिता । 

[ (1 7) 33 24 विविधेन 2 [अग]त्ि-, 2 [एवि (ण 
{अ ]पि) ए" 01-3 2“ यकेन (0 दुखेन) 11४ भूल्विंहल 
(ण ष्टु चिता) --(1 2) 1 23} सन तदा, 731 तपस्विनी, 
0 पुनस्तदा (ण तद्‌ चिता) } 

-111669{1€7 21] {116 290४८ 2{55 (07 
7519* छरतपुण्योऽसि नृपते छद्सच्वश्च मानद्‌ । 
यस्त्व प्राणान्परिदज्य नाय दोचसि राघवम्‌ । 
पुत्रमोकस्चञुद्धतो हन्मनोटेदतापन । 
व्वत्प्राणदरणो व्याधिर्मामनाया न वाधते । 
सलयसधे महाभागे प्रधानामिजनात्मनि । {5} 


{ 3९ } 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सकामा भव यैकेयि युङ्कष्य राञ्यमवण्टकमू । 
एप स्वय्प्रनुरूपो वै भातरं कर्णरेठिनि । 
अहसेवाज्चु्धससा नीचा चादटसौह्दा । 
अजीयनार्हा जीवामि यत्वयाद्यय विनाङ्ता । 
सल्युरस्यामवस्थायः प्ररास्तस्ते नराधिप । 
जीवित मम चाप्यस्यामवस्थाया विगररितस्‌ 1 
लवस्थायामवस्थाया तत्तद्ववति पूजितम्‌ । 
पूजित मरण तस्य यस्य जीवितमीदशम्‌ । 
यश्च जुदधस्वभावस्त्वं पुच्रश्रोकासतया मया। 
उक्तोऽस्यसक्तरपरुप तन्मा दहति करटमपस्‌ । 
देवोपम नमस्तेऽस्तु शुद्ध भाव महीपते । 
समन्युरेवासि त क्षामये प्वा प्रसीद मे । 
पुत्रको काकेया यक्त यन्मयास्कृतच्वया । 
तेवसच्च नायुत्र सरमर्हसि से प्रमो । 
भतिक्रमं कस्य नास्ति विदुपोऽपि महीपते । 
छतिक्रममतो मे त्व मूढाया क्षन्तुमहंति । 
छुत्वान्थ मूरहर राज्यरोभाद्विगर्दितम्‌ । 
परक्षासि निरय क्षुद्रे कैकेयि टढनिश्वये । 


[ (1 7) 7" गुणगण्यो्ि 1८ रा्जद्र छनपुण्योमि (9 1116 
ए 1317) --(1 2} ए 012 #« नानु-, 03 माचु- (0 
नाच) -(1 3) 51 7५ दारणो, 114 हीमयो (107 हन्मनो-) 
--(1 4) ए कचत्‌-, 126 तत्‌ (107 व्वत्‌-) 5 125 -प्राणहरणाद्‌ 
(ण शणो) ए मामनाधा, 2 मामवार्या, 11८ मम नाय (ण 
मामना्यौ ) प्रय 1/४ प्रवाधते, 7212 तु वाधते (10 न वाधते) 
-(1 5) ए" 71-3 1 दृटरते{ 214 °मक्तो ) शरुद्धसच्चे ( 07 
116 एणः रा) प [म ]भिधनात्मनि (810) --(1 6) 1 
120 न दि युष्पद्धिषे युक्तो, ४1 121-3 14४ एप तवय्ये( 12 ध्ये, 123 
श्यी }वानुरूपो (07 {#6€ ० प्रशा) 122 करुणवेदिना -(1 ¢) 
४1 1 8 अशुदधसत्वादमेव( 2 श्वा हा राम ), 11४ अश्ुद्धमावा 
चाहमेव (शु) } (07 ध€ एणः 0811 }) 21 निर्वाचा, 74८ 
तथा च (0 नीचा च) ४1 दृढचित्ता विगर्हिता, 81 नीता वानू 
( 31 77 8150 दृ )ढमाहृदा ( {07 #1€ {05६ 121} 12: भश्ुद्ध- 
सच्वाहमविनीता चादृढतदा -(1 8) 51 6 4५ या (ग यत्‌ } 
28 [म ह, 114 [भुपि (० [अ]ृव) रि 859 निरक्ता 
(0 विनार्ना } --(1 9) ४1 72 प्रदास्त, 122 प्रवृत्तस्‌ (107 
प्ररास्तस ) -(1 720} 1228 वा (णिः च) 5 न तुमे 
जीति छस्याम्‌ ( {07 116 एण प्रया } ए 073 14५ गप. 
1 -72 --(1 पय) [7 (णाह 2150 85 200४८ ) समस्ताया 
(07 5९८०० अवस्थाया ) --(1 23} 51 129 यत्र, ए" 121-8 
यदि, 82 यच्च, 204 .यद्धि (0 यश्च) &§ 7५ तु (णिः त्व) 
-(1 74) 82 [अशेष (0 [अ]सक्रत्‌) € 12० परप 
सुदरुक्तोसि, प्र 11-3 14८ असक्रत्परपाण्युक्तस्‌ ( 01 ६16 7107 
पर्षा) अ 06 न्मा (णिः मा) §1 7० क्रच्िष्‌ (णः 
कत्मपम्‌ ) --(1 75) 125 णण ऽस्तु ए शुद्धमेव, 72 °्मा 
(107 “माव ) --(1 26) 79 इव (० एव ) 1 {2 समन्ुर्वासि 
मयि तत्र्‌ ({ण ४6 एाा०ा 721) रि पाए क्षमये (96) ( {णः 
क्षामे ) -(1 27) $ प 12० [ अ ]पयक्ते, 9 लकते, 39 [इ] 


{20 


{251 


{ 20] 


{ 383] 
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| त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा दस दुएचारिणि ॥ ३ 
त्युक्ते ( {07 द्युक्तो ) ४1 [अ य, 232( 54 2 2150} ५ दि 


(ग [अि) $ [म ]कृतान्या, 33 [अ ]करतस्तया (51८) (7० 
[अ ]कनजया }) -(1 218) “2 तदेतत्सचमुत्छज्य, 132 1223 तदे 
(38 शदे )व स्व नामुत्र, 72 तन्मे ततर नामुच्र (79 6 [ष्णः 
एवा) 8 8132 मे देमि (णः अदसि मे) € 7४ [ऽनघ 
(1० प्रमो) -{(1 20} 234 विसयो (ण विदुषो) रि ए18वा 
(0 ऽपि) 9 महामते -(1 20} 12५ अटति (07 ^सि) 
--(1 27) 12: कृतान्य (10 कृत्वा?) ४: राज्यमोगाद्‌ , 21 ल्यज्य 
लोभाद्‌, 72 त्यज मोदाद्‌ , 11४ राञ्यल्योभ- ( 0 राज्यलेभाद्‌ ) 24४ 
विगर्हिता (07 विगर्हितम्‌ ) --(1 22) 8 प्रापनोपि (ग 
प्राप्तासि) 01 प्रम मद्रे (9 निरय द्रे) 1 1५ दृढनिश्चया, 
132 शटनिश्चये ] 


--^{1€ 2, 124 6 7 115 


2520* कस्देच्य वत शोचामि चा प्रेतमनुशोचति। 
नरेन्द्र छृतकरत्य स्वा भुक्त पुत्राजु शो चनात्‌ । 
पुत्र्लोकादय व्याधिर्वख्वान्दीधवेदन । 
त्वत्म्राणहरणो खब्युमैमाय न हरल्यसून्‌ । 
सलयसघे महाभागे प्रसादाभिजितात्मनि । 
न हि युप्मद्धिधे युक्तो भाव करुणवेदिनि । 
बहमेवासि नीचा च कदर्या न च सजना । 
लजीयनार्हा जीवामि दटुर्वैर प्राणिनो हितम्‌ । 
अवस्थानमवस्थायः तत्तद्भवति पूजितम्‌ 1 
पूजित मरण तस्य यस्य जीत्रितमीरम्‌ । 
पुच्ख्ोकाद्‌नुत्तीर्ण भवृ्ोकपरिष्ुता । 
रोद्रा दिपरिवर्तामि विपन्ना शोकमकटे । 
इद मूर खोभाद्न्थसुपपाय हि । 
काममाश्रदि कैकेयि लोके दि सुमदयश । 


[ (1 ग) 3४; अनुदोचिमि (5८) (107 श्चत्ति ) --(1 2) 
25 युक्त पुत्रस्य दाप्तनात्‌ , 27 युक्त +त्रानु (10 {116 08 
7) -(1 4) 2५ [अ (0 [अय) -(] 5) 128 
महाप्रातते (0 °मागे) --(1 6) 75 यन्मे (० न हि) मुक्तो 
(9 युक्तो ) -(1 7) 75 अटमेकाकिनी जात्ता (0 पाल फणः 
1211) --(1 8) 4( 8150 ) 6 दुभ ( 07 दुर्वे } 75 प्राणिना 
टि तत्‌ --(1 9) 12४ अवस्थायाम्‌ (07 णनम्‌) 725 न त्वद्‌ (ग 
तत्तद्‌ ) --(1 70} =1 22 ° 2520“ 12५ मरण तस्य पदयामि 
(0 ॥ऋ6€ एप 7) --(1 23) 86 दम (शाः इद) 
-(1 74) 137 ० (ष }) प्निप्र (€ [०5 एमा 
1 24 ८० 3 05 च (दहि) ] 


3 7० 3 (र्थ ४1 2520“) -:) 28 भुक्त्वा 
(प अुद्द्व) 7 धक , (107 भकण्टकम्‌ ) --°) 724 
हित्वा, 75 ° हत्वा (णः क्त्वा) 7245? एवा( 25 श्वो रे, 
8 ©2 एकाग्र, © 25 ग {८.१ (ज एकाय्रा ) --° } 75 
शससे (ण चृश्रसे ). 72५5? पाप्ङारिणि( 75 शण [७८] ) 
(ण दुष्टचारिणि ) --एण 3०2, 5 2 ए 23 7 -5 ० थ४ 
5०5६ 


(51 


{20} 


# 
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विहाय सां भतो रामो भर्ता च शर्मतो सम । 

विपये सार्थहीनेव नाहं जीषितुयत्सहे ॥ ४ 

भती दं परित्यज्य का सी दैवतमात्मनः । 
527» पति प्रणैरवियोज्येव धिक्ते निवरैता भव । 


[ 20 विभेद्य, 72 114 विदुज्य (7० वियोज्य ) &1 [ एव, र 
8194 त, 524४ [ए] (णः [ए व) 51 126 वरि, भ 
धिका (9 पिके) ] 


4 ^} ४ मा (प मा).-^) 2८57? विपिने (० 
विपये) 7" सार्थदीने च --2्व 76405 4" 77 णाह -:) 
५8१ न वर्वयितुम्‌ (ण नाद जीवितम्‌) --एण 4, 51 २४ 
01 3 013 £ }{4 5०४5६ 27 1686 भला 2532# 


2522#* विहाय मा चन रामो भर्त्प च तरिदिवं गत 1 
साथषिव परिभ्टा कापथे विचराम्यहम्‌ । 


[(1 2) 4 विनाच (णप विहाय) 1 मा (गमां) 
1 {21-3 }14 गते (10 वन्‌} ¢ 7-3 }{८ वन मर्ता च स्वरीत 
(णः चल ०७६ 1797) -(1 2} “1 साद्‌ , 2४ स्वार्ाद्‌ 
(79 सार्थाद्‌) 51 5 कपये (0 कापये ) ] 


--111€ा€ाः 8}} € 8००४८ 2195 105 9 [02552९6 7€- 
16६8160 +0 47 7 ( 2२० 20) 


5 ¢} धु, 001 णय 7४ च, 0457 हि, © स- 
(णः त) £ परििवज्य (70 श्यज्य } --5 ) 724 7 जीवितम्‌ , 
दे , , मू (10 देवतम्‌ ) --^) 7: उच्चैर्‌ (07 दच्छे्‌ ) 
1४ 7 जीवितम्‌ (0 जीवितुम्‌ )} --2 } 781" © 9 172 दयक्त- 
धर्मिण › ल 71 ह १25 17 १९५६ (णः ग्धसमैण ) 2‹ 5 7 कैकेयीं 
धर्म(75 पाप ¡चारिणीं ण्ण 5, 51 र प्रः 8 121-36 214 
5110851 


2523* सुखभोगा्थेदातार उचत परम पतिम्‌! 
कत ( वियोजयेत्‌ 
का व्वन्या त्वद्ते नारी छुब्धा प्राणंर्वेयोजयेत्‌ । 


(1 7) रि -मोगानु-, 739 ५ -योगा्न- (0 -मोगाथ-). ए 
पितर (07 परम ) -(1 2) ४1 त्वजा, 722 त्वया (91८) (णः 
तन्या) 1 


--411€ा 5, {24 5 7 1115 


21524* वैधव्यमययश्वेदं प्रेय चाश सदत्‌ । 
कर्मणानेन नीतासि तत्तु मे रत्ति न प्रियम्‌। 


{ (1 2) 27 वाक्रुशर -(1 2} 5 तेन (07 [अ नेन) 1 


© 2) 3 लुव्धा (5८) 7 न ख््धो घध्यत्ते दोपात्‌ 
---: ) 170 विपाकम्‌, 119 जिपापस्‌ › (पः 25 व ट (णि 
किंपाकम्‌) --2 ) 1/2 -निमित्त' (07 -निमित्त) 45? कैकेयि 
(ण कैकेय्या ) $ 725 क्च वा निमित्ते कैकेयि. -2 ) € 724-4 
रघूणा ते --0 6, पि 1 13 {7-3 214 5005६ , फा §7 
126 ऽप्णऽ शः 6 


रामायणे 


इन्छेजीवितमन्यत्र कैकेय्यास्यक्तधर्मणः ॥ ५ 
न्‌ टुग्धो बुध्यते दोषान्किपाकमिव भक्षयन्‌ । 
फुव्जानिमित्तं कैकेय्या राववाणां इलं हतम्‌ ॥ £ 


2525 दछन्ध कार्यमकार्यं वा न कीर्ति निरय न च। 
न ध्र नापि वाधर्म वेत्ति नवायतीदितम्‌ 1 

(1 7} 6116 छन्वा (0 दब्ध } 1 01-3 ‰‹ दुन्धो न 
(7 श्व्वेन, 2४ च्न्धान [9८] ) कायु नाकाय (0 116 प्ण 
91) र तु (0 075४ न) $ {1-5 21९ जनय (107 निर्म) 
7012 न्त्य (णिनत) -(1 2) ऽ ¢ 2० चापि (णि 
नापि) 51 ए 723० नाधर्मे, 1 [अधर्म वा (एङ ्वा5). ), 
132 70126 214 चा, 23८ ~ धर्म (10 वाधर्म) 5175 वेत्ति (णः 
वेत्ति) 9 125 वैरि, ४1 [ आ ]यित्त हिति { 5८}, 2" 121 हिना- 
रिति, 7: [अलि हित (07 [ आ ]यनीरितम्‌ } ] 
(10 धागा धो ४6 तो००५४८ 55 ८0०४ 


1526* ननियोगनियुक्तेन स्वया राक्ता महा मना। 
प्राणभ्योष्पि प्रिय पुत्रो राम प्रव्राजितो चनम्‌1 
यथा प्रणि प्रियो रामस्यक्तो राला महात्मना । 
तद्वियोगात्तथा तेन लक्ता प्राणा सुदटुस्यजा । 
वैधव्यमयदाश्चेद खोदे चव विगर्हितम्‌ 
लोभाच्यया त्रयोऽनर्था यस्पराकतास्तच्न मे प्रियम्‌ । 
श्रीमानिन्दीवररयामश्वारूपय्रदटेक्षण । 

[ (1 7) 5 ८ चन्नियोय-, ४ -2 अनियोगे, }{« °गेच्ये 
(10८ अनियोग-) 1: [ 5 ]नुदुक्तेन, 72 नियोगेन, 7 [ ऽ ] नियुक्ते 
(10 -नियुक्तेन ) € 72० राजा चैव (10 त्वया रान्ना) 125 म "वमन 
--(1 2} 1 70-3 {< प्राणि (723 ण } प्रियतर पुत्रो 
(10 176€ काण 721) --{1 3) 1 01-3 < इए( > 
ण्त्व ) प्राणे (72 °ण} प्रियतर( {५ °रो ) राम पत्राज्य कानने( 1५ 
रामो ज्ञा मदात्मना) -() 4) भः 34 त्वद्‌, ५ तन्‌-) ण 
तद्‌- ) 21« -नियोगाद्‌ (0 -वियोगात्‌ ) ४2 अनायन, 71 2५ य 
(12 त ) वानेन, 725 यनाथनेन (51८) (10 तया तेन} -(1 5) 
ए 32013 [५ चैव(72 ष्व) (0 चेद }) 72 वैधन्यमयुश्चस्य 
च (ण (€ एण कर्णा) 51 70० लेके चेद, (01 लोकेन 
च, 22 कम चेद (णः लोके चैव} र 89 विगर्ह्ण 2५ लेके 
वचनगर््ति (10 {16 705४ 121) --{} 6) 9" भोगारत्वया, 
11 लोभातया (707 लोमाच्वया ) + 71 3 21८ जोमन {गमे 
प्रियम्‌ ) 122 लोभात्तमेव जानाति छन करम न सोमे --(1 7) 214 
पद्मपत्र (10 चारपद्म-).1 
--4 {€ 6, 124 5 7? 1725 


527* स्वज्नियोगनियुक्तेन महाराजेन राधव । 
चन प्रस्थापितो रामो नव वर्षाणि पञ्च च। 
--04 57 ८001, [2 ६ ताः एणा व ऊ -2 75. 
7. 
2528* स मामनाथा विधवा नाद्य जानाति धार्मिक 1 


[78 27 [अ]पि, ©2 वि- (णि [भकध) वऽ © 11{-5 
राघव" (0 धार्मिर ) ] 


{51 


{ 3641 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम्‌ । 
सभावं जनकः श्रुता परितप्छत्यहं यथा ॥ ७ 
रामः कमलपत्राक्षो जीवनाक्मितो गतः । 
परिदेहराजख सुता तथा सीता तपिनी । 


श्रे 1957768 ¢ श्ध्लि 9 --2 ) 1, सनियोग- (णिः 
न्ने) 7४ निमित्तेन पण 9 नियोगेन युक्तेन (07 ^). 
7८6 ? कैकेय्या वि( 725 च }निययुक्तेन राक्ञा रामे विवा्िते, 
--° ) 2457 सभार्यौ --2 ) 2४ 7 परितप्यति 72 तथा (गः 
यथा) - एण 7, 51 2 ए" 7 71-3 6 ५ अ 


2529^ कैकेस्या वचनाद्राजा श्रुत्वा राम विवासितम्‌ । 
सभार्यो जनको राजा परितप्स्यलयसश्नयम्‌ । 


[(1 7) 296 राजा (5८) (9 रत्ना) 84 अश्रु (516) 
{ 07 श्रुता ) 7 निवासित -(1, 2} 5 $ परितप्यति (० 
स्यति ) ] 
~^ ¢, {&1 11 701 12771 ब © 17-8 15 2528", 
पणा€ 124 6 7 105 2 2558286 7ल€६260 ४ «ए 7 
(0 21), 


8 ५) 2457 स्याम (गिराम्‌ ) -५) 77459718 
60 + जीवन्‌, © 25 17) {वध ( 07 जीव- ) --41्लः 8०५, 
125 105 1 7 ग 1530* --° ) 7207 [0 तथा दीना, 0457 
साचवारा, 6 ज्त्थासा च (ग तथा सीता) 126६४ 
चारतपस्विनी -“) 4१ दु खेपि (ण दु खस्य) 72457 नित्य 
(णि दु ख) --) 704? साप्नुद्धिजिप्यति, 125 ४ “जेष्यति 
(12 णते), 2 °दिप्यते (50), ©1 9 €६ ग्न्यते, प ह 85 171 
६९६ (ण पययद्धिजिष्यति) --ए० 8, €1 रि ए 3 71-39 
21९ ऽप्ऽ६ , णाल 75 105 1 2 वलः 8 वात 1 3 शल 
8 

1530* पितुर्जीनितनाल्ाय रामो वनमितो गत । 
चिदेदराजतनया सुङ्खमारी तपस्विनी । 
स्वच्छृते पापस्ल्पे दु खान्यञुभवलयमे । 


{(1 2) 05 जीवे तु नाज्ञाय (€), 4 जीवित्तमादाय (10 
जीवितनाञ्चाय) -(1 3) 15 न, 2{4 यत्‌- (0 तत्‌-) 129 
[ § ]पापसकस्पो (01 पापसकल्पे) ४1 दु पिनी च, 75 दु खाननु- 
{07 दु खान्यनु-) ] 

9 ^} 1201 नदैता -:) © निका सा (ण निक्रासु) 
-- ) ४ © निदाम्यमाना, 701 10771 {9 © 01 त 
निव्ाम्य नाद्‌ (0 निशम्य नून ) -2 ) 175 शमयिष्यति 
एण 9, 51 प 1 28 071-3 ० 11‹ अऽ 

7537* उग्र प्रतिभयं नाद्‌ घोराणा सृगपस्सिणाम्‌ । 
श्रुत्वा नूनं भयोद्धिमना राम श्रयति मैयिी । 

{ (1 >) 9 सीम (ण नाद }.--(1 2) 232 (103६, 2150 
28 ४1०४९) खजति (07 श्रयति) ] 
एला भा 16 8006 1455 ल्ग, 


[ 2. 60. ¢ 
दुःखस्यालुचिता दुःखं षने पयहिनिष्यति ॥ ८ 


नदतां भीमघोषाणां निद्या सगपक्षिणाम्‌ । 
नि्चस्य नूर संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति ।॥ ९ 
7532* यया बुद्धया त्वया राम पति लयक्त्वा विवासित । 

धर्मात्मा भरतस्त्वा तु गर्हैयिप्यल्युपागत । 
अनृशंसा पुरा भूत्वा धर्मिषा च एरा दसि । 
केनेदानीं न॒दासा त्वमधर्मिष्ठा च कैरपि । 
कथ चासौ महासच्वो दढ राममयुचत । 
अपाप" पापसक्ये भरतो दूपितस्त्वया। 
रामव्रत्तालुवर्ती हि भरत पापनिश्चये । 
नानुवर्स्यति ते टृत्त गरईयिण्यति चागत । 
चृशसमयदास्य च लोके क्म विगर्हितम्‌ । 
यत्कृत्वा मन्यसे साधु तन्न साघु छत स्वया । 
फितुतरोचामि भर्तार राम खक्ष्मणमेव च। 
उताहो त्वद्य वैटेदीमात्मान चापि दु सितम्‌ । 
शो चितन्येपु युगपदटुप्वन्येषु वै प्रथक्‌ 1 
ममापि टु खभाभिन्था श्त श्रेयो न जीवितम्‌ । 


„ [(1 7) छ" 522 यवा (णिः यया) 28५ तया ( णि तया) 
2 पति मुक्त्वा, ४1 11-3 पति दि(71 ह)त्वा, 28 पतिमुक्छा; 
139 पति युक्त्वा, 17« परिद्य्तो (107 पतिं लक्त्वा ) -(1 2) & 
125 धर्मेनो (7० धर्मात्मा) ष्ताते, 7ऽतातु, 24 लग्रे (ण 
त्वा तु) ‰2 0" गरई्य(12° ररदिष्य } लभ्युपागत ( 0 111 ०७४ 
01) -(1 3) प [अपि (णच) एम 700-3 कथ यतति, 
214 तपचिनी (प पुरा हनि) -(1 4 ) 122-3 1/५ जत्ता (107 
केन ) 03 अधर्मिष्ठा नृदसा त्वम्‌ (एष (वाः } 9 0) च 
88 केकयी, ८८ क्केयि --(1 5) 232 17४ क्व वासौ, 3८, >च 
(0 कथ चासो) ए 701-3 ‰14 राम दृढम्‌ ( #¶ 375? ) 
--(1 6) 5 9 -सकल्पो ( 910) (10 ण्त्पे) मि भविता (ण 
भरतो) --(1 7) 9 च (णः हि) -(1 8) 51 7० नानुवर्तेत, 
2 533 4 {4 नानुपस्यति, ४1 न निवत्स्यति, 12: नानुवर्वति 112 ४ 
चित्त (97 वृत्त ) -(1 9) 212 ° नृह्स्यम्‌ (10 चृजसम्‌ ) € 
0 अप्र्स्य, ४1 अनचदास्य ( {ण भयनस्य) प वमैठोके, 328 
(2150) लोके धर्म-, 121-3 करम लोक (70 लोम कर्म) 22 -विगर्हिते 
(10 स्तम्‌ ) --(1 20) 51 यत्र त्वा, 7 य्या ( {07 यत्छत्वा ) 
122 तन्ते, 9 तत्र (10 तन्न) 51 9 खुदत पापनिश्चये (10 ॥1€ 
205६ एणा) --(1 गर) 51 ५ न चोचमि, रि 51 ५नु सोर, 
1523102 न शोचामि (णतु शोचामि) ई 1 छ9्वा (प्च) 
-(1 22} § 70 तरपि( 7५ ण्वि) (णः त्य) प्य {32 चात्ति-, 
1322 चाति- धतु न (णिः चापि) 33 दु पित्ता (णः न्तम्‌} 
-(1 23) र ८519 [एतेषु (णः [भमवुयेषु) एवा (णिः 
वै) --(1 74) 5124701 [अवृति- (छप [अ]पि) ] 
-1एलष्छदल, व र8 पा 2-471-3० 144 7624 1522, 
प्ण व 76405 1 उ5-26 9 4 उ (7३०, 20) थात्‌ 
पला 76205 2522* --12९ 5 7 768 ¢ अध्थ 9, 


{51 


{101 


[ 365 } 


५० 


2, 60, 70 ] 


वरद्रधेवाल्यपत्रथ बेदेहीमदुचिन्तयन्‌ । 
सोऽपि शोकसमाविष्टो नद त्य्यति जीवितम्‌ ॥ १० 
ताँ ततः संपरिष्वज्य विलपन्तीं तपञिनीम्‌ । 
व्यपनिन्युः सदःपार्ता दसल्यां व्यावहारिकः ॥ ११ 
10 795० 70 --र) © ° नयटप्रेव वृद्धश्च, 8 
प 8 71-3 21५ लत्पाप्रल्यो दि( ४ 71-3 ग्यश्च, 31 ऽति) 
टृ्धश्च --2 ) 7 परि- (10 सनु-) -2 ) £" 7९408 मसोरि 
17 प्रष्ठ 61 र पा ए 013० 2 भोकानिसत 9 @ 
7 शनोकमवादस्ते (०८ श्छमाधिषो ) -°) 5: ४ ८128 


101-26 274 परि, 7 एता णय नून (0 ननु) © 
श्यति जीवितु --41थः 70, 61 22 1 8 [7-2 64 175 


2533* मास्व भर्यू्रते देवि धन्या खल्वचि मयिलि। 
समद्रु ससुखा या त्व भर्तारमयुगच्छसि । 
भर्ता वन्वर्मतिश्चव गुधवतमेव च । 
स्तव परम सखीणामाघ्रमस्तीर्थमेव च। 
हति ता पतिप्रोकस्य पुत्रकस्य चावसम्‌। 
पतितामातुरा दीना क्रोगन्तीं कुररीमिव । 
सर्वत्रानाद्रवद्वासे च्तिष्ठो भगवानपि" । 
व्यादिदियानाययामाम राजघीभिवटाद्विव । 

(1 7) 9 0५ भवर (णः श्रे) -(1 2) 1: समदु"स- 
मुपायान (10 #116 [राणः 081) 7 अनुगोचमि, -(1 3) 214 
स्रीणा (णिच) षण्णा (एषा ) 1 4 -({(1 4) 22 
152 214 आघ्रवख (ग भम्र) --(1 5) 2 प्निता (णिः दति 
तता). 122 विख्पनीं च, 72 पुत्रलोकस्य (0 परति?) 122 पतिनोकस्य, 
02 अतृ्ोक (ण पुत्र ) 31 24 25 पतिदयोकस्य 270 
पत्रनोमन्य 51 7४ चाक्ते, £ 3 चारिणी, 7" विहगे, 2५ चानिधा 
(51८ ? }, 712 चोमयो (0 चापलान्‌ ) --(1 6) 1 7-2 
2{८ अत्रे, 824 अ(23५ ना }तस (0 आतुण } 22 कुररीव 
(07 °्मिन }) --(1 ¢ ) ‰{4 [म परव्द्राते --41८ 1 7, &1 
{20 15 

1533( ^ )* प्रमिदय राजममन वारयामास्न ता सीम्‌ 1 
--{1 8) 22 32 नाययामास, 7 191 [ अ |पनयामाम, 722 [उ ]- 
पनयामाम, 27: [ स |वानवामान (107 [ जा [नाययामाम ) © € } 
श्न {(िध्व) ], 

१11९ 1 01 ता एणा त © क-3 05 कधि 210 

2534 सादमय्रव दिष्टान्त गसिप्यामि पतिता । 

एरीरमाटिप्रय प्रवेक्ष्यामि इतारनम्‌ । 
{ (1 >) 61 अदनम्‌ {0 मारम्‌) ] 

11 ^) 0५57 लवता( ता ) (गता तत ) 125 
समं ब्रटभ्यं --2) 7.57 उप{75 समि )निन्यु, ७2 ॐ (ट 
घ्यपरीय, 0६8 जपः ( {07 व्यपनिन्यु ) 4४7 3 3 
सुदुः खाना (णिःश्ता) ) ५य्य हारि, 6» वटारका 
0 वरव, 61 2 ४1 ए 0-3 6 214 5६ 

2535* परधिद्य च तामाता पिख्पन्तीमनाथवत्‌ । 
कपनिन्यु प्रकर्पैन्य कोर्ल्या राजयोपिच 1 


{51 


______---_--_-~~_______~~_~-~_~~~_~__~~____~_~__~_~_~__~__~~_~_~__ 
.__--------~ ~~~ ~~~~~~-~~-~-~~_~__~~~~{~~~~~~_~-~-~~~_ 


रामायणे 


तेरद्रोण्यासथामात्याः सबेभ्य जगतीपतिम्‌ । 


राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टाथहुः क्मण्यनन्तरम््‌ ॥ १२ 
न तु रश॑खटननं राज्ञो षिना पत्रेण नविणः | 
सवेना; कतमीपुस्ते वतो रक्षन्ति भूमिपम्‌ ॥ १३ 
ठ छन्न प्न क्म जनस्तव चृद्रध्र, स | [1 र) 5 5300 [वथ ए [जपि (च). | 
--(1 2 ) 13 उपनिन्यु 
-11€ {23 ८071६ 


2536* अथ ता रामरामेति विलपन्तीं तपस्विनीं । 
-123 पाला ल्पा, (€ 217 0126 कर वणी, 
2€ 1535, (1ला€25 4 5 व्र 105 वलाः उद 


7537* ततस्नष्िजनीक्न्य मघ्िभि सद निश्वयम्‌ । 
छरव्वा वसिष्ठो भगवान्प्राक्तकाटमरारयत्‌ । 
{(1 71) 5 5 7० ता ({० तद्‌) 5 16 सनन (10 
निश्चयम्‌ ) 124 6 ? स्वयध्या( 125 “वा )ननुमान्य च (0 ध0€ 051 
1211) --{1 2) 14 5 ? प्रप्त्रटविधाननो बुदा निध्िलय इुदधिमान्‌ ] 


12 ) 7६ 01 पय तढा (णः वथ }) -- एः 224, 
51 22 8 [7 ([7गाण्फट्व फ 2540) 704 5४, 


2538* छरीर कोसटेन्छस्य तरप्रोण्या निचेदय तत्‌ । 
[5 ° न्यवेचयत्‌, भः 1213 114 विन्य तद्‌, 12५ ४7 जनाचयत्‌ 
(707 निवेद्य तत्‌) ] 
--124 5 णा , 77 व्ण कलः 2540४ 


2539* केकयेषु प्रसतोर्तदा राजङ्मारयो 1 
जमालास्ते तत स्वै वसि्ठ्रसुखा स्थिता । 

--^) 74 7 (प्प ञ०5) सर्वं च लाङ्ि्ट, 125 सर्वमवििष्ट, 
12 पविद्क्टि ( 716६8 )› 7 ध््धिष्टा, 213 धविष्टार्‌ (० सर्वाण्य- 
थादिष्टा्‌) --) 245 7 कार्यम्‌ (1० कर्मणि ) एण 22९7, 
5 2 1 73 1-3८ 4 05६, परफ्ाट 77 105 अलः 
2538* 

7540* सनच्र्रामाम सहितो मच्चिभिस्नठनन्तरसम्‌ 1 

{7 मत्थामनस्‌ (5८) ] 

-1ल<गीलाः 51 ९2 ए 2 121-3 ० 11८ ८074 


1* उभे! मातामहङ्र चिरकाख गत्तावित्त 1 


केथ भरतश्त्रह्वावानीयेतामिटेति च । 

{(1 7) प 1-3 214 ककेयनगर यानेा(ष्य एवो तौ) 
(07 11८ एम 0811}. 5 "4 चिर (0 चिर) ए काट- 
(0 -काट) अल इतो गना ($ शा }) -{(1 2) ए 
मदायुनो, 723 टदाधिनि, 21४ इमाविति (07 शेति वे} 5 {¢ 


चियामेद चेति द, 7 नानीयेत्तामिदात्ममि {9 € ०51 
7) ] 


13 ^) 0" 7211 व" 36. ४ सकारनं, 173 संस्फारक, 


त ण ह 85 77 ६९६ (ण सक्ठनं ) --ए०ः 23०५, €1 
४1 ए [>~ 24 ऽप 


254 


{ 3661 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तेलप्रोण्यां तु सचिवै; श्चायितं तं नराधिपम्‌ । 

हा मृतोऽयमिति ज्ञात्वा श्वियस्ताः पदेबयन्‌ ॥ १४ 

वाहूलुद्म्य पणा ेत्भसवणुदेः । 

रुदन्त्यः शोकसंतप्ता; कृपणं पयदेवयन्‌ ॥ १५ 
2542# न हि सत्करण राज्ञो राजपुतरर्विना तदा । 

[ 2 सत्वरणे, ५1 12"-8 114 सरक( 14 £ स्का )रण, 126 
साक्रावन (ण सत्करण ) 51 726 हि ते , 7: तथा, 723 मवेत्‌ (0 
तदा) ] (2 
--2) 51 रि प्रा 8 702 -36 14 मत्रिण (० सर्वज्ञा ) 51 


8 5 72 अर्हति, ए 7"-57 11: इच्छति (10 इपुस्ते } 
--° } § 126 रक्षत, #2 13 रश्चतु (10 रक्षन्ति) 


14 2) 1 2 173 701-3 ० 204 वसिष्ठेन, 75 च सचिवे 
(गतु सः) ए, शयित त (० चायितत) 7247 साधिते 
ततु नराधिपे ध जायत त सचिवैस्तु (एर {7875} }) --) 
9 @ 9 (ह पयैवारयन्‌, 7१ {9 शवेढयन्‌ [ 71९18 ], 6।८४ 
28 17 {९६ (07 ग्देवयन्‌ ) 124 5? प्देवस्तदा(7ऽ ष्देवत 
ता ) लिय -एणः 147०, 51 ‰2 9173 01-3 6 ५ ऽपा5 


2543* दृष्टा खतोऽय मि्युक्त्वा खिय सर्वा प्रचुक्ु् । 


[ 2 ए1 ‹ नृपो, 739 (8150 95 प्रा रि) हतो (णः मृतो) 
28 [उक्ता (णः [उक्त्वा ), 51 16 प्ररुसटुश्च ता , 732 1५ सर्वा 
पि (ग सर्वा प्रचुकरुद् ) ] 

15 ^) ५ चाहू (णः वहून्‌) 12" © 13 उद्धूय 
ध त्‌ा एप 0५57 उच्छ (णः उद्यम्य) 12457 
दु खाती (9 कृपणा) -- ) 72 रदत्य (07 न्ट ) 73 
ज्ोकसन्रस्ता -2) {9 ©> 1419 कर्ण (9 कृपण) {8 
प्रयदेययन्‌ , © पयैवेदयन्‌ ( ९९ } { {ए ॒श्टेवयन्‌ ) 
५57 पर्थचे( 5 श्च, 7 ण्वे )एन्महीतठे - एण 25, 5 
2 1 3 {01-3 0 1¶4 15 


2544+ उच्य वाहूर्ोकार्ता वाप्पव्याकुररोचना । 
(1 
उर दिरश्च जानूनि जघु करतख्सुहु । 


[ (1 1) 176 उ्किष्य, 72 प्रस्य (णः उच्टरत्य) 7139 
14 वाहू , 2 वाह ({ 51८) (107 वाहूजञ्‌ ) 82 4 144 दु पार्त (10 
रोका ) 73 -गद्रद- (01 -व्यादुल- ) --{(1 2} $ सिसे, 
101-3 4 हितेर- (0 दिर), ४1 01-3 थच ता (ग 
सह ) 1 


ला 15, 0" 0 ता तण व © 3 11185 


2545* हा महाराज सामरेण सतत प्रियवादिन । 
विहीना सलसधेन किमर्थ विजहासि न 1 
केकेय्या दु्टभावाया राघवेण वियो जिता । 
कथ पतितया वस्स्याम समीपे विधचा वयम्‌ । 
स हि नाय खदार्माक तव च प्रसुरात्मचान्‌ । 


{5} 
वन रामो गत श्रीमान्विहाय चृपतिश्रियम्‌ । 





[ 2, 60. तभ 


निशा नक्षतरहीनेव सीव भरविवर्जिता । 

पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना ॥ १६ 
वाप्पपर्या्लजना हादाभूतङ्लङ्गना । 
शल्यचत्वरवेश्मान्ता न वभ्राज यथापुरम्‌ ॥ १७ 


त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिता । 

कथ वय निवत्स्याम कैकेय्या च विदूपिताः। 

यया तु राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महावर । 

सीतया सदह सल्यक्ता सा कमन्य न हास्यति । { 20] 
ता बाष्पेण च संवीता शोकेन विपुटेन च। 
उ्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरखिय । 


{ (1 7) ए(66 ) सततत --(1 2) {४ 11 प्रजानि (ण 
वि) -(1 3) 273 दुष्टभावाच (णः ववाया) 70६ त्‌ा तय 
विवजिता -(1 4) 7211 71 [71 सपलन्या (10 पतिघ्या) 
--(15) 2्राम (गःनाथ ) ६ वा [7 सतच, {४ 
1173 सह, ७३ तथा {ण सदा ) --{(1 6) ©3 नृपतिं (1० नृपति-) 
--(19) धच (णित) --(1 20) 26" सयुक्ता (णिः 
सत्यक्ता }) ® कामन्या, © {2 तरिमन्यन्‌ (07 कमन्य ) 
--(1 12) € {78 विचेष्टति( ¶8 णत ), © 3 {1 2 व्यवे, 113 
व्यावेष्ट, (07 व्यचेष्टन्त) {3 © 3 272 वरा , ७2 परा (0 वर-) ] 


16 ^) 25 निदि (0 निशा) 2 1712 चद्रचिहीनेव 
(णः नक्षत्र) --*) 248१ वा (शः [इुच) ७४३ कर 
-वियोजिता (07 -विवर्भिता) -) 72457 न श्राजते, ७1 
112 न्‌ राजते (07 नाराजत ) % €६ न अराजत इति च्छेड । % 
--° ) {73 ७2 बिना (70 हीना) 12457? तेन (0 राज्ञा) 
--701 16, 5 रि? ए1 73 11-3 6 114 ऽप 


7546* शद्धिनेव निक्षा हीना भर्वृहीनेव चाद्नना। 
न व्यराजत्तदायोध्या तेन दीना महात्मना । 

{(1 ग) एच, ८ [एकव (० [इकृव) 3 वरागना 
(07 [इव चाद्नना) -23 76205 1 2 {1५८ --(1 2) 
51 6 व्यराजत च, 3 रराज तदा, 32 °्तनो (107 व्यराजत्तदा ) 
02-3 7५ हीना राज्ञा (0 तेन दीना) ] 


17 ^) अ ५ दुःख- (णः वाप्प-) -*) § 720 
-जनस्वना, 124 7 -वरागना (10 -कुटान्नना) -) 72457 
आजति, © 7.3 वञ्नाजे (9 वभ्राज ) 71 {20112457 {2 
यथा पुरा(72 धसी) (णः यथापुरम्‌) --र? एय 23 -3 फ४ 
ऽपऽ६ {0 17, 571 06 ऽप जए 1 2 णः 74९ 


1547* शोकदुः सार्तषुरुपा हादाभूतजनाङ्ला । 
विध्वस्तचप्वरपथा विघ््न्यविपणापणा । 

[ (1 7) 74 दादाङ्त-, 7 हृदाभूत- (50) (9 हादामूत-) 
--34 गाप णाप ] 2 प? 10 28 --(] 2) रं ए1-2 11 
प्रध्वस्त- (07 विध्वस्त-}) 307) (छथ } पणा णा -[ आं [पणा] 
--4.{1€ 77, 121 {1 का [71 7 @ 2{1-3 1ा5 , पण्या€ 
1018-5 9 (णण 1 5-§ जपो लि 3५६0१, +शौला€25 33 
5 1 4 णरा दध्लि 242 


( 367 1 


| 
| 


2, 60, 18 ] 


गतप्रभा चरि भास्करं पिना 
व्यपेतनधृत्रगणेव दर्यरी । 

पुरी बभासे रहिता महात्मना 
त चासकण्टादुटमार्भचत्ररा ॥ १८ 


रमायणे 


नरथ नांच समेत्य संघत्रो 
गिगदमाणा भरतस्य मातर्‌ 1 

तदा नगर्या नरदवसं्रये 
वभृवृरार्ता न च घर्म ठेमिं 


॥ १ 


| १९ 


दति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 


2548* गते तु प्नोकात्रिटिव नराधिपे 
मरहीतटस्थासु न्रपाप्रनासु च। 
निृत्तचार सदसा गतो रपि 
रदृ त्तचारा रजनी लुपरिथिता । 
चरत्ते तु पु्ादटन मरीपते- 
स येचयन्ते सुहृद समागता. । 
द्रतीव तस्मिर्शयने न्यवेदयन्‌ 
सिरीक्षय रालानमतीतदर्नम्‌ । 
[ (1 2) {361 ० च --{] 3) 72 निर्गृत्तचार -(1.5) 
0० तु -(16) 2६ एता रा व [ अ ]सेचयन्ते, 737 
रोचयत (101 रोचयन्ते) --(1 ¢ ) 126" निवेशयन्‌ ( 51८} (107 
स्य) {22 5-5 7 तीव ते त स्मयेदयसतद्रा --{(1 8) 71 7 
700 पा 7 5 वित्य, 01 9-97 समीक््य (णः निरीक्ष्य) एष्ट 
172६1 001 पाय त अचित्यदरदन, {1.3 ८ अदीनदर्भना (12 न}, 
124 ? अदीनकमणा( 12 शण ), 215 यतीव दर्म॑न (10 अदी) ] 
18 24० 1850 (ल ए कव) 0) 51 र ए 
1-31-7 © 9 91५ हत- (107 गत-) 5: 74-7 नष्टमासफरा 
(9 भास्कर चिना) ) ५) रणे च, 2 गणेन (ण 
-गणेव ) 1 2९४1-3 0 014 ग्चद्रेव च तिप्प्रभा निग्ना -) 
0५४१ चमे पुरी( 0५ पुरी म {ए प्प्ण ]} सा (ण 
पुरी वभासे) ~“) 21 [णा न (ण स) चाश्चुकठ-, 72६1 
¢† कठालकट-, 72५ ? स्वनेकरूप-, 125 नराश्चुकठ-, 272 नवाश्चुकठ- 
(प न चाद्कण्ड- ) 2८५ ° -देवचत्यरा (ण -मार्मः ) ] 
ए 78००, &1 पि 1 1 721-3 ० [४४ ऽप09४ 


2540“ रराज सा नैव श्र मरापुतै 
विनाङ़ता तेन महास्मना तदा । 

[ (1, 7) 7 नाराजमानेव ४1 01-3 1५ तवा मृदा पुरी (ग 
गण महा) --{1 2) 61 29 तदा महालना (एफ प्वाञ्‌) ), 
४५ चिर मदात्मना (107 मदात्मना तदा } 1 

19 ^) 51 पि? ए उ 0.2० ए श्ुलासमानसा, 724४ 
समे सर्वदो (10 समेदय सद्यो ) --°) 92 पि? ४1 7 712 
214 वि(7? व्य )गर्दयतो( 722 03 1४ च्व्यो) (0 श्हूमाणा ८ 


{5} 


~+ 


^€ 1072, 122 115 [ उअ-{ ० 2548" --^) 51 9 ४५ 
ए 01-2/ ४५ तस्था (0 तद्रा) 61 22 र -73 
भरराज-{ 252 न्नाय-} (1० प्दूव- }---< ) & उ: 19 
10: -; ८ >^ विदुर्‌ (19 चथूयुर्‌) 7 भ्चम (र मान } 
72" कर्म, 79 रदिम (5५) (0 दाम }) --4लि 19, 22 
123 01-£ ? 214 15 


7550* तथा गते सनुजपनादु सिनो 
न कश्चमाभयद्रपि पादपेत्िर्‌। 
तडापणा व्यपगनभिष्ुकक्त्या 
यूर सा त्यहमनधिश्रया पुरी 
[{{1 2} 0: मतु प्रार्‌, 24 भनुन्पयात्‌ (5८) (ण 


ण्य} "ए 83 गदु नित (96८), 014 च(: ४) दुगि 
(णा जदुन्नि) --{12) 89 [ञ]नपम्पि ॐ: ~+ [अपिं 
{ण [१] }. ए 01-52न कवन द्वितिरदवीर्पाम( 72 ¶व)पि, 
५ न चश्िदरामीदय पाठपेणपि, 6८ ) स्नुप्रमन्तिद् -(1. 3) 
ए 01-2 7 निरपणा, 1 तदापयानि (516 ? }, धल उपात- (ण 
तदापणा ) ॐ 34 [ स ]त्यरगन , 13 [ म ]पगन-, 5 व्यप 
(10 व्यतगन-) 2:57 भिदु तदा (0 -भिष्ठकणिया) --{1. 
4) ४ सा दम्‌ (5५), ए: सा रान्य्रदम्‌ (1० सा न्यम्‌) ४1 
उनविन्नमा (51८), {3101-3 न्निव, 24 सनीश्रत (10 अनपियया) 
4 7 यभूय सत्रा छ्यनयपिष्ठिा ] 

--^{16ा 75504, {21 95 7 762 1, 5-8 ० 25 18*. 


०1णु71107 --50 ह्व 1411८ 91 126 द्दारथ (720 ० }- 
तेख्रोणिसनक्मण, 22 7 ददारथस( 22-* निष्‌) करा( 25" 4 “क्र )- 
मणः, 1 1012 दद्रथस्यसगसनक्रिया( 25 समगमन्‌, )» 1285 
दशरथतेखद्रीणी( ४ "ण्या }दायनो, 12 अत पुरपिखाप , 77 
सीपिखाप --54€व 22 ( णाऽ, ४५०05 ० 0६11} 71 
786 गा, 5 72, 2 ए 77 714 68, 72 एष्व 0 एका 
पावय त्‌ @ का-9 66, 83 724 67, 13५ 63, 7 224, 12 
70, ए 77 ~^ लिः (नोन्न), 5 ल्गालेप्त८ऽ श्प 
भयोध्यापर्यं समाप्त, 2० रामाय नम., 7४ श्रीरामचन्द्राय नम? 
© श्रीरामाय नम , 


[ 368 | 


अयोव्याकाण्डम्‌ (2, 62 ¢ 


६१ 


व्यतीतायां तु शर्यामादिखस्योदये ततः । अस्िन्पश्चत्वमापने पुत्रशोकेन पाथ ॥ ४ 
समय राजकर्तरः सभामीयुषटिजातयः ॥ १ खर्गतश्च सहाराजो रासश्वारण्यसाधितः । 
मार्कण्डेयोऽथ सौद्रलस्यो वामदेवश खार्यः । रक्ष्मणशापि तेजखी रामेणैव गतः सह ॥ ५ 
कालायन गौतमश्च जवार महायज्लाः ॥ २ उभौ भरतद्रु्लौ केकयेषु परंतपो । 
एते हविजाः सहामात्यैः पृथग्बाचयुदीरयय्‌ । पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने ।॥ ६ 
वसिष्ठमेवाभिुखाः शरेष्ठं रजपुरोहितम्‌ ॥ ३ इक्वाकूणामिदाेव फथिद्राजा विधीयताम्‌ । 
अदीता शर्वरी दुःखं या नो वपशपोयमा । अराजक हि नो राष्ट न षिनाक्षमवाम्रुयात्‌ ॥ ७ 
= 


7 पव) © दु खा, 2४57 क्रा -2) 724४ 7 येय, 72 दीनो 
(9८) (गया नो) -ए०यः 4, 51 ‰2 ए 8 01-36 
114 ऽप05॥ 


[जि रि पाऽ 0 52762. 67 (€ ८1 1058) 

396 7, {21 {£ ता [01 त @ #{1-5 1715 
7557* लाक्रन्दितनिरानन्दा साश्चुकण्डजनाङखा 1 
भयोध्यायामवतता सा व्यतीयाय शर्वरी । 

[षा एष्टा पणौ उ, 2 श्रीरामाय नम --(1 7) 
0 आक्रदिता 121 11 3 03 42 ला ६ साल्च- (07 सा्र-) 
2 © सास्फठा ए8(0 ) -जनाविटा --(1 2) 121 अवं तदा, 
© 3 }{1 9 अवितता( ]{2 °त } (07 अवतता } {3 © व्यतीताय 
(516), ©3 व्यतीता च ] 


1 एण एव्हाणऽ एणध्। अथ भरतपर्व, 729 अतो भरतपर्दणि, 
10 ॐ -^ } {3 च्यती या, 4 प्रभातायाः 03 १्च (गतु) 
४ ार्वर्या तु व्यतीतायाम्‌ ( ¢ धथ ), 72457 (127 *)- 
रुणस्योदये( 17 श्यो } बुद्धय --: ) प: 76805 77 गहु पठण 
स्यो ण १० समे 771 ^. 22५ तदा, 7201 तम॒ (अ८) (णः 
तत ). 2 शादित्योठयने तत , 12४5? प्रभातामेव दार्वरीं 
) 2 शह , 045 7? समेता (० समे } 51 १2 ४1 
2 1-3५ 20४ राजगुरव ›, 12४5? राञ्यकर्तरर -2) 71 
शतमीयुर्‌ 
2 °) एच (70 ऽथ) 74 © मौटरखे -? ) 75 स, 
¶9 02 13 [ऽव (गः च) ~“) 12457 तु (75) 


जानाङिगोतमश्च (10 गोतमश्च जावालिश्च ) - 0 2, € र 
1 3 [01-3 0 4९ 51054 


552* वसिष्ट वामदेवश्च जावाखिरथ कारयप । 
माक्ण्डेयो गोतमश्च सौद्रल्यश्च महायशा 1 
{(1 ८) 70» वामदेव्यद्च्‌ &§1 र 71-3 ५ कव्यप --(1 2) 
एव 01-2 [ ऽ व मैदरव्यो (19 गौतमश्च ) & सुद्भस्यश्च, 1 1721-3 


गतिमश्व, 32 शलश्च, 24 भृरा्चैव (07 मेद्भल्यश्च ) 91 72५ महातपा 
22 महाय (5८), अम या (111 ) 1 


2553* दार्चरी नो व्यतीतेयमेका वर्षशत यथा । 
द्ोचता पुत्रदोक्तेन श्टत ददारथ नृपम्‌ । 
[ (1 7) 6 25 समतीतेय, 82 न व्यतीनेयम्‌ (5८), 128 सा 
व्यतीता च (107 नो व्यती) 79 तेपा (7० णका) 9 126 क्रूरा 
वर्पडतोपमा (10 116 7०05६ 1217) --(1 2) 232 पुच्रश्ोके तु 1 


5 0457०) 5 रिं 76805 77 प्राशु {णि श्च पकः 0 
राम 71८ --^*) {211 201 71 स्वर्मस्थद््‌ 20" महाराक्तो, 
©3 महावाहो, {4 ( कधि व्ण र्म 10 25 रा 16) 
महातेजो -2 ) 729 आसित (5८) (107 जाध्रित ) --“ ) 
61 2 1 73 7-3 ० 11‹ रामेण सहितो गत. 

6 ¢) 24 इमौ (गः उभौ) --2) 232 7५ ए्धण€ 
(ण्यः ) 7114 केकेयेयु, 13५ कैकेयौ च, 777 (एर्घणट व्ण } 
19५ ©) क्रैक०, 71 कैकेये तु, 6 कि०, ©} † 85 77 {€ 
(० केकयेषु) ए" केकयस्य पुर गतो -2 ) 5 2 ए: 
07-7 }1« गिरिच( ४ श्य )जे पुरवरे( मि 7006815 वरे, 125 

रे चेव ) --2 ) 51 भ 1 3 1-39 वसत (122 ~ सत) 
ग्रागिते गतौ 

7 ०) 74५77 राजा कथिद्‌ ( ४ धा875 ), त 1६१25 
171 {९६ एणः 7५0, §1 पि2 1 73 11-2 0 144 50051 


554> इदवाङ्वदाग्रभव को जु राजा भविष्यदि। 

[ 51 प्रवर (707 प्रसव ) ए 07-3 [ऽगु्र, 26 न (5९८) 

(णप नु) 02 सय" (0 राजा) ] 
--0011 ६16 0 11211, 124 5 7 51051 
2555* दृद्वाको कश्चिदेवेह्‌ राज्यवान्प्रतिधीयताम्‌ । 

3 4) 51 2 3"-3 72५ वाच, 34 वाचस्‌ (1० वाचम्‌ ) {05 पेश्वाक (0 द्वारो ) 75 राज्य वस्तु (97 राज्यवास्र-) ] 
2 829 100 ग" उ( 106 एर्घग८ व्ण त [25 आ 4] }- < ) {3 जनाथक (10 शराजकं ) € र 1 8 101-3 6 114 
द्रयन्‌ › 34 तदेर्‌; € उदीरयन्‌ (25 71 ९५६) ‰@ © इद्‌ (गः हि नो) 2 7: £ ° राज्य (0 राष्ट). 704 [07 
भदमाव लपे । ‰ --<) 77 विसुखा. (107 [म ]भि?) -ः) © राष्ट नो (४ 205 ) --2 } 51 2 23 721८-2 विनाङय- 
४1 राजपुरोहिता सुपयास्यति, 728 गपि नादमवासुयाव्‌ › > 72417 ण विनाक्ञं 

{ 369] 


. ~~~ ~----~--------~---------- ~~ ----~-- ~~~ ~ ----~-~~~_~_~_~_~_~_~_~~_~~~_~-~-~~~~~~~~ 


2 67 81 


नाराजके जनपदे विद्यन्माली मदाखनः | 


अभिवषति पर्जन्यो सही दिव्येन वारिणा ॥ ८ 
नाराजके जनये वीजयुटिः प्रकीयैते 
नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वतेते वे ॥ ९ 
भराजके धरन नासि नास्ति भार्याप्यराजके । 
इदमत्याहितं चान्यस्छतः सलयमराजके ॥ १० 
नाराजके जनपदे कारयन्ति घां नराः । 


समवायात्‌ % ५६ राजक सदधि रारू नो नाग नावाघ्रुयायया 
इति कतरुसमत पाठ 1 % 5० 2150 6]. --^ लः 7, 5: १? 
{6 125 


1556* दक्षया कश्चिदेवेह राजास्ारू विधीयताम्‌ 1 
8 1 वा व8 का (षा } 8 87 धशञ $ 209 
19 16205 8 {४166 शात चला 76205 1559* --* ) 73 
राजक -:) 728" विच्युन्मालि (8८) 135 4 महात्मन (51८) 
--° ) 72 महा- 725 महच्‌ (19 महीं) 
9 87 व्राज 8 20 0 5 गण) (भि ?)9 
--^ लाः 92, 135 178 


1557* अराजके स्थानढोप कार्यसिद्धिनं जायते ।, 
1116 [&1 1115 


7558 नाराजके जनपदे जना स्वाश्रमव्तिन । 
ˆ) 8» 7९06०४5 पितु & 23 9 पुत्रा (19 पुत्रो) 
--° ) 071 79 69्या (णवा) 79? कुरते मन , 72 वैते 
वनै (56) (णः वर्तते ञे) < ४ 1 23 "36 1{4 
सम्यक्तिष्ट( ४1 1-3 {4 "छ }ति शासने 


10 ^) ण 6& नाराजके (2 जनं (9८) (10 धन) 
९(९,) च (गन) -ण) 24 54 7 नासि © हि 
(0 [भ)]पि) --“^) 68 हितम्‌, (णाह ६ 25 7 ६६९६ 
(0 इदम्‌ ) 724 ? इृढमभ्य(1)? “व्य } धिक राष्ट -- ) 71 2 
© सख्यम्‌ (01 सलयम्‌ ) 124 5? कुतोथा(125 स्त्या )च्मास्लय- 
( 05 “प्य })राजक्ै णिः 10, §1 2 1 101-3 6 214 
515 

559" नाराजके पति भार्या यथावदनुतिष्ठति । 
नाराजके गुरो चिप्य णोति नियत हितम्‌ 
स्व नास्यराजके राष्ट्रे एमा न च परिथरह । 
अराजके दयात्मनोऽपि प्रमुस्व न हि कस्यचित्‌ । 

[ (1 7) 91126 -वतेते ({0" तिष्ठति ) -(1 2) 7५ गुर 
(5८) (ण श्ते } र 03 4 विनय (10 नियन ) --(1 3) 
3 7लु€215 ला०ा€0ण5ए {700 रजके प्र ६0 अह 61 126 
प्रश्ातश (० पुसा न) 14 प्रथा5 न श्त च --(1. 4} € 
106 स्वात्मनो ४2 तु, 9 हि (0 इ्पि) पः 01-3 94 [मस्ति 
(प्रि) ] 

11 अवक पा 3 0184074 (नप य) प्रा 
27 87त 12. --2) 79 कानय हि (9८), © 2 प्रविद्यति, € 


क 


{370 


रामायणे 


उद्यानानि च रम्याणि दृः पण्यगृहाणि च ॥ ११ 
नाराजके जनपदे य्ञरीखा हिलातयः । 
सत्राण्यन्वासते ढन्ता बराह्मणाः संचितव्रताः ॥ १२ 
नाराजके जनपदे प्रभूतनटनर्तकराः 

उत्सवाश्च समाजाधर वधेन्ते र्वधनाः ॥ १३ 
नाराजके जनपदे सिद्धाथां व्यवहारिणः । 
कथाभिरयुरल्यन्ते कथारीठाः कथाप्रियेः }} १४ 


25 11 {€;1, € केपि याति (० कारयन्ति) ‰ €. 


कुत. यान्ति प्रा्चवन्ति न्यायविचारायेति गप । % © ए 72 
नरा सभा, 2223134 जना समभा, 3201 5नरा सभा (ण 
4750 }, 02 जना सभा, 7४7 नरा सदा, {2 सभा सुरा 
(5८) --< } 77? भ द्यानानि 732 54 (7, 280) च 
(अपा ) 5 व्रिचित्राणि (गः च रम्याणि) -“) € 2 
ए 8 03 ० कार प्रपा , 3 शा 51 ए 32 0५ पुण्या, एष 
2 पण्य- (107 पुण्य- } 

12 51 2 प 2 01346714 (जण 716) प्तऽ 
त थात्‌ 72 01 025 जा) (शुग }) 22 28 50 
72 ( शना प्स 2560* } वत्‌ 73 701 76445 72 गण 
गथा --* ) 723 नपदे --* } ){2 सलयानि, € सत्रम्‌ (1ण 
सच्राणि) ता एय 72 [ उपास्ते, ७2 [ अ }न्वास्यते, 
0 & 1८ # 25 17 {७५६ (छाः [भ न्वास्ते) © सतो (0 
छान्ता ) 12 ° ऋतुमध्यातते ठाताः (1०7 °) 726" 7; शसित- 
चता, {2 स॒धित 51 र 3 [+ 36 }{५ विविधास्तन्वते( 58 
भ्यते ) यक्वान्दस्युसवे (€ 7० शनौ , 7 3 214 ण्व ) प्रपीडिता 
1 विविधास्तनुते ठरो दारुणद्रहपीडित --थ 12, 
६ का [1 @ कध-3 1115 


7560* नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्व. । 
ब्राह्यणा वसुसपूर्णा प्रिसृजन्त्याक्षरक्षिणा 1 

{ (1 7) € 273 यच्विन (51) ल 7) ह ६ 85 2106५ 
--(1 2) 121 वसुसपन्ना ] 

13 (23 धव 72 ( शृता पणा 2560*} 20 13 
--०) ६ त्‌ 7 © प्रह , 124 7 प्रभूता (ण प्रसूत-) 
12" 76405 नट 10 गावा --^ ) 22 1329 उत्सवाद्‌ › 
7) हु]; ॥ 25 111 १६५१ (07 ग्वाद) रि 132 125 समाजा 
-- ) 2 ए 5 74 ०7 @2 + वरते, 70" 75 वर्धते 
(51८) . 51 2९ ४1 3 127 ) 865 21 जनह(7‹ "्व)- 
पणा (2? वेय [८], 78 र्षिण ) प्ल 23, 72457 
1705 1562 


14 °) 0 प्रभूता (ण सिद्धार्था) --°) 70 001 एषण 
12५ 5 जभिरज्यते, € अनुरज्यते (45 ग 1९६), (7 ६1६ 
नायुरज्यते, © न रज्यते 77? कथामि “ रज्यते --<) 7४ 2 
कथास › 25 ? कथाद्ीरे 1 कथा परिय , © 112 प्रिया” 
3 कथा प्रिया. ( {० कथाप्रिये. ) -एण 74, 51 ‰4 ४1 
121-3 0 14 (1 6-8 नण] }) 6४ 


] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नाराजके जनपदे वाहनैः शौघगामिभिः । 
नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह्‌ कामिनः ॥ १५ 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । 

नेरते विवरृतदाराः कृपिभोरश्षजीषिनः ॥ १६ 


2561* नाराजके जनपदे कश्चिदर्थ प्रसिदयति । 
व्यवहारा न वतन्ते धर्मा सजनसेविता । 
वेढान्नाधीयते विप्रान च विन्दन्ति निव्रैतिम्‌। 
कथाद्रीखाश्च रज्यन्ते न कथाभिरराजके। 
न विवाहाश्च वसैन्ते कन्याना जनदर्षणा । [5] 
निव्योद्धिम्चा प्रजा सर्वा दु खिताश्च मवन्त्यपि। 
नाराजके जनपदे विश्वस्ता ुरुकन्यका । 
अलकृता राजमार्मे की डन्ति विहरन्ति च । 


{ (1 7} 1 प्ररिद्धधते (5५) -( 1 2} 2 76205 #€ 
फ्र0ा 1911 कल्ल न्ते 7 फथ् 61 06 न वर्षते, 33 निवर्तते 
(गः न वर्वन्ते) 51126 ० (थरा ) तिप वर्मा ण ४० 
वरन्ते 1 5 1101 धर्म्या (णः धर्मा ) र 285 सञजनरजना 
-(1 3) 83 देवान्‌ (716{2 } (70 वेदान्‌ }) 1 19 विप्रो 
ए1 13 2 विंदति, 6(€त ) विंदते (0 विन्दन्ति) -(1 4) 
ए भुज्यते, 1 राजते (5 1 2150 25 2706}, 126 
राद्यते (9८) (107 रग्यन्ते ) --(1 5} ४1 734 विदाराग्‌ ( {ग 
विवाहाश्च) 28 0 च (ऽप }) रि एम कयाणा (णः 
कन्याना } 21 जनहर्षका , 732 च न दर्पणा --(1 6 ) 121 विंमवत्यपि 
(1) }) (0 मव) ४1 दु खान्यतुमवत्यपि, 3५ दु तिता 
हयमवत्यपिं (816) (ण धल 705 या) -{1 7) र? 
विश्वस्त (9८) ] 


ला 24, ह 04 एता एफ त13 © का~ प्र5, 
10467108 श्ल 13, ¶9 175 अलः 16 


1562* नाराजके जनपदे उद्यानानि समागता । 
सायाहे करीडितु यान्ति कुमार्यो हेमभूपिता 1 


[(1 7) 24०४6 पाऽ एनफल्लया {96 चम० [भऽ 101 
0६ #3 तूद्यानानि (४0 वशणत्‌ 18 णड ), 24 6 ? कुडलिन्य 
( 07 उघानानि } -( 1 2 } 7247 उद्याने ( ¡ण सायहि ) 124 7 
दि समेखला , 125 देममेपला (0 हेमभूपिता ) ] 


15 8 णा (शा }) ग5-76 0५67 गण (भम ) 
75 [ध 23 (णा) 16९4} प्रशाअ 75 वत्‌ 76 (शण 
पपरी धात था [9852685 } --: } 011 ता -वाहिभि (7० 
-गामिभि ) 51 रि एः ए 0-3 ° + वरिच( ए 03 14 
"ह )रव्य( 74 °ति )कुतोभया -°) € कारिण, € 
कामिभि (10 कामिन ) §५ रि ४1 8 3 ० 114 कामिन 
सद कातामिर्विहारेयानभूमिषु 


16 © (़] ?)} 8 ग 16 (0 213, ४1 25) 
४ 79४ (गप 26} प्रद्याजु, 25 अत्‌ 26 (भण्णह णप 
पा धमा 02552६९5). --+ }) 51 र 1 8 07-36 क 


{2 67, 78 


नाराजके जनपद वणिजो दूरगामिनः। 

गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥ १७ 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वत्नी । 
भावयन्नात्मनात्मानं यत्रसायंगृहो सनिः ॥ १८ 
ङुटुनिन (17 सुरक्षिता ) --9 ०, 26°° --^) 1 निृत- 
दारा, णण विरतद्वारा (5८) 719 ~ ~ “वरृतद्वार्‌ (पभण- 
2६९0) --2) 724 7 -गोरस्य- (2 -जीवन 51 2 ¢ 13 
70"-96 }4 चिश्वम्तमरङ्तोभया ( 71 श्यात्‌ ) लः 26, 
21 तव [01 34577 628 कू 2 175 , 11 123 (ल 


(ष्णु ८ ग्ाऽजा) 105 दलः 75, 3 ( ० 0 
07155101) ८० द्लिः 1562 


2563* नाराजके जनपडे वद्धघण्टा विपाणिन । 
अटन्ति राजमरगीपु ञ्नरा पष्टिदायना । 
नाराजके जनपदे दारान्सततमस्यताम्‌ । 
श्रूयते तखनिर्थोप दप्वस्राणामुपासने । 


{ (1 7) {1 वधघरा {2४5 7 पताकिन , ८ & 1६ † 85 8.00४€ 
(णिः विपाणिन ) -(1 2) 47 स्वपति, {5 ब्रजति (10 
अन्ति) { @ ए1{1-3 पाष्टि०, (ह ] 85 80५€ (ए पष्टिः) 
--(1 3) 7 2 सततम्‌ 72५ ४? धनुष्पाणिरपास्ते ({07 {116 {051 
1811) -(] 4) (शह ६ 85 890५९, € उपावमे (10 
उपासने ) 124 8 ? सशाब्दरमिपुमस्यत ( {07 116 [०5४ 1217) ] 
--^1{€ा 16, {2 1715 15621 


17 5) 6 रि प 3 71-3८ ४५ नाना(ऽ 2 नरा.)प 
(5 7" पु }ण्योपजीविन › 25 वगिजो धनदाग्णि --^) 72457 
दूरम्‌ (णर क्षेमम्‌ ) -2 ) 7211 272 -यपुण्य- (0 -पण्य-) 
12४ ? -समाध्रिता", 72 -समादिता (07 भचिता } --ए0य 2 
51 ९9 1 ए 101-8 6 11५ ऽप 


2564* पग्यान्यादाय गच्छरित टेदरादेद्रा भयार्दिता । 
[ 53 गेदाद्‌ (107 देशाद्‌) 5 2 देद्यातर तथा (ग देदा 


भयार्दिता } ] 
-116176€41{ला' 601६ 


7565* नाराजके ृपिकरा कपन्ति भयपीडिता 1 
पवो नासिवतेन्ते निस्य र्ट द्यराजक्रे । 


{ (1 ८) 5: कविकया (816) (10 कपि} ४1 121-3 सरूपति 
(णः कर्वन्ति) -(1 2) रि 322 [ऽपि न वरवे, ए 24 
1271-3 {4 न वि(25८ नामि, < न नि)वर्धते (07 नाभिवर्तन्ते ) 
72 89 ५ राय्ये हि, 232 रष्टरूपि (णःरष्टे हि) 1] 


18 03-87 00) (कभ } २8 ६ प८३द5 28111 पाट 

५} {28 भवतति (ण चरत्ति ) 27< [ए ] पदो (7० श्चसे ). 

<) ए तापयस्‌ › 701 भाव्य” (510) (97 भावयन्‌ ) € 
3 28 1126 1 तपसा (0 जत्मिना) ४: भावयास्ताप- 
सात्मान (5८) -“ ) 7» साय गृहे (707 -सायगृहो) 


{ 37? ] 


1 


1 
2 


2, 61, 70 ] 


नाराजके जनपदे योगकषमं प्रर्मे । 

न चाप्यरालफे मेना गरवरून्विपहते युधि ॥ १९ 
यथा घयुदकरा नवो यथा वाप्यतृरणं वनम्‌ । 
अगोपाला यथा गास्तथा राष्ूमराजकतम्‌ ॥ २० 


~~~ ~+ 


[व्र समम. यन 9) 5 ए [01 11 15 ८ 


21२4 योग(74 ट्म पेम; त) (१५17 १८९६ (णा किम) 
€ २४ 72 र प्रकरप(२१ 171 12" ४ चय, 7 
[ एल{णा८ तमत ] व्वपोते ([करप्रयमने) 63 नय दापित 

<} य ‰2 13 701 -16 ४ा 4 [ल }रातय( 9: रम) मन्य (ण 

सेना) ) € [~ द्रानि, उठ द्ाघ्रद्‌ (८) 5122 
7 [01-3८ ‰4 नित्तयते (107 पिवते) *2 श्र" 10457 
परान्‌ (1० युचि). ठ 19, 101 0 प्रता [पात त 
¶-9 175 


2566* मारासतं यनपदे हृष्ट परमयानिनि । 


नरा सयान्ति सदसा रथश्च प्रनिमण्टिता 1 
नारातके जनपद मरा गाप्रिश्षारना । 
सवदन्तोपतिष्न्ते घनेणपचनेषु च। 
सारायक्र यनपे साल्यमोःकटसिणा । 
टवतान्यर्चनाधाय फस्यन्त नियम ! 
नाराजके सनपडे चन्दनागुरम्परिता 1 
राजपुत्रा पिरामन्त यमन द श्यागिनि । 

(1 2) 21 7 >? पररि (छि प्रि-}) ©13 (त. 

मरि ( {9 


{5} 


1, € 25 ११०,८ -{1 5) एता फ श 
दाख } -(1 4) ७१र्वी 71 [5 (विष्यो, 1 65 +~ 
{5 पिठत, उन तिष्ठति (न [र] पीष्टने) द्व ८८ मवद 
उपत्निषएटने सपिता 1 ‰ भ सगरपु (ण [उ नेषु) 1" 
© फञऽ्या (णिच) -({] 6) 73 काप नाभवव (4८) 
(9 धट कण पप) एठा [फा भाक, तष १ 
७०५४९ --(1 7 } ता वय 3 जृगर (नाम दृयुर } 
{0 कोण © -भूषिता, प्ट ¬5 ११०,९ (णि सना) 
-(1 8) 23(6 }शारिन (° यापिन )}} 

20 ^) © [म ुदके 91 7५ नदी छ्रु-रुमला यद्रटु , २9 
ए 2 0 -3 34 नदी यथा उुन्कस्या (9 [7 } “जला, 3 
जप [ 56] }, 2:८7 ग्रिगोपा(1४ ग्टापा, 7- ्पोगा 
[ पा श्च यथा गायो - ) 51 1० यदश {0 यथा) 
91 29 1 3 717 {4 चा(२६ च [८], 0:57 याोवृण 
{233 (तूण )क (0 वाप्यवृण) >£ वट 73 य({ 8150 २5 171 
+र} (10 वनस्‌) --^) ४2 ५1 1313 {01-3 2{, वगोपा, 
24 ्पाध्ेद्‌ › 2457 भजलाश्च, 62 भगोपाल (51८) (1० 
अगोपाटा) 24४१ नद्यस्‌ (07 गावस्‌) --“ ) ए 09 राज्यम्‌ 
(ण राषम्‌).- 4116 20, 8 ए1 13 [213 214 1105 

2567^ विसारि समु द्ान्तर्वानजिमि स्यन्द्रनो यथा। 

रच्छन्विनाश्मामोति तथा राष्रमराजक्म्‌ । 

{ (1 2) ४: सपुत्तेर्‌ , 22 समुद्रातरैर्‌ (9८) --(1,2 ) 74 

ठे, ¬: दिशन्‌ , 214 हिष्ट ( {07 गच्यन्‌) }, 


= ^¬) = 


शमाय्रमे 


| नाराजके जनपदे ग्व भनि कस्यभिन्‌| 


। 
॥ 
1 
| 


येटिर्मभिनपयद्र नाम्नि 
नेऽपि ववाय कन्पन्त गजदण्टनिपीटिनाः | २२ 


द्यन्ति परस्परम | २१ 
नमय्रयाः। 


मन्ग्याद्य मग नित्य भ 


५ [५ 1), १ 121) 134 [310 ३ ¢ +¶,-5 नर 
१11८ 1१ [45111 प 24 


{८१ 29, 


५ वनो यन्य द्रत भमो शा! दिनाः 1 
गया सेम पवो साताम रयदनिमो मव" 
{1 21 2८5= स्न } (द द 
(1)८(५८ (णा, २५ ५ [22] उनम प "८ [07 इ पू" (1, 


न ) 14 १.४, {1 .} 11६4 ५3 (५०, 
{१८ बा + { {८ ५} ५९६. ट्‌ ) {2६ 14 ड 3 न्व { {.* 
[7 ; )} 1); 7२, } 


--+ ; €! [2९ व्योः ५३ 711 
॥1) ४३ 1८1 4 {4-5 १८४ मवु ध, {४ भुष्े {¢ { {म्व {1८7 \ 
५५५0 1८११, (र शर (० मवरं 1 = यदनि (ल) र 
{1 पनि. प 214, =, 2, १}; {32-4* > 
17 ~ 


21 {८५ ~ कन 1- 


16० द्रन्ति दता ति स्वस्दतर्य दयन्त । 
भराता पद ददसानफ रपरा) 
(1 उ} <: ६ {ि {न}, न च ८" (६ 
सपय, ४१ 05१ पदन्तु क, {1 
८२ (न --}} 2) 25 य वन्यं ]} 
-- ) {11 124 12 ४ व लन {1 
12२१५ {} 01" / ११९५११६. 


1570* स्यन्नम्‌ एपस्पदन्‌ । 

(5 1८ दप 1 शिन, ४४ 9 निगद 
{7} 911 [£ 1 9 ११4 मन्या म 
१8 


५ 


} >: 
{1८१ स्म्य} 5 


9 भ्ल} --10 4, 


भषयन्ति पिरिमणा 
(ए 
द, (धर पम 1. 
ट्या स्ठमा तयन (0 ९ [251. 1 ५} ] 

22 7470) 22 {घ ५1 27} ~) एतः पफानु 
(1० दि} --°) ७2 (/ भोगाय (० मायाय) -५“) 7 


राम (णिः गत } --ण ८2, € 35 ६1 3 7:६3 
( {011०५ #\ 7573* } ५ ५५ ऽप 
2577* स्युग्ान्नधर्ममर्यारा नास्तिका निरपवरपा 1 
भवन्दरानके रा सानया परनिश्चया 1 
{{1 २) 4 कत्नमर्यता 
{टा 22, 0&1 111 तवा 7! 7 © 13 175 
7572* यथा र्हि हरीर नित्यमेच प्रवसते 1 
तथा नरेन्द्रो राषटस्य प्रभव. सद्यधर्मयोः । 
राजा सत्यं च धर्मश्च राना क्ख्यता कुटम्‌ । 
राया मात्ता पिता चैव राजा हितकरो मृणाम्‌ । 
यमो चैश्रवण पारो यरणश्च महारट 1 {5} 


पिशिष्यन्ते नरेन्द्रेण श्त्तेने सहता तत, 


{ 372 ] 


7 त 1) 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अहो तम छेद खान्‌ प्रज्ञायेत चन । 
राजा चेन्न भे्रेष्ोके विभजन्साध्वसाधुनी ॥ २३ 
जीवत्यपि महाराजे तवेव चर्यं वयम्‌ । 
नातिक्रमामहे स्व बेखां प्राप्येव सागरः ॥ २४ 


{ 2. 62, 28 


स नः सर्मौ्ष्य हिजबयं वत 

सपं बिना राज्यसरण्यभूतम्‌ । 
कुमारमिक्याङ्कसतं वदान्यं 

त्वमेव राजानभिहाभिपिश्वय ॥ २५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकपितमः सगः ॥ ६१॥ 


[(1 2) © वृष्टि (5८), ध्ण्णहु ९ ६ 25 70४6 (णि 
दृष्टि } ¶? प्रतेने --ए€{0€ 1 2, 10701 175 राम -(1 2) 
©9 राज्यस्य, ८४ ए 7 & }< {85 200४९ (ण राष्टम्य ) -8णप€ 
1 3, 0 (गा ) 175 गायत्री -(1 3) © धर्म, (ण) १ 85 
290४९ (0 धर्मश्‌.) --(1 4) प राज (8८) ( 7 {€ 
15: राना) --(1 5) {9 © {2 3 यमवेश्रवणै( 3 22 "णो 
[9८] ) 13 शक्रो"(5'८ ) --(1 6} 7" विद्िष्यने, 72 9 ©2 9 
9-3 त्ए7 ण ह] विक्ेष्य( © 7 तः श्ष्य, 713 ण्वतेते, © 
28 210%€ (0 विदिष्यन्ते ) ] 

23 73 0 23 -) §1 रि 7124-2 ५ अंव, पा 
ध्न (50) (0 अहो ) & ८६ तम इति प्रथमा सक्षम्पर्य । 
नकारान्ततमन्व्दुसय तमे उति सक्ठम्यन्त वा 1 तमस्यपि तस तथा 
इति द्विरूपकोरात्‌ । ‰% --: } 1 214 {3 © 29५ प्र( ए 
म्रा ) तायत, 52 प्राज्ञायेत, 72४1 प्रजायेत, 15 [इ [ह ्षायेत, 
पाह] 88 पा {क ( ण प्रन्नायेत ) --) 33 (7 
8150 } 4 राज्ये (0 रोके) --> ) 51 76 [ ध सादु वा, ष्टः 
1४8 ७ च्युतिः, {012 ४? शुना, (७ श्धु च, लाह ५ 25 तर 
९», ल [घ [साध्विति (10 [स ]साघुनी ) --¢प्लि 23, 
10454 775 2568, फशक्ा€ §1 रि ए 8 7012 9((०ा 
लिः 577 एष्ट 10 गपाजञाण) ) 6 24 1725 


1573“ दस्यवोऽपि न च क्षेमं र्ट रिन्डन्यराजके । 
ह्ावाददाते दयेकस्य योश्च वदवो धनम्‌ 1 
[(1 2) र? तस्यवो ( तण्णपः), ए वहवो ( 07 दस्यवो ) 
4 2050 न धात्‌ च 7: क्षमस्यवोपि (51८) न क्षेम (0 {£ 
एण 79) --(1 2) 22 छ दाराददा( छा द्दे)ते (9८), 
84 दाति (10 द्ावाददाते) 19 ( 111 11805} एकस्य 71 
वा (णिच) ] 
-51 र 8 705 तण 
1574* तस्माद्राजैव कव्य इच्छदि श्भमारमन । 
द्विजाना वचन्‌ श्रुत्वा वसिष्ठं मन्रिणोऽद्ुवन्‌ । 
{(1 2) ^ प्रकतैव्य (० [एब क). 82 2५9 चात्मन 
शुभ, 8: ८ श्ा{32 भा ) त्न सुख (107 श्ुभमात्मन ) ]} 
24 ८} त्‌ तदु, प {9 तथा, (ह ४ 25 17) १८.६ (1० 


तव ) 12५ ? वद्ागा, € & † 25 772 †€॥ ( {07 चचन ) € 120 
मदाभागा(7८ °, 1.[ 60 ]ग्ग ) व्यं प्रभो, पि? पः 23 [1-8 
}{५ सह राक्ता वय प्रभो, 725 तव देव दचो व्य, © तवैव वचन- 
क्रिया --° ) 77 नातिक्रम्यामदे, 7 211-3 °क्रामामहे, {४ ©3 
गचकरामहे, € 25 7 ६६५४ (0 (क्रमामहे) ‰ ४ 
नातिक्रमाम । % 51 £ ए" ए 1-3 ० [‹ न्रासने तव तिष्ठाम 
सन (274 तन्न ) काधि तपोधन. 


25 ^) [711 समं $ 7247 शत, 05 2 तत, 1/9 सं तं, 
ल्पा ६2511 {64 (गसन ) 457 रज्य, ८४१६1६६ 
25 17 {९४४ (107 वृत्त ) --2 ) 726 कटक (0 नृप विना) 
ह 0६ तः प 7 € राषटूम्‌ , 05 श्रेष्ठम्‌, 61 1८ 
28 17 {€४६ (7० राच्यम्‌ ) 124 7 निप्फदक श्रेष्ट वरेण्यभूत 

<} 711 इक्ष्वास- 1 ता [011 सुतं तथान्य, 45१ 
तः वर( € -सुव ) वरेण्यः, ©2 ‰71 -वर° (0 सुत वदान्य } 

°) {9 स्वमेन( %न ¶), © तमेव (101 त्वेव ) 721 72८ 7 
न © 7 -3 6" & 1६ [ घ ]भिपिच, 72६ 15 (४ भ ]भियेचय, 
ध मभिपिचस्य -एः 25, §1 9 प्र 28 71-36 114 
5105 

2575* वसिष्ट धर्मक्त महानुभाव 
सन समीस्यादसि विप्रवर्य । 
कुमारमिस््वाकुठखम्रसृत 
तमा राजानमिहाभिपेक्तुम्‌ । 

((12) सथितम, 15 तन्न (सन) 82 विग्रवर्यान्‌ 
--(1 3) ४4713 -वुले रः प्रङचसत (० -प्रदूत) --(1 4) 
पथ नेनामि (510), छग 01-3 2« त (70 तमाय) ] 


(नण, - {लः 7८174 2121112, 128 8 8 1715 भरत- 
पर्वणि --541/धर ८ 5 रि 73 ° राजप्रशसा, ४1 भरत- 
निश्चय › "3 मत्रविनिश्चय (123 °), 2 मत्रिनिश्वय , 724 
पोरजनपदवाक्य, 725 विराजवणन › 127 मत्रिवाक्य --544 
110 { ््टुपा€§, एत 0 एकत } 731 196 जपा, € 73, 
2 ए 07 4 69, 12 01 0६ एता को) त © 1711-9 
67, 88 {4 68, 3५ 64, {21 225, 1225 22 --^लिः 
णण, 109 © (०्यलणतल प्न श्री( 05 00 }रामाय 
नम › 7: श्रीरामचन्द्राय नम . 


[ 373 } 


£ 62 उ]. 


तेपां तदचर्न श्रुत्वा विष्टः प्रल्युवाच इ । 
मित्रामायगणान्प्ान्या्णांसानिदं वचः ॥ १ 
यदसौ मातुलछले परे राजग्रदे सुखी । 
भरतो वसति भ्रात्रा शुधेन समन्वितः ॥ २ 
तच्छीघ्रं जवना दृता गच्छन्तु स्वसतिदैयैः । 
नेतं भ्रातरौ वीरौ मि समीक्षामहे वयम्‌ ॥ ३ 
गच्छन्त्विति ततः स्व वसिष्ठं वाक्यभदरुव्‌ । 
© 


प्व रि 1018810 {० 687६8. 62 {रथ ए] 2058*) 
[य एद्ष्ा05 ए ॐ, 171 2 पथः श्रीरामाय नम 

1 ^} 715 हि (णः तदू) ए श्चुस्वाथ मव्रिणा वाक्यं. 
--: ) पि2 31 2( परादा 2150 95 17 16६} 9 214 तानू › © 
हा ({०गः ह) एणः 1०-65, 12457 300६ उक एय 
21--3 प्र्यभापत --^ ) 71 {तवः पा 12613118 6, ५ 
-जनानू (10 गणान्‌ ) 5 ‰2 ४ 7 11-3 6 214 सुमन्रप्रश्तीः 
नसर्वाच्‌ --° ) 12: बाद्यणानिदमन्नवीत्‌ 

2 फणाः [045 ४1 उ 9०त 6 -) [3 यदा (गः 
यद ) 11 ८\, ॥ दत्तराज्य पर सुखी (107४) 52 ‰2 13 
71-3 ५ #14 योता( 54 येषा) मावामहङ्ले मारः श्रीमता वर 

) अ नि ए 3 0"-9 ० गत सह, 12४4 सुदान्वित › 214 
तत सह (101 समन्वित } 

उ एणाः [457 ४1 7 8006 -ै) ता [71 © 
71 ५ त, 23 @3 73 त (07 तच्‌ ) 72 © 07 च्ीघ्र- (गः 
छीर) ४ गसनैर्‌ (107 जवना ) --: ) 7211 63 113 स्वरित, 
17५ च्वरिता (10 न्तेर्‌ ) --^{ लः ३००, 11५ 1775 


576* आनयन्तु नरव्याधौ राजयुत्रौ यशस्िनौ । 
ˆ ) 4 मरते भरियसाणे तु -“ ) 75 61 2 71५ समीक्ष्यामहे 
(51९) एणाः 3, §1 22 1 ए 1-3 6 ऽ07051 


7577" तमित" जीघ्गगत्वा नरा प्रजवितिक््ये । 


इदनयन्तु वचनात्रृपस्याल्ययवाषिन । 


((1 7) 91 ए£ 05 प्रजरनित्तर्‌ ए 7 -3 आग्यु गत्वा कुमार त 
( 2 त्व [ 9९ ], 23 स्व) दभ्रमेव तरस्विन --{1 2 } 73 जुवनान्‌ 
(गिः वचनान्‌ ) ४2 नृ^स्य, 24 नृपान्‌ (97 नरुपस्य) §1 10 
[अ ]्रयु, ४ [अ चन. (9८), ४1 [अ वराय, 72 2 [ य ]न्वय्‌- 
(९0 }प्रिय- (107 [म ]लय-) ए -वेदिन (प -वादिन ) 1 
--{39 ८0101 
7578+ क्नागते भरते चात्र राजकार्यं भविप्यति । 
4 एणा 045 ए] ठ भात्‌ 6 ^) कथचसे, 18 
सत (5८) (0 तत }) --) ©3 भव्रवीत्‌ (5८) 1४ 
मराद्यणा चुवन्‌ ( णपा 658) --° } ष" 27 एप 58 


-~-----~~ ~ -~-~-~-~-~-~~~-~--~_ ~~ ~~ ------~_----~=-~=---~-~---~----~--~-------~--- ~ | 4.३. 


रामायणे 


६९ 


तेपां तद्वचनं श्रुता वसिष्ट वाक्वसत्रवीत्‌ ॥ ४ 


थ विजय जयन्ताश्ोक नन्दन । 
शरयतामितिकरैव्यं स्थानेन अरवीमि यः ॥ ५ 
पुरं राजगृहं गत्या जीप्रं लीघ्रजवेहेयैः । 
लक्तलोकैरिदं वाच्यः सासनाद्धरतो मम ॥ ६ 
पुरोहितस्स्नां टं प्राह स्वे च मचिणः । 
त्वरमाणश्च निर्याहि छृटमाययिकं या ॥ ७ 


© फ तु (णः वदू) {3 ०00 श्रुत्वा -^टिः 4, 13 
गलु९९॥5 ( लग्णाट्छ्पञ$ ) 2-2, --2 } ८ [ ऽ पीठम्‌ (ण 
वाक्यम्‌) --एण 4, 51 22 ४1 7 1-3 ० ऽप्9 


2579* इति श्चुल्वा वचम्तसाद्रसिष्ठाद्राजमच्रिण 1 
गच्छन्त्वाद््िति सर्वेऽथ प्रसयूनुष्टमानसा । 

[ (1 7) ए [{02-2 वति्ठम्य वचन्ते (07 वचस्तस्माद्रसिष्ठाद्‌ ). 
-- (1 2} 51 126 गच्छत्विति च, ए गच्टतामिति (७८), 7 
गच्य्नश्चेति (0 न्न्ताद्धिति) 51 122० ते, ए" 013 त (त 
ऽथ) छ; तपसा निर्थि (0 दृष्ट} ] 

5 एय 0457. ए] उभात्‌ 6 -) एतासतहि (ण 
एहि) {3 यजत (7€{& } (प जयन्त) 2" ननद्‌ (768 }, 
701 एण नादान (णः नन्दन } ५ सोम्या सिद्धार्थविजया- 
श्लोका निभैच्खताश्चु वै -2) ५ चदि (1० इृति-) -> ) ‰५ 
सर्वाश्चामत्रयामि व. -एण 5, € ९2 ४7178 0-3 ० अपः " 

7580* ततो जयन्तं सिद्धार्थमशो क चाव्रवीदिदम्‌ । 
वसिष्ठो जपतः श्रेष्ठो दूतानाह्ूय सत्वरम्‌ 1 

[ (1 7) 1 जयतत, 15 जयति (107 जयन्त ) 5 अशोचाद्‌ 
(51८) (णि अडोक्र च ) -(1 2} 1 0 -3 तपत्ता( 1223 
न्ता) (0 जपता) 7" श्रो ({०श्ेष्ठो) 1 1223 सत्वर 51 
¢ दृतानाह तपोधन (0 ध€ ०5६ एग) ] 

९ °) © पुरा (9 पुर) 8५ यक्त्वा (0 गत्वा) (५ 
206€वाऽ 10 764 #€ 10110 प्ण 107 = रूः (४ यद्य 
तच्छीध्रमिति च पाठ । $ --{3 ०7 (18 }) 6- 8° -:) 
51 2 139 {1820 प्र( 71 + )नजितैर्‌, 1 33८ 128 14 
प्रजवितेर्‌ , © द्रीघगतैर्‌ (0 शीघ्रजवेर्‌) --एणः 1^-68, 
0५457 50०5६ 

2587* भरते श्रयमाणे तु कि ससीक्ष्यामहे वयम्‌ । 
मो भो विजय सिद्धार्थं जयन्तान्ञोक गच्छत । 
{ (1, 2) 0 मरत (5८) ] 

° ) ४ सज उओकमिद्‌, 12५ 5 ° केकेय्या न्यायतो { {ण लक्त- 
दोकेरिद्‌ ) --2) 5 729 भव( 72० [लान्नर ] ्र)तो 
वचनावितु , 23 ए 23 121-5 144 भरत शासनाधितु 

7 713०, 7 (रल ए 6} विर जपा, 7 -) 00 
© ~ स्वा (ण त्वा). 54 89 ए 8 ए01-96 भा({ # 3:-3 


{374} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


मा चासै प्रोषितं रामं मा चा पितरं सृतम्‌ । 
भन्तः शंपिुर्मत्वा राघवाणाभिमं क्षयम्‌ ॥ ८ 
छेयानि च वघ्वाणि भूषणानि वराणि च | 
धिप्रमादाय रङ्ग भरतस्य च गच्छत । 


प्राह व्वा छकार पर(1: ट) --2) 5 72 राजा, रि ए 

729 पिता, 71 सर्वै, 72 ग्राह (01 प्राह) 01 च नृप-({0ः 
सरवै च) -) 51 2 ५ 8 [1-3 ° 24+ व्वरावाञ््ीघमागच्छ 
-- 1 ण) 79 --° } € 22 73 70"-3 5५ कार्यम्‌, 247 
छप्य च {107 दृदयम्‌) € 6 विभो, © ठव, © त्वयि (गः 


सवया) 


8 (3०) 8०००, 01 8 (ल ४1 6 भात प्लु ) 
) 51 2 8 01-46१न (गः मा) 70"-3 तस्मे (ण 
) & 281 3 12 प्रेपितो, 524 72: 2 6 }{ प्रोपिते (0 
प्रोपित्त) € पि? 10136}, रामो, 124( 7091 2150 285 
111 {651} 5 7 चु (0 राम) ~--5 ) € 28 01-36 ५न 
-राजा स्वर्मतस्तथा -^) 72४ ° शासनाद्‌ (107 गमिपुर्‌ ) - ) 
04 त दत्त + 0 61? फा १ त इद, (2 इच (ज इम) 
51 र 8 [0 -४ 0 #14 गत्वा भवद्धिरा( 1 72 ग्न )चेद्य प्र्ैरपि 
फथन्चन 


9 पगा @ (रल 1 4} 702 0णा 97० --र) 
त्व (र 0 7 9 25 11 ६६९४) 273 (म कोरिकानिः 
ता ह 98 गा ४९५६ (ण कौरोयानि ) 51 £ 7 718० ४ 
राजार्हाणि वि( 7" 'हेणानि }चिव्राणि --*) 22 ८४२ [अ ]- 
-वराणि, 2५ [बा चराणि (5८) (० वराणि) -° ) € 2 
23 0136 4 सीत्रम्‌ (ण क्षिप्रम्‌) 712 आन्ताय (0 आदाय) 
71 गच्छध्व, 123 गच्छ स्व, 214 गच्छतु (ण रात्तश्च ) --“ ) 
213 [पि (9 च) 61 7 यच्छत, {32 4 113 गच्छत , 121 
4773 ©3 श्य ({ {07 गच्छत ) ४1 121 3 2{५ रान्नश्च(श्य्व्वं 
रक्तो ) भरतस्य च ^€ 9००, 1 ‰ि2 1 8 7136 4 
पाऽ , {2 (जण्ण ६० जा } ग्र5 बलि 8 


7582# इति ते दत्तसदेदा दूतास्त्वरितमानसा । 
[5 ५ 76५ ते नातमदेशा( 34 शश्ात्‌ ), ४: दत्तखसदेशाा ( {0४ 
ते दत्तः) 2५ शरत्यास्‌ (ण दृतास्‌) }, 
6 ह 7६ ता का 04677 © 3-3 1115 


583* ठत्तपथ्यश्ना दूता जग्मु स्व स्य निवेशनम्‌ 1 
केकयास्ते गमिप्यन्तो दयानारद्य समतान्‌ 1 
तत प्रास्थानिफ कृवा कायैदोपमनन्तरम्‌ । 

{(1 7) © श्रा (णः दत्त-) 7247 -पा( 7 पृ )बीदना, 
05 प्रथ्योदना (10 -पथ्यशना }) 12487 © सख स्व जग्मुर्‌ ( ४ 
धता ) -{} 2} 13457 करकेयास्‌ {07 केकयास्‌) 12 
गमिष्यति 124६7 रवान्‌ (70 हयान्‌ ) -(1 3) 72 761 75 
12 62 3 फः 3 प्रखानिक, €) ह 1. ६25 200०८ 124 5 7 अतद्रिता 
(07 अनन्तरम्‌) ] 


-“) 7४ [म }भ्वनुक्लात --”) 70: 7०205 दृता. ए पाथा 


7 सन्वरित, ©2 1 2 ते त्यरिता(७० "त 


[ 2, 62, 20 
वरिष्टेनास्यनुज्ञाता दताः संत्वरिता ययु; ॥ ९ 


ते हस्तिनपुरे ग्गं तीता प्रयच्ुखा ययुः । 
पाश्चाटदे्मासा् मध्येन कुस्जाङ्गलम्‌ ॥ १० ¦ 


्‌. ) (ग सव्वरिता ) 

5 2 पय -5 01-3 ० 24 ययु जीत्रपरान्( 51 06 प्पुगेग )- 
मा, 2५ जगु कार्यवन्राद्रत लः 9, ए1 32 (97 ) 
€" 0६ वा पा 01-5 7 ऽ 175 


2584* म्यन्तेनापरताखयय प्रटम्स्योत्तर प्रति । 
निचेवमाणास्ते जग्मुनदीं मध्येन मादिनीम्‌ । 


{ (1 ८) ©3 अतेन त्थ €] ४ 25 200५6 (प न्य) 
2 [अ ]परतारस्य 91 32 [21-3 {4 प्रा( 2 14५ प्र )नेडनस्य 
मध्येन, 724 ° यतेनेदाचर तत (1? श्ाचरजर ) (८), {25 अतरेणा- 
वरतल (107 ॥116 [107 11217} ४८1 232 प्ररव्धस्य ४1 232 121-3 
114 [उत्तरेण चतु), 1457 [अतर प्रि ‰ € यपर 
ताटप्रदम्बो पर्वताविति कतकतीवा । & -(1 2) 5 निमिषमाणास्‌ , 
14८ निमेपमान, ८४ निपेव्यमाणा, € 1 £ [८६ 25 2009८ (णि 
निपेवमाणास्‌ ) 2 732 [01-5 7 1८ दृता (ण न्ट) {347 मध्य 
भिक्रा निया, 125 मध्येन खाखिनान्‌ ] 


10 54 01 70 -2 } 1 1 71347 {2 94 हास्तिन 
पुरे, 67 € ६ 25 7 1९६ 2) 701 वैँ प्राच्युखा, 715 
प्न्युन्मुखा, 13 प्रलयन्नयुखा (5८) (7 प्रय) 2 यया 
{© } --एग 10५५, € ९2 [31-8 {6 5ऽप05 


71585* गत्वाथ हास्तिनपुर गद्धाश्रु्ीयं वरेगिता.1 


[ 2८9 च (गः[अ]व) 9 टस्तिनपुर € 12० वेगत (101 
वेगिता ) ] 
--2 ) 5 6 पाचाखरदेशान्‌ + 2 ए ए [ध 01 -36 
पचाटटेग्रम्‌( 2: शयान ), {2 पाचार देशम्‌» (४77) £] 
25 77 {९.४ ( 07 पात्चाटबदेशम्‌ ) 51 2४ 2" -5 720 जग्मुस्‌ › 
125 आगम्य (9 मासाद्य ) --32 ए€दत5 प्छ 76न प्रु {0 
जग्मुस्ते 71 2 0 1587 771 पाथा --° } © रि? {7-3 129 
ततस्ते, 72 मध्ये च (1०7 मध्येन ) €" 72 ऊुरुजागखान › 2" ? 
1 “जगल, 13 ऊुरतागुख (51९) --124 5 7 168त्‌ 72-13 
क्लि 70 --4^्लिः 10, 5 22 ए1 129 प्याह ) 701-56 
214 7115 


1586* पूरेण वारणीं तीर्त्व कुरकषत्रे सरस्वतीम्‌ । 
त्वरमाणा ययु्टृता सुरम्या पुप्करायतीम्‌ । 

[(1 2) एय चरणा € 0 वीर्वी(7० श्व) (णः दीवा) 
29 (प्रभा 2150 ) पूर्वो वरी महातीर्थं {5८} ( {०7 ४6 एताः 
1) 72214 कुरुते -51 22 87-2 7907 1 2 --{1 2) 
0" पुष्कलावतीं 2: जग्मु कायवगाद्ून, 13 सुरम्यपुष्करावतीं (1० 
€ ०६ 7211) ] 

--1्लर्ध्ब्था 2 प्य ए1-3 7013 214 तना „ 7" 7६ 


[3251 


2, 62. 77 ] 


१ ते प्रसन्नोढकां दिव्यां नानाविहमसेषिताम्‌ । 

° उपातिजग्ु्गेन शरदण्डां जनाकुलम्‌ ॥ ११ 
निटवरक्षमासाध दिव्यं सत्योपयाचनय्‌ 1 
अभिगस्याभिनाचं तं इचि प्रावि्न्पुरीम्‌ ॥ १२ 


क 
10त1 भिद्‌ © अ-9 प्फ ६ 5 वलः 10, 0467 
175 2€ 1116 र ० 7588* 


2587" सरासि च सुफुदानि नदीश्च प्रिमरोदर ॥ 
निरीक्षमाणा जग्युस्ते दूता काषरदाद्रुतम्‌ । 


[ 73 76205 17 णह ण) ४० सम्मुख प 1 2 (ल ४। 
20) --{1 2) रए उ -3 013 च प्रफुद्धानि, पः एफ 
विपुटान्येव, 7246 7 च सुपुण्यानि, 72 च दुषृणानि, 3 चपि लय 
फुल्पद्रानि, }{« चाव पुटानि (0 चमु) [047 नघद्र (णिः 
नदीर्‌) -(1 2) ए 73201 वा णा 01 2-5 निरीक्ष्यमाणा 
८५771 £ 25 १७०४८ 13 यगु (गः दृता } ४ एय 1-3 
023 0्तेदृ(55पृर)तायग्मु, 0457 दृनासे जम्मु, ¶4 ४ 
जममु्ृता (211 #‡ ध्र थाजू) ) (10 सग्मुन्ते दृता ) } 


11 617५0 175 --^) 281 [01-2रते पुण्य 
( 2 2४-4 °्य()छीतमलि( 9: श्टज )खा, 75 ते प्रसन्नोढफा 
रम्या ~?) 132 29 नादिता, 5 -सेविता (10 -सेमिताम्‌) 
ˆ) [071 श 9 लतीलय जग्मुर्‌, 1457 उपाभि, 2 
उपाजगसूर्दि, वट 1६ 25 1) ६९५६ (ण उपातिः) $ 
उपाजग्मु उपगम्यातिकरान्ता इये 1 ¶ --* ) 4; रापद्र्‌ च 
(ण श्रारदण्डा) 1261 71 ता 071 047 1 जटा, 
9 समाकखान्‌ (5८), 21“ चटाचका (107 पनाङ्खाम्‌ } 
75 सरितो सस्षपाङ्खा € 22 ए, ए 1701-3 ५ करदडा(९५ 
षा) ससुत्तीय नदी जलचरा( > शटा) -4्लि गय, 
{0467105 ] 2 0171588, 


{2 ५६77620 723" कील 20,--) 147 निचरूज 
वृषम्‌ , 114 निचृ्दभ्षम्‌ 91 22४18 1 -2० स( ल )- 
मूख( 51 1 12० ण्ड ) चैदयय( 02 श्न ) सासा ->) ऽ र 
४13 1-3 वृक्ष, 23 दिव्या (5८) (19 दिव्य) ए1 71 
सलयोपयायित, 28 “ सद्योपयाचनः, 7६ [0007 [24 स्योपयाचन 
(104 चित), 7: सदयोपपायनः+ ल प) ह ६ 25 0 ६९५६ (गः 
सयोपयाचनम्‌ ) ‰ ८५ सलोपाय्रवचन सत्यग्रा रेन चरप्रदान- 
मिति यावत्‌ । ‰ --° ) 1 77-2 }{4 त प्रणस्य, {> अभिवाय 
(1० अभिगस्य) 5 ९५8 ° प्रणम्यैन( 1 ण्व }, ए 1-9 
77; [स |च 1 च, 24 सि) गस्वा च, 247? [क ]तिमार्मेण 
(0 [अभिवादय त) --) © 22 8 707 र नू 
५न्रि, 05 पु )ल्गिा({ 1४ ग), ५1 {2 कटिगा, 73 © गान्‌ 
{ 516), #3 कररटिखा (70 कुचिद्वा ). 51 28 1 7 71-80 
परिधिष्चु (°य प्रापिदरान्‌ ) 


13 24४7 762 2-73 शलः 10 ^) § 22 
1५ भजकूखा(52 ° ण्ल), ए" 01-+ मा( ४174 घ }जीक्क, 
15 आभील, 07 नदीकार, © भपि काल, 1 भहिकाल, 144 


रामायणे 


न. 


थभिकालं ततः राप्य तेलोमिमवनाच्यृताः । 
ययुर्मध्येन बर्हकान्छदामानं च प्तम्‌ । 


विष्णाः पदं प्रशमाणा विपागां चापि जार्सटीव्‌ ॥ १ 


नादय (0 सभिकाट) --“) = }2 + योर्री(5 ए 


घा, 4 न्य, अः (पधि )नानमर चदु > ४2 ए 05 रापीने।{९; 
यावनी, 2८ गद्ुना) नगर ययु , > न तीपिमः, 71 -3योधि 
(7 च्ोध)नीनगर ययु, ४ नसोभिभवन नत, ¶:: © 
211-2 त >ओपिभयनाच्थुता ता 95 10 {९९१, ¢ वनो 
योधिवनच्युता £ (€ तमो यपरिमवन ग्राम तवश्युत्रा । & 
--&{{८ा 23, \4 12134 1221 111 1301 774 [0:-35 
प्ण] ६175, 0457 106 ] उ कल 1350 त्‌}, 
पला 7 


2588* पितचृपत।मही पुण्या नेररिधुमतीं नदीम्‌ 1 
लरदयाज्जद्िपानाश्च व्राद्यणान्वेदपारगान्‌। 


[(1 >) द ८ पिदौताणणीमिलयापन 1 & छ4 33४4 01-5 
4 ततो दव(\2 स्ट )पिर्चनं (0 {९ [णा {2} 1 
[2401-2 14 चुर्‌ (07 तेग््‌ }. 1 पह्ुपनी (5८), 812 
ध्दु०, 1242 चेद्ु( 2. श्द्यु }मर्ती (णि शु) ~+ 1, ठ, 
0487 175 2587“ -(1 2} 047 नागवृह्नाश्च पथ्ये, 25 
सदयभक्ान्धिलादषय, 6\,# अपेयार्टिपानाश्च {9 #€£ एणः 
1211} धव 2823४ 01-3 तत्रा(73 शतो )भिगन्य सनिदानेदवदाय 
पारगान्‌ , 4 अव नापि सिद्धा वेदयदागपासा ] 


--1 8134 -2 अूर तणा, 1 8 32 706 175 ०] 
1 2 पला 732 


2589+ ब्राद्यणान्प्रययु जीघ्रमनु्नावा शुतानिप । 
क्ययन्त कथाथ्ित्रा रामरक्ष्मगणसहिता 1 


{(1 2) 2 अनुना 9 उनादिय , ©(€व ) शुनाधिष 
(णः शुना? ) 213 ्रा्ाया पर्यु यीत्मनुननाता सतादुष --{1 2) 
1 01-2 कथा लिग्धा ४1 {01-3 31: सतिता (07 दिता )) 


--^ } 2» वाटमीकान , 39 वा ~, (10 बाष्टीकान्‌ ) 2 ए 
7 0:-3 सुदामराश्नो( ४1 012 र्लं चो, 723 न्न ~ त्तरेण च 
{( «1113 ते, 0: तु), 04 ~ जरेण्य स्वादुसचित, 05 लारण्या- 
न्फरसयुतान्‌ » > नरण्यस्वादुधातकीम्‌ (10 ^ ) 5\ ४ 
ययुरैध्येतिवेगेन गतरद्रा जखाङ्खा --“) ८: पाद (07 पद } 
51 0.7 वीक्ष्य(ऽ' श्ह्)माणा, ९2 4 713 @1 प्रेक्षमाणा 
(134 ७1 णा), ४ प्तेममाणा {516}, 741 [0704 22 त्रेद्य९, 
72: प्रप (णः तरक्षः) --“) 22 5 विपार्भै, 723 विशाखा, 
^ विपाश्च (ग विपाशा) 512० चैव, २८8 न च (0 
चापि) 5 0० © ‰{ चल्मर्खं( 273 गडि) (1० सास्मलीम्‌ ). 
--^ध्लि 73, 2 0६ वा पय ¶ © -3 पऽ ६ 


2590* नदीर्वापीतटारानि पठ्वखानि सरासि च। 
परयन्तो परिदिधाश्चापि विहन्याघ्सधगद्धिपान्‌ । 
यदु. पथातिमदता श्न भसैरीप्सव ! 


{3261 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ते श्रान्तबाहना दूता पिकेन सता पथा । 
गिरित्रजं पुरवरं सीघमासेदुरड्धसा ।॥ १४ 
भरुः प्रियां ुररक्षणा्ं 


] 2, 62* 25 


भु वंश परिग्रहार्थम्‌ । 
अहेडमानास्त्वरया स दृता 
रत्यां तु ते तत्पुरमेव याताः ॥ १५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ 


[ (1 2) 70६9 © 2 1 5 वापीस्‌ , प © वा( © चा }- 
पि (णः वापी-) ©3 तटाकाश्च (7० -तटाकानि) {५ >+ खानि 
(ण पल्वे } --(1 2} ध छा 00 धल ०5६ पर्णा ए 
१० विकटे प 24 10" -द्विजान्‌ (10 -दविपान्‌ ) } 

{4 ६०0) ण्‌ ६० चङ्क 7 (५ श 23) पा 
7012 ष ० 145, &§1 2 3 109-7 प्थाणञु 245 8प्ते 
14०“ --“ ) 0" 119 छ्खात- (1 आ्रान्त-), ¶9 -वदहना (णः 
-वाहना ) 5" †2 7 720 सघ्रात्रेण गत्वा वै( 1 72० च गता}, 
0-5? प्रययु" सप्तमीं रात्रि --:) 1त्‌1 [य त18 © [ध 
पथा सता (४ पा }, 12 पथा तत॒ € 2 23 7058-7 
दूतास्ते श्रात्(13 6 द्रीश्र ) वाहना ¢# सक्षरत्रेण गल्या वै 
दूतास्ते श्राततवाहना --^1€ः 142, [24 5 १ 775 

2597* सक्तरात्रेण ते तत्र गत्वा राजगृह वरम्‌ । 
{0४ मता 126 † वल ( 56} (०८ वरम्‌) ] 
-- ) 61 वर (01 -बज } --“ ) 61 2 91 8 7:-3 { १५ 
विविशुमै चिरादिव, 745" शीघ्र ते विविद्यस्तदा - 4५ 24, 
पा 05 रास 

15 ^) & र ए 8 119 9९ प्रजा( 72: प्रिया) दिता 

{0 मतैः प्रि). 918 0पण; प। 1071-9 20४ मृपते प्रिया(114 


भतेर्हिता ) थ (0 ङंखरक्षणार्थं ) -?) प 71-3 11४ भर्तु 
स्ववंदास्य च रक्षणार्थं -< ) 72 मरया (व्णःप्) (गि 
त्वरया ). --ए0 25०, 51 रि 01 2 71-7 214 ऽप०5६ शात्‌ 
51 76 768 एर्धग € 52 


2592 अत्तित्वरन्तो विविधं घुर ते 
ततो ययु पार्थिवचेरम तरणम्‌ 1 
(1 2) 51 ८ ०? सपूज्यमाना, 232 1-3 21५ समित्वरतो, 
705 प्रविहयमाना (07 भतित्वरन्तो ) 51 6 दिते, 7 चते, 
च्‌, 12८ 5 7 तत्‌ ( 07 ते }) --(1 2} 31 4 {24 5 7 ततोभ्ययु (‡० 
ततो ययु ) ऽ 7० मुख्य ( {जः तूणम्‌ ) ] 


(ननमा --5 रष्क द अ रि 23 ए दृत(6 
भरत) प्रस्थापन( 812 “ना, ¬ भन )› ४1 दूतागमन, 2 
दुतभरस्थानिक › 723 भरतदूतप्रस्थान्‌ › 24 दृतप्रेयण, 725 मर्तं 
भ्रति दृतप्रस्थापन' 7 दृतप्रस्थानः 07 भरतदूत्रस्थानिक . 
--502 70 ( हपः€ऽ, मत्‌ऽ ० एण््ौ ) 1311856 छा , 
51 ¢4, ‰ि9 पर 77 ५ 7०, 52 हु" ४ एकव ए ¶ © 
4-3 68, 83 72: 69, 34 64, 17 126, 12 5 73 --^ लः 
(नेन्मा, 6 © ल्गलपतल सा श्री( 76 गण. श्री) 
रामाय नस ; 73 $ण४ श्रीरामचन्दायनम.. 


[ ॐ ) 


2. 63 2 ] 


यामेव रात्रि ते दताः प्रविशन्ति स तां पुरीम्‌ । । 
भरतेनापि तां ररि स्वपो चोऽयमप्रियः । १ 
वयु्टामेव तु तां रावं टर तं स्व्मग्रियम्‌। 
पूत्रो राजाधिराजख सुधर पयतप्यत ॥ २ 
तप्यमानं समाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः । 

आयासं हि पिनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः ।। ३ 
63 


ह्च रि प्राइडाह्ु {07 5878 63 (रल ए] 1058}. 
[711 0ह5 ए.10)) ॐ, 011 2 श्रा श्रीरामाय नम 


1 2} 121 72767 दृतास्ते (ए धण्ण्डु ) (णः ते 
दूता ) 24? प्रवेष्टार (70 प्रविशन्ति). 51 रि 7 318 
( थ 350 ) 3 01-9 6 }{५ यमव दिवस दृता प्रपिष्टास्ते 
( ए °स्तु ) गिरिज, ए ५ यस्यामेव तु दारवर्यामयोध्याधिपति- 
खैत --°) 72 पिता (गः [भुपि ता) 23 रार, 72: र्नो 
({0परात्रि) -र) 1019-5? दष्ट" स्मो (फ ध्या ), 
12 र्ट स्वने, 75 स्वरे दो (ण स्वक्नो दो) € ९४1 23 
1017 भयावह › 114 श्दाप्रिय (0 ऽयसप्रिय ) 


2 ५) रण 5 च्युष्टायामेव, © श्व च (ण व्यु्टामेव 
तु) [7701 र्या (ण राधि) ~“) 04 7 स्वञ्ममथाप्रिय (णः 
त स्व) --:) 172 राज्याधिराजस्य --“ ) © परितप्यत 
{9८} -107 2, 61 ‰2 ए ए [01 -3 6 21५ ऽप 


2593* घनिष्टाचेठिन स्वम्र चषा च भरतस्तदा । 
सस्मरन्पि्तर चृष्धमासीदुरसुकमानस । 

[ (1 ¬) &\ भरिष्यमरेदिन, ४2 अनिष्टवेदित, 1 {2 अनिष्टवेदिन, 
16 अरिष्टावेदन, 11५ अनिष्ेदन (07 अनि्टवेदिन } €+ 7५ [ न ]- 
थ, उव्तु (गिः च) छव 0-3 ४८ त( 3 } दृष्टा (णः दृष 
च) -({1 2) ४ वस्वेकमानस (81८), 34 यघुसख०, 27५ दु सित? 
(07 उत्छुक? } 1 


3 °) 0 © तमाज्ञाय (ग समा) 6 22 ए 3 
01-2 ० ){‹ मारस्य त( 22 33 चां )सोस्सुरुता( 3 स्योदपु- 
टरूता [ पण ]), 34 माोज्य तस्यासुखता --‹ ) 728 
प्रियावाढिन --) 2 उगस (5८) (णः जायास ) 5 र? 
४1 3 20५-7 क्षप( 252 उप, 1247 प्रति, 725 प्रवि )नेन्यत्त, 
[टा > त1 2 © 2 }{2-+ ६६ ४ विनयिष्यत , 77021 (3 
©12 ए परिलशिन्यत › 0:-3 चरि: ^ )हुरिप्यत , ¢ व्यन- 
यिप्यत ( {0 हि धिनेष्यन्त ) --“ ) 05 कथयाचक्रिरे € 
न ४11 [077 4 कृथाश्च( 31 कथा च, 7247 वार्तीश्च) 
्रुरजुत्तमा ( ४ 83 “न्तरा , 3* ननुत्तमा, 24५ श्नेकस्च ) 

4 ^} 0 ता एण तदा (ग तथा) 2४57 गति 
(५), र; 8 चान्ये(7ऽ नन्या } (० श्नान्ति) --:) 12 
7 28 खाल्यत्ति, (४ ए 7 & ८०५ ग 16>,६, ¢ ४ लेख्यति 


रामायणे 


९२ 


| वादयन्ति तथा शार्वं छास्रयन्त्यपि चापरे | 


नाय्छान्यपरे प्राहुरास्यानि विविधानि च ॥ ४ 
घ तैर्मदात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादि; । 
गोष्टीहाखानि दुवद्धिनं प्राहृष्यत राघवः ॥ ५ 
तसव्रवीत्पियसखो भरतं सखिभिशैतम्‌ । 

सुहद्धः पयुयासनः # सखे नादुपादसे ॥ & 


(प टाक्षयन्ति) 141 [71 73 ©2 72 [म [पर्‌ तथा({ 
), 212 तथापरे (10 [धश }पि चापरे) 457 चृल्यतिच 
हसति च --ए0 4५, 51 ‰2 1 ए 01-3 6 114 ऽप 


21594* सवादयञ्गुश्चान्ये ननृतु्जैद सुसतदा । 
[74 723 अवरे 23८ 123 आवा )दयन्‌ ए" जटसुनैनृतुस्‌ ( ४४ 
प्व05]) } ऽ 716 21५ तवा (07 तदा) ] 
-2) 13‹ नटनानि, 724 «7? 2५ नाटकान्‌ , ¢ नाटकादि (णि 
नाटङरानि ) 1 22 1 3 7 -7 चुर्‌, 7211 18 ¢, खाहुर्‌ › 


6४ नाह (णः प्राहुर्‌) -“) {7 खास्यानि (णः हास्यानि) 
01 71 [अ पि (प्ख) 


5 ष्टण) 5४ <) [५67 { {गतिर्‌ ) ^) 04 
1: 03 3 सखीभि , ७2 सुखिभि (4० सखिभि ) -- ) 
{त1 एण न प्रहन्यत, 2 निग्रह्ोति, 17 © न प्रप्य 
(© प्प्य }ति (1० न भ्रा) --एण 5, § रि ए 7 00-36 
214 5०5 ह 


2505* प्रियेवयस्यैर्भरतस्वथापि प्रियवादिमि 1 
हास्यानि चेव कर्बद्धिनेवातुप्यस्सुदुर्मना । 

[{(1 7) ७ 0" -3 [अगृत्ि- 8४५ [एकव (0 [सद]पि) 
४1 प्रियवादिन -{1 2) 51 6 [एकव (ग [एकुव) पा 
वेति (07 दुवद्धिर्‌) ए 7013 114 ह(723 दृ, 1८ तु )ष्यनि 
दुमैना (10 [ अ ]तुष्य) ] 

6 ^) 12५57 अय (¡णः तम्‌} 2: प्रियसखे (707 सो) 

) © युत (1० वृतम्‌) 51 2 ए 3 0 -36 2 
कश्चिद्टयथित (7 शदधितरस्त, 174 दुतसुक )मानस --° ) 14? 
सयिभि (गः सुद्धि ) ता पयुढासीन › ७२ 3 11"-3 पयुंपा- 
सीन --° ) 7 सखे पि ( फ़ 45 ) ८5 ? प्रह्प्यपि 


(75 °ति } (7० [ज ]चुमोदसे) ए 6००, 5 2 प, 
121-3 6 24८ 505६ 


2596* उपास्यमान सखिसि फर सखे न प्रहण्यसि । 


{5 7० [ ए व हृष्यसि, 13 21“ प्रहष्यति( 14 नसे ) (शणः 
महध्यसि ) ], . 


27त लाः ८ 


र 


7597* समानसुखदु खनास्रस्ाकमपि राघव 1 
दु खमार्षिकर यत्ते तस्ख्यापयितुमई सि । 


{328 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ए शरुबाणं सुहृदं मरतः प्रत्युवाच ह । 
$ @ (= $ = ज ५ 
सणु त यान्नामत्त म दन्यर्मतदुपागतम्‌ ७ 
+ (~ ध [+ यक्तम्‌ ९ 
स्वभ पतरसद्राक्ष माटन युक्तबरूधजय्‌ । 
[^ भ 
पतन्तमाप्रशिखराव्छदधप गामय हद्‌ ॥ ८ 
पुव्रमानश्च मे दृष्टः स तस्िन्गोमयहूद्‌ । 
[(1 7) 27 समान 03 ० (श } पदु 2524 इतिं 
-(लिःञजपि) 01 रवव -(1 2) 9 01-3 }7‹ अतर्गत, 13४ 
यरपक्रर (197 आतिकर ) ४५ उत्‌- ( 107 तत्‌ ) 5 725 व्यपोदितुम्‌ 
{107 ख्यापयितुम्‌ ) ] 
ग्र ५} ह 79 618 3 सृष्ट (णः सुहृद ) -ः) 
[71 7816 , 79 त, © हा (107 ह ) -^ ) 63 रण्वतु (70 
णु च) -* ) {9 उपस्थित (7० उपागतम्‌) --ए० ¢, € 
रि ए 73 701-36 74 ( 9] {गान्क० एङ 1 7-2 ग 1604*} 
प्051 


1598* इद्युक्तो भरतस्तेन प्रत्युवाच महायज्ञा । 
खणुध्व यो मया दृष्ट स्वपो येनासि दुर्मना"! 


{(1 7) एतैस्तु (70 तेन) 1४ महामना (9 ध्या }. 
214 ० ( एथ] } 1 2 --(1 2) 23 [अस्ति (ण 
[म]सि) 5116 दु पित (9 दुर्मना ) ] 
एणः ¢, 7९57 (था उगाण्फल्त्‌ एष 22 200 1 दण 
1602* } ऽप्०७१ 


2599+ भरतस्तु तथा ष्ट प्रव्युवाच मदायदया । 
त स्वम निखिर सर्व वयस्येष्वमुपूर्व॑श । 


8 ^) 1५५7 पितर चाहम्‌ (10 स्वपने पितरम्‌) 72 
भद्रक्षयम्‌ (णः "क्ष ) --:) 7" उन्नतः © उन्मुक्त 118 
उन्मत्त (0 मछिनं ) -एणयः 8०, 51 र2 1 2 01-86 714 
5प्र05॥ 

2600* अद्राक्षमपि च स्वरे पितर रक्तवाससम्‌ । 
फष्यमाण नेदु दधिणाममितो दिद्राम्‌ 1 
पुनश्चण्येनमद्राक्च सेदाक्त सुक्तमूर्वजस्‌ 1 

[(1 2) ४183 हृष्यमाण 3५ ण्व (ग वद्धा ) -(1 3) 
214 पुनश्चैव तथाद्राक्ष (70 € एः 181) ] 
^) पः निपतित जिखरात्राद्‌ --° )  ‰2 ए 2 0"-2 
014 शगाधे (90 कट्ुपे ) 2 746 वृ गोमयहदे, 122 
गोमयेद्धुते » 34 + हदे 

9 91 0457५ 0 (श ) ७ --°) € पवमान, 
0६ 25 17) 1९५ (07 छुवमानश्च) ७० स- (1० मे) -5) @ 
कस्मिश्चिद्‌ (19 स तस्मिन्‌ } 722 12४4 {201 170, © 2 12 2 
©४ गोमये हदे --ए० 9०2, &1 ‰2 73 701-3.6 ऽप 


76071* तस्सि्निमग्नश्चोन्मज्य चो मे गोमयहदात्‌ 1 


(07-3 निमज्जश (10 निमस्रश्) £ ए18 722 [उ न्मञ्जन्‌ 
{ण [उ ]न्मञय ) ८ मोमयाष््दाद्‌, 2"-० कदमे षदे ] 


पिव्रज्ञशिना तेर हनि युदुहुः ॥ ९ 
ततस्तिलोदनं शुक्त्या पुनः पुनरधःरिराः । 
तैठेनाभ्यक्तसरवाङ्गसतैठमेवाबगाहत ॥ १० 
स्वमेऽपि साशरं श चन्द्र॑ च पतितं वि । 
सहसा चापि संशान्तं ज्वलितं जातवेदसम्‌ ॥ ११ 


--33 गा 9०-70 --2 ) 2 एय एव 2 7012 ५ (73 हा )- 


समान › 54 समान च, {7 हसन्नपि (1०7 हसत्निव ) € पि? एः 
522 410 2 ०7४4 पुन पुन 23 हसमा- † +न ( १2704660 } 


10 3० 20 (रथ श] 9) -^) & पि ८1 12८ 
71-8 ० ते( ए 7-3 ति }खोदक पीवा, 724 7 तैरोदन भुक्तवा, 
215 त्रिखोचन (516) भुक्तवा, ( £ 88 171 ल. ‰‰ ८६ * 
तिरमिश्र ओदन तिौदन । % -5) ४ सुहुर्दुर्‌ (0 
पुन पुनर्‌ ) 2204 ? शवागिदिरा , 0 अधीश्वर , 73 अधो- 
खत (1० भध शिरा ) --) & 7५ [ना ]सिक्त- (1० [ल ]- 


_ भ्यक्त-) 128 तेलोभक्त सगार्वीग (ल्णकग्ण) --° ) € 726 


[र ]वगाहयन्‌ › 2 1124 23 173 व्यगाहत, ४1 01457 
[म ]भ्यगादते, 12" [भ ]विगाहत › 71 7771 © [भ] 
न्वगादत, 125 ? [ अ ]वगादते, 17“ विगादते, (६ 95 10 {९६६ 
(07 [म ]वगाहत). 


11 124 ८7168 2242 ( {गानफलव एक 1 2 ० 1602# } 
श्ल 7599* --^ } 124 स्वसनेहः 7 सखेदः © स्वोपि, 
1 स्वे च (णः स्वमनेऽपि) --^लिः 112, [61 ध्र ता 
[0711 24574 © 113 1715 


2602* उपरुढा च जगती तमसेव समादृतम्‌ । 
ह | 
गोपवाद्यसख नागस्य विषाण द्रकठीकरृतम्‌ । 


[ (1. 7) (7 ६ 25 2700९, @ उपरुद्ध (10 उपम्द्धा ) 
¶3 एथिवी (0 जगतीं) {४७1 [एकुव (ण [इ]ुव) 12457 
घनेन तमसावृता (07 {€ ०७६ 191} -24 ६ 7 छा जप 
1 2 ण ६० ॐ 12 -(1. 2) [णः ्रिपण्ण, @ रिरश्च (9 
विपाण) ] 


--@1 60101 


1603 सोपाश्रय सोपधान सतट्प सो ततरच्ख्टम्‌। 
दृ्टमान्ोटिक रक्तो मया भञ्च सुभूपितम्‌ । 
प्रासेहाचकणे वृद्धौ स्वय तातेन भूरुह । 
सह चछया परिलयक्तै मया चौ फलागमे! 


-ˆ ) 21 ©28 -3 सद्युष्का( 113 श्व्क), £ ता 
[771 सद्वाता (प सनान्त) -*) 72€1 72 721 [पा 
© 1712 ञ्वलिता(7६ एवः 701 € ण्त्‌) (० श्त} 0 
© 3 कध" (ह जातवेदसा, 72" 7071 एणा [2 श्त एणः 
77, § ४8 701-39 ए, ( भा 78 1 2-2 ई 
1598* वात्‌ 1, 3-4 [गालठफल्ते ङ 2605* ] धिः 74} 
50०5६. 


[ 379 । 


[ 2-63 ` 77 


| अ क क 


2. 62. 32 


अवदीर्णां च पृथिवीं चका विषिधान्दुमात्‌ । 
सहु प्यामि विध्वस्तान्सभूमाशैव पर्वताच्‌ ॥ १२ 
पीठे कार्णायसे चैनं निषण्णं कृष्णवाससम्‌ । 
प्रहसन्ति स राजानं प्रमदाः कृष्णपिद्धलाः; ।! १३ 
त्वरमाण धर्मात्मा र्तमाल्याष्वुलेएनः । 

रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणायुखः ॥ १४ 


26०4* दो मयाय सुतेन चन्द्रमा पतित" क्षिता । 
स्चप्क सागरश्चैव सूर्यो ग्रस्तश्च राहुणा । 
प्रदीप्षसम्भसा शान्त दश्वान सि पावकम्‌ । 
सीदन्त च तथादगक्ष पद्ध म्न महागजम्‌ । 

({1 2) 6 प 512८ 70130 स्वमनेन (10 सुततन) 2 
एप्त्वय मया स्वे (10 1९ एण एर) प्म 0-3 ]८ भुवि 
(1० द्विता) -(1 3) 78 न गन (र. ) (07 शान्त). 
--(1 4) ए 71-: {८ सीदमान (07 सीदन्त च }. 51 726 ततो, 
8४ तदा (70 तथा) 5 वद्ध, 16 वधल (70 पद्वु म्न) 
14 यथा गज. ] 

12 2457० 22 (र्घा 1 1602*}) -^) {21 © 
712 9 (ह यवतीर्णी, धा + 85 110 161 (1० व्दीर्णौ ) -- ) 
02 विश्युष्कान्‌ (1० जुप्काश्च ) --< ) 213 च ध्वसतान्‌ (ण 
विध्व) --°) (2 ४2 [भ)]पि (णः [ष्‌]व) ©" धूमाशरैव 
सपर्वतान्‌ -ए०य 22, €1 रि 1 7 [1-9 6 114 पऽ 
धात्‌ 7€2त्‌ भला 7604" 

2605#* विल्नीर्यमाण देनो भकषश्चेलमदादरुम 1 
स्वमने चाद्य मया ट्टो निपतश्च महाध्वज । 

[(1 2) ए दद्र (07 रलेनद्रो) 1: भप्नाश्च्‌ < 126 चेव, 
प 84 013 21 चत्यो(71 स्त्ये) (0 चैल) ©(60 ) 
-मदादूमा --(1 2) ४2 7-3 चाय, 2 3( 2150 ) «4 नाच (07 
चाय ) 61 12९ पतितश्च, पः 71-2 1५ पतमानो (79 निपतश्च ) 1 


13 8 ०) 73“ --) 71 178 पीडे क्रप्णायसे, 73 
> प्णायसर (ग्ट ) (ग पीटे का) ए: चैर, 12६ 1245१ 
114 चैव (ण चन) --5) र एः 0 0: विपण्ण (ण 
नि) 2८ रक्त (10 करण्ण-) -- ) ४ सहसति, 72६ 707 
10701 73 © प्रहरति, 9" प्रसहति, 7: ? प्रवहति, © प्रससति 
(56) (0 प्रहसन्ति) 1 1 24 च, 54 स (56) (ण 
स्म) 7: प्रहसन्निव 

14 12ता णय ©2 कर प्रव 2475 भात्‌ 142 --% } 
91 र 2 72 9694 दृष्टो रासभयुक्तेन रथेन च पिता मया, 
1: टो ममाय सयुक्तो रासमेन पिता मया -2) € रि षय 
2 [1-26 74 रक्तमाल्यावरवरं (123 °“ ) --) 1245? 
722 प्रयय।(7४२य्तो) (77 प्रयातो) ४५ दक्षिणाभिुख 
(षाण ), 7\ 'णोन्सुख › 212 "णा दिद ( 2150 ग्णामुख ) 
41 4, 51 2 ए 8 1-26 कुर प९०्त्‌ 1 3-4 9 


2604# सात्‌ 2605*, शोगा 72 7 ता एफ व © 
>{\-3 1115 


~~~ ~~~ _~__~~~__~_~__~_~~~_~=~~~~~~~~~~_~~~-~~~-~~-~~~~-~-~~--~-~-~-~-~--~--- 
"~~~ ~~~ =-= --------- ` 


रामायणे 


एवमेतन्मया दष्टमिमां रात्रिं भयावहाम्‌ । 
अह रामोऽथ घा राजा रक्ष्मणो चा मरिष्यति ॥ १५ 


नरो यानेन यः स्मे खरयुक्तेन याति हि। 
अचिरात्तसख् धूमाग्रं चितायां संप्रदश्यते । 
एतनिमित्तं दीनोऽ्ं तनन वः प्रतिपूजये ॥ १६ 


2606* प्रहुसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी 1 
प्रकषेन्ती मया र्ट राक्षसी विङृतानना । 

[(1.2) © च (0 [दब) -(1 2) 178 परकर्मयती 
(पष्प ) ] 

15 12457 205 5 20 26 --^) ©3 एव (ण 
एतच्‌ ) 1 द्टाम्‌ . --5) 78 © 9 2171-3 भयावह --<) 72 
० वा (ऽछा }) -“) 147 62 गसमि( 62 करि }प्यति 
(ण मरि°) -एणः 75, €1 पि ए 83 1013 6 11५ पठं 

26०7* एवमेष भया स्वो दृ्ट पापो भयावह । 
व्यक्तं रामोऽथ वा रजा प्राणास्त्यक्तवा ठिर्व गतत । 

[(1 2) 6 ए एण (गणप) 14 एष्ट्षट स्वप्र (ण 
प्र250 ) § र पाप- (0 पापो) -(1 2) 71 नथा 
({ःश्थवा) ०3८ राजावा (छ प्भा5 ) ] 

16 7457 प्र 75 श्पत्‌ 26 --) छ कः ह 
(0 हि) 12987 नरश्च मुवि(75 नर स्मे तु) य कश्चित्र- 
यानेन गच्छति --< ) 124 5 ? नचिरात्‌ . 121 1201 फा © 
धूञ्राम्र, ८६ 25 77 1९६ (07 धूमाग्र }) --° ) 2« @2 77 प्रति 
(12५ तस्य )ददयते (07 सप्र° } --ए०7 26०, &1 र एए 
11-3 6 11८ 595 

2608* यो हि रासभयुक्तेन रथेन परिङृष्यते । 
मर्त्य॑ स नचिरादेव धुव याति यमक्षयम्‌ । 

{ (1 2) 0 रामस्वसक्तेन ( (गप) 1 01-3 21 याने 
(73 + £)न (0 रथेन ) र परिषष्यते --(1 2 ) < 126 सृत , 
छ 14 मन्ये (107 मलयं }) ४: 125 स तचिरादेव, 126 स तु चिरादे, 
2८ तमचिरा० (0? सर नचिरादेव }. ] 

--^ {ला 76९०, @1 1715 


609* ल्यज्यमानौ यदि तरु्टो हि फलसभवे । 

राजा वा युवराजो वा तद्रा परिवर्जयेत्‌ । 
124 5? 01 26९ -- ) रि एतस्मिन्‌ (एए } 23 
एवनिमित्त --7) € ७3 14४ न व्व(248 तु) द? 1 
ता प ¶2 9 ७8 क न वच (णिः तन्न व} 1201 प्रतिः 
पूजते, © प्रति पिप्रिये (51८ }3 €६ 85 रा {€+ (णः पूजये } 
% 6 युप्माक वच प्रति उद्य न पेभ्रियेन श्यशा प्रीतो 
भवामि 0 न प्रति पेप्रिये इति पाठे युष्माक वच प्रति 
नयेन च्छदा प्रीतो भवामीलयर्थं । % € 2 2531-3 121-3 6 1८ 
नाभिन{ ऽ ण्व)दामि वो( 2 ते) वच , ए: नामिमदषि वो 
वच » ° नानदामि च वो वच -41€ः 26, € 2 8 
21-3 6 }¶4 105 


{ 380 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


छष्यतीव च मे कण्ठो न स्वखमिव मे मनः । 
जुगुप्सन्निव चात्मानं न च पश्यामि कारणम्‌ ॥ १७ 
इमां हि दुःसखमगतिं नि्ाम्य ता- 


[ 2, 63. २8 


मनेकरूपामवितर्किंतां पुरा 1 
भयं महत्दुदयान्न याति मे 


विचिन्त्य राजानमचिन्यदर्बनम्‌ ॥ १८ 


३ति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे रिपटितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 


हि, 457 070, 13 ह (ण ताम्‌) --*) 72 7: 18 


7670* हृष्टाश्च नाुहण्यामि चिन्तयन्स्वसदर्दानम्‌ । 

[5 0५ दर्षस्धाने न हृष्यामि, र 29 शश्च नालुष्ष्यामि, प 
दश्चतान्न हृष्यामि, ८2 व्पर्यामि (10 धल एग 1217}, 14 
विधिल्य ( 07 चिन्तयन्‌ ) ] 


17 13457०00 ग (ल ४1 26) --4) 72 स्वस्थ इव 
(9८) ल 102, 21 1६ 010 वू © का-31785 


1671+ न परयामि भयस्थान भयं चैबोपधारये । 
ष्टश्च स्वरयोगो मे छाया चोपहता मम । 
[ (1 2) ष्ट" 7 © चापगता, {2 [ अ ]पयुपहता, 78 मोपहता 
(516) ( {07 चोपता ) 1 
--*° } 771 जिगुण्छन्निव (510), {7 2 02 {1 9 ८६ जुगुप्छ 
इव, 01 }7 जुगुप्तामीव, 61 & { £ 25 7 पल (णः 
तगुप्सन्निव ) -- 0 20, &1 2 ए1 8 {01-3 6 714 ऽप 


1672+ स्थाने चापि सोत्कण्ठ मनो विदहरुतीव से । 
अस्थाने व्यथितश्चाय देहे देदेश्व्े मम । 
हतत्विपमिवात्मानमपि चाद्योपरक्षये । 
ऊगरप्सामि तथास्मानमकस्माप्पतित यथा । 

{ (1 7) 84 स्यनिपु, 9 न्नेवा (गः ग्ने च) -(1 2) 
४" व्यधितश्चासिन्‌, 12: व्ययितात्मापि, 729 श््ाच्च 12 चाय (ण 
देहे) ए देवदेवेश्वरो यथा --(1 3} ए गत- ({07 इत-) 9 
-दविपम्‌ (197 -छिपम्‌) 5 1५ अय, 729 परि (० अपि) €: 7० 
चेवोपरक्षये, ए५ चाभ्यु° --(1 4) ९1 {229 जुयुप्डामि, 55 
युयखेमि (5५) (0 जुयु०) 2 ए" 55 "3 214 [इव 
चेात्मानम्‌ , उ हि चा° (07 तथा०) 1 नकस्मात्‌ (07 मक्सात्‌) } 

18 ^) 0104 5१्¶0च (णः हि) 113 इमानि (शग 
दमा हि} ए ६ एवा एण व @ इ 1 ४ ६ किरास्य, 
2457 निरीक्ष्य, त 25 71 € (9 निक्लाम्य ). 21 ४ 


त्वनेक , 25 द्यने०, © 85 17 16६ (07 अनेक-) 72467 
अनवचिति( 5 भविचिदय )ता, 72 © 73 © 7 न चित्रिता, 
€ 25 17 ६९६ ( 07 अवितर्िता ) 724 ? पुरीं (51५) (0 
पुरा) ~°} {9 -पौरुप (1०9 -दर्दनम्‌) 10५57 भय महन्मे 
(725 भयावह मे) हय न सुचते( 7४ सुच्यते, 725 शुध्यति) 
प्रगृह्य वाहु विरपाम्यनाथवत्‌ . एण 28, € 2 $ ए 
1201-3 6 21५ ऽप 


1673“ इम हि दु खञ्चमहं विचिन्तय- 
न्ससुत्सुकच्जद्वयथितोऽतिविद्धर । 
न श्म विन्दामि यथा धरुवं तथा 
किमप्यनिष्ट नचिराटुपैप्यति । 


[(1 2) 9 7० 214 इमा च( 44 टि), ४2 मह हि (10 श्म 
दि) 1 1 026 7 दु स्व्रगनि( 1 722 °्मिम } -(1 2) 
2 53 114 हि (07 ऽति-) --(1 3) 714 तथा (णः यथा) 
--52 26 तथा धरुवे (एफ ध्या50 ), 52-८ 71 [अ युव तवा, 
114 [म कप्यद्‌ धुव (ण धुव तवा) -(1 4) 51709 [अरिष्ट 
(णः [म]निष्ट) ए" 7 -3 214 सपि (21९ एवे )प्यति (79 अर) ] 


(गणय 6 द ऽय रि 3184 0167 
भरतदु स्वस्रदग्ौन( 2 कथित, 89 "कथन, 71 7 '्दौन }, ए 
13 भरतस्वभ्(1)3 ° )द्न , 32 हु स्वसदौन, 12: भरतपर्यणि 
भरतस्व्चटर्न › 124 भरतदु खग्रटग्र॑न, 75 भरतपर्वणि दु स्वस- 
कथन --57 210 ( हपा€ऽ, तऽ ०६ ०1} 81 
109 6 ग, € 75, 2 पा 707 144 71, 52 64 7६ का 
17 7 @ 27-3 69, 233 {८ ‰70, 134 65, 3 224, 125 
74 --4 लि (0गुल, 16 ल्णलृएत८5 पा श्रीराम- 
चन्द्राय नमो नम,, 75 21 श्रीसमचन्द्राय नम, @ ए 
श्रीरामाय नम . 


{ 387 ] 


2, 64 7 ] 


६४ 


मरते छयति खयं दृतास्ते छान्तवादनाः ) 
प्रधिरयाप्यपरिसं रस्यं रजगृहं परम्‌ ॥ १ 
समागस्य तु राज्ञा च राजपुत्रेण चाचिताः । 


रत्नः पादौ गृहीता त॒ तमूुभरतं वचः ॥ २ 


64 


धः २1 पञ्जि §त्पटु 64 (ल ५1 1055१) 
ण 7 11 उ 02 पप्य श्रीरामाय नम, 
--1361016 1, {3-8 7 1715 " 


1614+ श्चुत्वा भरतवास्य त दारण हदयच्िग्रदम्‌ 
घाकार खादयिप्यन्तो टीख्यय तमघरुचन्‌ । 
घर तापेन फाठुन्ख सलयागया हि चिश्रमा । 
टदेयन्ते भायिता स्वम धातूना च निमित्तत 1 
तथा हि स्नापि देवास्त्य चिभ्रान्गाश्च समर्थय 1 
ततस्त्य मोक्ष्यसे पापान्मानसान्रात्र सपय. । 
यस्माधेचो पधघाताना दुवमेव परायणम्‌ । 
भरतम्तस्त्रेदयुक्त्वा स्वमेव व्यचिन्तयन्‌ 1 

[(12) ऽन्त (णिते) 0: षस्य धिन (ग ध्यरियद्रम्‌) 
41167 ] 7, {4 1115 

7674 (4 )* सखाय प्रियञक्ताये वार्नाभिर्वहुभिस्ता । 

-(1 2) 12५ ( वाट लाः ल्पा 25 २0०\८) भाराय 
(0 ९}. ५ [णनम्‌ (णि तम्‌) -(1 4) 732 वद्य 

(णिः मावित्ता } 5 भूता(एर्घणा५ व्ण धातूना यन्‌ (ण 
धातूना च) 3 दृदयते सावपित्ता स्ते धायु टि निमित्तम (5८) 

--(1 5) 047 {अपि (णिदि) 73 0) , 93 स्ता (5८) 
(0 15० वित्त), 15 सादि, (णि स्तीपि) 47्न (शग 
सख) 3 ज्यु (10 गाश्च) 237 विप्राणा च समपय (गि 
106 05; 1}. --(1 6) 14? तापान्‌ (9 पापान्‌ } 

--(1 7) 7: देवोपवात्ताना 14 7०) भेव 7 तवमेव --{1 8) 
-- {लि मरतस्‌, 7 7९९०5 नागाल्णाडर {0 मोष) 
प्सा 711 6 7: तस्‌. (50) (णः तास) 91 विर्बितयन्‌ 
(10; व्यचिन्तयन्‌ ) 1 

1 °) 7" ब्रुवते (0 °ति) --5) 61 2 एय [17 
५ श्रातवाहना --^* } 19 [भ ]गम्य- (1० [मद्य ) 
1 ष 0 ता णण 7 @ ए ~उ टु परिघ, 701 
11, €+ ४ 25 ग {९६ (0 -पर्ि) ऽय पि 73 1724-7 
राजलिवेदान (0? “गृह पुरस्‌ ) ए प्रविस्य परिपद रम्या तदा 
रजग्रहे पुरे ( 1४" ) 

2 °) © खमासाद्य (० श्गम्य} 7 0६ एता गा 
23 © क्-उच (णतु) प्च एता णते, तर तशा०हु- 
€ (ण च) © 120 समाजग्मुश्च राजान, +: 23 125 समा- 
गच्छत राज्ञा च, ४1 - 14८ भभ्यगच्छत राजान, 724” समा- 
गच्छस्तदा राक्ञा(12 “्जा) -;) 04? सह पुत्रेण 4 []- 
यिन 76( घलि तणा, 25 गा ८९९६) ? [म यिन. 71 3 178 


{51} 


त्वरमाणध नि्याटि 





रामायणे 


पुरादितस्या कृं प्राह्‌ क्र च मनिणः। 
करत्यमाययित्र सया ॥ 
घ्र ितिकेच्यम्तु नूफ्मातुर त] 

दय फाययम्तु सपृणास्तथव च त्रपात्मन ॥ ¢ 


८, }, [धवत , ८ [लयित , ह [गचिन , ८८१६०७५ 
{८.१ (छि [धोता } 51 >: \1 1} 1212८ जाननार्िनि 
(४ ध्यित, 12 -2 र्िना)गद्रा( 1: ध्वा), #‹ सरतनोर्भिन 
तत .--^) 1; पदी (णय पादी) 9 227 एवा १1 
12-2 [घा], 131 ता [1 भश्च द [न्नव [श 
तु) भन्राजो यृदी-यानुक्ना त्र 

3 ^} 61 >: \1 {2 {2 7211 ता णा 2 4 
ष्वा (जः रया) -() 63 प्राट्‌ (धि प्राद्र) \: 073 21 
पृष्टे वावयमययीव , -- ) 69 मयरमः 51 >£ 8 
फायम्‌ (0) एल्यम्‌). ©1 तव, ७3 स्यि, ८८६ 25 10 ८९॥ 
(णिः व्यया) \1 परदमादययिर ॥४चिन्दी्रमदीति राद, 
121 2, कार्य तयास्या( 2; व्या यानयिदं शीनं 
रापय --^{1€ा 3, 1 [3 पी } ८ 2 7211 वा पा 
{21-5 ऽ 115 , {24६7 115., 1 2 0 


2625* दमानि च मद्वाणि पद्याण्याभरणानि च। 
प्रतिय विशारद मातुरस्य घ द्रापय। 

[(1 ग) बच वत्तः, 13 ८ 01 -3 ज शनाननि (णव 
मदादानि) ५३12 4 1213 ४ चान्ममि (0 यन्यि) 930 
न (ऽपो }) ५६ ~ पुरदरपेम (0 [आ ]मर7ारि च} -{} 2) 
1 प्रगिश्रर (€6) 1 3 ° {21-3 शर प्रपिमृदाा{ > €) 
काटुत्स्य {0 ६ ण [र } त [णक (णिच) १7 
132 4 1201-3 21६ तपय च.] 

1 [लल्ला 9 1९1व5 677 {५१८९ 


4 °} 61 घय (5८), ८९ पाट ६ 25 प १९९६ (० 

शत्र) कण 4, 61 2४ ९1 3 12-2 6 भाभ 5७ 
1616* चिर तु सेरीय देया मागमरख ते! 

[ 22 71 वेकस्य, ए वैत्यन्य, ए०(एल[ण८ वणय } 4चेनि 
01२ चट (107 चैटिकय 1, 1 3२ 0 -3 च (णतु) <1 >. 
यलानां चव कोयवर्षृ (ग प6 [ण कवा) § 0:०5 देव, 7 
दाता (देया) 234च (णते) ] 

--) 61 2» (1 3 701-3८ + तिच, एण दक्षा {5९} 
(ददा) 23९५्च (70 तु) 77" सपूर्णोस्‌ (5८) (0 
"णस्‌ ) --2 ) 51 22 ४1 13 1201-3 ५ ॐ« तचेमा( ४ तवव, 


2 त्वयेव) चचरात्मज --एणः 4, 457 50051 , 73 ग5 
पल्लिः 2645# 


2677* रार्हखिशदिमा कोय्यो दश्च वैव तथानघ । 
[3 16845 ग677¶# {५166 शात 1115 ८॥५ ल्ल फल 
चेरिकस्यं तथैव च ऽन च्‌, «नव ({णः (भ नघ) ] 


[ 382 प 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अरतिगृह्य च तत्सव खनुरक्तः सुजने । 
दृतादुवाच भरतः कैः संपरतिपूल्य ता्‌ ॥ ५ 
कचित्सुङ्श्षली राजा पिता दशस्थो मम । 
कचिचारोगता रामे रक्षमणे बा महात्मनि 1 £ 


साय च धर्मनिरता धर्मज्ञा धसंदर्धिनी | 


अरोगा चापि कोसल्या माता रामख धामतः ॥ ७ 


5 ^} 0 एता पा 457 व 65 2128 तु, 123 2 
(गः च) 79 त {णग तत्‌ ) -:) 5" अनुरक्त सुदहजन › 2 
ए2 9 7५ असुरक्तसुदयलन , ४, 01-3 214 प्रक ( ८1 122 श) 

च यथात , 21 72 7५ सनुरक्त सुजन ( 1201 न्ने, 
701 ण्ेः); 34 2५57 स्वनुरक्तसुद्यनन .--) 22 एतान्‌ 
(णः दृतान्‌ ) - ) 9 ४1318 01-3 72 172 स(59 

) परिपूज्य तान्‌, 2५ स परिगृ्य तान्‌? 21 ४4 सप्रतिपूजितानू 
24 57 सप्रति 05 °परि)पूज्य च --^॥€ ५, 33 175 


7628# कुशर कथ्यत सर्वमयोध्याया समन्तत । ` 
6 ^) ह च कुली, 701 071 छ स इदरी, 62 
उच्रथो ({ण सु?) 46? कच्चित्स राजा छुश्ररी (07) 
87 धभ) सुट्शरी ०1व दशरथो 10६" ध पा 
124 7 29 © 3 लासेग्यता, 1271 125 ग्यता, (६ 25 11 
+९५.४ (10 चारोगता ) ‰ ६ सासेग्यतेति पट म्बार्यं "्यम्‌।‰& 
) एनच (वा) -ए०ः 6, 61 वि ए 73 101-86 
21५ 505४ 


2679#* कचित्पिता से कुरी बृद्धो द्रो चप । 
धर्म्मा ससयस्नीरुश्च दानवर्मरत सडा। 
कचिद्धाता मम ज्येष्टो शमो धर्मश्धतता वर । 
ङ्टी टद्मणश्चापि राता नो आातृचत्सर । 
कचितस्मरति मामार्यो रामोऽसौ ्रादूचत्सछ । [51 

[ (1 7) 3 कथित्‌ (19 कचित्‌ ) --51 2 812 1५ 11 
गा (51 ए2 {4 थु }, प्राट्‌ 83 16805 आ 77 [ 2 
-(1 2) ४1 तथ। (० सदा) -(1 3) #2 51 72 ९ कश्चिद्‌ 
(0 कचिद्‌) -- वा 0 (प्रशन ) 1 4-5 -(1 4) 52 यो 
084 03 पि मे (जनो) --(1 5) 2206 कश्चित्‌ (गः 
केच्चित्‌) 11-3 धर्मनूना वर्‌, 2 ब्रातृहिते रत (णः अनी 
आवृवत्सर ) ] 

2 ^) ए सीता (ण नार्या) 2457 मार्यपादेषु च रता 
(12४ { एदगि€ व्ण 85 17 ५ न्ती [9८] ) -* ) 
धर्मैवादिनी -- ) एप 35 ? जासेगा(2- श्या ), 0५ धरोग्या 
17 वापि (णः चापि) 7 आासेगावपि -ए० ¢, € ई 
1 8 1)7-2 6 प^ 50४०५ 

2620 कचिटम्ना छु्रटिनी कोमल्या धर्मचारिणी । 
माता रामस धर्मत्ता भर्वृ्रतपरायणा । 


{ (1 य} ए कचिद्‌, 06 कश्चिद्‌ (10 कचिद्‌) § 126 च 


~~ .----.--------------~-------- ~~~ --~--~-~--~-~--~----~-~--~-~---------~-- ---- 
---~-~-------~--~-------~--~---~ 


कचित्सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या | 
सव्ुघ्स्य च बरख सारोगा चापि सध्यमा ॥ ८ 
आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्रा्सानिनी । 
यरेगा चापि कैकेयी माता मे करिुवाच ह ॥ ९ 
एवशक्तास्तु ते दृता परतेन महात्मना । 

उतुः संप्रभ्रितं वाक्यमिदं तं भरतं तदा । 


कु्रासत नरव्याघ्र येपां लठसिच्छमि । १० 


सुखिनी (107 कुदाटिनी ) 121 वर्मधारिणी, 4४ ध्दर्दिनी (ण 
श्वारिणी ) -34 गप ( रध } नि (€ [05४ र्थ ग 
1 2 ए) ४५ 8 ] 


8 24०) 8 (थ ¢] ¢) -) 23125 कश्चित्‌ (10 
कचित्‌) 73 धर्मात्मा (19 धर्मन्ना ) --?) € 22 ए 7"-56 
५ ठद्मण या व्य(© 00 याभ्य )जयत, प छक्ष्मण या 
अजीजनत्‌; 124 7 खक्ष्मण याभ्यसूुयत, 15 छ<्मण चान्थजानत 
(86 }, {2 जननी लदमणप्रिया --< ) 701 त 62 2 
[लपि (पच) (2 धीरम्य, 72 ˆ , ख (021126८0 } (७ 
वीरस्य ) 51 र ए 3701-2 दा चुघ च महामानम्‌( ४1 
1701-3 °मागम्‌) -2) 1 पा 124 12६ पाता प्राञपऽ 
1023 5-7 204 अरोगा, र 233 धतेगा (51८), 721 ५ आासेगा 
(० साच्तेगा) % (ह॒ सेति धर्म्तव्वस्रणाभिनय । 9 र? 
1 233 47 वा, 3125914 सा (ण व) 1247 सुमन्यमा. 

9 ५) ऽरि 18 7 -3 6 4 भातकार्यपरा (9 ष्कामा 
सटा) रि ए 8 729५ चडा, }14 निव्य (0 चण्डी) ण 
सुचटी च ( {ण मदा चण्डी ). >) 51 2 ए 3 0-36 
निच्यगर्विता, ५ कटद्प्रिया (10 प्राज्तमानिनी) 4४ 
क्रोधम्र्ञामनस्विनी, 77 करोधप्र्ञातमस्विना(७८) -- ) {2४ 
(र्भ्लाः (णता 25 10 ६८) ) आरोगा (0 अ) वा 
(0 च) 0" ¶2 माता मे केकेयी (शाः ), कध 
से माता केकेयी (ङ़ ध्०ा9]> ) {9 ०7026६6 {णः मुचा 
17 किञुवाच ७23 दा (0 ह) 51 रि ए ए 01-3८ 4 
कै्तेयी चापि से माता कचि( 234 काचि )त्ुकाटिनी टड(रि 
13134 03 सुदा, 2 तुव) 

10 2) {2 उक््वास (56), 713 उक्तं (5८) (07 
उक्तास) -) 28 ते प्रचरितः 7 सप्रश्रय, 1९(९0 ) (६ 
सग्रश्रय, © ॥ 25 गा {९५६ ( 07 सत्रध्रित्‌ ) --ए०ः 20००८, 
51 2 1 ए 101-3 ० 214 05४ 

1627* हति ते कुद्रटप्रक्न पृष्टा दूना ससश्रमा । 
मच्नरसवरण छ्च्वा प्व्यूनु्ट्टमानसा | 

{(1 ग) [व 7115810६ पु 0 क्ट [५ [3 ० नै 
(पा }) 2 823 बुख्ट (107 बुगल-) © पृष 224 दना 
पृष्टा (एफ धव ) 5 22713102 समभ्रम 4 इनिते डन 
पृष्टा दृता सभ्रातमानमा -(1 2) 2 नत्वा {0 मन्र-) 51 


सत्ररण (07 -सवरण ) 24 तमूचुर्‌ (9 प्रदूचुर्‌) ], 
प्ण्ाा€ 457 पऽ , 


{ 3831 


[ 2, 64* 20 


1.4 


2. 64. 22 ] 


4 भरतथापि तान्दूतानेबयुक्तोऽभ्यभापत । 

“ सएच्छेऽ्ं महाराजं दूताः संत्वरयन्ति साम्र्‌ ॥ ११ 
एवञुक्तवा तु तान्दूतान्भरतः पाथिवात्मजः । 
दूतैः संचोदितो वाक्यं सातामहघुयाच ह ॥ १२ 
राजन्पितर्ममिप्यामि सकारं दूतचोदितः । 


2622* ते दूता राजपुत्रेण पृष्टा षेस्तरशस्तत । 
समासेनैव वक्ष्यन्त प्रत्युचुर्ैटव्तदा । 
{ (1 2) ८ विस्ताररस्‌ ] 





--°) 7८४1 कुश [ण तं (णि ते), 62 मि ए 8 01-36 
11, सरव द्येते ऊदालिनो -7) ए: पृच्छसि --^©ः 20, §1 


2 ए 2 11-8 0 174 115 


2623 शाहं त्वा च पिता सीघ्रमेदीति रघुनन्दन । 
यदि पर्यसि गन्तव्य गस्यतासयिचारत । 
युधाजितमनुश्ठप्य माचिर कुर्‌ मानद । 
शश्च हि दर्शनाकाष्टै पिता ते सह मन्निमि । 


{{1 7} ४10 -उतवातु, ]रधभ्चत्वा (णत्वा च) --४्ण 
01-2 0 1. 2. --(] 2 ) 21५ मा विचारय, ©(€प )भचिरात्तत 
(10 शपिचारत ) ~€ 2 21.४16 174 0.1. 3.--{1. 4 } 


2८ चघुभि {ष मचरिमि ).1], 
प{11€ 0 0 ता पा 06.77 © ए -3 75 ६ 
2624९ श्रीश्च स्वां वृणुते पद्या युज्यता चापि ते रथः। 


{24५ 7 धीस्तवा सवृणुते भद्रा, 12 श्रीश्च ता वृणु ‹ + ( 0०0०६- 
60 }दघ्या ( {0 #16 फा एथ) $ त. श्रीरत्वा वृणुत शति 
टक्षमीवरणोक्तिरमङ्गरन्यादृ्यर्था न तु राज्य॒श्रीभरा्तिरूपा{ © °्परा ) 1 
रामविवासनादिक( (1 राजमरणादिक ) न वक्तव्यमिति वसिष्ठनोक्तत्वात्‌ , 
त& राज्यश्रीरिति दर्ग माव । अमङ्गर्न्याद्रत्तिमैरतभ्रलयाय्या , ६ 
धीसवा द्णुते तथा सोभा त्यि दुदयते येन सर्वामङ्गराङ्घान्यावृत्ति , मतो 


यात्र र्थौ युज्यताम्‌ । 4 771: युज्येता ] 


11 ^} 7457 तेषा तद्वचने श्ुला भरते गुरुमवनीत्‌ 
--^ ) 2 2 © © भ्च्छेय, [ण जाप्रच्छे हु, 12467 
ला्रच्छामि (णिः आप्च्छैऽह ) ता [णा 2459 19 
मदाराज, ¢ 7१ 85 पा 1९५ (णः ज) --^) 05 दूत 
(8०) (0 दूता ) 718 स॒ल्वरित्तति ( 516} 212 ववाह९्त्‌ 


० माम्‌ --एग ग, 61 2 ए 3 7013 6 114 ऽप 
1625 दस्युक्तो भरतो दृते प्रस्युचाच वचस्तदा । 
एव भवतु गच्छमि सुहुतं परतिपास्यताम्‌ । 


{(1 2) 1 7018510 ण इद्यक्तो --{(1 2} 126 76205 
पणः सुदू्त प ० च पप] 2 7626१ गा पाद रिय 


परिपास्यता 1 


12 12470. 22 ~क 22, 1 रि2 ए 8 [01-9 6 144 


50४५६. ‡ 


2626* दूलानेतावदुक्स्वा च मरत कैकयीसुत । 
दूतसचोदितोऽभ्येय मातामदमभापत 1 


रामायणे 


| पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे खं सरिप्यसि ॥ १३ 


भरतनेषयक्तस्त सृपो मातामहस्तदा । 

तयुवाच शभ वाक्यं रिरखाघ्राय राघवम्‌ ॥ १४ 
गच्छ ताताल्ुजाने लां कैकेयी सुप्रजास्त्रया । 
मातरं ङकारं त्रयाः पितरं च परंतप ॥ १५ 


[ 16 76805 प 0 च 7 रा. (न ४1 2625*) 
--(1. 2} 2५ उक्ता (50) (9 उक्ला ).-61 {26 0 आणा 
अरत प 10 अभ्येत्य 10} 2. -86 गा) मरत ४1 2८7 
कतेयी- (01 कैकयी-) --(1 2) 9 9 -सनोदितो {107 -सचो०). 
17 दूतासयायिमेोभ्येद्य (10 #116 एणः प्वा{}. --10 7९205 
0) माततामहम्‌ ए ४० शच्छमि ग 1. 7 ० 2628# पा पाशह 
8५ मघ्ये {91८} (07 माता-). ] 


70 12, {5 5005६. 


262* हति सभाल्य मरतः प्राह मादा वच । 
--46 {८6 22, 2771 2105, राम्‌. 


13 °) 75 समीप (णः सकारं ). 1246? शासनादहूयेः 
{ग दृतचोदित }) -2 ) 745? पुनरेवागमिष्यामि. --° ) 
70557 मा, (7४ []ह्‌, तण 25 70 {€ (णमे). 
5 तु (णिव). तत्वे मे (ए धथ ). 5 सरिव्यति 
--ए०य 13, € 8 ४1 23 71-3 ० ]46 5ण०५।. 


2628* भयोध्यां गन्तुमिच्छामि नृपते पितुराक्तया। 
दूता हि त्वरयन्तीमे मामनुक्तात॒मर्हसि ! 


{76 76805 पु { इच्छामि 7 शह (र. ४1 2626+}. 
--(1 2) 9 नरपते (07 नृपते) --(1 2) ¢ सत्वरयति, 7: ४ 
मे त्वरयति, 128 [ इ ]मे त्वरयति ( ४ ध्थ9ूः }, ४ मा त्वरयति 
(79 स्वरयन्तीमे ) 11५ ततो (107 माम्‌) 1 


14 24८7 णण ग4 --2) © तथा (तदा) -) 
© नरव्याघ्र (70 ञ्युभ वाक्य) एणाः 14, 51 20 8 
{1-3 6 144 5०५६ 


2629* इति मातामहस्तेन भरतेनाभियाचित 1 
रिरस्याघ्राय सस्नेदाद्विद यचनमनयीत्‌ । 
[ (1 7) ए 01 -9[ अ [नुयाचित (70 [अुमि०) -(1.2) 
प्य 073 फ1‹ त सटाद्‌, 33 सदेदाद्‌ (70 स} 


15 ^) 12 09702८व ग च्छ त्य 3 00 (गु ) 
560० ता § 12० त्वम्‌, 5 पुत्र, 77 [ इ ]ति च (10 तात) 
1 © [अ ]चुजेन (0 [भ {जुजनि) ८" (9 तत्व, 0 व्वा 
(0 स्वा) 29 > ^ तामजुजाने स्वा, 12५ गच्छ तं वाजुजाने 
त्वम्‌ --:) ऽ ए" 5124 71 5 सुप्रजा, (८ ६ 98 7) ८९६ 
(07 “जस्‌ ) 145" लाह मातामहश्च त -) 7281 बरूयात» 
123 नरूयो (516) , 747 नूह, 23 जरूयु (9 ब्रूया ). --* ) 
272 पि^-ह (तवणाश्हुव्त) 51 रि ए 8 70 -36 ०च 
समागमे; 127 परमं तप (८) ; 113 च परतप (9 च परतप). 


{384} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पुरोहितं च इं ये चान्ये दिजसत्तमाः । 
तो च तात महेष्वास भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १६ 
तसै दृस्स्युत्तमांथित्रान्कम्बलानजिनानि च । 
अभिस्य कैकेयो भरताय धनं दद ॥ १७ 
स्वमनिष्करसहसे हे पोडस्श्चतानि च । 
प्छ कैकयीपुतरं केकयो धनमादिशत्‌ ॥ १८ 

16 ५) ह (उध्लिः (ण्य, पाणा 85 10 €) चुप 
सत्तमा , 7247 तान्द्रिजोत्तमान्‌ (07 द्विजसत्तमा }) 125 


याश्चान्या(न्या)श्र द्विजोत्तमान्‌ -ए०य 26, ऽ 2 ए1 ए 
{01-3 6 214 ऽप “ 


2630* पुरोहित तथा राम छक्ष्मण सच्चिणस्तथा । 
कौसल्या च सुमित्रा च सर्वं चान्य सुद्टलनम्‌ । 
{(171) 030) त तथा {८ ब्रव्रीहि त (णः पुरोहित) 
1 ( 54 {" 2150 } तदा (प तथा) - {1 2) #1 चान्यत्‌ 
(8) ({07 चान्य) 51 75 मवध्चिव सुहन्नान्‌, 723 सर्ववाक्य- 
सरूभनन (516८) (07 € ०६ 721!) ] 


17 “) 72 तत्योत्तमाद, ©" दनुत्तमाङः, 05 हस्व्युत्तराश 
(ण श्तमाद). ७० चत्रानू, €६ 25 7 ६९,६ (07 चित्रान्‌) 
--:) 21 0४ कवखानि, 71 © ग्ठानू» {28 (2 2171-3 
तः शठानि, त ०8 71 ल्पः (गिः कम्बलान्‌) ण 
[स जितानि {ण स्नाति) -°) 2 सच्छृ्य केकयो राजा, 
ब सच्छरत्य राजा केकेयो -2 } 72६ {201 771 {9 © {1-3 
ददौ घन ($ धडा ), {४ दघौ( 5८) घन -एणयः ग्यः 
51 ‰ि2 ए" ए 117 24 ऽप 

2631+ तस्मै चित्रा कुथा शुभ्रा कम्बलान्यजिनानि च। 
महार्हाणि च वासासि ददौ राजाण तत 1 

{(1 ८) 2५ गाष्हु , 1८ शुमा (गद्रुत्रा ). 5" तस्मै 
च्रान्दुथन्छुम्रान्‌ , 703 एवाप गाच्ट + 2५57 अवथ दम्तिङ्कधा- 
चित्रा (195 [ गश क्लि (णयः ] श्स्लुत्तमाश्चित्रान्‌ ) (0 ४९ 
एणः करभा) --(1 2) मिञ 8234 757 वख्लाणि (गः 
वामानि) 0457 कैकेयो दि(5 पि) समादिशत्‌ (10 17 
705६ 091) } 

-- लिः 74, 101 76205 2 


18 ^) }18 4 रुग््- (0 तक्म-) ‰& त निप्कुतेभूपण 
कच्छ( "ण १ ) मुषणमिति केचित्‌ । पतच तेन दत्ताया साभरण- 
जातरूप कणम्‌ , ¢ स्क्मनिप्काणि वक्षोभूपणानि कण्ट- 
मूपणानि वा, (६ निप्का वक्षोभूपणानि। “ निप्ोञ्खी देच्ि 
दीनारे साष्टे क्प॑रात्ते पले। वक्षोत्रिभूषणे करये इति वैज- 
यन्ती। &-ः ) 001 0५ 5 (एर्णि€ त्म ) पोडद्राश्च (शि 
व) 01 0 च ( ऽप }) -°) (८ ) केरूयीपुत्र 
2) एष्ट" 0६ 7 केकयो (1० क्फयो) 2 {2 
भाव्रिद्यव्‌, 23( € )} भाविन्‌» (ह 25 10 ६९६ (9८ 
जाद्िदात्‌) षणः 28, 51 ९४ म ए 01-26 21५ ऽप 
19457 अप्रणऽ{ 1 2 गाङ ० 28 


[ 2. 64 27 


तथामात्यानभिप्रेताचिश्ास्ांथ गुणाचितान्‌ । 
ददावश्चपतिः शीघ्रं भरतायाचुयायिनः ॥ १९ 
ठेरावतानैन्द्रनिरानागान्ये प्रियदशनाच्‌ | 
खरान्छीघ्रान्पुसंयुक्तान्मात॒लोऽसनै धनं ददौ । २० 
अन्तःपुरेऽतिसंवरदधान्व्याघ्वीर्यवरान्ितान्‌ । 
द॑षटायुघान्महाकायान्खयुनथोपायनं ददौ ॥ २१ 


2632+ स्क्मनिप्कमदहसराणि दशद्रादय चव हि । 
मातामह भ्रीतिदाय मरताय ददा धनम्‌। 
{ (1 2) ५ इ (णि) --(1 2) 12४57 असिनक्छरन्य राजा 
च(725 शसो) (गिः € ए0ाः एथ} 61 धन ददा (४ 
ध ) ] 


19 ^) 7६ 73 273 तद्वा( } “तो }मात्यान्‌›, ¢ € 1८ 
25 गा {&६ (0 तथा०). -4) @ गुणाधिकानू 0457 
उचितानुत्तमाज्छचीन --) & € अश्वपतिर्मातामदह । नु 
मात॒टेनाश्चपतिनेत्युक्तम्‌ । तत्कथ मातामह दस्युच्यते । नप दोप । 
एत्तव्‌ केकया{ ध्याना ? ) ऊना नामधेयम्‌ । तेषामश्चववत्तया ; 
© अश्वपति केकय तेषा ङटनामधेयमिद गजपत्यादिवत्‌ । 
ग सिप्र (7० न्रीघ्र) -“) 2457 मरतस्य (10 श्ताय). 
001 णय @2 क" [अ ]नुजीविन (0 ग्यायिन } -एणः 
91, 51 2 छ ए 7013 ० 21“ 50४५६ 


2633* तथ्ामात्यान्वहुविधान्तूरान्भक्तिमत खुचीन्‌ । 
ददौ मातामह प्रीत्या भरतस्यानुयायिन । 
{(1 7) ४५1 0:-3 21५ वहुमतान्‌ (107 °विधाञू ) ४1 दक्तिमत 
(ण सक्ति) 51 ° तथा, 21५ श्चुमान्‌ (07 युचीन्‌ ) -(1 2} 
51 5 द्दावश्वपवीत्राजा (097 € एत्र 7917} ] 


20 ^) 7४ 7 उपादातान्षुदुर्मि्रान्‌ , 125 उपावृत्तानश्वतरानू, 
८४ इन्द्रधिरो नाम गजाना प्रदास्तो ठेदा तत्र जातान्‌ 
¢ 7 प्रदस्तगजोतपत्तिहेतुमूतेन्द्रधिरनामकटेशोद्धवान्‌ , (६ 
इन्द्रिरार्यपर्वतभवान्‌, 0 इन्द्रगिरपर्यतभवा दरेन्द्रगिरा 
नागा न नान्नि विप्रतिपत्ति इति इन्द्रदिरेयकारान्त प्रात्ि- 
पदिकम्‌., € इन्ददिराभिधदेराभवान्‌। ॐ -* } 12457 
मागधान्‌ , छ श्गाश्च (० नागान्धे) -2 ) (5 टदौ धनं 
(ए 0309 ) 12५57 उष्रा( 7; खरा)न्शीव्वलोपेतान्मातुर 
प्र(75 ग्लो )दद तदा --फणयः 20, §1 र2 1 ¬ 1701-3 6 
21: 5ऽप्०5६ 

2634* सखदखरमपि चाश्वाना देदयाना वावरदसाम्‌ ! 
टौ ठर महस्बराणि राजाना हेममालिनाम्‌ । 

{ (1 1) छ 7-3 74 देद्धाजाना तरम्विना (10 © {0७४ 
13) 35 णा णप ) 2 पक ६0 23" --(] 2) ए 
-3 21९ उत चानुयात्र (107 दद मदच्लाणि) ] 


21 7 ९05 2 वल ग --^) 25 12205 अत पुरे 
गा प्रर 10457 च, ©. ६ 25 10 १८९१६ (0 ऽति-) -°) 
13 व्याघ्रान्‌ (ण व्याघ्-) 105 -वेग- © -वीर- (1० -वीर्य-). 


{ 385 1 


© ०2) 


ष ६ (2 @> {23 (४ 


2, 64, 22 | 


स मातामदमाप्च्छच मातुं च युधाजितप्‌ 
रथमास्द भरतः शतरुघसरहितो यया ॥ २२ 
रथान्मण्डठचक्रांध योजयित्वा परःजतस्‌ । 
उष्रगोश्खरैभ्या भरतं यान्तमन्वुः ॥ २३ 


रामायभे 


पो भरतो महात्मा 
सदाय॑कम्यात्मयमेरमात्ः | 
आदाय च्रुप्रमपतचरघ्र- 
गरदायां मिद्ध चन्द्रलोकात्‌ ॥ २४ 


ब्रेन 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुःपटितमः सरमः ॥ ६४ ॥ 


स्याघ्रवीर्यतल्योपमान्‌ » 1247 
व्याघ्रतुल्यपराक्रमाच्‌ › (1{# 2517 {९\{ --^ } 72 टष्टायुक्तान्‌ * 
705; महाबाहून्‌ --2 ) 701 (करघणि९ ध्ण 25 ग) {९५१} 
पुन्यः (107 जनद्‌) 72457 जुनश्योपानयद्हने णिः 21, 
< 2 ए 3( 1५ गा ) 01-3 0 क{4 ऽप , 


1635* भन्तगहचरान्पु्टान्सिदसहननययुतीन्‌ । 
ती्दणदषटरायुधान्यरान्छनश्चोपानयटहूच्‌ 1 

{( 7) ए अर्थं (5८), #“ हृन्‌ (10 पुष्टान्‌) 5 7४ 
व्याघ्रात्‌ 51 ०न्‌ , 1.{ ९0 ¡र }सहननादुतान्‌ , 2 7१ }{« व्याघ्र 
सिरा( ©[ € }°सदट्‌ )ननययुतीन्‌ (0 {116 ०५६ 1917} --(1 2} 
पि 5: लीघ्ान्‌ , ए 14 दीप्तान्‌ , 212 दृप्तान्‌ (0 श॒राय्‌ ) ए 
019 चोपायन, 21५ श्तान्‌ (ण श्नयद्‌) 1 723 2 वहु(7 श्ट 
{9८} ) ] 
-)14 (णा ] 7-4 गाङ्ग, 72 त म (1 2 © 7 -3 
15 लिः 27, 121 175 र्ट 20, 3 175 2116 23 


7636* स दत्त केकयेन्दरेण धन तन्नाभ्यनन्डत । 
भरत केकयीपुन्रो गमनत्वरया तदा । 
वभूव यसय हृदये चिन्ता सुमहती तदा । 
त्वरया चापि दृतानां स्वभस्यापि च दशनात्‌ । 
स स्ववेदमाभ्यतिक्रम्य नरनागाश्वसर्खम्‌। [5] 
प्रपेदे सुमहच्दीमात्राजमामेमनुत्तमम्‌ । 
अभ्यतीलय ततोऽपरयदन्त पुरमुत्तमम्‌ । 
ततस्तद्धरत श्रीमानाविचेशानिवारित 1 


{(1 7) © वुद्त्त (गः म दत्त) 2 एता णण © 
कै्येदरेण, ६ वेककेयद्रेण 114 तदन (ए {7975} } (10 धन 
तन्‌) --(1 2) 0६ केकयीपुत्रो, 0772 केक्ेयीपुत्रो, {४ केकयीपुत्र 
272 गमने (07 गमन-) 118 तवा, }{4 तया (5५ } (10 तदा ) 
-(1 3) 72 214 तस (0 ह्यख) -(1 4) ७9 [अुपिच 
(ए धाऽ } (णिः चापि) -(1 5) ष्ट खल वेदमाभि 
071 स स्ववेदमनि, {2 स्वस्ववेदमाभि-, }{3 स स्ववेदम हि, ए 35 
2०४९ (ग सं स्ववेदमामि-) ए(€प१ } ८६ स्ववेरम व्यतिक्रम्य 
0" 712 © 79 सव्र (णः सङुच्म्‌ ) - 718 वाऽ 
1 6 ०0 7 -(1 6) तः सुमहाश्वीमानित्येक पदम्‌ 1 
पुवद्धावानन्तर मतुप्‌ । ‰--13 720 (वन )1 7 -(1 7) 
11 उदारधी { 0 मुत्तमम्‌ ) -(1 8) € प्रविवेदा, 721 
अविवेडा (510), (7 85 ३00९€ ( {0 आवि?) ] 








22 4 ण्णः 22 (रल \{ 21} §1 752 एव 7-20-4 
9 ४ णान 22 तात्‌ 23 --^) 91 £ 17 01-36 
21 भामघ्य (10 बाप्च्छ्य) 

23 74०) 23" (व ९], 21} §1 23 ए ए1-37201-7 
3 (ए पतरा15] 22 270 23 --° ) ©3 रथ- {07 रथान्‌ ) 
इव 22 4 813 121 2८ 2« रत(61 ° लति) विचित्राश्च, 7: 
दिव्यान्विविश्चाश्च (5८) , 2८ ६ 7 मैदलसयुक्ताने ( 12; ध्युक्ताश्च) 
{ग मण्डलचक्राश्च) & ¢: मण्डरारारतया रयप्रयठनमाधने 
चक्र मण्डलचक्र चतुदिक्‌ चक्रमध्यस्यं ययास्मामि कान्रयाद्रावनु- 
भूयते तयुक्ता तथा । मत्वर्भ्याजन्त 1 8) &1 ॐ 1-3 
2०6 $ पर णतान्‌ , ४ पर सरानू (9८), 721 पर शात, 
1724857 पर रतान्‌; पटु २5 1) 1९1. दा 23०, 10 
115 . 

2637* पर शतास्ते विश्चेया येषा सस्या दातापरा (रा?) 

<) 23 इष्ट- (0 उष्टू-) ¶12 61393 रथरू* (ण -यहेर्‌ 
(10 -परंर्‌) © न्य (51८) (19 श्या) € ° गोष्ट 
रामभयुत्छान , > ४ 23 705 2 गो(7* सो) श्यो्ु(21 
षश्च )रानम चूरा(1 2 पुसो [ 51८ ]), 723 श्चोष्टवेसरे पुनो 
(8८), 24? उष्टगोभि खर पुमो (9८), 725 उद्ूमरमुै 
पुंसो (51) --“ } यात भरतम्‌ (४ {215 } <लः 
23, 2 7715 1636* 

24 ^ ) 3 वद्धेनु- (5८) 5 {5-7 © 2 « युक्ते (ग 
गुष्ठो) 91 2 ए 9 01 -7 214 महता (19 भरते } -2) < 
12५ सदायक्र्‌ , 3: सभार्यकश्च, 3 72" साहार्यक्ख, एण 
25 71 ° स( 7 ४ या )हदाय (125 “्यि)क्स्य(( च्छ), @ गि 
€^ # सभायकस्तु(( ¢ (क सु-), 5 सभार्यकेंर्‌, भर्स 
लार्यङ्स्य, ¢ 70 & ६ ०5 ग {९९१ (ण सहार्यकस्य ) 24 [भ ]- 
थ (णः [जाृत्म-} ४" स तरमाच्येरनुगस्यमान ›, 5" सदाय 
कस्याचुसमं समाये --<) 24 5 ˆ प्रगृह्य (ण नादाय) € 
उपेत- (50), 1 समेव, ७९ उपेति (० पेत-) 51 5४ 
31341247 © -दाक्रु, एय शक्तिर्‌ (० -रचुर्‌) --) 1247 
ययो लसा, #« गृह ययौ (णः गहाययौ } 7791 (१६० 
णप ) ७2 219( 1४ ‰ 250) सखेकान्‌* 724 ? 21६ -खोकं 
(9 -खोकात्‌) 51 2 71-36 ययौ पुर स्वग(121-3 स्व स) 
मि(132 गन्त इ, 24 स्व स्वरि )वामरे (51 7४ श्छ ), ‰ 
प" ययो पुर स्व सुविरा, ए" स्वमिवा) सवेश › {25 ययौ दसौ 
सिह इवाद्िखेक ट 


{ 386 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


स प्राद्मखो राजगृादभिनिर्याय वीर्यवान्‌ । 
हादिनीं दूरपारां च प्रयक्घ्ोतस्तरगिणीम्‌ । 
शतद्रूमतरच्ट्ीमान्नदीमिक्षवाङ्नन्दनः ॥ १ 

5 726 


(गना --रि1 7115911 --6 21 1141012 
भरतगमनः 27 दूतसदेशानं( 3124 ददुश्चनं); ए 18 भरत- 
प्रयाण , 122५ भरतपर्वणि भरतप्रयाण (5 ^तागमन }» 124 7 
भरतगमन --52 210 ( हपा€ऽ, गत5 ०0 00६) 
1129 0 1 76, रि ए 127 114 72, ए2 60, 53 14 7, 
134 66, 761 70 एता एण व © क-3 70, 7 228, 
125 ¢5, 76 84 ^ (गमम, ण (णगानपत९३ 
00 रामाय नम › 72 शण श्रीरामचन्द्राय नम › © 141 2 
1411 श्रीरामाय नम 


65 


ह्र रि पणा57६ 9 §ध्&8 65 (घं ४1, 1058*) 
[07 एच्हयाऽ प्ण ॐ, 1 पी श्रीरामाय नम 

1 ५) 74? बुद्धिमान्‌, ¶‡ राघव (9 वीर्यवान्‌) ^. 
1, [0 0६ एका [पा वर @ 1-3 75, प्रा 0487 
ऽप्5{ {णः 7० 


1638+* तत सुदामा द्युतिमान्सतीय विद्य ता नदीम्‌ । 
{0761 2 सुदामा, € 1 1 ६ 95 2१००५४९, © सतारं 
1५ 7 [ ज वीक्ष्य, (६ 25 20०५९ (णः [अ वक्ष्य). 1245 ? चापगा 
(णः त्रा नदीम्‌) ] 
-2) 0 एणा त क तण 1६ हादिनी, 68 हादिनी-, ४ 
25171 १6५ (ग हादिनीं ) -^ ) © -खोतान्‌ (19 -खोतस्‌-). 
एणः 1*-9, 61 र ५18 1013 9८ ऽप, - 


2639# स तत प्राटञुखो राानिर्याय भरतस्तदा । 
जगाम च्चीघ्र धुत्तिमान्पितुराटाय शासनम्‌ । 
हादिनीं दूरपारा च तिर्यक्खोत समागताम्‌ । 


[(1 7) 82133 21५ तत स (एङ धः ) (णि स्तन) 
272 पुर्या (0 रा्टान्‌) ४ {1-3 स प्राड्‌( 22 पराद्‌ षयो राज- 
गृहान्‌ (10 16 एना गा) फ (ग्ल (ण्य ) तथा (ग 
तदा) -(1 2} }{+ यज्ञाय (0 आदाय) -^लः 1 2, 
138 1715 


2639(4)* सार्य समुवाचाय श्रीधर याहि पुर मम । 
-(13) 50० सनदीं, रि ए" 7013 114 (ए एथ्ह)दि 
(7 दनी (जः एादिनीं }) 2 329 दृरपाना, ए: "पात्रा, 2४ 
याता, 1 "पारात्‌ (10 दृरपारा ) «1 01-3 44 ता प्रलयक्‌- (0 
च तिक्‌ }) 21318 4701-3 -त्रोत - (107 सोत -) ४1 8111-3 
-समा( 72 “चा )पगा, 132 ग्यता, ‰1‹ -तरमिणीं (19 -समागताम्‌) ] 
<} 51 मि ए 13 [व एः 7071-7 7 4 द्तद्रम्‌ ,6 16४ 


[ 2, 65. 3 


९२ 
| 


एलधाने नदीं तीवा प्राप्य चापरपष॑टान्‌ | 
शिलामाज्येतीं तीता अगरेयं शल्यकतंनम्‌ ॥ २ 
सत्यसंधः श॒चिः श्रीमान्त्े्षमाणः शिरावदाम्‌ । 
अत्ययात्स महाश्नेलान्वनं चैत्ररथं प्रति ॥ ३ 


25 1 ६९» (ण श्रम्‌ ) ©" चातरच्‌ , (& 25 111 (८४६ (107 


अतरच्‌ ) --”) € 2 "7 77 214 क्रमेण (0 नदीम्‌) 
71 रे्वाङ्क- (ण दक्ष्वाङ्क-) ए" -नन्द्र, 0 © 2 
-युगव › 13 -पाटिता (10 -नन्दन } 


2 129 ग) 2 --‰ ) & [2० वीजवाय्या, 82 72 वीज- 
धान्या, ४1 वीर्य॑धानीं, 58५ राजधान्या, 72६ 01 © 
८६ ‰ रेखधाने ( ©: € गीं ), © 215 श्वाने, #1 देपधरानीं, 
¢ देठ्याने, © & एखाधाने, © एकधानीं ( ०7 एटधानि ) 
--:) 21 ताम्‌ (1 च) & 2 1 29-4 701 2 ५7 [घ ]- 
मर-, 7 अंत- (101 [अ ]पर-) € रि ए 759 कटक, $ 
-पर्वत, {£ {01 -पर्यटान्‌, 1 2 -पर्षैट, 74 -कर्षटा, 77 
-कर्ण्यट, 111 ( 2, (0 5९८ # }) काननं, }{४ -यातनः 
77) € +( 950 फा) 0261४6६5) ध 25 11) 162.1, ८1६ ६ 
-पर्वतान्‌ (10 -पपेटान्‌ ) --° ) 72 सरिखाम्‌ (1४) ), ©2 
न्रीटम्‌ (107 भिलाम्‌ ) ॐ 7० अक्च्छगा, 22 23 भक( 13 
कार्वरी( 22 टा); 2" वर्वति, (ण € 1६ 25 7 {रघ 
(0 बकर्वतीं) भ जिदधौम ती्द्म च, 7 रिलोम तीर्थ 
कूर्म च, 72 रिखोम कूरमतीर्थं च, 7: दिखोमा कुर्वतीथी च(516), 
2४ 7 सुस्तोमा कर्ती (7); °ती ) तीर्त्वा, 72५ रिरोमा ऊर्चती 
तीर्त्वा, 17 रिखाद कूर्म॑तीर्थ्र्त्वा (510), 1५ दिरखादा कूर्मतीर्थं 
नच ! % ¢ 0 & ४ दिखामाकुर्वतीं गिखामासमन्ताकुर्वतीम्‌ 1 
निखाकर्पणस्वभावाम्‌ 1 ५: भाकुर्वतीनामक नन्तरम्‌ । ‰ 
०६९ [1815 एटाफटला) ^ वात्‌ ९, --* ) 67 6 चच्चे( 51 
शड्वी यीं, 89 ए चा्नेय, 26" भन्नेयं, 001 एण 9 क 
द्याच्चेय, 74 7 आाचचेय्या(, © लाप्नेय, (एषण 25 7} 
९५६ (7० जान्चेय ) 61 0० कर्तना, ए -कीर्वित, 728 123 21४ 
-की (33 -व ) तेन, 121 € कर्षण, 724 7? कीरैना, (एए &1 
25 77 ६८५६ (07 -कर्तनम्‌) ‰% ८५ आनेयनौटकतेनावोप- 
पिविदोवाविलयन्ये 1 9 - ^ 2, 114 ( 10110५९५ $ 

1646* } 15 


2640* भारतीं भरत प्राप्य नदीं रम्या यद्रास्विनीम्‌। 


3 {4 76205 3 87 4 € 6 ६८९१९ ४ 264 

^ } 1 ससध, 75 सद्यसध, 122 °सच्च, (10 भ्सथ } €1 
126 श्ुचितमा, > 7 छुचिर्मतान्‌ , ए" स्मेरमाण , 2६ 
शुचिभूत्वा, 7"-2 सेव (7 व्य }मान › 127 सुविमटा, 75 
छचिजटान्‌ › ©: श्रुतिश्रीमान्‌ › 174 छुचिमना, ७{ ९4 ) पयि 
गतान्‌ (10 छुचि श्रीमान्‌) --4) 4 टः ए 123 713 
्रक्ष्यसाण , 247 © प्रेष्य, (४ प्रेक्षमाण, € ह 25 17 {९ 
(णय प्रेक्षमाण ) 22 1728 12811001 [01-2 चिखा(81 ष्ट) 


{387 ] 


2. 65. 4 } 


(ॐ 


वृगना च कइदद्खसख्या हादिनीं पवताटृताप्‌ | 
यघ्युनां प्राप्य सतीणा बवरमश्चासयत्तदा ॥ ° 


ह 


तीतीकृत्रा तु गत्राणि छ्ान्तानाश्चाख वाजिनः । 


(ध ्िखावह (1० दहिदावहाम्‌) --°) 51 22 1 1-3 101-7 
प्रय(721-3 श्या )यात्‌, 7६ 213 4 ¢ अभ्यया([>ध € चगा)- 
त्‌, (ए 7 & 25 77 {९५६, ८ भल्यगात्‌ (ग बल्यात्‌ ) 5 
10467 स अदहाप्रत्वो, 22 1323 (7) 2150 सरथडाल्य) सोम- 
चरस्य, ४1 सदसा रम्य, 1 समवेगन्य, {21-3 सहसा( 2 
भमा }शटयाः ऽ सुमहाशटया, 14 समये शल्य, (०7 1. £ 
85 17) {०५॥ (0 स मह।दाखान्‌) 4 प्रयया सरथ सस्य 
( व्प्ण६ ) -“ ) 73 72 चित्ररथ प्रति, 1५ रथोपसमः 
एए ६1 ६ 25 11 {6७६ (ण चेन्ररथ प्रति ) -^्लिः 3, 
1 121-2 175 


2647* सरित विषदिक्रा चापि च्युत्तीयं सहवाहन । 

[४1 सरखतीदिश्च, 0 सनी विदि, 3 सस्ता विदिन (णग 
सरित विदल) एवा (णिच) }, 
१४016 4 7६ वा 077 व © क-3 15 


2642* सरस्वतीं च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च । 


[ 62 फ" युम तु, 208 युगेन (07 युग्मेन) ¶" 0& प्रयपयत, 
© {1 प्रनिपयते, (1 1 85 210९6 ( {णः प्रतिपद्य च) ] 


-[1[धालर्ब्लाः छा 4 12६ एता 0 01-3 ¶ © 1113 
6011४ 


1643# उत्तरान्वीरमस्स्याना भारुण्ड प्राधिदाद्वनम्‌ । 


[1 113 उत्तयतेन, {207 उत्तरे वीर, 12701 {8 ® 
ल # 76 & उत्तर वीर , 72 उत्तरानेन, € 1 [६ £ 98 200४६ 
(10 उत्तयन्पीर- } ए गारुड 12: भारुड मत्खाना (४४ {78719 }, 
ल 71६ 28 200४८ (णि -मत्छाना मारुण्ट) ‰ (८ 
हारुण्यारय वन 1 ¢ क विदद, (€ ण ह [६ 85 2०४८ 
(णः प्राविशदनम्‌ ) ] 


4 {4 76205 3 ॐत 4 गलिः 6 ए ९९्६्वल्त्‌ 7४ 2645* 
1247 0णा 4 --“) 22 7 72 वेदिनी, 725 वेदनी, 214 
वहिनीं, त & ॥ 25 ग ९.६ (07 वेगिनीं) 2: क्रवीं चव, 
231 3 कारवीं चो (7 चा), 232 91“ कार्पर्वा द, 72४ कारया 
चार्वी, 28 2 च कलिगाच्या, 70 कारया दाधा, ¢ कुलु- 
माप्त्रा, (्हु1\ £ ०5 7 {©> (णि च कुटिद्भाग्या) & ५ 
राच्दनाकाय्यव्वपा ) 01 1 21122 ह्ारिनी, 15 
व हरिन (ण हयादिनीं) >° 854 पाचनोटका, ए ( पाशह 
०15० पर्यतापगा }पाचनोदर, 7: पर्व॑ताकरा, 125 पर्वतावहा (1० 
पर्यताद्रताम्‌ }. € 12० हादिनी षावनोदका --2) 5 22 8 
0“; सतीर्य{ 74 7 त्वा), 11 सतीर्ण, ट + ८ 25 1 {६९६ 
(07 सत्तीणा) -~) ©> क" आश्वासयस्‌, (1. ६ ०5 ग 
४८२४ (0 माश्चासयत्‌ ) 14 यसा (णः तदा) --ए०य 4, एय 
{01-3 उपऽ 


रामायणे 


तत्र लालया च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्‌ ॥ ५ 
राजपुत्रो महारण्यसनभीक्ष्णोपसेवितम्‌ । 


भद्रा थद्रणम याचन मारुतः सासवात्ययात्‌ 11 & 
घटान्‌ ( ४1 1721-3 “न ) 75 निलोचधान्‌ » ८४7 & 95 11 16\॥ 


1644+ वेदिनीं चास्पूरव च हदिनीं विमलोटकाम्‌ । 
यञ्युना सवरस्तीर्वा समाश्वास्य च वाहनम्‌ । 
[ (1 2) 2 वेगिनीं (0 वेविर्नी ) 23 चानुपूर्वा 23 हावी 
13 विमलोदक --(1 2) ५: वाहिनीं ] 


5 2} वृ 124 (7 ह ज्रीतीकरुत्य, ८८४ सीतीङ्ृा 
(४5 17) ६९५६} (9 @2 71 4 च (गतु) 5178 यसुनाया स 
च जात्वा, रि 7 स्फीता(8" गीती )कृयाय युग्यानि, ए 
उपावृत्ता स्रातपीता , 3 स्फीतीछृत्याथ युग्याश्च, 39.15 र्फीती 
(5 शती कृत्वाथ युग्यानि, 3४ जीता गघ्वा तु युग्मानि, 71-3 
उपादृत्तान्ातपीतान्‌ › 72४ ? वीथीं नीत्वाथ युग्यानि -- ) 
7५ सखापयिव्या च, ८1 71-3 ८ समाश्वासय च, 72४57 21 
ाताश्चाश्या( 17 शशाश्चा [7618 ] }ख, © “श्वसः (टु ६ 2577 
{९५४ ( णः क्ान्तानाश्चास्य ) -51 72० ग) 5० --) ए 
० (180 ) पीत्वा च ए" 719 सरात्वा पीत्वा च तत्रैव, 114 
पीत्वा सात्वा च तत्रैव --2 ) 2 21 3५ ययावादाय, 74 
प्रदायादाय ("ः प्रायादाढाय ) ए 0:-3 तत प्रति्रयां पुन? 
214 तत स प्रययौ पुन 


6 ^} 5" च ए «~; महावाहुर्‌ (0 महारण्यम्‌) -- ) 
51 12५ ०? अगच्छद्धष( 51 भम ) वर्धन ;, 22 23 75 मतितीक्ष्णे- 
पश्लोभित( 25 श्सेचित ), ए ,-3 ञुनिञुप्योपकोभित( 7 
प्तेवित ); 712 अनभिक्षोप, 3 श्द्रोभित, 6 7६ 1६६8540 
1&# -& 126 ०ण 6० -°) रि 8 17457 भटर(51 
७1०55 भद्रो नाम देद्य } भद्रेण, 1 72 3 चद्रश्चञ्रेणः, 12 चट 
प्रराद्या + 11५ चद्रमद्रेण (गः भटो भद्रेण) € मेण 
यानेन भद्रजातीयेन्‌ गजेन 1, (ह॒ भद्रेण सद्रगजरूपेण यानेन 
शरण्यसचारनिपुणो भद्रजातीय ।, 0: भद्रेण प्ररास्तेन रथेनेति 
यायत्‌ 1 , ८६ मदेण प्रदास्तेन रथेन गजेन वा । & -2) ४7 
121 2 भरतस्‌ , 125 मरुत (0 मारुत }) "1 तु ससभ्यगात्‌› 
ए31-3 0 1201 144 खमिवाभ्ययात्‌, 23 'हाव्यय्ात्‌ ; 711 
शवालयगात्‌ › 11 समवाभ्यगात्‌ , 12:-४ ? खमिवाभ्यगात्‌ , 5 ख 
उवाभ्यगाव्‌ › (& 35 77 ६९५६४ {0 खमिवादययात्‌ ) -^{६ 
6, 2 {1 73 701-5 7 2{4 #5 , 51 706 775 क्लः 6 


2645* दहिरण्वतीमपि नदीुततीर्यारिस्े पुरे । 

[5 726 हिरण्योढान्‌(12° ग्याम्‌ [७८]) र 33.11 5 हिरण्मयीम्‌ 
(122 5 ततम्‌), 2 दिरण्यनीम्‌ , 73 'प्यानीम्‌, 124 7 °या ता (ण 
दिरण्वतीम्‌ ) 33 आश्रु नदीम्‌, 12८ 5 7 नरव्याघ्र (107 मपि नदीम्‌ ). 
1 {21-3 उत्तीर्याि (3 "वि )स्थठे( ४1 तेन) तु(18 न)स, 2318 
उत्तीयै टा्तिने पुरे, 245 7 सतीर्यानिस्थठे पुरे, {4 उत्तीर्य स्ववरै्त 
(0 € 7०5६ पगा) 1 
--47€ 1645, 244 76805 5६ 3 ॥7त 4 {८ ना बल्ल 
2640*, 0 ध [ता [णा 7 @ कऋ1-3 [75 वल्लि 6, 
124 5715 ] 7-2 लि ¢^ 2 75 1705 1 3-4, 7247 
205 ] 3 0715४ 9 


[ 3858 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तोरणं दकिणार्थेन जस्वूप्रखरपाममत्‌ । 

चरूथं च ययो रस्यं भ्रामं दशरथात्मजः ॥ ७ 
तत्र रम्ये बने बास छृतासौ प्रादयुखो ययौ । 
उद्यानयुजिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः ॥ < 
साठांसतु प्रियकान्प्राप्य सीघ्रानासाय वाजिनः । 
अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनी स्वरितो ययो । ° 


1646* भागीरथीं दुप््रतरा सोऽञ्ुधाने महानदीम्‌ । 
उपायाद्राघवस्तूरणं प्राम्वरे विश्चुते पुरे । 
ग्धा प्राग्बरे तीर्त्वा समायाक्कुरिरोष्टिकाम्‌ । 
सवरुसता स तीव्वथ समगाद्रर्मवर्थनम्‌ । 


[(1 1) }3 स॒पतरा (0 दुष्प्रतरा } ६1 मेष्गुधानेन 
( 0) }, 4 8 7 सविक्षय स, {7 ©) € अश्युधाने, 79 सेश्ुयाने, 
0७ सोश्ुधानो, ६५ अश्बुपाने, ¢ \ अजुयाने, ९४ अद्युषाने (07 
सोँऽजुधाने ) 72५ ? मनोरमा, 15 मनेनुगा, 214 महोरगा (10 महा- 
नदीम्‌ ) -(1 2} 2" © अपायाद्‌, 12457 ७2 14 
८४0 1 7 अपृदयद्‌ , (४ ए 7) ट 85 20४८ ({ 07 उपायाद्‌ } 
12457 14 मरत (07 राघवस) 1247 (ग श्रीमान्‌, 62 तूर्णा 
(णः तूर्ण ) 5 प्रास्वाटे, {7 प्राग्बदे, }18 प्राग्वते, € प्रयातो, 
ला ह ६ 88 2०५८ (ण प्राग्वटे ) 12 ? देवतातरे, 15 © 
विशु परे, 10५ विशवे गरे, © प & ६ 85 29०४८ (ण विश्वे पुरे) 
(1 3) 72487 प्रययो, {८ भ्रीतिदस्‌ , € 25 २४००८ (ण 
प्राटे ) 12५ ? समताद्‌ , 114 आयासीत्‌, (६ 25 810४९ ( {णः 
समायात्‌) 24 7 ऊर्मिमारिनी, {1 21 3 22 3 कुरिकी (13 तो )्टका 
(613 °क़ ), 114 गिरिवोष्टफा, € कुटिकोष्ठका, €) & 1 कुरिकोष्ठिका, 
६ 25 20४६ (07 कुटिकेष्टिकाम्‌) 125 समा सुमठोषटका (107 
116 {05 18117} --04 ¶ {4 ०7) 1 4 --(1 4) 5 सद्रणा 


{07 सवल्स्‌ ) 25 ६ तत्र, वग गा, {9 कण्ता स, तह 85 
20006 (णता स) 08 च (णिः [ज ृध) 0 01 [71 
35 ¶ © 3 (६ समायाद्‌, ८४ 25 810४८ ({ 07 समगाद्‌ ) 125 
इस्तिनापुर, 72 © ध्वर्धन (णः धर्मवर्धनम्‌ ) ] 


ह {16 8९वृप्लात८ पनि 7-9 10 1246715 8०4, 9, 
1165 3 270 4 (4 7 णा) ] 4} 3646, 7०, 8०, 0८ 
211 11165 7 811त 2 ०{ 1646 


7 ^) ऽ एष 0५ 214 तोरणान्‌( ए ष्ठु), ‰2 81 [8 
णा, 2:-4 णीं, 02 तारणा, 72४ ? तीरेण (ग तोरण) 51 रि? 
४1 8 1 -3 6 }+ दृक्िगेनेव, {3 रक्षणार्धेन { 07 दक्षिणार्धेन) 
ˆ) 8 कवुप्रस्थम्‌ > 01 7 समागमत्‌; 7457 
जयाः, (६ ए 25 7 ४८ ( {ग उपागमत्‌) 51 2 83416 
चारणस्थरू( 324 शस्थान ) समभ्ययात्‌ › ४1 12 3 }1५ वारणप्रस्थ- 
मभ्यया(7; 3 श्व्यगा)त्‌ , 81 ? वारुणस्थरुमभ्यया( 51 गात्‌ › 
1: वारुणप्रस्थमभ्यगात्‌ --° ) €1 2 ए1 7 121-3 ० 14 ततो 
चरूथ(5 2९ स्तीर्य, £ °रूप) प्रययो -2 ) € याम, © 
श्रीमान्‌ (10 म्राम ). 


8 एणा ऽध्वृप्ला९€ प 09४57 छ] 7 -) § मि 





[ 2, 65 गत्र 


© ^= 


वासं कृत्वा सवती तीत्वां चोत्तानकां नदीम्‌ । 
अन्या नदो विविधाः पतीयेस्तुरग्मः ॥ १० 
दस्तिपृष्टकमासाद्य इुटिकामत्यवर्दत । 

ततार च नरव्याघ्रो छेष्िप्ये स कंपीवर्तीम्‌ । 
एकसाले खाणुसतीं विनते गोमतीं नदीम्‌ ॥ ११ 


8 7० तस्िन्रुपिप्वा ता रात्रि, ए" "~ऽ त्रोपित्वा स ता रात्रि, 


1५ स तस्मिह्भुप्य ता रात्रि -- ) 1081 छया प्रययो, 12487 
(77 07 } कृत्वा प्राञ्सो € ९2 ५113 701-3 ०21‹ प्राड्स 


प्रययो तत्त॒ --“ ) 51 7० उन्निहाना ये, 1 72 175 श्टीनाया , 
121 श्दान्प्राया › 724 7 उपवीक्षस्तत्‌ › 125 उजयिन्याश्च, ७( € ) 
उरिदानाया (9 उनिहानाया ) 

9 एणाः ऽध्व्लात€ 7) 12487 1 ¢ --) [0 
क्ाखास्‌ ;› ६ {2 6 ‰ स तास्‌; (्शप्ह 4 85 11 {6९६ 
(ण साटास्‌ ) 745 ? क्रालाश्च प्रियकम्रायासच्र वाप्तमकद्पयत्‌ 
(124 नू ) 1० 9०५, 51 2 प 8 7071-3 6 014 ऽप 

2647* तत्र शारुवन दुगं समतील्य त्वरान्वित 1 

[51 ८1 2 0० मद्र (†० तत्र) 61 7 इल्य , 1 7 तार, 
1313 21५ साल-, 0: नेता (0 शाल-) 03 समीक्षे (ण 
समती } ] 

--<) 61 मि ७1 23 [0-904 भथानुप्नाप्य ( 9 78715) }, 
57 लात्ताप्य चाथ(7५ वाथ, 125 चाप्य), (६६१२९ वा 
९.८ (0 अनुक्ताप्याय ) --° ) 12५5? वलानि (7० वाहिनीं } 
5 ५ वाहिना चतुरगिणा -- ^€ 9, [ण 715 राम 

10 ^) 2५ वाम (70 वासं) 247 सर्प(77 ्पा)वीर्थ, 
02 272 3 सर्पतीर्थे, (६ ए ५ 25 ग 1९.८६ (0 सर्वतीर्थे) ‰ ६ 
अत्रैक प्रक्षिक्च शोकं परो व्याख्रोत्‌ (?)1 ‰ ५) 72" त" 
णा 05 श 3 2१ (ह चोत्तानिका(5 (1 चक); 1६1 
चोत्तरगा, 72४ ? चोत्तारिका, 78 चोप्वाय ता, © }12 चोत्तानकी 
(0 चोत्तानका ) --2 ) ६ दिविध (0 विविधा ) -) 
एता 71 72 पार्वतेयेस्‌ , (60६ 25 7 {९८६ (णः 
पार्वतीम्‌) -- 70 210, §1 रि य 13 {01-3 ० 1{५ 55६ 

1648* तत च्रीप्रनर प्रायादुत्तीर्योत्तानिका नदीम्‌। 
काचेरीमर्णा कम्बु रथपा चातरन्नदीम्‌ । 
सरितोऽन्याश्च विविधा सत्तार स्वरान्वित 1 

[ (1 7) §1 र {८ [ उ ]त्तारिका( पि ष्का), 23५ [उ तरिका, 
12: [उ त्तानिका (10 [उ ]त्तानिका ). 739 नदी (07 नटीम्‌ }) 51 
0) णा 1 2 ए 10 5६ 212 2 3 06 गी (शा) 
12 -(1 2) 2 अर्णा कदु, 3 अरणाक्रलया (516) ( 07 भरणा 
कम्बु) 91 कापेरीवरुणा क्यु (10 (€ एता कश} 018 ञ्य 
ताच(7वा) (० रथपा च) -(1 3) र सत्तताच, ४ 
132 « 23 स ततार (107 सततर) ] 

11 नग तय (घ ४1 20} -*) र 8 ° सक्त 
स्पर्थ समाता, ए" 7"-3 « हस्तिपृष्ट समाप्य, 6" & ६ 


[ 389 1 


2, 65, 12 ] 


‡ कलिङ्कनमरे चापि प्राप्य साबर्नं तदा । 

3 भरतः धिप्रमागच्छत्युपरिभरान्तवाहनः ॥ १२ 

यनं च समतीत्याञ्च सर्मयमरुणोदये । 

अयोध्यां मनुना राज्ञा निमिता स ददश ह ॥ १३ 


25 प {© --2) पि व 3 01-3 1५ कुरिराम्‌( 4 
ग्छम्‌), 1.( ५ ) कुखिनाम्‌ , ¢ ङुंदिका, € & १ 885 17) {८५६ 
(य ऊुषकाम्‌) ९2 ४151-3 7011 02 #0 मभ्य( पः 
"य }वतेत( 72 प्ते), 84 ध वैत, 120: ्रल्यवतेत, 21५ सं 
ल्यवसैत, च 7 & 25 17 1९६ (10 रल्वसेत) -- ) 72४ 
101 ¶12 © 2 ८४ लोहिव्ये( ©" ४ 1 शला), € ६ 25 
71 ६९५६ (10 लौहित्ये) 71" च कपीवतीं, © सिकरतावतीं, 
213 स कटापयतीं (0 स कपीवतीष्‌ }) ‰ ९४, ^ हक्तिष्रषएठ ? 
दरति, ^एुकलाे* दति शछरोकद्वय प्रक्षिपतमिति कतक 1 $ --7ण 
17०५, 2 ए1 3 01-3 6 114 50051 


2649* तस्माभ्येलय रोहिव्ये तताराथ कपीवतीम्‌ । 


[114 उपेय (10 अभ्येय ) 731-3 1296 लोदिव्ये(1० श्ल), 114 
श्यत (107 दोहिवये) 1 तथा वा (107 ततार) ४1 कपीस्वतीं, 
183 कपील्वती, 72 कपत, {22 कपिषुत, 129 कपीवती, 120 च पावनीं 
( 07 क्पीवतीम्‌ ) ] 


--“) र 2४-42&1 72 एकदा, 1 °स्थाने, 72" शदाल्या, 72 
पस्थले, 7 ह 25 77 1641 [70 एकपाटे ) ४2 वेवमरतीं, 232 
स्थाणुव्ती, 7771 स्थातुमती, 73 स्थाणुमती, 7" स्थानवती, 
7 & 85 11 {७.६ (ण स्थायुमीं ) -“) ४ विख्ये, 8 
विनरे, 7 (> विन्ता, € 70 & 25 10) {6># { णिः विनते) 3 
¶ गोमती(¶2 ष्वा) 3 नदीं -&लः 7, (6 ) 5, 
411) 07261605 


2650* भ्यपायाद्राघयस्तुर्णं तीव शोणा महानदीम्‌ । 

„12 उणा 72 (र्भ ४1 20} --^) ता कलिगनगर. 
82 फ ए-3 [01-3 ° 213 [ इ ]तीलय, 22(8150 ) ५ ती (ग 
च्वापि) -2) ५0 ४1 3 123 ० 20५ घनः, 12: ? चनः 2 प्रापु .] 
(णः प्राप्य) न ४173 0: सारवनं, 0, सायः, तह 25 
10 ६९२६ (1० सरार } र ए1 23 701-36 14 तत ; 0704 (2 
© 741 तथा, (ट 25 77 {९.६ (7० तदु } एणाः 20-729, 
457 अप्रऽ 


265८“ वेदिनीं ररणा कम्बू. र्थसयानन्तरा नदीम्‌ । 
कुलीनमरूरा चापि प्राप्य सौदितक पुरम्‌ । 

{ (1 7) ८ विदिनीफरणा कट, 125 मेदिनी वरुणा चापि {9 
116 फण 221) 15 रवस्य चारयन्‌ (07 ग्स्यनन्तरा ) 
--(1 2) 25 वुष्मातमङर वापि (10 {116 [शाणः पर्थ) 757 
सीटीन(127 श्त) ऊ (19 सोहत) 1] 

--@2 211 छा (भ }, ह 76805 77 पाशु, 224 
--) ४1 2-9 ्ीध्रमभ्यागाद्‌ , 32 72० °मभ्यायाद्‌ (ण 
क्षिप्रमागच्य्त्‌) 2 5134 क्षिप्रमभ्याययौं दू पि 739 [2150 ] 
ती)राद्‌ -“) £ ए" {3 11-407 62 014 ल(17247 0 स) 


रामायणे 


तां पुरीं पुस्पव्याघ्रः सप्तरत्रोपितः पथि । 
अयोध्यामग्रतो दष्ट रथे सारथिमव्रवीत्‌ ॥ १४ 
एपा नातिप्रतीता मे पृण्योदयाना यरखिनी । 
अयोध्या दृश्यते दुरात्सारथे पाण्डुखत्तिका ॥ १५ 
परिश्रात; 1: स्वपुरीं श्रात-+ (टु ०5 11 ६९६. --4^{€ 22, 
§1 (र्बाध्लिः ] 2 1648+ 0९ 1० गा } 00 175 , 

2652" गङ्धा ततार यृतिमान्दरितीर्थे महानदीम्‌ । 

67 726 व्ण , पि ए 23 701-5 7 214 775 कः 72 , 


2653* गोमतीमभित साय नानादिजसमाङृरम्‌। 

[725 मोमतीसगमे (07 °मभितत ) 0« वीर््वा, 6 ? 4 सरता 
(07 साय). ऽ ° द्विजवर्यूसमाङ्रुल्य, ४1 नानागरगगणाङ्कट, 7४ 
ततो गृगसयाक्रुल, 122 $ नानागृगसमा(722 प्डुला )कुटा, 24 5? नाना 
(25 {अनक }पक्षिगणायुते, 7८ नानाद्विजग्रगायुता (0 £ 
०5६ 121} } 

13 33 7245 23 17 71श्हु.-° } 121 72 © 2४ 
भरत , ©. 25 111 1९५१ ( 07 वन च}. 12८57 तीर्त्वा च 
गोमतीमा( 7? पती व्वा)श्नु -एणः 23५, §1 ४ 1 2 
013 6 {८ ऽप {25६ 

2654* तन्न ता रजनीं नीरवा प्रयातोऽभ्युदिते रवे । 

[ 01 07-3 }{५ उष्व्‌ सजनी (107 रजनीं नीत्वा ). € 26 स तती 
गोमतीं तीर्त्वा (07 1116 एका 1217) र 23 प्रभाते (ण 
प्रयातो ) 51 12० चोरित (07 ऽभ्युदिते) ] 

--° ) $ अयोध्यामनु ता राजे --° ) 21 7:36 1113 ष्ट 
सददर्द 1 ता (7० ह), € 223 7 स दद निवेदिता, 
1 01-3 214 ददश विनिवेशिता ल 23, 51 #2 8 76 
1115 ‰ 
2655* सतीर्य गोमतीं तूर्ण भरतो दीनमानसं'। 
[19 तूणा (तूर्ण) } 

14 ^) ४: पुरीं च (णता पुरी). 5 2" मलुजव्याघ. 
--> ) €" 1) 70 ¶1 2 © 2 सारि चेद (7: वाक्य )- 
मन्रचीत्‌ --ए० 14००, §1 र ए1 8 [1-7 ऽप 

7656* दृद्टुयोध्यासुवाचेद सारथिं रथिना वर 1 

{ {1 5(ए€०प्€ (छप } 7 वर, 122 वर (10८ वर } ] 

15 4० 75-76 24570 25 -2) ©3 -[उ]- 
यान- (0 -[उ याना) --ए०यः 5, &1 2 1 8 11-36 
51051 

1657+ नातिप्रहृ्टदेभेषा द्ययोध्या दर्यते पुरी! 
प्रम्खानोपवनो्याना हतत्विडिव सारथे । 

{(1 >) किः ए" 3 0.3 [न ]ति(81 [8150] वि }परक्ने; 
8५ शे ( 0 [अ ]तिप्रह- ) र 57-3 72-5 देरेसाव्‌ , ए 
-देदेव, (९१ } -चेष्टप्ाब्‌ (1० -देदौपा ) ४ 8 "5 अयोध्या, 
एय सायोध्या ( 07 ह्ययोध्या }) -(1 2} € ५ भ( 726 भा }- 


म्लन्‌- ४ [उ ]घानसचारा (10 -[ उ ]प्वनोचाना) ] 
1 {21-3 60111 


{ 89० } 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यज्वभिर्मुणसंपने््राबेवद पारगैः । 
भूयिष्टश्दधैराीणो राजपिवरपारिता ॥ १६ 
अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तंयुख महान्‌ । 
समन्तान्नरनारोणां तमद्य न शृणोम्यहम्‌ ॥ १७ 
उदयानानि हि सायाहे करीडित्वोपरतमेरेः । 
1658* भप्रहृ्टजनाकीर्णा खल्या ध्वस्तमहापथा । 
नि शब्दा च हत्तानन्दा रुक्ष्यतेऽय महापुरी। 
[(12) 02 (णःभ्य) ] 


16 4० 76 (र्व ९1.25) 2) 5" 2" विद्धद्िर्‌, 
523 (वला व्ण ) यजुभिर्‌ , 728" यञ्वद्धिर्‌ › 72111274 
यज्विमिर्‌ › (६ 25 171 ४९६ (10 यज्वभिर्‌) --) 51 2 ए 
ए 71-3 ° वेदवेदागपारःो , 78 "पारगात्‌ -° ) 51 2 1 ए 
11-30 द्विजेवहुभिर्‌› 12467 ¶ ©12 212 श्रू, © 

बृदेर › ८६ 25 77 ६९५१ (0 भूयिष्टगद्धेर्‌ ) 12457 आकीणां 
--2 ) र राजर्षिवरपाटिता, ४" 2४ राजर्पिवटपाङिता( ० 

न्ता}; 01 एण (9 © £ 7 राजर्पिपरि% 26? “पालिता 
८4 216०4, 721 1715 श्रीमते रामानुजाय नम 

17 °} 05 बयोध्याया 2457 घोष (णः शव्द }) --5) 
5 श्रुतो मे (ण श्रूयते ) --) 72457? समृद्धो (ण 
समन्तान्‌ ) --2 ) 12४5 ग्ततु नाद्य (णः तमदययन) -एण्ः 
उ, 61 #2 1 5 11-3 ८ 214 5प51 


शयोध्याया पुरा घोपो दूरादेव नोद्धव । 
श्रूयते सागरस्येव मथ्यमानस्य वायुना 1 
सोऽद्य न श्रुयते कसरादयोध्याया जनस्वन । 
गतश्रीरिव चाभाति केनायोध्या महापुरी । 

[ (1 7) 5175 अयोध्याया (०7 श्ध्याया }) ५ पुरेभ्यात्े (णः 
युर घोषो) 214 य भयोध्यापुरीषोषो (107 € एाा०त थ) 
--(1 2} ४1 21-3 ^ पवनेनाभि( 2 °भ्य )मथ्यत (11 
मथ्यते) (0 1176 051, 1 } -81 0 {णि 1 3 
प {0 2660* --(1 3 ) ऽ" सो (1० सोभ्य) -(1 4) 
-33( 2150 } ^ सामाति (0 चाभाति ) ] 


18 ^) 701 04574113 © काच, 72 ह, (णा 2510 
{ल (णः दि) -4) 72४7 क्रीड( 72 “डि )ताचरितर्‌ , 125 
प्रीडिताश्च रततेर्‌, (18 ६ 2577) {6४ (गः क्रीडिव्वोपरतेर्‌ ) 
77 नते (10 नरै ) -04 7 ० 28० --< ) 5 यिग्रया- 
-जद्धि (णः चिप्रधाचद्धि ) -2) 71 १०३६९ प्मपन्ते प्फ 
0 अरण्य 7) 29 2 प्रकादयते, 5 प्रगायद्धिद› (प & ६ 
-25 70 {९६ (07 प्रकान्ते ) 121 71 वा 0 {2 3 &8 
2 (६ ममा(तु ना)न्यथाः 5 च यान्यथ, ©1 स यानि 
तु, © #1 स्म या पुरा, (€ 2520 ६63. ( {0 ममान्यदा ) 
एणः 78, 61 ‰2 ए 3 (एग गण [रथ ४1 26551) 
1021-3 6 4 ऽप्75 


2660* उद्यानानि च रम्याणि सुदा प्रकरीडित्ैने । 
जाकीर्णान्युपलक्ष्यन्ते तानि नाद्य यथा पुरा । 


2659* 


{2 65 20 


समन्ताष्िप्रधावादः प्रकाशन्ते ममान्यदा ॥ १८ 
तान्यचातुख्दन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः । 
अरण्यभृतेव पुरा सारथं प्रतिभाति मे ॥ १९ 

न छत्र यानेदंश्यन्ते न गजेन च वाजिभिः । 
नियान्तो वाभियान्तो वा नरयुख्या यथापुरम्‌ ॥ २० 


{ (1 2) ©७(€ ) विचित्राणि (णिः च रम्याणि) ए स॒रीप्त- 
करीडितैर्‌ (107 मुदा प्रकरीडितिर्‌ ). --(1 2) 123 प्रकीर्णानि 
निना्त (07 तानि नाच) ] 

19 7 027००६९ प 0 अरण्य ग ° (रथ ४] 28). 
--^ ) 72६" तान्यथा, 724 ? ताच्यस्या, 118 तदद्य, (7 £ ६ 25 771 
६८५१ (07 तान्यद्य ) 124 7? च रटति, © निर, 2 प्र (0 
[ज चु") -4) © परिलक्ता न, © परि्यक्तानु-, © ६ 85 
171 ६९५४ (07 परियक्तानि ) 124 ? कर्मसि › € ६ 25 71 4९ 
(णः कामिमि ) -) 08 च (णि [ह]व) ५ मही ( 
पुरी) --2 ) 7211 01 07 9 @2 एमा, ७13 ध्मा 
(पमे) - एग 219, ऽ पि ए1 73 {1-3 6 04 पऽ 


1667* भरण्यभूतं पड्यामि नगरोपवनं पितु । 


स्ल्योयानवनोदेद नरनारीविवजितम्‌ । 


[ (1 7) 73 अरण्य सत ( {9 अरण्यभूत ) --(1 2} &1 126 
शून्य यथा (0 श्ूल्योयान-) $ -वनादेल, 722 -वनोदेगो (197 
-वनोदेश ) 1 -व्यवजिन, {29 °जित (07 -विवर्जिनम्‌ ) ] 

20 “) €1 ४ प 8 12-3 ° ‰{+ यानिरय, 124 5 7 03 }72 
दय यानेर्‌ 3 (ह {६ 25111 च्छ्म (0 दयन्न यानैर्‌ ) = ) 81 
नगरर्‌ (0 न गजैर्‌) 124 7 ७2 (2150) नर- (णन च) --°) 
124 ° निर्याता, ८& 25 111 †€ध॑, 6]: निर्यान्तं (10 निर्यान्तो ) 
5 रि2 1 8 7 -36 {८ प्रविदातो, 7201 वाभिनि्यतिो 
(ष्ण ), 2457 चा कयाना, 2429 या( 25 ना }मियातो 
९६ ६ 25 71 ९९६, @६ वामियान्त (0 ध्यान्तो ) -2 ) 125 
वारमुख्या 1261 76205 यथा आ गाश, ध ता 457 
यथा पुरा, ©2 यथा पुरीं (० पुरम्‌) 51 रि ए" (24 
0) ब्ल ना ) 01-36 {4 जना पुर निवासिन -- ^€ 
20, 7271 {£ त7 [31 ¶ @ 2{1-3 15 


2662* उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रसुदितानि च। 
जनाना रतिसयोगे"वल्यन्तगुणवन्ति च । 
तान्येतान्यदय पर्यामि निरानन्ानि मर्य । 
खम्तपणरनुपथ विक्रोकाद्धिरिव दमे 1 
नाद्यापि श्रयते ज्व्ठो मत्ताना स्गपक्षिणाम्‌ । 
सरक्ता मुरा वाणीं कलः व्यादरता वहु । 
चन्दनागस्मप्रक्तधूपसमूचितोऽमरू । 
भ्रवाति पवन श्रीमान्कि नु नाय यथा पुरा। 
सेरीख्दद्ध वीणाना कोणसघट्धित पुन । 
किमय गब्दो विरत सदादीनगति पुरा {201 

{ एर्घ०ा€ 1 व, [7 3705 राम सीता -(1 2) ©@3 हि, 172 
ह, ८४ 25 200४6 (०7 च ) - तव2६६्त्‌ {00 यो गा 


{5} 


[ 397" ] 


) 


2, 6६. 27 ] 


अनिष्टानि च पापानि परयामि पिविधानि च। 
निभित्तान्यमनेोज्ञानि तेन सीदति मे मनः ॥ २१ 
हारेण वैजयन्तेन प्राषिश्चच्छान्तवाहनः । 
दाःखैसत्थाय विजयं प्ष्टसतैः सदितो ययौ ॥ २२ 


पि 
12 ण? ० सर्वं 1 3 -(1 4) 63 खस्तै (0 छस्त-) 


--(1 5) © नान्यापि, © 2 नाच दि, (ट ४ 25 220४९ 
(ण नायापि) -(1 6) 26" सयुक्ता, 10" {271 सुरक्ता, 
2 सक्ता, ८& 25 2००४९ (19 सरक्ता ) [णय कर्‌ (0 कल }* 
141 [1 072 सुह (0 वहु ) --(1 7) £" 7 चदनायुर्‌ , 
८& 25 200४९ (107 चन्दनागर्‌ ) 721 ता 0 7 © 3 113 
(€ -सपृक्तो (0 सण्क्त-) 16€1 18 © धूम-, (६ 85 200४ 
(णः -धृूप ) ता एषण 7 © 712 -समूरधैनोतुल, 149 
°तोउज्वल (07 ण्तोऽमल ) ¢ धूपसमूधिनाकुल -(1 8) ¶1 
02118660 [णा न ग पवन ए?01 9 पः तु (शि 
तु) फ 23 © -3 -पुर (णिः पुरा) -(1, 9) ७3 
-वेणूता ( णः -वीणाना }) 061 0 कोगमधटित , {४ श्सघट्रून 
(10 शद्वि ) -(1 20) 2" विगत ॒ (10 पिरत } [ण 
-गर्वि (0 -गति }) ‰ (९ सगदीनगतिरिलयत्र अदीनगतिरिति 
पदभद्व 1 ‰ 50 2150 € 7 ह 1६६ 


21 °} {ऽ कुरपारता, © वित्तथानि च, 103 विततानि च 
(70 विविधानि च) -{3 17305 21न 8ा1त्‌ 22, एणाः 
21, 61 22 $ 7 121-7 11५ 5०5 


2663* अनिष्टान्येव पदयामि निमित्ान्यय सर्वर । 
केनापि च शरीर मे व्यथते चाद्य सारथे । 


[(1 7) ७ 72५67 भरिषटानि (गः अनि°) 224 [अकुव 
#4 च (07 [ एव) 957 पदयन्त (10 पदयामि) ४111-8 
14 च (0 [ अकच) 1५? मास्करोपष्ट्वे यथा, 15 भाखरेसत- 
युपागते (10 ४16 7०8६ 13{) -(1 2} § ए {28 6 714 
व्यथतीव ( {० व्यथते च } € 72५ हि (णः [अ {च} 71 5 सहितो 
विजयेनेव ता पु भरतोभ्यगात्‌, 12५ ? सह तेन घनेनैव ता पुरीं स 
समभ्यगात्‌ [ 


-- लाः 21, 2 0 एता एणा त © क-8 105 


7664* स्वैथा कुर सूत दुरम मम वन्धुपु। 
तथा द्यसति समोहे हदय सीदतीव यै । 
विषण्ण श्रान्तहृदयखस्त सदटितेन्दिय । 
भरत प्रविवेशाङ्ु पुरीमिक्ष्वाकुपाछिताम्‌। 


{1 2) प्न खात्‌, 73 सुद (0 सत्त) 0 सर्वथा (णः 
दुखंम } {3 भव कुञ्चल धत दुर्भ --(1 2} © [अ ] 
प्यमति, 6 1 [अ ]त्तत्यपि {0प छयप्तति } (1 0272660 श्ण 
सीदतीव प 10 प्रविवेशा्यु 71 4 70ता एप ¶3 © 2 
मेवसीदति (0? सीदतीव मे ) --{1 3) {9 निषण्ण. © आत-, 
7 & 1 ६ 85 20४८ ( {णः आन्त- ) 23 ७2४ वि सस्त, © 
तत्र (107 चर्त ) © ता कुरिति, 1( € ) ए स ठुल्ति , 6६ २5 
200४८ (10 सदधरित-) 1 


रामायणे 


स त्वने्ाग्रहदयो ढाः प्रत्यच्यं तं जनम्‌ । 
सूतमश्वपतेः @ान्तमव्रवीत्तत्र राघवः ॥ २३ 
श्रुता नो यादशाः पूं सृपतीनां विनाद्रने । 
आकारास्तानहं सर्वानिह पर्यामि सारथे ॥ २४ 


22 3€076 22, 1201 [2711( ८705560 } 115 कद्र गायत्री 
ग9 प्र4090 21° धात्‌ 22 -- ) 127 सैन्येन जयतेन 
--2 ) 125? प्रविदय (10 प्राव्रिशच्‌ ) 72६1 श्रात-, 72४ ? छ्ात- 
(ण श्रान्त-) --° ) 2 7 72457 ¶9 @ 1113 द्वास्यैर्‌, 
त 15 22 द्रास्परर © तु जयं (0 विजय) } 
{तवा एण 73 (¢ उक्त (ण पृष्टस्‌) 0४; सरहितंर्‌ (07 
सदितो) 72457 नरे (गः ययो) --एणः 22, € 2 ए 
ए {1-3 6 21५ ऽप्5६ 


665* इति बुवन्नेव वचो भरत श्रान्तवाहन । 
व्रिवेका ता पुरीं रम्या द्धा स्थे सप्रतिपूनितः। 

{ (1 2) 3 एव (0 इति) -(1 2) 214 प्रविवेश (ण 
विवे ता) ए" तद्वन्‌ , 7"-3 }४ द्वास्थेर्‌ (10 रम्या) 51 ए 
1721-3 ० ]74 जयेनि प्रतिपूजित्त (07 ॥11€ 05६ 21} 


23 ^} ऽ 7246? त्वरननेकाग्रहदयो, ए स त्वनेक. 
प्रकृतयो, 8 स त्व नेकाग्रहदयो (51८), 720 सत्वेन कामहद्यो, 
07: स चानेका, 125 सवे नेमा, © स च्वनका०, (ह £ 25 171 
1९४, © ष्ट्ठय --2 ) €" ९८ ए 2 73 द्वा{ 5 2 5" 
द्वा )स्थ सपृज्य त, 7170: हासथे प्रल्य्चं तं, 72 द्वारस्थ पूज्य 
त, 14 5 7 द्वास्थ प्रलय्ययज्‌ , 7 द्वास्थं प्र्यच्यै( 7 भ्चै) त, © 
दवास्थ प्रय्चित, 212 द्वारस्थ ्रयच्यै त ($ ) 60 
25 71 1€>† ( 07 दभा स्थं प्रस्यच्य त} 3 नर (10 जनम्‌) 

°) §1 ए {1-7 जश्वपते ( 1 71 गतिं ) श्रातम्‌ , 2 ए-5 
अश्वपति छा( 22 (क्रा ) तम्‌; 84 भश्वमत्तिक्रात्तस्‌ , 21५ लाश्वा- 
नवेक्चतम्‌ ( 07 अश्वपते छान्तम्‌ }) --ए प००३९९त णप 
23° घ {0 1 7 ग 2666-4 23, 7 7६ 01 
[711 © ]¶1-3 1715 


2666* किर्मह्‌ त्वरयानीत कारणेन विनानध 1 
भङ्ुभाशद्धि हृदय शरीर च पततीव मे। 


[ 1 08026 ०71 7 --(1 7) 18 [मा हीत (0 
[आ नीत ) 6४3 1 (र कारणानि, ८ ४ 85 870९९ (0५ 
णेन) --(1 2) धग धुः आ बस्ति, © 25 ०१०१८ (ण 
-[भाश्द्धि) ] 


24 °) ५7 दष्टा, प ८०5 17 पलः (ग श्रुता) $ 
10 0457 मे, 0६ जु, त 2510 ६९९६ (गि नो) 104 05 
पू्व- 12: 00 ( {0 पूर्वं) -- ) 124 5 7 निवेडाने (10 विना) 
€ 75 निवेशे प्रथिचीपते , 2 ४ 2 71-3 11५ विनास्ञे( 2347 
निवासे )एथिवीक्षिता --<) 5 र 72 ८ 72 [211 ता य 
11847 729 @ का-3 लह जाकारास्‌ (0 शाकारास्‌). 
-> ) 5 ° नाय, 12४57 नेह, 1.(€व } भद्य (ग इह). 
ला 24, 126 2६ त [पाय ¶ @ 1111-5 175 


[ 392 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


मरिन चाश्रुपूरणधं दीनं ध्यानपरं रम्‌ । 
सख्ीपसं च प्रयामि जनञुत्ण्ठितं पुरे ॥ २५ 
इत्येवसुक्त्वा भरतः घतं त दीनमानसः । 
तान्यनिष्टन्ययोध्यायां पर्य राजगृहं यय ॥ २8 
तां शल्यशङ्गाटवेरमरथ्यां 
रजोरुणहारकपारयन्रास्‌ । 


[ 2, 65 28 


दृटा पुरीमिन्द्रपुरीप्रकाशां 

दुःखेन संपूणेतरो वभूव । २७ 
वहूनि पयन्मनसोऽग्रियाणि 

यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूवुः । 
अवाक्शिरा दीनमना नहः 

पितुर्महात्मा प्रविश वेरम ।॥ २८ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पश्वपष्टितमः सगः ६५ ॥ 


667* समाजनविदीनानि परुपाण्युपलक्षये । 
शसयतकवाटानि श्रीविदीनानि सर्वश्च । 
विकमेविदीनःनि धूपसमोदनेन च। 
अनारितङ्कटुम्नानि प्रभारीनजनानि च । 
भली कानि परयामि ठुटुभ्िभवनान्यहम्‌। {51 
बपेतमाव्यश्नोमाति असग्र्टाजिराणि च। 
देवागाराणि च्यूल्यानि न भान्तीह्‌ यथा पुरा । 
देवतार्चा प्रविद्धाश्च यद्षगो शस्यैव च । 
मास्यापणेपु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तथा। 
दरयन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथापूवैमच्र वे । 
ध्यानसव्ि्नहृदया नष्टव्यापारयत्रिता । 
देवायतनचेव्येषु दीना पक्षिगणास्तथा । 

[(1 2) 02 पुरूषाणि (ण परर) (1 0थ्2६९त पणि ये 
पएष्ण्षू पा 1 3 -(1 2) © जस्यत, ©8 भसवृत, ८ 
असदित , 0 }; ६ 25 200४९ (707 ध्यत-) 12" 7771 -कपाटानि, 
ल ६ ६ 85 210४८ ( 0 -क्वाः) --0©3 0४102660 07? 1 3 
--(1 3) ¢ धूम- (0 धूृप-) 73 -सवर्जितानि, ८४ & 1 ६25 
२००५९ (707 -समोदनेन) -(1 4) 10 अनासित- 12711 प्रवाटीत- 
(0 प्रभाहीन-) -(1 5) © अलक्षमीतानि 721 112 कुटुव- 
(0 अुडम्वि- ) - {1 6) 2 अपेद, (ह 25 270४९ (0 
अपेत-) ७2 741 -दोमीनि (07 -दोभानि ) --)प ०४८ 11205 
एक्ट प्ल ५० [भृण्छञ © फा 2 दह्य( 22 व्य )समषट, 
{६(€प ) [अ ]प्यप्त (7० अमगरष्ट ) © [अ जराणि, 17 
[म ]जिनानि (9 [अगजिरागि) -(1 ¢) ¶" ५902६60 
प्ण भान्ती 010 तथे 711 8 एष्ट" मा माति, तव प 
13 02 012 च( चा) माति (1० मारी) 70179 
11-3 -पुर (79 पुरा) -(1 8) ध दैवततार्चा , 72 ७8 देवताश्च 
(0 देवतार्चा } ©2 प्रविध्याश्च, © [ म प्रविदधाश्च ( णः प्रविद्धाश्च ) 
--@3 0418660 07" यत्न- ण (० रा 771 9 143 याग (70 
यनत्त-) 721 0 @ क 8 (हु -गोषठवस्‌ , तर # 25 2009९ 
(ण -गोष्ठस्‌) ््ा ता 7 त @2 712 (्टु६ तथा 
(7 ,+ ) विधा (तयेव च) -(} 9) 2 मालापणेपु 120 
कणा 3 08 कतव (गवा }) तः पा {18 618 018 
{5ष्यत्र, © छद (107 सम्य } 701 [+ 11 9 ©1 8 {3 अच 
(णि जत्र) --{1 72) 01 -यचिक्रा, 12 ण्ता (9 -यचिता ) 


{201 


-(] 22 ) 2 -मृगास्‌ ( 0 -गणाच्‌ ) -11 09878666 
{07 स्तथा प {0 सदी 71 25“ |] 


25 1 7115517 ण} {० खल्ली 77 ° (ध ४1 24} 2 
76805 252 17 79 - ) 7" चाश्ुपूर्णाख्य, 12 ध्यान, 
{23 पपूर्णान्ञ- (शः पपूर्णाक्ष ) -2) 1 7 ध्यान पर 11457 
जन, 733 ( 2150 } श्दा, © ज्ुभ (101 कृदाम्‌ ) --‰* ) 91 ४1 
0 सश्चीपुमास, र 7334 ण्युस प्र, 2319 1 °पुमासः, 128 
ण्पुसा स- {2 सिय पुख च (0 प्पुस च ) ४1 नेनम्‌ ( 51८) 
(07 जनम्‌ ) 79 न यथापू्ैमेव च (07 °) 124 ५ 7 पदयाम्यु- 
स्मरिताकार न यथावत्तथा(725 °स्मयथापूर्वमा ) तुर 


26 £) 21 7 वा णा उक्ता (णः उक्त्वा) ए 
701 -9 ८ सुत ख 7 विरत (0 भरत ) -) ४1707 
11५ भरतो (7० सूत त) 1 7५ ©. दीनमानस --° ) § 
29 1 73 07 अनि( 5112० °रि } एास्तान्‌ › 72&" 0६ तान्यरि? 
11 कनिष्ट यद्‌ (0 तान्यनिष्टानि ) --°) 144 दृष्टा (णि 
रक्षय ) 91 724 प्रक्ष्य घीमान्ययो गृह( 25 णान्‌), र? ५:73 
इृषटराकारान्ृपाव्यये, 71 ° दष्टाकारान्णर( 7 र्रागृ }दान्ययौ, 
दष्टा घीमान्गृदान्ययो 


27 ^) 1/५ तत्‌ (0 ता) 8४ -रेणु- (07 -वेदम-) 12४ 
रम्या, 0८ -कक्षय (0 -रथ्या) -4) ग तद्ा8६8व गप 
जो ण? ० दुखेन 14 5 79 रातो रणद्रार-, ए" 12 -3 
नालकरृतद्वार-, 7 ? सतोरणा( 77? "ण } द्वार-, 25 रजोगणद्वार- 
(गः रजोरुणहार- ) 51 पि: 7 {21 7 [पाय 05628 
न1-3 (ए 71, ६ -कवाट, (716 25 7 {6.६ (70 कपाट.) 
©(९त } -युत्ता" (ए 77 1 ६ 25 7 {€ (णः -यन्नाम्‌ ) 
21५ रातो गृह द्वम्तकवाय्यच्र --“) 7? 18 इद्रपुर- (1० 
पुरी-) ४ -सकामा (0 -प्रकाजा) € मि ५17 71-36 
द्ष्रा पुं दीनजनादु( ४" "व )कीर्णी, 21४ दषा पर भस्मरनो- 
विकीर्ण ~>) 51 रि ए" 3 101-7 [५ ग्रोकेन (ग द्‌ सेन ) 
1: सपूर्णततो 


28 ^“) छ" वहून्यपदयन्‌. --* ) 5 12५5? यान्यस्य 
दीनस्य( 7 7? सामान्य ), 39 यान्यन्यदा तस्य, 726" {५ 2 
यान्यन्यथा ना: द्य )स्य, 28 यान्यन्यदीनेस्य, @ 118 
यान्य तान्येव( 113 ^न्य > ), ७9 यानन्यदानस्य, ८६ 1; ६ 35 


{ 3931 


॥। 


2, €8 7 ] 


धपदयस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये । 

जगाम भरतो द्रं मातरं मातुराखये ॥ १ 
यनुप्रप्ठं तु तं द्र कैकेयी प्रोपितं सुतम्‌ । 
उत्पपात तदा हृ यक्ला सोबणमासनम्‌ ॥ २ 
स॒ प्रविश्यैव धमात्मा खगं श्रीविवितय्‌ | 


17 1९2६ (707 यान्यन्यदा नास्य ) 2 72 पुरा (0 पुरे) 
102 72 वभूव -2 ) ॐ 72 ५ सर्वाकिरा, 70 वार्वाभिारा, 
0; भवीविक्नद्‌ (07 भवाग्िरा) € 22 1 34 26 दीनतरो 
(19 दीनमना) 5 ‰2 ए 23 07-30 214 मनस्दी, 701 
नक्र , 74  महत्तत्‌ › 72५ द्यतेजस › ¶\ न्ट (9 न्ट } 
--2 ) 228 72५ स विचेदा (97 प्रचि?) 23 वेदमनि (1० 
चेदम ) 





(गणग्णा --5 कद 2401८ 51 75 भरता(7)० श्त )- 
गमनः, र 22-५ भरतम्रचेग , ४" 7" -9 भरतग्रत्यागमन ›, ए 
124 ? मरतपुरप्रचेदा › 725 भरतपर्वैणि भरतप्रचेश्च --54९ 110 
(हपः€७, सणगतऽ ग एकी) 131 7096 ०, ऽ ‰7, ९2 
91 07 14 73, 8: 01 7६ 0ता त 23 © का -3 कत, 
38 104 72, 23८ 6, 71 2120, 725 76 --11 0971126६ 
0 सप्तति प ४० जगाम 111 7. 0 502 66 ल 
(०ोणौ0ा), 16 (व्णगालृपत65ऽ ऋध रामाय नम; 12 ऽयी 
श्रीरामचन्द्राय नम › @ ४ श्रीरामाय नम. 


66 


ॐ रि आऽ णिः 50162. 66 (रज ४1 1058 ) 
07 एष्ह्या5 पणो ॐ 712 (00) श्रीरामाय नस 
--ए01€ 7, 28 115 


2668* महेन्द्र भवनग्रल्य श्रीमदद्धुतदशनम्‌ । 
प्रविदय भवन सोऽथ पितर मम्यपद्यत । 

[ (1 2) 2 नाभ्युदेक्षन ( 07 नाम्यपदयन ) ] 

1 4570 उ 1 त202६€त ल सक्तत्ति 11 6010- 
एन) ० ऽ. 65 पक ४० जगाम गा 7^ --^) © तरिमनू्‌ 
(0 तत्र) 91 8223124 72५अ(ए५ला)ची(ि2 ए" ग्नी) 
श्षमाण पितरः ध 11 -3 शपदर्यमान पितर, 252 भलक्षमाण 
{ टः व्ण अनचीक्षमाण {9८ ] )पितर, 114 भपर्यमान- 
लस्िस्त॒ --?) 5" 22 8 72० सतत्र, ए" स चास्मिन्‌, 
5040 11 , [3 स तस्मिन्‌ (णः पितर) --13 0) (वुग्‌ ) 
°> --°न } शग 2 © 2729 मातुराखय (ण श्च्ये) € 
2 ७1 28 0-36 27 जगाम नि (7 नि)सृदय तते भरतो 
मातुराटय (5 2८ °रतिक ) 


2 §1 7 णा 2 --^) 05 जव (ण क्नु-) 14४ सुत 


(णतु त) >? ४1 3 71-3 ५ तमभ्यागतमालेक्य( प 
07-3 #« “लस्य, 32 शाय) -*) 2 1 8 1-3 11८ 


---- ~~ ---~----- 
_.----- ~~ ~~~ ~~ ~~~ 


रामायणे 


९8 


भरतः प्रह्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शमा ॥ ३ 

तं मूर्धि समुपाघ्राय परिष्वज्य यश्रखिनम्‌ । 

अद्ध भरतमारोप्य प्रं समुपचक्रमे ॥ ४ 

अद ते कतिचिद्रात्यश्युतखा्यकवेऽमनः । 

यपि नाध्वश्रमः जीप रथेनापततस्तव ॥ ५ 

भरत तदा{ ४: श्या), 124" प्रोपित विर, ८ ^त चिरात्‌ (ण 
ग्रोपित सुतम्‌ ) -“ ) ¬« [ घा ]मनाद्‌ ; 75 ततो, 0; समा- 
(0 तदा) 12४57 दित्वा (0 लयक्न्वा) 121 72 ५2 क्त्वा 
हटा (ए 2080 } र 1 ए 11-3 214 उस्पपातसनाचृणं 
हर्णोरफुद्सोचना( 7: धनं ) 

3 457 0) 3 -) {5 © 7 ५ सप्रविद्य तु 
(णः [षु]व) -) 73 13 तद्‌, © 4 स (णिः ख-) 
६ -विवर्तित (1०7 गचित) --{1 097126९0 ण भरत 

प? ६0 परिष्व 17 4४, --2 } त 7 277 प्रति-, © 


प्रवि- (19 त्रेय ) --2 ) 2129 {बर्लिः ८० 25 10 {द} 
उमो (10 छ्ुमो ) --707 3, 57 22 प 8 101-3 6 551, 


7669 स प्रविइय तु तदधेदम मातुर सुकमानसं 1 
जग्राह पादौ भरत चिरसावनतो वस्षी । 

[(1 2) 8८०0 (ऽपरा }, 22 स~ (णस) ४1 01-3 
[भा]शु (णतु) ऽ ०० सतत्र गत्वा मरतो (ण € एणः 
191} --{1 2) 24 मरत पादी (एङ धऽ ) ५1 प्रणतो 
(0 [ अ ]बनततो ) ऽ ° जग्राहावनन पाठौ चिरमा पतितो मुवि ] 

4 1 02186६९0 ण ० परिष्व 714 (र्ध ४1 3) --) 
ग्सा (गतं) 5!ए0०तचसामूर्धि, 228 0-ञ्त 
सा(एए 7905 ) मूधेनि, ०24१ तंतु मूर्धनि, ४्सातं 
मूधनि (ण त मूर्धि समू-) 62 #" सा मूधनि समाघ्राय. 
-5) € 82 4 71-5 ०कर च (703 ग [ऽप्रण कैकेयी 
81 च पीडित, 1 2 यश्नस्विनी 2९2 38 संपरिष्वज्य के( 53 


क )कयी, प" पस्पीड्य च केकयी, 12५ 7 परिरम्य मनस्विनी 


--° ) < 5 उपचेर्याथ भरत, 82 13 8 ५ भरत चोपयेदयाकेः 
४1 112 214 उपवेर्य चाक भरत ( ४ ), 132 उपवेदय सुत 
क्रोडे, 729 निवेदय चाके भरत --208 027126९0 --2 ) 1 
४1 51-52-3० सम्र्टुसुपचक्रमे, 2४ सम्राप्तसुपचक्रमे, 7245० 
पप्रच्छ सुतमात्मन 


[4 


5 ¢^) {30 ते (फण ) 213 राङ्क (107 रात्यद्च) 
~) 2&1 13 च, 7 (एरघणि€ व्या 85 वा 1८१4) 72 
13 वा (णन) --) तुः 25 10) ६६,६, € [जा ]गच्छतस्‌ 
(07 [ शां ]पततस्‌ ) © (ला ला 25 17 {€>} तथाः 
६ 25 771 163६ (णः तव }) --ए0 5, €+ 2 ७4 ए 0" -56 
‰{« आऽ 


2670 प्राप्तोऽसि कततमेनाह्वा मातामह पुरात्सुत । 
सुखेनाभ्यागत कचित्कचिदस्य परिश्रम 1 


[ 394 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


आर्यकस्ते सुकली युधाजिन्मातुरस्तव । 
प्रवासाच सुखं पुत्र सवै मे वक्तमर्हसि ॥ 8 
एव पृष्टस्तु कैकेय्या प्रियं पार्थिवनन्दनः । 
आचष्ट भरतः सवे मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७ 
अद्य मे सप्तमी रात्रिशयुतस्थायक्बेरमनः । 


[(1 2) € 128 क चिरेणाच, र कतिकेनाहा, 1 ५ कतिये०, 
8 कथिते (107: कत्तमेनाह्वा ) 132 प्राप्त कतितियेनाहा (07 € 
7107 1181} छा 701-3 }{« पुत्र मात्तामदास्पुरात्‌ (10८ 118 
2०७४ 1811} --{(1 2} 81 [ म ]स्य (5८) (णः [ भ ]भि-) 
51 5 पथि श्रा 9 ज्ञा)त-, ४1 1-3 114 °्दल्प- (107 कचिदस्य ) 
1.(€0 ) -परिच्छद्‌ (07 परिश्रम } ए3 कच्चिदप्यपरिश्रम ( 56 } 
(107 ४16 705 12) ] 
--ए0 5-6, {24 6 7 ऽप्राऽ 1672 


6 ५) णमे (गते) 700 णण ©: तु, © स, (६ 
25 10 {९५६ (0 सु-) 1 र छव 8 101-96 14 कचित्कुश- 
ल्या्यैकस्ते ~°) 18 सुधाजिनू धि? 513 6 तथा, एः 18 
1५ चते, #3 चमे (ग तव) ८५ मातुलस्य च --1\7 ० 
(121 ) 68 --1 १६००६९१ ०7" साच्च 771 < प ६0 
प्रिय 77 7° -^ ) 114 प्रयातश्च सुख. (70 शच सुख ) 122 
सर्वं (0 पुत्र ) --° ) 0! पथ्य, (ट ६ ६ 25 त पठ (णः 
सर्द) -ए० 6९०, 61 रि ए1 ए 113 ० ऽप्ा§! 


2677+ सुखमप्युपित कचचिसयुत्र मातामहे ुरे। 
[61 र 81 ४ 126 असि, 012 अभि- (णिः जपि) छयतत्र, 82 
पुत्र, 0" तसन्‌, 2 तस्य, 126 कश्चित्‌ (107 कचित्‌ ). 12: स्वे 
बुशरी( लिन कचित्‌ ( {07 ॥16€ [एणः 9) पा 32 02 


कचिन्‌ , 121 9 तस्मिन्‌ (70 पुत्र) 51 81 75 बुरे ( णः पुरे) ] 
807 5-6, 124 6 7 ऽ१४५५ 


1672* अथ ते कतमा रात्रि प्रयातस्य गिरि्रजात्‌। 
भायेकश्च सुखी कच्चियुधानजिन्मातुलश्च ते । 
[(1 2) 7५ ज्य मे (0 मथते) -(1 2) 15 भावयो 
कुररी तातो ( ण ४0९ एणः श) एष्मे (णिते) 1 


7 3 णा) 7, श 8086६66 प ६० त्रिय 170 7 (10 
एण ४1 6) -) 51 रि प्र 3 0-36 इति (गः 
एव ) प्रः षष्ट, 7, उक्तस्‌ (19 प्षटस्‌ ) 8 ए [भृथ 
केेय्या, प 0"-9 स कैकेय्या, 7457 ग्रह सं (णतु 
क्केयया ) --; ) 1245१ प्रिय (णः प्रिय) ऽ र? 79 
भरतो दीनमानस , ए" 7:-3 भरतो धीमता चर --<) 72 
ता प 0५7 11" नाचे 11४ [ भा | चरित (107 भरत )} 
2 पूर्य (0 सर्वं ) -> ) 1८5? कैकेय्यानदवर्धन -एणः 
7९०, 1 2 1 ए ए -3 6 ऽपर 

"673* शरस मातु ख क्षिप्र गसनागमनक्रमम्‌ । 

( ४" 1-8 सक्षि (19 सक्िप्र ) 128 ण) 56606 गमन 1 

8 णण 8 (५ रए] 6) ->) § पि 1 8 ए 


[ 2, 66. 39 


अम्बायाः ऊरी तातो युधाजिन्मातुख्थ मे ॥ ८ 
यन्मे धर्नं च रत्तं च ददौ राजा परंतपः । 
परिश्रान्तं पथ्यभवत्ततोऽदं पू्मागतः ॥ ९ 
राजवाक्यहरदैतैस््वय॑माणोऽहमागतः । 

यदह परुमिच्छामि तद्वा वक्तुमर॑ति ॥ १० 


दिवसा सक्त(124 57 केचित्‌), (71 ६ 28 17 1९ (गिः 
सक्तमी रात्रि) -5) 5 रि ए" 3 707 निस्‌( 61 7: 
निस्‌, 72457 प्रया )तस्य गिरि( 07 भेर्‌ ।चजाव्‌ -“ ) 75 
भावयो , 14 अंवया (0 सम्बाया } 


9 ^) 7: यन्नो (णः यन्मे) 51 1 89 7)1-3 ५ प्रीतिधन 
भूरि, पि 1 9५ 1, प्रीतिधन दत्त (10 धन च रत च ) --:) 
§1 एः 2: 71-3 ० दत्त, रि 131 3 ५ 11 भ्रूरि (9 ददौ) (2 
081789९ गणप प 17 परतप ४ ४0 स्त्व 17 70 € र 
1 3 7 -3 6 4९ मातामहेन वै(61 से) - ) © 1/8 परि- 
श्रात › त पा €] ६25 17 1&>{ ( ण नन्त }) य पधि भवेत्‌ 
€" 79 पथि तत्सर्वमुत्सृज्य, र 1 8 72 3 11५ पथि तच्छरातमु 
(82 13४9 च्च्छरात उ,  शद्रातुरु }त्द्ज्य, 1" विपने (5८) 
श्रातसुस्सज्य, 724 5 ? परिश्रात तत्तु पथि --“ ) 7५५ त्यक्ता, 
ला) 85 11 € (0 ततो ) 51 2४ ५1 73 701-3 ० 14 
स्ीघ्रम्‌, 2८5? क्षिप्रम्‌ , 143 पूर्व, ता 28 1 {6५६ (0 
पूयम्‌ ) 

10 1 तवा०६€त्‌ प ४० स्व 1० (५ ४] 9) --19 
ण्या (रा ) 104 --) € ए 212५ 2० 01५ रज्ञाचु- 
पितर्‌ , 8 5 राज्ञा सुपरेपितैर्‌› :- राज्ञा ठ प्रेपितेर्‌ , 
1045 ° गुरवाक्यक(15 द }रैर्‌ २४ 55 भतयैस्‌ , 21 * + स्‌ 
( 0" दूतेस्‌ ) -‡) 5" 7 ्र्यमाणस्‌ , 7८? त्वरमाणो ( {ण 
त्वयै) ७ 2 ए1 3 7: 6 1 स्वरान्वित" (10 ऽहमागत ) 
70 व्रेयैमाण स्वरावित (वगाप) -2) 61 र 123 7236 
114 यत्तु( 51 120 तत्र }त्वा, 7" यत्स्तवा, {9 भनु तवां, 12457 
यच्च त्वा (0 यदहं ) --2 ) 72 61 ऽ भर्हैसि. 5 र 7 12 114 
तन्म(17* सत्स )मास्यातुमर्हसि, ४: 7-3 तदाख्यातु त्वमर्हसि, 
14 5 ? तन्ममाचक्ष्व पच्छत (25 त्वत ) --4{1€ः 20, € 
मि ४1 3 1701-3 9 {2 216 1715 


1674* न यथावसपुरमिद हृ्टपौरजनावृतम्‌ । 
कस्मादीनजनाकीर्णं रक्ष्यते विगतद्ुति । 
निरुत्साहं लिरानन्द्‌ विरताव्ययनस्वनम्‌ । 
कस्माच मा राजमार्गे जनो नाद्यापि भाषते। 
पितर च न पदयामि केनाद्य भवने स्वफे । [5] 
[ (1 >) छा 83 0 -3 72 -पुषट , #« -तु्ट- (9 -पौर-) 7४ 
-जनाुल, 204 -जनायुत --(1 2 ) 1 {25 गतश्रीवोपलक्ष्यने ( 7671 
एव58), 1222 {7 गतश्रीरिवे लक्ष्ये, 144 विगतश्रीव र्यते 
(गला ९852 } (0 € 205६ करभा) --(] 3) ‰‹ 
हतानद्‌ (0 निरा) 232 2 ५ निरता- (9 बिरेता ) ˆ निरुत्साहो 
निरानदो निरताध्ययनखन --(1 4) 72 11५ राजमनं मां ( | 
71290 } 9 जनो नायाति चाग्रत , ‰* 13 जनो नायामिभापते, ए 


[ 395 ] 


0 


८०७ +ना 


2, 66. 22 ] 


शूल्योऽयं शयनीयस्ते पयद्का दमथः 
न चायमिक्षयाङ्कजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे ॥ ११ 
राजा भवति भूयिष्टामहास्वाया र्वश्वं शने । 

तमहं नाच एरयामि द्रषुभिच्छनिहामतः ॥ १२ 
पितुर््हीष्ये चरणौ तं ममाख्याहि पएच्छतः । 
आहोखिदम्ब व्येष्टायाः कौसल्याया निवेशने ॥ १३ 


(0 {1८ 7005४ कणो) --9 गा 1 5 ४ 1९205 1 5 
€ 21606* --(1 5) 82 02 0नच {ष धा ) 51 
12० निरे, 133 सुखे (10 वके ) ] 


11 7457 गण (श ?} 1-12 ण्णः 17-73, 1 
पि प 73 01-96 21४ पऽ 1676* --‹) ध पर्यको 
(50) (णः परयक्षे) --2) 71०13 2725 मा (णमे) 


12 7245 01, 22 (रन 1 गद} वृष तवा12६९त 
णा 72 प {0 पितु 7 73> वगाप 72-735, 73 गा 
(0401 } 12°-73 


13 (^ वथा2६६्त्‌ प ५० पिततु ४ २१५, (५ भ 33०८ 
27 {3 गा 73 (गभा, श 22) 0५57 @2 {8 
प्धाञ) 737 शात्‌ 73०° --र) ए एता प 4 5 9 
गृही (771 °हि }ण्ये( ८), 2६ भ्रहिष्ये (9८) (ण अ्रदीप्ये ) 
{061 701 एता 0 ©2 9 2171-3 पादौ च( 00 तौ) (णिः 
श्वरणौ) © पितु पादौ ग्रहीष्यामि --5) 7५५ तं समाचक्ष्व 
त्वत --^11€7 2342, {2८ 6 ? 175, * 


2675* चिरस्य मामनुप्रा्त दष्टा दरारथस्तदा । 
प्रहे मुजन्याघ्नो भविष्यति यथा पुरा! 
{(1 2) 205 पिता (गःतढ) 1 

° } 12" 71 जह्येखिद्‌ (ण माहो°) 121 [71 (०९- 
{ग€ दण 28 19 ९०६) ©8 23 ८६ अंवा- (10 कम्वर ) 
124 ५? थवा ज्येष्ठया (75 ज्येष्ठाया थवा ) देव्या मातुर्मे भवने 
यद्वि -70 ग-73, 5 कि एय एउ 201-90 14 5०, 
प्116 2 105 ] 4-5 गाड गलः 73 


1676+ कि वा भवेद्रतोऽम्बाया कौसल्याया निवेशनम्‌ । 
वर्जित कयमीय ते भर्त्रा केनाय हेतुना । 
धग्रह्शो जनश्चाय केन वा बृहि तन्मम । 
अथ राजा स यत्रास्ते तत्राह गन्तुमुत्सहे । 


न दि रर्माधिगच्छामि तमच्षटरा नराधिपम्‌। [5] 


{(1 7) एय 0 -3 ४॥ क्रि भवेद्या गतो मातुर्ज्यैष्ठाया सवन मम 
-(1 3) 1 7-2 केन सत्य बव्रीहि मे, 17४ केन सर्वा ब्रमीहि मे 
(19 0८ ०5 ४) --(1 4) रि 2334 11-5 1 114 
अव, ग भसत, ए1 अय (अथ) च, [तु (णः स्त) 
2 [यस्ति (107 [आुम्ते) {४ तमह द्रष्टम्‌ (107 तत्राह गन्तुम्‌ ) 
--(1 5) 73 [व्८पा2, 114 [म भिगच्छामि (0 [अ ]धि- 
गच्छामि ) 5 तव दृष्टा (ग तम) (£ महीपति (10 नराधिपम्‌) ] 


रामायणे 


त प्रत्युवाच कैकेयी प्रियवद्रोरमग्रियम्‌ । 

अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता । 

या मतिः सर्वभूतानां तां मतिं ते पिता गतः ॥ ४ 
तच्छ्रत्वा भरतो वाक्यं धमभिजनवान्छुचिः । 


पपात सहसा भूमी पित्रलोकयखार्दितः ॥ १५ 
71-3 {9 [0५ जनोय नाभिभाषते, {20 जवेतो {5८} याति चाग्रत 


116८2 214 16205 1 5 21 1674# 


14 ^) 124०7 तस्मे प्रोवाच --“) 74? प्रिय मव्वातु 
चात्रियर, 75 प्रियवद्राद्रमगप्रिय <) 124 6 7 दित च( 7४ ग, 
च्व [ऽप्रा) ], 7 च )जनती सुषटु( 0५ माधु, 77 मुदु [ ५] ) 
-° ) 2" -मोदहैन- (ण -खोभेन ) 12457 मूर्धिता (10 
मोहिता ) -7 त8126&९त प्रण 24 प? 0 यजू 77 याय- 
जूक 07 2678* --”) 72457 स्वर्भतस्ते पितवा साघु साधूना 
य परागति --7ए0ः 24, 61 2 128 701-9 0 21" ऽप 


हति ुबाण भरतं केकेयी प्रभात । 
निरा दारण वाक्यमप्रिय प्रियसरितम्‌ । 
स्वर्ग गतो महाराज" पिता ते सुते छम । 
व्वयि राज्य विरज्य स्व पुत्रदमोकपरिक्षतत । 


{ (12) छ निष्ठुर (9 निर्खा) छ" ए0-3 प८ -शकवा 
(107 -सदितम्‌) ए: प्रियवद्धोरमप्रिय =14 ( {0ए € {05१ 


267‡# 


191}. --(1 3) य सक्नै (० मु} 5 79 स्के (णः 
शुभे ) --(1 4) 1 726 राष्‌ (10 राज्य). 51 1 विन्येव, 


४1 सपुत्छञ्य, 74 स्त विखय्य, 122 विखत्याप ( 9८), 123 सनिसल, 
24 निज्य स्व (ण विदध्य स्व} 2 -परिषुत , 22 721 "परिक्षित ] 


लाः 24, {0 701 001 071 12467 © प-5 705 
2678 राजा मदात्मा तेजस्वी यायजूक" सता गति 1 


[ {1 097026९6 ण {0 यजू (थ $ 1 24) © 3} पति 
(0: गत्ति } ४57 यञ्वा विंपुलदक्षिण (0 {€ 7051 
10211) 1 * 


15 ^ } 74 6 श्चा तु (19 तच्छत्वा } 2 -रतवाङ्‌ › 
तण ६ 25 17 ६६५६४ (9 -जन°}) 7५ ४? धर्मात्मा दारुण तदा 
51 रि ए1 93 07-5 0 4 इति श्चुसखा वचो मातुर्भरतो दारणा- 
क्षर --“ ) ~ 38: भूसो सदसा (ए (त157 }) --^ ) 5 
ए 3 7 पः दिन्नमूट( 2 253 2 भूलटिक्र [0 
प्शाऽः ]) इच दरम --^4ा 25, 2" ६ ऋता णन 
6101-3 5 


2679" हा हतोऽस्मीति दपण दीना चाचमुदीरयन्‌ । 
निपपात मदाबाहूर्बाहु विक्षिप्य वीर्यवान्‌ । 


[ (1 २) 7६ 13 कृपण, 215 कृपणो (70 ण्णा) 18 वाक्यम्‌ 
{70 वाचम्‌) 8" उदीरयत्‌ 1 


1 0्लार्मद प 05 राम 76 57175, 1684 दर्थ 5९ 


[ 396 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


4 वीतं [+ ए भरण & [५ 
ततः लोन सगीत पितमेरणदुःखितः 
[4 [कुलित चेत & 
बरिटङाप महातेजा भ्रान्ताङठितचेतनः ॥ १६ 

[+ 4 ल, (भ * 
एतत्सुखपर मरतं प्तम्‌ शयन पदा | 
[^ + [+> [9 क, धीमत 
तदिदं न विभायच विनं तेन धीमता ॥। १७ 

16 246० प्रणा 26 पु?) 10 1 २ ग 21664+* व 
0818६ घ ६० आन्तां पए ९ ~~ ) 771 सिम ष (शः 
सवीत ) -*) © आ्राद्याकुटित- --ए०7 16, 57 रि एग 
23 01-3 6 {८ 55 

2680* स भूमौ विनिपत्वेद वरिरुकापाऊृटेन्दिय.। 
हा कष्ट स्वर्गतो राजा कथ केन च हेतुना । 

[ (1 2) §1 विललाप (5८) (7० विनिपलय) 2 83 1/४ 
{कुव (णः [६]द) 8 [आ ]रेक्षण (107 [ जा [केन्द्रिय }* 
-(12) ए ण्स (गिदा) छा 7-3 ५ कथ (णि 
चष्ट) 1: 2 1५ कदा (1० कथ) 51 7५वा केन, 72 केनैव (10 
केन च) ] 

17 04670, 74 (रन ४] 26) --“) ७ एत (णिः 
एतत्‌) © सर्चिर (10 सु°). ~^ 17०, 7261 211 
0१1 1 ¶ @ 113 115 

7687+ शाचिनेवामलं रात्रौ गगन तोयदादये । ,. 
--“ ) {४ विहित (0 विहीन ) -ए०ः ग, 6 रि ए 
[01-3 6 214 5प्05॥ ` 
2682#* यत्पुरा तेन मे पित्रा शयन भायलकतम्‌ । 
तदद्य रहित तेन श्रिया दीनं न राजते, 

[(1 >) 83 (ध्र 7 2150) ते भृ पित्रा; 02 [भ]नेन 
मघित्रा, }04 तेन मत्पित्रा (गतेन मे पित्रा} 33 नाधलचन, 13 
चालन्कृत-, 14 ष्यललकत --(1 2 ) ऽ 12५ एव (70 अघ ) मिः 
-तदव्यवहित तेन (07 € 7107 1211} ] 


10 लटर्ब्लिः गा {116 २००९८ 155, (लगा , शणाा€ 12 
ग15 &{{€ाः] 7 ° 2684*# 


1683* मनिन्तासाथमपि चा यदि तेऽभिदहित खपा। 
प्रसीदाम्ब श्डशार्तोऽदह रास मे क गतो नृप । 

{ (1 2) 1.(6 } अथं (0 अपि) 03 असर्निनास्तया वापि 
{ण € एणा [व ) 07 मापित (10 भिहित) 7 [5 
भिहृत सूपात्‌ (516) -{1 2) 61 [26 [31५ 73 प्रसीदस्व, ४1 
प्रसीद च (णः व्दाम्बे) 1 01-3 {2 214 [ऽस्मि (0 ऽह) 
21 पिता (नृप ) ] 
था ग, ष 1 0 य 7 © क-3 1705, 0487 
(2]] तपल ६0 छ } 175 र्ध्थि 75 


2684* व्योमेव शदिना हीनमस्डयुप्क इव सागर. । 
वाप्पसुत्दरज्य कण्ठेन स्वाते परमपीडित । 
प्रच्छाद्य वठन श्रीमद्रस्ेण जयता वर । 
{746० 1 7 (र्न र] 216) -(1 7) णः श्ुप्काम, 
त ष्ट उच्छुष्क, @ 3 }{1 स्चुष्क, € € ॥ 25 200४6, £ 
शष्काप (07 जण्डुप्क ) €. ४ अष्टयुष्कमिवं सागर (97 ४१ € ०5६, 





[ 2 66 ¬9 


तमात देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं वि । 
[प € $ = [५ 

उत्थापयित्वा लोकातं वचनं चदमव्रधत्‌ ॥ १८ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ फ रेपे राजपुत्र महायक्षः । 
त्वदिधा न हि शोचन्ति सन्तः सदसि संमताः ॥ १९ 
181) वर त74६घ्त्‌ {जय गर्‌ पू 10 प्रच्छाय 11 1 3 
^€] 7, व 1715 2683* --(1 2} 106 6 ग्मेत्िरलापाष् 
25 800€ (107 स्वा }) 121 स्वात्मना परिपीडित (107 †€ 
70०5६ 217) --(1 3 ) (ए 85 2१०४९, र # अच्छाय (0 
प्र) © 172 श्रीमान्‌ , € 88 200९ (10 श्रीमद्‌), {8 यन्य 
(56), (षा 25 2009€ (गः वञ्चेण) 0 वदता (गः 
जयता ) 12५ 5 7? उदरद्‌( 125 रेते )मुखमवच्यय वस्तेण पुरुपर्थम ] 

18 29567०0 (भा } गगा 18" प) 0 ६९ एणः 


र्भा 91 2 ग 1685“ -- 4 28०, 061 01 एता 
{07111 04577 © }){1-3 1715 


2685* निक्रत्तमिव सालस्य स्कन्ध परदयुना वने । 
माता मातद्गसकादा चन्द्रार्कंसद्ड भुव । 

{457 ०) ए {0 {716 नाः 12179] 2.-(1, 7) 
121 निक्तम्‌ -(1 2} 1201 1 2 मत्त- (णः माता) छण्ता 
मातगस्सफराज च (ण #1€ एणः [रभ }) 06" 7042 728 का 
( 2150 85 8१०५९) मुवि, 12 सुत, © 25 27006 (90 शुत }). 
125 चद्राननमर्रिदम (101 {16 705 217} ] 


1 १811४६९ {म यित्वा 17 18° प {0 रा 0 104,-° } 
© उत्थाप्य माता, ९४ 25 17 {७४ (10 उत्थापयित्वा ). 
12५5? उत्थापयंती कैकेयी --° ) 124 7 पुत्र वचनम्‌ ( 07 वचन 
चेदम्‌ ) -70 28, 1 पि 1 8 77-3 ० 7८ अऽ * 


1686* इद्यातैरूप भरत पितुदर्दनखारुसम्‌ । 
केकेयी पतित भूमाुस्थाप्येद वचोऽ्रवीत्‌ । 


[ (1 2) 61 10५ पतितत (07 भरत ) 10८ पितृ (97 पितुर्‌). 
--(1 2) 81 [टव (10 [इ ]द्‌ ) 17५ उत्थाप्येवेदमव्वीव्‌ ( {0४ 
†17€ ०७६ 217) ] 

19 श तव्णाष्हुल्त्‌ ण 1० सा 10 20 (र्लं 1 28). 
-- ) 7 ४3 (त & ४ राजजन्न, (ता ¢ 25 17 [लौ (0 
पुत्र) 51 र 1 {3 [01-89 11५ उत्तिष्ठ भरतक्षिप्र नर 
रोचित॒मदसि, 12457 उत्तिष्ठ पुत्र भद्र ते राजपुत्र निनो य. 
--^) ४1 1 0िष्ला एक ८५ हिन (कङ्क णा ), 1024 
नेव (न दि).-“) 257 सता (णः सन्त) & >, 
चएधर्मा परतप, 22 दटधर्मपरपरा › ए" 52 701 9 114 दषो. 
( 7" चके )पराचरा, 5134 टष्टधर्मपरषवरा ( 35 ्परन्यर्‌ 
709 टष्टलोकपरायणा (५८) --^पिलः 29, 51 2 ए ~ 
{21-3 6 276 1715 , \ए]11}€ (2 175 2 2688 * 


1687* पारयित्वा मदी सम्यणिष्टू ट्वा च ते पिता! 
दिष्टान्त ससनुग्राप्ो न व श्यो चित॒मईति। 
इत ऊरभ्य॑तर स्थान राजा दक्ञारथो गत" । 

न स शोच्यस्त्वया पुत्र सलयधर्सपरायण । 


{ 397 । 


टः 


2, 66, 20 ] 


स रुदिता चिरं कालं भूमौ विपरिटय च । 
जननीं ग्रसयुवाचेदं शैवहुभिरादृतः ॥ २० 
अभिषेक्ष्यति रामं चु राजा यज्गं जु यक्ष्यति । 
त्यहं कृतर्सकरपो हृ यात्रासयामिपम्‌ ॥ २१ 
तदिदं दयन्यथा भूतं व्यव्दीणं मनो मम । 


पितरं यो न प्यामि नित्यं प्रियहिते तम्‌ ॥ २२ 
[(1 7) ४101-3 72 ५ प्रजा {णि मरी) 28 श्नि 


116 05 1217) -(1 2) 7123 रिष्टा त, ¶ शत 
(७८) पि एय १५ 03 2 पज तप्त, एट्त्व न ( | 
{73705} } --(1 3) ४2 0-3्जत, गश्या (श्त) 2४ 
822 दष्ट( 33 1) 2150 स्वर्म नर, 11 4 दुर्म, 01 शुम, 31 
शद, 2 सिद्तन, 214 मिद (10 उरपततर ) 73 यथी (णि 
गत }) -(1 4) 22 ओचनीयस्‌ (1\$7 }, 13 टि रोच्यस्‌, 
¶४ च लोच्यस (0 स शोच्यस्‌) ] 

--^{६€ा 19, 7९1 721 ता प्रा 04574 @ 81705 


2688* दानयक्ञाधिकारा हि न्ीरश्चुतितपोनुगा। 
उदधिस्ते वुद्धिसंपन्न प्रमेवाकंस्य मन्दिरे । 

[ (1 2) 2८87 यन्नाधिकरिषु, 7: यजापिफते हि फञत्येच, 
४ धुना (ण श्षील-) तः [णा त? @ा 31 5 छत्ितपोनुगा , 
05 7 श्रुनमनो (125 °्तपो )नुगा , 1९( ९0 ) श्ररीवचोनुगा, ५, \/ 
-धरतिममोनुगा --(1 2 ) 12 सपना, 0९4 0871 62 73 ल ए 
मद्रे, 2 मटले, (६ 1 ६ ०5 200८ (107 मन्दिरे) ‰& € 
अर्कस्य प्रभा मन्दर प्पेदयुक्ति अब्युत्नतमन्दरपर्वेते भर्प्रमाया पर्वना 
न्तरपेक्षया चिरकालावस्थानात्‌ , (६ मद्र ति पाटे मन्दरशिपरे 
सितस्याक्स्य प्रमेवापिकप्रकारवतीत्यं । उत्तरायणे दि मन्दरगतस्य खयस्य 
प्रभाधिक प्रकाडत् एति प्रसिद्धम्‌ , (6६ भर्कैस्य मन्दिरे सूर्यनेकवति 
एवमादेा सूर्यग्रहे । विपरीतपाठ प्र कल्पयत्ति द[ म ? न्दर त्यादि सूप 
व्याख्याति च असगतमेव च 1 4 ] 

-- 11668 2 (0६ 1660. 


20 वभ त81093६९त 0) मौ 17) 202 ए {0 रा 1 20" 

4} एष्ट, 29 © 9 व्रिपरिवत्यै, 2 परिविवृदय (07 
पिपरिघ्रय )* 1245; उद्थाय भरतस्तदा --°* ) 12457 कफेयीं 
श्वुदादु सित --ए0ा 20, 51 2४ 1 ए [01-3 6 214 ऽप 

2689* दव्येतद्धरतं श्चुत्वा केकेय्या टारुण वच । 
जननीं पुनरेवेदसुवाच श्डदादु खित ! 

21 ^} 51 मभ्यवेक्ष्यति (5८), [071 (ब्ल तगत 35 
171 {लप }सभिवक्षयत्ति, 01 सभिपेश्चति (5८), 07 शभिपेस्यति 
(516 }, ©3 }18 भसिपेक्ष्यति ए रामस्‌ (51५) (9 राम) 
४1 त, 34 ध कता 01-57 0य तु, 29 न (8८) (ग 
जु) -4) 72 यच्छन्‌ (19 यज्ञ॒} 1 ता [01-51 } तु, 
धन (5८) (गानु) एध एता 22 © क0र्लपाहु 
यक्ष्यते, {3 वक्ष्यते, 175 वक्ष्यसे (5८) 711 रामो यद्घेन 
यक्ष्यते -- ) ऽ ‰५ ४1 3 793०214 [या क्षा, 2" [भा] 


श्रु (णः [घ)]}ष्‌) 


रमायणे 


अम्ब केनात्यगाद्राजा व्याधिना मय्यनागते | 

ध्या रामादयः सर्धं यः पिता भेम्कृतः खयम्‌ ॥ २३ 
न नतं मां महाराजः प्राप जानाति कीतिमान्‌ | 
उपचि्रद्धि मां मूर्धि तातः सेनस्य स्वरम्‌ ॥ २४ 

क्र स पाभिः मुखस्पमेस्तातस्याद्िषएटकमणः | 

येन मां रजमा प्वस्तमभीक्ष्णं परिमाजेति ॥ २५ 


--* ) 24; मानर्‌ ; 6: { इ (योध्याम्‌ (णि 
यात्राम्‌ ) 12८1 1211 ¶\ ८५ चयाचिषर (5८), 124 7 यथामय 
3: धयापिता {९५}, ला) 18 25 7) {८५६ {0 क्षया 
चिपम्‌ } ५ 22 \1 2 01-2 ° +^ प्वरमाणोषुमागत 


22 ^} [८6-03 ॐटित्तु (णद) 748: [टहानी 
(10 भृतं) --°) 7 भयतीण, (1: लवर, 03 ध्ययनीर, ८६ 
25 18 {९.६ (0 घ्पयदीण) 12487 द्रून्या मम द्विघ्नो ददा 
-- 71 वृता०६९ते {का न्‌ आ 22 ४ {० च््राधि 11 23 

) 2455 गरो तात (गः पिनरयो) नु (णन) 
) 724 ४? परम(1. पितर } प्रियवादिनं -- 10 22, 51 & 
४1 1 121-50 31६ 505६ 


2690* तद्र्याशसित सर्व मम मोवमचेतम । 
पितर कृनपुण्यो हि को श्तं श्रोतुमर्हनि। 

{ (1 >) ए4ममनग्नेय मयेन (07 € {०5 1211}. \1 
012 अ“ तद(1ः पृथा )च्ाला( अ रटिस्याध [5८] )निन भोय 
(४1 नोय, 0: पार) मन सयमचेतम (4 श्देपन-}) -(1 2) 
1 03 31‹ अर्नि } 

23 (4 0०7१९६८ प १० व्याधि 17 23 (रन ५] 22) 

~) 61 ६९ ४1 8 1 -- 2च सृतो (ण [ल ] समाद्‌) 

61 22 एव ए 701-3 ° भ< धन्यो रामो टक्ष्मणश्च(3च््णत्व) 
--“* ) 725 7 सत्क्त (0 सस्ट्त }) 9 22 ४1 8 701-3८ 
पिता याभ्यां स(>2 ४1 01 2 सु) सत्छृत (\“ 01-2 सस्त }> 
214 पिताभ्या येन सस्छृत (51५) 

24 ‰५) 75 महाभाग. (9 ग्ाज }). € 2: ४५ 2 
70: -3 ० नून मान( नमा [४ ध2050 ], 03 3 
मान )पिताव्द्ध (107) 1 प्रति, €+ ६25 ग 1९५६ (णि 
प्राप्त) 51 2 ४५ 3 0 -3 ° वत्सर , + धार्मिक (ण 
कीर्तिमान्‌ ) 14? गते नून महाराजे प्रा्श्चाहद श्रकीर्तिमान्‌- 
~< ) € 7० उपाजिन्रेत, 2: 4 3 753 उपाजिन्रेदि (53४ 
प्व, 123 श्त ), 7६ उपनजिध्रेत्त 5 ॐ 1 73 7:25 
जेहाव्‌ , 2८57 श्रीमान्‌ (0 मूर्धि) -“) (६ सनाम्य 
(0 सनम्य) 6५ 29 ४4 ए 101-3 6 3{५ सपस्प्विज्य मूधनिः 
7 ? ल्ागतस्याद्य मूर्धनि, 25 नानान्य मम मूधैनि (5८) 


25 2 तव्ा२६९८त गणप पाणि 77) 25" ४ {0 ध्वस्तम्‌ 
ग 25 <) 0487 [असोः तहु 35 30 ५८५६ (णस) 
1 03 7 पाणि-, 7: पार्णिं (७८) (गः पाणि ) -2) 5 
प ४1 ए 0 -3 ९ ५ शछुमरक्ष( 6 59 श्ह्म)ोण;) 72451 
प्रियद्दि(75 श्)न --<) 21 72६ 7४ यो दहि (19 येन) 


[ 398 } 


1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यो मे भ्राता पिता बन्धुर्स्य दासोऽसि धीमतः । 
तख मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याङ्धिष्टफ्मणः ॥ २६ 
पिता हि भवति व्ये धर्ममार्यस्य जानतः । 


तस्य पादो ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमम ॥ २७ 


25 12 रजसा( {४ [र्ग्लिः वणा > 1 |° )ध्वस्तम्‌ » 
11 रजसो ध्वस्तम्‌ 7 यो न भा रजसध्वस्तम्‌ (510) --2 ) 
ए1 तीक्ष्ण (गः अमीक्ष्ण) 1 22 2० परिमार्जयेत्‌, 2 
ए" पयमार्जयेत्‌( 5" “यत्‌ ), ए« पयमाजयत्‌, 124? सप्र 
माते, © परिमाजते, © 71 € ६ 25 11 {€).६ (19 परिमार्जति) 
26 °“) 1 4्यो मे माता, रि प ए1-3 7071-3 114 
यो(59 ग) [ऽपो ]) मे्य( ४" 0-3 यसे [फ 
धथ ]) खात्‌ ›, ८५ यो मे भ्यस्या (510), 1.( प )येन माता 
(गयो मे आता) 5 मातर्‌ (50) (19 बन्धुर्‌) -ः) 
६ समत , 113 सर्वश" (0 धीमत ) -<) 21५ त मम (0 
तस्य मा) 724 57 4 क्षिप्रम्‌ (10 ज्ञीघ्रम्‌) --° ) 14 राम- 
मष्धिष्टकारिण --एग 26०2, €1 †४ 1 73 71-3 6 ऽप ऽ 
2607#* त नाथ मे स्वमाचक्षव राम भ्रातरमग्रजम्‌ । 
[ए 01-ऽमे नाथ (४ 2180 ) 2 त्वे नाथ मे तमाचक्व 
(10 € ए 77} ] 
-1लध९्ध्लिः 211 ध€ 290४८ 155 (0 , फण ४4 
15 1 2 (गि०९त ए 1693# ) गणा भल 2755 
2692* य दृष्टा पिवृद्ोकार्तौ रुभेय निरति पराम्‌ । 
यस्य पादावुपाध्रित्य जीवेय त प्रचक्ष्व मे। 
[(1 1) 24 निर्वृत (50) --(1. 2} ४ 318 ५ पादाव्जमा- 
धरिद्य, 71 पादाबुपासूल्य 8« प्रचक्षसे ] 
--^1€- 26, [7701 25 राम 
27 °} © भवत (51८) (107 °ति) 07 श्रेष्ठो (गः 
ज्येष्टो ) --: ) 747 भाद्य विजानत › 75 भार्य विजानता, ८& ४ 
25 1 4९ ( 07 आर्यस्य जानत ) -ए० 2745, 1 सि2 य 
ए 01-8 6 अऽ , (णाल 14 लगा क्लि 2662* 


क मे पितृसमो राता ज्येष्टो धर्मश्ुता वर. । 
[४2 प (गःक) ] 
^© 20725, 14 175 1 2 गणु ग 21692* (गा००६त 
ए 1603*# ) --51 ए1 76 गा (वा >?) 27°-28 -- ) 
ए" "~ऽ गृहीप्यामि (5८) (ण ग्रही) 2 29-५ 10५ 
पादौ तस्य (४४ 209 ) प्रपयेद, ए 71-3 पादौ यस्य प्रपयेद 
(3 “य ) -{1 १871666 {ण हीदानीं 1 272 प ६0 
सव्रवी 1) 28 -2 ) † नीं, € इदानी (79 हीदानीं ) 
-^ लय 2, र 1 3-411-93 114 175 

2694# भनचरृशसो धर्मनिदयो धर्मात्मा आावृवत्सरू 1 

रोकपाखोपमो राम क्र स्नाता गुरुश मे। 
{(1 2) र 83 षरसपरो, 732 वृष्टप्मो (197 निलयो ) 2 प 
3२-८५ धर्य- (10 ्ात्‌- ) -(1 2) र ८2-५ कासो (णिः क 


1693# 


{ 2. 66, 29 


आर्ये फिमच्रवीद्राजा पिता मे सत्यपिक्रमः 

पथिमं साघु सदेशमिच्छामि भोतुमात्मनः 

इति प्रष्टा यथात कैकेयी वा्यम्रवीत्‌ । 
रामेति राजा पिरुपन्हा सीते रक्ष्षणेति च । 

स महात्मा परं रोकं गतो गतिमतां वरः ॥ २९ 

स) पि 133 (7 8150 25 200४९ ) गतिञ्‌ (07 गरुग.) ] 


| २८ 


--(10लल्बध्लिः 84 ककद्ऽ 1176 0 18 2 21693 
^€: 27, 7" 7014 701 0771 ४ 5 7? ¶ (1 तञा2६८१ ) 
@ ‰#{1-3 1715 

2695* धर्मविद्ध्मनियश्च महाभागो दृढव्रत । 

[71 -रील्ख्‌ (07 -निलश्च्‌) 1९(९6 ) सलयसथो (° महा- 
भागो ) 245? सुतप्रिय ( 67 दृढव्रत } ] 

28 51 1 {6 ग 28, व+ ०08६8 ण ६० अव्रवी 
11 28 (07 एणा <, ४1 2) -^) ण (एर 
(णा 25 17 ६८५६) भार्य , (८ 25 17 १९६ (णः आर्य) र 
1ए2-५ 1721-3 }7« किमन्रचीच मे मात (उ४्ते मात, ८५मे 
तात , 72 मे माता), ए इदमत्रवीन्मे मात -2) 7० रामे 
(ए ) (0 ते) 2 ए" 32-4 2&1 013 2/५ टद्रारथो 
नृप (ए मम), 1457 मे वसुधाप्रिय (75 "धिप ) (णः 
मे सलयविक्रम ) --4.ध्लाः 280, [21 1715 

21696* गुर्रेक प्रजाना तु पिता मे सलयविक्रम । 

०० } 72५ 5 ? श्रोतुमिच्छाम्यह पितु (107 °) र छः 3-‹ 
07-8 114 भपश्चिम( 721 पश्चिम च) दितार्थ मे सदेश धीमतां 
वर -^लः 28, 51 2 एय ए [01-36 (2 [4(81 7 16 
सलः 2693* 0षणा1ह {0 गा ) 195 


2697* सर्वमेतदययथातच्वमम्बाख्यातु त्वमर्हसि । 


{ ४1 1228 यथातथ्य, 71 यथावृत्त, 20 यथा तत्ते (10 यथा- 
त्तम्‌ ) 2 122 8 स( 7 म)माख्यातु (197 अम्बा ) 2 तथाईसि 
(ण त्वम) &1 729 त्व ममाख्यातुमर्हसि, 1 त्वमस्मै ख्यातुमर्दसि 
(0 (€ ०७८ एश) 0 त सर्वमेतवथातथ्य त्व[ मा] 
ख्यातुमर्हसि 1 

29 ०) 5 ‰2 05 प्रष्टा (ण पृष्टा) § 2० [जाथ 
भरत, रि 1 23 71-3 11८ [ म }थ( 144 तु ) केकेयी (0 यथा- 
त्व ) -° ) 2 1 13 2-8 11५ भरत ( {० कैकेयी ) 
--^ धल 292, 61 पि 1 8 707-3 0 ¶४ 14५ 175 


2698* राजपुत्र महामच्व छणु दत््वमदोपत । 
शरुत्वा च न विपा स्वं गन्तुमर्हसि मानद्‌ । 
यथा पिता ते धर्मात्मा प्राणास्तयक्त्वा दिव गत । 
णु तत्तेऽभिधास्यामि यथोवाच पिता ख ते। 


[ (1 ठ) 72 महावीयं (107 °तत्व ) ४1 1-3 7४ 214 सर्वम्‌ 
(0 त्म्‌ }) -(1 2) 51 [अथ (गः नव) ५1 7)1-3 {2 
114 कुम्‌ ( 07 गन्तुम्‌ ) --(1 3) 2 तु, 73 मे (5८) (ग 
ते) 1 923 72 04 क्त्वा भाणान्‌ (ए धवः) ) 104 


{ 399] 


2, 66. 30 1 


: इमां त॒ पथिमां वाचं व्याजहार पिता तव । 
स्ारधर्मपरिकिप्तः पङैयि सहागजः ॥ ३० 
सिद्धार्थस्तु नरा रामामतं सीतया सह । 

रक्ष्मणं च महात्राहुं दरक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ २१ 
तच्छ्रत्वा विषसादैव दितीयाप्रियशंसनात्‌ । 
पिपण्णवदनो भूत्या भूयः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥ ३२ 

तण (शु ?)} शण] 4 प ० 30०" -(1 4) तेतु 


({णप तत्ते) ए ० पणय युधा पए 1० 3०० § ए 12 79 
यच (10 यथा) } 


) 61 र ४-५7८-39 हा पुत्र रामेल्युक्स्वासो( 51 126 
क्त्वा च}, ५२ हा पुत्र हा रसेव्युक्त्वा -“ ) € ४० 82५ हा 
पुम, 3 पुत्र हा (19 हा सीते) ८" 7"-3 पुन (122 पिता) 
पुनरदारधी › 24857 हा पुत्रेति विरप्य च --11 02712660 
{जा स 11 29* घ? ८० 3०४ --°) 125 महापरमलोर ख' --) 
(€ )मतिमता (10 गति) 72५57 सप्राक्तो जनकस्तव 
--ए07 20 € ‰9 1 139५ [1-3 6 ऽध 


21699" विप्यैव सुबहु प्राणस्तव्याज ते पिता । 
{ 91 7012 वह्ुविध (70 सुवहुश्च ) 03 मे (5८) (णते) ] 


309 १ तठ२६९त्‌, {4 गप पण ६0 3०8, 1 जपो 
ण? 0 3० (गः णार्थ 91 29) -) 2६ इतीमा, 
६ 1, ८०5 71 1९५६ (0 इमा तु) 245 द्द तु पश्चिम वाक्य 
(07) 4 ° जनाधिप , 125 नराधिप (0 पिता तव) € 
22 1139-4 0:3१ दढ च( 51 0० वा, 8232 ५चा) पश्चिमं 
बाक्यसुक्त्वा राजा द्विव गतत --४1 ० 30 < ) {€ ) 
कारूधर्म, (7 25 17 {९.६ (07 श्धर्म-) {12 परिक्षिप्तो (5८), 
03 परिकिक्च (51८) (19 °लिप्च ) & र 132-4 121-96 114 
पुचदोकासिसतप्त -“ ) § र 11-3 ० ५ कारद्‌डनि{ 59 
शप्र ) पीडित. 


31 ^) 61 मि? 18 णः [01-3 6तूत पू ते, 1५9 
(णतु) 9 7 हि राम ये (†0ःनरा रामस्‌) -2) 72४ 
12457 {4 ७3 272 सह सीतया (0 पाऽ }) € 2४ 
पदयलमभ्यागतं वनात्‌ , 22 1 13 71-2 }1‹ ये द्रक्ष(द्य)व्यागत 
वनात्‌ --* ) ©9 रक्मणेन (णः "ण च } 47 भरत चैव, 125 
चव द्रङ्यत्ति (10 च महावा ) 15 वनादधि (1० द्रक्यन्ति) 
51 22 $" 3 01-26 ः 6(त्प्‌ ) निम्तीण( [€ ]ग्वै) 
समय सान सीतया छद्सणन च 


32 3 णा 32 --> ) 7६ एतः एप र 6६ [एब 
(ण [ष्‌]ृब) ७ £ 3 7125 7९ श्युचैतद्धिपसादारतो( € 
मार्तपि), ४" श्युचतदवियमादाता -,) 5 2 ऽ ए 
1424-7 01 14 -दकया, 6१ -कसतन, भ दुर्जनात्‌, (0 
२5 11 {€\{ (0 -श्सनात्‌ ) & (^ रामस्य टेदान्तरगमन- 
रूपाप्रियस्य द्वितीयव्व राजमरणायपेक्षया । && -- ००८०६९व्‌ 
ग्ण प्णवदनो प? 1 कोस ग 33: -- ) 7: विवर्णवदनो 


रामायणे 


क चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवधैनः | 
लक्ष्मणेन सह भात्रा सीतया च समं गतः ॥ ३३ 
तथा प्रष्टा यथातखमाख्यातुञुपचक्रमे । 
मातास्य युगयहाक्यं विप्रियं प्रियशया ॥ ३४ 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । 
दण्डकान्सह वैदेद्या लक्ष्मणानुचरो गतः ॥ २५ 
5: पि 1 8 717 9८ चैव (70 भत्वा ) --* ) 2 76405 
भूय 77 19 

33 {71 08108&€त प ६0 कोस 7 (८. ५1 52 ) ~-:) 
@1 9 1171-2 कौसल्यानदिवधन --2 ) €" 7६ त णा 
273 € च दमागत › 124४९? च परतप, © सह सगत ; £ सह्‌ 


भायया (ण च सम गत ) -एणः 33, €+ 9 ए 3 101-3 6 
1५ 50051 


2700 क्ेदानीं वर्चते राम किमर्थं वा गतो चनम्‌ । 
वैदेद्या क ् 
वेदेद्या सह कस्माच गतोऽसो लक्ष्मणेन च। 


{(1 2) ४101-3 9 क चे( एः वे)दानीं गतो राम (णः 
1116 [107 0211) 22 च (0 वा) 22132 कन गत (एफ 
{7275 } {लः 1 2, 33 175 


2700{4)* केन वा प्रेषितो राम सल मात प्रफथ्यताम्‌ 1 


34 ^) © पृष्टा (ण चषा ) 78" 0४ यथान्यायम्‌ › 72 
यथान्याय्यम्‌ › 6& यथा चायम्‌ ६६ यथातथं ( 07 °तच्वम्‌ }* 
--“) 124 ? शााष्य (07 मातास्य) 21 [य तु महद्‌? 
7" 3 6० सुमहद्‌» ¢ 7 ए & ६25 171 ६९५६ (707 युगपद्‌) 15 
याथ (7० वाक्य) -2) 1 अप्रिय, € 7) इ ६ 25 10 {6९५६ 
(0 विप्रिय ) 2 © प्रियदयसया, €) & 25 10 181 (0 
प्रियज्द्धया } 125 वाक्य विग्रियकास्यया --70 34, 51 > 
41 18 101-3 ९ 114 ऽप्र०ऽ६ 


2707+ इति पृष्टा पुनस्तेन कैकेयी वाक्यम्रवीत्‌ । 
पुनर्घोरतर ुद्रमग्रिय प्रियजञ्या 1 


[ (1 2) 51 7 ततस्‌ (01 पुनस ) ए: पुत्रम्‌ (10 वाक्यन्‌). 
--(1 2) ४1 03 इद पोरतर({ ४1 मिद } वाक्यम्‌ , 14 इम 
घोरतर पुत्रम्‌ {07 #16 ए107 1211) 7: प्रियमब्रवीत्र्‌ ( ०7 प्रिव- 
दाद्या ) 5 ० पुन भरत शुद्र दीनमगप्रियज्ञकया ] 


35 ^) तह (हि) 2457 श्रीमा (ण पुत्र). 
-- ) 12८ 7 चनेचर , 125 ©: महद्वन (107 सहावनम्‌ ) 126 
चीरकष्णाजिनावर --125 ० 35-36° --° ) 124 7 राघव › 
2 ४2 दडकः> (ष्ट 85 1 ६९५६ (9 दण्डकान्‌ ) --एणप 
35, 6 2 91 ए 101-3 6 14 051 

27०2* चीरवल्कखुसवीतो गतो राम इतो वनम्‌ । 
पितुर्नियोगास्छहितो चेदेच्छा रक्ष्मगेन च। 

{ (1 2) 8५ वन राजवरो गत॒ (0 {€ 0०5६, 1917) 1 

"1 लाटः 6०0६, 


{ 4०0 ] 


अयोत्याकाण्डम्‌ 


तच्छत्या भरतसखस्त भ्रातायन्रङूया । 

स्वस्य व॑श्चस्य माहारम्यास्रष्ट सञुप्चक्रमं ॥ ३६ 
किन्न ब्राह्मणधनं हूत रामण कस्याचत्‌ । 
कचिन्नाव्यो दरिद्र षा तेनापापो विदहिंभितः ॥ ३७ 


1703* मया च तत्कृत येन राम प्राजितो वनम्‌ । 
स्वर्गत पुत्रसोका्स्त च प्रचाज्य ते पिता। 


[ (1 2) प्र" मयाचरत्व्ते तेन (णय 6 एय 0211) 5४ 
126 प्र्रजितो (07 प्रता ) --(1 2) ४1 तस्मिन्‌ (णत च) 
1 39 प्रनाजिते, 24 प्रचाद्यते (5८) (० ण्य ते) 3 त प्रत्राज्य 
च ते पिता (0 € ०5 121) ] 


36 1250) 36०५ (र ४1. 35) -) एस (गि 
तच्‌ }) 51 ‰2 ए! 7 0"-3 ० 1४« तस्या (70 त्रस्तो ) ) 
€1 र ५173 0185 74 मातु पापचि( ए 01 74 शपामि, 
23 ण्पाति ) करित , 2 मातु पापामिद्याकिनी (5८) --° ) 
[पा स स्व- (ण स्वस्य ) €" © मादास्म्य, (ए 7) & 25 17 
६८५१६ 75 प्र्टमारन्धवानिद (10 °} € र ए1 3 01-56 
114 स्ववदाश्युदिमच्विच्छन्ध्ष्टुमारव्धवानिःं( 0" चिङ्‌ [ 9८] ) 
-- 707 36, 124 7 50151 





17०4* एवमुक्त स तरै मत्रा प्रष्टमारन्धवानिदम्‌ । 
कच्चिन्न बराद्यणवरो दतो रासेण कर्हिचित्‌ । 


37 °) 1" छचिच्रो (5८) -" } र2 कुत (51८), 79 स 

(516) (1० हत ) ऽ रि 13 01-3° 7+ घीमता, 
1५57 कर्दिचित्‌ (107 कस्यचित्‌) 51 ८4 129 ०71 (189 } 
६ ) एण 10 क्वचिन्‌ (129 द्‌ ), 7: कश्चिद्‌ 2 ४7 
1-37-3 आस्यो (ग नाव्यो) -2 ) र? ्राचा तेन, ४1 2 
7013 14 रात्रा मे न, 52 ्रातानेन (८), 38 2 ्रातामेन 
(51८), 2 5 तेन पापो, € 25 77 ६९२६ (07 तेनापापो } 
28" विहसिता (5५) -^& 37, 1 मै 18८ 106 (§ 
2५ 06 गलाः 37 छप ८0 0 } 705 


1705 येन निर्वासित श्रीमान्श्राणेभ्योऽपि प्रिय सुतः! 


{ला 37, 71 05 रामश्री 


38 ^} 71 कछचिन्‌ » 125 कश्चिन्‌ 12५ [अ ]पर , © चर- 
(07 प्र-) §1 2 ए18 ८ 72«-2 -दारान्स, ४१ 32 121-3 11८ 
-दाराणा, 771 -दारान्हि (0 नन्वा) --८) 273 राजपुत्रे (51८) 
ष्ट [ ऽ ]भिपद्यते, 71 हि मन्यते (107 ऽभिमन्यते) &1 725 
मम राता न(720 °भ्य )पर्यतः 21813 1247 सम( रि2० 
[अपण ]) आ्राताभ्यपयत, ए1 7232 71-3 {4 धपैण कृतवान्नद 
8५ मम रात्राय परयत (51८) {ला 38००, 124 5 7 1715 

1706* कंचिन्न बरमा्रिल दुवैरस्तेन दिसित । 
कचचिन्न धर्म सलयज्य कृतवान्विप्रिय पितु । 
कथिच्छीरुवता तेन कृत रामेण दुष्कृतम्‌ । 


{ (1 2) 725 विस्मय (0 सलञ्य ) --(1 3) 125 कचिन्न 
शीलवान्नाम रि कन तेन किलि ] 


{.2. 66 9 
कचिन्न परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते । 

कस्मा दण्डकारण्ये भ्रूणरेव विवासितः ॥ ३८ 
अथास्य चपला माता तत्छकमं यथातथम्‌ । 


तेनैव स्रीस्मावेन व्याहतुुपचक्रमे ॥ ३९ 
--< ) € र: ५1 7 ~; ४५ येनासौ, 1201 7771 9 कसा 


(01 कस्मात्स ) 22 दडकारण्य, ए" 12"-3 }{* स्वपुराति 
(11५ [एर्ण€ ल्णयतः ]न्तयु त्रा (0 दण्डकारण्ये) --*) 
0६ राता रामो, (पपी ह 25 171 ॥८१्( (0 श्रूणहेव) 
-^1{€ा 38, ४1 {2)1-3 1/4 175 


700‡+ कि वाप्यपक्तं तेन राच्ले रामेण धीमता । 
येन निर्वासित. श्रीमान्पराणे" प्रियतरोऽपि सन्‌ । 


[(1 ८) 70 4 च (ःवा) -(1 2) ° योसौ (1० 
येन) ] 


-^.्ल 38, [1 115 74104 


39 ^) 72 तथा, ह 25 ण (९६ (णिः लथ) -:) 
70567 स्वकर्म कृतमत्मना( 75 °न [516] ) --2 ) 457 
यथात्तखमव्णीयत्‌ ‰% 0६ अथास्येति छोर सुने खेदाभिनय । 
एवमिति शोक क्रमिरू इनि केचित्‌ ; ४1]. 21651188 7658 
(तारा) ग (ट १८०९३ € -ञ्रणहेव विवातित इत्येतच्छो- 

कानन्तरम्‌ एवमुक्तेति शो कश्चत्‌ सुभद्वत भवति। मध्ये मथास्येति 
छोर वतेते, स्थितस्य गतिश्चिन्तनीयेति न्यायेनास्य व्याख्या 
क्रियते । ‰% -707 39, 57 2 ८1 73 [21-3 6 21८ ऽप 5। 


2708* सखीचापखात्तत श्चुत्वा केकेयी पुनरनवीत्‌ । 
भरत छाघमानेव स्वकर्म स्यापयन्यथ । 


[(1 7) ए [7 -2 ५ खीचापल्यादिद्र, 1.( ९0 ) खीचापखातु 
तच्‌ (107 ण्छात्तत ) --(1 2} 713 श्वाध्य- (णः श्वघ-) &€ 
८1 -मानेन, {५ -मानेय (810) (0 श्व ) 51 75५ 714 [ अ ]ख्या- 
पयत्तदा, ए ख्यापयेत्तदा, 32 रयापयन्द्युत, 121 -ख्यापन छन, 728 
ख्यापयत्तदा ] 


--1{1ल€र्2्लिः 011 


77०9 भश्युभा दुभभावाय भरताय महार्मने । 


दास तद्यथानवृत्त ग्रूढा पण्डितमानिनी । 


[ (1 2) 5 -वास्ताय (0 -मावाय) 
यवातच्च (0 तचवाबृत्त) 1 


-(12)5)्५्सा 


-4 टः 39, 2 01 707 व © क-3 75 , पाह [य 
115 व्ल 38 


2720* एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना । 
उवाच वचन दष्टा मूढा पण्डितमानिनी । 


{ (1 ८) 73 उक्त्वा (07 उक्ता) --(1 2) 72 वृधा (107 
मूढा ) & (€ एवमिति । मय शोक पूर्वानुवादायं 1 & ] 


{ 407 ] 


कैवं हनत ते 


0 


2. 66, 40 ] 


१ न ब्राह्मणधनं किचिद्धुतं रामेण कस्यचित्‌ । 


कथिन्राव्यो दरिद्रो बा तेनापापो विर्हिसितः । 
न रामः परदारांश्च चक्ु्यामपि प्यति ॥ ४० 
मया तु पुत्र श्रतवैव रामस्यैवाभिषेचनम्‌ । 


याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्‌ ॥ ४१ 


40 ^} 145 ? तेन (107 किंचिद्‌ ) --5 ) 24 5 7 कर्हिचित्‌ › 
€ धीमता (10 कस्यचित्‌ ) --° } 701 ¶1 © ग कचि- 
न्नाय्यो, 12८४? न चाप्याद्यो (10 कश्चि° }. --2 ) 7 {3 12 
पापो ({गः [घ पापो) 777: न्‌ ({गःचि-) ५6 ° दिंलितस्तेन 
वि्यते( 79 कश्चन्‌ ).-- एणः 4०५०-०, € £ एः ए 101-36 
214 ऽप्51 

7727* न ब्रह्मस्व हृत तेन न च फिंचिद्धिहिसितम्‌ । 

[2829 4न च क्रंचि(7313 कश्चि )द्ििसित, ए विचिद्ि- 
सित कचित्‌ , 7: ४ न किंचिद्धसित कचित्‌ {1 कृत ), 723 14५ न 
्विचिद्धिमित कचित्‌ (10 {16 05६ 121} ] 

124 क (प्रथा 2?) पमि 40० प ८01 दण 472 
--° ) 51 8 17 12236 {4 चैव, 71 8 ? चापि ({गराम ) 
§ ‰2 ए 72#" ° प्रदारान्स, ए" परदारा च, 77711 परदाराश्च, 
72 62 ¢ परदारा स, 112 परदारान्वे --‡) 7" अथ (णः 
अपि) 5 ए 32 7 मनसापि प्रधर्षति( ४ गर्विता), पि 
713 ५ 102-3 5 114 मनसापि प्रधर्षयेत्‌ , 2; मनसासो प्रकर्षयेत्‌ 


-4ल 40, &1 पि? प 8 701-7 (124 अलः {०९० 0४6 ६0 
गा) } 114 1715 


2772+ श्रीरषरान्धार्भिको रामो विपाप्मा चिजितेन्दिय । 

न स किंचिन्मदहासत्व कृतवान्पापमण्वपि 1 

तेन धर्मात्मना खोक कृत्खलोऽयमयुरक्नित. 1 

धभिपक्तुकामस्त राजा योवराज्ये यदात्मके 1 

तत, श्रुत्वा मया पुत्र तथा एतमतिर्रैप । [51 

[षणा 1 7 (र्ब ४1 4०) --(1 7) 72 शीरुत्वाच्‌. 

5 2० विद्वान्‌ (107 रामो) -(1 2) पि2}4९नच, एभ्सन 
(0 धधा }) (नस) 03 किंचित्स (ए ध्त52 }) 124 
मनसापि (0 महाम } 27? न च किचिन्मनमा वापि (गा } 
(0 {€ एणः 1211) ५ 5? इत्यपि (097 अण्वपि ) -(13) 
82 {3 धर्मात्मनो ( 50} ए" टोफ़ 122 [ ऽ |घरनुरजित ( 5८ ) 
{ ण श्यमनु° ) --(1 4 ) प्रण 123 राजाभिपेक्तुकामस्त ( ४४ 
पशुः ) (प पाल एण 187) 5 सदा (गः यदा) र 
3124 स्वके, ४1 भवेत्‌ , 12-3 [अ मवत्‌ , 7५ तदा ({ग {आ} 
स्मके ) 91 12० राजाभिषेक्तुकरामो पै योवराज्यपदे स्वके 129 ? अभिषक्त 
यद्रा काम यौवराज्ये यदारुरोव्‌ --(1 5) ४1 71-5 ९ तदा (ग 
तत ) 21८ (70९ (ण्ण ) नदा (0 तथा) ए" क्रत्वा ऊृनमर्ति 
चप, 71 तदा छृतमिद नृप , 122-5? तथा( 724 ? व्दा }र्तमर्ति नृप 
{07 ४06 ०5 एग) ] 


41 ^) 61 पल्यु (णः पुत्र) --;) 261 6 [द्‌ [ब, एध 


रामायणे 


स स्वटृत्ति समाश्याय पिता ते तत्तथाकरोत्‌ । 
रामश्च सहसौमित्रिः प्रेपितः सह सीतया ॥ ४२ 
तसपद्यन्मियं पुत्रं महीपालो महायक्नाः । 
पुत्रशोकपरिधूनः पथ्चत्वयुपपेदियान्‌ ॥ ४३ 
त्वया चिदानी धमज्ञ राजत्वमवलम्न्यतामू । 
त्वत्कृते हि मया सवेमिदमे्वविधं कृतम्‌ ॥ ४४ 


7० © 6८६ [ हू ]ह्‌ (० [एब ) -एण 4, € 82४12 
117 21८ 515 
2723* च्वदु्थं याचितो राजा योवराज्याभिपेचनम्‌ । 
रामस्य च चने वास नव वर्पाणि पच्च च । 

[ (1 2) ए 723 -राज्ये(122 “जा )भिपेचन -(1 2) 3 
व्चनो ( (०८) (णः च वने) ]} 

42 ¢) ©1 स्व- (ण्स) -^) 72 ता जतु (ण 
च) {2 सहसौमित्र -^) 2 71 12 08 228 प्रोषित 
५ सीतया सह (४४ 11205 }.-ए०ः 42, 5 22 ए1 ए 
1017 21८ 051 


174* तेन निर्वासित राम पित्राते नगरादि । 
स चापि वचनाद्वाम पितुधर्मपरायण । 
वन गत इत सार्धं सीतया खक्ष्मणेन च । 
[ (1 2) 047 तेन गृहाद्‌ (0 ते नगराद्‌ ) 1.22 101-3)14 
पत॒ (79 वहि ) --3८ णा 1 2 --(1 2) रि? 85 पितृधरमै- 
(0 पितुर्ध्-) } 


43 °) € 7० न च पयन्‌ (ण तम) ->) 5 ० ए 
2 77 11५ पिता ते धर्म( र 29 पुत्र ) वत्सर . --^ ) 5 726 
-परो दीन » 9 शक्लीण , 81{ &1055 } “चिन्न › 7 -पराभूत'» 
02 शत्च.» 1४ ? “रात › 125 "ङ्खात » 11 4 न्यून 70& {५ 
25 10 {९६ (70 -परिदन ) --° ) 51 ‰2 ८1 8 [07 -7 2५ 
श्राणास्त्यक््वा दन गत 


4 °) © धर्मात्मन्‌, (ष्ठ 85 आ ल्द (णः 
धर्मे ) -2 ) 7 62 07 भवरुबता -ए० 44, 51 पि? ए 
ए {1-7 114 ऽप 


7725+ त्वसियार्थ मया कमे छृतमेतद्धिगर्हितम्‌। 
यत्सर्वेगुणसपन्नो राम प्र्राजिततो वनम्‌ । 
तद्वियोगाच राजास पुत्ररोकाङुटेन्दिय । 
इ्टान्प्राणान्पसित्यज्य प्रेतराजवच् गत । 
गुदाण तदिद राज्यं सफर इर मे श्रमम्‌ । 
मनो नन्दय मित्राणा मम चामित्रकद्येन । 
{(1 7) 9 काम (णि कर्म) ©(€व } जुगरप्मित (णः 
विगर्हितम्‌ ) --(1 2) 1247 य॒ (णः यत्‌) ए -सपूर्णो (ण 
पन्नो ) -(1 3) 125 -पियोगद् (07 वियोगाच }) 123 11‹ तु 
(च) 72 3134 [अ]ुय, एय्‌, 14 तु (0 [भ]सौ) 
-(1 4) 5" 5 प्रियान्‌ (107 इष्टान्‌ ) 114 प्रेतराजपुर -(1 5) 
४1 01-3 तदभदाण रक, 14 5 ? गृहाणेद स्वफ़ ( 07 गृहाण तदिद ). 


(5 


{ 402 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तत्पुत्र शीघं विधिना बिधिक्ञ 
वतिषटयुख्यैः सहितो जेनर । 


[ 2. 66. 45 


सकारस्य राजानमदीनसच- 
मातमानयुर्व्यामिभिषेचयस्र ॥ ४५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पट्पष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 


11९ तदिद गृहाण राज्य सफर मे श्रम कुर ($ {7275 }) --(1 6) 
3 मित्राणि (मण्णा) 1 
-^7 ला 44, 72" 7 वा 707 7 © क -3 1715 


2776+# मा लोक मा च सताप धर्यमाश्रय पुत्रक । 
त्वदधीना हि नगरी राज्य चैतदनामयम्‌ । 

[ (1 2) 1001 071 72362 च (णिहि) © 2 [द्‌] 
दम्‌ ({०ः [ ए तद्‌) 213 अनायक, (ल 71 & ६ 25 27०06 (ण 
अनामयम्‌ )} ] 

- लल्लः कर (णा, (ल 3 2 05 एदणिः6 267 


710+* कैकेय्याप्येवसुक्तस्तु भरतो राघवानुज । 
कर्णां कराभ्या प्रच्छाद्य पपात धरणीतले । 
हा तात राम नाथेति बिरुप्य करणं बु । 
सुहतमिव नि सन्त सद्वावानिदमन्चवीत्‌ 1 
इतोऽस्मि राजा निदतो हतो खोकश्च दुर्मते! [5] 
किमिद दिक्षित केन कस्य कार्य त्वया तम्‌ । 
राजान प्रेतभावस्थ कत्वा राम च तापसम्‌ । 
राञ्यमाच्रफर भो क्तुमदतिष्टठति दुर्मते । 
रामगप्रस्थापितायाश्च पतिषटयाश्च तवोदरे । 
दर मासा मया नीता दा खोके निन्दिते द्यदम्‌ । [0] 
कण्डठेऽवस्लज्य वा पाका विप पीत्वाथवा रटे । 
व्यज प्राणाश्च दुरभैवे जलम प्रविदय वा । 
स्वाम्य निहनिप्यामि नो चेद्रामस्य टु । 
राघवस्यायुजो राता भरतो मावृहा इति । 
एव परुपमुक्त्वा तु निरहन्निव चश्चुषा । 
निरीक्षमाणे भरते कैकेयी वाक्यमव्रवीत्‌ । 
कि मयापकृत तेऽ गर्हसे मा मुह्ुयंह । 
प्रसूय च्धैयिता स्वा मम रामेण किलुवे। 
ते पिता स्वगतो राजा जआातरौ च विवासितौ । 
बहुना कि प्ररपिन कुर्‌ राज्य यथासुखम्‌ 1 


[15] 


{ 201 
{पिः 0९5 प श्रीरामाय नम -(1 2) लाच (णः 


{अ पि) 72 एवमुक्तस्तु केकेयया (107 {16 0 1211} © 
राघवात्मज -(1 3) 22 राम तात्र (४ {78150 } --@3 ०70. 
(1271 ) 1 6-8 -(1 7) {2 22 राम च वनवासि (ग 
"16 ०5६ 197} --{1 9} {12 ©8 रामप्रस्यापिकायाश्च (1{ग 
16 ए० 1811) ©3 पतिश्वीयास्‌ (107 पत्िषहटयाश्च ) --(1 210) 
© [ऽ ]स्मि (10 दि } -(1 27) 72 च सस्य (0 ऽवस््य } 
ल्य्कटेवास्ज्यपाङवा विप पीत्वाथवापिच -(1 22) [टतु 
(गः च) ©3 विधम्‌. (10 जलम्‌) -(1 15} ©3 }{2 उक्ता 
(णिः उक्त्वा) --(1 16} © निरीक्षमाणो मरत ( ८०7४) 
(10 ४06 एः 1211) --©13 ग 1 28 --{1 28) 22 
राज्यस्य द्रषटसुच्छका (07 ४6 ०5६ 724) -(] 20) {2 पित्ता 
ते (४ ध }) --(1 20) {2 बहूना ] 


45 ^) 6182120 श् › नि 53 61 सु-+ ए 81५7-5 
1122 स, 12 त, € ह 25 71 ६९५६ (० तत्‌) ऽ प 8 1256 
21५ विधिवत्स्वराज्ये, ४: प्रविदाय शोकः, 72 -५ ? विधिवस्स्व(13 

चच )राज्य (07 विधिना विधिज्ञेर्‌) --£) 7201 771 मुनीन 
(ण द्विजेन्द्र ) $ ५ ४18 717 1४ चिप्रर्वतिष्टप्रसुखे 
समे. -° ) € 22 ए 8 707 सत्क्रत्य, 12771 सकर्पे 
{810 ), 71 1५ सस्य, {3 सस्कार्य, ध 77) & 1 1 25 111 {€ 
(7० सकाल्य ) 51 ‰2 123 11-7 भर्नतर(&" °रे, 131 % ) 
त्वम्‌( 1 726 च, 2 स्वम्‌ ), © तीत, 10 अनंत ( {० 
अदीनसच्वम्‌ ) --“ ) € #2 1 ८ 7 स्मिन्‌ , 1 -6 7 एवाद्य 
(07 उर्व्याम्‌) ॐ4 एव व्यमिपेचयस्य 


(गणफा०) --50/&2 1401८ 52 9 भरतप्रश्न( 12 च }- 
केकेयीवाक्य, 2 8 भरतेप्रश्च , ४1 2-९ 7 केङेयीचाक्य, 721 
भरतकाडे कैकेयीवाक्य, 72५ भरतपर्वणि भरताग्रियास्यानं 
--947&2 70 ( 26765, (वऽ छद एण्धौ } व 13 6 गा 
51 78, 2 ए1 707 74 74, 52 721 72६ एता 0004 त @ 
1413 72, 138 ५ 73, 3८ 68, 71 730; 1025 कद -- 4 
€०10{09०, 2५ (गाथणद९5 प रामाय नम , {2 911 
श्रीरामचन्द्धाय नम › © (0४ श्रीरामाय नम, 


[ 40931 


2 67 >] रामायणे 


६७ 








्रुतवा तु पितरं इतं भ्रातरौ च विवापितौ । देम दुःखमक्रो्रणे क्षारमिवादधाः । 
भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ राजानं प्रतभावखं कतवा रामं च तापसम्‌ ॥ ३ 
कि ज॒ कायं हतस्येह मम राव्येन श्रोचतः । कुटख त्वमभावाय कारुरावरिरिवागता । 
विहीनस्ाथ पितरा च भ्रात्रा पितृसमेन च ॥ २ उद्धारयरुपमूह्य स पिता मे नावबुद्धवान्‌ ॥ ४ 
ना 6 ह | -ण्य्व्मान 9 क 0०० दवण २ 
{24 5 7 768 213, पाला 125 21016 76805 24^° 270 ] 2 


[क रि पाथण 07 ऽव 67 (न ४1 2058* ) 
णः एदाा5 एथ उ, 1 सथा श्रीरामाय नम --8रधणल 
1, © 3 {2 5 4714 

1 ^) 0 2५06 [अथ रि पा 39 एत एता ण 
1701-367 79 @2 क्च (पतु) 211 स पितुर्‌ (ण पितर) 


< ‰ ए 7 पर्त, 72 नूप (9८), 12 बद्ध, (य 7 & 1 १ 385 त 
म {९.१ ({णः वृत्त) 124 शरुत्वा दत च पितर --) ०३५०५ | 272:* नगे क्षार विनिकवकत दु खे हु स निपातितम्‌ । 


2 7733# 

3 ^) 613 वष्टु खं, त 7६25771 1९1 (गदु खे) 
1 08 23 धकरोद्‌. 9 (1 85 आ {९५६ (गि अकसर} 
4) 2" ध [जाद्दा, प्ण] 25 1 {€ (णि 
[आं ]दधा ) एणः 3, € 22 ए 3 017 14 ऽपएऽ 


मवासितौ 21, ातर च परिवालित --°) 74 खसतापो --*) स्वया पति घातयित्वा राम कृत्वा च तापसम्‌ । 

§ २ ए" 3 7 ~3 ० मातर पुनरवीत्‌, 1245? }{+ मातर {02० [1 उ 5 215 1 2 भात] 2 (शणाण्फल्त्‌ 

वाक्यमब्रवीत्‌ --^11€ः 7, 61 रि 1 {3 121-7 1{९ 15 एफ1 49 2734) -(1 ग) ७13 त्रणे क्षारो विनि( ए 
718* राम राज्याद्धशयित्वा ककेय्यनपकारिणम्‌ । नि कतो (12 “वो [८ ]), 1249 त्णे क्षार समास्ते, 125 जगे 


क्षार समासक्त, 7९ वने रामो विनिष्िप्ो (0 ४6 एणः र) 
[1 7० राषटद्‌, ए" राज्य (50) (णि राज्याद्‌) 51 726 7 | 1) दुखे (गदु ख).--(1 2) रि 213 « घातयिता पर्ति शुद्ध 
[अ [नयक्रारिणि( 17 “ण }), 1 [म ुपकारिण | (प ध एण एश} 08 16०68१5 €पणाल्छ्णड]$ राम 
--(11लट्म्टः ८६64 2 68 2<-4 ( गलप्ताकष् ऽय करत्वा 124 7 दयक्त्वा ( {07 कत्वा ) ] 
2852६65 ए ४0 1 7 ग 1744} 
[= ८ © 

॥ ^) 1 ) ) र च (णिः [भथ) | 4 ठ) गय वथ्ुल्व णः त्रिरि 70: कालरात्रिम्‌ (७५) 
0 (णः “शत्रिर्‌ )-. 1 [भ ।कारराच्रिरिहागता (5८) --^) 
एण्णरव्वा, 012 [षु व, 6६०5 7 ष्टः (णः स) एण 
4, ऽ रप 1 3 1012 }1{‹ ऽपऽ६ 


1722* रस्यास्य चिनादयाय पित्रा मे स्वभिहाहता । 
त्वा कारराचिग्रतिमा पिता मे नावडुद्धवान्‌ 1 


ला 3, [पा 175 राम 


2779* कि मे राज्येन भोगे दग्धस्यायदासा तवया । 
विप्रहीनस्य मे पित्रा प्रात्र पितृसमेन च। 

{(1 2) ४7 दग्धश्च (णः दग्धस्य) 34 [म ]यज्शसच्‌ , 121 
यञ्चसा (णि ॥ अ [यशसा व ॥ ति (6 ८ ५ 
राज्येन फं मोगेर्ि 7 --(1 2) 51 29 819 126 

रक्त ० [ (1 7) ४ 3४ त्वमिहागता, 122 8 ? त्वमुपाहता, 123 त्वमिवार्ता 
विप्रयुक्तस्य, 33 ५ विप्रमुक्तस्य ( 97 श्टीनस्य ) ]} (कषत), 74 सदुाद्वा (ण सलमिदाहना ).-{ ] 10 
नावनुद्धिमान्‌ , 122 नाववुध्यने ] 
--233 60६ 


116९६ (गा 


272०" जीवितेनापि नाथोऽसि कशिद्राज्येन वै कुत, 
देवकस्येन पित्रा हि विहीनो राघवेण च। ५ ॐ 
दनिष्ठेय 2723* कालस गृह्वाति वे गे 
च्छेय ठेतुनाह राज्य प्राप्ठमाक्तिमान्‌ । अ नरो शाति वै गरे 

--133 ००६ पिला, 51 करि2 प्य 13184 01-7 114 (ना 

26 14022" 


[(1 7) ए 7-95मे नाये, 047 तेनाव (70 नार्थोऽस्ति) 
ए 4 कचिद्‌ (101 कथ्िद्‌) ४1 1-8 }4 मे, 04 र्वा, 06 ङि 


(गित) र 734 फ़त , ४1 कुरु (6८), 3 सुत्त ( 9€ }, 1724 हता घोरसकट्पा राज्ञा त्व खत्युरात्मन । 

124६२ पुन (णिः ठु } --(1 2) 91 ९पित्रायद्‌, २९834 व्याङी घोरबिपेच स्व भ्रति परिपालिता । 

पित्रा, 21 ग, 32 04 पित्रा च, 06 पिन्रावै, 21 पित्रापि (गः पाप पापसकख्पे सलयसध पिता मम! 

पिरि) ए" 1247 विटीन ({णप विहीनो) 2«वा (जच) छरूयित्वा प्रिये प्रणि सस्पुत्रेण वियो जित. 1 
एणः] 3, 10८6१ 5णण्ड धल षज उन - (1 3) तग्रैव स महाभागो रक्ष्मणो ्नातृवत्सल । [5] 
0४ केन स्थेय एउ 03 ^ प्राुम्‌ (197 प्रा्ठम्‌) 13 प्रनाजितो चन राष्टास्ितृगोरवयन्रित 1 


अदाक्तवान्‌ ] [५87 ग 1 7 --{1 2) 25 आहना पोरसकलसे, 71 


{ 4०4} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


चौसस्या च सुमित्रा च पूत्रस्ोक्राभिपीडिते । 
दुष़रं यदि जीवेतां प्राप्य तवां जननीं सम ॥ ५ 
ननु लार्योऽपि धमात्मा खयि वृत्तिमलुत्तमाम्‌ । 
वतेते गुस्दरततिज्ञो यथा मातरि वतेते ॥ 8 


आहृतो घोरसकलपो (107 € एय०ाः [थ्‌{). एवमे, +ला (ण 
त्व) 82 21५ मृ्युमात्मन , 126 मत्वरात्मन (5८) --(1 2) 2 
[असि (गिल) छा 013 [04 भाज त शात्‌ [अ सि 
४.8 प्रनिपाण्ति -(1 3) 232 सलयवद्ध -122 76205 1 4-5 
17 79 --(7 4) € कल्पयित्वा ७1 01-67 214 पुत्रेण च 
(णि सत्पुत्रेण) --(1 5) ४103 च (णि स) ४ 32 
01 7 घ्राता मे, 722 रावो, 84 भ्राता (अपण ), 75 रामो वै, 
14 रात्रा मे (1० रक्षणो) ए 732 {01-3 ५ पितृवत्मच 
--{(1 6) 7" वसन्‌ , {29 5 }{५ [ ऽ वो, {2४ ° वने (9 वन) 
1 7५ राज्यात्‌ (10 रात्‌) ए५ ण पिव ] 

--^1€ 4, 72&" £ 01 07 त @ क1-2 1775 


2725* गरद्युमापादितो राजा त्वया मे पापदिनि। 
सुख परिहत मोदास्कुटेऽसििन्छुरुपामिनि । 
व्वा प्राप्य हि पिता मेऽय सल्यसघो महायसा । 
तीवरदुः खाभिसतसो बृद्धो ठशरथो चप । 
चिनाथितो महाराज पिता मे धर्मवत्सल । [5] 
कमस्मासखरघ्राजितो राम कस्मादेव वन गत । 

[ (1 2) ह" 0६ एवा 79 115 करुर्पामनि --(1 3) ७ 
कध्च (गहि) (ध्य (णः ज्व) ७5 सत्यधर्मो, ता [0 
15 © क" महातपा (07 महायद्ा ) -(1 4) 72६ ता 
णा श 429 तए ए 7) ५ वृत्तो (07 वृद्धो) ] 


5 ^) 0६ नमित्रा (ग सुमित्रा) -°*) 5" 823 
06 पुत्रजलोकपरि्ुते, ए 7" 9 पुत्रद्ोकेन पीडिति( ए (ता), 
09५57 याश्चान्या मम मातर › 1 दु खशोकामिपीडिते, 1 
पुत्रश्लोकाश्निषीडिते --“) 2५४? जीवेयुस्‌ , (& 1 ४ ०5 771 
१९५५६ (° जीवेत ) -^ ) ७४ ता, € [९ ६ 25 17 {6८६ {णः 
स्वा) 91 रि ए 82-41-7४ स्वया पापे (723 "्प) निराकृते 
(५५४7 शता ), ए" स्वया पपे विनाकृते -^+लः 5, 5१ 2 
५1 3 [01-3 6 द 115 , 0467 1705 1 1-2 गलिः 70745 
211 ] 3-4 गलिः 5 


2726* न्‌ स्व केकयराजेन जाता जातिमता ध्रुवम्‌ । 
पापवृत्ता तु जाने स्वा जाता घोरेण रक्षसा । 
रामे स्व क्रिमकस्याणमकल्याण्यनुपइयमि 1 
येन व्वया साधुचृत्तो राम प्राजितो चनम्‌ । 
[702 गलू0९०४§ ] 1-2 अलः 2745* --{1 2) 51 72४ 
चेक्यरानोसि, 31 शराेन, 71 केकयि०, {22(00प् ध्ा€§ } 457 
कैकेय, 723 कैकय ( 07 केकयराजेन } 122 गण ( 72] ) जाता 
3५ जातिमथ (0 जातिमता ) 72 (ऽध्८्णात्‌ प्ा11€ ) यृ, 125 दृ 
( 07 भ्रुवम्‌} 5176 जाता मतिमता वरात्‌ (107 £< ०5 परव) 
(12) 5170न्च (णिःतु) छः ए २(¶ष्5४ प्ा€) 3 24 
(2 अगेन्ये तु( शग तु [ऽप्छण }} त्वा पापदृत्ता (0 ४९ 


{ 4०5 ] 


[ 2, 67 8 


तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्षदर्िनी । 

[> [^> (~ ¢ 
स्यि धर्म समासाय भभिन्यामिव वतेते । ७ 
तखाः पुत्रं कृतात्मानं चीरवल्कलवाससम्‌ । 
प्राप्य वनवात्तायं कथं पापे न शोचसि ॥ ८ 
ए7०ा 18) [22( 56८०त €) 4 5 7 मन्ये त राक्षनाजा( 12 
राक्षसी जा, 05 रक्षसा जा )ता तीकेन निरपत्रपे --(1 3) 7047 किं 
त्वम्‌ (7४ 275]? }, 125 फर तद्‌ ( {त्व किम्‌) 51 82534 126 
न्व(120 न )कल्याणम्‌ , 37 त्वर, }{4 नकल्याणे ( 07 मकल्याणम्‌ } 
02 रामे फं तदकन्याणि (णः € लप र्था} [तञ 
214 अ( ४५ [अ ] )कन्याणम्‌ , 72 18८12 (07 अवत्याणि | 
122 6 प्रपद्यमि(122 ऽति ), 4 7 प्रगससि ({0ः [अ वनुपदयति ) 
--(1 4) 1 013 {4 यथा (णिः येन} 2 साथुक्त, 14 
पापदृत्ते ( 107 साधुवृत्तो) 1.(€0 ) वने (0 बनम्‌) ] 

6 ^) € स तु ना्योपि, 72 नन्वार्योपि च, ल & 1 35 


17 छ (प ननु त्वार्योऽपि ) --एणः 6, 51 रि2 ए 23 717 
{५ 751 
1727 * मातरीवात्मनो चति रामस्त्वय्यनुवर्दते । 

[ 1 5 मातर (107 मातरि) § 0५ [ष्व च यो, 1 
वाव्यया, ॐ £ [ इ [वाद यो, 7: [इ वाय या, 7 1« [ इ ]वाव्यया, 
{23 [इ [वाव्यग्र, 1247 [ई }वाचला, 25 चात्यया (० [ईइ] 
वात्मनो ) 12४८५5१ प्रीति (70 वृत्ति) 9" निवर्ते, 71 14५ हि 
वर्तते (10 [ म ]नुवरतेते ) 722 रामस्तु त्वयि वतैते (107 111९ {051 
रा) } 

- {166६६८7 607 





1728 तस्य प्रनाजन पापे †कि पर्यन्य स्वया कृतम्‌ । 
पित्येमाधुकिमेस्व रामे चा ट्टवदयति । 
येनाकायं कृतवती मम त्वमयद्ास्करम्‌ । 

{(1 2) ए" चात्राजन 15 रामे ( {0 पापि) 26 दृष्राय, 
८7 द्रा तत्‌ (07 पदयन्त्या) ४1 [0-67 कृत त्वया (एफ 
805] }) -(1 2) 2८; पितरयस्राभ्वि 10‹ वा (0 मे). 
1225 मदर्थे, 1247 मदथ (गरामेवा) 7? [भुपि (णः 
[अ]ति) -(1 3) प्रण 584 75 कां (गः [म कार्य) 
21५ त्वमेवम्‌ (10 मम तम्‌) 122 ५ अयङस्करी, 124 ? मयदास्करि, 
{2५ अयकर (51८) (10 ९स्करम्‌ ) ] 

7 4657० 78 -^) 70 णा तव, {६२३5 


17 {6५६ (0 तथा ) --एगः 7५, &1 प9 ए1 3 [01-36 214 
>,1^ 1 


7729* यदा माता च मे ज्येष्ठा कौसत्या वर्मदर्षिनी । 
[78 यथा(गःयदा) °ज्येष्ठाच (णमे व्ये) ध्यया 
माता मम ज्येष्ठा (5८) ( णः € न 1210) ए धर्मचारिणी ] 
< ) 51 2 1 23 121-36 74 व्वयि श्रन्ति पर गरीया €1 
125 प्राक्च ) ल 7, पि ए-2 175 1 7 01 1030 
8 ८457 ०0 8 (ध ४1 ¢) - ) ए1 छुतात्मानः 
126" >£ महात्मान (07 छृतास्मान ) -2 } 2 "-8 जुत्व 


2 6. 9 ] 


 अपापदर्विनं शुरं कृतात्मानं यशखिनम्‌ । 

' प्रव्राज्य चीरवसनं ईः चु पश्यसि कारणम्‌ ॥ ९ 
छव्धाया विदितो मन्ये न तेषं राधवं प्रति । 

तथा दयनर्थो राज्याथं त्वया नीतो महानयम्‌ ।॥ १० 
अहं हि पुरुपव्याघ्रावपरयत्रामलक्ष्मणौ । 


(० पापे) € 2६ रोचसे, 78 ग्रो चति (19 “सि ) --ए्णः 
8, 51 ए 8८4 {1-3 6 21८ 55६ , 2 ठ13 75 1 भ्ल 
7 47 [ 2-3 कला 7, 32105 1 7 ० म्ल 7 


273० अथ कस्ायानार्वै तस्या पुत्र प्रवासितः 
त्वयात्मान दूषयन्तया दूषितोऽह यृशंसया । 
शनृदस महात्मानमपापं पापनिश्चये । 

(17) 7 [अनाथो (ण [अवुनर्य) 871 0 € 
०5६ 7217 1 राजपुत्रो (गः तस्या पुत्र ) ए" 03 पद 
विवामिन -(1 2) ४ दूषयल्या सखवमात्ान, 121-3 दूषयया 
त्वयातमान ( ४ धत्ा5]0 ) (10 {€ एन 7217) -(1 3) 
रि 53 « महा( 134 ण्या )पापविनिश्चये (107 #116 {05६ 211) 21४ 
छृनवल्यखकलव्याण मम येनाप्रिय प्र ] 

9 € ए2706 00 9-73 07 9-73, ए1 84 121-57 
(12 457] 7-‡ गा$ 07 9-72 ) ८ ऽऽ 14371* --^ ) 
2513 त दीधदि रधन्छी )न, © 3 ¶7-3 (६ अपाप( 1 

पा)ददन शन (0 भपापदरिीन ) ४2 र, 113 चीर (10 श्चूर ) 
--“) ४ 1 5 स्थिरात्मान --° ) 22 213 प्राज्य राम 
गुणिनं गुण कमिह पद्यसि 

10 अ 3276 गप 10 (रल ‰1 9) एणः ऽपऽ६ प 
184 07 -5 7114, 566 2737* -- ) 2731 9 वनाय विहिते 
नार्या( ए" यै) --;) र 8 यथेह, 1 यथेद्‌, ७2 न ह्यह 
(गिन तेद) 0६ 0ता णः ल) ६६ यथा, (४ 28 
१९५ (107 प्रति) -2) 83 तद्रा (0 तथा) © 2 
राज्या -“ ) † 3: तद्धिहीनो, 1 व्वष्टिनीतो, € प &।५६ 
स्वयानीतो (0 त्वया नीतो } 

11 51 एए तय (रल र] 9) एणाः अणः 1 
४1 234 {71-5 ? }14, ९९ 173* -° ) 2313 7211 07 शाक्ति- 
प्रभावेण --^ध्लिः 71, रि2 18175 1 2-3 ०1 7730* 





12 51 2206० 72 (ल ए] 9} एणः उण ऋ 
1 34 0ा-5 7 93, 8९6 437 2 13०) 712-73 -) 
एष्व तु (च हि) -*) 71 0६ 9 28 मदहजस, © 
महावर, + 85 आ ६९५६ (णिः श्छ ) -<) 2 ध्न 
उपाधरितो, @ ४ > मपाद्तो -2 ) 7771 6 मेर्‌, (पा ६४ 
२5 17 ६९५६ ( {07 मेर्र्‌ ) 


13 €! 29 "3 09८ ग 23 {9 शा €श्व्दु 128 
घ ५1 9 आत 12) 3477640 73, (71]€ {5 7९805 73, 
747" 901 2 ग733*, भील ग20* --°) 2467 गुरुम्‌ 
(107 कयम्‌ ) © महाभाग (5८) (त 7) ह 25 171 {९५६ (श 
म भार) --) 0््७व्लागषह -ससुन्धत, 7" -समुदध तं 


रामाय 


केन शक्तिप्रभायेन राज्यं रकषितुयुत्सदे ॥ ११ 
तं हि निदं महाराजो वर्वन्तं महावरः । 
अपा्रितोऽभूद्धर्मात्मा मेरु्मरुवनं यथा ॥ १२ 
सोऽहं कथमिमं मारं महाधुयंसयुद्यतम्‌ । 
दम्यो धुरमिवासरा् सहेयं फेन चोजसा ॥ १३ 


८ -स्वयुयत, € 85 1 {€>४ (प -सञुद्यतम्‌ ) 2457 


मदहाभारमिवोद्यत --) 72 धमा, {3 दमो (51८), ८० दुम, 
८ 7 & 1८ ६ 25 77 धल (ण दम्यो ) 12« 5 ? {ऽ इवास्य 
(5 श्या), ६ 85 71 ल (णः इवासाद्य) -) 
€" 700 124 57? 12 (71 £ 1 वहेय, 15 सहनं (56), 
145 चनेयं ( 510), € 85 17 ६६५१ (0 सहेय ) 4 5 7 हेतुना, 
५ ©2 3 [01 ६ तेनखा, ८ 0 & ६ 85 71 +€>.६ {0 चौनसा }. 
--ए० 9-73, #1 23८4 1213 क 55 ; 39457 ऽपण0६. 
1 7 गणा 07 9-72 


2732* चनाय रामं प्राज्य किं नाम सुछत कृतम्‌ । 

रज्यलखोभाच्वया शुद्ध मम सवं न रक्षितम्‌ । 

थोर ममाग्रिय तेन स्वमेव कृतवलयसि । 

त्ते पुरपव्याध महैन्दोपेन्र विक्रमम्‌ । 

का शक्तिर्मम कैकेयि राज्यं कारयितुं महव्‌। {51 

तमहं भ्रातर ज्येष्ठं राम राजीवलोचनम्‌ । 

भक्तश्चोपाश्रितश्चैव गिरिं मेरं रविर्यथा । 

इम। राज्यधुर गु्वीमसद्यामाहितामदहम्‌ । 

दम्यो धुरमिवासद्या कथसुद्रोदसुत्सहे 1 

{(1 >) 9 राम वनाय (४ धथ.) एष्नुते, णनुमे 
(107 नाम) 54 दुष्छरन (10 सुकन ) 24 ? मवेत्‌ (107 करनम्‌} 
--(1 2) 1247 दु (णः ज्ुदध ) 5८ रित, 122 9 भक्षित (ण 
लक्षितम्‌) -3४ ५5? 00 1 3 -(1 3) 23 येन, # क्म 
(णः तेन}. 0 3 कर्मद, 274 येनेदं (07 त्वमेव }. 34 [म पि 
(0 [अ]ि) -{(1 4) 84 समृत (516) णः मरहद्रोपमविक्रमः 
{22 45 7 मत्तमातगगामिन (07 †106 05 1) -(1 5) 
29457 धारवितु चिर (9 कारयितु महव) --(1 6) 
( 2150 ) 5 शुर ज्येष्ठ (107 ज्येष्ठ राम ) -(1 ¢ ) 3५ भक्तस्य, 121 
असक्य (51८ ) (10 भक्तश्च } ए" 3४ [ अ ]प्याभितद , 12 [अ ] 
पातस्य , 4 7 [उ ]पसतय्‌ , 214 [ ए वाचिनश्च (७7 [ उ पार}. 
1324857 91८ मेरु नग( ४५ गिरि }दर( 5 °्न) यथा (णः ४८ 
7०5 7317) --(} 8) ए 3५ राज्यधुर (07 राज्यधुर ) 
४1 तु पितावहव्‌ , 3४ या पितामहेव्‌ (51८) ४( {0८ आदितामदहम ) 
-(1 9) 4 [ अ ]सद्य, 2४ [ जा ]साच (07 [अ ]सद्या ) 1 
1 लल्लः ए 8५ 1313 ह+ तका, 1084857 (छम 
1 5, 6, ए णण, रि 75 1 5-6 0याङ्‌ कथि वए6क 
2732* का ज्ञक्तिरय रामेण पिना राज्य प्रशासितुम्‌ । 

रोकेश्वयैमपि प्राप्य मम वा मद्विधस्य वा। 

परिव्यायेऽपि कामेतेन तु चुद्धिर्भवेन्सम। 

यदि रमस्य नापेक्षा मातृवद्वे मवे्वयि । 

यदि वा व्वत्परिल्यागे रामो मा न परिलजेद्‌। {51} 


[ 4०6 ] 


अयोध्याकाप्डम्‌ 


भ धि क्तियगिर्ुद्धिवलेन म 0 

अथ वा मे भ्वेच्छक्तियगिवद्धिवठेन बा । 

सक्रामां न करिष्यामि त्वामहं पूत्रगधिनीम्‌ । 
जयैवादह यज्ञेय त्वा हन्या वा पापनिश्चये । 
इयं ते कथमुत्पन्ना युद्धि पापविनिश्वये । 
भधर्मा चायदास्या च ममान्थभयावहा 1 
उचित न कुठे राग्ये ज्येष्ठस्यैवाभिपेचनम्‌ । 
वरै पितृवच्येष्ठ पूज्यो भ्रातेति च स्थिति । { 70] 
सखशञस्तमिद चत्त फुर नो दू पितत त्वया । 
मामल्पपुण्यसुदि्य निमित्त राज्यद्ुच्धया । 
कटे महति जाताया सद्ुत्तवति धा्िके । 


बुद्धिरेषा समुत्पन्ना कथ ते सद्धिगर्हिता 1 
नैव काम करिष्यामि तथाह पापमीददाम्‌ । 
यदर्थं जीवितान्ताय रास्ते विप्रिय कृतम्‌ । 
भयश् पातित मूर्धि मम सखोमाटिद व्वया। 
तस्मादतो न ते काम करिष्ये पापनिश्चये । 


{ (1 7} 07 मम, 703 ^ मार्य (97 अद) --(1. 2) 214 
येगेश्रयम्‌ 721 च ({0 56८0110 वा } -(1 3) गते काम (४४ 
17375 }) 3 परिलयागोपि मे काम (णि प्ल एण भ) छा 
84 न त्वहुद्िर्‌ , 71 ननु बुद्धिर्‌ 14 परित्यागेधिफाक्षस्य न शुन 
मवेन्मम्‌ (510) --(1 4 ) ४1 लजेयमस्य (0 यदि रामस्य) 738 
नपिक्षया ८५ यजेय यचयनापेक्षा (10 16 107 07) 12" विमवेत्‌ 
--(1 5) 75 परित्यागाद्‌. 1235 मा (मा) -(16) 747 
खजेवै तवा(7ततल) एव 4०7 (त्ब) 1 7 -(1 7) 
[९ पापानुचपिनि -(1 8) ५ अधर्म्य 9४1 ए« अधर्म्यो चायश्चस्या 
(८५ ° वायस्य ) च ममान्थभयावहा (51५) -(1 9) 747 
राञ्य (107 राज्ये) 3८ येनास्य (107 ज्येष्ठस्य) --(1 20} 0 
114 मपर , 2 अवरे (81८) (1० अव॑रे ) 5९4 ज्येषठ 1८ धव) 
स्येष्ठ 2110 पूज्यो 25 वे सिति , }{‹ सखितिं (10 च ग्िति } 
84 पूज्यो भ्रानरवसिति (0 ४1€ ०5६ 211) --(1 ग्य } 
ए मन्निमित्तम्‌, 8५ यत्निमित्तम्‌ , 122 सुपरशस्तम्‌ , 124 5 7? अप्रदास्तम्‌ , 
21५ सप्रशस्तम्‌ (107 सत्मशस्तम्‌ ) 114 चैव ( {07 वृत्त) 122 कुठे 
(0 इ) -->{८ ० 1 72-25 --(1 72) ४ 2 मम 
{ण माम्‌) --(1 23) 23 सुवृत्तवति, 125 सदृतवति (516) {7 
सवृत्ताया ह्यधार्भिके (97 ४१€ ०5६ 21} -(1 24} 72457 
पपि (10 एषा ) {2 कथ द्िजगर्दिते (ऽप ) (10 {€ [०७ 
121} --(1 25} 73 गमिष्यामि (70 करि° ) 2110 तवाद्‌ (णः 
तथाह ) ए पापदरदित ८4 त हरि परमी~ग (107 ॥116€ ०७४ 
781) --(1 26} एः छवर्थं 1५ मरणाताय ४ राज्य (10 
राजष.) ८ यदर्थ जीवितभ्न रास्ते विप्र^कृन -(1 ग ) ८ 
पीडित, {23 पतित ( {07 पातित ) 24 यत्त, 11५ मयि (10 मम) 
--(1 28} 713 यस्माद्‌ {0 तस्ाद्‌ ) 114 इतो (10 भतो ) 
270 पाप (0 काम) ] 


{251 


14 ४7) उच्य 126 वदत्‌ऽ 713, 145 30त्‌ 1 2 
ण -733# क्लि 210720*# --5) 115 योगवधुवटेन वा -2 ) 
33 2 पुत्रगृद्धिनी, ८६ ४ 25 77 ९५६, (0६ पुत्रगधिनीं (० 
श्गधिनीम्‌) -ए0ः 24, € 2 1 3 0-36 4८ 


| 


[ 2. 67. 74 
निवतेपिष्यामि वनाद्धातरं खजनग्रियम्‌ ॥ १४ 


5051, 27 768 ला 14204, 125 50051 1 2 0ा1]$ 07 
12 
2733* भवे्ययपि मे शक्ति दयित राज्यमूर्जिंतम्‌ । 
तथापि न सकामा त्वा रर्ये मातृगन्धिनि 1 
{ (1 2} 83 (एर्गि€ णाय )7 यसित -(] 2) 2 
त्वा, 72० ल छ 07-3 म्ृघातिनि, 125 पुत्रगपिनि (10 मात्‌ृ९ ). 
{८ करिष्यामि मृगसिनि (0? ४1€ 7०5६ 721) ] 
-117€€8{{€ा 81] € 200०6 65 607{ (15 7€245 
1 4] 2 7422}, {47 (0 1 4 गणङर्लः 13 


2734* मन्निमित्त पिता प्राणेसत्वया मे विप्रयोजित्त ! 
प्र्चाजितो वनं चेव रामो धर्मश्रता वर । 
शदो पाप महन्मूर्धिं खया मे विनिपातितम्‌ । 
अपाप पापसकस्पे सर्वथाह हतस्त्वया । 


[ (1 7) 9 8 यन्निमित्त 11८ {72150 पिता 2 त्वया 
-(1 2) 51 ०0 धर्ममूना --(1 3) ४ त्या मू्पि, ८6 
महामूर्धि, 72 5 महाघोर (107 महन्मूर्भि) 1 नून भे विनियोजिन 
(णि {16 ०5६ 191) --2 ०) 1 4 -(1 4) ८1 
पापसकन्प , 54 -ध्सकन्पे 1 7 9-5 ? दतोह्‌ सर्वथा त्वया (णः 
४116 ए०5६ 7} ] 


-4{{लः 147, €" 7 701 707 तू © 7171-3 75 


2735# न मे विकारा जायेत क्त स्वा पापनिश्चयाम्‌ । 
यदि रामस्य नावेक्षा स्वयि स्यान्मातृचत्सदा । 
उतन्ना तु कर्थं बुदिस्तवेय पापटदीनि। 
साघुचारित्रविश्रषटे पूपा नो विगर्हिता । 
भस्मिन्ुछे हि पूर्वपा ज्येष्ठो राज्येऽभिपिच्यते। [5] 
परे ्रातरस्तस्मिन्प्रवर्ैन्ते समाहिता । 
न हि मन्ये चृ्से त्व राजधर्ममयेक्षसे । 
गति वा न विजानासि राजच्रत्तस्य शाश्वतीम्‌ । 
सतत राजवत्ते हि ज्येष्टो राजाभिपिच्यते । 
राक्तामेतत्सम तत्स्यादिक्षवाङ्रणा विटोपत । 
तेषा धर्मकरक्षाणा ऊुटचारित्रदोमिनाम्‌। 
अद्य चारित्रदोण्डीर्यं स्वा प्राप्य चिनिवर्सितम्‌ । 
तघापि सुमहाभागा जनेन्द्रा ऊरपूर्वगा । 
उुद्धिमोह कथमय सभूतस्त्वयि गर्हित 1 
न तु काम करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये । 
यया व्यसनमारन्ध जीवितान्तकर मम । 
एय ल्िदानीमेवाहमप्रियार्थं तवानघम्‌ । 


{(1 2} ©8 हतु (णः लक्त) © 7५! पापनिश्चये --©8 
एवमा १०१०३६९ णि 1 2 भातठ3 --(1 2) 7६ नेवेक्षा 
28 © ©: नापेक्षा, 243 नान्ेक्षा, €& ६ 25 ०४०४९ ( त 
नवेक्षा ) {2 मातृवत्मय --^{लाः ] 2, [प्य 175 राम 
-(1 3) 1 दि (णप्तु) एष्य एता प्ण व @ 1 
पापदादीनी, © पापाददिनी, 18 पापदर्गनि --(1 4} ©3 विगते 


{ 20] 


25] 


[ 4०7 1 


न 


2, 67 75 ] 


इयेवयुक्त्या भरतो महात्मा 
~ = भ, ^ ( + 
परियेतरेवक्यगणेस्तुदंस्ताय्‌ । 


राप्रायषे 


शाकातुरथ्वार्पि ननाद भूयः 
सहा कथा पवतमहरखः ॥ १५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याक्रण्डे सप्तपारितमः सरग; ॥ ६७ ॥ 


--(1 5) 72६ ८६ सरवैषा (णि पूर्वैपा) {9 © 3 राजा 


{ 0 रा्ये) --(1 ¢) © तव्९६६्त्‌ पणा धर्मं पः {0 


गति वा] 8 2" 73 172 यवेक्ष्यसे, ©\ उपेक्षते, © 1 & 1 † 
25 १0०४९ (07 भवेक्षे ) --(1 8) 1 ण © 12 
(1 नाभिजानाति, © [अ पि न जानाति, © {अ [थ न जनासि, 
एन टि जानानि (9 न विजा) © राज्यवृत्तस्य, © 7) € 1६ £ 25 
४१००९४८ (10 राजकृ्तस्य) --{1 9) 71 961 (प ६५ राजपत्रेषु, 
¶° राजदृत्तो हि, 213 राञद्त्तो दि, 0६ 25 29०४९ (07 ष्वृत्तेहि) (1 
( 190 } 9 © राज्ये ({ण राजा } -(1 20) (8 क्षम, (६ 
25 800०८ ( 07 सम }, ‰& ^ ६ राजना सर्वम्‌ इति पठे सर्वमिद्यत्र 
छान्दसी पष्टयं द्वितीया स्वपामि 1 ‰& 1201 0712 (3 ७12 }{2 
तस्माद्‌, 72 न स्याद्‌, 213 तस्याम्‌ (9८) (07 तत्स्याद्‌ ) 
(1 17} @ वत्र8६€त पणत जोभिनाम्‌ एए ० चारि 7 
1 12 ¶\ त प -चासििरियोगिना, {2 -चासतिोभना, त ह ६ 
28 200१6 (© श्सोभिनाम्‌ ) --{], 22} 721 01 © 2 
778 अत्र (07 जच) @ ण इ 1६ 85 २७०९९, ¢ -सैरीर्यं (ग 
गाण्डी ) © विनिवर्ते --(1 213) 2४ प 771 @2 पर 
८1. ४ सुमराभामगे, (& २5 2/०0०€ (10 सुमहाभागा} ©12 एवा 
नरेद्रा , ©४ 7 ट ध 25 ३9०५८ ( {ण जनेन््रा ) 11: -पूर्वना 
(एप्प ट ०5 ००९९ (णप पूर्वया } एध जने द्रकुलमूर्वके 
(0 "€ 2०5६ ४} 1 74) 3 बुद्धेर्‌ © कथयम 
(7९६० } © बुद्धिमोोयमधुना (9 1116 [प्ण 81} 3 
सश्रातस्‌, € ६ 25 ३१०५९ ( णिः ममूतस्‌ }) --(1 25 } © 
नतु (नतु) ऋ तवाय --(1 26) एता [फः तवा, 72 
सया (0 यया) ए वला्व्तं {नण ता ए0 ० एप ति 7 
1 77 --0ता 1८5 गण ] ग्ण ण ० २4“ आ पष्ट 
--(1 77} [ऋ 73 ©? वित्रियायथ, ©. ६ 25 9006 (णः 
चप्रियाथ }) ६ एतवा एत तवानवे, © तवानघ ] 
~ग 24 इय ४ ए 3 017 01५ 5075४ 

2730९ निवर्सेयिन्ये तं गत्वा वनवासाददह स्वयम्‌ । 

{8९ त्वयाः ( 0 स्वयम्‌} ] 


1 


। 
। 
। 
। 


11६ तणा 21767 (5ऽण्छऽ णि 2682) 
--^11€7 24, 12&\ 0 {01 [र ( © फ11-8 75 


2737* निवतयिखा रामं च तस्याहं दीक्षतेजघ । 
दाखभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना । 


15 ^) 75613 हि मातर, ८४ 8519 १९५६ (ण सहात्या ). 
--° ) 78 तदा, © स ता, 68 स्नुत" (61), (प 25 ए १९४ 
(प ताम्‌) --) ©3 0810260 पणः क्रा पए ०द्‌ 2४ 
70" ण क्नोक्रा्टितद (10" खोकातुरदः) ८० दोकाभिभूतश्च. 
23 धीर्‌ (707 भूयः) -) 70४ 71 मेद्रकदरस्य., 3 6 
पर्वैतकंद्रस्थ › €& 38 1 {९.६ (ण पर्चतगहरस्थ ). ‰% ८४ 
पर्वतकन्दुरस्य इत्यय सभ्यर्‌ पाठ 1 भन्यच्िष्टुव्जगतीसकीणौ 
ङेखकाक्लानजनित । % --ए0ः 25, 5 2 ए 3 07 9 
ऽप 


1738* इस्येवसुक्त्वा भरतोऽतिरेषा- 
द्वि गर्दयिष्वा जननीं सुखा । 
शोकातर सश्चनसुक्रनाद 
विहौ यथा पर्वतकन्द्रस्थ । 


[© ग) 057 ^ महात्मा (0 ऽतिरोषाद्‌) -(1. 2) 
४ 8 म गरदैयित्वा, 73 विगक्ष्यिष्या (516) (10 विर्हयित्वा ) 
व 1 3 21४ सयो, 125 विग (0 सुखाई }) -(1 3) 1225 
खस्वरम्‌.› 21 सस्वरम्‌. (01 सस्वनम्‌ ) 22 सस्वनवन्ननाद --(1 4 ) 
13 मदरकदरस्य , 2 परवेत्फदराघ } 


(गणनया 5 ८ 1 9 ए ए 7 37 
केकेयीविगर्हण( 1 7195? ष्ण › एव ग्ना), 122 भरतपर्वणि 
केकेयी्िगरहैण --547€८ #० ( हणा ९७, फण त5 0 001} 
एव 56 गण, §1 79, 2 एर 7 4 75, 29 63, 55 12४ 
24, 34 69, €" 0 ता कणा त © ‰{-3 73, 01 739; 

25 78 --<्लिः (णण, 26 © व्गालपतल एम 
श्री(5 ० }रामाय नम , 7» प्ण) श्रीरामचन्द्राय नमः. 


{ 4०8 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


६८ 


तां तथा गरपिलवा तु मातरं भग्स्तदा | 
रोषेण महताविष्टः पुनरेवा्रवीद्रचः ॥ १ 
राज्याद्शस् कैकेयि ्चशसे दु्टवारिणि । 


68 


प्र 70 § पिं ए उ -7 #+ प्र शध्वुप्ला८€ ज 
5वा्ु215 10111 68 10 75 15 68, 72, 69, 75, 70, 71, 73 
200 ¢4 रि प्155्हु ए? ० गो 711 10 ° 2763* (र्थ 
४1 1058* ) --61 [प्रा एष्टाफड पवी ॐ 22 स 
श्रीरामाय नम 


1 ^) 91 273 76 तवाम, प 012 फ, एव्व) 
स( ७1 स, 05 पि-), 02457 तथा वि~ (ट्‌ 85 17 ६९९४ 
(णिता तथा) 51 रि ए173 [0-7 फाव्ता (गतु) --5) 
7001 {9 ©1 भरतं स्थिता -- ) © र2 ए1 7 7-7 24 
दु खेन महतापिष्ट पुनरेवेद (79 "देव [ "१९1२ ] )मत्रवीत्‌ 

2 ^) 51 रि ए1 {3 -7 प, पाप(5" 7» योपितव )- 
स्वभावे, ©? प्तय (510), प्ट + ६ 25 111 {९९६ ( णः राज्या- 
दशस्य) -5) 61 रि? ए" ए 701-7 24४ निरपत्रपे, © टु ख 
(107 दुष्टचारिणि ) --^{लिः 245, §1 2 ७1 ए 11-7 }14 
15 


1739+ रि तेऽपराद्ध रामेण भरर वा पापनिश्यये । 
एग कररराायाया सर्वैव धिगस्तु ते। 
मा तेऽस्व्वय उुभोरोमे मा पर ऊुख्पासनि। 
स््रलोकाप्रिय कुत्वा कथ नाम न रङ्गे । 
कथ धारयते भूमिस्त्वामियर भर्ृघातिनि । {51 
कथ तेनपिकरपेन मम पित्रा महात्मना । 
तवापराध श्चन्तेऽय सपलोफविगर्हित 1 
कथ श्ापाचिना तेन न दग्वापि सहात्मना । 
स्वरोपदूपितश्चाह न दग्च चेन हितुना। 


{(12)72एव (गिःएव) 1 08 (त्ते) 1०45१ 
ग 1 3-5 --(1 3) ८82 कुर्पाशने, 714 मर्परात्तिनि (० 
कुरुपामनि) ए मा तेस्त्वय श्रुभाशोकानापत इुलपासटे (5७6) 
-(1 4) 234 (एर्धणि€ ल्य ) काठे (107 कत्वा ) 13५ 1९845 
कथ 1 राढा छम 05 कम (0 नाम) 281 गा णिः ल्समे 
--(1 5) 51 75 त्वा नयने, 734 वा धरते ({ण धारयते }) 51 16 
स्वामित्व, रि 232 त्वामिमा, ४4 013 44 द्यत्वा (एङ {ताञ ) 
(शिः सामिय) रि 01(2150) [8८ 1713 4 मरदेवातिनी, 
32 परी (ण सरैवातिनि ) --(1 6) 2117224 5्तु(पते, 
07 चु) कपि(125 निवि) कल्ेन (0 तेनर्पि) 1 087 
पष्ठ मम ४7त्‌ पित्रा -(1 ¢) छ 03 27“ -जुयुस्ित 
(3 °सित [ 50] }, 7 5 न्ते (णः -विगस्ति ) -(1 8) ‰४ 
89 प्काऽू न ४6 दणग्धासति --(1 9) 1712457 दोषाद्‌ (गः 
दोप-). 81 -दृपितेश्‌ (णः न्तश्‌.). ९9 8134 वाह, ए 01 -57 
[ऽर वा(725वै), 8:[ऽ]दच (ए धऽ } (णप चाद} ] 


[2 68. 3 


परियक्ता च धर्मेण मा भृतं रुदती भव ॥ २ 
करि तु तेऽदूपयद्राजा रामो वा भृश्लधार्मिकः | 


ययोभस्युविवासथ्च त्वत्कृते तुस्यसागती ॥ ३ 





-{11&€2 [1६ {22 4 5 ? ८011 
1740* स्माप्पापाच्छञयुद्धार न ते पड्यामि गदिते । 


[5 पाप- (णः पापात) 72 ० (आषा ), ५, 77 
[एव (णप्ते) ] 


ह 51 2 ए1 73 [07 4 1640 24 ( प्रालुप्तणादु जत 
{25582९5 प्र {0 1 > ०{ 7744 } 1९ 77718# 

--069 एणा १7११२९८६ {0 2 -- ) {39 परिलयक्ला §1 
रि 13 121 1101-7 (2 7 [क्षुमि, {21 701 79 
@12 1 हि, टु] 45 आ 1€९{ (ग च) -°) गा भ्मा 
(प्सा) 701 ( एर्धणि९ ला 85 171 ६6९६} [अवृत (णः 
श्त) ‰ 0. परो मा ष्टत रुूढतीति मिथ्यापार, प्रकल्प्य 
मिध्या्थमण्द्वतमवोचत्‌, ८ केचित्तु परिदयक्तधर्मणस्ते पुच्र- 
जीवनमसभावितस्‌, घतोमामा शृत दृष्टा रती भवेदयं) तव 
पुत्रमरणकरृत सोकोऽस्ित्ति भाव इत्याहु । र 51 ‰₹2 ए 
0"-7 21ज गर्हिते शता) पापनिश्चये --^{लः 2, ५1 2 
1 3 01-7 {५ 175 


2742* राज्यरोभात्पति प्राणर्विप्रयोञ्य यगस्विनस्‌। 
गतासि निरय घोर सर्वगे धिगस्तु ते। 
यदि स्वर राज्यल्येभेन गन्तु निरयमिच्छसि । 
पतन्त्या निरये कस्मादहमप्यमुपात्तित । 
हा दग्धोऽस्मि हतश्चेव त्वया मातर्चरसया। [5] 
सक्ष्याम्यहमपि प्राणान्मा्ते सुखिनी भव । 

[(1 1) §1 6 वियोर्य च (णिः विप्रयोज्य) 1 :-5? 
तपम्बिन, 1 तपोवन (51८), {4 नराधिप (10 यद्ासिविनम्‌ ) 
--(1 2) 124 5 }{4 यता (0 गता) 2० {ता निरयण 
1० राप्यलोमेन ग 1 ‰ पये (णप घोर) 9 मे (गिते) 
-- ^€ } 2, 1 {13 7715 

7747(4)+ पपे पापममातारे निष्रणे भर्वृधानिनि । 
3 0) 1 3 --(1 3) 702 निरय गतुम्‌ (४ 175] }, 
1295 गतु नरकम्‌ ( 07 गन्तु निरयम्‌ ) --(1 4) § 1: पत्ता, 
1 पतती, [25 भलया ([0ा पनया) 1701-3 {4 निरय (0 
ध्ये) 37? विं त्वया रं निमित्त हि (10 116 एण १2} 134 
[अ [पीडित › ॐ [जगुर पा? (07 [अ नुपातित }) -(1 5 ) 
ए चृशसोशि ( {07 इतश्च ) 5" 12० मात्रा ( 107 मातर्‌ ) -(] 6) 
22 [अ हमिति, 34 [अ] (9 [अ हमपि) 742 प्राण 
(० श्णान्‌) 5 12 मातस, ९2 ए 3८ महे, ए मुग्पै त्व, 
0"-3 अव लत्व (णः मागर) ] 

3 =) फएष्टच, एवः ए धतु, तप हु 25 17 1९५६ 


(णपनु). प रामो राजा (ण धवाः) }) 70 
3०५, ऽ. 2 1 23 {01-7 2{‹ ऽए 


{ 4०9 ] 


2. 68 4 ] 


भ्रूणहत्यापसि प्राप्न कृलखाख विनाशनात्‌ । 
कैकेयि नर्यः गच्छ मा च भतु; सरोकताम्‌ ॥ ४ 
यखया हीदं पापं छृतं घोरेण कमणा | 
सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं मयम्‌ ॥ ५ 
त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामथारण्यमाधितः । 

अयजो जीवलेकरे च खया प्रतिपादितः ॥ ६ 
मात्रसूपे ममामित्रे नूस राज्यका्के । 


1742* कि नु तेऽपटृत भर्त्रा फ रामेण सदात्मना । 
[रि ए ष्तु, [तते ([गनु) [धतु ({ग ने). 2 
088०4 मर्ता {5८}, 1 पित्रा (णि भत्र) 1 


°) 1 तयोर्‌ (णः ययोर्‌) 4 प्रवासम्‌ (ग प्रियाम्‌ ) 
~“ }) 1 स्यत्‌ (07 त्वत्‌) > तुल्यता गतते। &1 २२7 
1236 21 स्वया तुत्यमुपादि।( रि: 1124 ण्कु, 133 हेता 
(2 प्ते), ए" तुटयञुस्ादितो स्वया, 7" तत्ुरयमुपपादिनौ 


4 ४} [71 त, बरद्हद्याम्‌ , ६ ४ श्रृणहटाम्‌ (85 111 
{३५१} छा ह वपि (जः अपि) ए (01 -52 चरह्यहया च 
ऊर्सि्ता, 1४« वरद्यवय्या च गर्हिता (णः ४) § ३:73 7४ 
श्रृणहत्या त्वया प्राप्ता चद्यहत्या च कुस्सिता -- 411९ 4५५, 91 
प ४1 13 1201-7 214 105 


2743* राम राञ्याद्रगपित्वा पति प्राणर्धियोज्य च । 
मा तेऽस्त्वय जमो रोको मा परौ भर्वघातिनि। 

[ (1 7) ४1 रचय (णिः राज्याद्‌) 3 भृघ्नयित्ता (ल्ग ए६) 
124? तिद्युज्य --(1 2) 1 भर्ता, 2557 परसो (णः धुभो) 
174 ? चाय, 126 वरो (10 पसे ) 1 ? भवात ] 
` ) 214 निरय, ©, † 95 पा {९९६ (0 नरक) ए) गग 
(96 } (107 ग़ } --* } ६ तात- ({0 भर्तु } < र 
109 7 मवेशाप( ए: "सोक } परिक्षता( 139 न्ता), ऽ 0.- भवृ- 
सुत्रविनकृता( ४५ ता), 1०५५ भव्रैलोकपरिन्यु। ५ “क्षि )ता 


5 ^) 7 [इदे त (5 11 1९९६ (णःष्छा) 

^) © 9 1 (ट ल्क््वा, (€ 1 ४ ०5 711 ।९९१ (1० हिव्वा ) 

) © त मयाः लापा हु {85 7 ६९२६ (णः मम ) 

[ना पर्ति, © °पदित (51८), (7 7) हु 95 1, {९९॥, ध 

[भा ]पादयेद्‌ (07 [ना पाद्रि्त) 70 ऽप5६ 11. € २2 
८1 8 01-7 0\ 8९८ 7444" 


6 ^) शा मत्‌- (ण मे) --) © प्रतिपारित (5८) 
7) € {£ 25 1 (९ किः 5-6, 61 पि ए उ 1201-7 
(1245701 ] 2-5) 24 505 


1744* हतो दगो नादितश्च ्वयाह्‌ राञ्यद्ुच्धया । 
प्राणर्वियोजितो भर्ती राम ्तराजितो वनम्‌ । 
मम चप्ययक्े मूध्नि पातित छव्धया खया! 
तस्मात्पापसञुद्धार न ते परयामि गर्हिते 


लोकाना परिवर्तेऽपि निरयाननोत्तरिप्यसि । (5) 


रमायणे 


न तेऽदमभिभाप्योऽसि टु्तते पतिषातिनि ॥७ 
फुनसव्या च सुमित्रा च याधान्या मम मातरः | 
दुःखेन महता्रिशास्त्वां प्राप्य इटदपिणीम्‌ । ८ 
न स्वमश्यपतेः कन्या धमराज श्रीमतः । 

राधसी तत्र जातामि कृटग्रध्वंसिनी पितुः ॥ ९ 
यच्वया धार्मिको रामे निं स॒लपरायणः | 

वरन प्रापितो दुःखात्िता च त्रिदिवं गतः ॥ १० 


[(171) ऽ णद्ध दग्परो नाधिनश्राि, 220 ष्या दग्योसि 
नानित्तशच [0 {116 0 1) --(1 3} ए3वा (च) 
रि [3 ( १5० पा पटु पतित) निहि, 1 परमित (७८) (ग 
पराणिति) > रायकुन्यया (10 दुष्पया त्वया) -(1 4} 
1740* 22 3 2 नम्मातापमपुत्तार, ४ 013 अन्वाद्यापात्पपुचार, 
22 न( ०;50 त }-मात्पापात्नपुढार, 24 शम्या पप्रा सपुदार 
((णप०६), ॐ अनग्नालारत्सनुक्ततु (0 {0८ ० बा) 
व ४ तेन (४ (णा } ए मर्िनि आ वने वत्छामि गर्ते 
(9 € [0051 [प }) --(1 5} ७1 परिवर्तना (5५) > 
निस्य (णि ध्वा) ` [उ ृत्तरिष्यति 51 10८ निरयन तगिध्यमि 
(ऽ गी) (ज {८ 7०51! 1217) ] 


2 ¢} 51 र: 7 -स्पेणसे (9 स्पे मम) 71247 
[घ]मित्रि (51८) (णः भ्र) -2) & 06 -कामिक्र, 1175 
14 °मिनि, 74 ककि, त ह 1, ६ 15 711 1८९६ (0 कासु) 
प्ट राज्यवाञयुरु ठति लमथुनेच्छातो न टीप्‌। € --^) 
नच, 0र्निचाप्ु). ६०57 16५६ (नते) अ 29 
73 72 सनि यातव्यो ५1 ग्नास्यरो द्वि, 7 गभिभात्योयः 
1224 57 "भाष्ट( 2 श्त, 5 न्प [5८] }व्यो, 73 °भापिष्ये, 
1: °माप्यामि (5८), 3 नदि ष्टव्यो, टु} ५०510 १९९६ 
(107 भभिभाप्योऽसि) --2) 51 >: \1 7 2136 निर्पूणेः 
2५४77. च्रुयक्त (णव दुयुतते) 51 (1 ~; भर नर्दृघातिनि 
(5 न्नी), ठ: णण" गनिनी, © पापकारिणी (णः 
पतिघातिनि) 


8 ८) 5121 013" उर तथा ({०प याश्च) 
121 -वातिर्नीं 712 -दृध्णीं (ग -दूपरिणीम्‌) 5 2 ४ 
13 1917 ॐ स्वथैकया पाप्चीटे पीटिता निरप( ए महद्‌} पे 


9 णा 9, 9 22 1 8 017 14 051 


ग715* न च्व केफग्रराजसय दुहिता रिद्वितात्मन । 
राक्षसी कापि तस्य स्य दुदहिवृत्वसुपागता 1 
{(1 7) ए" 071 4 केकय, 34 0235 7कैकेय (ण केकय-) 
1229 -राय्यस्य 2 11-3 7 वि्ि( 1८ श्हि )नालने (णः 
वितता) -(1 2) 2 चामि, 747 त्स्य, 75 वामि (णि 
कापि) 61 79०7 राज्ञस्‌, ४1 12 71 कस्य (9 तस्व) ] 
--1€ा९व्धलि 09 7९0८४४5 } ८५7 7715 ] 1-2 ० 2726* 


लद ) 


10 ^) तः यस्‌ ({णः यत्‌) -2} © ब्रतपरायण , 69 
सत्यपराक्रम --“) 2 वीर , 7 राज्यात्‌ (ण दु खात्‌) 


[ 420] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


यतस्रधानासि तत्पापं मयि पित्रा पिनाढृते । 

भ्र म्यां च पसिलक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये । ११ 
कौसल्यां धमुक्तां मियुक्तां पापनिशये । 

कला द प्राप्यसे तच रोकं निस्यगागिनी ॥ १२ 
किं नावबुध्यसे क्रूरे नियतं दन्धुसंश्रयम्‌ । 


--*) 7 [नपि (0 च) --एणः 10, € मि एए 
017 114 ऽप)25 





1746* सर्वलोक प्रियो रासो यवया पापनिश्चये । 
प्रराजिन पापत्तरा का स्वदन्या भविप्यति) 


[(1 7) ए 54 0257 यसू (107 यन्‌) --(1 2} 51 {14 
पापरता, {2 “परा (10८ शत्य } 1° त्वदन्या न (ग का त्वदन्या} | 


11 ५) {2 यत्‌ (० तत्‌) 7१ पाड (0 पाप) 
‰ ८४ यसप्रधाप्यसे पापनि(ति) च पाठ । एतच पूर्य्ेद्वत्‌ 
पूत कारण।, ¢ यत्प्रधानासि पापमिति ग पाट । च -?) 
ॐ त्रितायितै (0 व्रिना्रत) --“) 219 [वतप णि 
लोकस -एणयः 77, 62 ४ 1 [01-7 14 ऽप 05 


7747" पितुरिंयोगज दु ख मदढापादित सया । 
श्रातृल्यागङ््त चैव सवैरोक्प्रिगर्दितम्‌ 1 
[ (1 7) 23४ नियोगज ({ग वि०) 1 2 2 {4 अटमा्ठादितव्‌ 
(73 व्स्‌), {22457 अरमापाटितस, ७(€0 ) सरमा पानितस्‌ 
(ण मह्नपारत } --(1 2} 61 6 नतृल्याग( ०श्ग } (णिः 
भ्रातूल्याग }) ४1 029 आआा( ४1 मा)वृभ्या सरिति यव ( {0 {१८ 
एठा 1811} ] 


12 >{2 प्प 72 वत्‌ 717 --2) ७3 सरत्छ (णि 
व्रियुक्ता) © वथा 1६0 {ण पाप --° ) 69 पि» प्ट ४ 25 ग 
६६५४ (गक) 01 [ऽ)}पि, 701 {7 हि (लिः तु) ©1 
[ऽद्य (1ण त्वद्य) --°*) {€ 1201 71 1 3 (हु -गामिनि 
(णि सनी) --एणः 72, 61 रि2 ए 12 07 0 पऽ 


1748" छद्धम्बभावा सद्रत्ता कौसल्या पुत्रराखमाम्‌ । 
८ 


षिवस्सा वत्मला छपा कान्नु खोरान्गमिन्यसि 1 


[(1 1) 02५57 कौसल्या सदूत्त ( ए (50 ) धा 
शालि, 12246 ए -वत्सना (07 -टालमाम्‌) -(1 2) 7 
शपणा९०पञ्‌र्‌ 7९9९215 ०{{लाः विवत्सा {णया सित चेव (3९८ 
पथा) आ } 2 ण गद47> पु ६0 पिवत्सा 7 1 29 
1748* §1 ए 1 3 ५ कस्त, 13 नाव (10 कानु) 71457 
ोकास्त, {22 लोकाज्चु (४४ प्०ण ) (णः नु लोकान्‌) 718 
21; अवप्स्यसति ({07 गमिष्यति) 1] 


13 272 (शा 72 ध्णत्‌ 73 -) @ निरयः, धह 25 77 
८५६ ( 0 नियत ) -° ) ©1 2 917 पित्रा सम (0 पिवृसम ) 
-“ ) 09 कौषल्यायास्ननृद्धव % (६ कौसल्याया बात्म- 
सभवमियत्र कोसल्यायात्मसभवमिदयाषं सधि । यद्वा प्रपो- 
दरादित्वेन ाकाररोप । ^ गूडो्मा न प्रकादाते » इतिवव्‌। 


[2 68 25 


उयेष्ठं पितृसमं रामं कौसरयायात्मसंभवम्‌ ॥ १३ 
अद्धप्रयज्चजः पुन्ये हृदयाचापि जायते | 
तस्मासिियदरे मतुः प्रिनलाब तु बान्धवः ॥ १४ 
उन्यदा दि धरमन्ना सुरभिः सुर्दमता । 

वहमानौ ददरखोव्यौ पुत्रौ वियत्चेतसौ । १५ 


तेन सम्यङ सि । ‰ 5० 9150 8911 ०¶€ः ऽ -ए0यः 13, 
€1 2 ४1 {3 1201-7 211 पऽ 


2749* नाभियानामि त्र टु समिष्टपुदरपरि गो गजम । 
पुत्रणे्टेन कोत्या यथा ने पिप्रयोतिता। 


[ (1 7) 14 [अ [भिजानानि (5८) €! [° ्ि, 71-5 7 वा, 
24 तद्‌ (छत षे) ४1 नाभिजानाति चातव दुख पूत्रवियो ज 
-(1 2) 2 पूत््रठेन, ४ पुत्रे नटेन (5८) 51 र ‰3 {ए 
तथा (ण्प्यवा) 0; ताण ते (फीता) ) 21 मन प्रियोजिता 
(07 विष्र) |] 


14 ^) ए 1 -्र्यगयोर्‌, 2४ {2 ण्तो, (एग) 25 रा 
१९८६१ (10१ -प्रद्रज ) 61 ई2 ए" ¬ "7 24 मातु (1० 
पुच्रो ) -*) 1211 [न }भि- (ग [वुपि) ऽ र₹21\17 
127-7 274 पुच्रो हदयसभव -° ) (९0 ) € 7) & प्रियतमो, 
५1 ६ 25 170 1९९६ (णः स्तते) -2) 2 ८, प्रिमा 
एव, ला 5 प्रा १९९६ (छि त्रि्त्वाज्न) ८ 071 {2 
(13 73 (1, ४ वायवा, (९7) & वाधव (१5 11) 1९६९६) 
८४ “प्रियद्वान्न तु बान्धव › हति पाठ मघ्वा तीध्रनेव्ध 
व्ग्रार्यानम्‌ प्रियत्वाटेव न वान्धवो दन्धुदत्तपुल्ादिवन्न भवतीति । 
तत्र नार्थेसासञ्जस्यमिति कतरुममतपार एत्र ज्यायान्‌ । च "ग 
71, 61 रि ४13 [01-7 ^ 0051 


71/50 तसादत प्रियतर पुत्रानमातु पिते । 


॥ र2 7313 यसाद्‌ (07 तसाद्‌ } < 20 प्रते, [4 एत (शि 
त ) 334 4 पत्रो( 5 [एर्ण९ तणा ] रा) (ण पुत्रान्‌) 
12457 तसराद्धकरे( 124? °न्मात॒ ) प्रियतर पुराद्रन्यन प्रियते ] 


15 ^) 712 अन्यया, लहु], ६ उञ प्रा 16५६ (गः 
अन्यदा) 91221 7 017 7 पुरा किर गवा माता -2) 
701-? सुरसी 7» सुरमत्तमा {07 समता) -<) 2 
वहमाढा (9८), € & ६ 85 10 1९९1, € वल्मानौा {ण 

वहन व ० र 
हनौ }) --° } 72. -देतनों, (ट ५5 ग) ६८९1 (0 न्सौ } 
ए 15०4, 51 2 ७१13 7017 214 55 


1757* ददद पुत्रौ धर्मता खाद्लेनाभिपीडित।। 
छश प्रलेदनुन्रादौ वहमानौ मरीत्तये। 


[ऽ रिप 3 7012०214 ग 1 7 -(1 2) र एय 
18 ४ ५ 21 परतोदलुत्तागो 12: ५ वेप० (707 वरमानो } 24 7 7९9९१ 
6 005 पवर] उ प एथ्च्ट रण 6 ०5 फञ्‌ न 
1 2] 


[ 4 ] 


2 68 6] 


तावधदिनसे श्रान्तौ दष्ट पुत्रीं मदतठ । 
सरोद पुत्रसो बाप्यपर्याङलेक्षणा ।॥ १६ 
अधसताद्रजतस्तस्याः सुररक्ञो सदहाटमनः । 
यिन्दवः पतिता गात्रे घरक्ष्माः सुरभिगान्धनः ॥ १७ 
तां दृष्ट शोक्रसंतघ्रां वज्रपाणिय्रखिनीम्‌ । 
इन्द्रः प्राञ्धलिरुष्टिमः युररजोऽ्त्रबीदयचः ॥ १८ 


16 म) 7 011 एता ता [3 © न-3 ला 78 &॥ † 
दिवस, ¶12 श्ल, (६ 1 95 17) ६९५६ (70 -दिवसै ) 12 
7६208 ° 111 9६ --° ) 261 पुत्रो दष्टा ( एए प्०9 ) ) 
7६1 70६ -कटेक्वण (गः ष्णा) - एणः 16, 5 2 ४, ठ 
{1-7 {४ 575६ 





टरा पुत्रौ रुतेढार्त सीदमाना सुहुहु 
तामिन््ो रतीं रघ्रा धर्मात्मा चे कृपा गत । 


[ (12) ऽ खतो च, 2 श्नु, 2 तु भारातों (ण स्तेदार्त) 
५ 2 3 7» सीदता 726 णवी ) च, 5 दीद (5८), {247 
क्रदमाना( 2४ न्ना) (0 सीदमानो ) 1५ सीद्रमाना पुन पुन (1 
{€ 705६ 18) --(1 2) प [अ]व छपान्विनि , 0135 
4 न्व( 015 त, 03 त्त्‌) कृपायत(1)1 शत [5८] ) (प वै 
छपा गत ) ] 


17 ^) 71 01 य 13 तस्य (प तस्या ) -एण 
107, §1 22 $ 3 01-7 014 5075 


71732* 


1753* आक्रारो गच्यतो द्यस्य सुरभ्या अश्चुविन्डव, । 


[51 72 4-7 तस्या , «4 [ऽ ]प्यस्या (9 द्यस्य} 2147 
चाष्ट, 4 धषु (ण गष्ठु-) ] 


-2) §1 ४५1 8 1013-7 [+ सोष्णा (४ वणा, ८ 
“स्मरा ) (10 विन्ठव }) 2 शोकाश्चुपतितता (96) --“ ) 5 
भ ४13 [7 2४ स (णः सू्मा) €1 2 3134 106 
-गयय (ण -गन्धिन ) --^ {लि 19, [7701 ७3 175 1 3-4 
० 764+ --0ि 9 द्ग , 0 0६ एता व © 22 -3 
175 उलि ठ 


21754* निरीक्षमाणस्ता राको ठढशे सुरभि स्थिताम्‌ । 
आकरा व्रिषटिता टीना स्दतीं श्वचदु खिताम्‌ 
{(1 2} 0 त एणा निरीक्ष्य, (एहि 25 200४९ 
(07 शकष) 71 दातरन्ता (0 धवा ) (107 ता दक्रो) --19 
णा (रष्ा } ] 2 --(1 2} ७8 निष्ठिता (ग विर) 2६ 
1201 पा ©3 211 ४ रटरतीं (णः स्दतीं) ] 


18 ५) ७9 तवा०६९व्‌ ण चवी एणः 28, € पि प्य 
13 01-7 + 55 


2755* तरश्चुविन्दुभि स्ण्ट सयुद्रीक्ष्याथ वासव. 


सुरभि प्रायलिर्वत्यिमभिगम्येदमयवीत्‌ 1 
[(1 ग) ८5५ (89 ऽ" 2 एणिपट व्ण येद्‌ (णिः 


रामायणे 


भयं कच्चिन्न चास्मासु ुतधिटि्यते महत्‌ । 
ङुतोनिमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सहितेषिणे ॥ १९ 
एवुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता 1 

प्रत्युवाच तती धीरा वाक्यं वाक्यविक्षारदा ॥ २० 
शान्तं पापं न वः किचिछतथिदसराधिप । 


अहं तु स्रौ शोचामि खपुत्रो धिपमे सितौ ॥ २१ 


तर्‌) ४1 82 7" -3 समुदीक्ष्य -(1 2) 124 7? भूत्वा समागम्य 
(07 वाक्यमभिगम्य) | 
19 ^) {ता [ण 13612 03 फिचि( 7 [एर्धण९ 
(णय [कश्चिन (0 किन्‌ ) --) © -तिमित्तं (ण 
नतत ) -2 ) 1 {28 @ 2 272 सवं (०9 सर्व-) 217४ 
713 -सुखेपिणि, 7701 ©1 £ -हितेपिणी (ण “णि ) -ए0 19, 
51 2 ए 3 017 214 5४5६ 


7756* कच्चिन्न भयमस्माक ऊनश्िद नुपरइयति । 
यच्चिमनित्त सुदुः सार्ता रोटिषि बूहि तन्मम । 

{(1 7) 705 क्वचिन्‌, 4 ररिचिन्‌ (10 कचचिन्‌) 25184 
नु (न) 1247; अस्माषु (0 "क } 22 अपि पदयसि, {33 मवि 
(07 अनुपदयस्सि) -(1 2) 1225 पिनिर, {6 शच्चिमित्ते (ण 
न्त्‌) 11 मदु पार्त (0 सु) --5 छपा (ध्री) पणाय 
रोदिपि घ †० सुदु साता 71 1 2 ग 7057* एण 02-47 21 
रोदिष्येव( 1 °पि त्व, }{4 पतत्‌ ) वीहि (122 वदस्व) मे, 72" रोदिषीदं 
व्रवीमि ते (707 € ०5 [र्ा)} ] 


20 ४ } 7129 उक्त्वा ({9 उक्ता) 126! 1९०05 भिं सुर 
17 पडा --°) (€ } वाक्यविज्ञार्द एण 20, 51 ‰ 
४1 83 {017 14 ऽप 


7757* इद्युक्ता सुरभिस्तेन गक्रेणापिततेज या । 
प्रस्युवाच सुद खार्ता एुरदरमिद्‌ वच । 

[५ 00 प ० सुदु र्ता 1 2 (रथ ४1 2756*} 
--(1 1) 3134 07 [उक्त्वा (ग [उक]क्ता) 7213 सुरभी 
(णः भिस्‌) -(1 2) 7 दम (गड) ] 

21 ^) 72 शात (5८) (10 सान्त) (णण 2577 
९५।, धसे (णव ) 51 0 नाह भयं च पर्यामि, 2 ४८ 
28 01-5 7 )1५न वो( 222 नाह) भय(54 भय 70 गपु ) 
ग्रपडयासि --*) 01 122 जमराधिप (5५), ©(€प ) ते- 
मरा €} 85 117 षट (० भमराधिप ) -<) 701 7 
७1 2 11 2 करि, 213 मानो (51८), ताद 25 47 +€ (णि 
मपर) एणः 21०2, 1 र? 1 7 1071-7 11४ 5४5६ 

1756+ भं चिम छदो त्रो शक्त योचामि दु खितो। 

[1 713 अटो (णःयट) €(950 ह ग7 गाह ) 9 
6दि (णपु) 1 0ष्स्वौ (णः [इमौ) 2:5 छृशाविमौ 
(0 तिमी कृदो ) 1 12"-5 2 छमणौ जक्र( 124 7 वीक्ष ) रोदिमि 


(12457? योचिमि [5८] }, ध छृप्रणो पुत्र्षोचिनी (07 {16 
7०5६ 2217) ] 


{42 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एतौ चछर छ्लौ दीनौ सर्थरमप्रतापितौ । 
वध्यमानौ वरीवर्दो प्रवरेण सुराधिप ॥ २२ 


22 ^) [0701 8 © 9 ‰{-3 ततो; (एह 25 17 १९३ 
(णः पत्त ) - ) #2 -प्रदीपितै।, 113 शनौ (0 -प्रतापितौ) 
एणः 22४, 1 2 (00 [वण ? ]) ए 73( 733 फथष्ट) 
1-7 ‰{‡ ऽप्०५॥ 


259 प्रतोदप्ररिभिन्रा्नौ सीटन्तो सुचभुश्चिरा। 

[४1 32 2 -प्रति( 52 °वि)तुत्न, 2334 -प्रवि्मन्न, 1213 

-परतिनुन्न (0 -प्रपिभिन्न ) 2457 प्रतोदेन प्रणु(12 भ्मनु 
[516 ])त्नागा (10 16 एप एथ) 2 वेपमानो, 214 सीद्माना 
(0 सीदन्ती सु-) --72 ०7 ( 78] } {प बुसुक्षितो ण †9 
सीदमानै 11 1060 य 7013-5? 214 वेप( पग 11 3 वह )मानो 
महीतले (0 {© {०5६ 7211} ] 
--°) 5 २४7 ° पीड्यमान, 761 वर्ष, (1 8 वाध्यर, (४ 
वध्य, © 4 पिध्यर, ©? पच्य०, 1९(८ } सर्वै, ८६ 25 7 
1९६ (9 वध्यमानौ) € र2 73 72५ [५ छगङेन (10 
लीवर) -“) 9 कार्विकेन, 72&" कर्षणेन, 72० कर्यकेन 5 
४2 ता 70 4 दुरात्मना (णः सुराधिप) -एण 
22०4, 1 21-5 7 9005 


760* दृ रोषिमि तत पुत्रौ सीदमानै सुहुरहु 1 
„(09 0) ४} 10 सीदमानौ (न 2750" ) ४1 2135 द्ृष् 
पत्रो तु रोदानि( ४ रुदस्या्ता, 719 रदा[ {25 "ड मर्ता ) ( (0 
{116 फर 1211} ] 
23 ०) 01 एप © पर- (गः भार. ).-2 ) एण 
^ -सम , 2 -तम, (टु ४ 96 7 ९५६, (८ -तम (णः 


सम ) 3 पितु (10 प्रिय ) 2 नाप्ति पुत्र समप्रिय 
ए 23, 51 2 1 13 701-7 ए५ 5प51 


767* बद्गप्रयन्नसभूतायेत मे हव्योद्धयै । 
दवा त्रियथेते दु ख नान्ति पुत्रास्पर प्रिय । 

{(1 2) 517; तवितो, ४1 1 उदइमोमे (णिःण्तौमे) #८ 
एयोदतो (10 "द्वव ) --(1 2) 79 [अ भिवधेते (0 विवर) 
1 4 कर परप्रिय, 02 प्रिय एर (णि 205) ), 02 परीत्रिय 
(5८), 15 प्रिय प्र (गः पर्‌ प्रिय ) ] 

(लल्लः {38 त्मा 


62# प्ररि सुता पाल्या मात्रणा सर्वथापि च । 


82 {प्रलाः तण, पणा §1 र ए 124 017 14 
प्ण अलि व46ा# 


2763#* तामनचीत्तत शक्तो देवानामीश्वर प्रथु । 
न सतापस्त्वया कार्यो गवामेप हि निर्णय । 
दीधेकार तपस्तस्वा गोभिर्वैद्यासियायित । 
इच्छेम लोकान्परमान्माघु स्मै कर्मभि्नितान्‌ । 
घनी तते यद्ग गा प्रह्ावनता स्थिता ! [5] 
ऊृर्ध्य माचुपे लेके तप पापभयापहम्‌ । 
यो च छेको बुभुक्षा च वधो वन्यश्च मालुपे। 


[ 2. 68. 23 


सम कायाल्घ्रूरौ हि दुःखितौ भारयीडितौ ! 

यौ दष्ट परितप्येऽ्दं नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥ २३ 
खोक भविप्यति तपन्तद्' पापभयापहम्‌ । 
यो दुवैर पर्रान्त व्याधित वापि निर्दय । 
वाहयिप्यल्यनदृवाह स गोच पापमा्स्यति। [70] 
दरत् समथ बलिन पुष्ट यो वाटयिन्यति। 
ग्रासोपादानययुक्त न स पापम्रवाप्यति । 
न करोढव्य तु युग्माभि सिदियमाने कथचन । 
तेनाक्षयान्परीषद्धोकास्तपषाप्स्यवथ हुखभान्‌ । 
एवमेतत्ुरा वत्त धात्रा कर्मं गवा भुवि । 
तस्मान्मन्यु् कार्यस्ते सग्रदत द्वावृ्तासनम्‌ 1 
इव्येय दो चितवती गवा मातां सुत्तप्रिया । 


[25] 


[ पि प्राञ्ज ण ्गो गा 1 20 (ल 2442}. 


--(1 2) 2५ तत्‌ (न) 12 सत्राप्स, 0५ स तापस्‌. (ण 
सतापरख्‌) 91 126 छगु वेट प्रवक्ष्यामि सरमे लोकपूजिते -(1 3) 
134 -काल- (0 -काच) 21५ तनस्‌. (107 तपत्‌ ) 9 2 पुरा 
कृतयुगे देवि (0 {76 गाणा 1217} ‰# प्रयाचित --(1 4) 
४1 गच्छाम, 713 21४ दच्टाम (ण श्च्छेम) {4 प्रवरान्‌ (प 
परमान्‌ ) 12८ 7 ४1475 >ोकान्‌ ० परमान्‌ ४ प्राप्तान्‌ (ण 
प्राप) 3 युतान्‌ (07 जितान्‌) -(1 5) 22 ४1 31-8 
121 3 1५ तान( ४ 11 3 तारत्व, 131 ताम } नयीत्‌ ( {07 यन्रवीच }* 
ए1 गाद्ु [न ष्या ण) ४० भ्थिना 2 23 च प्रहानता , 214 
ण्नत- (10 प्रहवावनत्ता ) ४ सित › 214 -स्थितान्‌ (10 सिवता }. 
--(1 6) ४1 0 -52 ‰८ च( छा वे )रघ्य,+ 3 वुरुष्व (0 
बुरध्व ) 73५ मनुजे (10 मानुपे ) 73 तते (0 तप }) ४ 34 
125 -मयावद (07 पपम्‌ } --51 ० (72 } 1 7-6 7 
प्व 1 ¢ 210 9 -(1 7) ४ आर्‌ (5८) (प्यव )* 
12 उसो (गेयो) ९2104234 मानु, 7225 दारण (0 
मानुषे) --(1 8) 2467 कठि (णि रोके) 214 सवत्र (णः 
तपस) ४1 तदुप्‌-, 1५ शुद्ध (107 तद }) 1226 -मयावट्‌ (107 
पटम्‌) --(1 9) 514 व्याधिन, 72457 वार्प्नि (णिः 
न्याधित) 51 {32 01 0च (णःवा) 5112457 तिय + 
निर्णय, {८ निर्देय (07 निय ) -(1 20} 2 [य ]नुद्वाद 
(56) (0 [अ |नद्गाद्‌ ) स्विः रि ८७165 {न प्र 

105 गोश्च (ण गोच) ७ ए 24०7 नश्च पापमपाप्छति (णः 
€ 2005६ व) 9 गण (वु ) 1] 2772 

--(1 77) 07 मक्त (10 दाक्त) 1 समध- 17 मध्नि (णः 
बलिनि) -(1 22) 34 रप्ति (31९८) (णः वाम-) 
-[ उ ]पादान, 03-7? + "पदान (0 -[उुषाद्रान-) ४ सन 
(एष पथा ), ५ नत्ता (ण नस्त) -(1 23} 7४ 
नोय (0 कोद्य) हि 94 047्च (वातु) दिप 
डिद्यमान , 72 टेर, ५ ठेदय (107 स्दियमाने ) -(1 24) 
01 तेनादरान्‌ , 74 7 तनो-ययाय्‌ ( {ण तेनाश्यान्‌) € 72८ 76 
2{« वरान्‌ , 1. (€व ) नर्यो (07 परान्‌ ) 11 तेनाक्नय॑व्य्ोदटेकास्‌ 
(0 धल एषणः परमा) 47 अर 07 प्रे }लपाप्स्यय (णः 
तपत्ता) --(1. 25) 91 ° तस्माद्‌ (णः ण्वम्‌} § 76 दत्त, 


{ 473} 


2, &8. 24 | 


याः पुत्रसदस्याणि सापि सोचति कामधुर्‌ । 
पुनर्या विना रासं कौसस्या वतयिप्यति ॥ २४ 
एकपुवा च साध्वी च पिवत्सेयं स्वया रता । 
तस्माच सतदं दुःरांप्रेत्य चेद्‌ च रष्छरो ॥ २५ 


10136 [जादि षण पत्त) 02 धर्ता (5८) (णि 
धाता) 0४ ध्म (5८) (प कर्म }. -(1 26) 2 मन्यु 
ए नमस्यु (ए पण्ड्‌ } (0 गन्गे) 9 रि {134 16 
धवा (0 रथ्त्वा) पण [णव (0 [ण कनद) (1 7) 
७1 1 [एव (णप [ण्व) 74 सुरप्रिया (ण वु) } 

-- 44110 23, 1201 {1 0का { ©132 ति-2 5 , [ता 

© 15 [ -2 8१70 5-6 {€ 23 87 ¡1 3-{ पल 77 

1064* यरया पुत्रसदन्नस्तु उत्प व्याप्तमिद जगत्‌ । 

तापू सटती द्राप्रो य सुतान्मन्यते परम 
इन्द्रो दथुनिपात ते स्यगात्रे पुण्यगन्विमम्‌ । 
सुरभि मन्यते टना मूयसीं तामिवेश्वर 1 
सदाप्रतिमत्रत्ताया खोक्धारणकाम्यया। 
श्रीमत्या गुणनिद्याया स्वमावरपर्यिपया 1 

{(1 2) ता ८, रन्ती, ६ 25 70०\© (ण रन्ती) 
-- 6210577 [८55 व्व गो । 3-} -(1 3) ष 
701 71 2 ७22 2 (ह [5], (ए ०५ 2०५८ (गहि) © 
~“ त (07 -निपति) -{) 4) {3 तान्‌ (लिाताम्‌) 7261 
011 का 01 13 प्ट, 1९(€0 ) उर्‌, ८ २5 २10४८ (ण 
श्व) © धिष्‌ (णि [दक्र }) -(1 5) 701 6.१ स्त, 
0 हु 25 ०0०४९ (णा सदया) 3 (५ -क्राणया, (णहु {६२६ 
200४९ (0 -काम्यया ) --(1 6) 7 00 ६ -सुरयाया, 
फिफ © -चुक्ताया (1० -निद्याया) 01 ल ६ -परिचेषटया, [01 
व्वेष्टया, 6४ ए 7) & 85 20५6 {ए -परििषरया ) 





[5] 


24 --^ ) 1 2457 तस्थरा (ण यस्था ) 24 1दलाा)२, 
720" पुत्र, 2 पुन (णि युच्च ) 14; -सदसाणा({णःण्णि) 
) & कि पर 3 एर वहून्यान्मदोलस (0 -57 
सा), 84 बभूव स '"हाजमप एणः 2425, 91 # $1 1 
10"-7 21 5प०5६ -765* --^ ) @ग नार्या तु (107 पुनर्य) 
--2 ) {01 07४" विनद्निष्यत्ति 


25 ^) © संकयुत्री, ©» & †६ 25 71 {९.६ (70 एकपुत्रा ) 

<) 01 एण © विचस्सा या{ एषः ध्य [5५]}, 
विवत्सेव (10 वरिवत्सेय }) 0 2425, 51 परि 1 73 717 
21५ 5०६५ 


2765+ एक एव सुतो यस्या शिद्यु रामो पिवासित । 
प्राणेभ्योऽपि भ्रिय. साय कथ सोचेन्न द गिता! 
यस्मादेव त कैकेयि कौसटमायास्स्वया कृतम्‌ । 
टच्छरीरमन शोपि दुं सं पुत्रबियोगजम्‌ 1 
तस्माच्वमपि कैकेयि दु स प्रत्येह चान्ययस्‌ 1 
मदसष्स्यसि दुरमवे निरय पापमास्िता । 

{( 2) र छा 057 11८ सयम्‌( ए 013 मतु य, ‰{4 
किमु य}खास्सेक एव (9 ध९ ए107 1217}. 51 16 त्रया, रि 


{5} 





श्सायणे 


यहं पचि भ्रातुः पितुर सङटामिमाम्‌ । 
वधेन यसमजसश्वापि क्ररप्यामे न मन्रयः ॥ ६ 
अआनाययित्या तनयं कन्याया मदय | 
यमव प्रवक्ष्यामि चनं गरृनिनिपपिनम्‌ ॥ २७ 





~~~ ~--~ ~ ~ -~ =~ ¬~ 


1101-2 ८ पुत्र, 16 बद (क (ल) 4 
पप्रा ({0रा +} {कण 1 2-4 --{} 2} ५1 1-23-7 
ध्रा व्रियार {17 } [प्म य} 1 चन्त, २ 
13: त, 24 0 मव (ति सत्प) सषृड प्रा; विविद {थ 
110 [का 1) 51 [^ उ, शद ~र 
(12° -ोत) -निता(09 १ } [ण पम [तत } +) 
-(1 3) 3 [21८2 प्व्‌, ४ 01 प्त, भच (र (न 
णच) ये [ितु) रिः [0 ननन १} - 
दोव5 पो पग [म्न {4 ॥}) १० धन 101 {1८5 
९ 21 उत्वि ([वद्यद्यकृम) -- षता | { -{1 4) 
[1 -दोवि {णत} 18 › 12: त द पृत्व (11१7) }, 
[04 द दुर्य शह (ण दुर } --(1 5) परत्र (ल 
प्रस) 9. तसमु (4 {1 0} [० नास् ({गय } 51 
1 [01 -3८ व दुप्रा, 1342 र 177 2} (9 1 
ग 1 [1 -द रतत्वं, ४ नप (नपय) ६१ २ 
नोध्ति 1६.८7 ष्म (0 -न्पिता) } 


20 १} 1 ४ 011 1 -2 भय्नु (नारि) 
113 [अ पदिन, 17 [सव (णि [क पर्कित} 5. 
मातु (10 श्रातु ) -^) 701 वाधना, 1: 652 211: उवः 
©, ०5 गा १९९६८ ([ण ययन) 1: वदमान ययेश्चारि, ८ 
चधयन्यदासा चाप्रि, 33 येव `पगश्चापि 10 ८94, 6 
7 \ 12 7071-7 14 <प)5। 


गेत (स्यपमास म्‌ 


{75१ (ण्व्य) ए [८ -~ प्रताष्न, 13४ 7 ~ 
(0 [अ -प्ना्नम) ऋ रषये एप्त त (ण (८ [०5 
यग) ] 


27 ^) वा © नानयिःता सु( च}, (णह 25 
९८\६॥ (ण सानाययित्या) 151 12171 [2 ६५ लानप्य्य( ६" 
श्नीय ) च मदाव्राह -) 1): (1 {८ सोमल्द्र {01 
कामस्याया ). 1 111 71 2 ©: {2 महाप्रख {ण “दुतिम्‌) 
0 27, 51 (21 पञ + 1 20585) ४५3 
017 4 55 210 1८8 गला 2736* 


~ ~ ---~~ ~ = “^ ~~ 


21764* धस्य याय 


2767* विज्ञाप्य रघुखादृरु राम आ्रातरमग्रजम्‌ ! 
चत्स्याम्यद चने घोरे नव व्पणि पञ्च च! 
पितुर्नियोगाद्धाता मे रामो राजा भरिप्यति। 


[(1 7) छ 71342 नर (ण खु ) 2 85 राघवम्‌ (07 
तरम्‌ ) --(1 2) 3 वदयामह्‌ { तपण ) { {97 वत्त्वाम्यट } 
5+ 725 वन (10 वने) 75 पोर (7० घोरे) 22 13८ वने 
(४ “न ऽ८]) वर्स्याम्यह( ४४ ध्व ) पोरे (0 € 
एनय का) 105 {८९०७ नद वत वर्षाणि --(1 3) 273 


{ 424 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


इति नाग इवारण्ये तोमराङ्श्चचयोदितः । 
पपात युपि संक्रद्धो निःसताननिव पन्नगः ॥ २८ 


[ 2, 68 29 


| रक्तनेत्रः शिथिरम्बरस्तदा 
विधूतसर्वामरणः पतयः । 
वभूव भूमौ पतितो नवात्मज; 
द्चीपतेः केतुरिबोत्सवक्षये ॥ २९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टयरितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


24 चराश्च (ण ्रातामे) 0257 र्ये (ण राजा) ४1013 
}4 रामो राञ्य करिष्यति ( 07 1116 05 11211) ] 
ल्ल रि ००६ 1 5-6 9 7732* 

^ लिः 27, 061 1011 001 0 श @ का-3 1115 


2768* न्‌ ह्यह पापसरस्पे पापे पाप सवया छतम्‌ । 
शक्ते वारयित पेरिरश्चकण्टर्निरीश्ित । 
सा त्वमसि प्रवि वा स्वय वा पिक दण्डकान्‌ । 
रसु बद्धवा कण्टे न हि तेऽन्प्रत्परायणम्‌ । 
जहमप्यवनी प्राप्ने रामे सलयपराक्रमे । 
छृतक्रूयो भविष्यामि विप्रचासितकल्मप । 

(1 7) ७9ननु (मन हि) 72 -सकर्प (107 स्पे ) -113 
००२९९ णा उनम्‌ 17 ] 7 प ० शक्तो 70 1 2 --(1 2) 
11 निरीक्षित (णि न्त) -(1 3) 2 दक ध पथा विश 
धप दण्टकान्‌ --(1 4) तः वद्धा यथा कडठे, एप वद्धा 
कठेन, 7 © 12 वद्धा न वा कटे, 78 69 (ट वधान वा(७ब्य 
[७८] ) कठे (70 वद्धावा कण्डे ) --(1 6) © भविष्याम ] 

28 ^) (८९ ¢ [ना ]रण्यस्‌ , (टु 25 17 1९१६ (णः [अ ]- 
रण्ये) % ¢ नारण्यो नाग इति वा पाठ । ‰ --°) € 
12६ त -तोढित , ८४ ए गा ह 25 1 †&† (0 -चोदित ) 51 
ध ४1 ए [7 स्सा वधन(12 ? विद्रे ) गत ( 2 

तत) -“) (ण्स छु. , ¢ 71 £ ५ सक्रुद्ध (85 171 १6२१) 
^) एध एताव (© कय -9 (एप निश्वसन्‌, तट 25 पण 


प्ल (णिनि०) --एण 28०2, &1 रि 1 13 71-7 ४ 
ऽऽ, 


(5. 


769 नि श्वस्ोष्ण सुदु प्रातो सरोद भरतस्तदा 1 





[ ए" 019 1 दु खतो (णः सदुखार्ता) रि" 2८457 
नि श्वन्दु खसत्तप्तो (107 {16 [07 भा) ] 


29 ^) {1 वा 7 तथा (ग तदा) --ए0 294, 
€ पिं ४1 23 701-7 11४ ऽऽ! 


21770+ सरव्धनेचर शिथिट क्रियासु 
प्रसुक्ूड्ुश्नाभरणास्वर सर्‌ 1 


[ (1 7) 21५ सर्त- (107 °व्ध-) 124 7 चपल (शिवि ) 
1 02 3 74५ शियिरद्रिय स(71 ध्य सन्‌, 14५ यस्तु), 1225 
चपटद्ियान्स (125 ध्यात्‌ ) (णः पिल त्रिया) -(1 2) 51 
1० सलयक्त-, ८1 11 प्रशस्त , 39 वि०, 122 6 प्रभूत-, 29 प्र्यस्त- 
(गः प्रमुक्त) र 33 सुम, 31 -मुद्रा-, 122५ वसन (ण 
-शुभ्र ) मिञ -स्वाभरण (516), 31 [ मा स्तः (19 -[ ज ]मरण-} 
छ [अ वरश्च (07 -[अ |म्बरघर्‌ ) 1247 प्रभूतबुदधि छकपणाति- 
दुखी, 114 प्रदास्तशुभ्राभरण्श्च य पुरा] 


--° ) 122 [ उ [दय-, 125 श्दक (ग [ उ ]त्सव-) © तथ2९- 
€0 707 -क्षये 7“ ? दाचीपर्तिदेयहतग्रभाव 


(८गणगुगीगा --54#&2 112007८ 1 पि 3 10196 भरत- 
चिप (54 [00९ ल्य ] शछ्वपथ }, 025 भरतपर्वणि 
सुरभ्युपाख्यान (72 भरतनोप ), 2« ° सुरभ्युपाख्यान --ऽ4,8 
110 ( हण7€5, एनतऽ ०१ एणा } किय 1314 36 ग), 91 
80, 2 1 88 77 21 76, 72 64, एष्ट" ध 71 0 त्‌ 
@ #1-3 74, 11 2132, 122 5 79; 12८ 75 --^{ाः 6010- 
700, 6 (्०लात65 स्थता रामाय नम; {2 प 
श्रीरामचन्द्राय नम › © ४ श्रीरामाय नम 


{4:51 


2, 69. 7 | 


तथैव कऋो्तस्तख भरतस्य महात्मनः । 
कौसटया रब्दमाज्नाय स॒मित्रामिदमत्रवीत्‌ ॥ १ 


68 


च 0 (16 ऽष्वृप्ला८् ० 50745 71 §1 पि 23 
077 7016 एणा 2 68 क --एरदणाढ ग, 57 (2 
1९0९४{5 1 9~24 लि 73) ४1 3 [1-7 }८ 15 


2772# गहैयनेव जननीं टु सखन्नोकाङ्टेन्छरिय । 
भरतोऽवे्य रादरु्तमिद वचनमवीत्‌ । 
भनीश्वरोऽय पुरुप सुखदुः साक्षये मत । 
वरिकरैलयवःा दैन कृतान्त सुखटु खयो । 
भरो तान्त वख्वान्येन सर्वगुणान्वित । 
सुखार्हस्ववयो रामो वराह से नियोजित्त । 
एुत्रसोकपरियना भर्वृन्यमनकशिताम्‌ । 

कामयामेहि सहितो मया पर्यादय दु सिताम्‌ । 

गर्हित चायस्य च र्म माचा कृत मम । 
यदिढ तद्धिपदयामि छृतान्तक्तमेव दि । 
श्ट खी पुमान्वापि कृतान्तवरुमोहित । 
सुविपश्चिदरपि प्राक्त न वेच्यात्मदहिताहितम्‌। 
छृतान्तमोहिता मात मम शच्ुघ् केकयी । 
इट तवती पाप सर्व॑रोकव्रिगर्हितम्‌ । 

चट मे महु ख शच्च हदि धर्ैते। 

कि लु वक्ष्यामि कोसट्यामिति माठविदूषित 1 

द्युरन्वा भरतो वाज्य श्रु्रसहितस्तदा । 

रगेदारस्रेण्ोच पूरयन्निव तदहम्‌ । 


{51 


{20 ] 


{151 


{ (12) रि 18 गिगिरयनेव ( [एग }, 247 विगरन्नेव 
(0 गर्यो) 22 चेय, 234 रजनीं (0 जननीं) {4 
[द क्ेण (णिः [द्य ) र 25452 यफपर्याुटेक्षण 
(07 {1८ 708 9) --(1 2} 1 र2 7): 4-7 वीक्ष्य (णिः 
ध्न्य) 24 सरतो वाक्यङ्श्चट शहघमिदमववीद्‌ --(1 3) रि 
021728व 07 रोश्य पुस स॒मे -(1 4) 1 72 7० 1{4 
कय 314 बरलयल }वय लैन, 137 3५ व्यय ५ श }मेवन, 
(णि (९ [णाय 741) (1 6} 2 1184 हि, ¢ 52 
7230 तु- (गतु) ऽ रि ए (3150) 1936 क दु-खेन 
योल -(1 7) अ -परिदीना, ? -प्रा टीना, ए -प्रि-ना 
102 -परवृ्म, 214 -परिन्यूना (णः -परिचना) -{1 8) 5 ण्व 
{शि ण्ट) 1.7 प्रव्याय श्श्दु सिता ( {07 ध1€ 05 0). 
{1 9) ४५ वा (णि रिऽ च) § रि 25 कष्ट (गः 

क्म) 4 तव्यान्वे णा कम ण 10 द्द व 70] 15 
--{). 10) ६. नद्‌ {णप यद्‌) 1 {13 प्रप्थामि(723 स्म), 
1512 4 122० पण, ^ प्रह्स्यामि (7 विप? ) 214 °विहित करन 
(0 0८ एण्ड कव}. -{1 गय) 38 न (णवा). 2; 
-विपरिमेदिन एः (८०5 ] गदे 7 प्रभु. -(1 22) एय 
स्य, 5 म- (ण य॒). कः (ऽत्य्‌ प्राय) 08२६९ 


~--~ 


रामायणे 


६९ 


आगतः क्रूरकार्याया; कैकेय्या मरतः सुतः । 

तमहं द्रषटमिच्छामि भरतं दीर्घदर्चिनम्‌ ॥ २ 

गणि) न वेत््यात्म णु 10 पाप 11] 24 132 भत्रेति (9८) 
(णः न वेत्ति) -(1 23) 47 पण्ड मम 8त इन्र 
1 127 मता मम च( 2 न मम} केकेयी भतूपानिनी 
(7; पापनिश्चया) -(1 74) 71 येद, [28457 लेमात्‌, 16 
इय (0 दद } -(} 25) 11 0) मिण हृदि णु ६0 
वाक्य 711 7 न+ एव (णिः इट) 2 मेतु, 0४ 7्हिमे, 
5 तुच (तुमे) -(1 26} ए1 [तु (णः) 
12 म्बन (व्ण), 055 मात्रा (णि मावू-) € 12 
पुत्रगोकरेन दु खिता, ऽ अनिमाच्र विललिनक्त, [03 7 अप्तिमत्रेण दु दिता 
(णय ४€ 05६ 7317} --(1 28} र एव 3 12347 24 
-स्वनेन (10 -स्वरेण) 34 त (70 तट) ] 

306 7, 72" 10६ 0ता ता त @ +1-3 115 


2772* दीर्धकाखास्सस्ुस्थाय स्वा क्ट वा स वीयवान्‌ । 
नेत्राभ्यामशचपूर्णाभ्या दीनाुद्रीक्षय मानम्‌ । 
सोऽमायमध्ये भरतो जननीमभ्युव्सयत्‌ । 
राज्यं न कामये जात सच्रये नापि मातरम्‌ 1 
अभिपेक न जानामि यरोऽभू्राज्ञा समीक्चित.। [5] 
विग्र यह देशे घ्रघ्महितोऽवसस्‌ । 
वनवास न जानामि रामसयाह महामन 1 
विवासन च सौमित्रे सीतायाश्च यथात्‌! 

[पाव एट्हाऽ पधा ॐ>, 1 श्रीगमचन्द्राय सम॒ >? वीराम्‌ 
नम --(1 2) © 2 -काल, ण € 25 ०४०४८ (97 -नत्‌) 
पिप 3 ज्व प्रिपच (लिप्त) --(1 3) धि समिद्ुत्यत्‌ 
(816), ता 70 & 1. † अभ्युकु्सयन { 85 21०५९ ) --@©2 1602215 
6075९0प{ण्टा$ 1 4-5 -(1 4} 0/1 ©2 7 जातु, (ने 
त॒ (70 नापि). -(1 5) ७9 तथ०हल्व्‌ {छ८ चोऽमू ता 
[णः समीहित , त 71 ह 1, ६ समीक्षित (25 १४७०६५८} --(1 6) 
© विग्रकृधे 12६" [ ऽ भ, {४ वमन्‌ ( 197 ऽवक्तम्‌) --(1 8) 
120 [ण वनवा 7{(6व ) (वा (णच) ष्टः पादय, 
2 मवे (51८) (07 [ अ ]मवत्‌ ) ] 

1 ^) 5" ° तत्न श्रुत्वा त्तदा नाढ, ६" ८ तद्य श्ुसार्वनार 
तु (ष्ण तु [ऽप ]}, 273 701 शरुस्या तस्यार्सनाद चः 
122-5 ? 27 तसय श्रुत्वा चार्व( 7): दार्व, 25 ग्व्यार्दे, 0४ तथाः 
24 यासे )नाद --2 ) 51 रि प 8 77 7५ स्दतस्तस्य( £ 
1 2 35 074 श्र) कोसल्या --2) 721 7६ का प्प 
12 © 2 77-5 चेदम्‌ (107 दम्‌) 

2 र वव72६८प 92 -- ) 23५ आगत (516), € प & 
आगत्त (35 71 ६९६} 61 225 75 श्ूरक( 5 126 शध )- 
मिण्या, ए" 03 क्कर्माया , 12० ५57 सु(: तु )ददसाया 
(णः कूरकार्याया }. --5) © के+,. -2 ) 77 यमह 7४ 
प्रष्टम्‌ (9 द्रष्टुम्‌) --) € 234 पः 1285 18 ¢ 
दीषेद्दन, ८०.९६ 1.॥ दीर्वद्षिनं ( 45 १५ ६९५६}. 


{ &6 ] - 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एवघुक्सया सुमित्रां सा विणा मिनार्‌ । 
प्रते भरतो यत्र वेपमाना षिचेतना ॥ ३ 

स तु रामानुजशापि शतरुधस्हितस्तदा । 

रते मरतो यत्र कोंल्याया निपरेशनम्‌ ॥ 9 


ततः रत्रु्भरतं कोसर्यां प्रक्षय दुःखितो । 
परय्वजेतां दुःखार्ता पतितां नएटचेतनाम्‌ ॥ ५ 
3 °) © उक्ता (56) प्ता (णिसा) -“) 1201 
एणा विचणै- (णः णा) 1 11269 {23 कुमा (णि 


[ल स्वय) 7211 विवणवदना कशा -ए० 3, 51 पि ४173 
01-7 }){\ 505६ 


1773* इत्युक्ध्वा दु खघतक्षा कोचस्था करण वच । 
प्रतस्थे भरत द्रष्टु सुमित्रासदहिता तदा । 

{(1 7) 32 सपत्ना (0 -सतष्ठा) --128 ० ( [णू] ) 
णि ] 2 ४ 10 4 --(1 2} [061९805 णा सुमित्रा ण 
10 4“ 11 प्रागा {34 -स्दितस्‌ (5८) 0247? कोासल्या खा( 
स] ्ि्रेशनात्‌ (122 “न } ( {५८ 11€ [०5६ 7211} |] 


4 2 9 4, 8 गा अत्‌ 106 76505 111 पादह 4 
(0 00111 ४) 1773) --) 7210६ 263 0123 
राजाप्मनस्‌ (1०9 रामानुजद) 5 १ ५1 28 17 4 स चापि 
भरत श्रीमान्‌ --*) ४1 05 14 खरन्‌ , © #1 9 10 तत › 
त 25 7 ८९९ ( [णः तदा ) --^) {1 001 {3 6, ४ येन, 
02 }7 यावत्‌ , ©3 }72 ताचत्‌ › (द 45 आः ६९८५६ (प्यत्र ) 
ए 4००, 51 > ४1 13 01-7 4 50४5६ 


1774* प्रतस्थे टुः खिता द्रष्टु कोटा स्वनित्रेशने । 
[ 9 16103 1116 05 1281117) षि 5 मानर (णः 
दु चिना) 4 मातर (0 कोमल्या) 21132 {135 सवे 
{ण स्व ) 2४? स्वान्निवेडनात्‌ 1] 


5 ५) 6 प ए 3 0 07 फस भरतशचचप्तो (४ 
धाऽ ) -“) रि 13184 018 214 दुखिता, ४" राघवौ 
(णः दु चितौ) -) 701 एप 13 (ग परिष्वजेता, 68 
* ्यजेता --ए0य 5००, 6 पिं ए1 13 701-7 {< ऽप 05 


1775* दृरदपि प्रणम्योभौ दु खार्ताचमिपेततु 1 


तौ परिष्वञ्य कौसल्या शचुद्ठभरता तदा । 

(1 2) 10247 अव्‌, ए एव्‌, 3४ 013 14 असि- (9 
भपि) 02 [अ]ृख, 047 [अकृश (णः [उ]मी) ऽ दु पार्ताम्‌ , 
3 भयर्ताव्‌ (07 दु सार्ताब्‌ ) 0" अभ्यपेततु , 129 अभ्युपेयतु 
-(1 2) 5 -सितौ (0 -मरतौ) 5 ‰ 73 269 उभौ (9 
तदा) ] 

- ^ 5, 124 {01 त पा क © 1 -3 1115 
776 स्दन्त। सुदतीं दुः खात्समेलयार्या मनम्विनीम्‌ । 
[113 रत 0" 0 © 3 78 रदती (10 न्तीं) टय 


[ 2, €0 8 
भरतं प्रत्युवाचेदं कोसव्या भृकषदुःखिता । 
इद्‌ ते राज्यकामख राज्यं प्राप्तमकण्टकम्‌ । 
संप्राप बत कैकेय्या शीघ्रं करूरण कर्मणा ॥ ६ 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्‌ । 


केकेयी कं गुणं तत्र प्यति क्रूरदर्धिनी ॥ ७ 


शिप्रं मामपि केश्यी प्रस्थापयितुम्पि । 
हिरण्यनाभो यत्रास्त स॒तो मे सुमहायशाः ॥ ८ 


प्च तव एण 12 @ 3 € समल्यार्या मनस्विनी (107 {11९ 
7०5८ 1217} ] 


6 >) प्रा घोटेण, पप ह ०5 111 {6५६ (1० करेण) 
--10 6, 9 पि «1 3 1201-7 214 551 


1777+ परीता तेन द येन रुरोद शदद पिता। 
उवाच चेन प्रणनमुष्य,प्य भयविह्वलम्‌ । 
रुदती वाक्यमेतप्सा कासस्या परूपाश्षरम्‌ । 
दिष्टया ते सज्यकामेन प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ । 
कंकेय्या ते खय मात्रा केतवेनाभियाचितम्‌। {5} 


[(1 2) दि तथ्पावहत्त 51 ए 32 70० परितापेन (0 
परीता तेन) -(1 2) 22457 भरतम्‌ (70 प्रणतम्‌) 122 
{वण उवाच चते उत्थाप्य 12457 निरश्वामोस्यी यवा (गः 
116, ए०5४ 0) तरय दुखा (गाद्हु ) मरत सज्ञायातीव 
विहन -(1 3) ४1 1-57 रुदमानमिदर वाक्य (0८ {116 णः 
11211) 22 परुषाक्षरा -(1 4) 2 क्लि च (गः कामेन) 
--(1 5) 51 रः 7224-7 दत्त (० माता ) 6 726 मर्तार 


त्वव्रहन्य( 12 श्ल हि, 122 4 5 7 भर्ारमवमन्य हि ( {07 116 ०8॥ 
7911) ] 


7 2) 51 ८1 ए 7017 ५ प्राज्य (97 प्रस्थाप्य} 
41107 7, }\2 {33 105 


पुत्र मेऽनपकारिणम्‌ । 

रुकमणन समस्त्वा 

८) हिव 14 पुत्र 51 2101-7 [ ऽ नप(§नय, 72457 
नाप )कारिण, 23“ ग्वासित, 1241 711 {31 112 € वनचारिण 
(७7 श्वासिनस्‌ <) © > यी (१५१२६९५) © }{3 त॒, 
८६ 1 ८ 85 7 (९५६ (प्क) -^) 131 }{2 परग्रतीः, 
८६ #* ४ पद्यति (85 11) {९९६} ग पाप- (क्रूरं ) 11 
1 देना -ए0ा 7, 1 > ए 3 [017 1५ 5051 

2779* केन युक्ता्ेयोगेन केकेयी जननी तच । 

{८५ पुत्र (ण युक्ता) ५239 [अ ]नु- (णिः [न व-) 3 
ग्ट {० ननी तव ] 

8 ^) पर ताावद९ते पणा मृषि प ४० गतो 7 1080" 
23 सीता वाप्यथ केनेय -) € ‰2 1 8 [1-7 प्र(3म्रा) 
च्रा( ४ श्च }जयितुम्‌ (7० प्रस्थाप०) --°) 721 पुत्रो मेस्तु 


(9 सुतो भे सु-) 1: (&1०55) दिरण्यनामग्रहण दारीरस्योप- 
छक्षण -ए०ः 8००, 51 र 1 8 [01-7 214 अण 


[ 477 ] 


0 


० 


2 69 9 | 


अथवा स्वयमेवाहं सुभित्राचरा एखम्‌ । 
अप्रिहत्र पुरस्टरख प्रस्थस्य यत्र राघव, || ९ 
काम वा खयमेव तत्र सा बतुमहास्‌ | 
यत्रासौ पुरुपव्याप्रस्तप्यते मे तपः सुत; ॥ १० 
इदं हि तव विस्तीणं धनधान्यसमाचितम्‌ । 

1780* यत्र मे दयित पुत्रो गते राम सलक्ष्मण । 

[ रि 0०००६९१ ण 1० यत्तो रि [3 यथा, 134 यदि (णः 
यत्र) ] 

9 “) ‰27 तवाद्य 7235५ [प्‌ ]तत्‌, 724? [इह (10 
[ज ]ह) --*) ५ 71 सुमित्रा्दिता 5110 वने, 2 23 
71 214 वन, 245 7 दहै (ग सुखम्‌) 7: 3 सुमिन्रानु चराम्यहं 


81८) --{प1 14105 0^4 111 शाट --> ) 72 येन (णः 
यत्न ) --०ः 9००, §1 रि ८11 101 -7 014 5005 
1781* यास्यामि यत्र रामोऽसौ गत सीतासहायवान्‌ । 

[ रि ए 01-57 ४; गमिष्ये 73 येन (णः यत्र) 1 ]38वे 
(107 ऽप} रि ध9718हु९्व्‌ णि सदायवान्‌ ४ ६० स्वयम 17 
10 ] 

10 रि" वेव7०६९त ण्‌ 10 सवयम (५ ५1 1781*)} 
--“) 232 राम (0 काम) 2“ द्यहम्‌ (0 स्वयम्‌) 
51 रि ४123 07 014 ल (णः [अ]द्य) -) 12 नय, 125 
यत्र ({गःतन्र) € सिं ए 23134 1-7 नय्र पुरर, 72 तत्र 
पुरक © नेतुम ¦ ( 412६0) --2 } € 71 ह । 88 गण 
1८४, ©६ तप्स्यते (07 तम्यते ) 12४ तप्स्यते मे सुतस्तप , {1 
पुत्रो मे तप्यते तप -707 20००, & पि ए 1 7077 24 
5051 

27862* तपस्तप्यति यत्रास्त पुत्रो मे पित॒र'रय। । 

[5 7० तपति, पि" 2५ 21५ तप्स्यति (० तप्यति) ] 


11 ०) @3 {3 समाहित, ल 70 ह|, ६35 10 {९९६ (णि 
ग्चितम्‌ ) --° ) 12 निर्याचित 72 71 तथा, त मथ्रा, 2 
( 0076 (०7 } खया, €&इ 95 17 {९९६ (0 तया) 

0 1, 51 पि ए 73 017 14 ऽपा०5॥ 
1783# इद त्व धनरलाव्य चनुरद्ध पखान्वितम्‌ । 
पित्रा निखष्ट कल्याण राज्य प्रारुद्यमीप्पितम्‌ 1 

(1 7) पि २५, 02 ( पाथा ) स, फते ({गःत्व) 
123 -धान्य च, 124 -रल च (0 -रताद्य ) © (€ ) वखान्विति 
(07 शतम्‌) --(1 2) प 81-3 [अ ]भिस॒ष्ट, 34 पि 
[अत्तिः {10 निघ) 61 ४1 0986 कल्याण (णः ष्ण) {4 
आहि (णिः प्रा) 51 2 8 वादि, 7० वाग्नि (गः 
{अ [भीप्मितम्‌) 214 राञ्य निहतक्टम (107 116 [087 7} ] 
--^लः 7, हर 011 0 षा वर © 1 ६ 105 

2784* इलयादिवहुभिर्वक्यि करर सभत्ति्तोऽनध । 
चिन्यशरे भरतोऽतीव बणे तुयेव सूचिना। 
पपात चरणा तस्यास्तदा सश्नान्तचेतन । 
बिर्प्य वहुधासको कन्धसत्चस्तदाभवत्‌। 


रामायणे 


हस्यश्वरथर्सपूणं राज्यं निर्यातितं तया ॥ ११ 
एवं षरिरुपमानां तां भरतः प्राज्ञलिस्तदा । 

[ $ = $ ० 

कौसव्यां प्रत्युवाचेदं शोक॑वहुभिराब्रताम्‌ ॥ १२ 
आर्ये कसराद्जानन्तं गहसे मामकिंद्विपम्‌ । 
विपुलां च मम प्राति यरा जानासि रषे ॥ १२ 


[(1 7) © सभापितो (5८), (६५ सभदिन (५ 


20०४८} --(1 2) 721 7€2405 सूचिना ग गह - (1 3) 
@ ५81726९0 {07 श्रान्तचे --(1 4) 08 22 वहू नि सज्ञो 
% (६ वहुधामन्ञ श्त्यत्र सन इनि पदच्छेद । भ 5० 2150 ८ 
11 2 03 }{2 तत स्थित (212 °स्तन ) (10 तदाभवत्‌) ] 


12 °) €1 रि एव 1 -3701 ०24 इति, 3 श्िप्र (णि 
एव) 51 पि एव 394 य 01-7 7 का(7् वि, 7 
आ )टस्य( र 7 ण्व }माना, 03 212 प्रख्पमाना, 6 & \ ४ 
25 111 {८९१ (10 विदधप) 7236 तुं = ) 61 पि 
01-7 214 कौसल्या भरतस्‌ , 721 114 ता पा 723 0 
2771-3 प्रजलिर्भरतस्‌ (7 पशाऽ0 }) ४1 71 तत» ता 
1001 ©1 2 71 स्थित (10 तदु) -एगः 1224, 51 र 
13 121-7 214 5५०5 


1785* प्राज्ञ प्रणतो वाक्यमिदं प्रध्ितमव्रचीत्‌। 


[5 र 2५97 प्रय(पिं “स [5८] )तो, 2 प्रणतो भूत्वा 
(ष्ण ) {शि प्रणतो) 1 91 1 प्रखतम्‌, 72 अयुतम्‌; 
124 ? प्रथितम्‌ , }14 मातरम्‌ ( 107 प्रचितम्‌ ) ] 


--1लट्लः 4 र2 3 70० 2147९04 20 2कत] व्नगृमा 
50/60 71471८51 2 {3 12० भरतोपालभ --50742 110. 
( पाऽ, फएगवऽ 0 एण } 1314 06 गी 61 82, ति 
4 73, 2323 77 -1५ (८०7८८९5 ५1४ रामाय नम. 
--दषमीलः, §1 २2 ए {06 214 ल्ग 


1786* तामेव चुवती दीना कौसल्या राममातरम्‌। 
छृताज्ञटिरवायेद भरतो बाप्पगट्रदम्‌। 


[(1 7) 51754 तामेव, 74 ण्न ता (ए प्रशा ) भ 
713 रूदती (0 ब्रुवती ). ५4 पुकमृदधिनीं --(1 2) 82 -गद्भद , 
714 -विहन ( {0१ मद्भदम्‌ ) ] 


13 1 ष्ट ण 1० गहसे 17८ --°) 5 र 7 7" 
अजानती, 114 भजानाना, € 7) ह }, ६ 25 171 ॥€९॥ (ण मनन्त}. 
) 19 असे (1० गर्हसे ) € 7 8 72 19-7 अकल्मष, 
-2) 5 पि 1 3 72-7 114 हि (गः च) 7" चिपुखा हिमम 
प्रीति ~} 301 11 13 € स्थिता, 71 स्थिरा (णः श्रा) 
00: जानामि, 12५ जानीहि, ८६ ०5 7 १९५६ ( णि जानासि ) 
--^{{€ाः 13, ऽ 78 175 


787* वचेदाक्निन्दति साद्वान्स ब्राह्यणा विदोषत । 
--^{थि 23, रि 1696815 €170160४9ृङ़ (१8०३६९त्‌ णपा 
प्राक्च 1 22 ण? 1 पाप 71 24) 1 9-14 27 


{ 478 ] 


अथो -याकराण्डम्‌ 


कृता शास्रानुगा बुद्धिर्मा भृत्तखय कदाचन । 
सलयसंधः सतां श्रेष्ठौ यखार्योऽनुमते गतः ॥ १४ 
ष्यं पापीयसां यातु घय च प्रति मेहतु । 

हन्तु पादेन गां सुष्ठां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ १५ 
कारयित्वा महत्कमे भतां भूखमनथेकम्‌ । 


अधमां योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यायाञ्नुमते गतः ॥ १६ 


14 राना) १. --^) २2 733 01-57 मात , 1312 कि 
तु(९नु), 74 {1 ता प वग द कत (९ एणा । 
85 111 {८६४ (10 करना }) --* } 6१ 0०६९५ {०7 भूत्तस्य क 
\1 71 टुराव्मन {णि कदाचन }) {231 फवाह्ि 2156 85 ग 
{९५६} ८ मा भून्मे दे(54 दि वि सर्वेश --^) 7" सल वर्मश्रेता 
(107 "सध सता) --° ) र रामो मते, ९1 12१4 12 (४९८ 
{ण ९त्णा ) [सा ]रयोनुमतो (1ण [जा ]याऽनुमते ) -- टाः 
14, ७9 76205 7 


15 14 4 छा) (कषा } {णि ग5 ण 101 2 ग 
1788# वात्‌ 16 गव्ञृ$ --) हा कता फा 7४ क 
त 7 त्रेप्य, 76 प्रेष्या, (४ 1 ६ 85 20) 1९९1 (ग त्रेप्य) 
51 र ए31-3 122-57 प्ररि 721 )प्या( 25 श्यी [ 5८] } 
पापीयसीं यातु, ए ब्रक्य तूद्यने सूर्यः 7: प्रेप्यासरेष्यनरो 
भूयात्‌ › 2 त्रेप्यता पापिना ग्रातु -“) ए" सूर्यतु, ठ्स 
सूर्य, 74? 69 सूर्यस्य( 9 ° } (ण सूर्य च) ४1 मेहत 
(8९), 3 हेमतु (17119 ) (ग मेहतु) -2) ण्ह * न 
(ण हन्तु पादेन) &1 ‰2 छ [-3 71० पाठेन हन्या( 71 
न्या [9८ ] }द्रा( ४ शवस ) सुप्ता, ग 72:57 पाठेन गा च 
(9 न [5८] ) स्पृशतु 024? स्पृशतु वा) -“) ¢" 733 
[5 [सुमतो (10 ऽनुमते) 23 मत्त -^{1ल 25, 5 सि 
४11 (14 रला 14 | 0111 10 न71155101 ] ) 1-7 11)5 


1788+ उच्छिष्ट सस्प्रदातु गामच्चि बाद्यणसेच च। 


स निन्दतु गुरु चैव यस्यार्योऽनुमते गत ॥ 
मखिभा्या गुरो भौया मनमा सोऽभिप्रताम्‌ । 
गन्तु पापमति पापो यस्यार्योऽनुमते गत । 


[4० 1 2, 0545700 (फश्य ) 1 7-2 -(1 7) 
51 ष्म स्पृशतु, ४ सरपूृजञे्यो (107 स्पृशतु) 31 721 उर्च्षटि 
सरष्रेद्रावम्‌ (10 ४11€ [ठाः 081} 12 [9 तु (प च) 
-(1 2) रि" पाणु ण ८० तै रि यक्ख (णः यु) रि 
[ऽ नमनो (णि नते) -(1 3) €" 0० [ऽुभिप्दयना, 71 
[5 मिमन्यतु (णि ऽभिप्ताम्‌ ) -(1 4) रि2्ततु (5५) (ण 
गन्तु) 1 79 जतुष्वपमति पापो (1० ४९ क्म 7) ] 


16 अदला 16 (रल १1 उ5) 51 027 धणाजु 26 
घात 28 352 705 16 कत्ल धवा 266 270 216९2 
102 गाद्टु त = --2) 51 रि 72 (5६ 6} 7714-6 
भवै, € शत्व, रि 734 गक्तान्‌ , 716 र्ती [ 25 800४6} ) 
श्टयान्निर( 71 शनन }थेकान्‌( रि एश 075६ घ्रा {3 71 व्क), 


2 69 79 
परिपालयमानस्य राज्ञो भृतानि पुत्रवत्‌ । 
ततस्तु दह्यतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ १७ 
वलिपदभागुद्धलय व्रपस्यारधषतः प्रजाः । 

|>) 
अधर्मा योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ १८ 
संश्रुत्य च तपखिस्यः सत्रे वे यज्नदधिणाप्‌ | 
तां विप्रटपतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः । १९ 














{32 ( ^८601त्‌ 1171८ } अ्रुत्यान्टन्याद्धिर्थक, 12 7 च्ुलयान्भन्ता 
(07 भक्तान्श्रलया)द्विरश्तान --°) ए1 {2 (05६ 11716) 
019 यस्य(य स) तस्य, एता ण) तस्य यस्य, {3 
©1 2 यस्तु सोस्य, ८५7 ६ ।५६ 85 1 1९५1 (णिः योऽस्य 
सोऽस्य ) < > ए 584 [५7 किच्विध समव्रायोत( 34 
125 न्ति), 22८5९०1 € } कियिपर च समाप्नोत -^ } 
34 [5 नमतो (णः न्ते) -- ^€ 16, 0 < 1700# 
210 1800*# 


{7 1 [उका (व ) -185 १ 1€वत्‌5 उक कलिः 
74 --°) {2 7 प्रति- (10 परि-) € 22 232-4 {01-7 14 
पाट्यमानाय (णः "नख ) --५) 51 722 3 1701-7 214 रजे, 1५ 
राज्ये (1० राज्ञो) 03 पूर्यवत , © पुच्चक (व्गाणा) (णि 
पुत्रवत्‌ ) -* ) 1201 0पा1 ©3 (ह त, (४ 25 111 1९५1, ल 70 
तद्‌ (0 तु) 61 2212-4 77 -7 }14 तस्म स (234 तद्‌ › 467 
स, 6दहि )दद्य(० हना पापो, {3 ततत ~ (५217126८) 
ता पापो 724 [ ऽ 1नुमतो (19 न्ते) लः 77, 71 
105 1792* 975 7098* 


18 एव ग30ा1 13 (रघ ४] व) & 8-7 प्त) 
716 814 38 -“ ) 732 21 दद्धि, 07 व~ (0 वद्ि-) 
21 षडशम्‌ (० पडटभागम्‌) 123111९ (णि) समुद्र्य ण 
10 प्रजा 77० 6. {22507 आदाय, 11४ उत्सृय्य (107 उदहद्य } 
५ वद्धवद्धागमादाय --*) 51 स ए2-4 1224-7 रान्नश्च 
(0 च्रपस्य ) © [म }रधिठ्‌ (0 [र [रक्षत ) --) 72 
272५ यस्य, @12 1 यस्तु (शि योऽस्य) ७129: तस्य 
(र सोऽस्य ) 51 रि 1394 0-7 किल्विष समघामोतु( 51 
"ति ) --“ ) 3 [ 5 ]नुमतो, 241 [ ऽ ]युगते (107 ऽनुमते } 
21 मतत -^{€ा 18, 71105 राम, 7071175 260* 


19 ^) 1 अगीद्लय, 122 प्रतिश्चुलय (07 खदु च) 12 
( पाह 350) च धन्विभ्यो (णय त्तपस्िन्य ) -*) 5 

3८ 1 यज्ञे चे, 22 {32 4 57 यजे(12५ “जि ) यो( 72, च्य) 
ए [1-3 14 यज्ते( 7 चवे) (ग स्त्रेव) 21 गुरु (णः 
यक्त-) -^ ) 5 पि 282-५ 0 -५ स, 77 स- (णता) € 
रि 2823 027 विप्र श्रं, 05 शप्रो )ठ(5 724 श्ट )भना 
(724? "त ) ए सचिसपराद्युभ्यत्ता (७५८), 7" स चिप्ो छपत 
(51८) (10 ता व्िग्रट्पता ) 5 प 01 132-4 7201-3 66 [4 


पापो (णि पाप) --^) 9 5‹ [ऽ ]चुमतोे (9 ऽनुमते ) 
--^ लि 20, 132 {6 7 1705 2‰90* 


[ 429 । 


१५५ 


2. 69 20 ] 

हस्त्यश्वरथसंवाे युद्धे शस्रसमाङ्करे । 

मा स का्षपौत्ततां धरम यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २० 
उपदिष्टं सुदरक्ष्माथं शासं यतेन धीमता । 


स नानयतु द्ठस्मा यस्यार्योञ्खुमते गतः ॥ २१ 


20 2 4 गा (षौ ) 20-2ा, 1 [7 छा 


(1) } 209 09 प्तू 20 वात 271 --^) 9: -सतव्राध; 
173 -सयुदे (10 सवाधे ) -) 12 सूर्य (५८) ©" शादु 
( {0 शाख ) --< ) <1 रि 1318८ 235४6 #4 कमं (ण 
धर्म) --“ } 2‹ [ 5 ]नुमतो 

2{ 7320५4९०) (19 } 21 (णि 132 05, त ४1 
20} @©१ प्या8[ 20 पात 27 -- } }» उपचिष्ट {51८}, 
लाह उपदिष्टं (25 111 ९५१} 134 13: स+ 13६ छतु 
(८ प्र & ६ 25 17 {९५६ (ण सु-) --* ) 213 007) {९ {ण 
शाख यतेन 12: हित (०9 सास) 51 वि व {134 016 
तत्वेन, 12298 ? प्राज्ञेन (107 यतेन ) 14 धीमता (10 “मता ) 
--^ ) }{3 7२९८५ 7" नाप्रयति, 6 7 8 }. नानयतु (१5 
11 {९९६} §1 70 तद्ध, मप्‌ ८1 3134 {01-3857 दुमधा, 212 
पापात्मा ({ण दुष्टात्मा) -° ) ए" 234 [5 ]ुमते --^ ल 
27, {0 ५5 


1789 * निपादाध्ययनात्पाप चेडाद्गानामु यद्रवेत्‌। 
ष्िजस्य तेन युज्येऽह यस्थार्योऽनुमते गत । 
108 लगा , 61 रि 31847266 15 अरध्ाः 21, 732 1047 
175 ला 19, (एात€85 [1 105 रल 1801 


21040* कृत्ये परिवद्मानेपु पक्षमाध्रिव्य जल्पताम्‌ । 
पाप स समवामरोतु अरस्यार्योऽनुमते ग॑त । 

[(1 7) ष्ये (0 च्त्ये) 112 03 विवदमाने तु (82 
च) 71 विवादे समनुप्राप्ते (णः 111€ एग श्‌} §1 {2856 
जल्पत --(1 2} 61 पै 32 [02-०५मपाप्‌ (ए प्ल्षाञ]) }, परिष 
तत्पाप (प पपस) 0: समनुप्रा्ठो ५ मष पापमवाक्नोत्तु, 757 
पाप सममवाभोतु(78 न्ति) (णि € एणा र्वा) 14 
[§}चमनो } 

-- 4. टिः 27, टा 0 ता णाप व © ए-3 175 


797* सा च त व्यूढवाह्म चन्द्राखमतेजसम्‌ । 
द्राक्षीद्राज्यस्थमासीन यस्यायोऽनुमते गत । 
{(1 7) माच राम ब्यूढवाहु (10 {€ एष्०त 2) 
108" 111 11 9 08 113 -भास्कर- (ण -[ अ ]कमम-) 1 
-- {116 ८{लि, 1 {४ 1606 25 


22 {111९ 5ऽद्वृप्ला८€ ० §६ {णि 22-28 ए 61 रिं ए 
8 107-715 27, 22 (3 णा }, 28, 24 (§ब ए" ए 046 
णा ), 26 (§1 00 छपर }, 25 भात 23 (० ००) 03 
णण (च्छा } 22 +) 02 कृलशर( 1१२) € पि ४1 
13 {1 2 ५-7 ससि, {2 8 चाच्च, (ह ६ 25 ++) ६९५ {0 छाग) 

4) 51 23 705५-7 214 प्रा्नादु, 7» योश्नति, (ण ह 1.६ 25 
17 ६८४ (01 सोऽ्नातु ) 212 निण, 72 ० (गः निर्ण ) 


-~-----~-~~ ~ -~-~~-~----~~--~-~---~-~--~-----~-~-~-~--~~ ~~~ 


राभायणे 


पायसं करसरं छागं वृधा सोऽश्नातु निधंणः 
गुर्थाप्यवजानातु यस्यार्योभ्लुमतते गतः ॥ २२ 
पर्ररदीर्‌थ भरत्येध स्वगरहे परिवारितः | 


स एको मृषटमश्चतु यस्ायान्नुमते गतः ॥ २३ 


-^) ‰+{4 लपि (० वापि) 129, [ल ]वनानानि, (टु 25071 
1९९१ (0 [ न्न? वजानानु) --) 3 [नुमनो {ल 
22, 91 129 1115 1700* 17९ ८णा। , > # [1 72 -7175, 
९५11८ [31 115 पलि उद, ४116८15 03115 पला 2 
1792# सात्र पिनर वृद्ध माचाग्रं नाह्मणं मुरम्‌। 
साऽमन्यतु दृष्टाःमरा यस्यार्योऽनुमत्ते गस 1 

[{{1 1) अ 16 द्विः मार (# {प्राजु ) ४ रि -7 
सद्वि (नि ब्रह्मा) भ नरथा --{1 2} 11 गपमन्यतु, 028 
प्त (ण स्मन्यतु) © 1 दुष्त सन्नयेत्‌, 22 ए9-८ 
अवम यना दुष्टाला (1९7 } (ण 111९ [णण 9} ] 
--11161९टा ४1 1 1670 2795* 
--^{{८7 22, {01 {2(4 [त्‌ा [7 ¶ © अष-3 195 , ४ 
199 1 1-2 नल] 2०1 1¢05* छ] 3-6 मला 1६02* 


7793* गा स्प्रतु पादेन युरून्यगिवेच स । 
मित्रे वरयत सोऽयन्त यस्यायीऽ्न॒मन गत । 
दिश्वामा्थित प्चिपग्वाद परिय एदित्‌। 
परि्रणेतु स उष्टारमा यस्यार्योऽनुमते त्त । 
कर्न चादतनश्च यक्तात्मा निरपनप 1 
रो भवतु व्रिरिष्टो यस्यार्योऽनुमते गा । 

[63 नाण (व्‌) ) 1 71-2 --(] 7} 0 ता 6 
गवा, 1201 2 कामा च, ४3 मा, कड गति, (५ 70 %5 
६१००\९ ( [ण गश्च) © तृहश्च (1९ गो } (णः सुर्‌) 21 
06112319 ८! पमदेन च, णा पण्विदिति च (5८), परि 
वेत्ता, ग अभिपन्न च [९(्त्‌ } (हु परिवदरम्बय --{1 2) 
12116. नित्‌ 12 ४ मिध, ८९ 77 हु ६ २७ ०1०९6 (ण 
भत्र) ६ एते ति [ऽ व्यव (07 स्त्यन} {लि 1 2, 
13 115 270{*, णापरो 4 ९्नतेड 5 27 800 प्ल 
7665 ] 27-22 ग 2502* --(] 3} > वेणाव्टूतत गि 
वद्र मिव -() 4) ध्८मु (गिन) [रण (कष) 
1 5-9 23 --(1 5) 122 (च). 1६ € 1 त्यक्त, 
213 स्यक्तानिर्‌, ९५ ए ट 10 (त त्यक्तात्मा} 213 निरपत्रक 
(५८) -{} 6} एष [णो छा विदरष्यो, +{५ च द्रेष्टा, €, ६ 85 
2१०९८ ( {0 विद्ि्ठौ } ] 

23 एणः ऽध्वृप्लात्ट प दा ह ४18 त्‌ 1 22 3४ 
1८405 23 ( ‰1८९९१€त $ 1 21-22 ज 1802* त} 3-6 
० 2793* ) ^€ 2 -{2 गा 23 (ध ४] -793*) 
51 2 1 7 7 णया 235 --५) 19 03 अऽ ल 
पुत्रगच --*) 3 गृहे, >< स्वजने (णिः स्वगे) 7 
परिः, त, 7» परिचारित --) 1, स्वगृहे (1० स एको) 
51 ‡ ए" 3 7 एकाकी मि( 1 ८५ 735 शु )एमभातु 
(5 °त्ति) -“) 84 {5 {चमसे --^1 € 23, ४1 72238 


{5} 


{ 420 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


राजस्रीबारब्रद्धानां वधे यत्पापणच्यते । 
भृत्यत्यागे च यत्वापं तत्पापं प्रतिपचयताम्‌ ॥ २४ 


= 





5 7¢09* शात ॥ा्य। 135 21016 तण, 16 74 7 
ता [पाव 1126 क 1115 बलः 23, 13 105 क्छ] 2 
ग 793 


7704* भप्रान्य सदशान्दाराननपत्य प्रमीयताम्‌ । 

अनवाप्य क्रिया धर्म्य यस्यार्योऽनुमते गत । 

मात्मन सतति दराक्षीरस्मेपु दारेषु दु गित. । 

आयु समभ्रमप्राप्य यस्यार्योऽनुमते गत 1 

{४4 गा (12) ) 1 7-2 --(1 2) © अनपत्य ( 5©) 

(& अनपत्य (४5 210५€}) {25 अपत्यार्थमयतवान्‌ (0 ॥1८ 
7०5६ 11911} --{} 2 } प अन्य वाप्य (516), © अनवाप्य 
{45 2006} {23 ©3 22 लाः 1६ क्रिया धर्म्या, तहु ६ 25 ०१०४९ 
(10 क्रिया धर्म्या) -(1 3) आग सततीन्‌, 272 सतत (० 
सत्ति) ¶४ स्पृष्टा, ७2 # चेष्ट (0 सवेषु) -(1 4) ८ 
आखाय (णि अग्राप्य } ] 


--^+11€ा 1094*, 14 1८8१5 1 3-8 ०1 2795* 


24 एणः ऽध्वुप्ात९10 §1 रिं 130 वल ४1 22 इय 
173 7016 णा) 24 --2) 14 5 › वारद्धीराज- (४ 4105] } 
-74 गा) 24 --< ) पं 72957 भक्त, 114 भर्वृ- (णः 
श्रलय-) 723111९ 97 लाने च यत्पाप 613 -यागेन (णग 
यागे च) 4) 7 ग) (षष ), फा प्राग (णः 
तत्पाप ) € 63 यस्पार्योनुमते गत॒ --^ध्ला 24, 721 एध 
ता [णा © का 715 , 94 (जाणा 1 9-12) 115 
1 ग-2 (01०५९ 0 ] 2-2 9 1703* ) गलाः 24 2 
1 3-8 गीला 1704 


1795* लाक्षया म वुमन लोटेन च व्रिपेण च। 

सदेव विश्टयाद्धल्यान्यस्यार्योऽलुमते गत । 

सम्रामे ससुपोढ त॒ शचरुपल्भयकरे । 

पलायमानो वध्येत यस्वार्याऽनुमते गत । 

क्पाखपाणि पृथिवीमटता चीरसवरृत । {51 

भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योऽनुमते गत । 

मचे प्रमत्तो भवतु लीप्यक्षेषु च निदा । 

जामन्तोधाभिभूतश्च यस्यार्योऽनुमते गत । 

मागम धर्म मनो भूयादधर्म स निपेवताम्‌। 

अपात्रवर्प भवतु यस्यार्योऽनुमते गत । 

सचितान्य्य चित्तानि विपिधानि सहश्च । 

दस्युभिरिप्रप्यन्त( यस्यार्योऽनुमते गत । 
(1 2) 68 वदश्हु९त {णः या मधुमा © रोमेन च, 214 
रिदत्तह (ण लोहेन च) 70 रिन्पण (5८) --(1 2) 114 
महव {द ] 2, [फा 775 रात --(] 3) 122 7211 
712 08 एण्यच, 71 स्म (गतु) 121 प्रया ©? 2 
शये (0 पपक्ष ) --(] 4) 119 परायमायौ (७८) 0" 
युध्येत (10 वध्येत) 0 ०) 1 6-7-(1 6) 2 
हष्वमाणो 62 19 [मा त्तो (1० [उ] मत्तो) -(1 7) 


[20] 


[ 2. 69. 24 


उभे संष्ये शयानस्य यत्पापं परिकरप्यते । 
तच पापं भवेत्तस्य यस्यार्योञ्लुमते गतः ॥ २५ 


ग 2 ©8 (ह पाने ( [07 मये } 03 ५९718६९0 {प सक्तौ म॒ 14८ 
नित्यदा -©69 }{2 7९20 1 8-9 लः ऽ 25 -(1 8) 
12 63 तु (0 च) -(1 9) 2 7६ 01 [य 
[अ [ख, 113 सु-, ट 25 300०९ (10 स्म) ©9 87119६6 
गर्भे मनो 0" सनिपेवितत , 79 @13 स° (¡0 स निपेवताम्‌) 
--(1 10} 213 -वापी, ट १ 25 ३0०४८ (णः वर्षी) 
[ऽ ]नुमनो --2 7९245 1 17-72 लिः] 6 --(] गय} 68 
[अ ]प- (ग [अ]स) -(1 72) }72 विप्ररप्यता, € विप्रदुप्यता 
( 95 २४०४६} |] 

(1166 214 175 18024 

--पिं 124 लः 24^५, [2235 7 लि 24, 1115 1801#. 


25 एणः ऽश्वृण्ला८८ 11 91 रि 13 रघ ४1 22 
214 {70752 25 (10लृप्ताटु 17064 } 211त 26 211 76808 
२[६्ला 28 121 (2 76 25 भला 217971* --<) 047 
उप © 7 }\ ६ 25 77 {९८९६ (10 उमे) ४1 सये (5८), 
71. ६ 25 71 (८ (छः सध्ये) -) 51 3 26 
परिकरिपत, र" 72४- ? ्कीर्यते( 3 वित ) , ८ "कथित, 
70" °कटपते, 15 प्रति (10 परिकरप्यरते) ५ यपाप 
तदवाश्ुयात्‌ --^) ° भवाप्नोतु (19 भवेत्तस्य ) € गिं प 
71०५ 7057 तप्पाप समवाभोतु, 7 स तत्पापमवास्नेतु, 18 
तत्पाप प्रतिपदेत, 14 रुरोश्चारीकनिर्वपे -“ ) 2‹ [ 5 ]नुमतो 
--^1ध्ला 25, 51 र प 1-3 {01-7 24 175, (णाल 23५ 
175 211€7 26 





1706* प्रमादिनि नरे पाप यच्यैवानृत यादिनि । 
तपप्रासोत्वङृतम्रस्तो यस्यार्योऽनुमते गत । 
रशर्यमछृतग्रत्तो खभता चानुद्रास्त॒ च । 
कर्तव्यमतिमि सार्धं यस्यायोऽनुमते गत । 
ग्रामे वक्तु पण्मासान्स्वसुता रखोपजीवतु। [5] 

[(1 2) ऽ ° प्रमायिनि, दि ए 32 0557 प्रमा( 7247 
ण्डा )पिते, 12 प्रमादिते, 2४ अप्रमाणे (10 प्रमादिनि) 2५ परे 
(नरे) 13 [अदवि, एचव्वा (10 [ए]ब) 2५ 72: 
[ज नृप (10 [अ युनृतत-) -(1 2) 124 31-15 214 तदाम्नोतु 
1 132 125 कृत्त्रनो (णः [भ षत) ` 1 तदाम्नो नु त्वकृनभ्रजा 
(5८) , 4 ? तदवाक्नेतु स नते (णा {16 एम 121) 13८ 
[ऽगुनुमतो --5ऽ 0० ० (कषा ) 1 34, 1 छण 
1 ॐ-5 --(1 3) 124 7 रशव्याद्‌ 2 ४1 ए भनुद्चारतु, 1245 
वानु (0 चा) -(1 4) 2 वा कर्तमतिमि सं (८), 
73 कसैत्य परापिमि म्य, 124 कर्तव्यमानिभि रपर्पो (णि {€ ाानगः 
रा) 2५ [ऽ ृलुमतो -(1 5) 2 पण्मास्त 5 स सतार, 
रि 29 प्रयुता 1: श्रन्ुराश (10 सवरुता) 2५ टि (शग च) } 
--1€ा९०1{लः #4 ८०१ (जार्कल्त एए 2799* } 

2747+* पएुकाफ़ी श्टमभ्नतु यस्यार्योऽनुमते गत । 

[ लं 2३ ] 
--^ ला 25, ७8 2 175 1 8-9 9 1795* 


[ 427 | 


9 


5 
0 


2 0 26 ]' 


यदभनिदायक् पां यत्पापं गुमतस्पये । 
मित्रो च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ । २६ 


देवतानां पणां च मातापितरो च । 


26 107 5९४९८९८ 1 ५1 पिष ल्‌ ४] 22 
4 (वन्‌) 25 (वलीााताणषट १96" } +त 29 96 16205 
ह्ला 28 © {20 का 26 -^*) ४ यदा (णः यद्‌} 11 
भिदायिर, 71 धचचिदाहफ़ -- ) र 72-57 य्व सयोवातक 
भरेत , 2 7 यत्पाप प्रामवातिनि( 7 नना), एण ष पा्पेवा 
(7) यरद) गुरुयातिनि --^) ४1 747 मिव्रदरहि --^+ {ला 
26, {34 1115 1706” 


2 कण ऽत्वृप्याघ्ट 10 61 रिष 07 ल ५1 
22, [1 747 गा 2 --) € र ए 23 0360 
४4 देवतातिधि(1) ग्नां च, 0: श्र }न्रलयाना( 1 श्भ्या) 
८) [> मातरू- (1० माता-) --) ५ करोतु (0 स्म 
कार्म) ¶०तु (स) ऽ1 दि ५12 01-3 ००स्वयम( 71 
० 1 नाद्( 22 श्य }दद्यव (र ८ 01-35 निर्याप्य) --°) 
23५ [ ऽ ]लुमतो (णि न्ते) -- ल 27, 81 2 ५ 105, 
पाट ए 01 (णा पलि 10921 


2798* मा च श्राखानुगा वुद्धि प्रयुञ्जीत कदाचन । 
सत्मु मा च प्रतिटेत्म यस्यार्योऽनुमते गत 1 


[(1 7) रि एय 2५ वाच (णः बुद्धि) 5 7८ तव शागानुना 
याच (9 {€ फणः ए) --{] 2) रि प्रदुयीत्त निष्प 
(ए) }, ए प्रतिष्ठा च, ५ 1) प्रतिष्ठेत, ©(९ ) प्रनितिषद्‌ 
(णिः प्रतिषि) 61 मल च प्रतिगिषन, रि मस्त मान प्रतिषन 
(51८), 32 6 ल्द मा(2८च) प्रतितिष्ठ (णिः {6 [णः 
1211} ] 

--रि 23 (०1६, अ 0५ [75 बलिः 22, 1 {223 5195, {धल 
23, {1175 बलिः 16, पणा 24 1705 216 17974 


1790#* वाधादी कार्तिकी माधी तिथय पुण्यसमिता | 
अग्रदानवतो यान्तु यस्यार््रोऽनुमते गत । 

{(1 7) 2८ मामी (0 माघी) एय 03 4 तीते, 02 ताश्च 
{ग पुण्य ) र 1 724 [22 ममना, 13: 5 -सभया, 72 
-सगना (07 मिता ) § 26 वद्ाली चव पूरणिमा(]1५च 
व्रिन्नेषत्त } (101 1116 [०8 [रग } -- (1 2) 9 ° यातु (णि 
यान्ह॒ ) 125 प्रमानेनव गच्छेपुर्‌( 6 च्च्टरतु) (0 ॥11© [णः 
1211} ] 


--1 न्ट 61 06 7द्दत्‌ 1092, ‰श11€ 1 (ग 


71800 पू््मतरीठ़त चित्रि दान भूमिस्तथा श्रुति 1 
यस्तु सभ्यानिपपपस्तय्यस्यायोऽनुमते गत ! 
शस्यापि प्रदत्त यस्पर्यया प्रविद्धम्पति। 
तत्पाप ममवामरोत्तु यस्यार्योऽनुमत्ते गत । 
वेदयिक्रयकर्ता स्यास्म्वपुत्रीं बोपजीवतु ! {51 
या(जा ? }मावृतो वृत्तिरस्तु यस्यार्योऽनुमते गत 1 
{70६ पण प्रथम 1, 3 आफ् , 1 6 आधु ] 


रामाग्रणे 


मा स कार्पीति शश्र यस्यार्योभ्नुमत गतः ॥ २७ 
सतां लोचयत्यतां कीन्याः सजुषटानपर्मणस्तथा | 
भ्रदयतु धिप्रम््रैव यस्यार्यास्नुमन गदः ॥ २८ 


-- 41९ 27, 12१ 15 7044, < 175 } {2 ५ 1६02५, 
९111६ 24 टत 5 23 ( ए स्त्त्तत्त्‌ ए { 21-22 ५ 
1502# 816 } 3-6 ° 77031 } 





28 [ग श्प्वृष्ला्ट फा ८1 > ण [7 07 ५1 22 
214 प 171 25 ( पणलृप्तााहु 1 ८0* } कत्‌ 26 87 1८१45 
211८7 23 124 - ©१ ना (171 } 23 --°) भा मर्नटः; 
ता) }+ ६ १5 90) {९९६ (0 0० वर्ना} ८ [णा 13 
लेतकान (10 न्येसत) € ‰ \1 {123८12१ कीर्ति, 0; 
कोति", 2 फीयान , ©+ १ १५11 १८९१ [श न्य ! --ः ) 
"1 सचेत , 121 (7 सान, 2:6८ सजुष्टान, यं 
यष्ट (५ सज्टनि) 1123 ८ भज्य , एदि ४ सनां 
(1० तथा) 51 ६13 1८ चद्धि~शाच कमण, 7 सक्म- 
करणस्य च --<) २ 12312175 ५९ प्रयता, \२ ५ प्नदय 
(74 व्छा)ता, 71 1- पटयता 12 श्रःयनु (५८), 9: श्रणनु 
(10? अद्यतु) & 1५ म च्चन( “उतु रुरा, ४3 
श्रद्य-वयैय च भिप्र -4) \1 14 [ 5 नुमो, 122 ऽ चुगने 
(10? ऽनुमने } --^11९ा 28, 51 \३ 3 ८ पार, २ 9 
175 कटाः 24८ वात्‌ [02387 वला 24, ५ छव 775 
पला 28 


2802* यत्पाप द्याया यपाप कपिच्यावय । 
तत्पाप ममराक्नोनु यम्याय$भसुमति गन । 
विश्वासवातिना पाप ग्रत्पाप गुस्यातिनाम्‌। 
गुरेश्चाटी फनिर्वन्ये तत्पाप प्रतिपद्यताम्‌ । 
यत्पदा पायरु स्पृष्टा तेते तस्करे च यत्‌। 
तत्पाप ममवासोतु यस्पार्योऽञुमते गत 1 

[ रि १९२ऽ 1 7-2 ग्ट 28 --(] 7) 125 बरधाट्याया 
--(1 2) ४1 01 तस्स( ४1 पल्य ) पापमव्रामोचु( \ शति) {णप 
€ [णा कष) 133 [5 नुमनो --1- ग) (प्फ })1 3-6 
--{) 3) ५1 (रघण८ वणा 45०००९९} उ्गतिनि --51 ४ 
26 0) 1 5-6 --(1 5) 33 द्ृष् ( सिः ग्पृष्) ] 
--11€९०{{€ा [01 ८०१६ 17५0*# 

{ला 28, 121 721 ते। [प क @ 2 175 , ओ 
715 2र्लि 2705*# 


{51 


7502* अपास्य मातृ्ुधृपामन्थं सोञवतिष्टताम्‌। 
दीवव्राटुमहावश्चा यत्यार्योऽनुमते गत । 
वट्पुत्रो दरिद्रश्च ज्यरयेगममन्वित । 

स भूयाव्पनत देखी यस्यार्योऽनुमते गत । 
दामाद मसमानाना दीनानासुष्यचष्चुपाम्‌। 
अर्थिना वितथा छुर्यायस्याये$ऽनुमते गत । 
मायया रमता निल पुरुप पिशुनो ऽद्युचि 1 
रषष्ठो मीतस्वध्मात्मा यस्यार्येीऽदुमते गतं 1 
ऋतुस्नाता सर्तीं भार्यागतुलानुरोधिनीम्‌ ! 
भतिवर्तेत दुष्टाला यस्यायेऽनुमते गत । 


{51 


{701 


{ 422 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पिहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः । 
एवमाश्ाएयननेव दुःखार्तो निपपात ह ॥ २९ 
तथा तु सपथैः कैः शपमानमचेतनम्‌ । 

भरतं शोकसंतप्ं कौसल्या बाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २० 


वर्मदारान्परियज्य परदारान्निपेयताम्‌ । 
यक्तधर्मरतिर्मृढो यस्यार्योऽनुमते गत । 
परिप्र्ु्प्रजातस्य दुक्त ब्राह्यणस्य यत्‌ । 
तदेव प्रनिपयेत यस्यार्योऽनुमते गत 1 
पानीयदृपके पप तथव रिषदायके । 
यत्तदेक स भता यस्यार्याऽसुमते गत । 
ब्राह्मणामो्यत। पूजा विहन्तु कट्पेच्िय ॥ 
ताख्वरस्रा च गा दोग्धुयैस्याये।ऽनुमते गत । 
तृषातं सति पानीये विप्रलम्भेन योजयेत्‌ । 
यपाप लभते तत्स्यायस्या्योऽनुमते गत । 
भक्लया विवदमानेषु माग॑माश्रिय परयत । 
तस्य पापेन युज्येत यस्यायोऽलुमते गत. । 

[ ए (५ 525 (18६ 116 00 ० 5ध्वृण्टा 6६5 ग 
1165 एप्त गा पपलाह 155 15 गाह्ा121 270ति 7०६ 
0६ {0 5108 ला 121 छा (णृ ), 27 १८०5 
1 1-2 अर्ध्लि ऽ 2 --(]1 2} प महायक्षो (७८) --©3 
णा (ग्या } } 3-4 -(1 3) 0 7६ 00 234 
बहुमृत्यो, ८& वदह्ृपत्नो (25 २४०५६} 2{3 वहु , 274 वोर (० 
ज्वर-) -(1 4) 0८1 ८६ समायात्‌ {113 @1 272 4 सनन- (1 
त) [धरदटभ, फण 13 61 213 षतो (णः शी) 12 
1680 1 5 © गलः ] 72 3 (णा 1 5-10 गवि 
1 77-72 --(]1 6) ७ 3 १4 वित, (प ह 25 2009८ (1० 
श्वा) -12 11805 1] 7-8 87 } 9-10 87 ग्यते 
पलि] 2 --(] 7} 00 1 पर्य 2६ अः पिद्युनोचित 
पः 20 त््ुन पुरषो (1 प्ठा79ु) }) -{(1 8) एष्ट 
©18 हितश्च( @1 ओीतस्तु, ७3 ओत सु) धर्मास्ा ~उ गा) 
(112 ) ] ५-72 --() 9) 70137161 सतती- (गि सतीं) 
73 जनु-, (६ 1 १5 २००५९ (10 ऽद्व्णात क्रतु-) ©उ -[अ ] 
भिगामिनी, © 1 26 890४९ ( {9 -[ अ ]नुरोधिनीम्‌) -(1 20) 
22 अतिव्ते यताम नमो तस्य यद्रत॒ (ऽप) } -12701 16805 
1 77-14 गलः] परत, ष 16205 ] 1-12 कटिः 1 6, 
01 ब्ल 1 18, 63 न्ि 1 2 पात्‌ 22 म्ल] 4 
--(1 12} + मूर ( {णः मृदो) 0६" पश्व्यक्तस्वधर्मोनी (107 
पल एण कद} -- ज गा (180 ) 1 13-14 210 14-18 
-- {1 2 {त15] ] 13-24 ०70 ] 25-16 -(1 13} ७ 
08प8ह८प {07 विप्रद्॒ 121 0 प तत्‌ (० यत्‌) --(1 24) 
7६ 0ता फ एनत्‌ , छव एक, ण्व ह 15 200४८ (णः 
एव ) --@3 212 ८8त 1 15-16 ग्ल 1 8 --(1 :5) 
120 विपद्रायक --(1 26) 243 सदैक , 214 तदेव, & 25 ०४०१८ 
{7 तदेक ) -101 7205 ] 27-78 गलः 1 14 -{1 
77) © विदहातु, ७9 विदत, 2५ किन्यात्‌ , ¢ ए ६ 25 2००४६ 
{ण विदन्तु). -(1 २8) एण्य दु्याद्‌, ©3 दोर्ण, ६ 25 


[25] 


[ 2०] 


[2 69 32 


मम दुःखामेद पुत्र भूयः सुपजायते | 

सपथंः रपमानो हि प्राणालुषरस्णत्सि मे ।॥ ३१ 
दिष्टया न चकितो धर्मादास्मा ते सहरक्ष्मणः । 
वत्स सदयप्रातेज्ञा मे सतां छक्रानवाप्स्यसे ॥ ३२ 


२००४८ (प दोग्धुर्‌ ) --}{2 गा) (721 } 1 19-20 --)8 
7९445 ] 10-20 गल ] 216 -(1 29) ^ (ध्व) त 
तृ्र्व ( ५ सतु, हु 25 200५८ (0 सनि) ध कय 
{2 ©2 }11 €, ६ योजयन्‌ , (ह योजयेत (25 ९१०४९} --(1 20} 
© 23 तसय (07 तकयाद ) 2 [म )]स्य य्या (ऽ८) © 
08112९९0 ण योऽनु --11 £ 1९8 1 21-22 [टाणि€ ] ग, 
214 76805 ] 21-22 वलिः 5 2 --(1 27) 63 मर्ता, 
214 मृव्ये (10 भक्त्या} {3 [= [नदीनमानेषु, 174 विवदमाने च 
(07 विवदमानेषु) 11४ पक्षम्‌ (ण मानम्‌) --(1 22} € 7 & ४ 
25 २00९८, € ६ तेन (णः तस्य) 4 ८४ अन्र पिवन्मानानां 
जयोपाय न्ञात्रा तदकथयत पापमिति तीर्व-यास्या। दयो सप्यम्धापनपूवक 
तेषा कलटछामनमुर्वत करप्रियस्य यत्पापमिति कलक यारया । ‰ } 
--{11ला€प€ा 214 1€1व5 1 3-6 ०1 2793* 


29 01 शाश 296 वात्‌ 2024 --> ) }{2 दु खितो 
-- ए 20, 51 ति छ1 3 701-7 014 ऽणफऽ 


1803* षुवमाश्वामयामाम भरतो टु खकत्रित । 
कोसटय! नोकसतक्षा पतिपुत्र विनाकृताम्‌ । 

{ (1 7) 6 09 -कपिता, 2 13 123 4 2 -कर्मि( 23 24 रथि) 
ता, ४1 02 कति (07 -कर्चित ).-{1 2) ४1 122 पत्र, 12 
दुख (ग द्रोक ) ४1701 -कोकाता, 133 सत्ता, 0: -सतप्त ] 

30 ५) 70117123 तद्ात(12 भ्व ) (तथातु) 7261 
गश ्धि §व 28184 2० >+ पच त(ॐ एच च, 22 
139 पुतार, 11 214 इत्येव, 76 एव स ) दापवान्कृच्छान्‌ , र 
7० एव तान्श्पथान्छरत्वा, ४1 इत्येव दउ.पय श्रुला, 12 122-4 7 
एव तु(123 त) दापथान्ह्त्ल्ान्‌ --“) ४1 सप्रमाणम्‌ , 133 
चेपमानम्‌ (ण दापमानम्‌ ) 51 भ ४1 ए 02-37 }1+ जक्टमप 

८) 51 &ि2 01 13 [7-3५० 4 टु ख- (ण क्रोक-) #1 
दषेकात, 78 ©" -सतक्ता (107 -सतक्च) 124 7 कोसव्या पुन्र- 
द्रोकार्ता -2) 5 रि 73 716 पुनद्‌, ५ 214 पुत्रम्‌ , 1226 
(पा 1125} इदम्‌ (0 वास्यम्‌) © तना7०६6व प्रण 
वीत्‌ 17) “ प? {० मम 17) 31 

31 ©3 तश ग मम 11 (रघ ए] 30} 747 
0 3 एणाः 31०4, &1 रि ४1 {3 [121-3 6 6 [4 ऽण9। 


180.4* छुदस्वभाव धर्मरमन्नवेमि व्वामकटमषम्‌ । 
[ ४२ जानामि, 02 ब्रवीमि (0 अरति) + अमन्मपरम्‌ (51८) † 
~) ७ पि 1 8 07 114 लपयानीदशान्‌ू{ 91 7" ईद्चान्ा- 


पथान्‌ [ ४४ (14715 ] )कुर्चन्‌{ 131} - ^) --) 21 {3 
(51 1 2150 ) उपर्गदधि 


32 ^} प (एफ त्मा च+ 08 नु, पाह 35 शण 
€> (णि न) -4) {23 समृ, 7 ह 89 17 {€> 


[ 423. | 


2 69 33] रपा 


श लारप्यमायस्य षिचेतनस्य 


एव प्रटपमानख दुखा महात्मनः श्रनषटबुद्धः पतितस्य भूमा | 
सहच जकमराधाद्भमूव छर्दति मनः युहुहू नःशचत्तच् दीषं 


। ३२ 


४ 


सा तस्य शोकेन जगाप्र रप्रिः। ३४ 


1 [नख [ष्‌ [द ~ (८ 0 # 
, इति श्रीरामायये ययोधष्याकषण्डे एषफोनसपतितसः सगः । ६९ ॥ 


॥ 


(0 सह-) 721 71 001 (2 @ © -खक्षग » (€ ० & 18 
प्र 1९५६ (ण -कदमण --° ) 721 वा फा 3 जादि ' 
दि( 0) [भला च्छ ] 3 [इ लि), एक्का गपा 
१९५६ (गमे } धापाष्टु६ ०5 7 ६८६, ¢ लोकम्‌ 
(97 लोकान्‌ ) -70 32, 91 १ 1 3 1-7 21४ ऽपो5ः 


दिषटयाति रामसहित पुत्रधर्मान्न चाडित. । 
द रामेण घर्मात्मन्दीयमाुरवासुहि । 
[ (1 ८) ‰2 -धर्मानुचारित्र --(1 2) 1४ सटि (गः सद) ] 
---10€) 91) {116 8४०४८ 159, (८०५ 


2806* अपि सा सह्‌ रामेण परयेय रुदमणेन च} । 
तीर्णप्रतिक्ञमान्रुण्य गत पितुरकटमषम्‌ । 
पूत्रपा पुण्यकीर्तीनए राजर्पणा महात्मनाम्‌ । 
प्रसरदायुश्च कर्पिं च धर्म चेगोचितं कुरे । 

तुठंशसु वर्पपु गतेष्यरिनिपूदन । 
राम सीता रक्ष्मण च दरष्टासि पुनरागतान्‌ । 
तैरद्रोण्या शरीर ते पितुस्िष्टठति पुत्रक । 

त्वस्पतीर्ं मदाईस्य तत्सरुकैमिहा्दसि । 

धमेणेमा' प्रजा पुत्र यथा रक्षसि तस्क । 

स्वर्गतोऽपि यथा राजा सतुति तथा छर्‌ । 

वितुर्वियोगजः दु. ख रामलयागक्ृत तथा । 

उत्टृज्य धुयैवस्पुत्र गुध ऊट धुर वह 1 

[(12) एष्यन्‌ श्त्या (णः ता) 0 परदयता (ण 
पद्य } --132 1९005 ] 2 क्ट} 5 --(1 2} 232 ‹ -प्रतिततेन 
(0 प्रविजम्‌) 22 गतेन (का) ) (0 गत) 34 अतमप 
22 824 गनेन पितु च (० ८८ एण्ड [ग ) --(1 3) 
2 #1 33 सपा -(1 4) 7: 0) धर्म 33 [ईहित (७ 
[उ गचिन) य करु 124?धपचंस्व(17)५ स)कुगेचितत (97 {116 
{०५६ 171}. -- 41८ ] 4, 133 178 
18006{६)* आनन्द कुर लोकाना सपा पुरवामिनाम्‌ 1 

--(1 5) ४1 चतुर्षु (तपण) (णः नु) 23 वैपु 
(516) 122-5 7 रिपुमदरन ({णः [अ [रिनिपूटन }) --(1 6} § 
° द्रव्यामि, पेट द्रष्यानि (5८), 13 दृष्ानि (णः द्रष्टनि) 61 ए 
1 3 आगत --(1 7) ४ष्तु (णः ते) 22133 राव, 1 पुरक 
{51९} (ण पुद्रकर ) --0५ 0) [ 8-70 --{1 8) ४८1६ 
तय. (णः तेन्‌ } 713 -मतीष्ष्य (णा च) 223 701 चम्‌, ए 
छ (ऽप }) (णिः दह्‌) 24 छण (दा }) 1 210 
--{(1 20) ऽ" 0० [ऽुनी, 0925 7्रते ({गिऽपि) 17297 


1805* 


[5] 


{101} 


वुष्यलयथ, ४1 [1-38 तुष्यते च{ ४1 02 ते) (प सतुप्यति) 
-(1 22} छः 7 7+ वतम >¬1 040 ततस्यिभ्य हे पुत्र, 5 
उदरस्य धर्मवद्ुत्र (101 116 ए107 0]{} 512४6 राज (णिः 
कल~) ॐव -धुरा (07 -घुर) ], 
पणा 72 7६ ता फ { © शा -3 1115 
2807+ दद्युक्प्वा चाद्धमानीय भरत भ्रा तृवव्सरम्‌ 1 
परिष्वज्य महावराहं रतेद श्डशदटु खिता । 

[ (1. 7) 2 आपतेप्य (07 यानीय) -{1 2) (8 
08112660 {07 दु चिता ] 

33 °) 51 ‰ 1.8 7 21" जश्चाष्य( 24 °त ) मानस्य 

त ) 91 मि छ1 93 1-7 ४४ भरनस्य (101 ठु खातस्य ) 70 
एण पुन पुन (ण महात्मन, ) -^) 211 ८ -सरभद्‌ (ण 
-सरोधाद्‌ ) 5 रं ४" 3 7" -7 27; रोकभार्समाक्रात( \“ 
वकीण ) --2 ) 52 ० [भा ]कुलितः 732 4 07 छ{ 9 ज्व) खितः 
2" सिर (10 लुलित ) 13 वच › 2: मनु (5८), 9 मम 
(0 मन ) -^्टः 33, 62 2713 एतै 2 70 7-2 
-- ^€ 33, 51 पि 1 3 [0 -7 क4 175 


1808* कलट्याया बिरुपित श्युत्वा च करुणाक्षरम्‌ । 
मोहमभ्यागमद्धयो भरती दु खमोदित ! 
स शोचमाव पतितो धरण्या दोकखारस । 
स तढार्तोऽत्तिकरूणं विरुकापाङरन्द्िय । 


पितर आतर चैव स्त्वा तटरतमानस । {5} 


{0५ गप. 1 --3 --(1 7) 73 गा€हु नि प्रौ ०5६ 
ए 51 7० [अरति- (णः च) -(1 2) 14 {5 सि 
(0 अमि). प 24 01257 ५ [अगमद्‌ (णि [आ] 
गमद्‌ ) 51 हि1 0257 दोकविहल , 1" चदु पित्त 13 111९६ 
(णप दु मोहित ) -(1 3) € 7297 खा( 17 ति }्प्यमान 
पि ए शोचन्नथ( {32 ण्यो, रि 232 अथ रोचन्‌ [ ४४ 1205 |) 
स (0 स गोचमान ) -(1 4) 723 गाद णस तदार्निऽति 
तष 524 70125 तद्‌, ४1 त (0 सु) ४ ह {ठा कु 
ए 0 प€ फणः फ्‌ 1. 5 -{1 5) 11 आतर 
(० ध्र) ए: स्पृद्ा, 03-5 शरुत्वा (10प स्मृत्वा) प 834 
तद्भतचेतन , 2५ तु हत्तचेतम (516) ] 

34 ^) ए" 0६ वप एप्प व्‌ & 23 तः प्रण्ट-( @ 
° ), € ह 25 77) 16२ (णि प्रनष्ट-) --° ) 101 व 0 
7" 3 62 कपा -3 निश्वसतश्च, © निश्वसितश्च, © निश्वसितस्य. 


[424 ] 


अयोष्याकाण्डम्‌ 


तमयं शोत भरतं केकयीसुतस्‌ । 

उपाच वदतां श्रष्टो वसिष्टः श्रेष्ठ्ागुपिः ॥ १ 
अदं शकरेन भद्रं ते राजपुत्र महाय्ः | 
्ा्रफ़ारं नरपनेः कुरु संयानषुत्तरम्‌ ॥ २ 
वसिष्टस्य षचः श्रुरा भरतो धारणां गहः । 
प्रेतकार्याणि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌ । ३ 
दतं रेठस्ेदास् तु भूमौ नि्रशचितम्‌ । 


{2 70 त 


४७० 


आपीतवणवढनं प्रसुप्तमिव भूमिपम्‌ ॥ ४ 
नितरेश्य शयने चाग्रये नानारलरषरिष्ठरते 
ततो द्रं पत्रो विलाप खुदुःसितः ॥ ५ 
‰ ते व्यवसितं राजन्प्रोपिते मय्यनागते | 
विवास्य रामं धर्मं रक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ ६ 
क यास्यमि महाराज दिघेमं दुःखिन जनम्‌ । 
हीनं पर्प्िटेन रमेण्धिषटकमणा ॥ ७ 


--“) 71 01 व 3 12४13 18 वर्म (ग दीर्य) 


णा 31, 51 रि ए [0 7 4 ऽप 


2809* त्स्य लालप्यमानस्य जगामास्त दिवाकर । 


श्वसनो टीवेयुन्ण च दु खतैस्य यह । 
तस्य मा वप्नतयद्पपावनत श्रर्वरी। 

{(1 1) 03 द्र णि) नम्य ण 10 द्वि ए {1 5 टालप्यनोथा 
(05 ध्व्य)}स, 047 टान्पनो ह्यन्न (0 लान्प्यमानमय) ४ 
01357१94 [स ]रक्ष(18° [ट्ट ] येपि (ण [अन्न 
दिवाकर }.-{1 2} 81 मदासन (19 मुहुनृहु ) -(1 3) 
7 247 व्युत्य( 7" °, {47 °. )वतेत, 71 सप्राव्र्तन, 3 
उपादर्तेन 125 भभ्यवरेत, ९ व्यवर्तत च (10 न्यपावर्देत) 72:487 
यामेनी {107 दामी) ४1 निदा म वतरमनतवाद्वय्रतत दु पिन ] 
106 21] {1८ 2४०९९ 265 (णा 


180* राव्रिश्चय वरील वल्ध्रधाना 
द्विजातयो मश्रिगणाश्चर्। 
नरेपाख्यत्त पिग्रष्यु सयेता 
हीन मरैन्दरप्रत्तिमेन राना। 
वमातमथुप्रतिपू्णनेचर {51 
दो निमद्य पनित धरण्याम्‌ । 
उपाविश्नर्पा परिपत्ममता- 
द्िसन्नकट्प भर्त समीय । 

{ (1 7) 78 नन (5८), {89 तदा (यण वर-) --{} 2) 
73 प्ट णिः द्विजातयो ४1 नरान्‌, 11 214 -वगश्च (0 
-गणश्य्‌) -(1 3) ४ 0125 नृपाच्व ने( 123 मस), {47 
गृह महा (107 नूपाच्य त} -{1 4) ४1 नुरदरपरतिमन --(1 
5) 91 0४ मच -(1 6) 73 बाक्रन म्न -(17) 7247 
उपात्िनन्ने (10 उपाविगत्मा}) §1 75 समेना, 721 समस्ता (10 

समता) --(1 8} ४1 समीदय (510), 134 समीद्य च (107 }, 
1023५ निराद्य (ण ममीद्य) ] 


(णगुण --507ट 1414८ §1 125 भरतसताप , म ए 
12 \-2( 2150) 5 भरतदशशपथ , 722 भरतपर्यणि भरतानुनय , 7247 
भरतव्रिलाप --90व 90 ( एषुप्ा९७, भ गवऽ ०7 ए ) 
नि 81 109८० 5183, रि 53 {+ 73, ए" 78, 22 69, 
84 23, 2" 0६ एका [तण वु @ ए-3 75, 0५ 235, 727 


8५, ५ 77, 135 84 -- 416 (्णृणु्राणा, 76 (८०एवेणत९5 
1] रामाय नम; (४ ५11] श्रौराप्चन्दाय नम, © ५४11 
श्रीरामाय नम 


(8) 

ॐ एण ऽद्वृ्९ा८८ ०1 ऽवा 15 11 रि ९1 ए [7 
२1४ ल 7०16 ए८णि€ 26९ ए णा 5गाहु० 70०, 5 पं 
1 01-7 24 [2५४९८ 2 ववद चाजा पषलो 15 ह्श्लो 
२६ £11€ लात्‌ व्ण एद्टा5 प] ॐ, ४2 ५11 त्रीरामाय 
नम तल्प 10 {९५१4} 5 7 8्त 2 216 ग्€ात्‌ 
०7८ 2 69 34 ४ता80878]3, 101४८, 54१5 {121 5 
15 0६८ {0 514 दा्णा 


{ (2 क उ व्ल्य्त क इ 270 2 यल 2 6933 -) 
श्प (07 पूव) --“ ) ©: भगवान्‌» 3 त्रष्ठवानू (0 
वाग) 

2 <) 07 महाव्द्ा © ए" श्व (0 ग्यद् }) --) 
01 (एरटणिषट व्ण 25 11 {९५६} सरयानम्‌, ल 10६८ 
25 11 {९५६ ( 07 सयाः} 


3 दनि€ 3, 71 105 श्रीरामाय नम -९) ध 
ण @ € धरणी, ©1 €\ (६ धारण, ल 71 ह 1# 1 25 7 
{९.६ (0 दारणा ) - }) ६ ता णा वृ छा 2 #1-3 
प्रेतक्रयानि, छपर "लानि (44028८व ) ( ण ककायाणि ) 

4 £) {1 {ता फा {3 ©1 2 {-3 उद्धयः षट उद्व 
(2517) १८५८) 7 112 ह तैखसये वात्‌, 2729 "ससेात्‌ 
(10 तरमञ्चेदात्‌) -^) 14 71 तिवेद्य (5८) त, ©8 
निवे्धिवा (107 “चितम्‌ ) -“ ) 1। 2 यूति (0 भूपिपम्‌) 

5 ¢) 121 0४ 712 ©3 123 (हु स्वेदय 12 [ऽय 
(0 च) -८) © -प्रिच्छ्ठे (10 परिष््ते) --^) 7 
[अति चित (ण सुर) --4ला 5, [णः 7715 राम 

6 ^) ७2 [ऽ ]प्यवसित, ¢ &1. ८ व्यवसित (85 1 
1€६}) -°) ध प्रेपित, © भते, (0 85 आ {ल 

7 ^) &" 0६ यास्यसे, 63 या च्य, ८६ 25 7 {ल [गि 
गसि) --2) €" 215 [एनः 12 © [एु]}व, ८६ 25 ग 
६८९५६ (णः [इ ]म ) -< ) 13 दीन 
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योगधेमं तु ते राजन्कोऽसिन्कस्पयिता पुरे । 
त्वयि प्रयाते खस्तात रामे च वनमाधिते ॥ ८ 
विधवा प्रथिवी रजस्सया हीना न राजते । 
हीनचन्द्रेव सजनी नगरी प्रतिमाति मामू ॥ ९ 
एप्र पिरपसमानं तं भरतं दीनमनसम्‌ । 
अन्रवीढचनं भूयो बसिष्टस्त॒ महानपि; । १० 
प्रेतकार्याणि यान्यस्य कतैन्यानि विगरांपतेः । 
तान्यन्यग्रं महावाहो प्रियतामप्िचारितम्‌ ॥ ११ 
तथेति भरतो वाक्यं वसिष्टस्याभिपूज्य तत्‌ । 

[+ (~ ¢ 
ऋलिक्पुरोहिताचार्यास्तरयामास सवशः ॥ १२ 
ये सप्रयो नरेन्द्रस्य अघ्यगराद्रहिष्कृताः । 
क्रलिग्भिर्याजकरेष ते हियन्ते यथाविधि ॥ १३ 
शरिविशायामथारोप्य राजानं गतचेतनम्‌ । 
वाप्यक्ण्ठा पिमनसस्तमूहुः परिचारकाः ॥ १४ 
हिरण्यं च सुवणं च यासांसि पिविधानि च । 

` 8 “}) नु मे (तुते) 0६ एत एणः 6.६ 

{ऽ ]य्यग्म (0 राजन) -“) 01 को नु कतठपयता पुरे 
- ) ©12 272 घचनम्‌ (0" च वनम्‌) © 02)2८९व 
ण माध्रित 

9 {3 न) §५ --5) 00 पिराजने, ए न न्नोमते 
--“ ) 9 नगर (णय ग्री) ए" एण मे (1० माम्‌) 

10 4) ष्टः 0 [1 ४ 6०(र्ग्लि लज 25 1) {6५६} 2 
2 १ महास्ुनि 

11 ^) 62 [घ्न्य (णिः [न]स्य) -?) 78 28 
विगापते -°) 001 01 य [भृच तु (णि [भ]]च्यमर) 


--“ ) © प्रियताम्‌ (7 लग्रिचितिनम्‌ , 6 ६ नपरिचारिद (85 
11 {८१६} 


12 ^) छण्त,#, (द 2517 {९3६ (07 तथेति) 

13 ०६८ 1५8 एरत्ला = छप ° --5) व 
अस्यागाराद्‌? ता [णा {3 6013 719 दस्याः, [1 ©3 
चा? (९ \ ६ बद्यरगारादू (8 1) {८.६} 1 ब्रहिष्डना 
(516) 4) ध्र एणा 15 619 38 ६ द्रूयते, एवा 
उह्यते, {1 [ ऽ {हियत, @ 1 ह्यत (56), (9 95 
९९६, ल {रण न ४5 ) लाह यन्त, ध्ट{ एणी [गऽ ) 
आह्ियन्त (07 हियन्ते } 

14 ^) त सरमातेप्य --ः } ता एण @ +{1-3 
गतचेतसम्‌ -“ ) 12" 07४1 7 परिचारिका 

15 °) 2६ प्रकिरते 7/1 7201 2 63 मान 

16 ^) 2" ध्य चदनागुर, (ह श्रु (०571 ६९५६} 
{४ (61958) गुग्गुल्वादि वृष्टरव्प्रिरेपन" --?) 15 ग 


रामायणे 


प्रकिरन्तो जना मागे ्रपतेरग्रतो ययुः ॥ १५ 
चन्दनागरनिर्यासान्तरलं पदकं तथा । 

देवदारूणि चाहु चितां चक्कुस्तथापरे ॥ १६ 
गन्धानुचावर्चावान्यां स्तत्र दचाथ भूमिपम्‌ | 

ततः सपरे्यामासुधितामध्ये तम्रविजः ॥ १७ 
तथा हूताजनं हुत्वा जेपुस्तख तदर्लिजः। 

जगुध ते यथाक्लासं तत्र सामानि सामगाः ॥ १८ 
रिषिकाभिध यानथ यथाह तस्य योपितः। 
नगराननिर्थयुस्तत् बद्धैः परतास्तदा ॥ १९ 
प्रसव्यं चापि तं चक्तुक्रेलिजाऽमिचितं वृषम्‌ । 
सियथ थोक्सतप्नाः कसस्याप्रमुखास्तदा ॥ २० 
क्रोश्वीनामि नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे 1 
आर्तानां करणं काठे कोचन्तीनां सहस्रः ॥ २१ 
ततो शृढन्यो षिवा विरप्य च पुनः पनः । 
यानेभ्यः स॒रयूतीरमवतेस्वेराद्नाः ॥ २२ 

(ण सरद) --°) 33 निय (9 चाल) -- ५) 7011701 
फा ¶3 © 2 अ" 3 लः ह 1 ६ क्षेपयति (10 चिता चक्रम्‌ ) 


17 £) 0 एका 071 2 ७12 30 तहु गत्वा (ण 
दच्वा ) --< ) 11 [पा © तच्र, 63! ^ (ह 25 77 १९५६ 
(ण तत ) -“ ) 2 तगृद्युज (5८) 

18 ^} £ ता एप्प 713 तदा, लष्ठ 25 11) 1९\॥ 
(णि तथा) 22 (६ दत्वा (ण हला) --°) एध एता 
62 ग त तदू, [ग्र © 2 [ ह दम्‌, 73 313 (ट तम्‌ (ण 
तदा) --^) 62 तथा शाञ्च (० यथा? } -° ) ट" 7०205 
सामानि 117 फट 

19 °) 06 का एण [9 त्या (10 तदा) 


20 ^) 22 प्रसभ्यमपि, 12 01 जपमव्य च, © > तथा 
प्रत्तस्य, ध 7 ह} ६ 5 111 १८९६ (0 प्रनेव्य चापि) 28 ते 
(णित) [णण [डव]भिपिते (5८) 1: [5 भिगत, 18 
{5 ]चिहिव, }9 {ऽ ]निचिर्ते, (पपा हट]. १85 आ १८९६ (ण 
ऽत्रिचित) -<) ©2 --श्च --2) [> तथा (ण तदा) 
--^.{{€7 20, 12 175 


1871* रसु यमतक्ता वेष्टमाना सहीनठे 


21 12 ्रठ50 272 अत्‌ 2 --^) 5 काचीनाम्‌ 
(5८) -“ ) 128" निनादाम्‌, © निनदरस्‌ -) 19 
अनेरवा (10 सहस्रन्न ) 


22 ^) 2 पित्रिघ (गः विवल्ला) --*) {४ त्रिरुपलयः 
(णप श्व्यच) {9 0) (षा ) ऽष्ल्णात पुन -2) 19 
उपतेसद्‌ (10 मव? ) 12८ नूपागना 
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कृतोदकं ते भरतेन साधं परं प्रविरयाश्रपरीतनेत्रा 
सृपङ्धना मब्रिपुरोहिताश्च । भूमो दशाहं व्यनयन्त दुःखम्‌ । २३ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सगः | ७० ॥ 





23 °} ह" © कतोटकास्‌ (९ 7" साफ़ (णः सा) | (५) | शगद्पहित किशर रिविरामवहदरपम्‌ । 
<) 08 रेषा = त्रि 0 -पुनेहितेश्च -) 02 पध पुरीं { विक्रास्थ महाराजमलद्र्य विवानत । 
(101 पुर) 141 -पुरीत- (0 -परीत-) -“ ) 770" स्यनयेतु वराससा च महार्हेण समाच्छाघ सुसब्रनम । [ १०1 
(51८) , ¢ त्रिनयर, 7 ह 15 पा ६८६६ ( 07 व्यन्‌ )} वकीय च माल्येन द्विव्यधृपेन ूपितम्‌ 1 
--एण 527६8 70, 51 ¡६ 1 101-7 अ4 जण गन्धपुष्प सुरभिभि परिकीय च सर्वश्च । 
1872* [ समाद्रते जने तस्ते च दिवाकरे । उवादोर्कप्य शिविकः। शजुस्नतहितस्तद] । 
(2) ( वनि्तसुचाचेद भरत ताश्च मद्धिण । हा र.जन्फाति 1 4 पुन । 
एता श्रृनयय स नागाश्च प्रधानत । तस्मिस्तदा रदिते 1 । [35] 
राजरस्कारिक द्रव्यमादाय समुपस्िटा । उ ६ ५ ध ४. 
{2} | उत्ति भरत क्षिप्र मा भृह्काटादय प्रभो। [5 पुरत" पाण्डुर छ = 
पितु इर यथान्याय सम्कार भूरिद यिणम्‌ । 1 
होतारम पितुरिमे चेदवेदाङ्कपारगाः । दीप्यमान हुत पूं जागारिग्रसु्टिज । 
अथरिोत्रसुपादाय साप्रादिप्रसुग्या स्थिता । भश्िदोत्र नरपते प्रतस्थे तस्य चश्रत । [4०1 
गन्धकाष्टानि चमानि सस्कारार्यं पितुस्तव । दाकटानि च पूर्णानि रताना कनकस्य च। 
उपादायागता प्रेष्या प्रनीष्चन्त उपामते। ( 10} यथुधनविसगाय 1 च। 
सपिस्तरटरसा बुग्भा सल्िताश्चापि ते पितु । सय (० रलानि विविधानि च। 
शभे समिन्वनाथय गन यमास्य च पुष्करम्‌ । भौ वदेरिकेदरानाय चरपतेविसृनन्तिन। _ 
गन्यतेनि गन्धा वृपाश्चायुर्मभवा । व प्रययुश्चन 1 । {45} 
सनिता भिविर! चेय पितुम्ते रतभूपिता 1 शभिहवन्तो मधुर सूतमागघवन्दिन । 
ल्रेन क्विचिफाया प्व सयेद्राय नराविपम्‌। [15] तस्मिन्निहरण राज्ञ प्रत्ते सुमहास्तदा । 
रि रिकागतसु्किप्य नयन चहिरा्ु च । आातेन्‌।दो ऽभवष्टयीणा यथास्य मरणे तथा । 
एव क्तो वसिष्ठेन भरत प्रस्युपाच तम्‌ । 1 „ सीद टमारक । । 
(3) विष्ट वठना परे पिनु्हुमत गुरुम्‌ । भलुराजरारीग त निथेयो नगरादि । [5०] 
यद्‌ कपये धरा करवाणि तदाटत । तथ। क 1 शिविका प्रतिख्य ताम्‌ । 
देवत यमि मान्यश्च गुरोश्चापि गर्मम! [20] टु खक्लोकसमाविष्टा स्दन्त।वनुजग्मतु \ 
वक्येनानेन तस्याथ भरतस्य मदात्मन 1 कोलल्या च सुमिन्रा च कैकेयी च तथापरा । 
लाजगाम पर दर्पं वसिष्ठो हिजकन्तम 1 लर्धसक्षशता नायै प्रकीर्णात्तितमूषजा 1 
(4) | शोकवेगमसद्य तु धारयन्भरतसलत । (29) 1 करोतन्व्यश्च रुदन्त्यश्च करय इव सवे {551 
कलेवर भूमिपते समस्त तदुेश्चत। अनुजग्सु शारीर तद्राजो राजीवखो चना । 


भथास्य सरयूतीरे वियिक्ते श्दुशाद्वले । 
(26) न्दनागुरुकािस्ते रा्तश्चकुशित्ा तदा । 
काङीयकसरणारेश्च शालको स्लीरपपरके । 
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। नाशक्रोच्यैव शोकस्य चेग धारयतु तदा। [25] 
महा्णवस्यापततस्नोयवेगमिवोढ तम्‌ । 
{5} तदारतिमान्वेपमानस्तत स विरपन्यहु । 





रामायणे 


(य) | ता चिता पिधिवशचकरर्विपुलामथ ते जना । [60] 
तस्या चिताया चृपते शरीर तत्सुदलना । 
आनाययु ससुक्कषप्य सोरव्याकुख्चेतना । 
ता चिता परथिवीपालमारोप्य क्षामवाससम्‌ । 
यक्तपात्रचय चक्रुस्ततस्तस्योपरि द्विजा । 

(18) | ययास्थानेपु चिन्यस्य व्रीनस्रीन्विधिवद्धनान्‌। [65] 
द्रानन्तर्यनोमिश्च जपन्तोऽ्यु्यतसुच । 
होतारो यज्नपात्राणि पचिव्रंमसूज्ुम्तदरा । 
प्रश्रञ्यानन्तर तस्या चिताया परिचिश्चिपु । 
सखक्पात्राणि चपाटानि सुसररोदप्रट तथा । 
भरणीभदहित चच पयिच्राणि च सर्वदा । 
व्रि्स्य च पञ्ु मेध्य मच्रसस्कारसस्छनम्‌ । 
अन्वास्तरणिक राज्ञ समन्ताप्परिचिक्षिपु । 
प्राछ्काद्रटघिकरृष्ा च चितामुमि समन्तत । 
कर वा विधाननो घनु सवत्पामभ्यचास्ल्त। 
सर्पिस्तल्वमामिश्च समन्नाप्परिपिच्य ताम {75} 
चिता प्रसवारयाच्फरे भरत चह वन्ठभि। 
प्रजञ्याट ततो वद्धि सहमेव समेधित । 
सोऽचि भ्मानटहना्षश्चितारट ऊटवरम्‌। 
विपिवत्सस्करनो राजा व्राह्यणेर्वेदपारग । 
जगाम परम स्प्रान यज्वना पुण्यकर्मणाम्‌ । [ 89] 
तत प्रजञ्वार महान्मिष्धो 

दिरण्यरेना प्रदहन्पधूम । 
च्ष्राचतप्रज्यछित चितास्नि- 
मावंस्वर चन्नरतीव नायं । 
पौराश्च सवै सहमा ष्रिखेषु- 
म्त्रव राज्ञ सुहृद सुतौ च। 
हा नाथ दहा भूमिपते किमर्थ 
यासि सरमस्ान्विवदान्िदाय। 
(1 7) 8 ए ए 01-4 99 14 समावृत्ते ५ ततस्‌ (1० 
जने) -{2 16805 1 3-4 धल } 8 --{() 3) \1 तत 
(णपा) ५ भय (जि प्रकृतय ) र 5 पिपत, 79 
विधानत (0 प्रः) -(1 4 ) 51 2 {38 राजमर्फारक, १९१ 
राजान कारितु 2312 1390 ध्नारकारिक ४1 01-57 सर्वम्‌ (ण 
टरन्यम्‌) --247 णण (ष्फ) 1 5-8 -{) 5) च 
(07 भूत्‌) ४1 महान्‌ (07 प्रभो ) --(1 6 ) 51 12 यता-याय्य 
9 चरक्षिण (10 भूरि) -(1 7) 0 च पितरि (ण 
पितुरिमे ) -(1 9) ४1 01474 उतानि, 5 चित्राणि (गः 
चेमानि) 125 सक्ताराथ, 214 सरवारार्ये ए तदा, 707 तवा (गः 
तव ).-(1 20) प 1 13 015 4 उपाद्रायाग्रना र 133 
प्रेष्या, एव प्रष्टा, 5 प्रेक्षया (शिः प्रेष्या }) 1238 प्रतीक््यन र 
प्रवी तदुपास्त, 22 3 मप्रतीक्‌( ए श्टूय) युपास( 7५ व्य )ते ए 
प्रतीक्षनु उपामने ( {9 6 7०5६ ०1) --{) 7 ) रि तेस्पृना 
४1 तटर्म + 5134 071-35 क^ तेल(12235 ण्ट वसा (णः 
तैटरमा } 61 7 सपिस्तेट स( 79 च )गधाश्च, 724 7 सिसे च 
गध (0 © एणा [न][) 73 2 सन्निकाद्‌, 13८ मन्किाश्च्‌ , 
04 5 सचिता( 125 शता}, 07 सजित (ण सञ्जिताञ्च) ५ 


{70 1] 


{851 


[ण्व (णिः [अद]पि)} -(} 22) 2 भ्चि श्वि? 7ि-57 
समेधनार्थाय, #‹ सर्वेधनाप्रीच (णः स्मिन्धनार्थाय) 7५ ०, 
प्ण) गन्धमात्यं प? 10 गन्धाश्च 70 ¡1 73 3 मत्रमात्य (णः 
गवर) 1१ च पुष्पक, 05 सपुधिन (10 च पुष्छन्म ) 2 मवमान्य 
च पुष्पक ( शि 121९ 05 न) -() 23) 7 गवाश, 39 
धूपाश्च (णा गन्वाद्य) रि 1247 गधप्नैटावनितताश्च (0 11९ 
तणा 21} ४ 12९८ पृण( ८1 शमा }श्वागस्ममिना 787 
धपःश्यारुरस 7, ^ यपश्चागस्तमव (107 {116 [०5६ 151) 
--(1 15) 91 0८ यिप, 2 7 संत्य (णिः भरन) शिविका 
चेय ([&ू) }) (0 लिरिफाया) पयतु (गित) -{1 26) 
1 दिविकराया तम, 21 शिप्रा गलम्‌, 11 चिप्रिकाचत्तम्‌ (गि 
यिरिकायनम्‌) रण्व (णिच) एग स्चिरधुक (1 वदि 
च) 4 दिविक्रा चम्मुक्छ्िप्य नयना विवे --(] 77) 0248 
ह (णतम्‌) -(1 15} 21 02१57 नपा 04 तपता (णि 
व्रता} 113 > करट (शत्र) ‰1 वदुर (णि धमन) 
--(1 29} € ‡ 7 75 ० यवाापयमि( 13 प्ते) 1 101 ८ 
राज , 9-5 7 ङन्‌ (ल प्राज्ञ) < 2 030 तथदून , ‰ि1 ए 
तवेदन र कर्वाण्वीध्यदेहिक्‌ (07 {1€ 705६ 7२1) -(1 20) 
1323 0 ?द्यपर, 05 समि { {० घ्यसि} >4नान्य (णि मान्यश्च) 
व 1312 0 जति (तचा) > 113 4 1705 युधे णत्‌ 
गुर्‌, -(1 21) ४101-5 ~ तेन, 74 [अ न्येन (णि [जमिन) 
-(1 22} 37 तेष (0 दर्थ) 1 12.57 ब्रप्नवित्तम 
णाः 1 23 -(]1 23) अव प्या ञष्त (गतु) ४1 
734 1 तद्रा (0 नत ) 21८ सोकननपष्टट्य सवाध्यो भर्नम्ननः 
--(1 24) 2 7: प्रतत, 2 7 स्मनात्‌, 1 71 नत्दा 
3 प्रेतर, 247 प्ररुदन्‌, 15 प्र्रीम, 33 सतत {07 समस) 
ने धव 018 2 मप्ुनष्षा, >£ 213 नतवे( >£ शद दत 
34 चतुदरक्षत {516}, 0४-5 ? समवक्षत {56} (णि तदुदेक्षन) 
(1 25) र एय 0247 नायतुवन्स, ४ 8134 न चाद््तोत्म 
{32 ८ नघक्रीच न्त 216 न स्क्लुाम( 125 (दस), 1 
मनाञकत्तनय (0 नायको) 13 पराञ्य (516) वेगान्‌ (ण 
भ्म्यवेग) 23 उ वारदितु 1924570 ] 26 --{] 26) 
ग 134 श्वोत्तिन -(] 27} © > 8 तम्‌ (0 तद्‌) 
19-9 7 आर्तवद्‌ ( {णा आतिमान्‌ ) 5 नीवमान, 4 नग) (0 
वेपमानस्‌) 2० तमाठेमानीयमान (णः {16 कण [र्णा ) > 
3134 1 तन्तम, 132 ततश्च, + स तत्न (10 तत स) 
व्यन्पन्‌ 7 [22457 मुहु, 013 वहु ५ वीक्षमाणेन पितर 
तत्तद्विरपित बहु --(1 28) ऽ 2 श्रीमान्‌ , ‡ ए सीघ्र (ण 
द्र) भ आनय, 323 आनयन्‌ 1५ +4 अनयन्‌ (10 अवहन्‌) 
114 129 दिविरराया नयन्रुप, {3 ओ ~^ ` ननय (ण {11९ 
०5 1211) -- {लः ] 28, 705 76205 } 37 --(1 29) 
४1 2८ शिविकरागन राजान्‌, 12 ०८५ शिविकरागत (1213 त) 
राजानेम्‌ (ए) }, 07 चिप्रिकराय तु राजान्‌, 244 रिविकाहन स 
राजानम्‌ (एण ) (णः {£ [शाणाः र) 12४ अल्छ्न्वा 
&16 } --124 0 1 30-25 --(1 5०} 5 ० तु (ण च) 
72 85 मदर्येण 4 सवामस (19 हसवृतम्‌) 7 12367 
समवच्छाद्य त( 1 ते, 8 गाष् ए 10 त) चप (णि 11? 
2०51! 9} - (1 3२) 0 अवकीर्ण, ५ अनुकीयै (८7 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


अवी) र -रूपाव- (8८) , 2 134-9 7" -धूपाव › 12 -गधेन 
(109 धूपेन ) 184 दिव्यपृपामिसदृत, 1014 दिव्यधूपविधूषित (109 ४€ 
705 1811) --(1 52 ) 51 76 मधुयुषै , 0-2 5 कार सधनु , 
7 शपू (णि गन्धपुष्पै ) -123 एवा्णाङ 69712660 {07 
४6 7०5६ र्णा ६1 7257 समतत (0 च सर्य ) 

-(1 33) 1 सरतोस्छ्प्य रिग ए ५ ततः (0 तदा) 

-(1 34) 1 राजान कामि गतु {56} (णि ४16 एणः 
181) 70237 4 व्रुवन्‌ , 195 वुर्वन्‌ ( [ण रुदन्‌) 3 11९६ 

{ण आं पुन पुन & मातु (8५), 7 नातं (णि आरव ) 

14 ठत (ण 05६ पुन ) --(1 35) 4 तथा (10 तदा) 

1): त्वस्या प्रति (19 ५१९ [यण 08) 61 12 वसिष्टपर 
देविना, + ४ 7० विताखो( ९५ (वे }न्ति ( रि न्त), 
र 229 वमिषठक्षरः, 79 वमिष्ठकारमोदिढा, 127 वसिष्ठफरनोदिता 

(णः (6 कृत्ड का) -(1 36) & ए ०ययु, र 
33 उलु, 82 चतरु, 1227 उहु, {५ जु ( {07 उदु ) रि 
109-57 क्षिप्रतर 2 प्रेष्य (5८) (णि प्रेष्या }) 51 रि 
09467 परिगृह्य ५ ०, 1 37-40 -(1 37) 124 भरत 

(ण पुरत ) 1 83५ पाठर 22 पुन पाडुतर छत्र (७९ ) 
(0 1#€ राजत कर्मा) 15-6 7 वालन्यजनवीजिन (07 ॥16 
2०७६ र्थो) -(1 38) &§1 12 आनाय्य, #2 ए 3134 
मानयन्‌ ({07 जनयन्‌) रि 8124 7 नृपति » 9९ ५ नृपति (ण 
नृपते ) २० ए 39 प्रष्या, 04 जेठा (णः प्रेष्या) रि रुते 
(गि रनन ) §1 7" रुष शोकविद्ा ( {ण ४116 {05 1211) 

-(1 39} एव कत (णि हुन } + 128 सप ({णः पूर्व) 18 
जावि (107 ण्ट ) रिः प्रमुख- (07 प्रमुयेर) -(1 42) 88 
कटकानी (8८) ५ सुपूर्णानि, 701 सुपर्णामि, ४ सुवर्णानि (0 च 
पूर्णानि) 84 रलानि (07 रला) 22 कस्य (196फ२.) 

-(1 42) 1. (९6 ) दधुर्‌ ९2 733 124 धन (णि धन) य 
-विमागाश् €1 125 ददु्धन विसर्गा दौनानाधातुरेपु च -(1 43) 
© (९0 ) प्रेप्यजनस्‌ 91 चास्य, {1 7५ तस्य (0 नन्र) 
109 मय ब्रक््यजन( 726 शक्षजना )सतत्र { {0ए {116 एना०ा 1211) 152 
धनानि (19 रलानि) --(1 44) रिग 09-4 7 ऊर्व (णः 
मोध्व-) र 139 156 दैहिक (101 देहिक) 14 7 -टानानि (0 
-दाना$ ) 72 विजत (5८) रि" रतानि विग्य (5५), र 
31 ध निनाय धरणीपते , 1 1-3 }14 नृपतेगिखजन्यया( 2 {4 
ग्लमो), 732५ रतानि दिखज यै 1५ श्लो ), 125 वसिष्ट 
विचूज ययौ (ण †1€ 051 111) --{24 57071 1 45-48 

-(1 45) 7" ऽ + सत्कमेछृतिभिनृपर (10 {116 05६ 121; ) 

--(1 46) 122 गच्त, {25 गच्य्त (णः मधुर) व अभिरतुतरतो 
गच्छति (10 11€ काः 1.817) --(1 47) 139 असिमन्‌ ( 07 
तस्मिन्‌) ४ निवदणे, {2 निर्वन, 134 19० निदरणे (107 निद") 

01 4 वरण , 02 चरुणा (9८) (० प्रवृत्ते) \1 कारणस्तु (516 ) 
मदास्तदा (19 116 05६ 111} --(1 50) ४ अनुगाज- 
शरीरत रि [9 [8 तु, एव ते, 9 च (णित) -(1 51) 
61 ५ 70136 परिगृ् ता, ए परिगर्य तौ, अ+ प्रनिगृष्य तो 
(णिः प्रतिगृ्य ताम्‌) -(1 52) रि 1 132 70147 2 
शोक्दु ख- ( ४ धतुः ), 0295 दोकमार (गदु खद्योक-) 


75 एथ रद णिः कल ए०5६ र्मा 12२०457 
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[ अ ]भिजग्मतु -( ल त-ना (न्च त प सक प नतय 54) ४1 {2 4 चतुर्ददाजताधश्च, {22 
ग्ना ), 01 अधसप्तशतार्थाश्च (णा ॥1९ एषणा 1211) 2" सयो 
हछयनितमूर्थजा , 724 प्ररीण्य( 134 ण्ण }सितमूधजा (0 (१८ 
7०5६ 141) --(1 55) ४" 07-57 थ रूल्‌ करोश( 1 
व्यश्च नो [$ ], ^ श्ल शोच )मानाश्च बुर इयर सघ 

{4 0) 1 56-58 -() 56) ४ 72 च, 15 त (07 
तद्‌) 2 ५ राजीवरोचन , 1» ग (णि न) --(1 57) 
739 तथास्य 2 विमुक्ते, {32 विविक्त (07 विविक्ते) 6 खग (10 
गृदु- ) --(1 58) ५1 224४ चदनागर्काे( 25 प्क} ४1 
139 10235 च, 047 तेद्‌ (णि ते) 51 7 प्रेष्याश्चक्ग्‌, 08 
चदरुस्तस्य, {29-5 7 चकु ्रष्याङ्‌ (107 राज्ञश्चक्कर्‌) 125 तत (ण 
तदा) -(1 59) ४1 1 ९ का( 1 वा }रेयक , 034 काल( >+ 
ग्ला यक 89 -पनारश, 73 गार (णिः -मृणालन्‌) 4 
कालेयैस्तमारैश्च (10 116 [1107 11211} 134 पाठका, 12: वादगो- 
(णव वालको } २213 वदने, य प्ये (516), 72 पमे 
(5८) (ण पष्प ) -- ४1 21-5 7 24 0 {12} } 1 (0 
-62 --(1 60) रं 13 चिता ता (एफ "005 ) रि? पिपिधा 
({ ज विपिवच्‌ ) 735 विटपम्‌ ( {07 विपुलम्‌) -(1 61) 158 
यसया र> शरीरस (9८) रि 1०-५ 120 सहस्नन -(1 62) < 
1) आनाययत्‌, रि" अस्वापयत्‌, र 1» अाययत्‌ , 11 ४५ 
अदाययन्‌ , ७( ९ ) आद्धीशयत्‌ ( 0ए भानाययु 51 126 चेतन , 
रि -लेचन, 2४८ -लछोचना, 3: ठोचमे (0८ -चेतना ). 
--(1 63) रि चिता ता (ष पवा50 ) --(। 04) ए 
यज्ञपात्र त्रय, 24 यज्ञपात्र च तच्‌ > 103 यज्ञपात्र = ¦ (0प्यनपानत्रय ) 

125 तत्र ( 0 ततस्‌) 1 द्विजे 14 तत्रा परिषष्टिजा (101 116 
705 7) --(1 65) {2 सन्यस्य, 7५ न्धस्य (णः 
विन्यस्य ) 738 यवासखाने सुविन्यस्य ( 7 धल एवा 14} श 
तत्रान्नि विदिधुवुधा , 71 तत्रानि विपिवद्ुत, 14 त्रनाभ्नीन्विविवदृतान्‌. 
( {ज € 2०5६ व) --{1 66) र 119 तु (णः च) 

ए मन्रमत मनोमिश्च, ७(९ ) मत्रानत मनोनिस्तु (10 1116 एणा 
वा} य [ऽकृ्युदित-, ४1 [ 5 ]्युकष्य च, 94 द्जन्‌ { ७ 
उम्ुयत-) रि खवा, ५ सुव, 9 सु, 1)" टा (51८), 
12 7 सुचा (9 सुच ) 34 जपतोभ्युयताश्च च (107 11८ [0९1 

1811) --(1 (7) 7047 सस 707 ण्म) (णः ममजुघ्र) 

--(1 68) 75 तस्य (ण तस्यां ) > परिनिचिक्षिपु ->4 छा 

(12 ) 1 69-72 --(1 09) ८09 क्करपानागि हव 112 
चकश्षाटानि, ४1 चरारानि, {2 चपालानि, 72285 चया( 5 शा) 

लश्च, 7.7 चपमाश्च (0 चपराटानि) ऽ ० गुउर (शिः 
गुमल-) र [उ ]दुखल, 319 [उ दसद 122 -[ उ दरस , {26 
[उ] तदा ४113 गुश्लोद्‌(१ श्ु)पखगानिच (णि 
{€ 7०5१ 1111} --(1 7) ४1 [अवय (जिच) 1 मध्ये 
(516) (07 मेध्य) {33 समृत --(1 72 ) 51 अन्वास्तरगिकरा, 
"1 1231-० 5 अनुरतरणक) {21 अन्नास्तवाद (<€), {2394 अन्यः, 

124 $ अतस्तरणक 7" परचिश्चपु (51८) --(1 73) ४२ प्राम्रायन » 
13 प्राग्ल्यागन , 134 प्राग्टागूल- {50 }, 122 प्राप्ता (णिः 
्राउद्गल ) ऽ" 7० -दिद्छातु, ए दिशृषट्च 1 -रिरि्श्च, 19 
निरे च, 24 विरि्टाच, 7 -प्विर (णः रिद च) र 
1: चिताभूमि , 7" चितार्भिष (5९), 14? विता भूता( 07 ग्र), 


॥ 


ष्व 


2.48 1 
हि| ॥ 
ततो दजहिऽतिगते कृतक्नौचो ृपात्मजः 


हाजञ्टनि संप्राप्ते श्राद्धकमौण्यकारयत्‌ ॥ १ 
ब्राह्मणेभ्यो ददो रतं घनमर्न च पूष्कठम्‌ । 





विधात्नो ) 15 मवत्माम्‌ , 7 सवत्सम्‌ {01 त्मम्‌ ) ©+ भे 88 
7025-7 4 अभ्यवाखजन्‌, ४ भभ्युपाछ्जत्‌ , 11 3 समवाखजत्‌ 
--(1 75) ‰2 तलपपामिद, ए" तलरमामिन््‌ --(1 76) 24 
1026 प्रस्वन्याचकरे, 0० प्रज्रिता चरै, ७(८प } प्रज्वाल्यामान 
1228487 + मव्रिभि (णिः वनधुमि ) -(1 77) 28 सद 
प्रवाल ()\ ए) } 4 नमेरित (10 °धित्त ) -(1 78) 5 
1८ मदाविष्मान्मरान्ना{ 0 °या )नञ्‌., रि 025 महा( 0 सइ, 
15 मर } धिपाद्रदद्रा( दि 73 शत्रा )जश्च्‌, ४1 32 महा्चिष्मान्दह- 
प्रदा, 129 , मइविपोददत्राज(02° )द्‌, 4 मदहाचिपान्दह- 
प्रान (णि 1१6 एठा 121} ‰1 चिनारूढ , 7 स्वेतुरूढ 
{516}, < स्वयान्सय (1० चितारूड } --(1 79) 73 सम्तुतो, 
74 ? सनो (107 मरल्नो ) रि? 1 ए 7" 144 गुरभिर्‌ (07 
द्मापरिर्‌ ) --[2९-0५) [ 60 --(1 80) छ परमस्थान छव 
121 8 {4 ययिना, 81 लोका +, 134 यन्ना (0 यञ्वना) 18 
पुण्यक्रमिणा --{1 81) र ए" 7 मदा- (ण महान्‌ ) 134 -सर्मिपो 
{516}, 2 समिषो ( 5८), 125 114 समृद्धो (0 समिद्धो ) -(1 
82} 770 रिरण्यरेता 734 1256 प्रदह ए 04 समिद्ध, 
12: मधम -(1 83) 28 ५ तु (गः च) -(1 84) र 
\1 731 आतखन, 221३० 4 चानखन -- 4 छा {ण 1 85-88 
--(1 85) ए 7 विनेदुस (107 विलेपु) --{1 86} 1 
गा) च -(1 87} एप) 5९८०0 च --(1 88} €‡ रिग 
174 (7 अ(61 06 न )वशान्‌, ए वजमान्‌ , 1 विकरितान्‌, 128 
अव्ो{ 725 धसा [ 5'८] } {107 पिवयान्‌ } ] 

(गनौला) 24 छा) --१रादद 114171८ 61 र 1 
{-4 713 दरारयमस्ार , रि 1 {467 दगरथपरकार 
(1245९), 25 भरतपर्यणिं दशरथसस्फार -50? ८८ 0 
{ 0एपा०२, पनात भ फणा) दैव ष 03५ 0४, & 
87, 283, \1 13010782, 2 71, 34 77, एहि एच 01 
17711 © ~-3 76, 71 235, 925 85, 74 81 लि 
लगृकाणा, षा ल्णालपतल्ड सपा .राम, 00 © श्री(10 
ता) }रासाय नम , 1: श्रीरामचन्छाय नम 


भु 
, ५1 
{777 णय पा८ इल्वृप्लात्८ ० 5116 1) 61 रं 1 
1-7 3५त 7०6 र्ण 2681 [पः एदटाऽ पध 


८०, भ 2 पफ श्रीरमाय नम -- ३ ४1 7 2 उ 
7८ 1914, एन वात्‌ 186१ एदि 2 73 1 


1 ^) 15 ततो +हैतीने तु --:) 7: गताक्तौचो, ८६4 
१९ 1) {८५१ (07 कृ ) -- } ©> म द्वादयेहि, ६८7 & 35 


परमायणे 


७१ 


वासिवः बहु शङ्क च गाशापि शतशस्तथा ॥ २ 
दासीदासं च यानं च पेरमानि सुमहान्ति च । 


ब्राह्मणस्या दद्‌ पुत्रा राज्गस्तस्ाप्नद हिकम्‌ | २ 
2 नकीपन --{) 74) 5 दत्वा (56) 0: निधान त्ता (ण 





17 16; { (ण द्वदरोऽहनि ) एण य, 51 र {1 8 71 
}{4 ऽप्96६ 


2813* समतीते दशाहे व कृतश्च सृपाव्मज । 

चक्रे द्वादेरिक श्राद्ध च्रयोदिक्मेय च। ॥ 

[(1 7) 7४च (गतु) $ 707 -लोचो, 15 -योवो (9८) 
(1 जौचो) ए नराधिप, 22457 विधानत (9 नृपाल ) 
--(1 2) 2४1 :-5 त्रयोदञ्चफम { 24 शाम्‌ ) ( 97 ष्दिक्म्‌) 1 


भ, 


2 ^) 1६ धन (णिः दढा) 12 धन द्वाः © दढ “ 
(10 ददो रत्र ) --°) 72/ ददाङ्‌, 12 रलभ्‌ (10 धनम्‌) 
--^्लिः 2, (1 2 175 


2874* वापासि च महार्हाणि रतानि विविधानि च। 
[ {2 परमाणि {07 च महाहायि ) ] 


~) 0६ ता (ष ज्यु, तापः 1 ६ 85 पा {६९६ (ण 
यद्ध) ‰ (८ वड गकूमिति छागविेषण रजत वा, पितृ- 
प्रियत्वात्‌। ‰% -2 ) 72 गावश्चा (5८) (० गाश्चापि) 7 
बहुशस्‌ (01 श्तदसि्‌ ) 71 713 तदा (ण तथा) -्णि 
2, 51 ‰ ए 3 017 (08 जाप [चा 1} पज इण 


7875* दठद्रौ चोटदिरय पितर ब्राह्मणेभ्यो धन तदा । 
सडहार्दाणि च वासि गाश्च बाहनदेव च। 


[ {4 {18705 1 उ कत 1 2 -(] 2) 5 धनानि चर 
--(1 2) 12300) शष5 च (ऽणफ़रा) } ष [२५ 70 
4 वाति, 33 रल्लानिं (छि वामासि }) --^(लः । 2, 72 
लधा०ा1८00अ४ 160८215 #1८ [07 1711०11 य ]} 


3 ^) 2६" दासीदासाश्च, 7" दासी, ८६ 35111 {९९1 
(० दासीदास ) 12 यानानि, © चेदमनि {0 यानच) 

°) ©" चारूणि (ण चेमानि ' ©9 सुमहत्यपि --° ) ए" 
तच्र (0 तस्प्र) 7" 1201 [ उ ]रध्वदेहिक, €& 95 भ {८५ 
€॥ ४ ( ओ ््वदेहिक (0 [ सी र्वदहिस्म्‌) --103, 5 
पष छ 03 017 {+ 5५४5४ 


2626* यानानि दासीदासाश्च चेदमानि वसुमन्ति च । 
भूषणानि च मुख्यानि रजस्तस्योर्ध्वदेहिकम्‌। 


[790 € [राणः राज 1 प -(1 2} 6 76 
दापीदाम, ए ०9 , 732 दाग दास्‌, 23 125 दासीदासाश्च, 3४ 
दामान्दासीग्‌ (101 दामीद्ासाशचू) ४1 0\ जयनानि च दासी(1; 
ण्ा)}श्च (5८) {छि {१6 [णाः 21} ° तेदयानि {ण 
वेदमानि) ४1 चुमइनि (07 वमरुमन्ति) --(1 2} 282 सर्वाणि 
(07 मुख्यानि ) 122-5 7 वार( 2 श्य [51८ ] }णा(03 श्ण} 
ददी सुख्या््‌ (707 ६१८ 707 021) 1 -देदिके, ] 


{ 43०} 


अयोव्याफ्ाण्डम्‌ 


ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ त्रयोदशे । 
पिरका महाबाहुभैरतः शोकमूकितः ॥ ४ 
[4 ज + ४ 

शनव्द्यपाहतकण्डन्‌ सोधनाथेञुपागतः | 
यितामूे पितुर्वाक्यमिदमाह सुदुःखितः ॥ ५ 
तात यक्षिनिस्टोऽ्दं तया भ्रातरि रामे । 

तसिन्वनं प्रत्रभिते शल्ये यक्तोऽस्म्य स्वया ॥ ६ 

4 707 4-1249, 1 ऽप 2818" पि ए 13 0 -7 214 
०1, 121 76205 11 कवाट , 4 --“ ) @2 प्रभाते (णः 
प्रभात-) --“ ) 71 63 ‰#2 च (0 ऽथ} --24567 7९0 
4 व्ल 6 पक्रालो 5 नाण््व्ते ए 1 2 ण ग्यः 
--°) प ए 3 07 94 [जतिङ्रण (णि महाः) -) 
प ४13 0 भज परिचिहुटः , पा [1 वऽ ७2 72 
शोर्कर्भित (101 सूत ) 

5 एणः & ० ५] 4 ४१५ 12 -“) {73 दाव्दावदित , 
60 & 1 ६ श्व्दापिशित- (45 7) €) ^) ७ , वम्‌ 
(१५११६९0 } (णः चोवनार्थम्‌) भा 5, रि ए 2 701 -7 


214 51051 नत 762 २ 1825* (1२457 162 1 2 
116 6} 


1317* शब्दापिदितकण्डोऽसौ सव्राप्पमभिनि श्वसन्‌ । 
शोकदुः खपरीतात्मा मदक्षीव इव स्खलन्‌ 1 


| (1 7) 487 वाप्पापिदित , 726 वाष्पोपदत- (0 शरच्द।पि- 
हित-) 21 2 12 म्‌, 2 184 1247 च (शः ऽमो) 
भवरगाहमान सदस्ण (]'ृ् } (जिः {1९ काज वरव) 0457 
प्रोवाच ({07ः समाप्‌) 1 एति, 19 द्व, 0987 [ज]भिवि- 
(णः गमि) दै 232१ 0146; -नि( रि) वि ) मन्‌ -- ४ 
ण) 1 2 -(] 2) 1024857 दु खश्चोक- (ए धाता) ) 
11 मदाद्श्ीव (101 मरक्षीव ) ९1 शरव , 122 स्वट (516), {33 
भा , 196 श्वमनू ( {01 स्म्बनन्‌ ) ] 


6 णार्थ ए] 4 नात्‌ 12 7० जण 6 =} 
\ ग 8 7-57 + य्मिन्‌( ए" 7" यस्मै) मा( 05 स) 
परिद्यास्त्र( «1 सस्सा ) --4 ) \1 713 गते, 78457 तात, 
21‹ गत्तो (ण त्वया) रे 8 सोवि रामो वन गत -रिं 
ण) 64 --° } {५ यस्मिन (10 तर) 1201 वने (107 वन } 
त ५१ प्र्नजिते (45 7 ९५{} श्रू तह प्रचजिते प्रचाजिते 
छान्दसो हन्ब 1, श 5० २150 (६ ए 701-57 1५ त स्व(1)2 4 
च" 138 7्तु) प्रना(0: }जयिघ्वा प्रादस्न मा परिदा( 
पा [51८] }खत्ति( 1108 5 ° [ ८] ) --^11€. 6, 72487 
5 1 291 787", लदा 4० पल्टमल 


7 णाः §1 < ५] 4 206 12 --“) 131 पुत्र पुत्र 
(१५०) ओ" प्रनजितो ( {ण प्राभि) 2 ४५ 1 01-45 
स्वया {णि चनम्‌) -°) रि 1 3 7124-2 3, तामि 
(1: ण्चे ) मार, 23 गाव् (गः तामस्य) 75 मातू- ([णः 
ततत) --*) > 17 717 भर किमत नाभि( रि 83 25 


यस्था गतिरनाथायाः पुत्रः प्रव्राजितो वनम्‌ । 

तामस्ां तात कौसरयां यक्लया खं क गतो सृप ॥ ७ 
द्र भसारुणं तच द्ग्धास्िखानमण्डलम्‌ । 

पितुः शरीरमिर्बाणं नि्टनन्विपसराद्‌ द ॥ ८ 

सतु द्र स्दन्दीनः पपात धरणीतले । 

उत्थाप्यमानः शक्रस यनच्रध्यरज इव च्युतः ॥ ९ 


न्व )माप्रसे( 729 ण्ते [9८] ) {ल ¢, रि ५1 {3 [17 


214 1705 , ५111९ §1 ऽप 0 4-12 


71818* अवकीर्र तु माद्येन चितां तामपमव्यत । 
सगणो भरतश्चफरे बिपपीत इच स्खलन्‌ । 
चिद्धरन्निव दु चेन बिश्रसद्चिव चातुर । 
प्रणेमे स पितु पाठे निपद्य धरणीतटे। 
तमार प स्वरित विहखन्नमचेतसम्‌ । 
उदथापयरामास वदत्परिमृद्य सुजन । 

[ दग 1 व, 106 15 ॐ -(] 7) 14 अपरीय, 194 
अवीर्य (51८) 1 १ 139 2-69 114 च (नि तु) ॐ 
र 123 ता चिनाम्‌ (४ 1795 ) ७1 नपि सज्यत, 12४ 
अपमवृत्त --(1 2} 22 सगत 0५ सयुप्रो, 214 सने (श 
सगणो }) 2 स्थल, {24 7 श्वनन्‌ (107 स्पदन्‌ ) --(1 3) 7245 
विञ्वरटन्‌ ({01ः विहलन्‌ }) 2: {ट्चन्‌ (10 विश्रनन्‌) -(1 4) 
© {2 ननाम, "ए प्रणमेत्‌ (51५), 134 प्रणमे ( 5८) (फः प्रणमे } 
72457 मुमोह मसतसतत्र (0 ४6 एणा [न) -(1 5) 
रसम्‌ (गिः तम) & एः 7017 1५ पतित (णः तरित) ई 
1121-5 ? विटपतम्‌ (107 विहुयन्तम्‌ } ८1 01-3 ८ >{4 अचेतन 
(10 °्मम्‌ ) 134 पिहनमपिच्त्तम (816) ( {01 1116 {05६ 121) 
--(1 6) 12४-5 7 तद्रा (छप वलत्‌) 134 परिमृष्ट (56) (ण 
गृह्य) ] 

8 0 ध ४1 4 +त} 72 --^) ©? भस्मार्‌ ५. 
--^ ) (12 2123 तप करीर, (५ 77185 आ 1८५1 (णिः 
दारीर ) -°) नि श्वमन्‌, 1/2 निन्वनन्‌, ७2 विनष्टम्‌» 
7) 1 ४ 1511 {९९६ (णि निष्टनन्‌ ) {271 11८1 2 7911-8 
८\ निषसाद, € & ५4577) 16>{ (ग व्रिपमषद) 112 ©2 
2171-5 स (गः ह) --107 8, रि ४ 13 70:-7 भ* 50751 

2810* अवेनय च पितुर्दपि सर्वगन्रेषु पावक्म्‌। 
प्रपद्य गाद चुन्रोय दु खेनावस्माद च। 

{ (1 ८) 13 ष्णि तुष्‌ पितुर्‌ सतपु 1 -वात्रतु 3 
वाउव (516) (107 पावकम्‌ ) --(1 2) ‰ 1" 2: वाहु (जिः 
वाहू) 1247 पिष (णि चुक्रोश) 13 पाण {० नाम 
दुसेनाव 2" [जात समाद, छव निपाद (कित [न वमनाद्र). 
132, [4 ्स {शणिच) ] 

--1लाद{लाः रि ७112 [017 23 गलत्‌ 1834१, 78774 


[5] 


9 कका अल ४1 4 न्त्‌ उ2 122०9 9 --) [2 
01 त, लाः 1501) {९५६ {1 वु) {263६ भय न्ना, 
६८०5 ग ९६ (ठ दीन ) --°) 011 1201 [उ]चिदरल, 


[43 1 


[2.7 9 


॥ 4! ^ 


9 
० 
9 


2. 77, 70 |] 


यभ्ितुक्ततः स्व तष्चामायाः चुचिव्रतम्‌ । 
अन्तकाले निपतितं ययातिररपयो यथा ॥ १५ 
रप्रुथापि भरतं च्प्र शोकपरिषुरम्‌ | 

पिस न्यपतदधमौ भूभिपारमदुखसच्‌ ॥ ११ 
उन्मत्त द्य निशवेता विलाप सुदुःखितः । 

स्मर्या पितुयणाज्ञानि तानि तानि तदा तदा ॥ १२ 


£ [न पर, लगा & 85 11 {6\८ (ग च्युत ) -70" 9, 
पि ८113 7024-2 [4 ऽपञा 
1820* पुवमाद्यत्तिषु"खाते ्रिलपन्नथ राघवः । 
भूमा पपात शक्रस्य यश्रच्युत इव ध्वज, । 

{ (1 1} ४1 ण्वाति-, 31 भाद्यति {07 आदयति }) «17148 
ण्व, 12 02 षी, 07४4 एव ([07अव) --(1 2) 0: भूमौ 
प्रपतयाप्रास (0 116 [0 0211) 132 यात्रा, 84 मन्न- (णिः 
यत्र }) \1 -युक्त, 71 4 24४ मुक्त ( {0 -च्युन ) ] 

10 णऽ ४1 457 12 --;) 218 तम्‌ (णि 
प्स्पर) 09 ध2 शुचिव्रता, (६ 25 1} ८९६ (णिः न्तम्‌) 
0 105, †¶ ७1 1 117 14 75६ 

1821* परिपेतु पतस्त तं पुरुषा" पस्विारका । 

[४ 1 अभिपेतु (ण परि) षतु (0 त). 1८ 
भनुपेतुन्त पत्तित (10 11८ 107 191} ] ^ 
~^ ) 3 अँलयकारे, 6 7) ६४ अंतकाले (85 17 १९५४ ) रि 
1 3 017 11८ पुण्यक्षय( पिय 1 01407 ध्ये, रि 2138 
7० वाच्‌ )च्युन स्वर्गाद्‌ 

11 एनः अ द ए] 4 शात्‌ 12 --) एप्प शचुघ्र 
(51८) 14 म।र त (51) , 7 पतित; ७ अ -, (109 भरत} 
--0 ) @3 ५०६९५ {ग श्रा ©" -परिषत रि 5 
11-7 पतित्त( 7" भरत) समन्य त{ 12 च, 5 ह) , {५ 
पतित तु समीक्ष्य त --^{1९ाः 7५, {33 1115 

2822* ग्ोकसरागरसमस्न प्रिरुपन्त मुु्युहु । 
--ए0ा 11०7, द ए 7017 14 505 
1823* प्रिसश्ङु्पो न्यप्तच्योचन्पितरमातुर । 

[पग 32 न्वपत्तच, 116 [ऽयम @ (€ ) चपि (णः 
म्यपतच्‌ ) ] 

12 ^) मे ए 9 ए प्िद्य( 70 ग्य ) , 711 
निश्चितो, 1: निश्चे्ो, १14 सप्ेक्ष्य (0 निशरेता) -4) 7:8 
निपपात (ण व्रिख्लाप) फ ४ 8 0 ०५-7 24 निप(72 
"पालय स, 73 गतासुवत» 12 सुधर सिक्ता (5८) (० 
सड पित } --ए ० 4120, 51 ऽप 1818 ण्य) 723 
पिच (प पितुर्‌) णा (कनका ) ऽद्त्मात्‌ तानि 0 
वर £तथातवथाः (्४प्णा ह) तदातदा (०517 (6४) §1 रि 
५198 ~ प. युणसफोसैन कुर्वन्‌ २ छरुत्वा ) पित्र पिचू- 
वस्स -^ {पटा 12, 61 705-7 115 


~~~ ~~~ ~~~ __~_~~~~~~~~-~-~_~~-~-~--~-~--~~~_=_~~_~_~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~-~~~~~_~-~~~-~~~~~~~~~~_~~-~~~~-~~~~~ 


रामायणे 


९. =. ग्राह ५ 
मन्थराप्रमवस्तीवः ककेयीग्राहसङठः । 
= _ ॐ ७ मञ्ज यच्छ) करस 
वरदानमयोऽक्षोम्यऽमज्ञयच्छाक्रस्ागरः ॥ १३ 
४ - = 
सुकुमार च वाङ च सरतत खात त्वा । 
र ५ > त्वा क 
छ तात भरत दिला व्रिटयन्त गतो भवान्‌ ॥ १४ 
ध मोज्येष अ चस निक व 
नयु भाज्यपु पापु वस्धेष््रामर्णपु च | 
[9 ष ५ [प 
प्रवारयसि नः सर्बास्त्नः कोऽय करिष्यति ॥ १५ 
1824* छदठमाद महातेजा शच्॒न चुसृटन' 1 
[12235 यधन ] 

13 ऽग) 73 @3 तात र्त्त्‌ न्तो व 10 प्रसव ण) 
० ह 10 राह 10 ° -५) त का @2 911 केक्रयीहदर, 
713 "नाह (5५) (9 श्य्रार्‌-) --° ) 12" मलजयन्‌., © 
मश्टयच्‌ {८} , ८४ 7 7 ह 1 ६८ 85 ॥\ (८९५ ( ग ऽमजयच्‌ } 
0 13, रि 3 7017 {4 ऽणऽ शात्‌ 7९य्त शल 
21819* 

1825# मन्यरावाक्यतोर्योव वरद्रानमदाहम्‌ । 
केकेयीनिश्चयम्राहमपार शोकसागर । 

[ (1 2) 132 मस्थरा- (9८) 73 -नो स (0 -नोयौपर) ४ 
7 पाऽ] 16 05 72179] 7 अत्‌ पट एणः 091 
1 2 -{1 2) 7 -केयी 19 पतित (5८), 0५ 2, 
अगाध (07 अपार} ] 

-({06€ा९०{{ल६ 81 116 २४०९८ 59 
(12457162 1 2 भील 6) 

14 ^) 70 सुकुमारश्च बारश्च °) ४1 ५ भरत (णि 
सतत) 71! छालित्च, 2० खाडित (णि ालिति) -“) 
725 च्व (गः तान) 21 13 क्त्वा (णः हिव्वा) -*) 
51 पि ८1 8 717 4 ग( 3१ रा)भिम्यसि (10 गतो भवान्‌) 
411९7 24, 123 7९805 7827* 

15 °) 3 (यन्‌ तु (9८), लापा हु६ ०३ परा क (णि 
ननु) 93 दानेषु (10 पा) ७ 15, वि ४1 8 09 
214 ऽप 

7826* सोञयासरगदानैश्च वान्योमिश्च एथग्विव ॥ 

[ ४ 049 14 यानस्त, 132 -बानिश्च (1० दनेश ) 1 
-^) रि 7 सवर्धयस्ि, 12011 21५ €, प्रचारयति, 113 
प्रावा, © (प प्रचार, (ण 0 ह 85 आ ठः (0 प्रवारयसि) 
12 सर्वान्न , 03 सर (णन सर्वास्‌) -) 1281 2 ° 4 
{न्य › {2 न» 113 त878&6, ८६ 25 170 पल,६ (णप 
ऽद्य }) 65 १27726६6 (णप करिष्यति ए ॥० ण गण अवटररण 
1 76* 2 1384 मेतरिष्यानि णः 25, 51 धिग 028 
( 7८401716 ४: 74 }) 4-7 ऽप०5६ 


120 2817* 


2827+* यत पुरा रि्रन सरान्भोजनाच्छदनासने ! 
सचधैयक्षि न सर्वान्पुर कोऽद्य करिप्यरि। 
{ (1 >) ‰\ 98 यत्तत्‌, 73 यस्त्व (प यत्त ). 5 पिः 76 


[ 432 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ >, 71. 22 


अबदारणकारे त॒ पृथिवी नादयते । 
दीना या खया राज्ञा धर्मज्ञेन सदात्मना ॥ १६ 
पितरि घछगमापन्ने रमे चारण्यसाभिते । 
मे जीपरिसामथ्ये परवेक्ष्यामि हुताश्चनस्‌ ॥ १७ 
हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शूल्यामिष्ाङ्पारिताम्‌ । 
अयोध्यां त प्रेश्यामि प्रवेक्ष्याभि तपोवनम्‌ ॥ १८ 
तयोषिरपितं श्रुता व्वसनं चान्ववेक्ष्य तेत्‌ । 
| [नाहिषि, फरमान (ज [नाकृ ) -{1 2) 7, 
म्र 05 राजस्त (गिन सर्वान्‌) 1285 तन्न (0 पुर ) ] 

16 © तत्रा1९९0 [णः नवदारण (५ #1 15) --^) 
618 }13 कालपु (71 ह ६ 18 111 {९९६ (0 कालेतु) 


--) 7101 या व्रिहीना (ए पपत) ), त 85 111 {९९४ 
(णिः व्रिहीना या} -- 7016, 61 र ४1 1 [217 {५ 50५ 


1828+ एव हु खासितक्ताना परथिवी नो पिदीयते । 

पितरा गुणवतानेन सालिताना प्रियुञ्यताम्‌ । 

[(1 1) नु( रि एः तु), पम जतो, 11 ^ अति- 
(णिए) एय -[अृत्ति (णः [अकृनि-) रि ए ए्य( 
यन्‌ [50], 23 ण्यान्‌ [6] } (1 पृथिवी) र 13 262 
दीयने, \ [उ पिन (101 वि्ीयैे) एच ह्य नावज्ञीश्नो (ग 
{1८ 7०81 , 1211) --{] 2) 1 मरेन, 1४ 10१८ [षट्‌ 
(णि [ज |केन) §1 26 पित्रा ुणविक्िेन( 6 सेन [५८] ), 
४ पित्रा च गुरुर्न, [2 पित्रा युणत्तो न (८), 7247 पिना 
यणप्रतिषठिन (ण € एण एः) § 0८ विघु(126 श्प म्पा 
(णि विद्युप्यताम्‌ ) ६7 विदु ९५12५ भ्मु}्रान। सर्वा (णि 
176 [05 एनो ) ] 

17 ^) 51 द ए 13 012 ^ दभि राजन्ति स्वय --४ ) 
[वा गा 6122118 चनम्‌ (0 [से }रण्य्रम्‌ ) 132 111९ 
णि माश्रिते 6५५ ) लास्थिते (10 चम्रिते) --ˆ ) 51 र 
28 फर फार्न जी( 09 पाण्डु पितु व्यव प्रित )स्यामि 
(7 व्रायमामि) --“) रि 1 70: ४ प्रपिन्ामि, 15 प्रयेक्ष्या 

18 70 (व) ) 18 --*) 31 1097 पित्रा रीना 


तथाच्चात्रा, + + हीना पित्राचमान्रा च, २ ४1 70 
हना( 7 नन ) पित्रा तथा ज्चाच्रा --८) 6१ तनफार्ुल्त्‌ ण) 
ङ प? {० स्यो 17 ८ 1 {4-6 दन्यातिव मटीप्निमा, 7 
11131 24 चन्य्रानिप पुरी(070) निय पृममिमा -“) 
813 ^ प्रप्रिलानमि (1० प्रचे<यामि) 4 ५ ४ 7 101 +-7 {2 
४ हुखाद्रन 

19 °) {111१2 फा चाप्ययचदु्र --1.07 74, < र 
\1 ए {01-7 2{/ 50०5 


2829+ एवमादि तयो श्रु या परातोपिरपिन तद्रा । 
सनं पर्जिनो बू्ो शृ्लमासनमोध्नवन । 


{{1 7} 02 फाञ्गटुजिःनि तवा 17 वाटि लया ए 7 
(त्ये }) ऽ आतुर (त श्ातरा्‌) 12:26 विन्प्रनोख (9 


शृ्मार्व॑तरा भूथः सवं एवादुगाभिनः ॥ १९ 
ततो पिपण्णौ श्रान्तौ च शघ्रत्तभरतावुभौ । 
धरण्यां संव्यचेरेतां मयमशद्धाविवरषभौ ॥ २० 
ततः प्रकृतिमान्वेयः पितुरेषां प्ररोहितः । 
वसिष्ठो भरतं बावययु्थाप्य तयुघ्ाच ह ॥ २१ 
त्रीणि इन्ानि भूतेषु प्रव्तान्यधिपतः। 

तेपु चापरिदारयेषु मैनं भवितुमर्दति ॥ २२ 





ण्पित) 15 तथा -(] 2} 12) पततात्‌ स पुष्‌ पो रग 
पररिजनो ©1 1१ आतर्‌ {तै(ऽ1 ° [स( ])रन्त } 


20 °) 1१८1२ फ होता, भर श्रातो तु, 21) 6/1 10)/ 
६ 1/ व्रिश्रातीं) ए) ५५ पो) {९९1 (ज भ्रान्ता त) ५। पप ५) 
13 ~" + तत मोकपरिपरातौा ^) 1१ क) प्रागु 11 
दानरुत २४1१ 1)१ तदा (1५1 उञ) - (१1 111०५ | 111, 
९0 [0 † --“ } 12/1 1){1 {त्‌ा णो] 1१८1१ फ " भराय) 
1, धारया (5८) (101 धरण्या) ती समैतां (१), 
12101 ममतेदरेतं, 1 ("८ 119 स( 1१ ४) रगोच्यवषतः ८1 
11: स(एम)प्रचरता (10 सव्यचेष्रेता) --4) (१) पृ 
९५ {1010१ पैभे। ण 10 भर्‌ 11) 7९ --]201 2५०, ५1 र \1 
12 1217 74 १४१ 


183०9*# त्रिपिद्यातिकरण प्यानमेवात्वपरताम | 


[रि उनौ( रिप्तग) [िल्व्य्‌, 060 विरक्ति (ण्‌) } 
{29 ार्म्द् 0ि कृरुण रि८ धनम्‌ (10 प्मानम) रि1[1|। 
(1214 [ पनु गच्छत, ४1 [अ |ुपरदता, 1) [आ [पापधनी 
(5), 120 [अृसपयी (षा), 1? [भ {पचा (ता 
[अ [-वपयताम) ] 

21 €? त (ानद्ुव्वे प) 1० भर 1 ^ (<, ८1 26), 
-*) ० ेष्तीनु ष्ट्रा व्याग, र ४11 0) तना 
° यरानमाग्निरता पाः 10 1४ ती “यानमागनी( 11 (1100)(00~ 
1 1([>८५1५ माममागन। ) रा 24१7 पो गु यानगर्त। #:1| 
-* ) 9? ५ \ ] ]121-/-; }। पितुष, 194 प्रगिति" 
9 पुमे 2 त्‌, 2144) वान्य ~~) त भरतो 
(९)८ ) (निः ध्न) ~“) 91 ४1}; 01-१6 24 [ष्दरम्‌, 
{4८79 [कृत (वि ममर} ~ {111 ८1, 191 [7 तता 
12711 | (© श 4111५ 


1431 व्रयरोदयोदय द्विम दिनुतरत्तम्यने विरमो । 
मावा थनियर्य दविमिद्धसय व्रिरम्थमे। 


(12) 61८ साक्परिविमतय (लित (^ धा 1 [1 
4८ 7, 14 0 द (5८) (णिः) ] 


22 ८) पत पाना कि व्िह्टाप [त दावन --1ना 
22, 9 > ४1 12 [)1-7 भल ५15 
1832# दन्द तजगसर्यमितष्ठमिद मसा । 
सवटयमापरिनि नापर न शय प्ोविनृमर्दनि। 


{ 4331 0 


~ 


2. 77. 23 ] 


° सुसचरधापि शचु्ुत्थाप्याभिप्रसा्य च । 
° श्रावयामास .तलन्नः सवेभूतभवामवौ ॥ २३ 
उत्थितौ ती नरव्याघौ प्रकाशेते यशखिनो । 





रामायणे 


वर्पातपयरिष्किनौं पथगिन्द्रध्वजाविव ॥ २४ 
अश्रूणि परिमृद्रन्तो रक्ताक्षो दीनभापिणां । 
अमालयास्त्वरयन्ति स तनयौ चापराः क्रियाः.॥ २५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 


[(1 1) रिः ददु से, र 13 द्दैरेव € 2५ ५ अतितकषम्‌ , ए 


+ अभिभूतम्‌ (107 अभिततघ्ठम्‌) 5 14०7 यथा ({०र सद्वा) 
--(1 2) 1 }{4 अवद्य- 1 £ ४ -भाविनो (ण न) 10 मावान्‌, 
17285 भावा (5९) (णि माव) 51 0०्तन (गनत) ] 
रिं ए 3 2० प्रादु ) ? 214 (गा 


1833+ जातस्य शर्युर्नियतो श्रुव जन्म शतस्य च । 
तस्मादपरिदार्थैऽ्थं न व्व दोचितुमरसि । 

[ द ए1026०्०2061४8 ^तो0 2 5 2 -(1 7} 0 
नियतो मृद्युर्‌ (४ ध 205 } 1 जातस्य हि धरयो मृव्युर्‌ ( {0 \1\€ 
ए० 1211 ) --(1 2) 22 133 अपरिहार्येषु, 72० श्हायर्थि 
(ण शह) 1, 

‰00116 03 (०१४ वलः 18324 


1834* स्थिवैकत्र यथा रात्रौ प्रातर्यान्ति दिङ्ो दश । 
पक्षिसघास्तद्वदत्र पुत्रसित्रसमागम । 
सागेप्रपाया पान्था ये कृत्वालाप परस्परम्‌ । 
प्रयान्ति पिधिधान्सागस्तद्दन्धुलमागम । 
23 5) 5 पि ७173 07-7 ५ पतित धरणीतखात्‌( रि 
ण्ठ) --< ) {7 कथयामास 51 4 6? उव्थापयदविश्र(त , 
प ४1 3 10"-35 उत्थापयन्ु( ४1 नन्तु)वाचाते.( च 12235 
ते), ५ उव्थाप्योवाच श्रोकात --* ) 5 72:-7 दिता 
(01-3 8 -दया )च( 3 प्प )ह्‌, पिए 3 0६ एत [फः 
©3 1-५ © 711; "भव, ¢& † 25 7 1 क्म (70 भवाभवे ) 
4 <) य ६ काकाच (गि तौ ) -:) 51 2 
7 "~> ४५ अश्चह्धिनौ न( 89 ४1 89-ज 7, 11‹ वि) रेजतु 


| 


न 


--51 467 00 24 ०) रि 3 12235 ८ वर्षतोय- 
(95 श्ये), ४1 70" वर्पातोय- (ण वर्पातिप-) 12£' 7६ 
ता [णय त 8 © 242 3 -परिटानो, 122 "ङ्त, 75 "हिः 
© भम्खनें (ण “ङिन्न ) -“ ) 78" पुद्र- (0 इन्द्र-) 


25 ^) किणि (5८), 33 वश्ुणी (७८) अमे ए 
3 01-7 ८ -मानता, 001 77 -चृज्यार्तो, © -सज्याक्तौ 
{9८}, #2 -रज्यता (5८), ष्टु} ॥ 25 0 1६५६५ {रि 

दन्तो ) --° ) 62 21 राघवं (ण रक्ताक्षो) 9 2 0467 
वाप्पद्धितनक्षणोा त॒ तौ, ₹2 ४" 28 7" 2५ बान्परक्ते( 2“ वर्च) 
क्षणौ तु(22 83 च) तौ( 01 तदा), 023 5 वा्परक्ते( 7 पपूरणे ) 
क्षिणाद्ुमा ) 32 अमालास्‌ 713 [न )]द्य, ८५ 25 111 16 
(शि स्म) 9 प ए 3 07 ^ व्वरयामाप्षु (107 त्वरयन्ति 
स्म) -2) 5 7, परिकर जलक्रिया, 7: पितु प्रत्यजलिक्रियां 
-- 1167 25, व [1-3 5 1715 23 0855966 पाली 15 7€- 
16६2६९0 1 4 उ (28० 22} 


(णगुण) -5व कद 1101712 51 16 भरतशतरुघविलाप # 
प 52-4 द्गरथसकाटन, + उदकक्रियाकरण, 32 724 ? दश 
रथसस्कार › 2: दक्रथभस्मोदकक्रियाकरण, 722 5 भरतपर्वणि 

उदकक्रियकिरण (125 ०) करण )» 3 उदकक्रिया --504४ 
210 (हप ९७, जावऽ ०८ ०४ )} 1 ए1 036 0, 51 
88, पि 84, ए" 139 7? 83, 39 72, 234 78, 761 ए एव 
071 7 © 277-3 27, 11 139, 1295 86, 14 ५ 82, 
-&्लिः 60गीत, 126 (णाल्‌पठ८5 पणाः रामाय नम , © 
पप श्रीरामप्य नस . 


| 434] 


अयोव्याक्राण्डम्‌ 


अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो रक्ष्षणाचुजः । 
भरतं शोकसंत्षमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ 
गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः । 
स रामः सचसतपन्ः सिया प्रत्ाजितो वनम्‌ ॥ २ 
बरवान्वीरयसंपननो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ । 
फं न मोचयते रामं कृत्यापि पितृनिग्रहम्‌ ॥ २ 
४. 

हः [07 ४८ शव्वृण्लात् त उवाह आ 51 रिष 
{01-7 [#५, ल 1101९ एरदाणि€ 2 68 7 --णिा एट्हाा§ ९1६ 
ॐ, 71 ९11} श्रीरामचन्द्ाय नम › 212 ९111 श्रीरामाय नम 

1 [3760९218 ब-5° अला 5० --<) 213 भरत (56) 
281 सतस -71ण० 7, < र ४113 121-2 214 5६ 


1835* 





सथ तत्राययावावेस्तच्दुसवा सक्ष्मणानुज । 

स तसु्थापयामा्च दाचुघ्नो भरत तदा । 
शुबा प्रनाजित राम कुव्जामेदितया तया 1 
केतरेय्थ्रा दु पनेकार्म शनुद्लोऽथाव्रवीदिदम्‌। 


{ (1 7) 5 ए यथावार्ता, ए [या यया श्रातुम (० [ ग] 
ययावातेम॒ } 3 षटतवा तल्‌ ( एफ धवा ), 15 पीट (गिः 
तच्छ वा) 91 रष्ष्मगाग्रन (107 नुन ) --(] 2) 13५ 14 भस 
(७० )} (गन्त) -फगा) (एण 2}1 3 -(13) शच 
106 तन व (नलाः (गा 25 ०00४९) ४7 तना (णि 
तया) --(1 4) 51 07 दु ख्ोफार्तं 4 त्कैया योकु पातं 
(णि 116 [णण 1,911}) 102 टनमन्रकीत्‌ (10 ऽवानपीदिद्रम्‌) } 


2 ^} शृ गरिष्ठ (णि गति ) 102, 61 ए 
131-~ {५ ऽपरो 


:836< विद्धानायोऽनृकायश्च सर्वभूतदिते रत । 
लिया नाम कथ रामो वन प्रतरा्ञितोऽअ्न 1 
{(1 1} 25 न्डीनया( व्ण) 2 सपुद्तरा सुपतिश्च 
( पादा 71तव] } (जि {९ प्ण 089) --(1 2} ४1 {18 


(85) कथ चाप वन 2122457 परा (पवन) ५4 तत 
(ण सवदा ) ] 


3 ^} & 1 26 वलवानख , 2 1 {3 [01-36 214 
यरचीय।ख-, 72५ 7 बरवेदःख्- (‡ण वल्वान्वीर्य- ) --2 ) € 
पि ४13 107-7 214 र्िमिवधेन , 71 वा मयाप्यसा, 6 712 
नाम सोप्यसा, 0६ 1६ ॥ नाम योप्यसे ( 25 7") ६७९६} --° ) € 
प ४1 3 07 214 किं नाभिपिक्तवाघ्राम -2) 7५ (7 
ॐ 7 } तु, (९0 ) स (ग [अ पि) 245? पितृविग्रह 

% ^) पिए छ 02 रस (णतु) ए 724 
निर््राह्यो, € 7 ह ६ 25 17 १९०६, ६ निगद्य (प निम्ाद्य ) 
--* ) 7 नयाययौ (८) &1 र 123 71-~ ५ राजा(रि 


[2 72 6 


७२ 
0 (~ भ ट म. 
पूयमव त॒ निग्राह्यः समवेक्ष्य नयानया | 
[1 व ॥ # 
उत्पथ यः समासूटा नायां राजा वश गतः ॥ ४ 
[4 1 रात्रे न ॐ भ 
इति संषापराणे तु श्रु लक्ष्मणानुज । 
कपु = £ सर्वाभरण भूषित 
प्राार्‌ऽमूत्तदा इव्ना सवामरणभूापता ॥ ५ 
[९3 रेण ४ (~, (~ 
टिप्रा चन्दनस्ारण राजवस्राणे विभ्रता | 
र क क भ (9.१ 
मेखलादामाभेयित्र रज्ञवद्धव घानरा ।। £ 
ए 7 -3 व्ल, 6 श्य, 09 शा [अ८]) धर्मा्टर्िना( 14 
श्नात्‌ ) -* ) © राजा भार्या- (प नार्या राजा) अ 2 ए 
13 017 1; छङममेन पिता मूढ कामतग( ४1 29 च्वाण)वक्रा 
गत 

5 ^} 91 ई \4 8 "7 र व्येव सपमाणेथ(51 
019१ तु, [0ष्ण्णे च), 201 ४्इपि स भावमाणतु, 1४ 
इति सभापमणेषु --“) 77 मजुजाधिपे (0 लक्ष्मणाचुने ) 
-4{{ला 54५, 12 7९0९815 1-5%* --° } ‰ 1324 7013 }4 
प्रहारे, 383 पृद्ररि, (६1 ८ 85 171 16५1 (ण प्राग्द्वारे) 122 
तूत्िता, 124 67 [ ऽ ]भृत्स्थिता (101 ऽभूृत्तदा) 1 प्राटुरभृत्तदा 
कुव्जा -4 छण (15 >) 57 --*) पमे \: 
11-5 ” शुध्रभरेण- 

6 ५० 6 (घ ५1 5) एणः 6०, 61 रि 
1-7 अ75ऽ{ 

1837* चन्दनागुरुद्रिग्वादी मदारहास्वरसनब्रता । 

[51 छ ० (180 2} [02 (लिः त्या 5८ # 25 
२७०५८) 5 [अ गम 047 -रिप्तागी (णिः -दिर्धाद्वी) ¢ 
-भृषितरा (0 -सवृना ) 1224 57 महादमिरणापरा, 3 महा चीर- 
भूषिता ( 0८ 11८ {०5 1} ] 

--^{1€ 6०2, {21 [2{1 01 7771 ¶ू @ 30-3 175 
183९* विविध व्रिविवसैस्तर्भृपगेश्च विमूप्रिता। 

[© विरिधे (0 श्वस) एता 0 68 चा(©ञ य )णि मृषिना 

1" मूषिना मृषणोत्तमै ( [07 {1९ 05६ 1211} ] 
--^ ) 13०3 (7) 8150 ) विकता विचिघश्ित्र --4लः 6, 
2 011 01 070१ व © #-3 5 
| 2530 सन्त्रश्च इुमभृूषण । 
चभास वहसि 
{(1 7} ष्ट वहु, 7 72 3 वर- (0 श्युम-) 23 
-> णे ©: चितेरन्यैश्च भूपभ 
° ) 7 725 2123 0६ रनतुभिरिव, ८४ रल्तुभिश्चेव (७7 
रक्ञचटेव ) ® € नत्र गुरुल्घुप्रयुक्तरछन्योभ्ग आं । 
पाठान्तरे च पादपूरणे । % 51 र ए 2134 01361.(€व ) 
पि(32 पिनद्धा उजरी(1.{ ९ ] कुररी ) यथा, 13२१ 7 


2150 ) धनीव प्रभो तदा, 2457 पि({ 5 वि }नेद्धामी( 75 
ण्मे)व छुजरी 


{ 435 | 


2. 72 ¢ | 


तां समीक्ष्य तदा हाःस्थो भकं पापस कारिर्णाम्‌ । 
गृहीत्वाकर्णं इुव्जां शत्रु्ाय न्यवेदयत्‌ ॥ ७ 
यखाः कृते वने रामो न्यस्तदेहथ वः पिता । 

सेयं पापा संसा च तस्याः कुर्‌ यथामति ॥ ८ 
र्थ तदाज्ञाय वचनं भृशदुःखितः । 
यन्तःपुरचरान्पर्बानित्युवाच ध्तत्रतः ॥ ९ 
तीव्रत्पादितं दुःखं मातृणां मे तथा पितुः । 

7 ना) 7० (रल 1] 5) --*) 61 रि 2172-7 
समीय ता (एष धशा }) 61 ए 132 70136 तते (10 
तदा) € 27 2४०0 द्रा स्था, 1(९त द्वा स्था ~) 
1 ‰2 73 1० भरत पापकारिणी, 4 ? भ्यद्रामस्यापकारिणीं, (1 
सुषेण पापफारिणीं --°) ए 7; 3 त्वरित, 7; 6१007 
[म ]करूणा, ल 1८ 85 17 1९ (णः [भ ]करण) € प 7 


702५-7 अत पुरचरीं (12247 ९) ङन्ना --° ) 122 निचेदयत्‌ › 
15 6 न्यवेदयन 


8 °} €1 114 भस्या , (रा € 85 77 {८४८ (0 यस्या ) 
113 गा कृते 51 पि ४1 7 707 2 गतो (10 वने ) --5) 
51 2 8 7० मे(रिः्वो) गुरु, 018 7५ ते पिता, 225वौ 
(75 व) नृप, 0५7 भूमिप (णवं पित्ता) ४1 न्यस्तलोक 
पिता चते, © न्यस्तदेह पिता तव --2) ए पाप , 4 कुन्जा 
(0 पापा) 103 ४०९ ०प॥ च -- कि) गद्ह 1०98 --र ) 
2 ४1 8 719 21५ कुरप्वास्या( 2 "वव च), 79 त्वस्या कुर 
(10 तस्या ऊरु) ४ 3 यवाविधि(2" शवे), ८.६ यथा- 
मति (25 71 ६८२६) 51 26 कुर्‌ चास्या यथोचित, 1224 57 
वध्या पापा(125 कुज्जा) न सदाय --^{€ः 8, 83 1775 


1840# न करोत्ति यथा कचित्कायैमेतत्कदा कचित्‌ । 
9 ^) 7" क्ताल्वा (ण [बा कृज्ञाय) -5) 213 घ्रातृ- 
दु खित ) 1“ प्रस्युवाच 721 चठचत , {21 © द्रत 


व्च ; 77 013: रत वच » 3 टढ चच › ८६ 25 ग {९\६ (गिः 
धतचत ) -70 9, 91 पि ५1 ए [01-7 ऽप5 


28 {८* तामभ्यासगतः च्छा शनरुघ्ो मन्थरा तदा । 
चकर्पाभिनिपाया्त गे गद्य रुपान्वित । 
क्रोकन्त्या वटन चास्या पूरयामास पायुना! 
> न्व पुरचरास्तस्तु प्रत्युवाच स्पान्विह ! 

(1 7) र तामभ्या^गता, 33 °प्यभ्यागता, 2: स्त तामभ्या 
120 ागता (107 तामभ्यानगना ) 2९1 मवरा च तदा ( ष) } 
--(1 2) 231 3 चकर्पाति- 11 -निप्यार्ता, 132 -निपत्थाथ 1 1218 
चरे विनिहोर्व्या( 8 श्यत ) (0 € ठा गा ) 
11९६ , 1 71 9 पुरे (0 गे) § 129 4-7 चकर परिनिगरृद्यात 
(124? °वे ) स टि(75 सुरे, 24 7 पाद ) रोपरनमन्वित -{1 3) 
1: 4४7 तस्या (0 चास्या ) 51 ° पाना --(1 4) 681 
122. अत्त पुरीं ता च( 7 रास्ता तु [9८], 9 ग्याता तु) 
४ {2 8 अत्त ( ४; पुन )पुरचरान्मर्वान्‌ { {0 ४06 [10711311 ) 1] 


| 


रामायणे 


यया सेयं सू्ंसस्य कर्मणः फरमश्ुताम्‌ ॥ १० 
एवशुक्ता च तेना सखीजनसमा्रता 1 
गरहाता वङ्वरङव्जा सा तद्वहमनादयत्‌ ॥ ११ 


ततः सुभणसतप्चम्तयाः स्वेः सखीजनः । 
ऊद्धमाज्ाय राच व्यपलायत्‌ सताः ॥ १२ 
अमन्यत कत्थ तस्याः स्वेसखीजनः | 
यथायं समुपक्रान्तो निःनेपं नः करिष्यति ॥ १३ 


10 °) © मापत्तित, 21“ उत्पातित 51 रं ४2 3134 
1-6्यया( «1 2४ 235 था) करत मदद्‌ खः 22 ऋोदरटा वं 
महद स, 77 पापात मददु ख -*) ¶वा (णमे) एक 
1 (ला वल्गा 25 आ 16५४) (५ @ यथा (7० तथा) 
ऽ र 8२५ 2247 पितुस्तथा (ए धाभ ), रि 1229 
पितुस्तदा -° } 70 © 2 यथा, ४ 85111 {€६† (1० वया) 
णाः 104, 61 रि 1 2 11-7 ‰५ आए 

2842* तामिमा मन्यरामद्य नेष्यामि यमसादनम्‌ । 

[रि 02457 पापा, 2 11९, ए 018 श्षुद्रा (णि मच) 
4 अहमेता वृक्ष वे (10 € एण रथा) € 27 76 
नयामि (07 नेष्यामि ) 1 

11 णः 1व-23०, €1 87 1224-7 ऽपः 1643* --) 
12९1 12 3 © 27~3 उक्त्वा 1 श्तु (णिच) ए 3 
24 शानुतेनैवसुक्ते( 21५ °क्ता ) 1५ सखीजनवृता त्तदा 

^) \100ा 7 यृहीव्ा ४" 03 14 {उ र सयठे( ए" श्ल) 
121 {उ |रस्थले (0 वख्वत्‌ } - °) 2 रतेर्‌, 0 सात 
(सातदू) 7: रोदयत्‌ 

12 एणा ऽऽ 17 51 3 [2 4-रल 1 23 -) 
य 13 च श्चुट्रा, {21 णा @1 {2 सद्रस्नैय्‌ , 071 
सुश्त° (107 सुश्टेणसतक्तस्‌ ) --*) 1४ असा (7० तस्या ). 
121 [पव 01323 0 224 सर्वं , 13 वात (ण 
सर्वं ) 0७2 -सुखी (ण खखी-) -°) ए ता पारयति, 7" 
11 (६ भ( 71 (इ दि )पटायत्त, 73 गलापयत (5८) 71 @8 
213 सर्वेत 

13३3 <} लसनत्रयनू (ऽपय) }, 213 ला € यामत्रयतः 
८४ भमन्रयत ( य5 7 ६९९८) 1 चेवार्ता, 229 चै 705 ति) 
वाते › 01 कत्ल च, 71: कृत्लस्तु --: ) 7)" सर्व , 7 सर्व 
(0 सवै-) (५ -सुखी जन॒ 1 12: 3 ऊर्जापरिजिनस( ए प्नं 
त)ढा --70 7-13०, 51 पि 3 12: 47 575६ 

1843* गनुधेन तया छ्व्जा छग्यमाणा भरीतरे 
सहसरा विननाढानो रषा कुव्जासुद्टजन । 
छृद्मज्ञाय डन॒न्न भयसधिश्नमानस । 
जमच्रयत चवात ऊुत्जापारजनसनद्धा | 
{ (1 7) 7232 7€बत5 तथा करन्ना 7 प्श -(1 2) 23 
4 [आर्ता (णः [मार्तो ) 1 2 02457 खुरे *: 
गाश , 32 यत, 75 पुरे) गृहीत्ा( र" 24? न्ता) करोयतीं (10 


{ 436} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सालुक्रोशां वदान्यां च धर्मां च यशखिनीम्‌ । 
कौसल्यां शरणं यामः सा हि नोऽस्तु ध्रुवा गतिः । १४ 
स च रोपेण ताम्राक्षः शचः शत्रुतापनः | 

विचक्ष तदा क्जां क्रोशन्ती प्रथित्रीतले ॥ १५ 
तस्या द्या्ृष्यमाणाया मन्थरायुस्ततस्ततः । 


[ 2. 72. 18 


चित्रं बहुविधं माण्ड पृथिव्यां तदवचशीर्यत ॥ १६ 
तेन भाण्डेन संकीणं श्रीमद्राजनिवेद्नम्‌ । 
अद्तोभेत तदा भूयः शारदं गगनं यथा ॥ १७ 
स॒ वलौ वरक्कोधाहदीत्व परूप्षभः। 
कैकरेयीमभिनिर्मत्छं वभापे पर्पं वचः ॥ १८ 


त एय कवा) विव 219 09487 कुन्जा (ण बुव्जा-) | {2 63 # विस्तीर्ण, 114 सपूर्णं (ण सकीर्णं) --2) पः [7 


--^ {८7 ] 2, रिग 22457705 

2843( ^ )* मटमा दिन्टापर्तो रूगेदचरदुसिन । 

[ रि 0 भृशदु सित (0 च सु) | 

(1 4) 324 आमत्रयत 51 1 चेवात, पि" दु पात (10 
चैवा ) ] 
-< ) €1 पि ५173 121-7 }4 सभि(6 12 भवि, 134 10452 
“ति )सक्रृदधो, "1 62 11 ससुपाक्रातो, ६. ४ समुपक्रात्तो (85 
1) ६६५1) -°) 2 ए ष नि रोपान्‌ २2 ४1 
035प्नः4य (गने) 

14 ^) 33 साचुक्रोश्ष 51 पि छ 3 717 24 दारण्या 
(णप वदान्या) रि० गाह , ण्ता (णः च) -) & पि 
70४; 1‹ दीनानावा(7+ म्या ) वबाधवा(7५ श्वी), र 
ए 23 01 -5 दीनार्त( ए" 22 र्ती )नाथवाधवा( छ 01-3 
श्वसरा ) - ) 2 चरण, प्ट |+ ६85 17 ६6६ (णिः क्र) 
131 123 (3 © ट्‌ याम, €६ 25 111 {ल (0 याम ) --“ } 
10४ ४०८६ [ऽ]स्ि, ८६ ०5 71 16५६ (10 सस्तु) €1 पं 1 
8 017 ४ष्सादि नो्य(?4 द्य) परा्रण 

15 ^) {1 0212660 णिः स € र 1 {3 7123 [द 
चापि रोष, 02457 चापि क्रोध (० च सोपेण) 2४ 
सवीत ›, © महत्ता (10 ताम्राक्ष ) --:) 1211 चाचचुशासन 
0 गा) 25-76* <) 701 सचक्पषे 5 दि 173 
[01-4 67 24 भ्रण (0 तदा) 51126 }[4 क्रुद्धा (ण कुव्जा) 
--“ ) 72)&1 {1 ७3 धरणीतटे 

16 05 णा 76५ (ला ४1 15) --) 0 010८ 
एणा [2 छ 2 2 -3 तस्या, 6 ह तस्या (2511161) € सि 
13 01-467 13 ए वि(7ः स्वा) करमाणाया( 5" ग्नाया), 
र 7 तव [0 12 (1 2 2 -2 तु( 13" च्या, 76 13 
ला, 2 ‰#2 ना) करु-यमाणाया -°) 32 मथरा ~ 71 711 
[त [1 {2 ©1 2 1-3 सथराथा, ©: ऊुव्जकायास्‌ < र 
73 721 6 ला 2 पा 24 इतम्तत , 09 त~“ -त -) ७11 
समकीर्यत, © व्यवश्रीर्यत, 315 तद ग्रीद्यत, ८६ ०8 1 ८७४, 
080 तद्विन्रीयेते (° तद्रवसती्येत) >“ व्यवकीयैत भृतये 
--ए0प 1624, $ प ए 129-7 (125 1685 क्लि 15 
07 10 न्ाऽडा0ा त 75-16" ) ऽप 


7844* नृषणास्यवछीर्णानि चित्राणि स्विराणि च। 


{ ‰ ए [ज ]वकीणानि, ९4५५7 [ अ ]वजीर्यत, 79 व्वशीर्त 
(10 [अ वीरणानि) 1] 


17 ^) 23 गप (73 } भाण्डेन ८1 7 सस्तीर्ण, 1) 


24५ कत्ल (1० श्रीमद्‌) -ण 27५, 5 रं 5 77 
5051 


1845* तस्यास्तेर्भूषणश्चिघ्र्विनिकीर्ण मदीतटम्‌ । 


[ पि" महीतले 8 विकीर्णं वमुधातट, 79 कीणैराजनियेशन (19 
{116 705 7911} ] 


-^) € # ¢ 2 7"? रराजामलताराल्व -2 ) 5 तथा 


18 ^) 013 ववा , © सनयं (10 वर्चत्‌ ) ४1 32 
113 कोपाद्‌ --°) ४1 1013 {4 अभि( ण इति, 03 ° })- 
निर्दिदय, © अपि निर्भत्स्य, € 71 £ ६ 25 171 {6 (ण जभि- 
निर्भत्स्य) -7) ४1 0 3 प्रोवाच (7० वभापि) -ए०ः 78, 
€1 ए 73134 7024-7 ऽपरा , पगा 19 115 1 दलः 
285 &7त ऽप०ऽ६ 1 2 [गः 78९ 


1846* तामारृप्य च शायर कैकेयीसनिधौ तदा । 
कोपसरक्तनयन प्रोवाच परुषं बच । 
[(1 2) 2५ तथा (णः तदा) --(1 2) 1 3 729 ्रोध- 
(07 कोप-) 724 ? तद्रा (0 वच ) ] 


--62 पि 23 7024-7 (८0 , प्णा€ प 013 1015 ब्य 18 


2847* ययेदमश्युम कर्म ऊुखश्षयकर कृतम्‌| 
असद्द्धौ साद्य कैकयी कथ स्वा मोश्चयिप्यति। 
यया नपेसित पुत्रो न राजा नात्मनो यद्वा । 
सा प्राप्टञ्चुभस्यास्य प्रेय पापफोदयम्‌। 
मूख नस्त्यमनर्थ॑स्य इटक्षयकररय हि 1 
तस्मात्छुन्जेऽदमय त्या नेप्यामि यमसादनम्‌ । 
हच्योपण महदु खम रामगप्रियोगजम्‌ । 
उन्जे त्वयि त्रिमोक्ष्याति पापे पापादुकारिणि। 
दव्युक्त्वा श्टशसक्रढ गुघ्लो रक्ष्मणादुज । 
व्रिचकरषं वलार्छुव्जा नि श्वसन्ती महीतदे 


(51 


[ 20] 

[ (1 7) रि" त्ववेदमञ्युभ, \ वथामलया्ुभ, 12: 9 यया मे लुम 
734 -र्न (0 करर) -(12) ए09्या (णपा) ह एः 
अमत््ीमय भ 1 षत्व, 3 वा (णत्वा) 81 02457 
मानयिष्यति, 22 21 ८ माचयिष्यतिं -(1 3} 0236५य्वा (णिः 
यया) § रिव 01-2 नरष, ए नपिश्यते ए 01-5 7 राजा न 
( एय 0 }) पुत्रो (ए तशा ) (णः पुत्रो न राजा) -(14) 
70४ ५ सप्राप्छति (ण साप्रार) छ [अकृ रिषठानि, 70" [अगृनिष्ट 
त (ऽए }), 3 [अ तिनि्टत्त (5८) (०८ [ अ वघुभस्यास्य ). 
प 013 पापा (णः त्रेय) 51 ° प्रपा (णिः पाप-) -({1 5) 
8 नून (07 मूल } 1 तत्वम्‌ (0 नर्त्वम ). ४" मानुष्यद्य 
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तेवावयेः पस्पैदःसैः कैकेयी भृशदुःखिता । 


श्ु्भयसंत्रस्ता पुत्र शरणमागता ॥ १९ 

तां परह्य भरतः छ्ुद्धं शचु्मेदमव्रवीत्‌ । 
अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥ २० 
हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ । 


यदि सां धार्मिको रामो नाघ्येन्मातरघातकम्‌ ॥ २१ 


(७८) ( {ण अनयस्य ) र न्येक (101 कुल-) 128 कृतस्य (० 
करय) सिव एय 07-57च (णिः हि) 71 कुरक्ष्य करिष्य हि 
( (णतौ) (णि € 7051 19) --(1 6) 51 0५ [ऽच्‌ 
हत्वा त्वा( 126 भ्या [5८] } नयामि (07 ऽहमच त्वा नेष्यामि) 
--(1 ¢ } \1 1 3 अपङ्रष्य महद्‌ पम्‌( {23 इतदु"खम्‌ } ({07 € 
० 1211) ‡ 025 राज (0 राम-) -(1 8) 6 75 
अट रत्वा (ग कुजे त्वयि) 51 126 पापा, 13४ पाप ( 9 परापे) 
51 2 ए 34 16 पापानुसारिणि( 61 26 गणी) --ए 
1184700) ] 9 भाप 1०9 -(1 9) 29 238 स मृ क्रुद्ध, 
1 मृगसकृष्य (107 सृश्चसक्रुदध } 7225 [ऽतीव दुखित (07 
रक्ष्मणानुज ) --(1 70} रि" नि.न्तीं ( गालु ), रि 2" ५ 
निश्वसततीं, 122 ५ तिष्ठतीं ता ©( 60 ) क्रोगती पृथिवीतले ( 07 116 
7051 11) ] 


19 47० ग9 ^) 10 3 इत्येव, (तेरवः (गः 
तेर्वाक्य ) 71 ~ पर्‌, ५ करुतर्‌ (10 परपर) र 
1225 ० तेन, ए1 19 वाक्ये , 1४ तस्य, (धुः ६ 88 10 {दस (णिः 
टु चै) -*) 5९13 025०714 शशमि( पि ्तोपि)ता, ए 
113 तेन तर्जिता ( 0 शकषदु"चिता ) --° ) 5! र? > 1 
-सवीता, 7 -सविभ्ना, ©» सत्ता, (६ 25 1) 1९५६, (६ -प्रिक्सता 
(10 -सव्रम्ता) 91 श्घ्रु्रमयसुद्धि्ा, 21४ श्चघ्स्य भग्रत्रसा 
^) 6 एय 313 02० अभ्यगात्‌, ९2 1329( 7) 2150 )4 
12125 कभग्रयात्‌, 14 कागमत्‌, (६ 25 7) {€६{ (णः 
भागता) 


20 ^} 91 ए [1-500-56 74 त, तण & 25 
111 1८\{ (ण ता) 104? द्युक्तवत भरत -“) € र ए 
23 12-7 214 वास्यम्‌ , 17" चेदम्‌ (1० इदम्‌) -°) € र 
४ 0 7 खया, (प्ण) ह ६85 1) {९६ (9 इति) 


21 4 7ग 21-22 दा 0दावहव्त प? 10 कैनयी ए 
210 -^) ए {० निहन्या( " ग्ला )दम्‌› ८६1 ६ 25 7 
1९\{ (07 हन्यामहम्‌ ) -°) 91 र ए 13 1217 5 ° स्वयमेव 
दि, 71 मवरवातिनी (त दुटचारिणीम्‌ ) - ) फाध्वा (ण 
मा) अदे ए 7 "००० यि रापो न वरमात्मा यजेन्ा 
माव: शतु ।चातिन --^1€ा 27, १ 1 {26175 


1918 रोप सयच्छ धर्मच हतवेय स्वकर्मणा । 
यद्रा चेय परप्रव्या ऊत्ना खी च विनेपत । 
{(1 7) ९1५ पाहत 0 पट एप एष्‌ 196 क्रोध 
^ शृत (ण रेष प्तं धर्मन पण्ड ) रपिर 70:5 गफ 


रामायणे 


इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति रघवः | 

त्वां च मां चेव धमात्मा नामिभापिप्यते परुषम्‌ ॥ २२ 
भरतख वचः श्रुता शत्रु रक्ष्मणानुजः । 

न्यवतेत ततो रोपात्ता यमोच च मन्थराम्‌ | २३ 

सा पादमूरे कैकेय्या सन्थरा निपपात ह । 
निःसन्ती सुदुःखार्ता छृपरणं विललाप च्‌ ॥ २४ 


1 2 --(1 2) ८ (€ } मत्वा (शिप यदा) 132 परिद्रेष्या, {4 
पुरत्रष्या ] 


22 51 0467०) 22 ( {004८ ४ 21) 
४1 अपि हिता (9८), {3 अथिहत। (10; जपि हृता) -र) 
नच हिः (< 85 1) {९५६ (० चव) --*) €7&]\। 
नाभिभापिष्यते (25 71 €+) 1 213 नाभि(0न दि) 
सभाषयिग्यति, 12" नाभिभपेत चै ध्रव, 34 न सापिप्यदि 
राघव --70ाः 22, चि 3 32 ० 50051 


2849* इमामपि च चिक्ताय ट 71 उच्जानततत्लि्रम्‌। 
ल्जेद्राम स धर्मात्मा व्याच मा चाप्यसश्चयम्‌। 


23 “^ ) 4 श्रेष्ठ (णः श्रुत्वा) -८) पज श्रुप्वामे ({ग 
राचघ्ो ) 12" भरतानुज , ©: ख्वमणाचुग --“ ) © निवसत 
0 @ 111 तद्‌, 13 वटी ( 10 ततो }) 1211 7५" देपात 

) 01०) (षा ) च ४ मूर्ति (19 मन्थराम्‌) 
एणः 23, 51 पि “1 3 121-7 50०५६ 


1850+ इत्येतद्व चन श्चुसा शरनरु्ठो भर्तेरितम्‌ । 
सयच्छन्नाह्मनो से परिचिष्टेप स सन्थराम्‌। 


(1 7} ४1 तद्‌, 34 71( 4}50 नद्‌ } [ ए कत (0 [ एतद्‌) 
--(1 2) 51 12५4-7 व्या( 51 व्य्‌, 08 अ )यच्छ्द्‌, 1 [1-, 
न्ययच्छद्‌( 71 “च्छन्‌ ) ( 0 मयन््रन्‌) दा 1224857 कोप {9 
रोष) ग 10801 तेनााधहुत्व्‌ णिः च८ [०5६ [911 §1 79 
परिचिक्षेप, ४1 {18 ता( णः ता | 5८]) सुमोच च, 1: प्रचिक्षेप 
स, 123 5 विप्रपिध्याथ, 124 7 प्रदिष्याय स (ठाः बिभिक्षे म) ] 


24 ^) 7: पठसूरे --°) \ पितिपात (5८) 7४ च 
(णप ह) --) £ वा 10071 1 © 01 -5 निश्वपती( त 
ण्तो [51५ ]) 0" © 108 च( @१ स, ४ स्व } द साना (ण 
सुद्ध °) ४1 0187 तिनि (+ नि} च्चमती दखार्तल 
3 101 9 14 करण, 272 3 कृपणां (10 कपण ) 1 01141 
1 7123 हु (णिच) एण 24, 1 रि 73 7024-7 
5051 


1857+ सा क्षिप्ता सहसोप्याय मन्थरा मयविद्रा । 
केकेयी मभिगम्या्ता ययाचे शरणं तदा । 


{(1 ग} 4 गा ग्ण मन्थरा ए 1० गम्यार्ता 171 2 
102 7 भय(77 मुवि ) विश्वा --(1 2) ८५ [ आ ]तामवाप (9 
[आ र्ता ययाचे ) 2 गना, 724? ततत (ण तदा) ] 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


शतरु्तविकषेपविमूटसंज्ां 
समीक्ष्य कुष्जां भरतस्य माता । 


[2.73 4 


रानैः समाश्वासयदातैरूपां 
करी वि्नामिव वीक्षमाणाम्‌ ॥ २५ 


इति श्रीरामायगे अयोध्याकाण्डे दविसप्तितमः सः ।॥ ७२ ॥ 


ततः प्रमातसमये दिवसेऽथ चतुरद्े । 

समेख राजकतीरो भरतं याक्यमद्रुवन्‌ ॥ १ 

गतो दशरथः स्वगं यो नो गुरुतरो गुरुः । 

रामं प्रत्राज्य वै जयेष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्‌ ॥ २ 


25 “) ७2 -सक्षेप- (107 -विक्चेप-) ४ -सच्वा, 123 -विसन्ता 
(11\ ए }, 12 -सत्ता (° सद्धा) 22५87 -विसक्घकत्प। 

2} 105 षच्छराद्‌ (10 कुब्जा ) -° ) 51 ° तदाश्वासयद्‌ 

* ) 51 {25 यथार्तम्‌ , पिं ४1 73 01-5 ? भयार्तम्‌, 1128 
६ विचिभ्माम्‌ › 7 प्रविद्धाम्‌ › (ए 7 7 ह १25 7 {6०६ (णि 
बिलद्माम्‌) 5" र" 2० सारसी, 22 0: वार( 73 “स )यतीं, 
01 चास्वर्णी, 2313 सा (233 व ) सतीं, 32 निश्वसर्ती, 23४ 
सारसा्त, 21245 रारर्तीं (0 वीक्षमाणाम्‌) 


(गणराणण ऽक 101 § रि 1 8 7036 
कुव्जार( ४1 शध }पैण( «1 2313 न्ण ), 1 0०179९६6, {22 5 
भरतपर्वणि मथराकर्षण (5 ^ण), 2 मथराकपेण › 77 
मथरासमाकषण --50&८ 110 (€प765, ८005 07 0111} 
पिर 4 08००0, 61 87, रि ४1 07 04 क, 132 68, 138 
04 76, 34 71, 7 2६ ता 0 क © क्ा-3 08, 101 
133, 02 5 80 --4 {€ ८०छु0, 106 ल्गालएतै€ऽ ऋ) 
रामाय नम , © ए) श्रीरामाय नम 


{3 
ड एणा 11,6 श््वृप्ला८्ट ०[ ऽषट 70 § र ४1 ए 
[-7 214, ल 7016 करवगि€ 2 68 7 रघणप्ट 1, § रि ए 
3 {01-7 214 ददत्‌ 2872*, 18714 पातु 1875 [ता 
एश्ट्ा5 एता ॐ, 711 2 पश] श्रीरामाय नम 


1 ^) 3 जथ, €] ६ 25 1) ६९६९६ (णः ततत } © 
प्रभाते (ण प्रभात-) --° ) 78 ७8 च, 272 [ऽपि (० ऽथ) 
7) 1201 सम्नेत- (10 सस्य) -एणा7, 51 रं 12 
1217 24 ऽप 


2852+* त्रयोदश्वादेऽतीते तु छते चानन्तरे विधौ । 
समेता मन्निण स्वै भरत वाक्यमघरुवन्‌ । 


७२ 


रै 


त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः । 
संगा नापराधोति राज्यमेतदनायकम्‌ ॥ ३ 
आभिषेचनिकं स्थैमिदमादाय राघव । 
प्रतीक्षते सां खजनः श्रेणयश्च नृपात्मज ॥ ४ 


{ (1 2) 74 त्रयोदशे 51 12० चानुत्तरे, 132 चैवातरे (01 
चान्तरे) 27 चते (10 विधी} -(1 2) 72: ० अब्रवीत्‌ 
( 9८) (07 अच्ुवन्‌ ) ] 


2 एणः 2, &1 पिं प 23 [01 -7 11५ अऽ 


2853* गत स नृपति स्वर्ग भर्तासीदयो गुर्श्च न । 
प्राज्य दयित पुत्र राम खुमणमेव च। 

[(1८) रितु, 1247 204 च (णिः म) 2 भर्ता रेचो 
(51८), 27 भर्तासीनो (10 श्तीयो ) --(1 2) 3 {7075} पुत्र 
270त्‌ राम 310) 0) मेव च एण? 10 भव 10) 32 ] 
--^{{€7 2, {2701 175 राम 


3 71 0) प 1० भव (रल $] 2853*) -^) 121 
तदद्य, [2 जनदय (56) (0 स्वमदय) 22 भव } (वत्रा), 
7५ ? भरतो (ग भव नो) -९) 0" महायशा 5 र 
01-7 1 धर्मतो नृवरात्मज, ?" धर्मतो नो नृपात्मज, ए 
तावत्व नृवरात्मज --* ) ७४ 11 राञ्य चैतदराजक --ए्णः 
3००, § रि $1 23 121-7 24५ ऽप्रऽ। 


2854* ग्रासोत्ति नापद यावदिद राष्रूमराजकम्‌ । 


[72० यापद्‌ (56) (07 नापर) 7 राज्यमराजकर, {23 1०५18 ] 
1116९ {2 16005 71855 


4 ^) ८1 {02८ 72 ©» अभिपेचनिक, 7" माभिपेचनक, 
670 ६ \ ६ आाभिचेचनिक (5 11 (लौ) 1 पि ४18 
1213467 4 द्रव्यम्‌ , 025 प्राप्तम्‌ (ण सर्चम्‌ ) --*) 61 
प ८15 0 -7 ५ सवश › #3 राघव (07 राघव) -2) 
€ 12 प्रतीक्च्यतं 70" सं जन , 2 स्वजन, 6 £ 1 + 95 
171 16५६ (0 स्वजन } फण 79 @ > कध महावल (णः 
चृपात्मज ) 5 † ५" 7 717 ए" रजानममिपेक्त स्वामिच्छति 
नृप(1?-5 ? सह )मत्रिण 
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2. 73. 5 

राज्यं गृहाण भरत पित्तम म॒हत्‌ । 
अभिपेचय चात्मानं पाहि चासाननरर्पभ ॥ ५ 
आभिपेचनिकं साण्डं कृत्वा सवं प्रदधिणम्‌ । 
भरतस्तं जनं सवे प्रसयुव्ाच धृतव्रतः ॥ ६ 
ज्येष्टस्य राजता निलयग्चचिता हि कटस्य नः | 
तेवं भवन्तो मां वक्तमहेन्ति श्छ जनाः ॥ ७ 
रामः पूर्वा हि नो भ्राता मधिप्यति महीपतिः । 


रापायणे 


अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्पाणि नव पश्च च ॥ ८ 
युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमदहावल्य । 
आनविष्याम्यदं व्ये भ्रातरं राववं वनात्‌ ॥ ९ 
आभिपेचनिरकः चैव सथमेतदुम्क्रतम्‌। 

पुरर्छृय समिप्यामि रामहदोष॑नं प्रति ॥ १० 
तत्रैव तं नरव्याघ्रममिपित्य पुरस्कृतम्‌ । 
आनेष्यामि तु वे रामं हव्यवराहमिवध्यरान्‌ ॥ ११ 





5 °) {21 {1 [वा [पा ¶12 © {29 चत्र (णि 
महत्‌ ) --एणाः ५४, § रि ४1 7 12 76205 लि 
7854* } 3-7 }{ ऽप्5८ 

2855+* दद्र राज्य गरदाण त्व कुल्यवलक्रमागतम्‌ । 

[एय एम (णस) ध्रष्र ( {णः सज्य) §1 पिः ए9-4 
{26 अन्वताय , 31 अनुरम- ( णिः कुल्न्न- } ] 


--° ) 1 जभिपेच्य स्वमात्मान, 25 नभिपिचय वात्मान -° } 
ए 01-3 })॥ त्राहि (ग पाहि) 3५ ० चासान्नर्पम 
51 र 1:-4 79-; नराधिप( 7४ 1५ श्प ), ४1 1 4 
नरोत्तम (10 नरषम ) --4लाः 5, [पा (1 2 }{7 1115 
7856४ एवमुक्त खभ वाक्य दयुतिमान्सलयवाक्छयुचि" । 
6 ^} 2 71 2 © भभिपेचनिफ, €) नाभिपेचनिक 


(28 7 {९६ ) 3 सर्म, चा) £ 1८ 25 आ ६९९६४ ({0ः माण्ड ) 
--%) © ऽ चापि, #? सर्व- (ण सर्य ) - {लः 6९, @1 175 


1857" „ सरोपमभिवीक्ष्य च। 
क्षण पिधाय कर्णो च 
12 16805 6° 17 शट --2 } 721 72 दवत - णः 
6, & रि ४1 ए 11-7 14 ऽऽ 


2858" द्द्युक्तो भरतो द्रव्यमाभिपेचनिक तदा । 
मङ्गा समारभ्य राक्तस्तान्मन्रिणो ऽव्रवीत्‌ । 
{ (1 7) 122 प्राप्तम्‌ , 125 प्राच॒म्‌ , 21५ दित्यम्‌ (णपः द्यम्‌) 
४1 196 अन्भिपेचनि7, 01 आभिपेचनकर --(1 2 }) ४ यातान्‌ 
( 86) (107 राजस्तान्‌ ) 1 


+} 


7 ^) [0 रज्यत, ल 7) € राजता({ 25 17) ६८€॥} 
ठा ५६, 91 पि 11 {21-7 14 ऽ 
2850“ जयेष्ट्रातु सदा राञ्यमामनोरचित ङे! 

[9 1० स्येष्टो(7° °) राता, १ प्यष्ठमाग , 9 735 
व्येष्टमान्न , 74 7 व्येष्ठाना वा (णः ज्येष्त्रातु ) 51 [अ ]रण्ये, षि 
1 ५ राज्ये, ४1 रानाम्‌ (0 राय्यम्‌) 11५ ज्येषठमोज्यमिद राञ्य 
(107 १८ शाला 1211) 51 196 मामनोनुचिन (5"6), रिव नात्मनो 
रुचितु, ४1 उचित गनै, 71 मामकरेलुचिन, 12५ न मनोरुचित 1 
--^} 3 {षु व (0 (षव) 05 र 4 वक्तु मास्‌ (ए 
2050 ) 1 नत्र वत्तुमिदाईति --° ) }12 विजा , 1४र्नरा 
(णः जना ) [5 ? 214 [म ]ऊगखा इव ४" सर्वैप्यकुदाखा 
द्रव 1 724, 51 पि 2 19 5005६ 


2^60* भवन्न वक्तुमदैन्ति नव मामाङुला हय । 
[ र नव <1 6 कुगला, रि {83 द्रा ( {9 आदु) ] 
8 णाः8, ७ रि ए 3 [~ 14 5प्ञ 
1867* ज्रातामे गुणवाक्येष्रो राया भयितुमहेति । 
राजवर्मपिद श्रेष्टो समो राजी खोचन 1 
शत्यो नियोज्यम्तलाह स नो राना भविः्य्रनि। 
चने त्वह निवस्स्यामि नय वप्रा पञ च। 

[(1 7) एव 3 47 (मे) 047 क्रि (णः 
ज्येष्ठे ) -(1 2} #1 {:2 राजा (10 राज-) #1 {1 [६ 
-धर्मयृता, 731 गष (ण क्विदा) 21 धर्ममूला वर (णः 
रायीवरोचन ) --(1 3) 3५ निगुसयष्च्‌ 2 08 नैनाई्‌ 127 
नान्यो नियो( 7? श्यु}्यो युष्माभि (णिः ध0 एतय 181) 5 
५ रामो (ग सनो) 24 मना (0 राज) द्रा एण 
(1व0] ) गणा] 4ण) {0 5 उ. -(1 4) {247 चद 
09५त्हि (9८) (णः त्व्‌) ऽ 2 नियोत्स्याभि, \2 बिदह्यानि 
(10 निव) 22 1९805 च 10 ह्‌ ] 

9 शा) 9 (ल ४1 28ज*) --) [प {3 © 
2172-3 चतुरगा (0 चतुरन्न-) 1235 -वटान्विता (णप 
-मदावखा } -ग्णिः 9०५, § ९ \1 22-4 467 > 
5७५६ 

2862* युञ्यतामाश् महनी सनाय चतुरप्रिणी। 

[747 (गःथ्यु) 2 04 7मेना मे, \२ चने (ण 
सेनाय) ] 
°) 24 7 श्रेष्ट (07 ज्येष्ठ) -°) उ रायव नर (ण 
पवू }) 147 प्रस (10 चनम्त) 

10 5 छण 20 (रल ५ 1 1867) ^) ए [2 
भमिपेचनि( 712 °्न )क, {2 शभिपेनिकर (51८) 51 ‰ र + 
1832-4 101-7 34 द्रच्य, 1281 यय्‌ (गः शेव ) -) 51 पय 
४1 323 01 -५ [५ अङोपत, 0६1 उप, ~ लाद 25 7) 
९५६ (0 उप्तम्‌) 2 84 सर्यमेवावङेषत , 7 सर्व 
तदवदोपत --“ ) 12६ 12.6प्8 [07 पुर्‌ }{4 गमिष्येह -“ ) 
51 ¶ि ए 73 71-7 }14 भवद्धि सहितो चन 

11 णा) प्य (ल्‌ र} 18675) -र) <1 ९212 6 
तग्रेव च्च, ४1 {1 {५ तन्न चेन, 1334 अत्रेव च, 75 तत्रैव तु 
(तत्रैव त) -2 ) 0&" 7212 7 असिपे(7६£ °पि)च्य 
©8 नरर्षभ, € 7 ह ६ 25 प १९५६ (ग पुरस्कृतम्‌) --- ) + 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


न सफामां करिष्यामि खामिमां मातृगन्धिनीम्‌ । 

वने वत्स्याम्यहं दुगे रामो राजा भविष्यति ॥ १२ 
क्रियतां शिल्पिभिः पर्थाः समानि विषमाणि च । 
रकिणधानुचयान्तु पथि दुर्मविचास्ः ॥ १२ 

एव संमापमाणं तं रामहेतोरेपात्मजम्‌ । 

्र्यु्राच जनः स्वैः श्रीमद्वाक्यमलुत्तमम्‌ ॥ १४ 

एवं ते भाषमाणस्य पञ्चा श्रीरुपदिष्टताम्‌ । 

यस्तं उयेष्टे तृपयते परथिवी दातुमिच्छसि ॥ १५ 


[ 2. 73 7 


अनुत्तमं तह चन सृषाप्मन- 
प्रभापितं संश्रवणे निरम्य च । 
्रहरपजास्तं प्रति वाप्पविन्दवो 
निपेतुरायानननेत्रसंभवाः ॥ १६ 
उचुस्पं वचनमिदं निश्चम्य दृः 
सामायाः सपरिपदो वियातश्ोकाः । 
पन्थानं नर भक्तेमाञ्ञनथ 
व्यादिष्टस्तन वचनाच शिख्पिविगः ॥ १७ 


इतिं श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः स्मः ! ७३ ॥ 





वनाद्‌, 02 1 [इ तिव, 63 एर्चत, पञ्चच (गतु 


वै) 91 रिं ए" ए९-५ 02 र बानयिष्याम्य( 83 "म )ह रामः 
ष्टः 0६ 061 एफ लानायिः्पामि चै राम -) © 

हव्यावाहम्‌ › 14 भध्त्ररा्चिम्‌ » (+ 25 11) 16).# (0 हव्य ) 
51 रिं ८1 ए9-4 101-7 [अ (ध्यरे 

12 व्ण 12 (घ ए] 1861*}) -9 र राज्यगर्धिनींः, 
72६ सातृखृचिनीं, प" सावृगचिर्नी, 77" 68 सातृगपिनी, 
4: ¢, पुत्रगर्धिनीं, 73 रज्यगधिनीं, ५ 7 7 ९ ६१५ 7 1८६ 
(10 म।तृगन्विनीम्‌ ) %@ ८६ ककस्तु- पुत्रगृद्धिनीम्‌? 
इति पाक्त पार पु्रगर्धिनीमिदयथं इत्याह । % €1 ४1 132-८ 
016 ४५ जननीं ससव्यगर्धिनी( 6 10० गगविण 234 ग्गधिर्नीः, 
70 गर्विणी, 31५ “गृद्धिनीं ), 2 जननी राजगर्भिनीं, 12:67 
7» मातर राज्यद्ुव्धिनीं( 2 श्गृष्टन [०९८], 13 ग्गर्धिनी, 
125 श्युद्धिनीं, 73 ग्गधिनीं ) --^ ला 124, {33 1715 

18603* यस्या हेनोर्चने वासो सीतथा सह तिष्टति । 
-13 ०" 12°-13" --2 ) 28 राञ्ये (07 राजा) 

13 03 नगा 73 (५ ४] 22) ^) प्र 
क्रियताम्‌; (६ ।. ६ क्रियना (25 1 {6५६} [द प्रभा) 
क्रियिता भ्ण्प्‌ नित्तिभि -) € रिं ए 12-५ 1724-7 
71‹ समो मे(ऽ" 0" श्तेवा) चिपमे वनि, 71 सुसखमो( 2150 
समोमे) विपमाध्यनि -) 701 उसिगश्च, ८४ 25 171 {€९# 
(कि रङ्िणश्च) -) एप ६६ 85 पः 16, ६, 
दुगेत्ियारदा ( [णः दुगैविचारका ) एण्य्‌ 13०५, 52 ¡र १1 
1; {21-7 1\14 5051 

2864#* दयिकराश्च पयिन्नाश्च ऊुशखा यान्तु मेऽग्रत । 

{ पि 05-51 देशिकश्च, 22 ए" 34 दकाल , ‰14 देलकाश्च सि 
पथनान ( पि शश्च), ए पयन्ञा ये, 222 प्रथि नानि( + श्न ), 01 
214 पयिज्ञा ये (9 पयिज्ञाश्च) ए" 71 चायत ] 

14 ^) (गतु, तपा ६१5 गा 16६ (गत) -°) 79 
तत (णि जन ) --एणय 214, 61 पिं ५1 7 71-70५ ऽपरा 

2865 त्येव भरत धर्म्यं भाषमाण वचस्तदा । 
प्र्यूञदटयेमाण' सर्वै ते चृपमन्निण । 


[ (12) ४10 तमेव (0 इत्येव) 1 रम्य (नि धर्म्य) 


2 तथा (प्तदा) --(1 2) 0" इ्यृ्युर्‌ 4 हृष्टमनम 1 
0४45० 4८ सयं नृपतिमक्निण (णः चा ०56 13} ] 


15 ५) ए पञ्च, 4 पद्म, (17 35 71 {ल (गः 
पद्मा) §1 2 894 19 उपतिषएटतु, 72 ¢ °तात्‌ , ८71 & }. ४ 
“ता (15 111 ४९,६) 2 पद्या तिष्टतु धिष्टिता --‰ ) © भ्वय, 
तर यस्तु, (५ 25 7 1६ (0 यस्तव) § ३ ५18 10 
1५ यस्त चरात्रे त्रिय दातु ज्येष्टायेच्छसि राघव( 2" श्वे ) 


16 “ ) 12 ५ अनुत्तर, ° मनुत मे (9८) ( {ग भनुत्तम ) 
61 रि /2 3 [7-7 ते, )3 स्वद्‌-, 1) | † 85 7 {€2( (णिः 
तद्‌) ¬? 712 ¢ नृपात्मज (18 पज), 1 ०० 10 1८ 
(91 चृपात्मज-) --* ) 51 पि ए 1० प्रजद्पत , २ -विभापत , 
0-57 -प्रभापरत (0 -प्रभापित) 5 7० सस्तवन, {स 
श्रवणे, {247 सश्रवणर्‌ » {5 सप्रबण, {“ 112 सश्रयगे (णः 
स्रवणे) 51 रि 83 [ण [09 जा, एम 013 न ४.19. 
{४4 ह्‌) 9245 ग्बे (णिच) --^) 770 प्रहरपजास्‌ & 
पि ण 93 1-7 05 सप्रति, 2 त। प्रति (0 द प्रति) 1 
चाथ्विदवो -^ ) 52 रं ४ 3 707 पतति( 1: °तित ) 
राजाव्मज › © निपेतुरूग्या नर- >“ निपितुरार्यात्मज- (गः 
निपेतुरार्यानन ) 373 हेतु- (10 -नेत्र) 


17 0०0 ग +“) 51 र ए1 13 {013 + युक्तार्थे, 
12457 एच ते, 12 अचुस्तद्‌ (107 उदुस्ते) € धथ, »12 
णा) (07 हृद) 121 प्रयम्य --“) ऽ पिं 173 118 1[4 
तेमालया (0 सामालया ) 5" र 1 [ऽ घुस्तदा त(ऽ1 
ताण ), छव 02 2 + [ ऽ [भिवषमाना , 2" उययनदोका 
(9८), ता एप 73 [ऽपि यान, € विधूतदोक (19 
चियातक्ोका ) -“ ) 7 नरपति , 7? नर } ( {गः ग्वर्‌} 
1 जनस्य (णः जनश्च) ७ 47 भक्तित्वचित्तो( 124 पतते), 
2 73 1235 भक्तिमज( 105 (सज्ज )नस्य, 11 भक्तिमाश्च चे, 
214 “नेन (07 भक्तिमाञ्ञनश्च ) -) ण व्यदिष्टास्‌ 1 


01 पथ चप, उव०प (णत्व) एतञ्च (गः च ) ए 
रिदिपवर्या 


[ 447 | 


2, 74 > ] 


धथ भूमिप्रदेगज्नाः घकरमेवि्ारदाः । 
खकर्माभिरताः शूराः खनका यन्करास्तथा ॥ १ 
कर्मान्तिकाः पतयः पुरुपा यत्रकोविदाः । 
तथा वर्ध्यध्रैव माणो व्ृघत्षकाः ॥ २ 
करूपकाराः सुधाकारा वंसकरम॑कृतस्था । 


(८णण्राणा --6वा८ 1141८ 51 22 83 1५ भरतमन्ि › 
र 047 भरतादया, ए 1213 सेना( ४1 समा )दटद, 22 
भरतपर्वणि यात्रिफ , 0: भरतपर्वणि भरतवाग्य --54&4 110 
( 00765, ९,0705 07 एणा } दव 31 26 जा) 51 02, 
72 {33 86, ध1 24 2 84, 82 74, 34 80, 081 011 व 
701 ¶ © 1-3 79, 121 140, 92 5 87, 07 85 --^ल 
(जाणा, 0० © (्छलवुणतट सी श्री( 06 ण }रापाय 
नम्‌ 


74 
ॐ 701 {11€ 5९वृ ८6 9 5976285 10 € २ ४ 


[-7 214, ल 1016 एदणि€ 2 68 7 71 ए९हा5 ९11 
ॐ, 211 ? \5162 श्रीरामाय नम 


1 ^) 75 भूमिपदे रात -) 5" सूत, 71५६7 तत, 
त्प हि {185 1 {९९६ (णः सृत्र-) -ए5ण) (12 २) 
1-2: --° } 1 पोरा , 2! श्ट (णः चरा ) € 2 
ए 1-30-7 2 स्व(>ः सु)क्मनि(7 पि )रता पारा 

) 13 जनका, (८५८८०६६ खनका (35 ण ६९.६८६} ए 
9५ उ यात्रिकाम्‌ › 83 मज्रकाम्‌ > 7 ण , 34 जिटिपनस्‌ ({ग 
यच्रकराम्‌) 


2 34 गा 2 (< ४] 7) ~ } 2 कर्मौति » ©; 
कमातिरू- 2 स्थपयत (71९18 } --५ ) 51 7 मच्रफोवरिदा , 
गष 1 उ-उ 9 5-57 11८ मार्मरोचिदा , {3 पथि कोविदा, 
© 1 7 & ४ यत्रकोविढा (25 71 {९६} 72 पुरपामालय- 
कोविदा , 0९ ४ पथदर्लनकोविदा -°) € 2३५ चा(1)38 
व }ैन(5 “नि )काक, प 8 69 ५ तः वर्घ( 2५ बध 
[5८] )किनङ्., ४1 26 वाधेकिनदः, 2: व्र्धनिकार््‌, 702 
[थ ]पि चणिलद्ष्‌, {3 वर्धयत्‌, (८४7) हट६८ 25 11 {6€\॥ 
(9 वर्धकयद्६्‌) 701-57 चापि (णः चैव) --“) € 
21 3(2150 ) 4 5 द्वात्रिगो, 47 मार्नि(7 ्म)ण्वा (ग 
मार्गिणो) 9 2 ए, ए 7017 + वृश्चसेपका 

3 {4 0णा 3 --) रव 0 एता [प्य 747 न 
८६ सूपकारा › (६ कूपकारा (०5 7 {९.१६} € र 3 126 
समाकाराः ४: सुखकरा (10 नुधाकारा ) --2 ) ए: वेदम-, 133 
रग › 124 7 खढ- (1० वद्य} ऽए र" 34९4 0 0369 19 
©2 3 -कर्मैकरास्‌ ›, 7 € 1८ † -चर्मङृतव्‌ › 72 कर्मछते, 124 
-कापकरास्, (प ह 85 71 {6५६ (0 -कमंकरतस्‌ } 
%& ¢ वङ्कर्मकरृत दपुकारा वकदग्र्ये भूमि निर्मिमते त 


रामायणे 


७४ 


समर्था ये च द्रष्टारः परतन्त प्रतथ्धिरे ॥ २ 
मतु दपात्तयदण जनाघा व्रपुटः प्रयान्‌ | 
अद्लाभत सह्रगः माम्रस्यव पत्राणि ॥ 
ए (५ वर्म्म 

ते स्ववारं समासाय वत्म॑कर्मणि फोविदाः। 
करणर््रिधिधोपतेः प्ररस्तात्सप्रतस्थिरे ॥ ५ 
हनि केचिन्‌ । वशद्रलै कटपिटकद्यृपारिच्ध्मफरा वा । चमति पट 
पटययनादिद्धन । < --[22 7९705 3“ {५१८९ --° } 51 1) 
वेदविदा, > ये भविप्यति, ए 03 वे द( 70 श्वय) 
नुष्टातु, 747 येविर्यंश्च, 2८ ये =(( ९ }दि)} यिष्य, 
फ्ये च ष्य (गय च द्रष्टार } -“) € 9 एद 
13134 {3126 पुर्‌(233 श्रा } स्त, 7: {८ पुरस्तात्‌; 122-52 
स्यतत , शप्र तस्‌ (10 पुरनस्‌) 6 1 2 7४1 ~ 


21, स(7{1 च) प्रनस्थिरे( 72 नते). - +टः १, € 2 
13 {01-7 2{५ 115 


2865* ग्रियमाति नमीक्यश्देदयश्र पथि द्रुमान्‌ । 


संनापतिययावग्रे भरतस्य प्रयास्यत । 
[{1 2) 3102457 तिपरमाश्च (ण प्माति) § [£ विषम 
च सन्त (नि {1९ [ण गा) 6 0० दिदश्चव, ए 018 
योधयश्च, 213 पातयश्च (107 टेदयश्च ) --(]. 2} 2 प्रयाचे {0 
ययव ) 5 वियामन { ०7 प्रयास्यन } ], 
९111८ {९(€त्‌ } 175 कदा 3 ए.) ४2५५615 


1467* छएचिद्रर्पनिवेसाथं मरा चेद्विधिभू पिता 1 
फचिटापणपण्यानि पयि कृन्वार्थरादरय 1 
£ (4 कचि ५५ 
ददय्ाचकरुरयय जना कचिःप्रुरं यथा। 


4 ^) 213 रोयात्‌ (5८), (7 ह 25 आ {€ (ण 
दर्पात्‌) 5 ससुच्तेश्नो, ९ ९ 73 12५८7 3, समुत्कोसिन्‌* 01 
समान्लोश्ञ्‌ , (1 ह 25 17 {९\६ (107 तसु्ेदां ). 1223४ 
हपचिव समा( 2. शयु ) रोगान (12 त्‌) --*) 03 वधो, 
४4 0147 विपु 134 चपुर्‌ (5८), 03 श्ल {० विपुर.) 
5 5 > प्रियान्‌ › >" म्बनान (510), \ छव , 71 नहान्‌ » 
1 -प्रवार्‌ + {47 -न्वन, € \ ६ प्रयानू (25 10 16). ) 
-“) 22 सदोभयन्‌ ण महानेव -"*) वा णा 61 
समुद्र इव, € 1 ४ 15 771 {९५६ (०9 सागरस्येव) € 3 
125 पर्वणीव जदाद्य , र 255 7 पर्वणीव महोदधि , ४४ 71 
४ पर्वैणीत महार्णव (>* शद }) --4 {लि 4, 247 175. 
18568 # 


5 4 24700) 5 -°) 71 स्वपार, 2 "माव, © य 
श्वाह, (ए 00 € [६१६ 75 11 १९९६ ({0ः स्ववार) ® (८५ 
स्वपारकं स्वाधिकार) छ 51 ए ४1 3 0356 पग्तेितु 
(52 तेज ) स्व स्वरः 232 स }मधिष्टाय, 2&€1 23 ते 
स्ववारक्मास्थाय, 22 ते व्वरा(22 तुतं) समघषिष्टा(7 
स्थाय -°) 1 ४1 79 7; 6 1, कसे कमसु, 2 098 


{ 442] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


लता बह्टीश्च गुर्मांश्च स्थाणूनरमन एव च । 
जनास्ते चक्रिरे मागे छिन्दन्तो विविधान्रुमान्‌ ॥ £ 
अग्रेषु च देशेषु केचिद्क्षानरोषयन्‌ । 
केचिङ्टरषटैष द त्रैम्छिन्दन्कचित्कचित्‌ ॥ ७ 
अपे वीरणस्तम्बान्यकिनो वछ्यत्तराः । 
सर्वकर्मसु, (7 ° {3 कर्म कर्मणि, 112 दिल्पक° (107 च्म 
कर्मणि) 22 7 3 कर्म (733 [ 21.01] धर्म }. कर्मत्रिसारडा , 05 
सर्वरार्थसुगोषिदा (ऽणछण } -- 76 गण 5 --*) ए 
15 कारणेर्‌ , 6) € 1 £ करणर्‌ (8७ 11 16५६) त - 


725 बहुभि्युक्ता , ४1 013 ५ व्रिविधेदक्ता, 19 61 
त्रिव्रिधोपेता , © द्विविधोपेते , ¢) £ 1६ ६ पिचिधोपेते (25 71 


1९४६) & ©  दद्विविधोपेते वेविध्योधेते । भावप्रधानोऽय 
निरे 1 र --7ˆ) य 1 -5 पुरतश्च( ४1 पुरतश्च, ५९५ ] 


परितश्च )कमुर्जना › ए 71-35 ८ पुरश्च( 02 94 रश्च, 
नश्च 'क्रमिरे जना -4{ला 5, 91 दि फा 3 07 714 
(61706 अल 5० तात्‌ 747 ला 4 0५17६ {० गणाऽ- 
5101) } 7715 


1665* सेनानिचेशान्विविधाननुमार्म विधानत । 
कुर्वन्त इोधयत्यश्च पन्थान गहने चने । 


[5 6्णा 1 1 -{1 1} 0: सेनत्रे्ान्विविधाश्च (गः 
11९ काणा #त][} 71 32 029 अनुमार्मं, 22 एने मार्ग 
नन्वमा्म , 12४ ~ त। 2५ सात्र मार्गे, 5 स्मा (0 अनुमा ) 
--(1 2} {247 गोमयतक्‌ ({07 गोधर) 192 प्रस्थान (णिः 
पन्थान } 23 (7) 2150 } पर्वणीव जलाशय (10 {€ 2०81 
4) ] 


6 ^) ७9 रताश्च वहुगुल्माश्च -८ ) 7 [2 9 © 
7-3 अद्मानि (5८), {2 अत्मन (5८) (णः अद्मन } 
--^ ) {2 09)86८त {0 जनास्ते च ¶ 72 जनयाचक्रिरे, {ए 
63 {3 जवनाश्वक्रिरे 73 मार्गान्‌ -एण ८, 51 रिं ४1 
701-7 (बा द्वत] 2 कल 740) 5051 , 4 प्दा)5] 
1 उ 210 2 20 ऽप [07 6 27 76405 बलाः 755 


2869* चिच्िदु शेटसङाश्ान्केचिद्क्षान्परश्यर । 
रताचितानगुल्माश्च दाटाकाकोशपर्यतान । 


[(1 ८) ए कचिद्‌ (0 के} [५ ० € एण्ड 121 
-(1 2) रि" 212८ -[ अ ]वत्तान ५ ४1 1213 -प्रतान, 72 
~विनानान्‌ , 2५ 7 -वनानि, 15 -प्रनापान्‌ (107 वितान-) ए + श~, 
154 -कोप-, 121 [4 -काश- (107 -कोश-) ए: -सनिमान्‌ (1 
-पवतान्‌) ] 


7 ˆ“) 52 सब्रृष्येषु, 02 भवृत्तेषु, ¢ भवृष्षेपु (85 ग 
16२६} 3 भप च (प्छ) }) --ः) ©: 142 3 भरोहयन्‌ › © 
25 आ) {&>६ (0 अरोपर) --^1€ा 75, &1 र 1 8 
[7 768 ] 2 ग 2869, ५ णा€ [४५ 1९5 2869*# 
--°4 ) 34 तच्छ ( 9८), © & 25 171 ६९५६ ( {07 टद ) 





{2 24 70 


विधमन्ति ख दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः ॥ ८ 
अपरेऽपूरयन्करयान्पांसुभिः शवप्रमायतम्‌ । 
निञ्घमागांस्तया केचित्समांशक्रुः समन्ततः ॥ ९ 
ववन्धुवृन्धनीयाथ धोधान्संचुधुदुस्तदा । 
परिभिटुरमेदनीयांध तास्तान्देशाननरास्तदा ॥ १० 


1 13 {195} टद्‌ ४1 दाच्रश्ष्‌ 11 [भवन्‌ , 68]. 
25 17) {९९1 ( ०7 चन्दन्‌ }) € रि ए1 3 01-7 धज दाव्र्चव 
प्रचिच्छिदु, (दत्रे सदर्छिटु कचित्‌ (0 °) --^ 
श, 02457 1115 28701 


8 72457 ग 8-9 --“ ) 5 76 चिच्छिदुः साङान, 
131 वारणस्तभानच्‌ › (४1) £ ६ 25 11 ६९९६, € वीरणस्तमान्‌ 
(0 वीरणस्तम्बान ) --£) ५ बहुलान्‌ (1० विनो) रि 
3 19 4 वर्वत्तराच( 13 ध्मा ) -°) 23158 विदि, 
८४7) & ६ विधमति (35 7 (6६) @ सु- (ण्ह 25 गा 
९६ (णः सख) § रपि ९ 3 0136 < कुदार (0 
दुर्गाणि ) ->) 1 तालानि च, 72 तृणा( £ 150 
स्थला }नीव, 133 (11/ /2/४ 85 11 ६६९६} तृणानि च (0८ 
स्थलानि च) € रि ५17 81 013 समतत -^116 8, 
अपि ए 64 1705, 02५8१ 7715 वलि ¢, 103 175 
1 7 9 1872# धल § भात्‌ प्राला लना 

1870* तथा कण्टम्दु्गाश्च पथश्चक्रुरकण्टकान्‌ । 

9 02450 0 (र ९1 8) --*) 7 [ऽ कपार- 
यच , ©" [ ऽ |पूजयन्‌ › (ह॒ ४ 25 10 1€;६ (ण पूरयन्‌ ) 

2} ट 01 [प्ण प्ुभि , प्ट ४ पाञुभि (2517 {९५६ ) 


0 9५, 61 र 1 ए 0 ० का ऽप, 03 अऽ णः 
0 2०१ 16905 ° 9 


1877* पासुमि पूरयामास जीण ूपास्तथापरे । 

[1 ७1 32 01 प्चुमि < पूरयाचक्तु 2 1334 पृरयामानु 
शवप्राणि, 2" श््नाणि पूरयामास (107 € एना 19) § रि 
{° अधकरूपाद्‌ , 22 [134 वकृपराश्चैव, 32 314 श्वभ्नादरूपास (ग 
जओीर्णकरूपास) ] 

-- {नवल {3 (णा ] 2-3 2 1842४ 


^) 71 तत, 13्तदा (ज तथा) € भूमे, 7/1 [षए्‌]ु- 
वाञ्ु (9 केचित्‌) ¢ ए1 31-7 >{3 निस्नान्दशाम्तथा चान्ये 
( ४1 125 }{4 ग्याप्यन्ये, [32-47 श्रेवान्ये), र 73 निखददा- 
स्तथा चान्ये, 72 निक्नगा च तथा भूमि --° ) ऽ" ° समीचफु , 
(€ समश्वकु (25 10 {6५६} {202 771 43 2 [12 


ततस्तत (0 समन्तत ) --^{€ 9, र 8 71457 ८ 
175 27872* 


10  ) 73 सचु्षुपुस्‌ › (ए 771 € ६ ०5 17) {रौ (गः 
दस्‌) भ 8 7135 क्षोभ्या( र? ए" श्या }न्सचुष्ुभुस्‌ , 11५ 
मोक््यान्सचिष्चिपुस्‌ र 2 7६ 1218 @ [0124 तथा (णः 
तदा) 10" एषण क्षोद्नीयाश्च चदु , 72८? क्षोभ्य(शरैव तु 
खश्च -51 24 0 , प्रापा८ 133 वल्व्त्‌ञ पा पाद्य 10० 
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2. ‰4 7 ] 


[क 


अचिरेणेवं छरिन परिवाहान्वरहद कान्‌ । 
चकरुबहुविधाकारान्सागरप्रतिसान्वह्च्‌ । 
उदयानान्हविधन्येदिशापरिमण्डितान्‌ ॥ ११ 
सपषाकुदिमतलः प्रपुष्पतमहाख्ट 
मत्तेद्रणदविजगणः पताकाभिरटकृतः ॥ १२ 
चन्दनोदक्सासिक्तो नानङ्कयएमम्‌ पितः 


वहशणेभत सेनायाः पन्थाः खगपथापमः ।। १२ 


) ९1133 713 21५ दुर्गान्‌ , 05 दुर्भ ( 07 तास्तान्‌ ) +> 
ददो (0 देशान्‌) 1 733 1 72 2 ©5 {2 नरास्तथाः 
1201 771 ततस्तत 61 74 67 रगद्ाज्नगास्तथा -ए0 
1025, €1 {26 5ए्75{ , ए 02 057 07 70, 2 3 01467 
4 115 घलि 9, पणा 09 5 ] उ कलि § गात 
द्ग 1 2-3 ला 1877" 


1872" सक्रमा्ाप्यकुरयस्ते तीर्थानि च सहन । 
नदीतीरतयेच्छायान्धरकुर्वन्त समास्तथा । 
अनुमार्म तयु पूं खनका भरताद्या । 

{798० 1 1 --{(1 7) 6" 702-467 }14 चव वुर्व॑तस्‌, एय 
13 चापि वुर्व॑तस (7० चाप्यकु्स्ने ) 71 {भ ]पि (0 8६८0त 

) 02-4 ? ?{4 समतत ( ण सदश्च ) --(1 2} 2 नदीतीरे 
281 1 01-3 5 6 तयोदयादान्‌ , 2 “च्छेयान्‌ , 132 1४ -तट( {4 

)दीषान्‌ , 4 7 -तराकानि (107 -तयेच्छायान्‌) 22 83 कु्वलश्च 
(0 प्रदुर्वन्त ) ४1 तत (प तवा) --1 2०7 ] 3 
--(1 3) 2५ 7९205 -मार्मे यु 7 गाह ऽ [2० अश्र( 06) 
मार्ग 3 56्ययु स, 47 तन सर्वं (10 ययु पूर्य }) 247 नेवका 
(0 खनका) ] 

11 °) ६ 2 ७3 ४2३ तु {णि [पए्‌कुव) -) 
11 ©1 परीवा्ान्‌ € 7) & ४ परिवाहा (48 2 ६८६) 
0 1154, €1 रि 1 83 101-7 21५ ऽप 

1673* जखाशयास्नथा चकुचिरेण वहू दकान्‌ 1 
सागरप्रतिमान्मार्मे सुतीर्थान्विमल्योदकान्‌। 
चक्रेषु देशेषु पदश् प्च तोरणान ! 

(1 ए) 8124 तदा, 03 यथा (तत्रा) 12297 [अद्वन्‌ 
(0 चलप) ग 83 04 7 अचिरेण, 1 निवारीश्च (ग नचिरेण) 
--24 07) (180 )} -(1 2) ४1 दुर्ग, 2४ 7? स्वास्‌ 
(10 मार्ग) 22 139 स्तीर्थान्‌, 704 7 ठीर्वाश् (णः सुतीथःन्‌ ) 
--(1 3) छ3 सर्वषु (0 ऽत्प्णत्‌ द्यु) § ० प्रच, $1 
प्रददा (ध), {12 (1) 9150 } चनञ्च (10 पद ) ॐ 
पादे पे च (107 पद्य प्रत्न) ] 

ल 77०, [टा 0 ता [ता § 1115 
1874* निर्जेषु च ठेरोपु खानयामासुरू्तसान्‌ । 

[फिदजा (कष) }) पठि प्ल 05६ कशा ण ४० 14 
© 2 272 पनयामातुर्‌ , 1 ४ सानयामादुर्‌ ( 25 89०४६} ] 

°) 72 © उपा({ © "प [ 5८} )दानाचू » धा ण &५ १2517 
९५ (णः उदपा? ) --7) 13 वदीका- (5८) 51 125 ° -परि 


रामायणे 


आन्नप्याथ यथालनप्चि युक्तास्तेऽधिकृता नराः । 
रमणीयेषु देशेषु बहुखादुफटेषु च ॥ १४ 

यो निवक्लस्तवभिप्रेतो भरतस महाप्मनः। 
भूयस्त ताोमयामासुभपाभिभृपणोपमम्‌ ॥ १५ 
नक्षत्रेषु प्रत्स्तेषु यहर्तपु च तष्टिटः । 

निवेदं स्थापयामासुर्भरतख महात्मनः ॥ १६ 


चाक्किन(5 शकान्‌, 7: र्का [9८] ), र ए 2 713 
214 -परिवास्तिनच( 0: "कान्‌ ) 


12 > ना 22 (ल ४] 28574+} -^) ऽ1 [र 
सुसुधा- 1 सवाध, 22{2150} 4 1323 चसुःधा- 281 स्वसुधा 
134 साषटम- (51८ } (10 -कुद्धिम-) © लता (5८), ५ 
14? तलान्‌ » 122 -नल् (१८), 1५ -खत (17618 } {णिः 
-तट } --2) 51 ए 7 ८67 सु(7५ स} पुटिपत- (9 प्रपुर) 
ए 0247 -महीवरान्‌( 02 णान }) -2) 5 2 ४ 
01-467; म{ 0: [ष्८्णापत्हष्ट-+ 38 मतु दृष्ट (णि 
मत्तोद्ट- ) 12" द्विज › 124? -द्विजगणानृ › 1: 33 
-दिजगण- --2) 24 7 सर्ङृतान्‌ . 


13 74 ना) 713 (रघ ४] ग8क4+) 4०) 1324 
-^ ) 1 नदनोदऊ-, ७( ८ } चद्रनेन च 12“ › -संसिक्तान्‌ ; 
ग -सस्तीर्भौ, (ष 25 17) {९५1 (1० -ससिक्तो ) --°) णण 
-भुपित (51८), 747 -भूपितान --1224 57 गा 13-17" 
^) 21 {4 126 वहु ठतोभत (5८) --° ) ए 06 7 
गव 2 63 772 सुर- ({णः स्वर्भ-) 

14 4 ग 4०, [4०0 कवत, [0245 दगा वत 
(गः रन ४] 25745, ग कफल \1 13) 5106 
०) 14-75° - ) 03 जान्नाप्य च 000 यथाकृि, 12 
7 यचथा्नष्ठ( ग गि) न 1 [3 15 आान्नाय च( म 
72 3 श्लापयन , 2: शक्तया च) यथानस्त( ४" छ, \ शा) 
स्थापिताधि( २» “श्च, {£ नसि )ता पथि( 7" (कृतान्यपि) 

°) 128 0 (वं } उन्पु ४2 334 रमणीयप्रवठचु 


15 02489) 15 (न ४1 13} © ०५०) 25 

(र्ध 1 24) -) 73 निदद्स्‌, (7 £ 1 25 1) 1६५४ 
(107 निव?) 701 702 दवभिमतो, ©3 स्यभिप्रेतो, (8 
45 1 1८१ (ण त्वभिप्रेते ) 2 सस्कार पथिषु देव्यो {5०}, 
० ए 7013 3५ निचेमो यो भि( ए" यदभित्रेते( 1 
प्राप्तो), 1: निचे स्थापयामासुर्‌ ( = 262) --पग ० 
75० --°) 71 मृश्च ऽ 8154 75 मोधयामसुर्‌, ४: 
121१126 क्त त्ण्ष्ण भ्रधयामासुर्‌ , (६ ६ दपेमय्मामाषुर्‌ 
{ 25 11 {6५६} -- } 51 †‰2 {3 {6 चाप्यभूषयच्‌ पा 18 
चाप्यशोभयन्‌ › 211( 2 117 25 77 {८५६} 3 भूषणोवितं, 214 
चाप्यपाखचन्‌ , @ 7 & ए ५ भृपणोपम {33 17 ६९५६) 


16 05 45्ण्णा 6 (ल फ 23) +) एच योगेषु 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


वहुपांसुचयाश्वापि परिखापरिारिताः । 
तत्रन्द्रकीटप्रतिमाः प्रतासोवराभिताः ॥ १७ 
प्रास्ादमालसंयुक्ताः सौधप्राकारसंव्रताः । 
पताक्षारोभिताः सध सुनिर्भितमहापथाः ॥ १८ 
विसर्मद्धिरिाक्षाले षिरङ्कप्रविमानक्रैः । 
सणुच्ितिनवेश्ास्ते वयुः शक्रपुरापमाः ॥ १९ 


{2 74 27 


जाहयवीं तु समासा पिविषद्रुमकाननाप्‌ । 
सीतलामलपानीयां महामौनसमा$लम्‌ ॥ २० 
सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा 
नभः कषपायाममर्टं षिराजते | 
नरेनद्रमाः स तथा व्यराजत 
क्रमेण रम्यः शयुभक्निलिपिनिर्मितः ॥ २१ 


३ शीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुःसप्नतितमः सगः ॥ ७४ ॥ 


13 प्रशस्ते च (9 प्रस्तेषु ) 57 0० नक्षत्रे सुप्रशस्ते शस्ते च --) 
91 2 ए 13124 013० मुहूर्ते चव (णन्तु च) 

तदिव (5८), 131 तद्धिज (5८) --° ) 1261 7011701 0 
2 8 ¬{1-2 ध 7, £ ६ निवेदान 22 स्वापयामास -^ ल 
16, ©3 ए९[€218 15 8110 16" 


17 12457०7 170 (ध ४1 3) -^) ४1 32 
761 701 3 -पाश्चु-+ 6 7 हि £ 85 111 1९९६ (णः पासु-) 51 ४1 
116 4 -चग्रश्चासीत्‌(14 °पि), 132 13 -चयस्त्वा( 0 शस्या) 
सीत्‌ --5 ) [2 {त्‌ {2 €, ६ परसि, 071 13 © 2 
परिवा-, 71 ©" >73 परिघा , 6४ ह 25 17 ६९२६ ( 07 परिणा-) 
91 {2 7126 >‹ -प्ररिवास्ति, 1 -पत्तसिस्थित , 272 -वारि- 
पूरिता › 3 पर्यपूरयन्‌ , ८४ € -परिवारिता (25 10 €) 
0 106, [31 34 ऽप 


1875“ स देशो नीरजश्चासीस्पुरूप परिवारित । 


{734 परिसा (ण पुस ) ] 


--5 छा , ९111९ [५ १९१5 ¶ प्राशु वर-8ः 


-- ) 3 तद्‌, {4 यथां (ण तन्न) {4 7६ ¶ © +2-4 
0/0 1, ६ [इ .्रनीट-+(५7 7 ह 17 3517 १९९1 (10 [द्‌] 
कीरछ-) €" 13 -प्रतिमा( {2 मा), 714 परिख-, (४77 £}. 
-प्रतिमा (25 11 ८८२.) > ए यश्च( 2 53 यत्र 2314 यच्च }- 
रकील( ४1 21 “नीट )परिखिा-, #1 11-386 यतच्रे( ४1 1 
यश्च, 2५ यतरे) द्नीर( 12: शकल, 1 “करीड )परिध-( ८1 च्व, 
15 सा, 12० "ख ), 047 यत्रेश्च कीटपरिखं .-°) 7 
-परिव्भेभित (रिः ध्न ), 91 01-35 ॐ -दार्रोभित (75 
) 12४ -हारसस्थितं , 12५ परिवेष्टित 


18 §1 णा, 106 प्ट्यत्‌ञ प्रा प्रयाहि 18०० (ल ९] गद) 

) 131 2६4 22 प्रसाढ- ८० & प्रासाद (25 11 {€> ) 

गवव 34 02 4-7 -त( ४1 1५ न }कसविक्त ( २1 शा ), 22 1313 
जाटसदुक्त › ४1 1 3 1५ -चयसयुत्तः › 2" (९ मालावितता › 
119 @2 श-3 ८४ माखाससक्ता, © (€ ) -यानसंयुक्त 
(0 -मालासयुक्ता ) -?) 24 सोध 2247 -प्रालादर- (10 
-प्राकार-) प ४ 13 0 -57 7+ सन्रू( 3 यु)त 126 
दोधकेश्च सुसस्कत ~<) 5 पि ४" 13 11-7 11४ शोभितः 
श्रीमान्‌ , 01 00" © -द्लोरिता (201 (त ) सम्यङ्‌, ७3 


}13 -दयोभिता (69 श्त ) सर्वा --“ ) 2५7? सुविमक्त- (0 
°निर्मित-) 51 १ ७113 017 4 महापथ 

19 ^) }3 €, ६ वितर्हिभिर्‌ , 6५ € 1 25 711 {९५4 (णि 
सर्षद्धिर्‌) -‹) 72 व्रिटपाय्र + (४77 & विटकाय्न- (25 10 
१९) &©1 विमानित, ध्एण7) €} -व्रिमानफे (235 7 
1८५६} -2 ) 115 वहु-, (€ 111 ह 25 17 {८५६ (0 व्यु } 
7४ शक्रपुसेगमा -17ण 19, 5 ति छा 8 71-7 744 ऽप 


1876* गृहैस्तन्वद्धिरिव ख सविरङ्कविमानकं । 
सथुदिद्रेतपताकेश्च राक्रसद्मोपमेग्रैत । 

[(1 व) 7235 स्पृशः (10 तन्व) खेय (श्ण) ?) 
({गः स) 2" रथैरल्करतश्चासीत्‌ (07 ४1€ एय०य 1217} 24 
मुपरिटक- (10 सविण्दु-) 22 3197) 2150) 2 -विनानफे 
--(1 2) 04 समुल्थित- 214 -परिमानेच्‌ (णः पत्री) ५1 
स्ितपदमोपमेवृत , }{4 वमो दाक्रपुरोपम (10 {16 {051 1211} ] 

20 01 ०7 20 --~) 51 74५7 च (णः तु) --:) 
33 4 विविवदू (0 विविव-) 1025 -ढमभूष्णा -) 70त 
छीततामर- --“) 2 -अपाङ्खा (1० -पमाडखम्‌ ) 

4८7 20, {24 7 1705 

1877* भरतस्य छतो वाक्न पताकाभिरल्छृत । 

21 ^) वा 129 सुचद्र- {4 ग -गण- अरि षण 
017 -मडितो (10 -मण्डित ) -५) 51 पि 9" 8 712 क्षपा 
( 1701 3 निद्धा)गमे वीतम विराजते --°) 91 रिं एय {3४-4 
71-2 नक्षत्रमाग ( 134 °ने [56]) ध 705 {71 तदा (णि 
तथा) 134 च्यराजते ( 56}, {201 [01712 122 4 7 विराजते, € # 
व्यराजत (83 17 ६९९५१) ) 61 पि एय] 01-५67 पवा, 
05 साग (णिरग्य ) य कत- (0 ज्युभ-) 71 -कर्म-, 07 
-दिट्प- (107 चिरिप-) 7५ निदित (5५) 


(गणाय --50द्व 2५८ 61 मार्ममत्कार, र ए 


मसस्फार › #1 01 १ भरतप्रय्ाण , 2: सर्तपर्यणि पथिकरण- 
निदस , 747 पथि क्रियाङरण , 15 भरतपर्थणि भध्वाकर्‌ण, 128 
माग॑सकर -94#व 20 ( हिप८5, ०05 गा एच्च) रिव 
1312 036 जा, 51 छा, 252 87, पय 04 11५ 85, 53 7; 86 
134 81, [1 ध [तव [प त @ क-3 80, 01 ववृ, 7225 
88 --4 €! (नन, ए (गलपठ८ड प्ता समाय नन › 
12 पणा त्रीरामचन्द्राय नम › © \1 श्रीरामाय नम 
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9 ५॥ 


([माग्रणे 


७५ 


ततो नान्दीयुसी रारि भरतं सतमागधाः | 
तुव्वाभिरेपल्ञाः स्त्र्तः ॥ १ 
सुवर्णरोणामिदतः प्राणदग्रामदृन्दमिः। 
दध्युः रथ तततो ब्राघ्मांधोचा्चराच्‌ ॥ २ 
स॒ तूर्ययोपः सुमहान्दिवमापूरयान्निव । 

मरतं बोकरसंतपतं भूयः दरोकररन्धयत्‌ ॥ २ 
75 


ए एणा (16८ न्द्वृप्रदा८्ट ग कवाव्ठ 11 51 » \1 
1201-7 214, ८ 1016 1८01८ 2 65 ` --1€01८ 571" 75, 
51 र ५1} 012 ४4 75 1९५० वतप कु 15 ए पली, 81८ 
710९८६1९ {० ^? 7 (2९० 23} --तिी। 705 ५1 
ॐ, }{1 2 ९11} श्रीरामाय नम 

1 °^) 22 नदीनयुयीं 7८ रार (0 रात्रि) 91 2 \1 
1291-7 71५ तस्या रण्या व्यतीताया --<) ता [7 62391 
¢}. ४ स्ि्येपन्चा , ८४ 25 171 1९). (ग वाण्पि?) --"*) 
121 € -सम्तते (ण -सहिते ) एण 1५, 61 हि 1 
121-7 14 551 


2878*+ प्रसुशं वोधयिग्रन्तस्तष्टुर्मधुरस्ररा 1 


[1 01 सुप्त प्रोपयिष्यास (0 (९ [छा 71}, 61 2९1 
12 0 214 मधुगखना ] 


2 °) 7६ वा [फा 7 प्रणठदु (५८) ॐ" धर्मटदुभि 
(0 यामः) 7" पणवनिरुटटभि ०) 2{1 5 ॐ 
श्ायाद्‌ {107 श्रद्धाद्याः) (7५ वह्नो (107 णतश्षो ) -°* ) 711 
773 वायाद्‌.+ 0 र? (टु चाया( 2६ (६ '्दा) द , 214 म्यान्‌, 
तण साध्याद्‌, ६ नादद (णि वायाद्रू) ‰ € 
“नान्यान्‌ इति पार मद्टदीनियश्रं उति तीर्यं 1, प 
071 8 61 «4 € चोचा( © °' ) वचाम्‌ (1, “चान्‌ ), 
६ 1 25 711 16५६ (ण श्वच} ता छ) 9 तत , 0 तथा, 
12 -स्वरा » 214 चहून » (ट ४ 25 17) ९९१ (णः -स्वरान) 
--ए0ा 2, 5 पि 1 {3 1217 50051 


21879* सहमा चाभ्यहन्यन्त दुन्दुभ्य सुमहास्बना । 
प्राध्माप्यन्त सुघोपाश्च शद्धवेणुगणा प्रथक्‌ । 

[रि8ना 1 1 -(1 7) 97च (गयु) 2 सुमद 
तस्ना 5 129 तया दुदुभय पृथक्‌ (जिः ८ [ण्डा भ) 
--(1 2} 53 12 प्रवाद्यत, 2 प्राप्यत (516), 2 प्रध्मापयत्‌ 
(077 ), 7: प्राघ्माप्यतु, 134 प्रध्याप्यतु, 122 प्राध्यागत, 124 6 
प्रा( ०8 प्र })पमाय्यत( ५ (त ) ( णः प्राप्माप्यन्त}) ॐ 02 
सपोपास्त, ४1 शाश्च, 214 03 प्पाश्च, 8 मटाघोषा (गः 
सधोयाश्च ) 1 4 -गणान्‌ (० -गणा ) 91 [° त्तवा ( {० पृथक्‌ } 
128 रग्वनीणा पृथवपृथर्‌ ( {07 110 ०5६ 191} ] 


3 ०) 5 पिं ए ए 077 पूरयन्निव ता पुी(12:85 


~~---~-~. 


~---~----~-----~-------~---~---~---------~---~--- ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~+ ~~~ ~~ 


ततः प्रवृद्धो भरतम्नं परं म॑नित्रन्यं च। 

नारं गजति चाप्युकनया यत्र्ममिदरमवरत्रीत्‌ ॥४ 
प्रय घ्र कक्य्या याम्यापङनं मनं 1 
गरििज्य मयि दःपानि राजा द्गथा गनः ॥५ 
तपा धमगजम्य धरममृला महामनः | 
परिरमति गनश्रीनारिवा राभा स, ॥ 


तद्र) -"*) 1071 [01 1) 15 #1-2 1 
प्रमन्‌; 120 ("1 3 भदप्रपदु, ८९ ८} १५ प {**{ 
धर रयन (1 सरनपयन्‌ } --1लया "५, <" ५ 11 {1 1 
5) 1 


14६0¶* 


धरः 1४ “प 


योधयामाय भा पो रस्याटृलयनतम्‌। 

{ ६" [27 प्रान { [८7 ~" ~} | 

1 ^} 41 8 ५५ क ग प्रतिवि, \1 1 वु ।ध्याप 
(0 तत प्रयुद्रौ }. -*) ५2 सन्यपश्य, ४1 सदिपन्य (न 
सनिवगय) ५1 [06 य श्रयो स्यन्‌, ५१ \1 [४९ कत 
(047 स) प्रारोभि(\\ श्यनि! \7 [94- नि }म्बर, ५४ 
भ्न चप्रारोपिकस्यन फः स प्रागो धनिर न्न, 95 वान््रा 
योधरुनि स्वना -<) नदि (कना) च> 111: - 
सायु(7* मु; १८} }कया, 7 चाप्युक्ता, ॥ ९4 ) खोजा 
सं (ग चाद्युकना) -4) < + \1 {ए ता नदरप 
मनयीन 


5 ¢) 91 र 1 11-4८-2८ वन्या लो स्गहिनि, 1 
ऊय नो वरान -1015, 91 >+ ९१ [3 0, ~; ५१575) 


7581* सयन् पातित मूर्धि ममासयमनागम । 

[ए थव य प्राधिये (4८), 01 [0 ए (णा क) 
22 7313 मप्राधय्‌, ए4 सद्य (ल्माण) (गि 
ममामध्र) 21 [3545 अनानेति {ज वगम } 1 

७ ण 6०, 1 > ९३} 0) भज 55 

2882* बुख्यमागता रान्न पिपुर्मे तद्िनास्ता। 

{013 रराज (वुल) {34 {23-~ गना (ण 

गना) ध राजयर्मानुगा ४1 पिरद] 
-° ) ~ ८: परिन्नामति © १ राय्श्नीर्‌ , ८, 1९६ ०४5 गरी 
६९५१ (णः राजधीर्‌ ).-*) 6\ एण ६ [न कर्णिका 
(25 प! {९९६} द ६ ९६८७ ' लटका * इति पाड । कटके 
नाविकम्तद्रहितैदय हति कक । ‰ [३५१ 11915 15 0६ (उपात्‌ 
1 1116 {वाऽला1[॥ ० पट 6 ग, 612 ५12 0- 
7‹ अरु( ४ प्रिकी रणा नारिवाभसि --4{1€ ७, 1281 1011 
पा 071 5 पऽ 
7883* यो हिन सुमदान्नाय सोऽपि प्रनाजितो वनम्‌ । 
जणनया धर्मसुत्सज्य मात्रा मे राघव स्वयम्‌ । 
{(1 2) गवा (गिरि) 0 वने ({०9ः वनम्‌) ] 


आ 


[ 4461 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


इयेवं भरतं प्रक्ष्य परिलपन्तं पिचेतनम्‌ । 
कृषणं रुषटुः सर्वाः सखरं योपिहस्तदा ॥ ७ 
तथा तलिन्विरपति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌ । 
सभामिक्षवाङनाथस्य प्रविवेत्ञ महायशाः ॥ ८ 
शातकुम्भमवीं रम्यां मणिरलसमाढुलाम्‌ । 
सुधर्मामिव धर्मारमा सगणः प्रपद्यत ॥ ९ 
स काश्चनमयं पीठं परार््यास्तरणाव्रतम्‌ । 


र ५} 51 0५-ग्ततु, पि 3 7219 तत्र, ४1 तस्य, 121 
ए वीक्ष्य (10 ब्रक्ष्य) 7: इत्येव प्रिटपत्त तु -५) 72 
विरपलयय (णः पन्त) 5 2 118 02 पुन पुन , 2" ४ 
121 71 03 12 ५ नचेतन (107 परि) --° ) 1211 छ्पणा, 
‰14 कर्ण (णिः कूपण } -“) @19 सस्पर, © [ध सप्वर 
(0 सस्यर ) 21 तथा (णः तदा) >+ सस्वन राजयोपित 
-- 707 7००, 1 प ४4 13 01-2 5117051 


1884+ दृषा प्ररुहटु सर्वा रोरार्ता चृपयोप्रित ! 
[ 0 प्ररुरदु , 9 तु रुष्ट 51 132५ 1 दु सारता, पि 131,3, 
आर्ताल्ता (0 तोका ) 1 


8 °) {° सहानपा (णः श्यशा) -7018, 61 रिं ४1 
13 71-7 244 5४151 


7685* भरतेन तत. सार्धं वसिष्ठो वेदवित्तम । 
रपिवेश सभा रा्तदा मघ्रयितु हितम्‌ । 

{(1 1) 07 भगवानपि, {0235 वेदपारग -01 णा) 1 2 
--(1 2) 2-5? [अ]थतद्‌ (0८ समा) 3 सदा, 29 समा 
(णितद्रा) छः प्रा) समा 270 तदा <1 06 नृष, 11 281 
रिता, ४1 महत्‌» 02457 गृह (10 दितम्‌) 1 

9 ^) [फा 1 © -कुममया, (६1८६5 1€॥ (गः 
ध्यीं) एता ए 73 ©? का दिव्या (० रम्या) -ः ) 
1011 -ेम-> ६५7 ह 2570 {८.६ (णः -रन-) -°) 741 
प्रपद्यत (5५) --70 9, §1 रिं 1 9 [~¬ 814 751 


18९6* ब्रातङकम्भे म्तम्भणततमैणिचितरर्विभूषिताम्‌। 
दस्पतिच्विन्द्रेण सुरमा सदित समाम्‌ । 


[(1 ए) 91 य 0 -7 " चातकामे 71 कुम (1० स्त्म } 
पय युक्तर्‌, 4 टेम (णि -क्त्रिर्‌) 214 -पिचधितरिता -12० 00 
12] 

10 ०) ह 01 11 ८ सुखा( 721 € स्वस्त्या }- 
स्तरणसघ्रूत, 12 713 स्वध्यास्तरणसवृतत --2 ) {0 ता फा 
©" + मध्यास्ते, ©. ६ 25 11 {८९६ (0 अध्यास्त) @ 
-द्ेवक्षो ( १५१४ ) (19 चेदज्नो }) -“) 121 1201 [णय 


७१४६४1८. हु, ८६ 25 17 १८९५ ({ण7्च) 1020, रि 
५1 3 [1 -7 4 ऽपां 


2987* तत्रामने र्लचित्रे स्पध्रास्रणमदते । 
उपविङ्य तत सर्वानान्रामासत मच्चिण 1 


{2 75. 73 


यध्यास्त सर््रदज्ञो दूताननुकषशास च ॥ १० 
व्राह्मणान्कत्रियान्योधानमालान्गणवह्भान्‌ । 
धिम्रमानयताव्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हि नः ॥ ११ 


ततो हलहलाशब्दो महान्प्ुदपत । 


रथैरधेभनैश्वापि जनाना्पगच्छताम्‌ । १२ 
ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः । 
प्रत्यनन्दन्प्रकृतयो यथा दश्रथं तथा ॥ १३ 

((1 2) 22 133 भद्रासने 1 12५ रतचिने 2 14 
1094 7 स्पर्ध- (जः स्पन्यै }) 91 0 -स्ूने, 125 -सस्तुने (णप 


सवने) -(1 2) प 14 आनाययन, ४ जानाय्य सच, 18 
आनीययन, {33 अनामयन { 001} 516) ( 07 जनयामास) ] 


11 ^) 7 वैद्यान्‌ (10 योधान्‌) 126" क्षत्रियानैर्या- 
न्पच्द्धान्‌ --° ) © 72 जनयित 711 1 © व्यग्रा 
(0 [अव्यग्रा }) -2) त एतम्‌, € 25 17) 16, 
(07 कल्यम्‌) 707" मात्यविक -णः गग, 6 र 1 3 
1201-7 )14 ऽप ऽ 


2688* सुमन्न जैमिनि चव सुमित्र विजय तथा । 
मच्धिणो नैगमाश्चान्यान्प्रधानाश्च पुरे जनान्‌। 
जनोघ सुमहास्तनत्र समुपाय।त्पमन्तत । 
सभाया भरत 22 दान्रुधचसरित तदा । 


1 ग) 01 सुमत, 3 114 रुगित्र (ण मुमन्न) 91 289 
जमिन {< पट ({07 चेव } ७1 सुमत, 71 सेव, 32411 
५ सुमन, 53 स्यन्न (ण मुगित्र) € :-7 वामदे जय तथा 
(णिः {1९ (०५६ 191} --(1 2} 05 17९ ज यान्प्रधा 
51 227 126 तवा, एय 7015 पुरो-(7४ श्य) (णः पुरे) छ 
12 गमान्‌, 151 द्विजान्‌, 125 तनान्‌ (5८) (णः जनान्‌) 
--(1 3) ४1 सदुषायात्‌ ( {07 सपु) 2: सद्ुपायात सर्वत (ण 
1116 051 रा) --(1 4) 3 गृष्टु णि गतु 3 
-मदितस्‌ (90) ( {07 श्त ) ] 

-4{1€ा 71, [21 1301 0िता 0 7 @ 2113 115 


7889* राजपुत्र सेच्रुत्रे सरन च यन्नसिपिनम्‌ । 


युधाजित सुमच्रे चये च तेत्र हिता जना । 

{(1 7) 71393 दह -मृष्य, € 25 १०५८ (लत पुत्र) 
--(1 2) (तत्रवि+लादु ०5 77 (८१ (गः च तत्र) 3 
[अ मितो, € 71 15 0०\८ (0 द्विता) ]} 

12 ८) 7 मदत (107 महान्‌) 1 सुपपद्यन ऽ" ? 
3 23० 4 सुमदान्पमजायत, \ सुमहाम्नत्र जायत (७८), 
24857 सुमदानन्य्रजायत -^) 3 0 रथं भञवा (णः 
च) णः 12०, जा ह ए ए 07 214 5 

2899* कतूदलाजनेावस्य समा प्रत्यभि आयत । 
{13 23 प्रल्यनुभपतत ] 


13 श्नि 73०, 61 दि ४113 7017 प जणञा 


{ 11] 


2. 75. 24 ] 


हद इव तिमिनागसु्रतः । 
स्तिमितजलो मणिशद्तथपेरः | 


रामाधमे 


टठरथमुत्ामिता सभा 
सदसरथ्रप धरम यथापृग॥ {४ 


हृति श्रीरामायणे अयोध्याफाण्टे पश्चमप्रतितमः मगः ॥ ७५ ॥ 


7897+ तत्राथ भरत रष्टरा सभाया सपुरोहितम्‌ । 
[ 122 जनोषो, 2 त नाथ (णः तनाव) 7: सुपुरोहिति ] 
--^ ) ४1 अभ्यनदन्‌› 22 प्र्यनिटन्‌ (516), 12८ प्रत्यानदनं 
--° ) 2: तथा (10 यथा) 74 1: ©» 72 तडा, भष नृप 
(0 तथा) 
14 एण 142, 971 र फ 1 01-7 7[+ ऽण5। 


1892 चूपजनगुरुमचघ्रिभिम्तथा 
मणिरचिरासनरतभू पिता । 

{{1 2) 38 मरुपनिजन 3 7 सनृप (ऽप ), 9५ सनृपय, 
©( ०१ ) सच“ (07 नृपजने } 2 02-57 तदा, 1 1 युना, 
24 वना (णिः तवा) -(1 2) 23 दाति (णः मणि-) 134 
-वर-, {22 -मचिं (णप रल ) ] 


4 


~“) + 81-: सती, 2“ सता, ७(९ } च सती (० सभा) 





-“ ) 01 रशम्य हव, 12 सन यद्सरसयं {1.2, (+ १८२ 
{९९६ (ग मदङरयेव ) 1264 1211 {1 0 पव वभूव 
त ६257 {९९६ (0 वभोायत्ा) ष भर पुरी, ©" पुर 
214 तद्रा, त्‌. ६१० प्रा ६८९ (गपु) 5 > 7 11-° 
रराज सा तदा( 7 सभा, 0: तथा), 1: पुरा पिरराज' 
10: घुरी विराजिता, 124 7 पुरा रराज ह (10 वभा यवा पुरा) 
५1 दशरधेनेव रराज सा जुभा 


(गग 9 1470८ € 21 0 3८7 भरततभा- 
प्रवे (1: श्न, ), 22 1 1 ज समाप्रनेग , 025 भरत- 
पर्णि भरतसभाप्रचेन --507 ० { पा८5, + 005 07 
०८) द ए1 036 जा), &1 86, 2282, ८५ 3 एह 
2६ का णाय 07 @ अ-3 $, ९ 7०, 84 76, {1 137, 
025 84, 14 80, + 86 --^ {लः ल्गृनीणो, 6 तण 
वपठ८5 इण रामाय नम , © ५10 श्रीरामाय नम 


[ 448 ] 





अयोव्याकाण्डम्‌ 


७६ 


तामा्यगणरसपूर्णा भरतः प्रग्रहां समाम्‌ । 
ददर्शं बुद्धिसंपन्नः पूर्णचन्द्रं निसामिव ॥ १ 
आसनानि यथान्यायमार्याणां वितां तदा । 
यद्श्यत घनापाये पूणचन्द्रेव शयेरी ॥ २ 
रतनस्तु प्रकृतीः सर्वाः समग्रः प्रेष्य धमेवित्‌ । 
हदं पुरोहितो दाक्यं भरतं दु चाव्रवीत्‌ ॥ २ 
तात राजा दशरथः खगेतो धमेमाचरन्‌ । 


| 76 


प्रेण 05 एटहुाऽ प्या ॐ, 12 3 सी श्रीरामाय नम 


1 ४) §1 रं ४1 3 0:-7 आार्यजन-, 71 [णय (8 
गुण , © °माण- (७८) (ण आर्यगण-) 235 -सकरीणीः 
2 -सपन्ना (0 सपूणा) अ प 8124 0:-7 भरत- 2 
"प्रसहा, ° प्रगृहा, 1: सुशुभा (णः प्रग्रहा) 02 7 श्युभा 
(1० सभाम्‌) 0" तमार्यजनसपूर्णं भरतस्य सभाप्रद --°) 
73 बुद्धिसपूर्ण --) 0" वा पा (एटणि6€ ल्भ } 
622 11 5 पूरणचद्र (51८), 7 पूर्णचद्र- 51 13 7५ चसिष्ठो 
भगवानपि , पिए 134 0157 214 वसिष्ट ब्रेष्टभा( 28 
ग्वा )गपि --^लः 1, 024 7 175 








1893* उवाच भरत धीमान्वाक्यन्लो वाक्यकोविदम्‌ । 
[02 भरतो 0 श्रीमान्‌ ( {० धीमान्‌ ) 2४ ? वाक्यम्र्रीत्‌ ] 


2 ५) 75 {2 यथान्याय्यम्‌ -:) 51 र ए 23 [17 
जपता, ७० प्रविद्च (51८) (10 विदाता) $ र 28 72० तत , 
‹ सता (० तदा) --^्ला 2, [दा ए एता 
¶ © ‰{1-3 175 


7894* वखाद्धरागग्रभया योतिता सा सभोत्तमा । 
सा विद्वजनसपूर्णा सभा सुरुचिरा तदा । 


{(1 7) © -रजप्रसमया 61 [आ ] नोत्तमां (7० समोर) 
--(1 2) 61 सु- (गम) 0 तथा (० तदा) ] 


07 2०, 51 रि 1 23 717 214 59 


1895* चभो रूप घनापाये योतता ज्योतिषामिव । 


{5 2० विभाति स (तः बमो रू) रि" 85 ज्योती( रि 
“तिना (5८), 2४ 73» प्रचोति- (0 चोतता } ग {22457 
ज्योतिषा योत( 05 फति )तामिव (एष ध्धञु) ) ( {0 #€ 
०७१ 1} 1 


3 ^) ५ तन्न (9 सर्वा ) 51 7 सर्वश्च राजग्रकृती , 
ठ ए" ए 0.3 5 राजप्रक्ृत(7\ ०“†य सर्वा, 727 स राज 
भरती सर्वा, 6(०१ } ततश्च राजप्रङृती -5) € 12 
समतात्‌ › ४ सामाद्या , 2: सख मया (0 समग्रा ) 1 ८ 


[ 2, 78. ¢ 


धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय प्रिवी त्व ॥ ४ 
रामस्तथा सयश्रतिः सतां धर्ममनुसरन्‌ । 
नाजदासितुरदेचं शरी ज्योत्लामिवोदितः ॥ ५ 
पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राव्यं निहतकण्टकम्‌ 
तद्धुखक्ष्व युदितामायः िप्रमेवाभिपेचय ॥ ६ 
उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाकिणात्याश्च केवलाः । 
कोव्यापरान्ताः सायुद्रा रलल्यभिहरन्त॒ ते ॥ ७ 


स सप्रे्य च धर्मत्रित्‌ -) ४" गुरर्दितो (0 पुरोहितो ) 
^) 51 2 1 ए 7017 ४ प्रयभापत (19 खदु चाव्रवीत्‌) 


4 ^“) 20 ततो, ल्ट 25 71 {€ (णः तात) --) 
02457 राज्यस्‌ (0 धमम्‌ ) --< ) ४1 कैङय्याथा करते चवे 
--° ) 7201 7 प्रादाय 


5 ५} ‰ि10:-57 61? फा सदा, 79 तदा, (८1 ह 85 
17 1८६ (० तथा ) 72 02 1 सलत्र्ति , 0" सलयनिधि , 
7) & 25 10 16६४६ (णिः शछति ) --ˆ ) 71 01-57 वृत्तम्‌, 
ए वृत्तिम्‌ , तप्पा १९६ ०५ ए ६९४६ (त धस्‌ ) --° ) ४1 
17: 7 जहात्‌ (51८) (107 [भ जहात्‌ ) --“ ) 02 [ उ ]यत्ता 
(णः [ उ]ढित ) §1र1 8 7017 11५ रङ्मी( 73 ५ सम) 
सीता्ुमानिव, 2 ४1 रकमीं सीता जुभानि च 


6 £) 2" पिता (5९), 15 पितुर्‌ (01 पित्रा) 705-87 
मात्रा (ग श्रातव्रा) 70 ठत्त त्व, 5 ते चृत्त (णिते उत्त) 
--4 लि 6५, 138 प्रा$ 


1896* तद्वाज्य प्रतिगृद्य स्वखोकाना च हिताय च। 


^ ) 22 33 स मुक्षव, 07 त्व सुक्षव 51 ए 0० सदहामाय , 
2 8२-८ )14 “सात्यस्‌ , ए" मायम्‌ (51८) (ग श्युदितामाव्य ) 

) 1 य 01-7 [अ ]भिषिच्य( ए प्वेच्य ) च( 708 ह) 
(ण [ज [भिपेचय ) र 8 अभिपेकमवाभ्नि 


7 ०८) 34 त्त, 25 स- (णच) 1 12: 37 करटा , {3 
अूमिपा (णप्ञेवखा ) 0 प्राच्योदीच्या दाक्षिणादया प्रतीच्याश्च 
सकेरखा --° ) 9 ° कर्णघाराश्च, 1 वसुधाराश्च, र 73 
ठंडधाराश्च, ४1 1 0201-3 5 ऊुडधाराश्च(12: शराश्च, 25 श्या 
स~), 82 हूणास्नुखारा › 14 हृणास्तिखारा , 74 ? कतधारा 
स~, ७5 ८४ कोय्योपराता › \{3 कोय्य पराता , ८ 7 & 25 17 
1९१ (णः कोय्यापरान्ता ) ® 6 कोय्यापरान्ता इलयय् 
परान्ता इति छेड 1 कोय्या उपमिता परान्ता प्राचीदिगन्त- 
वासिन 1 ‰ 134 समुद्रा, :-57 सा(0457 -सा)मता 
(0 सामुद्रा) - } 53 ४: 133 0८ [ उपहरति, 2113124 
ध 02-57 अ [उप हा व्रति (ग [म 1भिदहरन्तु ) 
ध्म (प्ते) 


[ 449} 


2 76 81 
तच्छ्रला सरतो वाच्यं चोकेनानिपरितः | 


जगाम मनया रामं धमेल्लो घमक्ाघ्नया ॥ ८ 

स बाप्पद्रल्या वाचा कलर्हुसखसे युवा | 
विललाप सभामध्ये जगर्ह च पुरोहितम्‌ ॥ ९ 
चरिह्रदचय॑सख विव्राल्लाटख धीमतः | 

ध्ये श्रयतमानस्य मे राज्वं मषटिधो हरेत्‌ ॥ १० 
द्धं दनरथाज्चादो श्वेद्राज्यापहारक् । 

राज्यं चाहं च रामस्य धमं वक्तमिदादसि ॥ ११ 
व्व ्रषट् धर्माल्मा दिीपनहूुपोपमः । 


8 ५} 7 [धपि (णः [न ]भि-) -2 1९70९215 
(णवा } 8 लि उ -) ¬ जगाट त युनश्र्टम्‌ 
--°) तमद्य, 04 छद, ल्फ) ६ 95 1) ६६५६ ({७ः 
वर्मनो ) 51 7024-7 वर्सक्म्थया, ८४7६६ धर्म्या 
(85 71 {८६} 


9 201 760९815 क्य व, 0 (ल \1 8) ^) & र 
22 4 126 ग्वाप्पया तदा, 18 012 # (कटयया, ७3 गदरा 
८६ 25 171 {९५६ ( 0 त वाप्पटया ) -2) 73 © 71 कठढस- 
61 71( 5९८०४ {1176 25 7) 1€>†} 9 0१6५ ८ -स्वनो 
(न स्वरो) ए 0 यथा (० चुवा) --<) अ रि 
122 4-7 निच (172८ (ज }यादर (०9 प्रिल्ापं) --) ए 5 
जगाई, > जागई {516} (19 जगह ) 


10 एव 1९0९०६७ कलः गय, 0 (रल ९] 8) -5) रिं 
ए01( ऽ््गाते ता7€ } 3 कनीयान्नस्य (07 व्रियासातस्य ) 
--2) 1 25 धर्म॑" (ट 25 771 ल. (0 यङे) -) 2: 
भन्रत (5५) (101 ठ्न्त } 

11 31 गदद्व्8व्लि 31, वक (रल ४1 8) -) व 
(¶ 5 (1९) गाए णः कथ ठत्रधाज्‌ --^) 5 ° नाह्व्य, 
01 चार्हनु, 02 याह च, 3 चाह हि (णः चाह च) ए 
रामस्य चाह च († व्ण }) 24 राज्यार्हय च शमस्य 

) ४ घस्य (णि वर्म) एग धर्म कर्तुम्‌, 84 धर्मयुक्तम्‌ 
(0 वम वचम्‌) 72 [अ दति (1० [लुईमि) 61 127 
नानम( 124 ८ भम्य)वजु( 4 कलु ) मदसि 

13 ^) 72 अन्परायज्चरम्‌ -^) 9 2 7 7५ कुटे( य 
ए" ततो) जानते, एय 1 हि सोयमिच (णः नह छो) 
--“ } ८1 (वलाः व्या 3517) 1९९६) दुल्पानु › € 121 
{ ४र्धणा€ ता 25 प्रो ६६५६) 2 छख्पासुन (5८) 


14 एता) 145" --^) 6 रः 73 न्मे (णः 
हि) © मातरू- (10 माच्रा ) -?) 7 जनिरोचते, € एध 
एका कय 72 जा 3 12 नपि रोचये -^) ॐ उं 28 701-2 
८ [5 )द्‌ वनस्थ त 01 ( व्ल त्मा 85 प) १९९६ ) चन- 
उरमस्यो (97 शटुरगस्म ) --“) 71 5 नमिप्यामि 0; छृताजलि 


रामायणे 


लब्धुमर्हति श्ुत्य राज्यं द्रो चण ॥ १२ 
यनाय॑चुटमखम्य र्या पापमर्ह यदि । 
द्ष्वाकूणामहं टके श्रेयं कुरयांनः ॥ १३ 

यद्धि मात्रा छतं पायं नादं तदभिरोचये | 

इहो वनदुगंखं नमरवाभि कताद्धघिः ॥ १४ 
रासमेवादगच्छामि म राजा हिपदां नरः) 
त्रयाणामपि सचां रात्रा चज्यमहति ॥ १५ 
तद्वाक्यं धमेसयुक्तं श्रुता सर्वे सभस्दः 
हपान्धुयुचुरश्रणि रामे निहितचेतसः ॥ १६ 

रामम्‌) 2" [अ ]चुगच्र्य, © [भ नुमरेचामि (गणि 
गच्छामि) --°) 1५{९04 ) राजास (7 {1215 }, ८ & 25 


ग ६८५{ -- } 1९(९व ) राय्यमर्दतति राव (४ पव्‌ }, 
त 0 25 1 {८९६ (0) 

16 ©> \173 [~ (कानु) 16 कात्‌ वद --5) ॐ 
धावा (0 दुता) -<) {सता व्ण 35 आ {९4} 7 
रेन्स --*) 1 1 82 0235- 
निन( 01 श्चं) 224 {1 72त1 ©> 

(६५ } नित्त- ({0 निदि } 
76 ( (णा) ), 6 र \ ए 
18695+ 
78 


7 {५ नित, 1 71 
तिहत-, 7. निन्य ख) 
+{2 -चेतन थ 
175 , >£ 15 द्लि 


तत सभाया सचिदा सोपाध्याया विकुनु 
सादु साध्विति भूता जन्तो भरन युण 
यनिष्टस््यववीद्रशो मरन वाप्पगहढस्‌ । 
पदो सव्ये परया स्वरसपल्ा। 
दानाद्धतरिमल बत्तमनाश्चयमिद च्वि । 
पिच्रा उ्रयेनेह धर्मेन सहासना। 
असिजातोऽनि शरेण राना ठ;नदयोधिना। 
यस्त दनगन राम निचतेपिनुमिच्य्यि। 
ऊभिलानानि रामस दड रुगवतो युणाच्‌ 1 
चन्या खयच वमत्मिा वन्यो -ख्यापि वान्धव । [०] 
डव्मा हि महामानो यत्रस्थ प्रियकान्यवा 1 
देये क्रिमिवत्तत्र स्पाटुखम चीतकल्मपे । 
त्वया द्पत्येन युण क्रत्ात्मना 
सानो दिवं भूमिपति प्रतिष्टित । 
खमा ममर परितुप्मते चिय 
यद्ुयतो रासनिवतने ह्यसि । 
(नगण 
एवद्ुन्से वसिष्टेन भरतो श्रातूवत्सरू । 
राह श्रणम्य स्थिरसा दतो वचनमव्रवीत्‌ 
[ (1.2) ए" ए" ऽप्रचुह्यु -(1 2) 1 724 7 सदृ , ए 
चाल्य, 71 भूवानि, 22 मृयुचे , 1035 तुष्ट्यय, >+ °य (णि 
भूताय ) # मदस्रा, ए [1 74 रतुवतो (1० शमन्त) -(1 3) 


5 


{75} 


15 वरणा 150 (रल ४1 24) --*) गतम्‌ (07 | 51 वृद्धो, ए {13 ५९ तुष (ण दृधे) ॐ 73 3 वाप्पगह्वद-, ‡2 
{ 45० ] 


अयोध्याकाण्डन्‌ 


यदि स्वायं न शक्ष्यामि परिनिवतैपितुं चनात्‌ । 

यने तत्रैत चह्स्यामि यथार्यो रक्ष्मणस्तथा ॥ १७ 
वपियगद्वद , ४1 11 शद्वि, 707 वावय?, 4 (कान (णिः 
बाघ्वगद्ूदम्‌) --(1 4) 11 परया मरया (51८) (0 परया ) 
--(1 5) रि" ° -5 7 अच्राकम्डृभर( ण्ड ), 72 ८ छन्द 
(णः गाद्ुपिमल }) 51 ५ चित्तम्‌ ( णग वृत्तम्‌) 132 अनायत्वम्‌ 
( 7 &1055 नास्ति आर्यो यस्मात्‌), 14 ममामततम्‌ (ण जनाश्चरयम्‌ ) 
-(1 6) & 77 त, 4 [ष्व (गि [इ) -(1 7) 
024६7 वीरेण (0 श्ण) --(1 8) उत्त (णित) द 
02-07 ज्येष्ठ (णः राम) ए 71 यख ज्येष्ठ वनात (07 (£ 
[ता 1211} 133 अर्हत्ति -(1 9) ४1 01-5 7 अनिजानोमि( ४ 
न्तो दि), 52 अद्‌ जानाभि, 214 अभिजानामि (10 "्जानानि) 3 
भूश्च बहुमतो (107 दृढ वुणवनो } 235 गुणै --(1 210) 5 12८ 
धन्योस्तिस च, ४1 धन्योति कत्म, 3४ धन्यस्य म च, 01-35 धन्या 
स्म मर्व, {34 7 धन्यस्वमनि (णप धन्या सस्तच) 0467 धर्मात्मन्‌ 
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नपि तेय, 114 इव तस्य (0 सत्त्र) 2 वीत्तक्र मप --(1 23) 
रिणा ति 08 [ जपापेन (णः [ज ]प्त्येन) 13: स्नाता 
(णः श्ना) --{(1 24) 235 दिनं ननौ (फ़ पणान्‌ ) 
(0 गतो ठित) --(1 25) 2 2 परितुष्यति, डि {19८ 
परितोष्य रि [६]य) प्र प्रिय, 1 त्वया, 03 त्विष्‌, 72 21५ चते, 
00 च, 124 त्वयि (1० लिय) --(1 16} © यद्रि (ण यद्‌) 
ए 75 ५ उच्यते (10 उदयनो) र" 29 -निवेसेनाय, रि 
-निवतनेच्टसि (516), 1 17 -निवर्तन भ्रति, 12457 मिवतनाय 
च, }{4 -निव्न वनात्‌ ( 07 निवन छयनि). 


(गना --51 व 1141८ ७ (7 } रि 18 71457 
भरतप्रशसे, 2 भर्तपवणि वरिष्टगवय, 129 भरतनिश्वय , 125 भरत 
पर्वणि मरतनिश्चय्‌ --947६९ 110 ( 9९४९७, ९ 0705 07 {0111} 
र 231 1239 ग , ऽ 92, रि 88, ४1 560, 3: 75, 33 
07 014 87, 3५ 82, 771 142, 25 89, 124 86 ~^ 
6००70, {26 ६०१८1०९5 ५1}1 रामाय नम 


--73 01 1 7‡#-78 रि पष्ट, 06 115 ॐ एटणि€ 1 त्क 
-(1 27) ¢" 121 314 वरिष्ठाय श्रुत्वाथ भसत प्रलयभापतत -- ए 
71 21८०0 1 28 --(} 28) 2९5 ( एए) 714६5) समामध्ये 
उवाचेर पुनरेव माया ] 


17 51 रि ५113 [~र धवाज 16 चात ग -) ए 
यदपि, 713 यदिच (गः यदितु) 1313 « शक्यानि, 6(०५ } 
शन्नोमि (ण श्यामि) -“) ४1 013 सनिवरतेयितु (10 
परिः) णा 20-198 --<) ऽ 22 3 705 वह्‌ (णः 
चने} --") 51 र ४1 3 7 -4०7 यथासौ, 05 ख यथा 
( (0 यथार्यो ) --4 (लः ग, ऽ पि ९ 3 7017 [५4 175 


1398* शयोष्यायामहं वसतु नोत्सद्दे ्रातर पिना । 
स्भ्षएटरुण राम ज्य कमटलेचनम्‌। 
पित्रा सक्ता कृपश्रीमे दायाय दस्य घीमतं । 
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[ष 


सर्वोपायं ठ वृतिष्ये विनिपतेधितं वलत्‌ । 
छषमा्॑निश्राणां साधूनां युणवर्तिनाम्‌ ॥ १८ 


नाभिगन्तु मया ग्र्या साती व्रुपटसि। 
पितयुपरते तारिमदटोकनाये महा"मनि। {51 
करण च गनि वव ज्येष्ठो राता पितेव मे। 

त॑ निवतयित्ु बुद्धि वनवासे छता मया} 

न केनदिदिय दकया प्रयावर्तयिनु प्रभो 1 


[(1 7) ४1 तः राध (0 प्रतर) -(1 2) {222 2४ 
14 स्स्येष्ट ({गिश्न्रष्ठ ) 61 0 ज्येष्ठ राम ( ए जुः ), 02 
राम -णव्येष्ठ (गुः) ) (10 राम ज्येष्ठ) 5 72 9 राजीवे चन 
(0 कम) --(1 3) 152 ष्टि (णमे) {2 (7 2150) 
पित्रा दत्त चृपत्वमे (¡णिः {16 काणा [ष}) 01 24 धर्मत (ण 
वीमत्त ) -(1 4) 61 ० नाधिमलु, रि" न रि गहु, र: 32-4 
त्तु, 31 नातिपन्तु ( 0 नानिगन्ु) ५ अथ (ण0प्म्या) 19 
गक्य (णप सक्या) 3 वृष्रमर्‌ (56) (0 वृपररर्‌) -(1 5) 
02 मदायये (0 श्त्नि) -(1 6) ४4 अयन (07 जरण) 
21८ गुरुम्‌ ( 07 गिद्य) एः प्रेष्ठे (जः व्ये) 132 ज्येष्टश्राता 
एय [01 14 स्थ, 192 तुद्य (0 पितेव) 91 2 द्रण च 
गतिरस्य प्राता चैव पिना च मे -(1 7) रिग ए वनाम, ए 
101-6 7 9५4 वनवाक्तात्‌ (107 च्वातते) ४1 72 मम, 047 [अनव 
(0 मया) -(1 8) 39 (7) 8159 ४५ 109५८} यव्या 
(णप्रक्या) एय ज प्रलादु जनीम्यद, 7 प्रलय वो( 32 पै) 
बरवीम्यह( 33 [ 514/ {11 9150 ] श्च }, 7" भलयाररटु अमीमि र ] 
--{16ा९क्टाः 4 6011६ 1804* 


18 30) 28०८ (र ४] व) -7) 5: पि 3 7 
सरवेपपायान्‌ › 71-5? ©3 सर्वोपयेपष्‌( 71 69 ग्यर्‌), 72 © 
खवापायात्‌ › € 7) & 25 2) ६९८५६ (0 (पाय) <1 129 
प्रुजेह, भ 2 प्रयोक्ष्ये 1201 च वर्तिष्ये, 7 02 निवर्वि-ये, 
11 यतिष्येद, (ण्ठ ०8 पा १८५६ (णि चु वर्तिष्ये) ४1 
णण सर्वोपायेन णा [एर्द०ा८ च्ण्प्य ] ण्ये चि) वर्तिष्ये 
--ण) 51 7024-7 त, 03 स~ (0 प्रि-) 91 रि ए 2 1027 
गुर(7: श्ये), 2" गाद, एह" एका एषा (प्ल 
व्ण 25 गा {९द॥} 2 © क 2 ल चनात्‌ ( {०0 चलाव्‌ } 7: 
यनरथ आतर गुरु -) ¢) सरमन्षम्‌ (४5 1 ६९६५६} छ 
चव, 01 जाय, [3४ अपि (0 नार्य) ¢ 01 विप्राणा, 138८ 
70247 -मित्राणा (0 -तिन्राणा) --") 91 \+1 {5 07 
+ गुरूणा (78 गण एवा 2 } गुस्पर्विना( +1« ग्वत्ङ ), पि 
23134 एप प्रतिख्णोनि व --्लाः 218, "701 एता 
[7 ऽ 175 


1899* वपरिरिकर्मान्तिकरा सवे मार्मन्नोधर्रक्षसा । 
प्रस्थापिता मया पध यानापि मम सेचते। 


{ (1 ग} € दक्षया (5८), 01 -दद्का, 73 © 18 
तक्षका, 23 -रक्षमा (5८), (तट 45 २४०४८ {107 -रस्या }. 
-(1 2) 121 {10 2 2८ (२/ ‰ज 5८ #' ) 
च (णः [नुपि) | 


[ 45 ] 


यात्रागमनमाजाय त्वरयन्ति स दिताः ॥ २२ 
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एवमुक्त्वा त धर्मात्मा भरतो ्रातरचत्सलः । 
समीपययुव चेदं समच्रं मचकफोषिदम्‌ ॥ १९ 
ूर्णमुत्थाय गच्छ त्वं सुम्न सम न्ासनात्‌ । 
या्रामाज्ञापय धिप्रं वटं चैव समानय ॥ २० 
एवयुक्तः युमन्रस्तु भरतेन महात्मना । 

प्रः सोऽदिमत्पवं यथासंदिषएटमि्टवत्‌ । २१ 
ताः प्रहा प्रकृतयो वाध्यक्षा वरस्य च । 
रुतवा यात्रां समाज्ञप्तं रायवस्य निवतेने ॥ २२ 
ततो योधाङ्गनाः सर्वा भवृन्सवौन्हे गृहे । 


9 ^) ऽ रिष तम, च (गणितु) -^ 
पिए 3 70"? समीपस्य तद्रा सूत भूय एुवाघ्रवीदिद( 
23 01 श्च, ४1 चत) 


20 ^} पग गच्छत, 1 12" गच्छस्व (ण गच्छ दव्य) 
) 74 ? सर्वत्र (0 सुमच्र ) --° ) 1201 612 ममानय 
(0 समाः) 24 वर च समुपानय 
2 ^} >£ पट्ट, एष इदम्‌ (0 एवम्‌) -“) ८4 
ग्रवरि्ट ({0प श्र ) 51 1 13 101-7 } सद्धिदेणाथ 
(ऽ 24०7 शु, 3५ श्व), 75 सोधित (51५) (7० 
सोऽदिदारसर्य ) 7(०१ ) दटलदारिशत्पर्य --“ ) 1 ‰ 7 
01-7 र एव चत( ४1 च} (0 इष्टपत) {1 गणी 
(1201 > )मिष्ट ण सदरिष्टमिष्टवत्‌ 
22 ^} 941 ध्स- (गिता) (त -द््छा) {23 688 
प्रजा » ६४ पा ह ¬§ गा 1९९१ ( 97 प्रा ) - ) उ तस्या 
ध्यक्षा, ८४ 0 ६ † दलान्यक्षा (25 11 {९५६} ४1 04 < चर 
तथा, {2 ट्डखादयय च (5८), ला) € ६ 85 111 {९९६ ( [97 चद्स्य 
च) § भे 8 07 उटाध्यक्ष(72: श्छ, 72. शा ) प्ररो 
(© 79467 "णो )टिता -) 21 समादिष्टा (0 श्ञक्चा) 
५) 9 दि 2 {22 ५7 ४८ का(7० क) कर्स्थविनिवसने, ४1 
काट्धससयस्य निवेव्राने, 12 काट्धस्सय निवसने, 72 काटरस्थ- 
विनिवृत्तये 


23 ^} ए ¬ यथा (णः ततो) € ए 13565 
[ ऽ 1योध्या( 79 श्ध्या}गता, 71५ [ऽ ]योध्यागन्‌ा, 92 
योधगता , 74? योधा गता (ग योधाङ्गना ) € 0-7 सरवै 
(गः सर्वा) -4) 2 1324 स्वास्तु, £ 139 तास्तु; ८1 
स्मान्स्वान (10 सर्वानू) © (ण्ट््टा स्वेस्वे गृहे तदा, ए 
आत्न्स्वन्मृहे गृहेः 0४5 प्रीना स्वे स्वे गृहे गृहे( 75 ०) 
{द 1 ऽनन्त गृहे), 2 अर्दनवान्‌ ( ७८) गृहे गृहे, 1247 
दृष्टा स्व स्व गृह ता --<) 924 ०? -समयमाक्ञाय, र 7318 
-गममनुक्ताय (7० -गमन°) --“ ) ७9 योपित (0 दर्पिता) 
51 0‹ 07 रामस्य(72५ 2 श्या) गमन प्रति, रि ए, 8 121-38 
५ त्व (8 [अत्व }रयन (प्या) रमन प्रत्ति 





रामायणे 


दयरगोरथः नीतः स्यन्दनैय मनोजः | 
सह योपरेवयाध्यक्षा वलं सर्वमयोदयनं ॥ २४ 
मलं तु द्रं च्ष्रा भरतो गुर्म॑निधौ | 
रथं मे त्यरयस्वति युमघरं पाथ्वतोऽत्रघीव्‌ ॥ २५ 
भ्रत्य तु तस्यातां प्रतिगद प्रद्पितः | 
रथं ग्रहीला प्रयया युक्तं परमवाजिभिः ॥ २६ 
स रावः सत्यधृतिः प्रतापवा- 
न्ुघन्सुयुक्तं दटमत्यविक्रमः। 
गुरं महारण्यगनं यञञघ्िनं 
प्रसाद विप्यन्भरनोभ्चर्यप्तदा ॥ २७ 








24 ^} 1247तर्‌ (07ते). ¢ गोरथ, (गा! 195 गा 
15 11) {८९१ (0 गोर } = ए एल फ़त क व 2५ 
प्री (ग न्नी ) 06 हयैश्च सर सनी .--2) 14 स्यट. 
मानश्च (<८) (107 स्यन्दरनश्च ) 51 ९ 1 12८ मनोहर , 63 3 
मातत (10 मनोय ) --<) 12८ सेद (5८) (10 बह) 
121: योषिद्‌ (107 योध्रर्‌ } 71 व्रलाप्यक्ष्या (51८), 121 चरा 
ध्य्ी -^ ) 1: स वटम्‌ (1 कामु) )} < < ४ 97 
>{‹ वल मजसम( \ 1121 3५ ४ नलं न्य }चदरयर्‌(1))२८त्‌) 


25 ^) 00 स सज, ८५7) हि 1 ०57) १९१॥ [जि चं 
सु) एस (तद्‌) ऽ! 8 96 जान्तरा, 12552 31५ शरुत्वा 
(0 चषा) ४ क त्था मज दर श्रुत्या -) ४ 71 
४१५ मे योजयस्व, 22 2 सउग्यस्व, 1‹~ मधारयस्व, 0४स्व 
स्वरयस्व (0 से दयत्यस्व) 


26 ^ˆ} 1 72{1 {> परिगर्य (107 प्रति”) 1 च पित 
(ण प्रद्‌) ऽ > १298 017 भ« त्त सुमदरस्नामाना धुत्वा 
सी्रपराक्रम -°) +^ 23 हस (गश्र-) \1 0:35 ४4 
रथ यृद्य( \ 1 द्या) यये( छीर, 7" यथा स्रीघ्र रथं युज्य, 
04? रथ योय्य यया छ्रीन्न --५) 2१०) युक्त - 4116: 26, 
33 1115 

‡900* रोना च मान्दा चटा तत्का्यैमटतम्‌ । 

27 °) ए सल्य- (5८), 1: सं ~ (1०7 सय- ) --2 ) 51 
132 2( 7 २150} ° चच सु-+ 2८ {3 > सु-, 2“ सुव॑दा- 
35 रतुचन्तु 7 स्ववश्च-, 6७1 रथ सु- ८१ ए7) £ १571 {६५1 
८५ वन्स (10 घुबन्सु- ) 2" चरू सुयुक्तान्टदसलययिक्तस' 
2 819 (णग ) चरुस्य( 35 ल च ) सख्य च (>2 नयस्व) 
सुद्टजलन च> 1 115 श्रुच दडा($ "ठ }घ्षोमितवीयविक्रम 
-“) + गृह (ण गुर) \ दखान्वितस्‌ , 2" मनस्विन 
(ण यशस्विनि) - ) ४ तं नादयिप्यन्‌ (1० मरस्ाः) 73 
गा गणि भरतो णा? 1० स गः 295 5 ° [ऽ [्रचीदिदः 
2 ८? [ऽ ]बटत्तद्वा, 05 [ ऽ ]वटत्त (10 ऽव्रवीत्तदा) 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


तूण समर्थाय सुमन गच्छ 

वरस्य योगाय वरग्रथानान्‌ ! 
आनेतुभिच्छामि हि तं वनस्थं 

प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ॥ २८ 
स॒ प्रतपूत्रो भरतेन सम्य- 

गाज्ञापितः संपरिू्णकामः । 


टति श्रीरामायणे अयो 


28 (9 07 28 (ल ४] 27} --<) ४ समास्थाय, 
षट 0 ता व 02 712 © त्वस्ु (0 ससयुः) 
24 तूणीयुप्वाय - ) © योधाश्च (7० योगाय) © 211-3 
८५}. चरे» €) ह ६ 25 10 १६५६ {ण चद्छ-) ध 701 पिप 
-प्रघानात्‌ › ८० 72) ६}, £ -प्रधानान्‌ (25 1 ६८५६) 5 रि 1 
7 7071-7 भम योग समान्ापय(1" °पादय, 3९५ प्स्पापय) मे 
याना --° ) 24 एव (0 इच्छामि ) 5 2 ए 3 717 
«गुरु, 0 च त (ण हि त) -“) 0" 4 भवाय (ण 
दिताय) 

29 ¶3 0 प स ्र° (न ९] 2) -) 2 
-पुरो (96), {235 एव (णिः पुत्रो } तत सख सृतो (गस 
सृतो) प" पाल 9 भर भा भरतेन 122 रम्यम्‌ (0 
सम्यग्‌) --“) ४1 सन्‌ (0 स-) 7: -मानस , € 85 गा 
४९६ (णः -काम ) --^) 7 स चापि (ण शद्रास) ह 
192-5? च( पिम ) ब~ (0 प्रकति-) ए" 01 सर्य प्रक््ती 
प्रधाना -2) ए वख च, {5 राजन्य, © चल्स्थ (ण 
चरस्य) 51 ० स्व, 25 4 स (जः पिञ्च) रि: 13134 
213 सुहृल्ननाश्च 


30 °} ६ ण (एषृ ) ऽल्<्गाते कुले §1 रि एः 3 
1"-> काले( 51 कल्ये ) समुत्थाय तत (~ यत , 7: 'पयिता ) 
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दकास सर्वाल्यकृतित्रधाना- 

न्वटस्य युख्यांध सुहृजनं च ॥ २९ 
ततः सयुत्थाय कृले कुठे ते 

राजन्यंयरया वृषला विग्राः । 
अयुयुजन्ुररथान्खराथ 

नागान्दयाथेव कुटग्रघ्मताच्‌ ॥ ३० 


ध्याकाण्डे पटूसप्ततितमः स्मः ॥ ७६ ॥ 


ऊटीना( 8" श्नान्‌ ) -2) ४1 -वेदयान , 7 -चेना, 232 
चेरया-, 3 -सुखाज््‌. (5८) (07 वेद्या) 13 63 ]73 नगरे, 
1 2 771 2 € छाग, (पे हु 95 171 {६५६ (ण कृपटादा ) 51 
रि 3 70 ०4 -नगरप्रधाना , 22-5? च चट( 724 ? टप). 
प्रधाना --) ण 2 मायूय्ुजन › ह लयूय्ुलन्‌ (०5 17 
६९५६) ता 0 ©12 # 2 -पराच्रधाम्‌ ( $ (12115 ) 

एणः 3०००, 51 चि ए 13 7017 अ 50051 


71001* घयाजयन्रुष्टुपरान्ममन्ता- 
न्मत्ताश्च नायान्वहुखान्दयाश्च 1 


[(1 7) ॐ मवृदयुजन्‌ 6 कष्ट (णि दष्ट) एय [0 
समन्ताम्‌ (10 समन्तान्‌) ) 


(गगण) --501त 1101012 61 13४९7 सेनाप्रस्मानिकं + 
पग सेनाप्रस्थापना, 22 ए सेनाप्रस्थान, ७1 01 सन्यप्रस्थानिक, 
0 भरतपर्यणि सेनाप्रस्यानिक › 02 नटससु्योग › 25 भरत- 
पर्वणि व[ म [योग --5त्ण्व 70 ({ हणा०७, एनतञ ण 
एणी) 2 030 गा, 9193, 8289, प 87, 2: 76 
(25 11 {८५६}, 33 07 314 88, ए4 83, 72्\ 261 07 [0 
¶ © 1-3 82, {1 243, 2 ४ 99, 04 88 --21{€. 6010 
00, 7५ © त्गालप्त ५1४ श्रो( 0 रण }रामाय नम 
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2 ॐ | 


ततः समुदितः काट्यमायाय खन्दनेत्तमम्‌ । 
प्रययौ मरतः शीघ्रं समद्नमाष्ुषा ॥ १ 
यग्रतः प्रययुम्तख स्थे मन्िपुरोधमः | 
थिर हयर्यक्तत्रथान्प्यरथोपमान्‌ ॥ २ 
नव नागसदसाणि कखितानि यथापिधि । 
अन्वयुर्भरतं यान्तमिक्षाएरंटनन्दनम्‌ ॥३ 
पटी रथसरसाणि धल्िनो पिविधायुधाः । 
धन्वयुरप्तं यन्द राजपूत्रं यत्नखिनम्‌ ॥ ४ 
छतं सस्राण्यश्चानां ससार खानि राघवम्‌ । 

अन्ययुर्भस्तं यान्तं राजपुत्रं यजस्विनम्‌ ॥ ५ 
ष 


[71 70टहा9 ९1 <) त 
2 ५ त्रीलनाय नरम 

1 ^) 1261 72 ता 1. त कल्यम्‌, लापो ट्‌]. 157 
४८४६ (0 कारप्रम्‌) ऽ २ ४1 {2 01 -7 भस्तन {170 } 
शरेतई&( > शेतद, 123 शश्च त युतम्‌ °) 5: 7 \2 1 
101-7 ४ तरीप्नु (07 छरीर) -^) ४1 > ना )ोनयन, 
701 [आगमन (1 -दश्मन-) 912. 2101100 काम्यया 

2 ^) [४-८7 चान्य (णि तद) -“) 7; स्वं (ण 
स्वे) 91 पिं 1 {39 (गह) 0६ एवा का 7 4 
-पुरोरिता , 131 2 3(51.# ¢; ) + -पुरोगमा (1० श्वम } 

3 ५} © > पा 4 7 दस, र: 1329 01 ) 
त्रिशन्‌ › 73 (5 7 ) व्रिद्रद्रान्‌ ( [षणा }), \ 77) 25 
प {९५॥ ( ए नव ) --“) 213 करिपतान।( यवा युपि --4 
ग) (णा ) 35०, 5 {9 ०) (1 ष] ) 315, 
102 गण 3-4“ --“ ) 135 7: इक्या ठङटपधैन( 13 नदन 
{5८1}, ७2 अ रानपुत्र य्नस्विन ( = 4“ ) 

4 34 कटा) 4, 053 4८, [2 ण 4= (णि 
कारन ०1 3) --) 9 सि 81-3 05 धन्विना सायुधानिये, 
1 0:-८ 7 ए धन्विनो (1297 ण्ना) प्रिततायु वा (247ण्धा) 
-9 ०) (घा ) 45 -*) §1 र [31-2 1024-7 
महाव्रट, ४1 > महारथ (ग यश्ञल्विनम्‌) †{" सयसध 
सितेद्रिय 

5 {3403 फध्णाा 5 (02, न ९] 4 मात्‌ णः 
1110 7९51, ८ ४] 3) --^*) 05 सह्यम्‌ (10 श्चागि) ऽ 
प 1-3 {2 4-7 7+ शत( 7. दश) चाश्च( 0: ग्तमश्च )सद- 
खाणा। 61 [24 97 गणे ), ४ 01 तथवाश्वसहचाणि - } 
22 81-3 {22 5 समारूढा(7: ° ) हि (6[ प 1 ण्डास्त ) ४ 
0" धन्मि (णः राघवम्‌) -69 गा 5००, काणा न 
16205 {116 88716 221/ (1 --^ } {2-59 तच्न (0 यान्त) 


पिणमयन्मयय नम, 


रामाय) 


५५५ 


्मत्यी च सुभित्राच तमन्या न यग्निनी | 
रामानन्द वयुवानन नाम्यता | ६ 


॥ 


प्रयाताथाय्मवाना रमं दरं चलमण्रम्‌ | 
वसद च कथावित्राः वर्याणा दृष्रमानत्राः ॥ ७ 
भयत्यामं महावराहं दिग्मयं एट्नम्‌ । 

या द्रषूयामट र्म जगः येकनाननम्‌ ॥ ८ 
ट्ष दिनः लेफरमपनेप्यनि राघवः | 

तमः सख कक्स्य समनिप माम्द्र्‌ः ॥ ९ 
यपं थवन्त सप्रह्ाः छ्थाः चुभाः | 
परिप्यजानावरन्येन्वं चुर्नामरि पन्ता । १० 





-५) 01 [ता 114 (1: ५12 मनम य तिततरिय, 12-2 
प्रयात; 04 शद्रा )म रन 2 (सदन), (2 "1. रनपु 
मद्ारल्(¶2 नमि) 

6 ^} रिय ८ पा स शक््यी 
-< ) 101 0! {८ -सनुष्धय (तः -मनशा) -^) [2८ ४ 
यवा (चुट) ५ 2 1 05 ५" यदुम पर 3 
7: सुनाम {पा - 4 न्मु, 71 ^न्ठ८ }, 1 यटुगान" 
शुभस्य --10ा ८०५, ५1 {2:-. 7 <प5। 

19322 राममानयितु दष्टा यरयुयापि सुखणत 1 

{15 रामग्व ( नन) 51 मपू (5८) ] 

7 °} 1: -सघान, #{: खवराश्च, (01 १ २5५ गा {८६ 
(०9 साता) ५ > 1 14८ प्रयया चा्रसवाले, \: 
7125 प्रय्युर्भन( 191 वर, 05 शशय सवान, 0: सुप्रभूनाय- 
सघातो --' ) 5 “८5 तख चथ कथाश्चध्‌ {1247 था 
से), >+ 13 1)1-35 + तवेश य्या सवै -*) 51 
न्ख, ९ ४ 13 701 -37, स्ते (णः फुर्यणा) 2 
ट््टमानमान्‌ » 71 एणः हृष्टयेतस 

8 ८) 73 0: भग चटपदय, (प 2510 १८९१, ८2} हिरवित्त 
(197 व्थिरस-च ) 10:-5 7 मत्तमातंगगामिन, 61 चदय चठमवा 
~^) 2: दुतयाम्प्रदे, ठ ५५1 ९५६५ (जः ) 1 2 ¢ 
5 दरय्रामस कडटाराम 

9 °) 73 13 दृष्ट, (टु ०54 1८९4 (गि च््) प्च 
सेव &1 2 {313 12:87 मन ~+ इ 11 ६4 01 ८ अद्मसन, 
ल्तुन गग्चन ([कहिन }) --2) 5: 133 नाशयिध्यति, 
714नारा जेष्यति (णः वपने) --°) प म्रामं € 2: ५ 
1 1-7 21‹ छृत्लस्य {1० सर्वस्य ) 12:-. 7 जगत , {5 महत 
(ण खोक) 32 त्सस सर्वरोकस्य -> ) 72: राघव (†ण 
भास्कर }. 

10 ^) € इव्येव 51 7० स (गते) --*) 73 क्या- 
स्तत , (७८ ग ज्युभा कथा (0 {वाड ) 8 [13 (२१ 


॥ 
पष्‌ दया 


030 1 


11} 


~ 
16 


{ 454 ] 


उ्योन्याकराण्डम्‌ 


ये च तत्रापरे स्ये संमता ये च नैगमाः। 
रामं प्रति वयुः सर्वाः प्रकृतयस्तद्‌] ।। ११ 
मणिर्राराथ वे केवित्छरम्भधाराश्च सोभनाः | 
त्रफमैकृतप्ैव ये च चस्रोपजीषिनः ॥ १२ 
मायुः क्रारूचिफा रेच फा वेषद्मस्तथा । 





77 1510 १९९६) राम द्रष्टु मलदमण, प्रहा क्थयाद्युना 
<} 91 र ९1 701-- < परिप्यनतम्‌, तन}. ५ परि 
प्वयानाद्‌ (15 19 १९५॥} --4*) €1 > 1 {2 [01-7 ॐ 
नरगणाम्‌ , (९1 ६ 75 11 १९९६ (0 नागरिकाम्‌) > 133 
1248 ^ तत्त, 3: 72311८25 भग्नया 0दा (1 *£ लना 
(णितद्रा) 

11 125 {7शाऽ]) व 21710 12 +) ८ भातु, ल ५5 
17) {९९४ (ग च) ५3 तयापरा सप (5८), भर तन पुरे (7 
त्भा 5० # परे) सर्वं 61 इ 13 1: पुराच्च 12247 
पागन्न) निर्ययु स्व, \2 1 प्रधानत (1) (नन) पुरस, 
12६1 य चा नगर सर्वं --) 51 > ९1 13 [~~ समयाय 
0८1 स्मतायेन, 62 सामताये ख, लाह]. \ 1590) १९९६ 
(0 समताये च) --“) € इ 1 12:-- गमदर्मनमटश्ा 
(107९) [तु फणा 36? मण सपाद (४ पपन). ) 
13 प्रतिययुम्‌ › णा 2}, {१५ 1) {८५६८ (जि प्रचयम्‌) 51 
2111 {31८ 221 101758८ {128 {4 नदा, 4 शभा 
(0 तदा) -- लिका, [24 1८५5 उ [0 11८ [र 
{1111९, €0९य (पाट 1 10 115 [णु [८९ 


12 105 (तनु) एव तकात्‌ 12 --7) 171 ( (१९०) जान 
कारयन (1४ भा ) {10 मजिकारान्न) --५) 61 24 ^~ ग्र, 
प स्युः, 0 कचः (0 ऊर्ममतन्‌) 121 सारिका, 2 
द्ोभिन (1०9 शोमना ) -7) 5३९ ९ 1712401 त्वत्र, 
2, सत्र, 0: पत- (वि सूत) 51 -ृतद्चव, ए 11-1 
ऊराश्चव, 721 70५1 ५ पिमपन्ना (णः उनश्रेत) - 
51 11112 017 तथा({ षग रव) व(© 0: चा, 2 
शरा} चरोपजीविन , 22 134 तव्रयानो( >: वोरो )पसीप्रिन , 
भ्ये च वम्रोपजीतिन --(ला 12, 747 ८त 1 5-3 रणा 
1904* 

13 750) 13 °}. मयूरका ( मा) 70701 
क्कविनत, 73 -ऋरूचीत -“) 72रचकरा (नसे?) 121 
071 61 ६ चेवका नेचख्स्‌ (४ {7715 ) ~ 73 
51 च 1 {3 [01-4 0750४51 

1023* मायूरिकास्व्तिरिकाष्टेदका मेदरासथा। 

(81 मदर गास, 222 मायूरफाप्ठ 2८7 पोप्रि(122 श्त्‌)काशच 
(प तत्तिवाश््‌) 72 चन्करा, 132 चेदरका, 13 कदा (गः 
खेदा) 0 चेवकाय्‌, 4 0 (षृ ) (णिः मैदकाष) 124 
तदा, 024ग्चवे] 

24 ९ृतवा5 73० [त (त ४] वय) --) ए यच्च 
काराश्च (कङप्रा }, [व दततकार्‌ , 2 तदवारा (7८६ } (णः 


[2 77 75 

दन्दव्नराः सुधाङारास्तथा गन्धोपजीषिनः ॥ १२ 

सुदण॑न्नाराः प्रख्यातास्तथा कप्बलधावाः । 

सापक्षाच्छदका वया धूपकाः शोप्टिसनास्तथा ॥ १४ 
रजास्तुन्वायाथ ग्रामयोपसहतचराः । 

स टपा सह लाभियान्त कवदेक्वस्तथा ॥ १५ 





ठन्तकारा )} 41 £ [31 3 12८ स्वधा, 1 131 सुरा 132 प्रास्यर, 
128 ण्य (कक ) (ण सुधाकाराद्‌) -“*) (येच (णः 
त्या) ७ रि ४12 7157 ठतोर, ¶९रगोप, 67६1. ४ 
< 7 १९९६ (0 गन्वोप ) 02 दुथोदरनोपप्रि जिन (5८) 


14 °) 5" 0" खर्काराध्, > रमातकाय (0 सुवर्ण- 
कारा ) 51 2452 चिप्य्राताम्‌ (णः प्र) 12 सुव्र्णकारका 
“ स्‌» ©3 स्वर्णकारा प्रधिल्यातात्‌ - 2 0) (त ) 
वि 71 {५ पाट काका [पज 5 1905* --^) 76 
त॒ (ष्णा) 61 ¶1 1227 कनत्रसोयक्रा ( २" "कारका, 
५९ \1 "्घार्का }), 1771-3 [1 कनकयावरा ( 32 ४ 
1211 [त्‌ा [णाय 1 33 स्यटका( 2011 श्वा )रका , ५4 
व्दरलपावदा , (४ क्प्टधाय््न (+ 11 {९९ }) ०0 14 
15५, {224६7 ला 1004#* --?) 9" 1ण खापक्तस्तावद्न 
दया <: ४1132304 1: -ा( ए सा)पकानरा( ४ °वे) 
दा चदा, 2" एता फ @ 2२१ ६५77)९६ ज्लाप्रफो 
(2 न्तो }न्खादरकजा मैना, (१८६ साफ णोहका उया, ए" 
12 सोपमा स्यापत( 17 चार) त्रा ©2 सचि , 
354 धृविक्रा , (तपा 1. ८. 1 1९९ (णि चूपक्रा ) नय 
प 171-3 04० परिसा पा{ 32 7 )परि( 9 25 पि )का- 
{123 युविया )मथरा, ८1 1 नागि( 12" तडि)का (पू) 
पिङूश्चय 





17 दगा 715" (रघा + 74) --7) 12} रलकास्‌, 
2 रथक्राम्‌ (0 रसकम्‌) 51 1: {21 ववाप्रान, भ? 
12110 तत्र ४1 वरण्काराञ, + (कायाय ( 0 तु7यायाश्च) 
07 7 {^-754, {22 1 57 05 

1004* ने वानिष्टयर फेवित्सूनमागभवन्िपिनि । 
यरटा वेतकागाश्च तुकादयस्ततत च। 
प्रयता वणिजश्वव तथा पण्यो पजीपरिन । 
फल्मेएजीविन सें पुत्पमालोपजीपिन । 
घान्यविक्रविगश्चव पानपिक्रचिणस्तथा। [5] 
याखविकथिणश्चय वयकारास्स्थैव च। 
प्रताविकाश्चर्मकारा लोदकारास्तयेव च। 
मूतम्रामप्रिधिज्नाश्च गूततन्ना पक्षिणस्था। 
भारद््टङृताश्चव ताद्रकृटास्नधैय च । 
भूतकारा खण्डटकारास्तथा पाणपिकोश्चये। 
श्रेणीमदहत्तराश्चव 

{ (1 >) == 22905 134 7 [ज ]तिच्तुवा (1० [म ]- 
भि्ट }) --124 7 7९20 1 2 87 3 गलाः 72 --(] 2} 147 
वेरा (णः वरटा ) 7: चिव्रकाराद्य्‌ ( {07 पत्र) 154८ ° सूपकासास 


[ 20} 


{ 455 ] 


ल 


1 


रापायणे 








(तुन) - (त 3107 प्रसविता, 0 प्रत्या (0 स्यतत) 


--{1 4) == 8 ग 71405# (शाः ) 947 माव्य (णि 
गद्य) 12457 गाए (कका ), श्णााट 192 ८१05 आ 
गावाहु , +€ ०51 कषत] 5 पात्‌ पट [पणः षप ग 
1 6 --(1 6) 745 द्य ({णिवत-) --142०ण (1) ) 
1 7 -(1 7) = 77 ० 1005 (ष्ण ) 2 प्रलाभिप्र 
यर्मफारा (101 1116 [णा 11) -(1 8} 125 -नान- (णिः 
-ग्राम ) 125४ राना (ण मू?) 5 पर्विणा (नणय) --{1 
9} =} 20 91 1५054 (शवा } 124 67 -कृनम्‌ (0? कानन) 
108 ताग्रकूय्छ्‌ + ताग्रङटृतस्तवा (0 (५ १०९६ [प 
--(] 10} 125 तथान्ये चणि-स्तथा ( 07 {116 [०५१ 1917) } 


--^{¶ला 155, 61 रि ९113 (द त 14 पट ० } 
{1 96105 


1905* ये च रीपजीयिन । 
ये चाभिष्टठका कंचिरसृतमागधपन्दिनि । 

यरुडा वेव्रकारश्च गान्धिरा पानिकास्मवा। 
प्रायारिका सृपक्रा्स्तथा भित्पोपयीपिन । 
हरण्यकाश्च प्रम्य(तास्7वा वृद्रवुपजीचिन 1 
मूटतागा कासयरराश्चित्रकायश्च क्षोमना । 
धान्ययिकायकाय्चय यानविक्रयिणस्वथा। 
फटोपजीपरिन स्यं पुप्पमृरोपसीपिन । 
टेपका सस्यपतयम्नक्नाण कारपत्रिका । 
निवापकास्व्था स दष्ट फारारकार्तथा। 
दयिमोदककराराश्च मादाराराश्च मोभना । 
्वाद्गेरिकाविएयिणस्तथा मासोपजीदरिन । 
पटिकायापकाश्चव तथा चुर्णोपजीतरिन । 
कार्पासिका धनुफारा सृत्रपरिक्यिणम्नया । 
शखरर्मरुतश्चैव काण्डकारास्तथव च । 
प्रावारिकाम्था प्रेष्ये च चित्र भजन्तियै। 
श्रस्याताश्चर्मकाराश्च लेहकाराम्त्यैय च। 
ग्रखाकालल्यफतरो विपघाताश्च श्रोभना । 
भृतम्रहविभ्रिजाश्च वाराना च चिकित्स । 
धारकूटङृतश्चच तान्नकारास्न्थव च। 
स्वस्तिकारा केश राराम्तथा भक्तोपक्ाधथका । 
भूजकारा सक्तुफारस्तथा पाठविकाश्च ये । 
खण्डकारास्तया सुस्यास्तथा वाणिजकाश्च ये । 
काचङारादठतकारास्तथा वेधकदोधका.। 
खण्डसस्थापकाश्चव तथा ताग्रोपजीविन 1 
भ्रेणीपदत्तराश्चव 

[734 णा) प्‌ {0 धट एण [वज] 5 (रन ४1 74} 

--(1 7 } 51 6 सततमागधपदिन , र 7 ये च रान्नो( 7; णनो) 
पजीविन , 22 सप्रकारास्तयेव च --4^11€ा ] 1, 129 175 


2905 4 )* प्रख्याता वणिजश्ेव तथा पण्योपजीविन । 

[रल 1 3 ° 210०4* ] 
09 भ 1 2-6 § ०० 1 2 -{] 2} ५1 
[मृभिस्तवका , 7" (अ मीप्यूवररा --(1 3) 61 2५ वार्ड 
{अ श्या), एः वक्टा, 3 वरटा, 7 वरुढा (0 वरदा) &§ 7४ 


[5 


[10] 


{ 5] 


[20] 


[25] 


पाणिपाद, कैट पाकिकिम्‌ , ए 121 पि( 0: सव)ोकायु , 5 प्राग 
(0 पायिताप).- (1 4) 2 पागन्का केषा फः मूद्रकागमु 
(0 मृष?) 1 दापय ए कफ [| 5 कत्‌ 6, 
--(1 5) {01 {ग्व्याश, (त्त्‌ } हिरणयक्ाग -- ला] 5, 
<1 105 , 1) 10५ (| 6 


10/5{ 1; }* 
५८८1, ९ 130341५ 217] 5 

1005( ८ )* प्रादाय दास्प्ासतया मे्देदन्पूपिनि 1 

{252 प्रावानिता, ०५ प्राङधविा { दः [ एल ल्ल ] 
प्रापि [का ]} > रा सककद्नय २१ ४ तकी 
(111६. ) } 
-- 133 ८01, 

1005( 12 )* डवि सद {नि दलि रामर सगरस्‌ 1 
--121 001 1 6 -{[ 6} @ 0 ग्युलयाया, 233 पूया 
(07 मूल्या } परावश् ॐ2 पटलता चिश्र- 
कारथ्, ५1 थ्या (छि ल्पमना } -- ५] 6, 0८11, 
1095{ 2 )* --2 पप्णजु 1 ¢ प्ते $ ५३ 1८१ 
1 7 1 19 -{1 7} 94123 ८ पायपितषे-द्य, 31 \) 
154 {1 +7( 14 5८ ४ ०} [८ मि काद्ध 71 स 
(७८ यव) 61 10४ गध, 1 पान 32 जगत [1 पन्थ 7: 
प 123 याव (यानं } >> -मित्रायत्मु, ४1 1: क्कि 
(\1 र: 31 क्र )य{ 1 व्पि)गुय्‌ (कित रदित} ०) 
1 8 --{1 9) }33 ण) (ष } {मिण स्तं 1० पट (०७६ 
[व ५] 5 > {13 मे प्(>1 गण्य }प्रसरिनि, 0 
पुष्यनानोपसणिनि (19 {1 [०51 पा} -- 03 गण 1 013 
--(1 9) 91 0८ का, <: ४ 213 0 सराय (ण 
त्पका स) > [‰1-3 कार्‌( {31 र पयप्रित्( 1 7) मऽ 
कामप्रि ), 34 फाप्पत्रित (णः श्पन्नि् ) -{1 10) 5५ 06 
थीरामक्षाउ , >2 733 गित 1 व्वा पसउ ४1 12 01 निधाय 
(07 निवापफास्‌) ४ ष्टङान्यङास्का, 1 दष्टिकना च कारकाः 
{10८ 11९ {०5६ [{) -- य ०) | 7 --([ ग्य) 
51 126 रित्य ( {0 दपि.) 239 133 मान्यङाप्श्र्‌ -{(1 12) #¶ 
-गृगार्का- (1७८ चङ्ग }. ४ -पक्रषिद्यख्‌ (5५) € 08 
शीरामेक्षास्तथा स (ण पा९ पणः [ला } --(1 23) 51324 
परिका- (णः परि) 2 133 (ऽ (17 25 २००१९) 
-वायमराश्‌ (10 -वाप०) 5" 12० पारिका पायस्चैव, 21 पटिः 
स्धापकाद्षय, ४2 पिकारयकाश्चेव, 01 पक्ियक्याश्चैवे {9 € 
एण 0711} §1 शूल , \ 1 धूते (णः ची ) -(1 24} ४ 
सपति (ण कार्पार) \2 शद्रा (0 सत्च-) 51 22 -ज्करिपिनस्‌ 
(2४ शद्‌ [51८] } 13 चये (णत तथा) -(1 25) 51 78 
वस- (ण शख } #ग 213 हासमिक्रयिणश्ववे ( {0 {116 [ण 
ए) ए" 01 मारकारास्‌ , 13 वस्तुमागस्‌ ( {9 काण्ड) --51 
0 छण 1 ~क 9 गो 1 26 -(1. 26} ४ 
प्रष्याविकास्‌, 2 प्रास्तारिकास, ©{ 0 } ताबूरिकाब. (07 
प्रावारि० ) > 233 प्राकारिकास्तथा चित्रा (19 ८ प्या 1) 
पष च शेप, 83 चरित्र (णिः च चिव) ए 0 वदति (ण 
भजन्ति )*--(1 ग} य 135८ कर्मकाराश्च्‌ (07 चर्म}, 8 


नाताश्विन्तया 11 वा श्रान्त त्न । 


{ 456 ] 


अयो-याकाण्डम्‌ 


समाहिता वेद ष्ेदा बराह्मणा इत्तप्मतठाः । 
गोरथमेसतं यान्तमदुजग्धुः सहस्रशः ॥ १६ 


सेषः खद्धयसनास्ताम्रमृष्टायुरेपनाः 


प्राल्ादिवाश्चमैमास (गः प९ फण रगो) --(1 18) 51 
{))9 नन्वर्ना) 32 83 मयजा यन्व( 2 शट )प्तःरो, ४1 
हिलकम सिनादतःो (113 ण ), 06 गन्यङाश्चन्यसतारो (ण 
2 कता कर्णा) § 95 पििवपाश्च, 8: पिपकारश्च, {1 
पिषदना क (णिः न्धानाश्च) -{) 19) 3 मूतमाय- 1 
पिषानाग्‌ (19 -पिपिनाद्) 03 रूपता पक्षिणा तथा (0 #९ 
7०5१ 1} 0 गप 1 262 --(1 2०) 12 
आरक्तप्कलश्चेप ( णि ध एावणः 111{) तय 94 तातरकृराख, व 
ता्रहुगघ, -{1 21} >£ अन्निराग 5 ० कोगकारस्‌ (णि 

श) §\ <: 75 भक्तेपगीपिनि { >£ वकारा ), ४1 मोप 
म्गपका --(1 ) 91 {235 शन्त, 82 भूद द्रा, ७९५) 
मृष्टा 01 नटुकररप्‌ (ण मक्मराउ्‌) >" भूनक्ना दक्ततराश्च 
(107 {१८ एणा 17111} 10 ८वे5 पो प्राश्न) {1९ 
‰०5! [7 0 वाचस 711 21 इ ८ वरपिराश्ू, > 
प्राह, \1 ग्याटति, 31 221, 192 मारवा्श्चू (5८) (णि 
पाडरिकाश्‌) --135 ग्यते अ णाह 1 23 -{1 24) # 
सद्यस्‌ (णः तवा युः पण्य) 21112 < नािस्यकाद +1 11 
ग्रवानिस्पासथा (0 पष्ट कृण्म 1711} 3 चणका 
सदकारास्नथा पाणपिप्रश्च ये -(1 24) 9 वाद्वारश्नू (ण 
वाच०) 82 ए8 (5५ (य 15 ००९९८} चत्रकारात्‌, ४1 14 
पत्रः (0 छतः) 91 ४1 06 योधक्र( ४1 श्वय [9८ |} ोषका 
--^{लाः 1 24, $ 0131095 

1905 72 )* तया राह्सनैप तथा रीतिप्रराश्च ये) 

[ ४ तीजक्रगश्चू (प मीति) ] 
--{1 25} 1 01 शव- (णिः मग } -(1 20) 23: 
-मरुत्तसद्‌. ] 

<} 001 एफ" 08 (ष ग्रामवोपा, (६५८६1 ६ म्रामघोप- 
(2517 {९५1} -< ) 2५ तत {ण सह) -) ५ ययु 
(ण यान्ति) © कवसकारय (0 कवर्वकान्तया) 51 रि 
ए 8 21-7 युतवतमिकास्रथा( 5 12० चकाश्च ये) -^्लः 
15, 61 हि ४17 12467175, 035 175 पलः 16९ 

71906* सश्रेणीनिगम सय नगर स ङ़लीकृतम्‌ 1 
धातुर बदवाल च वर्जधित्या पुरे जनम्‌ । 

[(1 ए) 2 मणिम्‌, 148 मघ्रेगि अ 6 निर्मम, 
©( ९0 } नेगम [व मप्रेणिगण सम (ऽपरा } (10 11५ पषण 
1811 } 1 बुशरीन (1० सङ” ) --(1 2) 141 पृद्धवारश्च, 
2 2 वाल्दृद्ध च, 124 वृद्धरलिवि ] 

16 {1९ ध्वृच्लात्छ ज 16--न आ) 256 15 42 
16, 176 2710 16०* ^) 247 मव ते प्रिविध्यनिर्‌ . 
( =27 ) -*) 51 प 73 ४ श्रुत-, 91 02 2 श्रा › 3-४7 
शत.» ४५ सल्सु ( 0 वृत्त-) 5 15 सगता , 14 -सपदरा › 
1025 -सघद , 247 -ममिता ( 07 -समता ) -47 ग 





{2 7 18 
रे ते विवियानिः रतैर्मरतमन्ययुः ॥ १७ 
प्रमुदिता सेना सान्ययादेकयीरुतय्‌ । 

व्यवतिष्टत सा शेना भरतस्यादुयायिनी ।॥ १८ 


16 -17° --° ) 1 01-15त रथैर्‌, (ता ह ६ २5 17 प्लत 
(णिः गो?) 3० यातस्‌ --४3 नप) (षणा } पणा 6 
10 धात एना काण 1 7 10० --) 81 भन्वयुश्च 
(107 भनुजस्ु } 1८ 16०, 123 6 1705 1006* 


17 ण ध" ऽद्तृप्लात्€ वा 35, 6 $ { 16 3 गान 
4तरगाा उन (णि एना, ल \1 26} --+) 9 ए 
त्‌ा 06 (एणि९ तणा 2511 {८९ }.सुचेला 231 214 -वद्रना 
(10 -वसनास्‌) -“ ) 91 ‰&1 ए" 2-4 01-3 ° सतो, 2131 
25 दाता, {71 5 तथा, {+ स्ात्या, द १५) १८५४ (10 तास्र-) 
17211 101 71 725 -[ न [दटेपिन , (६ + ५ [भ ]युटेपना 
(२5 1 (९९६ } -- ) 133 व्रिविधेर्‌, £" 2 {४ ©3 
रिमनर्‌ (गि पित्रिवर्‌) 51 0५ यातत, ए: 0्णा (फण ?) 
(णः यान } --“) 9 6 यानर्‌ (5८), भ ए 13 01-57 
©1 + यात (0 प्रनर्‌) 2 ०) भरतम्‌ --^16 707, 
1 {11115 , 03 1705 | उव गर्‌ मला 10085*, {4 1115 
प्ल ] 7 ० 2409 


19075 म यातो येन माग राघय श्तरतापन । 
तेनवानुययु्धीमास्तान्यासानयलोकयने । 
स्च बात्प प्रिरजन्मर्यत्र परिदेवयन्‌ । 
सर्वत्र द्रुपण जदपन्यारन्तर्वत्र मातरम्‌ 
{(1 2) ॐ [अनुययौ (0 व्यय्‌) ए तेषामनुयर्ी 
थी गरसलामाशामवरोकयन्‌ -(1 3) 1213 प्रियेदयन्‌ ( 7612 } 
-(1 4) #‹ सद सश्च मत्रिभि (णिः (1८ [०5४ 1) ] 


--1[1ददर्वटाः 3 पाऽ 1900 


18 1 01 गा 28 (णः क, ल ४1 26). 

«) &1 ई 1 1) ^ दृष्ट(6 1 33 ° )प्रसुदिता, 
1708" 61 अहृ मुदिता --°) 732 ५ जन्वयात्‌ , 0६2 अन्वगात्‌ 
(1० सान्ययात्‌) --^{1€ 1872, 51 7 13 122-7 175 


1908* शाखेन मार्नेण चरस्पत्तिनयेन च। 
करंट समपेर्मोवै दातदा परिवारिता। 
लमव्यर्मध्रिमुख्यश्च नेगमेश्च समाकुखा । 
वसिष्टेन पुरोगेन तथान्यर््िजसत्तमे । 


{(1 2) 5 पिथिना (णिः मार्गेण) § 76 छा) [णि 
शृदरपनि 71 1 उ ण ६ पुरोगेन 14 24वा ({गःच). 
-(1 2) व योश्च (णण ) 2* दातता (णश्च) पि 
1233८ 127 परिवारिता , {296 परिरक्षिता, ष प्ता, 25 न्त}, 0 
परिता तथा --(1 3) 047 अमाय 22 134 चल , 71 ? दृत, 138 
गृध, 125 मतर (0 गनि ) 33 निगमेश्वच भ 13५ समाङुला 
122४ [अपि सकु, 72५7 [ण्न सकुला -(1 4) 1324 
पुरोगेण 28 [92-5 ° पुरोधत्ता वसेन (0 1९ कपण 11) 
भ तयवान्धद्िजोत्तमे (107 {116 {०5६ 11211} ] 


[457 ] 


र्म 


2 


2 77 79 | 

निरीक्ष्यालुगतां सेनां तां च ग्धं शिवोदकाम्‌ । 
भरतः सचिवान्स्वान्वीहाक्यकोविदः ॥ १९ 
न््रि्चयत मे सैन्यमभिप्रावेण सवः । 

विभ्रान्ताः प्ररिप्यामः श्च इदानी महानदीम्‌ ॥ २० 
दातुं च हावदिच्छामि ख्ेतस्य महीपतेः । 
जध्यदेहनिमित्ताथेमवतीर्योदं नदीम्‌ ॥ २१ 


रामायणे 


तस्येव प्रु्तोऽमालास्तथेत्युक्त्वा समाहिताः । 
न्यवेस॒य॑स्ताँगछम्देन खेन खेन पृरथवपृथ्‌ ॥ २२ 
निवेदय गङ्धामनु तां महानदीं 
चमूं विधानैः पिरदोमिनीम्‌ । 
उवास रामस्य ठदा सहात्मनो 
विचिन्तयानो भरतो निवतैनम्‌ ।॥ २३ 


इति श्रीरामायणे थयोध्याकाण्डे सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ५७॥ 


{10९ € {3 15 } 3-4 2 1907* -- 41९ 18०6, 


721 7६ 1 0701 5 (113 कीला 162 0ए.7हु 10 छण ) 
1705 , 1 {1 175 एर्घग€ 18०4, {32 105 ] 2-6 {ल 22, 
{03 (णाप श्ल प्वेज 


1909* शआ्ातुरानयने यान्त भरत श्राचवत्सलम्‌ । 
ते गत्वा दूरमध्वान रथयानाश्वङ्कञ्जरं । 
समसिषटुस्ततो गङ्गा दख्रवेरपुर प्रति। 
यत्र रामसखो वीये गुहो क्ातिगणेदरैत । 
निवस्लयप्रमादेन देश त परिपाख्यन्‌। 
उपेय तीर गङ्गायाश्च वा रैरलक्रतम्‌। 


[1 {18 0 ] 1 3 ग फ ४ यात (र्घा 
५1 26) -() 2) (९ ) यान (0 यान} {4 गच्छन 
राममनेतु (0 {11€ एवा 1} {23 ©8 ‰{4 ज्रतिर (ण 
भरत ) -^{€ा ] 1, 214 175 7007* --(1 2) ‰1 {32 
79 उष्ुश्वरथ( 02 श्नर)-+, ७2 0 रथनागय्ध, 2५ रथयनिश्च 
--(1 3) 2६ ता तफ 134 त चगितेर, ¶ © 2 
ल, शछगि( 61 श्गोवेर, € शगत्रेर- (25 ^१०४९)} 
--(1 4) ४132 11 (1 [ता 7 013 61 राममवा, 
11 “तुता, 13 शट्सो (णः राममतो) ए" जानियुणेर्‌ (10 
व्गगर्‌) [हययुन (णि वन ) -(1 5) (1061703 [अ] 
प्रमादेन (0 'माठेन) #1 132 {013 प्रशा) देङ गात्‌ त, 
ता एणः पर्यपालयन्‌ , 212 परिपालयन --(1 6) 91 82013 
अवाप्य, [4 उपोष्य (णः उपे ) 7६ 0 तीरे (ज तीर) ] 
--132 60111 

1910# भरतानुमते य्यृद्य चक्र सेनानिनेदानम्‌ । 

--† ) 10 {0 12 (ह व्यव्रातिष्ठत, 7 व्यत्रतिष्टति ४1 
713 ‰{< व्यतिष्ठत तत सेना( ८ 105 147 2 मि 


सेना 0 ततत 17 19} --षए०ाः 28, § मि 73 1724-7 
51051 , 03 15 21167 218 


{51} 


1977* भतिष्टव्सा तटा सेना गद्वामासाय यै नदीम्‌ । 
[21 0? व्यन्‌ 38५ स (5८) (जि सा) 28 तथा 
{ग तना) 


19 कद 1८205 4 धरण पण10 तत ^ (रज 9] 18) 
82 145 1 शाह 19 21त 20 --° ) ऽ 1 ए 734 2126 


च(रिः सु, 72 तु) म्विता, 22 स्तमित, 138 4 ता सिथिता( 7 
०150 भूनस्तमिता [का ]}, टा ध एका वा 263 22 
८४ [भ ]नुच्यि(2&1 {2 3 “स्थिता, 0194 च उत» 02-52 
च महा- (ण [ भ ]नुगता) --) एवा णय 3612 
गगा च ( र पाऽ) }), 02-57 च देवीं (ग चमगह्वा) एण 
1 -52 व्रिलोकगा (ग जिवोठकाम्‌) € ‡& 7 16 गगा चेव 
बहूदका --“ ) 128 वासफोचिदर ( {07 वाज्य} 


20 13 ८०§ 20 10 गह (न ४1 19} -“) 5 
रि 12012407 सेनाम्‌, 62 सर्वम्‌ (10 सैन्यम्‌) 7 
निगद्य च तद्रा सेनाम्‌ , 15 निवेदग्र च महासेनाम्‌ -५) 51 
0५ गमित्रायेन, ४1 ह त ता [पा [0 न 3 723 (ला 
सर्वत --°) 1 १ 2 72-7 सतरिष्यामो, 1 प्रतरि “ 08 
प्रचरिप्याम -°*) 232 हमा नदीं, (एष्तुता नदीं 
(10 महानदीम्‌) 5! ‰ 1 7 72४ 2 (~> गगामेता महानदी, 
2६ दइम। सागरगम(, 0 गगामेना मदाः 


21 ^) € रि ए" उ 0" मस्यां तु(ष 23 च), 
24 अस्म्रास्तु (णिः दातु च) 702-57 दातुम्‌ (णः तावद्‌) 
0 इन्यामि (5८), 2? ह -ण) 03 स्वर्गतश्च, 24 57 
"गस्थस्य, 01 सर्मगस्य --^) 51 ए1 [3 71० ऊरभ्वटेह- + 
नोरध्वदेहे कुदानातम्‌, 2-5? ऊर्प्वदे( 02 लीव, 742 
ऊच्वैदे) हिककार्या्ेम्‌ --*) € र 13 2१9 लह दातु 
जाजलि? 12245; अद्‌ दस्ो( 72 च सु» 15 य )दृफाजलि 


22 °) 39 ए ता [णण @ [ड ]क्ता --) 51 
न्यचेदायत्त, पे ए 3 ~? न्यवेशयत( 71256 श्त ), 
निचेदावस्ताद् - ) ४101 ्स्मिस्वि स्थाने (गि स्वेन 
स्वेन ) --^1{6€ए 22, {32 175 ] 2-6 ०{ 1८०9* 


23 ^} 212 (र्ग व्ण 35 10 ६९९६} न्यवेदय 51 ४ 
ए 3 77 03 महाचमूं (0 नदीं) -2) € पे ए ए 
21-7? + यथावि( 51 726 नमि, भः श्र )धान, 01 {४ 
चम्‌ परिधानि € म 3 6 2 -क्ोनिता, + {13 -भूपित, 
ताप 25 7) 1९५६ (णः दयोभिनीम्‌) 12457 वहुर्वर्दि- 
प्मोभित। --<) 20: उवाच (० क) --*) 711 00 € 
चिचितमानो, 7: व्यचतयानो - एः 232, & र ए 2 
{1-7 21५ 5००5६. 
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७८ 
ततो निग्र ध्वजिनीं सद्ामन्वाधितां नदीम्‌ । स एप हि महाकायः को्रिदारष्यजो रथे | 
निपदरजेो द्परप जावीन्संयल्तिोञ्त्रपीत्‌ ॥ १ वन्धपिप्यति वा दाक्ञानथं बास्मान्यधिष्यपि ॥ ३ 
महतीपमितः सेना सागराभा प्रद्डयगे | अथ दाज्ञरथं रामं पित्रा रञ्पा्िवामितम्‌ | 
् क (भ हन्तुं . [+ +) 
नादान्तसप्मच्छामं मनम विचिन्तयच्‌ । भरतः ककय। पुत्रा हन्तं सम वमच्छर्प ॥ ४ 
102* उवाम चास भत्तो महामना 19714* दक्ष्वाद्रणामिय सेना सश्षयो नात्र कश्चन। 
भविन्तयस्षस्य नियसेन तद्रा । [ 2102-5 त्नानि (णिःनात्र) ] 

{(1 2} हि" माया, ए रासा, 1. 101 >“ गहालमन --^ {€ 2, टा 12( ता ता {7 © प11-3 गऽ 

-(1 2) <! ° पिचिततनान , 22 प्रदत्तस्य, 92 प्रभितन नस्य, गऽ यथातु खल दुर्म म्वयमागत । 


प 7013 2 प्रतव्राोन्य, 122८६८२ पिनियापम्राम (९ ) 
निवतमे (णि न्न) 122०-० युध }) - युपे, 70५ उ, ४४ पुन 
{10 तद्म) 12 तया शि7षन [1 [7पण्डु) ) ] 


[1 1 ६. ६यद्रा, (भ्ण हु 15 200४८ {णिः यथा) 
721 दिति, 0 ¶2न यनु, (णहु 25 ११०५९, त तु मनं 
(णितुयद)] 

(गणम -- 50 ? 1.4८ 51 >: 1 12० भरतानुयानः उ ^) 2 षव, त 1\ २8 पो {९९६ (णः एप) न्तु, 
24 047 रामानीरध्रा 1 प्निकवाव, ४1 1 मरतनिरीमन, त्प) हु 7517 {९९1 (णि हि) 0 सहातीर 12 श्याजो 
92 भरतपत्रणि सगाह््टनित्राम , 03 भरतवन्यान , 12: मए्त- (5८), 3 नरान, 4 व्राज, 6, ६ 85 10) ६८५६ (जः 
पर्वति भरगप्रग्राण --54८7 19 ( 7एुपा८5, ४०ते> छा सदास्ग्र } --) 0५4 सय --% } 011 प्रय ता, [2 
एण) 2 [08 दवणा , इव ०4, 22 9०, \1 88, 2 राता (51८), {7 दासाः, ++ ( 9150 101 111} 5८6 11 नागर, 
¢ (5 11 १९५६}, [23 ५५ ६0, [24 64, 12 0, एध [ता ८६ 45 11 {९५६ ( {ग दाश्चानव वा) --ए० 3, ७1 पि ९12 
णा ¶ © अ -3 83, 1 वरव, 0२507, 0457 - लः 121» 50४४ 
८0100, © त्०णलपव( ९117 प्रीत्तमाय नम 0४ व रातो विद्र 

78 अटीन्यत दानिन सि दगा नु चलिन्यि। 
हनिःप्रतिन सद्वस्मान्तन्य देतदमानुधम्‌। 


ष 6 [{(1 7) ४1 0िनण्यदृद्यो १ भवतत ७ ०५ रव (णः 
1 [7 63, ०1171 15 १ ४ ५ ग्रा ५ २11८ रयै) -(1 2} रि 1? यले्यति 059 मृता रः [39747 
15 71९71 २९०१४ 10) गह --“) 61 > {3 {25-7 लापय पि, एष्एापन. द्वा. 121 त (० नु) ४1 013 करिष्यति 


ता, ४1 0; ्ात्रि्य ताग लाप हु {०5 पा {८९१ (गिनन्यात्रिता) (1 3). 09 दनि ९ 09 (96०५ दण) य ({०॥ज) ° 
-^) 21 ए राजा (0 राजो) 21 दद्व, 14 टेव --*) 6 12७० ण्नद्‌ ( १० लेनय्‌ ) ] 
७ 2 70356 स्वानिदम्‌, 91 2:24" तानिद्रम्‌, 21 स 


ण एटटणा§ ५ 1४ 2, 1? ५ श्रीत्तमाय नम. 


परितो, 01 14 सस्वरितो, 7" तदनु च, धु 85 ग १८९४ 4 ^} 91 ५८्लवो, १ ४11 701-38 वरो, ह" भमा, 
(07 सत्रितो ) 214 म्वान्कतीनिदरमनपीत्‌ {1 कता [फा {2 2 ॐ ला) 1६ सनु, 158 थवा 


(1४ }, ठ्ण्ननु (टु ०5 1 {८५६ (तः अव) -; ) © 
पिव (णः प्रिता) 9 प 3 027 प्रनाजि-+ वने( €" 02५7 
न), ४1 {91 निा्सित उने, (६ 5 10 {९१ ( 0 राञ्याद्धिर) 
^€ 4०, 21 (८1 {01 7011 [ @ 3211-9 175 


‡ ^} 3 {न टस्यादम्‌ + (५ ६ ० 11) {621 (जिः {न)- 
न्यान्तम्‌ }) ट लनुगच्द्रामि, 11 ॐ? ष्टु मधि (णः 
अव) 13 तन्या नत हि गच्छामि -7072, 51 र ४ 
017 १4 5105६ 

1977* सपन्ना त्रियननिवच्द्रत्तल रान सुदुनभाप्‌। 
1973+ दग्र सेना मुमदती समन्नाद्परिय्दयते (द ॥ ~ 
सन्तमन्या न पदमपि पिस्तृनाय्रा समन्तत 1 [ 0णाप सवणा, ल्ट 1 ६ 15 २१०८९ {07 सपना) 212 सपत्नां 
< लियम्‌ 741 1271 (०2 2 {1 दच्छन्म ( {61 च्रस्‌ 

{(1 2) अल दय ६ सना मरवी (छप (८ ण ष्‌) ¢ ति [6 न त 1 म (01 यविच्छस्‌) {13 य 
72467214 प्रहिद्धकनो -(1 2) 2112 छस्य, 121? चाग्या ( १ 
(णः भस्य) 72 अतस्तया, 2: जत्तक्चसया ‰ 1732-4 {572 21८ वि 0111 > 105 
(14 प्र } खतायाष्‌( 7 श्यम्‌), 4 पिं्तासयाम्‌ ( {07 रिरतूनाया ) 7928+ भसपला तिय काट्ुन्म्ाप्य राज्य सुदुकंभम्‌। 

2 01-87 त( 124 अ तस्त (107 ममन्तन ) ] !| -2) 7 13 612 211 समुपगच्छति --एण 4०, §1 रि प 
--1 6९०1८ ८००६ {| 23 077 11८ 5४०५६. 
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भर्ता चेव सखा चैव रामो दा्चरथिम॑म । 
तखार्थकरामाः संनद्धा शङ्खानपेऽ्व तिष्टत ॥ ५ 
तिषटन्तु सर्वदायाश्च गङ्गामन्वाधिता नदीम्‌ । 
वरयुक्ता नदीरा सांसमूरफराश्चनाः । £ 


1910* सामाव्यो राज्यलोभेन भरतो हन्तु्ुयत । 
[ 02-४7 दतु मरत (ए ध्तणलु) }) ए आगत | 
--{1€ा€पल ८०1 


1020* समर्था राञ्यलक्ष्मीर्दि सुश्ि्ट भ्रातृसाद्दम्‌ । 
क्षणेन विच्यावयितु सर्वथास्मि चिरात. 

[(1 2) र 3 अ राजरक्मीर्‌ 139 रखिष्ट ( 178 2150 
सुशिष्ट), 72 मुतिग्ध- (107 स्ट ) --(1 2) ए विं याधयितु, 
139 प्श 2150 ) विद्रावयितु, 75 विधावयने, }14 टि व्यस्यितु 
(10 विच्यावयितु ) ] 

5 कण ऽप्ऽ६ 17051 पिए 3 [7 ५, ज ४1 6 
--^ }) 121 सनद्ध॒ (5८) -2 } © ४713 गगाद्टे (0 
श्नृपे ) {8 3 प्रतिष्टिता › 62 [ ऽ ]ुतिष्टतं » € ५ 25 17 1९५४ 
(णिः ऽत्र तिष्ठत) 12" गगामनूपतिष्टत 

6 °) 12 रा प्ट £ सर्वै, ४3 सर्वा (5८) (णः सर्व-) 
८९ 85 11 {९).{, (^ ॥ तुं (0 च) 0) य {1 © 2 

भन्याधिता, (६ | ६०5 711 ९८९१ (0 कन्याधिता) -) 6४ 
111 जाद-, (ट 25 1 1691 (णः वक्ल-} -एणः 5-6, ऽ रं 
४1 13 {01-7 ‰44 ऽप्ऽ 

1021५ मम दारथी रामो भर्ता बन्धु" मखा गुर्‌ । 

अह तस्य हितार्थाय गन्नामन्वाधरितो नदीम्‌ । 

स मच्रयामात ततो मन्रनै सह मच्रिभि । 
मच्रयिव्वात्रवीदहसान्सर्वानजुचरास्तदा । 

सुसनद्धा सुधनुप गर्वं एव समाहिता । [51 
वयूद्य सन्य नर्द प्राप्य तिष्टव्य मम शासनात्‌ । 

{(1 2) ८1 समे (मम) भभव (गवन) 
स. “^ (111९ }), 02 सृष््व मे (णः मा गुर्‌ ) -(1 2} 1 
102-5 7 ५ हितार्थं च ([9य श्वाय) 71 9 अन्वातितो (10 रितो) 
--(1 3) 1 णण स (ण्ण ) छा 701 + तदा (गतत) 
51 02-7 स( 703 5 स}मवयाभि य(४्म ) युक्त (9 (€ काणः 
1211) एव मात्रिक , 13910 सत्रज् , 704 मतरैसतर्‌ (ण मत्रने ) € 
12464 मत्रिभि सद (7 ध्नः ) --(1 4) 51 19० सर्वान्‌, 
252 1 3 ५ पश्चात्‌ ( 07 दामान्‌) ५ वनचरास्‌, 732 तान्वचन 
101 3-64 ४ स( 3 च) वचन, 0४ आमन {5८} (णि 
सनुचगस्‌) 4 तथा (10 नदा ) 9 1 वचो वनचरास्तथा( 79 
ष्टा), एय गत्वामवचनतदा (ण धौ 0०5 [गा) --(1 5) 
22 स्वमनद्धा, 120 ममनद्धा , ८ मनरमा (10 सुतनद्धा ) ई 
33 खयनुष + 14 [06 मधनुप (0 मुष) -(1 6) 9५ 
फ 03 ० मेनां (त मन्य} 51 21 {9 16 व्णप्य्‌, ए1 {947 
4 यृ (19 प्राप्य) ए: वहुतन्य तदा गृ, 79 मटामन्य नगं गृष्य 
(णि पीप एमा कवा) § 132 4 समतिष्ठत शाम्नात्‌ {325 
129 मम तिष्तु( 2 6 स्त } ज्ञाननाच्‌ ( {07 #1€ [०5६ प} ] 


रामायणे 


नावां शतानां पथ्वानां कैवर्तानां श्तं शतम्‌ । 
संनद्धानां तथा गनां हिष्टन्त्विखग्यचोद्यत्‌ ॥ ७ 
यद्‌ तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति । 


| सेयं खस्तिमती सेना ग्धा तरिष्यति ॥ ८ 


7 ८} & 7 नाकाशताना, पे एवय {184 [01-87 04 
नोशतानाः च, 2 निषाद्राना च (ण नावा श्नताना }) --?) € 
02467 एकैकस्य, रि 1 8 125 4 पएुङकेकस्या, 2 
चैवर्तपना (10 केवर्तपना ) ¶2 शता्रत -- ) 74 सवद्धाना 
२173 12-57 मदा, ४1 दाक, 7012 ठास, ४3 यथा (ण 
तथा) -° ) 1 1 6 चिष्टदु {7221 तिष्टति, € 70 & 1 ५ 
5 11) {6९६ (0 तिष्ठन्तु ) {2 [अ [भ्यभाषत, 2 [भमि 
धीयता, € 71 1९ £ 25 7 {€> ( 0 [ भ ]भ्यचोदयत) 51 
८1 23 ‹ 22-7 तिष्टत 51 तयू? पि! त्व [51८], ९४ “दु, 
283 5 तू.» 7५ ्यु ) यतधन्विना, 87 तिष्टनुल्तधन्विना, 
{32 तिष्टव्वद्य तरसिना, 1" तिषएटव्वय सघन्विना 


$ ¢) 2६ ©1\ ६ यदि, (+ 622 यथा, (४7 ण € 
25 17 1९५६ (0 यदा) ता फा 12 ©29 12 
ग्ण) ९8 1 [न ]दुएस्तु, 61 [ज [दु्टोस्तु, (ट + ६25 गा 
1९५६ (107 तुष्टस्तु) -‹) 101 [इपत्रि (गः [इ]ह) 
--ए0ा 8०2, &1 पि ए1 23 1217 }1 5४751 


1922# यद्धि यास्यति सन्दुश्टो रामस्याछ्धि्टक्मेण । 

{ 23५ ( 2150 ) यदा (० यदि ) §1 725 सदु्टा, \ [ अ सतु, 
7 सदष्ट, 1५ सदे (णः मदुटो } 813 [मृदू (णि 
{अ ]षि-) ] 

-°) 5 पि ५13 70-7¶ 21८ नेय, 70६ 01 0 त्‌ 
इय (07 सेय ) --4^1€ 8, ए 121 8 175 


2923 भअद्यना सगजा साश्वा पठातिध्वजसङ्काम्‌ । 
दरैर्विध्वमयिप्यामि क्ुवर्दिणराजिते । 
[ (1 2) 713 वङ्णवाजिने (13 “भि ) ] 
-- 1 013 ८00६, 67 पि 13 1224-7 ५ 105 गलः 8 


2924* रासावमाननश्त फोधमदय ह्टद्वि स्थितम्‌ । 
सेनाघाते विमोक्ष्यामि निर्मोक पन्नगो यथा। 
राम वने वासयता कंकेयीवदागेन यत्‌ । 
छत पाप नरेन्द्रेण दत्ममोक्षयामि सयुगे । 
सद्य मे सरसघाता मत्कारयुकपरिच्युता । [51 
निपत्तिष्यन्ति गात्रेयु नराश्वरथदन्तिनाम्‌ । 
वाजिना वर्मिताङ्गाना द्धस्य मम सायका 1 
अद्य सिचा प्रवे्यन्ति शरीराणि मयेरिता । 
हइतयोधा दतस्था व्रिध्वस्तगजसाटिनीम्‌ । 
सेनामय करिष्यामि छव्यादखगमोजनाम्‌ । 
निषिएा यत्र सेनेषा सवाजिरथङ्ज्रा । 
तत्र भूमि करिप्यामि दर रोणितकदैमाम्‌ । 
अयाह तोपयित्यामि गृल्रगोमायुवायसान्‌ । 
सेनिराना समस्ताना रुधिरं क्षतजादिन । 


[20] 
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एप जातिसहस्ेण पतिः परिषारितः 
ङ्गलो दण्डकारण्ये वद्धो ्रातुश्च दे सखा ॥ ११ 
तग्मात्प््रयतु काकृत्य स्वां निपादाधिपो गुहः । 


अरस्य विजानीति यत्र तौ रामलक्ष्मणौ ॥ १२ 


इत्युस्योपायनं रद्य सत्खमांसमधृनि च । 
~ % ^ (=, +¢ 

अभिचक्राम भरतं निपादाधिपतिगुदः ॥ ९ 

तमायान्तं तु सग्रे्य प्रूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 


भरतायाचचभेऽथ [विनयज्नो विनीतवत्‌ ।। १० 


नद्य कम करिष्यामि समस्या सुदुप्करम्‌। [251 
स्वप्स्ये वाइ गिनिहव सपञुर्यट धिते। 
निवारयिभ्यानि ठु वाहिनीमिमा 
मद चलन्तीं चह पाजिङ्श्चराम्‌ । 
गुणगृहीतो बटभि्मदाव्मन 
प्रियस्य रामस्य हित चिरीपैयन्‌ । 
जगण 
{(1 7} 81 रागापमान्मरीष, रि ४१1 70 ° रामप्र( 1) 
न्व )मानेन उन, 05 गनाउमानभक्त त, 07 गावमानेन उन (1०11९ 
णः 7) 134 नेव (णिः जच} -(1 2) 51 1५ सेनानाति, 
703 सेनापत्ता ए व्रगोक्ष्यानि, 21 [57 परेतयातनि (गिः ०) > 
मेनायानेन शेषयति (ग धत वाणा 11} 1538 रम्जुमो 
{07 पन्नो) --(1 3) 71 वमयता, 23 पमरिदा, 05 यामरित्वा 
{07 वामयता) ४ 028 ४4 कका (णः (कमी) 147 
वचनेन (10 वनेन) 0:45-५ (तिः स्न्‌) -(1 4) 
1702-2 ग्ण क्त (४ धा) ) 2 92 नद्धिनोध्यानि, 12249 
नत्र मद्या, 03 त्य गोक्षाि, 05 ख नोष्यानि -() ९) \1 
ॐ न्द्राः (णमे यर} {<~ सया 12:-८7 तिनि (2 
निषा (2५- न ) (णिः परिन्यु }) -- 0८० (तू >?) 
1 (-9 --(1 6) $1 04 ~0१{ ४1 रप )णिप्यीि ए चुत 
(णिः नगर } 94 -नयोषिपु (ण यदन्ना.) 12 रथाश्वगस- 
तिना (0 ॥€ ०5६! 1211}. --{] 7} 9 1 च नितानगाना, 
1 वुत्ता, 05 रवमाना (1 नाण }, 03 पानमानं (जल), 
५५ दल्प्िाा (यिता } [८ ध्री या परितागाया (जिः 
1८ ए107 क) -- {लिः (८ [णा [रपा } 4, 
122 1115 
1924\ ^+ )* 
यर्सिनन्यां रभ्युक्ताया 
-(18) एव 013 अः प्रोननि{ त ञ्ण्निेता [0 प्रतोःता 
(एप मेरिता }) 724 गवर्यीपरमिवि पन्ना (0 ८05 [षा) 
--(1 9) 02८ मघ्रथा ({० द्र) 3 दतयोषा नयग्या, 1247 
दिग्योधा मदमा (णः (९ [नण [गा) 13) विद्वन. (4८) 
(ण विध्वस्त) ५ पवतरनम, 2 13 ध्यजमायशा, 729 गन 
चाजिनीं ({० -गनमागिनी-्‌) 34 दत्ि्वम्तनायप्रा (1० 11९ 
१०8६ 1९} --(] 210} इ ग) (ष्का } निप क्र्पाद् ण) 
0 क्ण्ष्यिति मा] 2 दि ३ [0 त द(ि नोताश्रा 
(णि कयार-) य -गनमोजना, 0: -गजभेरन, 03 -नेगनोयना, 
16 -सगमोजन -(1 व्य} 21 निवेश (कण } (ग 
निष्छि) 24 [ग्सा, {0258 [द्केय (नः [एकुपा) फ 
गन- (णिः ग्थ-} --(1 12} र1 175 ( 6707९005] ४ ) 
नपि 1) {£ एरय 02-67 ना च {णिः तत्र) 
227 ण्णः 1 73 -(1 73) एय च र्याति, 09 





{ 291} 


रथाश्वगमिटि 1 


तदयिष्यामि (7० नोपरयि) --{1 24) र ए ग -9 १4 
िररनाना, 14 ग (वा ?२) (णिः समस्ताना) 12457 
कषनयाश्चिना --(1 25} ‰213 कार्थ, 228 तुष्टि (तकर्म) 77 
रामन्या्भ 1: 5 मृदुष्करा --(1 16) 112 च, 02[ऽ]ुध (ग 
या) 1 गद्या, 02 ख्वस्स्येथाद्‌ ए [31 2 सपादयुकरण , 7212८ 
श््धिर (10 सपा्ु्यव ) 6 06८ कथने रि क्षि, 15 पाप 
नुर्यन धिनी, 047 स सट्क सद, + सदाप्वदावट भिनी (ण 
{171९८ 7०5{ 1} -{1 ग) एय 02447 फ न म्यिध्यामि, 
12 तमप्यमिष्यानि({ 8५), 12४ अनर्पपिर ( {07 निवारि) € 
तहि, ति [अकष, 0; मृ, 0 (शः तु) -(1 28) 
5 1 21467 4 पन, 1228 तथा, 77 वलं (10 भः) 
21 [0४-82 -सङर्गा (णि नृ्गम्‌) -{(1 16) 157 वृतोट, 
{५ अटनो {०८} ( णि गृनैत्तो) 75 24 मरात्मना( 5८) 
--{] 20) ॐ ः-ऽचिङ़ीपु , 2“ 1 $ मिकीर्वन्‌ , 07 चिरीर्पतत 
(107 वय्‌) 

(गृणाना --5व7 1401८ §1 रि 7 [1 6 ददकोष, 
४1 युरप्रलाप, 02८ भरतपवणि युः({ 02 शल )गजन (1६९्न), {3 
रुद्तण-न 7: गुरवाकथ, 17 मरततुदसमागम --5व7र 10 
रि 71 03८ गा) , 105, रि 0, ए" 89, 2: 78, 14 77 
११८ 9०, 4 85, 121 745, 1: 92, 13‹ 88, 15 92 } 

9५ ^) 1 21१५12४ सवोपाद्रानमादा( 217 श्नी)य, 
५ घ्नात्याथ भरत गद्य -“) 51 प ए 34 [02280 
मन्स्यरान्मा( 731 3 नन्मा)स({ एय (म~, 1324 स्यान), 70 
मटम्यस्य मास [षो }, 07 सत्स्यमास, 4 मत्स्य मास 
{01 मत्त्यमाप-) --°८ } रि [8५ ननुवनव्राज, 122 मधि, 
©, ६ 25 11 {५६ ( 0 नभिचक्राम ) 13: फलम मनोज च 
गुरस्तसुपमपन 

10 °) 1201 ए) समायात, 0 तमायात & र (7 
1041-7 4 नभित्रिल्य( 1१ प्तय) (0 तु स्त्रेद्य) ~) ए 
1021-3 5 नुमतरो मत्रिसत्तम , 124? नतोम्य प्रियङृव्ससा --< ) 
51 20 च, 1४2 स (गि ऽथ) --) 121 13 121 
समयन्ते, 12 प्रिनयन (10 ग्रिन } 2 विनीतवान्‌ --^{८९7 
10, 123 115 

2025+ लय वे रामसित्रश्च हिनाय रघुनन्न । 

11 ^) 27 2५ ५4 वरतो, तण 25 111 १९९५६ (० 
ष्य) 72215 सहसस्तु (ग ग्तेण) -*) 51 रं 73 
121-2 प" गुहस्या( 1 हस्त्य, र ण्ह स, 12० °्हस्तवा ) प्रयु 
( ४1 91 समु )पल्ित फेना (कता ) पणि ववर 
--4 ) छ1 1213 भक्तो (ग वृद्धो) "मे (णते) 

12 ञ्जा) 72 (रघ ५} 77) -°) 7: भात्‌ (0 
तस्मात्‌ ) --एणा 1254, 61 मिं ४1 13 [01-7 21५ 55 


[ 467 1 


स => 


1926* तस्मादसौ पदयतु ला सम्रीदय्रमुपागत । 


2 78 23] 

एतत्तु वचनं श्रु स॒मव्राद्रतः श्भम्‌ । 
उपाच वचनं गरीघ्रं गुहः पयतु मामिति ॥ १३ 
टण्ध्वाभ्यनुत्रं संहे तातिभिः पशिारितः। 
आगम्य भरतं प्रह गुहो वचनमत्रयीत्‌ । १४ 
निष्डुटमेय देश्रौऽयं वश्िताश्चापि ते बयम्‌ । 


# 


रामायणं 


सद्र च सांप छ्य च वन्यं चोचवचं मह्‌ ॥ १६ 


आ्र॑से स्यश्िता सेना त्छतीमां विभावरीम्‌ | 


अचत पिवधेः कापः चः स्तन्य गमिष्या ॥ १७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टसप्ततितमः सर्ग; ॥ ७८ ॥ 











[पप त्वमो (छाः मसो) ४; प्राप्यता, 7217 पदयति (णि 
प्द्यतु) 9 ता 61 7 तल्रीटयपम्‌ , ९1 8५ म व्रीदयम्‌ (10 
सर) 72५ उपागत 91 {21-57 ए निपाद्राधिपरतिगुट (10 ५14 
[०5४ 1411) ] 


--^11८7 7026“, रि1 1९5 165 [07 11९ 5६ पप्रा, 
7] हु 1६ 7) 115 [णृ 206 --९) © 22 0४ 
लग्र वेत्ति, ४1 {01-57 714 देपर( ए 01 शमौ ) वेत्ति, ७३ हि 
जानाति, प्ट ५5 1 ६८९४ ({७प विजानीते) -“) 041 
पुवरषमे। (9 रामर्मणे।) 

13 ‰3 00 23 {घ श] गत) --+) 1 इत्येव, ॥ 
पताव्द्‌ ; ५ एतद्‌ (5४०१ ), [31 प्‌तत्तद्‌ › 040 एव तु 
{01 पतन्त ) ५) 51 रि ए1 3 70136 तद्रा, 0247 तत, 
114 स्वय (9 छुभम्‌) 7: सुमत्राक्तफयीमुत - ) 5 
3 2० सारि, 7225 भस्त (0 वचन) 5 र 173 
01-356 श्रीमान, 047 4 घीमानू ({0 न्रीत्र) -“) 
0245१ दह्‌ (07 दति) 

14 कतम 140 (रघ ४] व्य) ~) ए1 [जनु 
च्च, 723 द्ययुक्न।, {2 [अप्य (07 [अ भ्य) §1 
184 7 4-0 © रव्चाभ्प्रनुन्न (23414 @1 “त्ता, 15 च्ञा-) 
10:- ? धर्पिधे (ग सद्शे ) 2" 704 7041 707 छ्न्ध्या 
( 771 च्ड्वा)नु( ट श्य [5८] ना सब्रह( 001 एय 
°), 2 छ्ड््वानुक्ता सुसहो, ४५ दच्वाप्यनुरा सस्ण्टे 
( 150 1"/ 117 छनव्राप्यनुन्ता मखो ) --“) ५1 11 }14 
टस्युभि (0 ल्लातिमि ) -) ९2 8 © 3 #73 लागल (ण 
लसागम्यर) वुद्धो (ग्रहयो) 

15 °) 61 1 70126 0 निन्कटक्श्च, 82 3°-5 निप्ठुट इच, 
© नि"दुटश्चापिः 1. प्रितिष्ुटश्च, दा 25 711 {€> {ग 
निष्डुटन्चच) --“) 01 सचिवा, 273 वनज्ञा श्‌ (10 वद्धिताद्य्‌) 
61 ‰ \/1 3 017 ‰{‹ अ( 1334 सु )स( 2५ गमि)कणश्च राघवं 
(124 03 य्व }, 72 भसकरीर्णाश्च वचिता --2) 0६ [0 
णा {© जा 2 € ६ निवेदयाम, एषण (एटमि€ व्ण } 
218 श्यामि, (५7) ह ६5 1 {९९६ (ग गिवेदयामस्‌) 701 
एणा 012 ओष 6. (सर्व लापा च5 प ८1 (न 


सै) अपि ए 3 0138-2 + इ चते(ए9ते च [ष 
{तुः ]) दाय(न्देन)गृह, ए0ष्डठतु ते तव गृह (8८), 
04 दन्ते दाश स गृह (9८) --°) € रि 1 3 01-256 
दा( 03 वा)}सयुरे, 1 0 ¶1 ८ दान्गरहे, € एता य 
2 9 #{1-3 (77) € ढापट्ठे (0 दङकले) 


16 2९1 76तत्‌§ 162 {07 (171€ 5६ {76 एल 1026+ 
--) 41 र1( णा] ताऽ })2 4 3124 [0 0त् वा 
1 {22-४ 6 (£ 92-4 मृद्ध- (णः मूल्य) 1270 (1) 
फट 51 (00611 11765 } एय 1324 72० चेद्‌, 11 
चेतन्‌ (107 चव }) --5) @ निनाैम्‌ (ण निषादे ) 9 रि 
(००11 {165} 2 ¢ 13 21 ता एणा 01 {2 © 
सञुपार्जित, 7" 122-57 स्वयमर्भित 12० निपादमसुपाजित 
-<) 51 {32 701 [071 016 13 @ {13 आई 10८ द्र) 
मास च(ऽ ० च [ऽप ]) शुग्क च, 121 आर्द्रं मास 
न्च » ६1 जाट डुः तथा मास, 225 आद्रि यु कच मस 
च -) 51 पि 23 0 -4 67 मलय) ४1 125 भक्ष, 24 धान्य, 
६६ 1 ६ 25 111 {९).# ( 07 वन्य) 51 प 1 13 01860 + 
वहु, 7245? तथा (10 महत्‌) ४ 


17 ‰) ४1 व्वामियः, 1" व्वादितु, © स्वाधिता, 2 
स्थिता, 4 स््रदिता, धा] ६ 5 व्रा {€ (णः 
स्वारित) 7 214 सेना (० सेना) € रं 7 12० आशसे 
व्वा( 2 87-3 0० सखा) जितामित्र, 747 अस्माभि त्वा( ग 
स्तरा )सिता सेना -“) 2 चवसत्वेमा, 21५ त 047 
(भ {¢ वसव्येन्‌{( {24 7 ०त।[ }, {23 चिश्चतीन।, ‰{4 चस्स्यसीमाः 
€+ ६८ 25 11 {९३६ (णः वस्स्यतीम्‌( ) % (४ “ वक्तत्वेनाम्‌ ? 
दति पारान्तरम्‌ । तच्राशसे इति पुनरुक्तम्‌! §& 9 2, 13 1) 
स।दााददमीच्छर, ध 01 सुख वर्य(11 म्त्स्य }ति शर्वं 
--^) 22 आचि (0 अर्चितो) एय विमवर्भोगे (णः 
चित्रि कामे ) -“) रष्स (गश्च) अदि ८13 72 
24 प्रभाति (10 ससैन्यो }) 33 ५ 78 12 213 ला गत्नि्युति 


(गणन) § रि ए उ [त 4 ० (व्ण € 


512 ) --541&व 120 { हुप्रा९8, जातऽ ग ए ) 061 
[च त [फा व @ 111-3 84 --^[्लः व्णण्छामा, © 
८०८८5 (1४ श्रीरामाय नम 


[ 462 ] 


अयोच्याकराण्टम्‌ [2 759 9 


७९ 


ए्क्तस्त॒ भरतो निषादाधिपतिं गुहम्‌ । 
५ 9 ५ £ » (~ 
प्रतयुवाच सहाप्रा्नो वाक्य दतथसाहेदम्‌ ॥ ? 
ठ्नितः रदु ते कामः कृते मम गुरोः ससे । 
यो मे समीं सेनामेकोऽभ्या्चतुमिच्छसि ॥ २ 
इत्युक्त्या तु महातेजा गुहं दचनषुत्तमम्‌ । 
यत्रव्रीद्धरतः श्रीमानिपादापिपर्ति पुनः ॥ ३ 
कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह । 
गहनोऽयं भृ देशो गद्धान॒पो दुरयः ॥ ४ 
तख तद्चनं श्रुरा राजपुत्रस्य धीमतः । 


[3 


79 


2" §1 द ए [0 -7 श4 ल्णाप्ट प" ८10४5 
इषा णा एट्टााऽ ९11} ६, ४2९१४ श्रीरामाय नम 


1 °) 2 मटापर्ये, 12: महाध्रान्न --* ) \1 रेत॒सुखहित, 
1: देत वरेमयुत --4 {167 1, {0711 1५ रामे 


2 ^} पि सर्वस्तु, ©1 उगत 4 गृध्ने (नि ते) अ 
नम न्वलुर्ता कामान्‌, 22 ८1 03 4 संतु( \1 
03) प््यु मे( 0: क, अप्त) कामा, 1748; सत 
खलु च्या कामा --“) € 7. तया, 32 \) {; [-5? 
४4 छता, ४3 कुतो (णव कनो) --°) 32 वनने, 05 थोः, 
करव्यो दहि (योम) 1 इस्ता 4) 61 [21 [~~ 
त लन्य्च, 96 व )यितुम्‌ , > 7 मम( 14 च मे)भ्यदितुम्‌, 
0४ ‰34 ता) एको याचितुम्‌, ६५६ 15 1) {८५६ (निः 
णपतोऽनयदितुम्‌ ) 71५02 नटनि (लः इच्छति) 


३ ०} 24 1201 01 ता कणा [3४ 2न्युन्ता( 1" “क्त ), 
12 ग्रस्युकता 91} ९13 6 {034९713 यग >1ध्४्सु 
© [नति (णितु) ५) गुदो (१८), 13 द्र (0 
शद्‌) 92 7 05०4 टदा, ४ 0 2 घन्रवीत्‌, 7.2 
नवपत्‌( 7 पित्‌) (107 उत्तमम्‌ ) 125 ८1/ निप्रारायिपति 
पुन (125 गुह्‌ ) { =3“ ) --° ) 121 इईटघ्न, 212 उत्तम, ८८ 85 
गा ८\। ( 07 लव्रवीन्‌.) --“ ) ८१ गुर्‌, 13 गद (१८) (10 
पुन ) 00261: ८६ पयान दद्ीयम्य न (711 € °न्पुन ) 


ॐ 6८ ^ गुह, वचनमुत्तमम्‌, *निपाटाधिपति पुन › इति 
द्विनीयचकृचपाठ पाठान्तरे । 


4 ^) 0: गतरेणु ([णः क्ररेण) र 11124121 -4९2 
गमिन्यामो --5) ए" मारदाजान्रम 76 7011 € पथा, त 
वर (न गुद) 61 राजपुत्र महायशा (=64) --) 51 ९1 
7281 0 (०7४ गजानीसे( ४1 61 74 ¶2 व्क, 01 कर्‌), 


र (4 


अव्रवीतप्राज्ञटिर्वाक्वं गुहो गहनगोचरः ॥ ५ 
दाल्ास्त्वानुगमिष्यन्ति धन्विनः सुसमारिताः। 
अदं चासुगमिप्यामि राजपुत्र महायशः ॥ ६ 
कचि दुष्टो व्रजसि रामस्या्धिटकमणः । 


(4 
य्‌ 


यं ते महती मेना सदां जनयतीव मे ॥ ७ 


न 


र 


तमेवमभिभाषन्तमाकाग्र उव नि्मरः | 

सरतः श्क्ष्णया वाचा गुह वचनमघ्रवीत्‌ ॥ ८ 
मा भूत्स काले यत्कं न मां शदितुमैसि । 
राघव्रःसहिमे भ्राता व्येष्टः पितसमो मम ॥९ 


2211 2 मदानृपो, 12 गतात्रीञ, 13 गजानृपो, 72 गजातको, 
7, (रारोको { ज गद्नानृषो ) > 7124 03 दुरन्यय (ण 
श्यय ) 


> ^) 0 प्रात्रवीवत 331 ४1 [21119123 57 72 ४ भृत्वा 
{07 चाय) 


6 °} \11 [214 ९द्वामाम्‌ रः 01011 एवा 703 ॥ 
(श्त प्नु (णस्या) \1 व्वामनुगमि^यति (1१ ण }, 3 
71 सान्य( [णा व्वा नु}ग्रिप्यति(1१ 1 ू50 श्व्प्रातनि), 
6 त्नुगमिप्यतु --“) 121 [011 [02-37 (2 देना (ण 
धन्वि } 61 12८ स्यममारिता -°) एता ण {12 © 
४2२१, 12 5 वा (गत्वा) --") 73 रायपुत्र 9 
‰ \17 12( ९९८१६ [णा } 18 ज मरार २४ 14 1) 


ष्ट्य, {1 द्टः } 


7 ^) ९ रे (ण दुष्टो) 17 चति -*) 124०२ [ 
रामस्प्रामिततलत --^) 1 > 3 1227 [2 4 भति( 11 
ण्वि )भी( + न्सी)मा हि सेनेय(0:-67? ते सेना), एय 
धतिमीमा चते सेना (5८), 11 लत्रिभीमा देय सेना (५१ 
1171९} 


8 °} ऽ ९ 3 12 सभि( 10 °ति)जलपतम्‌, 
°भावितम्‌ {516}, (3 <नि^ प्रातम्‌ , {4 सथ्रभायतम्‌ ({ण 
जभिभाषन्दम्‌ ) 1247 तदेच्र( 1)? (मेय वादिन त तु -*) 
1 1८ 11347 74 जाकाक्लम्‌ (0 भाङाश्च) 5\ 126 
खाकादासम- (1 < निट --1)५ णा) 8०५ °) र 


133 ज्या (0 श्द्ष्णया } 


9 ^} {3 4(प{लत वा 111 110 85 17 16\६} सकामो 
(गिमेक्ालो) <1 ₹ 73 717 ‰14 धिक्‌ (01 यत्‌) [नष्ट 
(णक) माभू सोप धिभ्चु्ट --) 05मा (गमा) 
12८ यमा उकितुम्‌ (9८) --°) 2 ?2 ४1 13 017 [4 
राघवार्य( 1722571.) सदि घ्राता -^) रप्र (णः 
ज्येष्ठ ) 7118 01 मतत › 7: गुर्‌ (10 मम) 


{ 463 ] 


2, 70. 10 ] 

त निपधितुं यामि काङव्ं बनवापिनम्‌ । 

युष्टिरन्या न ते कार्या गुह खत्यं तरधीमि ते ॥ १० 

स तु संदृ्दनः श्रुला सरतभापितम्‌ । 

पुनरेवा्रीहावक्यं भरतं प्रति हर्षितः ॥ ११ 

धन्यस्त्वं न दयया तुख्यं प्रयामि जगतीतले । 

अयलादागतं राज्यं यस्तं त्यक्तु मेहेच्छसि ॥ १२ 

शाश्वती खट ते कीतिंछकानदुचरिष्यति । 

यस्त्य कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानयितमिच्छसि ॥ १३ 
एवं संमापमाणस्य गुहस्य मरतं तदा | 


10 “) 61 रिं 72: 4- + उपावर्दयित्तु यामि, ४1 1 
तमिहानय यामि --°) 72६ ८६ मे, (६ ४ 85 1) {९५१ (णि 
ते) --°) <1 प ए\ 2 ए" 71-2 274 सलयमेतद्‌ › ©2 गुणहत्य 
(5८) (णः रुह सत्य) 5१ ३ 7 ° [भह (गते) 

11 ^) ७1 रि ४1 7 121-4 ०7 24 प्रहृष्ट (ण मह्ृ्ट) 
{2 वचन, 3 -चटन, (ताह 25 11 ६६५१ (0 -वदन } 15 
सख सग्रह्टवटन --12 गा यनम्2 2) &1 2 ए 
1२4 {2186 हषेण, पि" 0४6 मानद (> श्थ [८] ), 32 
11५ हर्पयच्‌ , 7: ? मानद (107 हर्वित ) 

12 {3 जा) 12> (घ ४] 11} --^) 19-5? धन्योति 
1 जनु( ४ए८गि९ तण अंध )ना( 8८) (ग न त्वया ) -- } 
४ 7: पर्यामो 4 धरणीतछे (0 जगती ) --1 ० 
72°-73. --<) 1 अद्य क्रमागत्त, 125 इद न्यायगतः, 73 
भयतोपनत (07 भयलादागत ) --* ) 233 721 ऽ यच्च (णिः 
यस्त्व ) 

13 छ 0ा) 73 (रघ ४] 12) --*) 0: अश्वती 
(90) 1 खदम्‌ (91८) (†{णः खलु) -५ ) 5 25 भनु- 
भविप्य्रति, ४ 7 7" 1 (2 ©3 2172-५ अनु( 22 ०-)गसि- 
प्यति, ८६ बनुचरिष्य्रति (25 1 ५४५) --“ ) {4 12? कृच्छागत, 
८ कुच्छरेगतो, ६ 25 10 {९1 (0 कच्छ) ४" स्वय वनगत 
राम -) 71 व्यावर्तयितुम्‌, ¢&€ प्रलयानयितुम्‌ (35 1 
४८५८) 72 प्रयानेतुमिहैच्छ 

14 ^“) 2 सभावमानस्य, ८1 12; आमाप, [7 सभाण्य 
{° “साणस्य °) ऽ ‰ ए 72:25 गुहस्य भरतेन 
तु(12 39 च), 7 ? भरतस्य गुहेन हु --2 ) ४1 713 भभून्‌ 
(णग्चभोा) एता ( एण पष्ट व्ण 95 7 ६6६) नष्ट 

म (णः प्प्रम } -) रि 7124 04५7 चाप्प्रवसेत, 73 
चाभ्यत्रसेन ( 516) 


15 °^) 5: 0 स निवेदय, 7" सनिचेदरा 5 रि 2 
017 जतत (णम्सि ता) -4) 51 पि ४1 8 7077 }14 
परिस।प्वितत , ©2 71 ६\, ¢ परिरश्चित , (६ परितोपित (25 77 
६९१६) --7 ) 11 [ता 0 3 समः चम (गः सह ) 
02-5 7 श व॒न्नततदिते घी(0०८य्त श्री )मान -->) रि 


[रं 


रानायण 


वभौ नष्टमभः धरयो रजनी चाभ्यवतैत ॥ १४ 
संनिवेद्य स तां सनां गुहेन परितोपितः। 
शतु्ेन सह श्रीमाञ्ययनं पुनरागमत्‌ ॥ १५ 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः । 
उपयतो दयनदेस्य धमेप्रश्रस्य तादः ॥ १६ 
अन्तदोहेन दहनः संतापयति राषघम्‌ । 
वनदादाभिव॑तप्तं गूढोऽभियि पादपम्‌ ॥ १७ 
प्रसुतः सवंगत्रेम्यः स्वदुः रोकरामिरसंमवः | 
यथा सूर्याशुतपरो हिमवान्परसुतो हिम्‌ ॥ १८ 


1701-7 कायन (र ससय [5८] ) वरिवदोगमत्‌( 7: शो गत }, 
ए शधन च तिचे तत्‌, {01 [य 13 612 2114 (त 
शयन समुपापित्त्‌( 72 2 214 028 °गमत्‌ , © ^नवित्‌ ) 

16 °) 121 0 वा 43 13 (शीलः तणाः ऽद ४ 25 
17 {€} € धर्म्रक्ष्यस्य, © & श्षस्य (25 7171 1६५६} 
एणः 16, 1 रि 73 0-7 11५ अपण, छागल एय 
50115, 1 7 गा] 07 16 


1927* तत्र विन्तापरीत सन्न निद्रामभ्यपदयत। 
रामप्रसाद मकाद स्वनत्तद्हु तिचिन्तयन्‌ । 

{(1 7) शा न रि 24सन (10 मन्न) 1: 125 सम- 
पद्यत ४1 स वितया परतया न निद्रामध्यगच्छत, 12-57 14 तत्र 
(11 अथ, 723 अप्य्‌ [ 56], #« तस्य ) चितापर्तया न निद्राम( ४ 
दद्रा [ 5८] ष्य )भ्य( 132 5 “ध्य } गच्छत --(] 2} 22 रामप्रकराङ्म्‌ , 
127 रामप्रासादम्‌ ( 5८) 23 तत्तदरदि (107 श्रु ) 51 126 ततस्तद् 
चित्तयन्‌ , {22 5 तत्रस्थ प्रविवित्तयत्‌( 125 °यन्‌ ), 124 7 ततस्तदरहवितयत्‌ 
(0 {€ ०5६ र्षा) ] 

--{33 600६ 


1928* जआात्रा सह महावीरो भरतश्च प्रतापवान्‌ 1 
+ला 16, 1271 115 राम 


17 ^) 0 0ता पण ला 71 6, ६ [भ [धितः 
८४ 7& -[ अ ]थिसतक्ष { 25 7 1&५६}) € वनद्‌ावािसतक्त. 

° ) 13 द्टोिर्‌ --एणा 12, € रि 1 3 07 -7 
5०६ 


7929+ कन्तर्दहिन घोरेण दद्यमानोऽनिदा तदा । 
दावा्चिपरिसतक्षो महानाग इव श्वसन्‌ । 

[(1 ग) ण [3 मृद्त्तदा, 0 दिग तदा, 6(€ ) दिवा- 
निश्च (0 ऽनिञ्च तदा) --(12) ए -सदसतप्ते, 125 
-संप्रदीप्ोजा, 724? -सप्रदीप्षागो 22 दावाचिनातिसतप्तो (01 11€ 
707 027) ] 

18 ^} & मि ५ 73 {47 सुखा( रि ए1 81 7057 
शश्रा [ 9८ |च, 32 सुखवे (5८) 7 121-3 टुश्राच, 128४ 12 
12०० का लहु प्रसृत , 7 112 प्रसूत > ४ 25 7 


{ 464 ] 


अयोन्याकाण्डम्‌ 


ध्याननिद॑ररैरेन पितिःधसितथातुना । 
दैत्यपादपसंयेन योक्रायामाधिखद्धिणा ॥ १९ 
परमोदानन्तसचेन संतापौपथिवेणुना । 

याक्रान्तो दुःखेन महता केकयीसुतः ।। २० 


[2 709. 27 


गुहेन सार्भं भरतः समागतो 

महानुभावः सजनः समाहितः । 
सुदुम॑नास्तं भरतं तदा पुन- 

गुहः समाश्ासयद्रजं प्रति ॥ २१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्यारूण्डे एक्रोनाशीतितमः सगेः ॥ ७९ ॥ 


1९६ (ण भ्रस्त }) \1 0-38 सर्वेगात्रेपु( 03 ~) +^) 
त सेद {ण स्ये ) 12८: रोपाश्चि- (0 फोकाच्चि-) 591 242 
प {ए एटा फ एता रणा [क्लि ल्म २9 1) ९९१) 
0:356 व; 25८ (रपण सेद श्रो कात्निमभव. च ८५ 
स्वेद शोकाधिपमवमिति सम्यक्‌ पाट, (ट स्वेद श्नोकापनि- 
मभव इगि पारस्तु न चटान्तायुर्प । & --° ) 711 1201 [77 
201 4 सुश्रातनि + 1 सूर्याभि- {शि सूर्या ) © -तष्ठो हि 
(10 -सतक्षो) 73 भरत प्रौकसतक्षो --4) 13 ०) ददिम. 
वान्ध्रघते. \1 हिमचन \1 7: सपति, 2९: 1 6 भल 

प्रसनो{ ५४० [5८1 ) ({9 प्रघ्रनो) 0 165“ <१‰ 1 
{22 4-7 5151 

1930* हिमयानिर द्नरेच्छो वहुधातुपग्सिय । 

{2 1-3 197 -पन्नि( {23 ल्व प्न्य } ] 

19 °} 1 > \3 1 एनचिता( 84 स्ता) परिसा( २६ ग्वा). 
रमूटेन, 0: ऽ वितानि्भर {123 एर) सूदन, 12: चिनानिर्यद्चटन 
(७८), 0४ . ° ोरचिताष्यानप्रनापेन( 1); "पातन } --“) > \; 
1 0६ 01 वा [1 01269 (3 प्रिनिश्वमित, 124 
श्रमोच्दसितत , ८ ०8 111 १९५१ 9 >, 1 2: ५-7 -सानुना, \1 
-सात्वना (5८) --^) 2» ५४9 मन्यु, 9 मन्य, 124 द्वैन- 
4६? स्मना- (90 देन्य }) 2457 -जृगोण, "3 -सपे च 
(5८) (णि -पयेन } 1 देन्यमापदमपेन -“ ) 73 तोक- 
(56) (10 दोक-) 2" 7 तध -[ ना ]यामाद्वि-+ ©1 भ्य, 
ता ६1 ६251 ६९८५१ (1० "सि-) 512 11:०८ खद्नोः 
च्य्येण( 5 न, ॐ शश्रयेण) च, ४ दु खद्धगोद्धवेन च, 
02,4 5” मीम( 0५दन्य, 2? दरयद सोच्य्यण च. 7तु) 
23 दु पसगोच्छ्येण च, ७3 द्रोकया -पिध्रिगिणा( ७८), > 
दरोकदगेण भरणा -^ लः 19, ©1 >+ \‰ 13 [3-- 175 
1931* नि श्वापापासपृमेन त्रनोकाथुप्रस्रचेण च। 

भन्द सतापयशन उन्यव्यावितेन च। 

{(1 1) 2 \1 3 0८.४7 नि( 70: विख्यात ४ 1 
-तोयेन (ण धूमेन }) ~ 4 122 ० -स्पणं(§1 श्ने)न, [य -प्रद्रयेण 
124 -स्ेण (ऽप्य } 1 121,5 सोकप्र( 13 °+} घ्पणेन च (1० 
(1८ ०5६ 1 ) ४1 ०7 1 2 -{1, 2) 121 यचित्ता्प्रणा 
ठन, 12-. 7 स( 0 रव }निनातप्रणादन( 124 7 न्तापन ) (10 11 
एण [1 ) 9100 हौनमन्तापितिन, 102 प्रानन्चायिनेन, 127 
पन्यप्तचार्दितेन(127 °निनन }, 725 सन्यननत्वायिनेन (५८) ] 
पणा6€८85 04 715 

1932* वाप्याम्दुवनवेगेन एूतिताम्बुरवेण च । 
सतनित्ताकाश्वोपेण चिन्तासानुवनेन च । 


) #« कोसल्याक्रदसच्वेन -(0 20००४, &1 ¡र 1 
ए 01-2 ऽप्०, ६ 


1933 मोहसतपदर्म ककयीवाग्दवाप्निना 1 

{४1047 दुखेन (07 दुर्गेण) 133 0५7 -वायुरा्निना, 047 
{ ४150 } वागमनामिना } 

ˆ) 2५ दु सक्नोदेन -“) 4 ‰ ५1 98 0 -2 #५ भरत, 
1211 वा 70 1: 63 3 ६९7 ह |+ ४ मजता, {1 
मितो, € प ह 25 111 {९\१ (णि महता) 23 केफयीञुत 
~ \{{€ा 20, 121 701 ता 0 ऽ 175 
1034* त्रिनि श्रमन शवादुर्मेनस्ता 
प्रमृटसन्त परमापद्‌ गत ॥ 
शाम न टेमे हटयञ्यरारितो 
नरर्षभो यूधदतो यथर्षभ । 

{(1 1) 0८ ता [णाः | 6७134 क िनिश्वमन्वे, ७2 
यिनिच्वमत् (5८) #{2 मृध्र्मादुतिना -(1 3) ष्टा श्रमन, 
1201 रा, न, ¶8्नराप, ८ २५ ००५८ (णः द्रा न), 13 
एदेयरिगद्ना ( 5८), ©? द्प्यय्लानिनो (5८) --{1 4) 21 
{2 7? ८7 ५ फ चूवमतो, ८४77 ९/ {५ 25 ११०४९, त 
[दयूयगो (णा ष्टम) प्ट जपरूयगत वृवद्ध पयवे 1 
पूथदत शी पद्ध दतपरूय ध्व ‡ 1 ‰ ] 

21 ८) 723 सुजन , € ण ह ६75 171 ६९९१ (ग सनन ) 
--<) 7 सदा, (ष 45 10 {९९६ (70 तदा) --"*) 2४ 
शरा , © 25 771 16९ (ण गुह ) णय 2, पिं ४13 
017 ऽप्भ 
1935* रुददैन सार्ध तु समागतस्तदा 

मदानुभायो भरत प्रतापचान्‌ । 
सुगगोपित त पुनरत पीत्तदा 
गुद समम्यागनधर्मवस्स 1 

{(1 7) 511 [ण्स र्सु (गतु). 05 मवे (गि 
त) ५ सगमागतसदा --{1 3) 5 1 701 सदु चित, र 
13134 उुमरोषित, 208 मदु िते(तो?), 05 सुसीचेत 1. स 
(5८) (0 त) -{1 4) 123 गुर्‌ (5८) (10 गृह } ऽ 
2.2 1 07 समाभ्यागन 12457 -वत्मय शुचि (17247 रस्त) 
(107 धर्मवत्सुर }) 724 गु सपान्यासगणनधर्मवस्मय ] 


(गनाणा --5गह्व चण अ रि 3 7-7 गुह- 
समागम (125 एप ५८5 र्‌ पर्वणि ) -- 51६2 210 ( पाऽ, 
४५०त5 ०ष्एणा ) 21 1 030 गा , ऽ 96, रि? 92, 1 
9०, 132 7 2८ 91, 34 1244 [च ता ऋण व @ 2711-3 
85, 7 246, 7225 93, >“ 89 --^ लिः ८००10), @ 
6076०१९5 एध) श्रीरामाय नम -^ {लः ऽत६० 29, इ मि 
13 [7 ८ 1715 2 702552८ प्लट्टुमट्वे ८० ^ 1 
{ ० 24). 
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|) ३, । 


2, 80. > ] 


आचचक्षेऽथ सद्भावं टघ्ष्मणसख महात्मनः । 
भरतायाप्रमेयाय गुदो गहनगोचरः ॥ १ 

तं जाग्रतं गुणेयुक्तं वरचापेपुध।रिणम्‌ । 
प्रातरयुध्यर्थमखन्दमह रक्ष्मणमव्रवम्‌ । २ 
द्यं तात सुखा शय्या सदथेगुपकखििता 1 
ग्रलयाश्चसिहि शेष्यास्यां सुखं राथषनन्दन ॥ ३ 


= म | [्‌॥ ५ ^ र क न 
उाचताञ्य जनः सवा दुःखना त सुखाप्वतः 
80 
51 1271 ४९९ पी <, 112 प्प श्रीरामाय नस 
--{3€{01€ 7, 32 702 6 175 


1936* रामटस्मणयोस्तत्र यदत्त तदरोपत । 


1 030 1५ (रघ 1 ^ 1 [ 7० 2411 36) 
^) 2. ४1 {४-५ च, {5 [ ऽ ]स्म (0 ऽथ) 82 तद्धात्र 
© सभाव (10 सद्धाव }) --) र \ 73 7" ततस्तस्य, 2 
भाघ्रत्तस्प्र, 04८7 वृत्तस्थस्य, 4 भरतस्य (10 रक्षणस्य) 
1 ना 1९-3 ~^) र 8 7212457 14 भरत(14 
रकमण } स्याप्रमेयस्य --2 ) र 2 1५ स वन- (9 गहन-) 
7: गुहो यक्षतवान्तढा (51८), 108-5? गुहो ग्रषककतवेन्सदा 
0 1, 61 120 5पा०ऽ+ , पाट रि 9302-5 7115 0 


1937“ 





शक्रच।पनिभ चाप प्रमृद्य स महाभ्रुज । 
जागार स ता राचरि टख<मणो भ्रातृचत्सरु" । 

[(1 1} 21812 10245 सु, ९० स- (गस) -(12) 
12 0:-5 र स्वय (मसत) ] 


2 पजा) 2 {ध ‰| 1} 134 गण 2-3 --<) 9 रि 
ए -3912-- नद्रभेन (1०7 गुणे क्त) --) 28 तर- (0 वर-) 
1921 -चापात्ति- ( ए चापेपु-) 13 (इ त्र चापासि- --<) 
22 प-+ 01-35 च्रातुर्‌ 1 - प्यम्‌, 20 -गुक्ठा्म्‌ 
(5८) 91 2 1-3 7124-7 \4 भलयथम्‌, 128 ~ 
(ण श्नयन्तम्‌ } -" } 57 परि 3" -3 7 112 612 } जन्रुव 
(51८), ©3 भग्रचीत्‌ (07 भव्रचस्‌ ) 


ॐ व द्णाण 3 (रव ४1 पव त्त 2 (व्ञुष्) 3 
2 45 2०४ ^) 7 ञयुभा, ॐ दा (5०) (0 सुखा ) --: ) 
12: परिकरिपता (णः उप} --< ) 91 2 825 05० प्(61 
२ प्र [516] }्याच्चर्हि, 31 947 समाश्वसि( 2 °पि [5८] ) 
हि, 10. पर्याच्चानरि (5८) (० प्रलाश्वमिहि) 9 २ -2 
05 ० ५स्साम्यास्या, 001 {सलः च्छा 25 आ {९4 ) एय 
{ ८0८६ (छापर 715 77) १९९६} वस्या, 121 चन्यान्र, 22 गम्य 


स्व {23 दुष्त रउ 047 32 साव्वस्या; 3 गमराय्वाया ( {त 
दप्यारया) + 


रमायणे 


८०0 


धमत्सिंस्तख गुप्यथं जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥ ४ 
न हि रामास्मियतरो ममास्ति यवि कथन । 
मोत्सुको भूव्रैवीम्येतदप्यसलयं तवाग्रतः ॥ ५ 
अख प्रसादादाशंसे लोक्चेऽखिन्सुमहद्यश्चः । 
धर्मावाध्चिं च धिपुरामर्थावाक्नि च केवसाम्‌ । ६ 
सोऽदं प्रियसखं रमं शयानं सह सीतया । 
[98 [> (५. (9 © (~~ 
रकिष्यामि धटष्पाणिः सवैः सज्ञातिभिः सह ॥ ७ 

4 4 = 2 45 3 --५ ) 51 रि एः 13 [0 -7 314 डेडाना 
(णग दुखाना) ए" भसुखोचित , 2 च्वं सुखोपित › 72० व्व 
सम्बोचित --<) {3 धर्मां (10 धर्मात्मस्‌) 72&1 122 68 
212 (५ 11 त्तव, त 7 € 25 77 1९५1 (णिः तस्य) 8 


धर्मात्मनस्ते ग्य ˆ -- {01 4; 5 पिं ४1 3 717 214 
50151 


19385* गुष्यर्थ जागरिम्यामि रामस्यादमिमा निशाम्‌ । 


[23 निन्ामिमा ( ए धव }) $ 102 4-7 रामख सई सीतया, 
1 121 9 }1५ काङ्रुत्खस्य( ४1 शतस्याय ) निद्चामिमा (10 {16 [005 
721} ] 


5 5० = 2 45 4 --“) §1 07 च (ण हि) 1 
प्रियतमो (10 श्रो) --*) ए" निश्चित, 12235 मानव (गि 
कश्चन) -^) 1 747 स, ‰1 [2 [701 { एधि णयः 
25 ग {९९4} [1 9 न, दए हमा (85 111 ८९६) 518 
1016613 7 भृद्‌, 07 [ऽ भि-+ल्४ 70 ह 85 7 16९६ (णि 
भूर्‌) --) 61 2 ४1 8 य -7 014 अह, 01172 सद्यः 13 
नापि, © अपा (5८), 3(€प ) भथ (गः लपि) 57 
23 011 0-7 12 © + मस्य, दाप 95 17 ६६५६ ( णिः 
{अ |घव्य) 


6 = 2 45 5 -^ ) ७7 02-5 ? यस्य 213 प्रशक्ताद्‌ ( 51९) 
{ णग प्रसादाद्‌ } 314 भाकाक्षे ( 1० भादा ) --४) 15 लोके 
द्यरिमन्‌ , 114 जीवलोके (०7 ोकेऽस्मिन्सु-) 1" -महदट . 
--^ } 1 21 16 वहुलम्‌, 12 सकरूखम्‌ ( विपुरखाम्‌ ) 7 
283 धमति च सुवहटाम्‌, ए धमावातिश्च वहुलम्‌ (5८) 

र} 91 रि ए 21 0 एवा एफ 16 ¶23 629 
2 ५ सथ्कमो च\51 २30०) केवली, 0४४ लर्धत्सिद्धि 
तथैव च, 73 अथवापि च शाश्वती, 72: ? स्थचि च केवला 


7 = 2456 -) {2 प्रि्रसुख, 24 प्रियतम (ण 
ग्सख ) --? } 72 सीतया सह ( ए प्णणञः ) --) 
सवैसर्‌, ७2 ध सर्वतो (णसं स्वैर्‌) 51 # 19470 
[णा ति~ ॐ4 दूत; य गतत (0 सह्‌) 152 सर्वै्ताति- 
जनंदेत 


1/0 स ठ । ~ + 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


न हि मेऽगरिदवितं रिचिऽनेऽद्सिधरतः सदा । 
[प री प्र वद, 


चतुरं यपि बरं प्रेम वयं बुधि ॥ < 
एवमस्रभिरुक्तेन लक्ष्मणेन मदात्मना । 

अनुनीता चथ स्ये धर्ैमेगानुषयता ॥ ९ 
कथं दाघ्ररथो भूमौ शयाने सह सीतया | 


{ 2. 80 75 
महता तपसा ठ्य पिषिधेथ परिश्रमैः । 
एको दशरथय्येष पत्रः सद्श्षरक्षणः ॥ १२ 
यसिन्रव्ाजिते राजा न चिरं वरपिष्यति । 
पिधवा मेदिनी नूत िप्रमेव भविष्यति ॥ १३ 
विनय सुमहानादं श्रमेणोपरताः सिः । 


दकया निद्रा मया टब्धुं जीवित वा सुखानि वा ॥ १० | निषेपिप्रतं ननम राजनिपरेशनम्‌ ॥ १४ 


यो न देवासुरैः सः छक्यः प्रसदिदुं युषि। 
तं पर्य गुह संविष्टं तृणेषु सह गीतया ॥ ११ 


8 = 2457 -“) 2.नरि 
सरस्मिश्च (07 वनेऽर्भिपिश्च) 123 0) 0) चरत ध) 10 
टर्म ए 9 ९ 00 ४+ चम, 6: भरत (5८) (णः 
चरत } {3 सह्‌ (107 नद्() -- \{{९ा §५५, 123 1115 

1959* लस्माक्मधिकारोऽय माते दाघ्रा भवटिति। 

-<) 7: [जनि (णः [ज.पि) --*) 6 ३ \1 ए 
0124 सुमदत्मतदम्ध( 2 ह ध )द, 05४4 सु{रभास 
{51 1) मदन््रवरमहि( ©: मवद { ८1) 

9 3 कफो प) 1० चमत ण) ° (ल \1 8) ~^) 
१1 नक्तेन, 05 गुन (णि उनेन) ५) ९५ [० [न.भि- 
परयता, 03 02 {ज |नुपद्यत, ४ (वतका ९८ 1} 
[ल }भिकणक्ष( वणर व्ण शति)ता (ण [न ]नुपदयता) 
ए सुदभारी च वदेदी सनि गम(तपद्यतान्‌ (51८) 

10 = 2459 -^) \ दाश्षरयिष्‌, 0 द्रा्रय (<) 
८) दाग्रान , 0; शायने (516) {107 व्रायान) -<) 
दाय्या, ५4 दाक्य (0 द्रक्या) 123 टच्धु (णि निदा) 2 
निदा, ४4 | अ याष (ण खच्यु) -“) 41 14८7 11 जीवित्त 
ष्व, +1 05 ४ जीचितु ग, 041 0६1 001 (£ जीवितानि (ण 
जीवित गा) ७1 प 07 01-- च (10 ऽच्व्कातवा) 


11 = 24510 -^*) 613 ए द्रक्य (निस्‌) [3 
योद नवेन प्रयश्च (5८), 0०ण्यो नटे दयश्च, 087्यो 
नव देवर्वा (07) 03 2 दम्य ४1 [> > दतक्य 
स (1४ प्रो }) जरि ए मोहु युधि समा( 7: व्हा) 
ग (एर्प्म ), 0४८४२ शक्यो योद्र समागत (1: [ 1{1८1 
त्या ] भ्र } ( णि ¢ }) 2८ युन द्वं सुह दास्य सो यदि 
समागत --°) 2 024८7 भूप्रा शयित, 2५ सप्रिर, 
©2 1 सु्रसपिष्ट ({0 गुह पिष्ट) --“) 1 ज भार्यया 
{97 सीतया ) 

12 =2 45 1 © तनााग्त्व्‌ ण) {0 सिपि ८ --र) 
फ महमा (ज महता) 72५ तपस! (07 मा) 7प्टभ्यो 
(णः र्गो) -:) 70701 (1 } व्रि 11) गिवियह्वा 91 
४1 01 तियराफद, रिव पुराद, {2 ए पराके (णि 
परिश्रम") -->) र एता 3 [द्‌ष्ट, ५ [द], 2: 
22 [षव (णः [एकप) फण पुरा दश्रथत्रेठ -© 


मे यदरपिज्नात -:) 7. 


कौमस्या चै राजा च तथेव जननी मम । 
[8 क ० = (० 0 (न 
नाद्रमे यदि ते सवं जायुः णवेर((मिमाम्‌ ॥ १५ 





तेन्)7व्त्‌ं णि) रश्म 111 ५ प) {0 भसि 11 14 
--“) 1; सट (0 मदश-) 11341225 4 (7र्धण 
(णा 5८८ + } -छदमणं (01 -टस्षण ) 

13 =2 45 12 @! तनाा7६6तव ण {6 भसि (थ ५। 
72 } --° } ७1 [2 [त 017 [1 © प्रन: ° )जिते 
(त प्रना) उ: 1१ | ऽरण्यं (0 राना) --2 ग 
(11771 } 13* --4) §1 २.1 131१4 13८ एपा (07 पूव) 
-- {ला 13, २४ ९८115 पात्‌ [वल्‌.त5 140-13 

14 =2 1513 -*) ४1 2" प्रिदन्य, 19: प्रिनयत्‌ 
(5८), 04 पिनाय (9 प्रिनय)} ५1 सुमहान, 724 1247 
सुगदन , ^ स्वमदा (0 सुमहा ) --ण) र 1 क्रमेण ({0 
श्रमेण) 91 04० 7्चयुता, ६ ॥ प्रिर, 0८ [न बप्ता, 
61 [उ पदता (णः [उ पर्ता ) {ला 11५, 91 ए 
13:-7 115 
71010* गूकरर्ग भव्रित्यन्ति न्द्रि्रा परिमोहित 1 
--“ ) ५1 1 121 2 1: पिरवोपनिनडो{ ४1 व्ठानृ, 12 
123 द्द), 21 निवेागो निट, २2 1334 तियत निनद, 121 
121 ४९ 7{ला व्ण 19/ 00 5८ 1 } नि्वेोधर( 2५ [८- 
णि ल्ग ठम )हित, (1 001 6" 225 निर्वोपो पि( #॥2 
न्प )रतो( 0161 श्त}, 71 2० 91 तिर्वेपप्रपिर१(6१ न्ता) 
(10 श्वोपरत ) एः नून मन्ये, 7 नृग मया, 71 9 तात मन्ये, 
(९0 ) मन्ये नून (10 नूनमद्य) 112 रात (9 राज ) 
< र 1 2८1 9; ~~ 32 9 -निवे्ने {ता 14, 91 {227 
1115 
1947 भत्रिःप्रनि महायो रामे प्रगजिते यनम्‌। 

नि्घोपिनिनद चुत्या चाय राजनिवेाने। 

[ (1 7) 133 -गर (5८) (णि -तरसे) {22 प्रचित, 1285-7 
प्रत्रा? (णिः प्रन) --12295 0; 1 2 -{] 2) 12४ ,घ, 7 
साध (0 चाय) ] 

15 -24571 -) एच (णः [एुकवि) 5 तव 
(07 मम) --0ा तणा) 1दव्व्‌ 0 15 --^) 33 (बलि 
ल्णाप्र २5 11) {6{}) 3 मे सर्वे, 24 १्सयते (0 [ताञ ), 
श्र? जीवरेु, ©2 ग जीयति (णते सप) --“) 713 
11 स्वत (ग जीपरेयु ). 7223 7" रजनीम्‌ (1०८ ्रर्यरीम्‌ ), 
15 जीवेयुरिति मे मति 
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2, 80, 16 ] 


, अवेदपि हि मे माता शदु्तखान्ववेक्षया । 

` दुःखिता या तु कौसरया वीरस्विनरिप्यति । १६ 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । 

राज्ये राममनिक्िप्य पिता मे चिनज्गिष्यति ॥ १७ 
सिद्धा्थाः पितरं प्रत्तं तसिन्कारे हुपसिते । 
प्रेतकार्येषु सरमे संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥ १८ 
रम्यचत्वरसंसानां सुविभक्तमहापथाम्‌ । 
हम्यप्रासादसपननां सवरलवेभूषिताम्‌ ॥ १९ 


==2 45 75 - ) {12 }{3 च (णः हि) 7: जीवि- 
तादपि (510), 724५ ? जीवे (127 वि ) तापि हि (ग जीवेदपि दि) 

--° ) र [जा]त्र वेक्षया, ४ 0: [म ]न्वपे०, 7 [घ ]ु चे” 
124 स्यवे° (9८) (0 [क्ष ]न्ववेक्षया ) -<) 12£1 यदि, 12६ 
ग्या हि, 00110711} सा तु, 72 वतत, 08 71 (ट यत्तु, 
९# 25 111 1९५॥ (ण यातु) 91 72 पतह साच , प 138 
22८4857 1 तहसख यत्तु( 25 शध्त्र), 22 31१4 पतद्‌ खात्‌ 
(९ 5 शला) तु, ४1 श्रुच ष्टा तु, 7" पतद्‌ ख तु, 7 पद्‌ खेन 
श्च, 79 दु खतो यत्त॒ --* ) 21५ बिवत्सा (19 वीरसूर्‌) र 

3 न भविष्यति, एन दहि प्यति --^ल 16, रि 7 
1-3 5 6 1715 


1942* भनुरक्तजनाकीर्णा सुखदु खसदा सडा। 

राजधानी कुखस्यास्य पुरी सा च विनद्क्ष्यति। 

((1 1) 7५ दुखामटा र" 0:95 प्रामादोयानञोभिता( 2: 
गना), ए 7 समहु पमुख तदा( 0 गथा) (7० धल [0051 
1211) --(1 2) 235 पितुर्मे (0 बुरख्यास्य ) 126 साय नून 
(णः पुरी सा च) ए" सर्वथा विनशिष्यति, 0.35 सा पुमी 
विनरिष्यति (07 11€ 7०8 1211) ] 


17 == 245 34 गा) (ष, घ 1323 ५] 
गा ५} 77 --+५) 51 ° अतिकामाद्‌, पिं 2331247 अतिक्रमाद्‌, 
32 मतिक्रामद्‌, 1-( ५१ ) अतिक्रामाद्‌ ({० किऽ क्रान्तम्‌ ) 
12 180पा2 किण) 05६ न्त पु?) ६० ऽ्न्गात्‌ स्त॒ 132 17]द्टू 
{07 520०त क्रतम --^ ) 51 12५ रासे राज्यम्‌, रि" राम राज्ये 
(एए धवा ), 0५7 रज्य रामे (0 राज्ये रामम्‌) र 
124 7 [ ऽ ]चिनिक्षिप्य, ४1 स निक्षिप्य (1० अनि) 215 राज्ये 
रामं ॥वनि° (८) --“) प 323 स विनक्ति, [र 72 
विन प्यति" 73 न भविष्यति (107 विनरि°} 


18 =2 45 78 --^) 5173 14५7 सिद्धा(70?° 
51 पिं ए 23 1227 114 बद्ध (0 वृत्त) --°) 51 र 23 7201-2 
चिरेषत , ४" [ 5 प्युप (07 दयपर्थिते ) --^) 22 ग्ट 
ण स 7 सर्वेपु 2 प्रेतकार्याणि सर्वाणि -02 ग) शना) 
18*-21° --“ ) 5 सस्करिप्यति, पि 7 124 6 › सत्करिन्य( २५ 
75 “प्यति, ४ 015० सस्सरिप्य( एः शव्यं ति (णः 
सस्करिप्यन्ति) --4्लिः 218, [071 115 राम 


रामायणे 


मजाश्रथरसंवाधां तूर्य॑नाद विनादितम्‌ । 
सर्वकरयाणर्मपूर्णा हटपुटजनाकुराम्‌ ॥ २० 
आरामोद्यानसंपूणा ममानौत्सवरघ्ाटिनीम्‌ । 
साधिता धिचसिप्यनिति राजधानीं पितुम॑म ॥ २१ 
यपि सलप्रतिननेन साधं कु्टिना वयम्‌ । 
निदृत्ते समये दयसिन्ुखिताः प्रवि्ेमहि ॥ २२ 
परिदेवयमानख तवं सुमहात्मनः । 


तिष्ठतो राजपुत्रस्य शवेरी सात्यवतेत ॥ २३ 


19 
10“ --- } 24 7 रय्या- (0 रम्य-) 00 -चतुर- (5८) {10 
-चत्वर- ) 120 02 -सस्थान - © नगा). 10:-21* --; } 1), 
सुपिभक्त महापथ --< ) 2 -प्राफार- {ण प्रासाद) 9 र 
४1 3 71366 112 {« सयाधा(733 श्धा-), 7011 -पप 
1237 -साधाया (10 सप्ता) --€1 २ 73 1224० 1199) 
107 317त 20 -- ) 121 र्व (ण सर्व-) § 2 17 
11 32 तज स्वरतो पश्ोमिता 

20 =2 435 20 72 68 ना) 20 [ल ५} 38 प्पे 
19 ण्ड) छ कण (कणा 2} 20 -*) € 
124 ०7 रथाश्चगज- (४४ {7415 }) ( 07 गजाश्वरथ-) 1935 
212 -सपूर्णा { {णः समाधा) -< र 7 234९2 प्रवा) 
19" 1 20" --८) २ 7५ {3 4; {2 -निनादिता ८६ 95 77 
1९५१ (0व -विनाः ) --14 67 010 20 <} 1 131701८ 
-सपन्ना (10 -सपू्णी ) --84 गा (पुषे ) 20-21* --> } 
91132 9 00 तुष्टमुष्ट- 2" तुष्टप्रच्छ (51८), ए तुष्टु स्व-(ऽ८) 
{28 ग) (ग ? ) पुष्ट, 3 हृष्टतुष्ट- (ण हृष्टः) 51 16 
-जनायुता, ॥1‹ -जन व्रता ( 01 "कुकम्‌ ) 

21 =24521 1४060 ण) ० 21 (रघ ५] 25) 
134 09० 21“ (रघा ४] 20 शात 29 व्दञुणः ) +) 3 
आरामोत्सव- 91 12 -सकीर्णा, 1 1201 [071 11 5-67 की 
-सपन्ना, ८ २5 17) १९५६ ( {ण -संपूर्णा ) --;) © समसोर्षव- 
(5८) (9? समाजो 2711-3 -पाल्िनीं, उ -मािनींः 
ल 7 ह 25 17) 1९\६ (107 -क्ािनीम्‌) --) 51 > ४ 
11 5- 2५4 सुखिनो, 0 सुखितो {516} {णि सुविता ) 

22 ==2 45 22 --° ) ४ अति- ( {० अपि) --ः) 4१ 
सव (10 साध) 51 र 13 [1-7 + कुशलिनो -< ) 
10५ निचत्ते 51 2 1 3 01-7 21« तस्मिन्‌ (0 ह्यस्मिन्‌) 

न) € ‰ ए ए 07 ^ भयोधष्या (णः सुखिता ) 2४ 
प्रदिदोमहि (9८), 03 प्रचरेमहि 

23 = 2 45 23 --*) ७2 परिवेदय- (770४8 } (ग 
देवय-) -°) ऽ [एु]ृव (णि [ष]व) ¢ हि महात्मनः 
1211 दितमात्मन (ण सुमहा) --*) 51 2 ग 8 [2 
4 सा च्य( प« श्य }तीयाय हर्वरी( 22 यामिनी), ल 
शार्वरीमल्यवर्सत 


==2 45 10 122 ० 70 (ध ४५] 78} य ज 


{ 468 ] ४ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


प्रभाति विमले दर्ये कारयिता जटा उभौ । 
असिन्भागीरथीतीरे खखं संतारितं सया ॥ २४ 


[9 


दा 


गुहस्य वचनं श्रुत्वा भरतो भृशसग्रियम्‌ । 
प्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छरुतमप्रियम्‌ ॥ १ 


सुकुमारो महासचः सिहस्कन्थो महायुजः । 


24 ^) 5 ई 8 ० [ 5 ]भ्युदिते (10 विमले) -*) 
गग धारयित्वा ({ण कार?) 51 2 5 जयाम्तत , 1 [071(ध्ल 
तण 25 1\ {९२६} जटासुभौ, 21 0६ {225 ¶3 © 70 
(भथा (णय 28 7 {९५६} ऽ जयादौ (5८), ¶> जरे उभौ 
^) 3 09 73 #2 तस्मिन -“ ) 12: सतग्ति (51५), 126 


सतरिता, 72 सतारिता ४ स्वात्र सुस्राचविमौ मया (5०) 
--^{€ 24, {4 175 


1043* गुहस्य तस्मिन्सकल तदाद्ितो 
निगानिवास तरण च सर्वदा । 
शश्चस सूतस्य च तद्विसजैन 
चने च वास गुखूवाक्यकार्णि । 

25 ^) ४113 72 + कुन- (ण दुम) -“) प, 
1 -र (ण बरौ ) ४1 ता गज- (1० ऊुञ्नर-) - ) २ 
४1 823 5 वनेषु, 73 चीरेषु (19 वरेषु-) 1 वाणासि- 
(07 -चापासि-) 70४11261 {071 चरेपुधी ( [ता ~ }चापधरौ 
4 01 भान (ण परतपा ) --2 ) 5112467 प्रजग्मतुस्तो, 
ठै एव 18 4 एह 0६ एता कोर [01-95 [2 629 113 
ला व्यपेक्ष( 54 10६ {0236 ग्य )माणेा, 73 दवेक्षमाणौ, #? 
दवेक्षमाणो, #‹ अवेक्षमाणो, (ह व्यवेक्षमाणौ (25 71 ६९.४६} 


1१76805 सह सीतया 7 गहु 51 79 तत , 72247 तदा 
(19 गतौ ) 


(मणम --ऽकहुव 1401८ ए पिं 73 1212467 गुद- 
चाय, 128 5 भरतप्रस्थानि गुहवाक्य --5412 0 ( 7८७, 
९005 ग एका) दि य 0960 , 61 ५8, २7: 94, 
4 9, 82 81, 82 07 93, 8५ 88, 7" ६ एवः 
एण 7 © प -3 86, 11 147, 05 95, 2¶५+ &2 - ^ {लः 
(्णणुणा, © (नगाल्‌एत€ऽ साता श्रीरामाय नमः ' 


1 
{ 469 


[ 2, 87, 3 


जटाधरो तौ दूमचीरवासस 
महाबलो इञ्गरयुथपोपमो । 
वरेषुचापासिधरौ परंतपौ 
व न [> द, 
व्यवेक्षमाणौ सह सीतया गतो ॥ २५ 


रामायणे अयोध्याकाण्डे अशीतितमः समः ॥ ८० ॥ 


८१ 
पण्डरीकविक्ञालाकषस्तरुणः प्रियदशेनः ॥ २ 
प्रयाश्वस्य अहतं त॒ कारं परमदुम॑नाः । 
पपात सहसा तेत्रैहदि विद्ध इव द्विषः ॥ ३ 
81 


07 0९715 प्श) ॐ, क पण) त्रीरामचन्दाय नम , 112 
४7) श्रीरामाय नम 
1 0) एः श्दामार्जैव, 0°-57 श्लु खित --\) ०ग 
1^> --^ } €: रिं 23 0"-7 जगाम मोह, + मोन लगाम -र) 
124 ? यस्मिन्‌ › 05 तस्मिन्‌ (0 यन्न) 1« तत्कृतम्‌ (ण 
तच्टृतम्‌ ) 12८४? एुव हि( 7५ च ) (णः घग्रियम्‌) € र 
12" शरुतवान्वच 1701-3 यच्राश्रोपीत्तदप्रिय ^€ 7, रि 
४1 3 [01-7 214 7९80 27 0 1115 1046* 

2 एणाः 2, रा एय 07-57 ऽऽ वरात्‌ 1€8त २[{लः 
1046" 

2944* सुकुमार महासत्य सिहस्यन्ध महाञुजम्‌ । 
४ पुण्डरीकपदाक्ाक्च तस्ण प्रियदद्रौनम्‌। 

{ (1 7) 707 मदुमार 7 मिद (101 स्िह-) 29 स्कन्ध- ( {07 

-स्कन्ध) ] 
, ~ 11दार्णध्ल पि ४1 01-87 010६ , \#11116 <1 २57 1261 
106 214 175 गदा 2, 1011 02 1९(€6 }) (पा ए२6]*€४§) 
1115 {€ 3 
1045 भरत अरित रषा विषण्णवदनो गुह । 
वभूव ज्यथितम्तत्र भूमिकस्प इव दुम । 

[(1 21) 613 ° मोटित 14 धश्या9ू मरत 211त्‌ मूठिति 
61 126 62 विवण-, 122 विशचुष्यन्‌ ( 07 विषण्ण- } --(1 2 ) रि 
तरथौ (1० तत्र ) 128 क्षिति- ( {07 भूमि }) 6 [7 ४० -कपादिव, 
1 135 -कल्प इव, 71 11 03 57 2 -क्पे (17 प्प) यथा(ग 
फम्प ष्व) रि {भच (शण द्रम ) ] 

3 °) 273 6] काटे --^) 721 623 13 ल प £ 
1 ६ ससाद, € 7 हु 85 17 1९४ (ण पपात) (2 सह तोत्रेण 


1 


© ६५ 


(07 सदसा तोत्रैर्‌ ) -1281 1८०५5 3 


2 87, 41 


तदवस्थं त॒ मरतं शरुघोऽनन्तराधतः । 
परिष्वज्य शुरोदोचेरधिक्ञः योक्कथितः ॥ ४ 
ततः सर्वाः समपितु्मीतये भरतस्य ताः) 
उपवासक्स्ना दीना भतेव्यस्ननकर्िताः ॥ ५ 
ताथ तं पतितं भूमे। रुदन्त्यः पयवारयन्‌ । 
दौ्तर्या त्मनुस्त्येनं दर्मना; परिपखजे 11 & 
वत्सला सं यथा वत्सुपगूह्य तपिनी । 


1 सट --*)} 
(९५ ) द्यति , (८ 05 10 {८५८ (० हृदि} --70 3, ® 
रि 7 74 50७51 , तत्‌ हनत्‌ 8 व, \+1 
70 175 ग्लाव 


1946* स प्रिद्टितष गनि प्रि ्त्तविषुलेश्रण 1 
पपात सहमा भूमे) कूरश्रष्ट इव द्रुम । 

[(1 7) 2 पित्रण ([णः विवृत्त} --(1 2) 2 1 11 
मृरश्रष्ट, 2६1 03 दूचद्रट ( 07 वूरश्रष्ट) 11 टम 02 मटलश्चाति- 
दु लित्‌ (10 116 [05६ पे) ] 

--4+ 11९ 3, 1211 @©2 {{(€व } (गा 01461,९{5 } 15 10945# 


4 06० 4 -5) रि ए ए 01-87 7५ न्टचेतन 
(व 7347 प्न, 012 94 ग्न), णाप ©@ लः [5 नतर 
स्थित, 6181६ [5 (नतरस्थित (२५1) (८५॥ }) {ल 
4०, 133 1115 


1947* जल्पेन्‌ हस्तेन त्या कह्णया निरा । 


) 21235 विसन्न ‰2 3 द्रोकमर्थित , 26 "्कदिीत, 
124 7 प्रिह (0 "क्रित } 


5 ८) 219 मातर 02 71 ४्या --ए1 णा) 5 --र) 
12 ? उपनावात्‌ (19 उपवास्त-) 11-3 -परा, 725 -वदया (ण 

"छदा ) --2 ) ‰1 83 001 047 71 भरन्‌ , 3५ भ्रातू- (ण 
भव-) 51 र 0 क्षिता, 011 -कर्चित 


6 ०) एप र्देत (5८) (४ परिवारयन्‌ . --°) व 
[ज [चुद्धज्य, ¢ [अ |नुसृल्वा (51८) (197 [ अ ]चुसलय ) )7 
{षव (धि [षन ) ण 6, 61 पि 91 8 917 + 
ऽप०५॥ 


२948 तास्त निपतित षरा भूपे सुश्च परिय सुतम्‌ ! 
सश्रानवटरयाद्लन्ता रदु पर्यवारयन्‌ । 
सासःप्रा त्यभिरष्यैन य्रथिता जेहविद्धतरा। 
सस्णद्याश्चास्तयासाम सुखस्परक्ेन पाणिना । 

{(1 7) 2 पतित (ऽप्फणा ) (07 मिपरतित) ४1 पर्यन्‌ 
(शिद्द्य) 02487 कोवि स्(0 ९ प्रत्त (10 सप्त) 24 श्रुम 
(07 छतम्‌) -(1 2) 91 2 73 12 हद्रयास्तन्न ४: -मनसं 
सवा, 2५ -मनमल्लस्ना 82 8 रुटलय 9 परिवारयन्‌ --{1. 3) 
चापि श्रुत्वा, [म ]प्यभिघलय, 35 त्वमिथुय, 122 त्वमिश्वतवा, 125 
व्यभिखलय (णि तम्ल) ‰1 [ एव, 1 ६५८ [2 {र (णिः 


{ण्न} 5113124 0974 न्यपि ४ 


राप्यणे 


परिपप्रच्छ भरतं ख्दन्ती शोकरटमा ॥ ७ 

पुत्र व्याधिर्न ते कचिच्छरीरं परिधाधते। 

यद राजछरटस्यास्य त्वद धीरन हि जीवितम्‌ ॥ ८ 
लनां च्प्र पुत्र जीवामि रामे सम्रातररे गते। 
वत्ते दणरथे रानि नाध एकस्छमथ् नः ॥ ९ 
कचिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते पिचिदप्रियम्‌ । 
पत्रे वा देकपुत्रायाः सहभार्ये वनं गते ॥ १० 


133 योरि, 7 
ग्विद्धय, 09-. ° सो कमिहर --(1 4) एय तुय सरृश्च (गि 
सुपस्प+न ) ] 
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72 4 06! 121 071 (६ उपगुद्य, #1 131 3 {1-3 ©1 उपयद्यः 
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71 सनद्िनी --° ) 51 126 पप्रच्छ चयं > ४1 01279, 

र्ती भरत, 7234741 62 }1{-2 भरत रदनी (ण मरत 
सन्ती) रि ए 0-57 2. नोककपि(11-5 2 ४५ धिता 
(132 “त ) --^८प 7, 00 175 राम 

8 °} 51 हि [1 120 कथ्िद्‌ , 1 01-3 3४ लपि (णिः 
पुव) ए चावराछ्ने (10 व्यायमत) 9 #1 7 ° पुत्र 
{0 कच्चिच) 22 82-3 2455 ध्न्फ9ु) पुत्र 90 कच्चिच 

५} र 3 ता 271 11457 द्रीरे, ८८ दारीर्‌ (2511 
1९५६} 51 ९2 {324 {0467 सश्रनाधते, 21 113 सप्रधावते, 
४1 1-3 214 पुत्र वावत, 121 ध वा 0707 प्रति व्राधतः 
75 सप्रधाय्रते (197 परिवाघते ) --°) < 2 \123706713. 
जस्य, टु 25 1 १८९६ (07 अद्य) © र ए ए -3 01 0 
001 [फ 032०७ ॐ [नयः 4 [ल न्न (5८), 0457 
[इ] (णः {भ ]खय) 

9 ^) एता, ञ्च्य (णचा) फः पुत्र 1047 
जीगामो. --“ ) ©12 ग आल्रा यनः (ग सश्नातृक } --० } 
5 र एय 3 707 ॐ व्वमिदार्तीः कुठे नाथो वृत्ते(5" ४ 
10236 सुते) दश्नप्ये नरपे 

10 ^) एत्वा (उपा }, एञ्नु, षते (णन) 5 
प 3 0126 छङईपणात्‌ 52 7० पुत्रात्‌, {1 ? पुत्रे ( 07 पुत्र) 
-^) 0 13 [भुपि (गहि) 5 > $1 3 0134657 
214 पुत्रादपि, 2 पुत्र ्य(1०८्पाय) (ण पुत्रे वाहि) -) 
51 १ 31 2 बदभायद्रना्यम्त्‌ , ए" ए4 01 सभार्या वना- 
श्रय.त्‌ , 233 स ह्‌ गर्यो समात्नयात्‌ , 79 सह भाया धनाश्रयात्‌ 
(८) --& {या 70, 61 क ४1 13 701-7 #13 प05 

2949* पवभज्य जटद्धिमेवद्धेराश्वासयत्तदा। 
वे[सल्यरा भर्त दानमिष्ट पुत्रमिवामजम्‌। 

{(1 २) ए: जन ({9जय-) {5 जश्वानयद्च्‌ --12 01. 
(ष ) [0 ] 2 ए #० 27" --{], 2) 1 ए बट 
(० इष्ट ) 70\ [आ [न } 


{47० ] 


= 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


स मुहूतं समाश्वस्य रुदननेव महायशाः । 

कौसरयां परिसान्त्व्येदं मुहं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ११ 
भ्रा मे कायसद्र्चिं क सीता क्र च रक्ष्मणः। 
अखपच्छयने कसिफ युक्त्वा गुह चंस मे ॥ १२ 
पोज्चवीद्धरतं प्ष्टो निषादायिपतिरुहः । 

यद्धि प्रतिपेदे च रमे प्रियदितेऽहिथो ॥ १३ 


11 एषण 1० (ल ९1 940) -*) 5 ३ ए 


1134 970 124 स सुद्रर्तत्‌ , 1 सुदर्तात्सिः णा 
सुयुहूतं 51 7 मसुत्तस्थो, रि ४ 7 11 9-5 7 314 समाश्वस्तो, 
03 (लि ल्भा ) 3 शशस्य, ©+ ६ २5 आ {९९६ (णिः 
समाश्वस) -5) \1ए्‌, (० पूव) -<) 51 1 1 
701-7 ४" प्रतिपू-याथ, 22 1:-* प्रतिगृद्याथ, (> श्तव्व्येव, 
¶3 श्साव्व्येना, € 7 इ } १ 25 11) {९५॥ ( 0 परिसान्तव्येद्‌ ) 
-* ) 7; वचम्‌ { ऽपरा }) ( {0 चचनम्‌) 

12 ^) 1४ श्वावमद्‌ (ण कामद्‌ ) 1९(०१ }रातौ (ग 
रात्रि) --“* ) 121 एप एता [701 भुक्छा, 0" भुक्त (णि 
युक्त्वा) णः 12, §1 सि ४1 ए 01 -7 214 ऽपएऽ 


1050* गुह पृच्छामि भूयस वा वक्त्य खलु नाद्रेतम्‌ । 
राघव मह वदेद्या तदा किसुपयुन्त्वान । 
रमणो वा मदातेजा कुलम विपर्धन । 
लनियुक्तोऽनुग्रातो यो चनवामाय राघवम्‌ 1 

[ (1 २) हि [82 पच प्रह्यानि( 1५ न्म), एय 0 25 वध्यामि 
(णि पृन्याति) > भद्र्‌ ला (ण भूतन्ता) --() 2) ४1 
118 मथिल्या (णः पेदेष्ठा ) ॐ2 त्रिमु बुन्वान्‌, ४1 47 
पिमुप( ४१ °्मिव, 7 गपि) जुक्तान्‌ -एग ग 1 3 -(1 3) 
08 मलकमणे (णः टसम वा) इः -कीरति-, 05 जील- (णः 
-न्प्मी ) 012 4 बुलरसण्परधन (ण 116 05 7911) 
(1 4) ४1112 अनुनु( 01 °बुक्तो, 2: शनुस्ते, 125 अलुत्तोपि 
(ण जनयक) §1 21५ [ऽ1नुयानोवा, र" [ऽपि यो यानो, 
प [5 ]-उथातो यो, ए ण्नानो यो [09-7 ग्यातोना, >[* नियुक्ते 
वा (िस्तुयातोयो) 0) 8गपर (ण रापवम्‌) ] 

-- [लल्लः 2; दगा 

1957* योऽनुगच्छति गच्छन्त छशरुपन्ध्रातर प्रियम्‌ । 

13 ^} 0 12४ ता कय [ © प -3 त हु 1 
दशे, 7 प्रेष्ठो ({ग पृष्टो) ग्निः 132, 6 पिं ५7 
017 [4 1051 

1952" श्रूयतामिति वक्यननो गृदीरया व्राप्पमागतम्‌ । 

[02-5 7 अभिधास्यामि, 21५ दति चाप्युक्ता ( {07 इति वाक्यज्ञो} 
51 18 प्पमाहून, 0 गवि, 24 भद्रन (101 वाप्पमागत्म्‌) ] 
14 ^) 5 मुम्‌ 51 रि [94 00-4०7 ४५ मक्ष्य, 
+ 4 05 भक्ष, 35 लेद्य, 071 9 © 8 19 ष्ट मक्षा? 
चो चाप्य, © -भक्ष्य- (07 भक्ष्या ) -") ७1 77 रेद्ध 
चान्य चोप्य ठेद्ध- [एफ (1809 ]) तथव( 124८२ 


रि 


{2 87. 716 
अन्नयुचावचं भ्या फलानि विविधानि च । 
रामायाभ्यवहाराथ बहु चोपहतं मया ॥ १४ 

तत्सवं प्रत्यसुज्ञासीद्रामः सत्यपराक्रमः । 

न हि तत्प्रत्यगृ्णात्स क्षत्रधममनुखर््‌ ॥ १५ 

न दयस्माभिः प्रत्रा षवे देयं तु सवदा । 

इति तेन चयं राजन्रनुनीता मदालमना ।। १६ 


फलानि) च, रि 01-9 4 ठे पिं {13 74 ल्द, 82 


भोज्य) मृलफङानि च -?) 79 रामस्य -2) 5 ६ 
14-7 ¶ उः 213 वदुरो, ४1 1-3 बहुधा, (द ६ १5 11 ६९२ 
(ण वहु च) 91 7५7 दित, 12 ¶ 2 2113 [5 [पत 
11 [उ पारित, 61 72 टु [उ (पाहत (ण [उ पह्त) 
२ 7 वहू( 2 739 ° स्वादू न्युपह( पि "छ ) तानि मे 

15 ^) व एः प्रयनुक्ताप्य, € दु 1. ६०5 70 1८९। 
(107 ण्ासीद्‌) -) 118 तु (णि टि) ७ प्रतिग्रहात्‌ 
(5८), © प्रतिगृहात्‌ (१८) (ण प्रत्यगृह्णात्‌ ) -2 ) 
स्ेच्रधर्मम्‌ » © क्षात्र धर्मम्‌, (९1. ६ 25 17 {६९६ (णिः 
क्षत्रधर्मम्‌ ) --7णः 75, € रि ५13 7017 214 ऽप 

1053* तस्या च सग्रानीत प्रणयेन च राघव । 
सर्वं न प्रतिजग्रादं क्षात्र बतमजुखरन्‌ । 

{ {1 71) 702 75? प्रीया च([>47्तु) तन्‌ (0 तस्प्रील्या 
च) 02 {5 तन्मया प्रीयता निव्य( ८ “नीत ) (णिः 1८ कपणाः 
11) र1 71342 राप, 2 1 73१ राव --(1 2) ४ स 
तन्न, 24 स्मान ({णस¶न) रिं? तत्म(1)9 न स)¶ुनस 
जन्रट (0 17 णाना [ण रि [3 4 क्षात्र › 121 ९ क्षत्र 
(107 क्षात्र) ऽ ए {31( 4150 } 4 [2० परम्‌, 0५ वृत्तम (ग 
त्रनम्‌ ) ] 

--10ला९्म{ल भा तकण 


10954* लाह च स स धर्माहमा चीरित मामधोञ्ुखम्‌ । 

{५ नु- (णस) ४1 015 ? 4 रघवृगत्वार्‌ (0 आद च 
सत्त) 232 महात्मा (ण धर्मात्मा) §1 120 चलिन, 12: पीडित, 
214 त्रीरित (प व्रीरित्त) 12५ अधोष्ुव ] 

-- 1 {2)1-2 }{4 [पिप (० 
71055* प्रणग्राादमाटिद्धय प्रीतिपूमिद्‌ वच | 
गुद रोपो न करवैव्य प्रणया नुमानये 1 
तव्रापि प्रित देतत्कारण श्रूयत{ च से। 

[(1 2) ४यमा समारिग्य ४2 प्रीतिं (णि प्रीति ) ~ (13) 

122 दिवापि (शिः तवापि) ] 


16 ^) [प्रतिग्राह्य -“) {2 सुखे (10 सतते) तः 
1070101. (दि (णतु) -) य सर्वम्‌, ध सय (प्ण 
118४5 }) ( 07 राजन्‌) --्0ाः 36, 51 पिं ८11 701-7114 
5115४ 

1056* क्षस्माभिनै प्रतिग्राह्य देयसेच तु स्यश्च । 
चापं चोयम्य योद्धव्यमेतरक्षत्रश्ता ततम्‌ 1 


{ 1.1 


&। 


19 


~~~ 


[(1 1) 7५ सवेदा (णिः श्् ) --(1 2) 31 येध्वाम्‌, 


2 87 7‰ |] 


रक््पणेत समानीतं पीला वारि महायन्नाः । 
ओपवास्यं तदाकार्पद्राषवः सह सीतया ॥ १७ 


ततस्तु जलदेवे रक्ष्मणोऽप्यकरोत्तदा । 
वाग्यतासते त्रयः सष्याभरुपास्तत समाहिताः ॥ १८ 


क, 


सोमिधरिस्तु तततः प्ाटक्रोस्स्वास्तरं शभम्‌ । 
स्वयमानीय वर्धपि भिप्र राघव्रकरारणात्‌ ॥ १९ 


तस्मिन्समाषिशद्रामः स्वास्तरे सह सीतया । 


701 2 214 चेतव्यम्‌ (9 यद्ध) 2 ए: क्षनधून, फ शन, 1234 7 
प्वता, 214 भूमियृता ( ण क्षवभूना ) छः श्रुत, 05 वर ( 0 व्रतम्‌) 
7५ क्षत्रथृतायुत ] 

17 {3 0 7 --^) 01 0६ पा पा @ कौ 
यटानीत, © खहा (07 समानीत ) -५) 12&1 2६ पीरवं 
(0 पीत्वा) 0" 02 एतः 0 © ४2 4 महात्मना -) 
21८ उपवासं, (फ प ौपवस्त -- 01 14, < पि 
{01--7 ऽप्र05६ 


1057+* छक्ष्मणेनाहेत वारि स्व्सेव महात्मना । 
तेनीपवास काङकरस्यश्चकार सह सीतया । 
[(1 2) 72४7 तत्र (1० तेन) ४1 1-5 [उपयोग $ 
114 06 चनार (10 चकार) 10) मर्‌ सीतया 1235 मा्यैया 
(0 सीतया) ] 


18 ^} पि 394 0ता एणाः 047 प तन्‌, (ऽस (णि 
तु) --८) {2 तथा - लाः 180, 61 2 फा 8 01-4९7 
1715 , 16 [5 1, व वला 28५ पात्‌ 1 2 पीला 19 

1056* अओपवास्यस्थिता वृत्तिमथ सथ्याभ्यवसेत। 
ततस्स्वसो यथान्याय रासो वर्मश्रूता वर । 

[ (1 2) रि अपवाना (9८) §1 5 उपवामस्थित्स्थैव, 1 
1212 उपवामस्थिता( 92 शता वृत्तिम्‌ , 1 ५ आपवस्त{ ५ शस्य )- 
रिवतेस्येवम्‌ , 24 ८7 उपवस्ता( 125 पवस्य, 17 उपवासा } स्थिते 
दृत्तिम्‌ (10 {€ ए7107 1811} 51 9 तस्य॒ (णिः अव } 3 
व्यवेत, {2० ? प्रवर्तते (107 [अ ]भ्यवसेत } -2 ० {माः ] 2 
प्र 101 7 9 1956 --{1 2) ४1 701-3 सत्या, 34 तस्मै 
4 5ग्तुता (01 त्तप्ती) ¬ चान्या (णिः -न्याय) ४1 018 
राघयो वरमैवद्मन ( {0८ {€ {०७६ 1\1{} ] 

-- 1 [31 2 {04--3 (० 
1959* उपास्त मत्रफुशखो यथावद्रिजने वने । 
ततस्तु देशाकारो रु<मणोऽपि महाव्रर 1 

{82 भा 1 उ 1 16805 {75} 2060* {ग [ 7 शात्‌ 

पाला) 762९215 1४ 85 5951 0 28°* --{] 7} 1 उपास्य 


72 उपासे --(1 2) एस (0 तु) एः रामो राजीवत्राकषो 
{जि € पप पम) एः 5 मदाघ्ुन 1 


--7& 1९205 182 व ग्वा --*) @ उपादित- 2 


रमायणे 


प्रास्य च तयोः पादावपचक्राम टक्ष्मणः | २० 
एतत्तदिङ्खदीमूलमिदमेव च तत्तृणम्‌ 1 
यसिमव्रामथ सीता च रार्विंतां चयितावुमां॥ २१ 
नियम्य ष्टे तु तलाद्ुलित्रवः 
ञ्शरैः सपर्णाप्रिपुी परतप । 
महद्धुः सज्यथ्रपोद्य रक्ष्मणो 
नेलामतिष्टस्परितोऽस्य केवरम्‌ ॥ २२ 


सुसदिना 7 ता णा 1 }2-‹ तट सयुपास({ प स, 


7001 0701 °्सी )त सहि( 1 2 ण्य, 214 दहता --एण 18५, 
51 १ ४ }3 (1317 ) 7017 505 
1960* उपास्य यथ्या तत्रव वाग्यत सुसमाहित । 
{73८ [213 उपास्त ४2 प्रयत (90 वेग्यनि ) ] 


19 51 ए0न्गा) 19 ) ए सौपिन्रस्‌, 91 22 0 -3४ 
भकरीत्‌ (० तु तत} 25 श्रय्या {07 पश्चाद्‌) 04; 
सोमित्रि स च तस्याथ --4) ? ए राम (10 भक्रोत्‌) 
रि 21; सस्तर, रि #1* प्रलर, 2: सुस्तर, 84 सस्तरः 1 
स्वम्तर, © 211 आस्तर, प्ण &६ 35 10) {€ {णि 
स्वास्तर) ‹ सुख #1 71-2 रामस्य सु(7: मु)सत्तलरः 
19८ 7 रामम्य प्रस्तरे श्म, 5 राघवस्य सुविस्तरा ~^ 
974, 1 फार 1९245 24९य पवा 07465, 1६- 
ए0९०#17ु ४ 0 15 णुदा ८८ --) 2 01 -57 
ठ्वच (0 वर्हीपि) > ए चकार ठभानानीय. -^) ५ 
रामस्य (ण राघव) म ५2 3 725? पर्णानि च समाहित 
{४2 ग्दूनि च, ¬ पर तत , 7225 परतप ) --^{ल 29, 
5 175 1 2 0 21058, 


20 +) 51 05 ०अस्मिनू 52 १ 23 7" -7 उपाविशद्‌ ›, ५५ 
218 समविशद्‌, 7 सप्राविशद्‌, #1« उपविदोद्‌ (107 समाविशद्‌) 
1 राघो निवसन्तं (51८ }. --° } § \ 11 7126 2 
सस्तरे, भ 12457 प्रस्तरे, 132 * सस्तरे, 13 श्रस्तरे (ण 
स्वस्रे) --°) 5 ६ 2 2.7 @2 72 ‹ तत (णः तयो } 
10£" 06" © अ -3 पाठान्‌ , -* } 51 9 1 834 10237 
उपचक्राम, 1) 2004, 701 7712 @13 € £ व्यपाकामत्सः 
72 सय चक्राम, 12 उयपाक्रामत्त, © # व्यपक्रामत्सः # 
अपाक्ामत्स, }3 व्यपचक्राम, (ह 25 10) १८१५६ (07 अपचक्राम } 


21 ^) पिं 59-+ पाअ एतत्‌ 270 तद्‌ + 31 तत्रैतदू 
(07 एतत्तद्‌ ) 5" इगुखी (107 इद्धुदी-) 23 -मू "म्‌ » © 
-मूठे (10 -दरुखम्‌ ) --“) 5 म ५1 13 [षा 01 7 628 
1.६8) एतद्‌ (107 इदम्‌ ) > एुतदेतच्च तत्तृण --{31 छा) 21. 
--^ ) ४? 14 तसिनू , 281 72" {7 स्मिन्‌ (णः यिन्‌) 
ए 0 जा च (प्रण } --*) रि ४1 73 701-; ७9 
५ तारतर (ए पवा ) 


22 ^} ° निदाम्य © पृष्ेयु (ण पृष्ठे तु}. ई ८ 214 
0: 6: तदा, 33 नत- (1० तलछ-) -*) 5 2 1 23 क~ 


{ 472 ] 


अयोव्याकाण्डम्‌ [ 2. 82. 3 


ततस्तं चो्तमवाणचापधू- अतन्दिभिक्ञातिभिरात्तवार्कै- 
[9 ६4 ह ण्‌ ® (4 
किष्यतोऽथवं तत्र स यत्र ठकष्मणः। | महेन्द्रकस्य परिपालयंस्तदा । २३ 


इति श्रीरापायमे अयोध्याकाण्डे एशादतितमः सगः ॥ ८१ ॥ 


८२ 


तच्छरसा निपुणं सवं मरतः सह सव्रिभिः | | श्री शभिता भूमाविदमग्य धिरित ॥ २ 
दमलमागरय्‌ रामश्षय्यामत्रह्य समर्‌ ॥ सहाभागङ्खीनेन महामागेन धीमा | 
अन्रीज्ननीः सर्वा इह तेन सहात्मना । जातो दसरथेनोव्य न रमः खष्चुमदैपि ॥ ३ 


हैष, 011 कर स, भ. परपु- (1५1 गर सु-) 18 परनप 

) ता [0 {3 @3 (€ संनम्‌ > \1 3 77 
धनुश्च सञ्य(\\ 1)" 5 सन, ए\ उद, + मद) परिगृदय 
लक्ष्मणौ ~^} 12 ५१३८५ प देवरा, ता ९६ 55 1) १९९६ 
(णि स्वरम्‌) 41 ४1 3 01- परिपाटवरस्तदा 

23 116 {0 1] } 7४ जा) 23 2) २ 1 
7 711; ततोहमपि (107 तनस््यह च) 13 [उःतर- रि 
2824 0 1)5 -चूत,) 01 जा), घट शते (0 क) ए 
247 {13 03 213 -चपितराग( ५12. {० ]) दर (४४ 
पणा) ) --*) रि 1 09-57 सहाम्र( 2 च्वन्‌ ), ९1 
थिते दद्‌, 1 © च्ितोभवद्‌ , © सथितो भवत , 3113 
द्विनोभवन्‌., ८६ छितोऽभव (०5 7 ८९१) $ © यत्र 
(शिः तप्र) 0: सद्मणोपि च, 6" ठद्मण विवित --<) 7 
7 05 11 लतद्रित्तर्‌ , 2 13 {0347 धतदरिन्ये, ४1 स्वय 
त्रिभिर्‌, 012 सुयनित (६ भतल्िसिर्‌ (25 गण १९५६) 
3 पथाव्हुव्त्‌ पलत 5६ नि ण ० म पान 1 12 
मात्तक्ाको ( ए जात्तक्नुकेर्‌ ) --*) ४1 तत॒ वितोद्‌, 
72" मर्हुदररूर त्पर्‌ £ 7" 61 परिपारयरतटा 


र) 61 2 \1 12 07 + ञ्रातु (गिराम्‌ ) यदत 7211 
एता [प 7013-7 ४4 मवे( 1 श्वी क्षत, ४1 0: भये( 1) 
वघ }्वत --^+{6 7, €\ ९ ८1 [3 017 415 


| 1961* वीक्षमाणध्च त, शय्या क्रमेण तृणसरवृताम्‌ । 
सूत्र भरतो दु खाह्ा-पपर्तरोचन 1 


[ (1 1} ए५ 71-7 वीक्ष्यमाण 34 729 5 "ण्‌ ) 2 121 94 
ञष्तु (गिच) देश्या स (णिः नां अन्या) ¢ 01-87 
24 जाक्राना( छ शत} (णि क्रमेण) 51 वृण्तृता, 131 {18 
रट, 2 ध्युता, 0247 शन्विता, 16 सरस्तन्तूना (0 तृण 
सस्वना) --{1 2} 91 132 04०१ दुपी (ण द्‌ पाद्‌) ऽ 
06 बाधवि(1.{6व ] ग्व)दछिनि, तव 03-57 [+ ण्ट (गि 
छन ) ] 


2 ^} 721 इद तस्य महात्मने --ए0ा 2५, 91 मि ए 
1031-7 74 5105४ 


1962#* जननीश्चा्थीप्मर्वरस्तेनेह सुमहात्मना । 


[५4 [जा ]रता (प [अवृत्रगीत्‌) 21 ४1 101-4 7 सेहेन 
(07 तेने) \1 019 सुमहामना( ४1 शवल ), 3457 सुर्ना- 


(गणाना - कुद 1412 &§1 र 1 8 1124-7 | लना 1 ति 
गुह( 0: भरतयुह } वास्य, 1223 गुहयनच्न --5417 110 --^* } 1225 रजनी (0 दरनैरी) @ पे ए 05-7 गक्मिता, 
(्षपा९३, पणत ० ष्वा) रिव 131 [४6९ गा, € 99, 1071 रायितु, 02 शवस (8८), प्ट} ४ १5 71 16९4 (णि 
४४:95, $1 82704 92, 75 0794, 74 89, एष्व, 10 | दयिता) ४1 1; ॐ राचरी सयितो( षः स्त); ल 
णपि फणा 1 © 7 -० 8, 01 148, 725 96, प" १३ दार्यगी लप्रित्त 03 प्रिगर्हिव, 73 वियप्ित (19 भ्मर्िम्‌) 91 


-^0ला (मण01, © त्गालपत८ः षण तरीरामाय नम मर 1 67 इद च( 91: 7 यि) परिर्तित( 0; वन), ४19 
इठपय महाम्मना (०) 0: नर्चि. सापि सादन (56) 

&2 वृणमेतद्धिमररिंत 
॥21,)1 हाऽ (11 1 5 श्रीरामाय नम 3 ^) 51 73 5 ० मटात्मनाः रि 3134 @2 211 गभाग (32 


1 ^} रिष ए 7 ए श्रुन्या तु (0 तच्चा) 0. ५ ४ 
2९2 [33 108" 09 भरत , 1 नि श्चन › 12: निपुण › (६ ०५1 मदाशणग-) --) <1 #ि 1 8 72-7 1४४ राज( 1 मदय }- 
1९५६ (णः निपुण) ए४ पृ, प्र. वाक्य (गः सर) 2 भरतो राजन(4८7 युमण ) (97 महाभागेन ) --° ) पप सर्हूमि 
वाक्य -5) पिर ०4 ष 09 नि (य) (5८) णय 3०, §1 प ए ए 07 4 551 
मावेमि (णिः मन्नि) --2) 7४ इशुदीतखम्‌ , ७४ 'ठोमृषम्‌ 7963* कथ दन्ररयेनाय जातो मूमो स सुष्ठदान्‌। 

{0 दङ्दोम्रूखम्‌) 51 ४ ए1 34 79५ भयल (0 म्य) [74 ०) कथ 72 दादारथेन (51८) प 23 [भा [स+ ८ 
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५ 





॥ 


2 82 4 1] 


= [र + 9 9, 
अजिनोत्तरसस्तीणं वरास्तरणसचय । 

[द्‌ 9, ० ९, 
रसयित्वा पुरूपव्याघ्रः कथ शत मह्यतल || 
प्रासादाम्रविसानेषु बलभीषु च सवदा । 

हैमराजतभौमेषु धरास्तरणशालिषु ॥ ५ 
६1 [> 

पष्पसंचयचित्रेषु चन्दनागरूगन्धिषु । 

# भ 
पाण्डराभ्रप्रकाशषेषु युकसंघस्तेषु च ॥ ६ 

[१ न, 

गीतवादित्रनिर्ेवैषेरामरणनिःखनेः । 
मृदज्गवर्शब्दै सततं प्रतिबोधितः ॥ ७ 
[आ]घ्यु, 31 [ आ ]ला, 2324 01-36} [ ज [ब (107 [अ ध) 
05 मू्ि 51 ए2 12५ 6 7 प्रह( 3 सुपु } यान्‌ ] 

4 4 जा 4-6 701 {050 4 त 5 --°) ४ 02 
0 अजिनोत्तम- र ए" ¢" -सकी्णै, >° -सस्तीर्ण- --2 ) 6" 
वरास्तरण- (5८), 02 चराचर «= (5९) 6 सश्ते, 21 12४ 
-सघ्रते, ० 13134 -सेविते, 1 12० -सस्वृते, 19 -सस्ततोण 
( 0०४), 125 7 ससृते, ७(९५ ) -भूपिते (10 -मचये ) 
--2 ) 5 र 3 2० स( र" 2० स) भृतटे (1० मही?) 

5 {401 5 (घ ४] 4) ©2 गो) (कशा ) [णपि 
55 प्र {0 € मा [माज 1 उरग 1964 [7 वाजु) 
4 271 5 € पि 18 [09-7 (4050 5 270 6 --^) ल 
प्रास।दग्यविमानेषु -५) 722 1०00702 ण वरूभीषु च 2 
10208 सर्वदा 17 727६ 1 र 8 "7 उ (78 ६ )पिष्वा तेषु 
सर्वदा" (11 €+ 6६ 126, पश 118 पऽ ), ४1 [व सविमानेषु 
सर्वदा -^ ) ४1 77701 2 ? हेस- 1 -वर्जित- ( 9 -राजत-) 
72 -मूमीषु, 2, ° -सोधेषु (० -मौमेषु ) --° ) 64 चरास्तरुण- 
(5८) §1 षि ए1 73 717 सुश््वा( ए श्छ, 73 72 शा, 7४ 
श्वौ ) भूमौ स सु(51 7" प्रसु, 5: सुपु, 74 ? तु सु ) वन्‌ 

6 © {५ गण 6 (न %1 5 27 4 व्र ) 5 र 
ए 3 027 प्शाञ 5 87 6 --^) 08 पुच्र- (9८) (10 
पुप्प-). 5" -खिदरेयु (19 -चित्रेषु ) -2) 6 रि 1 ए 2 
01; 03०7 [ल गुर्‌, 0" [अ ]गर >» ला 85 गण ६६९१ 
(0 -[ स ]गड-) -1 7605 [णा 6 ए ६6 1 कर्जा 
71964# 1 प्श --) ४1 3८ [फ 618 0 -3 पह 
पाडर- ८५ -[ आ ]म- {ग -[ज।्- ) छ 01-2 -निकारोपु 15 
पाड्छश्प्रकोषटेषु 2) ऽपि ९1 3 0 कोरटिभिर। र2 
श्वर, 1 “भिर, 122 भविर्‌ )तेपु च, 7 शुकदसरुतेषु च 
^€ 6, 21 {4 ता [पा 7 © 71{1-3 1715 

2964* प्राखादवरवर्येषु सीचवस्सु सुगन्धिपु । 

उषित्वा मेरुकच्पेपु ृतकाञ्चनभित्तिपु 

{2 भा तह एणा [रणाम 1 7 (रन्‌ 91 5} एका 
76205 1 7 77 शु --{1 2) 73 प्रसाद 712 दर्मयेषु (¡गः 
-वरयैपु ) ता पा 73 0623 धग मीतवत्स, 1 शीतवत्स › (ट 


हीतवत्सु (25 ०४०४८} --(1 2} प्ण मे (5८) (० 
मेरु-) @ऽ मेर्‌ (07 छत ) ] 








रमायणे 


वन्दिभिरमन्दितः काठे बहुभिः द्तेमागधैः । 
गाथामिरनुरूपाभिः स्तुतिभि परंतपः ॥ ८ 
अश्रद्धेयमिदं रोक न सलं प्रतिभाति मा। 

युद्यते सट मे भाषः खयोऽयमिति मे मतिः ॥ ९ 
न नूर्न दवतं श्रिचित्काठेन बलवत्तरम्‌ । 

यत्र दादरी रामो भूमेव शयीत सः ॥ १० 
विदेहराजस्य सुता सीता च प्रियदर्बना | 


दयिता कथिता भूमौ शुषा दज्नरथस्य च ॥ ११ 


7 ^} 213 मेव- (9 गीत) र" वादित्रवादिनिषेऽपर्‌ 
--? ) 129 वराम्तरण , 6(० )चेणुवराठन- (10 वराभरण-) 
5124 01 [ता पा 12275 ता ह निम्यने , 6४ -निस्यरन 
(15 7 {९५६ } --<) ऽ रि ए1 3 077 @ 214 प- (ण 
-वर- ) 12 ( 7 २10 95 72 १९५६} -चित्रेद ( 97 -कव्टद्‌) 
-^ } ©? संतत 1: शरावोधित , 2: परि 27 श्वोपिमि, 
273 सप्रः 

8 °“) 5" 05 वोधिमि (०ग्त ), ए व॑दित (5८), 7 
वास्तुत (णः वन्दित ) -) 5704-7 (2 28 कथाभिर्‌ + 7: 
गताभिर्‌ (9८), धट ०5 17 ६९९१ (7० गाधाभिर्‌) &§ 21 ए 
701१-7 अ+ बनुकृकासिं एणा जानुरूपामि › 02 असुरक्तामि 
--° ) 52 124 ५” समतत , 2 परतप (5८) --५{ल 8, 5 
रि 23 717 ५ दत 26 9 1 ( पालप्रताणहु 1966) 

9 2) [नच (ण) } (गन) § 9 8 07 
सम्यङ्‌ (ण सत्य ) 72: प्रतिभापिति (5५) 5 र 2 7 
7017 2 ४४ मे, [ता णा छ मा, ८ 25 गा 1९८९१ (गि 
मा) एन सदय प्रतिमे यदि -^) 73 खु ते, 55 मे मनो- 
(० खट्यु मे ) 1 02 -3 चेत , 735 चार (07 भाव ) -) 
1 3 £ 4 सुक्तोयम्‌ (10 खसोऽयस्‌) 1 © 22१८ मे 
मत, ७2 }{1 मन्मत, (९ ६ 25 17 {6९१, (धः मे मत (णि मे 
मति ) 


10 ^) 9 8 057 63 012 पाऽ) न त्‌ नून 91 
2-7 पौरुष (07 दैवत ) --5) €1 ~? ठेव हि, २ ए 2 
1५ कारतो, 12: हेवती (ण कटेन) 1 बरुवत्तर (51५), 
134 \ वत्तर --° ) 25 भूमास्‌ (5८), 12 ५ (र्ण ल व्ण ) 
भूम्याम्‌ 1281 10-3513 [4 पटु] एव, ला 25 10 16१६ 
(0 एव }) 51 रं 224 12(4 त [04 12० © 8 }{1 (त ४ 
ञञेत स (ऽ 12 ह्‌, 22 यत्‌}, ए 71 1‹ सख्वपिल्यसौ, ए" 
अने ~ (ग्ट ), 129 5प्र(1)5 च ) सुप्तवान्‌, 4" स वी्य- 
वान्‌ ज (ह ॥+ 25 7) {6५६ (07 दायीत स )} 

11 तया ग्व 51 3 0४7 पराञ्‌ उ णात्‌ 
22 --^ ) {६ © यस्मिन्विदेहराजस --: ) 51 126 वैदेही, र 
1 3 125-57 दैव ( पध) 141४5), 121 सुता च, 4 सीतां 
चा 83 प्रियदुरौन {5८}, 02 [7 प्रियदर्डिनी (1261 श्ना 
{ 56] ) --°) ए यदि सा, 21‹ कथ सा (० दयिता) 
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अयोध्याकाण्डम्‌ [2 82 28 


ढं शय्या मम भ्रातुरिदं हि परिवतितम्‌ । 


खण्डिते 


कठति स ग्र्धिख्रदितं दणम्‌ ॥ १२ 


मन्ये साभरणा सुप्र सीतासिज्छयने तदा । 


तत्रर््र 


उत्तरीयमिं 


हि द्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः ।। १३ 
हासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा । 


तथा येते प्रकाशन्ते सक्ताः कोशेयतन्तवः ॥ १४ 
मन्ये भैः सुखा शय्या येन बाला ठपस्िनी । 


12 2 18 [27 धताञू वय भात्‌ 12 --^) 51 


06 तृण, 


+) 5 प 2 71 -7 वि( 7) चै, 247 च }परिवर्तित( 22 
नवेन), ४ विस्तृतवरत्नण, 7 भावर्तिन शुम, 70" हि परि 
वतिफु, 213५ हि परित्नित (5८), ष्ट हि परिवर्सित (251 
16\{ } --° ) {2367 स्थडिल, 12५ स्थडिक (50) ७1 र 
7 01 ५ कथयत्ये( + नयस्व )त(38०,)द्‌, रि" 02-57 [3 
62 किन सर्व, ‰ कथमित्येतद्‌ , 21५ कथमेतक्तद्‌ --° ) & 
09 रत्राः एता एन 62 भव गात्र 281 ्ु्रमिद, {2 विश्दत 


203, इद (5८) (9 इय) 23 त्रातुर्‌ (07 आ्रातुर्‌ ) 


(5८) (9 विदित ) 233 4 भ्दुद्रा, 041 पा © उ [र तृणे 


13 ^) 07 सा मवने, 62 समभरणा (581८५), ८& 25 17) ४९५६ 
(णः सामरणा ) ए 7 सीता, 09 सुता ( 9०) -- ) 7४ 
शयने शुमा, 79 (६ शयनोत्तमे (10 शयने तदा) 51 पं 2 
10:-467 चवा म्द( 0: स्वे }भवने तथा(51 72५०२ पुरा ), 
४" 1 यवासा दयते पुरा, 25 यथा स्वे नगरे तथा --^ ) 747 
तत्रस्थेनेह टदयत्ते --128 ०111 (॥गु] ? } 1314 -->} 1 


1, 8; 


14 125० २4०५० (५ ज] 73} € रिं ४1 3 7016 
प ता9ु) 74 भात्‌ 15 - ) 104 इवासक्त 72247? उत्तरीय 


(12 श्य 
सह ) 6 


09-4० छ्रीर्णा (णः सक्ता }) 7\ स्मेदजयिदव 


समासक्त --5) 0 [71 {23 (एलगि€त्णय 
9 #7-3 तया (णः तदा} §1 79-4 ०^ मन्ये तलुतर 


(7४ श्या) यथा(§ 7° तया ), र 8 व्यक्त वखवर तया( 7 


तदा, 34 
-°) 51 


स्रया), ४2 वरिमरोत्तममार्यया, 7: विकृष्ट खनयार्यया 
12467 यया, ए 79 तदू, 128 गण (णिः तथा ) 


22 ° प्र्दयते (197 प्रकान्ते ) ए"71 यदेते सप्रकाशते -°) 


91 मुक्ता 


) 183 2 रक्ता, 72: न्नीर्णा (णः सक्ता ) 51 0४ 


फनक्ततव 


15 5: पिं 113 116 प वा90 4 वात्‌ 25 --^) 12 


मध्ये रि 0:48 भ्वै- 


(07 भक ) ऽ ए 0124-7 सुख 


(7 ध्नित्ता )च्छया( 71५ ण्या [ 5८]), रि -सुखेच्यैकाः 
103 हव च्या - ) 51 06 यन्न, 1 707-5प्तेन 51 पि ष 
॥ 71 ° सीता, ४-5? साहि (ण वाखा) --°) 51 2732-4 

° ° सुमरा (10 ण्यी) --र } 1 15 ©1 तैव जानाति, 71 


^तीद्‌), 
ह्र 


तिः 78" न हि जानाति, 72-57 न जानाति &(7, 


तपन विजानाति (25 1 16६ }) --^ {€ उ5, 
1 001 1 ऽ 175 


सुकुमारी सती दुःखं न बरिजानाति मैथिली ॥ १५ 
सावभोमड्कले जातः स्लोकसुखावहः । 
सर्वरोकप्रियस्यक्त्वा राज्यं प्रियमलुत्तमम्‌ ॥ १६ 
कथमिन्दीद्रर्यामो रक्ताक्षः प्रियदद्यैनः | 
सुखभागी न दुःखाः शयितो सुषि राथुवः ॥ १७ 
सिद्धार्था खट वरेदेही पति यालुगता बनम्‌ | 

वयं संशयिताः स्व हीनास्तेन महाप्मना ॥ १८ 


19654 हा हतोऽसि वृसोऽह यत्मभायै छते मम । 
डदि राघव शय्यामधिद्चेते द्य नाथवत्‌ । 


[ (1 2) {९(€त } ह हतासि ( 07 हनोभ्सि) 70६ 9 ट 
[ऽसि ({लड्ट) 721 य (0 यत्‌) -(1 2) 79 अचिते 
(1० अपि?) ] 


16 ७ रिं {1 0-7 फ14 7ल्त्‌ 16 ०प्व्‌ 1 ( 7लप्व्‌- 
77 1966+ ) 211€ा 8 --°) ऽ पि 8 7८7 सर्वशरष्टे( रि 
7314 725 ट, 239 ष॒ } कुले, 12: सर्बभूतकुठे -; ) €1 चि" 
1724-7 सर्वरोक( 125 मे )नमस्छत , 721 {2 सर्बैरोकस्य 
समत , 13 °कनमस्तत (510), © "कपितामदह (5८), 114 
सर्वभूतसुखा( ५ १४ 5 ? सुख। )वह ~° ) € रि ४1 
139 4 €! 21 0701 01-4 97 14 सर्वखोकप्रिया(12€" 1201 
एणाः व्य), 7011 7: स्वप्रियकरस्‌ -“) 718 सुखम्‌ (0 
प्रियम्‌) € रिं ए" 8 77 21 राज( पि" ए 7312 07-8 
°य }ध्रियमनुत्तमा( 125 "म [51८] ) 


17 &1 रिं ४17 [01-7 214 1€8त्‌ 16 270 व ( पलणत्‌- 
106 1966" } थि 8 --* ) 7: गाए 0 कथमिन्दी --) 
5 रक्ताक्ष, 0: रक्ताक्ष्य- -7० 777, 61 र ए 3 ए0-7 
114 प25६ 


1966* न्चूढोरस्फो महाबाहु सुप्चतवान्धुषि तादश । 
[ र व्यृदोरको (9८) 124? देति (ग जुति) ए ए-2 
राघव (01 ताद्ृश् ) ] 


114 ध्णा६, 21 0६ [ता [पा © 8 1705 
21. १। 


2967* धन्य खलु महाभागो खक्ष्मण छुभलक्षण । 
भ्रातर रिषम काटे यो राममुवर्तते । 

[ (1 7) 201 एणा 62 कध" मदाप्राहुर्‌ (0 मागो) य 
ज्युभट'ण 1 

18 °“) 75 सिद्धार्थं (51५). 03 वैदेहि (9८ ). ~£) 
रि 22 चानुगता, ए याँ गतता (0 चाद्ुगता) भ? ४ 
132 9 7219 वते, {8 वय (56) --: ) 3» 17? इसयिव 
(71614 }, --न ) 5 पि 3124 1224-7 विना, 12: दीना (8८) 
(9 हीनास्‌ ) 


[ 475 । 


2 82 79} 
यदर्णधारा परथिवी शर्येव प्रतिभाति मा | 


५८५ 


यते दर्रे स्वम रामे चारण्यमाधिते ॥ १९ 


न च प्राधेयते फथिन्मनष्ापि बदधराप्‌ । 
वर्नेऽपि वस्ततस्तस्य बराहुषीयाभिरधिताम्‌ )। २० 
शूल्यसवरणारक्षासवश्रितदयष्िपाम्‌ । 
अपाव्रपपुरद्रारां राजधानीमरधिताम्‌ । २१ 


अ्रहृ्वखा न्यूना विपमस्धामनष्रतापर । 
घत्व नाधमन्यन्तं यद्यान्वपटताच्व ॥ २२९ 


19 ^) ° प्ररप्रधाय ऽ 0८ [कव हिने (णि 
पृथिवी ) -^) 5" 05 प्रथिवी, 1: नौरिव, ©1 यूच्येन (५९) 
(10 यन्येव) 51 पि ए 3 द्व 2६ ता [णा 177 
12 भ्म, 2व (गमा) 


20 °) {2 70६ © सच्चिनू , (६ ॥+ ४ 25 1) {८९६ (0 
कथिन ) -° } 71 2-5; (८ चने निवनतम्‌ . -°) 51 
1 2 7017 वाहूवीर्याभि( 24 यनु > ४ 33 01 पयण, 
172४ 7 ग्याति } पाटिता 

21 ^} {3 [व्द्पाठ {ज रक्षा 21 82 -सच( भः श्व) 
रणारथ्याम्‌ , 2८ -मद्वरणायक्चाम्‌, 001 0:-४ -सच(0ञथ्व) 
रणाध्य्रस्याम्‌( 7001 7, भक्षम्‌, 05 श्ध्यजाम्‌ ) 51 1 00 
14 सयूल्यास( 14 शश्च )ररणमेताम्‌, 23: राल्यासिदातना रसाम्‌ 
(8८) 4) 1 एय 713० 2794 अचिति(123 6०, }त~, र 
02857 सवि( २० सपि, 23: सावि) चिन्य-( 77 ण्त-) ( 1४ ६1०55 
घधिष्ठादरविरहदात्र म्रहीनुमिच्ति, व्रिपटिप्मातरं ), 2४ सत्रिचिनत्र- 
(51८), या ट 5 7 1९९६ ( णिः सयच्नित-) ए ‰4 -मदाद्रीपा, 
01 071 -दयद्धिपा ) ४1 32 7 सप्रात्रुत- 0८4 001 
0 ¶ © 7 अनात्रूतत-+ प 95 10 1९. (0 लपाः) 

°) 51 पि ४123 0 -7 पितुर्मम, व" सरक्षिता (५८), © 
मदीधिता 

22 ५) 7 -वख-, 1५ -जना (107 -चद() 12071 ६ चुल्या, 
© 214 दीना, (7 णा ह 25 आ {९५६ (णि न्यूना) € रष 
73 71-7 गप्रहृ्टा( ° तिष्ठा, 82 84 श्ट) परियन 
(५? “जना ) --) 2४ 81०५0०5 अपात, 2, ? पराटूता 
(अना) @2 ब्रुपमस्थानमापरत। ८) --°) ऽ 7" ्रात्रवा 
5 नाभिच्दयते, ए\ 82 7५ २५०7 नाभिषदत्ते --° ) ए [32 3 
ए 017 8७2 ४ (ट सङ्गान्‌, 06 भिन्त © एय -चिपयु 
( ४1 श्ट )तानिव, 71 14 77 "्छरतानि च, 7८ ग्ट्तापिव 
(07 (कृतानिव ) ° भद्या ८.४ भिव (1206028 } 

23 ^} 51 पि 23 11 -7 4 दि(शगि तु) --5) 1201 
च (णवा) § पि ए 3 717 214 स्वप्स्येद(< रि 
21-3 6 ण्स्यामि, य स्व्स्ये च, 24 प्स्याहि {9८ ]) 
कदासस्तरे ° ) ©2 #" जयास्‌ (9 जटा-) 5 र ४1 
12-7 }7५ जटा ४ « "टी )चीरा( 584 °) िनावर 

2४ ^) ए ए तस्यार्थाय, 1 ¢! चस्यादम्‌ , 21५ थै च, 


--------------------------------~-------~--------~-----~---+---~--~---~- ~ ~ ॥ [करक 


रामायणे 


अदप्रमृति भूमौ हु सयिप्येऽ्टं व्रणेषु वा | 
फम्रखाजरो निं जदचीगणि धारयन्‌ । २३ 


तस्यराधदएठत्तर्‌ कार [नवरन्स्याम चुर वन । 
त प्रातिश्रवरमप्रुच्य नस्य सन्या सानैत्यात्‌ | ९४ 


सनन्त श्रतुरिथाय यारो मादवत्प्यति | 

रक्ष्मणेन सह सखाया “अयोध्यां पालयिष्यति ॥ २५ 
यमिपक्ष्यन्ति फारुव्थमयोध्यावां दिनातयः | 
पिम वताः कृयुरिस सल मनारधप्र | २६ 


ल 10) ट], 5 111 {८९६ ( {0 सवम्‌) 2 {उ त्तरकट ~“) 
4 121 वन्त्यामि सु, 10८ निवत्स्यामः, 23 +वन्ल्याति (णि 
नियस्स्य्रानि) 72 चने सख {४४ (कालु) ) --्ण 24५५, 1 
2 2 2-7; ऽप्5 

71८65* म कालान्तर दम्य दृते वत्स्याम्यहं उने। 

(भै हना, 3 श्द्र, 139 श्ल 1८ कामा (5८), 09-57 दस्य, 06 
श्म (५८) (0४). 02-८2 द्टरम्‌ (प नस्य) 72५7, 
192 नत, 2४ आरव (णि छने) 3४८ पत्यमरट( {5 प्ट) ४ 
द्म का¢ नद्य ङो उने पच्छाम्यद धुर } 

<) 72 चार्यस्य (ण जापुच्य) 545 ४ ए 0४01-6 
तव्प्रनिध्रुत{ 71 “ति )माग्रस्य( व ग) [फर } {म स्यं 
7 0 जाय 17] 2 9 1069) -) ऽ 2 $ 89-" 0 
ध 01-2860 71 ६नय, 7042 नतम्‌» छान, ८ पा} 259 
६८५६ (© नोस्य } 


25 1 00 25 (व \ [ 24} --+) 2: भव्रदये (ग 

वसन्त} 91 च ए 2-01-7 ५ अ्रातुथे मा -2) € > 
४1 1334 01-5 र [ ऽ प्ययुदस्स्पवि( 7४ (त {5८1} 
{ऽ ]प्यनुगच्छति --<) 9 ॐ ५ 224 ४ 70 -7 2 
खदायोध्याम्‌ (0 सह स्वर्यो ) -°) 5 ४ ए 8४-‹ 0 
121 24-7 लाय चे, 7९1 701 [णा † @ ~ द्ययोध्या (\0 
2ण०त्‌ 112८5}, 4 रामो च (0 *लयोध्या) 123 वाय 
सञुपभोक््यति --^ {८८८ 25, 5४ २ य ए 1-7 34 105 


19609* पर्णच्छाय! सुग्य भोक्ष्ये वनेषु निवयन्युनि 1 
राज्यच्छायामयोध्यायामाये ससुपभोक्ष्यते ! 
{37० प (० अं 11 2 {ल \1 24) -{1 7) 
132 ¢ 02 3 पर्णच्यया , 83 0 पू( 124 व )णच्छाया प 0 आ 
अट्‌ (9८ सुख) 2 चस्मये ( {०६ मोद्य }) 1 न्यवसन्‌ 1 
2 नुत (णिः सुनि ) -{1 2) ++ स्च्छायामयोध्याया राम 
समुपमोक्ष्यति ] 


26 ^) 51 इ ए 3 71-7 ॐ+ सभिवे( 8 श्रे) द्यामि 

०) © पि ४ ए -4०> यदाच्िन, 725 यद्षास्थिरः 78 
द्विजवसा › < सङकसमण (1ग द्विजादय }) --°) € देवाश्च मे 
(ण मे देवता }) --° ) ९ प्य डद 2 18773 सदय (ण 
सलं ) 8“ मनोरम. 


{ 426} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


प्रसा्यमानः शिरसा मया खयं 
बहुप्रकारं यदि न प्रपर्स्यते | 


इति श्रीरामायणे ययोध्याक्राण्डे हयी 


चयुष्य रात्रि तु तत्रेव यद्धे स राघवः । 
भरहः काटयुत्थाय शचरु्मिदसतवीप्‌ ॥ १ 


27 ५) 733 प्रमा्यमान ४1 7 प्रभुर्‌, 232 स्वकः0" भ्य 
(10 स्वय) --; ) 71 बहूर्विकार 1" ना प्रपरस्यते (51९), 
0: न प्रपत्स्यति, 79 न प्रपद्यति, 7४7 € न प्रवर्स्यते, 
1( € ) ष्ट नाभिपत्स्यते, (८४01६ न प्रपस्स्यते (25 17 
1९.) --) 51 [ ऽ ]युवक्ष्यामि, ४1 72"-3 निवस्स्यासिः 128 
[ ऽ 1नुगच्छामि, (तट 25 111 1९) (01 श्वस्स्याति) 3 
राघवो, ८ राघव( 95 11) १७५६) --°) §1 पिं 18 7६ [-2 


7" वनेचर (107 वने वसन्‌) -^थ 27, 51 र ५173 717 
{4 1115 


1070* तत प्रवतत रजनी द्विनक्षये 
श्रयन्ति नीडानि खगा छताखया । 
परिमर्जितश्वापि गुह स्वमार्य 
जगाम दु सेन सहाजुयायिभि । 


{(1 2) ४1 232 3 नीतानि सगा, 72457 नीडान्विहगा , 123 
नीड विहगा (ण नीडानि सगा ) --(1 3) 74 सुहु (णः गुह ) 
-(1 4) 709-57 दुसासदसा (णः दुखेन मह) € 16 
[अ नुजीविभि (79 [ मतुयायिमि } } 


(०10फराना --5440 114170८ 5 12५ इगुदीमूखब॒त्तात 
(0 “टचृत्त }, 21 0 4 7 भरतचिखाप , 2 134 इगुदीन्रत्तः 
४ इगुदीशरण , 5? इशुदीवृक्षवत्तः 1)" भरतद्वगुदीदारण , 1226 
भरतपवैणि भरतविटाप --590/0 10 ( ह प्ा€5, ५०705 ० 
ण) कव ए 086 गा, § 100, 9 09 96, ए 74 
93, 22 83, 39 77 95, ए४ 90, 761 घ [वा णय ब & 


19 88, 71 149, 125 97, 2५ 94 -- लि वनरा), 
© (्मातप्त९३ ९11} श्रीरामाय नम 


83 


91 [णर एष्टा णा ॐ, 1 2 पणा श्रीरामाय नम 


“) 7" उष्य रात्रीं $ र ए 72५ उपित्वा रजनीमेका, 
1-87 जथो| 126 उपो }प्य रजनीमेका, ४५ भपास्य रजनी- 

मेत( -- ) 5 प 92 097 >+ गमातीरे {णि (कृले) 51 
1 ° 2 8 125 महामना › ‰ महात्मना (७८), 24? 
८ राघव --84 0) 1°-22 ० } § 1५ कल्य, 2४ 
4 ^ (एर्लणिट त्मा 25 111 (© ) 7188 कचस्यम्‌› 





{2 83 2 
ततोऽलुवत्स्याभि चिराय शवर 
वने वसाति म्ेक्षितम्‌ ॥ २७ 


(9४ 


तेतमः स्मः ॥ ८२॥ 


८३ 


शत्रघ्नो (~ 4 भ (न > गुह 
रदा क शं नपाद्‌ाधपति गुहम्‌ । 
मानय भह ते तारयिष्यति व 
शीघ्रमानय सद्र ते तारयिष्यति वाहिनीम्‌ । २ 
02 प्रातर्‌ , 26 कारय, (६ 1 ६ 25 ग) 164६ ({0ः कार्यम्‌) 
72 7011 का( 1 क )द्यघ्युल्थाय शदघ्नमिद वचनमव्रवीत्‌ 
2 34०) 2 (र्घा ४1 उ} --) 4 उत्तिष्ठ (10 
गञ्च ) 12 [ उ [त्थाय (107 [ उ ]तिष्ट) 62 क (0? कि) 
51 रि ए 1-20-7 उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि रोपे गनुघ्न( एय याच्च 
कि शेषे [0४ (41150 ]) रजनी गता --^{€ाः 25, 61 म 
1 {31-3 121-7 175 
1077* पद्मवोधनसुद्यन्व पद्य सूर्यं तमोनुदम्‌ । 
[ 702-5 7 -प्रवोधम्‌ (07 -गधनम्‌ ) 51 126 पद्मो समुथन (10 
176 एशा०ः 1211) 71 अगोदित (10 तमोनुदम्‌ ) 1 
--° } ऽ र 3 19 ० आनायय (134 ष्य च) गुह, ए 2५ समां 
(75 मन्ना} नय गुह" 71 9 आज्ञापय गुह (107 आनय भरते) 
13 ? त स्रीघ्रमानय गुहः ४‹ दाततनादानय क्षिप्र --^ला 20, 
< पि 01 ए {21-7 105 


1072* 








शयन्नवेरपुरेधरम्‌ । 
सदि गद्धामिमा वीर 

[ (1 7) 51 छ्रगवीर- -(1 2) 0४-०८7अपि (सहि). 
2 [22 दतो (1० इमा ) 1022-5 ? सेना, ( 07 वीर्‌ ) ] 

--2 ) 0० 271 तारयिष्यामि 1225 ? वीर्यवान्‌ (97 वाहिनीम्‌) 
--^\[॥९ा 2, ५1 रि ५113 1017 1705 
2973" शच्रुघचस्त्वव्रवीच्छरुर आतर प्रियवान्धचम्‌ । 
भरत चोपचाराणामभित्तो चचसा प्रभु । 
शोकश्ूल्येन मनसा त्वयि स्वपिति रावव । 

[(1 7) §य ए वीर, 2५ यून (5८) (य शुर) र 33 
-दर्शन, 12 वादिन (तः बान्धवम्‌) --य छा 1 2 
--(1 2) 61 13५ [24५० (णिच) 75 [उ ]पाराणाम्‌ (10 
[उ ]पचा०) 0-5 7 वचन ({०ः वचा) र 134 प्रमु 
-(1 3) ४ त्वया, 12 जन , 02 त्वर (णि त्वयि) 51 1286 
म्वृपति ( 51८), रि [आ स्वपिति, रपि 123 {2713 [अ ]स्वपनि 
(516), {4 (पीति, 4 सवपरि (8८) (० स्वपिति} 727 
राघव ], 

11116 ५ 105 
1974* तेनेवसुक्त दाचर्नो युद्धे दाछ्निपूदन 1 
छताञ्जलिरवाचेद्‌ भरत केश्यी सुतम्‌ । 


[ 477 ] 


र 
3 
5 


2 83. 3 ] 

लागि ना खपिमि तथायं विचिन्तयन्‌ | 
दयेवमघ्रयीद्धात्रा दघयुघ्रोऽपि प्रचोहितः ॥ २ 
इति द॑बदतेशवमन्योन्यं नरसिंहयोः । 

धागम्व प्राज्ञिः काठे गुदो भरतमत्रघीत्‌ ।। ४ 
चिससुसं नदीतीरि्वात्सीः काङ्व्य शथरीम्‌ । 


स 
3 ५) 7: जागमि (5८), 213 जागर्ति ७1 1024-7 


च(रिः 2 नाव) सुघोस्मिः र ए 2 04 साननिमे निद्रा 2: 
चा सुोन्मि न, © नाद स्वप्स्यामि, 21 नादं म्यपिति (ण 
लाह स्यपिमि) 09 नाह स्यपानि जागर्मि ~?) 9 ९२तवा 
(षा श्य), ‰& 06" 21 74 (८ तमेवार्य, 702-7 तमेवार्थः 273 
तवाद, (&# ॥ ४ 95 111 {€>८ (ज तयवार्य } र ए तस्यै 
वारस्य वितथा --^11€ 32, 91 मि $1 ए {1-7 15 


1975* भपि राम श्रताद्र न यात्स पुस्य्पभ 1 
श्रता्यमानो भवता मथ्रा च सह मच्निमि । 


{ (1 7) 222 .71-36नाम (0 राम ) 324 2 प्रप्तादान्‌ 
(गिण) 1.(९ } व (गः न) र 72-५ स दुर्यादच्‌ (४४ 
205] ), 23 मल्तुर्यात्‌ -(1 2) ४1 भरत (0 मता) छा 
जनरात्मजा, 11 वनगामिना, 122-5 7 नगरेण च (0 सर मव्रिभि } ] 
--“ ) 01 [प्‌ [नम्‌ (10 [ए ]चस्‌) 2" 201 0 0 व 
©1 2 }72 घ्राता, ©2 चत्त, (६ 25 77 ६९५६ (0 आ्रात्रा ) --° } 
12६1 0६ त एणाः ¶ 08 विप्रचोडित ›, ७2 {1 ( एर्वग९ 
तणाः 25 711 1€).1} [ ऽ [भिप्र-°, ६ 25 111 {९५६ (णिः ऽपि 
प्रचोदितः) --एण 3००, ऽ1 र भ ए 01-7 ऽप 


19764 पवञुक्त्वा तु शनो भर्वस्थरा्या तत । 
घव्रवी्पुरूप तत्र गुदमानाययेति स । 


[(1 7) 5८? [वदुव षच (णिः तु) हिय वच्रन (णि 
रात्रो) -{1 2) 74 ? ्रातरचीव्‌ 51 21 ४1 01-2 5 ° पुरपास्‌ , 
3 पुरुपस्‌ 51 भ 17018 अनयन, 1220 आनायत्त, 125 अत्रानय 
{ {0 चानायय } 1 02487च्‌ (णाः सु ) ] 


4 ^) 4 समधवोर्‌ (0 सवदतयेर्‌) 5 रिष" ए 
1"-7 देति सभापमाणस्य ग्रानरुघस्य महात्मन --<) 7201 71 
©४ कर गागलय, © जागमत ( ० भ्म्य) 61 रि ए 8 712 
घभिगम्याजलि कृतवा 5 1 1 ० वद्धा ) --°) § रि एय 
1 {211 {21-7 }13 वचनम्‌ (0 भरतम्‌) 


5 थण (एषृ } 56 एण {णि 5 ए 01 क्र 
ण 1977" --2) 61 ० याता, 522 [ ऽ ]वम , 724 ? गता, 
175 चमन्‌, 219 [ऽ [वास्सीत्‌., €. 25 ग {९५६ (णः 
ऽवात्सी ) ॐ 12८ ० र्यरी, 19: ४ ४ यामिनीं (19: दर्वरीम्‌ ) 
~“ ) 2८ कश्चित्‌ (107 कचिच ) 9 12५ सर्वरय, 72285 तव 
स~ 124 त्तव, ¶ण्वे सह , (€ 25 11 1८९ (0 च सह्‌-) 
© सैन्येन --“* ) 7201 0 (3 @2 713 तावत्‌ › (ह 25 111 
४९. [णः तव ) 1 72 निलयम्‌.» धट 95 77 ८६ (ग 
सर्चैम्‌) 9 2 2 27 सर्वतोनामय प्रमो( ई? ए 7" तव } 


रामायणे 


कचिच राहमेन्यस्य तव प्व॑मनामयम्‌ ॥ ५ 
गुहस्य तत्त वचनं श्रा सेदददीरितम्‌ । 
रामस्याुद्यो वाक्यं भरनाऽप्रदमत्रवरीत्‌ ॥ & 
सखा नः रवी राजन्पूजिताघ्ापि ते वयम्‌ । 


गद्धां त॒ नौभिषहीयिर्दानाः संतारयन्तु नः ॥ ७ 


कल 5, हि ए (वलः 1, कपण (0० ०्वा ) 0 | 
175 


अथा समुदाचार प्रशु्तोऽ्य मया तव 1 
ङ्तो दि शुगश्चय्या न सहेन परितप्यन । 
श्रातर चिन्तयानस्य दरृत्त च जगनीषनिन्‌। 
दरारीरमानमेदटु ख सद्योऽपि न निवरतेते। 


1077 


[ए भा), 1 7 -(1 ठ) र तृष्णे (८) (गि 
्रयुक्तेऽय ) --(1 2} "1 [८]न्नि (0 दि) २ दु धव्या 
1 13 वोकेन, 21 वृण्टेन (9८) (ण भट्न) ण 
णा) तप्यन ण ष्ठ्ननि 90 1 4 22 परितोधित, \1 
1212487 पररिविव -{(1 3) 2 मठर (णिः त्राः) 51 
1 0467 मूत च, 131 संवृत्त, 12 वृद्ध च, 02 रा तत्‌ (0 छ 
च) 2: मतिं च जगतीपते (07 {11 [051 11} -(1 4) 
£ ए शरीर (0 हारीर-} 7 उ्गरमानतरे दुत (107 11 
एठः व} 026 विपरिवर्तेत, 1247 [5 नि परिवर्वपे पिन्व 
निवर्तिते दिते (07 {1८ 7057 21} ] 


6 ऋ मग्ण 6 (ल ४1 5) -7) > [ष्‌ तत्‌ (णः 
तत्‌) 7: थुः तन्तु 270 चचन -) 7? चेहाभिभापित 
-° ) {2 [भ ]जु वचो, © [भ ]जुचरो, € [ ज युवम, ८€ 1 ४ 
25 111 {९५४ (10 श्वज्नो }) 71; रानश्तो काभिसतसो 15 
©2 1 तम्‌ (णः [इ]दम्‌) ण 6, 5 > १17 7 
(1, 1 


1978+ तयोक्तो भरतो दीन प्रद्युचाच गृह वच । 
मानयन्सुदाचार ह्यन सुदु पित 1 


{(1 1) 21.6 तयोक्ते 34 01 दीन ए 04 तदा, ©(^ } 
तत (0 वच ) -{1 2) 26ममद्राचार पि 122-5‡ नपुदा- 
चारमत्रेण (10 ध116€ एतमा [9्‌[ } य एव 036 च( य 125 त) 
दुषिन, 1 खदुसित ] 


7 ^) 9 2206 सुख (० श्ला) 2228 रजनी (ण 
न्र्वरी ) 7 धीमन्‌, (६ 8 1 ६८५८६ (07 राजन्‌). --5) 
2 रजिताच्‌ (ण पूनि) 5 ५ वव त्वया (णः [लपि 
ते वयन्‌) --:) र ते, 22233 च, 1247 सु ©2 हि (1० तु )} 
४ [03-51 ( वहुमिनेभिर्‌ » ७9 7 नौसिवहुभिर्‌ (01 
'वहीभिर्‌) 77 गगा नैमि सुव्रहमीभिर्‌, 0: यतु न भि~ 
नाभिर्‌ --2 } 51 1 {2 ८ पा { एर्धागि€ ल्पः 25 111 1९. } 
दासा 2" गाता वय तु, 20" ते तारयतु, 2128 सत्व (2 
श्त )रयत् (9 सत्तारयन्तु }) 13५ 47 व.+ © वढ2६्वं 
(भ्न) 


{ 478 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततो गुहः सलरितः श्रुत्वा भरतशासनम्‌ । 

प्रतिप्रविश्य नगरं तं ज्ञातिजनसत्रबीत्‌ ।। ८ 

उत्तष्त प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु हि चः सदा । 

नावः समलुक॑ध्वं तारयिष्याम वाहिनीम्‌ ॥ ९ 

ते तथोक्ताः सघुत्थाय सखरिताः राजक्चासनात्‌ | 

पश्च नवां श्तान्येष समानिन्युः समन्ततः 1 १० 

न्याः खस्िफषिज्ञेया महापण्टाधरा चराः । 
सोभपानाः पताक्षिन्यौ युक्तपाताः सुसंहताः ॥ ११ 


8 ०}91 ५ 5० स खरित, 2 3134 स स्वरित, 
1( ९ ) सव्वरित -:) 51 2४ ए 7 [ ए नेश्वर- (ण 
भरत } ४1701 73 71५ -मापित (0 -कादनम्‌) --° ) 51 
7४नगसी (ण र) °) 61 रि 1 194015०7 स्व( ए 
71 स्यान्‌ )सातीनिदमत्रवीत्‌ , 13274 5 स क्तातीनि(75 “मि )- 
दमव्रचीत्‌ , 201 एणा ©@19 त ज्ञातिगणम°, 12: स्वजन- 
मिदम० }1+ जारींानिदमः 








9 ^) 0 प्रगच्छभ्व, ७3 74 (बलः तगत रण 1 
56८ 1 25 17 16५१) प्रवुध्यरव, (ह 25 171 1९९1 ( [07 %घ्व } 
४10) (णरा 2?) 0 --5) (चव, श्चन (ग 
हिव) 5" पिं 8 77 ५ जातयो भद्रमस्तु च -2) 
9 ऽनोका (णना) 5२7 ह 0६ {0247 11 
४4 समुपकषध्व, 68 मवनुकषौता (59८) --°) पिं ए 8 
एह 0124579 @3 1154 626 तारयिष्यामि, ष्ट 


तरयिप्याम(25 17 1९९६} 8 भारं ( 916), 12४ जाह्वी ({गः 
चाहिनीम्‌ } 


५ ^) 09 ततश्च (19 ते तथा) - ) 62 1 स्वरित 
ˆ ) 01 (फर्ाणि€ तजतः 25 11) {९६ ) नाव- (नावा) 


11 ४४ [जाहु (गि [एकव ) एणः 10०, 61 रि 
07 1 ऽपऽ। 


¬979* नावा शतानि पञ्चैव समन्तात्समुपानयस्‌ । 

ये [4 
(94 नोशतानि च (0 नावा श॒तानि) --44{लः 11८ ग 
व 19 पणा 1९4त्‌5 सनातनाशवरातानिपतैव (8८) 1५ 
त्रिता (णः समन्तात्‌) ¬ अतानि , , (11 ) पचाना नवा 


तनापक्सु ( 9८}, 1224५? दातानि पच सस्नाना नावा (7 दास्ाना 
मेषस्‌) तमोपतग्थिरे ] 


1 11 °) 76 काित्त (णः जन्यां ) -125 ग (भर ) 
क स्वस्तिक. ण 0 तत॒ 71 12 @1 -विङ्ेय- (णः 
-म्िया) 51 र ४ 3 7013-7 एर काश्चि( 131 05 चि) 
स्लिफचिदका( पि 5: २ ५ न्तागा, 29 न्त्राना, 114 श्वासय ), 
छ काचिसतिक्तचिहधका -*) 22 8 -दड-+ \ -तद्‌-, 
५ ध (ण घण्टा ) 51 {8 {01-3 ° ~ 7; -घरा- 
0 1 1 ° ४ -पयोधरा , 1 -घरापगा ; {1 
४, 1 ८ ६ -घराधरा ;, ७13 -र्वा व{6७ ष्प)रा) 
परावरा, ८६ -घरा वरा (25 "1 १६५६) -< } 72\ 1 


[ 2, 83. 25 


ततः स्वस्तिकविञेयां पण्डुकम्बररताम्‌ । 
सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नाबयुपाहरत्‌ ॥ १२ 
तामार्रोह भरतः स्रुच महावलः 

कौसल्या च सुमित्रा च या्रान्या शजयोपितः ॥ १३ 
पुरोहित तस्पू्ै गुरवो प्राह्मणाधर ये । 

अनन्तरं राजदारास्तथेव सकटापणाः ॥। १४ 
आवाक्षमादीपयतां तीथं चाप्यवगाहताम्‌ । 

भाण्डानि चाददानानां घोपलचिदिवमस्परसत्‌ ॥ १५ 





__ ~~ ~~~ ~_-~_~~_~_~__~_-~_~_~_~_____~______-_~-~_~__~__॒_-__॒____-__्‌--__]ब्‌ब्‌ ब्‌ ब्‌ बब ब--ब-~--~-~्‌~ू]ब{ब~- ~~~] 
, 


27: पताकाभिर्‌ (19 °किन्यो ) --°) ऽपि 0118 1212467 
युक्ता( 71 युक्तः 122 मुक्ते {5८} नाद, {13 1. 
युक्त्वाहा › (४ युक्तखाता › € £ 1 {# 28 11 १९९६ (ण 
युक्तवाता ) 51 समता › पि {3 12457 12 @13 113 ६ 
सुसय (1५ 72 च्यु, 78 3 शग, 613 "हिता, (ण्ण 
सुसहता (85 17) {९९६} [28 युक्तागवसुखंसरहिता (10) } 

12 एन्णा तत (रथ ४1 71) ^) र? स्वत, 71 
तच्र (० तत ) 61 रिं 1 {12५ 07 -चिहागा( ४1 
01-57 "्का, 22 शशी); 133 24५ चिन्नारी, 7 पिदेया (णः 
-विह्ेया) -*) 1 713 रक्त- (10 पाण्डु-) <1 -काव्रल-, {2 
© 712 -कवल- 1201 सवता -^) 9 रि 1" 8 ए? 
जानद्‌- (ए सनन्डि-) 129 © ॐ कतयाणा (ण “णीं ) 
--2 ) 51 पि ए 709 उपानयत्‌, 02५? उदावहत्‌ , ७९१ ) 
अनाययत्‌ , ८\ ४ उपाहरत्‌ (25 17) 16५४} 

13 § ग 13-147 --^*) पं 3 79 तन (० ताम्‌) 
--2) रि, त्‌ा का 7024-7 629 71 ५ महायद्या , 82 
महारय 

14 61० 74 (५ ४1 13) °) र [5] 
तरप्ूर्द, 213४-4 126 {ऽ ] भवस्व, ५101-5 तत पृ, १. 
च पूरं तु, © च सपूर्वं ( 107 च तत्पूर्वं) --* ) रि" 09-8 ° सह 
सवैर्िनातिभि , 22 ए1 8 7 ° ये( रि९मे) चान्ये ब्राह्यणा 
पृथर्‌ , 02 सदसा वै द्विजातिभि -^) 5 ि 2 {° अत पुर 
राजश्यास्‌ , 2 + 9 ५ अत पुरचरा श्वत्यास्‌ --“ ) ४ तथैव 
च (एषणा ) 51 शक्रोव्ययना, ४1 इकटागणा, 01 दा 
(ए€०प्ट व्ण श्रा )कडापणा + णा 14 शकटयना › 15 
हाकयापरा , 07 दाक्टापण › }13 करापणः, 6) £ सकटापणा 
(15 171 {€\॥ } --^ {ला 74, [फ 5 राम 

15 ^) {4 अंसुघामम्‌ (9०), ©: मायासम्‌ (0प भावा.) 
--2) [ऋणवा (णच) ४3 [लामि- (णः [मपि) 61 
पि + 2 0 - तीर्थानि च चि( ४ 2:-3 परि )धाचता 
--°) ९2४ तृणानि (णः भाण्डानि) 79 0ा9वा (0 च) 
© दृढानां च, 71 2457 [छ ]प्याद्रद्ताः, ४1 113 2 
[आ तेवयना, > ददानाना, 24 दढान्येन (5८), [ग 
[शा}दढाना चः £ [ना ]दघानानाः वट [लाकृददानाना (28 
17) ६९९६} --> } $ 2 घोषो द्विवयुपा(1 ^मिया)स्पृच्त्‌ » 
{2५ चोदस्तु दिवमास्प्रश्तत्‌ 


{ 479 ] 


क ©>» ¢ 


` 16 


2 64. 16 ] 


पताक्रिन्यस्तु ता नावः सयं दाङ्ररधिष्ठिताः । 
वहन्यो जममारूदं तदा सप्तुरष्टगाः ॥ १६ 
ना्यणामभिपू्णीस्तु काथिप्छाधित्त वाजिनाम्‌ | 
काितव्र वहन्ति ख यानयुग्यं सहयधनम्‌ ॥ १७ 
ताः स गला परं तीरसघ्रोष्य च त जनम्‌ | 
निटर्ाः फाण्डचित्राणि क्रियन्ते द शवन्धुभिः ॥ १८ 
समैनयन्तास्तु गजा गजारेहैः प्रचोदिताः । 
तरन्तः स प्रकाशन्ते स्वजा इव पताः ॥ १९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे 


“) 03 एतथा (णतु) € पि 1२१४ 
तास्तु सप्रस्थिता नाव (\1 व्य) -८) 5" 06 प्रीघर्‌, 13 
09-52 न्नीध्र, ^ सुख (णः सवय) 91 ४! 7 [1-° > 
दार (0 दारैर्‌) --° ) 02 वनरत्यो (णि वदन्यो ) पः 
भार्ढास्‌ (10९ह) 3 आआद्युभा, (६1 25 77 1८९1 (शिः 


श्रा ) एणः 16९4, §1 र ४ ए 717 >+ ऽण5॥ 
2080५ वहन्यस्त जन सर्य पार जग्यु समाहिता 1 

[12 पर (0 पार) < समान्विता (10 “सति ) ] 

17 ^) 6 र 7 1024-7 सा(2: 0:58, 4 भा)रिता 
(धि 813 का ) काध्ित्‌, ४1.101 2 तुच) शृता काश्चित्‌ , 
© भभिपू्वास्तु, 214 कपि पृ (णि भिपूरणीस्तु) --:) 74 
काचित्‌ ( 51८) (0 075६ काश्चित्‌) अ म 1 3 11-7 62 
परम ›, 1५ काश्िच् (ण काश्चितु ) --^) 51 र ४1 1171-3 
701-2 7५ नावो, 34 वात्ते (91५), {1 722 जच (107 त्र) 
172" चहय, ७० वसति (9 वहन्ति) --° ) ४1 यानपुष्ट, 13 
यान युग्यः 32 4 {241 1224? यानयुग्म, 0 यानयुञ्य, 22 यातु 
युग्मः, 00 यानघुय, 1.(९व }) यानयुध्यः ल पाह यानयुम्य (8 
1 {५९६} §ब ०९५7 महावा (747 व्ल), 5 महद्रन, 
ल 7 & ६88 30 ९५॥ (1० महाधनम्‌ ) 


18 ^) ऽरि ए 3 9 72 ४५ तासु, 19 तस्माद्‌, 
71} 125 711 ९९1 (ता स) 51 पि 1132-4 1217 }14 
पारम्‌ › व पारपारम्‌ ( ०४1० ) (०7 तीरम्‌) --* ) ऽ रि ए1 
28 0:-7 सवतायै (० श्रेष्य) --°) ए 2५ 701०-5 2 
निकृत्ता (56), 32 007 प्रिर ल्फ ]६६ ०5 पा {९९६ (गः 
निचत्ता) 5104 ०7 कण ररश्व( 2५7 °म्ता), पिं ए काडचित्रागा 
{1५०ग}स्‌ ४1 0: 4 ड? 02 ४ काठ( 35 }र्चित्रारस्‌ , 
72 °वच्छीघ्रः पः “मित्राणि (9८) (गिः काण्डचित्राणि) 
चरत) काण्डचिच्रा इति पाठ । ¶्रः-“) पि ४1 1- 1218 
21४ तागते, 34 तयेसने ( 5५), 2४ तावत्य (51८) ({ण 
क्रियन्ते) भैः ए1 8 एता (एलामिःल व्न्य 25 777 ६९८९६ } 

35 दारवदुसि (1५ [ ए्वणप्छ त्म पणय ]श्ुगव ), 
3 219 (४ दु ्राद्वुहिभि, (7६1 ४ दाश्वंयुमि" (95 व 
16५१} 51 {24 6 7 धादत्यो विपु( ०५ प्स )ङघुभि 


रामायणे 


नायारुस्दरुम्यन्ये पूपरगतेसन्तथाफे । 
न्ये उुम्भधटगेस्ग्न्य तस्व बाहुभिः ॥ २० 
सा पुण्या ध्वजिनी गदां दामः सनारिता खयम्‌ | 
मत्र पतं प्रययं। प्रवायवनमृत्तमम्‌ ॥ २१ 
थश्ाचयि्या च चमूं महात्मा 
नित्नयिष्या च यथाप्नपिम्‌ | 
ष्टं काज 
यृलिग्छतः सन्लानः तरनम्थं ॥ २२ 


र ¢ 
त्य नातितमः सगः ॥ ८२ ॥। 

19 ^} > 114 [01--. भष {शन्तु} 41 ४ 
14८7 सनयलया(5 ८ व्य) गत, ^} > ४ ¢ 
121-3४ 112 गजाय (0 मेद ) \1 1- -प्रनोद्रिना 
--° ) 61 121 च भसि, {वा [ताय (य ~ पनिषनि, [0 जतः 
7 जात्य (५८), (८ ५ ४) ८९६ ({ 07 तह ) २ \ 
1321-2 {217 3 ८: + सप्रद्यय्तय, 4 णा (ल म्म प्रसा) 

) 0८ सपना, (५२5) (९,{ (छ मव्वना) १ पदम 
{ण य) 

20 °} 1उ्तु (भच) 11 ञच 

208, 61 ठरे 1 ]3 [17 ५. ऽप75। 
1082* नायरमारम्ट कचि-पचिद्रारन्ट्‌ एधनि। 

[णण (फा ), अरस (म पिना उति) 103 

छन ] 
124 ६ ^ 07) 20^5 --103 ९८1०71८०ए७१ 1९५८्‌+ 20 ` ५१८९ 
--^) 51 2 ए1 83 [1 -5८ 5: चिवत्‌ (0 न्य) \110:- 
सुभगतास्र,+ 1 यभ थयस्‌ , 174 २ अतरप्‌, =+ दभत्‌ 
1.(९ ) गगावयस्‌ --“ } 51 ~+ \1 1 [21-3 ५ केदित्‌ (10 
भन्ये) 51 >, 715 सय (जच) >: 3 चाटना (णः 
वाटनि ) 

21 ^) ऽ रि 13 205-- पमा दरया( 122 ष्व, 25 
व्व), ४ 015 स्वासा (ग तसा पुण्या) \1 3 1: 
12 2 गगा --*) ऽ! र \3 {35-4 [वा (एणर ल्म 
25 7 {९९६} 1 -० दाप्नै 51 ३ \1 13 0-- <तदा (णः 
स्वयम्‌) --“ ) ४1 प्रयान- (5८), 1: प्रयात {८८ -वन, 
२१ लाप्णाच्छ्प्ञर १९१८५४३ [णण मुहं +° प ६० चन 
-- धल 2, 61 म ९1 3 ~> (< 2 8 0५ 
71६6८06 एष 91 8तैवूा्ना)य) ल्नगूणाना ) 105 2 {255१6 
16}€62{64 1० ^» 1 (>० 25) 


22 ^) 1 पं 3 ० ्षाश्वास्य ता(8: भसित ) चापि 
प चमूर्‌ (10 चसु) 12 सहा मना ( ०" महाव्सा) --) 
प 3 निवेरय सम्य (0 निचेरपिस्वा) 2 133 « यथो (2 
य चो )पकरप, ए, 2 ८; यथोपयोग, 0: त्थैकदेदघे, 73 यथो 
पदिष्ट, ¶ तथोपजोप {1० यथोपजोषम्‌ ) --रिग ० 22०. 


(ण नु) ण 


{4६0 } 


अयीव्याकाण्डम्‌ 


2, 84. 4 ] 


८ 


र क्रोरादेः ¢ ४ 

भरहाजाध्रमं टर कोसादेव नरपभः । 
रहं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह्‌ सनिभिः ॥ १ 

[३ [९ ¢ [३ 
पद्धयामेव हि धमनो न्यस्तशखपरिच्छदः । 
वसाना वापसी धमे पुरोधाय पुरोदितम्‌ ॥ २ 
1 पादु गि 224 --र ) ९2 13६-५ {01-35 2{5 ५ नरपि( 1? 
71 ण्वि) प्रपर, \1 चतत प्रुष, 71110; 7९ कपि प्रः, एषण 
कपि प्रवीरम्‌ (णः त्रपिप्रवर्यम्‌) --“ ) 711 पः प चरन 
कंदस्थर्‌ (9 सवून सन्‌) 72०-57 सय( 0" चवर )तवरार्‌ 
(ण सन्भरत } 9122 ४113 0126 ४4 गतु मपि राजसुतश्च 


(7: (त च} - {€ 22, 0 311 {1 7011075 
(71 1८ ) 175 


2082* स व्राखणसाश्रमनम्युपेय 
मात्मनो देवपुयेदितस्थ 
ठदर्यी रम्योटजवश्चपण्ड 
मदन पिप्र वरस्य रम्यम्‌ । 
[(12) 062 बद (णः दैव-) --(1 3) 12६1 ददा, {01 
पि -र, त ह 25 17) {९९६ (णि पण्ड) --(1 4) © ओष 
्रीरिकर सुस्य (ण पिप्रवरय रम्थन्‌) ] 


गणाना --5काहव शवा §1 0० प्रयागव्रनगसन 
(कः श्रे ), 2: ए प्रयागप्रयरेस , $ 012 प्रयानदर्मन 
(7 न), 03 सरतग्रस्याने प्रयागयनद नैन 7.7 नरदानात्रम- 
गमने(197 न ), 05 नर्नगस्याने प्रय्ागसग्रा्षिर्‌ -5८£४ 
10 (ण ९ऽ, ४०05 ० 1011} सिव 1 {05० जगा), 61 
102, +£ 15 95, 1 04 94, 1285, 132 7 क: 96, 134 
92, 11 1{1 1241 [71 { @ +{1-2 89, [21 750, 1: 07 
16 ००गु्राणा, © ल्गलणव८३ ५1 श्रीरामाय नम 


ता एष्टाऽ भी ८, 712 सा श्रीरामाय नम (८५ 
१०९७ 710६ (भाला ६ छा {115 97६71, 


1 ग ष्टु णिः 3 --) [1 [5 [12 (€[०९ 
व्य } @2 क 24 गला, त, 85 7 {९५६ ( {ज दध्र) -7 
7005 1९०० प एवाह 8) 61 २ छ 3 12150 दृगद 
(णि पनोशाद्‌ ) ॐ दहप (ण एव) -- 411८ 1०, [33 1115 

1983* भक्टा च पिन्येनान गमनाय मने दये । 
त्स ) 01 7 जन (10 वटः) एह च सस्वाप्य, 1; घत 
स्थाप्नः ८. ६ १5 ए ६८६ (07 नवरथाप्य) - 93 0 
( 1] } णि 13 -- ) ष" सपुगेदित (ण सद 
मचिभि ) 

2 3 00, च 1 नः 2 (रल ४1 7} -) &1 
णा (इण ), रिष ए एत [0 -5रया, तु, 1261 0८ 
स (णिदि) 7 0,-५ वर्मासा (णः धर्मो ) --) ए 


*_ © 
ततः; सदशन तख बाजस्य राधरः | 
मचिणस्तानवस्थाप्य जगामादु पुरोहितम्‌ ॥ ३ 
वसिष्ठमथ द्रे मरढाजो महातपाः 
संचचारासनातूणे रिष्यानध्य॑मिति हुवन्‌ ॥ ४ 
एणा 11 पष्ट, 8: यम्रास रदुनदन -°) > {ए 1022320 
निवस्य, ए निवभ्य (10 वसनो ) ०-9 ” सू<मे (ग क्षमे) 
--“ ) 51 ‰2 ४1 [3 019५ 74 पुर्स्छेय (9 पुरोधाय, 


(च्व ) पुरो (10 पहितमर) - ^ 2, §1 > ८13 
121- 3 1115 


1984+ कऋोममाय ततो गत्वा म दद्र तदाश्रमम्‌ । 
सृपट्वार सुखगरष्ट तटृलीवनसोभितम्‌ । 
त्रान्7्यारश्गाफीण चेदीमण्टखसण्डितम्‌ । 
स्वगस्य पित हार आआजमान वनध्िय्ा। 
तदप्रवरिदयाध्रमपद भप्त सपुरोदित । [ 
ददं परमो रमरि ज्वखनतेजसम्‌ । 


[51 ९. ए 161९2 1 ग प्ति] 4 -(1 7) 97 
726 नातिद्र (णप करक्चमात) ४1 012 7 प्णाञू स्त पणत्‌ 
दद 6113-4 120 उञ तमान, 125 मदाश्रम (10 तद्राश्रमम्‌) 
--(1 2) \1 वूषहार, व? पुरदार, 34 सवृर्दार, 05 तपद्वार, 714 
-प्रदवार (0 गृपद्मा८) ४1 समसंष्ट, 2. त मस्ट (0 सुमगरष्ट) 
123 समप्रने्नमष्ट (07 1१९ [10 01} --(1 3) ऽ रिष 
01-3 6 सानन्याय, 122 34 श्ातवान , 134 कातन्याट , 317 लात 
बार, 05 तत्र वार (0 इान-यार } 192 वेद्वि, 217 मुनि- 
(वेदी } 124 -गरद (णि. मण्डनम्‌) --12: ग 1 4-6 
--(1 4) ४1 पिधून, 132-4 13967 44 प्रिवून (0 विवृत) ४ 
वनाशन (10 वनधिया) 77 ज्राजत च फ्रियाधिया, 7236 ५ श्रानन 
व( ऽय )-ययाश्रिया, 247 राजन परयात्रिवा (0 111९ [65 
1217) --(1 5) ज? 4 त (07 तत्‌) 2 चरतत (्ि 
भरन }) --(1 6) 13 74 ज्वस्ति (णः जनन) 14 
सृययपररितनेजस (07 {1९ [५5६ ना) | 

3 19 छा ३०८ तात्‌ (र पट्ट 07 (द ४] 7) 
--“ ) 1281 दर्षवरान्दर्छने तस्य --“) ता 0701 32 ए" महये 
सदि (0 भग्टाज्स) ४171-2 धीम्रत (0 राघव ) -<) 
51 1५ तत्र पिन्धदल ({0तः तानवाप्य) 0१ तत्रेव मच्रिण 
स्थाप्य, 1724 7 मच्रिणस्तच्र तन्स्याप्य --“) & ‰ 173 
0-7 }14 स( 0: सु ) रोहित , 22 [ अ। ] छु पुरहितं (0 
[सनु एगेदितम्‌) 

4 रि 16दत5 4 गा पाणण -^+) 51 26 ततो वसिष्ठ 
{ण असिएटमय) 7 ट्रैक, 714 सदि( प्ल (णा 5९८ 
ण्ट (ण देव ) -*) ४1 712 तपोनिधि (प महा- 
तपा ) -) 2५ + स (0 स-) ४" [सा धरमात्‌ (ण 
[सा सनात्‌) 91 [04-7 तस्मात (1० तूर्ण ) ~°) 1 रि 1 
2 12-4 ५ 7 74 पायस्‌ › 131 4 अर्थन्‌ (07 अयम्‌ } 


भ्ण 


॥ 


{ 487 | 


। 8 
5 
¦ 8 


2. 84 & ] 


समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः । 

अबुध्यत महातेजाः सुतं दश्षरथख तम्‌ ॥ ५ 
ताभ्यामयं च पार्यं च दचा पश्चात्फठानि च । 
आनुपूर्व्याच धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशं कुले ॥ ६ 
अयोध्यायां वे कोशे भित्रष्वपि च मचिपु । 
जानन्दश्चरथं वृत्तं न राजानद्दाहरत्‌ ॥ ७ 
वसिष्ठो भरतयैनं पप्रच्छतुरनासयम्‌ । 

दरीरेऽमिषु व्क्षेणु शिष्येषु स्रगपकषिपु ॥ ८ 


€ पिं 18 77 214 पुत्रौ दशरथस्य ता 


6 %} ए171-3 भर्घ( 72 र्थ) (णः अर्घ्य} 75 ० 
पाद्य च र दत्वा मुरफलोटक, र 8 दच्वा चापि( 734 चैव } 
फलोदक, 1 फर चेवाभ्युपान( 0०7८ (णग “ङ )यनू , 71 
फटः चेयाभ्य आनयन्‌ (5८), 12? फर चैचाभ्यवेदयत्‌ , 7 फर 
चेवोपपादयन्‌ (1972) &§ 25 टच्चा च स चरपिस्ताभ्यामपि मूल- 
फलादिक, 14८? तावप्यभ्यर्चयामाम विधिद्ेन कमणा -“) 
मि छव 24 0 01347 जा([7ाप् म )नुपूया, 231 114 ज 
(11५ भा } नुपूज्य, 7007 12: 172 मा(12: भ) नुपूर्वा, 75 72 © 
अनुपूव्याच्‌ , 0& 1. † 28 71 16&† ( {07 आनुपूर्व्याच ) 5: प ए 
0० स, $ 013 [अकथ (गिच) रि ४172 07-3० 
धर्मात्मा --° ) 52 र 8 7० सर्वाश्ेवात्र ( प 8 श्नु )यायिन , 
४1 1-3 सर्वानप्यजुयायिन , 72८ 5 7 सर्वस्ताननुयायिन 

7 ५) 3 रटे मित्रेपु मन्नियु, © मित्रेप्ववचन त्रिपु 
0 7०2, 51 सि ए 8 01 -7 114 ऽप्०5 

1985* पप्रच्छ कुश चास्य राज्ये कोरे चछ पुरे । 


{7457 [ एब (0 [बस्य्‌) ४701 214 तथा, 233 वने, 
02चता (वके) ऽ 6 पुरेतवा ] 


2) 5: र ए" 2 1-7 ज्ञात्वा, 79 जात (ण जानन्‌) ए 
टाशरथ 8: ब्रृद्ध॒ 9 ए‹ 2" मृत दशरथ --*) रि 5-9सं 
पृष्टवान्‌» ४ -5 7 अष्च्छतः 0 00\ 7071 उपाहरत्‌ , 
4: उदीरयत्‌ › 114 महासुनि , ल 7 & 1 { 85 11 {62६ (गः 
उदाहरत्‌) ॐ 195 स राजान न प्र्टवान्‌ , 2४ राजान न स 
पृष्टवान्‌ 
„8 © फा ग, 8-9 --) 7६ [पुव (णः [षु कुन) § 
1४ ए, 2 "7 वसिष्टभरतो चैन, र" वसिष्टमरतप्रैन, --; ) 
12 01 पप्रच्खतु नरा(70५/2 )मय -- ) ४२ वृत्तेषु, 12 {3 
चिप्येषु (ण वृक्षेषु) ऽ र ए 7०7 जरीरे चान्निहोतरे च 
--° ) ४ वृक्षेषु (ग जिप्येयु) 72६1 एता [णय 1४ @13 
1125 सगेष्यपि च पतिषु 

9५ (©४कणा) 0 (रव ४1 8) --) ग त्रैव, {४212 
स तधा, (९ }. + 25 19 ६९३.६ ( णि तथेति) 2 0६ ४ & 
©, तु, 1 तत्‌, 75 212 [द ]ति, (ह ०७ 7) 1९1 (णच) 
--° ) {01 1011 70477 © {23 महायज्ञा › ^ शुनि (णः 


---~____~__~_~_~_~__~_~_~_~_~_~~_~__-~_~_-~_-~_~_~_~___~_~-~~_~~_~_~__~~__~~_~~_~_~~_~_~_~__-~___~__~-~------~-~-~~~~_-~--~_--~--~_-~-_-~_--~---~ ----~-~-~-~~--~-~--~---~-- 


रामायभे 


तथेति च प्रतिज्ञाय भरढाजो महातपाः । 

भरतं प्रत्युवाचेदं राधवसेहवन्धनात्‌ ॥ ९ 
किमिहागमने कायं तव राज्यं प्रशासतः । 
एतदाचक्ष्व मे सवं न हि मे शुध्यते मनः ॥ १० 
सुपुवे यसमिव्रघचं कौसल्यानन्दवधेनप्‌ । 

भ्रात्रा सह सभार्यो यधिरं प्र्ाजितो वनम्‌ ॥ ११ 


नियुक्तः श्रीनियुक्तेन पित्रा योऽसौ महाय । 


वनवासी भवेतीह समाः किल चतुर्दश ॥ १२ 
5 ०) रि 259 [ भ ]भिवदित --“) पि" अवबुध्य -“*) 





“तपा ) --*° ) 13४ राघच प्रत्युवाचेद (10 <} ४ 7-3 7 
भरत राघवच्नेदानि( 11 दं जि)्ाखु (४ 7: “सन्‌ पच॑षच्छत 


10 5) तू किन्विह्‌ (10 किमिह) 03 किमागमनकार्यं 
ते (9) 09-57 वने (गतव) मि ए 72021 
किमागमनक्त्य ते परि( 174 पुरीं )यज्य( 2 प्वञ्य ) नृपश्चिय 
-- ) 72 एतद्वाचक्षव 7६ ग © सर्वं मे (४ (50 ), 
7: सर्वत (णमे सर्द) -°) जते (गमे) #3 णा 
ध्यते 5 ° तुष्यति मे, रिं ५1 ए 72 24 जु(12? बु )ध्यति 
मे (107 मे उुध्यते) 

11 ^) 2 तसू (10 यम्‌) 2° अपिव्रहचे (ण भसित). 
--2) रिष ए लधन -नद्विवर्धन, ता ण -कुरवर्धन 
(1० -[ बा ]नन्डवधैनम्‌) --<) © 7" चं सहभार्यो (19 सह 
सभार्या) 12४?[{5 ]सो, न ©1 य, प्ट 25 1 161 णि 
यश्‌) --°) 2४5 युवा, © चीर (णि चिर) 4 वते 
एणः 112, 1 पिं ७1 73 [01-3 6 5005 


2986* यो वन चीरवसन प्रयात सह सीतया । 


[61 युवा च, 726 यौवन {5८} 71 -3 भार्यया (1० सीतया) | 
11 121-3 0111 


1987+ प्रयान्त य वने वस्तु पितुर्वचन कारिणम्‌ । 
रक्मणोऽनुगतो आतु" सोञआत्रमनुद रयन्‌ । 


[ (1 7) ए प्रयात, 12: प्रध्यान (० प्रयान्त ) ए -कास 
--(1 2) 25 सौहार्दम्‌ ] 

12 ^) 72 नियुत (5८), 3 नियुक्त (5८ ) 34 
श्रीनिकेतेन, 12&€1 72६1 1201 701 स्जीनिमित्तेन, 12 (य खी. 
नियुक्तेन, 12357 खीप्रदयुक्तेन (07 खीनियुक्तेन ) --) 241 
तव (10 योऽसौ ) ण" मदाय (56), 0४ (त्मना 51 पि 
28 26 पित्रा य सलयवाद्धिना, ए "3 पिच्रा सल्याभिसधिना 
--° ) 201 वनवासे, 12४ › "वासो (0 ष्वासी ) #117:5 214 
भवस्वेति (10 भवेतीह) € र 2 72० भव स्व बनवासीति. 
लाः 12, &2 रि $ 8 0-7 15, 214 75 1 2 णु 
2{{ला 73 


1988+ कचिन्न तस्व समस्य धामिकस्य क्षमावतं 1 
नि सेहो राज्यलोमेन व्व विकर्तुमिदागत । 
[(1 2) $ ° कचचि(12० शश्व}, 72 9 कचतु, 129 केचिन्न 


{ 482 ] 


अयोध्याक्राण्डम्‌ [ 2. 84 26 


कचिन्न तयापापस्य पापं कतमिरेच्छसि । 

कण्ठकं भोक्तुमना राज्यं तस्यायुजस्य च ॥ १३ 
एवषुक्तो मरां भरतः प्रत्युवाच ह । 

पय्रुनयनो दुःखाच संसज्ञमानया ॥ १४ 


(शि कच्चिन्‌) 6 पिर (0 न्य) 1324 धर्मे्नस्य (शि 
धार्मिकस्य) 74 क्माबता (51८) --{1 2) 41 713 495 नितेटो 
£ 73-5 7 वस्वा जह राव्यनेनात्‌ { {07 {1९ एाषछा 1817} § 
िन्प्वतुम्‌, 2211-3 चिक्य तचम्‌ (४0 1721050 ), 84 फ वु 
तम्‌, 042१4 न( 074 त} निदनुन्‌, 06्न विगम (शगित्व 
फिक्तुम्‌) 3 ला) (78) 2) ण श्ागन प © कतुम्‌ 1 
13 [2 ५ उपागत (ण दहाणन } ] 





13 7307 ४० कनम्‌ 15 (€ ४1 22} ~^) 
97? छचित्न \2 112 ‰{‹ रामस्य (1० [न }पापस्य) © 
[अपाप (0 पाप) 7" व्वमिच्छमि, 05 इदार्हमि (ण, 
दरेच्छमि ) 51? 2 12८ तस्यापापम्य पापत्व न कचित( 151 
दैचित , 2: चित्‌ , 12० कश्चित्‌} तवमहत्ति -- ^€ 13०५, 
41105 1 2 97 1088* -- 4} 4: रन्यि (ग राप्य) §1\1 
066४1 [ म च्रजस्यर (णि [म चुजस्य) 00100 यः 
तह} {च (2517) {८\६} ? 2 राञ्य राजव्ररा-मज, 14852 
राज्य रानीवलेचन --^+1\€ः 73, 61 र 13 101-- 2141715 


7५89+ न गल्वपापे पापं ते काचं तस्मिन्महामनि । 
यद्रसो त्यर्ते पिन्रा वनमेव पिवामि । 

{(1 ए) एषणा न (णपा } ९2 द्द पापे ( 0 [त पवि) 
03-57 [म ]क( ऽप्य्‌) काद (जिः [ज ]पपे पाप) 123-87 
पार (णि कार्य) ४ गो 1 2 -(1 2) ‰ 7:5 24 
यरा † 03-57 वनयागे {07 मेव } ] 

44 “) 0:57 पर्यध्रुरति( 2 "पिट खेन एणः 14, 
91 > 1 12) 2० 00७। 


199०* पवञुक्स्तु भरतो भरद्वाजेन धीमता । 
मिवेर्णवदनो भूत्वा प्रसयुयाच कृताजदि । 

15 ^} 8112० मगत्रन्‌ ( {0 यदि माम्‌) ए नामेव 2 
हा हतोर्मीति मामेव - ) > अवगच्छति, ४1 1212 धव 
गच्छमि, 03 भमिगम्यते, 125 ©. लमिमन्यते, 314 अपगच्छति 
(ण लपि मन्यते ) 5 0० यद्रि मामवगच्छनि --) ष्मा 
(शिन) हा एष कावा 613 78 फो] ६ वाद्व, 
ता मागक्ोर्‌ (8८), }{५ लान्रमीर्‌ (गि आातरेर्‌) =“ † 
7 एता का द 3 @13 3५ त मा, ल 71 हु] 85 ग 
स (णन) एता 623 पः [षएुव, तपा], ६८251 
४ (0 [षुवुय) 7४9 202 सनुत्रामि, 6 शास्ति, ण 
सास्तु, (1 ४ श्ाधि(25 70 11) 2 जनुास्त्विह 


70 154, 61 हि 113 012० अ „ ‰ 11116 03 लगा 
बध्लि 1002* 


ग+ मयिततेया किदेव नादे ता कशसु.मदे । 
[21 रमी यान्न व्रिभकाया (0 (८ एनत परवा} प्र 


---.~-----~----+~----------~---~--.--~--~-------- ~~ 
-----------~--~-~--~--~--~------------------------------- ~ व 


हतोऽसि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते । 

मत्तो न दोपमाद्धर्नेवं मामयुक्ञाधि हि ॥ १५ 

न चैतदिष्टं साता मे यदबोचन्मन्तरे । 

नाहमेतेन तुथ न तदटचनमाददे ।। १६ 


प 2 ] 
12 ताग, 71 न चाह, 134 नरिता, ना नाट्‌ (फ (था) ) 
(णः नाट त्ता) 2 कथम्‌ (0 केनुम}) 3 नाद्‌ ऊतुमिरोत्मरे 
(0 € ०५६ [गर }) ] 


--५ 11116 [03-8 7 50051 [0 ,5०2 
2992* मश्नोऽस्ि नो उर पङ्#ेऽस्मिन्यदेवमनुश्ासि माम्‌ । 
{5 वा (0 ऽस्मि) 0: मन्ते वाक्नेप ] 


16 ^) 61२ ४17 [0 -ण्न्मे तद्‌ (0 चतद्‌ }) 214 
तदेव र्षा (णान चत्र) 7" मे माता (0 न750 } 
19457 यन्तात्रा मे कृत लेमादू -“) 74 यदा (ण यदू } 
--2) 04 57तुष्टोसि, भग दुषटश्व ([गतुष्टश्च) 511 07-2 
नादमेता समीक्े( \1 श्यो, 7"-8 श्वय य, 223 नाह(ए४न 
दि) मे तद( 824 ष्टु |पेक्षेय -“) 5 1 01-3 ० नैतद्‌ , 
थ्ण्नवा (गिनतद्‌) > न चेतट्राक्य( 22 ° श्राज्य)- 
माद्वि( 131 | 0९07८ (ग ] "क्रि )ये --^1८८7 16, 51 प ४ 
13 {21-3 6 >{4 1115 


1993* पातित दयो मूर्धि मात्रा मे राज्यल्टच्धया । 
तच्राहमनुमन्येय न चतद्धिदित्त मम। 
को जातो भूपिपाटाना ्जाद्भव्रिमखे कुट । 
ज्येष्टम्य भ्रातुरिष्टस्य दरद्येदनवनिर्यण । 
नमे राच्यभ्रियाकार्यन सुखेन न चत्मना। [5] 
त विना रावम उयेष्ट भ्रातर वनवासिनम्‌ । 


[(1 1) 91 पतिन (5८) 5 मरो (णः मात्रा) -(1 2) 
फन च (9 तन्न) ४107-3 अनुमन्यामि, 13 2५ रमन्येद्‌, 214 
व्यदर्रपि, ©(९व ) भमन्ये च (07 भमन्येय ) एव 01-3 फन्तद्‌ 
(णः [ए]द्‌) 8 विहित (0 विदित) [य मया (ठमम्‌) 
--(1 3) 102 भूमिपनीना ॐ प्रतिम (ण -विमले) --(1 4) 
714 परम (0 अनव) §1 0236 दरया वत, 7" दद्रू सच 
(ण श्नव ) 72 -निुण 3 जात कनरस्पेण उुटनाशकगेपि च 
-->19 ० 1 5-6 -(15) > 313 राय्यधिया नमे (एफ 
1727057 } एन ने सखन जमन (णिः 11८ [005 121) 
--(1 ©) <1 4९1 12५ ण्व {५5 विना) 2८ राधत (516) 
(0 सात) दिग सयत्र छया 07-3 पवणञू राव भव्‌ 
भ्रातर 12: च निपासिन (0 वनवामिनम्‌.) ] 


214 (01 


1994+* सद्यश्च पतितस्तस्य न च तुष्टोऽसि तेन च । 
गच॒द्वमरितर7 त गस्द्ा वर्सचारिणम्‌ । 
व्नणानुनयिगयामि वनवास राघवम्‌ । 
घामिकणादरष्तसेन नरेण गुणबुदधिना। 
भप्रितव्य नरग्र्ट परन्योनासुदर्बिना । [51 


{ 483 | 


25 
7 
25 


2, 84 2 } 


यहं तु तं नरव्याघ्घ्चुपयातः प्रसादकः । 
परतिनेतमयोध्यां च पादौ दखाभिवन्दितम्‌ ॥ १७ 
त्वं समेवंगतं भता प्रसाद कतेमहेसि । 

दंस मे भगवन्रामः क संप्रति महीपतिः ॥ १८ 





भात्मानमयुतिष्ठामि खभावेन महामुने । 
नरृरसमञ्चम यत्त पितुशरथस्य मे । 

येन सर्गुणोपेत स्ीहेते पापबुद्धिना । 
वलवान्गुणसपन्नो राम भ्रचाजितो वनम्‌ । 


17 5} 2 उपायात , ©> उपयात › ८१ 25 711 1९५१ (णि 
उपयात ) € र 7 7 प्रसादयित्तमागन , 709-5 7 इच्छाभम्याने- 
तुमाश्मात्‌ --“ ) € 2० नभिनेतम्‌, 4 प्रतियातुम्‌ 5 15 
योध्या तु, 2 1 384 [21 11 ४ 44 @1 3 मयोध्याया (गि 
अयोध्या च }) 295५ गभिपेक्त स्वरव्ये तु(75 च), 1247 
नभिपेक्त्‌ स्वय राञ्ये -° ) 1211 {12 #2 चाख (0 तख) 
02 [ भ ]भिनदित, §1 81 8124 05 पादो चा(5 7 वा)- 
प्युपसेचित, ध 32 पादौ च प्रतिसेवित, ४ 1-5? पाठा चा- 
( 04? त)स्परोपसेवितु, 73 पठा च प्रतिवषरित, ©" पादं 
चास्यासिवादवितु, १14 पादौ चाभिग्रवरितुं 


18 °) € रि 1 7 72४67 219 तन; एष्व 7 1061 
[1 1026 (8 773 त, (ह 25 71 {6९६ (गत्व) © पि 1 
8 7:-7 गुणं (णः ग) जाषु तं ( तद२६०य) र? 
ज्ञात्वा 7५+ तथ्यमैतन्ममं साल्वा - ) 72 प्रसादयितुमर्ईति 
21 प्रज्ञस (150 ) (9 ज्ञक्ष ) 134 22457 भगवान्‌ 2 
8 राम (5०), भ रातु (गि राम ) --“) 5 0५ सदहामति , 
10457 सदाव्रल (127 छ), ¶ वस्यसा, 29 मदायया , (द 
25 171 {८९ ( 07 महीपति ) 1 0-्क् य सप्रति वर्चत 
4 78, 51 पि 73 100 75 , इ [0व-9 775 1 ¢ ५111 
2{{6 28% 


1095* पवर तु वटतस्तस्पर भरतस्य महात्मन । 
रामसेहाभिभतस्य सहसा वाप्प आगत । 
वाप्पङ्धिन्न्ुख चन भरद्र।नोऽच्रवीदिदम्‌ । 
उपप प्रमिद पुत्र तवाद्य वचन मम! 
परितुष्ट च विन्ताय तमारिर्महासुनिम्‌ । 
प्रगृह्याश्चणि भस्त पुनचक्डुवाच ह्‌ । 
यदस्ति मयि विश्वासो ययवेक्ष्यो ऽहमस्मि ते । 
शसमेश्रातररामक्त नु सप्रति वसैते। 
तस्यैव भाषमाणस्य राधव परिप्रच्छत । 
मनश्चक्रे भरट्राजो भरतस्य सहासुनि । 
पूजयिघ्या यथान्याग्र भरद्राजस्तपो चन 1 


[(1 1) 5105 ण्तत्‌ -(1 2} 9 वाप्पमायतम्‌ , ष 818 
1५ वाप मागमत -(1 4) 2४ तव यद्‌ {107 तवाय) §1 125 
शुम (0 मम) --{) 5) 8५ विंजातम्‌ (0 पिनाय) 21 732 
माचारर्‌ (10 आररेर्‌) 8 महामुनि 34 आकार महायुने (7० 
४१९ ०5६ 27) --(1 6) पि 73 प्रमृन्य (10 प्रमृद्य) 
--84 175 । 7 07 पा 08 प्रात सीया 186 वठृृल्छप्ाहटु 


5] 


[70] 


रामायणे 


उवाच तं भरद्ाजः प्रसादाद्धरते वचः । 
त्वय्येतत्पश्पव्याघ् युक्त राघव्रवरजे | 


गुरटृति्दमयव साधनां चादयायिता ॥ १९ 


1४ ल८ --(1 7) 1 12५ [अप्या (ण [य वक्ो) 
यथवेदोरम्यर तव, 122 यथवेक्नायमम्मि ते {51८} (0 {९ ०५, 
117) --{(1 8), 28 © म ({णिनु) -({1 9) 51 
मध्यमाणम्य, 2 भाषमानस्य --(1 10} 51 72 वक्तुमेन, ‰1 
यचनाय, 22 राम प्रति, 82 वक्तु तम्य, 133 वचस्तस्य, 3४ वचनस्य 
(0: भरनस्य ) --(1 17} 10 -न्याव्य ( {07 न्याय) # 
महामुनि (10 तपोधन )} ] 

1 21-2 द्ग, पणौ हि 0 वा 0457 9 175 
2{(८ला 28 


2996 वसिष्टाद्विभिर्बःत्विगिभिर्याचितो भगवांमन'1 
[037 स वतिश्च, 25 वसिषयिश्च (9 वसिषठद्रिभिर्‌) © ता 
(10 तत्त }) ए1 701-57 म्दाजेोनुमानिन { 74 7 °मोतति ), 24 
भर्तेनानुमानिन ({07 ६116 ०5 1211} ] 


19 10507 29 --^) 4 [इद (णत) 9 ए 
73 12० उवाचेद( ४ °्न) महातेजा ( ४" 71 स्मान) 
12१47 अरत प्रन्य॒वाचेद -*) 51 ३ ए 313 02०94 
ग्रसन्‌ ( 07 प्रसादाद्‌) ४ ननर (10 भरत) 824 भरत 
प्रदयन्वच + 7033: प्रहमन्निव त पुन (7: युनि ).-*) 6 
भायतत्‌ ( 107 त्वय्येतत्‌} 51 रि 12 707-467 714 एव(\1 
739 + एतत्‌ ) खयि नरव्याघ्र( 24 ? च्चे) -) 5" 0 
इक्ष्याठ- (9 रावय-) 7 चनज 2: न युन्त रघुवश्ज (ज), 
723 च्ृत्तमापायिक जयुभ, 124 ? वृत्त स्याभापिफ जुभे थि 

९, 61 दि ४13 [01-3 6175 


2997 











उपाघरसयितु यस्व चनाद्धिच्छसि राघवम्‌ 1 


[ ४4 [7 यत (107 यस्त्व) ] 

--12४ 07) 14:20 --^) 7 -ङृत्तेगमदए (5८) ४1 गुर 
घृत्तिर्महर्य च, 71“ रुसुपृत्तिस्वपो श्यथा ([ण °) ४111-3 
714 चाच्ुवतेन, 11 12 €. सनु्रायिता, (€ 85 77 ४८५ {0 

उयायिता) ऽ २ 2" -2 0५ सादकोश। 51 7० श्छनो }रगुण 
{ 51 7 न्णां क्षपा (शग 2५ मा), 74 सादु तोदायुण क्रमाः 
(07>) 7? अनुरूप महावाहो राघवस्य विद्ेपत -- थ 
19, ७ रि ए 1-90-3 0 14 05, 131 175 1 7-3 पल 
19 ५0 1 4-5 4{{€ा 20 


1098* पुक्ञान्येव सुवर्णानि शरीरे भरुवणानि ते। 

विदितास्तच्छतश्चैव तव शाचयुणा सम। 

त्स्वन श्रोतुकामेन तियसेतदुदाद्तम्‌ । 

शूयता त महाबाहो धर्म गुरुत्व 1 

यन राजीवताम्राक्षो बन्धुस्वव स राघव । [51 
[(1 2) रिय एतानि वा, ए 01-3 अ( षद ण्या )टार्याणि, 

114 माद्ार्याणि (ग एतान्येव }. रि ए 2: [अ ]षवर्णानि 2 151 


[ 484 ] 


ˆ अयोध्याक्राण्डम्‌ 


जाने चैतन्मनःस्थं ते द्टीकरणमस्तिति । 

अपृच्छं स्यां तवायं कीरिं समभिब्यन्‌ ॥ २० 
असौ वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ । 

श्वस्तु गन्तासि तं देशं वसाव सह सन्निभिः | 
एतं मे कुह सुप्रा्न कार्म कामाथरोविद ॥ २१ 


। 21 


{2 8.4 20 
ततस्तथेखेवसुदारदशंनः 
प्रतीतरूपो भरतोऽतरवीहचः | 
चकार बुद्धि च तदा महाश्रमे 
निशानिवाक्षाय नराधिपात्पजः ॥ २२ 


उति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुरशीतितमः स्मः । ८४ ॥ 


मूपरभानिति, 14 बृषतानिते २ 70" अ्रभूप( 11 (मरणानि ते 
(10 {६ 705६ 1411} --(1 2) 5 75 प्रिटिता 2" [1 
तपतस्‌, 24 नसुत्तद््‌ (19 तच्चतयर ) \101-3 4 नपम्यिद्ि 
मधष (0 {116 [0 ता) 51 न्य, ए भव (510), 126 
सल (गन) 22 33 न्यय, ए1 यान्य, 1४ [ ज ]योत्य, 3.4 
0 योनय (03 ण्व- [भ] ) (0 शव) अ ९ युष, ए 
013 3 नुनो (ण तुला) लप 7० नव, 128 ८ मया (णः 
मर) -(] 3) ७1 0८ नग्न {० शा), ४1 तदन , 32 सत्तरतु, 
2५ तनश्च -(]1 4) 4नन्‌ (णतु) [7-3 यतरे (5८), 
-(15) 1020) स {ऽपरा } } 

20 ९ भा) 29 (रल | 291} --1जा 20८, 61 > 
४1 01-2 5- र 5प)5। 


1029* जाने चप्यन्तरम्य ने भाय चन्दरष्युनिर्मटम । 

[3 ह्ये (गयि) ए [उ7र-१, 14 [ख दिन्थ 

(णि [अ] नरव) >: 73 नुत (ग चन्र) र 
शीतर (ग निर्मलग) ] 
-9 7४५० 20° --°} २1 24 पन्छामि, 12 1901 
बाष्च्ट, त नषृच्यन्‌ , प्ट} तप्रन्ट (25 प्र १८९६) रा 
824 73 14 ततो, 1(९ } तवा (णः तप) 2 113 
एष्यसि नान्व, 72“ यथा वप्ौम्य (195 व्य) प्रथते( एः 
त) --°) 761 10) 7. ~ कीति( 1.7 रि ), तग) ६ 
28 7 [९९{ (0 कीर्वि) \1 र्त्वं पि वरयम, 12711 
समभि, ४ मसमियनने, 197 सपन्विधन, ५, वनभ, ६ 1, ६ 
91 16 (0 चमसिः} भत 20, 24 175 1 {-5 

9 10084, ए 11] {1 1211 {7 एय 122-४ - 5 775 


2000* जान च राम वर्मन चसीन सटुलदमगम्‌। 


[ष्टम (गिन) ] 
। न ५} {011 / {:-६ सुय (गिला) "5 रात्रा 
मरो भरव) --) 041 दाउ“ } 1911 स्वेति, {3४ 
[ र ° 047 श्नु, 22 गरतु (5८) (णः छन्तु} ~“) © 
न (ण [अच ) अू वत नाण्टिमा निदा --411० 
21, 1047 पाइ 





--^) 25 ण्य {2 62 7 स(12 स)प्रान्न 25 वाक्य 
वाक्यातरैकोयिद (9) 1.7 णुवमुक्वातुत वाक्य प्राज्ञे 
चाया्ररोपिद -एणः 27, 61 > ४1121 26 005६ , 04 
5105६ 1 4 0] ग 21 


2५०2* समीपे चिव्रटस्य राघव सह्‌ भार्यया । 
निवसलाश्वमे रामो क्ष्मणेनाुपाटित । 
श्रो गन्तानि महामायो वस स ससु्टजन' । 
सयामयाचिततमिच्यामि काममेत रत्य मे। 


{2० 1 7 --{] 7) 91 एष्ट त (जि सर्गीपि) एव 
सीया (07 नायम) -(1 2) पिं 114 रम्ये (1 रामो); 
--(1 3) \1 ३ निगना, 14५ गतासि, 1212 श्वो(12 कानि 
गता ए 112 वनः न्परच्छः ([0ा (£ 05 ण) 
--{1 4} 51 एष ण्तत्‌, \२४ ण्व (ण्न) ] 


22 °) ९4 ++ [रालयेनम्‌., 102 [चनम्‌ ( {ण [र]प्वेवम्‌ ) 
4 1215 -प्रि्म , {04763 24 -दर््न (10 -दर्मन ) --५) 
131 122 प्रतीप- (07 प्रतीन-) --° ) वा [ना ]त्रमे नित्रा, 
[00 6 भा त तद्राश्रते (10 महाश्रमे) अ दै ए ष 
10"-7 मटात्रमे सुनेस्‌( (८ 0 01. तदा, 0१ सुन्‌), 214 
तद्राच्सै नदा (0 तद्रा महात्रमे) -“*) ० र 1 7247 
तद्रा (0 निश्ा-) ४ -निवेताय (णि -निपायाय) 24 
दपाधिपाव्मस 


(गनि --540व 11401 6१ स 1 12 भरदाताश्रस- 
नियाम, ध अनटाजामिगमन , 21 लरतसरदाजान्मागिगमन › 
0: भन्टषजोश्रमाभिगमन › 92५ भरतग्ररथाने भरद्राधताक्यः 
14 सरट्वासद्मन, 02 भग्टाताश्रमगमन --54,40 10 
{ प््णा८३, ‰०त 07 17017} 1 72) 105० 0 ४ ७1 103, 
32192 90, ४1 12; 95, 122 86, 7० 91, ऽ 93, ष्ट 71 
{वा [षा व ऊ त -5 00) 1 151, 12 ५8, 137 11४ 9 
--& 1167 (णुनुा0ा, 61 3 (्छालापत८ भवी श्रीरामाय चम; 
8 \*1{}} < 


{ 485 । 


ह, 
ष 
07: 


सम प्रातियथारूपा त्वमह। मदधजपभ्‌ । 


2 85 ? ] 


_ रामायणे 


८५ 


कृतयुं निवासाय तत्रैव स॒ निस्तदा । 

भरतं केकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमचयत्‌ ॥ १ 
त्रवीद्धरतस्त्वेनं नन्विदं मता कृतम्‌ । 
पामध्यं तथातिथ्यं चने यदुपपद्यते ॥ २ 
अथोवाच मरद्ाजो भरतं प्रहसन्निव । 

जाने सां प्रातिस्षयुक्त ठष्यस्त्य यनकनाचत्‌ ॥ २ 
सेनायास्त॒ तवेतखाः कतेमिच्छामि भोजनम्‌ । 





51 [7 [ष्टा फा ॐ, 71 2 पला] श्रीरामाय नम 


1 ^) 1 कृतबुदिर्‌ --°) 721 यन्न, (ठ 2 111 1९, 
(0 तत्र) 7 मुनिभि (0 स मुनिस्‌) ४1 12 तथा, 214 
तत (9 तदा) 21 25 न्ताला स( 105 तत्रव) मुनिसत्तम › 
124 7 भरत कैकयीसुत --< ) 7247 तत्रैन स सुनि पश्चाद्‌ (1 
० 1) पश्चाद्‌ प ६0 वने 71 24} -- ) 1 भातिथ्येषु 
2 [जा दवसत्रयत्‌ , 3 05 { म ]*यमत्र( ए °नद )यत्‌ 721 
निमत्रयत्‌ (10 न्यमच्रयत्‌) 


2 0700 ए) ६० बने 7) 2 (€ ९1. 7} --) 012 
[ए ]व, 03 ४[ षु ]तत्‌ (0 [एु]न) -* ) 5 70० य्रदिद, रि 
103-5 सव हि( दग मे), न च्विद (10 नन्पिद ) --) §1 
नि 82 4 0 0 0126 72 034 सवः 37 छत, 7 तदा 
(ग तथा) 103-5 कर्ध्य; ग्व) दि फरमुखादि (2 “लात, 
75 श्टान्न) -^) 755 सुने यद्‌, 724 यथाव्रद्‌ (0 चने 
यद्‌) -{07 2, #1 51195 


2003* सुचतश्चव वरमात्मा भरताय महात्मने । 
पायम््यमध्ातिथ्य कस्या ग प्रदे तत । 


3 ^) 9 6 मदातेजा (0 भरद्राजो) ए 7: 2भा- 
( ४ भ }रद्राजोप्यथोवाच, 74 भरद्राजस्ततोवाच --? ) € 72४ 
प्रीतिमन्यच › भ ए प्रीत्तिमद्रच , ७, 0: प्रहसन्वच, 0 प्राह 
सत्वर्‌ (0 प्रहसन्निव) -- ) 22101 735 त्वा (गत्वा) 
ॐ प एः 1 ~ग 14 मनये यु(12457 11५ स]क्त, {४ 
प्रति, 22 प्रनिदुक्त तु ( ण म्रीतिस्तयुक्त) --° } 51 {455 
चष्टस्व, ४; तुप्ये चा» गण तुध्य त्व, 7 1“ तन्ये, (2 
तुपस्व, {४ 13 तुष्ये स्य, ल} † 25 1 {९५६ (गिः 
तप्येरप्व ) --^.{€ा 3, 2 1715 


2004* नद्य तिष्ट महावराह जा्रमे मे सुला च । 
4 ^) 1 70 0 0; तयचायखा, ह एप्प 07 व 
तथचवास्या 7 त्यनसया (0: त्वेतया ) --) 7: दातुम्‌ 


(णि स्तम्‌ ) -) अ+ तवाक (णिः रूपा) ता 7) 
तथादें >£ 4 स्मरो, पु ६०5 771 {८४ (07 त्वमर्हो) € 


किमथ चापि निधिप्य दुरे बठमिहागतः। 
कसमानेरोपयातोऽसि सवलः पृर्परषेभ ॥ ५ 
भरतः प्रत्युवाचेदं प्रा्लटिरतं तयोधनम्‌ । 
सैन्यो नोपयानोऽस्मि भगवन्भगवद्धयात्‌ ॥ ६ 
वाजिघुख्या मुप्याथ मत्तां वरवारणाः । 
प्रच्छाय महतीं भूमिं मगवन्नचुयानि माम्‌ ॥ ७ 
ते वृधावुदक भूमिमाश्रमेपृषरलांसथा | 

न स्युरिति तेनादमेक् एवरागतस्ततः ॥ ८ 


27: मनुजायिप (9 मनुजर्षभ ) 123-5 ° मम प्रीन्या द्वमव तु 
समनुभ्ातमर्दैसि 10 422 1 ‰ 1 {126 50705; 


2005* प्रीति कता ममाप्य॑त्र भव्रिभ्यरि नरयम। 


{71 छना प्रीतिर्‌ (0४ ध05], ) > 15 मपाप्यय ४1012 
मम देव (0 ममाप्येवं ) ] 

5 ^} 91 चास्पर, र ए [31-3 101240 दानि, 84 7237 
चासि (0 चापि}. 1 34 2357 नि चिप्य, ७1 ट्रे दख (0 
निधिष्य) --°) 61 निधिप्य वलमागतत , © + दृरे च य- 
मागत --<) 7234 कस्या जरो (5८), ©2 91 कस्मादिह (0 
कस्मान्नेह } ५ प्रयातो (07 [ उ ]पयातो ) --“) 51 हि 
3124 1५ सदवाहन › 2 733 सह्वाधव › 011 7012 
(0 पुर्प्रपभ) 


6 ^} ए (3150 25 1 {€{} त तपोनिधि, एण तु 
तपोधन, {24 5 7 प्रहसन्निव (10 सच तपोधनम्‌) ऽ 05 भरन 
म्राजचिर वेव प्रन्युवाच तपोधन -°) 9 †ै ९1 8 षन 
चदेन, 71 7 @ न सैन्येन, 721 4 सचलो न (19 सस्चन्यो 

) --°) 51 21 ए 72811 २० नवतो, पिर पाण्ष्ु, प्ट 
25 17) ६६५६ (10 भगवद्‌-) 13 भगवेस्त्वद्ययादह -् 
6, 2&1 7६ 12त1 [071 5 (अन बलिः 8) 105 


2026+^ राक्ता हि भगवन्नित्य राजपुत्रेण वा सदा 
यजत परिइतेव्या प्रितयेषु तपस्विन 1 
{(1 2) शच (टि) 0 1271 तवा (त मदा) 
-(1 2) 4 परिदहरतन्य {271 विपये तु € 7& [+ ६85200४८ 
(0 विषयेषु ) ~ नपचिन, {4 तपन्विना ] 


7 °) ऽ पि 3 7" ४ मनुभ्या वाजिमुत्या( 106 
श्युक्ता) शच, ए" 12 मनुध्या वाजिनो सुस्पा --* ) ‰ 3 ४4 
मत्ताखिग्रद्धता( + शते) गजा , ‰1 7 2 मत्तश्चापि मच(४ 
हा)गजा -^) 2: 2६ 7 23 भगवन्‌ (10 महतीं) 
- ) 76&' ¬> 7 279 सहतीम्‌, प्प पदातिस्‌ (त 
भगवन्‌ ) 120; 5 उपयाति 1457 मे (ग मार्‌) 


8 ^) युक्ताच्‌ (07 च्द्रानू ) -23-5 ; उटजान्‌ (शि 
उदक) -) 0; साश्रेषि (णः धु) 157? [ड ]}पजास्‌> 


{ 486] 


= अयोध्ाक्राण्डम्‌ 


आनीयतामितः सेनेदयाज्ञप्तः परमर्पिणा । 
तथा तु चक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्‌ ॥ ९ 
य्निशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिमृज्य च । 
आिथ्यख क्रियहेतोषिश्कर्माणमाहयत्‌ । १० 
आहये विश्वकर्माणम त्टारमेव च । ॥ 
~ 9 ९८. [९ 9 (~ 

आतिथ्यं कतुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ । ११ 
£ 25 1 १६९६ (0 [उ टनास्‌ }) >. वथ (9 तथा) 
--°) 6 > 18 त्मा (गिन) 04 तन ({ग 
तेन) -“ ) 72 एकम्‌ (णः एक }) 112 समागत ›, 214 
[जागत सय (णः [बा ]गतश्तन } 51 2 ५ 3 0:-7 
घाया( ४1 71-35 श्न }तो गुरभि सह -^लः 8, 214 
15 2006 

9 ^) 0७9चते, ट 25 1 ६८९६ ({०ः इत ) -!)} त्‌ 
गणा © [सा न्नत्त( + छ) (0 "न ) --2) 0६ 7 
नु (तु) 65 तथेति भरतश्चकरे, + ततश्व भरद्राज 

) त 6. समुपागत › {4 पूजनाविवि, लाः प्र हि ६ 25 7 

1६\{ (0 सयुपागमम्‌ ) --70" 9, € र ऽ 3 {1-7 
511 

2007* भनीय्रतामित मन्यमिलयादिष्टो मदर्षिणा। 

तथा चक्रे म भरन्त ग्रीतोऽभवन्मुनि 1 

[(1 2} 247 रेन्यमितिं (भवि) [0६८ण5) (10 एत सन्यम्‌ ) 

05-5 ° भान्ते (05 श) तु (1० दलानि) ए 01 2 अलति एय 


प) प्रमर्धिणा (नः 016 705 2] ) -(1 2) 71 गा] 
(अपा }) 91० नेन, 728 नत्र (गिः नन ) ] 


10 ०) ए 01 स्प्षराप (णः पीत्याप ) ए परिग्रव्य, 
2: परिग्रच, 62 परिग्रय्य (10 परिद्रज्य) 51 20५ वारि सप्रट्रा 


च मयत्त › > 03-5 7 वायुपस्पृदय सय( 7 च्व त --ल 
10०6, §1 1237 175 





2008+ समाधिपवरम्च्याथ भरतस्य च पूजने । 
दिव्येन योगेन तदा चिन्तयामास त मुनि । 
परिचिष्टतरमेवास्य स्रोम्यानिय्यमद्य च | 
निष्ट्रमुखा विप्रा सप्राक्ठा मेऽ चाश्रमम्‌ । 


परम यत्तमामाय दिय्यन्नानान्पिते सुनि ।! [5] 


{(1 र) फ५म्तु (च) 035५ {त  मवद्धरनपृजने ({ 
106 7051 211) --(]1 2}51 [घप्र (प त) -{13) 
15 [नच (णिः [ जकृत्य) 157 बमिष्टमरतादीन (12? व्व} 
(0 16 1 ग्ण 2) - (1 5) 225 परम यनमाम्याय 
पृजयाम्यदच चच दि] 
~ ) + मातिय्येस्य, ८६ वातिय्यस्य (15 10 ६०६} § सिं 
४13 7 -7 लातिच्या्म( 6 12०, २213 रय) मरद्राजो 
(0 शतस्य}, 69 जातिन्यसच्ियादेतोर्‌ --* ) 79 वाद्ये, 
© अआरयत्‌ (5८) 


11 ^) § 7-7 उवाच, ४7 बाहूय, छव 72 आादहासा 


{ 487 ] 


{ 2. 85. 24 


प्राक्सोतसश्च या नद्यः प्रत्यक्स्रोतस एव च । 
पृथिव्यामन्तरिभे च समायान्त्व् सर्वशः ॥ १२ 
अन्याः खबन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्टिताम्‌ । 
अपराथोदकं शीतमिषुकराण्डरसोपमम्‌ ॥ १३ 


आहये देवगन्यर्बान्विश्वाषसुददाहृ्न्‌ । 


तथेवाप्सरसा दवागन्धवीश्ापि सवशः ॥ १४ 


(2: रस्म) ( णग बाहवे ) -“ } 61 ए 125-6 }{ मय (5 ५) 

2 3 1225 स्वय, 01 इम (0 अह्‌) प 3 अच्रवीत (णिः एव 
च) --ु 72 तवा ता त © क ~3 पलु 11०न लि 
200०9* --° } 51 73०-४ 127 31५ तन्त, 2 131 126 तच, ४1 
यत्र, ५ ततु (10 तच्र) \1 सद्धिधीय्रता --^{लः गय, 

1 {2६1 [2 ता 1 071-5 75 105 


2009* बाह्ये लोकपाराद्ीन्देचाव्दाक्रमुखःम्तथा । 


{ ८ आमे लोरपाटानिति 1 अप्र प्रक्षिप्त परो व्यागेत्‌ तद्रमत्‌ । 
आहटूयमानविश्वकर्माटीनामिव त्रिचिच्कये मरर्पिणा टरोफपारत्रयम्यापि 
नियोजनात्‌ 1 & 41 ४101-5 7 च, 1 तान्‌, }{3 तु (97 अरीन्‌) 
1012 अश्चि- (ण शक्र) 2 ४1 0६ 0 -57 01 
-पुरोगमान्‌ , 6६ %ऽ २००४९ ( {ग -मुखास्तथा) ] 

{५ 60171 


2010* नयो द्विभ्या समुद्राश्च पाद्रपा सर्वतोटिशम्‌। 
माचिव्यमिद छर्वन्तु मम रायवमचितुम्‌ । 

12 ^} {2 प्राञम्रोतस्यच् (07 शतम्‌ ) ९2 13 तु याः 
3 तथा(णिच या) रि 111९६ णः नद्यस्‌ --31 16205 
124“ {+€ -५ } 01 612 तिर्थक्स्लोतस 2५ पूर्वं (5८) 
(गः ण्य) ग्वा (णिच) ४2 12 प्रलयक्ल्रोतो( 2 
न्ता )वदाश्च( 2 शश्र) या --५) 5 रि ए" ए 07-3० }+ 
ता( 61 7० [ 2150 ] त } ह (234 तर }दाय तु, 21 {3 @ {1-3 
(द मदायाव्वद्यः 12457 ता संमायातु (0 समायान्त्व्य ) 
--^{1!€ा 12, 214 1715 


2011* गाश्च कामटुदो द्विव्या नाकष्रष्टाखयाम्तथा 1 
आद्ये द्रह्यरो काच ब्रह्यर्पीणा तथाययुतम्‌ । 

13 %}) 2 प्रव 25 ग) ६९९६) ८ सुवर्ण , 1“ वहतु 
(ण चवन्तु) ~) 91 1 3 ता 1071-7 212 ऽ सु(6च, 
निष्ठिता › 5 सुनिश्चिता, 734 प्रतिष्टिता (67 सुनिष्टिताम्‌) #4 
लन्या परमवार्णीं ˆ) >2 51-3 मुर (101 परादा) 13८ 
दि (10 च) --५) 6194 ^ 7 -दड › ५ -पखड- ( {07 -काण्ड-) 
-^+{{ला 73, 122 175 


जम्वृजम्ीरयर्जूर सदकारथृत मथु । 
दधिटग्वेघुरसजा नदी प्रकटयाश्िह 

14 ०) 51 2 2०५ ०4०7 -दाहाडुदम्‌( 5 75 श्ट). 
13 मुखान्वदन्‌ (0 -दहाहुहून्‌) --^) 24 अथ ( 07 तथा) 
51 र ७1 8 1017 314 शव्या , 721 7001 0 2 देनी 


12{1 देव , 772 सर्वा, (६ 25 77 {७६ (ण देवीर्‌ ) --) € 


207 2# 


न "~ ष 


5 
7 
7 
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धरताचीमथ विश्वाचीं मिश्रक्चामरम्बुस्ाम्‌ । 
दात्रं यावोपतिष्टन्ति बरह्माणं याच भामिनीः । 
सर्वास्तुस्युरुणा साधंमाह्यये सपरिच्छदाः ॥ १५ 
वर्नं ङस यदिव्यं वासो भूपणयत्रवत्‌ । 
दिव्यनारीफ़ं खश्वत्तव्फयेरमिदेव तु ।॥ १६ 
इह मे भगवान्सोमो विषत्तामन्नघुत्तमम्‌ । 
मध्यं मोञ्यं च चोप्यं च ठे च विविध वहु ॥ १७ 
126 फिनरा(¬१ स्रा): च 23 नि 87 गध्वाय(>2 {334 
वा ), 12६1 वद्‌, ७2 गधर्वदा ( ८), (ह 95111 ९९६ (णिः 
गन्वर्वीय्‌) 9 रि 21-9 01-7 चव, च ({ऽप्एणा ) (णि 
वापि) 2 701 -2 214 मर्वानरणभूपिता 

15 °} 61 र 18 71-+ ० 74 मेनका रभा (गःलय 
पिश्वाचीं) {1 मित्र-, 721 मज्ञ-, 05 रिश्व- (0 मिश्र) 
73 -केचीम्‌ (10 -केखीम्‌ ) > -अ-3 ह 0 अरबुधाः ४1 
अ दाप, 3“ अदत्ुप( 23 अदटवसा, 3 दट्बुपा, (£ 25 77 
1५४ (° बटम्बुस्ाम्‌ ) --^ लाः 15४ © रि $ 132-4 
{)1-3 6 214 115 


20731 तिलोत्तम{ च हेम! च सुक्तऊशीं वरूथिनीम्‌ । 

[1 2५ स- (0 09) 21 गाद णामा) हेमा 
प? ० पूर्णा (5९ शशा ) एत तथादेमा (णः च दहेनाच) ऽ 
सुचक्रे, ४ पूर्णा( ४1 111९६ }ग्तै, 22 पाड गैग, {9 पुत्रा गारी 
34 दुड नागी (5९८), 7 ? दुदुगा(17 श्ना )#(72 श्यी), 7४ 
विदु गारी (ण सुक्तकरेशीं ) 123 हेमदत्ता छृनस्वटी (107 ६116 051 
081} }, 

१1116 [21 च ता ता 0457 @ {13 15 
2074“ नागढन्ता च हेमा च भीमामद्रि कृतस्थटाम्‌। 

{0 62 703 नागनत्ता, 2 नागा नदा (णः नागदन्ता) 
ग हेमागा (हेमा च} 1 सोमामद्वि, 72 (९ देमामद्धि-, (9 
सोमाद्रिच, © का मीमामद्रि, 72 हीमा रमा, 219 (8 9159 
टिमामद्रि- (0 नीमामद्रि-) 2६ © -कृनस्यटीं 124 7 देमचद्रा 
करतु( 17 रारन }रथन्मी, 5 देमचद्रक्षतस्यटा (107 16 {०७६ 
121 } ] 
--281 017) 





ग्नि 15 ए 10 76 --< ) रि 1 ए: 
{12487 74 इद्र( ष्ट) याय्‌, 2 इद्रायाच्‌ (9५) 
(07 चक्र याय) 0: [उ ]पतिष्टतु 5 2 इंदरादीख्िद श्व 
--° ) © (४ व्राह्मण, (ट 1. 25 आ 1९१६ (0 व्रह्माण) 
म £ “ब्राह्मणम्‌ इति पाटे ब्रहस्पति या उपरिष्टन्तीयलर्य 
दति कतक । ध © † ए 139- 7-7 च(77 स ) मदाद्ति, 
व 65 22 याश्च योप्रितः ¢ 25 गा {८९६ (0 याश्च 
भासिनी }) --) 24० ॐ सर्वास्‌ (1० वास्‌) [ण 
7१५ जुवर( [पः तंव }स्णा रे" जाने, 24 जाहूये (णः 
खाद्य ) ~ )} 9 €" 1" ° सपरिच्य्न्‌( 7" °्द ) 
©( ९५ ) सुपर्व; (णहु, ६ सपरेच्छा (25 77 
1९५1} >3 मादुयेदपरस्च्य्डि 


| 





~ रापायमे 


विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च | 
सुरादीनि च पेयानि मांसानि विषिधानि च ॥ १८ 
एवं समाधिना युक्तस्तेजसाग्रत्तिमेन च | 
रिक्षाघ्वरसमायुक्तं तपता चाव्रधीन्निः ॥ १९ 
मनसा ध्यायतस्तख प्राययश्रख कृताज्ञ>ः । 


(क 


याजगुस्नानि सर्वाणि देवतानि परथरप्रशरर्‌ ॥ २० 


16 [आना 16०" (ध \ 1 15} -^) 9 ८ वन्य, \: 
पुर, 725 एव { णः वन }) © ~ 1135-4 024८ बर्‌, 01 
करोत, {23 कुरत (10 कुर्यु) <1 {25 ध्म (ग यदु) > 
79 दिव्य (10 दिव्य }.--४) 67 1 1 [224 0तवाप {४ 
वाद- ४ राम, 1247 वास, 05 नाना-) घु-प{ ४1 24 27 “व्व}- 
विदपन -° ) ९2 ए1-3 100 11 द्विज्, ©( ९ ) चन {ण 
दिव्य-) 51 12५ -नाग-, 2121-3 नाना, 014; -माटा- 1215 
-ताली- (0 -नारी- ) ऽ ८ -फर चव, \1 134 0; ? -युत मर्द 
72४ 7? -फटः श्रीमन , ७{ ८ ) -फरू भासन (107 फल दश्चव ) 
-° ) ९०7 ° तच्छुर त्वम्‌ ; 1४ 15 चन्केनिरम्‌ , 7, - ढेर 
त्वा(]7त्व)म्‌ (19 तव्वौविरष्‌) 71 70347 [पुर च 
[इ] च (5८), 721 72 113 6231 [षतु (© ता 
[51९]), 0४ [बस्तु तत्‌, 66 [ए तिय, ८८ [ए नुते (णि 
[एकव तु) 5" ° काप्येस्वमिहाच तु, >1 त चल्वरामिह््रतुः 
© 2{« कनेरसिर्‌ चाहय (© छ सु} 


17 ^) 79 वा, ण्ठ 25 आ ६९६ (णः मे) >3 
भगवन -*) 9 रि ए1 01 -7 पिदधातु, 83( 11816 2150) 
५ विदध्याद्‌ (07 विवत्ताम्‌ ) --?) 12६1 भद्ध, (ट 25 17 16 
(0प अद्य} 21 ४1013 ल्द, 2220 02.5४4 पेयः 7; 
य्य (5©), 73 © {12 म्तेन्य {गः चोष्य) -2) \1 
0"-3 चोप्य( 7 श्य) च, 71319 ० (गख च) 
रु (07 वहु) ? पेदयुय च जिपि वहू ( 5") 


18 ^) 71 च मादयाि, 74 तथान्नानि, 24 च दिव्यानि 
(07 च माद्यानि) --“) 6" ‡३ 3 75 <: पाठपा{ +र 
“पा)श्च मदुच्युतं ( + च्च्युता }, \२ पादपाश्च सह्वश 701 
स्वादुगरषछानि चः, 22-5 पादपा{ 747? व्पाकोश्च सधुखया 
(74 - ध्वान्‌ ) -- ) गव ग चं (ऽपणया }) --4) 7 ० 
(1 >}, 4 टेद्यानि (10 स(नानि) 

१.) 51 & \1 7 717 21४ एतत्‌ (07 एव ) इ 8-8 

युक्त (107 युक्तस्‌) --2 ) <! ‰ 1 196 तेजमा 
नियमेन च, 2 133 ( पदा 2150 ४5 7 १९५६) नियमेन यमन 
च --^) 217 12457 चिना( एर 39 ०150] “ स्वटारृक्षर- 
128" चिन््याम्वर-, 121-3 चिष्याक्षर › (© + 25 171 ६८१५१, (ण इ 
सीनास्वर- (ण नित्ाखर ) 72 -तसयुनः ¬+ -समायुक्तस्‌ 
(0 -समायुत्तः) --° ) 7" सुप्रीतच््‌+ 12 सुव्रत्स््‌ (10 
तपसा) 


20 <} एषण तपनाः तह ६ 35 101 ६८९६ (जः मनना) 


{ 488 | 


अयोष्याकाण्डम्‌ 


मलयं दर्दरं चैव ततः सेदनदोऽनिरः । 

उपस्दयं ववौ युक्या सुप्रियात्मा सुखः शिवः ॥ २१ 

तोऽभ्यवर्न्त घना दिव्याः इुसुमच्रटयः । 

देवदुन्दुमिषोपथ दिश्च सर्वास शशु ॥ २२ 

प्रवदुोत्तमा बाता ननृतुश्वाप्ठरोगणाः । 

प्रजगुर्देवगन्धर्या पणा प्रयुुचुः खरान्‌ ॥ २३ 
सशब्दो घां च भू्भिं च प्राणिनां श्रवणानि च। 





(2 85 2) 
विवेशोचारितंः क्ष्णः समो सयंगुणानितः ॥ २४ 
तस्मिनरुपेरते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुंखे चणम्‌ । 

ददश भारतं सैन्यं विधानं विकर्मणः ॥ २५ 

वभूव हि समा मूनिः समन्तात्यश्चयोजनम्‌ । 
सादरवहुभेश्टन्ना नीलरेदुयेसानभः ॥ २६ 
तस्मिन्विस्याः कपित्थाश्च पनसा वीजपूरकाः । 
आमलक्यो बभूवुश चूताश फलभूषणाः ॥ २७ 





113 [ज ]ध्यासतस्‌ (0 ध्यायतस्‌ ) --*) ७. परागखुखस्तु 
(अ८) 7 84 71887 कृताजलि --°* ) 0412(7, दे )- 
धताश्च (10 दैवतानि) 


21 ^} 133( ाशाष् 2150 ) ५ 12५ ; मदर, 05 चदन, @18 
11 £ 61. दर्दर, ७४ दशर, €! 95 77 {6.६ (10 दषटूर) 51 
ए1 01-3 प्५ मख्यान्मद्‌{ 14 "हर्द )राचैव -2) 51 ‰1 
7136 सेच्य , 1: तत्तत्‌ (10 तत ) ४ स्वनै , #14 [ ऽ मर 
(10 ऽतर ) रि" सेविता चदनो नि , ‰2 3: सेवित्वा चदना- 
निर , 21 सेवरिमानख्पनानिर (516), {32 ५ सेतित्वा नठनोनिर › 
02 सेग्यश्चेदययुटोनिरु (5८), 14 5 7 सेव्य (124 [ ला (णा ] 
प्राप्य, 75 सेव्य )नदनगोनिख -° ) एः वभो, ८४ € ६85 
आ १९९६ (जः ववौ) एषः एव युक्ता (80), 18 
©1 युक्त (97 युस्लया) --“ } 70 पणः सुप्रीतास्मा, 12 62 
सु(भभ्सा प्रिय सुत] 25 169६ (ण सुप्रियात्मा ) 
1 0६ ता ता त 13 ©, ६ सुख (0 सुख) {11 
शिव (शि क्षिव ) ७138 सुप्रिय सुमुख शिव, 17: सुप्रीत 
सुखडढ दिव -70ः 2154, 61 मिं ५1 3 101-7 }{५ प्र 


2015* सुगन्धि प्रववौ तत्र हरपैयन्सर्वशो जनान्‌ । 


{75 + प्रययो (10 प्रववौ ) पिं 39 5 युबल्या, 1 युक्त , 733 
शक्त्या, 124 7214 वायु (णिः तत्र) रि सप्रा रि ण्व्रि )याम सुख 
शिव (516), 11 सध्यायाम सु शिव, 13: सत्यायाम सुप शिव, 
18( पकषहु 2150 25 1 734) सप्रयाम सुख शिवि, 24 संध्याया 
स॒मृख रिव, 047 सप्रयागे जिव श्रुम (1? श्युभ दिव [7४ 
{7215} ]), 05 संप्रयोगे स्ख श्चिव, + सायामश्च रिव सुख 
(0 {7€ [05६ 121} | 


22 ¢} §1 ५ [य 101-356 [ऽ ]भ्यवर्प( 0: ्व)त, 
रि 39 ( 50} व्यवर्षत, 732 [ ऽ }न्यवर्ध॑त, 12५ [ ऽ ]प्यवर्व॑त, 
7 [ऽथ वर्षत (णः ऽभ्यवरतन्त) 2 वना (9८) (07 
धना) -< ) ए1 174 दिच्य- (07 देव- ) €1 रि 21-3 72467 
-गधर्वनिर्घोपो (724? "्पा), 13५ 12295 -दुडुभिनिर्घोपोः [का 
01 © -टुदुभिधोवाश्च, 19 -डृदुमिधोष च (10 -दुन्दुभि- 
धोपश्च ) -°) 12५८7 छु (1० उुश्चुवे) 


23 ^) रि 11६्ट ण चयुश्चोत्त 61 रि ए1-2 1242 १1८ 
गधा (शः वाता) ए" प्रवाद्यते ततो वाद्यानि (एणः }, 
701 3 प्र(7: प्रा )वायतेत्तमान्वा्यान , 7? प्रवायतोक्चमानाद्या 
(७८) --2) ए [ ज ]प्तरसो गणा (ण) }) --र) 0146 


रि 


आजग्यु(7' श्गु)र्‌ › गः जगुश्च (9 प्रजगुर्‌) र४ 89 चव, 
७१ ) देवा {णिः देव- ) --“) 6 प्र्यमुच्ु (0 
प्रसुुञ ) 51 रि ए" 8 7 -3० फा५ वीणाश्चैवाप्य(8ि2 ४1 
1701-3 °भ्य वायन › 745? वीणाश्च प्रल्यवाद्यन्‌ 


24 “}) ©1 08709६ष्त्‌ [नदव्डो ए ६० प्रा 17)" 1/2 
स्वशब्टो या (गस शब्दो या) -2) रि ४173 701-69 ए4 
श्रवणास्त( 32 14 "णत )था --) ता 071 {2125 [उ] 
चरित , 121 8 [ उ ]चावच (68 गित ), 12८ °रत ›, (६ 95 
17) 1€+1॥ (0? [ उगुचारित ) 9 रिं 23 747 सम्यक्‌, ४ 
सुक्ष्म, 01 छण; @3 श्लक्ष्णा › (ट 85 11 1९\{ (गि 
श्क्ष्ण } --° ) 071 -समन्वित , {४ © -गुणान्विता 61 {26 
देवधिप्ण्ये( 0० शणो )पु युक्तिमान्‌ › र 1371-5? 11, सम 
(प दिव्य, ८1 234 712 74 सम, 73 वेद, [2५57 देव )- 
सघात( ४" °ति )युक्तिमान्‌ (71 5 "वान्‌ } 


25 14 ० [छी 25" ण (0 चहु 7) 26° --^ ) छ 
तूयरते, 7 [ए }व गते, ©" [ उ चा(©: [ उ {च्च )रिते (191 
[उ ]परते) -*) 72 दिव्य- (ण व्यि) € र» 3 7४ 
-पथानुगे, ©( ९0 ) पडानुगे (01 -सुखे नणाम्‌ ) --< ) रं 2 
ददो (णि दुदु) 51 एय 1-90 79 @ 3 21५ त्‌. मर्त, 
105 772 © भरतः, € 25 1 1९५६ (0 भारत) © एव 
7003 ० 73 ४५ सर्व, 02 ग्वे), ७1 सैन्यर्‌ , धा 95 111 {6.८ 
(07 सैन्य ) °) 12 निश्वकर्मणा, € विश्वकर्मण (25 77 
1८९६} इग रि ए 7 01-3० ए, विहित विश्वकर्मणा --^1ल 
25, 133 115 


2016* नाश्र्यभूत खोकाना वने तस्मिन्मदार्मन । 


26 24 00 घ? 10 बहु 711 ^ (र्थ ‰} 25} [1 
वभूवे & ° सु-, प 1 भला, ४1 03 ¶०्च (णिहि) 
--“ ) 28६1 613 2{४-५ 6 पचयोज्न (07 "जना ) --^) 
2 श्ाहनैर्‌ , ४1 {012 मव(71 व्क खर्‌ (9 शाहखेर्‌ ) 
४1 ए" चिन्ना (19 छन्ना) 14 , + तस्मिश्च (07 वहुभिश्छन्ना) 
°) 51 261 ता [फा [12477196 क ५६ 1. -वेद्र्य- 
(10 -वेदूर्य- ) 


27 ^) 1 रि ए 8 0 -2५ प" तच्र ({ग तस्मि ) 
70" कपिष्थविद्वाश्च, ण" कपिरथा विल्वः (४ 4705]; ) 
(10१ विवा कपिप्याश्च) --°) 2 पादा, 126 तपला (1 
पनसा) ©3 वीजडाडिमा 124 पुरपा करवीरका -) 2 


{ 489 } 


28 
1. 
1, 


2. 8६. 28] 


उत्तरेथ्यः इरुग्यश्च धनं दिव्योपभोगवत्‌ । 
भाजगाम नदी दिव्या तीरमैवेहभिेता ॥ २८ 
चतुःशाखनिं श्चम्राणि शाटाश्च गजवाजिनाम्‌ । 
हरम्यप्रासादसंघातास्तोरणानि छभानि च ॥ २९ 
सितमेधनिभं चापि राज्वेरम सुतोरणम्‌ । 
शुङ्कमारयकृताकारं दिव्यगन्धसयुक्षितम्‌ ॥ २० 
चतुरस्रमसंवाधं शयनासनयानवत्‌ । 

व्यैः सर्वरसैयुकतं दिव्यभोजनवस्रवत्‌ ॥ २१ 











15 शामरक्यादर( 79 "क्य ) 51 #ि। 0 च जवुश्च, पि 112 


¶9@1 13 च जवश्च, ५1 2384 019 च जवृश्च, 01 [5] 
जवश्च, 0701 [ ऽ ]थ जघश्च, 02 च जव्यश्च, {457 तथा जवृह्र 
(0 चभूबुश्च) ५ दाडिमाश्च मधूकाश्च -) ५1 भूताश्च, 
131 टताश्च, एवा य वभृु , 04 चेताश्च ({ण चृताश्च) 134 
फटभक्चणा , 7{1 2५ € भूपिता 9 (9 हि [+ 85 111 {९६९६ 
(9 श्मूषणा } 11 फलानि च वहूनि च, 214 ये' चान्ये फल- 
जातय - {€ 24, 121 76805 30 

28 ^) रि" गच्छ गिः स्भ्यश्च -18 छण (कषक ) 
28०37 --°) 7४ तदा (1० नदी) पिं 2 71 0६1 ता 
10701 01247 {४ © 1 त, सोम्या, ४1 सौल्या (0 दिव्या) 
°) {1 ७9 २५ कूलजेर्‌, (त पाह ६ 85 77 1छ (णः 
तीरनैर) € पि 23 7124-7 तत्र चापि( ए चैव, 7257 
वापि ) सरस्वती, 9 तत्रापि च सरस्वती, © ° 1" कूलजैस्त- 
रुभिवता --411 28, 51 पि ४1 2 71-7 114 105 


207‡* अन्याश्च नयो वह ऽथ नानारसवदास्तथा । 
भाजगसुरवैचनात्तस्य मदर्पभावितात्मन 1 

[ (1 7) ७1 012 वहुला({ ए “धा } नयो, 709-57 7४ विविधा 
नयो (0 नचो वयोऽ ) 2 29 त (1० -रसर ) ९2८० 
या, ४1721 2 शुमा, 0४4१ तद्रा (0 तथा) -(] 2} 7467 
पूर्णमानस (19 8९07 (णा ] 5 शसा ) (97 मावित्तात्मन ) ] 

29 3 ण०प 20 (रल ४} 28) --^) 2 82 चतु शला 
विद्नाटाश्च - ) ‰£ 33 रम्या (ण श्राटाश्च) -) @ 
फ दम्या (णः हम्यै- ) 7" ० -प्रसाद- (0 प्राघाद-) 5 र 
४123 1201-7 1५ -सघाश्च, 21701 -सयुक्त-, 72 11४ -सवाधास्‌ › 
गः -सघातस्‌ (10 -सधातास्‌) --° ) 5 7५ महाति, प 2 
02-5? 14 वहूनि (9 मानि ) ४: प्रतोलीतोरणानि च, 7 
तत्र तत्न द्द स 

30 (8 0 3० (रन ४1 28) 1 7९405 30 गलः 
27 -“) 7" सिते (5८) (10 सित-) 5 रि 28 70 57, 
प्रभ (0 -निभ ) र 29 चार 27 वापि, 74 दिव्य ({णः 
चापि) ४: रितेषु प्रभव चापि, 7: दतदाश्च मेवप्रभ --5) 
5 2 छ 23 77 अ, सतोरण --°) (६ दिव्यमारा- 
(1० शुक्माल्य- ) 5 > शुकृमाल्यास्तरासीर्ण, र 73 
7: 3 शु्छमाग्रकृतास्तार( 5 “तस्तोर ), ए" शुद्छमाल्यचया 


रामायणे 


उपफलस्पितसर्वात्ं धौतनिमैलभाजनम्‌ । 
छुषसवासनं श्रीमल्स्वास्तीणश्चयनोत्तमम्‌ ॥ ३२ 


प्रविवेश महाबाहरलुज्ञातो महण । 

वेरम तद्रलसंपूणं भरतः कैकयीसुतः । ३३ 
अनुजग्युथ तं स्ये मव्रिणः सपुरोहिताः । 
बभूवुश्च युदा युक्ता तं दृषट्र वेदमसंविधिम्‌ ॥ ३४ 
तत्र राजासनं दिव्यं ज्यजनं छतरमेव च । 

भरतो मधिभिः साथमभ्यव्॑त राजवत्‌ ॥ ३५ 











कोण, 72457 श्ुद्धमाल्यावरधर, ){५ शु्छमाल्यमितागार, 
णा 1६ 25 वा {८ (ग) ~) 5 १ 3 728 
गधतोय-, $; टिव्यगधर्य- ( गो }, 2 4 दिव्य गध-{ ५ 
भ्व ) (0 दिभ्यगन्ध-) पि? -समुद्धित, 72/71 -समुत्यित, 
-समन्वित (णग -समुक्षितम्‌) 7? दिव्यगयै समुद्धत 

31 {3० 37 (रल ४1 28) -^) ८ चतुरश्रम्‌ {0 
ग्लम्‌) २४ चतुराश्रमसवाध, 7० चतुराश्रमसस्वा्य --) 
721 दिव्य (0 दिव्यै ) 07 सर्वै (5८) (0 सर्व} ए 
-गुणेर्‌ (10 रसेर्‌) 21 युतः 12: युक्तं (96) (07 युक्त ) 

°) ‰2 एय ए9-4 70 713 -भाजन- (ग -भोजन-), 7247 
दख वत्‌ (0 -वस्वत्‌) 

32 ^) र: 82. -सर्वार्थि, 5५ -सर्वाग, 0: » -गाधर्वं (ण 
-सर्वानन ) ) «दीप्त, 2६ कस (51८), 0701 छप (ण 
छघ्-) 51 पि ८1 23 707 74 -दिव्यापन( 1 'गत-) (07 
-स्वासन } एय -श्रीमान्‌ --° ) 5 84 1५ आस्तीणे- ( ण 
स्वास्तीर्ण-) > ‰- श्रयनासन, 7: -नयनोत्तर (1० “नोत्तमम्‌ 

33 ५) ‰1 012 महाबुद्धिर्‌ (1०7 ग्वाहृर्‌ <) 5 दृश 
तद्‌» 13-5 ° तद्वेरम (४ 1721757 }) (9 चेदम तद्‌) 51 7 
252 75 र्रसपन्न, ४ रलसकी्ण (9. समपूर्णं ). र वेदम तत्र 
तु सपूर्ण 

34 ०) रि ७134 0६ 01 3-87¶9५ ते, 02 [मुय 
(गित) 7 सर्वं (9८) (णः सरवै) --5) 773 सुपुरोहिता 
५ च पुरोहिता --) 232 समायुक्तास्‌, 72: महायुक्तास्‌ 
--) एप्लाच्छ्रा (८), ए0ताष्षटरा (गत दृषा) ४ 
-सविदं, 732 7 -सनिधि, 71 ©" सविध, € 70 [८६० 
९.६ (णः -सचिधिम्‌ ) & र 75-7 दृष्टा वेदमविधि{ २8 "य ) 
तत › #2 2819 दष्टा वेदमसुसविधा( 53 शध ) 

35 ०} 0 व्यजन (07 व्यजन). 113 चिनच्रम्‌ (0 
छत्रम्‌ ) -2 ) 2 23 भरत (07 “तो }) -2) 9 12५ 
भभ्या( ध शस्व [ 5८] वरत, 122 भमभ्यवधत, € 71 & {६ 25 
ग €> { {07 अभ्यवसेत ) 22 1 13 72 2 14 राघव (ण 
राजवत्‌) --ए० 35०, < 1 1239-7 50051 


2018# भरतस्ाभवव्छ्ठमनुरूप च मन्निणाम्‌। 
[6 7, युक्तम्‌ ( {07 छम्‌) ] 


1 49०] 


--------------~ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


आसनं पूजयामसि रामायाभिप्रणम्य च । 
वाठव्यजनमादाय न्यषीदत्सचिव्रासने ॥ ३६ 
आुष्यान्निपेदुश्च स्वे मचिपुरोहिताः | 

ततः सेनापतिः प्शासन्चास्ता च निषेदतुः ॥ ३७ 
ततस्तत्र यृहूर्तेन नः पायसकर्दमाः । 

उपातिष्ठन्त भरतं भरदाजसख श्षासनात्‌ ॥ ३८ 
तासाञुमयतःकूरं पाण्डुमर्तिकरेपनाः । 


3ॐ6 ^} € ° पूरयामास (ण पूजञः) -- ) 5 726 
[भ]पि, 70" [इति (शि [अ)भि-) 58 7०स (णः 
च ) --°) ¢: तालव्यजनम्‌ (10 वाङ° ) --^प्लि 36°, ऽ 
08-7 195 


2010*# वीजयन्भरत' स्ययम्‌। 


वीजयिखार्ययित्वा च 


[ (1 7) 25 जीवयन्‌ 51 726 तदा (0 स्यम्‌} --5 ग 
{0 ] 2 ण? ० 37 --(1 2) 2५ च विधिवत्‌ (0 [अ]- 
्यैयित्रा च) 


--“ ) †2 23 2 परमासमे, ७(९0 }) परमात्मवान्‌ (ण 
पचिवासने ) ४ निपीदुप्स वरासने, 124 ? त्रःपीन्सत्कृय चासने 


37 &€1 णा) 37 (रघ 1 201#) ^) 2 ४ 
ए४-५ 3 ५ ? आनुपूर्व्या, 231 71 5 अनुपूर्व्या 1298 ? ते (107 
श्य) ) 2 सत्रिपुरोगमा › 7५ 2" मन्रपुरोहिता -12457 
णा ॐ < ) पि 312 सेनापत्ती (107 “ति ) -) रि 

11 त" 07" न्यपीदृत( 7 °तु ), 721 न्यसेदतु , {728 
©\ 3 निपीदतु , 112 न्यपीदता (ण निपेदतु ) 2 334 
प्रशस्ताचभ्य( 3५ नन्व )सीदताः ४" प्रासाद्रा्रे निपीदत, 81 


प्रसतावन्वसीदत( (51८), 8? पुरम्तादनुसीदता -^1{ल ॐ, 
61 2 3 16 175 


2020* तत परममातिध्य गन्धरूपरसान्वितम्‌ । 
वसिष्ठपूच काङ्कसस्थ प्रतिजग्राह धर्मवित्‌ । 
[ (1 7) 9 383 -समन्वितत (107 -रमान्वितिम्‌) ] 


8 °} पि ए 3 07 ४, ताश्च( 0५ सस्तु) सर्व 
( 0 ततस्तत्र ) -^ धल 38५, ७1 1715 


2021# दिव्याभरणभूषिता । 


आजग्सुवैहुसाहख्यो 
--7 ) 31 15 {13 उपतिष्ठत, 1201 उपाति्ठन 03 1200708. 
णः मरत - }) 241 पा 2457 © क" तेजसा (शग 
प्रासनात्‌ ) 


39 ^) 2४ 78 भासाम्‌ (07 तासाम्‌) 12457 कूला 
(0 कूट ) -- } प 731-8 पाड्ग्रत्सो( 22 233 शसो )पटेपन, 
४1 भा+ "पन, 234 पाडतो पदोभित, 7: पाडुर गृत्तिटेपन, 
1: पाडुशर्वर्तोभन, ©{ €० ) पाडद्धरसानुखेपन -- } € 
112 चासन्‌ › 03 रम्या (70 दिव्या) 72८57 आसन्नानायिधा 


[{ 2. 85. 42 
रम्याश्चावसथा दिव्या बह्मणस्तु प्रसादजाः ॥ ३९ 


तेनेव च खुहतेन दिव्याभरणभूषिताः 


आगुर्धिशतिसादस्राः ब्रह्मणा प्रहिताः खियः ॥ ४० 
सु्रणेमणिष्चक्तेन प्रबलेन च शोभिताः । 
आगुर्विश॒तिसाहस्राः कुवेरप्रहिताः खयः । ४१ 
याभिगरहीतः पुरुपः सोन्माद इव रक्ष्यते । 
आगुर्वि्चतिसाहस्रा नन्दनादप्सरोगणाः ॥ ४२ 


दिव्या, ©( ९0 ) भासीन्नानाविध द्विभ्य --* ) 51 पि 1231711 
101 071 077 © }71 2 4 € ब्रह्मणस्य, {3 ब्रह्मणस्तत्‌ › 
© ब्राह्मणास्तु (८), (ए गण & 25 17 1९९६ ( 07 ब्रह्मणस्तु } 
61 5 ° प्रसादत , 771 णता (5८ }, 6 प्रसादका , ©( ५५ ) 
प्रसादज (ण जा } 

40 24 5 7 गा) 40 13 76405 4० {लि 2023* --“ } 
51 70 ततश्चैव, पि 231-3 तेन चेव (0 {7415 } (ग तेनैव 
श्व) --“) ४2 13 {3 भूषणा (शि भूपिता ) -12> © 
गा (व) 2} 40-47^ @ ए न्ना 40 <) पि 
7 71 ऽ माजग्सुर्वैहु-( 2 [ 2180 ] वडा ) (07 भायुर्विशात्ति-) 

र } {211 ©? ब्राह्यणा (5५), (ह बह्यणा (85 71 {९६ } 
{ह क्चिय (ण छखिय ) प 81-9 तसिमिन्नप्सरसा गणा 


41 0206801, 41८ (घ ४] 4०) न) 0 व 
12 -युक्तेन, © 111 मुक्ताभि › € 7 € ६ 85 17 {९६ ( {0 
-सुक्तेन ) ©" सुवणन च मुक्तेन - ण) 071 0२ [र्वि 
(© 1 च)भूपिता (ण च श्रोभिता ) 101 जाबालेन 
चिभूपिता --एण 4146, 52 पि ए 8 7013-2 (§1 एः 097 
तहु तध्लिः 414 } 14 5051 


2022* सुवणरीतिप्रतिमा पद्मकिञ्ञल्कसध्रमा. । 


[° स्वर्ण- ( ण सुवणै-) 51 72 62 -तारा , 82 89 -वीपि 
234 -वीय (णि रीति-) ४1 सुवर्णकृत्तिमप्रख्या ( 7 116 [गः 
11) §1 06 तशा) (1 7057 रत 27 4 छा 34 
7015 + -वर्चै् (7) शसा), 25० -स{ 7० -मुप्रसा (णः 
-सप्रमा ) |] 


<) ति 31-3 03-57 ञिव्या (णः आगुर्‌) 51 ए 4 
1212० जाजम्मुकहु( 012 दढ ) साहस्रा -°*) 72 127 
सहिता › 123 -सुवनात्‌ › 125 -मवनात्‌ (10 प्रहिता )} 


42 “^ ) 2५ आासिर्‌ (० याभिर्‌) 23 गृहीभि , (६ 1 
२5 1 16 (णः "त ) --°) 77 होच्यते, 712 18 
चोच्यते, ७2 71 दद्यते (07 क्ष्यते) 5 ए 1247 
भवल्युत्तमचेतन › > †>"-2 ८ 14 भवल्यु( ए" ण्वेदु )- 
न्मत्तचेतन॒ % ६ याभिगहीता पुरपा सोन्मादा इति 
होच्यते इति च पाट । तडा उच्यते श्रुत्येति नेप ¦ ‰ --< ) 
(1 -खदखा (0 -सार) -2) 12 21 नदनाप्सरसा(111 
सो) गणा -एगः 424, 51 रि य 3 0189 द्वत 
€ 39 } <-7 50051 


{ 497 | 


£, 85. 43 1 । 


नारदस्तम्बुस्गेप; पर्वतः र्थवचैसः । 

एते गन्धूरयैराजामो भस्तखाग्रतो जगुः ॥ ४३ 
अम्बरा मिशकरेशी पुण्डरीकाथ वामना । 
उपानरलस्तु भरतं भरदाजस्य शासनात्‌ ॥ ४४ 
यानि माल्यानि देवेषु सानि चैत्ररथे घने । 
प्रयागे तान्यद्यन्त भरदाजस्य शासनात्‌ ॥ ४५ 


2023* आसन्विशतिसाहस्नाम्ता खियो नन्दनाहनात्‌ । 

[ 1 ८ 707 2 तवा (9 आमन्‌) 51 रिग ° व्रिधनि- (गिः 
विघत्ति ) (€ ) आयातालि्त्मारसखा (0 (€ एषणः 
21) € रि ए1 7० चिवो व, 9-57 सियोया (णः ता 
त्रियो) 1 गता (07 वनाद्‌) 1] 

43 ^} 2 ता 0-5 तुवरर्‌ › (हु 95 गः {९\६ (गि 
तम्तुरर्‌) ए: गाग्य" (1० गोप } -“) र: प्रवसै , र: ए13 
प्रदत्त, ४1 134 01-3 सुतनु , ए: प्रस्कन्न › 0016222 प्रभया, 
ता एषः 79 ऊः का प्रमावान्‌ › 25 प्रु › गः प्रवदा › (2 
प्रचुरा › ©? वहल , 173 प्रह्रा , 714 प्र्यद (10 पर्व॑त ) & 
प 231-3 12°-7 सूयमडट (73 3 ^्न , 77 ण्टा ), } "लोचन 
(0 सूर्यवर्चस ) £" प्रायुरासूर्यवचस -) र ए 
गधर्चपतयो (1० °राजानो } 

44 5) 2 पुडलीका 14 [भ क्ष, [01 0771 75 च, 
702 [ल्य (णि [भ थ) 51 2 वामना, ए 14 1182 
रदा › 05 यामुना, 07 वामन" (0 वामना) -- ) €! ए 
1011 1 3-7 ४2 उपाचेत्यतः, > 31-3 उपानृत्यश्च, ४1 7 
( एग "प नृत्यतु, लाह 25 10 1९१ (णिः सस्तु) --°) 7 
भारद्वाजस्य 5 तेजसा (107 द्यामनात्‌ ) 

45 §1 ए 840 दगा (पा ) 45 03 7द्वत5 45 
6 48 124 7९०९०१५ 45 ल 4 10571९2 45 ग्ल 
47 --“ ) 2 31-8 124 ८ देवाना, 114 ददु (0 देवेषु ) 

) 2 35 दृद्यते, 21 [ म -ददयते (07 [अ ]दद्यन्त } 

° ) 72 ए 24(ऽष््ाते प्र०€ ) 7? 28 © 7{-3 तेजसाः 
6& 25 771 {€> (07 न्ञासनात्‌ ) 725 भरद्राजाश्रसेभवन 
--^.7€7 45, {3 1718 2025* 

46 ^) ए वीणा (णः विल्वा) 2 मादमिराश्च्‌ (10 
मादद्धिका) प 13 7237 तन्न, ¢ 701 1701 119 212 4 
चासन्‌; 73 चैव, ट 35 7) {€ (0: आसन )} € 128 
दिव्यगधरसाग्नत्न, 195 दिख्वमामदैकास्तत्र --2 } € @ 1 
शम्यग्राहा, धव क्रच्या्रादाः पः 233 इया ‰2 शा )माय्राहा, प 
वायग्राहाः 5" सभ्याग्राह-, उ इयामाग्रादि- 234 इयामभराह्य, 
11 4 ऽ सम्यग्म्रा( 23 स्या्रा ) हा, 76 द्ास्ययाद्या, © कास्य- 
ग्राहा^(07 शाम्याम्रादा) 227? विभीतकं -) $ 125 रक्त- 
माटा(75 शल्या )श्च, प ए 87-37-35 नवका( पि ना }- 
श्चापिः 5 नर्तकाश्चैव, ° ? नक्तमाराश्च, © 77 9 नसंका 
जासन (णः नतेकाश्चासन्‌) -> ) 72 ग सालनात्‌ (107 


ब्रेखा सादाद्का असञ्खछम्याग्राहय वमतक्राः। 


रमायणे 


धश्वत्था नत॑काश्वासन्भरदाजस्य तेजसा ।। ४६ 

ततः ररटतालाश्च तिका नक्तमाठछाः । 

्हृलत्र संपेतुः इव्जा भूत्वाथ वामनाः ॥ ४७ 
शि श्लपामरुकीजम्वृयाशान्याः कानने ताः । 
प्रमदाविग्रहं कृत्वा भरढाजाश्रमेऽ्यमन्‌ ॥ ४८ 

सरां सुरापाः पिवित पायं च बुयुष्ठिताः | 

मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यावदिच्छथ ॥ ४९ 


तेजसा) 91 र 13 11-2° भरद्वाज {3 श्जा ) नियोजिता , धय 


भरद्वाजेन योजिता , 74८7 ताटङ्दा{ 5 श्ठ्व, 72 श्चाोश्च 
यटा . 

47 ^) 4६7 तवा (णिः तत } @3 समरटश्नसम्यश्च, 23 
°्तापाश्च (10 '्तादाश्च ) 5 ई 2 7" रपदा(5 ऽ ष्माट)- 
श्व तालयाश्च, \५ वद्रटास्त सरत्यया , 7"-3 यालान्ताटा स{2 
सु }मरत्गरा , + नालास्तालास्नरकाम्‌ --*) 5 12० चव 
उखा, 81429 नागमाद {1८ यि) ता, 00 सत्तमारक्रा 
[0 © नागमद्िक्य , 75 नागविका, © रक्तमाटिमाः 
©2 7 नक्तमालिका , त 85 1 1९\॥ (० नक्त्माछका } 
2 दिखकामलकाम्तथा --^° ) &' श्रख्ष्टाम्‌ , 7 भरखष्टात्‌ , 
ॐ प्रनृत्ताम्‌ (7 प्रद्टास्‌) 7९ येतु (10 मपेतु ) ए 
गचाहना , 13? तु वामना › 41 च वाम( ४0८ ल्म स)- 
ना, "~ 914 सचाम{ 3 ध्सोना (शिः [लय वामना) 
5 72० कक्मा( 72 कुम) नैव वामना (गः ५} 72४57 
जद्ृता( 75 प्रघ्रत्ता)स्तन्र द्यते भरद्राजस्य शासनात्‌ -- 416 
47, 04 70०९२६5 87त्‌ 125 7 762 45 

48 125 ०7) 48 -° ) ए" 5 दिनिए-, 7६1 शद्ाप› 
171 किञ्युफ- 1 सतिप, 72 रसप , 129 60 ह ि्चुपः 
©2 किणपाः (+ १ 85 70 1८६ (ज प्रप) 51 0467 
[आ }मलका- (1० -[ जा ]मख्की-) 5: जवस्‌ , 2: -जायोर्‌ , 
1.2 32-4 128" जवो (51८) { 72 78 श्वा ) (9 -जम्बूर्‌ ) 
--° ) 51 {° तथान्या 7 काननेषु ता (ण न्नेख्ता) 
4116] {8५, {2 1775 


2024* मिरु! माटती जातिर्याश्चान्या कानने रता । 
[ (९0 ) माटती मचा (र {7275 ) ] 
-“) 21 242 {5 }भवन्‌ › © {[ ऽ [वदन्‌ (516) (शग 


ऽवसन्‌ ) --4{्लए 48, ए1 133 4 1212 214 गऽ , 23 15 
लि 45 
2025* केचिन्मधघुखवा वक्षा केचिट्रखप्रदायिन । 
फएलपुप्पप्रदा केचित्केचिदामरणप्रदा । 


{(1 2) 09 चैव ( {णा केव्‌) 7, फलप्रदा वेविदासन्‌ { {07 
४16 107 7211) ]} 


41 48, 123 76805 45 


49 °) 73410, 618112८ सुरां › ६ 95 प १८१ (प 
सुरा) भ ४1 3 02257 704 सुराप 51 7 त्वपिवन्‌, 3 


{ 492] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


उत्सा स्रापदनन्ति स नदीतीरेषु वल्गुपु । 
अप्येकमेवः पुरुषं प्रमदाः सप्र चाट च ॥ ५० 
संवाहन्यः समापेतुरनार्यो सुचिररेचनाः। 
परिमृज्य तथान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः । ५१ 


[ 2. 85 , 53 


हयान्गजान्रानुषटंस्तथेव स॒रमेः स॒तान्‌ । 
इश्च मधुलाजांश भोजयन्ति स्म वाहनान्‌ । 
इ्ष्वाकरबरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः ॥ ५२ 
नाशवरन्योऽशधमानानान्न गजं कज्ञरग्रहः | 
मत्तप्रमत्तय॒दिता चमूः सा तत्र सभो ॥ ५२ 





1057 14 पिवतु, ४, 701-3 पिवति, 7‡ पिवतु (0 पिवत) 
--४) 6 तु (णः च) [124 04657 {4 वुभ्युनित (णः 
गक्चिता ) ए 01-3 भुक्ते छन बुभुधित -2) पे ४2 
717 21५ महार्हाणि (णः सुसेध्यानि) --° ) 5 6 मध्य वाः 
12 132 मक्षता, ४" 72 मयत, 113 भद्यते, 2457 {2 
भक्षयता, 1.९0 } मध्य वै (0 भक्षयन्ता) 51 रि प 
701 3० यावदीप्सित, र" यो यदीप्मित, 72 यो यदिच्छति, 
46 7 21५ यावदिप्यते, {3 "2 यावदिच्त 

50 ¢) 711 ८ उच्छोद्यः ध्णप्णाहु 28 1 {८१ (णः 
उत्पा) §1 7० आच्छा्यत खातश्च, रि 73 725 बाच्छा( 2 
139 12 उत्पा )दयन्ला( 34 °्य सा पयश्च, ८1 कुर्वस्यम्तागत 
पो ~ (€) 121 ४4 उप्सा( 12४ स्त्वा )द(14 °प)यन्सापथ(122 
या }श्च, 723 7 उप्वाप्य लापयलयश्च, 1५ उद्रतयलापयश्च --) 
01 नदीतीर्थपु 22 2? वर्त्मसु, ए" 01-3 चार्पु, 8" वस्तुसु 
{ 5५) (0 बद्गुयु) ) 722 भग्राप्यम्‌ , 125 अपि कम्‌ 
(ण क्षप्येकम्‌) ७1 एव, [य एक › 124 7 पुव (107 एक) 
र 2 लप्येक( रि" व्क ) पुरुप प्राप्य (0८) 51 0 प्रमदा 
पुरपर (४४ (णाऽ) ) €" 24०7 पच पच च( 16 वै) मि 
81 3 पच पटूतथा, ४ पच पटूस्वरं , 2324 पचपद्च वा, 7211 
सक्त चाष्ट य (56), 3 ४ पच पटूचयं 

51 ^) {23 29 य सव्रह्‌ (2 दह), 273 सवाद्यत; 
तण) £ सबाह्य (25 17 १९५६) © 2 3 70-7 7\ 
सवाहयस्यु(17‹ श्य )पासीना (72: ४ शसते, 1245 “सयो 
07? “सत ), ४ 7" सवाहमाना आ( 7 स्मा )याति, 12 
सवाहयदय न्योपेतुर्‌ (5८) -*) 5 ° जुभा (ग नार्यो) 
2" 0 701 विपुर-, © रुधिर- (० रुचिर-) 114 -भृपणा 
(0 -रोचना ) -^) 9 प ए 8 07-7 0५ परिगृह्य, 79 
परिप्वञ्य ( णः शमज्य ) ध तदा, 2 यथा, 73 तत, 
८६१्चवता (णिः तथा) 238 पुस, 047 सवै (णः [अ]- 
न्योन्य ) -“ } र 21 3 प्रापयति, 7 प्रपेयति, 125 पायस तु, 
214 पारयति (19 पाययन्ति) 0:-5 ° सुरामव (0 वराद्धना ) 
-- ^€ 57, 0711105 राम सीताच 

52 ५) &§1 75 अश्वान्ग(7० °्न जान्‌? रं 1232-4 12347 
ररान्गजाचू ( ४ ध975> ), ४1 रथान्गजान्‌ › 231 गजखरान्‌ 
(107 गजान्खराच ) 7 2 हयान्गजानश्वतरास्‌ --5) 51 र 1 
2 7 सुरभीसुतान (121 [ 2150] श्वृपानू ) --^{्ला 52५८ 
पव {1-5 71115 

2026* भोजयन्ति स्म तत्सैन्य यस्य यस्य यथोपयम्‌। 

[ ४२ योजयन्योजयन्‌ , 1 भोजयल्याययो, {22 मोजयन्पाययन्‌ ( {० 
मोजयत्ति स तत्‌) $ \-3 यमोचित्त (197 युप्रोपगम्‌ } ], 


~~~ ---------*-----------------------------~-~-~---~---~---~-~---~----------------- 
_-_-----~--~-~---~-~-~~ ~~~ 


पश1]€ 61 0 722 [0 ऽ 1715 


202¢7* लभोजयन्वाहनपास्तेपा भोज्य यथाविवि। 
[ 4 यथातथ (0 यथापिधि) 1] 


--°) ए 03 24 द्क्षणि, 724? इद्ुश्च (ण द्रनश्च) & 
72० मवुरास्वादान्‌, 234 मवुजाराश्च, 12४? मयुद्रान्चाश्च (0 
खाजाश्च) गः 213 इक्षन्मवृश्च(7ः च्छु च) खाना --“) 
27५ वाहयत्ति 79 सर्वश ›, }13 4 वाहन (1 वाहनान्‌ ) € 
२23 2० 6( व ) मोजयामासुरेव च ( © [० ] दि), ४: 7 
भोजयम्तत्र वाहनान( 22 श्न), 0५ कटव( 7 °रन)म्‌थ 
द्राटय , 124? भक्षा(74 श््ा)चिविवश्राटय -५) € ‰2 
133 4 0५ -ग्रोधास्ते, 71 -यो वास्ताद, 22 -योधाश्च, 7: -योधाश्च 
(07 यो वाना) -7) 2" महावसरन्‌ू 71 4४ ° मोलयरति स 
मूर्वश्च (01 त ) -^1{{€ा 52, {32-4 1715 


2028 यस्य यस्य च यद्धोञ्य वाहनस्य सुदुरुभम्‌ । 
सुरामरेयसयुक्त करस्भमथ श्राख्य । 
मोजयश्च नरा सम्यस्तद्धोज्य च यथाविधि। 
{(1 2) 33८ मयम (गः अव) -(1 3} 24 योजक्छ्‌ 
(07 भोजयश्च्‌) ] 


53 % } § पिं 12 70 जात्तासीन्‌ , 721 12701 @ 
वाजान, 711 आन्तानन › 15 5 अध्यरासीन्‌ › 118 ७2 घाजानन्‌ 
ल 7) £ 25 17) ६९५६ ( 07 माजानान्‌ ) 133 नाश्चवानश्वम( 2150 
व्वधाश्च श }जासीच्‌ 134 नाश्चववाश्च साज्ञासीन्‌ , 047 नाश्व- 
चवश्च तत्रासीच, ©: नाश्च वव्रधे तुरगी, 24 नाश्चवानश्वमनसिीन्‌ 
(107०) म गज > 4४7 नुक, [3 ऊुजरे (10 नं गज) 
82 -य्रह्‌ः [77४1 ७2 -य्रहा » 74 7 -ग्रहे, (€ 7) 85 19 1९५६ (णः 
-ग्रह ) 7: नखाजिगजग्रदी (19 ०) ४ नाश्ववाराश्ववाराश्च 
गज ऊुजरमय्रत , 22 नानाश्चववाश्च , मन्यामी तर यदी --“) 
0६ 09] चमू 971 सा < दवमासीत्तदया चमर - गः 
53००, 5 पिं ए 13 101-7 ऽप 


2029* मत्तोन्मत्तसमाकीर्णा एव्रमासीत्तदा चमू । 

[2०16 [४5 एटा {1९ 0१९5 ५ 7 मत्तदिप-, 126 
सुदितेश्च ( 0 मत्तोन्मत्त ) 61 1 171-3 ० मवम्‌ (1ण ण्वम्‌) ऽ 
छ 123५ मह्य (ज तद्रा) 12457 प्रहृष्टा सामवचमू. (०८ € 
7०8६ 71} ] 

--133 4 6071 


अन्ये च युरपास्तन युद्ध्टामर्णल्ज । 
ब्राद्यण भोजयन्ति स सर्वकामश्च मच्धिण । 
तथवेक्ष्याछनारीणा सिय परममान्या 1 
परिचर्यश्च ऊुर्यन्ति त्र तच्र सखद । 





20304 


193 । 


54 
5४ 
59 


2. 85 ‰4 ] 


तर्पिताः सर्वकामैस्ते रक्तचन्दनरूपिताः । 
अप्सरोगणरसंयुक्ताः सेन्या वाचयुदैरयन्‌ ॥ ५४ 


नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान्‌ । 


युर भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ ॥ ५५ 
+ पादातयोधाध दस्यश्वारोहवन्धकाः । 
अनाथास्तं विधिं रुच्ध्वा चाचमेताञुदेरयन्‌ ॥ ५६ 
संपरहृ्टा षिनेदुस्ते नरास्तत्र सदखश्षः । 

{(1 7) 234 समृ (07 सुगर ) -(1 3) 234 परगभासुर ] 

54 ५) 13 रपिता (ग तर्पिताः) ४1 तु, 28134 0 
094४ 61 103 4 ति, 061 01 [णा च (णते) ~) € 
1705-7 दिव्य- (1० रक्त-). 61 १" 7124-7 भूषिता" (णः 
-रूपिता ) --“ ) 11 -जन- (1० -गण } 51 0-3 -सघु्टा , 

छ 7 724 5.7 -सदृ्टा , 72" सजटा , 114 -सकीर्णाः (णः 
-सयुक्ता ) --2 ) 5 र > 7० सेन्या वाच, $" सन्ञाव्राचम्‌ ; 
79 सेन्या वाच्यम्‌ (19 सेन्या वाचम्‌) 5 रि" ए" 1 एध 
एवा य 0157193 © क ६, ६ उदीरयन्‌, (६ 25 111 
{९.६ (07 उदैरयन्‌) --411ल 54, © ००05 57 

55 ए1 24 णण, 55०2. -^) 71 न च (गन्नैव) 2 
प्रविदयामो (107 गमिष्यामो ) --° ) 77 72 7 ना( 7५ नो )- 
गमिष्याम(7? थमि) {४ दडक (70 ण्कानू) $ पि ए -8 
12 9० गमिष्यामो न ठडक( ए" दरक, 19 नदकान्‌ ), 7४ 
म गमिप्यामि दडकान्‌ -- ग) 5556" --7 ) }{+ च 
(ण [श ]स्तु) © रामश्चास्तु £ 7223 0 01-57 © 
11 यथा-, ४1 234 खडा ( 07 तथा ) 

56 [ॐ णा) 56" (ध ४1 55} -*) 7 पादितयोः 
धार्‌, © 271 3 पाडातयोधारः, € पाद्रातयो योधा 51 ए 
हलयवोचत योधास्ते, ‰# ४-५ 7"1-5 ? {५ दति हस्त्य ( ६ 
224 ? पल }श्वव (प 2829 03-5? यो }धा( 237? ण्व्या)स्ते 
(89 पाष 250] 4 712 104 श्च), ए हस्स्यश्वरथवधाश्च 
--?) 51 -गधका, 9 -वधक (णः बन्धका) ए 3: 
( णावा 2150 } ५ 01-5 ॥\ पञ्ुपाखास्तथापरे, 23» हस्तारोदण- 
घधका --^) 814 भथातिथि( 3 शध्य }-, 7: स्स्त्व (ण 
छनाथास्त ) 0० दषा (ण लब्ध्वा ) --°) ए रि ८113 717 
14 पुण्या वाचम्‌ 91 पि 13212 72५ ण्ण्या बाच ), € 25 
771 ९५६, 0, चाचमेनाम्‌ (107 वाचमेताम्‌) 12 12 तः 
व 22-५ ? 12 9 @ 2 272 (7 ] उदीरयन्‌ , 12; उदीर्य च , 
(६ १8 71 {९५ ( 101 उदैरयन ) 02 चाचतो सुददेरथन्‌ (50) 

5# 9 ०) ऽ © 7८०१6 57 धल 54 -^) 
०८१ ) धथ दृष्टा (णि सश्र") 9; 2" प्रतिजगुर्‌ , र 32 
भ्रमत्ताश्च, ४1 131 1 2 5 }74 विजहुस्ते( 5: श ), 7; चिरेस्ते 
(0 विनेदुसने) 82 सदृ्टा प्रविजहश्च, 3“ सदा परिजग्मुश्च, 
04 सष्ट्टाश्च व्रिरेस्ते + ) 2 शरत्त- ( 07 तन्नं ) <-- ) 
12५५? [ध ]नुगतार (0 ्यातार ) --^ध्ल 5, 79 1705 

2032* एव भूतं भ््यभोऽय न कञ्च कुत्रचिष्कद्‌ा 1, 







(त 


रामायणे 


भरतस्यालुयातारः खर्गोऽयमिति चाघ्रुवन्‌ ॥ ५७ 
ततो युक्तवतां तेषां तदननमम्रतोपमम्‌ । 
दिव्यायुदरीक्ष्य भक्ष्यांस्तानभवह्क्षणे मत्तः ॥ ५८ 


्ेष्यापरेखथ वध्वथ वल्याश्वापि सर्वः 


वभूवुस्त भ्रश्च वप्राः सत्र चाहतवाससः 1 ५९ 
कुञ्जराश्च सरार मश्व गरमपाक्षणः। 

बभूवुः सुभूतास्तत्र नान्यो यन्यमकदपयत्‌ ॥ ६० 
¶शा16 1267 711 171 07 9 15 


2032* नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सनिका । 
समन्तात्परिधायन्ति मात्योपेता सदसत । 

[ (1 2) 62 सइतश््‌ (71618 } ( (07 हमनश्च ) {3 नृत्यति 
स्म सति स्म (णिः 1116 एणाः 121} 75 0 म्म (णि 
[ए्कव) 26" 436 034 गायति(©1 कन्त) सच (णिः 
गायन्तश्चय ) -(1 2} 21 12071 प्रिधातनो जा मायेपेता 
( 07 माल्यो°) ] 


58 ^) 22 [उ]र्‌ मुजग (10 सुक्तवता) 1: गेध 
(10 तेष) -^ ) 62 7" उदीक्ष्य (01 उद्रीक्षय) 12 6 च॑ 
(ण तान्‌) &1 ° दिव्यानामपि भोगानाम्‌ , ‰ द्विव्यानामथ 
भक्ष्यां भोग (७८), प2 13 71-3 दिव्यभक्षयो( 7134 "भक्षो, 
7 भक्षौ )पमोगाना{( 24 "प्रान ), ४ दिव्यभक्तोपमोगानाम्‌ 
725? दिव्यानामय भक्ष्या श््ा)णाम्‌ -“) 2४18 णा 
702 {72 1 नाभवदू , 1 नाद्रुवद्‌ › ट ४ 25 111 {6५६ (णि 
भभवद्‌ ) 

59 ^) 79 ५ वरक्ष्या््‌ 1: 62 3 }1*-५ चेटादा› 1 चेष्टा 
(51९), ८& 1८ ४ 25 71 {९५१ (1० चेव्यद) ?{« वधान (णि 
वध्वद्य) --2) 71 च सखद (9 चापि सर्वश ) --50 
5925, 51 म ए" 83 [217 अऽ 

2033* प्रेप्याश्चवाश्ववन्धाश्च वरस्थाश्चव स्यश्च 1 

[51 2० हमवारिगृरस्याश्च, र प्रष्याश्चवाश्च+धाश्च, ए परप्याेवयश्च 

शद्राश्च, 73 परष्याश्चे(श )वाधवाश्चापि, 22 ९ व्रेप्या( 4 त्रपा )वानु- 
वधाश्च, 7: प्रेष्याश्चेराश्गधाश्च, 02 प्रकष्याचेषटाश्च पथाश्च (5८), 123 
प्रोष्याश्चवाश्चनध्यश्च, 124? प्रेष्याश्चोरा{ 2 श्राया )श्च वृद्धाश्च, 1४ 
्रप्यन्वश्च सर्वाश्च (50) (1० 6 काणा की) 51 8 
वानप्रस्थाश्च, 71 124? वट्स्याश्चापि, +? वनस्थाश्येव, ध1 71-3 
वटाध्वक्षाश्च, 23 चल्रथा येपि (07 वस्याश्चव } ] 
--°) 91 र 23 72 सु(70°स, 2४८ च)श्वा (णते 
ष्या) ४" 11 रक्ता, 011 प्रीता, 23 तक्षा (ण तृक्ता) 
--* ) 2" निरृत-, 122 ते हत-, 124 ? चाप्यति , 125 चापेत- 
(0 चाहत-) 

69 °} 51 125 गोवानति-, र ७1 73 121-4? }\ गो(73 
ग)जाति, ©13 तथान्ये (1० गोश्ाश्च) 2 -श्ुतपश्चिणा 
(5८). --° } 51 1 73124 126 सुगः २: 233 सघृता» 1: 
सश्वताघ्‌ , € & 1. ०5 111 {2६ (0 सुष्धतास्‌ ) 312 4 वृषः 


{ 494} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नाञङ्कवासास्तत्रासीरकचुधितो मरिनोऽपि वा । 
रजसा ध्वस्तकेदो या नरः कथिद द्यत ॥ ६१ 
अनञशापि च वारारैनिष्ठानवरसचयैः । 


(9 


फरनिर्युहसंपिदधैः दपैमैन्धरसान्वितैः ॥ ६२ 
पुष्पध्वजवतीः पूर्णाः शुङ्कखान्नस्य चाभितः । 
दद्शरधिस्मितास्तत्र नरा लोदीः सहस्रशः ॥ ६३ 
15 तेपि (णः तत्र ) -° ) €" नातो, धा £ 85 आ {€ 
(70 नान्यो ) 70: प्रकर्पयत्‌ (0 जक °) &1 प 8 124-7 


नानाविधगतिस्वरा (र 33 शना ), ए" नरा रातसहखद्ा › 11-8 
नानासक्ष्यान्न भोजने › 11 नान्योन्यमपङत्पयत्‌ 


61 ^) 9-5 ? नाशुद्ध- (70 नाञुद्ध-) ४: छुवेष कोपि 
(4150 को न ) तच्रासीन्‌ , 52 नाष्कक्षवासाश्चासीतु, 84 नाश्य 
वाससस्तत्र -2) ४ 71 ४ मदन ष्युधि( ४२ भि }तोपि वा 
--“) 7" धूतकेशो (107 ध्वस्त) --“ ) 5 125 अथाभवत्‌› 
1 अवा तदा (516), 2 ४1 एव-3 05 अमृत्तदा, 24 मथो 
तथा, 701-9 नयथो तदा, 724 ? भथोभवत्‌, 4 हो तदा (णि 
शेटदयत ) --4{1€7 67, 139 4 175 


2034* शयनानि च सर्वाणि परा्यस्तरणानि च । 
शासनानि च दिव्यानि मेजिरे ते ततस्तत । 


62 & पं ए" ए 77 11५ 7९8 62 म्लः 65 --) 
७ 1 सथः रिं ए, ए 0-5र सपि (ग चापि) एः 
‡ वराहैर्‌ १ 1 612 4 वरष्िश्च, तद 25 71 {€ (गः च 
चारादैर्‌ ) --5) € र 1318 01०? चिष्टान्न-, य दृष्टान्त , 
2824 01-25 श्यृ्टान्न , 05 निष्टान्न-, 14 निप्णात , (४7 7) ह ८ 
25 17 {लघ (0 विष्टान- ) र 32-4 रस-, “1 -धन- (0 
-वर-) }‹ -सस्कृते ( 7 -सचयै ) 75 खष्यमासस्य सचयै 
--“ ) रि" विर्‌ , 6 फर्‌, ४५ वर- (107 फल-) € 72४ 
फरर्निवयूढ( 12० °द ) सवदे , एग 71 करनिन्यूदसवधैस, 
10247 पटेरनिन्यूहसवधे 9 घा फलनियुंहससिथिते --^ ) 2 
32 पूपैरपि, ४1 77 धृपैरमध-, 71 ‹ प्‌( 24 सू )रेरपि, ए: 
सूर्मरीध- (5८), 4 धृषगध- (07 सूपेगीन्ध-) 51 र" 125 
स्पे सू(7” पू )पैश्च सस्छृते (र) ण्त्‌ ), 7247 सूपेयूये( 101 
“^ ^} श्च सस्ते , 5 सूर्यूपै सुसस्छृते" ( ७५) 

63 1 {९३१५ 63 1५१८९ --> } ए {24 7 वाप्यो, 
1४५ वाष्प (णः चुप्प-) 75 -गधवती २2 ए (775 
ध्ा)€ ) 3 वाष्पायमाना सपूर्णा , 31 ( ऽ्ट्णात्‌ 1716 ) 
पुप्पध्यजावकीर्णानि -५ ) (९५ ) शुच्छान्यन्नस्य रि1 0457 
तिष्टति, ९27? (731 75४ 1170९ ) तिष्टत , 1 5९6०0त्‌ ९ 
विश्चति, ए“ रादिन (1० चाभित }) \ 01-3 उुद्धान( ४1 
-छाध)स्य समत्त -° ) 28 7457, स्वं ( {णः तत्र) 
--° ) ए 1)1-57 छेद्य, 71 स्याटी , 82 61 नार्य , (ध्ते हिः 
+ लेही (ण द्ञैदी ) -एगः 63, §1 7० ऽप 


[ 2. 85. 66 


वभूवर्नपार्घेषु क्षाः पायसकर्दमाः । 
ताश्च कामदुधा गावो द्रुमाधासन्मयुश्युतः ॥ ६४ 
9 स ५ ¢ 
वाप्यो भेरेयपूर्णाध मृषटमांसचयेदरताः । 
¢ नर [4 © द, 
प्तप्तपिररयापि मागमागूरककुटः ॥ ६५ 
पात्रीणां च सदस्राणि ल्ातङ्कम्भमयानि च । 
स्थाल्यः ङुम्भ्यः करम्म्यश्च दधिपूर्णाः सुरसस्कृताः । 


योवनस्थस्य गौरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः ॥ ६8& 


2035* ददयन्ते चान्रपर्णानि सुख्भानि च तत्र चै । 


64 ^) ७3 दद्युर्‌ (07 वभूदखुर्‌) ४" वल्पार््पु, 81 
°वा्ेपु, 23 श्वासे तु, 7: "पाश्च तु (10 वनपार््ैषु ). -; ) €" 
रि ४ 8 7-7 114 हदा (ण कूपा ) ^) रि" 22-57 
सर्व (1० ताश्च) € पि ८ 7-3 72° कामवहा नयो, 114 श्टो 
गावो (1० कामदुवा गायो) --2) © 720 ४५ [ए]व, 1 
019 [अपि (णि [जा घन्‌) § 0०76 मधुयुता, र 
1313 3-5 {23 28 {12 च्युता ( प 1311095 श्त }), ४1 
719 61 शवा › 12६ श्रुता › ६ मुख॒त (0 मधुश्चुत ). 


65 2) 2467 -पानाश्च, 114 -सपूर्णा (0 पूर्णाश्च) 
--2 } < ए" 2467 मिष्ट, रि? 7394 701 3 भृष्ट- (ण सष्ट-). 
17 -मासोचयेर्‌ 7 श्चता (ण चृता ) -) €" ‰: प्रत 
{रि स्ते )पिष्रिश्चैव, रि ५1 ए 7023 प्र(एटला ) तत्त" 
पै( ए 73 पी }ररे्ैव, ट" प्रतक्षपिर्करश्चापि, 7 (६४ 
प्रतस्पेटरैश्वापि, 1201 प्रतषपेवरेश्चापिः 7" प्रतोर्ध्ववरैश्रैव, 
16 ५ प्रतक्षपिठ( 15 "छ )राश्रेिच, © प्रतक्षपीट, 11८ प्रततै- 
रिते, ८० 7 £ प्रतक्तपिटरे ( 25 170 {९५॥}) --2 ) {34 मासैर्‌ 
(9 मार्म-) 51 रि 1 ए [0 -36 1८ ते( ए 34 719 
-ति)त्ति(12 त्त )रे 9 एण 8 13 {3 -कुष्कटे, 1457 
जागे (16 ण्छा), (एग फ हु 2577) {८६ (0 -कौके | 
--^.लाः 65, 61 पि ५1 ए 107-7 14 168 62 ४ 


66 1 ण 6664" -^) पि 7४ 12: ° © पाच्राणा, 
ला ष्ट ६ 25 171 ल (ज पात्रीणा) ४५ तु (च). 
--^{1€ः 66%, 33 4 7 ( छलल 6) 5 178 


2036* स्थारीनः नियुतानि च । 


यदधेदानि [५ 
न्यबुदानि च पात्राणि 


{(1 7) 884 [1-57 ८ जनु 07 श्पयु)ततानि -(1 2) 
74 7 अवुदानि 83 4193 5 14 अदुदरानि च पात्राणा( र श्त्रीणा) ] 
-2 ) ऽ ‰ 58 7० शातक्क( 6 ६ 190 गकर) मान्यनेकदा , 1" % 
11‹ दातर्को( 7 क } मानि सर्वद्र , 3-5 ° धातर्कौभमयानि च, 
--<) 77 स्थादया (9८) & रिं 23 7" -3 5 कुभा (णः 
ङ्म्भ्य ) 9 32124 03० करटस्य( 112 श्ता)श्च, रि 
करोटूयश्च, 22 88 च करता, 14 च कुडाश्च, 125 मयायश्च, 7? 
च कुश्च (51८), 4 करे्यश्च (ण करस्म्यश्च) -*) 22 
ए०-4 012 दध पूर्णा, 2? व्वर्णा, 6(€6व ) मधु" (गः 
दधि) > 83 सूर्कृता ›, 7 7: सदसा › 7: सुरस्तता 
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द (क्ल व 
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हदाः पूर्णा रसालस्य दधः शतस्य चापरे । 
वभूवुः पायसस्यान्ये श्रायाश् सेचयाः ॥ ६७ 
कटकांधणंकपा्यांश सनानि षिपिधानि च । 
ददुभाजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः ॥ ६८ 
शु्ठार्नश्यमत्वापि दन्तधाधरनप्॑चयान्‌ । 


छद्कांधन्दनकल्का च सथदेप्पवतिष्टतः ॥ ६९ 
` (७० ), 74 ? सुसभ्रता , 11: सुसल्कृता (107 सुसस्कृता } 5 


76 दथ पूर्णाश्च सस्ता -“) 51 5-7 गोरसस्य च (णः 
यौवनस्थख ) 51 # 7 7५ त( 79 चु} क्रस्, 71 2 214 सद्रस्य, 
05-5 ? सारस्य (0 मोरस्य) +} 1247 दधिद्धुगध- (107 
कपित्थस्य ) 51 र 7 [01-3  #५ दधि( 51 721 2 ० {4 कपि }- 
त्थसमगधिन , 25 कपित्थरसगधिन 


त एव्र णा 60 (रन ४1 66} -*) रि४तदा (0 
हदा ) 5 76 [न न्न्ञालाश्च, र 3 71-57 1५ रसाखाया 
(13124 शश्र), 73 रसाश्च (0 रसालस्य) -12० 16805 
67-68* 7 शाह --2 } 72" चैतस्य ( 0 श्रेतख ) -°) 
1045? [ल थ, 14 [सपि (० [भ]न्ये) 61 रि 
71-3 ° प(74 पा)यसश्चापि, 2" पयमा चाथ, 7" 7 278 
पायसाश्चान्ये, ६ 201 001 (9 पयस( त णसा ) श्चान्ये, 78 
पयसान्यान्ये, ८इ 1 85 17 ६९५६ (0 पायस्स्यान्ये ) -° ) 131 
सनिभा (10 सचया ) ष 7: © 712 ८४ 7 € प्राकरायाव 
{ 211 °पूप )सचय ( ©2 771 श्यान्‌ , (८८7 ६य्या }), एत्न 
¢+ शर्कराणा च सचया , 12 शर्कराशैव सचयां 


68 06 १९९05 68० पा फक (< ४1 67) -^) {9 
कका पूणे, 284 गधाश्रुण- (णः कल्काश्चुणै-) 51 र2 एण 
126 618 27“ कर्काश्च( 61 12५ ©18 स्फचू )णकपाय्राश्च, ४1 
भक्ष्यान्टेद्ान्योप्याश्च (अप) }, 7012 छङ्णाश्चणा कषायाश्च, 
0457 कल्फाशरर्ण कपायाश्च -?) &§ 7247 वासासि, ए 
स्थानानिः 723 मास्ताना (9८) (णः स्रानानि) -°) र 
भाजनस्थाश्च, ४1 भाजनस्थानान्‌ 5" 12 ददुर्भोज्यरसाश्चापि 

<) 2 {32 तीरेषु, 234 1400112 (1० तीर्थेषु) 7: 2 सरितो, 
८४ 85 10 {6५६ (0 सरिता) 61 134 [71 चरा, 2457 
तथा (0 नरा ) 5 तीर्थोन ददञ्युनरा 


69 @ क छा (श ) 695 --^) € 2 739 126 
छकान्‌ ( 07 जद्छानू ) 51 22 ° चैव ({0 चापि) ई 
छक्ठानगमतश्चापिः छः छयुण्कान्नन्ुमनस्षश्चापि (फण ), 1४ 
खद्छानादुमतश्चव, 1215 शुद्कान्न( 0: श्ल) सुमनश्चापि, 2: 
सुक्ताना सुमनश्चापि, 24५? शुह्कान्न सुमन पुष्पं --:) 0; 
"सचय, 1: ध्या ( णः सचयान्‌ ) --<) 6५ रि 133 1224-7 
श्छक्ष्ण( 12 शण }-, ४1 जुत्क-+ 31 ४५ [23 शुद्ध, 121 उद्दा › 
121 7५ क्षणाद्‌ ( {0 शुद्धः) 5 -कव्पाद्च्‌, ए 7: 
-कट फ" {21 3 -कर कर. 10 -कलनश्च्‌ (107 कर्फाङ्) --) 
४२ स स्वर्‌, 84 सयुक्तेयु, 21 2835 स्मुदेधु, 71 समूहेषु 
(1 सस्रु) 51 पि 8124 0५ च तिष्टत, 0701 19 [षव 


=-~---~~-----~---~--------~-------~-~------~---------~----------------~----~-----~--~----------~--~-~---------------~-----------~-~--~ 9 


सभायण 


द्पणान्परिमृ्टध बास चापि संचयान्‌ । 
पादुफोपानह चेव युग्मान्यत्र सहस्रः ॥ ७० 
आज्ञनीः कद्र तान्कूचौष्छत्राणि च धर्नृपि च। 
सर्मत्राणानि चित्राणि शयनान्यामनानि च ॥ ७१ 
प्रतिपानहदान्पूर्णान्खरोष्रगजवाजिनाम्‌ । 

अवगाह्य सुतीर्था हटन्तोत्परपुष्करान्‌ ॥ ७२ 


तिष्टत , 7222 [ वै ]वतिष्ठति, 12: [द्व एष्टति (णि [नाव 


तिषएत ) 


70 ^) 04 परिद्टाश्च (गः ग्यृष्टाश्च) 51 ४ 
701-3४० दर्पणा परिदर(1: समि }्टाश्च, 12 र्ध परिश्र्टा 
स्यान -- ) 9 > ४२7 2"; माल्यानि तित्रिधानि च -6 
12१7 गा ‰0०-77° © ग [णा 7०९ प) {० शम 
17 71 -^) सिम 34 य एता 07 1046 त 62 7 
ग) &- [उ ]पानह्‌य्‌, ४1 -[ उ ]पनदाश.+ {823 11 118 
८४ -[ उ |पानह, 7" -[ उ ]पानरी, ५. -[उ पानदान (ण 
[उ ]पानहा) ता 0143612 9 [ङ पि (णि [प्‌कव) 
7 पाटुकोपानदस्मैत --*) >£ 1324 युगानि, ए: पूगान्‌ › 
€" युग्मान्‌ , 124 युग्यानि, ८ 45 11) {९९६ (7 युग्मानि ) 
131 स्वगान्यत्र सहज 


71 ७1 037गा) 710, @3 1 ए ० पाम्‌ पा 
(0 भार्य ४1 270) -^) रि अजन्य कफ्ता कूर्चाभ्‌, 
2 ए अंजली (7 न्न्य } कर्ती दूर्वा, ए अगुल्य ककती 
कूर्चाद्‌, 23 अजनी ककती दूर्चादिः 22 भाजनी( 14 
अंजना) ककती कूर्चाच्‌ » 71 अजन्य ककता कृचाय्‌, 020 
अंजन्य ककता दूर्वा , 24 मलजिन्य ककता कूर्चः, 125 कुलाप्रा 
कफता कुचा , {72 ७ गा 2 (७2 पग अ जनी ककता 
(273 °रा)न्र्वान्‌ , 61 भाजन ककतान्दर्चीय्‌ » 214 भ।जनीङृत- 
कार्छचाज्‌ --“ ) >? छ दढाणि (5८), \/1 चित्राणि, 71 24-5 
72 ६ श्रखाणि, 61 चित्रापि (51८) (प छत्राणि) ४178 
21 2 +-५ 21 विविधानि च (0 च धनृपि च) --) 7012 
114 वर्म॑त्राणानि, 7: गणि च, 75 तनु ¢ मर्मत्राणादिः (तण 
85 77 १९२६ (07 मसत्राणानि ) 214 दिव्यानि (णः चि्राणि) 
51१ 312०1 तयुत्राणि विदिन्राणि, 03-5? धूति गाच्रत्राणाने 
(12: ? ध्त्रावरण), ©2 3 सर्मत्राणि चपिचिच्राणि -“) 3४ 
सयनाभ्यासनानि च --^1{(€ा 47, {39 4 115 


2037* राश्ञयस्तत्र ददयन्ते ताम्बूखस्य सुगन्धिन । 
72 ^} एः प्रतिपूर्ण, ए8 "्पानिर्‌ ( ७ “फान्‌- } 51 भ 


1 3134 01-५८7 -हदा पूर्णा (10 -हदान्पूर्णान्‌ ) 125 
प्रतिमा हदा सपूर्णा (51८) --2 ) 34 था {0 गजं 
© गजोष्टुसरवाजिना -< }) §1 1 ५ 01-28० ग 
भवगाद्या ( 5 ष्हा }), 12 १ भवगाद्यान्‌ ( {० श्गाद्य ) 
2 स्वतीधाश्‌, ४ उ ध्व एणा 0-357 सुतीधश्चः 
त 7 & 25 गा {€>६, (८ सुतीर्थानि (7० सुतीर्था) --“ ) 
14 7 (य (लिः (छार 25 71 [€\६} -पुप्पकान्‌ › 118 -पुप्कखाचू 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


नीखवेद्येवर्णाश्च मदून्यवससंचयाव्‌ । 
निर्वापाभे पद्रूलां ते दद्श्स्तत्र सवशः ॥ ७२ 
व्यस्मयन्त सयुष्यस्ति खस्र्रपं तदद्धतय्‌ । 
दृष्रातिथ्यं कृष तादग्धरतस्य सदपि ॥ ७४ 
देवं रममाणानां देवानामिव नन्दने । 
भरदाजाश्रमे रम्ये सा राधरिव्येखयतेत ॥ ७५ 


| 
| 
| 
| 
| 


{ 2, 85 77 


प्रतिजग्धुश्च ता नघो गन्धर्बाथ्च यथागतम्‌ । 
भ्राजमचु्ञाग्य ताथ सर्वा वराङ्गनाः ॥ ७६ 
तदै मत्ता मदिरोदय्‌ नरा- 
स्दयरव दिव्यागुर्चन्दनोक्षिसाः 
तथैष दिव्या विविधाः सगुत्तमाः 
पृथुके रीणा मरुः प्रसर्दिताः 


1 


|| ७७ 


इति श्रीरामाय अयोध्याकाण्डे प्श्वाश्ीतितमः स्मः ॥ ८५ ॥ 


(ण ण्याद ) 51 पे\ 814 01-3 5 ५ हदा "पोपप ( 2 रफ )- 
पुष्करा (5 °प्पकां ) -- लिः 72, छ1 1384 12६" [त 
{201 001 121-3 5 175 

2038* आकानदणीग्रतिमान्श्वच्छ तेयान्मुग्य्वान्‌ । 

[ 1294 121 01 वणा( छ 14 ग र्णी )प्रतिमा ( ष्ट 
न्मान्‌ ), 2 प्रीमावणा, > वर्णप्रतिम , (ह 1 ०5 20०४५ ( 
-व्णप्रतिमान्‌) 12 अच्छतोयान्‌ (णः स्वच्छ }) 12६1 [001 पाद 
ऽ © सुखाष्ठ( 71111 "घ वान्‌, © 3 श्प्रदान्‌ (07 इपषवान्‌ ) 
133 ५ सुया स्पवि्रुका , ५1 013 स्वच्छ( {1 स्वादु, 192 स्वरव }- 
तोया सुसष्वा (07 (16 [05 11} ] 

73 °“) < 2 72०0 9 -वैटृ- 12५ -प्द्याज्न्‌ (णः 
वर्णश्‌) - ) $ 9 शष्टान्नावाससचमरान्‌ › 1 गदून्वर 
सचयान › 147 र्टास्यावामसचग्राच --12&1 ग 73 
- ) €! 14 67 निवासाय" }\1 तीर्यत › ६2 31 9 ५ चारयत ›, 
प; तिर्विपत , 2 निर्गवत , 02 निवपरत 2" विश्रामा्थ, 8 
ग्रासा्रते, (12 (व णलप्राहि निर्यापार्थान्‌ › 34 निवापार्थ, 
6, ६ 18 111 1८९६ (0 निर्वपा्र) 91 701 4-7च (णिः ते) 
--°) € 7214-7 तत्र ह (णः सर्वज्ञ ) र ५18 1225 नात 
(ए: पद ) दद्रिरे तदा( ४1 73 जना , नरा) -^ (लः 
73 1५ 1115 


चित्रश्ाखासु दिव्यासु गायततोऽप्सरस। गणान्‌ । 
दृलयन्तीश्च खपन्तीश्च चतु शाषेपु ता दिय । 
पुप्पसस्तरसस्तीर्ण गमीतवादित्रनादिते । 
पुरकोकिर्शताकीण मयूरवरनादिते । 

74 ^} ए1 112 © निसयत(४१ न्ते) ॐभ्वनेतेतु 
(07 मनुप्यास्ने ) -° ) 9 तच्र, 7211 {3 6: ताद्‌ (9 
तादग्‌) --° ) 22 31-3 11. महात्मन (णः महर्षिणा) 2 
भरद्ाजसर्हषणा -- टः 74, च +1 13 [01-3 244 1115 

2040* न रदोक्रुविस्मिता स्वसुमिन्दरिथस्ते सहाबलखा । 
रजन्या तु निवृत्तायासपिवस्ते महाकुःरा । 

[(1 7) ४१ रपिता (गन रेदुर्‌) रि2 ४५ 3202 स्वम्‌, 
५ सुप्ता (णः स्वम्‌) 23 च, ‰14 तु (1० ते) 1 79 वलाहता , 
{1.3 214 वराच्छ( {8 ° ध }ता (णपः मदटाबदा } -" ग 
1 2 --(1. 2) 2 च (9 तु) रः 213 व्यतीतायाम्‌, ए 


2039" 





{223 प्रभात्तायाम्‌ 1. प्रवृत्ताया (10१ निवृत्तायाम्‌ } >2 1344 ते 
मदा( 3५ मा}, ए तदनाद्ना (णः ते मद्रु }) 22 
नापिस्तमनाडरा 214 नागवि मदन्यारमा (101 {17९ ०5 न) ] 

45 ५) 6 णा 707 01 [पुवः 62१ 1: [पुषा 
({ण [षु]व) (450) मपपाणास्ते (० रसमाणाना) 
--° ) ए 01 -3 पः पुण्ये, 5 {ऽ (रण्ये (ण रम्ये) --“) 
रय निशा (यण रात्रिर्‌) €" व्यतिरत, 01 व्यपर, 12 विनि०, 
0: व्ययवसय, 75 व्यनिदतेत, 6" सन्यवर्तत, 14 अभिवर्तेत 
(07 स्यलयव्ेत ) 


76 25 ० 6 --*) 51 4८7 ता नार्या, 1211 लता 
सर्व , 8 नचो चै (07 ता नद्यो) --) 124 ? 7 6" भनुध्ाप्य, 
€ 71 £ ननुक्ञाप्य (85 111 {९९1} ) पथ्तु (च) 
09 ताश्चैवाप्सरसस्तथा 


727 [2 ० (नका ) 77 ) 035 मदिरा ममे 
(125 हो )रकटास्‌ (10 मदिसोत्कटा नरास्‌) --0ग 09) 
77" 2 एव ) 22 7९405 प्ल गुर्‌ प (० दिव्या 11 

7 प्रदह 0 [ता छा 10145 -[ ल ]गर्-, 05 [अ]- 
यर (ग [गुरु ) ४ तथैव दिव्या विव्रिधोत्तमाश्मा 
-2) 91 2 8 70-36 प्ित्रिधोत्तम( 1५ °्मा )खज , ¶9 }1, 
विमिव (0 विग्रिधा चरुत्तमा }) --“) रि" ६ ४ 
पिच्छर्णा, (1. ८९5 पा {९९६ (0 प्रः) + मनुजा (ग 
मयै } 1: समर्दिंता , 214 प्रचोदिता , 1.( ९4 ) प्रमार्दिता , 
६1. ६ 25 1 ६८९६ (णि प्रमर्धिता }) रणः 77०2, ए 
501105६ 





2041" पृथक्प्रकीर्णा मयु प्रमर्दिता 
समाश्च स्वाकिपिवाश्चता दिय । 
[1 2 = 77 ] 


(गणौ --50&व 7002 §1 रि ए 13 [1 6 भरद्ाजा- 
तिथ्यः 7257 भरतपर्चणि भरतादिथ्य (5 ध्थ्य), 034 
भरतातिन्य --5९7&द 10 ( 0प€७, ,०त5 छ 7017) &1 
प उव 186 ० , 22 16 100, ए 0, 96, ए: 87, 238 
102 99, 384 94, 1 7६ ताः एष्व @ क -3 का, 71 
52, 7 #4 98 --^ला ८नृणुणौमा, @ त्णानणत्‌€उ ग्ध 
श्रीरामाय नम 
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2. 86 2 ] 


ततस्तां रजनीरष्य भरतः सपरिच्छदः । 
कृतातिथ्यो भरष्राजं कानादभिजगाम ह ॥ १ 
तसरपिः पूरुपव्याघ्र प्रेक्ष्य प्राज्ञलिमागतम्‌ । 
हृताधिहोत्रो भरतं भरदाजोऽभ्यमापत ॥ २ 
कचिदत्र सुखा रात्रिस्तवासद्विषये गता | 
ससग्रस्ते जनः कचिदातिथ्ये शंस मेऽनघ ॥ ३ 
तयुवाचाज्ञलिं कृता भरतेऽभिप्रणव्य च | 


86 


वा एटहयाऽ पणा ॐ, कधा पाधा श्रीरामचन्द्ाय नम, 
11 \"1111 श्रीरामाय नम 


1 ^) ए ह ए का प 7013 तू 3 054 ८ ४ 
व्युष्य, 2८7 प्युष्टा, €] 25 171 {६९६९६ ( ०7 उप्य } 12 राज- 
निर्गा €" रिं 3 2० रजनीं तासुपित्वाथ --5) 7» समी- 
यान्मद (9८), © सपरिच्छदः -^) रि 8 {त [ण 
124 6» कृतातिथ्य (70 ग्िथ्यो ) - ) 62 च (णः ह) 
91 12 67 कटयेभ्येलयाभ्य( 51 ग्मि )वाद्यत्‌ › पि 813 का 
( ." क }छेभ्येवयाभ्य( रि" भभ्येलाभि, प भभ्येलास्व, 73 
[2150 ] ५ °त चाभ्य, 728 श््रयभ्य )वादयत्‌ , 125 कट्य एलयाभ्य- 
वादयत्‌ 

2 0 2 -^) 09-57स (ण तस्‌) -2) 77 
भास्थित (ण आगतम्‌ ) 5 रि 73 7० स (726० [पप ]}- 
रक्ष्य प्राजलि( € र ए 1५ ङि ) स्थित, 12457 म्रेल्य( 122 
क्ष) त प्राजलि( 12४ “छि } स्थित, 129 ते प्रक प्राजल स्थित, 
1" प्राजकि परेक्ष्य चागत, 114 दष्टा वे प्राजलि स्थित -° ) अ 
101 इत्वा, 72 कृत- (0 हूत-) 5 ए [अ ]धिदोच, 213 
[भ ्निहोत्रे 21५ भगवान्‌ (0 भरत ) -° ) ° भारद्वाजो 
„3 ०) 89 [अ {स्मिन्‌ (0 [ज स्मद्‌ ) -एणः 3^2, <1 
ग ७18 11 5 1{‹ 7051 

2042“ कचिसपुत्र सुखेनेय तवाद्य रजनी गता। 

[24 [एव (1० [अभगुच) ], 

१1]€ 2-8 7 50709 

2०43* कच्चिद्य सुखा राच्रिरिदाश्रमपटे तर । 

[2 कचिद्‌ ( 07 वचिद्‌) ] 

--° ) ८1 {71 समस्तस्‌ › 12४-5 7 सुखी च (णः समस्‌) 77 
नर" (णः जन ) 21 0167 7 7) कश्चिदू- ६ कचिद्‌ 
({०5 7 (९९६) &€1 [6 समग्रभोजन कचिद्‌ --> ) &2 12० 
जातिभ्य, 71‹ भर्वित , € & £ 85 गा 163६ (णः आतिथ्ये )} 
४ 14 1: मातिथ्येन सुपूजित , 122-5 7 तन्मे ब्रूहि नरर्पम 

4 ^) 3५ वद्ध, 5 लय ( {0 छरत्वा ) --2 ) ए 324 
विप्रणस्य, 0:52 [ऽ कथ रणस्य (0 ऽभिग्रणम्य ) -- ) € 


रामायणे 


<६ 


याश्रमादमिनिष्कान्तम्रपिषुत्तमतेजसम्‌ ॥ ४ 
सुखोपितोऽस्मि भगवन्समग्ररलवाहनः । 
तपतः सर्वकामैथ सामालो बलबच्या ॥ ५ 
थपेतक्कमसंतायाः सुभक्ष्याः सुप्रतिश्रयाः । 
अपि प्रेष्याजुपादाय स्र स्म सुसुखोपिताः ॥ ६ 
आमव्रयेऽदं भगवन्कामं त्वामृपिसत्तम । 
समीपं प्रथितं भ्ातमेत्रगेक्षख चछ्ुपा ॥ ७ 
= 10 -- 128 धनतिकरातम्‌ + ९2 चप्यनिष्कातम्‌ 9 + ए [23 
1125 €^ उपनिष्करातम्‌ , 7" जधिनिष्काम्‌ ए आश्रमा 
निष्करातम्‌ --°) 114 उवलित- ( {07 उत्तम- ) -एणः 4.०, 
2457 9105६ , पशा11€ 703 175 2{ला- 4 

2044" परम दृष्टवन्त स्म स्वर्मलोकमिहापरम्‌। 

[5 इव (0 इह } 12347 [गत (णि [भम ]परम्‌) ] 

5 ^) 125 सतोपितो (10 सुखो” ) 7 गहने ( {ण 
भगवन्‌) --°) € रि एप 23 296 समत्रि-, 2 सम च, 
122 ८57 सथल (० सम्र-) -° ) 82 अर्पित , 126 तर्पिता 
प्य ता कणा त्र ४ बलवत्तर्पितश्चाह = ) © 
सामा 1201 [य 7 भगवस्‌ (97 वलवत्‌) & र 8 + 
सगवन्सवैवा( र गविनिध, ९०.81 3 प्वदुशच ) स्या, ४" सगण 
सर्वशस्या, 72४1 € वलवान्भगवसर्त्वया, 1 सवर सर्वश्ष- 


स्त्वया, 12४५९? त्रिविध सर्वक्ष( 7225 न्त)सत्वया, 75 24 
सामायसर( 214 भगवन्स )वलस्त्वया 


© ^) ऽ1 {06 {2 -दुशसतापा , ए1 -क्रमसता+ 24 -ध्रमर, 
01 2 -मसत्रासा, 1247 -मसवासर , 05 छमसत्रसता , 1४ 
-ॐमसपाता (5८), दु 1६ ६ 35 17 {६९६ (07 -ङ्खमृसतापा } 
॥ | व्यपेतक्षमसतापा -- ) 1 का 71 01 0701 10186 
3 214 ८६८ सुभिक्षा „ र स्वभद््या;, ४1 सुुत्ा › 34 
0 , 121 {2457 @1 2 7118 सुभक्षा, 3 सुभक्ता (ण 
सुभक्ष्या } न 5128 पादह, गा सुपरिच्छदा } ४ 75 
सुप्रतिष्ठिता ° #? स्वपरिच्छदा , ए: सुपरिश्रवा › ° सप्रतिश्रया 
(9 सुप्रतिश्चया ) --2) 1 अपि ्रकष्याच्‌ » 7 ° धसि प्रेष्यान्‌ 
(शिः अपि प्रेष्यान्‌ ) --°) € 7 सुखिन › 239{ 8150 25 17 
1९८) ५ 63 स्वै च, ©: सवश्व, 112 सर्वै ते (ग्वे) 51 
र स( "प्र स्व )सुखोपिता , 7० स्म सुखो? 2 ५ सुसुखो चिता 
© गाल्ट मण विता ए {0 अगव गा ¢ - एणः 6९, 
12 4 57514051 


2045 ` सपानयुग्यसारधथ्या सुख पिप्रतियोधिता । 


(12: ४ -युग(125 रमा ) तारक्षा 72: ५ सुखविप्रतिवा( 72 श्वो )- 
धना (07 {€ ०51 1211) ] 


7 ^) व र ए 8 [ण 00०6४ 17 (ध व्वा 2 
ता 75 2{2-4 त्वा, © [ऽयं (गः इह) 29487 


{ 498 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


आश्रमं तख धर्मन्र धार्मिक्य महात्मनः । 
आचक्य कतमो साः भ्ानिति च चंद मे ॥ ८ 


इति पृटरतु मरं ावरदर्दनलारम्‌ । 
प्रत्युयाच महातेजा भरष्ाजो महातणः ॥ ९ 
भरता््ररीयेएु योजनेष्यजने वने । 

चित्रङूटो मिरिस्तत् रम्यनिदरफाननः ॥ १० 


आङ्ञापयस्य -* ) 1241 1771 (दलि व्ण 5 ‰ 257 
1९2. ) {2 © १2 ५ (ह त्वम्‌ (° त्याम्‌ ) €1 18124 12 
मामनु्टामर्हषि, र 83 गुरा व्वमर्हत्ति, 1"-४ ° जनुष्ठात- 
स्वया सुखी( 21 "त ) -2 ) {° समीपस्पर (ण ्पप्र-)} 51 
रि 8 127 श्रातु समीप यासामि( 24 पदया- ), 1 7" सैन्य 
गच्छमान मा -4) ऽ पिं 3 4०7 डुमेन, {2225 दिवेन 
(पत्रेण) 


8 ^) 7" त समाचक्ष्व (णः तस्थ वसंज्च) -;) 5 
7019 राववस्य (0 धार्मिकस्य }) --°< ) 73 © 11 2 कृतते, 
लाह 25 1 {€ (णः शमो) 62 राम (८) (0 
मामं ) प्ण श्ियानति, 6" क्रियानीति, © क यातीत्त, 
८५ ह 25 गा (कौ (णि कियानिति) 51 प 23 09-7 
आचक्ष्व केन मर्भण गच्छेय भगवन्नह, ४1 1" ?14 कसिन्देरो 


ङतो मार्गो योजनानि च क्स मे --^{लः 8, 5 पि 8 126 
1115 


20.46* योजनानि कनीतश्च कस्मिन्देजे स आश्रम । 
स सीतालक्मणसखो धर्मात्मा यत्र वर्सते। 
{ (1) 2५ रि^++ (ष्ट) 50० योजनै कतिमिश्चयप ( {01 
९ एण 121) --(1 2) प 39५ सपीतो (गः स 
सीता-) 51 76 तिष्ठनि (णः वैते) ], 


11116 113 1115 
2047+* योजनानि महाभाग सर्वमेतन्मयानव । 


9 °) "राम, 711 79 693 11 ज्रातुर्‌ (ण भ्रातू- ) 
-61 0800०६९ विला श्रा प 98 प? ४० प्रत्यु 710 एणः 
9, 51 रि ए1 3 71 -7 214 ऽप 


2048*+ दति प्रष्टस्तदा तेन भरतेन महात्मना । 
तत सं भरत धीमान्महपिरिदमघ्रघीत्‌। 


{(1 7) 824 7025 तथा (णःतदा) --(12) पि ए 
83 2 श्रीमान्‌ (9 धी?) ] 


10 °) 3 [जर्ष (ण [म ]रघ-) ए तृतीयेतु -:) 
४ 3५ ह" योजने वि( ष्ट" स्व ) जने --°) 121 चिच्रकूट- 
51 पि 2281 9८०? 214 तात (10 तत्र ) -- ) 51124०7 
रम्यो (ण रम्य- ) 5१ निर्जन, 73 201 72711 {2५ ९ @& 3 निर 
( न ५ "जै )र , 2 -निर्कर- (9८), (ए + 25 11 {९६ (० 
-निद्र-) 1 3 ए\. कद्र (10 -कानन ) रऽ रम्यनिर्वारकदर , 


[2 86 23 


उत्तरं पार्वमासाद् तस मन्दाकिनी नदी । 
पुष्पितदरूमसंछक्ना रम्ययुष्ितक्मनना ॥ ११ 
अनन्तरं तत्वरितयित्रकरूटथ पवतः । 

तयोः पणकृरी तात तत्र तौ बसले ध्रुवम्‌ ॥ १२ 
दक्िणेनेष सर्गेण स्यद्‌ धिणसेव च । 
गजवाजिरथाकीर्णा वाहिनी वाहिनीपतै । 


वाहयख महामास ठतो द्रक्ष्यसि रायम्‌ ॥ १३ 


1 013 13 रम्यमानननि्यैर , 12:25 सुरस्य चि(195 प्म्यश्चि)- 
त्र मनिन( 15 “ने ) 

11 ^) ४1 उत्तरे, 23 उत्त (0 उत्तर) ऽ रं ५7 
1701-7 214 जात्रिय (णप जामा) --*) {2465743 ^ ततर 
(10 तस्य) -@1 त27156८त {ला म 1 द्रम प 1० का 


८ 


7 717 --) 1 दु ए ए 21-2 21“ नानापद्षिनिपेविता( २ 
8: 'समाकुख } 

12 °) एवः (५1६६ चित्रकूट च परयत -“) © 11 
तत्र (10 तात) --707 12, §1 रि ए1]3 1 3 ° [4 ऽप 


2०49* तामन्तरा च सरित चित्रकूट च पर्घ॑तम्‌ । 
तयो पर्णङ्टीं तत्र द्रद्यनि च्व सुसदरताम्‌ । 

[ (1 7) 03 तदतरा, ४ जतत (0 प्वण5]) ) (जि 
तामतरा) -(1 2) 5 26 तत, }८ तत (णप तयो ) 
पत्रुदी 114 तात (णप तत्र) 51 रिंद्रषटमि, 12 दृष्रामि 9 सुख 
वृता }14 वमतस्तत्र तो धुप ( 0८ € ०5६ एर} } 

- लाल ल 61 09 ८004 , 02 48 7505६ जः 22 


2050* तदन्तराश्च सरितश्चित्रटस्य चेव दहि । 
वाद्मीकेराश्रमो दिभ्यो मदर्पस्तत्र राध । 
कृप्वाश्रमपद रम्यमेकान्ते खदटणक्ष्मण 1 
सीतया भावैया सार्धं वसतीति मया श्चुतम्‌ 


{10५० ] 7 -(1 2) §1 7 आश्रम द्वव्य 747 
मश्रमस्तल( 127? चर) वात्मीकरेर्‌ (ण 16 एणः [रशा } 
--(1 3) तत्र (णिकवा) 707 आश्रमपद (ऽणो) } (णिः 
छृतवाश्रमपत ) 2 दिव्य (णि रम्य) -(1 4) 7: म (णिः 
[इत्ि) शु मया ($ {पाऽ ) ] 

13 ^) 732 तु, 2" 0६1 [षप एप्प च, ८, ६ ५5 ग्रा 
५९५६ (० [ एव) -५) वा 00 (४ @15 23 सव्य, 
0 25 17 {6९६ (0 सय्य-) 1 @2 पः वा, दाः ४5 रा 
१९५४ {0 च ) {4 ठक्षादक्िण नियदा -° ) 21 721 एतय 
7" -समाकीर्णा (10 -रथाकीर्गा ) --° ) 21‹ वाहिनी यातु 
राघव --) © तव्र, गतो (707 ततो) 0: द्रक्ष्यासि 


(516), © प्रेयसि ( 1०7 द्रयस्ति ) © ° राघवौ -ए० 25, 
61 १ 1 28 701-7 ऽप 


2052* दक्िणेनेव मार्गेण दक्षिणाः प्रदक्षिणम्‌ । 
गजवानजिरथाकीर्णा वाहिनी यातु राघव । 


{ 499 ] 


6 
4 


2 86 74 
प्रथाणमिति च श्रता राजराजस्य यापितः । 


16 ^ 


हित्वा यानानि याना बराह्मणं पयंवारयच्‌ ॥ १४ 
पसाना छृद्या दीना सह देव्या सुभित्रया । 

कोद्स्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणां युः ॥ १५ 

असमृद्धेन कामेन स्रोदसख गर्हिता । 

रकेयी तख जग्राह चरणौ सव्ययत्रपा ।। १६ 

तं प्रदध्धिणसागस्व भगवन्तं सहाघुनिम्‌ । 

यदृराद्रतस्यैव तौ दीनमनारतदा ॥ १७ 


तत्‌ः पप्रच्छ भरतं भाजो द्टत्रतः । 


[ (1 7} 383 दक्षिणाना, 4 दक्षिणा ल (56) (07 गादा) 
51 रि 0५ दकिणाश्ञा प्रदक्षिणा, ए1 11 9-57 संदा दतनिण यातु ते, 
12 समरेय तच यातु ते ( {07 111 05४ 1211) --(1 2} 9 ए 
-गणाकीणा, 7 समाकीर्णा (णि रथाः) ‰1 ज 7 वाहिनीपने, 
138 यातु रघ (9 यातु राघवे) ] 

--^+{€ा 13, 214 175 


2052५ ग्रातिषटटत तत श्रीतो भरतो अआातृतरृ^णया। 

14 ^) 61 त, 29 तच्‌ (णः च) रै" चत्वा रामस्य 
घ्रत्तात, 122 ५६» प्रयाता वादिनी श्चुत्वा, 2५ प्रयातोयमिति 
श्रुत्वा --*) 9 72५ भारद्राजख च तदा --5 126 ०) 14९ 
--° ) 6(० ) माना ( {9 यानाह ) --* } 2 733 स सुनि, 
75 तद्धपि (ण ब्राह्मण) 2 भरद्राजमवास्यन्‌ --एण 74, 
1246755 


2053* भरद्राजग्धपिश्रेषठमभिगम्य प्रणम्य च । 
{12८ ? भमिजग्मुरपूजयन्‌ (107 1116 [05६ 1211) ] 


15 “) 21 वेपमान- (0 श्माना) -°) ?? दिव्या 
(ण देव्या) 7५ सुमिच्रहा, 7: सुमव्रया ( ० सुमित्रा) 

°) 17 कौसल्या {51८ ) 61 12५ प्रति-, र: 3 12" {1 
101 [0 107-57 ७2 0 तस्य (0 त्र) -->) 722 
पाणिभ्या (0 कराभ्या) 51 रि ४172 701-359 उभा, 1247 
छम (ण सुने ) 


16 ८) ऽ [6 -खोकेपु ( {0 खोकस्य ). 2" गर्हिता, (9 
गर्दित (5८) © 7 सर्वलोकविगर्दिता --2) ४1 701-57 
27५ चरणौ (ण केकेयी ) 5 प 3 7५ चापि, 2 72६ 723 
18 ४9 तत्रं (णिः तस्य) - ) प 3 ङछनयाच्विता, 112 
© 272 सखा व्यपत्रपाः 73 न व्यपत्रपा, © तो व्यपच्रपा, ७ 
ष्ाच्यपत्रपाः पग वा व्यपच्रषा, ध 25 170 1९3६ (गि 
सन्यपत्रपा) 51 ० महर्पश्चरणौ तदा, ४ 71-5 7 1 केकेयी 
कजनयानता( 2" तत › 2 “न्विताः, 124 ५ ° तदा ) 


17 ^} नवया त (ऽप्य }) (€ ) आगलय (गः 
भागस्य ) © ° प्रदक्षिण समासाय, 723 त तदश्चिणमागत 
{51९}, 1.60 ) प्रठच्चिण समागम्य --< ) 1 भरतस्येव, {34 7 
श्व, 75 भरताचेव (10 भरतस्यैव ) 5 र 231-9126 सुमित्रा 


रमायभे 


विदं ज्ञातुमिच्छामि मात्रणां तव रापय ॥ १८ 
एवय॒क्तरतु अतो भरहाजन धाकः 
उवाच प्राज्ञलिभेत्या वावयं वचनकाविढः | १९ 
यामिमां भगघन्दीनां गोक्नन्नर्सिताप्‌ | 
पितुर्हि महिषी टवी देवताभिष पत्यसि ॥ २० 
एपा तं पृ्पव्याघं सिंहविक्रान्तगाभिनध्‌ | 
क सल्या युपुतरे रामं धातारमदितिवथा ॥ २१ 
यस्या वासघुजं शिष्टा यपा तिष्टति टम॑नाः | 
कणिक्राररय श्राकेव शीणपृष्या वनान्तरे ॥ २२ 
भरताभ्यासे -") ~ तथा (तदा) © २ य 73 0094 
तस्था दीना( 9 7 दधि) ममाङुदखा 12-5 7 तस्धुरदेव्य (7 

दना ) खमाद्कटरा (2. 7 “दिता ) 


18 °) 7211 तत्र (ण नत.) प प्रच्छ भरत तत्र -:) 
17011 सदरा्युनि › तु ०5 17 {९९६ ( 0 दृडचन } -^ ) 02487 
नावि(125 “यि } गच्छानि (णः ज्तात॒मिच्धामि) -“) 538 
1017 © {1 तिरण( तयः, ४ तिष्टता तव (0 तव रात्र] 


19 ^) रेच (णः तु) 702-57 तत प्रणम्य (ण 
पवसुकस्तु ) -) 71 चीता (ण धार्मिक }) 12-57 
भरद्वासुयाच ह - ) 9 र 3 10५ चाक्यभिद( > 8 
स्त्य ) (ण भूत्या वस्य) -5 7? चिमेप वाग्विरोपत्तो 
द्वि जातेर्छातिमिच्छत्त 


20 ^} ८1 2225 साध्वीं (णः दीना) --?) {2 [म]- 
नरार- (५८) © र 72 70 शोकोप्तचेतम( 1 12186 
ग्ना, 133 125 7 छा) -) 5 रि \1 1:-4 72५ स्थिता सा 
(1 ए 70 चाश्रुतं साव्वी( ४ 8: [2150] दीना}, 
ए" 0 -८7 ॐ; स्थिवामथुसुखीं दीना( 2: देवीं) --*) 23 
परयसे (° "ति) 


21 ^) ° पुरफव्याघ्र, 7: पुरप च्याघध- --५) [पा ण्ण 
 ©13 {ऽ ८1९ व्याघ्र 7 द्यस ) विक्रःतगाभिन, 72 मत्तमातग 
17 तिहविक्रप्वखेसिन, ©2 व्याघ्रवृत्तम (8८), ॐ व्याघ्र 
विकम१, (६ ६ 25 71 1८५६ --^ } {2:-5 > [स ]जनयद्‌ (ण 
सुपुवे --^+{1€ा 21, [701 775 राम 


22 व 76 गप 22 -^) ४1 कर फणा 713 658 
71) वामः पहु 85 10 1९1 (0 वाम-) 8४ सुजा › 12 -सुज- 
6 ०७ 10 ६८९१ एः 132 कर {प्य 23 13 शिषः प स्षष्ः 
८६ 25 17 ४५९६ (07 ष्टा } --* ) ४ या सा, (ह \ ( ॥/ 
111८९) पूषा (ग येषा ) {लाः 220, 12{1 1115 


2054* इय सुमिन्रा दु खार्ता देवी राङ्घश्च मध्यमा । 


--2 ) र ए, ए2-4 01 3 213 -ीणैप्ण, 7 ग्वर्णा, 7 © 
पुप्प, (€ 85 171 16५7 (07 प्पुष्पा) - एणा 22, 12457 
प्र , ५ 1111€ 133 1705, {ला 22 


{ 5०० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


एतस्यास्तौ तौ देव्याः कुमारौ देववाभैनो । 
र शवर =, परा न 

उभौ रक्मणदव्रघौ वीरौ सयपराकरमौ ।। २३ 

यस्याः ते नरव्याघ्रौ जीवनाश्रभिते मत्ते | 

राजा पुत्रविद्यीनश्च खभ द्रथो गतः ॥ २४ 


एश्रयक्षामा केन्त्यायनायामाय॑रूपणम्‌ । 
सर्पता मातर्‌ काद्र नृनक्ता पापान्याय्‌ । 
यतोभूलं हि प्यामि व्य्षनं स्टदात्सनः ॥ २५ 
2055* या चता गोमतप्ता नि श्वमन्वीं ुटूर्युहु । 
भुजगीमिव दु साहा केद्त्यादहिता रिथिताम्‌। 

[(1 1} 05तामिमा, 03 या तेता, ४यामेना (याचता) 
023४7 वतश्वस्ती --(1 2) 02 दोकान (दु वार्त) } 

23 °) एष्तु,(यै (गतो) 6 प ए 8 707 
व्रह्मन्‌ (ण देग्या ) -2) € ‰ ४1 13 11-7 3» -ख्पिणौ, 
70711 -वणितीौ (1० -वर्णिा ) -2) 2 ° तुटयीं ({0 उमा) 
--° ) 5 वीरमलयपराक्रमै, 72 4५? वीर्थसतस्यपराक्रमा( 7225 
ण्म ) --4{लाः 23, §1 रि पम ए [1-7-14 1715 

2056* पर्यस्युरिञ्चह्द मरामद्य्टवदना स्थिताम्‌ । 
सुमित्रा जननीमेता खदमणसाय वारय । 

[41 {9297 पठा? 1 7 ०10 2 --{1 1) 05 पय्यामि 
( ण पद्यनि } 1 ए 104-7 1५ यब्रहृ्टमु्ी, 72 यपदृणसुस- 
(5८) (10 जदृ्पटना } --(1 2} 91 71 97 [५ [ उ ]पधारय ] 

24 ^) ए्ञम्या (णः यस्या} ॐ नरव्याघ्रो -“] 91 
प ८1 2-3-79 काज वनवासम्‌ › © 1 राज्यनादाम्‌, 
(६ + ५ 25 7 {6.६ ( {0 सीवनाश्चम्‌) 713 गत (07 गतौ) 
34 वनव्रासगतौ च ता --° ) 771 © राज- (गः रजा} एष्ट 
विहीनस्य (5८) (107 ण्नश्च ) 51 † ए, 3 71-7 21: राजपुत्रौ 
नरद्रश्च( ४1 [035 स्य) -) ह 03 यये{ (1० गतत ) 
{06 24, एय 139 4 {21 7 त [षा 018 § 1705 

2057* को चनामछ्कतम्रज्ना दक्षा सुभगमानिनीम्‌ । 

(1) 71 प्राना( ग अला व्वा 5८८ # 85 800८ 10 
123 प्रन्ा- 53 4 चुश्ुम- (णि सेमग-) एवि (एटणिद्व्मयः } 
-मारिनी, 1002 मामी, (ह ०5 2००९८ (णि मानिनम्‌ ) ] 


25 ^) [2 दिश्यमाना (णः क्कामा) --2) 5" > 2 ८ 
पतिघातिनीं (10 चाररपिणीम्‌) -एणः 255, 12457 
88१ , ५ [८ 2 1 12० ए नलः 25 

2058* सैपा तिष्टति कनेची जमा एापनि-या । 
[ एथभ्यपा ततरि, ] 

“) ४" [एुकुना, ग [पु]व, © अग ता, ^ [इमा 
{णि [षए]ता) 02५८7 जननीं (1० मातर) -“) 2०४7 
चक्यीं (णि नृ्सा) 1 21824 07 4 कुल्पत्ि( 24 
12९०7 ण्स नी( 19 सना), ३2 1115 इखपासुला( ४ 

सटा, 31 “सल्‌, {32 सुल) (ण पापनिश्चयम्‌) -) 


~~~ ~+ 


~~---------------------~ 





{ 2 86 29 


द्युत्या नरणादलो दाप्पगद्वदया गिरा । 

स निकश्चास ताम्राशचो छ्रदधो नाम हवासदरत्‌ ।। २६ 
रदाजो महितं ध्रवन्दं नस्तं तदा । 

्रसयुवातचच सहादुद्धिरिदं वचनमर्थवत्‌ ॥। २७ 

न दोपेनागगन्तव्या कैद्रेयी भरत त्या | 
रामप्रवराजर्नं चेतत्सुखोदरक भविप्यति ।॥ २८ 
अभिवाद्य तु संतिद्रः त्वा चैनं प्रदक्षिणम्‌ | 


आमनच्य सरतः सन्य युल्यतासिलचादयत्‌ ॥ २९ 





1 [व-8 ( 7 5150 पुत्तनु- ) 7201-7 31८ भतो-, 24 पुनन्‌ (10 
यतो-) ए" नसिद्धि (७८), 213 त्र हि (51८) ({० मृ 
हि) 26 पदयामो (णः पठयामि) -“) 21 सुमरान्मन 
(0 महदा} 

26 2) 9126 म नरव्याघ्रो (1० नरनार्टृल्ये ) - } 
हि (णस) ह एः 71 0124-7 2 निदाश्वाम म (कष 
त }) 51 703 नि नश्वान सुताश्राम , ध्व पिनिश्वसखम 
ताच्राश्च , 73 ७3 दिनिचश्वाम ताग्राक्ष -) 071 गज (ण 
नाग) ६ 2 श्वसन्‌ (0 [ल ]पक््त्‌) 51 ३3 
1701-7 2 करटो ( #1 0४; पक ) वनगलो यया 

27 14 ग 22 -- ) त म 2024571 अ 
7134 तु, 03 त्व (णित) -2) 61 1224-2 च्ुवाण, [2 व्रजं 
(ण चुबन्त) § रिं 1 729० तथा, 72 यथा (गः तदा) 

) 91 इ्युवाच (णग प्रयु?) © -वुद्धिम्‌ (ण बुद्धिर्‌) 
--“ ) 51 12४ 13 भश्रवित्‌ › पि" ७० अव्रवीत्‌ ( 10" ध्रैवत ) 

28 02 प्रदोपेण (गन दोपेण) त्‌ा पिया 046 
3 }¶५ [इ [ह्‌ 72 [स ]पि, ©1 [प्‌], (ट 95 171 ६८०८ 
(97 [ भुव) ७ 701-36 42 2[« -मतय्या, & 1 ५5 गा 
९५६ (णः -गन्तच्या }) -;) 225 क्ठाविदपि व्रक्यी --) 
151 -प्रराजित्त 12457 तु ( {9 हि) 134 श्वतत्‌ (5८) --\{1 
23, {1 741 0111 7; {7 ~ ॐ12 1715 


2059* देवाना ठानयाना च ऋपीणा साचितामनान्‌ । 


दतमेव भविग्यद्धि रामप्रत्राजनादिह। 
[(1 2) ता क च मात्मना (णि सादिताः) [वा 


रा [ण्ण { 2 --(1 2} 04 चव्रिष्य रि, 7.4 मपिष्ेद्धि 
(0 अविप्यदि) ] 


29 ^} तु सिद्धि, १1 महनि त, ६2 123 71 {4 
ततरि, ४ ८(य्तुसति्ः ए्तु त सिरि, 4 तत 
सिद्धि, {01 01 [न थ रुसिद्ध , 7229 चपि गिद्ध, 2 सुनि 
सिद्ध, € 7 हु] 25 7 {6५६ (णतु मसिद्ध ) -५) 17 
(णच) अप्वा ए 235८ [जुमि, 2 82-4 0149 
7 [स)]पिः 7८ 73 [एकः १ [एव (० [षएुकुन) 
--\1 700९215 24°° व्ल 35 --र } \1 ( 05६ 116) {£ 
दोढयत्‌ ( 5८), ध चानवीच , "2 [ अ |नोदयत्‌ (9 
[स ]दोदरयत्‌) 


{ 507 ] 


2. 86 30] 


ततो बाजिरथान्युक््या दिव्यान्देमपरिष्कृताच्‌ । 
अध्यासेहस्रयाणाथीं वहूल्हुषिधो जनः 1 ३० 
गजङन्या मजागरैव हेमरकष्याः पताकिनः । 
जीमूता इव परमान्ते सथोयाः संप्रतशिरे ॥ ३१ 
परिधिधान्यपि यानानि महान्ति च खधूनि च । 
प्रययुः सुमदा्हौणि पादैरेव पदातयः ॥ २२ 
30 ^) © 1 त्‌ा एषण 24 © 77-3 (1६ 
युक्तान्‌, र युक्ता (9८), 7 युक्त्वा, 12 युत्वया, 7 
मुक्तान्‌, (८ 25171 ८५ --५) 9 ९9 ४1 8 013० 7 
दिव्य-, 7 नागान्‌ ( णः दिव्यान्‌) ४ 319 -परिच्छ्दान्‌, 
0६ -विभूपितान्‌ 02467 स्क्मभाडपरिच्छदान्‌ -) 2: 
भध्यरोहन्‌ › 7५ भाध्यरोहस्‌ › ‰4 भाररोद ( 0 अय्यासेदत्‌) 
51 21 1 12701 एध एवा [का ए01-3०र 19612 


प्रयाणाई(7 रर, 07 र्वा [८]), (टु 2517 ८६ -°) 
५ वाह्‌ (07 वहून्‌) 73 बहूुप्रिधा जना 


31 ^) © रिं 18 701-35 9 गजयोधा, 4? लश्वयोधा, 
9 © करिण्यश्च, ला प्रो ह ॥ 28 10 ८५६ (0 गतकन्या) 71 
गजादरः ( 07 गजादए) 24 गजाश्चित्रकृयाश्चैव --* ) 8 ए 7 
7" एषण 9 4 7 कलषा, 01 -कष्षान्‌ › (६ 98 + ६९६ (० 
कक्ष्या ) 4 देसकक्ष्यातिपेभिन --“ ) 1४ 14 जीमूत. 
11 76205 37० ग 7 थह --“ }) §1 7० सहा , 2 ए 
सघ(22 ५ “ह }पत्‌, ए महौधा , 245" सुघोरा" (णः 
सथोपा ) वतप. 0 सप्रत रि" सप्रदर्षासतस्थिरे 


32 ^) म ए त्रित्रिधानि (19 विवि) & र 5444 
12५ [सथः ए 3501-5 6 पच (णः [लुपि) -;:) € 
प 23 0 ब्रहि (19 महान्ति) 2" 73 [भुपि (णिः च) 
--^) 10? प्रयुज्य (10 प्रययु ).--“ ) 91 ए 0-3 0 114 
पटस्थाश्च, धि 247 वलस्थाश्च, पिः पदस्थाने, ७: [अ धि- 
तिष्टाय, 725 रथाश्चैव, ५८ पदररेव (ग पादैरेव) 12५67 
पताकिन 


33 “) पि” -प्ररेम्स्‌ (1० -प्रवेकैस्‌) § रिं ५५ ८:-५ 
22 4-7्ता (0 तु) 23" -प्रवेकस्था (7 3150 गकरिस्ता) 
~") 7924५५7 कौशल्याया दूपलिय -2 ) 7 अन्धयुभ॑रत 
यात -“) 2 ए" ए 71 तत, {8 सिय (० तदा) 
192 4 5" पुत्रदस॑तनरारुषा ( 124 7? शविह्धरा } 


34 ^) ह 0 ता फा उ [र ला ६५ चद्रार, 
त 98 7 {९५६ (णः स चा$-) 5" रं 8 2; स चापि 
( 87 ५ चाति, 22 माभिस्‌ ) तरुणार्कभा -* ) € र ए, 7 
03 81 2 सु( ५2 स्व, ४123 {1 [म्स }युक्ता [12457 
प्रयुक्ता, 7 & £ 25 ग} ल (णः निदुक्त() मः तदा 
(9 श्युभ() -2) § पिं 72-9 75 धीमान्‌ (70 श्रीमान्‌) 
--^ 116 34, 72-£ 7 275 2060, 





रमायणे 


=-= यानप्रेदैसतु कौत्ल्याध्ुखाः चखियः। 
रामदषेनक्चिण्यः प्रथयुर्ुदितास्तद्‌ा । २३ 
स चानतरुणामासां नियुक्तां धिवि च्मामू । 
याय प्रवय श्रीमान्मरतः सपरिच्छदः ॥ २४ 
सा प्रयाता मरैना गजवानिरथराङ्गटा । 
दधिणां दिञ्चमघ्रय महामेघ इवोधियतः | 
वनानि तु व्यतिक्रस्य जुष्टानि मृणपधिभिः ॥ ३५ 


ॐ °^) 22 "2 047 सप्रयाता (गमसाप्र ) 92 
1 8 7124-7 र वमा सेना (1० महामना) -*) € र 
28 131 01 [तफ 16 -समाउद्धा, © -नतट्खा {ण रथा 
ङा) 7: श्रीनट्रजरथाङ्ल्ा, 3 स्थव्राजिगजाङटा, :7 
श्रीमदुध्वजसमाङ्रा, 25 प्रीमद्वमरवाङ्रा -- ) 41 द्धिण 
देशम्‌ , 6 ‡ ५1 ए 71० ५८ लान्याय्र, 10-57 सात्रि्य (1० 
आव्य) --“) ७1 [71 ©2 "3 हवीविना(9 ताम्‌), 
४1 33 -चरम्बना, 71242 -रव( 02 सत }न्वना()ज १), 24 
इवाव (णः दूबोगिवित }) 78 मदामेनोधनि न्यना --4(ल 
35०५, 61 र एय ए 706 उर पाऽ, प्ा16 0987 175 
21:67 34 





2060* सुमच्स््वनु यात्रेण सहित म पताकिना । 
सजावरणयत्रेण चीगो भरतमन्वयान्‌ । 

[(1 2) रिम 02-57 गष, रिः इत्तत्रव्‌ (8८) ({ण 
सुमब्रघ) 51 29५च (गतु) ए 4 [अ नुयत्रेण, ३९ 
{भ [नम्योपि (० [ अ ]नुवतरिण) 1 7" मरता, 04 स निहित 
(एण } (णि मरित }) 1 ए0षसु-, 1323 ४्तु (0िःम) 51 
-पताङिनी, य पदातिभि, 232 पतान, 225 पदागिना (1० 
पत्ताकिना ) --(1 2) 91 7 मञ्ार्ण, ए" सम्नाभरण, 8 
सञ्जीव^ण , )« सञ्नीकरण- 122 ८57 214 -मतरिण (0 यर्म) 
7" धीरो ( 0 वीरो) पि 02-57 भ्रातरम्‌ (0 भतम्‌} \1 
1- 7? 27४ जन्व( {4 न्ति }यात्‌ 134 पीरोपि रथमन्वगत्‌्‌ (णः 
116 705६ 12{) ] 

-°) 51 रि 2 2६0235० [9 च ( {0 तु) ए वरान्यत्त 
(5८) (0 वनानि तु) --) 77 तुष्टानि (9 जुष्टानि) 
41167 35, € रि 73 1721-7 \14 105 

2062* अगाध) मीनरलिखा यद्युनामतरन्रदीम्‌ 1 

{725 य॒ाहमपू्णी (ण मीनक्टिला) & 2५ 72 4-7 भगाध- 
मीनस(51 2; 72५ ण्क)चिला, 214 साधामपाखेगा ता (70 € 
एण भ) उ गतश्च यमुना नदी, 23 अत्तरयमुना नदी (9४ 
(वाऽ }) (7 +€ ०5६ 7 ्‌{} ], 
एाा6 ए पकूवा§ 2024, 0 7 एका एणा त @ 8 
7715 व्ल 35 


2062 गङ्गाया" परवेङाया गिरिष्वपि नदीयु च । 


[ 68 गगाया {2 परिवेलाय 72 गिरिष्वथ नदीष्वपि (० ४१८ 
०5६ 221) ] 


[ 502 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सा संग्रहु्टिपवाजियोधा 
वित्रासयन्ती स॒गपक्षिसंघान्‌ । 


[2.8).4 


महद्रनं तसमविगाहमाना 
रराज सेना भरतस्य तत्र ॥ ३६ 


ति श्रीरामायणे अयोध्याक्षाण्डे षडरीतितमः सर्म; ॥ ८६ ॥ 


< ७9 


तया महया यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः । 
यदिता यूथपा मत्ताः सूथाः सप्रुटरूबः ॥ १ 
ऋशषाः पृयतसंघाश्च ुरवश्च प॒सन्ततः । 

दृश्यन्ते बनराजीषु गिरिष्वपि नदीषु च ॥ २ 


36 °) ४ सुमत्रप्रह्ट-, 74 साय प्रहृष्ट-, 1 01 सुसप्रह््ट- 
07 सासप्रचिष्ट- 29 सा सग्रहा (गसासप्रहृएट-) ४1724 
13 72 63 -द्विज-, 83 -प्रिय- (10 -द्विप-) 133 -राजि (0 
-चाजि-) 72६ -यूधाच्‌ * 71 2 यूथा (णिः योधा) ~) णण 
चिवासयती (10 चिनच्रासयन्ती ) ४1 सगराज- 1204 0701 
-यूथान्‌ (01 -खघाच्‌ ) -° } 51 प 1 ए 761 ए {4 
मदावन 5 234 ° परिगाहमाना, ए, 7201 © प्रत्तिगाहमाना, 
0: ४ 7 प्रतिमाधमाना, 3 प्रतिधावमाना (19 प्रविगाह ) --° ) 
72 ५ तस्य (1० तत्र) 51 र 701 नरद्पुत्रस्य रराज सेना, 
9४" यया तदा चे भरतस्य सेना 


(गणन --9व+६द 1141८ 1 126 भरतानुयान पि 
2"-3 भरतानुद्धाः ४1 भरद्वाजानुक्ला, ५ यसुनाख्घन, 718 
भारद्ाजाभ्यनुन्ठा, 122 भरतपचंणि भरतवनम्रदेद्ा › 72५ ° भरत- 
भ्रयाण(1? चल ), 75 भरतपर्वणि भरट्ाजावुक्ञा --54&८ 10 
( षुपा९8, ५०05 छ एकी) § दि 2314 109० ०71, रि 
106 70, ए 0५ 97, 282 707 ४५ 99, 733 12 200, "7011 
ता एफ्‌ @ क 92, 01 153 --4 ल ८0०107०, 
फा (एणाल्‌प0९5 पी राम, © पण) श्रीरामाय नम 


87 


10701 [टाऽ पणा ॐ, 717 9 514 श्रीरामाय नम 


1 ^) 4 तथा (णः तया ) 51 वालिन्या, 233 171 ( {ल 
(छप 3८ आ 25 पा 1८ }यामिन्या, 12८०7 वाहिन्याः 126 
योधिन्या ( {0 यायिन्या ) --4) 1 ० (7 }्वजिन्या 
-°) 5 रि? तच्र, 2 वृत्ता (10 मत्ता ) ४ जदठेति युथ- 
पोन्मत्तान्‌ , 7० निदा यूषणस्तच --° ) ° सद्धा, 2 सदीर्था 
(ण सचुधा ) € १ ४18 ~ विप्र 


2 ^) एः्रक्षा एध सख्याश्च, (वा) & 95 71 {९९६ ( [ण 


-सवाश्च ) 29 चक्वा पुरपसमाश्च, 77? चरक्षा वराल्सधाश्च, ७ 
ठ एपदसघाता, 213 तर्षा पृक्षतसथाश्च --? ) 82 रूरतश्च, 
" चारणाश्च, 235 रचतश्च, ए र्स्वश्च, 1)" तन्वश्च, 722 


स॒ रसप्रतखे धर्मात्मा प्रीतो द्चरथात्मनः । 
वृता महदा नादिन्या सेनया चतुरद्कया ॥ २ 
सागरोघनिभा सेना भरतख महात्मनः । 

सदी संछादयासासर प्राघरपि घामिवाम्बुदः ॥ 9 


तियक्षाश्च, 1247 दुदचुश्चः {2 गुरवश्च, ला 1 & ६ 85 आ 1९८४ 
(107 स्रवश्च ) -° ) 27 ७४ दृदयते 72 वनवायेपु ४1 018 
11५ अद्दयत(71 व्य्चीर्यत ) वने दुर्गे --°) € प ४ 3 
07-7 214 पर्वतेषु (10 भिरिप्वपि ) 725 चनेपु (प नदीषु) 


3 ५) ०0) स (ऽपरा ) 01 उ सग्रतस्थेस (फ 
पथा ) --2) 51 पि 3 97 धीमान्‌ (णः प्रीते) -- 
131 2 7680 ०70 {337९9९28 3०० {€ 7 --° } 22 महात्मन्‌ 
(0 महत्या ) 2९2 71 2 ५ नदल्या, 53 नदत्या, 7241 [7701 © 
112 यायिन्या, ह 1 ६ 85 गा {लप (यन नादिन्या) --एणयः 

०, 61 रि1 ४1 01-96 क4 ऽणा0ऽ॥ , 0457 पणाः 1 व 
गा, पपिा€ पि? 73 105 शला 3० (584 1 3 क्लि 3) 
21 125 175 ] 2-3 गलाः 6८ 


2063* वृतो योवैर्महावीय रब्दवाणाग्रघेचिभि । 
भरतस्तु मदाघ्रा्ो आरावृददनकाटटु या । 
शरगव्याखानुचस्ित प्रविवेदा मदद्नम्‌। 


{ 2 7676815 2063 ( ९९८९1 6 0 17211 9 1 7} 
पजाह सातुत (566 4 एय ) आ) 4 -(1 2} 7 
महात्मान्या (€ }, 131 160९815 ( 01110 ) (0 महावीर्ये }) 2 
सर्व-, 121 9 श्ूलेर्‌ (107 शब्द्‌-) ९2 (10६1 1111165} 1012467 
214 -वाटाय , 135 -वालोय- (० -वाघाय्र }) 2 वीरयदयव्दवेतेधिभि 
(5८), 1 शब्दवानुम्रवेधिमि ({गाः (€ 705६ 191{}) --पि 
०) 1 2 --(1 3) ४ -व्याघ्र (णि -व्याठ-) शय [01 -3 4 
महावनम ] 


4 34६7०) 4 ) 73 © -तमा (0 -निभा) 
1 सागरोघा मदासेना --°) 91 ४1 7० भरतस्याञ्ुगामिनी, 
2 13 0 -3 ५५सातु त(्टः त च? 7दु€215 2063*+ [र 
४1 2063* ] }रयादुगामिनी --102 1५९45 4-5 2{€ः 
© <} {2 ( 8९८07प 177८ } ख दद्रमामास, ^ प्रचा 
दयामासर -“ ) ४: प्रायषीं ( 516), 22(ऽध्ल्०यत्‌ 71९) 457 
सेन्येन (गि प्राव्रूपि) 72 (5८्ल्नाव (7८) द्ादििदुद 
124 ५ 7 यारिवाघ्ुद » ८४ & 1 25 771 १९९१ (107 दयामिवाम्बुद ) 


{ 503 ] 


2 87. 5 ] 

; तुरगोधेरषतता वारणे महाजछैः । 
जनारक्ष्या चिरं कारं तस्मिन्फराठे वभू भूः ॥ ५ 
घ यात्रा दृर्मध्वानं सपरिश्रान्त्वादनः । 
उवाच सरतः श्रीमान्यसिषटं सध्िणां वरम्‌ ॥ 8 
यादृशं र्यते सूपं यथा चेव श्रुतं मया । 
व्यक्तं प्रप्नाः ख तें देकं मराजो यमव्रवीत्‌ ॥ ७ 
अयं गिरिित्रदटस्तथा सन्दाक्चिनी नद। | 
एत्काश्ते दृरा्रीलमेषनिरम घन्‌ ॥ ८ 


रामायणे 


गिरेः साननि रस्याणि चित्रहूटख संप्रति । 
वारणेखप्रघन्ते मामः पथतेपः ॥ ९ 
य॒श्चनिति इषमा्येते तमाः पर्वतमादुषु । 
नीला इवातपापाये तोयं तोवधरा घनाः ॥ १० 
किनराचरिनोदेलं पर्य श्र पतम्‌ । 

दयैः समन्ताद्ीणँ मकि सागरम्‌ 1 ११ 
एते म्रगगणा सानि लीघपगाः प्रचोमिताः | 
वायुप्रषिद्धाः रदि मेषराज्य छ्ास्वर्‌ ॥ १२ 


--° ) पि नील (10 नीट } \1 -निभन्नः, 12४ वन (ण 


5 122 1686215 5 कलाः 6० (रा ४1 4} --“) ऽ ए 
823 06 68 }1134 तुरगेधैर्‌ , 27514 122( 5६ प्रा1€} 3 
तुरगोधैर 9 € 85 11) ६६९६४ (णः तुरगैर ) 91 अवची (516), 
11 विसर्पद्धिर्‌ , {01711 अवटता (516), (ना) & 25 171 {९५६ (1० 
धयत्तता ) 1 सुरभे द्वतता, 2(56007त {1706} 5? तुर्गेषेण 
महता 7« छुरघोपेण महता --2 ) 51 रं ४1 8 71-36 114 
[भ ]चल्लोपन , 72६ 0 पा महाप्रसै » 2{ 5ध्ट्णात्‌ 
(10 महाजतरै ) --ऽ1 0 5००-6 
-- } 122 ( 5९007 {111९ } भनाट्व्या, 724 5? शस्ता, {2 ©8 
--2 ) 61 र 7 71 2(ए०]) प्रा९७) 7 
714 देये (ग काटे) §1 रि 3 7 ता [7 122(56्८्मात्‌ 
प्र1€} 967 ६ सा, 12 (१5६ प्रप€)च, 5 ह्‌ (प्म) 
--^.{्ट 5, 105-8 1715 , [2 ए15 र्ट 5 (ए }, 17 श्ल 


्71€}) 457 घनोपमै 


°रध्या (10 अनाखक््या ) 


6० 
2064* तामतीयाटथी घोरा नदीस्ती्सा सहावर । 


{32 महाजलं , 04 7 वहूद का (07 महाव ) ] 


6 ४101 6 (ध ४1 5) -) 51 पः 0 07 स 
गन्वा, 21 अगत्वा (0 स यात्वा) ~°) €1 7.9 81-3 735 
लपरिभ्रात-, 24 उपविश्रात-, 75 © सपरि° (107 सुपरि- 
श्रान्त-) त वाहन ( {० -वाहम ) -^्लिः 6०४, 122 
7160९25 4^-5, 125 7115 1 2-3 9 2063* अत 17 -€165 
2064* ~“ ) 7६ वचनं (° भरत } 9 22 73 ° धीमान्‌ , 
पा 025 7 वाक्यं (णि श्रीमान्‌) --2) 91 र 8 7124-7 


श्रु चिष्टसमतस्‌ 


7 ^) 1 73 तारक, ८६1८ ६2511 ६९९६ (0 याद्या ) 


7 दूर, ८६ ६ 85 11 {€> (णः सूपं) --?) €1 र 5154 
29-7 याच्य च (णः यथां चेव ) 83 12६ मया श्रुत (४४ 
प्रञा9ूः ) 9 याद्‌ वनमग्रत --<) 5 7० प्राप्तोसि 
-2 ) 29 माद्दधाजे 51 ‰ 232-५ 122५-7 यथानचीत्‌ ; 31 

श्यवीत्‌ › ८ [ ऽ }यमव्रवीत्‌ -41लः ¢, २ ए" 2 ८8 


धात्‌ {33 एसुः€{5 3० 


8 ०) 6 दि 5 २० दय, 2457 एषा, ४ तदा 


(णिः तथा ) -- ) 9 तस्पाकाश्चयते ({ ०" एतव्काराते ) 


} 


-निभ वनम्‌) 


9 ०) सप्रतम्‌ -<) 7201 (एण व्जत }) 7 
चारणेर्‌ (10 वारर्‌) ऽ: एव दरयत, 15 ! तचनुन्यते, 01 25 
अवस्रज्यते, ^ अवस्त, @? 311 लव्रमर्ते, (९1. ६ प गा 
16५. {19 श्रुयन्ते } 


10 ^) 9 र 3 7० ङम चित्रः \1 701 १. (०0 
ऽ आ } इ सुम नीका, 02-5 7 ऊुपुम दिव्प्र, ॥+ लदुमानीटन्‌ 
(ण ऊुपुमान्येते ) --*) © 21 ४1 12: 34 नागा २८. ६ 
25 17 1९९६ (0 नगा ) - ) ऽ 1 13: 122 + ©? तपापाय, 
ताह ६०७ 71 16९६ (णः | ना ]तपापाये).-“) 51 ~ 
तोये, 82 तोय-, 12704 7727 ( {ण तोय) 9110५ जरदरधय 
नः) धूमोप्ण( 13: स्तु (5८), 134 ग्मोच )योनय , + जलधरा 
इव, 121 3 जरधरा धना , 70: जलख्वरा वथा, 74 7 जटधद्य- 
श्रया › 75 जलधरा गि, 34 नलदा घन! (9 तोम 
घना ) 


11 5 ए 07०24 पछ दा पणत्‌ 72 +) 
51 ५ _[ जा ]चरित चेम, 1 ८ 1 121 0६ 057 72 
+ (६ [जा }चरित दे (0 [ला चरितेन) --) # 
11 134 सर्वद्य , 0€4 2५ पर्त, 123 मरत, (६ 45 72 1९५५ 
{0 पर्वतम्‌) --^) 3 र्ख्ण (णः हयै ) 512 \125 
{1-7 {4 सदीयेर्‌ (07 समन्ताद्‌ ) --°) 12247 सुपणेर? 
125 सुवणर्‌ (10 मक्रैर्‌) 51 2 {1 1371-5 0:56 सागर 
सकुरेरिव ( ४७१ 5 ), 8" समुद्रे मकररिव 


12 < र 8 057, {12115 7 870 72 --“) 
51 £ ए" 8 256 ज अ+ धाविता (1० प्रचोदिता ) 
7124५57 जीघ्रवेग(7457 भ्सेव प्रधाविता --<) 7 19 
-प्रणुत्ना , 2 ए 13 709-4 7 © दर -प्रबृद्धा › {3 -प्रनद्धा २८६ 
25 77 1९ (० प्रविद्धा ) -) ४, {ऽ मेधसघा, 133 
मेघवाद्य (5८), 34 सेघदला (9८), 72& 2६ ४ मेघजाखः 
12 4 5 सेघराजा( 5 ज), 7» ©5 सेघराजिर्‌ , 27 सेधराशिर्‌ › 
€ 25 प" १९४ (9 सेधराञ्व्‌ ) 


[ 504 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


र्वन्ति इसुमापीडाञ्किरःसु सुरभीनमी । 
मेषप्रकाैः फरकरदक्षिणालया यथा नराः ॥ १३ 
(५ [क ५५ 9 # ७ 
निष्ठूनभिव भूलेदं बनं धोरपरदशेनम्‌ । 
अयोध्येव जनाकीर्णा संप्रति प्रतिभाति मा ॥ १४ 
सुरर्दीरितो रेणु प्रच्छ तिष्ठति । 
# [^ भक + ९८. [9 
तं बहयनिरः शीघ्र यन्निव सम श्रियम्‌ ॥ १५ 

13 1 [7 कम 13 86 24 -) 18 सचति (° 
कुवन्ति) 7 1247 72 7५ -[ मा पीडा, 75 -[ बा [पीडा ; 
1.(€॥ ) पीववा (णः -[ मा ]पीडान्‌ ) 5: सुमपीक्रीड। (51) 
-) 51 0० चिराह्धि, 31 शिर स्व ,ए५सरा स्यु › 1 किरतस्‌ 
(णप द्िरसु) 51 0, सुरमीन्यपि, 8: सखरनटीमिमा, {2 
सुरभीनपि, ४५ सुरभी नदीं, (९५ ) सुगसीनिय (णः सुरसी- 
ल्मी) 129५ 169 ( 7९०९६15 ) 13 अला 2222 --< ) 
78 ({ ऽ््०ात्‌ (€ ) मेव कानन (9 मेवदयामच्छदा वृक्षा 
--4 ) 7329 (075६ 117८) दद्चिणाया › 8५ दक्षिणाया (णग 
दक्षिणाया) 51 र 3 (28१ ए0६। {170९8} 7 सुयोधिन › 
ए ६ 001 का 2870६ {नरा यथा 36 दाश्नि- 
प्रभान्‌ (ण यथानद ) ॐ € दाश्चिणाया दा्िग्रभान्‌ इति 
पाठ इति कतक 1 ‰ 1235 दष्ठिणै( 12 , - `र्वामयोधिन › 
129 ? दृश्चिनेर्मम योधिन , }4 दाक्षिणालयासियोधिन 


14 ए 1० 14 (€ ४1 235) -^) € निन्करनद्‌ 
61 0५ इव भातीद, 2५ भपिभाव्वेतद्‌ (5५), र 3 
भभव तदू  09-5 ? 4 इव भाव्येतद्‌ › ७(०१ ) लभवश्चैव 
(07 इव भूत्वेढ ) -४ ) ©(€ ) तदन धोरदर्म॑न --“ ) 51 
योध्या (ऽप) }), 33 जयोध्येव, 14 लथोध्याया (णि 
योधये ) €" जना कीर्ण, {3 {५ 6 जनाकीर्ण, € हट 
95 10 {९५६ (07 जनाकीर्णा ) -2) [त फ अय3 
साप्त ८ 7 & 1 25111 1८९१ (गः सप्रति) 0707) (भ्र) 
प्रति 134 पुरी सम्रति भाति 5 1 1211 241 [0 [09- 


0० मे, मा, ष्ट 25 10) {€> (गस) --^्लिः 14, 
0" 175 राम 


15 4 नग) {ना 25 ण ७ धातुम 10 2 88 42 
--“) 7४ ® खरैर्‌ 1211 उदीपितो, © उत्थापितो, (€ 252 
८६९६ (0 उदीरितो ) ©. चेणुर्‌ (5८) (ण रेणुर्‌ ५ छि 
खुरोद्धतरेणुरज (5०) 2४४? खुयद्धत रेणुरजो( 72 खा) 
~°) 01 दाच, 10 £ दिव ( 2511 46५1 ) {57 दिच प्रच्छाय 
यस्सथित --एण 15५५, €1 रि ४1 13 [13 6 5०5६ 


2065* सुरोद्धता रेणुराजी दिवसाय तिष्टति । 


॥ रि [1-8 1013 खुरोदतो( 03 शनो), छ दृरोदतो, 8४ 
युरदरृतो (1० सुरोडता) र 1.28 713 अनौ (19 -रजी ) } 


ˆ) 51 06 ता वहति, र¬ 7257 तटहति, र तुहति (51९) 
४7 न वहति, 3° त महति (८) (1० तं बहति ) ७1 22 1318 


[2 8. "5 


खन्दनांस्तुरगेपिदान्घरतयुख्यैरधिषितान्‌ । 
एतान्संपततः शीघ्रं पश्य श्रु्च कानने ॥ १६ 
एतानिवत्रापितान्पद्य वरिणः प्रियदरदीनान्‌ । 
एतमाविशतः रटसथिवासं पतत्रिणाम्‌ ॥ १७ 
अतिमत्रमयं दत्र मनोज्ञः प्रतिभाति मा । 
तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं ख्मयथो यथा ॥ १८ 


706 सीर (ण श्नीघ्र) -2) ४1 कुर्वति च ्धुगप्रिय -- ^ 
215, 71 76845 14" 


16 गा 716 (€{ ४1 75) गा ण 76 घ ६० 
व° --^ ) 12६1 [1 025 रयदनास , (८६ स्यन्दनास्‌ (25 11} 
160) --“) ४1 तन्पुसेव, 7: सृतमुसेर्‌ (50) (97 प्मुरयरू )} 
--°° } ‰1 पुतान्सपदयत , ९४ 7 एतानागच्छत , 2701 पत- 
त्सप्रपत (5८), 12 3 दुतस्तमतत , 12४7 दुमा ( 07 मान्‌) 
समतत , ©" एवान्सप्रतिताज्‌ (197 ग्स्पतत } ऽ! र 2 18 
पद्य जीत ($ 1791,8}) } --4 {€ 167, [8 ला7गाट०प्ञ] 
716[९०15 75" 87 16, &2 7९0९815 25516 णपह्टीौ 
0ण्टाञहा इ तफ (शु ) 1617 ५) दाचुत कानन 


17 04०) व, गा) 10 (८ ९] 5 पात्‌ 76 
वञ्‌). इग ग (रल ए 16} ^) रि ए 8 74 
एतेर्‌ (10 एतान्‌) ए विचि्रितान्‌ (107 चित्रा्तिनान्‌ ) 7? 
ग पद्य --५ ) ए चर्दिणान्‌ › 812 च्ृहिण (प वर्िण ) 
लः 17, इ रि ए {3 096 4 टत्‌ 20 0254 
0) 1‰7-70 --1 7८5 न तलि 70 -- °) 
51 132५ 7 एते चा(124 भ, 72५ चा )ध्यासते, पि 7319 
एतम( ‰ या }ध्यरासते, ए एुतमाविदय नो, 161 1 © (& 
एुत( 211 शव, ©: “त )सापतत , 7 3 पृत( 123 °न )माविक्रातते, 
1 2 पः ? एनमारिक्नन › 12 एतदाविभव › {3 पचसाविदात , 
61 एनमाशरते, ४« पएदमावि स चै (97 एतमाविश्त } € 7" 
स्रीघ्रम्‌ (19 रीटम्‌) --*) ण्ड (णः भरधिवास) 7261 
©2 6& पतत्रिण › > त पत्रिणाम्‌ ( 07. पत्रिणाम्‌ ) -^1६८ 
17, ४1 134 18175 


2060“ इसान्ुषुपरितान्पञ्य नगन्वह्ःपनोपमान्‌ 1 
० [ब 
चिव्रर्टस्ण पदयते गूपगाथमिव सिता । 


{(1 7) छ नागान्‌ ए. काठ, [04 नव, 23 भव (0 वहु) 
-(1 2) ए 8५ [एतान्‌ (० [ एने) ए4 म्थितान्‌ ( {0 
स्थिता ) ४1 भूपणानिव सरिथतान्‌ (0 116 05 117) ] 


18 24.87० 78 (र्न्‌ श] 25 व्णत्‌ फ) --5) ऽरि 
13 त ताव णा ०6123 62 कसे, 2 मा, तु 
25 17 {€.६ (0 मा) --° } 73 यक्त , {3 त्यक्त, ध युक्त, 
† 25 77 {3.४ (0 व्यक्त) «1 चहु- {197 स्वग- ) 71 
ततसुपथ यथा ( 772ग€ 215० 'पथोपम्‌ }, 211 © स्वरपथोनघ, 
©(९ ) “पथोपम 


[ 5०5 + 


2. &8¢. 20 ] 


सगा सृगीभिः सहिता बहवः पता घने । 
मनोज्ञस्या लक्ष्यन्ते शरुसुमेरिव चिविताः ॥ १९ 
साधु सैन्याः प्रतिषटन्तां षरिचि्वन्तु च काननम्‌ । 
यथा तौ परुपन्याधौ द्वयेते रासरक्ष्मणोौ ॥ २० 
भरतख वचः श्रुता पुरषाः शद्धपाणयः । 
विषिद्यस्तद्टनं शरा धूमं च दद्शयुस्ततः ॥ २१ 

ते समारोवय धृमाग्रमूचुभैरतमागताः । 
नामदुष्ये मवलयमिव्य॑क्तमत्रैव राधो ॥ २२ 


19 24570 20 (ल ए] 25 270 4) 51 पिय 
73 96 वाजु), 10५ आत 70९* 270 वदत्‌ शृण पपौ 
179 मलः 20 11 1९265 20 वलः उ --) रि 
129 श्गीभि सिता पते -*) 71 वभूत्र (58८) (णः 
वहव )} €" 12५ © पृष्ठतो, र परपतो, 73: ृच्छतो (5८), 
1771 पृषदा, € पूपिता, (€ 25 1 ६६५६ (10 पृषता) 
^€ 294, 1 16205 77०7-0 गण 26 -< ) 
ए मनोनुरूपा (° शतरूपा) 5 पि? ए" ए [22०ब्ग्ये 
(र 59 मे, 72 येर ) भात्ति, 7201 707 3 © }{1 4 दद्यते, 
213 वक्ष्यते (ण रक्ष्यन्ते ) --° ) §1 रं ४13 7235-7 फ 
चित्रिता इव ($ 17909? } 


20 ०५ छण 20 (र्न स] 15) --) 3 सेन्या (७८) 
(0 सेन्या ) 7 प्रतिष्ठतु, 75 प्रगच्य्तु, 725 प्रतिच्छन्ना, &४ 
फः प्रवर्वता, 11४ प्रतिष्ठध्व, € 7 & ॥ ६ 85 1 १६,॥ (णः 
"न्ता } ~?) ४ विचित्रं तु, ©3 विचरतु, {५ विचिन्वत, 
८४ 25 7) +€ { णि नन्वन्तु) 1९( 60 ) कानने (ण 
काननम्‌) --“ ) 73 5 तथा (10 यथा }) --° } 72 01 दर्यते, 
74 परयेय, (€ 25 77 16} (० द्यते) 5 पि ४ 2 
1" -3 5 पश्येय तद्विधीयता 


21 124 ग 2 (ध ए 1 75) -- धल 2172, 139 1९0९६15, 
प्71€ 8५ 7६245 13°* --° ) 3 वचनं (कण } (गः 
वन ) © 3 ° धीरा, प» 1 ४५ वीरा, 708" दूरात्‌ (9 
शारा) --* ) 0६4 01 1 08 ©2 1 (६ ४ धूमाग्र, 25 
धूम तु (ण धूम च) § 1० @ तदा ({ण तत ) 


22 4० 22 (र्थ श] 25) -^) 1 मि 13124 
9० तदालोक्य, ‰° 89 7" 1« तमारोक्य 7? धूत्रा्रम्‌ 
--5) 51 पि 13 0-35-7 4 इश्वर (0 नागता } 1201 
भरतमागेगा -^) 22 2823 नामानुषो, प 824 [प 
(लि तणा ) 71-55 2 नामनुष्यो, 1.( ९0 ) नामाच्रैव, ८६ £ 
25 ग 1९1 (07 नामनुष्ये ) --° }) & ¬» नूनम्‌, २ 
धुवम्‌ (° व्यक्तम्‌) 5 9 ४ ५ राघव (10 रघौ ) 


23 40 प 23 (र्ब 9] 75) --+) 5 एष एता त 
125 अथवा तो, ए" 05 अथवात्र, 69 किमु नान्न, € प ह 1, £ 
25 77 १९५६ (णः लथ नत्र) --:) § पं 8 76 महाबलो, 


रामायणे 


अथ नात्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रौ परंतपौ । 

अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमव्र तपसखिनः | २३ 
तच्छ्रत्वा भरतस्तेपां वचनं साधुंमतम्‌ । 
सैन्याुवाच सर्वात्तानमित्रवलमदनः ॥ २४ 

यत्ता भवन्तज्िष्ठन्तु नेतो गन्तन्यमग्रतः । 

अहमेव ममिष्यामि सुमनो युस्यव च ॥ २५ 
एवयुक्तास्ततः स्तृ तत्र तस्थुः समन्ततः। 

भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र दष्टं समादधत्‌ ॥ २६ 


01 013 214 महारथा (ग परतपो ) ~ल 2352, ‰{4 
105 


2067* कृतविद्यौ मदाव्मानाबादिदयसमतेजसा । 


--° ) 1९( ९ } मन्ये (1० बन्ये ) -एणः 23००, € प ए 
13 7001-3 6-7 }{५ 57051 


2068* सन्येऽप्यत्र भविष्यन्ति तापसा वनगो चत 1 


{234 वने (10 जन्ये ) 0० अनुमविप्यनि 1 रि" {26 वनवापिन 
(107 वनगोचरा }. ] 


24 14 गा 24 (रल ४1 75) 0616805 24, (णग 
10 16805 244 ग परावह --25) 61 ऽ श्रीमानू ( णि तेषां) 
नषे 3 एता एफ 026 012 4 (950 भरत्तस्‌ 200 वचन 
12 7 प्रान्त- (19 साधु-) रिं 21-3 10 19 }{9-५ -समत 
(ण -समतम्‌ ) -- 8 ग 24०26 --- } र 813८ 
129४7 तान्सर्वान्‌ ( ए धथण्ञ) ), 22 वीरस्तान्‌ (10 सर्वा- 
स्तान्‌) --°) 132 -वर- (णः -वख-) ता [071 73 -सूदनण 
105 -करित , 21८ -कर्सन (ण स्न ) 1 24, 28 
105 


2009* न च पीडाच्र कर्तव्या केनापि चापमसय च। 


25 4 21300 25 (ल ए) 5 वाव 24 दल्भ ). 
101 76808 25 71 गवाह - ) 5 ¢1 यता (51८), ° सर्ता 
{516}, 12 युक्ता, 6६ ॥ ६३5 111 1९५६ (0 यत्ता} ए: तिति. 
--° ) 51 14008, पि 35 70" सातो, 7? न वो (फ नेतो). 
5६ पि ए ए 0 -9०7 अन्यत, 125 अतत (णः अग्रत ) 
108 0 25726 --° ) इ रि एए [0126-7 613 24 
एको (ए एव ) - ) €! रि 7957 दृष्टिर्‌ 2 13184 
खृष्टिर्‌ , ४1 126 वृष्णिर्‌ , 73 12" 0 101 [0 1368 
८४ & 1: 1 तिर्‌ » (६ 25 17) {९९४ (०7 गुरुर्‌ ), 0 हृष्ट एव 
च ५ वरष्ुतो ्रातुराबुभो 


26 4 ० 26 (रघ ४1 25) 3 ग) 26" (रघ 
४1. 24) 030 26 (ल ९1 25) ~ ०) 9.8 
101 उक्त्वा (० उक्तास्‌ ) 5" 2 ए 125 सेना, रि" 181 7६ 
ता 0711 1228576 11 सैन्याम्‌ 9 1 {21 2134 सैन्य १. 
न्यस्‌) (ण स्वे) --) 28" सयुत्तस्धु" 5 12५ स प्रतस्थे 


[ 506 1] 


अयो-याक्ाण्डम्‌ 


व्यवध्िता या भरतेन सा चमू- 
निरीक्षमाणापि च धूमसग्रतः | 


[ 2. 8. द 


वभूव हृष्टा नचिरेण जानती 
प्रियसख रामख समागसं तदा ॥ २७ 


१, 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सक्ाशीतितमः सर्गः ॥ ८७॥ 


त 1 
महाय , †ि 7257 तेव( 15 च }तस्थु परतपा , 22 ए1 
01 {4 प्रतस्थे परतप --५1 0 262“ --* ) 51 दृष्टि तत्र 
(0४ (9) ), 06८ तत्र (0पतच्रद्टि) 7 4126 
समादधात्त › 71 समाददोः 73 @ {12 सपार (0 
समातर वत ) 228 तदू( 5 त) ष्ठा ष्टिमादधत्‌( 7. “वात ) 


27 १0 2 (र्व ४] 25) -^) (€ ) ध्वा, 
८८०६ ग 16 (णया) 75 भर ६ सा (70 चरतन सा) 
91 य ए 13 [01-38-7४ सा महती तठा( ८ मदा) 
चमर्‌, 34४ यत्र तदा मदाचमूर्‌› © व्यवम्विते सा भरते 
महाचमूर्‌ -°) 7" 01 निरीद्यमाणा, ८४६८ निरीक्षः 
(95 1 १८९६} 7006 भूमिम्‌, (६ 25 70 € (ण 
धूमम्‌) 5 0५ निरी दूरादलुधूममयत , ९" ए1 ? निरीक्षमाणे 
(21 णो) वनधूममयत , र 2211५ निरी तमामव च भृममल्त, 
४ निरीक्ष्यमाणा च साघु ममाग्रत (5: ), 84 निरीक्ष्यमाणायत- 
धूममयत › 1135 निरीर्यमाणा वनधूसमग्रत , 22” निरीकय 
(7 शकष )माणाप्यथ धूम( 77 शत्र }मय्रत --^ ) 81 तूष्णी, 72 





स्ट (णिपदृ्टा) 5 73 7025-7 पुनरेव (9 नचिरेण) 
5 {2० भारती, 2 7 वाहिनी, 4 01 एका [ष 01 © 
८६ 114 जानकी-, 13 ग्या चमू › (ह 25 771 ६८६ (णः जानती ) 
--“ ) 5 12० निम्न (णय प्रिचस्य ) 22 वृमस्य (97 रामस्य} 
(2 तथा, दहु 2511 ६८१६ (कता) 2 [3124 07 समागमे- 
प्पया, ४1 [3 ममागमे यवा, 22 समागमे मया, 12238 
खमागमेच्छया, +4 समागमं वदा (0 समानम तदा) 


०1०7० 124 07) (रघ ४] 25} -5द 14८4171८ 
1 र 8 रामाश्रमदर्गन, ए 0" चित्रकृटदर्जन , 72 मरतपर्यणि 
भरतवनदिचय › 03 भरतग्रस्यनि रामान्रमदश्न › 0० भरवपर्वनि 
रामाश्रमग्राक्षि, 2५ रामदर्भ॑न, 77 मटाक्रिनीचित्रद्धटद जन 
--50,{&द 910 (हाऽ, णाव छा 00111) ऽ रि 131 1096 
छा) , 2 [० 102, ए 98, 22 89, 33 2 701, 4 95, 
1 £ 0 7701 { © ४5 93, 71 254, 137 11: 
200 --4 प (जनमा, ल (्०्णलण्तु८ञ 101 श्रीरामाय 
नम 


{ 507 | 
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>) 
४) 


2. ६8. 7 ] 


दीर्थकालोपिद्तस्िन्मिरौ गिरिवनप्रियः । 
ठदेदयाः प्रियमाकाष्वन्खं च चित्तं धिरोभयन्‌ ॥ १ 
यथ दाक्रथिधिवरं चित्रकूटसदशयत्‌ । 
मार्यामसर्दकासः छचीमिव परदरः ॥ २ 

च राञ्याद्धंशनं भद्र न सहृष्धिषिनाभवः । 

सनो मे बाधते टृषट्र रमणोयामेम भेरेम्‌ । २ 
परयेममचलं भद्रे नानाद्विजगणायुतम्‌ । 


88 


1112 प) श्रीरामायनम 


1 2५ ग ण ४० धातुम ए 4" (५ 2 87 15) --^) 
111 -कालोचितस्‌ , ८६ ०5 11 {९५६ (07 कालो पितस्‌ } पए 
तन्न (07 तसििन्‌ } 0 } रि ए ए1 2( 8150 7) -चर- ) 8 
1101-3 5 7 0५ -वर- (ग -वन-) --° ) 51 126 च प्रिय 
कुर्वन्‌ › रि 123 713 ४म्च( 7 त) प्रियं शसन्‌ , 7257 
प्रियार्थाय (0 प्रियमाकाद्ुन्‌ ) 1 7: स्वय चित्त 51 
12: ०५ ° विनोदयन्‌ , ४1 ४2 व्यखो भयन्‌ › 71 उयखोकयत्‌ , 127 
मोदयत्‌ ( 5८), ¢ 7 & 1८ 85 77 ६९९६ (10 विलोभयन्‌ 

2 ब्ल) 2 (र्ब श] 7) वग) 22 --2) [7 
चित्त, © तत्र, 6& 2517 {€;६ (10 चित्र ) 122 9 69 लदङयन्‌, 
त & ^ शदरद्नौयत्‌ ( 25 111 १६९५६} 92 ए दरयंशिच्रकूट च 
रमणीय चर प्रिय --° ) 13: ( 8150 } हृ्टाम्‌ (9 भार्याम्‌ ) € 
1५ उवाच रामो वेडर्दी, 1-3 5 ? )7« मायाया (7237 ध्यया) 
सुरसकाश ( 9 शा) --0&" 7९205 2 7 प्रदह --र ) 
1 12 24 दाच्या (ण ज्चीम्‌) 7: पुरद्र (5८) 1227 
दाच्येय यरुचरत्रदा, 75 दाच्याया इवं चृत्रहा 

3 [५० 3 (रल ४1 ग) -->) रि 1303 [द 
राञ्य- (0 राज्याद्‌ ) 91 पि 1 38 0-2४-2 119 सीते (गिः 
भद्रे) --") पि ५1 उा-8 01-37 74 च्रिचासन (19 विना- 
भव } ७1 28५ 7" सुद्द्विरवा( 84 श्वं ) विवासन --2 } 139 
धावते (10 वाधते) --“ ) ४1 71 गिर (७८) 51 9? दरदं 
वन( 7? गिरि [ ५५]) 

4 4 ० ए ८० धातुम ° (५ 1 7} ^) € 
ग ४1 8 0-3०-7 आ" सीते ( मद्रे). -2) 61126 -गणा- 
गत, ४2 1-3 03 समा( 235 7) 2150 -गना } ल ( 32 युत) 
18 -गुणायुत --° ) 2 नखर › {9 निखर (० चिरे ) 
02 भूम्‌ (दाय द्वप) (70 खम्‌) € रि 0०7 714 
उवाविदधर्‌ , 2 3 इवोद्धिजर्‌, ए उलिखदिर्‌, ए" इवोदिततर्‌ , 
22 123 दवोददधैर्‌ › 1: ५ दोद्िद्ध (10 दूवोद्विद्ैर्‌) --*) 
27: प्रिराजित (10 विभूपितम्‌) 

. 5 ^) ए केचिच्छशाकरसा -2) ए! 7" चिद्रम-, 128 
वहू 14 कनक- (10 क्षतज-) -€ 214 79 ज 


[001 015 प्ण 


रामायभे 


<< 


शिखरैः खमिवोदद्र्थातमद्धिरविभूपितम्‌ ॥ ४ 
केचिद्रजतसंक्मयाः द्वैचिरकषतजर्षनिमाः । 
पीतमा्चिषवर्णाध केचिन्मणिवरप्रमाः ॥ ५ 
पुष्याककेतकायाश्च फेचिल्योतीरसप्रमाः । 
विराजन्तेऽचलेन्द्रख देशा धातुविभूषिता; ॥ ६ 
नानामूगगणहीपितरश्चक्षगणेगरैतः । 
अदुषटैर्माखयं शैलो बहुषधिसमाङरः ॥ ७ 


(19? ) 5०, 2 7९805 5९2 77 709 --° } (६ -मनिष्ट- 
© -वर्णाया , त 70 ६ # 85 17 1624 (0 वर्णाश्च } -7) ए 
132 1 कनकसनिभा › © मणिवरभरद्रा › {९0 ) सरकत्तप्रभा , 
¢ ६ मणिवरप्रमा (51) ६६९६) --एणः =, पिं 23510४57 
5ए05८ 





2070“ छुकमा्जिष्ठरागाश्च केचित्कनकसनिभा-। 

{ 02 पत्त, 124 7 जुड- (0? ज्युक-)*] 

6 र ¶9 ० ( प्रशं ) 6० --* ) 32 पुिता, 86 
सास्पाक्म (5८), 0 0६ 002 [पा टु पुष्पा , 
८०7 पुम्यं { 28 11) {6०६} 2 738 पुप्पिता केतना 
भाश्च, ४1 किप्यकरतखाभाश्च, 3 शस्यकेतनकाभाश्च, 1: 
शादय क्निमिभा केचित्‌ ›, 2 पुप्पकर्केतकनिभा › 128 5 पुष्पिता 
केतकनिमा › 124 ° पुप्पवस्केतकिनिभा › 11 सस्यककंटकाभाश्च, 
--* ) 1 व्योम्‌-, 13५ ह्य 0 112 {8.4 लः ज्योति, 
(४71 & र ६८०5 1 {6६ (ग ज्योती-) ४ 2 -तसप्रभा 
-- एणः 6५, & 126 ऽप 


2072* केविद्रककराभाश्च केचित्कनफऊसुप्रभा । 
{1.(60 ) सप्रभा (णः -मुप्रमा )} } 
-° ) र ए: ५ विराजति, ए 123 11५ विराजति, ०457 
उयराजम्‌ , ©3 प्रिराजते (10 विराजन्ते) ४" [ अ ]चे चास्य. 
--° ) € पि 29 [2 ० 114 चतद्यश्च( रि" 2 शा सु-), 24 
सानवश्च, 12८ 5 ? प्रदेशा सु- 272 देश्षधातु- (णग देशा धातु-) 
7" सानवो धाठुभूषित 

र [02-5१ ्वाा50 2 वात्‌ 7, --^) 0" ६ 
-ष्गगणैर्‌ › 13 @ 3 113 -सूगगणा- © -दीपी- (0 दीपि- 
21५ शाखाख्गद्गदीपि- --5) 77" -तरक्ष- (07 -तरक्चु-) 

) पणा 7 ©12 कषा नद्षेर्‌, (10 & 1६६ अदुष्ट (25 
7 ९६) 74 अतीव भाव्येप गिरिर्‌ --°) 14 -वक्ष- (07 
-प्षि-) (1 -समायुत (07 "छल ) -ए०ः 7, 61 मि ४13 
07-7 ऽप०5६ 
26727 क्रालाशगसगदधी पितरक्चुगणसेविते । 
सानुभिर्भाद्यय कैखो नानागष्ोपशतोभित । 

{ (1 7) 23८ -मदाद्रीषि- (9 -चग०) रिः 2-5 2 ईद्ग 

गणाफरीणख( सि °ण-) (0 € एणा र्या) 51 9 


{508 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


आम्रनम्न्बसनैरेपरिः प्रियकैः पनथः । 
अद्नैर्मन्यतिनितैर्धिसवतिन्दुक्वेणुभिः ॥ ८ 
कारमर्यरि्टवरणैमधुकैसितिरकैसतथा । 
वदर्यामलकेनीपेेत्रधन्यनवीजकः । ९ 
पुष्यवद्धिः फरेपेतैश्छायावद्धिमंनोरमैः । 
एवमादिभिराकी्णः श्रियं पुव्यल्यं भिरि; ।॥ १० 
रैरप्रखेषु रम्येषु परयेसाल्करामहर्षणाव्‌ । 

सेवित न? -यक्षराक्षसमेित , 0 वत्तदैगमणसपिन (10 116 {०5४ 


1217) --पि1 गा 1 2 -(1 2) प? सनानुर्‌ ४1 701 
नानापुष्पोपमोभिते ( {07 111९ [05६ 811) ] 


8 1 76208 &० प प्व --*) 2 -[अ]नसैर्‌ 
(फः ) (1० [अमर्‌ ) € 06 सत्रे (ण दखोतरे ) 
ए 715 स्रैरात्रात्कै रो( ४ रोपर -4) 2 2124 
पिय 51 पि 13 7136 कङकुमैर्‌ (9 पनर्‌) ४2 
धरे, ४1 281 चरे (21 ट), 0६ अपि, (2 दुमे › ८४ ६ 
28 17) {641 (ण चव } --4{ला 8५, य [21 9 1115 


2073* रोहितक पारिभप्रे कोविटरिस्तथा्ने । 
पारिजातिम्तथा कोषे खदिरे सभेचेतसे । 
[ (1 2) 1 (2150 ) भे (र कोद ) ] 


°) पि अकोैर्‌ , 2 3 अॐ(51 जा)कोचैर्‌ 28 -पनसेर्‌ 
(४ 233 ^सेश), 11 7 वा णा त © ॐ र 
तिमिर्‌ › 0& ६०8 17) {९५६ ( 07 -तिनिनेर्‌ ) ©" हव्यतीमी 
भेर्‌ (७८) --° ) 51 निह , 2४ 3: चट्र- (0 बिद्य-) 29 
-तटुक › ©2 -तिदुरु- (10 -तिन्दुक-) 128 -रेणुभि -ए्ण 8, 
1224 6 7 ऽप्०§॥ 

2०74 सान्नेरात्रातकर रोधे प्रिये ककुमैरपि । 

मसोडमय्यरपनस्विट्यतिन्टकवेणुसि 1 

[(1 7) 7: जेर, 05 ङाडे (ण रोतरै) 72 दुक्भेर्‌ 
-(1 2) 2 -पवेने ( {0८ -पनते ) 7: -कोलछकरीरौ , 4 
-तिगुततेणुभि (07 -तिन्दुक९-) ] 


9 ^) 61 ० कठ्सी(7५ श्द्नर्यरि्ट-+ रि" कस्मार्य 
(७८), #2 8 कारमयैविष्ट-, 7 कास्मर्या, 72" कास्मर्य०, 72? 
कार्मीर्या, 7४ 9 0 ग-3 काड्मर्या° (70 काङ्मयैरिष्ट-) रः 
५113 7013 -वर्णर्‌ › ५ [जा ]वरणेर्‌ {णिः -वरणेर्‌ ) --5 ) 
षा 22 12 75 मधु (12 °रे ), 725 मधू(125 घु )क- 
(0 मधूक्ेस्‌ ) ए यपि (ग तथा ) --2) प्रः नफ्नौर्‌ (ग 
नीपेर्‌) 2४4९7 -[ भा ]मरकीनीप-( 77 वैर्‌) --2 ) 28 
चेतरेर्‌ (0 चेत्र ) 51 1 2956 -चटनवीजौै ( 298 
जीवक }, 2 139 -बधूकजीवकं › ८1 {1 -घन्वनर्निदुफे ›; 34 


चल्यजकीचके › 72 ठधनजीवकर , 124 ? वञुकजीवके --^थ 
9, ४1 3४-4 [1 3 175 


2075* अरोक पारिजातश्च न्यप्रोधाश्वव्थजम्ुभि । 


[| 2, 88. 14 


फरिचरान्द्॑दस्नो द्रे सममाणान्मनखिनः | ११ 
लाखवसक्तान्खज्लंश प्रराण्यस्बराणि च । 
वर्य पिद्ाध्रश्चीणां कड द्वेशान्मनोरमाच्‌ । १२ 
जलग्रपतिरुद्धदे निष्यन्दश्च कचित्छचित्‌ । 
खवद्धिमाययं सेटः स्लवन्मद इब द्विपः ॥ १३ 
गुहाससीरणो गन्धाचानापुप्पभवान्वहस्‌ । 
घ्राणतपणयस्येख क नरं न प्रहपयेत्‌ ॥ १४ 

[0 पक्षपदिरे्‌ (70 पारिजतिश्च) 23 4 -वजुरे (101 -जम्युभि ) 1 


10 5) २221 70 वहु 2150 85 11) (6६) उ छहढयद्धिर्‌ 
(° छयावन्निर्‌ ) #2 718 मनोहर (1० रमै ) --) 5" 
ष 1312 01 26 बध्यास्त (प 7212 प्सते), 33 मध्यस्तः, 134 
ध्ध्वस्त , {347 वन्यैश्च (10 आकीर्ण ) -“ ) 12४? प्रियं 
(गश्रय) © 33( 7) 2150} 4 4 (ग्ल व्ण ध्र 
71 ८८ # 28 प्र 1९४ )पुप्णात्ति (10 पुष्यति ) 124? यथा, 
05 तवा (9 गिरि ) 72 धिय पुप्पचय तथा 


11 ५) 7: साल- (10 दोक-) © -पृष्ेषु, (7) & 28 गा 
१९४ ( 97 -परस्थेयु ) 82 गण (कथा ) रम्येधु -:) 7" 114 
[एतान्‌ (0 [इ }मान्‌) € सेम-, (> 2 © 2123 कामि- 
© 85 111 १९५४ (10 काम-) (1 -हर्पिण 51 पि ४173 70136 
पद्येतान्देव( 21 “न्दिव्य }ङूपिण ›, 122 457 पद्येतानाम- 
ठद॑नानू( 5 ग्दरतान्‌ ) --“ ) ए वृदश्ये, 13५ वहते (ण 
ढद्टशो ) --> ) 7224५? व्रिह॒रतो (5८) (107 रममाणान्‌) 


12 51 ० 325 --* ) 739 शाखावससक्तष्टगान्‌ › 72५ ? 
राखावसक्ता खद्वाश्च, 5 दाखाचसक्खद्वाश्चः 06 प्रय शासा- 
वमक्तानि --?) 126 प्रावराणि (19 प्रच) 


13 ^) 51 7124-7 वहूभिर्‌ , 33 उद्धिन्नर्‌ , ८५६ ए ६5 
परप १८४, € उद्धतैर्‌ , 7" उद्वेैर्‌ (1०८ उद्धेदेर्‌ ) -- ) 51 
1124-7 उद्ेदाय्‌ , प 132 {2 01 413 € निष्पदद्‌, 81 
2 71 3 ५ (ए त्रिव्यदं श्‌: {38 ( 2150 ) 71 विप्प॑दंश्य ; ८ 
९5 111 ८६ (0 निप्यन्देदा) 02 ० (72 } 8६८०णत्‌ 
कचित्‌ 11“ तत्तस्तत (07 क्रचित्छचित्‌ } --^ ) {39( 2150 ) ५ 
सुरभिर्‌ (0 खवद्धिर्‌) - ) 174 क्षरच्‌ (107 खवन्‌) 1 
11 3 मत्त (707 -मद ) 0. नानानृक्चोपयोभित 


14 ^) « -सीरिदो गयो --°) 78" -पुष्पभरान्‌ , © 
-पुष्पोढेवान्‌ › ७8 "फलान्‌ (07 पुप्पभवान्‌ ) {€ {2 2 172 
व्रहच्‌» € 48 7 {€ (7 वहन्‌ ) ॥{4 ननापुन्पसण्स्यय 
107 1475, © पि ४1] [01-7 ऽ0]05६ 


2076* गुहाभ्य सुरभिर्भननो नानायुन्पगुणान्ित 1 


[2 5 गृह्याय, 724 7 प्रगृह्य (ण युदान्य } 24859 गध (गि 
गन्धो) 51 ए 12:५7 गणाचित , 2 -गुदान्वित , ए 7018 
-समुद्धव , 34 -गणायुत } 


[ 50०9 ] 


॥ 8.18.) 


2. 88. 25 1] 


यदीह शरदेऽ्नेक्ासस्वया साधमनिन्दिते । 

रक्ष्मणेन च वत्छामि न मां शोकः प्रवक्ष्यति ॥ १५ 
वहुपुप्पफले रस्ये नानाहिजगणायुते । 

विचित्रशिसरे द्यसित्रतवानसि भामिनि ॥ १६ 

यनेन वनवासेन मया भ्रां फ़रुहयस्‌ । 

पितुश्वानृणता धर्म भरतख प्रियं तथा ॥ १७ 

वदेहि रमसे फचिचित्रकूटे मया सह । 

पर्यन्ती षिविधान्भावान्मनोवाकायसंयतात्‌ ॥ १८ 


2 ) 772 प्राण- (ण त्राण ) ४, लन्येभ्य › 0" मात्राय, 72 


भन्वेण्य, 124 57 © अन्वद्य ( [4 ७9 शत्ति )› (४६८ 88 ग 
1९3. (10 अभ्येय } 5५ रि ए 12५ व्राणतर्षण उ्ध( 133 & षद )- 
त॒ -“) $ 0 कतर, एक जन, एकि नर (णिक नर) 
(2 सग्रहरपयेव्‌ , 14 न प्रक्पयेत्‌ 

15 “} ऽ एता एणा 0५ य्ह, 724 ° यदुह, 2 वदेहि, 
(ट 25 111 {6४ (० यदीह } 1 4 ? श्रद्‌ त्वेकी(124 धका, 
70भ्को), 34 ए" 05 61 द्रारदोनेका( ५ न्का)स्‌, 11 
श्षरदानेतान्‌ , 02 शारदस्त्येक -- ) 72 ० च ( ऽपः } 
12५ पदयामि ( ०" वत्स्यामि) --° ) 1201 धा मा (० सा). 
71 2८ प्रधर्वति, 2 82 122 ५ प्रबाधते, 124 ? प्रवरस्यति, 114 
प्रवे<यते, ८६ प्रधस्यति (25 1 {९२६६ ) 

106 °) 5" ‰९ एय 7 7" ० नाना- (0 वहु-) -;) रि 
(९0 ) द्विजगणान्विते( ©[ 0 ] शृते ), 73 -ष्गगणायुते 
--“ ) 7 तस्मिन्‌ (0 स्मिन्‌ ) --° ) † कृतवानसि, 
+ 21 छृतकामोसि, ए: 7135 वनवासोस्तु (725 शन्ति), 
121( 2180} ४५ 7० कृतच्ासोसिः, 121 रतिमानस्मि, 1247 
रममाणोसि, ध ह £ 25 72 1९1 ( णः रतवानस्ि) 2 पय 
23 1" 2५ भाविनिः (ह भामिनि ( 25 य {९५६} 


17 °) 261 0 एत 7० © मम (गमया) 5 ९५ 
02 5-7 महत्फलः, ४५ 1213 }{4 फलन्रय र महराप्त भया 
फटा ~“ ) 1201 [ता [0771 71 2 [ जा ]चृण्यताः ८६ [अ ]चृणता 
(45 71 ६९५६} 12" पितुरचृणता 65 धर्मो, 17 [म ]भुन्ते, 
(६1. ६ 25 7 {&६ (ण घम) 51 रि ७18 1213५57 114 
धनृणत्य पिनुधर्माद्‌( ४1 11 ५ प्तौ, 35474 र) + 225 
भानृप्यस्तु(135 शत्व ) पितुस --“) 73 न दधा --4^{ध्टः 
17, {33 1115 

2077* कर्य्या प्रीतिश्च वनमेतदृदो पमम्‌ । 


1४ °) 5 2 रमते (5८) --) 78 कामान्‌ (1० 
भावान्‌} --4) 2 एय 32-4 70 71 257 114 -समतान्‌ › 
11 125५ सनवान, 11 सयुतान्‌, 0 मदहितान्‌ , 0१६0 
1. £ -सेग्रता, (ट 25 7 {८९१ (जः सयताच्‌ू) क € 
° सयता › इति पटे सस्यट्नियमितकःप्णत्रयेयश्रं । ° सयतां 
ति गटुदचनान्तपटे भावानिलयसय विनेषणम्‌ । दिदगव्यलयय जा 
हति ती 1 तत्र न कंचिदयुक्तमर्थं पदयाम । 4 


रामायणे 


इदमेवामूतं प्राहू राकां राजर्षयः परे । 

वनवासं भवार्थाय प्रेय मे प्रपितामहाः ॥ १९ 
शिखाः शैख शोभन्ते वि्ाटाः रतद्योऽभितः। 
वहुखा बहुरवै्णेनीरुपीतसितास्णैः ॥ २१ 

निश्चि भान्यचहेन्द्रय हुहाननशिखा इय । 
ओपध्यः खप्रभारक्ष्या भ्राजमानाः सहस्रशः ॥ २१ 
केचित्शयनिभा दकाः केचिदुदयानसनिमाः । 


07१1 


केचिदेकशिला सान्ति पर्वतस्यास्य भामिनि ॥ २२ 


19 ^) 3277 इमम्‌ (10 इदम्‌) 114 इहेव हि (ण 
इदमेव } ४1 19 13 [क्ष वृनृन (5८), 68 ग [भ ]खनन्‌, 
14 वर, (€ 95 111 (९९६ (07 | भ [दत ) 131 प्राप्ता › 81 प्राह, 
4 (2 7 ८८ ४ 2150 45 11 (८९६ )} प्राप्य (ग प्राहू } 
--2) 51 2 21 ऽ 7० सीते, र" ध्थ-, 14 राज , 121 101 
पा 0286 ©23 113 6 राजि, 01 राक्तो, 2४? राजा(1 
ण्ञ्य) (0 रात्ता) ८ 824 [ऽ परे, [01-57 पुरा (णः 
परे ) -“) ७० वने वास, ८६ वनवाज्ते 22 1323 तपोर्थाय, 81 
तपोर्थं ते, 3 भरताय, 724? सुखार्थाय ( ग भवार्थाय ) 51 
106 वनमेव तपोर्थाय, ७(९ ) वनवरामस्थिता जपि -“ ) €" 
7 प्राप्ता, रि उ -3 प्रीदया (10 प्रेय) ए" 7194१ त्रेय चेह 
पित्तामहा ( ४1 णद्‌, )› 2 प्रेत्येह च पितामहा (76 ण्ट } 


20 °} 24 (कैला (० हिला }) §1 रर एग 01467 
राजतेः प 122 9 5 राजति (1 मो भन्ते) -५) )1‹ शतशस 
(9 शतशो ) 91 ४ 8 7217 त्विमा , र" सिषा, ४५ चिता 
(ण उभित्त ) -) ऽ रिं 8 01-2 © 1194 वहुधा, 12 
बहूव (50) 6८ बहुखा (०5 7 ८६८) < रि 2 1 -० 4 
बहुभिर्‌ › ६& 5 711 {€,६ ( {७7 इटेर ) 31 वन्येर्‌ › 4 वदीश्‌ 
(णः वर्ण्‌ ) ए" वहुधातुभिराक्रीर्णा --° } 234 25572154 
-पीता- (0 -पीत-) 71 ~| अ चितै (०८ अर्ये) 
41६6 20, {4 2 1119 


2078* त्वदर्थमिव दिन्यस्त शिलपपशचो ऽयसध । 
यस्यायमभित पुष्पै प्रत्रट्‌ इन केसर । 
[ (12) 72 पष्ठ (ज पुषे) ] 

21 ^) रि ढा उचित्रा (10 सिक्त) 70" माति (5८) 
2 [भ चले तस्य 9 1- दूगीभालयचलेद्रोय, ४८ निशि 
तान्यचलेद्र्ः 2५ न चित्रा मालयगेद्रश्य, 7: निशतालयचलेद्रखय 
(5८ ) -- ) § 117 -शिखा( 5 सम, ° दिखि परे 
(णः -किखा इव ) --< ) ऽ ए च प्रभारष्ष्या, 2 3( धग ९ 
व्ण 85 1 (८५६) 4 सुप्रभा, 7 -35 च्च प्रकाश्व्यौ( 0 
न्ते), 0\ च प्रभावत्यो, 2; च प्रधावस्यो, ६ स्यप्रभालक्ष्या 
(0 स्वप्रभारूकम्या ) --° } 3“ भापमाणा (7 आजमाना ) 
$+ समतत 2-5? दीपयति( 7 शत्यो) गिरि तिनि 


22 ^) ऽ रि ए" 3 2 ‹ चेदमप्रभा, 26" वरक्षम्रभा, 
[पाप (० क्षिय, दलि प्राहु चणय ) वेद्मर, © & 85 


{ 50 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


भिचेव वसुधां माति चित्रकूटः सयुस्थितः । 
चि्रहूटस्य कूटोऽसौ रयत सथ॑तःजिवः ॥ २३ 
षटुनागतगरभूजेपबोत्तरच्छदान्‌ । 

कामिनां खास्तरान्पश्य ेशयदरायुतान्‌ ॥ २४ 


11 ६६५६ (ण क्षेयनिमा) 71 भाति (ण ठेका } -५) 51 
र? 0-7 सस्थिता (2* °्ताच्‌ ) (गः -सनिभा ) --° ) 7261 
काश्चिद्‌, 125 कचिद्‌ ए" एका, प" 196 एुव (प पूक-) 
--2 ) 2९2 1 3 {५ भाविनि 


23 121 ०7 23 - ) 3" भिन्ना (णः भित्वा) 234 
7001 ए) 01 [पव (जः [इव) € प" 07 धरणी, 
पि 7 ५ गगन (0 वसुधा ) --2) 9 12० ५ सञु- 
च्छति, > समन्वित , 13 सयुक्त ( ० सयुत्थित ) 1247 
यिन्रकृटरुपस्यित -- ) एः कृको ([ण कूटे) ए" ए एता 
फ © 7 [ इय (ण ऽसौ) --79 3० (ष ) 
णा) 23°-26° --2) 71 एत्‌" 001 श ज्युम (0 रिव ) 
1 गुह्यके शोभित शिव -एण 23००, © रि 23 047 ४ 
051 


2079* चित्रकूट सुद्टोऽय गुद्यकै सेवित दिव । 


[ रि 72467 रमणीय र 5 स्वकूटो, 14 सवृटो ( {णः 
सुयो ) 2५ चित्रकूटनिकूटोय ( 0 116 [गाणा पर} 133 
{2150 ) 4 गधर्व (07 गुह्य) ) 124 57 पि( 5 आ वृत्त ( {0 
सेवित ) 5 ए शिवे , 2४ शुभे (9 शिव } ], 


{श 716 01-3 ऽप0751 
2080* रमणीयश्चित्रकूटो गुहागरिशत दिव । 


{02 सकूटोय (197 चित्रको ) 129 रमणीयुतीर्थोय ( 07 #1€ 


प्प ४) 0: युहाकररे शिचैवैन ( ८), 09 गुदधपरेसुपद्योभित 
(1० {€ [०5६ ए} ] 


24 (8 ० 24 (रल 1 23) -+) एषः श 
©४ 7 6 ह ङष्टषुनागस्थगर-( 726 ण्ट , 212 °द्‌- ), 12४1 
दटस्थगरणपुनाग-, {2 7 « कुष्टपुनागसरख-, 13(€0 } €} ५ 
ङस्यगरपुनाग --“) ¶" -परोत्तशच्छदा ५ -त्रियारायुर 
सचितानू्‌ --° ) 124 स्वास्तरामसय ( 9८}, 4« प्रस्तरान्पद्य 
(07 'रान्पर्य } -° ) © 1 -दखाचरृताच , इ -दखायुतान्‌. 
(85 पा १८६२.६}) एण 24, §१ र एः 7 717 ऽप 


2087+ कुष्टपुनागवडल भूषन्न परिच्छदान्‌ 1 
कामिनः सम्तरान्पर्य कदोयजखजायुतान । 


{(1 7) 3 ४१ 134 123 ९ बुद-, मपे 131 3 वुव्ज- (1०9 वुष्ठ- ) 
0४48० सरलैर्‌ (10 वुल) 1 हिमवानिव प्त , 29457 
रिमरत्तमिवाचल (ण पल ०७६ र्णा) --124 0ण, 1 22522 





म्रदिताश्वापविद्धाश दृश्यन्ते कमलसनः । 
कामिभिर्यनिते परय फलानि विविधानि च ।। २५ 
वखोरसारां नटिनीमयेतीगोत्तरान्छु हन्‌ । 
पयतचिव्रकूटोऽपो वहुभूकफमेदकः । २६ 





--(1 2) 2 प {32 प्रस्तरान्‌ , 7212857 मिथुन (1 श्न) 


(107 सस्तरान्‌ ) &‡ 72 पदयन्‌ , 121 यस्य॒ ( {0 पदय ) 1 {26 
कौमेयानिव भामिनि, $: वुरोशयदरयुनान्‌ , 12 2५ ? प्रेक्षणीयतरं शुभ 
(12 तर), 73 बुचेञ्चयदलायुतान्‌ ( {07 †1€ 705 11211} ] 


25 {9 13० 25 (ल ५1 23} 4 ०) 25 (र 
1] 2087“) -^) 23 मुदिताश, 121 वृहिताच्. 734 {४ 
[ स ]पचृद्धादः, 72" 7: [ उ}पविद्धाश्च › (ट 85 77 {९५१ (णि 
[ न ]पविद्धाद) --) रि1 ए 7 01-3 57 74 भव्येता (7 
न्ते) (0 दर्यन्ते) 1 1267 क्नक- (10 कमल-) 51 
120 भाव्येना कूटसगता --^+1€ः 25५, 51 126 75, 


2082* तथा भान्ति खताश्चेमा वृ्षभ्यश्च पथक्णथर्‌ । 


--< ) € 126 कानने (9 कामिधिर्‌) ४1 733 प्रिनते (10 
वनिते) 7" कामिभिश्चावचीयते, 72-5 7 कामिभि पद्य चार्यगि 


26 (8 2{3 गा 26५४ (रघ 1 23) -) 51 ए 
7" 0 0 © 9 वस्वोकसारा, पि" चन्योकसान।, ० ५ 
चस्वेक, 7१ रभोर्‌ सारा( 7 4150 रतैक° ), 1) यम्योक° 
(81८), 23 चिश्रेकर, 72८ 7 पिध्येक०, ८४ पा ६ 5 171 {८६६ 
( ० चम्दोकसारा ) 11५ पृथिवीम्‌ (0 निनी) 72" 
चदधत पद्मनयिनीम्‌ --5) <1 724 १ पद्ेताश्च, रि 12६1 घ 
70 एण 7» © #71 € भतीव्यै( 787 स्त्ये), 2 ४: 2 
121-; 5 न्येताश्च, 1172 भतीयेव, € 7 £ १ १) ५९५६ (शः 
अव्येतीच ) 1 अतिक्रम्यो त्तरान्कुरून्‌ -- ) 1: सर्वतश्च (10 
पर्वतदा) --° ) {3 612 7 2 -मा( ¶9 मू )त्य- (107 -सूट-) 
-- 0 267०, 61 रि ५1 23 1701-7 1५ 5005६ 


2083* पर्वते चित्रकूटे ऽरिमिन्नम्ये भूतगणाध्रये । 


[ 61 रि 0-35-7 रम्य (19 रम्ये) 1245 -भूतान्‌ (० 
भूत-) 3 ¢ -गणाश्चये, 11 गुपाश्रिय (७८), 192५४ उुणा( > 
“णान्‌ }धियान्‌ (८) |] 


--^+{{€ा 26, ४1 {23 1115 


2८84+* नानानिहगसघुष्टो नानागूगगणायुरः 1 
कर्णीफारवनोरपातो धातकीखण्डमण्डित । 
मद परस्मै मनमो जनयलयसितेक्चणे । 
चित्रकूटो नगोऽल्य्थमय छसुमितद्रुम । 


{ (1 ८) 0 -मघुटे -(1 2) 73 वनोपेनो { 07 श्ातो) 
3 धातुकीपड -(1 3} 3 मुद परा मे मन्ते ({० (1८ 
एण 7311} -(1 4) 73 न्युमो (ग नमो) 1 


{ 5 1 


[ 2, 88. 26 


14 14 2 


कः 


2 88. 2# | 


हमं तु कठं वनिते विजाहिवा- 
रत्या च शी चह ठक्ष्मणनं च | 


रामायण 


रति प्रपतस्य ुरखयमव्धिनीं 
(५ (५ (द) नि [ष (न 
सतां पथि स्वनियमेः परः यितः ॥ २७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टाशीतितमः सः ॥ ८८ ॥ 


जथ रलाद्धिनिष्करम्य दैथिलीं कोसलेश्वरः 1 
अदर्चीयच्छुभनलां रस्या मन्दाकिनी नदीम्‌ ॥ १ 
यव्रवीच वरारोहां चासचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
विदेहराजख सता रामो राजीवलोचनः ॥ २ 


27 “) वः एव (ण द्म) ५ हि (णतु) 700 


11701 ©2 #1 3 विजहिय), © विद्यय, € 770 & }६ † 25 1 {९३६ 
(10 विजहिवास्‌ ) --°) 7४ {2२0१ 213 गा 5९्८०तै 
चच 11५ सहं व्वया भामिनि रक्ष्मणेन च -ए़० 2/5, €: र 
५1 8 01-7 ऽप ४ 


2085* इम हि काल विहरन्वरानने 
त्वया सहानेन च खक्ष्मणेन । 
[(1 2) 7४ द्ध (10 इम) 0 -87्तु (० रि). 3 कामी, 


12८ काले (10 काल ) 32 वनातरे, ८4 वरागने (0८ वरानने } ४1 
म दि काट विजने विच्मवान्‌ --(1 2} 3५ मया (10 त्रया) 
रि 0467 सदायेन (णः ण्नेन) 51 16 लक्षणेन इ 1 ए 
सदह स्रया भावि( 123 "पि }नि लक्ष्मणेन च (12: रक्षणेन ) ] 

-- ) © नति (0 रति) ‰४ 7 प्ररुष्घ्ये, 122-4 प्रपद्ये, 
© प्रपये, ©! प्रवस्स्ये, @1 & ४ 85 77 {९६ ( {07 ्रपसस्ये } 
1312102 ¶ © 234 6 -धर्मवर्धनी, धः ४ -धर्मवर्विनीं 
{25 170 ८९.) -2 ) 7 परि-, 73 परे, (६ 85 17) ॥९>॥ (णिः 
पैर ) 5 ५ गिरिस्थितोह नियमे पितु स्थित, र 5 73 
11५ सता पथिस्थो नियमे परि( 2 79 यि, 252५ ररे स्थित 
{ 21५ "हित ), ४ सता पटस्य नियमे पदस्थिति , 7212457 
धह गिरिस्थो नियमे स्थित पितु(7" पितु स्थित [४४ 
प्रव्750 ]) 


(गगण --5रक्व 228८ & र 1 ए 19467 
चिव्रकूटवर्णना( 65५ 024००्न्‌/ ए 07 न्न ), 02 भरत- 
पर्वणि चिच्रकूटवणं ', 15 भरतपर्यणि चित्रद्ुटदर्मन --507६4 
40 ( व्हिणा९३, फणप्त्‌> ०प एण) € 21 ए+ 1236 छ) 
>£ 05 203, ४7 12५ 99, 132 99, 83 {४ 102, ए‹ 97, 061 
01 ता [णय क © का 94, 701 255, 07 एब ना 
ला (्णणाणा, © (व्णालण्तछ5 ए श्रीरामाय नम 


८९ 


विचित्रपुधिनां रम्यां दससारससेधिताम्‌ ! 
इृसुमैरुपसंपनां पद्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ ३ 
नानाविधैस्तीरर्दैवतां पष्पण्ठरुमंः । 
राजन्तीं राजराजख नलिनीमिव सवतः ॥ 


89 


ॐ, }{1 ९11 श्रीदामाय नम 

1 ^) एग 03 विचित्रस्य, 731 शनकास्य, 01 ९ मस्य, 0497 
ग्ल. (19 चिनिष्नम्य ) --2) ६2 एम 7 72 21५ मेथिव्या, 
72 मैयिटा (5५) (1० मैथिरी ) --° ) < र "3 70 -- 
7४५ छुदिजखा (1० ज्चुभजट। ) --> ) € रि ए" 7 73० 
रामो, 3०{ 2150} ध्याद्या (1० रम्या ) © तदा ( णः नदीम्‌) 
--^ लाः 7, 2 7९05 9 


[71 एदद्ा5 पी 


2 एः 4 एष्ट छण (एषु ) 2-3 -- भ) 2४ --*) 
72८ चद्रूचाह- (एए <]? ), ८ चारचेद्र- ( 25 1" 1९५१} 
83 -निमेश्चणा (णि -निभाननाम्‌) --2 ) 2 131-3 195 विच्द- 


राजतनया -< ) 23 ग रारे 


3 24 एषम 3 (ल ९1 2) --र) 70 -पुकिनी, 
©1 -नटिना, ©3 -ङसुमा (ग -पुदिना) -2: 0 3 4 
2) 112 कमर्‌, (0६ 35 ग १८५४ (0 कुष्ुसर्‌ ) 
पर 27: उपसचन्ना (ण श्ववा) 5 2 133 1126-7 214 

ङसुमोत्कर( 82 89 °सोद्म, 12 २५१ ध्मो त्तस, )14 प्मासोढ )- 
संछा, 2812 123 ङसु्रोत्पर 32 शत्छर )सछ्ना --.^{1€ 3, 
[णय 75 राम 

4 24० 4० (न ४1 3} -) 1257 नानादषैस्‌ 
78 तरुस्हेर्‌ (0? तीर) --5) ४9 ता (० इता) 
कि ए 3 7285-7 सबृता(123 “गता ) फलपुष्पदं ( 2४ 12४ 

), 0 सव्रता खगपक्षिसि , 4४ सहिता फख्पुष्पिते --1¬1 
०) 4<-8 --< ) $" तवती, 12 1201 राजी, [णय {32 
राजती, 75 ५ राजती, € 95711 †८५६ (107 राजन्तीं )* 7 गण 
(18 ) प्रि राज- 32 -मानस्य ({0प -राजसय ) ) 
12: «-7 सर्वद , 7: ©: पर्वते( © नते. } {07 सर्वत ) 


{ 52 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


मृगयुथनिषीतानि कटपाम्मांमि सप्तम्‌ । 
तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति मे ॥ ५ 
जटाजिनधचः के बस्करोत्तराससः । 
क्रपयस्खवगाहन्ते नदीं मन्दाकिनी प्रिये ॥ ६ 
आदित्यष्ुपतिष्टन्ते नियमादृध्व॑बाहवः | 
एतेऽपरे षिशारा्षि युनयः संरितव्रताः ॥ ७ 
मास्तोदतशिखरैः प्रमृत्त इव पयतः । 


5 7100) 5 (ल ४1 4) -) 5 द ८1 3 747 
214 मृगयूथानि( 6 न्य [ ७८], द 3124 7 ण्नु) पी( 34 
मी, ५ पाोताति, 7235 2 सगयूधरनि( 2 थैर, ४ श्ये 
प्र )पी(1)3 °रपे )ततानि, द्ट्1 85 1) ६६९६ --^) 7228 
सुप्रमन्नानि, 2 " सप्रमत्तानि, 5 प्रसन्नानि च, © चिटुपामासिः 
८६ । 25 11 ९९६ (0 कलु} 91 प ।3 09-7 7 सप्रति 
(07 साप्रतम्‌ ) ४1 कःत्वयासुभाविनि (51०) - ) 51 
५1 3 07 #4 प्रीतिं ( ण रत्ति) ४ सजनयतु हवे 
(गमे) {3 773 मथि प्ररिभाति सा(मा) 


6 1०) 6 (ल ४1 4) --^) 2 ४13813५ -चीर- 
{ण [क्न ।जिन-) < दा 1 {124 {02-7 9* सिद्धा, 2 38 
स्वै (1० कट ) -“) 51 ‰ ५18 12:-7 वरफखाजिनवासस 
116 6०५, 213 15 2086 ( {०1०५८ ए 5६ 10 भात्‌ 

) -) 91 तै 0457 14 [ऽ]पि, 2 0या, यमा 

(5९), 3124 125 [ऽ मी, 03०) ({ग तु) > ४123 
1285 ५ विगाहते 84 °त्ति), ४ तच्च( एदणि€ ल्ग 
त्र) गाहने (ण [ज ]चगाहन्ते) -“) 91) ए1 8 7 
काटे, 22( काह 2150) क(-दण् ए 5८ # 88 ग्रा 
९,४) पद्य (0 न्दी ) 61 दि ४1 3 (12 फहु ) ए0-7 
नृन् 3 हुमा, 2 श्भ(, ८६ 85 17 ६९५६ ( प्रिये) 


7 10 7 (रल्‌ ४1 4) --") अ 1 ष्ट 0247 
उपत्ति४ति, ९ 1 ८ उपतिष्टते { 85 71 {६९५६ } -) 51 1 
109-7 नियता (1० “माद्‌ ) 9 0:-7 दय्यवाटव , 739 (2150 
25 11) १९५६ } ्वादिन (10 ग्वाहव }) -- ) 51 127 इमे 
(9 एते) (८५९ १परे (ण इपरे ) 13 713 (, ६ भ्रकारते, 
८५ ०8 11 (८५८ (1० विक्ाखाति) र 7 एते हि( ८५ ण 


रि [ ऽप्छ) ]) बहवुवचमो --*) 51 सप्रितव्रता, › 
1:-5 शसिनव्ता 


५. 1 


8 ०) § (५ र] 4) -“) ए 9310: मारुतेद्धत- 
> ए 8 0० 13 -मिपरा ( 79 रे), 2-57 -निरस 
(णः -रिखेरे ) --: ) § 7० पतत, २४ 7237 6, प्रदत्ता, 
४1 1-5 [2५६ 5 2134 प्रनृत्ता, 134 प्रद्ुच्धा, ©(6 ) प्रता, 
८४ € १ २8 771 (८९६, ¢? प्रमक्त {1० प्रदत्त) ४2 दर (णि 
षय) ऽ 1 एः 2० 19 2 १(रपला व्ण ५८ # ) 
पत्त › 2 8 0-5 7 प्यते, 2" ©: सत , र पादप (णः 
पतत } --) 0८00 एप 7 पुत्पपन्राणि 72 पच्रपुप्पाणि 


| 
| 
| 





[ 2. 89 र्द 


पादपैः पत्रपुष्पाणि सृजद्धिरभितो न्दम्‌ ॥ ८ 
कचिन्मणिनिङद्ोदां कचित्पुलिनश्षारिनीम्‌ । 
छचििद्धजनाकीर्ण परय मन्दाभिनीं नदीम्‌ ॥ ९ 
निधतान्वायुना पत्य पिततान्पुप्पसंचयान्‌ । 
पोषयमानानपरान्परय त्यं जटमध्यगाच्‌ ।। १० 


ज म (५ 
तांश्चातिवल्युवचसो रथद्वाहयना हिजाः । 
अ ० हरि 
धरा 
सर्वत्र एणः 8००, ऽ1 त ४1 3 0४- 
2{[९ा 6०८ 

2086*+ पादपा पुष्पवर्भेण किरन्त्येते च मेदिनीम्‌ । 

{2-5 7 पुष्पनिकरः, 21४ प्पर्ण्श्च (णिः व्वर्णण) दिवे नदरी 
(5८) (9 मेगिनीम्‌) 1 विकरत्येत मेदिनी, 02-57 किरति 
सरित शुमा (10 1१८ 7०5 11711} ] 

9 0457 0ण 9 5 ‰ ए 3 06 14 (+ 
7९2010६ एटणि€ 64 } प्2050 9 &7त्‌ 10 102 16205 
9 2८८ 1 -- } 51 0० -निभामेना( 12 प्ता), 02 -निकारोय, 
{2 73 -निकाश्नतोपा( 2 ०भ(), (६ £ -निकाण्तेदा (२5 17 
१८९६) --“ ) 7 पुद्िने (9 पुिन-) ए -मालिर्नी (1० 
-गाछिनीस्‌) --2) © प ७1 8 71-3 ० जान( 51 126 जनः 
ग जल, अ? 01-3 जार )पठाफरीणा, }14 दक्तसमारीर्णा 


10 51 रि ४1 {3 086 म ( 2८ पव्व्तााद्‌ 0076 69०) 
{78150 9 वत 20 -व गण 20० --^) 5 2 1 
102-7 बाधृतान्‌ , ७3 उद्य, ५ सवृ, लह 85 1 ६९८,६ (ण 
निर्वृ) 23१ ए्टगाः€ (० ) वायुना, 272 वायुनो, (६ 95 
11 {6९६ (० ग्ना) °) 51 21 ४1 0५ समतात्‌, 22 
23 14 सत( ५2 133 श्य ) तान्‌ , 122-6 7 सतत, 22 वितानाव , 
ह 25 17 ६९९४ ( 07 त्रिततानू) 7" सायन, धट ०5 ग 
६८५४ ( ए सचयान्‌ ) --2) © ° ठो पृयमानान्‌ , ४ 
म्रोत्ुछमानान्‌ , 34 257 @1 पोपृ(5 श्वू, 77 ्सू, 
@1 शद्रा )यमाचानच्‌, 383( 7) 150 25 1) 11) ओष्टय" त 
तण ६६ पोट्यः ( 5 7 1९५) € 212 विहगान्‌, 
ह 25 77 ४८५ ( {07 नपराच्‌ ) - ) #: 0" पदुचताव , 24 
पदयास्य, ©> 211 अमय, (एइ 85 11) {९५६, (ए पल्य तान 
(प्य) वय 0 03 © 1 (म ततरु( 61 ८५ जद, 
@2 ‰#11 च } सभ्यम्‌, 131 वरलेचन (07 जरमः्यगान्‌ ) 
51 2 «-7 ग्रतरृ( 1257 श्न )तानि( 7? शता द )च पर्ते( ऽ 

तान्‌), 2 1-3 अमन्य( 2 अक्य न }मलगेचने 7: 
( ग 2150 } छपद्य मलो चने (51५), 13८ पड्यास्य वरलोचने, 
279 पदयाभसि सुसव्यरे, 3: नम सुभितमध्यमे, ५. 
परयेदाचरूमध्यमे 

11 ^) 92 (173 13136 ४८ पत रि, 7 22457 
72 {3 ताश्चापि(7&" #3 समी), 2६ 00 णण प्द्धयतान्‌ 
(12४ तदू), © #ग पद्यामी, 27 तानव, (ट 25 7 १९५६ 


(1051 , 14 17४ 


{ 523 ] 


कट्याभि निष्टूलन्तः छमा गिरः ॥ ११ 


4 {4 ८) 


2. 89 12 | 
ददनं चित्रकूट मन्दाकिन्याश्च शोभने । 


अधिकं पुरवासाच मन्ये च तव ठञेनात्‌ ॥ १२ 
विधूतकट्पेः सिद्वस्तपोदमशमान्वितः। 
नित्यविकोभितजखां विगाह सया सह ॥ १२ 
सखीवच भिगाहख सीते सन्दाक्रिनीमिमाम्‌ । 


कमलान्यवमजन्ती पृष्कराणि च भामिनि ॥ १४ 


(70 ताश्चाति-) -* ) 5 72५ स्वकानादयते, 7 4 रथा- 


गास्वयना( « ग्टयन- ), 12: ह्यतो, 13 शहुयतनान्‌, ( 56 ) 
7247 वराग्याह्वायतो( 75 श्यते ), 7 श्टायका, (0६ 
25 171 ६८९६ ( {णः रथाद्वाहयना ) --“ ) © 2 97 3 7136 
11५ लध्या( € 15 व्व, 234 71 भभ्या ) सहति, 05 नविसेहतु 
--° } §1 र» ए ए 129०८ विकूजतत ( > ए8 °्ति ), एष्ट 
ग 9 ७8 निकूजत (7 °ति }, 7 निगद्त , 12487 कूजति 
श्च( 5 °तीच ), + ‹ कूलतश्च ( ‰५ °त सु-) (19 निन्छजन्त. ) 
51 ज्ुभानि व , 63 छयुभा गिर, धट 25 7) {९६ ( 07 उभा 
गिर) 


12 ^} ऽ पि ए 3 0236 ठर्शनाच्‌ (णि श्न) 
-? ) 77? मदाकिन्या 5 रे 1 3 07 सध्या (गः 
ग्रो भने) --°) € मि «123 707 पुर( ४ कुर्‌ }वासेन, 11 
सुरवासात्त॒ ( 97 पुरवासाच ) --* ) 22 29 [ ऽ ]ह तय, 814 
एष्ट 2 ता णाय 05 3 628 क -3 ततव च (एष 
प्र2ा50 ), (टु 28 7) {९५४ (च तच) रि1 मन्ये तम्य 
तु सर्वश , 1 71 ° मन्ये बास त्वया सद 


13 एता (भ } 73 72457162 213 लाः 16 
--* ) 7" निर्धूत (7० विधूत-) 5 रि" 1324 2" 1 
ता फा 0196 29 व 134 -कटमप, प्ट 85 171 
1८४६ (0 -कषटुपे ) 5 सै (ण सिद्धैस्‌ ) २2 33 
जटाजिन येरर्विप्रेष्‌, 5 हुताक्षिकल्पे सुनिभिस्‌ -- ) €" > 
33 1५ तपोधन-( ४2 33 ग्व), 7८ कृपा? (0 तपोदम- 
51 १ 73 0६01-7 9५ -स( 014 वा )मन्वितते , ७० -शतान्विते , 
(ट 95 17 {€ ( 90 मा) -<) 31 771 [01-6 ©13 
44 नित्य, तट 25 मा {6८६ (णः श्य-) 3०५ स(7. च 
{56} )क्षोभितजखा -“ ) 72« चिगाहमि ( ण शस्व ) 


14 ^) ऽ ए1 2324 र 2० तः सचि( 51 72८ यया, 
४1 तः सुखी }वचच, € £ ४ 88 17 ६९५६ ({ ० सखी?) 721 
सखीवस्ववगाहस्व, 2 व्रिहरस्व सखीवच, 74 ? विगाहस्व 
सखीवच्च ( 07 धत }, 75 विगाहस्व सु्यीवख -- } 
12: ५०१ नदीं (19 सीत्ते) 9 प ए 28 70 ८६ 01663 
11५ नदीं (10 इमाम्‌) 23 मदाकिनी नदी --<) €" 72 © 
[ल [वमजति, ©" [एव मर, (पणा 3150} [ब त्ति, 
ल 1५६ 25 70 लः (णः [न [वमजन्ती) -2) 7 
पु्फ्राणीव, ७2 7 पुष्कराण्यपि, (६ पुष्कराणि च (25 17 
९५६) © ४1 भगिनी एणः 14००, 51 रि पा {136 
244 पऽ 


रामायण 


तवं पौरजनवदयासानयोध्यामिव प॑ । 
मन्यस वनिते नित्यं सरयुवदिमां नदीम्‌ ॥ १५ 

रक्षमणतव धर्मात्मा मननिदसे व्यव्ितः | 

त्वं चानुङ्रूठा वेददि प्रीतिं जनयथो मम ॥ १६ 

उपरप्र्ंसिपबणं मधुमृरफलासनः । 

नायाध्यायं न राज्याय स्प्रहय्य सया सद्‌ ॥ १७ 





2087* प्रसताम्युयदा निष्य तरद्वाद्मदभूपणाम्‌। 


[€ 7° प्रता वरटा, 2 24 03 ग्वा, 2823 न्त्या (णः 
प्रसनाग्बुवहा ) 132 }14 निलया (107 नि) 51 7५ त्र्गा दमूषणा, 
1 384 शदभूषित्ता, 22 83 °विभूषणा, 31 नरगोद्धद (07 11६ 
०५६ 1217} ] 

९४1011८ 12457 5४5६ 
2088* पद्रकेमरप्रक्तेन जेन डता रद्‌ । 

{18 -छ्ितरिन (0 -पृक्तेन) 1225 जतनाक्रीदती (0 न्नं 
क्रीटना) 1] 

15 ^) 51 ° जनैरि नमे पणम्‌, र 2124 013 ५८ 
मेररिव नग पू( 213 ४५ की रणाम्‌, ४ नेरैरवनत्त कीर्णम्‌ , 
133 नगेरिव नर पूर्णाम्‌, 22457 पर्षिण पारजनवद्‌( 12४ 
जानेव ) ) €1 2 ४1 {3 705 ^ सर्चत्त (८४१ ण्दा ), रेष 
पर्वत , 1201 पर्वते, 7" पद्य च (1० पवेतम्‌ ). --^ ) \11:3 
दयिते (ण वनिते) € 0५ पदयस्युत्केनिखा( ८ “ता ) निन्य. 

=) 61 2 0196 4 सरयूप्रनिमा, ०५४7 सरयू 
तामिमा 

16 ^) € 7६2 ५173 7017 [नपि (णः [ एव) 
गरच खक्ष्मणो नर्मभिश्चैव -5) {32 4 मन्निणोतने, 70४ सत्रिदेशचे 
° पर, 7 परि” (19 मनिदेन्ञे) \ 1 दछस्मिन्ददो व्यवस्थिता, 
25 सनि( 05 मचति )देश्मवहिित -) (र्ण 1121 
5 # 25 7 {९५४} त (णि स) 0: [म ]यजुरक्तो (0 
[भ ]नुकूला ) --*) ए 718 © क" वर्ध( @3 जन)यसे, 
४9 2129 जनयतो, (९५ } न्नी ( णिः जनयथो ) © ॐ 
यथा (गि सस) 51 2 3४-४ 1224-7 प्रीतिं वर्ध॑( >: 38 
जन )यसीव मे, ए: प्रीति सजनयन्नय --^1् 26, 51 > 
४1 3 11560 914 105 


20989 नछिनान्युपञुञ्जाना सिकानि च भादिनि। 
पाणिभ्या पद्मतान्राभ्या विगाहस्व सरिष्टराम्‌ । 

[ (1 1) 9 ° फन वृखानि अुजाना, रि" नलिन्यासुपर, ४1 013 
न( ४ म }र्निानि विचिन्वती( ए 3 °ति ), 34 नलिन्याप्युप, 
714 नलिनान्यथ मजती (7० पीट एण कर्व) एय 7 3 क 
कमलानि (10 सि } © [2196 21४ मामिनि (0 माविनि)* 
--(1 2) 51 ९4 {25 -पचरान्या, ए3 -ताघ्राक्षा ( 07 -ताम्राभ्या) ] 
इणी1]€ 2 ८6 7162 73 र्टः 26 

17 245 7्ण्ण (कवर } य -“) स 53 उपस्प्ञय, 
21 अप स्प््रास्‌ (0 उपस्परघ्रस्‌). 25 83 पुण्यजल, 12 


[ 5241 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


द्मां हि रम्यां गजयूथरोकितां 
निषीततोयां गजसिंहवानरः । 
पपुष्परः पुष्पधरैररंकृतां 
न सोऽस्ति यः स्यान्‌ गतद्मः सुखी ॥ १८ 


2, 89 79 1 
इतीव रामो बहु संगतं वचः 
्रियासहायः सरितं प्रति वुषन्‌ । 
चचार्‌ रस्यं नयनाञ्चनग्रभं 
(~ $ ॥ ¢ 
स चित्रहरूट रघुयक्लवधनः ॥ १९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकोननवतितमः सर्मः ॥ ८९ ॥ 


त्रिपथगा (0 त्रिषवण ) ४ उपस्परशास्तद्यरण ( 5) --2 ) 
51 1४५ 75 माख-, 2 23 71 प्र, 102 कदु 
७८९५ } वने (07 मघु- ) 51 79 -फलादाना , 0707 निन » 
(द 25 17) {6.६ ( {णः शान्‌ ) - ) 1 3 [ श [योध्याय।, 138 
णि श्या ये(17 चा) (णि [ अयोध्यायै) ४1 713 राज्यस्य 
(णि राज्याय) -") € रि 1 3 [2136 71 स्परहयाभि, 
71 एध 15 स्पृहये च, 6 स्प्रहयेय (9 स्परहयेऽ्यय ) 
लि 107, ४1 24 70131715 
2090* कस्य चास्मित्रतिर्म साद्धिरौ रम्येऽसितेक्षणे 1 

मुनिकिंनरगन्धर्वविद्याधरनिपेचिते। 

इमा च सरित पुण्या प्यन्फो न रमे प्रिये । 

येय मादेव दैकश्य विभादमरपद्जा । 

(1 2) 14 कसिमन्नरिमन्‌, 2» कसय वास्मिन्‌ (9 कस्य 
चारम्‌) 123 भिरि (णः गिसचै) ९ रम्धैरसिते- ( 91० ) { {0८ 
रम्येऽतते ) --134 गा! 1 2 --(1 2) ४1 निषेविता (णस्ते). 
82 ०) (एषा ) 1 3-4 -(1 3) न (णिःच) 3 
रम्या (िः पुण्या ) ए काननविभ्रिये, 1१ को रमते भ्रिये (कोन 
रमे प्रिये ) 4 पद त्व कानन प्रिये {0 06 ०5६ 1211) 
(14) जप {णिःयेय) ] 

18 ^) 9 पि ४8 77 पश्यन्‌ (ण रम्या) § सिए 
1061 0 06 ग (197 गज.) ‹ -सिह- (19 -यूथ ) & 
71 ° -रोहिता, ४ -नोतिता, ४५ २ -खालिता, 71-5 72-५ 
-रोषि( 23 "सिता, ए: -सेवित्ता, 7" ०2६ 05 -त्ालि्नीः 
0६0 35 17 १९१६ (07 -खेलिता ) -5 ) 7247 निप्पीत- ए 
गनयुूथर्‌ 01-59 {4 श्गपक्चि- (प गज्सिह-) -^ ) 58 
स्षपुष्पितेस्‌ , {4 {{1 {त ५५ सुपुप्पिता, ५ उपेयिवान्‌ {शि 


सुपुप्पित ) 91 रि 0-7 तीररुहेर „ 0६ 1 [07 ¶1 04 
6 पुण्पभरे( 0५ "फट )र्‌ , 02 वृक्षचयैर्‌ , (0 £ 25 171 ६९९१, 
€. श्यनेर्‌ (107 पुप्पयेग्द्‌ ) -“ ) 28 द्राम्ति (10 सोऽस्ति) 
5 ४173 11 2४-¬ यो{ 02 [ ४50] त्रि } खा, र 172 यस्या, 
0४ सोस्या (10 य स्यान ) 232 2150 } ‹ दिगतद्खमो, 72 
विगत +, (४ 85 आ ६९८\६, ल हु ॥+ भगतक्म (णप्न 
गतक्रम }) 51 पि 173 1126 मवेत्‌ , 711 सुख, 11 पुमान , 
(ए 70 ह 1 (35 171 †&,६ ( 9 सुखी ) 


19 एणा 10 -^*) 517५ इत्येव, 72 ० (0 
इतीव ) 1" वितत शुम, 0 "- वदु सन्रू( 7" °म)त, ७० वह 
सगम, (६ 1 ०8 1 {९५६ (0 बहु सगत) --*) 5: र ए 
017 + प्रियादहितीय , णः प्रिय सदाय (णः प्रियाक्षदाय ) 
12 सरिति (गः शत) --<) ७2 2 }#॥3 रम्या (0 रम्य) 2 
नवकाचनप्रभ --° ) ©2 }{({ ०50 ) विचित्रकृट (गः सं 
चित्रकूट } 


(८गेगुगाण) --5क(द 1077८ 61 रि ए 73 0०५४ 
मदाकिनीवर्ण( 234 "ध )न( २४81-3 न्ना, ४१ ५१्न)}, रिव 
चित्रकूटवर्णन, 22 5 भरतपर्वणि चित्रकूट (125 मदाकिसी ) दर्शन , 
17 मदाकिनीदर्यन -5 2/0 (हपा८७, ‰०पऽ ० 
70111) € रिव 131 129 6० , रि 105 104, ए ५ 100, 1४ 
97, 133 7 {6 102, 234 98, 1264 7 ता [णद्‌ © 
12-8 95, 71 156, 92 203 --4.्लिः ८०1गु7०ो, @ 
(्ण्ालप्त८ स श्रीरामाय नम -- 4 ध्लिः 57718 89, © 
रिं ए 73 0४1 0-7 फ^ 105 2 25586 161९६२६९ ४० 
4 1 (2० 26 } 


[575] 


4 £ कद 


2. 00. 7 ] 


तथा तत्रासतस्तरय भरतस्योपयायिनः | 
सेन्यरेणुश्च गव्दथ प्रादुरास्तां नमःस्परयौ ॥ १ 
एतस्मिनन्तरे त्रस्ताः शब्देन सहता ततः । 


यिता यूथपा मत्ताः सयुथा द्टरबु्िंशः ॥ २ 


७0 


0 एश्हा05 पणत ८8, फ सात श्रीगपचद्राय नम ; 2 
एतः श्रीरामाय नम --107८ 7, 121 [0 वा जप्त 
@ 11-3 1115 


2097* ता तथा टद्यिच्वा तु मधि गिरिनिस्नगाम्‌। 
निषसाद गिरिप्रस्थे सीता मासन छन्दयन्‌ । 
छद मेध्यमिद स्वादु निष्ट्मिदमभिना । 
एवमास्ते स धर्मात्मा सीत्तया मह राथच । 


{(1 7) 0ध्तदा (0 नवा) --(1 2) ७2 वित्तयन्‌ (07 
छन्दयन्‌ ) ] 

1 ५} [हातदा, (५८0) ह]९ तथा (251) {6.६} ४ 
स त्रामतस्‌ (0 तत्रासतस्‌ ) -:) {12 [क्र नुयायिन, 
ला 1८४ [उ ]पयायिन (25 71 {९५६} ~<) © सर्वश्च , 
ल) ९1६ 2570 ९६ (0 कन्दश्च). ~ 7, 61 र 
2 [21-7 21८ 551 


2092* जथ रामे तथासीने भरते चामिगच्छति । 
तस्य मन्यस्य महत प्रादुरासीन्मदास्वन 1 


[ प्र गा 1 7 --(1 7) अ 02 4-तदा 82728 ममाप्ीने, 
701-3 तथासीते (07 तथा) 1 अथ रामस्तथा सीता (10 
€ एणा 19} 51 {467 लक्षणे, रि 74 मरत (ग 
मरते ) 12८? चामिपी्षच( 12८ श्ल }ति, 75 वामिगच्छति, 72८ चापि 
गच्छि -(1 2) र 74 तथा (ण तस्य) 02457 संद्र 
भा( 02 शस्त्वा )सीन्‌ ( 07 प्रादुरामीन्‌ ) ] 


2 एणा श्प पा रि एए रकन २ 4 
-* ) 113 चरस्तौ (5८) (ण त्रस्ता ) ~) 12 स्वयूयात्‌ 
(2 196071६ (0 सयूथा) एतः एप तरिद्रता (गि दुदर) 
४: सप्र ( ण टुद्धबुरटिल ) 


3 एग ञ्प्छछः पारि ए 3 कष अर्ल ४} 4 
-^) 7४ तु ([०८त) 


4 ^) 2" 0६ 00 72 © विप्रदतान्‌ » एणः त्रिग्रद्रतो, 
69 ‰2 प्रद्रवतो (णः क्रिव्रवतो) --*) "च (गम) 
9६ 0 [प महास्वनः 7५3 62 22 च निस्वन, त ४. 
स निस्वन (0 स निस्वनम्‌) --ए0" 2-4, €1 र ए ट 
{21-7 1८ 51105 


रामायणे 


९० 


स तं सैन्यसग्रद्धतं जदं युश्ाव राथ्ः । 
ताध व्िपुतान्यर्व्युथयानन्ययेक्षत ।। २ 
ताथ विद्रवतो द्रत चश्रुदा स्न निःस्वनम्‌ । 
उवाच रमः समिर रक्षणं दीप्तनसम्‌ ॥ ४ 


2003* तेन स्यनेन महता चर्वमानन बोधिता । 


गृष्ठा सतन्यसु््याधा निद्धिःयु्यनयामिन । 
सयु पेतु गखगाखन्ता सगयृधराश्च दद्व । 
कधाश्रोव्यमूलुर्क्षान्प्रपेतुरहरयो गुहा । 
दावप्नेरिव वरित्रस्वा टुदु यूपा । 
य्ययुम्भन्त मदामिहा मरिषाश्च व्यलोकयन्‌ । 
विटानि प्रिविथुर्व्याटा स्यि जेपृर्टिजातय 1 
वरियाधरा समुव्पेतु किनिरा भेजिरे ठरी । 
नमभ्यत्रमनुप्राक्च तस्योदेश्यस्य टक्ष्मण 1 
मन्यस्यागच्यन शब्द हति रामे न्ययेदयत्‌। {101 


{51 


{(1 7) व 01-57 गदेन (ण स्वनेन) 4 वतैमानेन (0 
वधर) ४1 101 -5 ? वर्ध( 7: वद्ध, 725 वधि ठता पिप्र(03- प्रति) 
वो{ ५ रो)परिता, 34 वर्धतामिप्रनोपिना (0 € 7205! 79}. 
--{(1 2) ४1 2 >{५ युदा (ण रुटा } ए {9 2150 25 17 
४९५६} ५ न्याटा (ण व्यात्रा) > विनि-ुद्‌, 7 (250) 
विलब्युर्‌, 823 02 5नि( 78 पि }चिन्युर्‌ ( {02 निनिल्युर्‌) 70४-57 
71८ पिलपासिन (णः वन) ७7 यनाच्छटनिवानिन (10? ४८ 
705६ 191} --§य गप ] उ-4, 72487 धर50 1 3 वण 
4 --(1 3) >2-5  ग्य्ुतत्त्‌ (ण ममुलेनु } 73 1246 7तत्र 
(7 धस्त) ४1 01 2-67 #{4 नि( 0४5 7्वि }दुद्रू 70 दुद 
यर्गेजयृथपा (107 111९ {०5६ 11811} --(1 4 ) 75 सखपुरु (10 
{उ ]त्मखजुर्‌) 15 करक्षाश्चोत्खतय वृक्षायान्‌ (107 {1९ एग 18])} 
पम 24 प्रेद्‌, 7: 5 प्रापतुर्‌ (107 प्रपेतुर्‌ ) 147 गुरा (ण 
गृद्धा ) -(15) 51 12८ दवानिरिव एय 11-57 2. दा(){4द) 
वानिमयं 12235 मच्रस्ता (07 वित्रस्ता) ८2 :-57? }4 
दा( 74 द्‌ )वाञ्निमयविज्स्ता (0 176 [0 2211) 1८ वभ्नमुर्‌ 
(0 दुबुर्‌) र गजप्रूधा (ऽन ), 76 सृगनरूधपा (ण गल 
युथपा } -(1 6) णव विभ, 12 व्वाडमत (516), 125 व्या- 
भतत, 27 व्यन्त (51८) 125 [ स कवल्येकयन्‌ (19 व्यले }) -- ए 
01 4 ०) 1 770 30 ] ¢ -(1 8) 2: जेषे 
(51८) (० मेभिरे) 02-5 7 दिदा (10 दरी }) -{1 9) 32 
( 2150 )तदा (ण तस्‌} 21 8124 3 आया रि" 3 वा) 
सम्‌. (07 अन्याटाम्‌) 282८ अनुप्राप्त (10 अनुप्राप्त) र: 85 
सभ्याने प्रतिपदयाथ (णा #८€ 0 911} &1 2 74 6 ° देहस्य, 
28 [उ देलस्य (19 [उ दश्च } --{ 1 10} 51 7५०१ दाच्दम्‌ 
(ण शब्द }) 51 ° पल्य ({०६ इनि) ए2 राम (ण रमे) } 


{ 56] 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


इन्त रक्ष्मण पयेह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तनितगम्भीरस्तुलः श्रूयते स्वनः ॥ ५ 
राजा वा राजमात्रो वा मूगयासटते वने । 
अन्यदा श्वापदं क्रिचित्सौमित्र ज्ञातुमहसि । 
सर्वमेतद्यथातचयमचिरज्नातुमसि ॥ ६ 


स रक्षणः संत्वरितः सालमारद्च पुष्पितम्‌ । 

5 एणा 6 11651 पिं ५1 3 0 -7 पद ४1 6 
^) (६1. ६ मीस (45 171 १९०६) [0 0 एता 0 ८ 
-गमीर, वट ॥ -गसीर ( 2517) {6४ ) ¶2 2 @2 +¬ सदी स्तनति 
गभीर( 6 %्‌, ), 79 ©? ‰{*-4 ८९४ सही ( 68 ण्ह, + "हत्‌ } 
स्तनितगभीर( ७ “रैस्‌, © °र ), ©" मब्दस्तनितगमीर 
- ) 1241 फ 7४ 628 [419 त. तुमुल (0 तुसरुखु ) 
फा स्वर" -^ लि 5, 21 0६1 तव [पा ¶ @ कऽ 175 


20०94* गजयुधानि चारण्ये महिषा वा महावने । 
विन्रात्िता गा सिहे सदसा प्रदरा दिश । 


[(1 1) एताच (णिःवा) © गजयूधा इवारण्ये (07 116 
एण [धा ) [ध महिषो, © महि (90 मटिपा ) -{1 2) 
213 सहस्रा, © 25 210४९ (10 सदसा ) 1 


0 ^) एष ध एता तरि श ०6 वाग उ पुत्रो, ८६ 25 
9 {८९६ (णः -माप्रो ) -° } © एग न्य, €ु६ ६ 25 171 {९९४ 


(ण अन्यद्‌ ) -^{ला 6००, 1 0 तर णा ^ © 
{13 1115 


2095* सुदुश्वरो गिरिश्चाय पक्षिणामपि रुक्मण। 
[ ©" स॒दुस्तते (101 श्दुश्चते ) ] 
0० त्तम्‌ (107 -तच्वस्‌) --”) 7" भभिद्वातुमिदाईसि 
70 5-6, §1 रि ८1 3 017 14 ऽणः 87त 168 
1 3-4 लि 2100*# 


2096+ तसुवाचाग्यथो राम सुभिन्रा सुप्रजास्त्वया । 
मदास्मनोऽतिगस्मीर स च्या ज्ञायतामिति। 
राजा वा राजपुत्रो चा वनेऽस्मिन्सगया गत । 
मन्यसे वा यथात तथा रक्षमण शस मे। 

{(1 2) 51 16 ततो, 121 [ अप्यथो, {22 }14 [ च न्यो, 12५ 
[जुग्रनो, 7 [अ]क्षेथी (णि [अ]-यगो) 2 त्था (णः 
स्वया) --(1 2} र 1371457 मही स्वे( 71 स्त } नति गभीर, 
४ ^ भटी( ४" ण्ट }स्तनित्तगनीर, £ मदास्वनेतिगाभीर्य, 729 
मदति स्वनगभीर (107 {€ एणः कश} रि ४! 1 0 -57 
24 तत्त( त्वच ) विज्ञायनामिति (10 ४1€ 05 1211) 
(1 3) फा राजमानो ए 1 21५ सृगयामरने( 14 ण्तो ) वने 
५ ॥16 705१ 1211} --(1 4) 7235५ च (गवा) 
४101-5 न्ता ससस्व( ४1 “माय, 128 शस च, 128 °सय } लक्ष्मण 
{ 0 {£ ०५६ कपा} 1 
05 ८०7६ 


{ 2, 90. 10 


्रेछमाणो दिकः सर्वाः पूर्वा दिरशमवेधत ॥ ७ 

उदसुखः प्रमाणो ददश महतीं चमूम्‌ । 

रथाश्चगजर्षवाथां यततेयुक्तां पदातिभिः ॥ ८ 

तामश्चमजरसपूर्ण रथध्यजव्रिभूषिताम्‌ । 

दंस सेनां रामाय वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ ९ 

नं संशसयलार्यः सीता च भजतां गुहाम्‌ । 

| सञ्यं दुरुष्न चापं च चराय फयचं तथा ॥ १० 

2097* ददयते महती सना दस्यश्वरथसङटा 1 

व्र ^} जा) स (ञ़्ा }) 1 7५ च द्यरिति, ४1 
नस्स्वस्ति, 347 4 सु(79 ल, ५ तु)त्वरिति, 7 दुततर 
(० सत्वरिति ) -“) ४1 3 [21 70६ 7001 (४० 
घ्णण ) द्ारमारद्य, 12777 श्रीघ्रमार, €\ ४ माद (25 ग 
16६) --^ ) 5 रि 07-7 ८ दिका (४ श) कमेण 
सप्रे ण्यी ) क्ष्य ( र 138 “पयन्‌ ) --“ ) 51 रि 1 7 701-7 
^ प्राचीं (णः पूर्वी ) © भग तण ह उदैक्षत (णः नवैर). 

8 “}) 8 उदटूघ्रुख-, 13१ उदेटू्ुस 91 र ८17 77 
114 स( एग सु) स्रक्षय (णः रक्षमाणो) --179 7००९२15 8“ 
पीला 77 --र ) 61 1117026 © + गजाश्चरथ -( ४४ वा }, 
रि" रथाश्वरथ- (51८) &1 रं ष 3 01-3.5 ५ 4 -सपू( 38 
ष्की )णी(ए" र्णी), 2५ ससुप्ा, 0? -सगुक्षा, 69 सवेश्च 
(10 -सवाधा ) --2 ) ए यातो (5८), 134 यनद, 72 28 
यते © यत्तो, (¢ 7 & 1. ६ 95 11 1९५४ (0 यत्तेर्‌ }) § 
पिए 2135 गुप्ता( ए" शा), 02457 पूरणी (ण युक्ता ) 
7 पताकिभि 

9 ^) {1 {23 तामश्वरथ- -“) 62 7" रथवानि-, 29 
गजध्वज- 10 9०९, € पि 1 13 70-7 अ+ ऽण5। 

2008* स रामाय नरव्याघ्रो खशक्ष्मण परवीरदा । 

[ऽ 7५ शसमानो (7० स रामाय) 1 स रामो नए्याघ्रा 
(516 ) (07 € [० 111} | 
--°) 51 पि छ" 3 017 214 जायातीं (० रामाय) 

10 ९) [31 २7) 2150) रत्ति, 2: गिरि, 12:-5 7 जयमीन्‌ , 
ष्ट ६०5 गा १९५१ (णिः अञ्चि) 8134 संशमयन्‌, 12 
सवेशयतु (8150 25 77 ६८६५६}, 12: नसत्रिपयतु (51८), {4 
समयस्य, (ह 1. १ 2511) {९८५४ (10 सदामयतु) 5 [ सार्य, 
6(० ) [भार्यं (० [वार्य } --° } 73. 124 5 63 सीता 
(10 सीता} ऽ 21 02 «7 चाविश्नता, ४2 8 नि( 72 चा 
150 }विक्नाता, $1 12 3 सचिन्नता (0 च भता) --^) 721 
त्‌ा 7771 215 सज, ८४ & सज्य (95 170 ६८५६ } © कुर्‌ च, 
पह 95 11 १९५१ (ण कुहव } कण 20०, ए ` ए 
12 131-7 }{ज ऽप्४५ 

2०00* कुर सज्ये च यजुषी कवच धारयस्व च । 

[02-5 7 सत्ते (णि सव्ये) ७ 01 कूप मञः( 1 भजे) 

धनुषी (प ४८ एम 721} } 


{577 ] 


॥१। 


93 २ 


ह । 


09 27] 

रामः पृर्पत्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाच हं ] 
शद्धायश्चगव मामितरे ऊंस्यतां मन्यत चमूद्‌ ॥ ११ 
पवमुक्तम्त रमेण रक्षणा वाद्यमच्रघीत्‌ । 

प्रिव तां मेनां स्पितः पावको यथा ॥ १२ 
मपरं गाज्यमिच्छस्तु व्यक्तं प्राप्याभिपेचनम्‌ । 


यवां हन्तु समस्यति ककेय्या भगर्तः सुतः ॥ १२ 


11 ५} 12६1 (८1 {3 ७2 21 [इमा (गः [ष्‌ ]ता) 
° १४ अन्यन --णाः उव, 91 1 ए 01 [4 50०5 


= ५ 


दि 


2700* नागाश्चरथर्पूर्ण तां चमू सनिशस्य स 1 
राम" पप्र मामित्रि फस्येमा मन्यसे चमूम्‌ । 

{(1 7} > सनिदम्य, ४1 मीप्ित्यं (5८), 0४ मनियम्य 
(छि सनिभ्य) ङि 8 च (णि स्त ) 05 सवियाम्यत -(1 2) 
८1 74 प्र ॐ [णतां (0 [ष्मा ) 84 मन्यते (56) 
{{07 मय) 1 
दातय 61 रिय ए 01-- 2 1९०1 3 200 4 ग 
2006 * ~~ ^11€7 71, 7 7९०15 6०८ 


12 ^) ऽ प ~ ४ [ऽय (णतु) --^) 
14 ष दिवु (णः श्वन्‌) 2 \1 ए 01-5 ? 2, कोपेन, 
फत्‌ प) 63 मेनाता (ए पदयाश) ) 51 0" दविधध्ुसिवि 
पापेन, 122 द्िधक्षनेधसेपेन (5८) --* ) र ध 8 012 
पयित (72 प्ल्न {5८]) (107 सपितर ) 91129 ज्वटितो 
प्यानं 

13 ^} (म (णतु) -्ण 1372, 61 रि ए 2 70 
1181) 


2101* सपो राज्यकामोऽय व्यच राज्याभिपेचित 1 

{ ४ सपः ए ९ भग म्समो( 9 न्तो) (णः पतो) ई 
णि गनित्धिति, ९1 अ प्राप्य रच्याभिपेचने, 12८ म्यक्त 
गमान (किः {17८ [75१ वो) € 7९[06 1६5 श्ण य ण) {० 
[१ त एकाऽत८ा1११९)१. ], 

* {1} 12175111 
2102* शदण्टके राभ्यमिरन्माप्य मन्येऽभिपेचनम्‌ । 

{0ि१~-४५ { ङ्न} श्राय (107 मन्ये).] 

५1 4 दय [ए ३.2: - अ, रद्ाभ्यिगि, < 7 12८ 
प्रपाः ---" } 1: तान {नु 2} सुत 61 > {8 एता 
12. 111८ भत दन्पीनुन 

11 [र 7" वषय व (प्त ५) इ 3 ९५ 
14 4४ 221 [4 प नद्त्मात प्ट) + जनी हि(71 3. 
पज [1 0 4 षय }, एषु च, 0:-7 पपोस्य, 
८ ६ "24८११ १ कि प्य) 52 4 1 74511 
{4४21 2 | ह्वः} गमुमद्रार्पो (1० मुमदाप्प्रीमान्‌ ) 
१४ १५९ ^ {7 2} 11. ^} 18८5 त पिरप, 


रमायणे 


एष वैं सुमहाञ्धरीमाचिटपी सप्रकाक्षते । 
विराजलयुद्वतस्कन्धः कोषिदरष्वयो रध ॥ १४ 
भजन्त्येते यथक्रमसश्चरानारद्च शीघ्रगान्‌ 1 
एते भ्राजन्ति संहृ गजान सादिनः ॥ १५ 
गृहीतथुपौ चावां गिरिं वीर श्रयाषहे । 
अथवेहैव तिष्ठावः सनद्धाब्ुयताधुधौ । 
अपि नौ वशमागच्छेत्कोधिदारष्यजो रणे ।॥ १६ 
८५ ए) € 25470 ६८३६ (7० व्रिटपी }. 771 [ह [व (0 स-) 
1 6 11 (ऽश्त्णाव्‌ [7९ } [ ह व महादुम › 2: ए 13४ 
7" 72( ऽल्व्णाते च्ा०९) ५ च मदाद्रम › 5 सुमहाद्रम -र) 
7६1 7: उच , (ए 7. ह 25 71 [6५1 (07 उद्रत-) € ‰४ 
{1 ए1-2 71 ५ विराजति( 5 2 22 72५ प्ते ) गजस्कये( ए1 
श्धो ), 1: विदारयन्यटस्याय, 125 विराजयन्वरस्यप्रि, 72487 
चिचा(125 व्दा)रयन्यरष्याग्र( 0५), 71 12( 0011 56८07 
प्९)} ‹ त्रिराजति यथा( वः ४: महा ) सन्ये -“) 74 ष 
कोविदाये (7 ° }, ८& 1. ६ 511 {९५६ ( {0 कोविदार) 
61 १2 73 72५ यथा, रि. 02 रण, ४1 11 214 सान्‌ (ण रये) 
1९457 कोविदासे(7« ° ) रथ(17 ण्ये वल ‰ ८४ नकौ 
हि सुमहास्क्थो विटपीव मदाद्रमं । विराजति महाक्षन्य(न्ये?) 
कोविदारध्वजो' रथ" । ‰ --^1{€ 14, 0 15 राम, सीताः 
छत््मण 


15 ग 0-570ा0 2575 --“) {1 4 सर्व॑ति, 83 11 9 
© भ" आ( 33 8150 35 11 1९६ })जति, 213 श्राजते, ¢ 
ब्रजन्ति, €) ह ६ 25 17 {८६६ ( 07 भजन्ति ) 51 726 च, 23 
हि" प 25 गा ६८९६ (ग [ष्‌]ते) ए" भजक्नेते 5४ 
7121०234 [या कका्नम्‌ (19 -कामम्‌) 0: भजत्योनं 
यथाकामं (5८). -“ ) 52 2५ यश्चा वायुज दता , > 7 
अश्वावानायु(88 प्त्म)ोजा ठता (754 भमा); ५ भनु व जी 
गामिन › 7" जस्याश्चा छीघ्रगामिन , 72: मान्याश्च तीघ्रधात्रिन 

<) म 13 राजति (णः भ्राजन्ति) -°*) <1 > 1101-7 24 
हयान (10 गजान्‌ ) 


16 13 छा 26 --*) टः 0 त 234 माचा 
(णः चवा) -) 18 [या ]श्रयावदु, 1९(€ )} श्रयायदै 
--^\{्था 26५४, 1201 7८05 175 --° ) © व्वेह (णः 
[ह )दय) ) © उद्यवावुभा ण 16*->, §1 स ४1 
17 71 2 4-7 ८ ऽप०ऽ८£ नाव्‌ 7ल8त्‌ एरटजि€ 25 


2103* गृहीतधनुधश्चामी योधा सव्यो भवानघ । 
ठथवा त्वं गिगिगुदा सभार्यं प्रविदा स्ययम्‌। 
{7487० [ उ --{1 7} 5 ए0०चापि, ४1 वीरा, 78 
योधा(7 ब्टा), ॐ चापन्‌ (० चामी) छ 722 चीर( 7" 
रा) ~+ प्रयामर( एण रहे}, ॐ साटाय गिरिमाश्रय {07 11 
०५ 1०{}. -{1 2) 247 सथ चान्यां य प्रविष्य द 
12: ९6; मार्या कषटुमदनि ([0 ४१८ ०5४ 12्‌{} }, ध 


{528 ] 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


यपि दर्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत्‌ । 
त्वया राघव संप्राप सीतया च सया तथा ॥ १७ 
यन्निमित्तं भवात्राल्याच्युतो राघव चाश्वतात्‌ । 
पप्रप्रेऽ्यमरि्वीर भरतो वध्य एव मे ॥ १८ 


-- [ एलतर्ब्लः रि 13४ 3{ 1 प्रकट } 4 (णा, रि 71 
ऽप्रऽ{ 0116 


2104* भस्मान्दन्तु समायात कोविदारध्वजो रणे । 
[3५ वने (गरणे) ] 


ला 1323 पाथा) ५4 पिला ल्वा, प्ण छव [व 
८०1१ लिः 2103 


2105* सुव्यक्त राधवी सेना नात्र काप विचारणा । 
अग्र स वारणो मत्तः पितुर्मे सततं प्रिय । 
एते चाशा सुमन्नेण चे नीतास्ते वनाल्पुरा । 
पितुर्दशरथस्येते सतत मनस प्रिया । 
पतव्सर्वं महस्सैन्य भरतेन समाहृतम्‌ । [5] 
[(1 2) य [उन्मत्त (णः मत्त) -(1 4) ४" 7 
[श्रा (7 भ्मे) (0 [एपृते) 2 सततत ] 
^) ए 23-4 01 १45१ भ्से, (एनो (णिः नौ) § 76 
भि मेय समागच्छेत --) 25 -ष्वज्ञे (5८) (1० ग्नो} 
धल 16, 61 पि ४1 1017 714 1705 


2106* समन्ता परियाकेऽघि राम ओैरसुपाश्चय । 
[ 5" 06 परिवातास्ने, ए\ 7 9 प्रतिर( प श्व दधा सा, 7134 
परिजिातोमि, 722 प्रियाल्समिन्‌ , 724 7 परियाताश्च, 12४ परियातास्मान्‌, 
1 परिपावतो (107 ण्यातोऽमि ) 1५ ऽ राजन्‌ , {124 ? भाजन्‌ (10 


राम) 91104१7 उपाधिता , रिः ए ए1 129 अपाश्रय, 2५ समानय ] 
--[0लटपीलः 61124 6१ (60६ 


2107+ बाहर्चदुचित सर्वं न्ररिप्यामि राधच । 
जहमेक करिष्यामि व्वस्मेप्यस्योचित यथा । 
मद्य मत्काञुकोत्छृष्टा दारा" कनकभूषणा" 
पास्यन्ति रुधिर नृणा ्दयादचिरादिव । 
५ {20176405 77 वलाः 6 =) ए 7012457 
पर्यम, ©1 }1{1 द्रक्ष्याव (51८ ), (४ £ + 25 11 {६९६ (णिः 
युक्ष्यामि }) --°) 157 यच्छत ( 07 यत्करते } -ग07 27, 3 


४४४ 13 [39 74 5105६ , +111}6 121 2१६7 अऽ 1 2 
{णि 16९ 





2"08* पि पर्येयमयाह्‌ भरत यच्छते नहत्‌। 


रवय स्ममिद प्रातो हु ख चै सितो मया! 
_ {(1 ग) 8 138 अपि पह मयो( 733 मचा), ४1 अपि 
रतलमयाद (5८), 134 अपि पदयेचमयाट (5८) ( {0 11९ 
गिण 121[} 1० यल ( {ण यक्ृने) - (1 2) §1 26 रट 
(णि इद} 0 त राघव सप्रातो, 12२-4? 1 ल (7 त, 03 





_~~~~------~----~--~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~___-~_~-~_-~=_-~-~==-~~~_~_~~~_-~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 


[ 2. 90 20 


भरतस्य वधे दोषं नाहं प्रयामि राघव । 
पूर्वापकारिणां यामे न द्धर्मो निधीयते । 
एतस्मिनिहते कृत्ामयुाधि चचंधराम्‌ ।॥ १९ 
अय पुत्रं हतं संख्ये कैकेयी शज्यकायुका । 
मया पद्येतसुटुःखार्ता हस्तिमप्रभिव हुम्‌ | २० 


त्वा) रष्परेद सभ्राकषे( 01? श्ध) ष्व राम चेद्‌ सुध्राप्ठे (0 ५1९६ 
एणाः एवया) छा टि (णवे) 0 दुख वोपल मयि, 
1४57 दुगा चोपहि( 1४ ह )त मयि (07 (1८ 7०5४ 121} ] 

18 “)} र भयाद्‌, 7285 च्युतो (0 भवान्‌) ए 
यत्निविष्ट भयद्राज्याच्‌ -?) \ सत्वरात्‌ , 2५ गामसनाव ( {0 
लाश्वतात्‌ ) 1 भवान्र्मवता वर › 72 भवान्वर्मणरायण्‌ › 04? 
च्युतो धरम्ता वर, 12५ भवान्धर्मश्धता चर --^) > 
1334 य प्राप्तो (° सप्रा्ठो) रि ४1 73 0 -5? {4 पापो 
(107 वीर) --2 ) 72‹ भवतो (०८ भरतो ) 1261 1 हि, 
6६ 2517 {ल (गः मे) र ४1 8 7157 4 चाणगोचर 
(छ 134 ° ) (जः वध्य एव मे ) -ए०ः 28, 61 {0० ऽपए5। 

2700* यच्कृते मितो राज्यात्‌ प्रच्युतो रघुनठन 1 
स सप्राक्षोऽप्यय पापो भरतो वाणगोचरम्‌ । 

19 ५} 34 तेन तस्य (ण भरतस्य } ॐ" नाह ठोप (1 
शा? ), ए1 एता फः दोप न हि (ण दोप नाह) 
--पि2 13 75 0णा 192 --न्छाः {7024, {4 1९205 79 
गयृल्छ्राहु य६ 17) 115 [णलः 7206 --° ) 51 -[ क्त ]पहारिण, 
पि ए1 701 01-4 07 अ [पकारिणः; ८. -[ अ ]पकारिणा ( 25 
10 १९. }. € ए 01-4 ०? हन्यात्‌ › र1 त्यागो, 7 हत्वा, 
6६ 1 45 17 १९५६ (ग लागे) -7 ) 51 0° धर्मोय तु चिधी- 
यते, र धर्मश्पिचिवायते (5८), ४: 71 9 इति धमे परिधीयते, 
70६ न दयधरमण युज्यते, 2 4 ° धर्मो छमि(12 °पिं ) परिधीयते, 
ला 194, 6 दिद ए षट ए [ता [पय 1018407 
5( 114 ग्ला {16 075६ ०८्लाा ०7८८ ग 200) 175 


2770 पूर्वापकारी भरतस्त्यक्तधर्मश्च राघव 1 

[© वश्व जा वा प ५ २रा शय च तथा (णः 
भरतस) 2६ (६ यये (9 सक्त) ‰\ ८1 15 -धर्मा (‡जः 
-धमश््‌ ) 121 राघव ] 
--124 0णा 29%-22 --“} 5 निहिते, 213 अतरे (10 
निहते) > 12 1४(¶15 {1776 ) [ऽय त्वम्‌, 82 स्वा 
त्वम्‌ , 13५ यय (1० छत्रम्‌ ) € 75-7 तस्सिन्विनिषते त्व 
(75 श्त्वद्य }) -2 0 णि वकर प {0 20 --7) दव 
भनुमास (516) 12? खनुद्चासि (९८) ( 07 श्धायि ) 





20 + छा 20, 0: जगा 20 (107 एण्या घ ५] 
19} 5 भा 0 20-25 --“ ) ॐ 2 जच्र (0 अद्य) 
ए 3: पुत्रह्न॑, 0; मञ्च हत (० पुत्र स्त) 73 वाम सस्थे 
(51५), प्ट ६२5 10 १८६६ (1० सन्ये) € 725 लयं पुत्रे( € 
न्त्र) हते सव्य --*) 5" > 12" रान्यकानिनी, एः पुच्- 
कामिका, 17 रप्यगर्दिनी -03 गा पणि च्छु ण ६० ०. 


{579 ] 


24 
26 
27 


2 00. 27 | 


दैत्य च वधिष्यामि सालुन्धां सवान्धत्राम्‌ । 


कट्ेणाद्य महता मेदिनी परिधच्यतामग्र्‌ ॥ २१ 
अयेमं संयतं क्रोधमसत्कारं च मानद । 
मोक्ष्यामि ज्रसेन्येु कक्षेष्विव हुताशनम्‌ ॥ २२ 
अदतचित्रदरूटस्य काननं निरितेः शरः । 


४१ 
इति 


--^ ) 5 पि ४1 3 1701-2 ८ १ ]4 मया(61 126 7 पुत्र, ४1 द्म) 


पयतु टु खात -“ ) 7६ 7» -भिन्नम्‌ (10 -भद्नम्‌ ) 


21 2160) 271 (रध ५1 29 भात्‌ 20 (शष) 638 
तव्मा)2६९त ण ६० मि 10 वधिप्यांमि -2 ) § रि ५1 ए 
701-367 214 हनिष्यामि, 1.( € }हरिव्यामि (गः वधि} 
--:) 73 सानुवधी (5८) ( {07 व्वन्धा } ४ भवाधवा, 24 
01 , © सराघवा, ‰4 सहान्रया (07 सवान्यवाम्‌ ) -- ) 
ए ए: पौरूपेण, 11 ८ कद्मपेण, € 7 ह 1९ {६ 25 17) १९५ 
(70 कद्युपेण ) --° ) 91 71-9 9 ? 714 सप्रमुच्यता, 7 सप्र- 
ली , 273 परिमुच्यते ४" मेदिनीं सप्रदीयता 


22 24 0) 22 (ध छ] 29} 5० 22 (र्थ 
1 20} -^) 77 [अ]ह्‌, छा 2 क्ति, 94 [इ्‌]ढद (10 
[इ स) 6 ए" 7267 सचित, + सघते (56), 2 र 
सगत › 1: सचति, ©15 सु(© स }श्रमः ©2 प सभरत, 
त) 25 ग {ल (07 सयत) 734 अयेमान्सयतकोधान्‌ 
--5) {+ भसस्कार च, 19 © मत्घर चैव, 14 अहकार च, 
¢ €] ६25 1 {©> (9 सत्कार च ) 51 ए ए {1-36 
राघव, {2 मानव, (ट 85 171 {९४४ (19 मानद ) 127 समरार्येपु 
रावव --) ऽ 1 01-५ ५2 प्रतिमोद्या( 2, ग्योत्स्याेमि 
योधेषु, १ ए मोद्यामि बाणान्‌ ( 7" "ण)योयेधु, 9“ मोक्ष्यामि 
सख्ये योधेषु --“ ) 2५ 72£" 02 4 हताद्न 


23 125 07) 23 (ल ४1 20} © 080)8९6व हग 
ट 1 23 प 10 -शरीराणि गव ° --^ ) 4 7लथ (गः नद्य) 
61 [ष्‌ ]व, 223 47 + [द्‌ द, 10130 द्र म; 12£1 
क [ता [पाय 2 72 [प्‌]व, 72 मे, (ह 25 171 ६९५६ 
(णः [ए ]तच्‌) -") 23 निश्चित दाने (2150 निश्चिते शरे ) 

^} 91 124 10५ चिच्वाः भ पिरच, र चिन्न, प 
भलर , 38 भिन्न {2150 दित्ता), 12४ ता [प टन्‌, 
तइ २5 71 1९५६ (ण भिन्द्ज ) ४ 23 -यरीराणा( 733 2150 
६5 111 {९५६} (07 ध्ये) -2) €1 पिं प 73 1-467 
‰1“ नोणित्तोरक (124 ष्वः), 7» गभित्तेक्षित( ५८) 


24 12507 24 (५ ए] 20} ^) ४" वर्निर्‌ (ग 
शरोरर्‌ ) 24 2-3 विमिन्न-, ©? निषण्ण- (0 निर्भिन्न-) रिं 


रामायणे 


भिन्द्ञ्य्रु्रीराणि करिष्ये जोणितेधितम्‌ ॥ २३ 
ररनिरभिनहुदयान्डुरांस्तरमास्तथा | 
श्वापदाः परिकपन्तु नरांश निहतान्मया ॥ २४ 
द्राणां धटुपथादमनृणोऽस्ि महावने । 


सरैत्यं भरतं हत्वा भरिष्यामि न संश्नयः ॥ २५ 


श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड नवाततमः सगः ॥ ९० ॥ 


एय 3 7137 244 -हृद्या (ग ग्यान्‌ } --५) 122 युधि (णः 
तथा) 2 ४ 23 0132 ५ इजरास्तुरणास्र(>ः श्या 
--122 0) 24 °) 5 75 भूताश्चिराय भक्षयता, ‰ ४1 
23 023 214 श्वापरै परि( 1 1215 ° दर्प, 7“ °दरपि)कृ( 
ग्ट )प्यता, 24 ? श्वापदैरार्यं भक्षयता --“) 72194 ग्युधि (णिः 
मथा) 5" ° नरास्व्वतनिह( ५ गहि )तान्भुत्रि, 2 ४1 7 7:3 
फ« नरा( द" नरा, 82 [०15० ]नागा } च निदता स्या( ४५ 70: 3 
युधि) --^{लिः 24, 214 175 दातय 


25 15 {४ गा 25 (एः 5 ल ४] 20} -) 
5 2० रारण(€ गणा [9८] ) + धनुषा ( ण श्प) 
--*) 51 ८ एता [णा 0167] @1£ कः [ऽ स्मिन्‌ 
पिए 3 702 [ङ], 709 [ऽ], प्ट 25 1 (८९६ (णः 
ऽस्मि) ॐ 3 72 2 महाहवे, 1: श्व, 112 © 9 
712 (€ “रपे (जः ध्वने) -7) ८ ततन्थ , 11 सगण, 724 
सधत्त (८), 7 सश्चत (0 सतन्य ) --* ) ऽ र 7 7४ 
भवेय नात्र, *1 101-+ ? सवि-ये नान्न (0 भर्धिःयाभिन) 
--^ लः 25, 1 रि ४ 23 {01-467 31 ( {€ 24, 0१10 
६0 ०0 } 175 


2777* म्रमथितहयनागा स्प्रन्डनोत्िक्तचकरा 
विमथितनरगाव्रा गोणिताद्रा मरेश्च । 

भरतनृपचसर त्व दरष्ष्यसीमा लयाना 
खगखगचूरमद्यामदयय मद्वाणसिन्नाम्‌ । 

{ (1 2) 2 प्रमथः" (८) \1 -दन- (7० -हय-) 23: -नागा 
(07 नागा) 733 -चतरी 147 श्व(भ( 17 श्चाम }नारिष्व्क्वा( 17 
क्रा) (10 स्यन्ठनोच्छिचक्रा ) --{(1 2} 1 711८ , ९2 ४1 3 
प्रमयित- 2 -नरगाणा (9५८), 2 -नवगात्रः ( {07 -नरगात्ा ) 51 
रोणिताता, रि" ए" ग्तोक्ता ( 07 न्ता) ए" सोणिताद्भममस्या 
124 7 विपतित्वरयोधा नष्टनाथा युचेव --(1 3) ४ 915 मसत 
27 नृप 174 ता (गत) § [५ ०7 भरतनृपतिसेना (0 
श्चमू त) € ण पद्य चेमा (10 दद्रक्ष्यसीमा) 7" द्रक्ष्ये 
स्यानं, 724 7 पद्य रामाञ्ञयाना (19 द्रक्ष्यसीमा जयाना }) -({1 4) 
25५ णण -सग- 5 रिं 23 15 -सुक्ताम्‌, 725 -मोज्याम्‌ (णः 
-भक््याम्‌ ) छा 1 सगस्गवक( 71 00 वृर )मोज्याम्‌ , 72 सगद- 
कमृगभोज्याम्‌ , {2४ 7 गवरवकभोच्याम्‌ 


{ 52० ] . 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


९१ 


९ सौमि 4. [*9 

पुर॑ल्यं त॒ सोमितरिं रक्ष्मणं क्रोधमूखितम्‌ । 
$ अ ९. 
रामस्तु परिसान्त्न्याथ वचनं चेदमव्रवात्‌ ॥ १ 
¢. ~ ¢ 

किमत्र धनुपा कायेमासिना वा सचमणा । 

(गृणाना 08 070) --5वद 114171८ 61 रि 101.6 
र््मणकोप (< "प), 8 ए लक्ष्मणक्रोध ›, \‡ दरासोदण, 
7; सरततैन्यकनैलायेदण, 2१ लक्ष्मणक्ारारोदण., 1247 
रक्ष्मणगजैन.( 77 भन ) --541६4 10 ( हणा ९5, ०05 ग 
2000) 51 रि 1 099 ग), पि 106, ए" 0५ 102, 9 
93, 33 1297 ५ 104, 134 700, 0 3 तव य क 
©19 118 96, 1 758, © 87186९6 --^{ल 601०- 
किण, 61 ४ (०लण्त्‌ल प्ल) श्रीरामाय नम 


91 


1 0९5 जलता ॐ, 1 ९ (0) श्रीरामाय नम 


1 ^) 51 ° ्प्यक्रोध, पि 21-2 71 # ्सह्कु( रि 
रो [ 9८] )द््‌स्‌( 01 ° ), ४1 24 सुसक्तद्ध (10" सुसरब्धं ) 
5! 0५ च (ण तु) 71 001 सौमिन्न, 0६1 ८६ भरत, त 85 
171 16५4 (19 समिधि ) 1722-8? सोमित्रिमभिजट्पतम्‌ ~: } 
0435 भक्रुद्ध , 247 भक्रोध (ण छक्ष्मण) -2) 5" र 
४2370139 14 रम सकश्ल( 3 श्वा) मयामास, 02457 राम 
प्रतिबभपिेद्‌ -“ ) 129 वचने (5८) (गः श्न) 0945 
धभेसहित (ण ्वेदमव्रचीत्‌ ) --6^्ला 7, 61 रि 123 1017 

4 1640 4" ([नगा०्कनत 0 2113* } 


2 ^) 234 [वन्पा8 ०7 कार्यं --5) ए सासिना( 0" म) 
७ 0 चर्मवर्मणा, रि\ सचर्मणा (ऽप ), प्रप 0 चर्मणापि 
याः णण च सचर्मणा, 72 68 वाथ चर्मणा, 7: वर्सणापि वा, 
2५ [भुय चर्मणा (ऽ ), 5 बाथ वर्मणा, 0; चाथ 
चमेणा ({ण वा सच) --°* } {1 71 महाप्रन्ने (97 श्राद्धे) 
१ मदावछे मदोष्खाहे 5 म 18 7 ० 71५ ज्नातरि (गः 
भरते) 7 महेप्यासो महाप्रारो भरत स्वयमागत › 0६ ०5 17 
1९१ -- लि 2, 7 01 [ता एण श © क-3 पाऽ, 
014 105 1 -12 गण 


2112* पितु सव्य प्रतिश्वुल हत्वा भरतमागतम्‌ 1 
कि करिष्यामि राज्येन सापवादेन रक्ष्मण। 
यद्रूव्य गान्ववाना वा मित्राण। वा क्षये भवेत्‌ । 
नाद्‌ तप्परतिगृह्णीया मक्ष्यान्विषङ्तानिव । 
धर्ममर्थं च काम च पृथिवीं चापि रक्षण! [51 
इच्छामि भवतामर्थे एतसरतिङ्णोमि ते । 
भ्रातृणा सम्रदा्य च सुखार्थं चापि ऊरमण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सव्येनायुधमारमे । 
नेय मम मही सोम्य दुरंभा सागराम्बरा । 
न दीच्छेयमधर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण 1 


{0} 
यद्विना भरतस्वाच दात्र चापि मानद । 


असरासु मनसाप्येष नातं पिचिदाचरेत्‌ ॥ ३ 


[2.97 3 


महेष्वासे महाप्राज्ञे भरते स्वयमागते ॥ २ 
्राप्कालं यदेपोऽसमान्भरतो द्रुमिच्छति । 


मचेन्मम सुख किचिद्धस तक्छुरुता िएमी । 
मन्येऽहमागतये ऽयोध्या भरतो श्रातृचत्सरः 1 
मम प्राणासियतर ऊरधर्ममनुस्मगन्‌ । 
श्रुत्वा प्रचाजितं मा हि जटाव्ल्कर वारिणम्‌ । 
लानक्या सहित वीर त्वया च पुरुपोत्तम। 
खेदैनाक्रान्तह्टय शोकेनाकुरितेन्दिय । 
द्रह्टमम्यागतो देप भरतो नान्यथागततत । 
भस्वा च केकर्यीं रुप्य परूप चाप्रिय वदन्‌ 1 
प्रसाय पितर श्रीमात्राज्य मे दातुमागत । (20 ] 


[(1 7) 1 70६ 7 7-+ आदते (0 भागनम्‌) 
-(1 3) © तप 0 श्टु्य वधिवाना © 1 
ब्राह्मणाना (07 वान्धवाना }) ४ च, एहि (िवा) 2 
विप्राणा (णः मित्राणा) -(1 {) 19 61४ 2434 (टु भक्षान्‌ 
ता एषा 9 ©23 70 2 यथा, (टु 85 २००४८ (07 इव} 
--(1 5) 273 वापि (णः चा) --(] 6} ?६०1€ 119{प5 #€- 
{ला 1116 (० [धृ*्८5 0द् 1४ म्म्‌, (ट ०5 २१०५८ 
(07 र्थे) (1 छचेतत्‌, )4 सत्य (0 एतत्‌) -(1 7} [71 
सप्रहारार्थ, 61 ह ५०5 ०1०४९ (0 सब्रहा् च) 71 (7191 ) 
वा सुखाश्र (ण च सुर) -(1 9) @ फर भैषा, €. 25 
2१०४९ (णः नेय }) --(1 70} 119 न कामये छयधर्मेण (9 {1€ 
एणाः 7311) -(1 उद} प [पाय 798 ७3 वापि, © अपि, 
11« चैव (0 चापि) -(1 72) ©2 प" मलमात्‌ (0 भस 
तत्‌) --(1 73) ७5 [ ऽ ]यम्‌ (07 ऽम्‌ } {2 नागनो योद्धं (197 
आगतोध्योध्या ) --(1 24 ) ६ प्राणे (0 प्राणात्‌) --(1 25) 
७४ कृत्वा (10 शता ) # (भलि ल्ग 5८८ 2 25 200४6} 
प्रत्रजित --{[ ०) 1 76 -(1 16} © 2 फ पुर्पोत्तष", 
(€ ) पुरपषम --(1 28) 713 [णव (जिः [एुप) 3 
{सां गत (ण शत }) -(1 19) € 2६1 केकयी, पाय 
(< कैकेयीं 701 आवा च रप्य केकेयी (णिः {1९ एण या) 
€ 2 {2 भरतद्य, © पित्तर (07 परप ) © प्रिय (गि 
{समृभ्रिय) ] 


3 °) 51 125० प्राप्तमले, {382 02 47 प्राप्तफाटे, 9८ प्राच्य 
काल 7211 ¢ यथपोसान्‌ › 74" यदेप्यो? {5८}, © हि येप 
(101 यदेयोऽस्मान्‌ ) 71 प्राक्काले पदेोस्यान्‌ --“) ए8‹12: 5? 
इच्छसि (51८), £ 1001 [7771 सदेति, € & इच्छति ( 25 1 
१९६} ~~ ५ ३०५, 1८ सगा पकृलम§ तणा 27 ४ 
१० वा 17 25 - ) 5 घस्मान्स, 133 4 लस्मान्सु-, 0: मन्मत्सु-, 
©० भस्राक (707 °सु) 134 -मनसोप्येप --“) 72 [घ ्ुभ, 
(८ ) [घप्रिय (0 [ल]हित) & 2 13 1: ५-8 
कर्तुम्‌ ; 7 कर्मम्‌ (51८) (०7 किंचिद्‌ } 51 इच्छति, > ए: 
ापतेत्‌ , 2» आाद्रेद्‌ , 12 धर्देति (107 ाचरत्‌ } 


[75] 


[527 | 


2 97 4] 


विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदा च किम्‌ । 

हट्यं बा भयं तेऽ्य भरतं योऽत्र श्धसे ॥ ४ 
नहिते निष्ट वाच्यो धरतो नाप्रियं वचः । 
अहं दयप्रियञक्तः खां भरतस्याप्रिये कृते ॥ ५ 
कथं लु पुत्राः पितरं हन्युः कसांचिदापदि । 
म्राता वा भ्रातरं हन्यात्सोमित्रे प्राणमात्मनः । £ 
यदि राज्यसख हैतोस्त्यभिमां वाचं प्रमापसे । 


4 € रि ए 23 [7-7 #४४ 7९8 4 ({गान्फल्त्‌ फ़ 
2173* [ 6\व्द 71 08457) भला 1 --) 247 © 
सप्रिय (0 वि०) <1 72५. नौ (णिते) 722 प्रिय कत पूर्व 
नो (ऽप ), 05 अप्रिय न कृत पूर्वं -- ) 2: कटाचन (107 
कदु नु फिम्‌) 570 कदा नु भरतेन किं (४ धवाञूः ) 
--° ) 08 [ इत्र (0 उद्य ) ६ एत यद्धिश्चकसे, 73 योत्र 
श्षकते (9८), 1 8 ‰{\ योदय शकसे, ७8 यो विशयकसे, 1५ यत्र 
श्कसे, (2) & योत्र क्कसे( 25 111 ६९५६} 122५5 फी ( 15 
ड)च्ा वा भय तुभ्य मरतायच दससि --एण 4००, © 
पि( रिष गप ) 13 [0136 58६ , 214 पा$ लिः 4 


शनिष्टं भरतात्कि ते येन स्व हन्तुमिच्छति । 


[४1 019 0 भय वा ({0 जनिष्ट) 51 ० नै, ७(९0 नु 
(गते) 6 त्वा (5८), रि ए 234 129 2५ त (णित) ] 


5 ०) य रि 1 3 एच (णः हि) 73 गण 
(ऽप) }, र्त (णते) 9 [ ऽ ]भिष्ठुर (ण निषयुर) 
51 138 (थि दनाः 85 7 ६६५॥ }वाचो, 73 वाचे ( 516), 
2 7 वापि, (0 & 1 ४ 85 771 {९\॥ (0 वाच्यो ) -") 
02 111 भरते 51 72 4-7 नाहित, रि? नाश्रिय, \1 विप्रिय, ए: 
(7 [50 }वाग्रिय (ण नाप्रिय ) --^4{्ः 5०५, {33 175 

2774* भरतोऽपि गुणेयक्तो मदेरान्तहिते रत । 
) 5" तु प्रियञयुक्त › ४" ४ दप्रियुक्त › 1297 स्वप्रियसुक् › 
09 1 3 द्यप्रियसुक्त, ¢ 7 & 1 ॥ छ्यप्रियसुक्त (25 17 ४९१} 
70: 115 स्यात्‌ (7० स्या) --2) ४" न क्षेमस्याग्रिये कृते, 1201 
भरतस्य प्रिये फते (51८) 

6 ^) 61 पि 5-3 1067 ८ यु पुत्र, 0145 तु पुत्र, 
?« सुपुत्र» 1 सुतस्तु, 8 तु पुत्र (0 नु पुत्रा ) 73 पितर 
पुत्रा (४४ पथा) ) - ) 51 7 1 3 71-7 }1५ हन्यात्‌ 
12 4 5 ° सथपरायण (9 कस्याचिदापदि ) --<) 2 पितर 
(ण श्रातर) -*) 5 पं एव [3 101-356 (0, प्रिय- 
मात्मन › 23६ ग्रियदद्वौन , 12« ? प्रियवादिन (10 प्राणमात्मन ) 

वर॑) ऽ {५ वा राज्यहेतीस्‌, १५ वा राज्यकामस्‌ 
(ण राञ्यसख देतोस) ४ 8124 713 7 हमा वाच (गः 
इमा याच) 3 प्रभाषते 72457 कथ नाम अवीप्ये(72: 

माव्रवीदे)न पूर वाचमिम प्रति --° ) पि? प्रदीयतं (51८) 
(07 (ताम्‌) 457? तव राज्यस्य कारणात्‌ 


2113 


8 ^) 83 [ऽपि (ण हि) --°*) 7६1 तद्वच; (ट 





र्‌ामाथणे 


क 


वक्ष्यामि भरतं दष्ट राज्यमसमे प्रदीयताम्‌ ॥ ७ 


उच्यमानो हि भरतो मया रक्ष्मण ततः । 
राज्यमस प्रयच्छेति बाहमियेव वक्ष्यति ॥ ८ 
तथोक्तो धमशीलेन भात्रा तख हिते रतः । 
रक्ष्मणः प्रवियेरेव स्वानि गात्राणि ल्ज्ञया ॥ ९ 
व्रीडितं लक्ष्मणं ट्र राघधः प्रत्युवाच ह) 

एप मन्ये महावाहरिदासन्द्रष्टमागतः ॥ १० 


25 7 {९९1 ( 0 त्वत. ) 1 मया सौमित्रिटक्ष्मण (516) 
--) 1 त्व (० [इति) --) 7: वक्षति (5८), 721 
मस्यते, 723 क्ष्यते, {3 लक्षयति, (ट 29 1 1९\ (णः 
वक्ष्यति) -^"1 € 8, 07701 175 राम 

9 “) © थ, (टु 85 71 1९1 (0 तथा) --5) र 
1 7 7 914 तेन, 721 235 (2 श्रता (10 जत्रा) 3: 
ए31-3 सलय-, @1 चास्य, (ट 25 11 {८९४ (0 तस्य) 82 
हितेन स , 0 हितेरित --2 ) 5 प्रविवेदोत, \" 71 श्याय, 
138 (€ व्ण 85 11 {6५1} {9 ण्टोहु, 24 श्रा 1201 
1247 °्ौव शङ्याथ (0 प्रविचेोव) 2 











» 2 °्यव, 33 
्रविवेदोव गात्राणि लक्ष्मण स्वानि ल्जया ^ 9, 5" 
४ 7 हय 0 ता पाग 706 5 115 


275* तद्वाक्य रक्ष्मण श्रुत्वा बीडित प्रद्युवाच इ। 
स्या मन्ये द्रष्टुमायात. पिता दशरथ स्वयम्‌। 

[(1 7) 63 प््7ऽ लक्ष्मण त्‌ त्रीडिति 1442 त, © 
दा (0) --(1 2) © त्वा, (ण + 85 8०५८ (णि 
त्वा) 5 5 मन्ये त्वा (४ {1805 ) {261 आयात, ८६ मायात 
( 25 2१0४८) ऽ २२८1 2८ प्राता ते भरत खय (णि 116 
0०51 1211} ] 


10 °^) ©3 ब्री्ितं (0 ब्रीहि?) --°) वा प 
भवन्न (97 रघव }) 234 2 272 त, ©: 21 (धिता 
5९ 2 285 7 1€६} {4 (वरल व्ण ‰ # 25 गा 
॥&६/ } हा (णः ह} -एणः 2104, पि {2-5 ? ऽप 

2776 रामस्तु चीडित दुष्वारक्ष्मण पुनरवीत्‌ । 
{ 79 रामस्त्य (51५) र प्रदयुर्वीत्‌ ( 9८), 72५ 7 वाक्यमनरवीतं ] 
) 2 5 04 एव (णः एष) © एव (णः मन्ये) 
र) 51 पा 71८ अस्मन्छरषटुमिदागत (ए धव5 ) 
8 भस्मन्द्रष्ुुपागत --लाः 70, पि 51-3 196 75 
णोप्ाल ए 77 ऽप 1 2 कणा 0 127, प ला€85 4 
1725 1 7 भील 70 शात 005 ] 2 {०7 1102 
2717 सस्माचूनमय नेतु वनाद्रहसुपागत । 
चनवासकृत दु ख चिन्तयन्भावृवत्सर । 

[ 03४ 02 (कथ्‌ ) 1 ग --(1 7) 4 प्रशा नृनम्‌ 
२१ नेतु 7 59 7८ गृदाद्वनम्‌( 138 श्टरारम्‌) (10 वनाद्ुदम्‌ } 
--(1 2) 132 वने वास्‌. {3 आ्रावृबत्सल | 


{ 522 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


वनवासमसुध्याय गृहाय प्रतिनेष्यति । 

इमां वाप्येष वैदेदीमलन्तरुखसेविनीम्‌ ।॥ ११ 
एतौ तौ संप्रकाजेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ । 
वायुचेगसमौ वीर जवनौ तुरगेत्तमौ ।॥ १२ 
स एष सुमहाकायः कम्पते चाहिनी्रुखे । 


^+ 10, 12 7 01 [णा 7 © क -3 175 


2718* अथवा नो धुव मन्ये मन्यमान सुखोचिता । 

11 512 2 7-7 धठ 1225 27 उ ५) [6 
वने वासम्‌ ( गि वन°) भर 0५ नुध्यायन्‌ , ए‹ उपाध्यायः 
72४9 शघ्याद्वा, 15 इह ध्यात्वा (णः ध्ध्याय) -4) 61 रि 
0366 गृहात्े( 22 °हे मे }तुमिदागत , 813 0247? गृहने 
( 02 > }तुमिदहागत › 3४८ गह नेतुसुपा( 132 1087 2150 
गिदा )}गत गण 176, ए [7 01450051 1 24 द्द 
^ 11०5, {34 धा०€०प्ञङ 1८205 वनवास --° ) 51 
सग्रक्ष्य, ^ 7 प्येष, ४1 {139 214 च प्रे््य, 2६1 
12: 48? चाप्ये, 3 वापीद, 213 खाङूप्य (7० वाप्येय ) -2 } 
प ए एकात-, 247 अनत- (9 शलयन्त-) €1 02467 
-सेविता, १ 8 -रखित।, ४ -वर्जिता, 713 -वर्भिंता, ^ 
-भागिनीं (ण -सत्रिनीम्‌) --^ध्लि वव, एः 061 2६ एव 
[पा 701 5 115 


2779 पिता मे राव श्रीमान्यनाघ्रादाय याखति। 
[४7 2८ शतोय, 7 स्ताय (ग पितामे) ¢ 71 भरव 
(ण राघव }) ४1 71 {4 गरम्‌ (0 वनाद्‌) ] 


12 ^) इमा (णपएता) प्य (गतौ) -2) 6 
5४ 70४2 शो भयतौ, 72 ¢ गात्र 0 7 ह [८ ६ 25 77 ६९६ 
ण गोच्रवन्ती) &1 724- महामुज1( 75 श्न), रि ४ ए 
71 8 }1\ मदाव्रला, 2: महाव्रतौ, 72 महाजये (10 मनोरमा ) 

<) &§1 12667 वायुवेगोपमर्‌, ४" 7 गगौ महा-, 238 
गोपमा (ण श्वेगसमां ) 6: 7० नीताव्‌, र 1 7५5 4 
घोराव्‌, 1 7 -वी्यो, ६ 1042 23 © 7» वीरौ 
(10 बीर) - )} © तातस्य, 02 जवे नौ, ताप६ 85 व्रा 
१९५६ (70 जवने ) 91 ८4०7 अग्रतो जवनदय ›, रि" धग्रजो 
जगनोदयो (51८), 82 ०-५ 722 6 1५ अग्रतो ( ९2 श्तौ [5८] 
ए: 4 श्लौ, 55 श्ना ) जवनौ यौ, ४ तथा तीव्रतरा इया, 5 
ग्रामा चृपतदया, 71 १ तथ्रातिजचनेा हया(1:४ च्य ) 


13 ^) 61 हा ए 324 01 ल. ण्यत्र स? 71 11, 
सु-), ४ 813 पूप चेव, त्‌ [001 © #1 स एषं हिः 
ला ह {25 11 {छत त सप्वसु- (णस एपसु-) 
महाका, #‹ -मदान्नाद (07 काय ) 2) € पिष 2 
"2 राजते (†ण कम्पते ) ग -पति (9 सुखे) -<) 
22 3 श्युजयो ({0 शत्र ) ©: राम (गि नाम) -<) ए 
102 १ प्रियस्‌ (0 वृद्धस्‌ ) &1 7४-7 समत , 74 मेप्रिय (शण 


घीमत ) --^(ल 23, 6१ पि ष 71 14 1 2 
० 2ा2+ ) 1775 


{2 91/75 


नागः शछरुजया नाम वरद्स्तातख धीमतः ॥ १३ 
अवतीयं तु सालाग्रात्तस्पात्स समितिंजयः । 

लक्ष्मणः प्राञ्ललिरभूत्वा तखोौ रामख पार्तः । १४ 
भरतेनाथ संदिष्टा संमर्दो न भवेदिति । 
समन्तात्तख्य शेस सना वासमक्ट्पयत्‌ ॥ १५ 


2720* इति सभाषमाणस्तु रामं मोमित्रिणा सह । 
ता चमू हषसपणा ददर्श सीतया सद । 

[ (1 7) 7 समाप्यमाणस्तु --1 ग गा) ॥1€ {051 
भार्ण] 7 प? 10 € एणा [भार 1 2 -(] 2) ए 
वर्ष , 11 8 टय (ण दरप- ) 719 ५ 5 -सपूर्णा, 1.(॥ ) -सपरत्रा 
(शः श्णा) 1 
पश11€ 08 0६ [वा [णा 5 15 





2727* न तु पद्यामि तच्छत्र पाण्डुर खोकमल्करतम्‌। 
पितुरिव्य महाभाग सायो भवतीद मे। 
इतीव रामो धर्मात्मा साभित्रि तसुवाच द । 
बृक्षाम्रादवरोह स्व कुरु खक्ष्मण मटच । 


{(1 7) (तत्‌ (णन) ©3 दहि (गतु) (श्न 
चित्र (ण तच्छ) 73 © [ध"-3 पाठर [01 -पश्रत, (ह 25 
29०५९ (107 -मक्छृनम्‌ ) --(1 2 } 71 मदावादो (107 °माग } 
{€ ¡ 2, ‰{< 775 2720* --{्' 71 ता चम य 
2 (४71 £ प्रशा 1 3 घत 4 -(1 3) 0६ धर्मानि 
1६ © प्रह्युवाच, {01 -श्मुवाच (ण तमु) छ७णदहा (ह) 
-(1 4) एता 0 © कध ८ वृष्षात्तमवगेह त्व (10 ४८ 
ए०7 7811) ‰ (४ एतीेत्यादि । भस्मातूर्यमपरार्णं द्रष्टव्यम्‌ 1 
प्रमादादेकविंपयस्तम्‌ 1, (€? श्तीवेति-प्रथममुत्तरायं योजनीयम्‌ । ‰ ] 


14 ^) 51 0 712 3 बस, र 3 ¬ च, ए1 0 
(ऽप) ) (णि तु) § 2 द्रीलाग्राल्‌, रिं ¢" 2 
12: ४८५१ राटा, 725 दाश्याल्‌ ( 07 सारात्‌) -: ) 51 

82-८ ° ५ रक्मणो छनयानत , 1 71 74 2457 
रक्ष्मणो सजया( ए °+ }न्वित , 729 छढमणो नीडयान्पित 

<) ७ 9 प्रणतो (णः प्राज्जधिद्‌ ) -2 ) © धीमत , ८ 1८ 
25 1) {छर (०0 पाश्चैत } -0ा 14, 61 रि 1 72 701-7 
114 ऽप्र०ऽ॥ 


27122* रामस्य पाश्वमागम्य वीरसलस्थावधोयुरव । 


[57 27 10 नागल, ए 721-5 7 1‹ मभ्येत्य ( {ग- मागम्य ) 
132 धीरस्‌ , 124 7 परि- ( ण वीरस.) ४1 21 तस्थौ िंचिदवाद्प 
10५ तसथौ त्रीकामधोमुस ( 0 ४16 ०५४ 1) ] 


15 ^} 7:3 242 [सपि (ग [भ]थ) < 71 124 ४ 
©य सद्िष्ट (5८), 157 ( सदिष्टा , 6 £ ४ सदिष्टा (०5 ४ 
छौ) --^) ७1 0 विमदी (0 न) § मि 1215-7 
मा, 720 (गिन) --°) 0 समतात्‌ (5८) € पिः 
15 देदास (णः ग्रैखस्य ) --“ ) 71-5 ? सैन्या (0: न्न्य } 
( णः सेना) 


[ 523 ] 


„28 
39 
५9 


2, 97. 26 | 


जध्यधेमिष्वाक्कचमूर्योजनं परवेतख सा । 
पारे न्यविक्षदात्रत्य गजवाजिरथाक्ला ।॥ १६ 


रामायणे 


सा चित्रके मरतेन सेना 

धस पुरस्छरत्य विधूय दर्षमू । 
प्रसादनाथं रघुनन्दनस्य 

विरोचते नीतिमता प्रणीता }) १७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सगः ॥ ९१ ॥ 


निवेदय सेनां त॒ पिथ पद्धयां पादवतां परः । 
(~ ] (~ 0 
अभिगन्तु स फाङुस्धमियप युरुबतकम्‌ ॥ १ 


निविष्टमात्रे सेन्ये तु यथोदरं धिनीठवत्‌ । 


16 ^) ४1 क्षप्यधम्‌ , 72€" 72 2 @©उ अलयथम्‌ , (६ 1 ६ 85 
17 16६ ( गः अध्यै) -2) 5100 फहच, ग ह्‌ 
(णसा) 613 पर्वत योजनस्य सा | 51 पि 23 1-7 
आब्रूया( 13» श्य, 1५ णता, 7 श्त्या, 0? न्ता) वासि( 7" 
वसि, ४-5 ? वस्थि ) तारण्ये, ४7 भाच चसतारण्ये ( 9८), 
1 मदरयावसदारण्ये --“ ) 1201 7 नर्‌- (णः गज-) 5 
प ४1 3131-7 1, -समाङखा( ४1 छ), न्धि (9 क 
-नराङुला, 002 तण -गजाकुख 


17 ^) 12४47 चित्ररूपा, 05 चिचकृू्टात्‌ ( 97 ष्कूटे) 74 
भरतस्य (107 पतेन ) 7: ग्रासा, 03 तेन, 2५४ ° सान्ना ({ग 
सेना) -) 9 ४ ए" 23 21-7 ५ विहाय (णः श्वूय } 

<) धः प्राघनाश्च ऽ रि ४3 7071-7 7 « प्रसाद्नार्थाय 
तद्‌ा{ ४ श्या, 126 ष्द्‌ }्रजस्य - ) 17 72 विराजते (0 
पिरोचते) 5110० नीतिविदा, ए" नीतिरिव, 2‹ नारिमता (9 

मता) 91 76 प्रयुक्ता, ३« प्रणीन (5९८) (0 प्रणीता) 


(णणामा --547द4 1121८ 5 1५ लक्ष्मणवाक्य, रि 
71? दखा( 232 ण 25० सेस्या ) रोहण, 2 733 सेनाधि- 
गोण, ५ 0" रक्ष्मणालुनयो, 73५ चित्रकूटवणनं, 0: भरतपर्वणि 
यौटारोदण, 75 भरतभरस्थाने रन्मणाुनयो, 124 ? भरतप्रस्थाने 
रद्मणया्य, 05 भरतपर्वणि रु<्मणप्रत्तियो ध --50)&2 110 
{ पाइ, छगतऽ ० एण} 51 रि 31 1036 गण, ९2 
107, ¢ 134 203, 13 95, 139 2104, 134 07, 21 {61 
131 [णा ¶ © 3 97, 1 159, 12 7 14 105, 75 106 
लया (णण, © त्णातण०१८७ पूपा श्रीरामायनम 


९२९ 


भरतो भ्रातरं वक्यं सतरु्मिदमनबीत्‌ ॥ २ 

कषिप्रं वनमिदं सौस्य नरसंधैः समन्ततः । 

टुव्धेध सहतैरेभिस्त्यमन्वेषितुमरसि ।॥ ३ 
98 


प्छ 124 57 71155176 0 57६4 92 


1 व 7-3 गा 2, फा 6 पि 73 0० 14 1680 2 
ध्लिः 2 0716 --) 8‹ सेनास्‌ (मः न्ना) 510० 7न्सि 
(गतु) 39 (ग 2150 85 10 १९९६) ©8 तत › 1 युति 
(ण चिनु) ७(58 } मरत (णः तु चि) -).७य 
मतिमता (70 पाठवता ) --* ) 51 729 71 गुरुवत्सर , # ए 


चवक, {2 "मात्मन › {9 68 ण्वर्तिन, (४77 & \ + वतक 
(३० 77) {€>.६} 


2 8 गण 2 <) 5 पि ए 7 निचिष्टाया तु(? 
ष्व) सेनाया -?) © ° यथादिष्ट, र 3 72 यथोद्ि्ट, ५ 
यथोद्ेदो, © ° यथादेश, € 25 77 ६९५६ (7० यथोदेदा ) 71 
विनीतवाचू --13€0€ 2०५, 72 16805 2 93 ए, 


3 °) {.(6€ ) दर्द वन (ए ध्वा ) 4 ध्ल्णा३ग 
सोम्य --5) 1 पि ४1 ए 12120 नरसिंहे (5 ‰" 0 ह ) 
3 प्राणिः (9 नरसघे. ) 7 2 समन्वित( 7 “त ) 

° ) © एुतेस्‌ , (६ ४ ०5 771 {९५४ (णः एभिस्‌) 51 पि ४1 
8 0-3 ० }{+ दुव्धरे { ४1 धटुव्धे ) सहित (318५ ^तें ) 
स्वस्‌ -“ ) 9 126 सम्‌-, ४2 31-8 {2 तम्‌ (9 त्वम्‌) 
1५ सदेति 23 तव72६९व मई 71 तुमहसि ^ 3, 
5 रि 83 71 एच वा [0 106 5 5 , एव 12175 
1 3-4 २१" {22 795 1 3 छपर 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


यावन्न रासं द्र्यामि रक्षणं वा महावटम्‌ । 
वेदेह या महाभागां न मे श्वान्तिभविष्यति ॥ ४ 
यावन्न चन्द्रसकाश द्रक्ष्यामि शुभमाननस्‌ । 
आतुः पद्मपलाशाक्षं न मे ज्ञन्तिभंपिष्यति ॥ ५ 
यावन्न चरणौ भ्रातुः पाथिवव्यज्ञनान्वितौ । 
धिरसा धारयिप्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ £ 


2123 गुहो ्ातिसदस्रेण इारचापासिधारिणा । 
समन्वेषतु काङ्कर्स्थावस्मिन्परिव्रत स्वयम्‌ । 
भमाव्यै सह पौरैश्च गुरुभिश्च दविजातिमि । 
सदह सर्व चरिष्यामि पद्धवा परिव्रृत म्वयम्‌। 

{४ 76205 {८८ ] 2-2 -(1 7) रि 1-3 एष 
12६ दा ए वू © क9 -पाणिना (9 धारिणा) --(1 2) 
9 अन्वेषयिप (5८) (10 समन्वेषतु ) 5 12८ वने बसत 
कादुःस्यम्‌, 2 3 वने मार्गतु( 39 [7 2150] “नेनिष्य तु) 
कादुरस्यम्‌ (101 ध16 7107 181) 5 र 8 06 त्या (ग 
सवयम्‌} --4{ध्लि ] 2, 1701 775 राम --51 2 71 126 ग) 
233 7८०१5 71 हु , पण€ा९०5 {9 7९205 1८९ 1 3-4 
--{(1 4) ए" सदसा च, 232-4 71 2 स मर्व , 1{( ८ )वन 
सरं (07 सह सर्वं ) 129 त्वद (7 रवयम्‌ ) ] 

4 ^) & पिं 73 12: २९ {25 यावन्न ५1 राम § म 
ए ता 071 70136 पद्य्ामि (9 द्रक्ष्यामि) ४ राघववा 
न पदयामि, 02 सोह सर्वेश्वर राम, 24 यावद्राम न( 
1275} } पद्यामि --18 गण (}ग) } तन) 4 ण १० 
द्क्ष्यामि 7 5 --5) 5 पि 8 0९० ४९च (णवा) ज 
पिः महारथ (1० ध्वरम्‌ ) --°) 51 ‰2 11312८04 च, 
213 1 171 ऽ 7 (ग वा) 


5 5 णा एः 1० द्रक्ष्यामि 11० (ल ४} 4) {2472 
070 (णु ) 5 1 ध218) 5 2110 6 1.(५0 ) 7८248 
5 07 € 05४ {10९ €ा€ ऋत) 026. €ा§ पात्‌ 76096०5 
1६ प 2125* --^) क¶ण्तु (गिन) © न यावच्‌ (ए 
प्रशा ) ->) ऽ पि 213 05 पयाति (ण द्क्षयामि) 
एय आ्रातुरानन (० श्युममा०) 0 0 2 ४९३ त्न 
{1 72 तद्‌ } वरक्ष्यामि(#2 दरक्यामि च) छभानन -) 
४1 भ्राजत्‌ (णः भ्रातु ) 0 2४ 3 विदाराक्ष (गि 
-परादयाक्ष ) -^ध्लः 5, ्1( फहु }) 0 ता एणा 
128 @12 {12 175, पिं ए 13 7-9 11 @ 2494 175 
क्लि ¢ 


2724* सिद्धायै खलु सौभित्रिर्यश्चन्दरविमटोपमम्‌। 
सुख पदयति रामस्य राजीयाक्च महादति। 

[(1 7) #2 23४८ 72 यच्‌ (यद्‌) पि एए 3 
-विमन मुख, 44 विमल्प्रम (7० -विमटोपमम्‌ } 129 यश्चट्रममल सुख 
(णः ४०८ एन ए) --(1 2) रि एः 13 719 सदा, 09 
यद्रा (107 सुख } 2 पदयैत (51८ } (07 पतरयत्ि }) ५ जीवाक्ष च 
(07 राजीवाक्ष } 1 3 महाघुते , 7 {281 761 [0 (४ 
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यावन्न राच्ये राव्यारईः पित्तपेतामहे स्थितः । 
अभियेक्लरङ्धि्ो न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ ७ 
कृतका सहाभागा वैदेदी जनकात्मजा । 

भतार पागरान्तायाः प्रथिव्या यानुगच्छति ॥ ८ 
सुमगित्रकूटोऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः । 
यस्मिन्वसति क्त्यः इुवेर उ नन्दने ॥ ९ 

ग्ुत्ति, 7८ 7" 213 श्यति (97 श्यति ) 2 राजीवाक्षमदायुते 
(51८) (9 € ०5६ र्ग} ] 


--^{€ा 2724*, [3 15 2125* {ग {16 775६ पा) 
1€{0€417& 1६ पला 6 


6 2 (275 5 2706 2 0 (भु ) 6 य 
07) (127 ) 6 -^ } 13: ज्नातुश्चरणौ ( ४४ 215 } -- ) 
< रि 2 1६ [ता [711 121-30 {88 @ 2084 प्र( तः तु, 
72113, 3४4 ५ न, 1)1-9 213 सं) ग्रहीष्यामि, (६ 85 
17 ६६५१ ( {ग ारयिप्यामि ) -- 41 6, & 13 1018 
{ 5द्त्णात पा76€) 6 4 705, (शाट 1 115 धटाः 5 
{ 0०५९17६ ४० ० )} 


2125* परिष्वज्य शुजान्या च यावन्न वदता वर्‌ 1 
सत्करिप्यति धर्मात्मा न मे शान्तिर्भविष्यति । 

[(1 1) 51 7५ परिष्वग, 7 परिगृय्य (णः श्वज्य } &1 [उ 
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(0 वदता) --(1 2} ७ 12० स वरिष्यति, ए तत्क (1० 
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7 2 गण 7 (ल ४16) -*) {4 ०) राज्ये 9 
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काङ्करस्थो राजीवाक्षो महाद्युति -^्लि 7, पि ५1 {3 712 
2 ©3 213 4 1705 2724# 
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(0 षृथिव्या ) 71-8 }{‹ मर्तरिमनुगच्छतति (10 °} €1 12४ 
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(0 सुभगद्ए) अग दि एव 3 019०८ [ऽय (ण ससो) 

०) अ पि ए 8 2:3० निरिराजो( रः "ज ) मदाद्यति 
( ४1 03 भ्मिरि ), ४ 7 ६ शिरिराजसखसो गिरि -3+ ०70 

^) 72 वने (1० यिन्‌) --° ) 51 1 2५ मटिरे, 
2 323 {3 मद्रे, (ध णा £ 85 7 प्म {शि नन्दने ) 
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कृतकार्यमिदं दुर्म वनं व्यालनिपेषितम्‌ । 
यदध्यास्ते महातेजा रामः चचभृतां यरः ॥ १० 
एवसुक्ला महातेजा सरतः पुरूपप॑मः 

पद्धयामेव महातेजाः प्रविवेश महढनम्‌ ॥ ११ 
स तानि द्रमजालानि जातानि गिरिसाुषु । 
पर्िताग्राणि स्येन जगाम वदतां वरः ॥ १२ 
स गिरेधित्रदटस्य सालमासाद्य पुष्पितम्‌ । 


र्‌{मायणे 


रामाश्रमगतस्यप्रदैदस्ं ष्वजघुच्छितम्‌ ॥ १३ 
तं दृष भरतः श्रीमान्पुमोद्‌ सहबान्धवः । 
यत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसः ॥ १४ 
स चित्रकूटे तु गिरौ निशास्य 
रामाश्नमं पुण्यजनोपपननम्‌ । 
गुहेन साधे त्वरितो जगाम 
पुननिवेश्येव चमूं महात्मा ॥ १५ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२॥ 


10 ^) रि दुर्म, र स्वर्ग (णि टु ) -: ) 723 }{2 वन्‌, 
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--^ ) ४1 71-3 चचार सु-, 7५ विविवेश्न (0 प्रवि) 2 
5 {3 महावन (07 महद्वनम्‌) 

12 ५) र 2 ८ द्रातानि (ग स तानि) र 10405 
णि ट ण 10 नि गा ० 7 पाध 3: -जातानि (0 

-जाटानि ) -^ ) ४? सृत्तानो,( 5८), 139 ( 511 011 8150 85 
ग 1९५1) मुरयाना (5८), 12: मध्ये च (107 मध्येन ) -2 ) 
1: नगमे (5८) (107 जगास ) 2 ददता, (& 25 गः ६९५६ 
(लि चदता). 

13 5) र ९113 71-3 {4 सानुम्‌ , 7&1 दारम्‌ , ¢. 
25 10) १९५६ ( 07 सि्‌) 12&1 06 आरद, €} 25 
1९, ( ० आासाच ) 72 सत्वर (97 पु्पितम्‌) 5 26 
सानून्यन्येषु( 0" सन्वेव्य, 1.[ 0 ]}°न्विय )वेगित --1: ग 
23 <) § रामाधमे (0 श्रम) 5 पि $ 218 
{ पथु 25० -टुतद्य } ४4 133 -कतस्य (गः -बतसय ) ४ 
[लेः 0४ ४ [अति (0 [ज चनेर्‌) -) ऽ रि 
1 316 + टृष्टवान्‌( 01 + टरो ) धूममुचर्त, ¢ ऽ दद्द 
(3 ददश) धूममभ्रत 2 ¢. पच रामाश्रमगतस्यात इति 


------ 


पाक्त पाटे योजना राक्या (1) रामाश्रमगतस्याभ्िरिति पण्त्वा 
यथेष्ट योजयत्यन्य 1, ¢ रामाश्रमगतस्याते इति पाठे 
तदाश्चमगतस्य सालस्याते उपरि बद्धसुच्छत ध्वज कोविदारध्वज 
दष्टं । धूमदशैनस्य पूर्वमेव जातस्वेन तस्यानिर्णायकत्वादिति 
कतक" । 


क 


14 129 77105 0978६ ण 2) 102 सुदित, 
114 सुमुदे, 1९( ९.) (€ मुमोह, (६ 85 71 6६ (0 
सुमोद्‌ ) 01 12704 7० @ 7 9 -बाधवै" (0 -बान्धव ) 

ˆ) 51 ए घसति (0 अद्र) --°* ) 6 82 गत्वा, 2 मत 
(0 गत ) ८9 इद (णः इष ) © [उ ]दधे , ¢. [अं ]हस 
(ष [म ]म्भस') 


15 1 ए01-3 0 15 --*) 51 चिव्रक््टेषु, र 3 1 

कटेथ (107 क्कूटेतु) 5 पि 8134 € एध एका ए 
12५ ©3 2118 ल ह निक्ञस्य, 32 निपर्यन्‌ (ष 28 1 16 
(° निशास्य) ---9 )} 61 पि 83 76 पुण्यजनो( 1 (छा, ४ 
ग्लो )प( 31 न्नेन )सेचित --° ) € 7 ग्यवस्थाप्य (ण 
निचेरयेव ) © चमूर्‌ (107 चमू ) 


गण्गा छा [8 ० (त्म) 116€ 5६2) 
5474 24002 51 भरतागमनं, ईषि भरतायुगसनः 9 1328 
मरततलमागम › 3 भरतागस ›, 34 रामान्वेषणः 12 भरतगमरनं 
52 2 ( द््णाः९७, पणव य एव) 1 रि 1 
16 ०1, > 108, 52 96, 138 105, 84 2102, 12€1 211 
ता 07 © 3 98, #« 106 --4 ल नृनु, 
10711 (लुप्त स्णधा रम, सीता, छर्मणः, © षण 
श्रीतमाय नम. ॥ 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


निविष्टायां तु सेनायाशुतुको भरतस्तद्‌] । 
जगाम भ्रातरं दरं श््रुघ्मसुदरय॑यन्‌ ॥ १ 
ऋषिं वसिष्ठं संदिस्य मातूर्मे जीघ्रमानय । 
इति सरिवमग्रे स जगाम गुसबत्सरः ॥ २ 
सुमत्रस्त्रपि शघुघमद्रादन्वपद्यत । 
रामद्ीनजस्तर्पो भरतस्येव तस्य च ॥ ३ 


93 


[07701 एष्टा प्ण =, 12 छप तरीरामाय नम ४1 
113 तणा ॥€ [ष्टण०पऽ ऽ वाहु 


1 $ {13070 उ 02 7९05 9 क गला 2 92 1 
--“* ) 7४ 5 विनिष्टाया ( णि निव्रि°) -“ ) 24 उत्सुको 
(फ ), 926 मो्सुको, 4 ? मोस्सुक्यो( 27 “क्यौ ) (51०) 
(णः उत्सुको ) ई" ६ 001 128 79 © 34 तत (णः 
तदा) --2) 7: ददु (1० जगाम) --) 91 ‰ 73 7024-7 
272 4 6५ श्रु्वसदहितो विशु (74 ? “सु } 


2 °) 23 गुरू (101 ऋपि ) --° ) 3५ अभ्येय, 2 आज्ञाय 
{णजे स) ४113 इति सत्वरमाणोमौ, 1“ इति त्वरित- 
मात्रोसौ ) 72 7" आ्आातृ- (07 गुर- } 02 -वरीन 
(707 -वर्पट ) ‰ (८ एव त्वरितो गच्छन्नेव श्ुघ्रादीनववी- 
दिव्येवमेव समीचीने पद्रः कमे स्थिते सुमच्रस्व्वपीत्यादि पच्च- 
श्लोकानन्तर गच्छक्ञेवेदयादि शछोकद्वयम्‌ । भस्य पूर्य पार 
प्रामादिक इसयन्वय । एव कम एवासगत । करीप ॒श्रीतकरणा- 
दिव्यनन्तर पुनरप्याश्रमचिद्ठस्यव उ्र्वद्धानि चीराणीयादेर्वक्त- 
च्यत्वात्‌ 1 & --^1{€ 2, 3 713 ५ 7: ¢7-8 


3 °) 5 113 "7 613 [भुव (जः [क्न]पि) 
-- ) 1 मन्वव्रत्तत, ५ अन्वपद्यत (8८) (107 °्पद्त्त ) 
51 1८ स्वरावानन्वपद्यत, ‰ि" जनुवेगान्व > स चेगादनु", 
४ लन्वमेवानु°, 23" स चेगेनान्व०, 32 4 1721-5 7 भन्वरोवान्व०, 
33 स वेगादन्व --@©2 0 3°-5° --< ) ऽ र? 1313 726 
79 1 दर्पौ, ४101-3 ज्ञो, 457 6 तोषो, तधा & ८०७५ 
१९६ ( ण तर्पौ ) र 79 ©» रामटकनदाच्रोर्पी( 7: ग्वदर्पो, 
©: ^सतोपो ) (5८) --° } 1 4 72 @1 212 3 भरतस्मैव, 
12 भरतस्य च (णिः स्स्येव ) 51 7312 7024-7 हि, ९2 
3834113 दह्‌ (णिच) 


4 68०) 4 (थ ४1 3) --“) 5" रि 73 पृच्छन्‌, 
४1 पृथया (0 गच्छन्‌) 2 [भ]ुद्य (0 [न]व) 457 
पृच्छते( ८) चाथ( 75 ण्पे )भरतस्‌ -5) 7 सभ्रिता < 
५ तापसानातपस्थितान्‌ , पि छ 13 1 -5? तापसानाख्य 
(32 भ भ्ल (ण ] 4 श्ये } स्थितान्‌ , # तापसा न्ना सस्थिता 
(9९) --5 पि 23 7224-7 छा) त्मा 4०5 -- ) 71 ४ 


[ 2. 93. 6 


९३ 


गच्छन्नेवाथ भ्रतस्तापसालयसंखिताम्‌ । 

भ्रातुः पणर श्रीमाुरजं च ददद ह ॥ ४ 
्ाकायास्त्यग्रतस्तस्या ददं भरतस्तदा । 
कानि चायभप्रानि पुष्याण्यवचितानि च ॥ ५ 
ददृशं च वने तसिन्महतः संचयान्कृतान्‌ । 
सगाणां महिषाणां च करीषः शीतकारणात्‌ ।॥ £ 


त, कट( ४ ण्डी) (0 कटी) -र) प 09 स, # 
ष्व (ह्‌) 


क~ € 0०65 70६ (नाद्या ०) चल एकमा 
2 93 5-38 

5 € 1724-7 (धा) 56 (रल ४1 3 204) 
--°) 1 01 ‰५ [भ ]भितस्‌ (0 [ल ुग्र) 12 69 तस्य 
(८ } ( 9 तस्या ) 7 शाखायास्त्वरितस्तस्या -?) 
स्थित ( 51८), 713 स्थित , 4 तत (ग. तदा) --) य 
713 पस्मिञ्चानि (0 चाव) -) ८" 7" ऊसुमानि चि 
(7 शन्युचि }तानि च, {1 © पुप्पाण्यपि च( ९ चि} तानि 
च, 70: करीयान्न्रीतकारणात्‌ ( = 6० ग 7 ), ५ ऊसुमान्या- 
चितानि च, ¢» युप्पाण्युपर, 0६ दुग्पाण्यप० कणः 5००, & 
ग 73 2 <-7 अ}95 , 21 1680 ईला 8, छव 1 9 175 
ला 8 


2226* इद फटङाना सद्िष्ट पुप्पाण्यवचितानि च । 
काष्टानि परिभञ्चानि मृटान्याचेष्टितानि च । 


{(1 71) ५117713 मे 1 2४ ५ सिप्त , 2519 गावा 
25 771 {32 )सदिषट, ४1 03 सद ( 123 श्वर्पा , 01 निचया , 02467 
सृषटष्ट (07 सष्टिष्ट) -12६ ग) (व )] 2 --(]1 2) 247 
परिभिन्नानि ( 07 ९मग्नानि) ४ काष्टानि च विमस्मानि, 2 3 काष्ठानि 
चावरुग्णानि (56) (107 € ठा [र्षा ) 71-3 द्ूलानि (णः 
मृटानि } 02 [भा ]विं्ितानि (5८) (07 [ना (वेः) ] 
--411€ाः 5, ‰1 {21 {६ {त्‌1 0714 11 3 5 7715 


2727* सलक्ष्मणस्य रामस्य ठदर्शा्ममेयुप । 
करत वरक्ेप्वमिन्नान ऊशचीरै कवित्कचित्‌ । 
[(1 7) ता 071 3 ©19 रक्षणस्य च ४1 12 122 
€) € इयुप , {1 उत्तम, € 25 890४९ (97 ण्युप ) --(1 2) 
प वरक्षरभिन्नान (107 वृ्षेप्व° ) 210 कुद चीर (7० कुदार } ] 


6 ^) श्रा ठदक्ी रि" ट" 70 भवने, 29 च रणे, 
11 3 वचने (1९५ } (णि च चने) --४ ) 2" सचयी- (ग 
सचयाच्‌.) -^) 28 केसरीणा, 72: महिपीणा (10 महिपाणा ) 

< } ४1 02 करीपान्‌ › € ह ४ 25 171 ६८५६६ (ग करी } 
5 पि 2124 10*-7 करीषा( 7 °रिप्य }नधिकारणात्‌, 7 
करीणामस्चि? 
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गच्छमेव महावाहुद्युतिमान्भरतस्तदा । 
दातं चाव्रवीद्वस्तानमालयांध सवे; ॥ ७ 


मन्ये प्राप्नाः ख तं दें भरहाजो यसत्रवीत्‌ । 
नातिदुरे हि मन्येऽदं नदीं मन्दाक्रिनीमितः ॥ ८ 
उचरबद्धानि चीराणि रक्षषगेन भवेदयम्‌ । 
अभिन्नानद्रतः पन्था विकारे गन्तुमिच्छता ॥ ९ 
हदं चोदात्तदन्तानं इञ्रराणां तरखिनाम्‌ । 
शेपा परिकरान्तमन्योन्यममिगज॑ताम्‌ ॥ १० 

यमेवाथातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने । 


{3 213 4 7९ 7-8 ला 2 & © महावाहरियादि- 
छोकदययुचवैद्धानि चीराणीयस्ास्प्राग्रष्टव्यम्‌। भन्यत्र तु प्रमा- 
दा्िगितम्‌। ‰ --°) 1 7 3 चुद्धिमान्‌ , 12५5 ? मति? 
(ण द्युति) 7४ 4 तत (गितदा) 5» 18 707 
पुरूपपमभ --° ) © भनवीद्‌ ( 07 च्‌[*}) --एणः 7००, < रि 
“1 13 {21-7 ऽप5। 


2128* भमा्यान्रवीर्सर्वान्भरत सत्कृतान्पितु । 

[1 इतिं (07 पितु }) 5 125 सक्छृनाधित , ४" स कृलवान्मयु 
(18 }, 124 7 सक्तियापर 1 

8 °) 89 भल्ये (5८), 7 बय (0 मन्ये) --°) रि 
यद्‌ » {2 4 {4 7 ७२ यथा, (ट 25 7 ६६५६ ( {ग यू ) ) 
7 {1  नातिदृरेति, 0" © 1" नातिदृरे च (0 नातिदूरे 
दि) €" पि ए" ए "7 नाति( ४ ०ह्‌)दूरम( §\ “शाद्‌ }इ मन्ये 

) 13 भत (0 इत ) ©2 नदीं मदाफिनाभमिता ( 8८) 

--^1ल 8, 91 ‰ 7 79 4-7 7९दते धात्‌ ए 71 3 15 2126* 

9 00) 9 ^ ) 22 नद्धानि (0 बद्धानि) ) 
51 76 तथैव च, पिं 1 23 [1-47 य(त)था ध्रव 
(ण भवेदयम्‌) --^) 1 म चाभिन्न , 71-3 माभिक्ान-(72 
न+ 3 “न } (0 भमिजान-) 51 0८ अवि(75 भमि) 
हानादित पवा, ४ 8 04०7 भभि्लानाक्रित पंथा -°) ७ 
शाट, €» विता, € " & ६ 25 1 ६८५६ (णि परिकाद्धे) 
6४१ दच्छता{© (त), (एषण \ इच्छता[ 25 77 1) 
9 12५ ० " विमलोजस्रमीयुपा, ‡ वरिकाटश्रममी( र" भमि )युपा, 
४ व्रिकाठे द्याश्रसपिणा( ४ "्णा), 8 705 विके धर 
1 72 विक्र नथुपेयुषा, 29 वियकाछे दाश्रमनैपिण 
1€ 

10 ^) 5 14०7 भय, ‰" द्रम, (व्व ) ¢ इत , 
८४710 & 1 5 पा {९९६ (णः इद) &1 ईपि ए 31717 
पाद्र- (10 चोदात्त-) 1: -मत्ताना (0 -उन्ताना ) --5) 12४ 
तपन्विन --“ ) 5: 72-7 समाक्रातम्‌ (72० न्तुम्‌.), 84 परा, 
3 परिध्रातम्‌ › (ए 7 पा ह {25 गा १६९६ (गः क्रान्तम्‌) --°) 
131 12: सतिगजता, 133 «4 7व 15 लभिगर्विता(175 श्त }3 


णव "गजना, ९ परि” (६ 25 17 1९\६ ( {० जभिगर्जताम्‌ )} 
-- ^ {८९7 10, 071 175 राम 


„~~~ ~~~ ---~---~--------------~~ ~~~ ------~~-~-~ ~= -~---~-----------~ 


रामायणे 


तस्यासौ द्यते धूमः संकुलः ष्णवत्म॑नः ॥ ११ 
अत्राहं पुरुयन्याघ्ं गुरुसत्कारकारिणम्‌ । 

आयं द्रक्ष्यामि सट्टा सहपिमेव राघवम्‌ ॥ १२ 
अथ गत्वा शृतं त॒ चित्रहूटं स राघवः । 
मन्दाकिनीमनुप्रापरस्तं जनं चेदमव्रवीत्‌ । १३ 
जगां पुरुषव्याघ्र आस्ते वीरासने रतः] 

जनेनद्रो निजेनं प्राप्य धिद्धे जन्म सजीवितम्‌ ॥ १४ 
मस्कृते व्यसनं प्राप्नो रेकनाथो महाच्ुतिः । 
सर्वान्कामान्प्रित्यञ्य वने वसतिं राघवः ॥ १५ 


11 9457०) 119 --*) 5 रि 0० मप्यादातुम्‌ , 
र 731 ४ ५ भप्याधातुम्‌ , ४ चप्या?, 83 अपाध्यातुम्‌ , 713 
वाप्या” (707 एवाधातुम्‌) --* ) 5 2० सतत ( {ण सर) --) 
3 ततोसो, € 7 & 25 171 {€>{, € तलयाय (70 तस्यासौ ) 
1294५८7 त( 0: य )था सदर्यते धूम, -> ) 2 स्फुर 
(510), 84 श्ाकुख , 9 सकल (07 सकः) 

12 (१०) गढ @ भा) 72 --) § रि 
3124-7 महत, रि 32 धह तु, 7281 त्राह, € भथाहः 
(ह 25 17 (९६ (10 अत्राह }) -- ) 5 ५ पितु(7५ [9९ 
णि (गय ] श्रौ )रादेश-, € गुरसस्कार-, 1722457 पितु 
सदेश्च- (णय गुरुसत्कार-) ए" -कारणं --<) 51 पि ४ 2 
{1-4 97? अद्य (0 भार्य ) 1: पर्यामि (0 द्रक्ष्यामि) 51 
पि 8 7० काङ्रस्थ, ८५ 1721-5; धर्मत, 721 सहृ्ट (णः 

दशे 5 पि 1 3 0095 महर्षिसमदरक्ञ(73 7 
श्वी [5०] 

13 {3 0) 13 (€. 1 2) --*) 123 द्य (भथ) 
51 ८1 1-7 स (7० पु) ) 5 पि" 76 समीपत , भ ए 
3 7 3 समतत (07 स राघव }) 122 457 चित्रकृषटसमीपत 
--° ) € 126 अनुप्राप्य, 32८ ८? अनुप्राप्त (0 रक्षस्‌ ) 
--°) 71 स्वं (गित) 5 पि? 7: ५7 वक्तयम्‌ › एव 718 
मरतो ( ण चेदम्‌ ) 

14 73 गण 4८ (रल शा 72} --) 61 10136 
भय स( ४1 सु-), © अन्नाय, © & 25 आ {९५६ (0 जगलया) 

४) 1 मस्ते चीरावराजिनावर (एण ), 712 स्ते 
चीराजिनावर --गज भ 747-25> --°) 51 पि 1 8८ 
71 2 ¶-7 नरद (0 जनेन्छधौ) १9 1247 निर्जनः(74 7? ने) 
(णप निर्जन ) & रि 2" -3 [2 ५2 प्राक्तौ (पग प्राप्य) --124? 
० (घ्‌, }) 147-75>. --र ) पि 12235 172 च जीवित, 
139 सजीचितु (515) 5 ° लोकनाथो महाद्युति ( =25 ९) 

15 दगा 25, 047०, 75 (० 1 4) 
~“ ) 9५ यच्छते, 0" म्करत, (ह 25 ए ६९६ (णि 
मर्ते }. 12४ ० निधन (णः च्यनन ) रिः प्रां (9 प्रातो ) 

८} 5" 2 8 ° ऊोकपारोपमो बदा.(ि बद्री, 28 [गद 
215० } बङी ), ५" लोकपारूपमो बङी, 7 ° लोकपाक( 79 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


इति लोकसमाक्तु्टः पादेष्य् प्रसादयन्‌ । 

रामस्य निपतिष्यामि सीताया पुतः एनः ॥ १६ 
एवं स बिरप॑स्तसिन्धने दशर्थात्यजः । 

ददं सही पुण्यां पणश्ालां मनोरमाम्‌ ॥ १७ 
साकताराश्वकर्णानां पर्णवेहुभिराइताम्‌ । 

विकषालां मृदुभिस्तीर्ण इैर्वदिमिवाध्वरे ॥ १८ 
शक्रायुधनिकारोध कायकरमारसाधनैः । 
स्वमणैरमहासरिः शोभितां शनुवाधकैः ॥ १९ 


ण्लो )समो वी --) 7 सर्वकामान्‌ , ७9 सर्वानेव (10 | 


सर्वान्कामान्‌ ) 


16 ^) 7४ रोके (9 लोक-) ‡ 7 -वरि( 8" °सि)स, 
व: -समाक्ठुरे, 1 क्रुष्ट, त च्छट › ला ह ६ 25 गा (९५६ ( गि 
-समाङ्कुष्ट ) 5 7: ५-‡ ताद लोकनाथस्य, ४" 718 अतो 
गत्वा सु(12: स )दूराच, © इतीव लोकमाह्क्ट --४) ‰1 713 
2५ पादावस्य, 7 पादेना (07 पादेष्वद्य } 51 रि ए 2 4-7 
पादयो सप्रसादयन्‌ 71 ष्ट णि 16°-ग5 -^) 0६ 
70" 6 राम तस्थ पतिष्यामि --“ ) €" खक्ष्मणस्य, ८५ € 25 
7 १९९६ (0 सीतायाश्च ). 121 00" {73 213 (ट ६ सीतायां 
लक्ष्मणस्य च र ५ स्वापराधप्रसदनाय कनीय सपि प्रणामो 
खोकप्रसिद्ध इति कतक । मन्यस्तु श्रधाजाढ्यात्‌ ‹ सीतायाश्च 
पुन पुन › इति पाठ कल्पयति । % 


17 [1 गृद्टु णि व्क (रव 1 26) -^) ^ तत्र 
(1० तस्मिन्‌) & प 7 1 एव खारुप्यमान स( 73“ श्न ), 
४1 एच विरपमान तु, 01-5 7? एव विरूपमानस्तु( 0 शस्य } 
--^ ) 2457 रस्या (° पुण्या) 


18 (7 पाद जिः 18-9 -* ) रि ८13 एह 701-54 
श्ार- (97 साख-) 7 -[भा]स्रकर्णाना (07 [अ |च) 
) 24 दक्तैर्‌ (1० पर्णैर्‌) 91 रि 32-५ 1० मोचिता -- ) 
ञि षा 88 [षा 0 एवा एष 1024-7 723 03 शु 
विस्तीणा, 131 ४ मूर्धि( 51 शधं) तरिस्ती्णी( 2५ पस्तारा ), 2 
बहुविस्तीणा (07 ग्यटुभिस्तीर्णा ) ©2 7" विक्रा शदटुभि 
कीणां -“) 91 ति एए 0 ~ दरभँर्‌, 8194 ठत (5८) 
(णः कुर्‌) 61 शय [आ४५ 0 014०५ वेदीम्‌ (10 
वेदिम्‌) 72 [अ ]वरे (9 [श ]्वरे) 


19 {¬ ग्रद्टु गि 29 (ल ४1 78} 02८5० 29 
-“) 08 75 चक्रायुध- 6 र 1 73 73 3० -निकादाभ्या 
(0 -निकाडश्च ) - ) 113 हार, (त्श्प्णा६६ 28 11 पट 
(0 भार-) 61 रि ए 13 7186 कार्युकाभ्या विभूषिता --*1 
णण (79) } 19212 --2 } {त @ 3 {2 -साघने , एणा 
19 © 1 ४५ -बाधने , (2 -बाधवे (0 वाधक्रे ) -एण 
10०4, य प 8 70196 ऽप 


2129* मङ्द्या स्क्मष्हास्या नागाभ्यानिव चान्विताम्‌ । 
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अर्कैरक्षमिप्रतीकारौषेरिस्तूणीगतेः सरे । 

सोभितां दीक्षवदनैः स्थैमोगवतीमिन्‌ ॥ २० 

सहारजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम्‌ । 

स्वमविन्दुविचित्राभ्यां च्भ्वां चापि शोभिताय्‌ ।। २१ 

गोधा्धलितरिरासक्तेथित्रैः काश्चनभूपितेः 

अरिसंषेरनाधष्यां मृगः सिंहशुहामिव ॥ २२ 
प्रागुदक्छवणां वेदि विशालां दीप्रपावकाम्‌ । 

ददश भरतस्तत्र पण्यां रामनिवेश्षने ॥ २३ 
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(ग इव) 
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9 चिचिते , 6: 1 शोभिते , ८६ 2517) {९९६ (107 -भूपिते ) 
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23 णा 23 (ल र] 2) °) रि 178 01-96 
-प्रचणे( > "णा ) देद्य, 7261 0६ त 001 प £ {प्रवणा 
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निरीक्ष्व म सहतं त॒ ददं मरतो गुर्‌ । 

उचजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ २४ 

त तु कृष्णाजिनधरं चीरवल्कटवाससम्‌ । 

ददद राममासीनमभितः पायकरोपमम्‌ ॥ २५ 
िदस्वन्धं महाबाहुं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ । 
पृथिव्याः सागरान्ताया भर्तारं धमेचारिणम्‌ ॥ २६ 
उपाीषं महाघ्राहुं वह्माणमिव शाश्वतम्‌ । 

खण्डिले दमसस्तीर्णे सीतया रक्ष्मणेन च ॥ २७ 
दृटा मरतः श्रीमान्दुःखमोहपरिुतः 


अभ्यघावत धर्मात्मा भरतः केकृयासुतः ॥ २८ 


17 16\६ (णिः तत्र) -2) 02452 रस्ये (० पुण्या) 81 
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धारिण, ‰1\ ्वासिन -734 ० 25००2072 € छा) 25 
) 8२ 131 भमित, \ 732 ससीत, 1: मासीत (516 }, 214 
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{क 129 15 105१ 7०) सागरान्ताया 1) 26 पवा 
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समासीन, #1 सदापनि तमासीनं --° ) {3 महरर्कमण 
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भर्त } 1924 85 भ्रातृयमर (19 केकयीमुत } 


29 ^} 51 > {2 एण्च्षाच, 72८1 00 चैव, 24 ४स 
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र प्न , >~ धल्यद्‌ {0 नशक्रयन्‌ } 22 737 1211 72८ 


रामायणे 


द्रव विललापार्तो बाप्पर्सदिग्धया शिरा । 
अशक्तुवन्धारयितु धेयांद्चनमव्रवीत्‌ ॥ २९ 

यः सेसदि प्रकृतिभिभवेघयुक्त उपासितुम्‌ । 
वन्येमृगेरुपासीनः सोऽ्यमास्ते ममाग्रजः ॥ ३० 
वासोभिवेहुसाहैर्यो महात्मा पुरोचितः 
मृगाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरय्‌ ॥ ३१ 
अधार्यदयो विबिधाथित्राः सुमनसस्तदा 1 
सोऽयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥ ३२ 
यख यज्ञेयंथादिषटयुक्तो धमेस्य संचयः । 
सरोरञ्ेशसभूत स धमं परेमागेते ॥ ३३ 
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0 4) 5 74-7 सतत परिार्यते, 72 सतत परिचर्यते 
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2137* यो हस्व्यश्वरथे पच स्वेत परिवायैते। 
खोकेरन्योन्यसवाधेयो दष्टं च न दाक्यते। 
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{ 53० } 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


चन्दनेन महार्हेण यखाङ्गयुपसेवितस्‌ । 

मलेन तस्याङ्गमिदं कथमार्यस्य सेव्यते ।। २४ 
मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्नो रामः खखोचितः। 
पिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ॥ २३५ 
इयेवं विरपन्दीनः प्रखिन्नयुखपडजः । 
पादावप्राप्य रामस्य पयात्‌ भरतो रुदन्‌ ॥ ३६ 
दुःखाभितप्नो भरतो राजपुत्रो महावलः । 
उक्त्वार्येति सकृरीनं पुनर्नोवाच त्वन ॥ ३७ 
ब्ाप्पापिहितकण्टश्च प्रक्ष्य रामं यज्ञखिनम्‌ । 
आर्येखेवाभिं्कुष्य व्याहतं नाश्कत्ततः ॥ ३८ 


शु्श्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ सदन । 
तावम सर समाणिङ्गय रामोऽप्यश्रण्यघतेयत्‌ ॥ ३९ 
ततः सुमन्रेण गुहेन चैव 
समीयत्‌ राजसुतावरण्ये । 
दिवाकरथैव निशाकर 
यथाम्ब्रे शुक्रवृहस्पतिभ्याम्‌ ॥ ४० 
तान्पार्थिवान्वारणयुथपाभा- 
न्समागतांस्तत्र महस्यरण्ये । 
वनोकसस्तेऽपि समीक्ष्य सर्वे 
प्यश्ण्ययुश्चन्प्रविहाय ह्म्‌ ॥ ४१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे त्रिनवतितमः सर्मः ॥ ९३ ॥ 
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--° ) € 7६ एका एषाः 123 @ ए त (07 ऽपि) 
॥ १ ( 07 प्रविहाय ) ऽ" ‰ 23 12४५-2 कपागृदीता 

£ तो) रस्दुस्तदानीं, 11 तदाश्चुनेनरर्मं रीन! ; 
तथाुनेत्र्ुसुदश्च दीना + 


{ 532 ] 


[ 2, 93 34 


॥| 


न्वं {9 १4 


2, 04. ग ] रामायण 


९४ 


आघ्राय रामस्तं मूध परिष्वज्य च राघवः । 
अद्ध भरतमारोप्य पयेप्च्छत्समाहितः ॥ १ 

क्र यु तेऽभृत्िता तात यदरण्यं समगत; । 
न हि लं जीवतस्तस्य बनमागन्तुमदसि ॥ २ 


चिरस्य घत पर्यामि दृराद्रतमागतम्‌ । 





(नगण्रन) -- ए ग (572 6०६ } --5 १ 2147८ 
51 7८०? भरतदर्न, पि 71- 7125 भरतसमागम , 54 
श्रातृसमागसम --50९ 210 (€ 7९5, एतऽ ० 001 } 
61 रि 51 76 गा , ९2 109, 22 96, 38 {27 106, 24 703, 
71 7६ 061 [णः ¶ © #1-3 99, 71 260, 09 99, 134 
104, 15 #८ 70 -- 47 (्णणुीना, © ल्गानप्तल्ञ 
फ) श्रीरामाय नम 
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ज 03 पाऽ ण 0 चा गा 150, 1 जाह 
ए {0 ॐ, (रल ४] 29326 ४0 29337 पल्ष) 
--3€णि€ 1, 0 101 061 एय ऽ 1705 


2132* जरि चीरवक्तन प्राज्जलि पतित भुवि । 
दद रामो दुटैशं युगान्ते भास्कर यथा । 
कथविदुभिविज्ञाय चिचर्णवटन छ्गाम्‌ । 
सतर भरत राम परिजग्राह बहुना ॥ 

{पा एष्ट पणी 3०, 12 पण्प्ौ श्रीरामाय नम 
--(1 71) ©@13 प्रणत, {४ भरत, (८४1६१ 25 800९6 (ण 
पतित ) --(1 2} 7 7९805 #€ 05 वर्था 77 पाशा 
1ता मारते -(1 3) 628 {1 अपि विन्य, }13 अभिविख्याय, 
(द मभिविनाय ( 25 200४९ }) {4 त कथचिदभिनाय ( 07 {€ 
एणः 197) ह्र पाशह , 02 करन (0 दाम्‌) --(1 4} 
01 ता 0 व पणिना (ण वाहुना) | 

1 °) § र 29 68 च(रिएतु) सत(ग 
रामस्त ) 8" मूर्धा 7" तमाघ्राय ततो मूध --*) रि" 72457 
पीडित( 12? “त ), 7" 0४ 301 [700 2719-4 राघव -“ ) 
8: प्रसयप्च्त्‌ ° पुरोहित (107 समादित ) ‡" पर्यपृच्छन्त 
माहित , 7" 01 पर्यपृच्छत सादर, ©\# पयप्रच्छत्समाहित 
{ 85 111 {९} 

2 ४1 13 71155116 (रभ ४) 2) -) © भूप (णः 
तेऽभूत्‌) 9 प 5 7० क लु तात पिता तेभृद्‌ू(5" मेव), 
2457 छ नु राजाभवत्ताते --: ) 1" येनारण्य -- 41 
22, 33175 या गाह 2133 --2) § र 8 7124-7 
$“ गुरोर्‌ (णः वनम्‌) 133 (7 कीला त्मा }अर्हसे( एध ०८ 
घ्णा तु) 

3 1 05 पश (घ ४} व) --°) 232१ तव, 247 
[हव तु (0 चतत) -<) € 2 3 7५ दु्प्रणीतम्‌ ›, (8 
213 ° °तीतम्‌ , च 70 € { 25 77 1८९4 (नः प्तीकम्‌) {ऽ ® 


इवारण्ये (07 भरण्येऽसमिन्‌ ) -2) 5 चा त्व, सिला ह 


दव्प्रतीकमरण्येऽस्मिन्कि तात वनमागतः ॥ ३ 
कचिद्शरथो राजा कुशली सत्यसंगरः । 
राजखयाश्वमेधानामाहर्त ध्मनिश्वयः ॥ ४ 

स कचिद्राहमणो विद्वान्धभनित्यो महाद्युतिः । 
इष्ष्वाकरूणायुषाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥ ५ 





52 तावद्‌ (ण तात) --ण्ण ३००, 1212457 आऽ, 39 
(7) } 4 775 अधि 3, पशा 138 1715 (याहु ) कलि 2 
2133* किं जु वीर महारण्ये तवागमनकारणम्‌ । 
{145 7्तु (गनु) 0 रितु बीर महाबाहू युवा गमनकारण } 
--^1॥€7 3, € 11 [ता [1 5 1705 , 32 किव 715 ] 2 


211 3 गार 2 6, णदा€85ऽ 3८ 175 ] 2 ना 
धल 6 


2734+* कचिन्न धरते तात राजा यत्वमिहागत 1 
कचिन्न दीन सहसा राजा लोकान्तर गत 1 
कचचित्सौम्य न ते राज्य भ्रष्ट वारस्य याश्वतम्‌ । 
कचचिच्छुश्ुषसे तात पितर सलयविक्रमम्‌ । 


[ (1 7) ७ फ्रिविन्‌ 1 0८11001 003८ त ६ 
85 800४९ (07 न } {९( € ) (ह वारयते, © न सरते (10एन 
धरते) © तातो 270 [आ]यन (10 तत्त आत [आगते 
€$ ) -(1 2) 34 एता तु दीन, ५4 नु जात (णन 
दीन ) --(1 3) 52 साम्येन ( ८), 0: समेत {107 सोम्य न) 
17 हृष्ट, € € 1६ ६ 35 200४८ ( ग भ्रष्ट ) 732 10: प्राप्त रघुकुलोद्धव 
(71 द्दह ) (0 ॥16€ 05 रगा) --4 ला 1 3, 38 105 
2735* --(1 4) ©13 ५ श्ु्रष्व( ४ "वते, (६.४ 25 
29०४९ ( णिः प्पते) 2" एध ए2त6 क 54 पितु (@3 
ण्ता ) सल्यपराक्रम( €" © 3 278 ५ श्म } ( {07 ४1€ ०5६ 721) 
^ 1 4, 1702 775 राम } 


2 17 0115 ऽव्8 125 ©3 762 श705† पाणिपफणु, 
५0716 5006 0 17556 7640 2६ 7871000, कश्चित्‌ ण 
कच्चित्‌ 2०१ 50 ४1656 शवा1871{5 876 एहृगह्त एल० कर गा 
४1€ (प॑ ^ 

4 ४1103 फणडञणहु(र्ब ४1 1) --) 7 कचिद्‌ (ण 
कचिद्‌ ) --° ) 7 72 कुलीन › ८६ 85 71 १९.† ( 0 कुशली ) 
12" सलयसम्रह , € सलयसगर (25 71 {6५४} --< ) 81 {2 
7५ [अ ]श्वसेघाभ्याम्‌ --°) § रं 3 7 24 धर्म(8 
यस्य } तत्ववित्‌ , 12&1 72 {2 278 (६ °निश्ित , 7: तत्व- 
धर्मवित्‌ › 67 71 & °निश्चय (25 17 1८९१} 

5 एय 03 प्राज्ञ (रल र] 7) -) © #" कृचचित्स 
(एफ ध्‌ }, ष्ट सं कचिद्‌ (85 70 ५९\६) --5) {3४ 
धमैनिष्टस्‌ › 73 धर्म निस्‌ › © धर्मन्रीलो, ९8 धर्मनित्यो (25 
17) {६५१} 5 पि 8 7124-7 तपोधनं (ण महादटति ) 
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अयोन्याकाण्डम्‌ 


तात कचिच्च कौसल्या खुसित्रा च प्रजावती । 

(~ (न. ५, £, न्दति ~ न [+ 
सुखिनी कचिदायां च देवी नन्दति कैकयी ॥ ६ 
कचिदिनयसंपन्नः रपुत्र बहुश्चतः । 
यनघरयुरलुद्रा सत्कृतस्ते पुरोहितः । ७ 
कचिदमिपु ते युक्ते विधिज्ञो सतिमात्रजः । 
हतं च दोष्यमाणं च कठि वेदयतं सदा ॥ < 
इष्वस्नवरसपनमथशास्रविजारदम्‌ । 
- } 17 दृक्ष्वाकूनाम्‌ {3 ्योध्याया, ल £ 85 71 {€> 
(9 उपाध्यायो ) --“ ) 2“ पृच्छते (107 पूज्यते } 

6 1 103 7159६ (र 1 7) -^) साच (गि 
तात) (९१ } ८& सा तात कचित्‌ 7 कोश्िल्या -* ) 7 
घाः ¶5 सु-+ (६ 25 1) ६८ (10 च) 51 2 132 (2150 
यद्रासिनी ) 7 2 ५-7 तपस्विनी, £ 8134 यश्षस्विनी (ण 
प्रजावती ) --°) 51 # ए 7212८०7 सुखिता (ण न्नी) प 
गा) (ऽपणणा) ), 01 ©3 सा (णच) --^) }2 नदन (ण 
नन्दति) -^1{{€ 6, 13. 1 175 | 2-3 शात्‌ 34175 1 2 
फोर 9 2154* --ौीला्ट्षलि 132 ल्म, पणवा 01 
८0111 टि 2136* 

2235* कचिदेन च जीवन्तमेशर्याद नुरन्धसि । 
{त (शिच) ] 

7 #1 03 70159778 (रघ ४1 7) -84 ग) (एणी) 
7 [32 णाऽ) 4 अत 7 -- } ए छरचिदू ( 516) 
026 विनयसपन्न - ) 9 नसूनुर्‌ , ५ मनसूयर्‌ , 11 


12: ५-५ मनुसुयुर्‌ (5८), € लनसुयुर्‌ (35 111 1९४६) 51 
पि {324 24" लमुप्र( 28 "दष्टा, ४2 733 श्प्राप्त, 11 





ण््रो्ी" 06० शषृ्टा (19 श्रा) --“ ) र मच्छृतस्ते, 129 
सस्कृतस्ते, (९0 ) सच्छृतश्च 7)" समादिता (10 पुरोदिल 


थ 7, [11115 
2136* कचचिच्दुधरृपते माता पितुर्वाक्य परततप । 


--(लदाह्व्लि 01 (णाप 2735*+ 2710 [पाप्ल (०ा(, 323 
(वाहु ) ८ 1785 क्लि 


2737* कचिदापत्सु देवीषु नियुक्त पुरोहित । 
जप्यम्गरहोमेस्ते दैवानि प्रतिवाधते । 

{ (1 2} 1 जाप्य- ( {0 जप्य-) 32 प्रनिधावते ] 

-- {ला 82 3(1087हु ) 4 {1 601६ 2738* 
8 1 03 55178 (रघ ९1 2) --^) 18 कचिद्‌ 

124 ? भश्निदिते, 75 लश्चियु स- 234 मुक्तो (07 युक्तो } 
51 म 8 72० ब्राह्यणो 1 रत्िमान्‌ , (£ 25 77 ६८८६ (णः 
मतिः} 12४५६57 मतिमानः शत्तिमान्‌ 71 द्विज (ण कु ) 
ˆ) 31 हूयमानः, 2 दोम्यमाण ( प होप्य°) --2) © 
द्वयत ए 02457 [ऽ युभ्रिपु (0 सदा) -^लः 8 
61 0 ता एषा § 15, पगा 3291 पाशह ) 477 
(०४६ लि 27159* 
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सुधन्यानयुपाध्यायं कचिखं तात मन्यसे ॥ ९ 
कचिटात्मसमाः शराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः । 
कुटीनाथेद्धितन्ना् तास्ते तात मव्रिणः ॥ १० 
सन्रो विजयवमूरं हि राजां भवति राघव । 
सुर्सवरतो मन्रधरेरमायेंः शास्कोपिदेः ॥ ११ 
कचिन्निद्राव्ं नपि चचित्कारे विवुध्यसे । 
कचिचापररत्रेपु चिन्तयस्यथेनेपुणम्‌ ॥ १२ 


2138* कचिदेवान्पितृन्श्रलयान्गुखन्पिवसमानपि । 
वृद्धाश्च तात वेद्याश्च ब्राद्यणाश्वाभिमन्यसे । 

[(1 ग) ©2 युरून्‌ (10 पितुन्‌) (© भ्रात्न्‌, 213 क्त्या 
1९( प ) (६ मातुन्‌ , ८£# 25 2४०४९ ( 01 मृल्यान्‌ ) ©> वधृन्‌, 
£ 25 210४८ (ण गुरून्‌ ) 139-५ कचिचापि ुरून्सर्वान्पितृपेता- 

मटानपि, 0 कच्चिच्ापि गुर्‌ नत्वा संदात्व च सृदानपि (5८) 
--(1 2) 72-५ 7" मान्याद्‌ (97 वैया) 1281 16265 
श्चाभिमन्यमे 11 7181 732 3 {21 }{‹ नमस्यत्ति( 1733 701 °नि ) (ग 
[अ ]भिमन्ये ) 24 ब्राह्मणानानमस्यति (01 ॥116 {०5६ र) 

9 1 {3 गाइड (र्ब ४1 7) -7) 62 इथ्वाु- 
लः 25 11 {८९५ (णः इप्वश्ल-) § ^ 13" 2४ 
( भह 8150 } 2 4-7 इप्वस्ये( 12 श्छ) परमाचायम्‌( 7; 
श्वय), 133 इष्व्चेषु पराचायम्‌, 1( 071 ) हष्वरखाचाय- 
मभ्य्य --4) 5: २ 234 70 21५ जखन्ञाख-, 31 भर्थद्याखे, 
132 मत्र, 70: सर्व( थाष्ठ 2150 अति )दाद्ध-, 05 नीतिर, 
1247 लति° (णः अर्वशाद्च-) -°) द सु वमाव्मम्‌ (56) 
(107 श्वानम्‌) -“) 2; कचित्‌ 12 गा) त्व & र 
ए 0" 001 [1 1912560 29 6271 नावमन्ये, 747 
नावबुध्यसे, ६ तात मन्यस्ते (25 11) {6.८} 

10 ५४1 3 ्राऽञा7हु (ल श] 7) --04०गी) (प ) 
70-724 --: } 32 (बलिः) घ्या 25 10 16५६} वहुश्चुता › 
णा" 07 जितद्विय (510 °} ऽ 2 3 7125-7 कृतका 
(07 कुढीनाद्च्‌ ) 5 12५ चोर्जितप्ताना, 7“ चेध्ितन्नाश्च (51८ ) 
(0 चेद्धितक्नाश्च) -*) 5 र 712 {1५ भक्तास्ते, 233 
उक्तास्ते (+) 1805}, 3« भजते, {2€1 सत्कृता (10 
कृतस्ते ) 12" तवर ( णि तात) 

11 ४ 708 प्ाऽञप्रहु (रघ ४] 7} 04५०0 कत (रना 
५1 10} -^) {3 मच्र, 2 मत्रे, ८7) £ मच्रो (2511) (९६६) 
51 ‰ 3725-7 म्य )त्रमूखो हि विजयो - ) {124 
रातो (97 रात्ता) -°) 5 82132 915 ० (2 मैनिवरैर्‌ , रि 
28८ 121 7 मचवरेर्‌ , 2 201 13 ८ मत्रि( 73 श्च) धुरेर्‌ , 
© मत्रसारेर्‌› ५ मव्रयसे (भण 111८5), (ह मन्रधरेर्‌ 
(85 17 ६८६} --° } 51 22 ए 7५ मन्र( रिः 233 ध्म )- 
कोविद, {72 रास्ति मेदिर्मी, ¢ £ ५ गाख्यकोचिदे (35 17 
1९५६} 

12 छा 08 7015500६ (रघ ४1 उ} 10५ ग 2 
(रथ 1 10) -) [०6001 + नैपी ए“ कचिन्निद्रायन् 


[ 5331 


2. 94. 73 | 

कचिन्मन्रयसे नैकः कचिन्न बहुभिः सह । 

कचित्ते सच्रितो मन्रो रां न परिधावति ॥ १३ 
चिदं विनिधित्य लघुमूटं महोदयम्‌ । 
धिप्रमारभसे फुं न दीधयसि राघव ॥ १४ 
फचिनत्त॒ सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः 

विदुस्ते सवेकार्याणि न फतेव्यानि पार्थिवाः ॥ १५ 
कचिन्र त्कैयुक्लया वा ये चाप्यपरिकी्तिताः | 





` काटे -2 ) ५ नैष्ठिकश्च (097 कचित्काठे ) 732 विघुध्यते, {1 


75 [ ऽ ]वद्ुभ्यते( 75 से), {7 3 प्रबुध्यसे ( 07 “ध्यसे ) 
-- ) 233 (51 1; } चा (णिः च ) 28५ जापररष्टेपु, 024च 
परराे( 7४ च्रे )षु (ण चापररत्रेषु) --“ ) 6 ‰2 ए2-4 
7 2५7 [म [मर्वित्‌( 32 [ 71 2150 ] 127 श्वत्‌ ), 21 
[भ ]धेमत्रवित्‌ 

18 ए 03 5510 (ल ५] 7) -) §1 2४ 
मत्रि, 722( 51 2" } च मंव्रितो (0 ते मन्नितो) 
--°) 5 रि 23 70184 न राष( 51 ५ °य )मनु( 7" 
ण्टूमभि } धावति, 24 न राष्ट परिधावति 

14 1 03 गऽशहु (र | 7} -^) 7012457 
लर्थान्‌ --°) 71 लघुमूलट- © (भला (णपा 25 77 {62९६} 
मनोदय (107 महो) 101 ०५५? रघुमूखान्मदोदयान्‌ --124 
0 74 ) कचिद्‌ (ण धिप्रम्‌) 5५ आवहते ( 07 
आरभसे ) 121 79 कमै, 72 कचिन्‌ (° कर्तु ) --° ) € 
ग 0125-2 विश्यति, 2 3४3 द्राध(733 ग्व )यसि, 31 
चाधयसि, 8 त्रासयति (07 दीर्घ) 11257 तादान्‌ , ¶3वा 
पुन (0 राघव) -- लिः 14, 51 7९405 43% ( 31078 
४10 2156* णत्‌ 2प58+ }, 32 20त 33 ( पलाणताण 
2250 } 

15 1 72155176, 19 7015910 ण? ० वा 11" (शः 
एणतार्था ४] 7) §1 णा 25-20 --^) 0 दन, (त्त्‌) 
चु, ध्टते (गतु) [1२ मा छृतानि (5८), 070 ६९७ 
(९५१ ( 07 सुक्क?) ^ 3 02 47 कचिन्न क्रियमाणानि, 71 
कचिद्रत्स कृतान्येव -“) र: 7 12452 219 कृतप्रायाणि 
चै (वा) 25 1.6५ ) कचित्तखवणानि च(1.[९0 ] 
चा) --) * वीर (ग सर्व-) 2: बाहुस्ते सविकार्याणि 
(56) --^ ) 713 © ग कतेव्यानि न (४४ प्रणा } 
पािव,1तञते पदु, {5 पार्थिव, 0 हु 25 1 1६९१ 
(० पायिवा ) र 2 02५2 कव्यानि नेरा (६, ९ 
[51८], 2 1225१) 

16 व प्राशु (रघ ४] उ} उव ण 26 (ल ४। 
75) 5 वद्व5 26 पा पण ^) ‰ 33(्4लि 
ल्भ ) + तदूतर्की, >£ 9(र्धणि९ ल्य ) दृतस्तकर्या, 571 
तकभूृतेन्या, 7: कृतकूदृतर्‌ › 11 ० तकंटुर्ता वा, 12247 तर्क- 
युकता( 122 (क्या) चा, 0० रारग्रहेतोर्वा (ण त्कैर्युक्या वा) 

) 2457 त्रिता, 4 शकिता (0८ कीर्तिता ) 9 


| 


रामायणे 


त्वया वा तव वामात्यैबुध्यते तात मध्रितम्‌ ॥ १६ 
कचित्सहसरान्मूखाणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । 
पण्डितो द्यथकृच््रेषु इ्याननिःश्रेयसं महत्‌ ॥ १७ 
सदस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः । 

अथ वाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥ १८ 
एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः । 
राजानं राजमात्रं बा प्रापयेन्महतीं धियम्‌ ॥ १९ 


वामेवानयकारिभि , 2 8 °ये चान्ये( 3 श्नान्ये ) परिदक्रिता , 
23240 भ्येवान परि(1)3 ९र)शफरिता, 7 चथापचयद्रमिना 
-) 0186 च, 05 [पि (जः षड घा) ए [अथ 
तच, 125 तव च, 1 [स ]प्यथवा (० तव वा). 22 चामी 
के (5८) (0 वामव्यिर्‌) -“) 23 मा तथा (0 
मन्रितम्‌) प 13 7५ वाध्यते( 3५ वोध्यते, 72५ वध्यते) 
तात( 1 तथव ) मानवा (1 ध्व ), 72457 बुभ्य॑ते( 7: 
भियते ) जातु(74 2 तात) मच्रिण (5 न्ता) 

17 एव (ाञ्ा7हु (रल ४] 7} इ जणा (रल ९1 
75) --*) 23 किचित्‌. (10 कचित्‌) 121 0-57¶8 त् 
सहस्र » {2 © सदह, © सहस्र-, € 71 € सहखान्‌ (85 17 
1९६) म 3 05 कचिन्मूखसहसरेण( शा €र्न्दौ 06 पणता 
01815) --°) 2 3 01-7 एुक( 06 [भ ]प्येक) करी(7> 
श्रा [9८] )णासि( 22 33 °ति) पडित --° ) ‰ द्यर्थङ्ृव्येषु, 
23५4 (क्रन्लेपु, 7५1 ज्ञच्ूपु (5८), 126 ( एणि€ (णा ) 
[5 ]प्यर्भङच्ैु (णग दयर्थक्ृच्छषु } ) 28 7361 
न्ूयान्‌ (0 कयान्‌ 214 नेश्रेयस 1 02457 पर, 2 
23 7 36 4 क्च (0 महत्‌) 

18 व प्राहु (५ ४1 7} णा 28 (र्न ४ 


75) --) प 3 725 2, सहसैरपि मूर्खाणा यो रेप 
पयुपास्यते( 22 33 °सते ) का 28, 12457 5ग् 


2139* लयजेच्छतसहलाणि मूर्खाणा पर्युपासताम्‌ । 
[12 ये तच्छ्त-, 5 यो चेच्छत- (107 लजेच्छन-) 228 
पयुपासते ] 


<) 813 1५ त्रैवापि, 24 अथवापि, 7: अथवा दि 
व 3 13० क; [स युतैस्तम्य, 2५ [अ ]युतानेव (णः 
तान्येव ) 7 थ युतानेव 

19 व प्ह्डाहु (रल ट] 7) अनफा 210 (ल \1 
215) -) 2256 (0 ऽपि) 71 [अनिष्टो (0 
[ज मायो) -“) ४ 23 7"; दातो (07 दक्षो) -“) 
3 7 ¶ छ उ 2 राजपुन्र(@ श्चान्‌) (07 मात्र) 
^€ 19, {2457175 


2140 चसिष्ठो वामदेवश्च कचिन्मन्रिपुरोहितौ । 
वितकबुद्धया शाख्ाणि पूजयन्दरष्टुमर्हसि । 
कचचित्तात सुमन्रक्तो नियुक्त स पुरोहित । 
जप्यमद्वरहोमेस्ते दण्डृतानि प्रबाधते । 


[ 5341 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


चचिन्पुख्या महत्स्यव मध्यमपु च मध्यमाः । 
जघन्या जघन्येपु भृत्याः कमे सोजताः ॥ २० 


अमात्यासुपधातीतान्पित्पेतामहछ्जुचान्‌ । 
भ्रष्ठाञ्श्रष्टेषु कचिच्य नियाजयसि कमसु । २१ 


कचिचां नावजाननिति याजकाः पतितं यथा | 


[ (1 7) 125 वसिष्ठ वामदेव -(1 2 ) {2 विततक्यं {5 -बरेद्या 


( {07 बुद्धया) 7 इाखाणि (1० जा } 192 5 मानयन्मरटुन्‌ 7: 
इच्छसि (ण अरहैसि) -ए07 1 3-4, ् 2737* --(1 3) 
72 [ ऽ ]िुक्तस्ते, 125 नियुक्तस्ते (107 नियुक्त म) --(1 4) 14 
तर्‌ (णते) ] 


20 1 गणाञ्ञाहटि {ल 1 3} ७ ज 29 {ल +) 
15) --“*) एण ५5 3 मुख्यान 1 च मुग््येपु, 1 
महत्तेपु" 03 7? महत्वेपु( 22 "व } (णि महरस्स्येव ) --“ ) {2 
मध्यमा मध्यमेषु च ("र प875 }, 1? व्रियुक्तस्ते पुरोदित 

रि क) 20 --९ } [९(60 } तु (णिः च) @ 2८ 
जघन्येषु जघन्याश्च { $ {7919 ) --^ ) ४28 0६ 0136 
7» ©9 [¶४-५ ते तात, 2 तात वि ,` (९५ ) ताति नि- (ण 
कर्मसु ) 11 3 पूनिता (07 योजिता ) „10452 कर्मस्था 
स्वा) योजिता नरा -^+{७ः 20, 2 -3 ५ १९० 
37-43" ( पतप्रतााहु ऽवा {85588९5 }, एण] 134 16205 
37-42 ( दृप्ता 519 25562८8 } धल 20 


21 1 कन्ञहु (रल ४1 उ} § र 2 1५ २८५ 
2 (71९८९व९त एई 2150* } गला 33 --ˆ ) 12: उपाध्यान्‌ 
(ण माद्यन्‌ ) 131 उपराभीतान (5८? }, {323 (7) 2150 
8 17) {९६६} 5 उपधानीतान्‌ , 12० उपदातीतान्‌ --: ) 122 
पैतृ (ग पिचू-) -) 76 ज्येष्ठान्ज्येषधेषु © र 2-4129 ८ 
कचचिष्च, 71 ©1 च( 61 चै ) कचिन {107 कचिरव ) --^11श 
21, < र ‰ 129 1९04 59 ( तप्ता 2166* }, (शौ ९5 
01 0 01 [7101-5 7 5 1115 


2147+ कच्चिन्नोम्रेण दण्डेन भूृदरासुद्रेजितप्रजम्‌ । 
राष्ट्र तवाुजानन्ति मन्रिण कंकयीदयुत 1 


[(1 21) 011 ताछ 135 {2 ©@23 71 « €. उद्रेनिता 
{719 ©3 स्त} प्रजा , 4 7 आपीटयन्धरजा 12 भरुजमुद्धेजयन्प्रना , 
हट 25 290४९ (ण ४१९ एण्ड 720) --{) 2) 9६1 70 
7; © राष्ट 71301 [श2 राज्य, (टु 25 20०५९ ( णि राष्ट) 
01-8 9 2५ {अ ]नुशासत्ति, 73 [ म }वजानति, प्ट 85 21०५९ 
(0 [स ]नुजानन्ति) 02 ब्राह्मणा (ण मब्रिग }) 09467 
मत्रक्नोषिदा (ण ककयीसुत ) 1 


22 ४ वाञ्छ (ल स] 71} --^) 19540 
2150} ऽते, त्वा (णिचा) 71 नावमन्यते --“) 7५ 
यजका › 1213 या([3पा)चका (0 याजका) 71 तथा 
(ण यथा) ‹ कामयानमिव धिय (= ) --°) 1 र 
8 10136 उमम, तणा हु 25 7 ६८९१, ८. ६उन्रा- (गः 


[ 535 ] 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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उग्रप्रतिग्रहीतारं फामयानमिव सिय ॥ २२ 
उपायङ््लं वचं भयसंदृपणे रतम्‌ । 
ररमैशवर्यकामं च यो न हन्ति स वध्यते ।! २३ 
कचिद्धए् श्रथ ध्तिमान्मतिमाञ्ड॒चिः । 


खनथायचुरक्तथ दधः सनापतिः कृतः ॥ २४ 


उग्र-) प" [ज ]प्रतिग्रहीतार -) 214 वपा राजक यथा 
{51८} -ए0ाः 22, {224 5 7 ऽए}05 
2142* वृषला इव भोक्तार' क्षत्रिया इवे याजका । 
कचिचया नावमन्यन्ते बर पतिमिव खिय । 
[(1 7) 04२ वृपमा (० श्ल) -(1 2) 7५ नावजानने 
{ {० °मन्यने} } 
-- 11९ 22, 1 ३ 2 0५ 318, 
2166*# 


2143#* ये चारसायेचदक्षाये मूढाय च पण्डिता । 
दृष्टान्त जीवित येपा कचित्ते ते सुरधिता । 

{(1 2) © 7१५ वाटिशा(6 श्शाच्‌), एवा निस्वा, 21 
तापसा (10 चाटमा) § चये (एङ माऽ) ) (ण 8९८० 
येच) 51 एभ्येमूर्खायेच, दिये चमृटापि, ए 1 ऽमृढाये 
चव(73व च) ({गयेमृढायेच) क्लि] 7, ए1 018 
175 


1 {13 (0६ क्लि 


2143(4}* साधवश्चव दास्रजा न गास्वविदुपस्तथा 1 
--(1 2} 91 तिष्ठन, 2 71१ दिष्टात, 132 ( 7) 2150 ) निष्ठान, 
10 3 कटो (19 दृष्टन्त ) €1 1 {33 6नेपा (गि येषा ) र 
132 4 तात, 1 3 उतेपि (तेते) ] 
--^+1{€ा 22, {3 1715 


2144#* उम्रप्रत्िग्रहीतार चपट याजक यथा! 
{र 22९2 17) }{4 } 


23 #1 71155111 (€ ४1 2) ~) 2५ उपय्याजकर्ख्वयय 

५ )} 51 पि 1134 {26 भ्रत्य सभा(34 णतो )पणे(7)९ ण्ण }, {32 
पध 7 3 तः भ्रत्य सदू( 132 ^मू, 7) 5० स्तो }प्रणे, 
247 श्वुत्य सदक्षने, त) & शु ({ 25 17) 1९.) --° ) {9 
देशवयैयुक्त --° ) 125 नियुक्ते, 7: हति न (४४ प्श्णञः ) (णः 
न हन्ति) 1 6६ † हन्यते, 7201 एणा चध्यते, 9 7 71 & 25 
1) ६९५१ (9 वध्यते ) 61 1329467 योनु( 26 °्नि )युक्ते म्‌ 


वर्धते 72 वाधते), † > योवजानात्ति वध्यते --ग्ण 23, 
11 3 51151 


2745* उपायङकुक्षटान्यानसयन्त दपण रतान्‌ । 
दूरानश्वर्यकामाश्च यो न हन्यात्स हन्यते । 

24 1 पाऽ (रज 9] 7) 651 रि 7४ {74111570 
24 27 25 -- ) 17 3 श्चुतिमास्‌ (07 ति?) †2 रति- 
मान्शटतिमान्‌ (560८०70 तिमान्‌ 77) गणा }, 732» [0157 
13 ण € ५ मतिमान्तिमान्‌ ($ ध्वन) ), @1 य॒ति- 





9 


2 


2. 94. 25 ] 


ववन्तथ कचित्ते घुख्या युद्धविशारदाः । 

दृष्टापदाना विक्रन्तास्खया सत्छरप्य मानिताः ॥ २५ 
कचिद्ररस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । 
संप्राप्रकाठं दातव्यं ददासि न विरस्यसे ॥ २६ 
कालातिक्रमणे येव भक्तवेतनयोरभताः । 

भरतः करप्यन्ति दुष्यन्ति सोऽनर्थः एमहान्स्परतः ॥ २७ 
कचित्मर्वेऽुरक्तास्तयां कुरयुत्राः प्रधानतः । 


` मान्यम्‌ ->) इः हि ए 7" [ज [मत्त्‌ (0 [न ]- 


चर्त) --* ) 734 02 दक्ष- 5 पि 22-५ 7" -> 11« त्व, 
8 तथा, 4 76०45 11} 019 (101 करत }. 

25 ए1 ाञडाह (रल श] 7) € २28 7" {श15) 
24 2110 25 --* ) 7 ० ते कचित्‌ (ए व79ु }) 61 रि 7 
1: ८-2 कचचिच( 51 12४4-2 नते ) वरिनो मुस्या( रि। 1710४ 
ण सस्या ) -5) 5 पि 1719० सर्व, 2246; योधा 
(णि मुसा) र चुटविगाविदा (४९), © ऽयुधि विशारदा 
--° ) 42 {31 208 दष्टा्र( 75 “ति [ 9८ ] )ढाना, {33 12194 
दृ्टा( 7 [ण ०150] दृष्टा )वदाता( 5 0? नना), 5५ दषा 
वदान्या, 7/1 77" दृष्टापदानाः 72 द्टवतश्च, 71 दष्टापदान- 
त ्ष्टापदाना, 6) & ६ दृष्टापदाना (२517 ६९.६४) --° ) र 3 
स्वय (10 त्वया ) ‡* ( 150) सानिल्य (5८) ( 0 सल्करृल ) 
8« मानिन , 12 नोदिता (० मानिता ) 

20 1 1115517६ (र्न ४1 7) --*) 2 वल च, 76 
भक्तस्य (07 वटस्य ) 24 शुक्त च, 12: भोक्तस्य, 25 सक्ते 
--£ ) र£70205 वेतन च 17 थाह 734 124 7 2 }{1 ययोटितः 
त 25 71 {€>{॥ ( {07 चित्तम्‌) -°) [71 247 @3 
सप्राप्तकाठे, ८६ सप्राक्चकाट (25 11 163६ } --“ ) 13५ ददाति 
न (8८), 247 द्या तन्न( 7? श्र) ऽपि 232( 7) 2150 
परिकसै } 2 ‹ 1५ विदाकसे, ए 7४4५7 विकर्पसि(7" श्से), 


115 [म [पकपंसि (णग वरिरम्बसे ) (3 7९96215 ९ 17 [14०९ 
०74 


27 ४1 पण (रल ४1 7) °) 125 देते, 73 च्व 
({गद्यव) ऽरि {01-46 काटातिक्रमणादेव( 72: णद्रधेते, 
104 7 "डेतोर्‌ ), 701 एण" © 1 '्मणेनव, 71 712 (टु णा- 
शेव 78५ 07026०0 107 ४ 2} {33 (7 ०७९ ) 747 
चृता (07 श्रता ) ७1 725 भक्ष्यदातन्यवचिता , 72: 8 ञुक्त 
(8 भक्ता )रेतनयो श्रता (51८) --< } 6२73726 भर्तुरप्य- 
पर्वति" 126" 1211 7 11:-‹ भर्ुरप्यतिकुप्यति, 71 ° छ्लकाले 
प्रहुप्यति, 124 ? भर्तारमवमन्यते, 75 भर्वर्प विुर्यति, {४ 
ग्गुरूप्यतिङुप्यति (516), हु 5 771 १९३६ (10 ^} -* ) 
19 कोन 235 (7 ०517 {९५६ ) स्वकृत (ण सुमहान्‌) ऽ 
प 8 7 (7 © भवेत्‌, 7" 73 कृत , (हु स्यूत (2517 
६८४६} 

28 ४ गणञ्ञष (रव ४1 7} -) ९० भ्त (णः 
स्वा) अ रि ए १( एण न्य } ५ 72५ कचितपूर्वा( 32 


रातायणे 


कचित्प्राणांस्तवार्थेषु संत्यजन्ति समाहिताः ॥ २८ 
कचिज्ानपदो विषठान्दधिणः प्रतिभानवान्‌ । 
यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥ २९ 
कचिदष्टादशान्येषु स्वपधे दश पश्च च | 
त्रिभिश्षिभिरषिननरतरयेत्वि तीर्थानि चारैः ॥ ३० 
कचिदटयपारतानहितान्प्रतियातांध सर्वदा । 
दुलाननवज्ञाय वते रिपुखन ॥ ३१ 


(7) ओला व्ण ] °त्सर्वा)नुरक्तास्ते(75 °), 75 कचि- 
स्पर्वायुरक्तास्त्वा ~") 2; तयुत्यज {2 प्रधानिन (19 
मरधानत ) --“ ) 7" ऽ युद्धे (07 कचित्‌) 2 ऽ तवार्थाय € 
पि 3 702 (7 बाहवेयु( 59 °रेयु } प्रियान्प्राणान्‌ --“) रि 
न लजति, 7 3 सल्यजेयु" 


29 य ञ्ह (रल ४ 7} --) 21 प्रादु णः 
कचिन्ना 51 79 दानवस्लो, 124 7 चानरमो (० जानपटो } 
121 च्रद्धान्‌ (79 विद्धान्‌) --*) रि 81: मङ्कीव (रि ण्व); 
383 अंगार , 3 धीरश्च, 11 स्वरूप-, 125 सुरूप ›, 125 73 द्चिण- 
(णि उश्चिण ) 72 -भभानवान ›, «° प्रविभागवित्‌ -) 
5 युक्तो्ैवादी (1० यथोक्त) 1225 च (0 ते) --र) 
© 9 भवति (07 भरत) 


3ॐ0 छ प्राञड्ट (रल ए] 1) --“) 22४, नष्टादृन्ञा- 
न्येव(1४ ष्टौ च) - 111६ 07 3०-32 --° ) 735 
एभिस्‌ (9 0751 त्रिभिस्‌) 793 {४ भव(7४ भु ) तिर्‌ . 
--2 ) 7६ त चारणे , (६ चारके ( 25 171 1621 } 


31 छ पाऽ (रघ ४1 7) दो गद्ु गिः3य (रन्‌ 
४1 30) --^) 20" केचिद्‌ 17: घृपाक्तान्‌ (510), © 211-४ 
त्वपास्तान्‌ › #1 त्वया, (7 71 & † 2517 {९.१ (107 ग्यपास्तान्‌ ) 
3 अहतान्‌, © निहितान्‌ › (तः 7 ह 25 71 1८९६ (ण कहि) 
2 3 कचे यो (3 श्टोपा ) वर्वत -- ) © हि (ग च} 
101 3 सर्वश्ल --एणः 3142, &1 र 28 16 5 


2146+ कचि युध्यतामग्न प्रतिपन्नश्च सर्वर । 


[ रि 3४ दि( 13 वि[ 5८ ] }पत्तामर्भि( है श्वे), 81 दविषताम , 
522 द्विषतामयरे( 53 [ र 0 ] भये) ( {० युध्यताम ) 23 
प्रतिनदश्च( 111/ 1: ग्यलश्च } ] 


33 607४ 
247* कच्च द्रु क्न्य कयेपि सतत परम्‌ । 
लाः 3०, [13 1715 , णा 72457575 [ग 3४, 


2148*+ कचचिरव हिपता भद्ध प्रतिघात च सर्वश्च । 
€ 
सुदुबरू धारयश्च वतेसे रिपुसूदन । 
{(1 2) 7 माग, 2८ भीति, 77 मीर्तिं (णः भङ्ग) 112 
सवतत -(1 2) 7: सुदुर्लभम 12? पालय (07 धार० } ] 
--121 8 071 


{ 536] 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


कचिन्न लोकायतिकान्त्राह्मणांस्तात सेवसे । 
अन्ुरला देते बालाः पण्डितमानिनः ॥ ३२ 
५ [६ (^ न ४७ 
धर्मशासरेषु युख्येषु विमानेषु दुधाः । 
युद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरथं प्रवदन्ति ते ॥ ३३ 
क $ म 0 च 
वीरैरध्युपितां पूैमस्माकं तात पूकैः । 
2249# मत्री पुरोहितश्चैव सेनापतिकमारकौ । 
द्वास्थो राजकुरीनश्च द्रव्यदर्ता प्र्ासक । 
कोश्षपाल पुराध्यक्षो धनवान्पारनायक ॥ 
धर्मान्तिक प्राह्िवारो दण्डडुगैस्य पारक । 
भष्टादो द्याटचिको वर्गोऽय प्रथमो मत । [5] 
देशकाङ तथा कर्ता दक्ति साध्याश्च साधनम्‌ । 
उपायाश्च सदायाश्च क्षयोऽथ च्यय एव च। 
काभ पश्चाखकोपश्च भयुवन्धो बलक्षय । 
यदररक्षा च सहिता स्वपक्षे दश्च पञ्च च। 


{(1 4) 03 कर्मातिक प्राचार्य (णः © एष्यण 1०1) 
--(1 6) 02 साध्यङ्‌ (10 साध्याश्च) 1] 


-- ) 71 ऽ भपराभूय (70 शनवन्नाय ) 51 र2 8 7५ सु 
(र 76205 सु प ग , 213 स )दुवैरान्धा({ 32 « 2० न्वा )- 
रयश्च, नेः सुदरुवैटः पार्यश्च, ५(० ) सुदु्खाश्च धारयन्‌ 
--“ ) 02 }{2 वेते, ¢ 7" & वर्तसे (25 7 ६६५१} --4^ ल 
31, 7 1605 37, 39००-43%५ ( प्रालपत्‌ 2156* }, 
एणी16९25 19 16805 343 (1एलपताह 2154* 81 
2256# } 


32 11 बरष् 0 32 (र्ब ४1 30) 119८ ऽध्वृ्लान्लर्ण 
515 32-44 ( लापता ऽया 2558685 ) 17 1 15 25 9- 
105 2154, 39०-43५, 2156*, 43, 32, 33, 22504, 
) 3-6 01.2150*, 59, 2766^, 2143+, 34-36, 2760* 27 
44 51 वप्र 3 7013० 7९० 32 पात 33 ९०९५९ एए 
2158* 3167 4३० ( 01 २6 43००) --र ) §1 70० 109 च, 
8 नु, (ह 25 7 ¶९४ (गन) 81 2" रो(74 [घ ]खो)- 
कायतिकान्‌ , 34 लोकानयत्िकानू ( 1४1 ), 2 9 रोकान्प- 
तितानू -“) रि पज्र पाच् 013 व्रोह्वण 5 रः 
09: (7 उपसेवसे (0 तात से ) -4{्लिः ३2०५, 133 
1९९25 1 प्राग 1 7० 254 (नल ४1 38), प्ण 
4 105 ] 7 0111४ ०9 2754* --° ) 134 अल चाकुशरा 
~“) 51 {6 भूय , मिं 219८ 01-564 मूढा , "मूर्खा , 3 
(5. 2” मूढा } खरा (णप वारा ) 


33 एणः ऽश्वृधलाप्ट पा §1 पि ए+ ए 08 ९ ५] 
32 8 ण 33-52 47०) 33 -*) § मि + ए 
2 9० शाङ्षे्नन्येषु (10 धर्सशाखेषु ) --* ) 7" वसमनेषु, 
ध; < विद्यमानेषु (25 "1 १९५८) ५ दुरवैला, ७(९५ ) 
दुधा (णि दुधा ) ४" पिज्ञनेषु षिदुदैधा --<) ए 
133 4 आन्विक्षिकी ए" 713 ग्य (ण प्राप्य) --*) र 7 
निरयान्‌ 51 7० न निंदा वधै( 7० कार यनि ते ^ 33, 


{ 2 94. 36 


सत्यनामां दढदवारां हस्त्यश्चरथसंङृराम्‌ । ३४ 
(1 (4 ^ ¢ न्द 

व्राह्मणेः क्त्रियेरवेरयेः स्वकमनिरतेः सदा । 

नितेन्ियैर्मदोत्सादैवेतामर्येः सदसशः ॥ २३५ 

प्रासदैरविषिधाकारर्वतां पैयजनाकराम्‌। 

कचित्सथुदितां स्फीतामयोष्यां परिरधसि ॥ २६ 


पि 24 0० पञ, फर 313 7019 गरत्‌ 2150* 210 । 


ला (गा 1 3-6 


2150* कचिदर्शयसे नित्य मनुप्यान्समटकरृत । 
उत्थायोत्थाय पूर्वाहनि ञुक्त्वा च विदित जनम्‌ । 
कचित्कस्य च साय च तवासीनस्य चाग्रत । 
पिबन्ति मदिरा नागा ञुञ्जते भोजनानि च। 
कचितितरि सदृत्ति वतसे पुरुप । [5] 
पितामहानामपि वा वर्तसे तुच्यगोरव । 

[(1 ग) 9 समल्रतान्‌ ( 97 श्न ) -(1 2) र भुक्त्वा, 
88 करत्वा ( 07 मुवा ) २४ विजित ({ग विदित) रि" ,क्त्वा 
न पजन (111९ ), 3४ सृत्वा च विचित्त वन (56) (0 #1€ 
१०७४ 1217) --(1 3) ए? ग्रिचित्‌ (107 कचित्‌) 51126 कारे, 
1.(6 ) काव्ये (0 कल्य }) ४1 ( भ्ण [ाव5 ) मास्तीनस्य 
तवानघ, 1219 ( ५1111 185) आपीत्तसथैव तेनव (0 ॥1€ 
०७६ 1211} -- ^ ला 1 3, 234 175 शालि कर्म -(1 4) 3८ 
गा नागा -(1 5) ४1 सवृत्त, 7 7: सद्ूत्त, {3 सुवृत्त, 
७८०१ ) सदृत्ति (0 सत्ति) 15 पृरपर्षमे -(1 6) १ श्व 
(0 मपि) 28४ 35 च (णावा) 1213 करतगौरव (0 तुःय०) 
$: पितामदहानपि वा वतैते कृनगोचर (ऽप } ] 
पलवल € 8५8 700 164 21, ए [21 9 1८8 59 
{ आणला्ता६ 2166* 20 2743 } 


34 07 ऽध्वृप्लात€ 1 ४1 ४] 32 5 गप 34 
(न %1 33) --“) 83 धीरैर्‌ (10 वीरैर्‌ ) € चाध्युविता, 
2५» घपिष्ठित € 8" 2 4 ०? नित्यम्‌ ( {०1 पूर्वम्‌) -“) पि 
ए7-3 1 3 इह, ए" सह, 134 इव (ग तात) 51 रि ४1 ए 
01-3 ° पूर्वजे" --4 लः 34९, [2८ ? 175 

2757* सदूत्त वैसे वर्स यथासा सदा पिता । 


-~) 5" 8 25 7० सलयनास्नी( रि" ना), 3‹ सदुयाना ( {० 
सत्यनामा ) 

35 णा ऽध्वृप्लात्ह्णा छवा ४} 32 2080) 35 (न 
५1 33) - ) 4 तत (1० सदा) 51 रि 173 [7136 
एते( सि:33 भन्ये, ४1 चतं [516], उव शद, 32 4 126 रमै ) स्तात 
स्व(€: ४ सु) कर्मसु( 7" °भि ), ‰: स्वकर्मैनिस्वकर्मसु (510) 
(णः °) 05०7 ब्रह्यभत्रियचिद्द्र स्थितैस्तात स्वकर्मसु. 
--* ) 5 ए दठवी्ये , प 238 श्रत! चाय , 3" ° ५ वृता चाद्य 
(8 नन्वे }, 0 चृतामत्यै , 74? वृतामन्ये , ‹ वृतामेते 
(ण च्तामा्यि }) ऽ प "3 0894०; }1+ सदस्य 

ॐ6 707 ऽत्वृ्लाल्ट 7 रल ४1 32 50) 36 (८. 
४1 33) -+“) रिः प्रसादैर्‌ --*) € पि" 7 शता (1० 


[ 537 ] 


2१ 


13 
01 


2 94. ॐ 1 
कल्िचैत्यरतै्एः सुनिविटजनाकुरः । 


देवस्थानैः प्रपाभिश् तडगिशेप्लोभितः ॥ ३७ 
्रहटनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः । 


सुकृषटसीमा पञ्युमान्हिसाभिरभिवर्जितः ॥ ३८ 


चृता) 771 खेद्य- { 9८}, (ट 25 17 १९०६ { {07 चेदयय-) 1: 47 


[ भावता (0 -[घा ]ङकाम्‌) § + ४113 13 दिव्यै 
( 1 7" चेव्ये, 1) वेय }ररकृता (+ 11-9 °त ) --“ ) 
< 1 2 7" -2 ° च (72 तु }मुदिता, भ ए प्रमु, 73 
समुच्छ्रिता, 618 समुदित-, £ सुसुदिता (1 ॥ 25 111 16. (ण 
समुदिता) --“ ) 711 परिरक्चसे, 6) सि ( 85 111 16). ) 
एणा 36०५, 124 7 ऽपऽ (गद्वत 1 कील 2753* ) 


2152* भयोध्या च पुरीं तात पाख्यन्नधितिष्ठत्ति। 
---^{{€ा 36, 6५ पि 73४ ५ २684 2150*, पणग¶्€ ५1 1218 


113 2160* --^ल 36, [3 7€तते 2150# 0 ॥€ 
5९८0110 ¶्1£ 2710 पदा्बल्ि ल्ग 2160१ 


ॐव एय 1116 ऽध्वृप्लात्€ 7 २213 72१ ४] 20 चण्‌ 
ग 1013, ४] ऽ 0801 ॐ (व ५1 33) [प ए, 
1116 [गणा ग ॥€ 1९५॥ णा ॐ ० 397 15 प्राऽएहु 
5 नग 37-42 1247 गा) 3 -^) ७15 28 (1 
चिलय-, ८५ चाव्य-, ¢ £ † 25 7 1८९६ (णि चल्य-) {8 
-रदेर्‌ (107 -दातर्‌) 72: जुष्टा, 12 जुष्ट- ? 7 129 छकृपिकर 
{22 72393 °, 84 वर, 72५ श्रा} स्तात, 11 3 कृपिकरे््ट , 
1९ चिष्टजनेर्च्॒ (0? चैलशत्ष्टं ) --° ) 2 ए 71 (४ 
सु( 71 स } निविष्टो र यनाङ्खल › 73 दछ( ॐ ¢ ज }- 
नाट्धुक (71618 ), 2 ७१ जनाकुखा 12४ सुनिविषा जनाङ्ला > 
1/3 सुनिविष्ट समाङ्क --*) 79 0श2६९१ {0 चस्थान 
09 देवाख्ये -° ) 72€" विमाने, 121 त्‌ 00715 ८ 
तररदाः (0 तडागेश्‌ ) 833 चोपसेवित (1.{ ९0 } न्ता ), 
102 उपश्रोभिता 

38 एय ४16 ऽत्वृप्लात् 7 213 2५, ४1 20 कत 
0 1013, ला ४] 37 ए पाडा (रल ४] ॐ) 61 7 
ग) 38 (1071 87 64 $] 37 74 33 ग्ल्ड }) 71 
णा 38-39" 13 ० ( 18] ) 38 4 16205 58 
{€ 39 ) 00 03प्रर्ट , ८८ प्रभिन्न ( {० प्रह्ट-) 
ष" -जननारीक-, 2 ‹ 97 { -नरनारीका( ° ष्क, ¶ "्क-) 

८) प 8 0 -भूषित (०ग्ता ), 2:८7 राजिता (गः 
-्ोभितः ) ष 31-3 06 जय सुद्ध (12 5 “ङ्र्ट } सीम 
(© मा), 54 01 , 13 ++एसीम , 1.(९ ) सोम (गः 
सुङृटसीमा) --“ ) ® 8 12० विहिंसा- (ग हिसाभिर्‌ ) 


नि 8 0307 712 (ह परिवर्जित (10 भमि) एणः 
38०, 12 ८ 7 5005६ 


2753* ता सुसीम। सुमदतीं दिखे परिवर्जिताम्‌। 
-- लिः 38, 53 78 } उ गाङ्क 9 2254+ 07 16 975६ 


पपात, गलुतवपरहु गौ ( 566 इल्वल ) पादह मथि 3244. 
--124 7 764 2252* 2{€7 2753* 


~--~--------~-~-~-----~------~----- 


रामायणे 


अदेवमातृको रम्यः श्वापदः परिवर्जितः । 
कृचिजनपद्‌ः स्फीतः सुखं यसति राघव ॥ ३९ 
कचित्ते दयिताः सर्वे कृपिगोरधजीविनः । 
वार्तायां संभिदस्तात रोको हि सुखमेधते ॥ ४० 


39 एय 11६ स्व्वृप्लत् प ब {2८, € ४] 20 20 
{गि 0भरला ४} 37 ए ऽएष 397" (रन | ॐ) € 
125 ग) 39 (र ४] 37 अत 33 वट्यः } 10247 ग) 
30-50 7 गा) ३0*४ (ध ४1 38 ) 7: : 1८84 39 
पश -- } 121: भद्वमातृका, 71१ न दैवमातृको, 76 
शदेवद्रो्क., 73 © 2 }71 : धदवमा 2 13 7 कथित्‌ (10 
रम्य ) --5) 133 य पट. 2729 च विवर्जित, 13“ 129 पि 
( 03 प }चर्जित (9? परिव) 7 खापद्धिश्चव वर्वितः 
--^4 11 39०, 214 1८105 38०5 -- ^€ 39५५, 21 एध 
01 707 त © क-3 1709, २9 {9 10875 } 7 गा 
प्ल ३9०४, एव 105 [र्णा< 30०५, 733 175 1 व णण 
{€ 38, ५ला८७ 14 175 1 व जणा धल ३2५५४, 
115 ] 7 एटगि2 87 } 2 2{1€ा 38^ 


2154* परिल्यक्तो भये सर्वै सनिभिश्रोपशोभित 1 
चिपर्यितो नरे पपि्मम पू सुरक्षित । 

[(1 7) छा न्घ्न 71९4 नये, {33 (ऽल्८्णाते प्ल) 
[ऽनय, 25 [5ऽग]पि यत्‌ (णि मम ) 29 33 ( 75६ (1८) 
परिलक्तानेय पि2 ४1 312 3{ 0६ [11९5 } « वणिग्भिश्च्‌, 72 
'गिमिञ्च्‌ (ग्ट ) (10 सनिभिश्च) 29132 (17) 2150} -सीवित , 
{0 -सेवित्तं, 71 3( पऽ ध) -जीविनि, 13( $९८०10 
प्र९)} ५ सेविभि (70 -दोभित ) --(1 2) ॐ3 परे, ५ दर्‌ 
(शिनेर) ) 

--< ) 12 जालपद (७८) -> } 133 (एर्धणि€ त्प 95 प 
1९21 ) 1211 103 43 र.घव --^ल 30, > 13 9 15 


2135* प्रहृ्टनरनारीका सुनिरद्िस्गोकुखा । 
{75५ नारीक 2 न्व ([गसु-) र गोल 25 मनिरुदि 
यगोबुन्या (107 {11€ 72०5६ 1211} ] 





40 70 € ऽत्वृप्लात€ 7 र? ‰ 729, लं ४1 20 27 
णि {013 वाति ए, ल ४] 37 शात्‌ 32 एल्ञ 5 5 णप 
4० (ल ८1 37 भात्‌ 33 पच्छ) 0247्गो) 40 (ल ४) 
39) --* ) पि ५ 1 723० निरता वैदया (0 दयिता 
सर्वे) --°) £ [2० 3 € कृपिमोरक्ष्य-, ¢ 7 £ रक्ष- 
{35 1) १९९६) प 13 16 कमसु, 17223 कर्मनि (गः 
-जीचिन ) -126 ०) 4041 {39 16205 5८८ + कपा 
40 10 कचित्ते 77 41" -- ) 83 सधित्ास्‌ (5९), 84 121 3 
८ सस्थितद्‌, 121 (६ साप्रतं, ५ अश्रितस्‌ (5८), (¢ 
सश्चुतस्‌ , © £ 25 17) ६९५६ (णिः सध्रितस्‌) १2 वार्तनया 
स्थितस्तात -> ) 14 ( एर € (गय } सेका, ( कध्लि तण 
ऽ % } लोकते 2 82 1 009 [ डय (गहि) पि 
19 1218 14 करषिजीवन (7 वाव {८}, ४५ “विन ), 
2 9 ५ छृषिजीवक (ण सुखमेधते) 


{ 538 ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


तेषां गुषिषरीहारैः कचित्ते भरणं कृतम्‌ । 

रध्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः ।॥ ४१ 
कचित्छियः सान्तयसि कचित्ताश्च सुरक्षिताः । 
क्रचिन्न रदधास्यासां कचिद्रद्यं न भाषसे ॥ ४२ 


कचिन्नागवनं गुप्त कुज्ञराण च वप्यसि | 


[ 2. 94. 44 
कृचचिदशेयसे नित्यं मूनुष्याणां विभूषितम्‌ । 
उत्थायोत्थाय पूरवाहे राजपुत्रो महापथ ॥ ४३ 
कचचित्सर्वाणि दुर्गाणि धनधान्यायुधोदकैः । 

यैश्च परिपूर्णानि तथा शिखिधनुधरेः ॥ ४४ _ 








~, ~ -- -- ~----- न्च 


4 707 11€ ध्वृण्लाद्€ 7 22 3 6, ल ४1 20 धत 
{णः 7003 भात प, ल ४1 उ भात्‌ 32 ल्ञृ 1080 
47 (रल ४1 ॐ भात 33 ल्ज् ) 0347णाण 47 रन 
४] 39) 6 गो 47 (रल ४1 4०} 1300 47-43 

« } 139 तेन, }{‹ तस्मात्‌ (1०प तेषा) 3: [घा ]गुप्त-, 3५ 
गु्ठ-, 70 गुप्ति , 03 गुस् (ण गुक्ति-) ७ एध एता ल्ग 
परिहर › 12" ऽ परीव › 6 £ ४ 25111 ६८९६ (0 -परीहारं ) 

2) र ८1 1“ धघा( 21 ८1 33 वा)रणा कृता, 0; 3 धरणी 
कृता (9 भरण छतम्‌) -^ ) ‰2 34 रक्ष्या हि राज (74 ^ज्य }- 
धर्मण, ए1 रक्षा दि राक्ता धर्म्त, 13 रक्ष्या यक्ता सख्धर्मेण 

42 107 {€ ऽध्वुपलात८ 7 २9 8 6, ५ ४1 20 
271 गि 7018 2110 फा, ल्‌ ४] 37 87 32 एल्ञृ 61 08 
णा 42 (ल ४] 37 प्‌ 33 ग ) 247 070) 42 
(५ ४] 39) 8०) 42 (ल ४ 47) -^) 2० श्रिया 
(ण च्िय } 2" ४ सात्वयसे, {7 तात्वयति( 9८), 01 
साधुकृत.» 1.(0 ) शमयसि -,) र {21 721 1 2 0{-८ 
कचित्तास्ते, 03 कर्तारश्च --° ) 21-3 #2 [भ ]स्या, € £ 1८६ 
25 17 16९५ (ग [भा ]सा) -“ ) ए‹ विबुध्यसे (णः न 
भाषसे ) --^11€ 42, 34 175 21581 

43 0 116 ऽध्वृप््या८८ आण 9 -8 16, ल ४] 20 
दत 0 18 वात्‌ ७1, ए] 37 90त्‌ 32 ए८्ञु 125 18 
0 43 (रल ४1 33 गपत्‌ 4 ग्ल्छूष ) 0४५7 गा 43 
(रभ *1 39) 8५० (कषा ) 43 §1 16805 435 
{81011 प्ण 2156* भात 2758* } अर्लि उव -- ) 91 मि 
0" 3 ५ नागब, प" नागमनु- (9 “वन ) 52 ए ४ 2 शुद्ध 
(ण गुक्ठ) --^्लिः 43०, 51 रि ए 131-8 {13 6175 

2156* ककेयी सुप्रजास् वया । 
कचिदटरुन्नतदन्ताना 

[(1 7) छवा 2 ( फ 2150 ०७ 8००४८) 73  हस्तयारोदै 
ससमते ( 7 9 ममतत } --(1 2} ४, 78 उद्यतद्ताना, 1 उद्यत- 
अश्वाना ({ पणप्) 125) 1, 
पशला८०§ 1 4 [ता [फा 112 © ह 175 

2757 कचित्ते सन्ति धेनुका 1 
कचिक्न गणिकाश्वाना 
(1 ग) ‰५ चेनव -{1 2) ष्ट" गणिकराख्याना, प्ट 
काश्चानां ( 25 8४०९९} 1 

°) 61 ए1 एा-9 0136 त कू त न( 1 013 शध 

च) तृप्यसे, 20" च तृप्यति (51८), ६ & न तृष्यति --^ धल 


43०, 51 7 ए1-3 ५( वरध्लि 42, छशष ८0 कपाञ्ञाणा } 136 
175 





2758* कचचित्सभार्यो रमसे कचित्काटे विचुध्यसे 
कचिचापररात्रेपु धर्मार्थं समप्रदुध्यसे। 
कचितसग्रामनीतिज् श्चरस्ते वािनीपति 1 
भसहार्योऽयुरक्त्च दिते नित्य च तिष्ठति । 

[8400 (080 )1 7 -(1 2) रिग गालु गः चि 
56000 कचित्‌ 87 07 वि 7 विवु --5२ पि? गण (ु] ) 
1 2 -(1 2} 213 6 चापररत्रे च(1५ श्जेषु [5८] }, 
1.(6 ) च पररत्रेषु र" ए धर्मार्थो, 71 ° शला, 22 श्यो ( ८) 
(0 थ) 25 विप्रचुध्यमे --(1 3) 3५ सश्चमो (5८) ({0 
सय्राम ) --(1 4) 61 139 (7) 2150 85 ००४५७) {८ मसटायो 
(10 असहार्यो ) 51 26 दि (0 05६ च) ऽ 12 लेके (9 
निद ) ] 


--2 ) 12! 7/1 श 2 7" 3 ५ मानुषाणा, (६ मनुप्याणा( २७ "7 
1९४५४) {2 ©: }{:-4 विभूषित --) 1261 पूर्वेह्धि, ©" पूर्वहि 
>) 7001 0 1 © 412 4 महारथ, हु ०५ 11 {८६ (ग 
पथे) -एणः 43०० § मि 113 3186 ऽप्रऽ1, 1 
४ 32५ 126 1६ {ला 36 ॐत #\ 318 121» ८8 
टिः 33 


27591 कचिन्मनुजादर मयुष्यान्समलछरृतान्‌ । 
उत्थायोत्थाय पूवह्लि राजपुत्राभिवीक्षसे । 


[रघा 1 2 ग 2150* --(1 7) ऽ ° मनुष्यशादूल 
131 3 13 ५ कृचिदभैयमे नित्य ( =43° } (10 € 07 1121) 
813 {219 समलक्रत #1 मनुष्याणामलकरन (0 16€ 7051 
147) --(1 2) ४1 5130136 मुक्त्वा च विद्रि( 7239 °जि)त 
जन( ४1 °्न } (0 ध1€ ०51 191) ] 

--पि 13 व्ण + 7 प्च [ता [ताया § 75 {लि 43, 
1 13 105 2 36 


चिच्च सर्वै कर्मान्ता प्रलयक्षास्तेऽविदराह्रया । 
सरवे वा पुनरुत्खष्टा मध्यमेवाच्र कारणम्‌ । 

[(12:) रए चर्म्वे, उस्र च, एर्स्यंन (ए पाथ } 
(प्न सव) 23५ कार्यता (9 कर्मान्ता) 1 013 परोक्षास्वे 
( ४1 श्छ्यस्ते, 8 श्येने) र ए 13 7४ [ ऽ ]विज्ञकिना, 
ल्पा & ६४5 2700०४९, ल [ ऽ ]व ङकया (19 चया) --(1 2} 
ए. सव ७13 च (णिः 05६ वा) 0" पुनरुत्सृष्ा ि" सषि यत्र, 
रि ए 3 03 व्यामिश्र य॒त्र $! 018 ह्यत्र, 13८ यत्तु), 1५ 
मध्यम वान्न (0 मध्यमेवात्र) ] 


2100 


44 0 ऽ्वृप्दात् 7 एन ४1 32 1250 44 (रल 
४1 33) 0४५० 44 (ल *1 39) -°*) 587८ 
सदा ते दुर्गणि, ४ सर्वाणि पूर्णानि, 0 एता प ¶9@ फा 


{ 539 1 


3 
5 


2. 94. 45 ] 

आयस्त धिपः कचित्फ्िदल्पतरो व्ययः । 
अपात्रेषु न ते कचित्फोशो गच्छति राघव ॥ ४५ 
देवतार्थे च पित्रर्थे बाह्मणास्यागतेषु च। 

योधेषु मित्रवरषु कचिद्रच्छति ते व्ययः ॥ ४६ 
कच्चिदार्यो विदयुद्धात्मा क्षारितशरोरकसंणा | 
अष्टः शासेने रोभाद्रुध्यते शुचिः ॥ ४७ 
गृहीत्व पृष्टथ फारे दृटः सकारणः । 


दुर्गाणि सर्वाणि (४४ पु) }, € ण) ह सर्वाणि दुर्गाणि( 25 11 
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(25 17 ६८५६} -- ) 73४ 72€1 यथा 51 1 0८ रिल्पैर्‌ » 34 
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46 [6 गा 46 (५ ५] 33) 247 ०) 46 
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125 मच्रिवर्भषु 
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५1 39) वः 03० 4 (रन ४1 45) -") 51 साये, 
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क्षपित्तश्चोरफमैणा ~<) 51 भचा , रि ए: 01 00 0 
219 ८६ अदृष्ट , रि: ए£-५ ९1 12५ लरट-, 13 © 3 छपृष्ट , 11 
भणृषटा, (णाह ]. 35 17) ९९६ (णः अष्ट ) ८५ -्ाखचे 
--“ ) 201 7; 6 7 तण ह चध्यते, ८५ वर्धते, € 25 171 
{९५१ (0 वध्यते ) 5 ° नाय( 72० °व ) ध्यायति मानव , 
प 3 नापभ्या( 2: °ध्याप [76० ] )यति( रि गसि ) मानव 

48 7८०) 48 (र्न *1 33) 02470) 48 (र्व 
४1 39) -- ) 77" दृष्ट्‌ (0 पृष्टश्च) षणः चष्ट (णः 
चट ) 7 63 सकारणः तप्र) ६ ग्न {85 ४) ९५६) 
51 1 गृदीतलोकस(1.[ ८१ ] "क घा)रक्ष ङुदारो दकारण , 


रामायणे 


कचिन्न च्यते चोरो धनलोभानरषेभ ॥ ४८ 
व्यसने कच्चिदाद््स्य दुगतस्य च राघव । 

अथं विरागाः परयन्ति तवामात्या बहुश्रुताः ॥ ४९ 
यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यस्राणि राषव । 
तानि पुत्रपशूल्सन्ति प्रीय्थमनु्ासतः ॥ ५० 
कचि बालां वेद्युख्यांथ राघव । 


दानिन मनसा वाचा तरिभिरतैबभूषसे ॥ ५१ 


[ 7 ]्रारतते , 3 पूर्वं नार्यै ) ऊस" च्टकारण , ए 
गृहात्णष्ठतो रक्तै (श्च ?) कशरेरदु्टकारण (5007) ), 72 3 गृहीत, 
पृष्टतो रक्षे करेश्ट सकारण --“ ) 7 ° सुप्यते (10 मुच्यते ) 
512 $1 8 7 ५ चौरो( £ [ 7) 2150] वैरो ), 73 वरर 
(० चोगे ) 

49 150) 49 (थ ४1 33) 247 ० 49 (र्न 
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दुरवखस्य, त 71 & }< 98 771 {९२६ (ण दुगतस्य ) -एण 49, 
51 पि ए {3 17135 505 

2167* कच्चिद्धिवदऽतोथैषु बलिनो दुर्बटस्य च । 
शपक्षपातात्पदयन्ति कर्यैष्वधिद्ता नरा । 
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उभूषसति( 22 “यस्ति { 56 ] ) 5 75 यथावच्ार्चसेनघ, 9 


भ्र ४ गृदीतप्र्ट{ ७९१ ]"ए)श्वारक्षे ( 1? ण्ट भारकषि, 13 | ४ 3 0: 3 त्रिभिर( ४ सेहेना )्चयसेनघ 
{ 54० 1 


अयोध्याकाप्डम्‌ 


कचि वदरा तापसान्दवतातिथीन्‌ । 

चैला सर्वान्िद्धार्था्राह्यणां श नमस्यसि ॥ ५२ 
कचिदर्थेन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः । 

उभौ वा प्रीतिरोभेन कामेन न विबाधते ॥ ५३ 
कचिदथं च धमं च कामं च जयतां व्र । 

विभज्य काठे कालज्ञ सर्बान्भरत सेवसे ॥ ५४ 
ं।खंत्त बरह्मणः समं सर्वल्ञाद्ा्थकोबिदाः 





52 75 गा 52 (र ४1 33) -^) 12 7205 775 
श्च 171 पावा , फणा 58 76205 ऽध्व्णात्‌ श्च 5 07 
णा (बा ) वृद्धाश्च --+) 81 2 ५ देवतातिथीन्‌ -< ) € 
१3 3 6 पूज्याश्च सर्वान्‌( ४ 88 न्य), द" पूज्यान्सर्वाश्च, 
ए 01-3 61 3 वेद्याश्च सर्च-( 613 र्वान्‌), 704 ? देवाश्च सर्व- 
( ०7 चेलयाश्च सर्वान्‌) 78 सिद्धाश्च (0 सिद्धार्थान्‌ ) --“ ) 
84 72 713 च नमस्यति, 12" नावमस्यसे, 75 चने 


मन्यसे, © चाभिमन्यसे, © चानुमन्यसे, 214 च मनसि 
( 716€1\> 


58 °) 5 धम घां ( ४४ धशा9 ) --* ) पि 33 कचित्‌ 
(0 पुन ) 0४5 ध्मेणार्थमथापि चा --#3 [श्८्णा णि 
प्र?॥०चिग्ा °) ४1 तो, 1 [फा ल च, (हु 25111 1९>५ 
(णवा) 5 7 02. 62 7 प्री( 1, प्र)त्तिसा( 22 

क्रा)रेण, ४ प ( एरचगिल ल्म 25 17) 16९६} ¢ ग्छासेन, 

12" ध्योगेन, 1 प्रतिलोमेन, ¢ € 1. ६ 25 10 प्ट (णः 
प्री्तिरोमेन ) --“ } 7701 16205 कासेन 7 गाह 113 
6.६. ६चन बाधसे (गन विवा) 51 ४1 0247 न 
कामेन प्र( एः वि )याधसे 


54 03 7९018 54 72 19८८ ° 55“ राला 15 
गाप्र्८ते --2) क ठा [भु] } काम च 72४ ता 
11 01 3 (फणी कण€5) 628 कय प्रशा धर्म 2० काम 
51 पि 7 794-2 च( 82 {7 ] द )द्ता, ४1 जपता (ग 
जयता -“ ) 02 विहम्यै (5८) र 7 कारु (1० के) 3४ 
काल तु, (€ ) कार्त -2 ) र 3 7247 (3 [34 
सर्वान्वरद्‌, 7" » सर्वं वितर, 225 सदा वरद्‌ २४ 7 वतसे 
(0 सेवसे ) 


55 129 णा 55% थात्‌ १८]१९॥§ 545 11 71206 ० 1 
-- ) 0 © ब्राह्मण 5 प ४1 3 012५-7 स्वै, 72 धर्मे, 
©8तत्र (07 दास) --5) € 70:47 धर्मकामा, रि, ए 
18 00र प का वः 613 एः ५ घर्सलाच्चा्थ , ७2 दार्भ 
शाच्राथ- (107 स्च) 12 -कोिद्‌ , 7: -बोपिद -°) & 
प 018 71 ०न शोचति, 2 ८६ माशसते, 728 विभजति, 
08 "सति (107 आशसन्ते) 5" ° महाप्राज्ञा , 2 ° महाग्र्ता , 
19८६? शुभ नित्य -° } र पौरजनपदै - ^ 5, 
19 5 1115 


2262* कथिद्न्धाशच बुद्धाश्च पड्व्यद्नासथातुरान्‌ । 


सियो बाराननाथाश्च पितेव परिरक्षसि । 


(2 94 58 


आशंसन्ते महाप्राज्ञ पोरजानपदेः सह । ५५ 
नास्तिक्यमनृतं क्रों प्रमादं द॑र्थघ््नताम्‌ । 
अद्श्नं ज्ञानवतामारस्यं पञ्चवृत्तिताम्‌ ॥ ५६ 
एकचिन्तनमर्थानामनर््ञे मच्रणम्‌ । 
निथितानामनारम्भं सच्रस्यापरिरक्षणम्‌ ॥ ५७ 
मद्धलस्याप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सवशः | 
कचिचयं व्जयस्येतात्राजदोवांशतुदंर ।। ५८ 


56 ^} 7 3 नास्तिकामनच्रित 51 > ४1 3 16 क्रोध, 
123 क्रुद्ध , ७९ बोध (ण क्रोध) --^) 5 पिं ए 31८ ण 
2150 ) 9५ 723 3 6 प्रमादो( 13 [ ०1६ } प्रमोदो) 7" दीर्ध 
सूत्रत ---) < ‡5 13 {28 पापवुत्ति( 2४ 38५ शत)ता, प 
15 श्षिप्रचित्तता, ४1 क्षिप्रचितन, 1)-° ? क्षिषचित्तता( 1? ५ 

), 7 2 © }# पचवति( {1 “वृत्त )ता 


57 ^“) 135 + एक (1० एक-) 62 1 136 03 एक 
(6 "क }चित्तमन (1. [प } “म॒ र्थानाम्‌ › {४ © एकचित- 
मनर्थानाम्‌( 7९18 }) - } @ अनथ चेव (ण श्यक्ते्च) 
एका एणा 1295 @ 7712 चितन (97८ मनच्रणम्‌) 5 725 
घन्थश्वो( 7० शस्यो )पमत्रण, ? 13 73 वहुभिर्नितयमच्रण 
(9 श्त्रिणा ), ४" धर्माणामेकचितन, 124 7 अन्थश्लोपसेवन 

°) 74 ° निश्चयानाम्‌ (19 निश्चिता) 51 १ 17 723 

७1 च )नारभो पि 1 {3 7215 12 [ञ्‌ ]परिपारन, 
102 परिरक्षण ( 51८) 


58 °) 12 {2 0 प्रि 13 61 ला & {1 
मगलादि, ‰#2 ¢ “छानि, लाह 28 1) {6९1 (गि 
मङ्गलस्य ) 5 12 ५-> मगलखानासयोगश्च( 7225 शग च}, 1४ 
‰{3 बसमगलखाना योग च, ©3 जमगल्य प्रयोगश्च --0) 51124 57 
प्रीद्युटसगंश्च, 12 5 ‰1‹ प्रत्युत्सग च 12#1 {2 ६५ सर्वत, 
© सर्वश्च (25 11 {6५६} -° ) 0६" ©" पजयसे तान्‌ --“ ) 
700 राजशेषाङ्च्‌ (91८) (ण व्दोषादाः) -70 58, 8 ८1 7 
1 3 505८ , 12257715 तला 58, +11€ 34 17205 1 7 
21 §1 {6 775 ] 2 व्लिः 58 


कचित्ते नोपपदयन्ते दोपा द्वादश्न राघव । 
यैरागिष्टो मरही धिर नाद्येलगतीपत्ति । 


[{1 1) र त्व, 24 षत्वा, 07 त्वा (गिते) 125 
नोपतिष्ठते --(1 2 ) 5 वैराविं्ट , 2५ येरावि्टा ऽ 12: 8-> श्रिय 
(णः मीं) ऽ ४1 1136 पूपिवीपति, 287 मटवीमपि (णिः 
जगती) ] 


-(11लाल्०्लिः 61 देर ७113 12136 त्का , (शालःलऽ रि 
(णा कलिः 21647, ७( ९त } 115 1 1-2 7८06 2905 
शाते ] 3-70 ध्लि 2975 


2163 


2164* तथा त चानुषच्छन्त राम व्ययित्तदेतन । 


यक्लञापयत शोका भरते मरण पितु ! 


{ 547 ] 


33 
75 
365 


2. 94. 59 ] 
कचिस्स्वादुकृतं भोज्यमेको नाश्नासि राघव । 


रामायणे 


| कचिदाशंसमानेभ्यो भित्रेम्यः संप्रयच्छसि | ५९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे चतुर्नवतितमः सगः ॥ ९४ ॥ 


त्वामेव श्चोचम्तव दशेनेण्यु- 
स्त्वय्येव सक्तामनिवाभ युद्धिम्‌। 
त्वया प्रिहीनस्तव दोकर्द्- 
स्चदर्थमेवासलमित. पिता न । 
पूर्य च राजाक्तमिहानुयुज्य 
श्रुत्वा च वाक्य भरतस्य तस्य । 
चिफी्पमाणो रघुनन्दनस्तदा 
पितु प्रतिक्तास वभूव तृप्णीम्‌। {70} 
[(1 7) रि चेवानु, य लेव तु, 7 चवातु+ ए32( 7) 85 
17 रि) तेनानु-, 8 न्वेवानु-, 134 [अ ]तिमति- (07 त चानु- ) 
रपि तथाते सव्रान्पृच्छत (१1५), 72 » य॒था त्ेवमपृच्छन (10 {€ 
फणा 1211) 5 1 113 न्यथितचेनस (51 °स }). --(1 2) 
51 06 भन्नापयत पि 131०५ ज( पि" 138५ आ }नापयद्धशार्तेि 
छ 013 वि(03 भ्य }नापरयद्धशार्वस्तु, 239 भा( #€0€ दा 
ोनापयद्( ४००१९ (णप शतृ} दा्तोमा (ण धट एपण 11417) 
--(1 3) 24 दने पुनख (10 न्नेप्मुस्‌ ) --(1 4) 51 12५ ता 
तामविचा्यं (10 सक्तामनिवार्य) ४1 तामेव क्ता एनिवाय बुदि, 
1213 त्रमेव( 129 “य्येव } स्कर्मणि वा(1)3 चा } पबुदि --(1 5) 
5 सोकद्रढस्‌, पि ए: 138 मदम्‌ , 72 ्टग्धस्‌ , 13९ ८ 121 3 श्गणस्‌ 
{ 07 रुद्धस्‌ ) --(1 6) 0५ [अ ]स्तगतं (10 °मित } {3070 
पितान 170 ते (पन ) --^ला] 6, 32 15 
2764(4)* श्रुतैव राजो मरण महापा 
रामो महपिर्येवता वरिष्ठ । 
पपात भूमा म ततो मुहूर्ता 
त्सभ्राप्य सना पुनरुत्थितोऽभूत्‌ । 
--(1 7) 120 पूर्वं > 3 13 तु रामस्तम्‌ (07 च राजास्तम्‌ } 
1 दव (0 उद } 2 [ अ नुपृच्य्य, 32 (पा रधिलिः ल्ग 25 
8१०४८) [ अ वनुपृञ्य, 12 [ अनुयोज्य ( णः ध्युज्य ) ४ पूरव तु 
रामरत्वमिह्यनयस्व --(1 8) ४1018 तु (0च) 05 भरतः 
(पाष्ह ) -(19) 2: विकरी्पमाणा 91 2 १ पुरुपर्पमस (0 
रुनन्दनष्‌) प ४113 113 ता (0 तदा) -(]1 20} कि 
बभूवयु (516 ) ( [07 बभूव } ] 
-- लि 21634, 02467 लौ , र व्वा 1 9-4 ०णा$ 
लिः 2163", पणा€ [0 011 01 एणा § 115 बलि 58 


2165# दद्रा पञ्च चतुर्वरगान्सक्चवर्म च तत्वत । 
अष्टवर्ग त्रिवर्ग च विद्यास्िखश्च राघव । 
इन्द्रियाणां जय उद्य पाद्ुण्य उेवमायुपम्‌ । 
फृत्य चिक्नत्िवग च तथा प्रकरुतिमण्डलम्‌ । 
यात्रादण्टविधान च हियोनी सधिविम्रहो। 
कचिदेतान्मदाप्रान्त यथावदुमन्यसे । 
मघ्रिभिसव यथो दिरेश्वतुर्भिलिभिरेव वा। 


{51 


(5) 


कचचित्समस्तेन्यस्तेश्च मच्र मच्रयसे मिथ 1 
कचित्ते सफला वेदा क्चित्ते सफला क्रिया. । 
कचित्त सफला दारा कचित्ते मफल श्वुतम्‌। 
कचिदेधव ते बुद्धिर्ययोक्ता मम साधव । 
खायुप्या च यदास्या च धर्मकामार्थसहिता । 
या वृत्ति वरयते तातोयाचन प्रपितामद 1 
ता व्रत्ति वसस कचिया च सतपथगा छुभा। 
[24 00) 1 7-2 --{1. 71} 72257 चतुर्ग वा पा 
ग @ा3 772 सप्तव्गश्च( णः म च, 713 धधया 0 श्च) 
--(1 2) 027 चतुरवेर ( 5८) (णि त्रिवर्ग च) 5 म 
श्चतुवी (516) { 07 {16 [राणा }12}1) 122 नित्यम , 725 7 नीलघ्‌ 
(56) (07 विद्यास.) 24९ तिस्रो विचाश्च ( ४४ ध०ु }) --(1 3) 
01 जये ध ४८५74 प बुद्धया, (४7 1. 25 200४६ 
(07 बुद्धा) 5 पाह्ुण्ये 2 5 दैवमानुपे, 7 275 चैव( 213 देव ) 
मानु --() 5) धात्रा (णः यात्रा) 22487 द्वियो्ि(1 
विधान) सथिविग्रह (1) ण्ह ) (01 11९ 057; 12){) -(1 6) 
122 5ण्तन्‌ ( 07 एतान्‌ ) 7701 महाप्रज 2४ 5 भभिमन्यमे -{1 
7) ©ततैर्‌ (गत्व) 11 19467723 215-+ (६0४ 
च(1६ 2313८ त, तु) यथोर्ि(13 स्‌), 0६४ 
यथेषिशर्‌ ( १ऽ 200८} णः > ८5५च (गवा) -(1 8) 
125 समर्र्‌ (ण स्स्तर्‌) {01 पा ष्छ्भ्वा (णिच) ध 
मुष, 457[ऽ पिच (पिथ ) -(1.9) देवा (९६५), 
14 दारा (णप्वेदा) रि 08८57 79 क्‌+ पफचरथन (णि 
्ला क्रिया) --(1 20) प. वेदा (10 दाया ) ©£ मफल- 
(गः ण्ठ) -(1 वय) पिर वा [00 2457 ए्याचते, 7४ 
चेषा, 1४ 72 प्तेष्‌( 17९1 } ते, @3 8 . 1 एष्वेव ते, 
त 70 ह ६ 25 ६४०४८ ( 07 पव ते ) @ यथोक्त (516) {78 तव 
(मम) 09५8१ या वीर्‌ कथिता मया (10 ४१९ ०७६ 
141) --(1 72} छठ प्रदास्या, हु २5 २४०४८ (ण 
यस्या } 125 -मवृता (†9ः सहिता ) --(1 13) रि" 72४ 6 वृत्ति 
(129 शक्षि [56] } वतैयसे( 125 प्ते), 26? बृत्ति च वतैते (णि 
या वृत्ति वतेते) पिणताच (तातो) 7४ दर्तिं (0ाःचन) 
ह" 0 ता फा 1285 @3 (त प्रपितामहा -(1 24) 
9 वतैते ( [धा ), 124 वतेते (07 वसे) ##4 सत्पथगा 
{07 स्त्म) 21 0४८57 या या) व (ष च) मत्पय 
(124 7 श्त्योप )सेविता{ 125 ण्ता ), 1४ यावत्सत्पथगा शुभा ( ०८ 116 
7०5४ 121} ] 


20] 


59 128 457 0) 59 § 9 13 126 1९80 59 ( प्लेणते- 
17६ 2766 } क्लि 21, ज्ोा€ 1 12 3 768 59 ( नधत 
यहु 2166* उप्त 2243" } उलि 2150* --> } 1 रि ए -5 
5 मक्ष्य( 32 या शल्ि ल्य, 04ण6€ ल्ग भक्लया) तथाः 
71 3 भश्चयमथो, 7 साधुङृत (णि स्वादुष्ेत ) 128 मोश्षयम्‌ 


[ 542 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


[ 2. 95, 2 


9 


रामस्य चचनं श्रुत्वा भरतः प्रस्युवाच ह । 
वि मे धर्माष्िरीनस्य राजधमेः करिष्यति ॥ १ 


(9८) + कच्चिदिच्छातभोज्यान्न (७८) -“ ) ४, को € 
175 [क्न दसि ( शन्‌181८ }, ए» ( एर्वणि€ व्ण 85 1 लत } 
6१ [श ]श्नाति (107 [घ ]्ाि ) --“ ) 1" › कचचिहारान्समाने 
(7 न्न्ये)भ्यो -) 51 प ए" 23 716 त्येभ्य, 78 
श्ृतेभ्य , 7.९१ ) भ्रातृभ्य (0 मिन्नेभ्य ) -^+{1€ 59, 61 
गष ४13 [1 8 615 


2166* कञ्चिद्श्वाश्च नागश्च भोजयन्ति तवाग्रत । 
काखकरमकृतो वेद्या दक्षा कदाखसमता । 
कचित्ते वाहन गुप्त सूताः सम्रव्रहन्ति च । 
फचिन्न रटे वसन्ते परवित्तापदारिण । 

[ (1 2) 91 ए 83 1 ऽ शास्र, रि 2५ शास्रे (10 जख्-) 
1 3 धर्मकतो रि 139( एग (त्म 25 20०४८} वेधा 
(गिरवा) §1 रि" 76 वुशलमथिन ( ° ०्मानिन } -(1 3) 
139( 2150 95 270९९} ५ युक्त (107 गुप्त) रि" प्रसुका , ए1४ 
परचता , 7: पुस्तका , 9 प्रसक्ता (10 सता स-) ¬ 138 प्रवदति, 
01 3 प्रसवति (10 -प्रबदन्ति) 74 ते (107 च) € 7५ वच( ऽ 
न्ज्ञ [5८] कान द्रति ते, ए प्रभ्करा प्रस्तरत्ति च (07 11९ 
705६ 1817) --(1 4) 2" 11८८ वर्धेते ( 07 वन्ते ) 
131 प्रि (10 पर ) §1 129 -रल , ए" चित्त (101 -वित्त-) रि 
पर्‌ +> रिण (ष्ट ) (1० प्ल ०5६ [9) ] 
--दटत्ला एव [1 ३ तणा 21454 


--^€ाः 59, 12 ६1 1 [णा ९457 5 1105 
601 9" 2166* 


„ 71 


2167^ राजा तु धमेण हि पारयित्वा 
महामतिर्दण्डधर' प्रजानाम्‌ । 
भवाप्य ¶्त्स्ला चसुधा यथ्राव- 
दितश्चयुत स्वर्गसुपेति विद्धान्‌ ! 

[(1 7) रि" 054५7 प्रजाश्च (0 राजा तु) 1/4 खघर्मेण 
10४ स, 08 च (गदि) © कवग प्राथ) तु धात हि.-(1 2) 
पर 0 0 ता 02487112 2134 त महीपतिर्‌, 1/2 
मदाधुतिर्‌ , प्ट «5 210\€ (णः मदामतिर्‌) 71 19457 दड- 
धराश्व( पा 0 श्व, 05 रस्य) सम्यक -(1 3) ९1128457 
सवा (ण कृक्ला ) म" 104 ? पृथिवीं 5 च यावत्‌ (10 यथावद्‌) 
(1 4) 1 त्णाप्‌॥, 0 अविच्युत , 122 5 ततश्चयुत , 124 
तदत , 6& 1 \ 85 210९ ( {ण शततश्चयुत ) 126 सम्‌ (51) 
213 स्वभम्‌ 129 गपेति {4 पश्चात्‌ ( 197 विद्वान्‌) ] 
--11लटर्वलः रि तणा 2164 


(गमौणा --5वाद 4८ & 128५ कथित्क, ए ४1 
8124718 कचित्‌, 735 रामप्र्ष कुचित्‌ › 125 ? भरतपर्वणि 
कञ्चित्क ( 17 °त्क }, 12० कश्चित्क 514 10 { 0हणा€ऽ, 
५०05 छा एणी )} 51 7 31 1296 0) , २8 अग70, छा 


वेप 4 ¢ [ब्‌ ८ 

शश्तोऽ्यं सदा धमेः स्थितोऽसासु नरम । 

५ = ० (~ [+ यान्भवेनयुप १०९ $ 

ऽ्यष्टपुत्र स्यत राजन्‌ कनायान्मवननुप्‌, | २ 

104 105, 32 97, {33 706, 34 104, 1 0 तवा तप द 
@ ‰{1-3 100, 11 761, 122. 24 108, {27 707 --^ लिः 
्नण्राा, © व्णलृण्त€ऽ की श्रीरामाय नम -^ल 
59६2 04, <1 रि 1 23 एक ६ [ता ण 0136 19 


( प्लु)€2्0ह 597६४ 97 7 115 [णुद 1१८८ } 9 © 4१-५ 
7684 ऽग६8 © 


95 


[स्स 5 पि 01 7६ वा का 7136 {23 8 
2195-4 (एणा 1६६ पनत 95 810 96 लि ©, णलो 15 
16068160 11 {2 211€` 96 ‰ ह समस वचन श्रुत्वा भरत 
प्रयुवाच ह इद्यादि भय सग एवात्र टछेखनीय । त तु राम 
समाक्वाय भ्रातर गुरुवर्सरुम्‌ द्या सर्गस्तु टेखक प्रमादा- 
छिखित । तस्योक्तग्र पोत्तरत्वाभावात्‌ । भन्न भरतोच्यमानपितृ- 

मरणश्रवणानतर रामस्य दु वितत्वाश्रवणात्‌। धच महेश्वरतीर्यन 
सर्गपोर्वापयवेपरीलयमनाखोच्य खवच्छकोदासात्रप्रामाण्येन तत 
राम समाक्ताय › इद्यादिक सर्गमेवेकोत्तरशततस मन्वानेन तत्समं 
व्यास्यानान्ते तच्नल्या्थविरोधमाखोच्यैवमाक्षेपपगिहाराद्ुचौ । 
[1 एष्ट्ााऽ प्ण उ, 71 २ पा श्रीरामाय नम 


1 08 ण्ण प 0 क्ति 7 क्रियताम्‌ ग) 6 (५ ५1 
2 97 23} -) 51 ए 7512470 02५ तु (एण च) वच 
(107 वचन } 0 1५0, {224 6? अ5 


2168* ततथा तमनुप्च्छन्त काङ्क्स्य व्यथितेन्छियम्‌ । 
भव्रवीदटु खशोकार्तौ भरतो फरण पितु । 


[{(1 7) 047 राजान (णिः का्रुतस्व) 12 व्यपिरतैद्रिय 
--(1 2} 2 अतीव ( {0 अव्रवीद्‌) 12४ शोफ्दु सति (एष 
2157 ) | 


--“ ) 131 02487 ८ धर्स- (ग वर्माद्‌ ) ५९. पिं 1 
1334 7; राजचृत्त, 31 7: राज्यवृत्त 2.4 राजचत्तिर्‌, 7 रान्न 
पुच्र (5८) 1 राजकर्म (0 राजधर्मं ) १ 5 भविष्यति 
(0 करिप्यति) 


2 8०) 2 (रल ४] 1} -^) ४1 {1 स्थिते, 
122 ८5 7 यतो, 3 यदा, (९ ६ ०5 11 (€, €, ‰ यया (गि 
सदा) ° धर्म (ण धै }) -°) 51 > 13 726 सि( 133५ 
त्रि )तोस्माङ, 7" पार्थिवाना, 71५ ऊेसाक (07 स्वितोऽ- 
स्मासु) ४ नृपाणा च रघृद्द --‰ ) ऽ 2 ए 7024-7 ज्ये 
(125 राज्ये ) स्वयि, 7201 ¶3 6. ‰ उयेष्टे पुत्रे (° ज्येषटपुत्रे ) 
पि 23 राम(722 भ्म), 2 [0६ 2 02 13 राजा, 1201 
1071 राक्ता ७2 रान्ति , ‰#‹ जातु (10 राजन्‌) 133. 02५५7 
© कनीयान्न (एफ प्तः ) 113 2 नृपो भवेत्‌ (एफ 
६405] } छ; [7 न यतीयान्स्थिते ज्येष्ठे राजा भवितुमर्हति 


{ 543 । 


६ = च्म 


2 95. 31 


स समृद्धां मया सा्॑मयोध्यां गच्छ राघव । 
अभिषेचय चात्मानं इठखसख भवाय नः ॥ ३ 
राजानं सालुपं प्राहर्देव्वे संमतो मम । 

यस्य धर्माथैसदितं दृत्तमाहुरमादुपम्‌ ॥ ४ 
केकयस्थे च मयि तु यि चारण्यमाश्रिते । 


` 3 09० 3 (रल ९1 7) 3 १९९९5 3-5 (नलंपत- 


पहु 2160+ ) प्ल 2169+ --^ ) 7" ७1 ° सुमद्धद्धा, 
स समृद्ध, (६ ४०५ 11 ९६ (गस सगृद्धा) 51 ति ४1 
7124-7 सु( रिः स्व, 7" स )सद्धद्( 747 सब्रद्ध, 125 
समग्रद्धा )जना रम्याम्‌( 8 शश्लाम्‌) (^) पाय ससखृद्धा- 
मयोध्याया साधमागच्छ राघव --^) 13५ (५11) 1718105 } 
भातान (णि चात्मान) -“) 2 बर्स्यास्य {ण कुल- 
स्यास्य) 2" भवान्नय , 7312 भवान्प्रभ्यु, 33 ग 2150) 4 
भवानरुप., 1024 5 भवाय च, 17 [भ अयाय च, @3 भवायन 
(िःमवायन ) 

4 0900 4 (ध ५1 7} 82 ग्दण्व्छौऽ 4 (रन ४1 
) --) 8 ए 729 ५४खा( ए चा} हर्‌ (° प्राहुर्‌) --*) 
ऽ पि 3 72 ^-7 देवस्व, 121 €} देवप्वे, (0) ६ 85 1 
1९८६ (07 देचच्ये) 1224567 सम समत (ए पपतणाञ }, 
हिस मतो मम (णि संमतो मम) 91 0५ ठेवस्त्वं हि मतो 
मम, 78 देवतैव मतो मम -<) 5 7 -चरित, 78482 
-सयुक्त (07 -सहित ) --> ) 1 121 91४ दत्त राघव सर्व॑{ }1८ 

निद) 

5 30) 5 (रथ $ [ 2} ए {९६०६८55 { फलणठाकषट 
2169* } (न ९1 3) --५*) ए 77 केकयस्थे, 815 0701 
1724 5 7» केकेय( {2 श्ये }स्ये, ८ £ ।६ ६ केकयस्थे ( 25 17 
1€५†} 51 पिं 73 2८6५7? मयि श्रीमस्‌( 1 324 12247 
ग्मेस्‌), ए1 71 5 14 सयि विभो(5 रम }, वा ए [४२ 
७18्तु च मयि (ए ध्वा }), @ कय तु मयिच (धः 
पाऽ } (ण च मयि तु) -) ए" मास्थिते, 201 साधिते 
(0 साभरिते) --<) 78" 01 एण" 79 © क दिवमार्यो, 
0 चीमास्स्वमे (3० द्विवमाये ) --2) 2" गति , ©, 25 
711 {९९६ { 07 मत }) --ए0 5०, 61 पि 723 1224-2 51151 

2169 दिव यातो महाराज पितान समत सताम्‌।, 
पणा एय 1 आऽ णिः 5 

2170+ सं च दिष्टान्तमापन्न पिता दशरथो चप । 

[राम (गसच) ] 

--11ललपला शा 32 (र्ध्ल ऽद्त्णात्‌ द्रा} 01446 
८०४६ , ६ 17४ वव [पा § 15 वलि 5 

2777* निप्कान्तमात्रे भवति सदसीते सलक्ष्मणे । 

टु खशेकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात्‌। 

{(1 1) 72 निष्काति चेव, 74 25 निक्रतिमत्रे, 124 7 निर्यातमत्र 
(9 निष्करन्तमनि) ४1 ,245? 05 212 ससीते सदलक्ष्मणे 
(07 1८ १0०5६ था) --{1 2) ए 32 1247 पुत्रदो 
(72 ° सुसाच्यो, ऽ दु खाच्छो ) कामिभूतस्य, 725 सुखाच्छोकात्प्रमूतस्य 





रापरायणे 


दिवमा्य गतो राजा यायजूकः सतां मतः ॥ ५ 
उत्तिषटंपुरुपव्याघ्र क्रियताश्रदर्कं पितुः | 

अर चायं च शानु पूर्ममे कृतोदकौ ॥ ६ 
प्रियेण किर दत्तं हि पिवृरोकेषु राघव । 


। अक्षय्यं सवतालहुमवविव पितुः प्रयः ॥ ७ 





(शि दाल काना र्वा} ४1 3910128 रानज्नो मरण(122 5 रपिर }- 
मागमत्‌( छ 9 शगन }, 124 ? रानोदिषटममूत्तदा (ण 1116 05१ 
72){) } 

6 8 ०) प ६० क्रि ग क्रियताम्‌ 10" (५ ५1 1} 
पि 73 729५-7 1०८६ 6 गीला 2178#* --°) एय त्व नर्यापघ्र 
( 07 पुरूप्याघ्र } --“) 2139५ (शा ऽध्व्गात पा) दीय- 
ताम्‌ (10 क्रियताम्‌ ) --ग 13 (5 6९“ ( प्रलपता 
21¢2* ) 2710 --° } 84 70५ ( 0012 075 1९} अय (णः 
भह ) 12: तु चाय ( 0751 1171९, चाह्‌ च 5८८07त्‌ {171८} (0 
चाय च) 2 (ऽह्व्नाप्‌ प्ा6) मयहयाह्‌ च (5८), 7 
{ 5९८0110 {176€ } भञ्चु चाय च --“ ) 13५ ( 0791 (76) सार्धं 
सौमित्रिणा मवान्‌ --^1ल 6, ४1 11 3175 

2172* च्च तु सौमित्रिसदित प्रदानं कर्ठुमर्दति। 

[५ णप तु (ऽपरा } ४ प्रप्तद्र (0 प्रदान) } 

शर एय 013 वाशु) 6९4 ( आलाणताणहु 2142*# } बात 7. 
--2) ¶ खलु {०9 किल) --) ©3 यत्र (णः पितृ-). 

<) पि ४87 @ 9 734 सक्षय (णः भक्षय्य) --°) 
5 726 तस्य, रि ४1 134 चापि, 24 चेक (ण चेव). 5 ९1 
31 1139462 प्रिय सुतं , 1122 5प्रिय पितु (४ (819 ) 
(ण पितु प्रिय ) रि भव्वाभिप्रिय पितु "3 भवाश्राति- 


प्रिय पितु -4{लः ¢, 0 ६ वा 0 24575 
1118 


2173* स्वामेव ग्रोचस्तव दद्रनेप्ु- 
स्वय्येव सक्तामनिवयय बुद्धिम्‌ 1 
स्वया परिरीनस्नव शेकरुग्ण- 
स्वा सरस्मरन्नस्तमित पिताते। 
@010)0 
[€ 1 3-6 ग 2164* 0 पाऽ [2558६€ --{1 1) 
02 ५7 खयि (ग तव) 17 दर्डनिष्ठु (5८ ) (ण दर्शनेप्घ ) 
--(1 2} 75 सक्ता परिवत्यै "13 त्वय्येव दृष्टामनिव्रलय दुर्टि, 61 
त्वय्येव सक्तो एनिदृत्तयुद्धि , 02 }1 त्वय्येव सक्ता विनिवत्यं बुद्धि. 
-{1 3) 024 स्वपि (णःतव) 0 1 मप्र) 245१7 
-रोगस्‌, € ६ 85 270४८ (107 -रूणघ्‌ ), -(1 4) 73 त्वा 
(णः त्वा) ण 0६ पस्मरेवे गत, ५57 च स्मः (णि 
सरमरन्नस्तमित } 72" मे, 72८ ए न (10 ते) 122 त्वा चाप्रन्नस्तमित 
पतिन -52€ ९2८ [2« 7 दशरथमिपत्ति ,125 भर+ प्रियाख्यान 
6०1०० --ऽ नुक 110 ( शह्ुपा८७, (एणतऽ ० 0011) 
2 0६ एत पा 3 @3 {2 3 102, 12५ 206, 125 209, 
7 108, 7 @ 2 क¶ 707, १८ 770 --&{ल ल्०णछ्ाण), 
@ (्०पलेपत८ड शौ श्रीरामाय नम ] 


{ 544} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तां श्रुला करुणां वाच॑ पितुर्मरणसंहिताम्‌ । 
राधो भरतेनोक्तां वभूव गतचेतनः ॥ ८ 


पामजर भरतेनोक्तममनाीज्ञ परतपः । 
प्रगृह्य बाहू रामो वे पुष्पताग्रा यथां द्रुमः; । 


चने परशुना कृत्तस्तथा युपि पषात ह ॥ ९ 


8 ^) ४1023 स (गता) तु दारुण (ष्णा }, 
175 दारुणा, ¢ 70} [भ करूणा, ष्टु 85 11 ६९६ (शिः 
करुणा) ८६ करुणा सोकावदाम्‌। यदा अकरुणा करणा 
रहिताम्‌, कूरामिति यावत्‌ । ‰ 75 वार्त ({भ वाच ) --^) 
ए 73 ८ -हित (5५), 25 -सयुतप (0 -सदिताम्‌) -^) 
० © राघवे (5८) € तै एव 313 0 01-467 
भरतेनोक्तो (128 क्त) (0 भरतेनोक्ता) --“) 72 वभूवा- 
स्वस्थमानस -^{11 8, २ #1 3 121 0 [त्‌ा तिप 
9 105 


2104* त तु वञ्नमिवोत्स्टमाहवे दानवारिणा । 


[ रि" 13 तत्त, पि ञ्तच, एप्स ठु, 6 ण & १ 25 ०००५९ 
(णत तु) णः श्वोत्पुज्य, >: स्मोरप्॒टम्‌ , {2 ष्वोद्रिषटम्‌ (0 
षवोत्सष्टम्‌ ) {> -वारिणा (510) 1 दाहवेद्रातचारिण (5८) (णप 
106 {०७५ 21) 1 


9 ^} ए वारञ्यर, 8५ वाग्ज (0 वाग्वच्र) 83 
[उ]क्ते (07 [उ]क्तम्‌) --*) 834 अ( 133 म)मस्त स, 
(0 ममनोन्त ) 812 ( 7197६ 2150 ) निङाम्य तु, 7" वभूव 
ह, ‰‹ पर तत (01 परतप ) ४1123 स चा(13 भसा [51८] )- 
न्योन्य बभूव ह, 7० भमनोक्तो परतपा , 7 3 मनोज्ञ परम(©8 

> } तप --°) {2 प्रस्य, (6६1 ६ 85 7 १९९१ (शि 
प्रगृह्य) 51 25 रमो याहुभ्या, प 76" ६ एता पर 
15 © 0134८ रामो वाहू वै (एफ प्शथाथु ), 22 एय 1 
71-5 7 वाहू रामोथ( 71-5? "पि ) (ण वाहू रासो वै) 

“ ) ४ प्रचराग्र, 0 ८ पुप्पिताग (19 पुप्पितामो ) ४ 
10111136 इव, 2५ महा- (0 यथा } 51 21712129 467 
द्रुमो यवा (४ ध ) 75 पुष्पिताग्रौ द्रमौ यथा --^) 
12 क्रतस्‌ , 12" छरतुस्‌ (91८), 12 कृतस्‌ (01 करत्तस्‌ ) ए 
चरेण पञ्युना कृत्त --7) ऽ प (2 7९805 गणय) भमो पए 
10 त॒था प्रा ग0* पर प्राण } ए 0947 मूमो (ण सुधि) 
5 पि 818५ एष्स (णः ह्‌) “1 121 3 पपात धरणीतले 


10 2प्८ब्ऽ तथा प्रान 1 पनाह (रन 1 9) म) 
72" तदानीं (0 तथा हि) & ए 7 -7 ्ट नि(णय तु, 
1215 त}पतित( 74 [वधि तण ] प्तो), रि 534 [भ] 
भिपतित, ७( ९0 ) हि पपित (90) (10 हि पतित } 124? 
भूम। (0 राम ) --?) 25 गजल्या( १९६६ ), 2.90 (णि 
जगत्या) 123 ८( एर्टणि€ चणय 88 1 धल } जगतीपति 
ल ण्ण] (छा 2) पण वक प 1 ण 2द5* 

“) ऽपि 8 एता 029५१ ूरु(73५ "प ) पात-, 1» कूराघात- 


{ 2* 95 2 


। तथा हि पतितं रामं जगलां जगतीपतिम्‌ । 


कूलघातपरिभरान्तं प्रसप्मिव इद्गरम्‌ ॥ १० 
भ्रातरस्ते महेष्वासं संतः शोककर्थितम्‌ । 
रुदन्तः सह वैदेद्या सिप्ुः भषििन पै ।॥ ११ 
स तु रज्ञां पुनरैन्ध्वा नेत्राभ्यामास्रयुत्युजन्‌ । 
उपाक्रामत काङ्स्थः कृपणं बहु भाषितुम्‌ ॥ १२ 


(णि दरुयात-) & 712 5-? -परिभ्रष्ट(7 शश्रात }, 219 € 
-प्रति( 214 0) ]श्रति (0 -परिश्रान्त) --° } 121 3 प्रभिन्नम्‌ 
(0' प्रसुस्तम्‌ ) 


11 ब्ग तठ (रल्‌ ४1 10} एण 112, 1 5051 
1 2-3 ग 21455 --* ) € रि -3 12 6 १4६ प्रातरस्त( पि 
शस्तु, मि °्छ्व, 33 शस्त्वा), 234 ज्रातर त, 70 पितरस्ते (ण 
भ्रातरस्ते ) 1-9 6 ? 61 मदेश्वासा (107 महेष्वास) --“) € 
रि 8 7-25-7 द्विगुण( रं ण) (० सर्वत }) 5 पि 735८ 
2&1 129 -कर्षित, 81 01 121-357 3 © 71 4 -कद्रता 
232 0 -कपिता (0 -करितम्‌) -) 8८ रूढत (0 
रुदन्त ) ४0५ 09713680 {071 वैदेह्या ८? ४० सकले 1" “ 
232 वेदिद्या (ग चेदेद्या ) --° ) प एणा 69 क्तु, 013 
72 67 त, ५च (णवै) 5 पि 2 5 सिपिचुर्नत्रवारिणा 


[ऋ] 


( 82 "जजर ) 


12 ^“); स च, © सर्व-, त 95 17 {९४ (ग सतु) 
114 स ६ २नर्‌ (त2६९१ } --2 ) 51 रि ए 12० वाप्पम्‌ , 72" 
0६ पणा 01-357 अश्चुम्‌ (0 नाखम्‌) --^*) 51 79 
167 4 उपचकाम, 124\ 71 उपाक्रमत, ५ उपजभ्राहः 
2 3 © 3 2 उपक्रामत ( © “ति }, (टु 25 आ ९५६ (णिः 
उपाक्रामत }) 28 5 ° 72 समापित (ग भाषितुम्‌) 18 
योकाक्रात समारेभे करुण परिदेवित्त --^लि 12, 139 2 
70 0 ण 0135785 1715, पिं 313८ ऽप्ऽ 1 2-3 
{07 12९4, छा ऽप्रऽ६ ] 2-3 {0 171-12, ग]11€ ५ ऽप 
1 -2 {07 72 


2175* स राम स्वर्मत अस्वा पितर परथिवीपत्तिम्‌ । 
उवाच भरत वाक्य धर्मात्मा धर्मसदितम्‌। 
किं करिष्याम्ययोध्याया ताते द्विष्टा गति गते । 
{740 1 7 (र्थ ४] 20} --(1 7} 729 पितर (णि 
स्व्॒मेत ) 1 ध्20५ू) स्वर्मत त पित्तर 713 जग(19 #*}- 
तीपर्तिं --(1 2) ४1 भरतो (97 भरत } रि 518९०) पणि 
धर्मालमा प ६५ [अयोध्याया ॥7\ ] 3 ५ 2 एत्‌ [जा 
01-5 7 पर्स॑न( ४113211 3 शनो} 195 -शकित ( {07 -सहितम्‌ } 
--109570 1 3 --(1 3) ७8 दिवा, ४ दिष्ट- पिए 
018 73 तातते दिष्टा( 22 7013 शया )त{ 7: स)मागते (0 ४16 
{०5४ 721) ] 
पालाः रि ८1 8 षः 0६ 0 एण 18 § 
(णप , प्णोा€ 61 706 7715 रलः 12 


27176* क्ता राजवराद्धीनामयोध्या पारुयिप्यति। 


[545 ¡ 


2 95 231 


¦ कि चु तस्य मया कायं दुजतेन महात्मनः । 

+ यो मरतो मम शेकेन न मया चापि संस्कृतः ॥ १३ 
यहो भरत सिद्धार्थो येन राजा व्यान । 
श्रुघ्ेन च सर्वेषु प्रेतकृलयेपु सत्कृतः ॥ १४ 
निष्प्रथानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण विनाटृतम्‌ । 
निव्त्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुपरुत्सदे ॥ १५ 
समाप्चनवासं सासयोध्यायां परंतप । 


[6 रं 3 16 नृपतिना दीनाम्‌, ४1 राजवरटानाम्‌ , (7 0 


ऽ 200९, ८६ राजवराधीनाम्‌ (101 राजवराद्धीनाम्‌) | 
-1&1 प्रिप्ील्य 60111 
2107* सस्कारानुपयो गिव्वाचास्मान च विगर्हते । 
13 ^) ५1 तु (णनु) 


8८ ©1 3 महात्मना (0 महात्मन ) 


एध खमयानवच (णप न सया चापि) 7 23 सत्कृत 


(1० सस्कृतं ) € 7५ «7 त्वया चापि न सगत , # 2-« 
मया चन स मच्छरत , 71 मया वा यन्न सत्कृत , ©> मया चापि 


ममररत 


14 °) 1 72 47 त्व वत, रि" भरत (5८) (10 भरत) 
ए 713 धन्यस्त्व (07 सिद्धार्थो ) -°) (13 व्वयानघ 


{गि श्न) 12457 साक्षायेन नराधिप -°) € रं 17 
01 7 02 क त्रेतकार्चैपु 2: सर्वत » 18 }¶4 सस्कृत › 


£ 1 ६ 25 171 {९.६ ( 0 सलक्रृत )} 


15 ^) रि एष्ट 2४ ए7\ ७ नि (एष्टा ७० नि)- 
भ्रधानाम्‌, 0४५5? निप्रभा(5°भा)ताम्‌, €) £}; ६8577 
1९५६ (ण निष्प्रधानाम्‌ ) 89 शनेकात्वा (5५), {2५ अनेकाग्रं 
(ण अनेकाम्रा) ए 019 नि ( ए अ) प्रधाना निरानदा --) 
51 19 हीनां नरवरेण ता, 2 23 12४५857 हीना दृपवरेण ता 
{7024५87 दह्‌) -°) 7 निचृत्त- (10 निवरृत्त-) -~) 2 


-सयोध्या ( का) ११2६०५5 ) (0 नायोध्या ) 


16 ^) 5 पि 8 75 ° सपूण-, एय 0127 निवृत्त( 1 
श्त-), त1( एण€ (व्य )¶2 समाप्त, ४ समप्राप्तं (णः 
समाप्त-) 17 -वनवासीन्‌ › }{4 वनवासराचू (707 -वनवास } 124 
नित्रत्तवनवासान्‌ -- ) ७ अयोध्या च ( 9 घयोध्याया ) € 
10 पुनभैत, † {26 69 परतप (10 परतप }) ए 732 1218 


8 दाधिष्यति 


योध्या पुनरागत -) ४" वां शिष्यः 
(5५), 7? सारिप्यति( 7९1४ ) (0 क्नाचिष्यति) र 8क 


प्रश्ास्िप्यति पुनस्‌ --° ) ‰£ 71 0" ४ 5 खेकातरे (10 


रोकान्तर) ए" 71 3 ताते दिष्टातमागते 


17 ^) भण पुन्‌» #‹ पुरात्‌ (1० पुरा) § पि" 819 
09 «7 04 प्रोप्य, पिः प्रान्यः, 73 प्रेष्य, 149 [स |प्यक्षय (० 


-- 2) 61 {22 4-7 दुर्जनेन, 134 
+ तिन, 1५ दुर्यितेन (1ण दुजतिन ) --^+ धल दुजतिनः 78 
7679९215 116 051 1211 ० 2176"* 876 13 ५ वुरात्मन » 
-2 ) 7५ हतो {107 
श्रुतो) -- ) 1001 07201371 2 013 71 मयाचापिन 


---~-_~_~_-~~~_~~~_~~_~~~_~~~~~~~~~--~~~_~~_~_-~~-~-~-~~~~~-~-~~~-~-~~-~---~~~~~-~~~-~---- 


रामायणे 


को जु शासिष्यति पुनस्ताते रोकान्तरं गते ॥ १६ 
पुरा प्रक्ष्य सदरत्तं मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । 
वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कणसुखान्यदम्‌ ॥ १७ 
एवमुक्त्वा स भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः | 


उवाच सोकरसतप्ः पूण बनद्रनिधाननम्‌ ॥ १८ 


सीते मृतस्ते शल्यः पित्रा दीनोऽसि रक्ष्मण । 
भरतो दःखमाचष्टे स्वगतं एथिकीपतिय्‌ ¦! १९ 


प्रक्ष्य) 51 १2 ४1 {312 {956 4 निधत्त 133 प्रवृत्त, 121 
निमित्तः 12 सुव्रताः © सचृत्तः (7) † 25 111 1८८ (ण 
सुदत्त) 73 वा, 2० मा (गमा) 7: निवृत्तोस्मान्‌, 47 
निनरत्ताना (191 सुवृत्त मा) 13 पुनराप्रश्नाति वृत्त मा (1४) 

५) © 2 यानि (10 पिता) ज वान्याह † ४ शात्वयनू 
(० सान्त्वयन ) 91 9 यश्चा( 72० यान्या )ह्‌ परिसान्वयन्‌ , 
73 पिता स परिमात्वयेत्‌ , 13‹ पिता यान्यहि दयातयन्‌ (510), 12: 
पिता योन्याह सोचयन्‌ --“ ) ४1 72 8 श्रोष्यामि तानि 
वाक्यानि (0) का कर्म, 71 3 श्रोत्र (1०9 कर्ण-) ए 
-सुखान्यदह, 77" -सुखान्महः 12 -सुखावह (107 -सुखान्यहम्‌ ) 
{9 कर्णासतान्यह 5 १ 2 ° कुत (1५ कृत } श्रोष्यामि 
वाक्यानि त्तानि (23. » ) कर्ण॑सुखान्यद 

18 ^) 912 2124 हु" 0/1 एदा फा 0:50 6 
7113५ [म थ, एय 83013479 8 तु (णि स) --: ) 
«कार्यम्‌ (10 भार्याम्‌ ) 4 12 ऽ राघवो रघुनदन( ४1 ^न )} 
--^) 1 13 दरु खित ( ४ न्ता) सीता, 72 ५५ 7 करुण वास्य 
(107 देकमतस्ष } --“ } 11-5 7 श्रातृणा परयता तदा 


19 “*) 72; यत्तव (5८) -5) ‰1 £ एता पण 
पितृ- (ग पित्रा) 5117136 हीनश्च, सि 12312४5 हीना 
स्म, 81 ‹ हीन स, 7. हीनोस्मि, 7: दीनो दि (07 हीनोऽपि) 
511 1 ५ 013० लक्ष्मण (ण रक्ष्मण) --*) 5» स्वर्मत , 
011 © स्वर्गति (1० स्वर्मत) 1 713 जगतीपति, 29 711 
एरथिवीपति (711 °ते ) ( 07 पृथिवीपतिम्‌ ) --^{थ 29, 
5१ ‰ 23 72 £ 12010701 109 4-7 ऽ 175 


2178^ ततो बहुगुण तेषा वाष्प नेत्रेष्वजायत । 
तथा चुवति काङुरस्थे कमाराणा यद्रास्विनाम्‌ । 
ततस्ते भ्रातर सर्वै श्चुश्षमाश्वास्य राघवम्‌ । 
लघुन्जगत्तीभ तै क्ियताञुदक पितु । 
[ (1 2) २ ~> बहयुणल , ४८? शविष (107 श्ुण ) 
8 3 214 बाष्पो (0 बाप } 2457 वच्तेषु(125 शपि) (0 
नेत्रेषु) 51 ० अश्रु( “मू ) नेतरेएनायत (01 ४1 051 प्रथा} 
--(1 2) 02457 तवा ब्रुवत काकुत्स्थ दीन करणभाषित( 2८ ^ग } 
--(1 3) 79 ततर (7० ततस्‌) €1 र 3 72५ जतै(6 रताम्‌, 
27८ वीरम्‌ (107 भृशम्‌) 1६ दु खित (णि रधिवम्‌) 12457 
भरतो धेर्यमारन्य समाश्वास्य च बुद्धिमान्‌ --(1 4 ) 243 बभूव (10ग 
अह्ुवञू ). 5 र 2 जगतीपाल 122 ५ 5 7 अगरवीञ्जगतीपाल ({0 {९ 
ए०ः 1217 } 22 जगताम्‌ (107 क्रियनाम्‌) 51 त 3 1224-7 


[ 546 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सान्तयितवा तु तां रामो रुदन्तीं जनकात्मजाम्‌ । 

उवाच रक्ष्मर्णं तत्र दुःखितो दुःखितं षच; ॥ २० 

आनयेङ्कदिपिण्यार्के चीरमाहर चोत्तरम्‌ । 

जरक्रियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ २१ 

सीता पुरस्ताद्रजतु त्वमेनामभितो व्रज । 

अहं पश्चादरमिष्यामि गतिरेषा खदारुणा ॥ २२ 
तो निलयाबुगस्तेषां विदितात्मा महामतिः । 


~~~ ----------~-------------------------------~------ --~------------`-`--~-` `` 
माप्पसदिग्धया गिरा (19 € ०8८ 11211} --दलस्लि पि 


3 02 4-7 1€0€24 (रा ) 6 ] 

लालः 61 [ह 0६ ता पा 06 (भल 6 
16]€8८९५ } ऽ (णा, रि 18 70191715, क्लि 19 ( र 8 
1011०४६ #$ 2178* ) 


2179 जानक श्वश्चुर श्चुसवा सर्वरोकगुरः तम्‌ । 
नेत्राभयामश्रुपू्णपम्या न श्शाकेश्चिततु पतिम्‌ । 

[(1 1) ष्ट 0 ता एपणाव्र्‌ © 1184 सा सीता, 172 
सीता च (107 जानफी ) 2/1 स्वर्मत (107 श्वट्युर ) 1 सर्वशोक- 
परिञुता, 78" 01 [पण § रवलोकगत चप, 70६1 श्वज्युर त महानृप 
(0 11८ ०४६ 12{)} --(1 2) पि नेत्रास्वम्‌ (516) (ण 
नेत्राभ्याम्‌) 131 बाप्प- (णिः अश्रु ) 32 णाह, {15 अद्‌ाकन्न 
(1०9 न शश्ञाक) €1 पि ४, 23 70186 निरीक्षित, {1 [ई ग्ितु 
प्रिय (ण [इ ्षितु पतिम्‌ ) ] 

--1 [€ 38 6071 


2780* हा कष्टमिति चोक्त्वा च रोद्मानाभवत्तदा । 

20 ¢^) णा तु (ऽ ) € र 8024-7 स राम 
(725 भ्म ) सपरिष्वञ्य --:) दि 112 एषु" त्‌ एप 
72356 71 02 फ + रुदतीं (1०9 रुदन्वीं ) --^) 51 1४ 
प्रोवाच (‡{ग उवाच) 51 रि $1 {3 1138 प्रेष्य, 124 
प्रति, 7 तत्तु (ण तत्र) --^) 51 126 दु खितः रि 73 
हु खाते ( 2 र्व) (ण दुखितो) 1 1-967 दुःखित 
टु खितो ($ "05 ), 24 [हु खित दु दितो 

21 ^) रि" ४18 025 [इ ]गुद- (0 [इ ]द्ुदि-) 5" 
125 भानयेशुड- 12€" -पिन्याक --ः?) 5 12५7 चीरमानय (0 
ष्वीरमाहर ) 51 189 73 (5 11 25 1 ६८९६) © 13 
चोत्तम, 14? सोत्तर, 1 ह ६ 5 प {€ (गिः चोत्तरम्‌) पि 
ीरघतुस्र (51५८) चोत्तम, #2 ४, 3 चीर च वसनोत्त( ६० ०प)- 
म, 0: चीरमानयमे व च (5८) -- } 51 ‡‰ 8 125 परतप 
(णः महात्मन ) ४1 11 5 गमिष्याम्युदक दातु रारो वृद्धस्य 
धीमत , 245? जरक्रिया हि तातस्य करिष्यामि परतप 

22 %) &1 5 सव चैनाम्‌ › 1321201 स्वमेताम्‌ , 25 तामनुम्‌ 
(5५८) (0 स्वमेनाम्‌) {5 भग्रतो (0 भभितो) ए 
121 3स्व स्रुच) ता समनु्रज --) 51 ए 24 21 -467 
© 6 ८४ गिरेषा( ४ येषा), (णपा हु 25 पा {९ (जः 
गतिद्येषा ) 51 19 «7 सनातनी( 125 “ना ) (णिः सुदारुणा ) 


{ 54 ] 
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मृदर्दान्तिथ शान्तश्च रामे च द्ठभक्तिमास्‌ ॥ २३ 
सुसच्रसतैनपुतैः साध॑माश्वास्य राघवम्‌ । 
अवातास्यदालम्न्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥ २४ 
ते सुतीर्था ततः इच्छादुपागम्य यशस्विनः । 

नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम्‌ ॥ २५ 
शीघ्रस्ोतसमासाय तीथं शिवमकर्दमम्‌ । 
सिपिचुस्तूदफ राज्ञे तत एतद्भवति ति ॥ २६ 


23 “) ‰ नि्यानुयस्‌ , 7» निव्यानगस्‌ , @ -*नलुगस्‌ 


(0 निव्यायुगस्‌) -) 5 1 71-7 य 1५ विजिता 
( 1 °, }त्मा, {2 18 विदितो यो, (€ 7 हि ६०5 711 {लौ (0 
विदितात्मा) 5 72€" 16 {13 @ 249 महाद्युति , रि 2 
महीपते (0 महामति ) -<) ऽ1 71 761 [ध 14 
73 खदुदा( "का, (79 द )तश्च, रि 8 2" मु क्षातश्च, 
(ग खदुर्गन्तश्च ), 51 #ः 73 7€" 7४116 दा( रि 21 का, 
71 सा)तश्च, प 070 (07 शान्तश्च} 86 भाअ) 
दातश्च 21 यातश्च 


2९ <) &1 ससुमत्रर्‌ (शि सुमच्नस्तेर्‌ ) 52 राजपुत्रे (णिः 
चरपसुते ) -°) 51 च ४" 7 ¶ ज 3 ©, † धवतारयद्‌ 
(0 छवा) 8« भालक्ष्य, 125 भारिग्य, {9 भार्य (107 


नालम्ब्य ) -2) 72; नदी- §1 76 अनु, प 81-3 तत › ए 
01-5 ? तदा, 2४ इमा (01 दिवाम्‌ ) 


25 ^) {तु तीर्थं (0 सुतीर्था ) € रिं 51-3 122 ८67 
114 नदीं (णः तत ) 84 72० सुतीर्थानदीं, 12 सुतीर्थतित 
४1 62 कत्वा, 1 छृच्छाम्‌ , 73 पश्चाद्‌ , 0 प्रात्ता, (६ 25 1 
धवत (10 छर ।द्‌ ) --* ) 51 पि ए1 55 ५ 7 ध [01 -7 
[2 3 }11 3 ८ (ह उपगस्य (०८ उपागम्य ) © 11 यक्नस्विनी, 
८€& 85 711 ६८ ५॥ ( ण यज्स्विन्‌ ) -? ) 51 प 13 {4-7 1८ 
युण्या( {26 “ण्य ) (णः नदीं) छ 7 ° पुण्या (णिः रम्या) 
--> ) १73 बहु- (0 सदा) 51 7024-2 निलय( ४ शत्य }- 
पुल्पितपादषा 


26 ^) 0: जीघ्र, 79 दीर्घ- (0 शीघध-) € 7224-7 
©1 9 गम्य (10 लासाद्य ) --*) €" «०? शिवतीर्थम्‌ 
(51 श्म), 73 तीर्थ शुचिम्‌ , 0६ शिव तीर्थम्‌ ( 0 धाऽ ) 
(ग तीथ शिवम्‌ ) 12५ ८ 7 धकटठमा (1० मकदैमम्‌ ) - एणः 
1 न ४1 13 1013 अ, (शा1€ 61 [6 15 {लः 
26 


2781 ्ीततोया समे देशे षिगाद्य विमला शुभाम्‌ । 
[ ४1 13 हीघ्रपा( ४ ध्या)ता (० श्ीततोर्यां) ए 3 
नदीं (10 शुभाम्‌) ] 
८ +. 5 प 3 05 स(72° सा)सिचनू, 1 न्यपिचन्‌ , 
124 5 ? म्यषिचन्‌ ( 0" सिषिचुस्‌) 12€ सिक, ©" सुदक, € 
४२४ चोदक (0 तूदक ) 5" ‰ 7 “~; सवै, 73 सात्वा, {४ 
तस्मे, 6४ राजो (5८) (णग राज्ञे) 517 पितु( 7० न्त }रेतद्‌› 


(| 
298 
32 
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प्रगृ्य च महापार जटपुरेतमञ्नदेम्‌ । 
दिनं याम्यामभियुखे सुदन्यचनसत्रवात्‌ ॥ २७ 


एतत्ते राजद्ादृर पिमरं तोयसक्षयम्‌ । 
पित्रलोकगतस्यादय मदृत्तयुपतिष्टत॒ ॥ २८ 

ततो मन्दाकिनीदीरालमल्युत्तीयं स राघवः । 
पितु्कार वेजस्यी निवापं भ्रातरभिः सह ॥ २९ 
एदं बदरीमिश्रं पिण्याक्रं दभरसंस्तरे । 


† 2५ तस्मादतद्‌ , 2 1 तस्म चे( 8 £ द्ये )तद्‌› 12 ताते 
सत्ते, 0» क्षय ते, ५? पितनेतद्‌ , 125 तस्मे तच, € 7}. 
25 17 १९६६ { {07 नत एतद्‌ ) 31 भवत्विति, ७( ० ) भवेदिति 
(10. भवचिति ) ४" एतट्रच्छतु तस्येति पितुरर्थे न्यवेदयत्‌ 
--10- 26०4, 101 5 ऽधऽ॥ , फ.11]८ ए 175 वला 26, 32 
15 शीला 278 


2182 त चैयेट्ुठिपिण्यार विधिवछक्ष्मणाग्रज । 
स्वयमेव कुशास्तीर्ण व्रिधिवदृक्षिणामुख । 
स॒मोचेद्धुदि पिण्यारमपसव्य चकार ह । 


(123 ० (ष ) तनि) धट कव्डौ [वा] 7 ण 
117८ एण [ग] 3 -(1 21) ए 2 त्रुट (गित 
भमेतुवि-) -(1 2} ९५ ए? निवे( ए, णवि }पन्‌ (0 मिधिवद्‌ ) 
77 दक्षाप्रुप -(1 3) ७1 निर्विपैयुद- (910, 232 निवर्प्यियुद्‌- 
{107 मुमोचेददि-) ] 

27 ^} 51 6 परिगृद्य, 128 713 79 प्रतिमृ्य, 06 © 

प्रगृ्य तु, 19: प्रमृद्य ता, (1 48 गा {८९६ (ल प्रमृद्य च) 
< > 1 0५ रघु तरेष्ठो, + 1213 महापाहर इय्‌ + 1047? ततो 
रामो,+५ मरीपाल (1097 महीपाले ) पे छ {3 58 
खा (ल } पूरितम्‌ दा 270, 132 105 2182* 
-- 12 10]९15 27 (०ा5द्लप1श्ल]$ --^ } ©2 दिव (ण 
पि) 0245" जभिसप( ०४०) (10 अभिसुखो ) --र) 
9८4" ~ टद (0 स्ने) 2" वचमदरयीव (ऽपरा } 

28 \1 130) (ग] ) 28-30 --^) 121-57 इद ते 
(72. तु) (107 एतत्ते) ऽ ठ 73 125 दप, 70135 नर (० 
गय-) --“) ऽ 1-7 द्विव्यम्‌ (णः तोयम्‌} ह 3234 
उत्तम, 2 उप्वित (0 जनयम्‌ ) -) 11 01 प्रिवृलोर 
ता [जा ]वतम्य {0 -गतयय) 128€; [भस्य, ण [अ] 
य (णि (लय) § 2 > 7" -- पितृसोरेपु पानीय( 82 
मदनम्‌) - ) 132 नतय्यम्‌ + 1: + ४ प्रदत्तम्‌ (101 महत्तम्‌ ) 
1 2 ९-- उपतिष्टना (1०7 श्नु ) 

9 1 (8०) 20 {ल + 1 28) 5) 9 अ 13 15 
स( 42८ मच), 0 € तीर प्रनयुत्तीय 18 
-तारमेन्दद्रम्य, 122४ ˆ -तीर{ 13 रर) प्रव्युटम्य, ८7) 

^ \71 1८५१ { {०7 -तीर्रसयु्ीयं } 5 > 13 717; नराधिप 
{४7 स ग्द } --^) 5 12:5८ पिनुनिय(7ः प्व)र्वयथ्थी 
जा, >, 5 पिदुन्ययपतग्रीमाने , 22 पिनुर््यवर्तयच्यरेमान्‌; 


तरर तीर च =} 


रामायणे 


न्यस्य रामः सुदुःखातों रुदन्वचनमव्रबीत्‌ \1 ३० 
इदं भु महाराज प्रीतो यदना वयम्‌ । 


यदन्नः पुरूषो भवति तदनास्तख देवताः ॥ २१ 
ततस्तेनैव मार्गेण प्रत्युचचीयं नदीतटात्‌ । 
आर्रौह भरव्याघ्ो रम्यसालं महीधरम्‌ ॥ २२ 
ततः पणकटीदारमासाद्य जगतीपतिः । 
परिजग्राह पाणिभ्याघभौ भरतलक्ष्मणौ ॥ ३३ 


35 पितुर्निरवपच्छीमानच्‌, 7" 3 पितुर्निवापयच्यरीमास्‌, 747 


पितुर्व्यवर्तयच्दरीमान्‌. --“ ) 5“ निवापत्‌ , 12€ 121 0: ८१ 
निर्वाप, 13 3 त्रिवाच, धा 7 € ए 85 10 {६५६ (10 निवाप) 
5 5 पितृभि (० आतमि ) 

30 छ (3 ०7 3० (रन 1 28} 0 ग ३०५२ 
--2 ) 7: इगुद्‌, 72४ ° इगुदी-, 125 इद तु (1० वेद्धदं ) € $ 
8 7५2 वदरेन्मिश्च, 0 @ 2 + ८८६ वद्रै्मिश्र, 7४ 
वादसोमिश्र (0 वद्रीमिश्र) ॐ रदगुदोदुवरोन्मिश्रं (10 
^) 26" पिन्नाक (07 पिण्याक) 2“ कुदासस्तरे 73 त 
चेर्वेगुदिपिण्याकमपसच्य चकार ह -2) € र 8 1८67 ‰#4 
स्युष्य(12‹ “प्य ) राम › 7 उ ततो शाम , 7 पिडान्कृत्वा, 125 
न्युस्षमान (0 न्यस्य राम ) 32 स दु खातं (19 सुदु खार्तो ) 

) 5 पि 3 017 3 इदे (9 रुदन्‌) 

31 °} 63 महाभाग (ण श्राज ) -°) ‰‹ तदशना 
(णः यद) 52 79 पिवि तोय च निर्मल, ४" ग्रीताद्रै- 
दसना च्य, 2४ श्रीतो सदसनाद्धवः, 75 प्रीता यदश्षनाद्य, 
7: प्रीते यदशना गवा --2&1 76205 37० आ शह 
-° ) तिषफृलपपलठ रि यदन्नेव ( [भा ), 02 214 यदत्र, 
ग्ध्य ~ (णिः यदन्न ) 51 7247 राजन्‌ , 2 32-४ नून, एय 
दिस्यात्‌ › 11 0: रायन » 195 तात, 70९ सुकते (ण भवति) 
02 पुरपव्यात्र (07 पुरुषो भवति) --^ ) 12 तदन्न (ण 
तदटन्गद्‌) -41{{लि 37, ४ 13 3175 

2185* पानीयपिण्ड टच्वा तु पितुहदिदय सत्तम । 

{3 [अकुव (गतु) भः रुष्दुस्ते सुदु चिता (ण € 05४ 
1210) ] 

32 «1 ०) 32-33 -“) 22 33 समुत्तीय, 4 © 
प्रस्युदाय, ८४ 85 771 1९५६ (10८ न्तीयं ) 5 रप 3 1701-7 
नराधिप › > सरित्तटात्‌. (1० नदीतटात्‌) 13 प्रलयुदीननदी 
तदाव्‌ (51५) -^ ) 09 रम्य साु- (1० रम्यता) 281 214 
महागिरिं (° सदीधरम्‌) 

33 1 07) 33 (रय ५1 32} --*) © 3 7457 

आगल्य, 21-25 समागम्य {णः नासाय ) --) € 132 {6 
प्रतिजग्राह (10 परि) {1 ॐ: बाहुभ्याम्‌ (1० पाणिभ्याम्‌) 

{धटः 33, 61 07-7 715 ~ 
2184* गृहीत्वा तौ सूमेदाते राघव सद सीतया । 

{7023 [अ व (ग [गार्तो) ] 


{ 528} 


अयोव्याकाग्डम्‌ 


तेषां तु रुदतां शब्दासतिभ्रुत्फामवद्धिरौ । 
+ [प (4 | ¢ (~ 
भ्रत्रणा सह वदद्या सहानां नदंतामिव ॥ २४ 
विज्ञाय तुयं शब्दं त्रस्ता भरतसेनिकाः । 
अद्वशवापि रामेण भरतः संगतो धुवम्‌ । 
तेषामेव महाञ्शब्दः शोचतां पितरं ग्रतम्‌ ॥ ३५ 
यथ वास्ान्परित्यज्य तं सर्वेऽभिष्धखाः खन्‌ । 
० ¢ ( [> 
अप्येक्रमनसो जग्घुयथाखानं प्रधाविताः ॥ २६ 
अ न ५ $ ल 
हयैरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये खरंकृतैः । 
नि ० [> 
सुमारास्तथवान्यं पद्धिरव नरा ययुः ॥ ३७ 
` 34 ° ) 0५८०7 एषा (ण तेषा) 51 फवहु, 52 च, ‰0 
चु (णतु) ४1 प्रसुदता, 34 तु सुप्ता € रि ४1 8 ए7-7 
द्राब्दु (ऽ 02 4-7 °्द ) (ण शब्दात्‌) -1 72467 ०) 
( 121 ) 34०-35* --5 ) 21 6 £ प्रतिश्ुस्को, 12४" 1201 
एण 7४ 2/3 « तर ६ प्रतिशव्दो (74 शन्ुत्का, 7 श््रत्को ), 
¢ प्रतिश्रुत" ८ प्रतिश्युत्का ( 10" प्रतिश्चुत्का ) ‰& ५४ प्रति- 
शराख्दे प्रतिध्वनि । प्रतिश्चुत्का ' इति पाटेऽप्ययमेवार्थं 1 म 
ए1 3 खमावरूय समतत , 1 3 ्राचृणा( 723 %या ) सह सीतया, 
122 5 प्रतिश्चुय नराम्तदा -<) 1 अ्रयाणा नरतिहाना, 713 
लश्रूयत महारण्ये --° ) 7» ° दव गजता, 7० इव नर्दता ( 
धवाश ) (107 नदैताप्निव) ये विहाना दसमोभ( 8" °्तु)- 
चत्‌ (5८), ४1 3 सिदनादस(13‹ दोस )मोभवत्‌ -- 41 
34, 7 ४13 [0 011 41 10701 {026 5105 
2285* सहाव्रखाना सद्रता कुवैतपुदक पितु । 
{122 5 क्रत्वा तदुदक (० कुर्वतायुदक) ] 





35 6104०१०) 35" (नज ९1 34) 5) 1 746 
शुव्वा (णः त्रस्ता) --“°) र अनरुवश्चैव, 72» धनवीम्चापि 
(णः धलयुचश्चापि ) अ 1५०7 [ ऽृघुना (णः श्रुवम्‌ ) ए 

सुग्यक्त सगतो श्रात्रा रामेण भरत सद --32 16९६8 35” 
\ (0ऽद्तपवए्टा$ -- ^) 51 34 0० @2 14 एष (णः एव्‌) 
प 31 2( 8९८00 {716} 9५ सहान्ना( र: 2384 भ्ना)द , 213 
मदान्छब्द (107 महान्करव्टे } ७1 22 (पि 0८) 118 
यथाय श्रूयते दाब्यो. --7) 1 ए2 (१75६ 76} [7 २ रुढ्ता, 
1४ शो (श्रो ) तार (0 शोचता ) ५ सुत (0 सतम्‌ ). 

36 13 160९245 36० (05८तप्र्लु --* ) § 2 
11 (5९८० ९) उ ५ 2 «~> वास( २८ 13४-५ न्न }, ध्व 
वा [फः वाहान्‌ ( {० वासान्‌ ) ४1 38 ( अ प्राा९) 018 
शव ते (2? तत्रेव ) समभिन्नाय --5) (ते (गत) € पिं 
81 (5९८07 ॥1९) 8 4 :-7 सरवै ते, 2 सर्वतो (1ग त सरवै). 
14 ॥ ऽ] सुखा › 70६ तः पा प्रसुखा (107 ऽभिञुखा } 
1 परि 31 2(56्८०ते प्रा८} ३५ 09 ५-7 स्वय (ग स्वनम्‌) 
४ त विज्ञाय सुख वर, 22 ( 5 ॥7-€) 729 तमेवायिसुखा 
(232 शख) .स्वय( 72 १) ~) 51 712५५ क्षष्वेकत 
समाजग्मुर › ध 23 13 सप्येकवसना?, 4 शप्येकवशमा०, 724 2 


{ 549 1] 


[ 2. 95 47 
अचिरप्रोपितं रामं चिरविप्रोपितं यथा । 

्र्ुकामो जनः सर्वो जगाम सहसाश्रसम्‌ ।। ३८ 
रावणा त्वरिरास्ते ठ द्ष्टुकामाः समागमम्‌ । 
ययुवंहुविधेर्यानिः खुरनेमिसमाङलैः ॥ ३९ 

सा भूमिरवहुभिर्यानैः सुरनेमिसमाहता । 

मुमोच तुयं चन्दं यौरिबाश्रसमागमे ॥ ४० 

तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः । 
आवासयन्तो गन्धेन जग्घुरन्यद्रनं ततः ॥ ४१ 


शप्येकत समागम्य, ‰{‹ लप्येकवचना” --> ) € रि+ 12 ५-7 
यथावत्स, 31४५ यथासन्न( 3५ श्त), 83 यथासध (ग 
यथास्थान) 139 (72 2150 ) प्रधानत , ¶1 पृथग्विधा, 
£! १25 111 १६५१ (1० प्रधाविता ) 


37 € रि 2179 1620 ॐ नलः 39 -*) 6: पि ए 
02 47 लशचिरन्ये( रि 2०7 “न्य ), 7४ हयेरन्ये (1० हयैरन्ये) 
27032 7४ गलैरन्य 7 7४ रथेरन्ये (107 रथैरन्ये) 
139 « © रथेरन्ये गजैरन्ये ( 0 धथ5] ) 1 132 स्वलछ्ता , 
32 स्वयक्रेत › {26 सुरु्रतै (गि स्वलकृते ) --2) 11218 
समुत्सुका (ण नरा ययु ) 9 ‰ }3 ° पदधामेव रट" 
1924 5? दृरादासन्नकादपि 


38 ^) ?०-५ 12५ भअचिर( 52 "रात्‌ ) (07 धचिर-) - ) 
3: चिरप्रोपित्त ( ऽणा ), 5 सुचिर प्रोपिन, 1? प्प्रेपित, ©1 
त चिरप्रोप्रित (णग चिरविग्रोपितं) --“ ) 72 इपुखामो (10 
द्रष्ट) ४ द्रष्टुकामा समाप्यत 


39 °) 10 » सदहितास्‌ › 72" स्वरितास्‌ ({0प स्वस्तास्‌ ) 
701 ते तद्‌ , (1 तच्र, 5 तेच, तेपा (जते तु) --:) 
4 दर कामा 24 0:27 समागमत्‌ (० समागमम्‌) -°) 
131 3 वहुविघधा( श्ये), 72 च विविधैर्‌ 7 एत £ 
युक्ते, 6६ 25 17 {९५६ (0 याने } --2 } {1 -समाङ्खा 
5 नि ए 8 07 सराविष्टा समादुखा, 19 रथनेमिस्वना- 
ङ्रा % प्ट ययुरवहुबिधर्यानै सुरनेमिसमाहता दति पार । 
ययुवहुविधैुक्तेरिति पटे युक सजन यानिरिति रोप । ‰ 
^ 34, 61 रि 73 109 २९त ॐ 

40 ^) 1४457 वहुसाहसे (ण बहुभि्यानि } --2) 
{32 {0६ 0ता एषण रथनेमि- 728" चुरनेमि- ( 9८ ) (णि 
खुरनेमि-) प 7? स्वनेन च, 01 समाङ्खा, ध ५ ०5 पा 
९१ (0 समाहता ) --< ) 12 4 5 ? नाद, 144 (2{1€ाः घ्य 
ऽ # 98 आ) {९९६कब्दो (जः द्द्‌ ) --° } एः 1 
णः चौरिवा- 39५ [न ]भूत्‌ (० [स ]अ- ) 

4 ८) 23५ करेण ( 07 रूरेणु ) 2-5 7 विन (147 
श्लेन )सकरेणव. --< ) 51 र 132 ५ {28 नासरदस्तुयुख दराव्द्‌, 
1 32812459 गसदत्मेतुल( 125 सुट [1 ] } शब्द्‌, 


8 


2. 95 42 | 


वराहमरससिंहाश्च सदहिषाः सक्षवानराः । 
व्याप्रमोकर्णगवया वितरसुः प्षतेः सह ॥ ४२ 
रथाद्साह्ा नत्यूहा हंसाः कारण्डवाः पुवः 

तथा पुंस्कोकिलाः करश्च षिसंन्ना भेजिरे दिशः ॥ ४२ 
तेन शब्देन वित्रस्तैराकादं पक्िभिदधेतम्‌ । 
मदुष्येराघता भूमिरुभयं प्रभौ तदा ॥ ४४ 
तानररान्वाष्पपूरणीक्षान्समीक्ष्याथ सुदुःखितात्‌ । 
पर्यप््रजत धर्मज्ञः पित्वन्मातृष्च सः ।। ४५ 


| 


क 


रमायणे 


स तत्र कांधित्परिषखने नरा- 
नरा केचि . तमस्यवादयन्‌। 
चकार सर्बान्सवयसखवान्धवा- 
न्यथार्मासाय तदा बरृपात्मजः । ४६ 
ततः स तेषां रुदतां महात्मनां 
युवं च खं चातुबिनादयन्खनः । 
गुहागिरणां च दिरश्च संततं 
मृदङ्खघोपप्रतिमो विद्रुते ।॥। ४७ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्गः ॥ ९५॥ 


1 719 तद्वन संपरितयस्य --2 ) ८9 701 अन्य , @ अन्ये 


(० भन्यद्‌ ) 5 रि 09५ चते, 52 तु ते, 238५ प्रतिः 
{५ गजा (णि तत ) पिः्वख तु तेः ४1 013 महद, 
02457 वन( 2 श्य ) भयात्‌ 


42 “) 71 वाराह- (प वराह } 288 1-8 5 ¶2 113 4 
-स्गसघाश्च, 79 -वृकसवाश्च ( 0? -खगसिदाश्च ) 11 वराहा 
यकसघाश्च --122 ग (8 >) 42-43° --?) ऽप पि ए 
8 013 6च वनेचरा , 081 001 05 ¶ © 2 1-3 सर्पचानिरा › 
0\1 सृमरास्तथा, 12: सर्ववानरा , ७० सं्पिवानरा (51५), 11५ 
सहवानरा (णिः सक्षैवानरा ) --2) 6 $+ 713८ -गोमायु-, 
नि -गोचन्य- (1 ग गोकेणै-) 51 0० -सरपीश्च, ५२ -सहा(घा)श्च 
(णि -गवया) ५ ग्याघ्रगोधा सगवया -“) 83 वच्रेपु , 
72 त्रसु (97 वित्र ) €" >° यूथयै (णः पृषते ) 

43 29! 437 (€ ए] 42) --) 726&? रथाग- 
सिह-, 7: रथागसान्वा, ©2 ग ? रथागाह्ाश्च, 213 रथागसखा 
(वा) (0 रथाङ्गषाद्वा) £ 713 दात्यूह (70 नल्युहा ) 
51 2 4०? रथाग( 7. ? "गा }शाङ्गदत्यूह-( ८? ण्ठा), ई 
४1 शि 3५.05 रथागसघा( 81 "कारा, 13 ° “सन्ता, 75 “खद ) 
दात्यूहः 12" 1 रयाह्वहसा रात्यूहा ( © नत्यृहया )› 701 रथा 
गाह्वा सदात्यूहा, 1274 रथागका सदवत्यूहा -- ) 1: कारडका 
(ग "ण्डवां ) 91 रि एण 8 2८० @ सङरारडवषुवा , ४1 
दसाश्च कारडवश्चवा (ए४एणः ), ६ छुधा कारडवा परे, 
115 612 ग हस्तकारडढवा श्वा , ४४ हसा कारदवै खर 
--ˆ) ©" स- (प पुङ्‌) 12" 7४ क्रोच (0 शऋ्तेद्धा ) 5 
047 तया( 75 नथ } कोकिरसधा(12० शग }श् --> ) ‰? 
सविन्ना (71९18 }, 2 दिस्त ( फर विसता ) 


44 °) {> (एण तणा ) वासर (19 साकादया) 
>, 3 सह्‌ (ण दृत ) ५4 12 उ तच्छुत्वा तु महानादं विकाप- 
रदित महत्‌ -) ४457 मानुपर्‌ (0 मनुभ्यर्‌ ) ७ 1 
चादता ( 0" भारता) 7?” मानुन्येरा+~काद् --2) 7४ प्रभ्रवो 
(5८) 12& त्या (ण तदा) तः 3 भाकाश्न पञक्षिमङ्कुट, $ 


12 » लारात्र( 72" भूमिर) पधिभिवत --^{लः 44, 7" 
131 एत 3 5 15 





2186 ततस्त पुरुपग्याघ्र यद्रास्विनमक्रस्मषम्‌ । 
आसीन स्थण्डिले राम दददौ सहसा जन । 
विगदैमाण. कैकेयीं सहितो मन्थरामपि । 
भिगम्य जनो राम बापपपूर्णसुखोऽभवत्‌। 
(1 ग) 7 अर््दिम, 1“ अकिल्विष (0८ भक्रमषम्‌) 
-(1. 3) € विगद्यमाण , 12711 विगर्हमाणा , © & विगह॑माण 
(25 9०५८) 12६ केकेयी- (प कैकेयी ) 7001 71 3 ७9 27 ^ 


सदहिता( 0701 69 शता ) 0८ -मधराप्िहितामपि ( 07 {1१6 05६ 
79} ] 


45 ^) 12&2 सर्वान्‌ (07 नरान्‌) € पिं ४५ 135५ 717 
वाप्पसपूर्णाच्‌ 2" पपूर्णाख्यान्‌ (10 पपूर्णाक्षान्‌ ) 15 तन्नरान्ष 
समीक्ष्याथ -4) 7 निरीक्ष्य (10 समीक्ष्य) 51 र 7 
0457 च (07 [भ ]थ) 7" -3 5 समीक्ष्य श्रद्‌ सितान्‌ , 1: 
दु खितान्सहबाधवानू --° ) < 125 पर्यपच्छतः, 124 ? {४ © 
परिष्वजत, (1 † 85 111 1{@६ (° पर्यष्वजत) ४1 715 
27« धर्मास्मा (णः धर्मत्त" ) --* } 2 {1-, ज्ातृवच्‌ (णः 
मातृवच } 

46 13 ० 46० ( ९ ,0स तत्र) --* ) ए प ्ष्का 
(४1 क) चित्‌, 3 कचित्‌ (10 काश्चित्‌) 5 परीषस्वजे, 12९८ 
01 2 ऽ परिषप्वजे, {3 पर्षस्वजे (0 परिषस्वजे ) 115 काका- 
चिरिषस्जे (5'८) ए\ जन, 0 नरास्‌ ( 07 नरान्‌) -“) € 
पि 8 {467 नराश्च त केचिदथाभ्यचादयन्‌, ४" 1" तमेव 
केचित्सुनरभ्यवादयन्‌ , 2 नराश्च किचित्त॒ तथाभ्यवादयन्‌ , {3 
नराश्च केचित्त तमल्यवदयन्‌ -<) 52 पि 113 12126 चकार 
स्वेरपि(17° “थ ) सविद तदा, 129४452 11‹ चकार सर्वे समय 
( 0 सभय, 14 ससम )} प्रतापवान्‌ -) 24570 2118 
तथा { गि तदा) #175 1 2 यथाहै(7 3 “धं )मान (8 ननं) 
पुरुषेर्‌ (19 नाक्राय तदा ) 120" नृपास्तदात्मजा ( 07 तदा 
सृपाव्मज ) 

47 श छण 4 --) § र 2 72 तथातु 
{2 3 च, 95 स), 7213 समे, 7.3 ८1£ स तत्र 
(ण तत स) 7: ° महावने (0 महात्मना ) -*) 5 र 
3 ८ 20‹ दिवि च, 2८ नभूव (णसु च) 63 चैव 


{ 55० ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


९६ 


चसिषटः परतः कृत्वा द रान्दश्चरथख च । 
अभिचक्राम त दश्च रामदश्चेनतर्षितः ॥ १ 
राजपल्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति । 
ददृशुस्तत्र तत्तीथं रामलक्ष्मणसेवितम्‌ ॥ २ 
कौसल्या बाष्पपूर्णेन मुखेन परिदयष्यता । 


(णः चानु-) &§\ र 3 7 [भ ]नु(0° [न ]पि ननाद नि- 


(7 नि)स्वन, 035 [क्ष ]नुनदन्महास्वन , 124" [श] 
नुनदन्स(122 सत्स } निस्वन , © ६२5 पा {€} (0 [अ ]च॒- 
विनादयन्स्वन ) --) 121 महा» © गुहा (10 गृहा-) 
0247 सदिदश्च, 05 प्रदिशश्च (0 च दिक्रश्च) 7013 }{4 
पूरयन्‌ › 12245? माद्यन्‌ ( 0 सततत) 51 पि 8 ° यया 

916 भिरेर्‌ , ‰४ 7 तथा} गुहाश्रेव दिदराश्च नादयन्‌ --° ) 
पि 8 0137014 सहाञ्ज( ए" “ख )नाद- (9 सदङ्गघोप ) € 
रि? 1° स गुश्रुचे, 213 विपप्रथे, 05 [ऽथ जुश्चुवे (10 
विशुश्रुवे) {73 -प्रतिमादि शुधच 


(गणाना --ऽकद्ुद 1401 §1 ४ ए उदकदानः 
पिः पितुभ्दक प्रदान, ५ 7135 उदकक्रिया, 1: भरतपर्वेणि 
रामडउदकक्रिया, 74 उदकगप्रद्रान, 27 भरतपर्वे उदकप्रदान 
5010 10 (६प€8, एणातऽ ० एना) 61 रि1 518 
08६०1 , शि 772, एव 06 वक्थ, 58 15 110, ए4 106, 
1 011 [ता [णा व © क-8 103, 71 163, 722 1४ 
गत, 07 709 --^ध्लि (व्नणराला, 9 (णालपतलड सध 
श्रीरामचन्द्राय नस › @ १८४ श्रीरामाय नम 


96 


ॐ ऽ र ४1 1 ६1 एत्‌ तफ 0136 23 © 
2-4 (ए प्रा 1 ५ 7ल्देत्‌ ऽवा६85 95 वात 96 व्ल ऽश 
97, िलु। 15 प्लुरलवप्ल्त्‌ प) 2 बील 96 [य एद्ा05 
रणता ॐ, 103 ? पण श्रीरामाय नम 


1 ^) ५ ° स, 2 31(70 9150) ४-4 1296 तु, + ह 
(णि च) 9" 02 3 चसिष्ठश्र( ए “स्तु ) पुरस्कृय राजदारा- 
न्महासुनि --“) ४2 क्षथः 3298 घति- (0 धभि- ) --) < 
पि प्र, 8 [7 -काक्षया, 7 -त+त (00ा-ल्मला ), 73 € 
-दपित › © -तर्षितान्‌ , ७8 -तोपित › 113 -काक्षिता ( 9५), 
त) हट ४88 1 {लत (णः -तर्षित ) 


2 ^) 61 92५ 0५ © क -प्तु (ग च) 05457 
रामस्य मातसे(7ऽ माता त्ता) गत्वा --2 ) € ई ए ए 7217 
५ नदीं (णः मन्द्‌ ) © }1 न्दी (णः प्रति) -15 छपा 

-3 -- ) 51 ° तास्तदा सर्वा, र 2:-* तत्र तास्तीर्थ, 1 
ए1 तास्तत्र (7 “तस्‌ ) तीर्थ, 7247 तत्रे तीर्थं त, 2 2 तन्न 
त तीथः €< † १5 11 16४ (णत तत्र तत्तीर्थं } 


24 9 6 श 5 1 


समित्रामव्रवीदीना याधान्या राजयोपितः ॥ ३ 
इदं तेपामनाथानां छिटमह्धिषटक्मणाम्‌ । 
वनं प्राक्रवल ताथ यत न्वेषयकरताः॥ 9 
इतः सुसत्र पुत्रस्तं सदा जलमतान्द्रतः । 
खयं हरति सौमित्रिर्मम पुत्रस्य कारणात्‌ ॥ ५ 
3 060) 3 (रल र] 2} ९) 8 747 चात्रवीद्‌ 
(9 अत्रवीद्‌ ) 5 पि 1 735-6 ् ए0ता एणा 7077 72 
112 9 दीना --€3 1910266्‌ णा वित्त ऋ 32 पु) 10 इद 
ते 1 4“ --“ ) 3: 2 नृपयोपित (ग राज) --^1€ 3, 
{72 05 राम 

4 3 081112६6 घ 10 इद ते ग 4“ (रघ ५1 3) 
-^) 3५ इतस्‌ (07 दृद) 2: भतधाना (01 अनाथाना) 

५) 51 393 7077 ज्युभस्‌, रि गुरुम्‌, 234 श्रम्‌ (10 
ि्टम्‌) 7245? -कारिणा (अण -कर्मणाम्‌ ) र" गुरुनिरटि्- 
कारिणा, ७ अशुभ श्युभकर्मणा -) ‰2 प्रा्तमलट, ७1 
प्राक्प्रवण, {211 ल. १ प्राकृटने, (एप) ह 88 1 1९ (णः 
प्राकेवर) ‰ € ' प्राक्रेवलम्‌ › इति पाठ भाधुनिककल्पित } 
नापि तत्राथसामजस्यमिति कतक । ° तत्रापि ` पटे प्राक्परिगृहीत- 
मिति दोष, प्राक्पसिगृहीत तीर्थ जखानयनादिव्यवहातसेपयोगी 
मारौ । इदमेवेति वेव निश्चितमिदयर्थो वक्त दाक्य । % 1: 
तीर्थं (0 श्य) -°) ञ्याते, ष ४4 ये तु, 75 यत्ते, 
ए्मेते, 7७2० ्पुतेःल््येच (ग्येते) र ए 
121-5? निर्विषया छता 

5 ^) 6 इति (गइत ) €" र 3 72 रामार्थ( रि, 
“थे-), © ते पुत्रस्‌ (फ़ {19790 ) (0 पुत्रस्ते) --5) € 
१ फ, ए 7 3 ° जलमाठाय वीर्यवान्‌ -- ) 57 पि 5-3 726 
स( 7 य, 32 त }दा गच्छति, 2‹ सदा गच्छेति, 11 भय हरति 
(णः स्वय ह°) 13 ५ तव (7० सम) 91 1713 आाध्रम मम 
पुत्रस्य कृते गच्छति निद्या › 72५५? स्वय पुनस्या( 122 ग्स्य }- 
हरते कारणान्मम लक्ष्मण 11 5, 1 132 101-9 175 


2287“ वने वें निर्जने घोरे नाना्धगगणाकुले । 


[ 38: -समाकुके, 723 गणायुते ] 
--11लद्बल छा 82 015 व्ण, 102 लगा 1 71 मलाः 


2787* वात तणा 1 6 क्लि 27180, पाटला पि 3८ 
106 105 लिः 5 


2768+ दुष्कर कुरुते पुत्र सुमित्रे तव धार्मिक । 
छश्रृषययरागेण ज्येष्ठ यो ्रातर कि । 
खीप्रधानेन य पित्रा यक्तो निरपराधवान्‌ । 
दुष्ट ्ापदयुक्तेषु वनेपु सह भा्यया। 
रमते पुरुपव्याघ् पितुरादाय शासनम्‌ । [51 
एव विलपमाना सा कास्रस्या चाप्पत्रि्धवा । 

दद्ध दिपिण्याकर्निवाप पुलिने छतम्‌ । 


[ 557 ] 


2. 06. 6 ] 


दधिणग्रेषु दर्भेषु सा ददं महीतले | 
पितुरिडदिपिण्याकं न्यस्तमायतलोचना ॥ ६ 
तं भूमौ पितुरारतेन न्यस्तं रमेण वीक्ष्य सा । 
उवाच देवी कौसल्या सबा दरथल्ियः ॥ ७ 
इद्मिक्षवाङ्नाथसख राघवख महात्मनः । 
राघरेण पितुदंत्तं परयरेतयश्राधिधि ॥ ८ 


[(1 7) 0 दुङ्र 18 सामित्रे (5८), 13 सुपुत्र (शि 
ममिननि) --(1 2} 51 र 3 79 जुधरृषते (णिः ध्यति) 51 10ष्तु 
धर्मण ( 0 [ अ ]नुरागेण } 51 ज्येष्ठो य, द्यो ज्येष्ठ, 2228 यो 
व्येष्ट (ए पणः ) (गि ज्येषठयो) 51 पि 8 186 वने 
(ण करि) -{1 4) 21 8 013 -जुयेपु (णिः -युक्तेषु) 7 
ग (1) 2} वनेषु (० )सीततया (10 भार्यया) 51 12 
भ्रण सानुजो राज्यात्सीतया सट मायया -- र 723५ ० ग 
1 5 -(1 6) 6 7५ जोककर्पिता, 13०( 54 1" 2150 ) « 
ण्वि, 1. ९प }नोकविहन् ( 7 वाष्पविद्ा ) -(1 7) 9 
रि 137० [इ [य॒द- (ण [इ ्ुदि-) 11» -पिण्याक (णः ण्वेर्‌ } 
{५ निर्वाप (19 निकाप) 1 


--1)2 (0ा६ शला] 7 2 2788, 
1245789 115 {लि 5 








0 ध ता [प 


2189* जघन्यमपि ते पुत्र कृतवान्न तु गर्हित । 
श्रातु्यैटंसहित सर्वं तद्धिहित ुणे । 
भद्यायमपि ते पुत्र ढशानामतथोचित । 
नीचानर्थसमाचार सज कमै प्रस्तु । 


[04870 1 2 --(]1 1) 4५ कृतवान्गर्हित (ण 
16 ०5५ 191) --{ 1 2) {2६ [ ८६ -रहित, (४ "11 £ 1 
३5 २0०५९ ( 0ए -सहिनि ) © तेशाणण्ह<ते [मिण द्वि ० यु 
12४ (गात, ४ प 70 ह 25 29०४९ (ण विहिन ) -(1 3) 
[2 पुत्र (णिःत्त्र ) ५ सधाहमपि पुत्रस्ते (9८ ४116 एाा0ाः 1811} 
122 4५7 अयाहा( 0५ 7 अस्याजा ) प्रियपुत्रस्ते केकरय्या प्रियनो( {28 
ण्चो)दिवि -(1 4) 2६1 समाचारान्‌, #५ -समाचार-, 
-समाचार( ०ऽ ०४००८ } 22 5 नीचमथमनाचार, 124 7 नीचकर्मस्मा- 
चार (णिः € णः 1211} 0247 सद्रा, 95 दास्त- (ग 
मञ्न ) 192 {7 प्रमुचति, 04 सुमुचति, ४५ विमुचति ] 

- {161९ 128 00) } 6 ० 2188 


6 ८) 51 रि ४13 0136 स(शः सु ) पष्पेपु( 3५ “ण ) 
निचेधि( 51 0९ श्धापि )त (07 ^) >४८५०मा ददर नदीतीरे 
दश्चिणामगतेयु( 12: पास्ततेषु, 125 करेषु )हि ए 013 
सा तमिगुद्रि, 12467 दर्भप्िगुदि-( 2 श्द्‌-), 12 2134 
पितुरिशुद- 5 > 13 12५ उपहार पितुर्दत्तं -- 713 ० 
6*-7 -“ ) 51 प 8 05 भतुर्‌, 12५ निलयम्‌ , }1« नुम्‌ 
(ण न्यस्तम्‌ ) 72: नादाय (णः भायत-) 7: -लेचन 
(प ना) 


7 1 3180) ° (€ ५} 6) - }) 7462 तद्धूमौः 





रामायणे 


तस्य देवसमानस्य पार्थवस्य महात्मनः । 
ततदौपयिक मन्ये शक्तमोगस्य भोजनम्‌ ॥। ९ 
चतुरन्तां महीं शुक्त्या महेन्द्रसद्शो वि । 
कथमिङ्गदिपिण्याकं स ङ्क वसुधाधिपः ॥ १० 
अतो दुःखतरं रोके न किचिपरतिभाति मा । 
यत्र रामः पितुदैचादिङ्गदीक्षोदमृद्धिमान्‌ ॥ ११ 


८ तद्भे (गत भूमौ ) 12४ ५5? पितुरर्थाय, 1* पितुराप्तेन 


(ण शरार्तेन) 5" पि 28 2५ सा त(?“ ण॒ )रभिगुद्टिपिण्याकं 

--4) 12५ 5 ? 11“ न्युत्तं (707 न्यस्त) {1 धर्मेण (ग रामेण) 

125 रइयति( 5 “हि ) (516), 2५; परय दहि (107 वीक्ष्य 
सा) € रि ५23 70136 च्ष्ा द्वि(78 श्प [एण ल्म 

्पि) ) गुण विता(३१ “ता ) -°) 1 7 प्रक्षय (ण देवी). 
--° } 124 7 सर्वाभरणभूषिता 


8 ^) ए 023 ल्यम्‌ (ण इदम्‌) ॐ 8 19467 
-नाथेन (0 -नाथस्य ) --“) भ" 0५3 स्वर्गतस्य (¡ण 
राघवस्य ) € 3 7:८7 राघवेण महात्मना -° ) 2" 
पदरयस्वं (5८) (07 पद्यत ) ४1 121 [ह्‌]म, 03 [हइ्‌]य, 
2 [क्ष द्य (प [ए्‌]तद्‌ ) 71 पथि (10 -विधि) -एणः 
8०८, 51 † 13 {22 «7 5051 


2190* पितुरिक्ष्वाकनाथस्य नयु पयत यारशम्‌ । 


{51 ५ पितुिुदपिण्याक ( {07 € एणः 7211} 12 व्युपत, 


2५ प्रत्त, 07 प्राप्त (ण न्युप्त) 81 पद्यत या भृश (5८), £ 
पद्य भवादृश (5८) | 


9 ०) 0247 देव-, 125 देवि (णः तस्य) ऽरि. 
7 ° -समस्येद्‌, 722 5 -समस्पास्य, 124 ? -समस्यापि, 214 -तम- 
स्याहं (0 -समानस्य ) -->) 1 71 3 भर्म विदितास्मन 
--“ ) ४" सोपायिक (0 मोप? ) --* ) 7: सुक्त, 75 
भुक्त्वा, ©3 भतुर्‌ (07 सुक्त-) ४1 124 -भोञ्यस्य (ण 


-भोगस्य ) 2 वधन (1० भोजनम्‌) ४8५ भक्तभोगस्य 
भाजन {5€) 
10 ^) 3:22 चतुरणा (10 °न्ता) एवा 070" ७8 भुक्त्वा 


-- ) 73 महदस्य दशो {5८} 5 ॐ 8 12५ 73 1 चि 
(0 भुवि) -^) 5 2 8 1294-2 19 ४८ इगुद- 1: 
रेगुहि-, 219 पैगुद- ( 10 इङ्कुदि- ) -“) 29 सशुक्ते (ण 
स सुद्ध) ४1 1 3 परयिवीपति 


11 ^) 0:15 ततो, 05 जहो (1 भतो) -->) 61 पिं 
13 11 0-35-7 मे, 2 01 001 ©" मा, 12४ वै 
(भमा) --7८4570) (श्‌ }) तणिफ गप्र प 1 > 
ग 2ा07* --) 51 प्रि दुत्तो (5८), 5 दत्ते (50), ‰#* 
दत्तम्‌ (° दयाद्‌ ) -^ ) 5 72 तापसायज्नमीच्श, प 8 
71  तापसान्नायमीदशचः ४" तापसान्खमीदश (51८), 2 भाप. 
सनोथसीद्स (5५) -- ^€ श, मिज ८८ 115 2192# 


{ 552 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


रामेणेडुदिपिण्याकं पितुदत्तं समीय मे । 
कथं दुःखेन हृदयं न स्फोरति सहस्रधा ॥ १२ 
एवमार्ता सपल्यस्ता जण्धुर्वाख तां तदा । 
दद्लु्वा्मे रामं खर्गाच्युतभिवामरम्‌ ॥ १३ 
सर्वभोगैः परिलक्तं रामं संप्रेष्य मातरः 
आर्ता य॒द्ञुरशूणि सखरं शोकररिताः 


। १४ 


{ 2. 96. 1 


तासां रामः सयुस्थाय जग्राह चरणान्ज्युमान्‌ । 
मातृणां मनुजव्याघ्रः सर्वासां सत्यसंगरः । 1 १५ 
ताः पाणिभिः सुखस्पगेम॑द्रुरितकेः शभः । 
प्रममाज रजः पृष्ठद्रामस्यायतलोचनाः ॥ १६ 
सौमित्रिरपि ताः सर्वा मातुः संप्रेष्य दुःखितः । 
अभ्यबाद्यतासक्तं शनै गमादनन्तरम्‌ ॥ १७ 


12 ५5 गा) 12 (रल ४] ग्य) रि1 134 २ 1334 1261 0 {13 स्वर्गच्युतम्‌ › 12 स्वरम च्युतम्‌, 12 


12"-732 --^) €1 रि2 ४ 013० 3 रामे्णेगुद- (718 
ग्णागुदि ), 2 बदृरेगुद- (19 रमेणेङ्धुदि-) - ) 5: पितृ- 
51 ९2 1281 1 ध, ए तत्‌ , {3 च, 0*-3 हि (७ मे) ४1 
समीभ्रसि (9८), 7» ससीक्षसे 75 समीक्षयते, 62 ( भध 
तण 85 171 {६५६ } समीक्ष्यते --^ ) 51 २० 1 383 101-36 
मसेद, 82 नामात्म- (107 दु खेन ) --“ ) 51 10१ त्रिदीर्यनन, 
1261 न दीर्चत, ४ 7" न दीर्यति, ए न प्रिदीर्ये, 88 न विदीर्ण, 
12 न दीनी व (3५), 128 दीर्यते न (0 न स्फोटति) -4^{1€ः 
12, §1 ९1 {32 12 (74 57 पलः 710 } ऽ 15 


2197* श्रुतिस्तु खल्पिय स्या सोकरिकी प्रतिमाति मा। 
दन्न पुरुत्रो भवति तठन्नास्तस्य देवता । 


[ यण] 7, रा 15 राम 48700 1] 7 (रघ ४) 
11) -(] 71) 619 0श१्च (णतु) ७1 एव {2 [01-8 
सुमित्रे (५1 लगकर) 51 ए1 138 एष्ट ए 0 -3 मे, 121 
णमा (गमा) -(1 2} = 2 05 3८० एणः 1 
ए 14 14 अन्न, 07 अन्न 91 ४1 282 01-80 हि स्यात्‌, 
147 मुक्ते, 0० [स ]मवत्त, 114 सुक्तेति (97 भवति) 28 
भन्नस 2 परित (0 तस्य) 2" दवता 


^ 12, ४ 2115 2762४ 


13 रि [184० 3० (0 1 ५ \1 72) 
-“) 91 132 036 73 आर्त, ५1 माच्रा, 01 113 © सारता 
1997 लास (0 नार्वा) 51 91 88 0186 सपलीिर्‌, 25 
सदरतीं ता, ४ 7 रदव्यस्ता, 1: सपल्यस्त,, 01 £ 77 सपलयस्तु 
--“) श्टुखिता (ण ता तदा) ५ ० नासिराश्चासिता 
तद्रा, एग 12 113 यतेनाश्चामिता तदा, 1: ? जगसुरामस्य 
(ऽ) दु खित्‌ --4्ला 132, 91 ५4 18 [1-96 7ा5 , 
तात रि [4 ( पर्ण 109०) ) 5 ३{दा ए त्‌ २2 
121 8 1715 2{{€ा 12 


27902 सां जगापाश्र्रपद क्लीसल्पा यच्र रवद } 
ततरहास्त्वरित ग्वा सर्वा सूृपतियोपित 1 
[ एर्घण€ 1 7, 02 ५, जणा 115 नाश्चासिता तदा (८ 73" 
ष ष्णाः } --(1 7) {3172 आजगाम (णः साज) --(] 2) 
य ४1 3 11-9 तत्तर्तु (10 ततरनाघ) 02 त्वरि (0 ण्त 
15: मर्गस्तिा वृपयोपित (0 ४८ १०७६ एमा) } 


75 0 1374 ^) §1 रि ए 23124 0 ० धपद्य- 
स्ा्रमे (णः दच्छ॒श्वा) 135 लपदयन्नाश्रमपद -^) रि {2 


{ 553] 


स्वर्गभ्रष्टम्‌ , 12५ 5 ° स्यर्गाद्धटम्‌ , 61 स्तर्गागतम्‌ 122 [अ ]दर 
(107 [अ मरम्‌) 


14 73 0 24 (घ ४। 13) ५) 1 ° सभोग 
ख-+ रि तत॒भोते , 21 (हि {01101947 {2 ५ त 
भोग स- (12 7४ म), 95 भोगस्तं स~ (19 मर्वमोे ) 7 
पाल णय राम 51 ८५ 01 ° दद्वः १1 ए प्रक्यव, 01 
सप्रेये (56) (0 सप्रेङ्य ) ‰3 ० सात्र --°) ४1 71 
दार्वान्‌ (ग भारत) 27» सुभुुरशच सग्रक्षय (७८) --° ) 97 
सस्वरा › 21 भर्तार, ए [01 सुस्वर, 7" 214 सस्वन, 1? 
सर्वास्ता, 26 सुस्वरा , #1 + स्वर (0 सस्र) रि ए 2८857 
-रखाल्सा (07 -करठिता ) 


15 ^) ©? सखतान्‌ (ण तासा) 3 ० [णा ज्युभौ 1४ 
(5०९ शाः )ण> (0 -तके आ 165 -- ) ४1113 चरणा छयुभो-, 
0६ एता एफ चर्णाङुजान्‌ ( 0 श्णान्छुमान्‌ ) - ) € पि 
1 8 7124-7 पुरुप, 1 मनु" (० मनुज-) -“ ) 5 र 
113 7 ° अनुपूर्व , 78 भविकषेषत (19 सल्यसगग } 


16 8 णा ण 0 तले 1 76 (रभ ४1 7९) 
-^) 02457 पाणिसिक्ता (प्न धवा) ), 13 1 29 
त पा (गता पाणिमि) € र ए 3 7० पाणिभि 
सुखसस्परेर्‌ --५) 7 -दरै" (10 -तरे ) - ) 72५ प्र 
(725 प्रा )माज्यत, 0: प्र( एग व्य प्रा)मार्जत, 7 प्रा 
माज, 09 परिमा (८) (91 प्रममा्रू) ©1 तनु (97 रज } 
1224 7 रदषा, तः प्रेष्ठा (1० प्रष्ठाद्‌) + रज प्रमदे प्रषटाद्‌ 
-“ ) 0246 [ल |सिन- (णि [ला ]यत-) णः 16०५, 
©1 स 1 01 5५ ऽप४५। , 111}€ 02 175 21 76 


2793४ सूधन्याघ्रायतारमरर्टु पार्थिवद्धिय । 


[ एव मृषयुपाछ्रय (णि सधन्याघ्राय) ४1 [~उ रमृता (५४ 
प्त }, त राम (णिता रान) ४1 0: ससज, 213 
ममूज्ञु (रसद ) ] 


17 ^) {45 नव (णि नपि) 2४ 68 सर्वास्ता (ए 
पताः ), 2० ता स^ 07 अप्यप्र्वामस्ता (5८) -5) 1४ 
उपसगर्य (० मातू सत्रेदय) ष्ण 7४ दु दिता (ण्त्‌) 
अ एव 8 0० न्स माद (एः 0.3 मातर ) मोक्षिता, 
747 मात्र चुद्श्दु खिता -^) ए 0६ 0ता 0157 © 
पग लन्यवादयद्‌ (0 लम्यवादयत) © रि 73 1), प्रह, 
४101-5 7 व्यग्र , 0162 पि ५ जासक्त (ग [ञा सक्त) 


22 
21 


24 


2 96. 28 | 


यथा रामे तथा तसिन्सवौ वदृतिरे चिवः । 
वृत्तिं दशरथाज्ञते रक्ष्मणे श्चुभरक्षणे । १८ 
सीतापि चरणां स्तासायुपरसगृह्य दुःखिता । 
शध्ूणामश्रुपूर्णीक्षी सा बभूवाग्रतः खिता ॥ १९ 
तां परिष्वज्य दुःखार्त माता दुहितरं यथा । 
वनवासकरशां दीनां कौसल्या वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २० 
विदेहराजख सुता सपा दशरथस्य च । 
रामपती कथं दुःखं संप्राप्ता निजने वने ॥ २१ 
पदममातपसंतप्ं परिङ्कि्टमिवोत्पलम्‌ । 
-*) ऽ पिं 8 1४ दीनो, ए प्रस्फो (9८), "3 ग्रहो, 4 स 
पै, 77 स्य, 21५ ततो (1० शनै) (थः फ, § रि प्म 
3 1{21-3 £ 175 

2194* बाद्रीवदिश्च रामस्य लक्ष्मणस्य तथेव च । 

देशकाटानुरूपेण मातृभि सप्रयोजिते । 

[ (1 7) 22 24 7: आशीर्वादा( 72 ्द)श्व, य 7013 
आगीरवादाश्च 9 0 ऽश्ट्णात्‌ च (ऽपो ) -(1 2) रि 
12-4 3 -[ अ 1तुरूपाश्च, ४1 2127 -[अ [नुरूपश्च, 16 
-[अतस्येश्च र 22 २( एवाथ 7605 आ गाढा } ५ 
येलुरपाश्च मातृषु, 1 721-3 ° सदृशाश्चापि मातृषु, 51 अनुरूप च मातृषु 
(0 (76 ०5६, 1217} ], 


-100लाट्लः रि ८०0४ 
2195+ ते शुभ तर्ढयामासु (51८) स्वा दशरथस्य । 

18 ^) 52 तथा (णः यथा) --5) 23 सर्वान्‌ (107 मर्व ) 
713 बुबुधिरे, 7 व्वशृत्तिरे (5८) (107 ववृतिरे) ए" 712 
सर्वास्ता ददु( ४1 शद्रः [5८ ] }रगना › 129 सर्वास्ता रघुरगना 
(1९) -- य [01-3 ग) 18० --°) {1 ८128 यत्त, 88 वृत्ताद्‌ 
(णग चुत्ति) 124 7 जातो --° ) 74? क्ष्मण दुभलक्षण 

19 °) 51 र ए" 23 01-3८ स्दृती (0 चरणास्‌) ए" 
0 -3 पादाव्‌ (ण तान्ताम्‌) --°) त्‌ 0 उपगूह्य सु, 
3 उपग (ऽप) }, 62 भग उपगृह्य सु- ( 0 °सगृद्य } 
० > 8 7० पादानू( पि "द, 7154 पद) स्पष्टा सुद खिता 
--° ) 1 01 01 [0 ९ ©1 78 स- (मसा) 


20 ^) स (णिता) 5 रि एय 3 013०८ 
काद्या, 721 एता एता (9 दुः सारता, 2 दु खात, ४2 
णा (णिः दु वातौ) -)7457 आती (1० माता) 72 
मा. तर तथ! -°) 51 र 71 7 £ € कृता ( {गः 
-छशा ) ४: देवीम्‌ (10 दीना} 12245 7 कोनट्या वनवामा- 
तम्‌ -°*) 51 र 1 ए 017 214 दद वचनमव्रवीत्‌ 

21 0 ० 21" --*) 5 वेदेह (गः वि०) र 
-राजतनया, 701 -राजन्यसुता (0 -राजस्य सुता ) --;) 78 
सतु (णिच ), --ˆ ) प 5134 राजपुच्नि, 2९" राज (0 राम- 
पती) 1 #ि 8 09 दुर्म (ण दुख) --°) 9 सुप्रापा (णः 


. रामायपे 


काश्चन रजसा ध्वस्तं छ्चिष्टं चन्द्रमिबाम्बुदैः ॥ २२ 
युखं ते प्रक्ष्य मां शोको दहयम्रिरिवाश्रयम्‌ । 
भ्ल मनसि वैदेहि व्यसनारणिसंभवः ॥ २३ 
चुबन्त्यामेवमार्तीयां जनन्यां भरताग्रजः । 
पादावासाच जग्राह वसिष्टस्य स राघवः ॥ २४ 
पुरोहितस्याग्िसमस्य तस्य वै 
बृहस्पतेरिन्द्र इ्वामराधिपः । 
प्रगृह्य पादौ सुसमरद्धतेजसः 


सैव तेनोपविवेश राघवः ॥ २५ 
स) 121 1 2 15 विजने (10 निजने) § पिं ए 15 24 
वन प्राप्तामि जानकि, ४ 12:-5 ? सप्राप्ठा निर्जन वन 


22 ^) 12457 -सप्राकप्त, ७8 "1" -सपृरक्तं (101 -सतक्त) 
--5) 5" पि 82 75 2 परिञ्धिन्नम्‌, ४1 71 3 सम्कनम्‌, 23 
न विद्धन्नम्‌ › €} ०5 17 १९५४, © शकरष्टम्‌ (0 “द्खिष्टम्‌ ) ४1 
19[ड' धुत (10 [ उ [त्पलस्‌ ) --^ ) 72 अष्ट, 6 ध्युस्त 
(51८), )19 [ उ ]द्ूस्त, © 95 17) ६९९१५ ( [07 ध्वस्त }) --* ) 
5 पि 8 7135 दिवा, 7५ हिष्ट, 79 छ्खष्ट (5८) (णः 
द्विष्ट) 51 र 3 7186 [अ [प्रः 73 {अं बुद्‌ (ण 
[ज ]म्बुदै ) ए दिवा च॑द्रभ्रभामिव, 1« परिङ्धि्टमिवाबुज. 


283 ^) 6४ दु ख (ण सुख ) 725 तत्‌ (1० ते) प पेक्षते 
सीते, 21 24 5प्रक्ष्यमा( 7" मा, 05 ता) सीते, 7297 प्रक्षय 
सीते मे(72; मे सीते [४४ धॐा50 ]), 2 23 परेक्य मा 
शोको, 214 ब्रक्ष्यमाण मा -4) ए! 72 [01 -57 213५ (र 
[आ य्यः, 234 [नाश्रमः ल्णोह 25 7 {€ (णि 
[आ ]श्रयम्‌) -<) 51 र 34 0 तवेह, र 81 ४ त्वामिह, 
79 तदेव (07 मनति ) 1 11-5? दोकानरोयं वेदेहि. 
--12&1 16805 23 आ गणवष् --“ } ए व्यसनाराम- © 
व्यसनारुणि- --^1{ला 23, 51 रिं 3 16 115 


2196* दहयधिरुख कान्त निस्तोयमिव पद्म्‌ 
[6 र 8४ 72५ [अ षि ] 

24 ^) ४1 रुद्याम्‌, 72313 2" 11-57 ¶9 @3 184 
चुवत्याम्‌ (ग नन्लयाम्‌) ए" 51 723 एव चार्तीया, 54 
120 एव वा( 34 च { 516] `र्ताया, ©" एव सीता च (णय 
एवमार्ताया) --५ ) 125 जनन्या -: } 2: पादावागम्य, }14 
श्वथास्या (0 श्वासाद्य) #1 (भन [लो 76805 587६2 98 
लिः 96 } ऽह पनि 247 प 0 2 98 73 गा २ 
पणाज्ञाणह 0 --2) रि 133५ [अ थ, ए: [अ ुपि, 
व जच (णः स) 51 7139० महात्मन, 22457 च 
बुद्धिमान्‌ 


25 छ फ्ाऽञाहु 25 (रल ४1 24) °) ऽ ए४-४ 
0" ० ©1 3 तस्य, ए राघवो, ° राम › 7 ४4 वै तदा (०८ 
तस्यव ) -°) 91 म 3 {५ 11‹ निपीस्व ( ण प्रमृद्य) 09 


[ 554] 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


ततो जघन्यं सहितैः स मन्रिभिः 

पुरप्रधानैथ सदैव सैनिकैः । 
जनेन धमेज्ञतमेन धमेवा- 

नुपोपविष्टो भरतस्तद रजम्‌ ॥ २६ 
उपोपविषटस्तु तदा स वीर्यवा 

स्तपखिधरेपेण समीक्ष्य राघवम्‌ । 
भरिया उ्वसन्तं भरतः कृताञ्ञलि- 

यैथा मन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम्‌ ॥ २७ 





27 पाणौ (5८) (ग पादौ) 51 134 7० स सपि( 25 “ति )- 
~, रिस सम््ट-, भ 138 1 सुममिद्ध- (ण सुसग्ध्द-) 
72 5 तेजा , © -तेज (8८) ( 07 -तेजस ) 

20 1 77155 26 (ला ४1 24} 3 0) 26-28 
51 71 0 26 --“ } 1 71 जघन्ये , {४ तः जघन्य › 
ण्ह ०5 गा €,६ (णिः न्न्य) शिण भरतश्च, 22 
1213 भरतोपिः 132 भरत स, 24 भरतस्य, 72६ सहिते स्व- 
ता 0 सहितं स, {1 सहित स, 18 सचरि"स (ग सहिते 

) मत्रि (गि मच्रिभि ) 2245? ततो जघन्य(747 
धन्य, 5 °नन्या ) सहि (1 5 १ह्‌ ) तेरमाव्ये -- 2 0711 260 

) 71 384 बङग्रचानश्च, 131 02 पुर प्रवान्‌, 0४ ४ 
पुर प्रः (णि पुरभ्रधानेश) 2९" 7/1 [ता ण 3 
९9 तपरे (07 सहेव ) + सुरप्रधानरपि च द्िजातिभि 
--124 7 ल 26 --^र ) र" 13 {6 ० 1 गुहेन, 72 तेनेव 
(07 जनेन ) प 8 286 4 धर्मविस्सहो पविष्ट (णग "्वाचु- 
पोपविष्टो ) 0" 613 + तथा (1० तदा ) र ए 12० समुपेत्य 
राघव, 1225 स स( 5 °म)मेदय राघव (ण भरतम्तदाग्रजम्‌) 

27 91 पाऽ 2 (रल ४1 24) 03 गो 2 (र्न्‌ 
५1 26} --“) ऽ वने प्रविष्टस्तु, 71 2 014 ? °चिष्ट तु, 7334 
तदोपतस्थे तु, 77 °विष्टस्य, (ए पाह ६851 1€६ (ग 
उपोपव्रि्टस्त॒ ) 1 8" 1212 0० तयैव वीर, 224 तथैव 
नीतिमास्‌ › 26&1 © 15५ तथा स वीरैः, 71" तदातिवीः 
121 4? सहेव वीये 72 तटा सुची? (0 तदा स वी्यैवास्‌) 
४.2 तदोपतस्ये सहितैरमाप्येस्‌ › 72 5 उपोपविष्ट सद्तैव( 122 
सुसहेव ) वीयैवास्‌ --> ) §1 12५ तत सर धमण ( {ण तपस्वि 
वेषेण) 5: प 3 ° सहेव, 2५7 च वीक्ष्य (णि समीक्ष्य) 
-) 02 भरत (51८) (70 न्त }) -> ) 7 यतत (79 
भ्रयत ) 74 7? पितामह ( 7 प्रजापतिम्‌ } 


; 


१1 


{2 06 29 


क्रिमे वाक्यं भरतोऽय राघवं 

प्रणम्य सत्कृ च साधर वक्ष्यति । 
इतीव तस्याय॑जनस्य त्तो 

वभूव कोतूहलुत्तमं तदा ॥ २८ 
स राघवः सलयधृतिथ रक्ष्मणो 

महानुभावो भरतथ धार्मिकः | 
वृताः सुहद्धिथ भिरेजरष्रे 


यथा सदस्यैः सदहिताश्चयोऽम्रयः ॥ २९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे ण्णवतितमः सर्गः ॥ ९६ ॥ 








2४ 1 7111581६ 28 (ध ४ 24) 730) 28 (| 


४1 26) -^) ऽ1 0256 { ऽ कथ ({0 ऽद्य) -“ ) 725 अतीव 
(ण इ) 51 7५ [अ थ जनस्य, 5" [भ ]ु जनस्य, © 
[घ] जनस (ॐ [ आ °) 2" तद्वचो, एता पा 701 
सर्वेतो, 724 सत्वरो ( 0" ततो ©1 उत्तर, 17५ मगर 
(0 उत्तम) 5 तत (ण तद्रा) 


29 1 ऽह 20 (रघ ए] 24) -“) 4 सचति 
(19 सद्य) 7470 स (च) - 0) ५ भरतस्य (516) 
(णः ग्तश्च ) € रि" ए 72 (7 धर्मरित्‌, र तत्ववित्‌ (19 
धार्मिक ) -) 1 रि 01-407 प्रविरेजुरोजसा, ?2 23 प्रति- 
(8 परि, 24 °वि )रेखरजसा, 121 © तु (1211 च } चिरेजिरेध्वरेः 
70701 2 ध तु चिरेज्रध्वरे, 5 प्रविवच्ररोजसा (97 च 
चिरेजुरध्वरे ) -“ ) ७० यद्‌ (0 यथा} € 239(7) 8150 
च्पिभिस्‌ ) 7, 24-~; ज्वलितास्‌ ; ९ 8134 711 चरपिभिम्‌ , 
03 मिदितार्‌ ( ण सहितास्‌ } 


(०100110 यर पााञ्ाएह (न ५1 24) --62/44 214771८ 
€ ₹ ए मावृसमागम , 71 १ भरतसमागस , 2 भरतपर्बणि 
चसिष्ठठरन › 24 5 वसिष्टददौन( 12 श्न ) 75 मातृसगम , 
07 वसिष्टसदश्चैन --54/& 110 ( द्ुपा€ऽ, णत ग 
0०11} 1 21 1 0360, रि 173, 5: 98, 83 75 
गव, 84 97, 124 [0 ता [पण 3 @3 २७ 7०4, 707 
164, 2 4 712, 04 108, {7 770, {12 @12 क 103 
--411€ा 6016ीगा, 01701 (्ण्णलप्ते८छ स्र) रास, {12 
0 श्रीरामचन्द्राय नम , © ५1४ श्रीरामाय नम -4 {टि 
16 (0०० ग ऽवा 96, (2 7९06215 5018 07 


| (रथ ४ 294 व्गन््रा) 
{ 555 1 


न्नं कृषके कि 


2, 0¢. > ] 


तं तु रामः समाश्वास्य भ्रातरं गुरुत्सलम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भात्रा प्रं समुपचक्रमे ॥ १ 
किमेतदिच्छेयम श्रोतु प्रव्याहूतं त्वया । 
यस्मा्मागतो देशमिमं चीरजटाजिनी ॥ २ 
यन्निमित्तमिमं देशं कृष्णामिनजटाधरः । 
हित्वा राज्यं प्रमिषस्तवं तत्सम वक्तुमर्हसि ॥ ३ 

इत्युक्तः केकयीपुत्रः काङ्त्स्थेन महात्मना । 
9 


ह 02५87 पाऽ 0 ऽह 9 5 रिण ए 
01 7 ता एफ 7196 (५(वकृ6वप्रह 5६२ 9 
6€ा€) 3 © }{६-4 (घ 7 ]६ ६ 7€वत 598 © गला ऽवा 
94 07 0ष्ह5 (एण) ॐ, वि पात श्रीरामाय नम । 
श्चभमस्तु, 112 ५1४ श्रीरामाय नम 


1 ©{€व ) ० 7-4 --+) ०239 एर्लगर९ व्ण } त 
चच, [पा एव, ला 25 11 {६१६ (जित तु) 7 ४ ऽश्व्गात्‌ 
पिणा€ ) 9 ल 7) € { ४ समान्ताय, ८४ # 71 &॥ समाश्वास्य 
(25 ग ६९६) --5) 51 पिं 123 00 एण 10, 9० भरतं 
(9 ्रातर }) -° ) 72 ( 56007 ध्र1€ } स चच्रा (ा0ध्ा- 
श्ल} --* ) 73 द्रष्टु (5८) एणः २०, §1 र ५13 
31 3 6 ऽप्०5४ 


2797* उत्थाप्य मुधन्याघ्राय पादयो पतित तदा । 


[ 1 0 उत्थाय 51 ° मूर्धि चाघ्राय, रि" ४1 ‰39{ ४०1९ 
तण 25 200४८} ५ 0: मूर्युपाप्राथ ] 


--32 00101 

2198* उवाच दीनया वाचा वाष्पाकुङ्तिरोचन । 

2 ©(6 } ग 2 (रल ४] 7) -) 1 एनदिच्छा- 
म्यह चीर, 733 किमेतमेतदिच्छेय, {४ ( 5९५०1 {10€ ) किमेत- 

मिच्छेयमह, 73 किमिच्छेयमह श्रोतु (0८) 19 वच ({ग 
श्रोतु) 51 रि ५123 0१य( न्त }्याहत ( 0" प्रवयाः) (2 
( 051 716} तदिच्छेयमदह श्रोतु प्राप्य वापहत त्वया --°) 
51 # ४1 ए 719५ कस्मात्‌ (10 यस्मात्‌) -°) § ३1 
81 6 13 © ऽ {4 सीरजटाधर (72९1० र), रि 1 
नचीरजराजिन( "01 शनी ), 13५ ग्टाश्चूता, (2 (95 {€ ) 
ण “टाजिन , ¢ & 1 ४ °जिनी( 28 171 1९६} 


3 ©(€व } गण 3 (रल्‌ श] 7} अण्या (का ) 3 
क गल्वत्‌ऽ उ कर ए 5८ ४ -- ) 54 मन्निमित्तम्‌ › 
16 79 ¶5६ ध्रा6 ) (ट किनिमित्तम्‌, ¢ ४ यत्निसित्तस्‌ 
( 25 171 16५६) #1 सुसङ्केश, 71 9 इम ढश, {72( 075६ धप्र© } 
274 इद देश (0 इम देद्य ) -? ) 2 3 (7) 2150 25 
111 {6६} इह चीर- (01 कृर्णाजिन-) ©: -जटाधन -- ) (3 


रामायणे 


९७ 


| 


प्रगृह्य बरद्टूयः प्राज्ञरिर्बाक्यमव्रवीद्‌ ॥ ४ 
आयं तातः परित्यज्य छा कम सुदुष्करम्‌ । 
गतः खगं महाबाहुः पुत्रशोकाभिपीटितः ॥ ५ 
सिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परंतप । 
चकार सुमहत्पापमिदमात्मयश्लोहरम्‌ ॥ ६ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोकरकर्विता । 
पतिष्यति महाघोरे निरये जननी मम ॥ ७ 


( 9751 {171९ ) प्रहृ्टस्व, ©8 ` | (डा 0९) प्रह्व, 65 प्रविषटोति, -->) 13 म्यकम्‌ ` 
(516), 72 (9०5६ (€) तन्तुम्‌ (516 ) (° चक्तुम्‌ } ] 


4 ©(्व ) णण 4 (. ४} 2} ~°) ए 38 72 
701 एका 103 ¶9( ० पऽ} 36 लाह कैक( एय 
12 ध केके, 2: केके }यीपुत्र* --<) 5 7 प्रयुज्य बम्प 
याहुम्या, 2 ४123 701 3 प्रगृष्य बाहू( २81 न्हु-, 71 3 बाप्प) 
घछवाच्‌ , 


5 रधण८ 5, ©(€त. ) 75 ] 1-2 ० 2164* --*} ऽ 
72० धार्यो राज्य, र 2 भार्यं राज्य(ए1 श्म), ए 7 701 
0ता 73 6 ज 20 तः ६ जाय तात; (५7 ४ 25 17 १८.४६ 
(107 “तात } 73 आर्येस्तत परिदाग. --*) 1 श्रुत्वा (10 
छत्वा) 91 0 धर्मे, 7 ह † 25 71 {८६ (णः कर्म ). 
--^) 5 तत स्वर्ग, 82 > म (पादु), 0: तनै स्वर्म ९४ 
281 महाराज (ग श्वादः) -*) 213 -[ भ ]तिपीडित . 
^€. 5, @( ९ } 15 [ 3-० ०{ 2164* 


6 ^) 2६" निमित्त (5८), 201 [ब [तियुक्त + ६६२5 
१९५६ (07 नियुक्त ) --5) © 22“ परतप (णन्प) (8 
( 075६ ध्ा€ ) मन्माघ्रा परम॑तप (51८) -ए0ा 6०, 51 रि 
४1 3 1136 “(९0 ) 5प०5 


२ चयी 


2799* दुष्टा खीबुद्धिमास्याय कैसेयी राज्यकासिनी । 
{ ©(€व } 775 रक्ष्मण उवाच {णा 01261665 र दुष्ट, 
४ 12 11 3 दुष्ट, ° धृष्टा (ण दुष्ट ) पः राञ्यक्गागिका, 713 
कामुका [ ४र्घण€ ८०1८ ]भ्मवा ) ] 


-^) > स, 0४ 6 त. १सा, तट 45 1 ६६९५८ ( ण सु-) 
--^) 91 709 इद मम, ‰ इद मदा, र 2५ इदमस्था (96), 
४ इयदवा, 5" - हदमवा, ° उदमाद्य- (1० इदमाद्म-) ४ 
-यसोभन (51८) 

7 ^} ©" रज्य (णः राज्य ) --:) ई राञ्य- (णः 
सोक) 51 # ए 13 [2 126 कर्षिता --° ) 8२ (7) सलि 
तण 8 11 {९\॥ ) परयति स्स, 33 पति लयक्त्वा (1० पति- 


प्यति) ४273 21, सदहावोर --") & 7 निरय, एय एद 124८ 
[पप 71 3 नरके, ९ नरक --41+€ः 7, 133 175 


2200» ममापि च गतिर्नास्ति मातृढोपेण सुत्त । । 


[ 556] 


~ 


४. 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तख मे दासभूतस्य प्रसादं करमपि । 
अभिपिश्रख चायैव राज्येन मघवानिव ॥ ८ 
इमाः प्रकृतयः सर्य विधवा मातरथ याः । 
तत्सकारमयुप्रा्ः प्रसादं कर्ुमर्दसि ॥ ९ 
तदानुपूर्व्या युक्तं ~ च युक्तं चात्मनि मानद । 
राज्यं प्रमुहि धर्मेण सक्रामान्युहृदः रु ॥ १० 
भवत्वविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया । 
शशिना षिमहेनेव शारदी रजनी यथा ॥ ११ 
एमिथ सचिवः साधं शिरसा याचितो मया । 
भ्रातुः शिष्यख दासस्य प्रसादं कसमस ॥ १२ 


8 ^} 1 तस दासस्य भूतस्य --८) न 82( 7) )4 
मप्रसक्त( पर णत्व [5161], 232 [ गग ]प्रदतु न) त्वम्‌, भ 
23 सप्रमाष्ट स्वम्‌, ४1 013 व्व प्रसी( ४ प्रासा )देतुम्‌ › 14 
(एर्धण€ णप } त्व प्रसक्तु( ४ 2 5९८ 1४ न्तु मिद 
(ण प्रसाद करवुम्‌) --2 ) 51 पि ४1 28124 06 ५ ममि- 
पिच्यस्व( 1 “ति, 2४ (स) चा(‡) ए वा)नेन(?ष ण) 
चानेन ), ‰ 8 लमिपिच्यस्( र सु ) राज्येन, 12 
भमिषिच (7, °पिच्य ) स्वमास्मान -“* ) #2 738 नाकेन, (४ 
( 5९००710 ६16 ) राज्येस्मिनू ( 07 राज्येन ) 


9 5) रिः विविधा (णः विधवा) < पि 879, 
018 (ति (मिया) 


10 ^) मिः त्वाम्‌ , ९2733 0. १ त्वम्‌ , ४, 234 1213 त्वया, 
281 2 44 तव, 12६1 2 { ऽ€८०णव्‌ 106 ) तथा, (ल 35 171 {6 
(7 तद्‌} एण श २ इच्छात प्रा} 3 ज (त आनु- 
पूर्व्याद्‌ › 12 [ 775६ (76 ] 3 भानुपूर्वाद्‌ रि 814 0 ६ 
युक्तश्च, ४ 283 काकुत्स्य, #1 113 यु( 7 पू.)ज्यता, {11 भुक्त 
च, (णग्णा हु 25 7 ८.८ ( जिः युक्त च) 61 0५ व्व(5 
स्वा )मानुपूर्वतो युक्त -!) 5 पि 71 9 «26 युक्तं कामेन, 
सुक्छकामेन › 2 पुत्रकामेन, 71 3 युक्त( 128 यु [51८ ] ) मानेन, 
@1 2 13 युक्तमात्मनि 8 माद्र (ण मानद) --<) 
2 (ऽ्द्णात प्पा€) प्राप्य हि (ण प्रा्चुहि) -) ७3 
सप्राणानू. (07 सकामान्‌ ) {2 (ऽत्ठ्णात्‌ धा ) सुद्‌ 


11 ५) 1 समयो (0 समग्रा) § पिं 3 72 स्वया 
पला समन्विता -2) #1 @ {12 [एक], 99४ (८ [इ )दह 
(णि [ह]ुव) ~>) 07 द्यारदा \: जारदीच यथा निना 

12 ^) ए 06 मातृभि (णः एभिश्च) 9 25 स 
(07 साव) --*) © याचतो (8८) एः यथा (णः मया) 
--^) 61 6 प्रियख (1० शिष्य) धः 722 दामन्य 
विप्यस्य (र (9) ) 


2 0) (क्रा }) 73 8६ {€ 075 ०ल्८पप्ला८९ 
^“) € > ए ° सर्वं पिन्य( रि श्त्रा ) (४ धथ ) 
19 पित्रा सर्वै (णि पन्य स) (५ 2( 56८०0 ०९ ) 3 
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तदिदं शाश्वतं पित्र्यं सवं सचिवमण्डलम्‌ | 
पूजितं पुरुपव्याघ्र नातिक्रमितुमहसि ॥ १३ 
एवयुक्तवा महाबाहुः सव्राष्पः केकयीसुतः 
रमस्य शिरसा पादां जग्राह भरतः पुनः ॥ १४ 
तं मत्तमिव मातगं निःधसन्तं पनः प्रन 
भ्रातरं भरतं रामः परिष्यज्येदमव्रवीत्‌ ॥ १५ 
कुलीनः स्खसंपन्स्तेजखी चरितव्रतः । 
राज्यहेतोः कथं पापमाचरेखटिधो जनः ॥ १६ 
न दोपं त्वयि प्रयामि घष्ष्ममप्यरिषदन । 


| न चापि जननीं बाल्याच पिगरित॒मदैति ॥ १७ 


८६ प्रकृतिमडर, ५८४ सचिवमदक ( 25 17) १९५१) --° ) 1 
गष 18 70) 2 ०79. मनुजन्याघ्र --) 51 ° [अ ]्रमानितुम्‌, 
एषण 7 741 [ अ ]तिक्रामितुम्‌ , ६ † '्रमितुम्‌( 25 19 1९.४६) 


14 ~) £" उक्तो, 0४ 1९1 एण, 19( ऽध्८्०त्‌ 
४716 ) उक्ता ५" महाप्राह्न (ण श्वाहु ) --) < 26 
स्वादय , 21 }7: सवाप्प (19 सवीप्प }) --2 ) 51 76" 76 
113 {7275 हिरघ्ा 21 पादौ 2} ४1 जगहे" 7: 3 जगाम 
तू 258९८०0 ध्€) » प्रिधिवत्न्‌ (19 भरेत ) 51 र ए 76 
तदा, ४ {1 3 स्वयं (णः पुन ) 


15 ^) & प 8 7५ आर्तम्‌ (0 मत्तम्‌) --2 } 2५ 72६ 
10 071 (१,2( ए०्ौ पा९5 } 3 © # त: निश्वसत, ९४ 
नि शवसत (25 ग ८८४) § ‰ 8 7" सुदभुसहु ( ०प पुन 
पुन ) -51 00 धावु 15० पत 164५ --°= ) दि 24 
भरत आतर ( ए 27752 } {€ 7९205 राम 77 एश 51 
12" रामोप्यथाववीद्धाक्य भरत केकयीसुतं 


16 51" 126 ्रथऽ 75^° शात्‌ 1622 ) 22 कुटीन- 
1 11 3 सील-, 12( 70 , गाह 25 111 ६९६२४ } > सल (ण 
सत्व-) --“ ) 73 111९६ 97 राज्यहे 8" पापाम्‌ (07 पापम्‌) 
^) दि ए एका फा 126 उ का मद्विधो 
जन (74 [ एथग८ ल्ग ]्धोपम ), 12: मद्धि , + (111९ ), 
८ स्वादनरो जन 


17 £) फन प (ष्ट), @ञदोपन (7 धशा) )} 
--“ ) 2८ चारा ( फ वाढ्यान्‌ ) ए" जननी वाच्या --“ ) 
1 तदू (गत्व) 70 गर्हितुम्‌. --^था 14, 1 
126 [वा तिपा {318 क २{ [णा वग} 3 @ 7 105, 
\४11116 22 105 {लि 22 


2201* कामरासे महाप्राज्ञ गुख्णा सर्वढानघ । 


उपपद्धेषु दारेषु पुत्रे च विधीयते । 

वयमस्य यवा खोक सप्याता सौम्य मावुमि । 
माया पुत्राश्च चिप्याश्च वमपि त्तातुमईसि। 

चने दा चीए्वमन साम्य कगणाजिनारवरम्‌। {51 
राज्ये वापि महाराजो मा बामयितुमीश्वर्‌ । 
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यावरतिपतरि धमज गौरं रोकसत्कते । 
तावदधर्मभृतां भ्रष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ॥ १८ 
एताभ्यां धर्मशछीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव । 
मातापितरम्याक्तोऽदं कथमन्यत्समाचरे ॥ १९ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम्‌ । 
वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वस्करवासस्ना ॥ २० 
एवं कुला महाराजो बिभाग रोकर्घनिधौ । 
ठ्यादिरय च महातेजा दिं दजरथो गतः ॥ २१ 


| 


* -रामायणे 


स॒ च प्रमाणं धर्मात्मा राजा रोक्गुरुष्तव । त 
पित्रा दत्तं वथामागघुपभोक्तं खमहेधि ॥ २२ 
चतुदेन्न समाः सोम्य दण्डकरारण्यमाश्रितः। 
उपभोक्ष्ये व्व दत्तं भागं पित्रा महात्मना ॥ २३ ` 
यदब्रवीन्मां नररेकसक्छृतः 
पिता महात्मा विबुधाधिपोपमः। 
तदेव मन्ये परमात्मनो हितं 
न सवलेङरेधरभावमव्ययम्‌ ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तनवतितमः सर्मः। ९७॥ 


{(1 7) {2 (5६ €) गुर्नं (ण गुरूणा) ¢ 22 
101 ऽ स्ववा सदा, 758 ©1 £ [४1 3 ५ सर्वथा(73 स्तो )नध -(1 2) 
252 उक्पत्नेपु च 121 1676245 दारेषु @ 3 विधीयना, € {६ ६ 
विधीयते (४5 20९ } -(1 3) ४1 713 न( ४ अ ) स्ववशा, 
22 भल्यवक्ा, }{3 असमिन्यथा (07 अस्य यथा ) ४ सास्याता (51८) 
(1० सख्याता } 1 72 71» लोक- (9 मैम्य }) --(1 4) 
1 52 01 3 मार्या पुत्रश्च दिष्यश्च (0 ध€ एणः 7811} ए 
12 त्वमनुजातुम्‌ , ८६ ॥८ ६ त्वमपि नातुम्‌ ( 25 200४6 } --(1 5 } 
1019 -वमन (0 श्न) ए\ वनेचारीव वस्तन (07 प्ट एणः 
1211} ४1 88 014 कप्णाजिनजगाधर (113 ° ) (07 € 
7005 गा) -(1 6) 82 राज्य (0 राच्ये) ८1 13 
© }72 मटाबाहये, 72 °ाज्ये (7० र्राजो) एमा (णः मा) 
1 {£ निर्वामयितुमरैति, 1 ° निवमे पितुरानया ( 07 {116 [051 
1217} ] 

18 ^) रिः एष एष एध एता एणा 13 ग 775६ 
प्ा6) 3 ©2 3 1 9 ५ धर्मन( 0711 श्त ) ~) 000 गौरवे 
61 रि ४17 {186 मम मानद पि माद्रन [1618 ])}, 12 
( §€८०10 (11€ } 3 [४५ लखोकत्तप्करत --° } {1 01 0701 
धर्मङृता( 041 शत) (107 "अता ) ऽ पिं ८173 7136 तावदेव 
जनन्यां मे -“)9 पि ए 3 72136 ककेयथ्राम्‌ ( 07" जन- 
न्याम्‌) ©3 चापि (०८ अपि) 


19 ) 5116्स द्वाभ्या, पि 23701 34 स ताभ्या (0 
पूताभ्या) -- ) 73 वने ({0प वन ) --°) 32 (9 ०150 ) 
मावृपिवृभ्याम्‌ अति ८1823 1199 उक्त सन्‌, 72314 मुक्त 
सन्‌ › 7 (015६ (९) मुक्तोह, 1५ सुकस्तु (10? उकोऽ्ह ) 
--22 7०25 ° (५९ --7 ) {79 ( 09 धा} अन्य (नि 
मन्यत्‌) 12 (775६ {016} ©3 समाचरेत्‌ , © € 1: ६ समाचरे 
(2511 {९९४} ऽ रि 7 2(ऽध्त्णात्‌ छव्ल्द्या८८€ 5८ # )} 
3 ५ 12५ कथ कु्यामतोन्यथा, ४1 7 3 74 कथ कुया तदन्यथा 


20 ˆ) ४1 7: 2 करतेव्य (107 प्राप्तव्य) 


2 ^) 820 एष छः क प्ट) 9 8 
उक्त्वा (19 छरत्वा ) अ परं 23124 72186 03 महाभागो, ४1 


53 श्वाहो, 75 बाहुर्‌ (10 शयानो) -<) ©> 11 व्यपटिदय 
(ण च्यादिद्य च) € तै" 3 72136 ^ [एब 73 
[एकव ) धर्मात्मा, 2४" महाराजो, 201 77 272 महाभागो 
(ण महातेजा } 


22 ^) € र 128 7215८ भ चेत्‌ (च) 71 
प्रणाम (1९2) §1 पिं 3 72० 1, रजं( 5“ च्ञ्य) (ण 
धर्मटमा ) --°) 71 ता राज, 73 पिता ({गःराजा) 79 
खोके (9 लोक-) 21 ¶2(0ए5६ प्रण) 622 तद्रा, 971 तथा 
(07 तत्र) ~<) 23४ महाभागम्‌, 73 तदा भागम्‌ (0 
यथाभागम्‌ ) --^{1€ा 22, 132 175 2201* 


23 1६ गा) 23 ए( € ) {९243 23 स्ता 796६८15 
103 ० णि क्ये 17 23 प 0 क्रि 1) क्रियताम्‌ ग 
2 95 6०(7९4 ला 97) --°) 51 र 1 8 7015; 
यथा-, 1 च यद्‌, 12(0१७६ तफ€ } 3 ७४5 913 तु तद्‌ 
( 07 स्वह ) ©" उपभोक्ष्यामि तहत्त 


24 123 0) 24 (ध ४1 23) -) 7?" यज्चाव्रयीन्‌ 
91 भ 1 8 7; ०94 सुरलोकं 2) ऽ: र 7 76 विद्धोप- 
(51 22 83 नत्त )मो नृप (7 ण्यै ) -<) ©" वरम्‌, 6६ 
25 171 {6९ (णः परम्‌) 5 21५ परमारमसहित( 2" 
“नोदित ) --2 ) 72 701 70001 7 ९( 0017 त्ा€5 } 3 @ा 
-3 अप्यहः, त ६ {25 171 (८५६ ( {0 अभ्ययम्‌ ) 51 पिए 
ए 9 ५ ५ न सर्यलोकेश्वरनापि( 2 81-2 °ता च) सल्छरृता 
( 2 812 ¶्ता, 83 न्त )} 


(००) 13 छप (रल ९1 23} --5दहुद ५८ 
5 1 8124 00 रामप्रक्न, र ए श्रीदसप्रश्न, ९1701 
भरतग्रक्ष --547€ 20 (हप7€ऽ, ९0705 07 एनत) 1 
1 0षणा , विर 42 तवा, ए 83 206, 22 98, 26 105, 
24 73 एता पा 42 975६ ्ाप€ } 9 @8 03 07, श 
(5९त्०पत्‌ 16 ) @1 2 1 204, 14 209 --4 {लिः (०0- 
000, 2 (४01 प्ा€७ ) ल्गाल्‌पत€ऽ पप श्रीत्तमचन्द्राय 
नम › © य श्रीरामाय नम 
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९८ 


ततः पुरुपतिहानां रतानां तैः सुदृदणैः | 
सनोचतामेव रजनी दुःखेन भ्यलवतंत ॥ १ 
रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सृताः । 
मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्या रामयुपागमन्‌ ॥ २ 
तूर्णी ते समुपासीना न कितिकिचिदनवीत्‌ । 

= 98 


हॐ य (557 07 5६ 7-73 {य ४८1 29624) 
1४ 7९845 5 14-21% {ल 5872 98, 5 210-56 9९ 
105६ छया प्ाञ्ञाणह णि, इ 70ढ गा ग-73, रि 8 718 
16 60516 & 5600816 ऽवा ० 5८ 7-73 80त १९३ 
1४ पीला ऽवाहु8 100, [रा एष्हषाऽ स्याद्र ॐ क 2 पौती 
श्रीरामाय नम 


1 ० 75 ^) पि" 5194 तथा, 72 अथो, 7013 
तेषा (णः तत ) -2) 7: 7 वृत्ताना (10 श्ताना) 238८ 
7019467 सुहनने › 7: 'ट्णै -<) र > 73 जाग्रताम्‌ 
(णः शोचताम्‌) 0 2 रजनीं (णिः न्नी) --°) © 
द्य्वतैत (0 च्य) र 8 कल्य सा सम (13: ° -}वसैत, 7" 8 
छभा समभिवसैते(7)9 °त), 7: पुण्या सा वन्यवतैत (96), 
124 ? सुपुण्या सामभ्यवतसैत, 125 सा पुण्या व्यलवतैयत्‌ 


2 § एण) 2 (घ ४] 7) -) प 23 2095 तु 
ग्रभाताया, 1>« सुप्रवरृत्ताया (0 °माताया) -4) 794 
-रता (0 वृता ) - ) 62 {13 मदाकिन्याम्‌ , ६\ ५ 
मदाकिन्या(25 771 १९५६) रिं पृथग्‌; 121-57 यथा, @2 
1 उ तटे, लाह], ६ 85 10 {चौ (गः इत ) £ जक्ष, 
113 कृत्यः 0.६ 25 रा {लप (0 जप्य) -2) {8 
हारम्‌ (प रामम्‌) § € (द्वारम्‌, इति पटे उयजद्ार- 
मियं इति केचित्‌। तन्न । उत्तरसर्गे मदाक्रिनीतीरे रामञुवाचे- 
स्युक्ते । तस्मात्‌ “रामम्‌ › इति पाये रामाधिष्टितनदीतीरमिव्यश्र 
उचित 1 च पाप 2» 08 रामसुपाविशन्‌ › 72: 5 भूमिमुपा- 
विरान्‌ › 74 ? भूय उपाग्रिशन्‌ 

3 §1 06०) 3 (रल रश] ग) -) र 3702452 
तेप्णीका (1ण तूर्णं ते) 12: समुपासना (01 सीना ) 121 9 
तूणीं त ससुपासीन -- ) 72" 73 2 ्रिचिक्कश्चिद्‌ ( ४४ 
वनु ) 0४5 अश्(125 सक्ता भाषणे तदा, ७2 कश्चित्कि- 
चिदमव्रवीव्‌ ( 9८) --° ) 72457? [ऽथ (गतु) {9 
सुहद्दूत (0 °न्मध्ये } --“ ) {2 4 5 7 शरात्तरम्‌ (10 वचनम्‌ ) 
प 8 015 राम भूयोव्वीद्धच 

4 अण्णा 4 (ल ४] 7 ) -^*) 121 (न 2 सालिका, 
^€ । ५ सात्विता (25 71 {९५५ ) 0 © मामका, 3 
मामकी, (६! 25 पा 1८६ (0 न्तनिका) र 8 सत्यवादी 
महाप्राक्ते, 2452 सलयवादी महाराजो --73 पथ्पा2हत्व्‌ 


{ 559 ] 
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भरतस्तु सुहन्मध्ये रामं वचनमव्रवीत्‌ ।। ३ 
सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम। 
ददामि तवैवाहं यख राज्यमकण्टकम्‌ । ४ 
महतेवाम्बुत्ेगन भिन्नः सेतुज॑लागमे । 


| दुरावारं तदन्येन राज्यखण्डमिदं महत्‌ ॥ ५ 


णा ज्य 17 4० पु ॥0 हु ग 4 -*) 22457 ददरौ (0 
दत्त) 719 राज्य दत्तम्‌ ($ (25 ) र 8 यन्मे राज्यमट- 
त्पिता --) 2 ददानि, 02 वदामि (1 ठदामि) 724 १तथा 
(णः तव) 1 [मद्‌ (७८) (ग [ज]ह) -“) 247 
तवर ( य भुदुक्षव ) 723 राज्य निहनकटक --^41थ 4, पि 2 
[21 3 }14 105 


2202* आर्य प्रसाद कुर मे गिरसा त्वा प्रसादये । 


न च तद्धिदित पाप जनन्या मम यच्छतम्‌ । 

तवासि चिष्यो दासश्च प्रेष्य व्रैप्यानुग पर 1 

न कार्यं मम राज्येन यस्वया नोपश्चुज्यते । 

त्वद्वामि यदिद राज्यमपनीतमना्यया । [5] 
मानना मम गृहाण स्व तत्ते निर्यातयाम्यहम्‌ । 


[(1 7) 2 08 ता (० ता} 9 प्रमादयेत्‌ (८). 
--(1 2) 013 0भ्नमे (गनत) 03 विचरन (10 विदित) 
--(1 3) 239 दामाग्‌ (9८) रि 33 723 ९ प्रप्य (133 ष्ट) 
(णि त्रेष्य ) र 132-4 03 014 व्रेप्याच( 2८ च्ञ, 123 न्नव) य पर 
(1० प्रष्यानुग पर ) 0; प्रष्यास्ेष्यश्च य पर (0 ध्रा€ ०5६ 
1211) --(1 4) 1213 {4 तया यन्‌ ( 0 {7257 } (07 
यत्तया) "8५ [उ ]पपच्ने, 132 शुज्यमे ( 810), 133 °नुजने, 121 3 
शयुज्यते (07 शभुज्यते ) - (1 5} ¢ त्वद्रत, 1 नद्रच्, 12 
{ 786 ) दुर्म दि, 234 तद्रच्छ, @©( ०0 )नेच्ामि( 07 तद्रामि ) 
718 4 मत्रामे मत्कत विभो (णिः प्ल ०9 रा}. 


-(1 6) 71 माता (0 मात्रा) 28४ यनो (णः तत्ते) 
अपनीततमनार्यायास्तदेतत्पातयाम्यह ] 


5 अ 6० 5 (र्न ४1 7) -) 72५ मजता (णः 
महता) 814 धच (णि [इह]व) रं 13194777 [भ ]प्सु, 
182 125 चायु- (107 [ स म्बु ) 2457? महदावातम्रचेगेन --*) 
132 १ 72 12८ 713 ¶: सिन्न-, € 25 111 1९९६ (10 भिन्न } 
प 8 73 महार्णवे (1० लखागमे) 12245? भिन्नसेतुरिव 
(15 व्यथा) प्रमो --°) रि 11-5 7018 दुराधर, पि? श्सद, 
34 27001 नचरार, {1८४7६ दुराचरः 2 दुरावर, 212 शर्‌, (इ 
25 11 ४९५८ ( णः “्वार) 134 तद्‌ (0 त्वद्‌) 7255 दुर्धर 
स्यान्तथान्येनः 14 7 दुर्धर स्याच्वटन्येन --” ) 12 राज्य ({ {0 
राज्य-) {2 पिन्यस्‌, 7245? -तत्रम्‌ (10 -खण्डम्‌) र 
मदरज्यमिव्‌ भुवि ( 5०), रि 7 71 ऽ विन्य राज्यमिद भुरि. 
411 € 5०, 134 शा0160051४ 7९0९415 राज्यमपनीतमनार्मया,. 


© ©, 


2. 08 6 ] 


गतिं खर इवाशधख ताक््यंयेव पतत्रिणः । 
अनुगन्तुं न शक्तिम गतिं तव महीपते ॥ ६ 
सजीवं नियश्स्तख यः परैरुपजीन्यते । 
राम तेन त॒ दुर्जीवं यः परालुपजीवति ॥ ७ 
यथा तु रोपितो वधः पुरुपेण षिवर्धितः | 
हसेन दुरारोहो रुटस्यन्पो महाद्रुमः ॥ ८ 


[+ अ (= क 0 
स यदा पुष्पितो भला फलानि न विदश्चयत्‌ । 





6 ७1 0५० 6 (व 1 7} --°) 0: वर्‌ (णः गर्‌) 

2} 1 3124 सुपर्णस्येव पञ्चिण, रि 3: 71 सुपणस्येव 
वायस , 72 4४? गरुडस्येव पक्िण (1: ण्वान्‌), 123 सुवर्णस्येव 
राघव -) रि 8 713 शक्तोस्मि (10 श्राति) {2457 
न चादसुस्सहे राम --*) ‰ 7 712 राज्यं (0 गतिं) 
-- 41167 6, 2 73 {21 3 ‰7५ 115 


2203* पिततृपेतमह्‌ राज्य तव पादसुपादरन्‌ । 
नतद्रोचयते मद्य पारक्यभित भूप्रणम्‌। 
जभिपिक्तस्त्वमद्यव . विधिवस्पायि गात्मज । 
सदास्माभिरतिन्निग्धमुदक्य राज्यमकण्टकम्‌ । 


[{(1 1) 32 तद्व (0 श्वत) 71 उपार (9 ध्द्रन्‌) 33 
तवेवाहमपारक, 11५ तव नादगपादरे (0 (€ [05१ र्णा) 
-(1 2) प 1323 [ण (0 [ण ]नद्‌) 121 वियेन (1० 
गेचयो ) 2 मभ्या (51८), 29 ए [इ ]णमभ्य, 4 [ऽमा 
(107 मद्य } 24 पारक्यगदृप्रण({ ऽप }) (10 {1€ [०5६ एन्‌) 
--(1 3) 7" तु मयव (516), [2 ममाय (७८) (० सगयेप ) 
134 अभिषिक्तस्य थ( छय )स्य ( णव तट भातः 0 ) र1 133 
पाथिवातज (ण श्छज) --(1 4) 24 पि (शि अति-)} व 
82 -ततिग्यो (0 °ग्षर्‌ ) 5 मगत्मभि गनिग्धर्‌ (10 ६१९ 
07 1211) ] 


7 516०1 7 (रल ४1 7) -“) र 2४4 सजीव, 
0 सुजीव्य 7 71 निलशस्तेन, 7 शक्तस्य (107 ाम्तस्य } 
122 3 सुजीव्य जीवितं तस्य, 124 57 सुजीय्य तेन मर्॑न ) 
प 5194 वीर तेन, 32 जीवितेन, 0 1241 0 ¶ऽ 60 राम 
तस्यः ला 1\{ 25 17 {८५1 (0 रामं तेन) 1 तद्‌ » 34, 
(ण तु) 1 राजान्न ( ५८), र? त्वाय (5८), 74 टुर्जीन्यि, 
1: 119 ९९ दुर्जन (10 व }) 7" जीवन्नपि सुदटलीवो, 12 
टुरजान्यर जीनिल( 123 "वन ) तम्य, 12 राम तेन सुदुर्जाल्य -° ) 
2 उपजीच्यति (07 श्जीवति ) 


8 §1 06० 8 (ल श] उ) दिग &००_ ) 
7124 यदा (णः यथा) [0४च. [22457 हि (10 तु) @ 
„+ [म्‌ [रोपितो, ८५ £ १ रोपिद्व (५ 71 {६८९५६ } ~~“ ) र 
1324 [दह्‌ यत्रत › 71? पएरार्धिना, 712 [इद्‌ केनचित्‌, 
12: [ह ]इ भाप्रित , 47 [ड ]द्‌ वपित, 2: [ष्‌ु भारित 
(107 चिघर्वित ) ) 1 7 हस्व तु, 15 नदसको (19 
हस्यत्न) 12152 दुरावर्पो (ग श्सेसञे) पिं 13703 हस्रो 


रामायणे 


सतां नालुभेदर्धिं यख टैतोः प्रभावितः ॥ ९ 
ए्पोपमा महावाहो तमथ वत्तुमहमि । 

यदि सखमम्पानृपभो भता भ्रयान्‌ लाधरिदटि॥ १० 
भ्रणयस्सां महाराज पदयन्थयग्रयाथ सवनः | 
परतपन्तमिवाटिलं रज्ये ग्थितमरिटिमम्‌ ॥ ११ 
तवाटयाने काडरव्य मत्ता नर्दन्तु कुररः । 
अन्तःपरगता नार्वा नन्दन्तु युममादिताः ॥ १२ 


(0 4 क्मुमे ) ध्वृणीप स्याद्र 4 प्रकृ सुदर( 113 । 
स्याद }रार 


9 6 ००) 9 (घ +] 1} --^) 5 (यतु 
( ० नपि), 4८7 112 कष ८५ 2 परगधा, ८६ 
(३५ 71 {८५६} --4 } 121-35 न फाति प्रदरमयनत --<) {3 
भद्रा ({णाःमता) (प्रीतिर्‌ (5८) (ति) :4५-म 
ता नया्रे(12 °> }घ्रीति --> ) ए. ठैतु (0 रते } ; 
131-3 121 011 [वा [फ 2९२7 शदोपित, 2: प्रयाप्रिन 
(१५), 013¶1;02 म सेपित, ६९} ६०९ 1८९ (णः 
प्रभागित ) 

10 91 06५ ०0) 10 (ल +] 7} +“) 2: णे मम 
(०८) (० व्पमा) ॐ 7 7913 यया प्रोन्ध (0 मदापष्री) 
--5) ३772; तासम्बय, 061 011 0 फा व1 १८23 
त्ण्ण्णाह६ तम( 7! 1241 © द्द) (ति व्यम} © 
सटत्ति 1923४ ता सः 0: नु) वेचमिद्ादति, 70४ पञ्यतेद्मशश् 

सर्वद , 7न ता ्ातुनिहार्दमि --124 भ 10-114, > 
छा) 10 4} 011 एता फणा ¶2 02 पग्र त 
यत्र, [>६य,, ल) & यदि (^+5 17) {८९१} च्वमति, 2 
मस्नद्‌ (७८) (णप दमस्मान्‌ ) 70. प्रम्वमरमाक्यभोः 
77 यतस््मस्मानृपते (0) 121 स्व भर्ता सुजापिना, 
ता ता श्चदयान्भर्वन श्म्यि रि, 7:7 श्ाना श्राठृत्( 0 
चु) पोपमि, ताद 151 ६९९१ (0) 013 सच्व॑कुखयुर 
रुग धुत्रवरोटुमहमि 

11 51 [०० वा (ल \1 क} पिज गा 1 
(ल 1 10) -^) 72: - मदारहो (97 राजि) --“) 
नै 124 [लार्याच््‌, 0257 [ॐ.ताश, 13 [अव्यः 
©? [न [चाद््‌, 23 [ब ःन्वराघ्र्‌, (दाग (1 २5 आ) {८९८ 
{107 ग्रचाश्‌) 18 गा) 21"-72; -“ }) 133 ©? प्रपतनम्‌ 
( लर ) (णः प्रतपतच्‌ } --* ) ‰ 75 0" {1 79773 
12 २ रव्य- ({ण रज्ये) 721 अदि 

12 §1 एषणा) 72 (ध \1 2} 5०) 225 (र 
४1 गय} --2) 011 613 तथा (0८ तव) 03 [य तु- 
योगात्‌ (107 श्याने ) -५) ‰ 72 3 ग्ैत॒( 13: °ति), ए14 

तु» 1201 चाहु (५८) (णः न्ैन्छु) 132-~3 वारणा (णण 
टज्ञरा ) 7 पूजा गच्छठु युजरा, >: सः कुर्यतु ऊमरा 
(810), 3 कजत यातु कजरा › 24 7 वुधा (7? प्व्या [5८ }) 
कृष्रात्त कुजरा -) 33 पा [णो 5 अंत पुर चरा, 123 


[.६। 
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अया-वाऋण्डम्‌ 


तख पाध्वियमन्यन्त नागरा विविधा जनाः । 
भरतख वचः श्रा रामं प्रयद्याचतः ॥ १३ 
तमेवं दुःखितं परष्ष्य विरवन्तं यश्रखिनमू । 

रामः कृतारमा भरतं समाश्वास्चयदातमवान्‌ ॥ १४ 


अंत, रा -“) 2 3 मातु चेतािकाश्च ते( 5» ये) 
121 2 गातु वैभाविर तव, 7: गतु वैनायकं तव (56), 142 
गात नेवाधिकवचते, 05 त्वातु चै भावयनु च {लि 12, 
1 113 115 


2204* तव वद्या वय सर्वै घ्य नो राजा परतप । 
किमर्थ वा यजस्यस्मान्कि वास्मामि कत तच । 
यदि मात्रा कृत पाप प्रोपिते मयि राघव। 
मम कोऽत्रापय गोऽस्वि रवग्र तायदिग्टदयरताम्‌ । 
यन्न हास्य चाटयिनुमग्र्टऽय यदुच्यते । 
यस्य लोकाश्चयो वदयास्तदेवमपराध्यति । 
जनोऽय नागर स्वी भूयिष्ठ श्टृश्मागत । 
नेतु हि त्वामितो नाध साघु याह्य मे। 
जातीना वान्धवाना च आरातुणा सुहद्रा तथा | 
पाराणा च द्विजाना च हदय साधु नन्दय। [10] 
साघु स्व माश्च मोच्य लोकनाथ सुदु सितम्‌ । 
पित्रा द्यून्यरम्धिष्ान पाहि पार्यना यर । 

[(1 7) रि" 70 पस्तप -(12) 03च (णिःवा) ए 
चा-वजमसि (51८), 134 वा लजस्मासि (56) (णिः श्लजम्यणान्‌ ) 
+ किमर्थं गञ्यनस्यलान्‌ (51८), 174 नक्किमर्थं लयनयन्मान्‌ ( [07 11९ 
छा 1011) 73403 चास्मामि , 6(९व } किमस्मानि (0 
किंवाग्मामि ) -(1 4) 78 तात (तावद्‌) -(1 5) 3५ ननु 
सकय ( ण यन्न शाक्य ) + चठ्यितुम्‌, {23 अप्रहूष्य (0 श्धृष्य) 

(16) 81 श्रेयस्‌ (07 नोक्रास) र तदेवम्‌, 8४ त देवम्‌, 
13 तवम्‌ (0 तद्वम्‌) 1013 4 द्रपमत्रापराध्यने( 1 °ति) 
(0 {16 7058 [र }) --(1 7) 6(6त }भूविणि (णः 
भूयिष्ठ ) 252 1213 7 वनमागन (ण भृकश्च) लः] त, 
{21 3 (18 


220. (^ )* 





{51 


त्पत्सेदयदनुवद्श्च प्घ्वीवा क्जनस्नवा । 
त्दौद्छक्यमुरीतश्च त्वामेव गनम।नम । 

{ (1 7) 03 अनुबुद्धश्च स्वन्मी ] 

(1 8) 1224 पमो (5८) (ए इनो ) 71 3 ५ लामिनो नयितु 
(1 न्तो) राजन्‌ (0 ४6 एणा 1) 0 मत्व (गि 
साधु) ५ यात्रा, 13-५ 03 याचा(ए2 श्चा ) (0 यादृक्‌) 
कच तत्‌ (0ामे) -(1 9) ए: 0: सुहद(179 ण्न)घ्‌ (गि 
ष्दा) फग्तदा (गि श्या) -(1 20) फैसवि (णः 05६ च) 
134 चदा, ‰14 माह (197 हृदय | रि 114 नद्रन (10 नन्दय) 
-(1 ग) 03, 5 रोच(71 ण्वाफेस्वमा (गत्वमा द्युव ) ‰4 
सष्पु शोचाग मा दोत्रो (तः {16 एण [र्णा ) 32-८ 1213 
लोकनाथ (0 ग्नाथ } ^ सुदु चित (ण श्तम्‌) --(1 22) 
13 13 अयिष्ठाना (5८) {५ याहि (णः पादि }.1 


13 ७ एण्या 73 (ल श 7) - }) 2६ का | 


-._------- ~~ ----------~ 
_-_----- ~~~ ~~~ ~~~ 


[ 2 08. 76 


थे 


नात्मनः कामकारोऽस्ति पृरूपोऽयमनीश्वरः । 
प्‌ # [भ © (५ 

इतयथेतरतथ्रैनं कृतान्तः परिकपेति । १५ 

स्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सयुच्छरयाः | 


संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ १६ 





एणा © [म जुमन्यन, 61 3 [अन्यः (प [हव्य ) 
72247 तस्य सदयामिसधस्य नाना(2 ननो [ 5८] }देदया 
नराविपा , 25 सदृ्टा सल्यमवन्य नानादेकान्नराधिपा --") 
72 ©: राम , © काम (प्रात) 025 शातन (22 न) 
(० -याचत ) -^{्ल 13, 10711175 राम -10ा 13, 
ए [13 214 ऽऽ , १ रि 3 7४ 7९० बलिः 14 


2205* पूव तस्प्र वच श्चुप्वा नागरा वट्‌ वा जना । 
मेनिरे त तदास प्रसाद्रन करिभ्यति। 
01070) 


{ (1 7) 13 4 मलस्य (10 ण्व तम्ब) 11 4 विविधा, 
3 00) (णिः वहुधा) + नया (शः जना }) -{(! 2) 
©{& } ते [० त } 11५ अतयत (07 मेनिरे त} 9 7५ 
013 3 न (णः न } (गणना रि 31 ०) -541& 
17401 32 4 11 8 भरतवाक्य, 19 जापाटिमरतवचन --54/ 
210 { 0हा€७, (0105 ०१ {011 } 19 ग)., 3 703, 738 
214 116, 24 772, 71 268 ] 


14 ए पठ्ञा८ऽ (घ ४1 7) ^) 02 तद्‌ (0 

तम्‌) 8230४ ©2 3 \{1-3 एव, (टु 85 मा {€> (0 श्व) 

५) 2454 तपस्विन (0 यश्च) --) 3 रम 73: 
कृताथ (9 न्त्मा) 232 भर्त भ 8 प्रयाश्चामयद्‌ ( 07 

समार) ४५६? रामो ध्मश्ना श्रेष्ठो भरत वाक्यमवरवीत्‌ 
--ए0 14, 51 य 12186 प्05४ , ॐ ए 14 105 ए्गि€ 
15 810 प] एद्यत्‌ वरि द 


स तथा भरतेनोक्तो रामो धर्मपतरे स्थित | 
इद वचनमङ्कीत मध्ये परिषद्रोऽव्रवीत्‌ । 


{ (1 7) 71 प्रयि (5८) (9 -प्ये) 23 4 धर्मभूता वर | 


15 51 रि ए ए 018० 4 कलत 0०१ 15 ( ‰1९८९वल्व 
0 2206* ) प †० 43 ( ५1 पा8517ह 21* ०५275 [रन 
४1 27 |} लि क कात्‌ ल्गाऽद्रप्€ 8 ऽकशा2€ ऽवा 
24857०0) 25 --) 1 11९ 07 नादमन 111 
कामका हि, ल. ८ 25 1) {९९६ {07 "कारोऽत्ति -°) 51 
{0 [इ .तश्चरत तं, \1 1213 श्च तिष्ठतः, 1371-3 शश्च भरत, 213 

रतत्वेन (810) (07 °रतन्धेन ) रै" भरतश्चेतरश्रेन, रि? इतश्चेतश्च 
भरत, 34 ©3 इतरश्चेतरश्चन( © ०. [ 04712660 ] }, 14४ 
इतरत्रेतरत्रैन -2 ) ७3 027146९ 191 कृतान्त 


2206 


16 एण श्वृ्लात्€ 751 रि पा 23 09ण्ाकय ४] 
101 72 27 29 --) ४1 गृष् 07 स क्षयान्ता 
2) 8» समुचया , 73 समवा (5८) 311 पतनात्‌ 


ससुच्छय --^) 8" सयोगाश्च वियोगाता, ८« योगाश्च 
वरिभागावा -4 धिः 26, 104 1115 


5 


[ 567 } 





7 


2. 098. 1 ] 


यथा फलानां क्तानां नान्यत्र पतनाद्भयम्‌ । 
एवं नरस्य जादख नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ ॥ १७ 
यथागारं ददस्थूणं जीणं भूलवसीदति । 
तथावसीदन्ति नरा जरामरस्युवश्षं गताः ॥ १८ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह । 
आयपि धुषयन्ला्च ग्रीपमे जलमिवांशवः ॥ १९ 
आतमानमयुश्योच खं किमन्यमनुख्ोचसि । 
` छमर उति रजनी यैषा न समरति निवर्मते। ` 
गतव सरिदापूर्णा ससुद्रसुदका्णवम्‌ । 


17 एण ऽष्वृण्ला्ट 1 §1 रिय 13 018९ ९.) 75 
८ ग 77-24" --* ) {3 पचाना (10 पक्ताना }. --5) 
105 काटेन (097 नान्यन्न) -707 0) (ष ) 272“ --र) 
51 7024-9 तथा (1० एव } 51 र ४ 7 71-0नराणा साताना 
(10 नरस्य जातस्य ) --“ } ©3 09160 {07 मरणाद्भयम्‌ 
234 पतनाद्‌ (0 मरणाद्‌ ) 


18 एणा ऽध्वृ्लात्ट 70 §1 रि एए 7136, ४] 75 
4 ग 28 (ल ४५1 गफ} -) उ रि एय ण 
124 6 टट, 7? वृहत्‌ (07 दढ-}. 5 पि ४1 14 ०7 स्थृलः 
र" ( 215० }भूत्वा (9 स्थूण ) 24 यथा गाड ददस्थान -- ) 
51 9 न्नी (ग जीर्ण) 79८65? तदू, 3 मुक्त्या (5८) 
(ण भृत्वा) ४173 च सीदति, 235 विपीदति, 7६ 7 
[उ ]पसी? धिन सी" (0 [स वसीदति) --) 73 तव, 
‰13 यथा (गिः तथा) & ४720418 [्‌ ब सीदति, 
12:24 च सीदति, 232 चिपीदति (10 [भन वमी?) ©" घ्ना 
(0 नरा) -) 51 रिं 1 3 1-2 सरत्युपाश्- (107 
जरामद्यु-) -- ^ 18, 51 र 73 129 76०५ 2 1, + [6८5 
{21 0 व [फण ¶ @ 7-3 175 


2208* भव्येति रजनी यातु सा न प्रतिनिवर्तते । 
यात्येव यञुना पूर्णा सुद्र द कार्णवम्‌ । 

[ल 2207* (1 7) 6७14 3 अव्ये @3 न्न्ये)तु, (त ह 
भव्येति( 25 ०१०४९) --{] 2} ए पूरण (0िपपूर्णा) हव 
©2 {19 खवेणाणीवे, (ए 7 1. # उदकाणैव (२5 ०७०५८}, घट 
उदकाकुल ], 

९0116 {71 3 175 8{ल्‌ 18 
2209+* गच्छन्ति सरित पूर्णां समुद्रः सरिता पत्तिम्‌! 

19 णय ऽध्वृप्लाल् मा 61 पिं 3 113०, < ५] 5 
40 19 (रल ४1 प), एय 2457 ग) 19-20 -र) 
© ग 8 1013 ० वर्दते (10 गच्छन्ति) -->) {4 इत ( {ण 
इट ) --° ) 1 {2५ कर्षयति, 34 क्षययित्वा ( 0 क्षपयन्ति ) 
3 [ण्व (0 [ला]ु) मेः यज्ञस्िन तपन्याञ्चु --2) 
णाव [ज रव (56), 01 3 °मसा, ८ ह ६ 25 171 1८५६, 


८८ #¢ [ ञा शये (णः [ अँ ]व ) 0० अीन्मेरिव जलखाशव , 
७४ भ्रीप्मे कुसरि =^ ( 02712६6). 


रामायणे 


आयुस्ते दीयते यख चितस्य च मतस्य च ॥ २० 
सेव मृ्युव्रजति सह म्र्यर्मिषीटति । 

गत्वा सुढीधैमध्यानं सह भ्रत्युरमिपतैते ।॥ २१ 
गत्रेषु वढयः प्राप्राः श्वेताधव भिसेष्दाः | 

जरया पुस्पो जीणः गरि दि कृता प्रभावयेद्‌ ॥ २२ 
नन्दन्त्युदित दिले नन्दन्यस्तामिते ख । 


आत्मनो नावयुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ ॥ २३ 


20 गणा ऽन्वुचला८ 70 612 1 01.4० ल ४] 25 ए 
{02८57 को) 20 (0 अला $] 2 पात्‌ णः धट 
7९5६ 19} --° } 063 पवया १६९१ ण वानमान [0701 >» 23 
ननुत्नोचस्त्व, 119 62 1 2 श्लोचम्ब, (7) 1 ६ 25 11 1८९४ 
(ग ननु्ोच त्व) -4) 9 213८ लन्यदू (10 शन्यम्‌) 
--^) 7011041 ©2 ४१ (1. १ तु, 123 तदू, ६ 25 ग {९५६ (0 
ते) 9177८ क्षीय(१९्य)ते, 7011 दीर्यते, टु१२5 १ 
{९९८ (ण रीयते ) 3 यस्मिन्‌» 8५ यन्मात्‌. (197 यतस्य). 
--2 } {> 421736९0, ‰#> [ घां ]स्वितत्य ( {० स्थितस्य } 
30 ५13 [ज ]प्रि( 68 व्प-) (10 05६ च) ऽ 2 
भवतन्नया, ४ ए 013 चरता, 21 [म]प्यागतस्य च 
(ण च गतयच) 


21 (एण ऽशवृप्यात्ट पा ५ पवजकन ४ 75. 
617: 2 [9 160 2 लि 8 अगण) 27 (ल ५। 
17) 

एध ४1 1051 {का 21256 णा 7115517 णि १ | 
2 --) ५ सदैव (0 सदय) 3 वपति (07 वजति). 
212 0) (वग ) 215 --९) € 2298 09४ च एषति, 
213 ग्रमा्रते, 122५४५7 उपात्त 8 ॥ निपीदति) -ः) 51 
2 1 1212 सु( 22 नु )दूरम्‌( 1 &1055 वर्मक), 10" स 
दीर्धम्‌, © तु जीरम्‌, ७२३ 7" तु रीरधस्‌ (ण सुदीधम्‌) 
-“) ८4 ग्नदि (10 सद्‌) 

22 ण ऽत्वुपलात्९ 1 €1 ३ 8 70136, ५] 75 भ 
00 22 (रला ५1 ग}, 02487 07 22-30 -) 7213 
गात्रे 9" प्रल्य (5८) (० वर्य }) 1" वा०६०१ 
{णम प्राकता -:) 122 जाता शेवा <) 5 0 कीर्ण 
({गट्जीणं ) --“ ) 51 2५ हित्वेद्‌, 0 भनु स्त्वा (ण 
दिङ्त्वा}) 61 73 136 सुखी भवेत्‌, ("न भावयेत्‌ 
( ण प्रभापयेच्‌ } 

23 णि ऽध्वृप्लात्€ 11 < रं 8 715 6, € ९] 25 

2457 कथा) 23 (ण ४ ल श] गद पपात्‌ ण £ 
1९57 22 } -- ) 52 ए इसे च, र 13 इम ( 252 शद्‌, {32 2150 
लोक च (10 नन्दन्ति) --:) 6) 2५ तथैव, ३ ए तथादि 
(ण नन्दन्ति) 9 05 स्वह, ३ 13 124 वऽ [ ऽ ]हनि, 91 
[1 015 [ऽपि च (ण रवी) -) 84 नामिदुध्यतेः 
1) 3 नेव युध्यते, ७ नैव जानति (0? नावलुष्यन्ते ) --“ ) 
5" र 3 ° पुरूषा (ग मनुप्या) 


[ 562 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


हष्यन्तयतुश्ुखं दृष्ट नवं नवमिदामतम्‌ । 

क्रतूनां परिवर्तेन प्राणिना प्राणसुक्षुयः ॥ २४ 

यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महार्णवे | 

समेय च व्यपेयातां कालमासाच चन ।\ २५ 

प भार्याथ पुत्रा ज्ञातयश्च वघ्रनि च | 

समेदख व्यदधाव्रेरित ध्रवो येपां पिनामवः ॥ २६ 
नात्र कृथिदयधाभावं प्राणी सममिवतेते । 


24 एणः ्वृप्टात्छ 6! पि 3 018९, य 1 15 
10४45707) 24, पिब गा 24 (गमय ४1 1 धप्ते 
{07 1116 १८५६ 22) -* ) < 7० हन्यति, ©3 हप्यनू ( णिः 
णन्ति) ऽ! 06 उरफरू, रि ए४-८ चरतुफल( र\ श्वन्‌ ), © 
शुदुसुख, €) ५ 45 17) {९५१, 1. 1/ [ ला त्म ( 0 कऋतुञुख ) 
1 र्ट प्रसून हन्यति, 22 ( 7) 215० )कृत्यन्परप्युरल टटा 
03 ह््यखत्र सुखं दष्टा --° ) ४ (प, 2150 नर नरम्‌ वन 
वनम्‌, {23 वन{ 12 °} नवम्‌ (07 नच नवम्‌) य 318८4 
7९1 0 001 001 © 1२6. ६ दव (ण इह) 01 चन 
-स समुपागतः, ^ वसद समुपागत --° ) 5 चनव 51 128 
परिवर्तते (1०7 ग्वर्तन ) --2 ) 2 प्राणिन (भग्ना) 51 रि 
ए“ 12० -सक्षये, 82 ( 2150 ) -सद्रय (10 -संश्चय } 


25 णाः ऽध्वृण्थात पा § र 8713० ५ द ४। 
5 न्न) 12 28 36 7024667 0) 25 (ल $] 22) 
--“) {४ समेहत। (07 समेयात।) <1 रि ए 7136 ¶9 24 
महोदधौ --) 011 ्तु (णच) 23 माता पिताच 
-युत्राणा --“ ) €1 र 3 0 स्थित्वा फिंचिषश्चणातर, 713 14 
तहेनुतसमागम 


26 एणः ऽध्वृणला८्€ 71 51 र 013०५ र] 15 
19५857०) 26 (५ 1 22} --^) 3: मोगा, 23८ 
पुव. (णि पुत्राश्च) -*) €\ रि 8 7५ सुटटश्‌ (ण 
जातय) 7 धनानि (ग वसुनि) --°) 51 रि? [323 126 
रपव्रधीय्ते, प १०१९६८१, ए1 &€1०55 (व्यवधान नान्न } 715 
श्रतिनदयति, #14 श्यावता ( {0 श्याचन्ति) -“) 721 [ए पो 
(गण्या) 7, 3 + पराभव 51 पि 0५ ध्रुवत्तेषा पराभव, 
13 धरुयस्ते(71 8159 ण्व त्त )पा पराभव --^ {टा 26, 
पाऽ राम 


27 एण ऽत्पृप्लात्णा य दि] 0139 क ४] गड 
1248१०1 2 (रल 1 22} -^) 1 रि {3 0136९ 
न कश्चिदन्यथाभाव( २ पाष {ण थामा, 132 [1 प्राश 
&€1०5 जन्यथामाव शल्य ] ) -? ) 71 प्राणान , 0 प्राणिच्‌ 
(516) (0 प्राणी ) ई एप €, ४ समतिवर्तते, (४२) ६ 
समभिवतेते (25 11 ६९६} 5! 2० प्रा्ाक्लमतिवकेते --< ) 
51 3 014० 7. नास्त्रीह (10 तसिश्च) @ (2150) 
सेनामपरगे नाति --“ ) भे" प्रदेशा (50) (9 प्रेततस्प) 
= ४113340० दि दश्च, 32298, 03 वा, ©" [म]स्य, 


[2 98. ॐ 


तेन तस्मिन्न साम्यं प्रतस्यास्यसुखोचतः ॥ २७ 

यथा हि साथं गच्छन्तं वरूयात्करथित्पथि सितः । 
अहमप्यागमिप्यामि प्रष्टतो भवतामिति ॥ २८ 

एप पूवर्गतो मामः पितपेतामहे धरुवः । 

तमापनः कर्थं सोचेयस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ २९, 
वयसः पतमानस्य स्रोतसा वानिवतिंनः । 

आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजाः स्मृता; || ३० 


५७ तु (०८ [श ]स्ति) 7" 015 [अ लुदोचने( 1 स्ते 
1⁄५ नु श्रोचने 


28 ए0 5€4५६८९ 10 <\ र 7186 ४५, “17 
1024570) 28 (ल ४] 22) -*) (ध तथादि §1 ष 
15 ¢ साधर, ए पान्य, त £ ६ 85 17) {€९१, + सार्था (10 
सार्थ) -) €" ए 12 कि( 3 कदा )चिर्पश्रे( {४ शयि) ©\ 
प्रिय (ण स्थित ) -2) 7» भस्य (गः अपि) 5" र 
0139 }{५ [भ ]ुया(1): श्रा [9८] ) स्यामि (ण [बा] 
गमिष्यामि ) 5: इह, 0\ खद (19 इति) 


29 णय इष्वुप्रला०्८116 रि 87013०४५. ५1 ग 
102८5१०) 29 (ल ए] 22) --) (7१6. मामे (न 
माग ) € एन्य (ए0ष्फएत्णाः य॒) प्व प्राक्कु( 1५ शक्त )- 
तोमाग, प 723 ४५ य पूव({ 2: व्व, 334 र्वं )प्र( निः 138८ 
प्रा} छतो मारौ , 013 यस्तु पूर्वे (0: व) कृतो माम 
0" 72६ 272 पिवृषैतामहेर्‌, 1201 पैवृपितामहो, ?( ९१ ) 
१ ॐ, चवृपितामरैर्‌ » (91६ £ 25 प) ६६,६ (णिः पिव्रपैता- 
महो ) रि त धुव --‰4 ०7 {० 29“ ए ६० 3० --° ) 
113 यक्षयेत्‌ (9 शनो चेद्‌ }) -- ) 12101 यरिमनू , 713 तस्य 
(9 यस्य) 


30 एणः ऽध्वृ्लाल्ट 751 र 01१6५ ४] 75 
1024८१०) 30 (ल ४1 22}, 4 गा ३०८ (र ४] 
29} --~ ) 22 701 ©: पयसा, 81 ‹ पयस › (7 वयम (85 
1 १८१६) 61 22 3184 >° प्टवमानस्य, 1 232 प्रमाण 
(23४९ )रय, [771 यतमानस्य 13 च प्रमाणश्च (10 पत- 
मानस्य) --5) † दोकसो (5८) ए८न, 718 [स्प 
(णिदा) 4 {य [तिवर्तिन , 03 [घ]निक(1)2 ण्व सन, 
75 [अ निवर्तेत (८ ६25 11 1९>६ ( {9 [म ]निवर्विन }) 
22 स्तो रसेवानिवतिना --^ ) ‰+ सता (1० लाला) 5 र 
722५ 0५ धर्मे, © सघ्रे (ग सुखे) 51 रि 1312 126 {5}. 
नभि एष्टा 3 9 ५ न, (८ 25 1) ६६५६ (109 नि-) 31 
-योन्यो हि (णः योक्तथ्य ) रि: घाप्मा धर्मेण योक्तव्यो, 139 
कान्स परमे निः -“) & भोग्या, म घमयो(रि मा, 
232 भो)उया (एष्ष्टा [9८] ) (णि सुखभाज } 7६०, 
त्णपप्राहटप ०5 1 १९९६ (णः प्रजा ) &" 2 वर्मततेन 
दिपधिता, 2 सुपभाज प्रक्ास्त्विम। 


{ 5631 


| 
2 
8 
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धर्मात्मा स युः कृत्स: क्रतुभिधाप्तदक्षिणैः । 
धृतपायो गततः खगै पिता नः परथिवीपतिः ॥ ३१ 
भृलानां भरणात्तम्यक्प्रजानां परिपाटनात्‌ । 
यर्थादानाच धर्मेण पिता नस्िदिवं गतः ॥ ३२ 
इष्ट वहुविैयतरर्मोगांधावाप्य पुष्कलान्‌ । 

उत्तम चायुरासाद्य खमेतः प्रथिवीपतिः ॥ ३३ 

म जीणं मादुपं देहं परिखयल्य पिता हि नः। 


31 पण ४९४९१९९ 7 ७ रि 8 7086 ५, ल °] 


15 -^) {1 {2 3 6, ६ सुभं 1001 {077 सर्द, © 
1 छ्रुत्य (10 क्त्र ) €" पिं 8 7286 1 धमत्मिान 
छुभरयेत्त (729 न्ता), 725? कर्मभि मन(7; सु-) 
महात्मा चै, 2, कर्मभि सुमहात्मत्‌ व ( 5८) --122 ५57 ० 
31 <) 2 धन्या 51 20 धर्मात्मानो गना स्वर्ग 
--“ ) 51 7५ पितृमातृनियेवित 

32 एणा श्वृण्लात८ 17 91 रि 03०५21५ ४1 25 
(3 22 गाणा 32-33 0245707) 32-33 } ५ मरण 
(07 "णात्‌ } 7: काय, 114 कृत्वा (9 मम्यक्‌) --“) 24 
-पाटन --) 51 13 21८ अदान च साधुभ्य , 21 भर्भप्रदान 
ष्व साधुभ्य (ष }), 2 23 726 गन्नदान(76 न्ने) च 
साधुभ्य -^) रि? नास्ति (10 नघि- }, -.4 लिः 32, {21 
वेव [ण 126 का 3 (ट्‌ 175 
2210 कर्मभिस्तु युभरिे क्रत॒भिश्चाप्तदक्िणे । 

स्वरी दशरथ प्राप्त पितान परथिबीपति"। 

[ध उ -(1 7) ल्ञाउमु- (णतु) -(1 2) {2 
[ृनपापे गन स्वर्ग (= 37०} (9 {€ {0 {7211} [भव 
(गिन }) 2457 मे महीपति (0 पृथिनीर) ] 

33 गणा शत्वृप्ला्८ 1061 रि 3 [015०५ ल ९1 
75 1224870 33 (५ \] 32} @ 7९८०5 33० 
पिला 33 ¶3 2 गा) 33 (रल ४} 32} -^) € 7 
1186 7 यन्नवहूुविधर्‌ (४ (015 }) -) {2 उत्तर 
(णि भ्म) © दै 134 3 वपुर्‌ (1० चार्‌) 
भायुरुत्तममामाद्य -* } 61 ‡ 27 2 ५ जगनीपति -एणः 
3३००, 1: 4८7 ऽऽ, {12 © ए्त्त्वल्व्‌ ए४ ४६ 
वकलन ० 33 } १ 775 कलि 33 


227* आयुर्‌त्तममामाय भोगानपि स रावव 1 
{एका {८ एणा [वाल 335 ८ आनरच (0 आनाय) 
92५ © £ राव ] 
{22487 12 @ (८०) 
115 पिटः 33 
नानुद्ोचय पित्रा तान स्वत मच्छरृेत सताम्‌। 
{2६1 (6ञ्मच, एप स्न, एका नस, एणान्‌ तु, 75 


ना+ छा पपन न (णि नानु-). 2482? समन (णः 
म्बन } } 


+ ५४6 हम 0 एता [1 त 


2212* 


। त्वद्विधो 


| 


2 


रामायणे 


©. 


देवीमद्धिमवुप्राप्नो बह्रोकविहारिणाम्‌ ॥ ३४ 
तं तु नैवंविधः क्चित्माज्ञः शोचितुमरहति । 
दविधो यद्विधश्चापि शतवान्युद्धिसत्तरः ॥ ३५ 


न 


एत बहुविधाः लाका वेखपखदत तथा । 


५ॐ 
वर्जनीया हि धीरेण सर्वावखासु धीमता । २६ 
स खसो भव मा शोचो याला चावस तां पुरीम्‌ । 
तथा पित्रा नियुक्तोऽपि वरिना वदतां वर ॥ ३७ 

34 एतय ऽ्वृप्शा८€ 17 € पि 813571९ ए] गड 
ए 34-39, 724 5 7 505६ 2214+ --> ) &1 26 संजीण, 
रि स जीर्ण, र जीर्णतु (ण स जीण) --:) € प 7 
70" 3०} मम (ग हिन ) -) मि ग7ाच्, ए, देवीम्‌; 
113 दिव्याम्‌ (07 दैवीम्‌) 51 रि 7 1136 गतिम्‌ › 
21 ग1ाद्टु, 2 78 © 3 23 सिद्धिम्‌, 72 214 ब्द्धिम्‌, 
पष्ट}. ६2517 {८६ (णः ऋद्धिम्‌) ) 5 पि ठ 
0136 दिव्य, 71 दिवा-, #‹ ठेव- (0 रद्य) 51 78 
-विहारिणा 7: ब्रह्मरोकमिवारिणीं 

35 एण ऽध्वृणला०९ 17 € र 5 70136 ए] 15. 
एण ऽप 7 02452, ल 91 39 -^) € र 7378 
71« तन्न, ध्य तेतु (गतत्तु) ८ 0" 01.53 214 तैवविध 
{ ५५ श्वे [5.८] ) 2८ फिचित्‌ (19 कश्चित्‌ ) --* ) 21701 
713 अर्हति (8८) --< } 71 62 2 त 71 ६ #‰ तद्विधो, (४ 
त्वद्धिधो (885 7 1) ऽ दि1 ए1-9 701 ए एत एणा 
10186 {इ 6७18 3५ मद्धिघद्च, 2 -ह्द्धि+» 84 0, 
71 ध 25 77 ६८०६ {णि यद्धि) मिञ 8 7136 
वापि, 21 0 का 071 2 [1४ तण चासि (ण 
चापि) && ८६ (तद्विधो यद्विधश्चासि” इति पाठे श्ुतवन्वुद्धि- 
मत्तश्च यद्विधोऽसि तद्विधो भवान्न शोचिनुमहैतीयर्थं इति 
तीयं । # --7) 7 श्चुनिमान्‌ {10 तवान्‌) 2334 715 
बद्धिमान्नर (णः भ्मनत्तर } §1 पि 121 श्रुत्िमान्छुद्धि( 51 
16 मति )माद्र --4+1{€ा 35, 83 175 

2273* यदि शोके मन कार्यं कस्य धैर्यं भवेक्किरु । 

36 ०१ ऽध्वृप्ठघ्ट त < २ 1312336 21, 1 5 
एणा पञ गा 12457, ल 1 39 -^) €" श्रोका 
(5८) (ण चोका } --; } 7 दिखाप (ण "प-) 5 2376 
-रदित, €" कलिते (5८), 1201 एणा 33 -रद्धिताद्‌ , 71 
कुरुते, € 7 € 1 ६ ०5 77 {९९६ (107 रदिते) 12 ७ तदाः 
1: यथा, ८ 7 25 आ ६६५६ (णिः तथा). --°) 51 गि 7४ 
परि( 2 च [9८ ] ) सर्जनीया, 2 7"-3 11 3 ‰{« विवर्जनीया, 
©1 213 वर्जनीया सु-, © श्यानि (ण वर्जनीया दि) 7४ 
धर्यण (णः घीरेण }) © व्जेनीया प्रयतेन 

ॐ एण्यः ऽद्वृप्लान्€ 9 रि {3 10136 +ल ४1 
75 एणा 505 0 02452, तव ५४1 39 -^) © 
स्व (5८) (गि स) £ 72६ ता [0 712 © 73 
6, ४ मा शोको, 73 कल्याण (णः मा दोचो ) 5 7० मसदाय 


{ 564} 


अयोप्याकराण्टम्‌ 


यत्ाहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा । 

# [9९ (4 (~ ४ 
तैवा करिष्याभि पितुरायंख शासनम्‌ ॥ ३८ 
न मया शासनं तस्य यक्तु न्याय्यमरिदम । 


तत" शोक, रि 8 7 9 सस्तभय तत (121 3 च यै) दोक, 1५ 
सस्तभय च मा ज्ञोचो -“)721 यत्वा (5८) च, 73 यात्वा 
चा, ©1 यातु तु, «गच्छ वच, लहु] १ 257 हल (णिः 
याला च) ण घस च, © 25 पा {€ (ण चावस) 
1 र ? 7५ मा शुचो वस त पुरी, 7" 9 गच्छ चेगेन ता पुरी 
-^) 5 ‰ 8 7136 4 यया (त्था) 73 [अभ)]सि, 
113 °स्ति (5) (णि ऽसि }) -“) ष्ट" 02 वदिन, 13 
सरिना (50), #74 चमता, (र ८25 प्र! {€४ (णि धजिना) 
13 #79 ददता ( ण वदता } 6" र 3 7० तथा कुर नर्थम 


38 एठा ऽध्वु्ला८ 1) 1 रि 013०4 र] 
75 गणिः ऽप वा [2455 ध %[{ 309 -^) 234 अव्र 
7219 यथा --?) 7 नियुक्त (107 ° क्त ) 51 726 पुत्रकर्मणि 

°} 51 रि 8 79 2५ तद्‌ (तत्र) 21 दि (णिः 
[भ ]ह) -“) ष" पितु काय ज्लासन (5८) - 


39 प्ण ऽद्वप त९ 1 §1 रि87013 ° ९1 35 
--%) €" ७2 7" कायैम्‌ , {3 नान्यम्‌, 213 नार्यैम्‌ › © 85 7 
६९८८ (प न्याय्यम्‌ } 51 ५ शस्य खयक्तुमरिदम, 715 दयक्तु 
न्याय्य महात्मन (12: कथचन ), @ 3 त्यक्तव्यमरिसूदन -&1 
० 39० --° } 2" ए एता 13 स (ग तत्‌) € 
६ एता फा 19 08 112 6 मान्य , 61 कारव, तः 25 ता 

` ॥&६ (ण मान्य) रिं भ्न त्वयासदहिना(४०नो) मान्य, 
21 7 9न च्या सहितो मान्य (73 स्त्यै ), 72:-८ 725 नन्वय 
स हि नो( ण सदितो )माच्ये (723 ध्न्य ) --*) 7 113 
नो (णवै) ©13 दि, (८ 3571) १८५६ ( [णः ऽल्<मात्‌ स) 
प्देव न हि पर पिता (5८), 8 वत परम पिता -7ण 
3439, 22457 50705 , 2 £ वा 0711317 


-3 175 अलः 39, (्णेणो€ 39 (पणा ) 105 01 1 71-4 
दल 39 


। 2274+* तद्वच पिततरेवाह समत धर्मचारिणाम्‌ । 
कर्मणा पारयिष्यामि वनवासेन राघव 1 
~ धार्मिकेणानृशसेन नरेण मुस्वर्तिना। 
भचितय्य ररव्यात्र परलोक जिमीपता । 
लाहरमानमनुतिष्ठ स्व सभावेन नरर्षभ । {51 
निशाम्य तु शुम चतत पितुर्ददारथस्य न । 
दत्येवसुक्त्वा वचन मदात्मा 
पितुनिदेशग्रतिपारुना थम्‌ । 
यवीयस श्रातरमथवच 
प्रभुर त॑द्िरराम राम 1 
(गन्गा 
{ (1 2) 75 तद्वलर (5५), ऽ तद्वाचा (णः तद्वच } 132 013 


पुरर (ण पितुर्‌) 2 यथावद्‌ , {1 8 सरमरन्‌, 722 ४ ? समताद्‌ , 
195 सव्व. (1० समत ) 72 एष" ता ए01-59 व 62 7211-3 


{10 ] 
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त्वयापि सदा मान्यं स वै बन्धुः स नः पिता ॥ ३९ 
एवसुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत्‌ । 


उवाच भरतथित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः ॥ ४० 


धर्मचारिण, --(1 2) ©8 कर्मण (516) [02 धारयिष्यामि, 7957 

पार, 15 वर° (107 पालयिष्यामि) --(1 3) & ८६ नरेण श्ेपेणः 
दुति पाठ । क्तरियेणेल्यं इतिं कत । ‰ © गुणवर्तिना (10 युर) 

--(1 4) 22457 पितृ- (णः पर-) णण 61321 -ोक- 
{ण -नेक) 82 7-५ ? अनीप्तता, ८ अमीप्मया, 12 
जिगीपया, ©3 -जिगीषैता (97 जिगीप्रता } -102 ० 1 5-8 

--(1 5) 02457 उपतिष्ठ (0 अनु?) ©2 ‰# स्वामिभवे, 
ला 7) ह १5 10 {€९॥ (णः समवेन ) --(1 6) 2467 {8 
171 निरम्य च( 7773 तु}, © निङ्ञाम्यसु-, © 01 & ।८ ६ निघ्याम्यतु 
(25 ३00\€} 01 72457 च, ©१ हि (गिन ) 7" 
00. 1 ¢-8 --(1 8) 1261 72 ©2 निदेश, 124 निर्देव- (10 
निदेश्च-) 2 -परिपाठनार्थ ( गि प्रति ) --{1 9) 14 ? जर्थयुक्त, 
3 3 गवदच (ष्ण ) (10 अर्थवच) --(1 20) 25 
ततो, 74? उक्तवा (ण प्रभुर्‌) 7 महात्मा (907 मुहूर्ताद्‌ ) 

--54/€ 241८ 122 सरतपर्वणि रागवाग्य, {2८ 7 रामवाक्य, {25 
रामप्राधना --500€0 20 {हपा€०, फण ठ5 ण 00६0} ४ 
72, {34 100, 127 गव, व @ -5 105 --4^ {ल ८०1०- 
0, © (्गलएतद्ञ फ श्रीरामाय नम ] 


4 39, €1 पि 132 2{ एट्तव्वत्त्‌ ए 2214+ } 34 
102 36 कद 175, 


2275+ स पुवमुक्तो मरतो राम वचनमव्रवीत्‌ । 
लल्लः & पिं 8 713० 2५ 7८ 41-43 
४) 


40 07 ऽ्वृण्ला८€ गे 64 रं 7 0182०24, ल ९1 15 
0701 एट्हा5 40 शी प 2 पथा] श्रीरामाय नम, 
तः {हरि योम्‌ ‰ ८५ णव्रसुक्त्वा, त॒ विरते रामे चचनमर्थ- 
वदिति पाड । जस्य चानन्तर ततो मन्दाकरिनीतीर इ्यादिश्योको 
द्रव्य । कोरप्वस्म( स्मा प्प छिदितत तथा दि रामो भरते- 
नेन्यादि शोकट्वय तद्धलिजो नैगमयूधवद्छभा इत्यारि.गो काद्या 
दर्व्यम्‌! एय! स्थानविषर्यासो देखकप्रमादकरत । ९ --* ) 
उक्ता (5८), € 25 77 {< (० उक्त्वा) 7 28 7५ स 
एवसुक्तो भरतो -“ ) 4 राम (णः रामे) २7 73 24 
अव्रवीत्‌ (णः बर्थचत) -एणः 4०५५, 51 71 -7 णाल , 
96 रि 2 24 05 वलाः 70 (१ध्ल 60100 } 


2216* मथोपविष्ट ध्यायन्त राम प्रङ़विसस्दि । 
[2 ५57तन नचितयानतु (णि धट [णय फ व) ] 
-- {थ 40५, 161 7 ता [07 7 @ 2113 1715 


2217+ ततो मन्ादठिनीतीरे राम प्रफ़दिवन्पटम्‌ । 


^} 33 भर+ (ण तद्र) ४ सिप्र (0 चित्र) --2) ‰2 


©2 14 धामिङ्‌ धार्मिको ($ प्णाऽु) } 22487 पुनरे- 
वापर, 03 >+ धार्मिक (ण धार्मिके? 


[ 5:65 } 


8, 


2. 94 4? 1 


गट 


दो हि स्यादीद्णो छोफे यादश्रस्मरिदम। 
न तां प्रन्यथेदुःखं प्रीतिर्वा न प्रहैयेत्‌ ।। ४१ 
संमतधाचि वृद्धानां तांच परच्छपि संशयान्‌ । 
यथा सूतस्तथा जीवन्यथासति तथा सति ॥ ४२ 
यरथेप वुद्धिलामः स्यात्पसितप्येत केन सः । 


स एवं व्यसनं प्राप्य न विषीदितमरदेति ॥ ४३ 


41 ण ऽ्वुघ्लाल्ल रि 3 [013०५ ९1 75 
12467 0) 4-45 51 र 737138० #५ प८०त 41-43 
81[€. 39 ९८८त्‌स्त्‌ [४ 2275* --^ ) १ 3 72 करियतत्‌, 
123 2{‹ कति च( ष्वा) (णको हि स्याद्‌) + 23 
त्वाददा, 713 ‰1“ [ए [ताद्श्षाः }7 तादश, ८४ 85 17 {८५४ 
(07 ईशो ) -4) 733 त (5८), 129 [ ऽ [यम्‌ ( 07 त्वम्‌ ) 

<) ‰2न्‌ च, 030७3 नस्वा, }10 तत्वा (5८) (नत्वा) 
पित्वा धर्षयेद्‌ 31 7071 प्रव्यथते (10 प्रन्यथयेद्‌ ) -“ ) 
पि 73 70 सुख षा( र 824 च), 213 प्रययो (णः प्रीतिर्वा) 
गप 0०[भ)पि (गन) 

42 एणाः ऽध्वृप्था६्८ 1161 रि 18 013०21५ ल ४1 15 
2110 4 1245१7०) 42 (८ ४1 4) --°) 733 सन्मतदा» 
279 सधमतद्च्‌ (191 }) ४ 1334 12111701837¶ 61 2८५ 
[ज )}पि, 771 ग्समि (516) (10 [अ ]सि ) --4) © पृच्छति, 
लहु ६३5 1 †ल (णिः ष्च) अपि? 7013614 द्क्रो 
नाफराकलसाभिव -2) 51 पि > 73०1५ सृते {07 सतस्‌) 
31 {+ यवा, 70701 यया (9८), ला 85 71 {९.६ ( 0 तथा} 
51 पिं 3 7 3 ०11५ जीवे (0 जीवन्‌ ) --2 ) }{‹ यथा (णः 
तथा) ८228 {5 ]पति (प सत्ति) पिपरा सति महावर 

43 एणा ऽध्वृ्लाल्ट 71 पि 0136014, 1 75 
21 47 02457०0 43 (थ ४1 47) -^) 2334 तस्य, 
113 ८कस्य ग्वा, 3४ [एव 11 [पुषा (७८) (ण 
[ए]प) 7" -माता (८) (शि -खाभ ) --5) {7 13 
परितप्येन (5८) (णः न्त) धभ्तमन' (गिःकेन स) द 
2 74 यथातेमनुजाविपष 
--^11 € 4३०५, 72 41 701 071 719 [ @ [1-3 175 

2218* परावरत्तो यश्च स्यायवा ख मनुजाधिप । 
{कषप (च) ] 

°) 9 [0 प्रव चः पि ह" (1 0त्‌ा [पा 23 @2 718 
स्व, 4 सष्पः (ण६स एव (251 {८५} -) [अ 
{2812 272 १ चिपीदतुम्‌, ला 1. ६ 25 11 ६९९६ (णः 
पद्रितुम्‌) 5 २20 2० न प्रिप({ ९2 232१ [र्लगल त्म 

प} त्तु स्यम( >> 8: ग्जुभिदा }हैमि 

44 1224870 44 (रल ४1 47} --“) 14 जप्रोमर- 
(07 "्पम-) 7" राम, 03 -सतव (० -सच्वस्‌ ) पे ए 
[उकम (च्व) ) © -विक्रमं , € £ 25 आ {८६ 
(0 सगरं ) -- ) भ 3 चेव, 1 7027 @ चापि, {4 


खाहि (5८) ( ण चास्ति } रि मानव, २2 13 121 9 11 मानद 
(0 रावव )} 


((मायणे 


अमरोपमख्चस्त्वं महात्मा सत्यसंगरः । 
सेनः सवेद्नी च बुद्धिमां यामि राघवं ॥ ४४ 
न त्वामेवं गुणयुक्त प्रभवाभवकोविदम्‌ । 
धविपद्यतमं दुःखमासादयितम्ति ॥ ४५ 
प्रोपिते मयि यत्पापं मात्रा म्फरणात्कृतम्‌ । 
घुद्रया तदानेष्ट म प्रसादत भवान्मम ।1 ४६ 


45 12487 0) 45 {ध ५] 47} -°) 23 पफ 
(9 एव) -“) 12 प्रभवाद्‌ › 7: 2 प्रभाप-, (६1, ६ 
25 70 {९६ (0 प्रभव-) २ 3 70 भः [सकष्य( 1५ 
च्य, 11 श्ल )य-+ 21 {23 @1 2 3 -माप-+ तह} ६०७ 
11 ६८. (07 -[ ब }भव-) --<) 7 713 #‡ -तम (४! 
14 र्म, 701 र्मे )गोक (34 न्क, 131 शकत) (1०८ -तमटल खम्‌) 
-^ ) 7 8 समा( एः श्वा }दचितुम्‌ + 7 १४५ पिव्रारि( ४ 
[2150 [पिषाद्रयि ) तुम्‌ (19 नाद) 
70 44-45, 91 126 ऽपए-1 , रह 1 {014 24 1004 ३८ 
45 
2279# लामा हि निवर्तेत सतापस्नामलिम। 
लदमानमिव काकु-म्थ पर्ु्वरिपातित 1 
शद तु रदिते धीमस्वया दश्षरथेन च । 
न जीविष्यामि दु मयान ररर्दिर्धदत्तो यथा। 

[(1 7) 2 [मुपि (गडि) 51 ₹\ 05 036 निवे 
71 निपतते (07 श्नि) 91 ९1 233 26 सत्तमा, 05 त्रिपाद 
(1० सतापस.) --{1 2) ऽ ° जस्माफम्‌ , ५५ जान्यनम्‌ {51९} 
(0 अद्रमानम्‌) 51 126 इद्‌ (10८ य्व) 3 भति (णः वीर्‌ 
13 चीरयानिन 73 परदुस्तु मपातित , 11 प्र॒ ग्ोको निपातित 
(0 ८ कण्ञ कम) -{) 3} 03 ण) णितु # 
131 3 विहतो (07 रहितो ) 52 9 धीमान्‌, 24 2 4 बीर (07 
धीमस्‌) -(1 4) ३1 234 [21 3 दिगधादनो (०7 निरि) ४ 
ररुदुिननो यवा (0 {16€ 7051 {1} ] 

--11€1८ल 91] 116 २७०५८ 255 (०ा। 
2220# 














वमन्तमा्य सद्‌ र<मगेन 
सभार्यैमाय्रस्नमना समीद्य। 
प्राणान्न जदा विजने यथाहं 
तथा कुर च्व परथिवीं प्रशाधि । 
[ (1 2) 7 भवतम्‌ --(1 2) {4 निरीक्ष्य -{1 3) रि 
नु (णप्न) 84 07 07 जद्या ] 
--1लश८यल 51 15 16वत्‌ 69, > 28 713 74 वल्यते 
69-79 
-*{1€ 45, 13 22 711 175 
2221* एवमुक्त्वा तु भरते राम दचनमवीत्‌ । 
{ 73 पुनरा (0 वचनम्‌} ] 
46 ‰ } 75 ओषित (9८) 5 र 7 017 ° मात्रा पाप 
{णिङ़ प्थ्ण्ड ) 51 0० म( 0० स)त्कारण, 018 ©18 ४८ 


{ 566 ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


धर्मबन्धेन बद्धोऽसि तेनेमां नेह मातरम्‌ । 
इममि तंत्रेण दण्डेन दण्डा पापक्रारिणीम्‌ ॥ ४७ 
कथं दश्रथाजातः शुद्धाभिजनकर्मणः 1 
जानन्धर्ममधर्भिषठं र्या र्म जुगुप्सितम्‌ ॥ ४८ 
गुरुः क्रियाबान्वृद्धथ रायः प्रेतः पिरेति च 

तातं न परिगर्हेयं देवतं चेति संसदि । ४९ 
"कारणे, ६ 28 17) १६५६ (णः रणात्‌) --° ) 28" घछुद्ध मे 
(८) (ग श्ुद्रया) 51 रि 3 13०नतष्िष्ट (ण त्दनिष्ट) 


47 ^“) 75 वध, 71 २ करस्‌-, (€ हु ६25 1 {6५६ (णिः 
धर्म-) 51 ई ए 126 -यधानु-, 718 -पारनि-, 72257 4 
-वधन- (19 -बन्ध्ेन ) -5) 51 ५ येन स्वा, ३8 येन न, 
70 3 सेनाह, ¶) ४ ५9 तेन मा, ४५ येनमा (ग तेनेमा) रि 
13 [अ ]येहः 7 8 भि« नाद्य, 213 नैव (10 नेह ) --° ) 72&1 
यधा्ह (णिः दण्डा ) 51 05 सपराधिर्नी, {1 3 0 -5 7 14 
भपकारिणीं (9 पापकारिणीम्‌ ) 


48 5} 12४ छ्ुभासिजन › 725 छ्ुचामिजन-, 7: उद्धा न- 
5 # 8 20५87 -क( र धर्मवान्‌ (0 -कर्सण ) 73 
21‹ छुद्धभावेन कर्मणा, 7: शुद्धाभिजनकान्मजात्‌ --^) 2६ 
धर्म च, ©? अधर्मज्ञ, € 25 17 ६९६ (0 नविद्). 
--“ ) © 7"-8 कुर्यात्‌ (10 ज्यौ ) एण 46००, §1 रै 
23 11-7 21५ 5751 


2222* बं आ्रातच्यवद्रातु. कर्य कमै विगर्हितम्‌ । 


[2 3 3 अञ्नावृवद्धात्न॒ (07 आरात्‌ य) 13112)2457 अह्‌ 
जातु प्रियलास् (गः ॥16 पनः [8्‌{} ९ सेक (9 कमै) ] 


49 1 ८ गा ण) 4५०50" --^ } 34 72{ 313 गुर्‌ » 
८४ गुर्‌ (०5 10 ८५१} 13४ क्रियावत्‌ (5८), © प्रिया ~ 
(51९) (07 क्रियाचरान्‌) 123 रुरंश्च प्रियवाग्टधो -:) {28 
7« श्रीमान्‌, © प्रोत्त, (४६ 85 1) (6६ (लि प्रेत )} 
1४57 तथा (पिति) 21 {ए]रन, 70:57 [एुवच, 
2 तव (07 [इति च) --) ३ 28 य त(7५ अतो, 
13 भूत (1 चात) ? ए 70: 3« परिगर्खमि, 764 7६ © 2 
11 8 ८६ °बूऽह्‌+ ५ २5 71 ६९५६ ( {णः ग्गं ) 51 {0267 
तात तेन न गर्हामि, 75 न त्तात्त तेन गर्हामि --2 ) § 725 
च परे मम, 7 चत ससदि, 122 च पिता सम, 15 पितर सम, 
77 चापि तन्मम, {> चेति सप्रति, ७ च स्वदतिके, ७2 चेदं 
ससदि, 0: चैच समदि (9 चेति खसडि} 


50 1 4 ० 5०० (८ रए 49} -*) +ऽ चर्ख, 
+ ध्मर्थितो, ८ 7६६ 25 10 ६९९५४ (णः श्थयोर्‌) 5 
1925-7 धर्मार्थाभ्या हि को हीन -4) 13 ५ क्तु (9८) 
(ण कर्य) ऽ र 3 0235-2 + यदत्त ({ण किल्िषम्‌) 
-*) ऽ: र 0:-7 13 च्िय , शश्किया (5८) (ग दिया ) 
एत षा 03 1 ४3 प्रिय (जः परिय) 5 0245-7 


को हि धर्मर्थयो्ीनमीद्ं कमं किष्यिपम्‌ । 
सयाः प्रिवचिकी्ैः सन्छर्याद्धर्म्ञ धमंवित्‌ ॥ ५० 
अन्तकाले हि भूतानि सन्तीति पराश्रतिः । 
रातैवं वता रोके प्रयक्षा सा श्रुतिः कता ॥ ५१ 
साघ्वर्थमभिसंधाय करोधान्मोदाव्च साहसात्‌ । - 
तातस्य यदतिक्रान्तं ्रयाहरत॒ तद्धवास्‌ ॥ ५२ 


चिक्रोपी्, 1२ 13 11 9 114 ग्युत्वात्‌ (10 व्यु सन्‌ ) --) ऽ 
धर्म्तम्‌ , २५ + धर्मस्य, 12 4५” धर्मविद्‌ ( 07 धर्मज्ञ } 
91 {2457 अर्थवित्‌ › 214 तत्वधित्‌ ( 0 धर्म?) 718 
कुर्यदर्माधेतच्ववित्‌ 


51 “) 08 अल्यकाे --*) ऽ 7४ ०7 परिश्रुत, 1 
[पा 028 ¶3 (णर परा श्रुति, 6६६ 85 ए\ ६९९१ (णि 
पुराश्चुति ) --एण 52००, पि 7 101 3114 अप , प्णापाट 32 
105 वला 52 


2223* अन्तकाे मतिर्व्यक्तं स्यना किर सुद्धति 1 


{71 8 ‰{५ किङ मतिर्‌ (10 मतिर्व्यक्त) 8:-५युष्च(73४ थ्व्य ते. 
01-3 27८ मूत्ताना परिहन्यते 21५ °मुद्यत्ति ) (19 {116 {05४ 
7) } » 


--11लाल्गलिः 52 11231 2 0} ८014 


2224* यपिपरीता च भवति कार्याकार्यं न बुध्यते । 
मूढवच च्िचेष्टेत काठे प्रापे नरस्तिविह । 


[(1 2) 02 न भूद्व विष्टे (5८) (107 € एतय [र्भा } 
32 [ अ ]नवस्थिने ( 07 नरस्तिह ) ] 


{ल 51५2, [2 175 2225* -- } ऽ सो (510), [भ्यो 
( णः [ए ब) 5 7 वाहिता, पिं 2 -वर्विना( ई "ता, 1 
धनो); 18 ४ चरैरा (० ऊर्वता}) 12 कारे (ण लोकते) 
--2 ) प {32-4 7 013 92 प्र्यक्च, ला \ † 25 19 {६५६ (णि 
श्क्षा) 0: म्रयश्चास्य श्चुरिद्रता (5८) 


52 "५ } {2 स स्वधर्माभिसधान, ° › सर्वमर्थाभिसर, 125 
एतदरुदधाभि° (07 *) 125 कोपान्‌, 2५५7 लोभान्‌ (ण 
क्रोधान्‌) 05 स (णः च) #,+ तस्ति मित्तमोहादिति 
कारससुद्धव --“ ) (71 दातव्यः, (7) ह १250 ५६५६ (जः 
तातस्य ) >4 तद्‌ (107 यद्‌) © यद्भि-, ल 7 1, ६8517 
४९५१, €इ यदवि- (1० यदतति-) --“ ) 24 प्रयागत स्वसङपति 
--ए0ा 2, 61 ए 3 0 3 ६ ऽऽ , प्ण 75175 2{ल्ः 
5745 


2225# त्म्यपत सत्तिखमोहेमन्तसरूसमुद्धवम्‌ ॥ 
तातस्य समतिकरान्त प्रयाद्ं त्वमर्सि। 


{ (1 ग) 9170० तस्यैन 2 मान- (णि मति-) 234 महाक्राट 
( 07 अन्तकाल) 2 3 नियत कारसभव ( {07 {116 05 1211) 
-(1 2} ए प्राव, {21 3 “हदु { {107 प्रलयादं) ] 


{5९7} 


[ 2. 9. 52 


1 


2 08 53 ] 

पितुष समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते । 
तदपत्यं मतं ऊ पिपरीतमतोऽन्यथा ॥ ५३ 
तदपत्यं भयानस्तु मा भवान्दुष्छृतं पितुः । 
अभि 'पत्तत्कृतं कमं रोके धीरविमर्हितिम्‌ ॥ ५४ 
कैकेयीं मां च तातं च सुहदो बान्धवां नः। 
पौरजानपदान्सर्वच्रात्‌ स्वमिदं भवान्‌ ॥ ५५ 


53 ^) @ पिवृभि , € 7९१ पितुर्‌( हि) (25 भा 


{९५६} 735 2" 70-5.7 62 फ 4 यद्रति- © समभि- { 7 
समनि-) -४) 61 र 73 1)० कष्य साघु डरे सुत, एत्य 
प्रल्याहति च सुत , 22 ४ 8 7 पुत्रास्तत्साधु कुर्वते --)1, १५1०९९५ 
पः 1० तदप्य म --°) 51 रं 73 7136 14 दति प्रोक्तम्‌, 
ता सृत खीके 72487 य(12४त, 72४ स}दपद्करृत खोप 
-2 ) 91 3 71 2674 सनप्यम्‌ (1 विपरीतम्‌) 2: 467 
घन्य्र( 12 [ 10 ९४०यत्‌ {प्दप्पऽ ] च्यतो } परिपरीतवत्‌ 


54 ^} {3457 सदुपरयर }{ महान्‌ (5९), त ए1 ट 1. 85 
71 {९५६ (1० भगान्‌) --“) 511० मास भुट, रि तमेन, 
रि४न दत्व (७८), ए" सेद्‌ ख, 8८ नेतु स्ये, ए3 तय, 134 
तस्यैव, 121 ऽनैव तु, 247 मा भवे, 75 मा वामन्‌ ( 9८), 14 
धादच्रा ({ण मा सवान्‌) --°) 0" सतियता, 7211 (1 मति- 
यत्‌ , ता ¶ ©13 }{2 ल 7 & अभिपत्ता( 75 श्तु, 0७१ ल }), 
७२ #71 परिवे्रा, 2 मभिगता { ग लभि पत्तत्‌ ) --“) (3 
लोको, ८ 25 10 ६९५६ ( 0" छोङे) [8 ७18 }{£ चीर, (ण 
25 11 ९९६४, (1, + घीरैर्‌ (णः घीर-) एणः 54०, 61 रि 
8 12136 }{८ 55६ 


2226#* भनुवसेश्छ काङर्स्थ लोके साधुतव्रिगर्दितम्‌ । 

[3 नान्व (0 अनु-) 51 29 मार्गं (णः लेके) 19 
साध्य- (ण साधु ) 5 ° माग साधुनिपेवित (10 {116 [081 
121} ], 


पणा6 102 4 57 ऽप्एऽ। 0 54९4 


2227* अभियातु छत पाप रोके कर्म विगर्हितम्‌ 1 
[92 अमिपल्य, 7९ (९ ) पत्ता (ग नभियार) ] 


55 °^) 9 र 2 72+८7 मातर मा(747 ता) (ण म 
च तात) -2) + पथणहत्त्‌ ० सुहदो वा 14 चधुरार््‌ 
(0 बान्धवाङ्च) -“) 5: पि 8 70 १५ शूप्यास्‌ , 72 012 
पत्तास्‌ (07 सर्वास्‌) -“ ) 2&\ [3६ का ए 02457 
623 ४7८ व्रात (07 न्तु) 213 ४, सर्वानिमान्‌ (1० 
सर्यमिट ) 91 2 3 126 चायम्ब सकलटानिमानू्‌ 


56 10200 (कदि } पनि 56* प ४० भवान्‌ 10 
56* --* ) 74 चा (गः 0प्ड६ शाते ऽ्त्गाप्‌ च} 74 713 
क्षत्रः 147 छत्र (ण क्षात्र) --:) र ए: ५ 11 ? 79 जरां 
(जटा ) 247 परि (गकर च) -69 ० ( 108] } 
ठि 56" ए ० 1 2 ग 2228 --2 ) 71 हीर 34704 84 
ग्याहत, ठग च छतं (ण व्यादत) एग धर्म (ण कर्म) € 


याहरधरमन धर्मन्ास्तं कथं 


रामायणे 


छ चारण्यं छ च धात्र फ जशः क च पाठनम्‌ | 
ईयं व्याहतं कर्म न भवानयरतमर्दति ॥ ५६ 
अथ लजमेव त्वं धर्मं चरतिमिच्छमि । 

धर्मेण चतुरो वर्णान्पारयन्छेण माद्ुदि ॥ ५७ 
चतुर्णामाश्रमाणां द मादैस्थ्यं श्रेष्माधमम्‌ । 
त्क्तुमर्धसि ॥ ५८ 


~+ ~ ~ ~~ ~~~ = 


7० इद न्राय्याव्मक कम -“) <" < 125 1001 01 5 कदन 
( ५1८} 
--^11€7 56, {22 [दुः {2 तता [3 1)1-"1 © (6४ 
01 ] 7-2 } 1.3 11८. 
एष रि प्रथमो धर्म क्षद्रि्रम्यानिषेयनम्‌। 
येन शस्य मद्टाप्रान प्रनानं परिपाटनम्‌। 
कश्च प्रन्यलमुरसर्ण सददन्वम्रख तमम्‌ | 
सायनिम्य चेदम श्वत्रमन्युरनिन्िनम्‌ 1 

[एण उ की1 15 सनं [णा | 7-2 घ 22,1*. 
-(1 7) 0. गणयो, 1 अड ण्व, (ता प्र यु ६ णव (२5 प१०५८) 
247 प्रयम्‌ (51८) (गिभ) [3८ भर्माद्र पर प्राक्त (071१९ 
ण 111) --{1 2} = (0 दपर} 2 91 3 यन्व 
च मदायत्न ( 7: श््रत्न ), 2245 ग्यनतचमद्यदनै, एव्‌ धति 
मराप्रानं { णिः © काणा 1} ए 1313८ परतश्च (0 
प्रजनं), 5 ° परपानदेत्‌, 01 3 प्रतिपान्यैत्‌, 246 वरय पार, 
7247 चैप रकग 06 0) } ॐ-{ -{] 3} 7: 012 74, 
एषा कश्चित्‌, 747 फि्‌, {3 कचित्‌, ८५८7६ 25 ५०५९ 
{णि कश्च). 12 113 सययन्य टि सशपरेत्‌{95 व) 0247 
अन्य त्डठिटि( 02 श) नश, [° अन्यत्त स्यन्ष (5८) (ण 
11९ 05 19{} --(1 4) ए: अत्री, 047 अटि (णिः 
आयतिरथ ) ए९्चचेद्‌ (प्च) 01१ अन्ध एध उुननिन् 
च निश्चित , 06 प्षुत्रधुरेति स्थित { 01 111८ 035६ न) }. 
(१८ 143 (06 २६८८ 56 


{2 228* 


2229* योध्या गच्छ राम स्कु राञ्य य वासु 
57 1 एऽप्रा९§ (€ \ | 2८} --° ) 93( वल्लि तणा 
य5 11 ६८९६} 04 एव (णः एद) +" जव द्शत्यवरत्व (51८) 
--2 ) 134 चरितम्‌ (10 “तुम्‌ ) [४ { 150 } रसि 24 धमे 
चकतैमिदेच्छतसि --< ) 91 रि" \1 83 7135 214 सगृद्य (ण 
धर्मेण) -°*} 747 स्वर्मम्‌ ( {0 रम्‌) 51 05५ सेन 
कशमवाग्युहि, 0: पाखयन्डरछिशवान्‌ , +1* पाडन्टशमपप्रुदि 


58 25 छा मिप णा हि प? 1० श्रमम्‌ ण 58० --^ ) 33 
च (ण दि). 0: चतुर्धर्णाश्रमाणा हि --^) #५ र्ट्‌ (07 
श्रेष्ठम्‌) 5 प उत्तम, ४1 मत्मन (90 नान्नरमम्‌) --^) 
11(€्प ) प्राहुर्‌ (01 बाहुर्‌) 5 ए धर्म्य हि, 8: धर्मच, 
+ धर्मस्य, 1.(60 } वद्य हि (7० धरस्‌ ) भज तचवक्ताषष 
{मिः धर्मे) --“) © स्वं, ५ तत्‌ (णित) 1 ए -न्हा 
(195 ग प्रह )तुम्‌ (णः यक्तम्‌) 5 ०( 2150) ध 
70"-2 ©" 14 इच्छमि (णग बर्हति } 


[ 568 ]} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


रुतेन यासः खानेन जन्मना भवतो छम्‌ । 
स रथं पारयिष्यामि भूमि भवति त्ति ॥ ५९ 
हीनबुद्धिगुणे बालो दीनः स्थानेन चाप्यहम्‌ | 
[+ ६४4 वे ¢ ^~ स्स न 
भवता च षिनाभूतो न वतेयतुश्त्सहं ॥ ६० 
इदं निखिरमनव्यग्रं पितयं राज्यमकण्टकम्‌ । 
(५ © [स 
अनुशाधि खधर्मेण धमेज्ञ सह वन्धः ॥ ६१ 
द्रैव त्ाभिपिश्वन्त॒ सर्थाः प्रकरतयः सह्‌ । 
क्रलिजः सथसिष्ठा्च सचपत्सच्रश्ठोधिदाः ।। ६२ 
59 °} ४ श्रुते च (0 श्रुतेन) {28 न्लानेनः ८ 7) हि 1 
25 11) {6५ (07 स्थाः) < † 73 12 त्वत्तश्च बुद्धया कानेन, 
८1 71 5 244 नदेन बुद्धया ररीटेन -५ ) 71५ जनन्या (10 
जन्मना) €1 16 [ ज ]प्यवसे, र ए" ए 7" 3 ५ चाव( 74 
प)से, 12: भवता (5८), 1247 [ ब [रजो (0 भवतो ) 
--^ 11 502५, {22 6 11185 


2230* शनुनेगरो महाबारो नानुनेयो मया भवान्‌ । 


[ 0: अनुयानी (51८) ]| 

02457 छा) (कधा ?) णा) 5060 -->) ए 
राज्य, £" भूमी, 79 भूमो (णः भूमिं) 51 2५ मेदिनी सवयि 
तिष्टति 

60 72459 0) 60५ (ल ४1 509) -) य 
-बुद्धिर्‌ , ¢) € ४ 85 17 {९९६ (त उुहि-) 5 75 -रो, 68 
-गुणेर्‌ (0 -गुणो ) 731 दीनदुद्धिर्दीनयुणो, 03 दीनदु्धर्युणर्दीनो 
--? ) © बार , ¢ हीन- (° हीन } प 71 5 तातेन (10 
स्थानेन) 13५ दीन स्थाने तवाप्यह, 51 726 हीनन्नानस्तथैव च 
- ) 51 5 मवत (10 भवता) षतु (च) 6126 
शप्र, 21 -भूत, 05 भूयो (10 -भूते ) -“) 2४ ७७ [मा ]- 
वर्तथितुम्‌ (10 वते”) 122 4५ ° नाद जीवरितुसुत्सदे 

61 ^} 39 4५चा(3५अ)गम्निलम्‌ ([0ानि०) 7210६ छ 
लप्यग्य(©1 श्य), 024५६८7 अभ्यग्र (10 सव्यं) --) [2 
1211 ता पा 12 क3 प्रश9 पन्य 914 राज्यम्‌ 
1 01-57 4 राज्य निह( 71 °हि [5८ ] )तकर्क © 
0०19६60 07 स्वधर्मेण घ 77 “)6४्न तु (5८) 
(10 असु-) ७1 34 सु(34 स धमण (9 स्वः) -^) 
च 3५ 0 14 धश्च, 125 { 07 “च्ञ ) ऽ पि 23 16 
सह्‌ वधघुमि 3 04 7 सहबाधव 


62 ^) 72 तु (गत्वा) -?) 9 732 3५ लिमा, 
र 1184 {848 तथ{(731 दा), ४1 13 214 परय (गि 
सह) --“) पा* ते द्विजा (107 वर्त वज ) --^) 91 126 
रषयो, ए सुमत्र, 1 7202 009 212 ८६ मच्रपिन्‌ , 224 
ब्राह्यणा (ण मन्नवन्‌ ) 1214 मत्तवि ! ब्दा (पश्पश्हु्त्‌ ) 
1212 मत्रधर्मालुको परिहा , 214 मत्रकर्मैसु कोविदा 

63 ^) ५ तते (णः व्वस्‌) -*) 23 द © 172 
अयोध्या- (णर शव्या) ए, 01 3 पार्यिग्यमि, 7: 5 चन मा- 


[ 2, 98. 66 


अभिपिक्तस्तमसाभिरयोष्यां पाठने चज । 
विजित्य तरसा ले ्षान्मरद्धिखि वासवः ॥ ६२ 
ऋणानि व्रीण्यपाङ््वन्दुेदः साधु निर्दहन्‌ । 
सुहृदस्तर्ययन्श्ामेस्त्वमेवव्रादुक्षाधि साम्‌ । ६४ 
अचा यृदिताः सन्तु स॒हृदस्तेऽभिपेचने । 

रय भीताः पलायन्तां दुहदस्ते दिक्च दश्च ॥ ६५ 
आक्रों मम मातुश प्रसज्य पुरुप्पम । 
अद्य तत्रमघन्तं च पितरं रक्ष क्िद्वषात्‌ ॥ ६६ 


ह्वर 5 रन रल ५ पितो चन &। ° भयोध्यागमन ` 
ऊर --< ) € ० निक्षिप्य, [5 विचित्य, (€) & ४९५ 7 1९ 
( {0 विनिलय ) 724 ? विचित्य मनसा लेकेर्‌ 

64 °} ए रणाठक्रीण्य ' कुर्वन्‌ (८), 122 ५5 7 त्र्णायि- 
तृनु(725 °न)पाङ्वन्‌ -- ) 1 81 2 4-7 सुद्यद्र (ग दुद्‌ ) 
51 728 धर्षयन्‌ » प 1318 ८ कषयन्‌( 132 9 शदायन्‌ ), ४112457 

दर्दयन्‌ › 732 14 कमेण (11५ श्सि ), 721 [भ }कदौयन्‌ (ण 
निर्दहन्‌) --“ ) 5" 7“ ५-> पूज < 7८ १ } यनू (0 तपर) 
>) रिच (गमाम्‌) 5 पि 33५10 वसस्तत्र प्रशाधि 
न (24 च), एः 8121013 + वम( ए चज) तत्र प्रह्नाधिच 
(षन), 2457 सर्वास्तत्रा( 2५ शतान )नुश्ञाधि न 
(125 च) 

65 ^) 61 2 छैव, 7५ अद्य वे, 69 भव्रार्थ ( 0 
घ्या) रि ए" 7 71 +भ देन्य( ए °न्य }सु( ए" नु )दस्यतु, 
11५ भद्य चैव हि सोदक --4 ०) ( 19] } णि इनि 
2 ए) 10 स्ते? ~ ०) 001 07 [ऽ |भिपेचनात्‌ -28 
गा (धा }) 00 6566 3५ 224 00) (भ्र ) 
65०“ --“ } 1 अग्रतीता (19 भद्य भीता ) 238 71 1251 
परायतु, 7: पाखयलु (0 पलायन्ता ) -°) ४ दु खदास्‌? 
7६1 ©. ६ दुप्प्रदास्‌ , 141 णप 63 छरथस्‌ (19 दु्ेदस ) 
61 7267 [ ऽ }भिपेचने (ण द्विशो दश्च ) 125 सुद्ध्स्नेभिषेचने 
(म °) 

66 19 ०) 66 (ध ५1 65} -->) € [3५ किल्विपः 
पि 18701 ४ श्रणिः 12 7 धद्याश्रु, 12५ सय तु, 25 नदयाह्‌ 
(ण मन्ोश) ए" चार्यस्य (10 मादुश्च) -५) 61 ४1 
124०7 प्रमार्ज, 54 गद्य, 15 °मार्ज (5८), 114 यड 
(ण प्टञ्य ) ¢" अ पुस्पेत्तम 12" प्रमार्जय रयेत्तम --° ) 
51131 722५-7 तत्रभवास्त( 8 ध्वान्स्व ) च ए, अद्यमा राम 
पया --^411€ः 66, 51 त ए1 {3 121 9 9 {4 175 

2237* ध्म देष पर प्रोक्त क्षत्रियस्याभिपेचनम्‌। 

ययनेत महायत्ते प्रजाश्च परिपाख्येत्‌ । 

[त 1 7-2 9 2228“ --(1 7) 1 32-५ वर्‌, एय पुरा 
251 तव ( {07 पर }) 24 [अ ]भिपेचनात्‌ -12 01 1 2-6‡ 
-(1 2) 1 तद्यजेस्तव, ४: यजेत च, 1 प्रज्युत (51८) ({0 


ययज्ेत } 51 72० ये धर्मेण मद्रा ( {णः € [गः 721 ) शः 
परिपाल्यन्‌ ] 
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शिरसा त्वाभियाचेऽदं रष्व करुणां मयि । 
वान्धवपु च सर्वेषु भूतेषिव मदेशधरः ॥ ६७ 
अथ वा पृष्टतः कृत्या यनमेव भवानितः । 
गमिष्यति गमिष्यामि सवता साधमप्यहम्‌ ॥ ६८ 
तथापि रामो अरतेन ताम्यता 
प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः । 
न चैव चक्रे गमनाय सचवा- 
तमति पितुस्तद्चने प्रतिष्ठितः ॥ ६९ 


रामायण 


तद्धुतं यैरयमवरेक्ष्य राघवे 
समं जनो हर्षमवाप दुःखितः । 
न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभव- 
व्थिरभ्रतिन्त्वमवेक्ष्य दर्पितः ॥ ७० 
तम्रतिजो नेगमयूथवरह्भा- 
स्तथा विरसज्ञाश्रुकटाथध मातरः । 
तथा घ्रुवाणं मरतं शतुः 
प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ॥ ७१ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ 


0४५४१्त्वा तु, फण्त्वा हि (णः स्वाभि-) छ 70 74 
-याचामि, -9 -याचेय (णि -याचेऽदहं ) --2 ) 2४५ कुरुप्व 
वचन मम -^ ) 0० च -“) 3 [हह (0 [द्‌]व) 

68 ^) $ रि? ए" 3 017 }14 घथ(12 ध्य) भा(3; 
मा), ग" लथेतत्‌, (2 अदयेतत्‌ (19 अथ वा) --°) ७ 
[भा गमिष्यामि (णः गमिष्यामि) 

69 1 79 1९80 60, २ 3 713 7४ € 60-79 
21{€: 45 ( 71666060 ई 2220* ) 3076 60, [फ 115 
राम -°) 1४९तदा प 7013 9तु, [ता [0 त13 ©1 
2723 7 हि, 94 [अभि (ण [अ]]पि) 7 भरतोन 
(ण न्तेन ) र भापिता, 7: 71 तप्यता, 79 ता' , 29 तेन 
(ऽप) ) ({ण ताम्यता) --°) पि 8 716 सत्ति न 
च) (0 न चेव ) 23 गणना (0 गस?) 121 सदयवानृ , 
7771 तद्वने, ४५ वुद्धिमान्‌ (10 सच} -->) ग 13 72139 
स्थित (70 मति) भ 3 13674 वचन्‌-( ९1 1321० भ्न 
51८1) (ण श्चने) 22 8 2“ प्रतीक्षया, 213 प्रतिथुचे, 
120 समीक्ष्य, © 2 व्यवस्थित (© °्तं ) (1० प्रतिष्टित ) 
5 6 7€०्त्‌ (गृणाना (रल ए] 70) 

70 § 70 0 70 2 ए 713 14 7ल्छत्‌ 7० गलः 45 
(५ ४1 69) -^) € तदद्भुतत, ८९ तदद्धुत (25 17 
1631) 1 देन्यम्‌ › 2 3 0 20 वेथम्‌, © 25 10 1९०६ 
(ण स्थंयम्‌ ) 7 लविक्ष्य (5५) (10 अचे?) © राववो 
(10 “वे ) --2) 3 सम्यग्जनो, 23 लभाजनो (ग सम ज) 
13 79 अवाप्य, © अवेक्ष्य, ¢ अयाप (51८) (10 अवाप्‌ ) 
-“) 001 न यात (5८) {12 अत्ति- (0 हृति) 723 714 
मूल्‌ (10 ऽभवत्‌ ) --“ ) 1६ -प्रतिक्तावष्‌, 12 जेत्वम्‌ 
(56), © "ज्स्त्वम्‌ (51८) (गः क्तव्वम्‌ ) --^लः ¢ 


67 19 ग 67 (रघ ४1 2231*}) --^) 2" स्वाभि- 


रिं 873 314 7640, €1 {26 7९६2 2116 69, श 200] 
८0100710 


[ 5094 2141८ 4 जणा , 51 र 7४ रान(7० ग }- 
भरतसवाद , ४९४ 1-3 2 उ भरतप्रल्याश्वासना (81 £ °न, 13 ९न } 
134 भरतसेना --547&7 10 51 1 131 123 6 ०1 , फ? 715, 
132 700, 33 773, 84 7110, 01 166, ८ 274 ] 


--^{{€ा 70, पिं 3 314 175 2216" 


7५ ^) ४1 तुटो, 7४ सदर्िजो 7४४ -योगि- (णि 
-यूथ-) 51 र ऽ 3 2:86 मागवमृतवद्धिमस्‌, 24 ध्युध- 
पटछवास्‌ (ग नगमयूयवह्छमास्‌) -“) 1 वदा (10 तथा) 
© -गलाश्च, 212 कलाश्च (107 -कटाश्च ) 51 > ४1 23 09 
11 सुतप्रियावा्पकलाश्च मातर › 12? सुतप्रिया माधुरुणाश्च 
मानर › 02457 सभासदो वाप्पकटाश्च मातर -) ग्य, 
75 जथ (ग तथा) € रि 1 8 01-7 613 4 चु(5 
नु )चत (णि न्ुवाण) 75 @ च (ग्र ) --2) ए 
ग्रक्लस्य, 74 प्राणस्य (णः प्रणम्य) 14? यथोचिरे (10 
ययाः) क्ल 77, € पि {फा पमा 225 
प 56 [र्व ४1 2] }) 3 10336 ॐ 168 णि 75 
{ 7९९60९0 $ 2206* } पए {0 43 (णाऽ ४ 
86007516 ऽ वहुते 


(गणुणाणा --9 रद १४८ इ मं एव 13 713० भरत- 
वाक्य, {22 7? भरतपर्वणि रामप्रसाद › 124 रामग्रसाद्‌ › 125 रास- 
प्रासन --5ब&द 110 ( हप्रा€ऽ, ०05 ० 01) 5 
पि 13101360 र 2 14, 1 34 109, 138 99, 233 17 
712, 2" 0 तम णास दू © क्रा 206, 131 265, 125 
34 773, 10५ 770 --^लः €0100०, 8 €०नुप65 
भप्ध) श्रोरामचन्द्राय नम" © 217 श्रीरामाय नम. 


[ 570 ] 


अयोग्याकाण्डम्‌ 


९९ 
| ततः सा संप्रतिश्राव्य तव माता यद्खिनी । 


2, 99 8 ] 


पुनय श्ुवाणं ठ मरतं रक्ष्मणाग्रजः । 


प्रसयुवाच ततः श्रीमाज्ज्ञातिमध्येऽतिसत्छृतः ॥ १ 

उपपन्नमिदं वाक्यं यखमेवममापथाः । 

जातः पूत्रो दश्चरथात्ैकेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥ २ 

पुरा भ्रातः पिता नः स सातरं ते समुदहच्‌ । 

मातामहे समाश्रौपीद्राज्यश्सकमदुत्तमम्‌ ॥ ३ 

देवासुरे च संग्रामे जनन्ये तव पार्थिवः। 

संप्रह्टो ददौ राजा बरमाराधितः प्रभुः ॥ ४ 
©9 


ह छर फा1-517६ प्ण) 527६2 99 ४० 10 पुरुष 17 
2 107 10 [1 8 }{८ 7115517 {07 5272 99 ©^ १०९७ १०६ 
(णाल ० 5ऽ81ट8 99 णत्‌ 0फमातऽ प ६० ६16 
€10 ° € ^०ता$ञ-सात2 [प्ता एद्ट्ाऽ भवा ॐ) 
211 2 511) श्रीरामाय नम 





1 °} 247 एव (णः दव) 8 चुवाणम्‌ ( 5८) 22 
ह 0६ [20 १त (गतु) --*) 51 45 आ्रातर (9 
भरत) <1 र 23 7201 0701 02 4- भरताग्रज -° ) 123 
पुन › 71 वच (णि तत ) --“) 721 सुकृत , ७ [ ऽ]ति- 
स॒लटरत, ध 35 आ {€\॥, © हु { ऽ भि (10 ऽतिमच्करत ) 
7 1232-५ 225 जनमन्येति( 72 °पि, 125 °भि )सस्करृत( 72 
7025 सस्त ), 2" जनमध्य च सत्कृत ए 1<4, 51124५7 
5४5 


2232* उवाच रामो धर्मात्मा भरत धर्सवप्सटम्‌ । 
¢ { 12५ ? आावृवत्स ] 


2 ^} 61 द ४ 7५7 वीर, 02 सई (70 वास्य) -?) 
गव 011 0 पणाय 0247 यस्‌ , त 25 10 {6९६ (0 यत्‌) 
४ 1 नघोचथा , 0707 (एग ल्ग 85 1 {९२६ ) अभा- 
पिथा (5८), 70845? जयाचया (णिः मभापथा ) 61 126 
व्यि सर्वं नरपैम -2 ) 5" ° यस्त्व जातो (1 जात पुनो) 
101 16205 ° ग चाहु -2 ) 01 12४ 7 कैकेय्या (107 
“य्या) 17 राजसत्तम 51 856 कैकेस्यानद ( ग्द चचैन 


3 ^) &\ पि 2 12४4-7 पुरा तात( र 7 किं, 12५ जातु ) 
महाराजे -?) 0९च (णिः ते) -§1 090 ॐ -- ) 
15 समश्रेपीद्‌ (19 समा) पि ए मातामहाय ते प्रादादू, 2 
मातामह तदारोप, 7457 मातामहात्तदा( 05 श्वा `श्रौपीद्‌ 
-“) 8194 71४ राज्य जुटक्म्‌, (६६ 85 10 1८ 
(णः राज्यञ्चल्फम्‌ ) रि" 02457 राज्यञ्युट्का( 1 ण्ल्क ) ममा- 
रमजा(1 श) 


4 ^) {726 § ठवासुरे, 6८४ देवासुरे (85 77) ६९.६) 
33५ तु (णच) --2) 6110856 जनन्यास्‌ , 224 7 जनित्यास्‌ 


अयाचत नरष दौ वरौ बरणिनी ॥ ५ 

तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रव्राजनं तथा । 

तच्च राजा तथा तस्थै निथुक्तः प्रददौ वरम्‌ ॥ ६ 
तेन पित्राहमप्त्र नियुक्तः पुस्पपम । 

चतुर्दश घने वापे वर्पाणि वरदानिकम्‌ ॥ ७ 
सोऽहं वनमिदं प्राप्ते निर्जन रक्ष्मणानितः । 
सीतया चाप्रतिद्न्धः सयत्रदे स्थितः पितुः ॥ ८ 
© 7 रावव , 6( व्व } पार्थिव (त पार्तिव ) -->) & र" 
8 7024-2 प्रहृष्ट प्र-+ 2 प्रकृष्ट प्र- (10 सप्रह्टो) -°) 


125 बरावर (0 वरम्‌ ) 75 पुरा (ण प्रञ्ु ) 5 ५ ०ग्वर 
हा याचित प्रु 


5 °) 807) सा (ऽना) } &§1 72५67 तौ( 747 त) 
प्रतिस्ख( 72५ छ )ल्य, रि 829 « सभुपागम्य, 2 पुनरागम्य, 
12" सपरिश्रात्यः 25 773 श्रुल, © ग्राह्य, € 71) € 85 
पा {ल (ण) सप्रतिश्राव्य ) ~) 201 ननु (07 तव )} 
7246? तपस्विनी (10 यश्च) --°) 5 ५ नृप गद्वा, पि 7 
महाराज, 7245 नृप कृच्यात्‌ › © क" नरव्याघ्र ७२ पर), 
212 3 श्रेष्ठ (ण नरत्रेष्ठ) -*) 255 वरौ 


6 ५) 2४ यथा, 7४ तदा ( {ग तथा) --°) ऽ तावै, रि 
81-3 तत्र, ८५ तव, 2 यच्च, {4 ०7 तद्ध, (६ 85 7 ६९१६, 
(९ )तौ च (ग तच) 5" 2५ तढा तस्या, प 7 तथैवास्य 
(ए तौ ), ° तदा तस्थै (10 तथा तस्यै ) -->) 5 पि 215 
12457 स्वय, {72 © वरौ (1०? वरम्‌ ) -4^.€ा 6, एय 
1715 रामं 


7 ^) ©2 फा मात्रा (णः पित्रा) 51 724-7 ममापि, 122 
ममतु (07 [ज ]हमपि) 25 [षुकव (गः [भुत्र) -:) 
७1 {94 ०? नियोग (ग नियुक्त ) 08 १81२६९१ {ण पषैभ 
--“ ) 91 722५-7 वालस्‌ , ‰2 राम (51८) (णः वास } --° ) 
प चरदायिना, ए" 29 चरानि छि, 2 करवाण्यद्‌, 
तए ह ६25 11) {€> (गि वरदानिकम्‌ ) 91 7224-7 त्व 
वर्षाणि भूत्ये(5 7० च्छे) 

8 ^) © म 8 {1 {0:47 दुर्म (ण प्राष्ठो ) --) 
1 निजने, 71 विजन, 2 निज ,, 1 0) , ©2 11 (२ 
गि९ व्न्य ) निर्जर (9 निर्जन ) 775 छष्ष्मणा्न -° ) 8 
€1 ग्रतिद्रद्, तध 25 7) पठ (णः [अ प्रति) ७ 
‰ 5 7224-7 ससीतश्वा( ० ९ वा }गततो वीर( रिं ए? धीमन्‌ › 
813 4 धीमान्‌ › 02 वीर }) -“) 51 पि 8724-7 सद्यवाक्ये, 
© सलयवदै , 02 प" तस्य वाक्ये( 1: ण्दे), © तद्टाक्थेव 
© द्वित (णिः त्त } (ऽ प्रभरु (णिः पितु) मे 2 पितु 
स्थित (ए प्व ), 07 स्थि, 1तु 


57? 1 


# ~8 58 


2 99. 9] 

भवानपि तथेदयेव पितरं पयवादिनम्‌ । 

कमत राजेन्द्रं धिमरमेवाभिपेचनात्‌ ॥ ९ 
्णान्मोचय राजानं सत्कृत भरत प्रथम्‌ । 

पितरं तराहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्दय ॥ १० 
भ्रूयते हि पुरा तात श्रुतिर्शीता यश्चखिना । 

गयेन यजमानेन गयेष्येव पितृन््रति ॥ ११ 

पुंनाम्नो नरफाद्यसमाप्पितरं त्रायते सुतः । 

तसमा्युत्र इति परोक्तः पितृन्यत्पाति वा सुतः ॥ १२ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः । 


= $ न भ [*, 9 
तेपां वे समवेतानामपि कथिद्वयां त्रजेत्‌ ॥ १३ 
9 ०) 5 पं 73 722५-7 तथा किम, © ए" तथवेत्य, 112 


तथेदयेवं --° ) 51 1 134 71 [2711 02 4-7 (9 29 1113 
6४ अर्हति, 61 25 111 ६6९॥ (0 गति) 5 रि 2 011 ए 
1024857 623 7 €६ राजेद्र्‌ --° ) ए" [अ ]भिचेचन, 
17( 60 ) [भ भिपिचनात्‌ , ८४ [ अ ]भिपेचनात्‌. ( 95170 १६५६} 
6 प 2 72 ५-, शाधि राज्यमकटक 


10 ०) 1४ प्रञ्चु (5८) ऽ 0५ केकेय्थानदवर्धन, रि 
केकेयीप्रथिताव्मभो, र? केकयेद्रकृताव््रभो, ए कैकेयी 
(1८2 |प्रभो, 7४ 122५5? कैकेयीप्रकृतासञ्ु( 3 °मो ) 
139५ केकेयीदटुप्कृतास्रभो (74 “सु }) -- ०. 207 --^) 
प 1»-५ पाहि धर्मत, 7 चापि धर्म्ञ, 0: चापि धर्मतः -- ) 
3" पितर (07 मातर). 9 22 +-7 चापि (725 परि ) पार्य, 
र 3 728 चापि नदय 


11 ^) € 2«- च पुरा, 21 €६ धीमता (19 हि पुरा) 

2) 24 ? स्तुतिर्‌ (10 श्रुतिर्‌ ). 51 722 4-¬ तपसिभि , रि 
1313८ © 22 यशखिनी( 2 शमि ) -) 3 भयेन, 
तपा हु १25 77 16} ( 07 गयेन) 51 रि 0247 गथ( 6 

)स्य यजमानस्य --° ) 71 गयेन्िव, {334 गयाया च ({०ः 
गयेष्वेव ) 5 2४07? यजत स्व( 12? श्तश्च )पितनपि, 13 
येष्वेव पितर प्रति 


12 °) 70: प्रमा) पितर 816 च्रायते - ) £" ख्यात 
(णः प्रोक्त }) --2 } 2&1 7 ता पा © पितस्य , @ 
पितृक (ण पितुन्यत्‌) ट" 0४ © सर्वत. (गवां सुत ) 
9 प 8 0४५7 खय( 72: ° पूर्य) मेव खनञुवा 


13 ^) 6 इषटव्या, 62 एषन्या (5८) --< } €: रि" 7 
1224-9 दि, पिथ्तु (चे) - ) पि 2९40: 5 ययेकोपि, 
४ यद्यप्येकोपि (1 }, 73 यद्यप्येको, 1201 111 यदि 
कश्चिद्‌ (0 भपि कश्चिद्‌ ) 7: च, ^ (07 ब्रजेत्‌) € {24 ०? 
येको गुणवान्भवेत्‌ --^1{6 3, रि 89 125 1105 


2233* यजेद्वा लश्वमेधेन नीट चा ब्रषुत्सजेत्‌। 


रामायण 


एवं राज्यः स्वे प्रतीता राजनन्दन । 
तसाच्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकालमो ॥ १४ 


अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरसुरञ्चय । 
यात्रघसाहता वार सह सवाष्टनाताभेः ॥ १५ 


प्बकषये दण्डकारण्यमहमप्यविरम्बयन्‌ । 
आभ्यां तु सहितो राजन्वेदेद्या टक्ष्मणेन च ॥ १६ 


त्वं राजा भव भरत खयं नराणां 
वन्यानामहमपि राजराण्मरगाणम्‌ | 
गच्छ तवं पुरवरमद संप्रहृ्टः 
सहृस्त्वहमपि दण्डकान्प्ेक्ष्ये ॥ १७ 


[ 2२०४५ 1118105 १५१ द्ला यजचेद्ा 27 यश्वमेपेन 75 गोरी 
वाप्युद्रैत्कन्या ( {07 11९ एण प) ] 


14 ^) 51146 इत्यूलु्रपय सर्वं -?) $ र 8 171 
7६ 2 ~ रघुनटनः एणः राजनठना -^) ॐ त( 52५ 
तत्‌ ) चायस्व, 2 तन्मात्राणि (0 तस्माच्राहि) 22 8४ 
नरव्याघ्र -2 ) 73 प्रभु (1० प्रभो) 


15 °) § 79 लजुपार्य, 72 6६ उपरजय -“) 7? 
०0 सह 


16 ^) ७1 1: 4-7 प्रवेक्यामि महारण्यम्‌ -:) ए [26 
अह च युनिभि सद, प 21-2 12:57 गहमप्युपिसि पह, 234 
अहामदटापिसि सह (51८), 72 सहं ¬ + सहं --<) + अहं 
(णः ञाभ्या) 5 024०7 च, ऽवि (णतु) 70६ वीर 
(97 राजन ) --“) 7: चेदेद्य लक्ष्मणो वच (5५) -न्एणः 
16<°, ९ 3 ऽप 


2234* जाम्या हि राजन्येडेद्या रक्ष्मणेन च धीमता । 


[ प 33 ५ विराजन्‌ (णि हि रा) ] 


17 ^) (नत्व (८), (77 25 आ) १९९१ (णत्व) 
© राजाच्व ($ 1व्णञू }) 7 पाग [का भव 874 
भरत 51 2 8 12: «~> त्व राजा भरत भवाद्य( र 2-५ भव 
स्व, 31 मवा } नागराणा --) 23" चान्यानाम्‌ (1० चन्या) 
12 चन्याना , ,मपि 5 7 वै वने, र: 725 राट्‌ वने, ए" 4 
2 राजवन्‌( ` ध्वाच्‌ ), 1: च यद्वने, 12४ ° यद्भने, 1.(९0 ) 
वने (70 राजराण) 34 णाः 73 राजा वानराणा (ण 
राजराण्ड्गाणास्‌ ) --^) 7४ 7 गव्या (10 गच्छ) 12&176205 
चर 7 पुरवरम्‌ ग 108६ 91 1५67 पुरुषवराय, 285 
पुरवरमाश्चु --2 ) 8 7: ~ छातात्मा, 2 सकृद्‌, 82 4 
णण (धा ), 62 सग्रह्टस्‌ (10 सहृ्टस्‌ ) 7" स्वम॑हमपि, 


128 स्वयमपि ( णः सवद) 2: दडक प्रेक्ष्ये, ८५ दडक़ वन 
भ्रवेक्षये 


[ 572 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. 200. 2 


सन्तः कुशरमतिस्तु ते सहायः 

सोमित्रिमस विदितः प्रधानसमित्रम्‌ । 
चत्यारस्तनयवरा वयं नरेन्द्र 

सलखस्थं मरत चराम मा विपादम्‌ ॥ १९ 


छायां ते दिनकरभाः प्रवाधमानं 

वपतरं मरत वरोतु मूधिं शीताम्‌ । 
एतेषामहमपि काननूमाणां 

छायां तामतिक्षयिनी सुखं श्रयिष्ये ॥ १८ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनशततमः सगः । ९९॥ 


१०० 


आश्वासयन्तं भरतं जावालिर्बाह्यणोत्तमः । 


| उवाच रामं धरम्गं धमपितमिदं वचः ।। १ 
18 72@व गप 28 --^) 3 छन्न (ण छाया) {४ 2 





ता (7० ते) 7" 69 दिनिकरभा- 51 ° प्रचोदययमाना(1५ "न ) 
1 2 © 1 प्रवाधमाना, 7 प्रभायमान, ७9 प्रवाध्यभान, 113 
प्रवावमान (5८) --) 61 24 6 ? © सच्छन्र, र 733 ‹ वपत 
(84 णते), 51 2 वर्षात, 2€1 छत्र स्वा, 75 मच्छन्र, ७(९0 ) 
छत्र ते, ८71 ह ६ 25 11 ६९६ (०0 वर्षन्न ) 51 7467 जु, 
पि 7 ज्लीत (णः ज्ीताम्‌) --°) #£ कानने बुमाणा, ए" 
का भ+माणा (गान्ह ).-) 0 70 00 एणा ¶ू € 
भतिशयनीं( 001 शायिनी ) ष 0 13 19 6८ दाने, 
18 सुखी (10 सुख) 61 पं 73 124-7 अतति(733 नत )- 
दििरा(5 °ला, 2० रसा) समाश्रयिष्ये 

19 °“) § रं 8 7“ 1.(€0 ) कुश्षत( रि न }सेरतु 
(1.[ ९ ] °स्ति), 7" ८६ स्तुखमतिस्तु, 2: कुशल .तोस्नु 
--5) 61 7 1 (~ प्रित , 701 0 विदित, ७8 च छत , 
ता ह १25 17 {९४६ (णिः विदित ) © 21 7024-2 स्वय 
विधात्रा, रि 8 © 279 प्रधानमच्री( @ 212 “पित्र [5८] ) 
(101 प्रघानमित्रम्‌) --^) 83 -प्रवरा (9 वरा) ५० 
वय 02 व 'रढ -“ ) [2 7201 € चिपीद, (© € 95 77 
1८५६ ( {णः पादम्‌) 51 129 0 ° सव्य त वत( 124 चर, 77 वर } 
करवाम मा पिपीद, रं 7 सलयस्थ( रि 234 “त्‌ )नृप( 54 
नृपति) करवाम मा विपीद, 25 सत्य त नृवर ऊरप्व( 125 
कराम [5८] ) मावि(75नि)पीद 


लणणाण --5काह्ुव 4.८ & हि 2124 1067 
रामवात््यः भ? 38 श्ीरामवास्य, 72 भरतपर्चणि रामवाय्य 
--90/द 19 ( हिपा९७, ५0105 07 1011} 51 रि1 1 106 
0 , 2 7716, {32 104, 133 1225 114, 734 110, 0" ध 
त पण © का~ ०, 14 कवय, 107 73 -^ध्लिः 
(णण), 79 व्णलपत८5 स्पध) श्रीरामचन्द्राय नम, © 
शत श्रीरामाय नम 


[ 573 | 


100 


पि ४1 7115587 07 5818 100 (रध ४1 2997) 
[0 एष्हुााऽ सण ॐ, फ 2 रए रामाय नम 
--1{3€0€ 7, प 13 705 , 1018 }1{4 175 11016 2226# 


2235* जय राममनिच्छन्त गमनाय पुर प्रति । 
रान्नो नेयायिकस्तेपा समतो वाक्यमव्रवीत्‌ 1 

[(1 2) 74 धर्रतो (1० समतो) र 7 मर्वशाखवित्‌ (0 
वाक्यमनयीत्‌ ) ] 

1 ^) पिं 23 वाश्चासयश्च 739 पथु, 2० भरत (ग 
भरत ) -5 ) {2 जाबाङी (1० जावालिर्‌ ) -<) ध! ए 
धर्मो (07 धर्मत) --“) ऽ 134 0157 15 धर्मो 
पेतम्‌ --ए०ः 7, 718 ‰{५ ऽप०७\ 


2236* जावि ऊुदाखो वाग्मी सर्वशाखविशारद । 
दद्र वाक्य तदा युक्तमघवीद्राघय श्रत्ति। 
{(1 2) ४‹सुदा (तदा) [४4 गण ( एष ) प्छ 
अब्रवीद्‌ ण {० युक्ते 1) 1 7 0 2237* ] 
--12)1 3 #{८ (णाध , मि 73 105 क्लः 2 


2237* यावद्वाक्य पितुयुक्त कतु नरवर खया 1 
करत सवं समारभ्य यथा स्वय्युपपयते। 
निर्वे दादीपितो भूय छकेव्य मा गन्तुमर्सि। 
तपोधर्मानिरामेण रज्ये च निरपेश्चया । 
ननु ते तात तेनैव पूर दत्तमिद्‌ जगत्‌ । [5] 
यस्िदयस्त च भरते सोऽय त्वामेव याचते । 
यदर्थ च कृत पिद्र तचेद करमर विभो । 
कंकेयीय सपुत्रा सा राञ्य तुम्य प्रयच्छति । 
तद्रृहाण प्रजा पाहि स्वजन सुखिन कुर्‌। 


सौमितररयीर देव्याश्च वैदेद्या भारसुस्खछज । {201 


2 700 2 ] 


साघु रव मा शृते बदर निरर्थका । 
प्राक्रदख नरथेव भायेबुदरेसपखिनः ॥ २ 
वः; कख पुरूषो बन्धुः किमाप्यं क्ख केनचित्‌ । 
यदेष्रो जायते जन्तुरेक एव पिनस्यति ॥ ३ 
ठसाल्माता पिता चेति राम सज्ञेत यो नरः| 
उन्सत्त इव स ज्ञेयो नास्ति कथिद्धि कखचित्‌ ॥ ४ 


रापायणे 


यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः कथित्कचिष्ठसेत्‌ । 
उत्स्य च तमावरासं प्रति्ठेरापरेऽदनि ॥ ५ 
एषमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वयु । 
यात्रामात्रं काञ्चत्य सज्जन्त नात्र सजञनाः । ६ 
पिं राज्यं समुत्सृज्य च नाति नरेत्तम । 
आखातुं कापथं दुःखं परिपमं बहुकण्टकम्‌ | ७ 


| -* ) ऽ" 2" घीखुदेस्‌, ₹ 1: गर्छा( ‰: र्द) वुदिस्‌, 0६ 


धत्त परमिमः। प्रच प्रा्ेरनुपसेचिताम्‌। 
कामाढात्मफ़ृता मिथ्या नाभिगन्तु स्वस्मि । 
त्यजन्ति गुर्रस्तात कामखोभवोगता । 
तरयीक इव पुत्र स उन गोफ नयेत्तमम्‌ 1 

न हि स्वा स्व्मतस्तात पितोपार्व्धुमर्हति 1 
यस्मात्तु श्ररीरेषु शरीन्तरमास्थित । 

[71५ ग्र ए) {0 युक्त 171 | 1 (ल ४] 2236*} -(1 7) 
}1५ सत्पुरुष ( 0 नरवर ) 11 9 राम पि( 09 श्रा} त्रा यदुक्त ते तत्सत्य 
कर्तुममि -(1 2) पि ट्ट णि मारभ्य 9 समारभव्वथा (50) 
-(1 3) रि 2 निर्वेदोदीपिनो, 24 निरयेदा्ापितो, 712 }14 न 
लि (11 °न्वि )दएनीमिनो (07 तिर्वदाहीपिनो) रि 318८ नागनुम्‌ , 
013 ५ अआरतुम्‌ (9८) (10 मा गन्तुम्‌) 0" यररति (9८) 
-{(1 4) + -[ म ]भियोगेन धर्मे (19 -[ अ ]भिसमेणरज्यि) 
--(1 5) 7022 नतु तेनेव तातेन, 11५ तत्ते तानेन तेनैव (10 ५४८ 
गि 0 1211) 39 4 0: 1५ पूर्वदत्तम्‌ ( 101 पूर्व दत्तम्‌) --(1 6) 
174 उपयाचति (1० ण्व याचते) -(1 7) 01 तदेक, 73 114 
तदेव (9 तवेद) 71 9( 7 25० 95 ०१००५४८ }-५ कल्मध, 
(९ ) कटप्र (197 कदमल }. रि2 ए प्रमो (०प्विमो ) -(1 
8) 2८ च (107 [६]य) 232 मदपुत्रा, 23 च सुमिद्रा (0 [इय 
सपुत्रा) पि [नमो (णसा) 73 714 तुभ्य राज्य (ए 
15 }) 3 प्रदास्यति (ण प्रयच्छति) -(1 9) 7518 
गृहीत्वा (0 गृहाण) ५ पुर यादि (ण प्रजा पाटि) < त्व यन 
(07 स्वजन) -(1 गय) 7013 14 ना(7 ता)त परमिमा 
प्रान (0 {116 [10 7211) --(] 12} 1334 मदकरता (0 
आत्मरना ) 1212 ४4 कामात्मना करना पित्रा प्रतिना करतुमर्हसि 
-(1 13) 719 ल्यनते, {५ लयज्यने (07 लनन्ति) -(1 
74} 019 7 पुत्रेण (जिः पुत्र ख) रि2 शुन शेष 7213 144 
शुन येफे( 24 °वे न राघव (10 ४16 05६ 79्‌[} -(] 75) 
छतु (णिः टि) ४ पिता चालन्धुमरति (10 {116 [05४ 
191) --(1 26} म? तस्तु, 273 तेपु तेषु, {५ भसमतेषु 
(07 यल्माततेपु } 3 णा (ष्का ?) करारीरेपु 1 0५ आधित 
(1०प् गायित ) ] 

2 ^) 1224 राम च (0 राव) & म 8 77 1 
ते भृट्‌ (0 धशाञः ) (णः भूत्ते) -:) © मतिर्‌, 
(९६८ 85 ग {८५६ (0 बुद्धिर्‌) 7: एषा, 247 @18 
क पन, ८६८ 85 वा 1621 (0 पच) 1329 ६ [ता ६ 
निरथिक्तः 7४-४ ? निरथकी, 69 निवर्व॑का (10 निरमा) 
2016 [वऽ एधफव्ला ° वात्‌ = --° } §1 ₹ 73 7224-7 
नरस्य प्रहितस्य (कु ध्वा ) 000 [एकव (ण [ह्‌ च) 


{75} 


104 एत 070 १७ ह लार्ैयु्टेस्‌ { {० ६९०1 11215}, 
70२५४? हा(3+ [इ हा, 5 कायैवुद्धेन , 13 + हाल्- 
युस्‌ , 13 भार््रवुद्ेस्‌ (ण नागरचुदेम्‌) 112 मनस्विन › )13 
तरस्विनं , ¢ ६25 19 {९९६ { [णः तपस्विन ) -4+{€८ 2, र 
73 105 2237 


3 ^) 2 कि (णक }) --°) 6137-2 कि कार्य, 
७3 किमायै (0 किमाप्य) 91 2८ ५ केन कख( ४9 
475) }चित्‌(27« वा) --^) 51 0:77» यये द्र) 
को, {1 ८६ एको हि (1०८ यदेको }.--* ) एप्णुव (णव) 
731 विदस्यति, 71 विवद्यति ( {9 विनदयति) -4{€ः 3, 
[28 18 


2238* द्ि्टपा्थं हि परिप्वज्य नान्यजगति कचन । 
यो दयट्टे मनो धत्ते पडयन्नपि स सुदति। 

4 731०) 4 -*) ऽ [०-40-7 [णव (ग [इ] 
ति} -) 201 एणा 623 1 3 सञ्येत, ६ २5 11 ६८५६ 
(10 सन्नेव ) 1 ए ए2-4 {1-7 प्रतिश्रयममाबुमोाः 514 स्नपा 
चिष्ठिता विभो --°) 3 ङुुद्धिर (10 उन्मत्त) ४5५ पवः 
ग इति {07 इव ) 133 4 चिन्तेयो, 71 771 721 सक्ञेयो, +1\ 
सक्तेपा (ण स स्ञेयो ) & ८ उत्तमस्तु म त्रिजञेयो -* ) € 
2५यो(प यत्र जानाति नर, र 13४-५ 70:57 योत्र( 8 
13४ °नु ) सजत 12-5 7? नति ) वे नर (33 पुन ) 

5 ¢) 2: [ना ]श्रमातर -“) 121 ८ वहिर्वसेत्‌, 04 
वसेत्कचित्त्‌ ( 0 78150 } ( {0 क्चिहसेव्‌) 61 76 नर 
कस्मादपि कचित्‌ --2 ) 25 त (07 च) [71 तयावास, ए 
निवास च, 071 तमाया (0 तमाबास } -- °“ ) ए प्रातिष्टन, 
70" 27 प्रतिषि, 24 प्रतिष्ठ च ({0प प्रतिेन) 61 परे (^ 
[ल ]परे) 

6 °) 63 क्षेत्र (10 माता) 72 पिता गृहवमस्रपि 
{96} -- }) 91 आभाम- ( ०7 भावास्-) --* ) 51 7. ९7 
तत्र सनति( 75 सजति, 77 मजति ) च नर (फ्न्न्या ), > 
8 1012 04 तत्रा" श्वा) वाछ( 23 “टि )वितया( 5४ 
श्वत्तय्रा ), 025 नात्र सजेतवै सर्‌ 

7 % ) ¶ 1: परिलयञ्य (10 ससुत्छस्य) € 1724-7 
निरथं जनसुत्सज्य( 725 छ) (1०) 9 सं वार्ति, 
न चार्हति, >; स नार्हति (ण स नार्हसि) र 73 013 ४४ 
नीरजस्क सम दित्या पथानमङ्तोभय --^) © 71 दुरम, 
धव 25 पा (९९ (णदुख) 5 ण नासितु विषम 


{ 574 ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


समृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिपेचय । 
एकवेणीधरा हि स्वां नगरी संप्रतीक्षते ॥ ८ 
राजमोगानयुयवन्मदाहीन्पार्थिवात्मनं । 

विहर तसयोध्यायां यथा श्क्रस्चिविएपे ॥ ९ 

न ते कश्िदशरथस्त्वं च तस्य न कथनं । 

न्यो राजा त्यमन्यश् तसमास्छुरु यदुच्यते ॥ १० 
गतः स चृपतिस्त् गन्तव्यं यत्र तेन वै | 

` ह, क 2 ८० 7, मासाद नाई कर, 7४११ नास्त 


त्रिप किचिद्‌ --° ) € 7 दिपिनः, 2 8 1)" 2८ कापथः 
1 पथान (0 विपस ) 1४ वहुसकट 


8 ५) ४५ सक्षि्रम्‌ (0 आत्मानम्‌ ) --) 7" -चरा 
(9 -धरा) 0६ ता ष 51 लल्ला 
(1 त्वा) -2) 71 नगर (5८) 2 71 व्वा(7 सा) 
प्रतीक्षते, 8५ 12&" 7-5 स्रतीक्ष्यते, 121" स प्रतीक्ष्यते (107 
सग्रतीक्षते ) 


9 ^} 73 62 एः 4 राम भोगान्‌ , 72० राजयोगान्‌ (0 
राजभोगान्‌ ) -2) 7" (79 12 पार्विवात्मज 51 1294-7 
महात्मन्पार्थिवो भव -2) 7 चरिविष्टप (ष्ष्पे) 22 यथा 
शाक्तखिवटपे (51९) 


10 °“) ये कचिद्‌ (णिते कश्चिद्‌ } 7: दश्ञरथ (56) 
--: } 234 कश्चि तस्य, 113 तस्य त्व च (7४ (15) } (णत्व 
च तस्य ) ए कचन (07 कश्चन } -- ) 51 अतो, 7: भवि 
(0 अन्यो) 51 & 83 001 001 101-4 7062 711 4 अप्य्रन्यस्‌ , 
{11 273 ८ अन्यस्तु, 5 वन्यस्य, 126 अप्यतस्‌ (0 अन्यश्च) 
--2 ) 91 241 132 {01467 यटुच्यसे, 78 यथोच्यते, (£ ६ 
25 11 ६८६५६ (0 यदुच्यते) --41{1{€ 70, ४ ए 72 0 
241 {211 11375 105 


2239* वीजमाच्र पिता जन्तो उुद्छ रुधिरमेव च । 
सयुक्तमतमन्माव्रा पुद्पस्येह जन्म तत्‌! 


[ (1 2) 79 ण्ठ , 22 पुरा (णि पिता) 21८ मितुर्नत प 
01 प [ता [137 ६ शुक, (ण श्युवन , 7 हु 85 210१6 
(1 शुष्क) 211 001 1 0137 ८६ सोणिनम्‌, (्एप्णाष् 
25 210४९ (1० र्प्िमम्‌) रि 7 रधिराघु(139 टे )ना, 214 
रधिरधातुना -(1 2) 13: 214 समक्तम्‌ ( {07 युक्तम्‌) 128६1 13 
तुवन्‌ , © 7) & ६ 25 २१०५९ (10 ततुगन्‌) प 3 [12 114 
वतुना मा( 34 शर }तु , पय ध्रतुमन्मात्रा २7 [जृत्म-, 713 
14 [अृथ, विः [ददन (णः [द्‌ ह }) 324 -जन्मछ्त्‌, (2 
जन्मत्त , ©2 जन्म ठ, 24 जन्मनि (0 जन्मतत्‌) {01 [1 
युक्त तच्युकर( 12701 "छ }गोणित ( {07 11 {०8१ 1811} ] 


11 ^) [4 गतवान्‌ (10 गत ख) -") 4123467 74४ 
तेन यत्र (0 11257 }, 84 तेन तच्र, £" यत्र येन, ©: यच 
मे नः (पाष 25 प्प ६९९६ (णः यत्र तेन) 22 तेवने 


[ 2, 700. 74 


प्रवृत्तिरेषा मर््यानां चं तु मिथ्या विहन्यसे ॥ ११ 
अर्थधर्मपरा ये ये तांस्ताञ्शोचामि नेतरत्‌ । 

ते हि दुःखभिह प्राप्य विनां प्रेय भेजिरे ॥ १२ 
अष्टा पितदेवत्यमिलखयं प्रसुतो जनः 
यन्नखोपद्रयं पर्य मृतो हि फिम्चिष्यति ॥ १३ 
यदि युक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति । 


दयावतः श्राद्धं न तत्पथ्यश्चनं भवेत्‌ ॥ १४ 


(9८) --2) 12« प्रकृतिर्‌ (10 ग प्रचत्तिर्‌ ) ©2 }12 एष (9८) 
(गिः ष्पा) 51 रिं 8 एध एता एफ ए02-7 छया क 
भूताना, € 7) € ६ मर्यानि( 25 71 ४९५४) --“ } 81 विहन्यते, 
2५ वितन्यसे (107 विहन्यसे ) 9 72५ ५? प्रिथ्यानुतप्यसे, {24 8 
)1, मोहादिहन्यसे, 22 ५ मोहान्न बुध्यसे 


12 °) € 72५-7 परखेकगता, रं > 719 1« भर्थ(7 
73 "थ } धर्मविदो, 701 जथ धर्मपरा, 72 पर स्ेकागत (0 
अर्थघर्मपरा) 7 वै, € 25 17 धवाः (ण फिर्चे) [उ ते, 
1261 ता, 7001 [0 च, ८६ 25 11 {€स ( 07 ऽव्८्गात्‌ ये) 
--5 } 1 2322707 2 ]14 पृच्छामि, र: पृच्छसि, 34 इच्छामि, 
© पर्यामि, ८६ 95 10 {€.† (10 शोचति) 233 7213 14८ 
ते न( 7" व )रान्‌› 12 तदयरानू (51५), (& 25 171 {९५१ {णः 
नेतरान्‌ } € 72५ ०? तास्ताञ्सो चति को नर , 3 तानाष्रच्छामि 
नेतरान्‌ --°) 72 ते (10 हि) © 14०7 परिप्राप्य, पिं 
1213 4 दद प्राप्यः 225 पर प्राप्यः ७(९0 ) ननुषाप्य (णः 
दृद प्राप्य ) --°) 7 27८ प्रतिजस्सिरे, 7: प्रेय ठेभिरे, ¢ 
प्रतिपेदिरे 


13 ^) 2 715 अष्टका, (४70६६ कष्टा (8517 
6४६ ) 1 0६1 {1 [व @2 113 ६ -देवलयमस्‌ › 2 113 
-दे( 13 -दं }चेटि , 1: -दवदलय , 13५ -देयेभ्य , {1257 -दैवल्ा, 
102 73 714 -देचला, (ण ए 71 & 25 7 {९५६ (0 वलयम्‌) 
¶+ पिः लयम्‌ ( प०३६९ }) © 6 1.( ९ )बषटकापि 
तथा(1. ९0 ]तत › 1५ क्ति.) कार्या --0) 51 रि 12०५87 
दव्येव प्रा(1224 प्र), 2 7 कार्याभि( पः रवयभि, 234 

याति }श्रसृत्ते, 12 3 144 दूल्यभिप्रस्थितो (07 इदयय प्रसृतो} 

-“ }) 2 133 लयस्य, 131 23 अन्यस्य, 732 जनस्य, 127 
छत्रस्य [8५८] (10 घनस्य) 23५ भज अन( 23४ न्त्य) 
सोपद्रव 34 {° पम्यन्‌ (ण पच्य ) --2) 7 व्रतो ([ग रचो) 
51 147 प्रिमचनिप्यते, 05 परितप्यति (0 स्रिमक्तिप्यति) 
2 3 श्रते किम( 22 7" “जि )चरिष्यते, 02 कि सृतो हि 
विश्निव्यति 


14 ^) 2५ सुन्ताम्‌, 2 भक्तम्‌ (णि सुक्तम्‌) 2: [शा] 
येन, 1 [घ तेन, 15 [म न्यस्य (10 [अ न्येन ) --5 ) 
24 34 {913 7: कायम्‌, 2 कार्यम्‌ (10 देहम्‌) -°) रि 
0६ (६ प्रवसत्ताः 84 प्रस्त ("161 }, (€ पा हु 25 17 {6९४ 
(07 प्रवसत }) 88 दद्यु प्रसरत श्राद्ध, 118८7 11 श्रद्ध 
(14 7 तथा } प्रवस्त( 17 शलव [ फरल ], 73 "मन )तो देय. 


[ 575 ] 


2, 200 25 ] 


दानर्सवनना दयते ग्रन्था मेधाविभिः कृताः | 
यजघख दहि दीक्षख तपस्तप्यख संलयजञ ॥ १५ 


°) रि 73 70125 ४ स, 720 (अप्पा ) (णः तत्‌} 
१8 7 -25)14 पथ्यो ( रः श्धया, 1 च्च्यो, 71 114 ध्य) 
दन (107 पथ्यदान ) र 81 7" }1\ चहेत्‌, 24 महत्‌, 1225 
हरेत्‌ (107 भवेत्‌) 51 2४ ०? नास्प्र पामरेयमाहरेत्‌ 


18 ~^) ७1 126 दानप्तत्वपराः र 72 72-5 7 .सव्धना, 
81277 °सवर्णना, 23४ "सस्हढा, 12" न्सवदना, 172 ग्सव- 
नता, ‰{: ठान सवनना, 219 °सवहना, )1‹ "सवका, ६ 25171 
16\1 ( 07 दानसवनना ) -*) © श्रद्धा (ण म्नन्था) € 
४ मेधाव( 23 ° वि , 05 सेवादिधि (णः सेधाविमि ) 
-“) 12 दिश्षस्थस्‌, © दिविक्ष (9८) (107 दीक्षस्र ) --र ) 
51 तप्य च, ए तप्य जु, 2५ तप्यश्च (107 तप्यस्व ) 
गच्टति, 4 निलयश्च, ला 2517) {६९ (0 सल्यज ) 


16 ^) प्भ्स्व (गस) रं पर (णः परम्‌) रि 
7312 ध [ता णण 1 त ए ]तत्‌, मि [ए]वः 334 
[ष ]ता, (ए 25 ग 16९६ (गः [दुव ) € 75-2 अ(72 मा, 
129 5 स }नाम्तिक( 4 ? "का )परमेव(1४-० ण्व ), 7" नास्ति 
परममित्येता --९) 7: महावने (ण महामते) --°) 75 यन्न 
तिष्टत £ 5: परोक्षमानं ( रि श्न )च कार्पी , #° पसेक्षमायत 
कार्यी , 73:-4 71 3 }14 परोक्ष( 71 8 14 शले )मा मन. ( 32-4 
मत) कार्षी --“) र 2 7" 92 प्रयक्ष( १14 शे ) कर राघव 
(31 711587६ ०7 ऊर राघत्र ) --41{€ा 76, 72 4 7 1715 


2240* तस्ाठभ्यागता लक्ष्मीं मावमस्था नरर्षभ । 
प्रपय विपुर राज्य नि सपतमरण्टकम्‌ । 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य मन्दफ्रोधोऽपि राघव । 
महपि प्रति चुक्रोध नास्तिक्यमनुटर्ीत । 


{(1 2) 2 नावमा (अ ), 2 मानमस्या (5८) ( {गः 
मावमस्या ) --{1 2) {7 नि सपनम्‌( {० नि पलम्‌ } ] 
-122 4 7 0071६ , © [5 ५ 115 {ला 16, 7" ६ एका 
[71 5 105 ] 7-4ु धा 2 ता 29, 1 5-20 2{लिः 
2 107 3० 814 ] 27-26 {ल 2249*, \\ 11116 [21 8 1715 
1 ग7-20 0 क्लः 2 0 29 


2247* सद्व्यमाण पुनरम्रतेजा 
निज्म्य तन्नास्ति ्चाक्यरैतुम्‌ । 
घवानयीत्तत्रपतेस्तनृजो 
ग्गिऽमाणो वचनानि ठस्य । 
तेनवमानाय यथावदर्थ- {51 
५ मेफोदय सप्रतिपद्य विप्रा | 
धम चरन्त सकर ययाय- 
स्काघ्ुनित लेङगममभ्रमत्ता । 
निन्दाम्यदह्‌ क्यं पितु छत त- 
„ यस्त्वामगृद्ाद्िपमस्थनुद्धिम्‌ । 
उयरानयवत्रिधया चरन्त 
सुनाम्तिक धर्मपधादपेतम्‌ । 


[70] 


रामायणे 


स नास्ति परमिलेव इरु युद्धि महामते । 
प्रयक्षं यत्तदातिष्ट परोक्षं पृष्ठतः रु ॥ १६ 


यथा हिचोर सतया हि वुदध- 

स्तथागत नास्तिकमत्र षिद्ि। 
तस्माद्धि य दाक्यतम प्रजाना {151 

स नास्तिकेनाभिसुखो बध स्वात्‌। 
स्वत्तो जना पूर्वतरे वरश्च 

भानि कर्माणि वहूनि चदु । 
जित्वा सदेम च पर च रोक 

तस्मा्धिजा स्यति कृत हुत च । 
न नाल्तिक्राना वचन चवीम्यह्‌ 

न नास्तिक्रोऽह न च नास्ति फिचन । 
सचापि कलोऽयमुपागत शनै- 

यथा मया नार्तिक्तवागुदीरिता । 
निवर्तनार्थं तव राम कारणा- 

स्रमादनार्थं च मधैतदीरितम्‌। 


[(1 ग) 7? भगृष्यमाणा (5८) @ नेजना -(1 2) € 
निरस्य (101 निदम्य ) -122 010 ( 1] ? ) {€ नास्ति ण) 
४० स्वस्ति 7 1 20 5 «7 -वाग्यपुक्तम्‌, 2 -देठवाक्यम्‌ 
(0 प्णणञ }) (0 -वाक्यहेतुम्‌) -(1 3) 75 अथो 
(96), © तथा (अथ) 125 चरपतितनूजो, © 9 नृपति समू 
(10 च्रपतेस्तनूजो ) -(1 4) © निगक्माणो --61 126 ० 
1 5-8 -(1 5) 047 तथा तदर्थम्‌, 25 य॒थावदाथ॑--{1 6) 
1225 एकादय , {४ एकोदय 2४457 सुप्रनिपाच (0 पद्य) 
- (17) 25 प्म चरत, 7: धं च मत्त ( {0 ध्म चरन्त) 
--(1 8) 22 क कामलोभावगमप्रमत्त, 12482 क कामनेभागमस 
(195 “म प्रवृत्त (12? भमत्त ) --(1 9) 5 747 पितु कध, 
11 41 पा ६ छन पितुम्‌ ( एए {74.256 }, {8 क पितुष 
(णः पितु छत), न्‌, 02457 तु, 2० नु (णः तद्‌) 
-(1 20) 91 यतताम्‌ (5"0 )* + याम्‌ (ग यच्छराम्‌ ) 51 
22 ८-7 शशम्थं ( 22 भमद- ), ह 12त1 पिपरमस्य, ८778 £ 
85 ३०४९ ( 07 विषमस्थ } 1071 बुद्धि, (7 वुद्धि (25 
2१०४८} --(] 77 } 51 {2८7 तथैते, 2 नचैव, 145 तथव, 
12 [अवृनयैव (त [अगृनये। ) हुः 05 प ० -विषमाक्रल, 
© -विपम(य) चर्त, € ण1&६ 25 ०7०\€ ( (0 -ग्रिषया 
चरन्त) --(1 22) © [2497 अनास्तिक, 12 स्वनास्तिफ, 
(8 25 810४८ (0 नुनालिक ) 9 कम (णः धर्मं ) & 
120 ? -परवा(17 °य } व्यपेत, {22 पवाद्ययेत, 75 -पथा पेत ( 07 
-पथाद्पेतम्‌ ) ८५ धर्मेमथ व्यपेत --§ 129 गा 1 13-26 
--(1 13) {4 यवानि (०प्यत्राटि) 261 22457 चौर, 
खोक, 0६ 25 20०9 (ण चोर ) 7:45? तथा( 22४ स्ता) 
लव्ध (107 तथा टि बुद्ध } --(1 24) 122 वय (70 -गत) 
2 उब्रवदधि, 0४7 जत्र सिद (0 जत्र प्रिद्धि) 15 दल्य्तवा 
नान्तिक्दुक्तददि , 21« तथागता नास्तिकमव्रमिदधि --(1 25) 128 
24 या, 309 यत्‌, धु 25 ०00५९ (प्य ) 06" 4 € 
दागयतम्‌ (४ स्मत }, (ए 1 716 ६ राक्यतम (85 270४६) 
& ८४ [5 ]शव्यनन इति सन्यर्‌ पाठ 1 % 12० तस्माद यजन कातार 


[20] 


[ 526 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सतां बुद्धि पुरस्कृ सथैलोरूनिद्िनीम्‌ । 


राज्य त ब्रतगह्ष्व स्रतन प्रप्ता 


[ 2, 700, 77 


: ॥ १७ 


इति श्रीरामायणे अयोष्याक्राण्डे शततमः सगः ॥ १०० ॥ 


(5८), {247 न स्याद्धि ततातेत्तर, 15 तस्मान्न कातारर {285 
द्विजाना (107 प्रजाना) -(1 16} ता ण 62 क 
प्प्णाहुन, © त, ८ 25 200४८ (गस) 125 नास्तिफो 
यो(105 ना }प्यघुखी, 72५ 7 नास्ति नास्ति( 7 °य } ससी, ©: ‰3 
नास्तिको नामिमुसखो, #4 नास्तिकस्याभिमुसो 2 7 ससी, 74 0 , 
75नर (गवुय ) --^्लिः1 26, 92457 75 , (शोपा इय 
0५ 105 कलः } 22 ( 0प्ाहु 0 गय) ) 


2241{ ¢ )*# ततस्तु जावारिरुदीक्ष्य राम- 
मायस्तरूप शृशलोहिताक्षम्‌ । 
उवाच वाक्य मृदुपू्वंमन्य- 
घयथानुरूप परमार्थवच । 
{ (1 4) 12 क्रिंयानुरूप, {24 5 7? कथानुरूप ] 

1220 1 70-20 51 76 एच्थ्त्‌ ] ग-78 ब्ल 1 4 

-(1 17) 701 एणा चत्तो परा , 2: 214 पितामहा , 74 गुणा 
जना , 77 जना जना (07 त्वत्तो जना ) 51 71 9~ग पूर्वतरा (गः 
पूर्वतरे ) 91 04-7 परेच 1261 पुराश्च (9९८), ४1 (६ द्विजाश्च 

त एषा ला जनाश्च, 701 ७1 (णप पराश्च, (ट 25 ००४९ 
2५, पूरवनरेधतश्च --(1 78) 51 74-2 वहूनि कर्माणि श्चुभानि त्वा 
--{1 19} 1६ © चिता, 7: 144 दृष्ट, (एए) & ०5 200*€ 
(ण जला) 51 76 ह्येष, 71? तयेम, 124 7 सदैव, 5 सदेम 
(णः सदेम) ‰‰ ८४ °यदा ' दति पटे नाध्याहारपेक्षा तस्यैव यत 
इयथकलाव्‌ । ‰& 91 {4 67 परम (10 च पर } --(1 20) 128 
4 प्रजा (णिः द्विना} 5114-7 क(7047त)सावर ना( ऽ 
श्स्रा)स्ति (णः तस्माद्धिजा खस्ति) € 701946५ (498 ©12 
ग (्णप्णाहि हुत कृत (४ प्र25]) ) च, ४ 25 20०४९ 
--(1 27 ) 7: अनास्तिकाना --(1 22) © चन ( ४ ६825 } 

1 न~ नत्ति (081०हुव्त्‌) 5 ° श्रय(§: श्रू [७1९] }स्व 
धम युरमि समागत , 228 प्रेय स( स्व ) धे गुरभि समाहित , 747 


क्षमरव धर्म गुरुभि समागन --^{लः 1 22, 721 7 एत्‌ 
{711 ऽ 175 


2242( 73 } “ समीक्ष्य का~ पुनरास्तिकरोऽभव 


भवेय काठे पुनरेव नास्तिक 1 


{ (12) © 2 मयाति, € € ५5 20०४९ ( {07 मवेय ) ] 
--(1 23) 75 सर्वेपि, 7४ सचानु (0 स चापि) -(1 24) 
213 नास्तिकाः ४, ता ( 49712660 } 51 122 4-7 यवा च तन्ना- 
(फय्च नना, 726 वय ना)स्तिकवाक्यमीरित --(1 25) & 
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02 ८-7 प्रसीद सपदय{ 5 ५ पदय स्व } युरनिद शितान्‌ ] 


{7 51 0०० गप 7) एन, (ताषण्हस ता, 
८६25111 1९०६ ( {ग सता) 174 वत्ति (0 बुद्धि) -*) 7 
-विदरदिी( 8: शा ) नीं, 23 प्रर, 112 -निद्र्शन (0 -निदर्धिनीम्‌ ) 

°) 732 स परिगृहीभ्य, 01 172 € स(थ्स) त 
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175 9 0255886 166६2160 1 ^ 7 (० 2¢ } 


रि ०7 5 1401 § पि 3196 
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जाव्रालिवाक्य --5८.4 10 ( 2६९8, ०5 07 0111 } 
51 पि1 31 3 6 ०प , {2 2102, 3 02 6 धव 7715, 134 प 
2" 3६1 एता पर त ल उ 108, 1 260, 14 772, 
127 ग्य4 --^ लि (णा, 72 ल०ालणत८ः ४) श्रीराम 
चन्द्राय नम, © ए] रामाय नम 
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जावालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सलयात्मनां वरः । 
उवाच परया युक्त्या स्ववुद्धया चािपन्नया ॥ १ 
भवान्मे प्रियक्षामाथं वचनं यदिहोक्तवाच्‌ । 
अकाय फायेसंकाक्षमपथ्यं पथ्यसमिदस्‌ ॥ २ 
नि्॑र्यादस्तु पुरुपः पापाचारसमन्वितः । 

मानं न लमते सत्सु भिच्रचारित्रद्च॑नः ॥ ३ 
कुटीनमदुटीनं वा वीरं पुरुपमानिनम्‌ । 


चारिघमेव व्याख्याति शुचिं वा यदि वाद्चिम्‌ ॥ ४ 
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र प पाऽञाहु ण ६0 पुरूपं 1 220 0) 02०६९ 
{० (र्थ ४1 2007} ष ९हूऽ पणी उॐ 2 
१४४ श्रीरामाय नम 
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भाव्मयता, € 7 & ‰ 25 711 {6५६ (0 सलयात्मना ) <1 
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1६1 3 पथ्यसनिभ, ४ 13 03 7 सज्जित, 72४ ० "सस्मित, 
छ “सहित, (एण ह 25 1) (९९६, 6 "समत (णः पथ्य 
समितम्‌) 29 ~ पथ्यसधित 

3 #1 ग्राह (र्ध भ 7) --2) 84 नगा न 
(ऽप) }) 2 यस्तु (0 सत्सु) -“) 9 01, 106 
-चारि्य- (10 -चारित्र-) 51 ५ -सेचनात्‌ , ८५ -दर्घन (ण 

दद्मन ) -^{€ा 3, 71 175 श्रोरामसीतारक््मण 

¶ 1 ऽह (रल ८1 ठ} -) §1 27871247 
नर, 13 धीर, 1: पर, ५ भीर्‌ (ग वीर }) -2 ) &( ९ } 
वाग्त्यम्‌ 5 3 7215247 द्या(7१्चा } चे (132 च्छ) 
12 चायाति, गः व्याच (10 व्याप्याति } --°* ) 7 मति 
(ण अचि) अमै 20 002८-7 एष द्युभवा यद्वि याञुभ 


? 2 ञ्ह (रव ५1 ग} --*) र 8 7011 एता 
701 -3 33 0 [ना वसस्थान (22 श्न, 79 न्तद), 
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श्चा मद्नीरश्च, 2८ नायं ( 7‹ अनथ) स्वार्यदीख्श्च --* ) € 


रामायणे 
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अनार्यस्तवार््सकाशः कौचाद्धीनस्तथा छविः । 
लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिवं ॥ ५ 
अधमे धर्तरवेण यदिमं लोकसंकरम्‌ । 
अभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियाविधिविवर्जितम्‌ ॥ ६ 
कशथेतयानः पुरूषः कार्याकार्यविचक्षणः । 

बहु म॑खति मां लोके दुर्वत्तं रोकदूषणय्‌ ॥ ७ 
क्ख यास्याम्यहं इतं केन वा स्गंमाघरुयाम्‌ । 
अनया बतैमानोऽहं वृत्या हीनप्रतिज्ञया ॥ ८ 


12° श्ो( 26 ज्ञो } चहीनस्‌ › «7? 213 सौ चाघीनस्‌ , 08 श्नोचा 
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(0 यदिम ) र 2 5 लोकगर्हित, 73 ©3 "सगर, ©> सकरम 
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५67 भसिपरयेत्‌ , 132 ५ 722 5 अमिपदये (107 पत्स्ये ) 61 
° विधिं हित्वा, 3: क्रिय हित्वा, 1261 12701(रघणाह तणा ) 
श्युभं भित्वा, 7 3 11५ दयुचिभूस्वा, 25 भः रित्वा, © £ 
85 ग) १९९१ (07 ज्ञुभ हित्वा ) --2 } पि ए [ध ता 8 
८४ क्रिया, © 7 £ 88 1 ९.६ (ण क्रिया-) 015 -रेक- 
72: -लोप- (गः -विधि-) 2 3 129 -विवर्जित › 11 21५ 
८४ -विवरसिता, 5 -विगर्हिता, धाद 88 171 धट (णि 
-विवर्जितम्‌ ) ©» क्रियाविधिपु वर्जित त 

7 य ऽह (र्थ ४1 7) --^) 2 कश्चर्वनवान्‌ 
(07 कश्चेतयान } 739 76205 पुरूष 7 पावय -- ) 125 
* “कार्यविचक्षण ›, 123 कार्यं कार्यम, © कुयत्किार्यविखक्षण 
- } पि 3 70 एता एण © मन्येत, (पा ह 8577 16 
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2 °दृघक (07 'दूपणम्‌ ) 52 भिन्न चारित्रदश्चन (10 ^) 


8 व ञ्ञ (रल छ] 2} 125 गी 87 -*) 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


कामव्रत्तस्मयं रोकः ृत्लः समुपवतते । 
यदरताः सन्ति राजानस्तदृत्ताः सन्ति हि प्रजाः ॥ ९ 


सत्यमेबानूश्ंस्यं च राजवृत्तं सनातनम्‌ । 
तस्मात्सत्यात्मवंः राव्यं सस्ये रोकः प्रतिष्ठितः ॥ १० 
क्रपयश्यैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे । 


63 212 कस्या (51८), (7 25 77 {€\॥ (णः कस्य } 71 [ता 
श1 ) £ दास्यामि, ७1 6५ & धास्याति, € ६ 95 111 {९ 
(ण यास्यापि) (5 वुत्ति, (४८7) ६1 85 1) {ल (णिः 
वृत्त) ‰{8 कस्य दास्याम्यह दद" (5८) -- } 03 तथा"2६९य 
नि मै षष 771 (12 © 2 हि (णः ऽह) 

--ए०ः 8, 61 रि 23 1-4 67 8५ ऽप , 6 ००5६ 1 2 
गाङ णि 8० 


2242* कस्या याख्यास्यह नद्या जलमुद्धलय पाणिना । 
मिथ्या वाक्य पितु कत्वा तथा हीन प्रतिन्तया । 


{(1 7) 61 पि2 कव, 702 तस्या (10 कस्या) 21 {318 
70" 3 पा(123 या}स्याम्‌ (07 याम्यामि } ए य्यामह 5 रिग 
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] ए" चापि, 6201 ४च दहि (गः चैव) 0" 2467? चेदा 
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सत्यवादी हि सोकेऽखिन्परमं गच्छति क्षयम्‌ ॥ ११ 
उषिजन्ते यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः । 

धमः सत्यं परो रोके मूरं सव्भस्य चोच्यते ॥ १२ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यं पञ्चा समाभ्रिता । 
सत्यमूलानि सर्वाणि स्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥ १३ 


({ण देवा) £ ए ऋपयो देवताश्चैव --* ) 12: सल्याद्‌ (10 
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( ए०४ 00 ६7165) [अ [पर (0 पर } दः { ऽध्ल्णात्‌ 
प) वर, नधि? 34 (४0 ऽध्व्णात पपत) घन, पि 2 


# [ 5279 । 


2 207 241 


दत्तक हुतं चैव क्तानि च तपांसि च। 

वेदाः सत्यप्रति्टानास्तसात्सत्यपरो मवत्‌ ॥ १४ 
एकः पारयते ठोदमेकः पालयते इरष्‌ । 
मज्जत्येको हि निरय एकः स्वगे महीयते ॥ १५ 
सोष्दं पितुनिदेदं तु किमथे नाजुषाखये । 
सत्यप्रतिश्रवः पत्यं सत्येन समयीकृतः ॥ १६ 
मैव लोभा मोहाद न चाज्ञानात्तमोनितः । 


701-57 @3 ५ (रि 72-५ 7 9 214 075६ {17८ }तप + 2 


(5९60110 {116 } पर, 33 (56010 {76 } बर (0 पदम्‌ ) 
5 12० लतानि सुनिरत्तम, 719 {4 ( शा] श्नात्‌ प्ा€ } 
सत्यमेषा(214 व ) परायणे 

14 ए आज्ञा (ल ८1 7} पि ए2-4 71.31४ 
1८९२४ 742 [ला९, 1 1685 742 बलि 70 (रल ए] 
10}, 61 12: ५-7 ए८दत्‌ 74 ( < भात्‌ ९4 {205 } अध्लः उ3 
(५ ५1 13) -^) 25 च तक्ष च, 21४ ( 015६ (71८ ) धीतं 
ष्च (0 हुत चव }) --;) र 2324 ( 1] 5ध्ट्णात्‌ प्र्ा€) 
चतानि च, @ {4 (ऽ८व्णाते 1116 ) प्र( 21८ सु) त्तानि (10 
तप्तानि च) 6 रि 7 709-2 (प 89-५ 703 5 €} तपो 
(15 हुत )यत्ता{ 7४ चत} श्च केवला (72 श्छ }, 72 214 (0० 
0751 {76} तपो यच्चश्च केवर --^ ) 5 2" 72 -7 
देवा › 8 5:-° सर्व, 4 धर्म , ८६ 25 10 1९>.1 (० वेदा ) 
8 77 1 प्रतिष्टान(77 शना, 273 शना), 2 -प्रति्ठातास्‌ 
(ण प्रतिष्टानास्‌) 2 चेदा _ स्त्ये प्रतिष्ठते --> ) © 21 
सत्य पर (19 सत्यपरो ) 1 4 05५०१ भव {0८ मयेत्‌) 


15 प्रा पणाञ्ञहु (ल ४] 2) --^) 6 रि 3 1-469 
2 पव({ 19 दा त्या 34 ९, 9 न्त )यते, ई 
पापयरो (ध्णाण॥) (1० पाल्यते ) 67 74०7 सेकान्‌ 
(10 "कम्‌ ) --४) ऽ मिग 717 272 पावयते, 132 पारयते 
(19 पा?) --) 91 रि ( ५ 787 }) 3 0467 [ऽथः 
70 71 [ऽपि (गदि) ऽरि 2 122 3 5-7 म(1 
नि [5८] )रफे, ५ रक (० दिय ) -2) ऽ ०46? 
प्रमोटते(122? °नि), 7५ च मोदते, 7४ ( क्लः दा, 5८८ 
2 25 7 {९५६ } महीपते (1० महीयते } 


10 1 पाञााह (त. ४1 7) ^) 5 € 7224-7 
निदेश त( 2६" च}, भैः सलयत तु (5८), ए नियोग त (ण 
त्वि तु) ४९7५ सोहं पिवृनियोग त( 21. ण्ञेन ), 722 सोहं 
त पिनृनिदेय -) वा (गिन) § 7:47 कथसुत्खष्ट- 
सुत्प्ट --14 0) 16 --° } 3 2" सले (€ ष्य, 
© “त्य ), ल 7 & ६०३17 1८५१ (10 सलय-) 725 -पिश्रवं 
(छ “व }) + 225 सत्य (णः सत्य) "° सलयप्रति- 
शरवेणेद, 2* सखप्रनिग्रहेणव -“ ) ८1 ६ -छरत (107 -कृत }. 
< >, 1 7:४7 सव्येनासि चद्रीकेत , 73 सत्येन समय 
ट्व , ‰« सव्येन समयं कृत 


17 3 फ्राञनहु (रलं ४1 2) ^) 1 ई 2०५2 


..--_--~--~-~~~~-~~~~~~~-~~ ~~~ ~~~~~~~~~~__~~~~~~~~~~___~_____~______~~___~~_~~_~_~_~_~____-~___-~-~~__-~~~___~_~_~_~~-~~~~~_ ~~~ ~~~ ~~~ 


रामायणे 


सेत घत्यस्य भेत्स्यामि गुदः सव्यप्रतिश्चषः ॥ १७ 
असत्यसंवस्य सदश्छस्याश्चिरचतसः । 
नैव देवा न पितरः प्रदीच्छन्तीति नः शतम्‌ ॥ १८ 
्रत्वगात्मभिमं धमं सत्यं पर्यास्यहं स्वयम्‌ । 
[+ ऋष (~ [३ 

भारः सत्पुस्पाची्णैस्तदर्थमभिनन्यते ॥ १९ 

9 ॐ 0. १ 
छात्रं धर्ममहं त्वक्ये धर्म धमंसंहितम्‌ । 

स्यः (^ ५, ~ = (~ # 0 (~ 

र रसेखन्धेव सेवितं पापकमभिः ।॥ २० 
वै(1225 ०नैव ) मोहान्‌ (गन मोहाद्वा) --2) € तमोलुत , 
(ह °न्वित्त (25 77 1&>४) & प 23 71-7 24 नाप्य 
(1225 न प्र न्तानखमन्वित › ण" न वाक्ताना( 5८) तसो. 
न्वित › {2 नैवाज्ानात्तमोन्वित , 7 213 न द्यन्ञानात्तु मो (3 
“त्तमा हित --“) 55 च सत्य (0 सलयस्य) 7" स्याभि- 
स्यत्स्यापि ( (नाण! ) (10 सद्यस्य मेत्म्यामि ) --2 ) 5 
713५ 1024-7 गुड सल ( 73 स्त्ये )प्रतिश्रव( 21 श्रव , 
श्रुत), 82 गुर सयश्रव इर्‌ 


18 एव ाा5ा7ह (रल ८1 7) --^) © 1 -सधान- 
णप हु 25 प चल (10 -सधस्य) 29 [अ ] सतश्‌ 
133 ततद, 79 सव्यद्ध (10 सतश्च) 51 72 ‹ 97? भसत्ययद् 
(02 श्वच )स पुसश्› 125 यसव्यस्य सत पुसञ» 114 भसः 
सत्यस्य सवश --*) 62 27" चलानू (51८) (1० चरूख ). 
106 -[ अ ]स्थित- (07 -[ म ]स्थिर- ). --“ ) 125 देव (51८) 
(गः देवा) -°) (ध णहध्न (35101८६) ति 8 
1024-7 प्रीयत इति( 83 श्व ) नः शुत, 124 प्रतिगृह्णति न 
श्चुत, 44 प्रतिगति चाभित 


19 एः फ्राञडाएहु (रल ४] 2} 51 09 (7 गा) 20-20 
मि 7 75214 17215 29 271 20 --^ )} @व इदढ, तट १ 85 
111 {९.६ (0 इमं } रि 3:-4 प्रव्यग्रधर्यरूप हि, रि? समग्रमेव 
धर्म हि, ए" प्रवयक्षेव घर्म हि, 72, ? प्रस्यगात्मनिक धर्म" 114 
भरव्यगात्मानमुदधर्वु --? ) 214 7201 1701 € शुचः ल 00 95 
17) {९६ (ण स्वयम्‌} ---411ला 29००, ए2-4 175 


2243* चेत सुकृतिना यत्र रघूणा रमते सद्‌ा । 


-- रिः ष्टु णिः 2072 --2 ) र 22 123 24 भाव (88 
श्रा), ४5 मामं (0 भार ) 5४“ सत्यपथाचीणैस्‌ › 1 
271 सव्युद्येश्चीणेस्‌ + 0४ तद्पुरूपाचीर्णस्‌ › ध प & 25 771 
16† ( ण सत्पुरपा ) -2 ) 7" सं स्वर्गम्‌ (107 तदर्थम्‌) 
82-५ 1 11५ लमिनदति, 721 73 623 {13 £ "मन्यते, 
ए 71 ४ 25 पा १९६ (ण श्नन्यते ) 73 तत्स्वर्ममभिर्नदति 


20 एव प्भरञ्ञहु (रल 1 7} इव 7024-7 ० 20 
(रब 91 29) 8 713 ८ 250 29 27त 20 -) 
73 क्षत्रधर्मम्‌. प 879 7« व्यक्षये धर्यमह(11“ °मिम ) 
क्षात्र ( एए {12090 } --) पि 23 703 21५ सधर्म (प्ण 
भण) (0 ह्य) 32 सत्य (० धर्मै-). दि" 5124 
-सक्ित, भः -समित, ©" -सश्रित. (८70 ह ६ 25 77 1८ 


{ 580} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


कायेन टुरुते पापं भनसा संप्रधायं च । 
अनू जिहया चाह तरिविधं कमं पातयस्‌ ॥ २१ 
भूषि कीरयो रक्ीः पुरं प्रथयन्ति दि । 
सखगेखं 'वाुवधन्ति सत्यमेव भजेत तत्‌ ॥ २२ 
ष्ठं नार्थमेव स्याचद्धवानवधायं साप्‌ । 

याह युक्तिकरैवाक्येरिदं द्रं कूव इ ॥ २३ 


(णिः -सहिनम्‌) -- ) 79 घु (णिः शुद्र) --र) 134 
सेवित, ‰14 रा त (णः सेवित) 725 पापबत्मभि 


21 1 एषञा (रल ४1 7) -^) ए: कार्यते (णः 
कायेन ) -? ) 121 2 त 0771 2» © तत्‌ (०प च) 
61 7467 {ऽ सग्रधारयन्‌ , रिं 3 @ 74 सप्रधा्यते( रि 
39 ५य्यै य ), 0 79 सग्रसार्येते( 0 श्यं च), 0 सप्रसाध्यते 
(णः सप्रधायै च) -<) पर 2 वाचा(र४ण्च्य), ष्टा © 
21 ५ चाह { ८}, 2 47 सव्या, 75 सत्यात्‌, {‡ ©3 वक्ति, 
213[ एण (णाय ५७ 111 {6.1} चाहूुस्‌ , (६ 25 7) {६०४ 
(णः चाह ) 5 ° ननत पार्येत्सत्य --° } 5 124 ? विहित, 
125 ग्रिह्नते (गण च्रिदिध) 5" 02 «~; (5 पावक (510), [7 
1 71 623 11 ? पापक(©3 (ज), € 35 17 ६६५६ (शः 
पातकम्‌) ©1 21 त्रिविध पापकर्मकः }{« विवृत कम यावक 


22 ग प्राऽऽह घ ४० पुरूष 714 (€ 1 7) -^) 
9 1५ ५-7 लोके कीरिं यथा( 5 725 तथा, ५ 75 यदो ) 
रदमीं, प 3 [01-3 74 सृति कीर्तिं यशो क्ष्म -“) 
€" 1 8 07 + सुरूप (51 0224-2 श्वा ) (णः पुरुप) 
प 8 719 ^ प्रा्ेयन्नि( 51 °व्वि)ह्‌, एः 25 प्राप्ुवति 
हि (णः प्रार्थयन्ति हि) --पा 16805 22 {16६ 
-“) 7" स्वर्मस्था (9५) (णग स्वरस्य ) 72" 001 (75 
धा९) 1126 ज( णय ग 9 चा) जनुपरयति, 79 ©1 
113 भनु( © चापि ) वक्षति (ण चायु) 7 व णण 
(5660170 {11116 } ¢ सत्य समनुवतते --2 ) [071 (75४ 
॥२०८) सलयसेव (7० श्सेव }) 21 701 13 © मजेत्तत , ¶1 
भजेत चेत्‌ 72 भवेत तत्‌ ( 51८), © 2 7" भवेत य , © 
भवेदथ (97 भजेत तत्‌.) -एण 22°, &1 रिं 1 717 
214 505६ 


2244* स्र्गा्थमनुवन्ध च सलयमेव वदेस्दा । 


{ 14 खगम्‌ (10 सवर्गम्‌ ) 51 12 5 6 अनुरुष्यते ( 12 5 
त ), एव शरदश्च, 32 श्व्यश्च, 34 वधश्च, 124 7 अवरुध्यते ( {ग 
“वन्ध च) ए" स्वरगानुवद्ध बद्धधते ({0ए #11© एण क) फ 
सलयमेफ (107 ण्मेव } € 7 122 ५-7 स्वगमेव( 1 णनि ) व्रजति 
ते( 6 4०च एहि) (णि ९ एण्ड 79) 
--1ललमलाः 8६ 7९९5 2६४ 0: प तऽ प्रा९, 16€- 
एत्व प 7 1४5 [णृ ४८९ 

23. ^“) 1015 ४५ कार्यमेतत्सयाद्‌ , © [भ ]नन्यसेव स्याद्‌ 
(0 [कन नायेमेव स्याद्‌ ) -) 7\ ऽ भगवन्‌ (70 यद्भवान्‌ ) 
पण्णा ऽ लवधायैता, ८ सवर्प्य माम्‌ , 


[2 7107 26 


कथं हहं परतिज्ञाय वन्वारमिसं गुरोः । 

रतस्य करिष्यामि वचो हित्वा भुरोर्बचः ॥ २४ 
सिरा सया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुदतिधौ । 
्रहटमानसा देवी करेयी चामपत्तद्‌ा ॥ २५ 
वनवासं वसन्नेव शुचिनियतभोजनः । 


सूरेः पुष्पैः फः ू्यैः पित्न्देवांश तपेयन्‌ ॥ २६ 


(70 मवधाथ माम्‌) -^) 7: 5 युत्तिःकतेव॑क्येर्‌ › }14 युक्ततर 
वाक्यम्‌ -“) 24 भद्र 719 करोखिति, ५ कुरुष्व च 
--० 23, 51 ति ए ए 122 4-7 ऽप्रा95६ 


2245* अश्रेयो ऽनार्यमेतद्रे यन्मा वोधितवानसि । 
भस्वग्यमरितैवक्विस्त्वमिद भढ उर्विति। 

[(1 7) एप 024५-2 प्रेयो( छः प्रियो, 125 मूल) हयेतदका 
(124? श्नार्याणा (णिः #1€ फणः 127) 51 ए1 047 यद्र 
चोस्या( 124 ०? न्या )वधायते, र 71 य॒त्व( {ॐ दर }दस्यवधाये मा 
(510), 2 यद्वयस्यारथा्थै बे (§८) ( {9 16 05६ कर्थ } 
--(1 2) €1 रि -7 अस्वर्ग्य र मम्‌, रिः श}, 33 अमय- 
( 07 अन्वरग्यम्‌) 139 सहितैर्‌ ( 07 अदितेर्‌) 722 मत्येन रदििर्‌ 
24 वाक्ये ( {9 वाक्ये) 132 खयीद्‌ ( {0 तवमिद) 22 132५ 
तत्र (0 भद्र) & त्रूर त्वमभिमापत्ते, 25 ुरुप्येति च भाषे, 
73 7 बुतश्चेदिति( 127 श्ेतिव ) भापसे [ 516], {2 क्रूर त्वामभिञ्चाम 
मे (5८) (णः ६16 051 1211} एप अधर्मर्धिस्थ्यरहितैवव्यिश्चे- 
वानुभूयते ( 51८) ] 

--^+¶€ाः 23, [07711 1705 श्रीराम 


24 ^) 72५ दपर, 38 गुद्ये (णः दह्‌) ए: प्रतिष्ठाय 
(1 शाय ) -") 23 वन यासम्‌ पि" इह, २2 एय 4 
२ इद (10 इसे ) 112 गुरो --12)9 01 24-25 ---° } 
४1 वचस्तसय गसिप्यामि -“ ) ४1 पुरे, 3 वाचा (9 वचो } 


25 34 7९6०5 25० [शल (रन ४1 2244) 706० 
257 (५ ९1 24) --) 92 ए 72:457 मया यदा प्रति- 
ज्ञाता, र" 7£-५ यदा स्थिरा( 22 ‹ "ता ) सयाकारी( ° ण्या 
सापि, 133 76205 यदा 20 चापि 71 याह } -") 51 द्यम्रतो 
गुरो , र ४1 7 71-5? 214 पितु(39 प्रति )रग्रत (रिः ल ) 
(1० गुर्सनिधो ) -°) 5 22 एः 7 «-7 अ्रहृ्टवदना, 
3 प्रहृष्टा मनसा, 72 प्रहष्यमाणा साः 73 123 “मनसा 
(1 प्रहृ्टमानसा ) -- ) 51 7 7224-7 हि (णच) 38 
भवेत्‌ (107 [ ् | मवत्‌} 

26 ^} ४7 75 वनवासे, 22 वने वासः 11 2 1५ वसन्नह्‌ 
(0 वनवास) $ # ४" 23 1224-7 वसेय रै( पिर च, 
रि हिः प्रण उ 025 तु), एष्ट एप ता [पा नू 3 
ल्य ४ वसन्नेव, 713 24 वने वास (07 वस्नेव) 
--2) ४ 8 11५ -मानस (ण -भोजन ) -°) पि" 8 हष 
[0 पण सू( 36 फ )रुपुष्प > 1ता पनच्रपुप्प, 713 214 
पुष्पमरु- (0 मुदे पुष्पै ) रः -फक- (1० फे } &€ 


वा 85 17) {6 102 47 चेव, पि -दर्भ {516 }, पि ए 3 723 वन्य (@ (1 


[ 587 | 


©^ 


2, 707 2¢ | 

स॑तुटयश्ववर्गोऽदं लोकयात्रा प्रवतैये । 

दुहः श्रदधानः सन्प्ार्याकायैविचक्षणः ॥ ०७ 
कर्मभूमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं करम यच्छुभम्‌ । 
भि्वयुश सोमश्च कर्मणां एलभागिनः ॥ २८ 
रत क्रतूनामाहूत्य देवराद्‌ तरिदिवं गः । 
तपांस्युग्राणि चाखाय दिवं याता महर्षयः ॥ २९ 


दमभे 


सत्यं च धर्मं च पराक्रमं च 
भूताचुकम्पां प्रियवादितां च | 
दिजातिदेवानिथिपूज्नं च 
पन्थानमाहुचिटिवस्य सन्तः 
धर्मे रताः सत्पुस्यैः समेत्ा- 
स्तेजश्चिनो दानयुणप्रधानाः 
यर्दिसका वीतमयाथ लोकै 
भवन्ति पूज्या मुनयः 


|| २० 


[1 


प्रधानाः ॥ २१ 


टति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकाधिक्रदततमः सर्गः ॥ १०१॥ 


वापि, 34 रस्य , 02 वन [5८] ) (णः पुण्य ) -°) ८10: 


9 @1 3 पितृ- (9 पितृन्‌. ) अतु (णिःच) 


27 *} 61 70407 प्रह(747 ग्न), र 8 7: जनं 
{ 0 “नि)्ट- 03 सतुष्ट, 05 भनिष्ट (10 मतुष्ट-) ॐअ 
० उह (ऽप }) 51 ई 0247 -चर्गो हि, 139 यन्नोह, 134 
¶3 214 -वर्गोय, 013 वर्ण (0 -वर्गोऽ्ह) ४1 अनिष्टपचवर्ग 
रि °) 1 गा लोक- 5 र 8५ 7227 खोकयाव्रा- 
(10 याच्ना) 92 रि 7 2५? प्रपसक , 12617211 ¢ प्रवाहये 
पा 17 224 प्र ओज म)वतेयन्‌( 2 श्येत्‌), ता 25 
111 ६९९६ ( णः प्रवर्तये) ४1 लोके यात्रा प्रकीर्तिता -) 51 
ए 0५-6 भद्रोह › १ 8 अधुर , 0६1 भक्‌ › 11 9714 अकुद्ध 
८४ सन्बरुह › ता 7 {85 77 {62६ { 07 भङ्कहं ) ‡ 1363 
साव( © श्री ) घानद््‌, 727 चदधीनाद्‌ (510) (107 श्रदृधान ) 
62 ४१8 01597 च (ण सन्‌) 0: भरोदश्च दधानश्च 
122 ०7 ( 120] ? }) 2728 -- }) [2-4 121 21 
कार्याकार्य (10 कार्याफा्य-) 51 ए1 7224-7 विदारद , रि 
12-४ व्रिचाये च, > प्रिचायन्‌ (51८), 11 व्रिचारयन › 214 
प्रियाय च (107 विचक्षण ) 21 कार्याकार्म विचार्य च 


28 5 णा 28 (५ ४1 2) ष 7९७ कर्म 
भूभिमि ग प्रव -“) 1२ दह्‌ (9८) (एः हमा ) --* ) 
४4 0८ प्रदर्यात्‌( 75 र्या), 70" 2 करिष्ये (10 कव्य) 

°) © 1 7024-7 सूर्य, (ण सोमय्‌) --*) € 1 
22 47 कर्मभिर्‌, 1 7 719 214 कर्मेण (73 ष्णा) (ग 
णा) & ५ महिता( 2“ ण्ता स्तुते, ‰ 23 713 }{4 
फलमशुत, ४1 22457 मदद, णण "जोजन, 1" © 
"भोगिन , प्प हु 251 ६९.६८ (1० फरभागिन )} 


29 ) 15 द्रतक्रतून्ममाहय - 61 ह ए 2 149 ध्र 
ठचराजो दिव गत॒ --° ) र तपा दयभ्रानि & 72० चादाय, 13 
सम्धाप्य (० चास्थाय) --“) 9 $? 1256 चिद्‌, 1247 


दिक (५7 दिव) © ४1 {92 «~र सतै, 1 011 अप्राप्ता, 7५ 
याच्ना (5५) (णि यात) -^{{€ा 29, ए1 105 

2246* धर्म रता चलयचरा मयतजस्िनो वने । 

सव्यप्रधाना हि गुणप्रधाना 

111९ लः ए 1605 31“ 41 31° प्रभु) , दुह 
पला) आ लाः मृ [0१८८७ ~ल 29, 01 ६५ 
01 तणा 5 1715 ] 1-4, प्त 013 115 ] वत-20 णा 
2241# 

30 § र 28 717 प्तऽ 3० प्त 37 --^) 5 
0924-7 च दवान, ४1 वदान्य, 01 च धर्म (णाच धर्म) ७ 
70124०7 पराक्रमश््‌ (10 ष्म) --*) 61 1 ए एग 
प्रियवादिता(2" "त, 7 (ताद्‌) (0 ण्वाद्विता) ~थ 
30९, \ 1 1715 


2247* विप्रेषु दान विनयप्रधानम्‌। 
--2 ) 74 पथा यम्‌ (ण पन्थानम्‌) 1 7:46 त्रिप्रा, 0४ 
णा) (0 सन्त }) --ौ.{ल 3०, ४ 3 115 
2248* पितामहा पूर्वतराश्च स्वे 
खछभानि कर्माणि वहूनि छवा । 
जित्वा त्तपोभि परमचलेफ 
गता प्रजाना च हितानि ङृत्वा । 

{(1 7) एच , ए" चतेरपा, 9 -4 वराश्च (ग चर्मो) 
--{1 2) 3 कायाणि (०9 कर्माणि) --{(1 3) > द्विजा 
(51८) (0 जित्वा) -(1 4} 12 पनि (5८) (गि गना } ] 
11116 € 0६ ता [णा § प्र5 ] 5-20 ° 2247* 
६६६ 30 


31 5 रि 93 [7 प्रश्ण 3० अत उद, ए ० 3176. 
-“) 7“ सद्पुरुषा (ग ग्वै ) 71 ऽ उपेतास्‌ , 21 सतोस्ते 
(5८) (07 समेताघ्र्‌ ) 51 72 "~> सलयपरास्तु सतस्‌ (0 
सम्पुरपे समेतास्‌ ) -“ } {2 2 2 तपलछ्िनः ({ण तेजम्बिनो ) 


[ 582 | 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


९०२ 


[ 2, 102. 5 


क्रद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रस्युवाच ह । 
ाबारिरपि जानीते लोकसाखय गतागतिम्‌ । 
निबतैयितुकामस्तु तामेतदाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १ 
इमां लेकस्मुत्तति रोकनाथ निवोध मे । 
सं सिमेवासीत्पथिवी यत्र निर्मिता । 
ततः समभवद्रहमा खयभूदवतैः सह ॥ २ 


701 ४५ सद्य , 0: वेद्‌ , 03 स्वत्व-, 125 वाद- (56) (ण 
दान-) 23५ -गुणे (गः -गुण ) §1 0५ ०7 [ ऽ [यात्मगुरू- (107 
दानगुण-) --ए\ 160€2#5 3० [ला (ध ४1 2246*) 
--° ) १ अहिखया (7 का) पि 1 {34 123 दचीतमना( ४1 
शतमा, 7५ "सदा, 08 “तया ) श्च, 273 चीरतमाश्च (0 वीत- 
मलाश्र ) -“ ) ४1 भवतु 121 3 {५ पुण्या (107 पूज्या } पि? 
ए 14, प्रजाना (णः प्रधाना }) 9 2" सुखेन तीर्णा भवसागर 
ते -^1लाः 371, 121 1 01 [0701 ऽ 175 


2249* इति च्ुदन्त वचन सटोप 
राम महात्मानमदीनसच्वस्‌ । 
उवाच पथ्यं पुनरारस्तिकं च 
सत्य वच सानुनय च विप्र ! 
[{(1 3) 6€ तथ्य, ८ पथ्य (४5 2१०५९} ] 
--{16€पटर्मध्लि 91] 016 ०00४८ 155 (नौ 1 27-26 9 
2241# 


(णणफ्राणा --5 क्क 1८ 51 मिम 0134८67 राम 
(0 श्रीराम )वाक्य( 7‹ "क्ये [ ८] ), रि ए सलयग्रनसा, ए 
भरतप्रशसा, 2: भरतयर्वणि सलयप्रश्शसा, 25 सलयग्रतित्ता 
--347९2 110 ( पा८ऽ, प्गतऽ ० 0) &) पि 318 
869), २४ 28 क्व, 1 772, 84 04 773, 12&1 7६1 
ता फ § 209, 71 160, 095 वय6, 707 गय5 --^ध्लिः 
९०ण्ण), 79 व्णणलप्तलञ तः श्रीरामचन्द्राय नम, © 
श श्रीरामाय नम 


य एष्टापऽ पपा उॐ, कता £ प्ण श्रीरामाय नम 


1 “) पि 87" 3 11५ रामसय चचन श्रुत्वा --2 ) ऽ 1229 
प्रयभाषत --°) 6" मि , ए: एव, 12४ इति, 726 परि-, © 
भथ (9 पि) § र ए 717 1५ जानाति -° ) प 
विश्वस्य (9 लोकस्य ) 6 रि पम 84 121 2457? {2 
[ल ]स्य गतागत, 29 [ज ]प्यगता०, }५ [ल ]स्य भवाभव, 
(6 5 7 षट (0 [अुस्य गतागतिम्‌) -“) € 
1 0247 त्वाम्‌ 3, ८3 च (गतु) -) राम त्वा 
{107 स्वामेतद्‌ ) 22 ए" ¶ उक्तवान्‌ (0 धच्रवीत्‌) €1 
५1 7:47 एतद्वाक्यमथानवीत्‌, रिग ए४-५ 718 त्वासेव 
(५ ४ “मिद्‌ ) चाक्य (3 ‹ सल ) मुक्तवान्‌ 


स वरादस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुंधरम्‌ । 
असृजच जगत्सवं सह पुत्रैः कृतात्मभिः ॥ ३ 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो निय अन्ययः । 
तस्पा-सरीचिः संजज्ञे मरीचेः कंरयपः सुतः ॥ ४ 
विवखान्करयपाज् मदुर्वेवस्वतः स्मृतः । 

स तु प्रजापतिः पू्मिश्षवाङ्कस्तु मनोः सुतः ॥ ५ 


2 ^) + तस्माल्‌ (9 इमा ) 2 रोके (ग रोक-) 
5) 2{« दणुष्व (णः निवोध) --^{्लि 244, 01 105 
रामश्री -<) 5 72467 पूर, 119 तमे (प सर्व) 7138 
214 निखिलम्‌ (10 सलिलम्‌ ) --° ) र 3713 वसुधा, € 
१८३९० 1 71 , 7, पृथिव्या (70 परथिवी ) र 2 येन, ट 
1014 01 (ता ६ तत्र ~ल 2०५, {39115 


2250* तत्सर्व कथयिप्यामि खणुप्व मम त्वत |, 
{9166885 11 8 1115 


22514 धुकार्णव तदासीव्य न्टस्थाव्रजद्ध मम्‌ 1 


[01 तदा नाता नष्ट (0 तदासीच नष्ट ) | 


--°) 1281 तस्मात्‌ (0 तत } ४1 स भगवान्‌ › 7 समुद्धवद्‌ 
(0 समभवद्‌ ) --8« ० (शा ) 24 -”) 51 
1224-7 चरद सम {ऽ1 ए ग्रसु), रि 21-3 व्रिप्णुरव्यय › ५} 
सनातनश्च, {1 1124 दे( 7५ क्लि त्या 5८८ 9 85 ग 
1०५६ }वते सह (ण वतै सह) 


3 ५०) 3 (ल ४1 2) +) 51 प 7024-7 विषप्णु- 
वराहरूपेण, पि 2"-3 713 स॒ वरादोथ( 02» तथा वराहो ) 
भूत्वेमाम्‌ , 14 चरादरूपो भूत्वेमाम्‌ --) 5 प ए 3" 
01-5 7 1४4 उन्हार( 51 1 {02457 पणा [कण }), 05 
तज्तहार -^) 1 ५स (णच) 7" ४ कृत्त (णः सर्व) 
--° } ए1 12 ४ महात्मभि , 2" चराचर (० कृतारमभि ) 
51104०१ पुत्र सह महपिमि › रिं {1-9 {13 11 सन्चराचर- 
मन्यय( रि °व्यय , 732 ° 12: 74८ शक्षय } 


4 ए 4-28, ल > 69 7-3० 9 71 2274* ३८ 
गा) 4 (ध. ४] 2) -^) 0? तद्य -“) ° शाश्वत €1 
25 ०7 [5 ]था( ऽ ° वा } क्षयव्यय , र 3 25 नित्यमन्यय , 
ए नित्यमक्षय › 0: 3 चदय चान्यय (10 निप्य जव्यय }) --* ) 
15 मदीचात्‌ (० मरीचे ) 0 काद्यप, 


5 08 ०0 (थु ) 5 --*) {¢ 12 काडयपाज्‌ . 
-:) 2्' तत , 12६ स्वय, 1{+(6त )सुत (णः स्मरत ) 
18 ० 5“ -“) शण्मनु (गस्तु) © पूर्य 


--* ) {7 द्वक्षवाकोस्य (5८) (ण दकष्वाकुस्तु ) -एण 5, 
© {247 5४५१ 


{ 583 ] 


7 
7 


2 702 6] 


वसेय प्रथमं दत्ता समद्रा मुना सदी । 

[9 ५ $ 9 (~ पंकम्‌ 
तमिध्याकमयोध्यायां राजानं पिद पक्षम्‌ ॥ ६ 
इक्षाक्तेस्तु सुतः श्रीमान्युकियिति विश्रुतः । 


क अ, , ^ 


कु्ेरधामजो बीरे विङधिरदपयत ॥ ७ 
वरिकृकेस्त॒ महातेजा वाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ । 
याणख तु महावाहुरनरण्यो महायशाः ॥ ८ 


2252* मसजापद्वित्त चद्या प्रचेतसमथाद्रिरा । 
मनु प्रचेतस पुत्र इद्वाठुस्तु मनो सुत 1 
{ 0८ 76205 1 1 गा्षहु -(1 7) 0४67 प्राचैतमम्‌ 
(107 प्रः) --15 पद्यवऽ 1 2 170 पहु ], 


५111९ र $ 013 प णऽ 05 
2253* तत पर्रायमर्मेण विव्रस्वानसृजन्मुम्‌ 1 


सनो्दतसु पुत्रेषु रक्ष्याङ्वर्मतो चर 1 
{(1 व} परिर्ण्यं (गितन) 82 89 019 -मार्मिण, ए 
ग +~ (१ ~ ~) -{] 2} 2०६८ 195 ए६ल्ला {1 
६५० [५]*८5 | 


6 ^) 125 21; तस्येयं €! 12226 प्रथमा, ७: परथिनी 
(ण प्रथम} 5 3" चत्ता (10 दत्ता) एष्ट वाज 
प्रयम ^ मनुना -<) 1 16 म दर्वाऊर्‌ (ण 
ततरिच्वाटम्‌) --" ) 51 0" राजाभृद्ू (ण राजान) § 
711० परिधि , © पिप्र (णः पिद्धि) र ए 70:87 पूर्वज 
{>£ 03 श्त) 


+॥ 


7 ०) \4}3 लघ पुप्रोभूव्‌ , 0 3 + लमवद्युत्र (णि 
तु सुते श्रीमान्‌) 

{ड [1 ४1, प कणद्तना क्लि हन्य 11 ४ {566 एश 
27015 } पु) {0 2 103 78 15 105१ ० परोऽज 10]. --5 } ७1 
९१ 121 १ ६ टव्यमि , ॐ {3 12८17201 0701 [4 व्येव, {.(५ ) 
तप त्ति- { {०८ एवेति ) २17 @ म श्रुत, 213 -दाद्दित, 
{क्न दुन, > विद्रुत --^) 51 2५ ०पि (07 अथ) 
91 1211 {वा 77111 2४ 7४ चीर, 213 श्रीमान्‌ (प वीते) रि 
1} [01 १ ४! ठुननित( ए" "जस्तु मदारजो( 731 221 ष्मामो) 
--° ) 91 124८? समसपद्यन, 0८1 721 उपपद्यत, 722 5 सल्यसंगर 
-- {१6 7, 4 7९205 लाणाद्छपडो$ 10 (द्याह 1 
पो 115 [नुषः ए 

8 [2८ धाणाा८०तअ? कृच्ना5 8० वलिः 97० --न) [1 
विनो --) 153 वाण (म व्राग) ३ चेणु (९ 
४3 ज्यु} एतो व्य{ 12 रप) जायन, 1213 314 वेणु राजा 
(1: पिन्युरामो) स्थतायत -^) 101 ता [व फा च 
(नु) ©: ~ -ब्राट्र्‌ (१००१०६८१ ) --° } ध वा [ण 
मदापा {0 व्यद्ला ) एणा 8०५, 61 {2 ८-2 5005६ 

>254* सनरण्यस्तु पुनो ऽभृद्धाणस्यामितनेजस ।, 
^ 2 [013 सूर नणय 


रमायणे 


नानादृि्भूवाखिन्न दुर्भि सतां वरे । 
अनरण्ये सहाराजे तस्ये चापि कथन्‌ ॥ ९ - 
अनरण्यान्महाबाहुः पृथू राजा वभूव ह । 
तस्मात्परथोर्महाराजस्िशष्ुरुदपचत । 

स सत्ययचनाद्दीरः सशरीरो दिवं गतः ॥ १० 
व्िशडधोरमवत्सूदधुन्धुमारो महायशाः । 
धुन्धुमारान्मदातेजा युवनाश्वो व्यजायत ॥ ११ 


2255* चेणो पुष्योऽथ पुष्पा सनरण्यो ग्यजायत। 

[ 1२०४९ 15 एलौव्छा पी€ {० थण मि 888 
रेणो 21 7 3 4 पुष्यो पुष्या, 22 « पुत्रो( 139 'ष्पो )व पुष्पा 
(14 शश्व) 713 [अकप्यनरण्यो (४० शशणतं [णऽ ) (ण 
अन्‌?) 82 [ ऽ ]भ्यजायत ] 

9 324 0) 0 -->*) [2 [0 @58 7 गना 
(षणणन चा)कृषटिर्‌ , 724 ? नानाभूतिर्‌ 5115-7 अभूत्तसिन्‌ 
( 0८ वभूद्रार) पि: 519 71 21“ नाना( 114 तैव }चशिमिय 
तखन --°) एषः ध पप (न दुर्भिक्ष, 71 6291 
टुभिक्ष वा(च) € 7: ५? कथचन, 21 319 सता वर, 
1013 छनोनङ्ख (71 ण्डु), © 25 1 {€ (ग सता वरे) 
--441लाः 9०५, {26 7९]0€015 8 - <} 51 रिं 3 717 14 
मदहाभासे(९ वग [5८] } (णः व्रजे) --2 ) 5: एष्य न्‌, 
[पः एवान, 0:५५ मैव, @ष [पिन (गवापि) च 
13 1 3 ५ वभूदुर्नापि तस्करा 


10 “) & 700 02 4-7 219 सहातेजा , रि 81 4 21 
7६ ‰72 ग्य, रि 1323 णा @ 2 ‰#' ग्रान, 13 6४ 
भ्राजत्‌ (0? ्वाहु ) --°) 9 7 पुत्र पृथुरजायत, प 8 
पृथुर्नाम व्यजायत, {1 3 ‰1‹ पृथू राजा व्यजायत, ०५5 पपुः 
ससुपजायत --°) पि 5 71 2 214 षूथोरपि (ण तस्सास्थोर्‌). 
<1 72४ सहदाभागाव्‌ 2६4 वा णा 013 न्तेजास्‌ ›, 7: 
श्रा्रस , 25 "वीर्यम्‌ (प शयजस्‌) -* ) 2: चिशश्चुर्‌ (10 
श्डा्भुर्‌) €" 00 0127 उपपद्यत --ए54 76245 €7०1९- 
0णञाए 10 क्लि 4, गदन्धा 1६ [ल --*) © राजा, 
1.(€व ) घीर (णः वीर ) 8159-५ 73 9 1५ स सल्यवाक्य- 
त्राणेन, रि स सद्यवाक्मरतापेन, 3" स ॒सत्यवाद्र( ७[ ९4 | 
प्रा }णिहित 

11 ^) ए {3 © क ४ (© . } भवत्‌ (19 भभवत्‌) 
12 पुनो (19 सून्‌) र 2 73114 त्रिशकुतो महाराजो 
{0 एर्लग८ वणप ] 3 2५ तेवा) - } 71 घघुमाते, 1224 
रिश्च, 7: 0 दुटु( © श्वु )मासे † 7 7" 3 21५ व्यजायत, 
2 प्रतापवान्‌ (70 महायन्चा ) --€ला 714, 0: 175, 


2256>* दरिश्वन्द्राद्रोहिताश्वस्तसात्सरवैगुणान्वित ।, 
प४11£ 4 115 


2257* हरिश्वन्द्रामोदितोऽभूद्धरितो सेदहिताद भूत्‌ । 
हरितादुन्धुमारश्च मदाबरूपराकरम । 


{ 584 ] 


अयाध्याक्राण्डम्‌ 


युबनाश्रसुतः श्रीमान्मांधाता समपद्यत | 
मांधातुस्तु महातेजाः सरधिरूदपयत । १२ 
सुथेरपि पुत्रौ हौ ध्रुवसंधिः प्रसेनजित्‌ । 
यश्खी ध्रवसधेस्तु भरतो शिपुद्दनः ॥ १३ 
भरपात्त महावाहोरसितो नाम जायत । 


--723 07) 17.73 --< } 201 धयुमारान › {72 दुटुमागन्‌ › 
© दुधुमारान्‌ , (9 । धुमारो, ६ धुघुमारान (85 17) १८९६) 
51 02 4-7 मदाव्राहुर्‌ , # ४-५ श्रातो, 71 शप्रातताद्‌, 11 
©? श्राजो (णः तेजा) + ुमारात्मजो राम --“ ) 12 
५ यवनाशवो, 2५ युवनान्नो 5 72 ४-2 [ ऽ ]भवसखञयु (51 
76 शस्सुत ), © 711 3 दछयजायत, (ए ए 25 7) 1९९४ (णिः 
स्यनायन) 

12 3 वृ9णण 72 ([गः 0१ ल र] 7८}.-+) 51 
247 चापि (णः श्रीतरान्‌ ) > 7 701 < युत्रनाश्चन्मदाराजो 
( ह" 1 ग्राज, 71 214 "तेजा ), 122 यवनाश्वा्सुतश्चापि -^) 
51 सस्यविश्ुत्त , >, 13 ५ चोप ( ‰ि1 णद्‌ )पद्यत्त, ४? टुपपद्यत, 
7 च व्यजायत, 125 प्रथि वीपति , 12४? सत्यसगर › 120 
सयत्रिक्रम, 61 स महीपति, ‰4 [म ]प्युदजायत -“) 
02४ (गतु) रि ए 70 7 च( रः तु) महाराज (र 
५ ज) --) 33 0८ सस्धिर्‌ (51८), 61 सुदधिर्‌ 
11 01 25 68 {3 ( एर्ाणि८ द्ग ५45 17 ६९५१ }उपपद्यत, 
01 समपचन, 07 समजायत 





१३ फण 73 (न ९] ग्य) ^) 2 सुपे र 
13 जथ, {1 सवथ (ण नपि) 25 पुत्रोभृद्‌ (ण पुत्रादढा) 
) ४ 3 0 एत(>,1 13 ^ति) सवि --<) 72५ लयस्ी एय 
1९ णा) व 10 तो 7)" 1311 धदमदेस्क( 17: “श्च) 
^) 9 24०2 नाम वर्मदित्त, रिं 3 राघवा( ° श्वो) 
भवत्‌ › 191 [ऽ] स्य्रजायत्त, {225 नाम वार्भिक , 72 सूदनः 
014 नाम यातवान्‌ (ण रिपुसूदन ) 


१4 +} 72 नरस्य (णः श्तात्त्‌) 1 ए 7: 4- © 
218 महानाहुर्‌ , 12" # (06(णा€ (ल्ग }ग्ठेजा {शिः 
रादेर्‌) -^) 0९ नग्तित्तो श ०271९९त {णि नाप्र ण 


८ यस्ते 71 ^ 61 02 4-7 समताय्रत णाः 144, मं 7 
0 9214 जण 


2455 समितो नाम जज्ञेऽथ भरता-खमदहारथ । 
(1 71 राम (0 नाम) 11 ५ सजे ({गः चऽ) 2: 
22 8 14 भत्तात्स, 1): 9 भरताच (7० शतायु ) ] 


०) 51 017 [+ तस्यते, २४7 2" 3 यस्य ते, ८ 
यस्यतते (25 17) 1९४) 213 प्रतिराजे तु (5८) 38 7210127 
उपपद्यत, 135 उपावद्यत (516), {2 तद पद्यत (51८), €) & ४ 
४5 1) 16>८ 2 रावच (19 शान्रच ) 73 यस्येतते प्रतिमा 
राजान वदयत त्रय (9८) -^) 5 2 @ 7 टेदयास्‌ » 
2 रेहयस्च्‌ , ८९ टेदयास्‌ ( 25 171 16९८) 75 ताल्जवाद्या 
-) प 8 संव च, 02 अश्च, 7० सुराश्च, 1/4 तथैव 


[ 2 102 15 


यस्ते प्रतिराजान उद्यन्त शत्रवः । 
दहयास्ताल्जङ्काथ श्चूरथ शक्लविन्दवः ॥ १४ 
तास्त रा्बानपरतिव्यृ् युद्धे रजा प्रवातः । 

स च शैकवरे रस्ये व॒भूवाभिरतो गनिः 

द्रे चाख भार्यं गभिण्यौं वभूवतुररति श्रुः ॥ १५ 


(10 द्रश्च) [णा [2156 {29 65 [2 द्रनभिविदव 51 
सुना+ , विदय (1१८8), 125 आरच्श्च दिविदढव (516) 

15 <) [21 च (गतु) 59 7:26 तास्तु म(2 0) ) 
प्रतियुध्यन्व्, 124 ? तास्तर्त॒ प्रतियुव्यत्त( 17 ्ध्यन्वै ), 125 तास्ते 
सप्रतियुध्यन्वे --¢) 91 7 (-2 क्षय गतत (9 प्रवालिप ) 

गलः 15, 2 2 712 क पऽ 





2259* प्रतियुध्यन्न तयद विननाश महीपति । 

[ ६1 1? प्रनिदुद( ७[ ८५ ।श्धय ), र? प्रतिवरिद्ध , 34 प्रतिबुद्धा, 
14 प्रतिपच (णः प्रतियुध्यन्‌ ) 72 दानर्‌ + 1018 70 सतान्‌ (णिः 
मतर्‌) 131 निननादच ] 

-&1 रि 83 70-7 @व ज प्ठाञ) 15 वात्‌ 15८ & 
1९203 15०° ( [९८९७५ ए 2261* ) ९[६८८ 26५5 --° ) 
024 तत, रतथा, (य ञ्मतु (गिसच) 12: शेखवने 
51 7५ तत श्ाखर रम्य, ई 2 71 9 214 भवर्पिख्लन धर्मात्मा 

%) 91.0० तपसि 1247 तत्र च( रवा) (1० वथुत्र) रि 
{213 [घ }तिनप।, 224 [अ ]निरतो, 34 श्यो), 1325 निरते 
(07 [अ [निरते } --^{ल€ा 75००, [2116405 16० {0 {1 
05 प्ा)९, 760९8117 1{ 7 19 [0९ 196९ --)3 
०0 15“ --८) 3 द्रे चार्य, एद्‌ तस्य, 2८ हतस्य (णद 
चारय) 51 7" नार्यो (ग मार्यै) --7) 0 © 7 श्रुत, 
12१ श्रुत , (८ 25 771 १९९६ (ण श्रुति ) पि8 हनितत्रसख 
(एच) न श्रुति (2०), ॐज त्िश्चुते चै बभूवतु --^्ल 
2527 { (ष्नााऽ }, 2, 13 11 9 {4 105 

2260* तस्य च्येठा तु सहिपी यासौ कन्यय दपिता। 
गरेण नद्य कालिन्दी जिते स्व्भेते सति। 


[(1 7) 2 3५ व्ये्ाच, या न्य, 03 या त. 
९(८५ ग्रे्तु (गदेषु) १ कन्येव र यातारण्येवदृपिता 
(5८), {13 मपल्ा दृवता पुग, 24 सप्रल्या गन्दृमिना (0 € 
7251 } 11[) --{] 2} 24०1८ 114 दप एल फएट्लय) {€ {० 
॥ १५९६ ।२9 कार्म (5८) रिमता वबाद्टु ) काट्दी नृपे 
सर्गगतेपि च, 13 9: गरे( 03 °म}ण सट कालिदी न्य(70" नि) 
पतत्स्यगीते पता( [1 °ति , 129 शरौ } ], 
पश्ाला€5 [1 1 [रा त्व 75 कलिः 75, {2 ८ 
वैल 2262#, (23 1715 {ला 262 


2261 तात्र चैजा मदामागा भार्गव देववर्यघम्‌ । 
ववन्ढे पद्मपवाक्षी काष्धिणी युत्रथ्ुत्तमम्‌ । 


[ (1 2) © ततश्‌ (07 तत्र) -(1 2) 7 © काकषती, 
© इच्छती ( {ण कष्धिणी } ¶2 पुध्रमात्मन } 


{ 58६ ] 


2. 702, 26 ] 


भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तयुपाभितः । 
तमूर्पिं समुपागम्य कालिन्दी त्वभ्यघ्रादयत्‌ । १६ 
स तामस्ययदद्िप्रो परष्ुं पुत्रजन्मनि । 

तः पा गृहमागम्य देवीं पुत्र व्यजायत ॥ १७ 
सपतया तु गरस्तयै दत्तो गर्भजिघांसया । 
गरेण सह तेनैव जातः स सगरोऽभवत्‌ ॥ १८ 


--ल्ट्ध्लि 0६1 का [1 लगा, 061 क © 01149 

105 {दा 15, 11116 ©3 115 बलि 15 
2262# पका ग्ग्रिनाश्ञाय सपख्यै गरल ददौ 1 

{तः पुत्र (गः ग्भ-) 179 -विनाञ्चाथ 71 2 02 #1 सा गर, 
४ © 72 तु यर( 2 रग {7९६8 ]}, (€ } सगर (90 
गरट } } 

16 105 #{4 17405 2645 वत्‌ 16९4 --% } 7 214 
भार्म च्यवन र 71 24 (पिः 17५4 उ)पाध्रित (173 
{५ श्त ), 70 समा ({ {ण उपाध्रित }) 123 भार्गवनदनो 
राम भगर्व॑तञ्युपागमत्‌ -^11€ 16०6, @©8 175 2267* चत्‌ 
ला 1८205 75°* -- 121 76405 16९5 {07 {116 775६ ध्ा716 
{लाः 75०५, कृत्वाह 1६ [ल ८ -- ) €1 232-4 [01( 051 
ध्ा९ ) 3 ५ ९ चाप्युपागस्य, रि 72 ता पणा (3 6 कवि 2 
साभ्यु 84 71 रल्ल्णाप धा८) 25१ चाभ्दुः (19 समुर) 

०) 7 701(075) ॥76) 3 ९ सा (णिः तु) 57 76 
गर्भ देवी न्यवेदयत्‌ , 11( 56001 11116 } ४ 5 काङेभ्येलयाभ्य- 
वादयत्‌ , 747? कचे चा( 72? वा) सैं न्यचेटयत्‌ 

17 122 ०) 7 <) §1 12५ {3 सप्य( 3 श्य) 
घट्‌ 2४1 7001 पाः प्रीलते (ण त्रिग्रो ) ^ तेन चेवाभ्यनु- 
क्षाता --*) 1.0० वर वै, रि 247 वरेष्सु , एऽ वीरभ › एष 
चरे“ (ग्ट), 712 पुत्रेषु, 2{« कार्टिदी, (£ 25 11 ९६ 
(107 घरेप्सु) ` 132 ‰+ पुत्रजन्मने( 11५ न्न }, © 
शवदन्मुनि लि 2744, एषा एतच एता णण त © 
211-3 715 


2263* पुत्रस्ने भविता दपि महात्मा टोकप्रिश्रुत । 
धार्मिकश्च सुसीमश्च चषकर्तपरिसूदन । 
करवा प्रदिण दृटा सुनि तसनुमान्य च। 
पग्रापन्रसमानाक्ष पमगर्भममप्रभम्‌ । 

{(1 2) 1\(€प ) सुशीलश्च, © सुभूमश्च (णि सुमी) 
--(1 3) 0 शत्व, तह ४5 80४९ (कुवा) एष्ट" तस्य, 
[ध क्वा, त्‌ स्तुत्वा, 0 नत्वा, © ऽस्तातु, 2129 दृष्रा (ग 
ए) 712 03 भनियराच च, 73 711 अनुमन्य च -(1 4) 
समाना ©8 पत्र (णिः गभ-) छ पृद्रपत्रमाप्रमा ( {0 ६1€ 
१०६६५ †]{)} ] 

^} 3 तस्य (णप तत } ७ [४८ लागल (1० ग्म्य) 
-^) 0५ पत्री (णः चवी). रि ए 03 प+ ध्भाञ्‌ देवी 
२११ पुत्र 081 511 भतनायत 


18 *) ता गर्भे (ण गर्भ-) --:) 73 सगरेण स, 1 


रामायणे 


स राजा सगरो नाम यः सयुद्रमखानयत्‌ । 
दृटा पवेणि वेगेन त्रा्तयन्तमिमाः प्रजाः ॥ १९ 
असमज्ञस्तु पूत्रोऽभूत्सरस्येति नः श्रुतम्‌ । 
जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तः पापकमकरत्‌ || २० 
घंशमानिति पूत्रोऽभुदसमज्ञसखय वौयंबान्‌ । 
दिलीपंऽछ्यमतः पुत्रो दिरीपसख भगीरथः ॥ २१ 


गरेणस ° } 122 नान्न ख, 12 213 तस्मात्स, 79 ततः 
(0 लात स} -70ा 28 61 पि 13 11-7 174 5051 
2264* सह तेन गरेणैव ततोऽसो सगरोऽभवत्‌ । 

[123 गरेणाथ (19 "णेव ) रि" गालु , 28 ततोय, 71 १८५१ 
तत स, 123 तेनासौ, 14 तस्मात्स (107 ततोऽन ) 51 75 सगरः स 
ततोमवत्‌ ( {07 {11€ ०६६ 1811} 1 

19 ५) 5 7124-7 ठे( 2 इ) क्वा (10 स राजा) 
1 ० सागसे 7: राम (107 नाम) र 3 23 174 सगरशवापि 
धर्मात्मा --*) 9 स सागरम्‌; 2५ सख समुद्रम्‌. (णयः 
समुद्रम्‌ ) 51 उपानयत्‌ 2५ य समुदरुख नयत्‌. (5८) --“) 
51 6 तक्ष्णा, 7६ 71 85 © ]¶८ दष्टा, लगा & ६45 {८ 
(णय ष्टा) © सर्वाणि. ८ नागेन (7० वेगेन) -“ ) 5 
1729 मालयतम्‌, 2 { © चअसयानम्‌ 7 ४ 5 भाव( 7 
“प}यतम्‌ (15 “तीम्‌ ), 13 यं त्रसेयुद्‌ , 1247 स्यभासयद्‌ › 
101 {301 [0701 (2 9 © }11-5 £! त्राक्षयान, 1९{ 69 ) 00 & 
85 7 ९५१ ( 07 त्रास्यन्तम्‌ ) 21 येनास्य तनया हता 
-107 19, प 23 5ऽप2ऽ 

2265* दद्रा कपिखरूपेण यत्रास्य तनया हता । 

-^11€- 210, {23 125 

22८6* वलवान्धीर्य॑सयन्नो दड्ोध सुदुर्मनि । 
क्रुराचारसमाचार पितुरश्रवणे रत । 

20 °) पिं 3 702 भस्॑जा( ९४ ज), 7४ मजु 
11 24 5 ° “मजास्तु, {2 “मज तु, ४2 अतस । (प्रणा ल्ल | 
(97 ग्मञ्गस्तु) 7 तघ्मुत्र -*) 32 79 सगरस्य च(18 
स्यव }, ‰{3 सगर + ( तक०६९0 }) (4 धन श्चुत , © 3 3 
चिश्युत › (६ न श्चुत्त (25 1) १९३६) -- 2 १९०५5 20°* [लश€ 
07 116 751 (16, गदुद्वव7ह 1६ ग्ल 24 --° ) पि 
जीवन्नेव ठु (1 ) 51 129 रिरस्तस्तु, 123 सुपित्रा तु, © 
स्वपित्रातु, ्श्सपितरितु(गसपिन्नातु) -) 70०्खपित्रा 
(07 निरस्त ) 122 पापकर्म तत्‌ 51 सं पिच्रा पापकर्मचित्‌ 

21 °) 5 7 24-7 नाम, 7६ {ऽ 143 लपि, वा एय 
12 सख (10 इति ) 2" अंश्चुमानन्न (5५) --12 ०17, 
( 12] } 27९22 --५) ७ ऽ दीर्यैमानसमजस ( 75 
श्सात्‌), 7" भसमजस एव च -एणः 2154, त ए एए 
5४५५०७५ 

2267* पुव्रोऽसमञ्जसश्चासीटंद्धमानिति विश्रुत" 1 

{ 73 214 मसमजम्‌( }« जस्तु { 56 ] }पुत्रोमृद्‌ ( 0 ध1€ 

एणा थ्‌} ए8न युत (जवि) 1 


{ 586 ] 


अयोष्याकाण्डम्‌ 


भगीरथाककत्यस्तु काङ्त्या येन तु स्मृताः । 
कवुस्स्थरय तु पुत्रोऽभूद्रघर्थेन तु राघवाः ॥ २२ 
रघोस्तु पूत्रस्तेजस्ी प्रबद्ध पुरूपादक्‌; । 
करमापाद्‌; सौदास इ्येवं प्रथितो यवि ॥ २३ 
करमापयादुपुत्रोऽभृच्छणस्त्िति विश्रुतः । 
यस्तु तदवीय॑मासाय सहसेनो व्यनीनरात्‌ ।। २४ 
शणस्य तु पत्रोऽभृच्छरः श्रीमान्सुद्ैनः । 


-°) रं 3 7: दिङीपाचच (9 "पस्य ) --^{लि 2, 61 


7018-7 175 


2268* येनं भागीरथी गद्वा व्रिदिवादवतारिता। 
{ 05 दिवादेव (0 त्रिदिवाद्‌) ] 


22 8 गा) 225 [रघ 1 दा) --+) 51 ५१ 
काङस्थ , रि 212५ च काकुरस्य , र र््स्थस्थ (51८), 73 
ष 70 001 एणा स्त्स्धश्च (07 कङुरस्थस्तु ) -173 
०50 तता२६९५ गण --6 ) 10 राघवा (ण तु स्सतां ) 
51171 47 काङत्स्वेस्युच्यसे यत , प 1313 03 14 काङ्करस्थोसि 
यत स्त , ए 4 स्स्थो' नियत स्मृत , ©1 ९स्थस्तन्सुत स्त 
-^) 51 र 2 72454 7 © काङस्य( 7४ ण्त्य )स्य € मं 
ए2-403 46 चराणा (अफ ), 05 [अथ (णतु) 
ए: ण पुत्रोऽभृद्‌ --*) 5) प 3184 71-7}14 [अमि 
राघव , 201 0" ज तु राघव 3: रवुर्नाम स राघत्र 


283 ^) 7 पुत्रस्तु (ए 07050 ) -:) 1 [01-८ 
सोदास , 22 प्रत्त , {6 सौद्राम , 73 प्रसिद्ठ (ण प्रचृद्ध ) 
1६1 परपादफ --^ € 232, 03 775 2 ^) रि 
132-4 स्ठपुराद्‌ , 22 5" स पुराद्‌ › }14 स सुराद्‌ (11 91८) 
(9 सौदास) -“) © [षु]व (ण [एु]ब) र 8 ४3 
शपरादरो( 53 टे, 114 श्ये ) व्यनीनशत्‌ --ए0ः 23०५, 12 
55४ 


2269* करपाधपरादरयज्ना तु प्राप्तोऽय सद कर्मणा । 


24 ^) > कठ्मापस्य (ऽछा } ({0प ग्वपाद्-) --?) 
131 खनित्र, 22 (एण ल तछा 95 171 ६९५६) सतणङ््‌ , ¶2 
072 ‹ शकणस्‌ ४ चाति , 1: चेति, 114 नान (० चित्ति) रि 
2-4 101 ६ एतवा ता थन श्रुत, {४ (१८०१९ 
(छण 5 पा 16५) (थ्न श्चुत त -4{ला 246, 
9 7९्‌०९६।७ 20०4 _--रि1 732-4 129 गाप 24°* - ^ } {9 
यस्य तद्वीयम्‌, © यो द्विपद्िषम्‌ (णः यस्तु तद्धीतरैम्‌ ) 11 
९ ) सेतु दैवेन विधिना -° ) € {311 001 प 7 
५०61 सहसेन्यो, 112 सदेव & (५ स्यार्षस्य सथात्रे ख तु 
देवन पिप्रिना ससैन्यो व्यनश्त्पुरा इति च पाठान्तरम्‌ % 
--ए0 24००, ९2 1 }1५ ऽप)9+ 


27० स्पेऽपि देयेन प्रिधिना सन्धो व्यनदास्पुरा । 
[2॥५य स्त (० सोऽपि) ] 


[2 102 28 


| सुदद्चनस्याभिवणं अग्िवणस्य शीघ्रगः | २५ 


सीघगस्य मर पुत्रो मरोः पुत्रः प्र्श्रुकः । 
्र्चशचुवस्य पूत्रोऽभूदस्व्रीपो महाचुतिः 1\ २६ 
अम्बरीषस्य पूत्रोऽथूत्हुषः सत्यविक्रमः । 
नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः ॥ २७ 
अज्र सुत्रतैव नाभागस्य सुताबुभो । 

अजस्य चेव धर्मात्मा रजा दशरथः सुतः ॥ २८ 





एण 2324, € 11 9 4{-7 ऽप्7051 , ए,[116 09 175 लः 


23 5 


2201* योऽरिभि सह सम्रामे वर्वद्धि्माव्रट । 
युध्यमानो निहत्यारीन्सदहयैन्यो न्यवर्त । 


[ (1 7) 79 सोरिमि --(1 2) <1 सनेन्योपि (1० सहसेन्यो ) 
121 4? निव्तेने( 12 ग्नि ), 05 [ 5 ]भ्यवर्थत ] 


25 “^ } र" 82 खखणस्य, 7" खनिग्रस्य, }19 ‹ श्कणस्य 
एच, {38 0प्ा (ऽप } (0 तु) 61 [2२९65१7 खङ्गी 
तस्य( 61 7९205 तस्य 17 गाथ ) पुत्रोभूत्‌, 0 खप्निन सुमदहा- 
भाग › 7° सद्तावीस्तस्य पुत्रो भृत --7" 62 ०1 (एषा )} 
25० -202 ~?) 61 {71 2 ५-7 तस्य, 1281 1 चीर (07 शर } 
--° ) रि {32-4 सुदशनाद्‌, 721 सुदक्षिनस्य --2 ) 1 ण © 
लभिवरणैरय, पि 1: तस्माद्रथ च, 7 तस्याप्य! च, 124 ? त्वभ्चि- 
वर्णस्य, 71 [ ऽ ]प्य्चिवर्णस्य ( 91] ० 2४०्‌ १07 या ) 

26 1 @2 गण 26 (लं ४1 25) -^) € 26 मनो 
(516), {12457 मनु", 12: सुर , ©" 213 मरुत्‌ (07 मर } 
--रि2 ग) (कद) } पि ० 10 पुरो 71० --८)§1 मनुपुत्र, 
01245 7्मनो पुत्र, 03 मुसे पुत्र, 06 सुप्रताप (मरो 
पुत्र ) 5" 7 प्रसुघ्ठक › र ए४-५ 75 प्रहु: भु) श्चुव , 
1281 प्रसुश्चुक , ध प्रह्ुश्नव > 1: प्रद्युश्चुत , 78 पद्युश्रम; 
124 7 प्रसुश्चुक , (९ ) प्रसुस्तक --14५ 07 2627. 
--“ ) 91 ° ्रसुकस्य, पि ए°-‹ 172 प्रञु( 2 “सु }श्रवस्य, 
1" 124 प्रसुश्चुकस्य, ६ प्रशयुश्रवस्य, > प्रदयुश्चुमस्य, 78 
पर्ु्रमस्य, 17 प्र श्रुकस्य {£ 1९805 गण पुत्रो ण 10 
नघुपस्य तु 110 27 (5९९ शवा) 211 कदाहटु ) 16 
सभरीपो २ 1४-4 इति श्चुत , 0 एता 001 61 महामति., 
©| ८ ] इति श्रुत (0 श्यति )} 


27 131 कष्ण 277 (त ४1 25). अत्ज्प द (रन 
४ [ 26) 72 1९405 7 प्०ाह प? ६० नहुषस्य तु 11 (रथ 
1 26} -^) ७ 0124-7 तु (ण ऽभृन्‌) --‹) 71-8 
नघुषप 5171 2 “7 सदययसगर (2 त ) -<) 79 नधुपरस्य 
© पि 18५02 4-्तु (णःच) 51701247 पुत्रो भृद्‌ (107 
नाभाग ) 29 नघुषस्य तु महाभाग (ण ) 2) & 
0124-7 ययातिर न द्रुत 


28 ^) 75 सच्छतश्च, 2 सुतक्ष (ण सुव्रतद्य ) -ए07 
285, <1 721 £ ८-7 5८5६ 


{ 587 ] 


32 
35 
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2. 702. 20 ] 

तस्य च्ये्टऽधि दायादो राम इत्यभिविश्चतः । 

तद्वहाण स्वकं राज्यमवेक्षस्व जगनरृप ॥ २९ 
८ 


इक्ष्वाकूणां हि सर्वेपां राजा सवति पूर्नः । 
पूव॑नेनावरः पूत्रो ज्येष्टो राज्येऽभिषिच्यते ॥ ३० 


४) 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे 


2272* यय्ातेरपि धर्मारमा पुरोऽ समपयत । 

[९ णा (14 ) {न ४८ ०51, [रणा प {0 28९ 
51 7० समजायत (10 "पयत्‌ 9 
१,1९7685 दि 3 123 4 ऽप्05॥ 0 258 
2273* भजश्च नामागसुत प्धुश्री पृथितीपति । 

[फाष्तु (णिच) रर नामोगठत ] 

-) 51( प्रागु ) 72९2 [लुपि दि, 273 23 [मपि च, 
126 [ल पितु, ©" 2 | एकव च (एफ प्रदयाञ) }, ^ 
चापि (ण चेव ) --2 ) }{3 01726९0 0 राजा £ स्मून 
(07 सुत ) - ^ 28, @©1 175 

2274* यो जित्या वसुध। कृत्स्ना दिव शायति च ग्रमु । 
{76 ©3 115 

2225* ततसुतोऽभूशरथ पिता ते सयमसमर । 

29 ^) ‰1 गाद्टु, 29-५ [ऽ पि (णः ऽसि) 71 
दायाद (5९) 91 71 «०२ तस्य पुत्रोसि 7 गसन ) र ज्येष्टो, 
1: 5 तस्य पुत्रोपि(7ऽ सस्तु) च ब्रेष्टो -ए ) 2 इति (ऽप } 
(ण हत्यभि-) 91 71 ४ ‹-? -सजित (° -विश्चुत ) -1 
01 29°* ^) त हाण (1200119 } §1 {28 ५ प्रति- 
गही राज्य स्वम्‌ , 7? प्रतिपद्य च राज्य स्वम्‌ , 7247 प्रति 
(17 “विगृह्य स्वराज्य त्वम्‌ -“ ) 1711 15 भवेय स्व- 
0: यद्ये 127 75 15 जन (101 जगन्‌) © अवेद्य स्यर्मग 
चप, ©: अवेक्ष्य स्वजन नृप -णय 20, प 7 79 214 
(1; 

2276* बुध्यस्व सर्वं वोदधन्य राजपुत्र महायश्च । 

[34 बुद्धस्य 11‹ एव त्व ( {0 बेोद्धन्य ) 334 महायशा , {23 
“मते, ५ शुने (01 श्वा ) ] 


ॐ0 ^) © 012 4-9्तु, पिरच (0 हि} -:) 51 [47 


रामायणे 


स गघवाणां कुलधर्ममात्मनः 

सनातनं नात्र व्रिरातुमरहमि | 
प्रभृतग्तमचुशाधि मद्धिनीं 

प्रभूतराष्ां पिवरघन्महाय्ाः ॥ ३१ 


द्र्वधिफयततमः सर्मः ॥ १०२॥ 


द 


क 


पू्यनान्नायर , 72४ पूर्दनो नापर, 0 पूर्वःयेयरल (ग 
पूर्यननायर } --“) > तणणहुल्व प 19 इमिषि टः एष 
राना, वा अ्राता, (ट 15 171 {८५६ ( [ण रज्ये) 51 0124-2 
राज्ये समनिपिच्यतत -रणय ३०००, २ 9 123 314 5०४5१ 

2277* न्व स्व रन्येऽभिपिच्यस्य पूर्वमो दसि राधर। 

[र चय्‌ (म) ए गव्यानि. इ ए [यपि (जण 

[अगुनि) ] 
-- 1110) < ८०7)! 

2278+ तद्ानेयाप पुरो ~वरममिगिचयि दि 


31 ^) 3 133 ५ राघयव्य( ५ व्वव) (ग श्वाणा) 
51 0 13124 [24५ म(3* तदु) रायवेम ऊुङ( 51 75 चत }- 
वशम्रा्मन › 1212 स राववेमं( 1) ध्वे त) कुटमावन सदा, 
73 न राववोय ऊुल्यवं्माव्मन , 2 - म॒ राघवे वदाकुके 
त्वमात्मन -“) 7“ स राजराञ्य न, > सनातनायाच, © 
ननातनत्वन 51 9110८ 75 (८६ विदतुम्‌, ५ पिमोक्तम्‌ 
(9 व्रिहतुम्‌) --<) 8: प्रभूलरागाम्‌ (1० °तत्राम्‌) -° ) 

15 5सन्रुद्राञ्या, 21 {01245724 सद्द (01 प्रभूतः 
राष्ट्रा) 121 1८५5 राष्ट्रा पितरू- ण पाद 13 पु्चवान्‌ (510), 
2. मदतीं (0 पिवृवन्‌ ) 2" “1 > महाय 


(गणा 502 व ऽ 1 01५८7 ब 0 
वा )प्तिषठवव्रय, 8 1134 123 इत्वाङ्( ४. व्क )वराकी्तनः 
18: इक्ष्वाुचाकथन, 125 वज्ञानुवर्णने वसिष्ठवाक्यं. --508० 
110 ( ्णा८ऽ, गपऽ ० एणा} 1 ह 819 789 नण, 
2 133 44 ग्य, 24 93 4, हा एध का एणा ¶ © 
त-3 710, 01 770, 125 ए 77, 37 7716 --& {लः 60०- 
एणा, 7 (्गालात्‌€ड धता श्रीराप्रचन्द्राय नम, @ पणौ 
श्रीरामाय नम 


{ 588} 


अयाव्याकाण्डम्‌ 


2, 703 9 ] 


१०३ 


वशिष्स्त॒ तदा रामष्ठक्त्या राजपुरोहितः । 

अव्रवीदर्मसंयुक्तं पुनरेवापरं वचः ॥ १ 

पसयह जातख भवन्त गुरसयः । 

भचाय्रैव काष्त्य पिता माता च राघव ॥ २ 

पिता चनं जनयति पुरूपं पुरुपर्पभ । 

रं ददाति चाचार्थस्तसात्स गुरुरच्यते ॥ ३ 

स तेऽ पितुराचार्थस्तव चैव परंतप । 

मम तवं वचनं दुर्वन्रातिवर्तः सतां गतिम्‌ ॥ ४ 

ह्मा हि ते पसिदः श्रेणयश्च समागताः । 
103 


त्रा एष्टुमाऽ पण्प्ा ॐ, 112 सला श्रीराचाय नम 


1 ४1 पज्शा7हु प 0 28 (रघ श] 21027) -) 
ए स, प्ट 95 आ ६९५६ (गः तु) 0128 तथा (गः 
तदा). }1४-, स वसिष्टम्तदा( 2 “स्तु त) राम --2) 114 
[भ य्रवीद्‌ (9 [म ]पर) 


2 1 फो5ञण्ु (रव 91 उ) -^) 24 [इ)]प, > टि 
(णि [इ]ह) --2) 73 (र्ण {7 5८ # } त्रयश्च (0 
मवन्ति) 8 एष्ट, 0 3 सा (गिः त्रय } -) 72 
आचार्या 9 माता च (ण काकुत्स्थ ) -“ ) <1 पिं 13 [2४ 
ते त्रय (ण राघव) 79 पिता च रघनदन 


3 ४ प्राश्डहु (र्न ४] 7} 02457 ग) 3 -) 
91 79 जन, ए छैव (० दयेन) >) 6 पि 7 2156 
28 माता सचधैवल्यपि( 7४ भ्येप्यति ) {7 छण ([भ्.) 
3“-4“ --“) 1€' तस्मासू्यो हि धर्मत , © तस्माट्रररि- 
रोचयते, © 7 ९ ६२5 11 {९९५ ह 


4 शा गण58हु (व ए] द} वोज 4 (रा 3) 
^) + 59-4 वाद, 7४ [5 ]ह ते ( ए धन्‌ ) (गः 
तेऽद ) 2५ सुन्‌ ( 7 पितुर्‌) --* ) 5\ 81 701 ९००१५ 
महाद्युते, ४2 महामते (07 परतप } 1 82-4 तव सुमदहायुते, 
13 तथेव च महामति › 0 7 पिता मानाच रापरवर -) 
112५-7 राम (ण छुर्यन ) > ) रि नातिक्रामेत, 13"-5 
नातिक्रामे , 24 गालु ( {णः ग्व ) 91 012५-7 नातिन 
(८7 चकरा)तितुमरस्सि 


5 एः प्ाञ्हु (नल ‰] 1 ) 5124-7 ०7 5 -*) 
ह $ दमे (10 इमा) 13०) (ऽणः) ), च (गहि) 
४ ए थ्ण्ता, र? 33 स्वा (प्ते) 70" पारिषदा, 08 
पाषदाश्च (ण परिपद ) ^ इमेहि प्यते दामा -\) 
121 ©\ ज्ञातयश्च, €? प & 25 1 १९२६ (07 श्रेणयद्‌ ) 12€1 
613 9 (पह द्विजास्तथा, 2 व 6४ नृपास्तथा, 
एणाः परतप, 0४ द्विजातय (1० समागता ) --° ) रि 7 7, 


एषु तात चरन्धमं नातिवतेः सतां गतिम्‌ ।॥ ५ 
वृद्धाया धरम्षीलाया मातुरनादिस्यवतितुम्‌ । 
अस्ास्तु वचनं कु्वन्ातिवर्तः सतां गतिम्‌ ॥ & 
सरतस्य वचः दुर्न्याचमानस्य राघव । 
आत्मान नातिवर्स्सं सलखधर्मपराक्रम ॥ ७ 
एवं मधुरुक्तस्तु गुरुणा राघवः स्वयम्‌ । 
प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठ पुरुप्पमः ॥ ८ 
यन्सातापितरौ वृत्तं तनये कुरूतः सद्‌ । 

न सुप्रतिकरं तत्तु मात्रा पित्रा. च यत्कृतम्‌ ॥ ९ 


एप पुत्र( 71 9 तात ) सता धर्मो, 7: एषा माचरन्धर्म, 17 
एषा स्व वचन ङुर्वन्‌ --° ) > 8 नातिक्रामे (णप व्वर्ते ) छ 
नातित्रतेस्व ता गति 


6 ए फाञञषहु (ल र] 1) रि 39५० 67 -) 
61 रि 7 ५०? मतुरर्हसि पृजिर्तु( 8: "जन, 2५ 7 "त ), 313 
2४२५ 0५ मातुर( ° ग्ना) हसि कजितु( 7 "त ) -- ) ईः 
तश्यास्त्व, 8" तस्यास्तद्‌» 32 तस्माच्च, 17६1 [ता [फा 4 7 
सया हि(174? शश्च), 101-36 214 भस्यास्त्व, {2 तस्यास्तु 
( 07 स्यास्तु ) -“ ) 5 ‡2 7 2 ८-7? सतता पथानमात्रज, 
131 3 नातिवर्तस्व सद्ति 


7 प राञ्ज (ल ५1.) 24 ग शर (रध ४1 
6) -“) 17५ मतिं (9 वच. ) -*) 51 7 याचतो 
रघुनदन -) 17 तु (णिः त्व) 51 7024-2 ना(€भा)- 
त्मानमभि(7५ 7 तिः 12४ °्पि )वर्ते( 125 श्व॑)गा., 19 आत्मान 
ना(53 मा )तिवरसद्य --2 ) 1 रि 89 73 ५7 -परावण 
( रिश्न्ण ) 31133 {12 यणः 73८1 पः 9 (क्रम, (ट 25 
11 {९५६ ({ {07 "ऋस ) 

8 ४7 7155170 (र्न ४1 7) --7) 23 वचनम्‌ (णः 
सुरम्‌) धस, एण 9 जा फष्सनू (गतु) ३2378 
14 पुवमुक्त स( 2 सु) मुर, 12१1 पूर्वं मवुरयुक्त सन्‌ --५ } 
123 त्रिय (णग स्वयम्‌ ) -ˆ) © {124०7 तमासीन, रि" 2 
तथासीनः पि2 03 {4 तदासीन (0 समा? ) --2 ) {34 74 
युरुपपभ 

9 91 प्राऽडाष्ह (् 1 1) -) #3 मानये (9८) 


` (णः तनये) --४०८ ५०४, §1 रि 3 017 ५ उपा 


2279* माचापितृभ्या य। वृत्ति सम्यष्र्वन्ति मानवा । 


[701 यव्ृत्त, 03० [न५ये(72५ ) वृत्ति ({गयावृत्ति) रि 
मातापितपु यदन्त प्ये तुत [5८]) (0 106 [प्ण प्रभ) 

-) 31 न स्व, ९ नतु, [ऽन स- (गन सु-) 11 74 132 
न सु(‰3५ मे)प्री्तिकर 51 रि" म ६024-7 14 तान्या, 52 
तेन, 32 तात, 234 तस्या, ° तेषा (ण तत्तु }) 7" न निष्ठ्ति- 


| 589 ] 


9 
39 


2. 703 ०] 


यथादक्ति प्रदानेन सापनाच्छाद्नेन च| 

नित्यं च परियव्रदन तथा स्वधनेन च ॥ १० 

स हि राजा जनयिता पिता दशरथो सम । 

आन्नातं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविप्यति ॥ ११ 
एकतस्तु रामेण सरतः प्रस्वनन्तरम्‌ । 

उवाच परमोदारः घतं परमदुर्मनाः ॥ १२ 

इह मे स्थण्डिले शधं इशानास्तर सारथे । 





कर तेपा --*) 51 23477 ५ पित्रा मात्रा (४४ धवा9्‌ ), 


४770 €& 85 171 {6९४ (ण मात्रा पित्रा) 20: सस्क्रृत, 3 
खस्छरुत ( ०" यत्कृतम्‌ } 

10 प्य 55 (न ४] 7) --*) 1 पि 3 7124-6 
त( 7: य )थाठ( 3 2: श्ल)न, 13 यद्रा शाक्ते, 113 यथा- 
द्ाद्य-, € 7 ह ६ 25 111 ६९५६ ( णत यथाशक्ति) 1 प्रसादेन, 
709 न दानेन (107 प्रदरा") ‰‹ जातस्य परिपास्येन -) 
9 71 गयन, 324 (8 4 स्वा( 22 स्व )पन-, 123 
स्थापन- (197 सरापन- ). 9 7० कयनाच्छाठनाटिना, रिः स्ताना- 
सखनाच्छादमेन च (ष्ण }, 2४ 0ता 0 1 133 
८५7६ सा(72/ ता 71 स्या )पनोच्छादनेन च -<) {४ 
नीलया च, ©: सततत ( {0 नित्य च ) 4८ क्रियाणा ऊंभनायचापि. 
--132 [व८प्रा8. 10: 104 --र ) © सता (ण तथा) © 
सवधितेन (107 सवर्धनेन ) 

11 ए ाडञडाहु (रन 1 1) --*) € 9 012५-7 
राजा गुरुर्‌ (गस दि राजा) 51 रिं 8 7 ता फा 
112५-7 द्ञरधथ (9 जनयिता) {~| रि 7067 त्था 
(गि पिता) € र 7 ध्वा 001 067 जनयिता (० 
दशरथो) 12५5 पिता(7ण तथा) जनयिता च मे -) € 
701 2 ५7 सश्चुत यन्‌ ›, रि 2 प्रतिज्ञात, 2: प्रतिज्ञाय, 7 आत्मा 
त यनू { 5८), 4 प्रतिन्ता या (0 आज्ञात यनू) {16 
भान्नापय्न्मा यत्त -“) @ 0) न र 23 29 नं कार्य 
वा्यमन्यथा, ८ न युक्त कतेमन्यवा <लः गव, एण 
15 राम 

12 ए 7155६ (रन ४1 1} --^) 1 रि 0 उक्तेन, 
1132-4 ष" तय [पात 04671 61 2{9-4 उक्तेतु (णि 
उक्तरतु ) --: ) 51 र 83 129० 9५ तदनतर ( {07 प्रल्य ) 
--^ ) 9 0४7 चदितोरस्क , 8 761 11 001 [राय 701-35 
गरः 2 91१ ° गिषुटीरस्क (125 स्फ), 2: परमोरस्फ , ९ 85 10 
{6५४ (107 परमोदार ) --“ ) 2 त्त, 24 राम, न्त, 
43 सुत {516) (10 सूत) 33 परमद सिन (गिः ष्टुमेना )} 

13 एव ऋष्ञाहु (रन ए 2) § 0 (एड) 
13-752 --“) ४1 तु (गे) --“) 7? शष्ट {ण 
ऊंगानास्तर्‌ 22 ऊनम्‌ (07 कुशान्‌ ) > 73" सस्वर क्रियता 
युद, £+ 0 क्रियत स(2 ल )स्तर (2५०) कदो » 214 
त्रियता प्रस्तर" कुद --^) 7 धह (1० आर्यं ) --°) प 
ऋ 05 कसे स+ एमाय (गमेन) 


-र{मायणे 


आयं प्रतयुपत्रष्यामि यावन्मे न प्रसीदति ॥ १३ 
अनाहारो निरालोको धनहीनो यथा दिजः । 
लये पुरस्ताच्छाराया यावन्‌ प्रतियास्यति ॥ १४ 
स तु रामम्बेधन्तं समच प्रेक्ष्य दुर्मनाः । 
कुशोत्तरयुपरथाप्य भूमाधेवस्तरत्सयम्‌ | १५ 
युवाच महातेजा रामो राजर्पिसत्तमः । 
फिमां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युप्वेक्ष्यति ॥ १६ 
14 व ञ्जा (रल ४] ए} § गा 74 (रल 
४1 73) ‰@ € पएतदरुत्तर निगदार" इत्यादि पय प्रधित्तमिति 
कतकस्वरस्त । & --* ) 7211 121-356 ©" निरादासे( 211 
ग्री), 0६ 25171 {९.६ (7 अनादाये) 7" 121 2 ५-7 निराटयो, 
त यथा लोको (1० निरालेक्रो ) --४) र 21313 14 
यथारसं , 8 ययाख्य , 2८ यथावर (0 यथा द्विज } रिष 
हीनो धनदीनोखस (51५) -< ) पि: 31-3 121 0ता € श्रये, 
€ रिष्ये (5८), 73 हप्ये (516), 4 ©3 दोपे (5८), 
ट ४5 171 {८५६ (णः दोष्ये ) © पता०६८्त {ण सता 
पध्ण्प्र त 2 1731-3 छायाया, {261 ४ ता तव 
© 2 213 दाङाया ({ग गाखाया) रि दापुर शयच्छरया 
(9८), 24 शये पुरुषगच्छाय( ( 9८), 71 2 4-7 पुर्‌ (1 ८? 
श्ल) दायिष्ये ज्याया --2 ) म » 0 0 णण तमा, 
73 मे (शिन) 13 प्रतिदास्यति, 03 {2 न प्रसीदति 7 
वनाद्याचन्न यास्यति 


15 पा प्ाञ्ञाहु (ल ४] 7) अगा 15 (रल ४। 
73) © गण प ६0 हु गा 750 --^) रि 3 भभित्रेक्ष्यः णः 
प्रवेक्षत, 123 114 च स्रक्ष्य, (ह ४ 25 171 1९९६ (णः अवेक्षन्त) 
--? ) प 2 भरत(7 न्तद , 13९ शतो), 12५ 215 सुमत्र (ण 
सुमघ्र) रि {124 च( 32 [ ऽ ]पि) सु › 38 चारि ( ण प्रेक्ष्य) 
73 ४“ लक्ष्मण च सुद्ुमैना -एर्दणषट मै ग दुमैना, © 
पगा 16405 77 प? ६० रा 10 नरा जि {116 75६ 
1116, 76द्यएषहु 1६ पा 1६5 एल ८८ --< ) 25273134 
१9; कुदार (10 ङुशोत्तरम्‌ ) 4 उपास्ीर्थ, 1201 णर 
© 72 (1 अवस्थाप्य, € ह ६ 45 1 {९९६ { ग उपस्थाप्य ) 
5" ८7 इशस्तीरेभ्युपस्थाप्य, रै" इनात्वमातरस्माप्य ( 5९), 
22 कुसानानीय सूत स, 1) कुदास्तत सञयुः्याय, 2 कुरोस्तरे- 
रूपास्थाय (5८), 7 कुशातरेहपश्याय, 7» छुमाम्नत उपस्थाप्य? 
214 ऊुचातराण्युपस्थाप्य --°) © [स ]तरत, 7 7? ४ 
{स [स्वृणा( 12 [५ श्णो)त्‌, 72६ त तजा {दियत » 
2 [ बा ]सिणोत्‌ (5८), 77 [आ ]सरन्‌ (9८), ल 
25 11) {९५६ ( 07 [आं ]स्तरत्‌ ) 


10 ए काञञाएहु (घल ४] 2) 125 16205 767 पण 
णवा --5) पि 8 247 नदन्‌ (7० -सत्तम ) 51 10 -38५ 
773 ‹ रामो राजीवलोचन -) ८2 वा (णमा) 3: दुर्वाणस्‌ 
( 0 कुर्वाणे ) --728 ० ( भुग्‌ } कणो क्यपि ०० 
भ्रस्युपवे 17) 17 --° } 5 71 » ८? इह, 2 भ्रात , © भ्य 


{ 59०] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


बहणो देकपार्धेन नरा्ोदधमिहा्ईति । 

न तु मूधीवसिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने ॥ १७ 
रतसतिषट नरशारदूरु हितयेतदारणं चदम्‌ । 
पुरषर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ।॥ १८ 
आसीनस्तरेव भरतः पौरजानपदं जनम्‌ । 


{9 तात) 6! ६ 1 1 1246 न प्रव्युपवेक्ष्यसे, 


101 श्यति (1० वेक्ष्यति ) ©: तातान्ञ। प्रव्युपेक्ष्यति 

{7 रा ञ्ञ (रघ 91 7) 9307 णः ४० प्रद्युपवे 
प्र ^ (रलं ए] 16} -*) 0" [ऽ प्येक , 2, देप (गि 
देक-) 0 -पादेन ( 7 पार्शैन ) --* ) 20" राजन्‌ (107 
नरान्‌) € ५ स्वयमास्तीयै सविदोत्‌, म 2 722५ दाया- 
मस्तु ‹ शपमान ) पुर ठटेत्‌ , 121 1“ परान्ददि(?1« "ठि )- 
तमति (214 नत्ति), 1257 दयमान" पुर ददेत्‌ -एर्थण्< म 
7 156, © (णाष्ाङ्ग २९३45 10५ [0 {€ 15६ चा1€ 
प०६० रा नरा -°) 28361 6 मृधवा(७" € & 
र्घा )भिपिक्ताना, € 85 आ {६.६ ( {गः नूर्धावसि? ) --^ ) 
03 राज्ञा, तपा 25 77 {९५६ (णः विधि ) 124 परस्युपवेदानात्‌ ( 
09 तिष्ठते (07 श्वेशने ) 

18 1 प्णञ्ञााहु (रल ४1 7) >) § प 3 ए 
ए-7 राज- (णि नर-) -?) ऽ त्मज (ग हित्वा) -^ लः 
28०6, {39 175 


2280+* मच्छक्य ऊह सौमित्रे प्रीतिर्मे जायते यत । 


^) 01 एण 215 पुरवर्यम्‌ (5) © परिवारान्वित 
क्षिप्रम्‌ --° ) §1 71 2 ५-7 गच्छ (ण याहि ) -एणः 18, 
प 7 03 01 ऽऽ 
2281* सयोध्या गच्छ जीर व्व कुर सत्य पितुर्यच । 
[123 214 पुरीमयोध्या गल्ला स्व (07 16 [107 0) ] 
-- 16९6९ 9] 116 29०४९ 155 (त्0॥ 


2282* समया ययाति सदिष्टम्तथा भरत यज्ञवान्‌ 1 
अनुपाकय धर्मण प्रजा स्विष्टा उच प्रजा 1 
[(1 7) 22 4यवा (णमया) रि सदिष्ट (1० च्छद) ४५ 
बु च (9 मसत) --(1 2 ) २2 अनुमानेय (516 ) (19 पाटय) 
प लि, ए खिष्ट (णः खि) 79 21५ प्रजास्व स्वा प्रना 
व (19 {€ 05६ 721} ] 


19 ^} ‰1 त्वेष, ए" स्वे, 78 स्वत (गः स्वेव) 7 
मासीनमेवं भरत 12४ ० (ण्वि }) पणि दं जनम्‌ प° 
प? 10 जानप्‌ मा 20 --2) ए 04५57? पदाञ्चनान्‌ 
--^धलि 102, 12 175 2283* --2 } 51 ए1 132 3 11 4-7 
सर्यान्स ५ 34 सर्यानभि- (एए) ), 03 तानभि , 4 वचन 
(णिः सवत ) -“ ) 22 071 102 करिम्भ, 5 किमर्थ (णः 
किमार्य) रि ए" 224 01 ~¬ [ज ]नुयाचथ (70, श्चथ )} 
(णः [ल [नुदासय } 


0 एण्या ए ६० जान 10४ (य. ४1 29} -) 


[ 2, 7103 द 


उवाच सर्वतः त्र्य किमा नाजुरासथ ॥ १९ 
ते तमूचुमंहात्मान पौरजानपदा जनाः । 
खाकुत्स्थमभिजानीमः सस्य्वदति राघवः ॥ २० 
एपोऽपि हि सदाभागः पितु्चस्ति तिष्टति । 

यत एव न शक्ताः सो व्यावतपितुमल्नसा ॥ २१ 
क्ष स्था, एप प्र तदा, ठह ९5१ त (म तमू) -69 


गा? (18] 2? } {णि 20५ प {0 22“ -- {पि 20५, मि 
13 03 714 705 , पाट 109 175 {लाः 74 


2283* भरत वाण्यरक्ताक्ष रामानुनयविक्ठवम्‌ । 
[1313 ५ -विहर ( {07 -विद्वम्‌.) ] 

-2 } § पि ए ए 01 -2 214 भभि( रि 
(71457 स्तस्य) -“) 27 चिद्यति (० वदति) 2६ 
राघच, € राघव, (25 1 ६८५१) 61 1248 खम्यम्‌ न्निद्यति 


रावव, र 7 15 ‰« स्यधर्मपरायण --^{लः 20, प 1 
1715 , 703 115 गाः 2286*# 


श्नु } जानीम काडत्स्थ 


2284* वक्तु न दाक्रुम सेदान्नदहिन श्रोग्यते वच। 
{2 बहुं (1० वक्तु) 19 न दक्तुमस्तेन वक्तु (0 {€ एएाण 
7) ], 


00116 4 115 
2285* तेन वक्तु न चक्ष्यामो न हि श्रोप्यति नो वच । 


21 © णा 27 (ल ४1 20} -38 1605 प 0 
अतप्वन्‌ गा < 7) ह --) 61 एय 7124-7 पितयथा, 
रि 373 #‹ पितुरेष( रि श्व), ©: पुक्लेपि हि (0 एषोऽपि 
हि) “1 7) महामाने(12 शग), € 25 1 {€ (णः 

मदामाग ) -2) € ए 1124-2 चचने तिष्टति धुव, † 2 
22 + वचन परि( 72 प्रति )पाटयनू --^110 21, र 7 
123 ‰#{4 175 


2286#* न गुरुणा न मावृणा न तच श्रोतुमिच्छति । 


[34 यश्च, न तुव, 114 नास्मा ({णप्नतवे) ] 
--10€ा्र्ब्लः 3 (गा 2264 


-< } 3 ४4 एन (णि पूव } 21 70 कत पा 03 त 
211 -प स्म, ¶3 ते (ग स्मो) 5\ रि ५17 22 4-7त(5न)- 
तो न(51 5 जु, ग्ना, 254 ,) राक्रुमो चेन, 7" तथान 
दाक्रमो देन --“) छ? 01-5 7 714 ओजसा (णः सञ्जपा ) 51 
1५ नि(7° वि )वर्तयितुमो जसा - ^ 27, पिं 13 7: 24 
1125 


2287* ्तिमन्त स्थित सस्ये राम दयितव,स्यवेम्‌ । 
भेव दक्यश्चाखटयितु सलयात्छलयपरायण । 
दिमवानिव रदेन्दो वायुना द्रुमैरिणा । 


[(1 >) फ+ मति- (णि धृति-) 3 धं (णः स्त्ये) 
--(1 2) 38 {23 {4 [एप (ण [णकव) ति 22 जुक्य 


[ 597 | 


2 


2. 103. 22 | 


तपासाज्ञाय वचनं रामो वचनसच्रवीत्‌ । 


६ 


एवं निवोध वचनं सुहृदां धमेचक्षुपाम्‌ ॥ २२ 
एतचैवोभयं श्रुता सम्यकसंपरय राघव । 

उचिष्ट त्वं महाबाहो मां च स्पश तथोदकम्‌ ॥ २२ ` 
अथोत्थाय जलं स्पष्ट श्रतो वाक्यसवरवीत्‌ । 

ङण्वन्तु मे परिषदो मन्रिणः श्रेणयस्तथा ॥ २४ 





(07 ण्यद्‌) रष 731 सयपराक्रम 13 1 पगयथग (07 चयण } 


--(1 3) रि 73 -वारिणा (5८) (णय चर्ण) ] 
लालः पिं 15 2 दवेता ल्नगणृरना 


[ ५€@ 114177८ प 7 भरतम्रव्युपदे( रि 13 ष्वे)श' 
--5020 10 1 134 ४ गा कि 139 110, 234 15 1 
--^+{1€ 27, ४ 175 । 


2287°* करत तु कैकेया वचन तया मद्िप्रिय कृतम्‌ । 
अमूतात्सा च यल्लन पिठर त महामतिम्‌ । 


[(1 7) (ण )] 
--10ललालः ४1 7९805 1-ब1५° 01 2 104 


22 गा 22* रथ छ] 20) ५) 1: पपा (ण ' 
तेषाम्‌) 51 ४1 27 वचनमा्ञाय (7४ 179 ), 1012, 
वचनमादाय (ग ाक्ञाय वचन) -©2 गा (कषा }) 
2224९. --“ ) §1 ए 19 ८-7 एतन्‌ , 71 एकम्‌ ›, 75 एन ` 
(णि एव) § निसेध, 7" पवार, 19 विवोध (ण 
निवोध } --“ ) § ए" {1 ९ ५-7 सर्वैष्‌{ (1 सुहृदा) शण 
22, प 7 125 14 5४25 


2288* पौराणा त चच श्रुता राचच पौरवत्र । 
प्रहपेमतुर छेमे प्रह्टश्चेदमन्रवीत्‌ । 
चेदचेदाद्गविदुपा ब्राह्मणाना तपस्विनाम्‌ । 


उपपन्न च युक्त च वचन स्षानचष्ुपाम्‌ । 


[(1 7) पपच (ःतु) 74 वचनत (ज्प्तु वच) 2४ 
ध््रवत्सर -{1 2) 14 सप्रहृ्टमना भूत्वा (10 {16 [नः 
1181} ष्णो) 1 3 -(1 3 ) 03 यङ्स्विना ( {07 तप- 
रिवनाम्‌) 
1211) ] 


--(1 4) 32 ध्ैयुक्त विदेषरत (107 {€ {0051 


--^ {€ 22, 11 ६1€ ६०6४८ {56 1705 ( पि 7231-9 1115 
1 गवव पलि 2288* वाति 1 व्यद दरध्लि 23) 2 
7१8582९6 7९}€&2१९0 1० ^) 7 ( ३० 28) 


23 2 62 क4 छा 23 (णिः 6९, ४1 22) --म ) 
7" मम (0 पतच ) 22 तत एतद्धय शुस्वा -४ ) ए 
पदयामि, 16, 77 त पडय (ण सपद्रय } --^.{॥्लः 23०५, पिं 
1ए4-3 5 1 57 6 > (० 28) - पि 3 गाए 
23*° -~ ) ¶2 ° 05 महाभाग (07 च्बाह ) ) ऽ {¢ 
सस्एशस्व, 71 माग स्पा, 7 मा स्प्रक्लस्व, 24 ?स्प्श्षस्वच 
(णिमाचन्ष््) $" यथा (तया) 


रामायणे 


न याचे पितरं राज्यं नादुश्ासामि मातरम्‌ । 
आर्ये परसधरमंत्ञममिजानामि राघदम्‌ ॥ २५ 
यदि तव्यं वश्तन्यं कतव्यं च पितुप्रैचः। 
अहमेव निवत्स्यामि चतुद वने समाः ॥ २६ 
धर्मात्मा तस्य तथ्येन आातुर्वास्यिन विक्षितः | 
उवाच रामः सपर्य पौरजानपदं जनम्‌ ॥ २७ 


---- ---* ~ -------------------- 








24 @2 छा 24 (€ ४] 22) --*) 12 टषटरा(ि 
रप्र) ग 24५, ‡ 1 72: 714 751 


2280४ उषसपृदगोटकं वीरे वास्यमेतदरु्ाच ह । 
{714 वीमे {19 वीरे) 1 


-2) 113 (2/ 21 5८ ॐ ) जन॒ (णि मै) 7: परिप 
५ पारिपदा (मः ष्ठो) --") २ 2 73 94 मातरम्‌, 2४ 
श्रणुयुस्‌ (5८), 1 श्रे्टयस्‌ (07 श्रैणयम्‌) 1 मत्रिणश्च 
द्विजातय. -^{1€ाः 24, 2 7 [2 4 15 


2200* शनुरत्चाश्च रद्द पारजानयद्रालशरा। 
भवद्भि श्रोतुमिच्छामि स्वरेवं विरोपत । 
वि्ुद्धि दातुमिच्छामि गरहितिस्थास्य कर्मण । 

[(1 7) 73 तु (णः) 23 जना (01 तया) -{12) 
1137 छनम्‌, 0: श्रुनिम्‌ (0 श्रोतुम्‌) 32 [भ ]ि्रेषन 
--(1 3) मिं 1: ° जातम्‌ (10 दातुम्‌) }, 

\शौ0116 2 75 


2297* मया च पतृक वाक्य कर्तव्य सत्यमेव हि । 
25 गा 252० 132 जण 25० ^) 21४ शोय 
(10 याचे) 9 $ 1214-7 रवृत (10 पितर) पिन 
ययाचे च पितर, ए2-५ न राज्य पिनर याद्धे --*) 5 प 
1 0 4-7 [स ]चुगोचामि, 2212-3 )1४ ग्यास्मि च, 7६ 
@2 27 श्द्रास्यामि, (य 7 ह ४ 45 11 {९९{ (0 श्लासामि) 3 
नानुयावाचेतरी (6०7४६) --° ) (1 एव (1० नार्य ) --) 
61 पि ए €+ 1211 [ता [णा 104-~ 13 3 णहु 
ननुजानामि, 2 35-4 ना, 11 अनु, 102 स्च्छमि, 15 
^ सार्थयामि च( प्र४न)}, € ०6 9 1८९१, ला ¢ नामिः 
{ ए जमिजानासि) 

26 310) 26 (छ ४1 25} --^) 61 0467 बत्य 
(ण वस्तव्य) - ) + घा (च) 61 पि ४1 5-01-7 
कर्तव्य चचन पितु --°) 1+2 4 02 }7: एतानि वत्स्यानि -“ ) 
128 चते (0 वने) §1 120 2 45 वने 20 समा 
म 32-4 123 शः वषाणीह( 3 "णा च) चचतुर्दग 


27 व०ाा 24 (र ४1 25) --) 33 सर्वात्मा (ण 
धमा) १ 132-4 {2 24 सते (0 तस्य) 22४ 7001 
7 21५ सत्येन (णः तथ्य) &€ ए, 124 2 4-? धर्मास्मि( 5" 
तमान (ना) सखते( ८" समे )नाथ(7: य), 25 सलयात्मा 
स तु सत्येन -°) 2४ राम (ण श्म ) -) 1 -जनपर्दः 

2 “जानपदा (51५) (9 °पद}) 13४ पौरजानपदाज्ञनान्‌ । 


[ 592] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


विक्रीतमादितं क्रीतं यत्पित्रा जीवता मम। 

न तहोपयितुं छक्यं मया वा भरतेन वा ॥ २८ 
उपधिं मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः । 

ुक्तयुकतं च देकस्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्‌ ॥ २९ 
जानाभि भरतं कुन्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ । 


[2 1८3, 32 


सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्मनि ॥ ३० 


यनेन धर्मरीकेन वनासत्यागतः पुनः । 

भ्रात्रा सह भविष्यामि प्रथिव्याः पतिरू्तमः । ३१ 
वृतो राजा हि कैकेय्या मया तहचनं कृतम्‌ । 
अनृतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्‌ ॥ ३२ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे ज्यपिकशततमः संगः ।॥ १०३२॥ 





। 28 °) § 7, विकाम्‌, 8 विक्रीडम्‌ (० विक्ीवम्‌) | भर्म ) -;) रि" परस्यागतो सेहान (५८), ४५ चत युन , ए 


51 01 ५-7 }{4 जात, © मा हित (० जाहित) र 
101*457 दुत्त, 5 चत्त (107 क्रीत) ४, विक्रीटया कृत 
वेत्त -“) 13 मस्िन्रा € जीवित, {166 2123 जीवित 
(णः जीवता) 0४ मया (णः मम) -) 71 ४ष्नतु, 
४4 तंन (णन तरः ) 5 7८ कोपयतु, 22 खघयिततु (1० 
रोप”) †‰ 81४4 तन्न रघ( र? चाल }यितु शक्य (19 °), 
७ 1395 70 ) 02 भच (10 प्िवचा) 27 7: 


च (0 5६५०त वा ) शनतु रोभनयितु दाक्यो द्यं वा 
भरतोन वा 


29 ^) & १६1 18५7६ एता [07 01 18 © 
11 ४१ ए्६णट व्ण 25 171 1९९६ ) उपाधिर्‌, ५ (111 11॥1 
२ # 2150 उपा }भवधिर्‌ » ८४ ए 7) & ६३5 171 1९९६ (° 
उप) 91 दर 0०ना (णन) --5) ऽ! 0० 61 वनवासो, 
008 7 16).६ (ण न्ते) © जगुप्पित ४१ चनवाप्ताय 
राघव,  बनवामस्य कुन्ित , 2५ वनयास गुप्ता --“* ) 
> वसुयोक्त हि केवेय्या, ६ अवया द ककरेय्या, रि अवया कम 
केकेय्या (७५), 1 12 ५ अवया द्य( 03 24 च्छ्व } ग्रत गक्ष 
(3 सय, 2५ सु, 02 प्राप), 71०५५ अययोनेन( 124 हि) 
कका, ५ जनयोक्याय केकेय्या, 7 अँवयोक्त टि ककरेयया 
(णि ^) ए5न ([णमे) ‰५134 स्वत, 7 सस्त, 79 
सुत , 114 स्वक्रत (५! सुकृत) 23 {3 < स्तेय, 7 गा 
व ) (0 छृवम्‌ ) ४१ एवमुक्तस्तु केङय्था चचन तन्मया 


# 3ॐ0 {300 181 } 30-32" --> ) ५1 स्यात, 731 24 
&" 1201 03 लात, 732 514 (४1 35 ध चठ, 144 श्रत 
क्षान्त) --५) 38 गुरु (107 गुरू) 51 {2407 -कारकः 
° कारग -^) ए एव तु, 2: 4 एतच्च (0 एवात्र) 


[1 रि 
) 2 31 111 ्रल्याद्य 32-: पम पे ह्‌ रि स्मन्‌ "सघ 
षे > ~ 1) 
| ण ससध } ¢ । ५ 


34 (ष्णा 37 (रभ ५ 3०) --*) 03 सद्य- (1० 


ग्गतोपि सन्‌ , 122 शगत >+» ८ श्गतो दह्‌ (10 भ्रल्यागत 
पुन ) --° } ©1 {3 प्रथिव्यां (0 धव्या) <1 1 121-7 
पृथिव्यामहमीश्वर 

3ॐ2 {3 ० 32 (ध ४1 30), फा गा 32 --^*) 
ए? हि रजा (ए प्व } --ए० ३२५४, €1 पि "7 
50151 


2202* कत हि मात कैकेय्या व चन तन्मया प्रियम्‌ । 
[ ९2 01 8 मवति, 7286 मवतु (णः दि मातु ) 8यन्‌ (णः 
तन्‌) 0: पुन (0 प्रियम्‌) ], 
५111९ र" 13 714 5५०5६ 


2293* सकृत चापि मयास्ाया कैकेथ्या वचन प्रियम्‌ । 
{ 32 }{4 मम (0 मया) ] 


--^* ) ९2 02 अद्ृतान्‌ (णः अनू?) 713 मोचयाम्येन, 12४ 
मेच° (51८) (° सोचयानेन ) 02 + मे (गतं) < रि 
1४५0 37 महामति, 32 02 महाद्युति (07 महीपतिम्‌) 
{+ एप राजा नरव्याघ्र केकरेय्यानद्रिवर्धन -^्टिः 32, 51 
२५ 2 {21-7 175 


2294* जासीपि त्रा नियुक्त यत्तस्य नात्ति व्यतिक्रम । 
14 7 आरात्‌ (07 मीत्‌) परिता यन्तुदि्टटि, 7015आा 
पित्रानुरिष्टो यत(125 तत्‌), 2 भावातुपित्राद, यत्‌, 123 आवा 
पित्रानुशायेनस (5८) ( {01 ध 1© एग श) ] 


(णण) 910128० --5 दाद शवा 1 10५6 
रामयाचन, # 8 मरतानुदासन, 28 मर प्रलयानुनय , 77 
भरतपर्यणि रामयाचन --52/2 110 ( 0हप7९७, नतऽ ग 
एण) 1 पि 212 096 ०, रि ए 120, ५ 776, 
1" 7६ ता प्रा त ल क-3 वा, 6 715; 07 ग्य, 
21५ 279 --^.्ः (गुणा, {9 लनलावटऽ शद्ी 
श्रीरामचन्दाय नम › ७2 जधा ॐ, ©3 एश श्रीरामाय नम 


{ 593 1 


=. 


ततस्त्पिगणाः धिं दशग्रीवचधेपिणः । 


2 204 ठ] 


तमप्रतिमतेजोभ्यां ्ातृभ्यां रोमहषणम्‌ । 
परिद्धिताः संगमं प्रेय समवेता महषयः ॥ १ 
अत्तर्हितस्त्ुपिगणाः सिद्धा्च परमपयः 
तौ भरातरौ महात्मानौ काङत्यौ प्रशसिरे ॥ २ 
स॒ धन्यो यस पुत्रौ द्रौ धर्मज्ञौ धर्मयिक्रमौं । 
रुला वय॑ हि संभापा्चमयोः स्पृहयामहे ॥ ३ 





~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~_~~~_~______~_~~~~~_~~~~~__~~__~~_~~___ ~~~ ~~~ ~~~ ~ -~------- 


104 


1 0186 (नाप्रणपट € [८0105 ऽवा 
0९5 प्त ॐ, 27 2 ५7६ श्रीरामाय नम 


{701 


1 प्रम 16205 त अलिः 228 --र) 8 सथ 
(णिः तस्‌) -*) 5५4 ०) (व्रा ) ्रातृभ्या 8 लोम- 
हर्षण, 7 रोमहर्षण -2) रिं 0 तका एषणः व? 
मसुपेता, 21 76९05 ग! गाश (07 समवेता ) 


2 पा ऽव्वृ्थात्€ वा एव, न 1 7 52 #3 गणो 
(14) ) 2५ --“ ) }72 अँतर्भौतास्‌ (८) (10 हितास्‌ ) 
0 ता 0५ सुनिगणा + णय 03 73 (© णह ऋपिः 
(णः द्टृपि०) प 223 गधर्वा समुनिगणा › ४ सगधर्वा 
सुनिगणा , ५ जलय्चिता च्पिगणा -? ) 1211 ° स्थिता , 
7 ह 85 1 ६९५४ (07 सिद्धाश) 234 तमहषेय --ए०यः 
7-2*0, < 1 12457 ऽग्र , 703 6 पऽ छिव 


2295* अथ तं देशमागम्य गन्वर्वसहिता द्विजा । 
[3 ° आगत्य (19 °म्य) 03 तत (ण द्विजा ) 1] 


--) 51 पिं ए 8 एह" 717 17475 तौ ०५ श्रातसौ 5 

108 महावीर, 11012457 0623 77 ग्द, 234 ग्यच्यौः 1 

0८1 एता एण 73 © 23 ्मामौ (10 त्मानौ ) -) 
४ 0१ 

2{‹ राघवो (0 काङस्स्यो } 


3 ए०८ऽ्वृप्ताा्लगााष्रर्ल ए] 2 --) 70 यच्च (ग 
यस्य) 5 षे 8 07 4 धन्य स(74०ा) गट स ) 
यस्य( 0५ तस्य, #: यत्र) पुत्रौ वा( 213 714 हौ ), 2 
धन्यारायस्य पुत्रौ वाग्‌, 1211 सार्य राजपुत्रौ दौ --*) € 
22 1 134 ध 01-7 सललयविक्रमौ, © धमवत्सलो, 
(४१7६६ धसैविक्रमौ (35 1 1६५६} --.) 61 र प 
752 3 {3 57 वा तात( ४1 133 12: तच्च }, 3 ५ ताभ्या च, 71 2 
वावत, + च तात (णः वयदहि) ७ एष 01257 सभापम्‌ 
51 22 ए 3 0-35-7 © 27 4 उभाभ्या, रि मवद (गः 
उभयो ) ५ जन्वावा तान सभापायुमाभ्या स्एहयामदे 

4 70ाञ्त्वृपलात्लट््रा एत्‌ ९1 ठ +) ७ ्वर्विगणा 
४109-5 7 स, र सरीर (ग क्षिपर) ऽ मए 71 ००तदो 
सुनि{5: 7" टेव, 7४ चपि }गणा सै - } ७० 7 रघु- 


रमायणे 


१०४ 


1 [घ मेत्युच ॐ 
भरतं राजशषादरभितयूचः संगता चः ॥ ४ 
जात मध्र 
कुक जातं सदाप्राज्ञ महष्ठत्त महाय; । 
[1 ॐ भ, क 9 भ = 
ग्राह्य रसस बस्य त पतर य्दव्रश्षुस ॥ ५ 
[+ * ययमिच्छामहे ^~ _ ~ (~ 
संदचणासस्च राम च्छामरह पपतुः । 
अदणदय न ।/ 4 दस्र श 
अदणल्याच देकस्या; छम्‌ दस्रथा सतः ॥ ६ 
५ मन्धर्व ¢ # 

एताबटुक्त्वा बचन गन्धवा समहर्षयः । 

¢, धा न ( ५ [4 गत 
शजपयथव त्थास्वदखा खां सातं गदाः ॥७ 
(णः राज-) -“ ) र“ 132-+ ©" उच्ुस्ते ( {ण दृत्यूु ) 
5 ए 2124-7 सगता मिथ (ए इव), पिं 215८ 2४ 
ख( 33 [ ऽ }थ )गता वच ›, 732 [ ऽ गतत वच › 73 © सयता 
( ७8 श्तं) वेच 

5 एः §त्वृप्लाव्€ पा छा, ल ४] व ^) 7125 
कुखजान ए" ऊुख््तान महाप्रा्त, --*) ए: 01-3 5 धर्मशरत्त 
( ए1 श्त), 7 महाबत, 143 शचृत्त (07 महावृत्त) ४: 78 
महायन्ञा , 21 युते --2 ) 71 श्चास्य (1० ग्राह्य) ट 
म्राद्यतामस्य र 23 कवन, एण बाह्य ते (9८) (णः 
वाक्य ते) ऽ रामस्य वाक्यते कार्यं ~^) एग ०् पितर 
24 यद्यवे<यसते, 73" & ऽ यद्यपेक्ष( 0 श्ष्य }से, ¢ "६ १ 
यद्यचेक्षसे (25 71 1९९६} 

6 छण ऽध्वपदाच्€ पा, ल ४1 1. -) र 8 
तेनानवरृणम्‌( 8" ण्यम्‌ ), 78 जानानृतम्‌ , 21५ सनादृतम्‌ 
(07 सदूनरृणस्‌ ) 21 1५205 राम 7 79 2 इच्छाम 
चै (ण स्मह) ए" 7125 लस्पावादिनि राम( एव प्राज्ञ )मव- 
(75 भ्यधि }गच्छाम( प 7, [ एलताल त्तः ] न्ति) वै( पय 
नो }पितु" ^>) 729 आनानृत तु, 114 ननादृत च (ण 
अनृणत्वाच ) च ४1 73 1 26 सल्यप्रतित्त( ४" स ता प्रतिक्ता) 
कैठे(13: °क ¡य्या सव्मरथ पितर चते 

7 एण ऽद्वृप्नाव्€ प १, लय 9 ठ -) 0 
एता दुक्ता, 7201 पण एुवसुक्वा तु --? ) 729 07 गधर्वा, 
© 73 सुमह( ७ सममर्पय (० समह} © 3 सगधरवा 
महर्षय --1*07 5-7%, 51 12५ 6 7 ऽप०5६ 
2296* भो भो भरत सिद्धां निवर्तस्व इतो रघु 1 

देवका्मरोपेण कर्तव्य राघवेण वैं । 
रामोऽथ लक्ष्मण सीता सुखेन वनचारिण । 
चरपिसिश्च स्वनुध्याता चने वस्यन्ति च त्रय 1 

{(1 7) 04 निववैस्व च (ष्ण }) ० खनो (गहनो) 
--(1 2) ४ ° देवसार्याणि सर्वाणि (10६ ल एण र्णा) 9 
राघवेन -{1 3) ४? रामल्दूमणसीताश्च सुखेन विचरिष्यथ, 
--(1 4) 74 7 यनुध्याता ( भ 1118115 } धात्‌ ते (10 सवनु 
थत्‌ वे शृण ) ] 
~= } ते सर्वे 712 [एच तदा (णः [एकव तथा) 
स्त, स्वै रि" 8 त(1829य)वा स्वा( 34 शस्या [50] ) (ण 


{ 594 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


हादितस्तेन वक्येन शमेन श्॒भदशनः । 

रामः संहृ्वदनल्तानृषीनस्यपूजयत्‌ ।॥ ८ 
सलगात्रस्तु भरतः स पाचा सज्जमानया । 
इताञ्चहिरिदं वाक्यं राघवं पुनःत्रवीत्‌ ॥ ९ 
राजधममनुप्रकष्य इरधर्मायुसंततिम्‌ । 

करुमर॑पि काङत्थ मम मातुध याचनाम्‌ ॥ १० 
रधितुं एमहद्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे । 
पोरजानपदांधापि रक्ता्रञ्लयितुं तथा ॥ ११ 


स्रा) € ० ४1 712 «7 राजरपरयश्च धर्मन्ा (° श्त ) 
स्व स्तर स्यान ततो( ४1 स्थानमितो ) गता 


8 एणः श्वुप्लाघल्ट 1 1, ला ५} व --*) § 126 
हादरितास्‌ , ए भादतस्‌ , ८4 हाद्ितस्‌ --५) ४ सृक्तेन, 1211 
ता एणा 703 जुभे, ° क्मणो (10 ज्ुसेन ) 9 ए 
शुभदरदना, 79 जुभरशण --८1 छ 8० -<) 73 
सहृ्टवत्सरवास्‌ , 192 १ ग्रहृ्टवदनस्‌ --° ) §1 712 4८ १ सभ्य 
वाद्रयत्‌( 12४ °यन्‌ ), ए प्रदपू°, 5 जयन्‌ ( °" अभ्यपूरयत्‌ } 


9 णा ऽष्वुप्लत्छ पाषा, ल ४1 1 --) ऽ र 
0 एत रणा 0298 त 63 ए{- (६ त्रस्त, एषठ" तक्ष, 
© भस्त ग (णा £ # 25 1! १९५६ (णः खम्त ) 24 च (णः 
त॒) 5 7 061 "7 वाचा ससन( 131 ग्ट, 2 "्यक्त ) 
मनया श्वा [अ८]), ल्ह ६ 85 77 ६६९६ (५) 
४१ सहृटवदनसत मरतस्त॒षटमानस --° ) 213 कृताजटि. क्य 


10 एल इव्वृप्लान्प्रा एकर स] द -*) [घ 24४ 
^ राम धर्सम्‌( ए स्याम्‌), 03 राज्यनचृत्तम्‌ › € प £ 25 7) 
एप (ण राजधर्मम) ७ रि ए 13 0024-7 १1५6 इम 
ग्रह््य, त" [पा कसर, 1); इमा प्रलय, 03 इद त्र्य, ७९ 911 
त्त प्रेद (ण मनुप्रे<्य ) 61 2 राम( ४" °्ज ) धर्ममत 
स्य -°) ° कुरृत्त- रि 121 745 4५ (६ -[ अ ]नुरातत 
( ४ ग्हित }, 7: शसति, 11५ "सगत, € ह 85 171 {८९६ 
{0 शसततिम्‌) {3 ङल( 52 4 स्च )धर्माभसहित॑( 23 °तत) 
५ ‹ धमप प्रेय कालवमौश्च सततम्‌ दति पटे वर्य 
उक्तम्‌ । ® --“ ) {33 अर्हति 7261 राजद्र (01 नुत) 
--“) 9" 2.7 याचतो , प्र ए [ॐ 7? याचन, ए०-५ 
पत्रन, {3 यातन, € 25 17\ {९५६ ({ण याचनाम्‌) 


11 ण श्पुप्लात्८17१,८ 17 - ) 3213 रचित 
(0: वम्‌) (ण न्तु) 79 714 तु (9. सु )मददाम्‌ , 2५ त 
महाराज, 7 तु महढाज्यम्‌ , 727 सुमदाराज्यम्‌ -५) 7५ 
महीम्‌ २.७४ र इदम्‌ (107 यहम्‌) ८५ एक (197 एकस्‌ ) 
~ ) 1 -जानपद एतातु (णः चापि) 7 पौर जानपदं 
वापि, #3 पौ. पपदाश्चापि 2) 6 724 यलाद्‌, रि" ए 
गाभ्ये(ए२८ ञ्य), ७1 23 तवा, 01 क्नद्ो, 114 राजन्‌ (10 
रक्तान्‌ }) 51 [6 नृप, पि", ए\ 3 1293 214 जन, 2 145 
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~~~ ~~~ ~~~ 
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[ 2. 204. ग5 
ज्ञातयश्च हि योधाश्च मित्राणि सुहृदश नः । 

त्वामेव प्रतिकाष्न्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः ॥ १२ 

ददं राज्यं महाप्राङ्ग स्थापय प्रतिपच हि । 
शक्तिमानसि काकुत्स्थ रोकस्य परिपने ॥ १३ 
इत्युक्ला न्यपतद्भातुः पादयोभैरतस्तदा | 

भृ संपराथेयासास रमये प्रियदः ॥ १४ 

तमद भातरं छता रामो वचनमच्रमीत्‌ । 


श्यामं नलिनपत्राक्षं म्त्षस्वरः स्मयम्‌ ॥ १५ 


दि, 21 चदा, 2 न च, 125 त्वयि (0 तथा) 


12 °) 1 रि ए1 ए32-५ 122 ५7 चेच, 1 [उ ६ एता 
णण चापि, 0" चैव च (ङा) ), 2५ च्रृप- (गः च दहि) 
701 ऋ? पराद्‌ (णः योधाङ्‌) --°) £ [भ ]मित्राणि (1० 
मिता) प 13 01 -3 ५ तथा (चन } -<) © 
पक (णि पूव) एय 32 7012 ॐ प्रतिकाक्षति, 12 ८ हि 
प्रतीश्चते, 12 प्रतिकाक्षिति (9८) --> ) ऽ कार्षिका › 1-3८ 
कयुका , 2५ मार्पका (णय कर्पर) 


13 ^) 23 दहि धर्मत, #{५ च धर्म च, 1.(€प ! महाराज 
(ण महाप्राज्त) २73 हद च राज्य( रि °ज्य-, 22 ०7) राज्यं) 
धर्मन -5) र 245; सर्व त्व(74 त), ए 071-2 
स्वयत्व( 1० त्व[ऽप्ा ], 02 च, 08 1४4 न), 21 
ता [फा }73 पालय, ६ 25 व 1९६ {णः स्यापय) #1 
10 ? प्रतिपद्यसे( एः °ति, 73 शते), ए ५ प्रतिपाहि चै{ 1/५ 
ण्हन्यते ) 51 79 प्रतिपद्यस्व सर्वत --° ) 1 7011 त स (71 
न) टि, 32 युधिः 7 3 जपि, त 25 1 ल (णि 
असि) 23" माकरुट्रथो, 34 गा) (ण प्त्स्थ) -- ) 22 प्रति- 
पाटने, +{2 + परिरक्षगे 


14 }{3 16205 (शयः } 14 प्८€ -- ) 11 [न ]- 
न्यपतद्‌, 7 (एण च्छ्य ) प्रपतदू » 71 पतितो (णः 
न्थपतद्‌ } 2" € एवलुक््रापतद्धातु (107) 252 7 तथा 
(0 तदा) 51 74-7 219 ( ऽ्ल्गाप प्रा ) पा(1>‹ प)- 
दयोरपवद्धातुर्‌( 13 "ता ) भग्तोव( 73 "पि ) प्रसादयन्‌ -) 
51 >, 13 0:-2 ४५ जत्तध( १५ श्सेध, 013 21; °रोद यामास, 
1 2{3{ ऽ6्तगात्‌ (170८ ) सस्वाप( ४1 अचिढ )यामाम (णः 
सथराथयामासत) -) »1 1394 122८-7 ©2 {13 { 5९00711 
धा९) (८५ राममेव, 2६ राघवेति (0 रा्मेव ) 06 एत्‌ 
1 02457 परिय चद्रन्‌, 71 प्रियवद 


15 ^) 7 पुकर- (19 सदु) रिग प 1-91-3 73 68 
भरतं, 53४ भ, (10 श्रातर) --) 06" @1 3 723 मरतम्‌ 
(० वचनम्‌} -2) 13 इ्यासो 53 कमरपत्राक्ष, {73 मलिन- 
पत्राक्षो --“ ) 51 71 £ «-7 हसवल्गुम्बर स्वय, पिं 3 725 1५ 
मत्तहम( 132 (13 7५ रर), ८1 सुक्ष्म(वरघर 
स्वय 


4 


#॥ ०1 


2. 704. 76 | 


आगता त्वामियं घुद्धिः सजा वैनयिकी च या। 
भृरायुत्सदसे तात रधितं पृथिवीमपि ।। १६ 
अमायै सुहृद्धिथ बुद्धिसदधि्च मचधिमिः । 
सवकार्याणि संमनय सुमहान्यपि कारय ॥ १७ 
रक्ष्मीधन्द्रादपेयाहया हिमवान्वा हिमं यजेत्‌ । 
अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ १८ 
कामाद तात रोभाद्टा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 


16 1 गा 165 --+* ) }{‹ जागतोभिमतो बुद्धि (510) 
--2 ) {2 ©1 स्वया, 62 1 स्वच्छा, 27: स्वल्ला, ८५7 0 ६ ४ 
25 17 ६९१६ (जः स्वजा ) 76" वैनयकी, 04ः नेनयिकी, ‰{3 

व०६९०, त 7 ह 95 पा 1९४ (णः चेनयिक्री) 03 ॐ 
स्वभावाद्धिनयात्तथा( }1 ) 0 16, 61 ४ 3 
{0124-7 505 


2207* दय ते यादशी बुद्धि स्वभावाहिनयाच या । 

[4 इद (5८) (णि ह्य } 5 यावती {र यद्र्ी ) 5 
12 2 4-7 सिरा विनयतमृता( {1 “जानध, > श्जाच या, 247 
शोचय, 125 श्जनया }, रि? 735 (त ) स्यभाववि( 33 ग्वादि )- 
नयान्विता( © प ] प्रया ) (ग (116 [०5 121) |] 


^} रि 8 © १८ उत्महते, ¢ "1 £ उर्पहसे { ४57 १९५६} 
61 1124-2 कृत्ला, म 8 सेय (7 तात ) --> ) 122 शासितुं 
(0 रितु) 91 02 °-7 © 1 दमाः {3 अति (णः लपि) 
सि फ ए 703 ४ त्रैलोक्य( 9: चक )स्यापि रक्षणे( पे चण) 
41 16, मि 7 103 [14 1115 2. [0255266 7९2६21९0 १० 
47 1 ( ० 29) --41{€ा 16, 15 105 


2298* भरत स्वमथरोध्यायः। श्रुत्वा गच्छ वचो मम । 


17 ८) 232-५ मत्रविद्धिर (01 बुद्धिमद्धिद्) 724 सत्रिण 
(5८) -- ) र 344 पूर्व-, 2323 पूर (107 सर्च-) र 
सस्द्रय, 73 १1५ चिल (0 भ्मचय ) रि पूर कार्यथमामन्य 
-“ } 72५ महायपि हि (0 सुमहान्यपि) 7» कारयेत्‌ , 
214 कारयन्‌ 61 9 छ\ {2124-7 कारयेस्त्व स(य त)- 
दानघ, ४ सुसस्श्रल दि कारयेत्‌, 2 स्वय(7" सुस ) चिलय 
हि कारयेत्‌ 


18 ^) 2५ ठक्ष्म (ग लक्ष्मीक) 51 135 अप( 18 
"पि )क्रामेद्‌ , 2५ सपेयायाद्‌ › ७ (र्म्लिः वमा 35 171 ८६) 
याच, भर्या › 4 अत्िक्रामेद्‌ । ० भपेयाद्रा) म 3 च 
( ४2 द्‌)दादपक्रमेषक्ष्मीर्‌ , ४ अक्षमी चद्रादपि यदा (51८) 

2) प 8 75 214 हिमवाश्च, ° ग्वत (107 हिमवान) 
001 फ क्लीतता (णः वा हिम) 5 र 215५02० परिव- 
जेत्‌ › 2 परिलयजञेत्‌ , 7: ५ 5 7 महीं (125 लय )जेत्‌ (1०7 हिम 

) 0 ग 28°° --< ) ९२ प्रतीयात्‌ , 123 71५ उत्खजेत्‌ 
(णः भतीयात्‌) 51 7: ४.5 ० सागरो वा त्यजेदवेखा, 74. काति 
चापि स्यजेन्मेहर्‌ --“ ) 51 71 2 ५-7 ये (7० पितु) 

19 ^) ^ यद्वि (0 तात) ५२ 14 मोहाद्‌ (107 
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रामायणे 


न तन्मनसि कर्तव्यं यतितव्यं च मातचत्‌ ।। १९ 
एवं घरुवाणं भरतः कोसद्यासुतमव्रवीत्‌ । 
तेजसादित्यसंरां प्रतिपचन्द्रदशंनम्‌ ॥ २० 
अपिरहाय पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । 

एते हि स्॑लोकरस्य योगेमं वरिधास्यतः ॥ २१ 
सोऽधिरुद्य नरव्याघ्रः पादुके द्वस च। 
प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ।। २२ 


ल्नोभाद्‌) 51 र 23 02०कामाद्रा यदि चा खोभान्‌ -) & 
र 13134 7124-7 4 ते यदिदं, ४1 123 ते तदिद, ८ तेयदि 
वा (णः तुभ्यमिद ) -“ ) 03 प्रवर्नव्य (07 तव्य) ¶5दि 
भ्त (णः च) ए" मावृपुं (0 मातृवत्‌). ~ लि 19, 
071 175 श्रीम सीताश्री 

20 °} 51 7८ इति (ग एव } 51 ए 247 राम तु 
(107 भरत } -८) ऽ1 ए 0; 2 4-~ वसिष्ठो वाक्यमव्वीत्‌ , 
103 1. तयेव्ये्ाद धर्मवित्‌ --707 204, २ ऽणाऽ 

2290* पुवमस्त््िति चान्यं तु भरतो राममव्रवीत्‌। 

--र2 01 7९9९९॥( एवा } 20९ 211८ ^ 1 (2० 3०) 
270 €< 2300* --° } 73५ तीतर (0 तेजदा) 18 
दिव्य- (1० [ जा]दित्य-) --112 01 20०22 --“ } 512 
( 5६०९०10 (9८) 1 121{ ऽध्८्णाते प्ा7€ ) 2 4-7 प्रतिमान 
धञुप्मता --^्टि 20, र 8 013 {८ 175 [ 2 13 
{णि०€त ४ङ़ 2300* } २ [25526 ग्ल €त ० ^ ए 
(० 3० } - {लः 20, ॐ ए [01-3 5 178 


230०* योने! कर्मणि वीजे वा यस्य नास्सथत्र सकर । 
तस्य छृरगतस्यापि न पापे रमते मन 1 
स त्व सुखानासुचितो मडइच्छृच्छरगतोऽपि सन्‌ । 
दक्ष्वाकरूणा ङे जातो धर्मपरैव प्रपरयसि 1 
[(1 7) ४1 योत्तौ (9 योनो) ए वीर्य वा, 03 वीजेत्र, 
नीजे च (ण वीजे वा) 3 चत्र (7० यस्य) -(} 2} 7 
कृत्लगतस्य, 126 _छच्छग० (0 स्च्छ्ग०) -- (1 3} ० युणानाम्‌ 
(10 सुखा ) ४ 18८प९ {07 महत्‌ 1 
-- (0 91175 1 35-38 ग ण 1 (प्रण 3०) 
21 क्िरणणा दा (ल्‌ स 20} ए गा 2-224. 
--^) {> भधि(72 ग्मि ) रेप्याय, 1281 दाय, 123 (हयः 
24 अवरोपय ( 0" धिया) --5) 2" 2 723 14 दमे 
गृहीप्व( 128 14 चवं कुदा } पाट -एणा 2195, 51 9 
121 2 4-7 ऽप०5६ , ए ]८ 73 15 क्ट 27 
2307* प्रयच्छ पादु पुत्र भरताय महात्मने । 
{ 125 भरनस्य महात्मन (0? (16 2०5६ 7) ] 
<) 2: एता, 129 4 इमे (णप पते }) 23 ० हि -) 
51 र ८ 77 ^ करिष्यत (9 चिघासखत्त ) 
22 2० 2255 (रदा ए] 20). एणा) 22 (रन 
४1 21) -“*) र उ [ ऽ]धिततेष्य, ८ [ ऽृवर्ह्य (णि 
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अयोष्याकाण्डम्‌ 


स पादुके ते भरतः प्रतापवा- 

न्लरंकृते संपरिगृह्य धर्मवित्‌ । 
प्रदधिणं चैव चकार राधं 

चकार चैवोत्तमनागमू्धनि ॥ २३ 
धथानुपू््यातप्रतिपूल्य तं जनं 

गुरु मन्िप्रकृतीस्तथालुजौ । 


[9० ४१. 


[ 2. 204. 25 


व्यसर्जयद्राषधवंशवर्धनः 

स्थितः स्वधर्मे हिमवानिवाचछः ॥ २४ 
ते मातरो बप्पगृदीतकरण्व्यो 

दुःखेन नामच्रयितं हि शेकुः । 
स॒ स्वेव मातरभिवाय स्वा 

स्दन्कृर्ी सवां प्रविवेन रामः ॥ २५ 


इति श्रीरामायणे ययोध्याक्ाण्डे चतुरधिकततमः सर्गः ॥ १०४ ॥ 


ऽधि) र" 7 123 24 महातेजा (10 नरव्याघ्र ) --) 
ई" ए" 24 व्यपसेप्य च, 72 [ ऽ ]प्यद्सेव्य च, 53 « 214 
व्यवरोण्य च, €" > ६ भ्यवसुच्य च, 73 [ ऽ ]भ्यवरत 
00 22", §7 2 12 2 4-7 ऽप्रऽ† 


2302* तथोक्त म वसिष्ठेन राज्यस्थानाय पादुके । 
{51 9 हनि (णि तथा) &§' 75 रामोप्यानार्य, 2 गाज्यस्याय 
स, 0144 राज" (07 राज्यम्यानाय } ] 
--4(लि 224, ‰{4 115 
2303* तिमान्युद्िसपन्न पितुनिर्देदपारग । 
-“) 9 2४ 7194-7 प्रीतिमान््रात्रे, 001 107 स मदाः 
(ण सुमहातेजा) रि, 23 702 प्राथच्छत( 31 ख प्रायच्छन्‌) तदा 
धीमान्‌» 1 214 प्रायच्छन मदातेजा{ ए प्रीनिमानो [5८] ) 
416 22, 71 ए एता [प ¶ृ @ 73 1705 
2304 स पटुके सश्रणम्य राम चचनमनवीः्‌। 
चतुर्दश दि वरपाणि जटाचीरधये दम्‌ । 
फरमूखाणनो चीर भवेय रघुनन्दन । 
न गागमनमारष्ुन्वमन्वर नगराद्हि 1 
तव पाटुकयोन्यस्नरज्यतच्र परतप । {51 
चतुटरदो दि सपृ वपेऽदनि रधृत्तम। 
न द्रक्ष्यामि यरि त्वा तु प्रवक्ष्यामि हुतालनम्‌ । 
तथेति च प्रतिज्ञाय त परिष्वज्य सादरम्‌ । 
सघत च परिष्वज्य भरत चेदमव्रवीत्‌। 
मातर रक्ष कर्व मारोपकुरु ता प्रति, 
मया च मीत्तया चय गस्तोऽसि रघुनन्दन । 
ददयुक्टाश्चुपरीताक्षे भ्रातर चविममर्जं इ । 

{(1 ग) (९0 } स्वपादे 12 प्रणम्या (णिः सभ्रणम्य) 
न ) 68 1 नित्थि (प वीर्‌) --11 ० (्रष] २) 
1 {1 5) एष एष्व एता क € न्यम्य, {9 न्यस्तो, 

५ न्यस्त, (ना) 25 2004६ (णिः न्यस्त-) 101) {वत 23 
१ 13 राज्यमारे , 63 -गज्यन्तव, र" रञ्यमनर , ८ राज्य. 
व्ह { ) --(1 6) एष्ट" {9 © चतुरश्च, (प ण ह ४ 
2१) क ०९) 2 वर्थ हि सपुनदन (गः ५९ ए०७ 

2) 22 प्रते” --{1 8) 7 © 1 3 मपरिष्वञ्य 


{19} 





--(1 9) & परियस्य (0 स्ष्वन्य} ष्टु ध 0तठा पाप 
वचन (07 मरत } --(1 10} ©3 गच्छ (णः रक्ष) 2" 8 
आद्र (गिःमा गप्र) -(] ग) © 71 रपुमत्तम (10 
शन्न} --{1 12 ) © भरत ( 07 भ्रातर } | 

23 ०) च, एवे, 08०) {णिः ते) 7४ स्वलकृते 
(णः प्रतापवान्‌ ) --“) 7 मोजे ( 97 स्वरकरते ) © 
मग्रतिगृद्य, 1९(€प }सपरिपूञ्य 70 णण राचव › ७3 वीर्थ- 
वान {197 धर्मनित्‌ } 51 ४ 1701-7 सुचार(51 25 नदानु )- 
स्पे प्रतिगृद्य धर्मदित्‌, 2 8 24 स्वय गृहीत्वा तु( 4 तदा 
गृह्य ) युदा तवत --°) 2४ तदेव राघर्दे, 123 च राघव तत 
( ०7 चकार राघव ) --° ) 73 नाच-, ४ -भाग (णः -नाग-) 
133 चैते च मनाङ्‌ स्व-, 7" चवासेमना म (० चवोत्तमनाग-) 

24 °} ‰1 16 02 तथा, 72 यथा (ग मथ) ऽ र्म 
1 {3 0६012407 © [मा ]नुपूर्व्या( 01 श्वः 73 व्न्य, 
© रवात्‌ ) (10 प्पूर्व्यात्‌ ) 3 1५ ततोनुपूर्व्या 51 ग्रति- 
पृजित, {3134 श्गृद्य त, {{( ९0 ) °नय त (0 प्पृज्यत) 
- ) 712 ५812ए८्त्‌ {ण गुस्श्च 21 2६ ता { ©2327 
मच्रीन्‌ › 707 सित्राच्‌ (9 मच्रि-) ©१ प्रकृती (10 ग्र 
तीस) 9 रि ४1 2 11286 गुखून्वसिष्टपरमुखाय।( मि 72 
ग्भरतींत्‌), 02 4 युर मन्रिप्रशतीस्‌, 2४" गुर वसिष्ठं 
्रमुखाम्‌ 5 24 ० › तथाचुजान्‌., 2 2४-‹ तथानुगान्‌ › ४, च 
ताञ्जनान्‌ › ए" तदानुगान्‌ , 71-3 ० 1८ ण्नुज (10 तवानुजा } 
--2 ) ए विसर्जय, {201 च्यसृजयद्‌ (51८) 12: -चर्यन -2 ) 
132 राम , 33 स्वित( 5८), (९५ ) स्थिर (ण स्थित )} 
षस धर्मे (0 स्वधर्मे) 101 हि महान्‌ (07 हिमवान्‌) 

25 §1 ० 25 -) पिं 8 निरु, एग 0124 
-परीत- (10 -गृदीन-) 232 कटा, 13 3 -करोः (51५) ~ } 
ए सुखेन (णष्द्ुखेन) । ध्न (णिदि) पम रामख्पितुन 
चाद्ध , 0 -7 74 चा( 23 जा प्ण) णड] )मन्रयितु न 
शद -) प्म पूव, [धस खव, [23 ‰{५म चापि; 
12४ स स्वेतु ( 50), 125 सच्वेन्‌, 77 7 स चै ({ण स स्तेव ) 
पि 8 सर्वा (1० मावर) प ४ मातुः ४ दु सितो (णः 
सर्वा) --> ) 724 ०7 उदक्‌ (19 स्टच ) ५1 3 7201-2 4 म 
(10 स्वरा), 32-4 93 {4 रावव. (०१ राम.) 


[ 507 ¡ 


2“ 7105 - 2] ' 


ततः चिरपि कृवा तु पादुके भरतस्तदा । 
आरुरोह रथ॑ हः च्प्रेन समन्वितः ॥ १ 
वसिष्ट बामदव जावि टृटत्रतः । 
अग्रतः प्रययुः सर्ब सच्रिणो मन्रपृजिताः ॥ २ 
मन्दाक्चिनीं नदीं रम्यां ्रायुखस्ते ययुस्तदा । 
प्रदक्ि्णं च कुर्वाणाधिव्रटं महागिरिम्‌ । २ 
फयन्धतुसदस्राणि रम्याणि पिषिधानि च । 
प्रययो तख पार्धेन सैन्यो भरतस्तदा । ४ 
अदूराचित्रहूटश दशं भरतस्तदा । 





(0100) -541€4 1141712 91 7५ भरतप्रतियान, प 
पाटुको पम्रदण( 2 ग्ट्रण ), ए" 09 भरतविसर्जन( {7 ०्न ), 
13124 ऊदापाट्ुफोपय्रह (81 "कोग्रहण }, 233 पाटुकाग्रहणः 701८ 

पाटुकाप्रदान( 01 श्न ), 72 मरतपर्वगि पाटुकाप्रदान, 12४ 
भरतप्रयाण, 7 भरतपवणि भरतप्रयाण --547्र 0 
(26९5, छणतऽ ०7 80111 ) 51 रि1 [3 2 2346 01, पिः 
138 122, ४1 711, 84 0267118, 2 701 761 707 श 
ल 111-3 172, 71 772, 014 7271-4 लिः (नृणा, @ 
८०0५1०९5 ५४1 श्रीरामाय नम 
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27 2 प श्रीरामाय नम 

1 ) ४1 125 तथा (0 तत } ४1 0125 सस्थाप्य 
(1० छा तु) 4 7 रमस्य धिरमास्थाय( 77 शला स्थाप्य), 
119 ततस्तु जिरसा छरा --* ) 12457 [12४ समाहित 
(0 समन्वित्त ) ईः द्चुन्मममन्वित › ०६ काचु्मितस्तदा 

2 ०) 7५ तचत , 7९( ९ ) दन्त" (197 दढ } -) 
51 7 तस्य, ए1 7012८६१ तन्न (ज सुर) --01 0) नण 
मच्र प 1० प्राञ्ुखा 71 3 --“ ) 52 1 1 257 सर्वं पूव ते, 
03 दयु" ( 07 मच्रपूतिता } 

3 {240 ४ ० ब्राद्युखा 7 3 (र्थ ४1 2) -7) 
12 1324 112 पुण्या, 15 प्राप्य (0 रम्या) ७1 
11257 नं मटाङ्ठिनीं प्राप्य, 03 मढाछिनीं तत प्राप्य --) 
9 प्राद्ुसा (0 व्यास) अर ए" ए ४ 5-7 प्रययुस्‌ (ण ते 
ययुस्‌ ) 51729 7 चत (णः तदा) 2 1८405 ययुस्तदा 5 
1! -ˆ ) 2४ 7 चकाराव (1० च कर्वणार्‌ ) 

4 ^) 1 रि छ 01247 तदय, र 2(134 520 017 
2150, 071 25 71 {6.६} 72 + यस्य (9 पञ्यन्‌ }) -५ } 
139 7९805 540 7 , [21 ? श्रुभानि (० रम्याणि) 5: रि 
1-7 #५ गिरिसानुपु( 2 प्मूर्धैनि ) (1० परिविधानि च) ए 
गिरिषानुपु पश्यति -122 ०7 4ˆ-8 --° ) 11५ सव्येन (7० 

पारनं ) --एणः 4०५, 5 निव प 0 42 90४5 


{21701 ९5 पकी 
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~ रामायणे ˆ 


१०५ 


(4 ५, ¢ ति 
आश्रम चत्र स ययु्ननरदजः करताछ्पः | ५ 
स तमाश्रनसामस्य भ्रद्राजदछ्च ब्ुद्धमान्‌ । 
यवताय रथात्पद ववन्द कुखनन्दनः ॥ 
ततो हृष्टो भराजो भरतं वाक्यमन्धीत्‌ । 

[+ ४७ ४ न 
अपि कृद्‌ कृत वति रमम च समागतम्‌ || ७ 

् भरदराजिन = र्ध 
एवभ्क्तस्त॒ भरतो भरद्ाजन धीमता । 
* [१ धूर्म्रलमल [५ ई 
प्रत्युव्राच मरषाज भरता धमव्रत्मरः ।॥ < 
निक [क 
स याच्यमाना गुस्णा मवा च दटुविक्रमः। 
[भप ~ $ [१1 
राघवः परसप्रता विष वारयमतरत्रत्‌ ॥ ९ 
2305* व्यतिग्रान्तोऽनुपदयन्नो भरतस्थान्यायिन 1 

[9 रि [ अ [पद्यु (51८), 721? [ य नुपदनम्ने, 1.९0 ) 
[य ]्वपदयन 1 यानो व परश्रनन्ने तु (10 ६/८ 7107 211} 1 

5. 20) 5 (८.४1 41 {2 {१ गा) 5०2 - >} 
5 &" ए 71 «~ अततत, ९" ततस्तु (1० अदुराच्‌ ) --5) 
3 स सुनस्‌ (0 भरतस) 1 31-2 0457 9 तत 
(0 तदा) -^) 709 4 ससुनि्यत्र (४; धता ) --^) 
4 भारटाज पिद फुताथ्रय (णि श्य } ४ भरद्ाजसय 
धीमत --^1ल 5, 132 © 175 

2306* तटाश्रममामाय भर्ाजदरताखय । 

60 200 6 (ल ४1 4) ^) 73 तदू (गितम्‌) 
5 पि ८1 8 7016-7 77 पः मायाय (0 जागम्य ) 73 
तमाम समायाद्य --) 72: भार्ाजस्य 7211 1: वीर्यवान्‌ 
(णः बुद्धिमान्‌) 22 भरन कफयी सुन -^ ) 3 अवर्द्य 
(0 तीर्यं ) --) 51 ल््टवर्धनं, 1 1)8 00 एणा 
2 5 772 रघ्ुनदन + 02 हृ्टमानम , भू चास्लेचन , (८) 
भरतस्तदा (07 कुखनेन्दने )} 

7 2० 7 (ल्‌ ए] 4} +) जय ए 0147 प्रह्वरस्तु 
(0 ततो हये) --*) ऽ एय [94 प्न्युपाच ह (णि 
चाक्यमरच्रतीत्‌) --£१०ा) (षण ) 79 -) 030 
छृव्य --ˆ ) €" [ज)पि, 2“: [जपि (णिच) 51 1 
ता [रा 13467 272 4 नमामत्त, २2 ए 9 0. 
शाम , ©२( शला (णर 25 1 ९९६} ग्नम, (& 25 17) ६९५५ 
(0 शतम्‌} 

8 2 नण 8, (०3 00 8 (ल ए] 4 क्तत 
द्ञ ) ^) ऋ 0 6९ कारन दधु ततो, 7201 
(ण्स तदा (0? लु भरतो) -८) 79 भारद्वाजेन, 112 
0९12६९१ ( 0 भरद्राजन ) -*) 51} 23 046 धर्मिष्ठो, 
४1025 धरिष 023 महात्सा (ण भरतो ) ऽ 22 {313 
4 8१ धर्मवत्पदर, 8 218 आतृ ( {० धर्मः 


9 128० 9 (ल छ] 7) --^) ७8 [ऽ ]पि विसुर्‌; 
1 [5 ]पि युद्र्‌ , 1 शुरुमिर्‌ (७ गुरुणा ). € र 


~ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पितुः प्रतिज्ञां तामेव पारयिष्यामि त्तः । 
चतुर्दश हि वर्षाणि वा प्रतिक्ना पितुर्मम ॥ १० 
एवघुक्तो महाप्राज्ञो बसि प्रस्युवाच ह । 
वाक्यज्ञो घाक्यडशषलं राघवं वचनं सहत्‌ ॥ ११ 
एते प्रयच्छ राहृ्टः पादुके हेमभूपिते । 
अयोध्यायां सह प्राज्ञ योगक्षेमकरं ठव ॥ ९२ 
एव्ुक्तो वसिष्टेन रावः प्राद्यखः यितः । 


7-7 याच्यमानोपि( 03 नमि) गुरभिर( 122 च गुरर्‌), ४1 
याच्यसाने रुरुमिर्‌ (ऽप } --°) [22 स (णच) 51 
४1312107 द्ठनिश्चय › 22 स चठच्त (0 दखडविक्रमं ) 

) 1 6: ण्म , ८ परम- (85 171 {६९६} 2 कारयन्परमा 
प्रीति -°) 61 21 812 7014-7 तत्रे, पः ततो मा, 7 
तदेद, 8‹ तदिद, ८ मा तदा (9 विष्ट) ४: तत्रेदं राम 
दत्यत्रवीत्‌ ( 172 ) 


10 ^) प 1 1 47 घर्मेण, 22 ए ज त्वेन, {081 
ता तेव, 7: कृत्वेह, [2 कृत्वाह, ७ सवा दव (5८) ध 7\ ह ६ 
तामेव (25 71 १९९६} --12° 7९205 100 11) गष -- ) ४4 
047716६९ ण यियासति (ग प॑खयिष्यापि ) २ 7 7 4-7 
[अ ]तद्रित , 729 धर्मत, 14 धर्मवित्‌ (107 दच्च ) णा 
पारुयिष्यन्यतद्रिय -°) ४1 1457 समा बहन्‌, 78 च 
वर्पाणि (णः हि वर्षाणि) --“) 296 प्रतिक्ञा या (ए 
॥्शाऽ्‌ }, 7044 प्रविन्ना हि ४" 24 मया कृता, 731( 57 
111 2150 85 171 {€,६ ) पितुसया, 11४7 छना मथा, 75 करता 
पुरा (0 पितुभम ) 21 वने वन्चानवसम (516 }) -{07 29 
< ऽप्णञ , स्कृ 06105 1 2 गाकु ल 10 


2307* पितु प्रतिदा धर्मण प्रतिक्ञा या करता पुरा। 
सा पानीया धर्सत्न पालनीया ममाय वे। 


11 उव छा (ष ) ग7-72 -^) 51 70०( र्ण 
एणा 25 17 १९६) पूवसुक्ते ( 0 न्तो) अ पि ए 132-4 
707-7 ‹ महातेजा ({ण श््राज्नो ) -2 ) €1 1-35-7 त, © 
हा (ण ह) -) 51 76 चाक्य्त॒ (णः शतो) © 21467 
वक्यङ्दाखो (णः "छ } --2) 1५ 72 राघवो (गः ण्व) 
192 ° उश (10 वचन) ४ युम, 7१ ? प्रथु, 724 पितु , 125 
प्रभु (9 महत्‌) 


12 एना) 72 (रल ए] ग्र} --*) 1287 श्रयन्छन्‌ 

(97 ध्रयच्छ ) 2 सस्पृष्ट , 1*-५ धर्मार्मन्‌ (97 सहृ ) 
) 61 1 721 (ग स्वणभूपिते, च 1328 023 च्व दटच्त 

(४ 03 श्त), 134 111९६ , 213 > भूषिते, ४ न्व एतवत, 

(० ) सुच्टबत्त (10 हेमभूषिते) --° ) € रि ए" ए४- 
01-7 ‰‹ नरव्याघ्र (० महाप्राज्ञ) --2 ० (ण्या ) 
पणा 72 एक ४० 16“ ) 51 ए" 71 ८.7 योगक्षेमाय 
राघव( ४: 14 व), पि 234 023 आ योगक्षेम{ 2 भ्म) 
करिव्यत , 2४ ९५ योगक्षेमकसे मव 


[2 105 16 


पादुके हेमविषृते सम राज्याय ते ददौ ॥ १३ 
निद्र्तोऽहमसुज्ञातो रामेण सुमहात्मना । 
अयोध्यातेव शच्छामि गृहीतया पादुके शुभे ॥ १४ 
एतच्छरलला शुभं वाक्यं भरतस महात्मनः । 
सरदाजः समतरं निर्वाकयञुदादरत्‌ ॥ १५ 
नैतचिव्रं नरव्याघ्र श्ीटब्र्तयतां वर । 

यदायं लपि तिषटत्त निश्च वरमिबोद्‌ स्‌ | ९६ 


13 720 73 (ल ४1 22) -^) 5 3५ पुत्रस्ते 
7" महातेजा (10 वसिष्ठेन ) -°) 21 वसिष्ट (ण राघव ) 
1 0457 प्रसुखे, 2 ग्राजल्ि (ण प्राद्ुल 121 राघवो 
घर्मदर्मन --<) € ए1 71 «7 स्वर्णरिकरृते, र1 133 सुकृते 
शुसे, 22 च ज्ुभद्युसे (5८), ए" स्यक्रने उभ्नेः 84 , , < 
(णाच ) द्चसे, 729 सुकृते घ्ने, 7 जधिरेते, सतुत 
शुभ्रे (9 हेमविकरृते } 


एद् <1 15 105६ {जाप च 7 73 प) ६० मरतो 111 


2 104 72" 01 77115517 ग705 


) (समे (गमम) रि 7134 सोददत्‌, ५1 7014-7 
¶ 14 वै ददौ (गते दढ) 7223 स राज्याय समाददे 
(1 ददृत्‌ ) 


14 72 न) व (र्य ए] 72}. 5 ञ्ञ (रल ४1 
33) --*) 7" [इयम्‌ (ण ऽहम्‌) -°) रि ए1 016 
विदितात्मना, 72० ९? व्रिष्टवात्मना --‰° ) ४1 भयोग्यायाम्‌ 
($पि ) (शिः शयोध्याम्‌ } रर गसिप्यासि रीत्या (56) 
(0 गच्ासि गहीत्वा) 12१ रामपाटके, 14 पादु ¦, (णः 
पाटुके द्भ) 


15 [शणो 75 (ध 1 72) 61 फाऽञह् (< ४1 
73) -) 8 ४ {34 2" 01 पा 1047 ४2 
लु( 0 च) भरत, 7" श्ुभरत (97 छुभतर ) --“ ) 
11-3 ४ पुनर्‌ (107 ञुनिर्‌ } गि 34५02 714 चचनमनवीत्‌ » 
124 ? वाक्यस्युपाहरद्‌ , ° 242 वास्यमथात्रवीत्‌ › 7 वास्यञ्युयाच 
त({3 ह्‌) 


16 2०) 716 (ल ए] 12} 5 पाञ्डाहु (८ श] 
3} -^) [ण नेव, ण नतन (26 1 १6६) नि [प्र 
7त1 00 नरव्याघ्र (गि श्र) ४1 7014-7 नाश्चचमेतद्राजनद्‌ 
(४1 “जस्तु ) -- ) पि सीड (णग स्रीख-) 2 13: वृत्त टता, 
134 705 श्दुताः 71 त्‌ा प {3 © + ग्विद्ा, 7६ 
-दृत्तिविडा (1० (त्तचता) 1211 ता 0701 वरे 1 -पीख्दत् 
चराचर --<) 2 सदेव, + यदुम (८), 8 यदिद, 734 
यद्वाज्यः, 11 4-7 यच्छुभः 122 यदायः #4 यदय (10 वदारय) 
11314 0"-7 014 तिष्ठेत (1०८ तिष्ेत्त) 7322 यद्रार्ज॑व सवयि 
तिषठेव्‌ --2) ४1 11 त 72 62 भि" ©६ निस्चोत्खष्टम्‌ , 
४1 वृष्टेनिस्नम्‌› 5: निचे वरट्‌, 82 निने वृष्टिम्‌ , 3४ निन दर्टम्‌ , 
1261 निस्नोच्छिष्टम्‌ › 7: वृष्टेभेदम्‌, 03 निभ्रे॒न्तम्‌ (5८), दृ 


[549 ] 


2. 705 ग 1 


अस्तः स महाबाहुः पिता दसुरथस्तव । 
यस्य त्वमीटसः पूत्रो धर्मात्मा धमवत्सटः ॥ १७ 
तमर्थ तु महाल्मानयुक्तधान्यं कृताञ्ञलिः । 
आमच्रयितुमारेभे चरणावुपगृह्य च ॥ १८ 
ततः प्रदक्षिणं खा भरद्राज पुनः पुनः । 
भरतस्तु ययो श्रीमानयोष्यां सह सजिभिः ॥ १९ 
= ४ 

यानैध शकटैेव हयैनीयेय सा चसुः। 
निच, (य निदधे चदम्‌, 7“ निश्चि धतम्‌, ष्टु निम्ने यखष्टम्‌ 
(07 निनच्न वृष्टम्‌) ५०२ राजपुत्र सहावर, 213 ननन धु 
सोदक 

वर ऽ1 7ाञ्ञाणटु(ल ४1 25) -“*) पि2 0115९ 2 
न श्त , ४1 नानृत , 7 214 भनृण , 01 सृत , ८६ 951 
प्ल (ग भमत.) ०५ तु (लस) रण 8 ~ + 
महाभाग (2029 णग) (9 ण्वाहु } --8) 4 तथाधह८्व 
07 पिता दश 07 तदा (णप तव) --<) ए रामोपि 
गुणवान्प्रा् --2 ) 1 सर्वदा, 7» ? धर्म्लो (10 धर्मात्मा ). 
४ 2723 गुरुपत्सल( ४ क), 71407 गुरुव्रतंक , 125 
गर्पुत्रक (107 धर्मरसरु )., ४ 7 122. 114 धर्मो विग्रहवानिव, 

18 51 णाऽ (रल ९1 13). +) प 8 721 एष 
101 ण 0४9 © 124 महदाप्रात्तम्‌(1223 श्ल) (० 
सहास्मानम्‌) ए 71 «-7 त्टृपि( ए" ततस्तु ) भरत श्रीमान्‌ 
-£) ए श्रुत्वा (ण उक्त-) --2) 7223 [५ आामच्रधिव्वा 
भरतो( ४५ चरणो ) --° ) 12४ 7 चरणान्‌, {72 चरणे (1० 
चरणाव्‌ ) >; £ [ उ [पगम्य हिः 0०» “गृ्य ह्‌ (णि ग्गृद्य च) 
पि 8 023 ववदे चरणावपि, ५ तरपाद्‌।दुपसृसयय च, }14 चचदे 
भरतस्तदा 


19 1 प55176 (रघ ज] 73) --8५ गाल ण ० म 
पा 29 --) 701 ~र प्रदक्षिणीकृ (1० ° छृद्या) षट" 
कृताजटि › 1 ५-7 महामुनि (10 पुन पुन ) ४ ववदे चरणो 
तस्य कृत्वा चैवं प्रदक्षिण -- ) रि ४18 7-36-2 1५ प्रययौ 
(107 गाल् जः ययौ), © धर ख ययौ (गतुययौ) 814 
धीमान ( णः श्री) --°) र 73 ्वण्ञु सह्‌ ०१ मन्चिभि 

20 9 पाज (ल्‌ ५1 13) ए ०) 20225 --* ) 
70" (7 निश्च (ण यानैश्च) ° कटकैश्चैव, 1" शाकरेशच 
(ऽप }) --34 पाट [10 206 ए 1 त्रिपथगा 1 
2308" --4) 7: 4-> हययाने श्‌» 214 हयनागेद्‌ 7 तथा (1० 
च सा) -^ ) 7" विस्तीर्ण, १4 तीर्णा च (10 तिस्नीर्मा } 

21 ऽय प्ण (ल ९1 73) ४० 27 (रल र] 
29} 6 गा 21 --*) 619 तु, (ए ह 38 ग धट (णः 
ते) 70 22०5, रि 3 714०7507 

23०8* ततच्िपथगा रम्यामतिन्नरी्ोमिमाखिनीम्‌ । 


[84 गल्् ण्‌ {0 निपवयां (रन स] 20} 2 धिविष्टपथयाम्‌ , 
1५०० दिन्या (9 त्रिपययः रम्याम्‌) अमि (६० मति). 


रमायणे 


पुनर्नित्ता पिस्ती्णा भ्रतस्यादुयापिनी ॥ २० 
ततस्ते ययुनां दिव्यां नदीं तीर्वोर्मिमाहिनीम्‌ । 
दद्लयस्तां पुनः सर्वे मन्नां शिवजलां नदीम्‌ ॥ २१ 
तां रम्यजकर्पूर्णा संतीर्य सहबान्धवः । 
शद्धवेर परं रम्यं प्रविश्य सैनिकः ॥ २२ 
भ वि 9 9, © 

श्ज्नवरपुराद्रय अयघ्यां सददश् ह | 
भरतो दुःखसंतप्तः सार्थं चदमवरवीत्‌ ।। २३ 
232 अनिक्षीरषोनिमारिनी, 77 ५२ पुण्यां फेनी( 01 शमो )मिमानिनीं 
{ {णः ४£ {7०5 7811) } 
[1 गा 21०५, [< बील णः 21० --° } र -3 

2 ते (गता). र 2) -2 तदा, 722 तत {णिः पुन ) 
0" दिच्या (० व) ४4 उद्द्ुस्तेन च सवै -2) पिर 
छीतजखा, 781 गभजा, ‰1‹ त्रिपथगा, (६ २5 पा {८९६ (णिः 


दिवजटा ). 12५ ५7 गग( पुण्य ल ( ° न्ना } दृता, 0 गगा 
देमोर्मिमायिनीं एज 21, {2 १ ऽप 


23०9* ददशुस्ते तत स्य पुण्या प्रिपथय! नदीम्‌ । 
सेवित! सुनिसवैश्च यतिमिन्त्वद्थिमि । 
कारण्डवराणोपेत्ता चक्वा सेपस्ोभिताम्‌। 
दसमारमसकीणा कु रश्च पिनादिताम्‌ । 
{(1 7) 73 पुर्या भरन्यास (9८) (0 पुण्या ) -0ः 
णा) णा) #६£ 005१ 1291191 3 ण ० 22° |] 


22 51 प्ाञञाह् (८ ४] 73} ए गा 226 (रन 
४1 20) 200) 22* (ध ४} 2509*) --*) 1361 
पुण्य › + कास्य-, (| 25 ग 1९९४ (ण रम्य्र-) © अ\ -जन- 
(ण -जख-) ©" -सक्तीणौ (10 -सपूणौ ) र 28 7014-7 
त( नक्र(13: तत्र ) मकरा कोणौ --° ) 75 सतार्य, 124-7 उक्ती 
(10 सतीर्य) 22 721८-2 वदमि, ए मनिनि, 73 222 
चाधवे ( 07 -चान्धव ) 2 ° ससुत्तीर्थं महानदीं, ‰ सतीर्य 
तु महदनदी 9 0 (ष ) 22 -- र) [तः ष्6 
211-3 दगि- (ला९ च्व ४९०५ } ( जप चृङ्ध-) 2 (18124 
राजा (णः रम्य ) --*) रै प्रवरिश्य सदसनि र = ए" प्रविदय 
च स 825 जगाम सदसनिफ , €" धनेन सह सैनिकै 
--^ {€ 22, र 1 ४4 1705 „, 122 3 213 ऽपऽ६ {जाः 222 

2370* गुह विसर्जयामास प्रीतोऽस्मीति वचो युवन्‌ । 
[ २2 वचोव्रवीत्‌ , 12 3 214 च सोत्रवीत्‌ ( {07 वचो रुवन्‌ ) ] 


23 ऽ गााडडाष्ह (€ ५1 73) 09 16805 23-244 7 
प्रग 139 गाल णः 23 --^) पि 731 7216 -पुर, 75 
-पुरीं ( 7 -घुराद्‌ ) ¢" शगिवेरपुराद्‌ ‰ 2-94-7 गच्छन्‌ , 
छ गस्वा, 2023 + एव (णः भूय) -°) 1 © श 
त्वयोध्या. 1 {31-3 121 ९-7 स ददं (ग सद्‌). 18 सु, 
८््हा (0 ह) 1223 ८ सोयोध्या( 13 ,योध्या) दर्यो 
तत्त (४५ पुने )*--&{ला 2345, [2 01 71 एण ¶ ७ 
141 -9 175 


{6०0 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


साथे पर्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रका्ते । 


{ 2, 105. 24 


| निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतखना ॥ २४ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पश्वोत्तरशततमः समः ॥ १०५॥ 





2377+* क्षयोध्यां तु तदा दष्टा पित्रा भ्रात्रा च वर्जितम्‌ । 


[व ञ्च (णतु) 1 ?ततो (णतदा) 126 0६19 
विवजिता, 73 विनाङता (107 च वर्जिताम्‌) ] 


~} © #, वाक्यम्‌ (0 चेदम्‌) प 73 1" 4-7 तत 
(146१ तत्र ) सूतमथान्रवीत्‌ , ४1 सूत स्वयमयाच्रवीत्‌ 


24 51 एाञ्शााषट (रल ४1 13} 02 76805 240 पा 
719 (ल्‌ ९] 231} 39 00 24 016 ा9ए5 0९ष्ल 
® भात्‌ 5 --*) पि ए 12५ 0145-7 नगरीम्‌ (9 
गिष्वस्ता) 122» 1५ एषा सोते( 79 सूत ) सुविध्वस्ता ) 
पि ए ४८ 701 ५7 सयोध्या, {1 00 13( ६० 95गत 
11205 } सायोध्या, 728 नगरी, ७1(६0 श्त 12.05 } 
स्वयोध्या ({० भयोध्या ) पिं 1812८ 7; ५7 दून्य(15 
प प्श छ्युभ )कानना, 2 3 सप्रकाटराते (10 न प्रकाटाते ) 
75 गा णा 24 ए 101 7 ग 2312 --<) रि 
21४4 7209467? निराकारा नि( रि\ न )रानदा(7" ण्टवा) 
५1 निरानदा निकारा. - ) 9 पा 2124 08८6867 2 
दीना, 7\ शल्या (० दीना) पिं प" 8124 {19467 
प्रतिहतस्वना, 7 » प्रतिहतस्वरा (107 ण्स्वना) --4{धथ 24, 

४1 3(238 अर्ल 23, 0ाणहु ८० ०0 } 01५ ०(भलः 
24 ` > एकाह ४0 ग } 6 7 715 


2312* विमुक्ता पुर्पेन्द्रेण ससुतेन महा्मना । 
रन्ता ददारथेनेमा नोत्सहे प्रत्िवीश्ठितुम्‌ । 


---------- 


टज [7 1, {16 कगध्रना प्रण चेद्रेण प्‌) ४० ॥€ शात्‌ 
0{ #18 ९2१५९. 15 गाद्हम€ 


[75 ० 1 7 -(1 2) र 81 0५ चिचुक्ता, 75 नियुक्ता 
(0 वियुक्ता) 

रि" 22 समतेन, पि 81 सतेन, 7" सघुमेन( 816) (10 
ससुतेन) -({1 2) 7014-7 [द] (0 [श्]मा) ए [ऽ]च 
निरीक्षित ] 
--11€16€2्लः 121 ८0१६ 


2313#* ता दूराज्निष््रभाकारा दृष्टा शोकसमन्वित । 
--€.1{€४ 24, 2 3 1715 


2374* गृही तमौना स्थिततूर्यनि स्वना 
रजोवकीर्णा पवनोत्तरावराम्‌ । 
नरप विना ता विधवायिवागना- 
मुपस्थितोऽभूद्धरत. पुरीं तद्‌ । 


(गणगुगष्मा य पव पाञाहि --50ह८ 1401८ रि" 
भरतप्रतिश्रया्ण, पि 721 भरतप्रयाण, ८2 ° मरतम्रतियान, 71 
आरतउपावसैन › 12४ 5 भरतागमन, 2» भरतापयानो, 7८०१ 
भरतनिवतेन( 727? °न }) --9204% 10 ( हपा€5, छ०तऽ ० 
एत) किव 812 05 ग), 22 233 123, 234 1257 
19, ष्ट त ता एषणा क © का-3 773, ए 103, 
५ 776, ९ 222 --^लः ल्णृणप्मा, ¶9 ल्गालुपत्‌6ञ 
भपप श्रीरामचन्द्राय नम , © एणध श्रीरामाय नम, 


{607 1 


#4 हवै 4 


---- 
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लिग्धगस्भीरघोपेण स्यन्दनेनोषय न्त्रः । 
अयोध्यां भरतः धिप प्रविवेश महायज्ञाः । १ 
विडालोदूफचरितामालीननरवारणाम्‌ । 
तिमिराभ्याहतां कालीसप्रकाशां निशामिव ॥ २ 
राहू्त्रोः प्रियां पती धिया प्रज्यलितध्रमाम्‌ । 
ग्रदेणाभ्युत्यितेनका साहेणामव पाडताम्‌ ॥ २ 
यल्येोष्ण्चुन्धस्लिलां घर्मोत्िप्विदंगमाम्‌ । 
लीनमीनञ्चपग्राहां इृशां गिरिनदीमिव ॥ ४ 
106 


छ 91 पा 15671 णः 5872 106{र् 1 2 105 
73 20 2372 69 ) [7 एदष्ाा5 पणा ॐ» 112 
ऽ) श्रीरामाय नम 

1 ८} {23 ज्लिग्ध, ता) £ 35 17) 1€)\,६ (0 लिग्ध-) 
132-५ 703 {73 -निर्घोष-, ६ 25 111 ६६९६ (0 -घोपेण ) --:) 
2324 [ उ ]दयात्‌ › 83 [ उ [दयन्‌ › )14 [ स [पयात्‌ (0 [ उ. ]- 
पयान्‌ ) -- ) 7223 तूर्ण ( णः श्िप्र) --°) 2" प्राविवेक 
104 आविवेश महामना 

2 ¢) रि 1-30-7 \ मार्जार, © "3 चिखाम- (गः 
विडाट-) मि? 79-५ -सपूर्णाः {31 71-3 74 -सकीर्णा, 125 
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© कालाम्‌ ( 97 कालीम्‌) 22 तिमिराव्या हता काङीम्‌ ›, {2 
तिमिरेणाव्रृता कालीम्‌ , 1‹ तिमिराम्यागताकीर्णम्‌ 114 
अप्रसन्ना (0 अभ्रकाद्ा) 

3 © 0 (भ ) 3-4 233 0200 (79 ?) 
13 प्व05 3 21 4 --) 81( ६1055 ) चद्रस्य, 132 4 

यहुशत्रोर्‌ › 25 बाहु्षत्रोर्‌ (1० राह) पि 5124 1135114 
वरा (णि प्रिया) 1५67? राहम्रस्ता चद्रपलीं ) }{3 श्रियं 
(शि धिया) भि 832५ 1 37 त्रिया( प 8" च्रिया, 5 
ध्रिय ) प्रज्वख्ितिगिव(7ऽ ता दिवि) --<) १73 10148 
{धे [भ्युत्ि( य ण "दि )तामे(© न्ते )काः 0६12284 4 
© [ भ ]भ्युदितेनैका( 122 9 }7‹ श्नेव }, 24" [म भ्युत्थित 
नेका, ८ [अ ]भ्यर्दितामेका, 17 [ल ]भ्युष्यितासेका ) 
192 2 21५ परिपीडिता, 72५ पीडितामिव ( ४$ ४2705) } 

4 1:09 07 46७० 9] 3) 13 प्प 
3 27त4 --~) 7५ 9 7 श्युप्ण , 21“ सलोष्टा (70 अल्पोष्ण- 
1: ©: -षुद्र- 726 -स्वर्प- (णः -षुन्ध ) --2 ) पिं 52४ 478 
1५ छक्षस्वर-( 214 "न~ ), 28 वद्धस्वर- 12६ 121 9 6( परभष) 


रामायणे 


१०६ 


विधूमामिव ठैमाभामध्वराधिसणुत्थितम्‌ । 

हविरभ्यु्षितां पशथाच्छिखां विप्रस्य गताम्‌ ॥ ५ 

विध्वस्तक्बचां रूणगजवाजिरथध्वजाम्‌ । 

हतम्रवारामापच्रां चमूमेव महाहवं ॥ ६ 

सफेनां सखनां भूत्वा सागरस्य सयुत्थिताम्‌ । 
प्रश्ान्तमारुतोद्धतां जलो्िंभिव निःखनाम्‌ ॥ ७ 


लयक्तां यज्ञायुधेः सर्वेरभिस्पेश याजके; | 
सुलाकाठे धिनिवेत्ते वेदिं गतरवामिव ॥ ८ 


घर्मतक्त-, 724 7 उग्रोपरि- (1० वर्मोत्तक्त-) -724-7 ण 4°-5 
--< ) 84 नीख- ( 0१ ङीन-) 239 11 3 -महाग्राहा, 281 -[ उ ]- 
रगग्रादा, ©" -पृधुग्रादा, ४५ -महा्राद- (107 -घ्रषग्रादा ) -2 } 
132 कृप्णा, 01 दुप्का, +{4 -हदा (0 करा) 

5 [0५-70) 5 (र्थ ४1 4) -7) 2 विधृतास्‌ (णः 
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इविपो( 3२५ पा )भ्युष्िता बह्व (०८८) र 7 प्रविरय, 

1-3 इय लय (07 विग्रं ) 132 गतत (10 गताम्‌) 1४ 
श्ग्या च हविषा यन्या जिया प्रज्वटितामिव 
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(णः "चा रुग्ण-) ) सि -रथध्वे , 33 125 -मटाध्वज 
(75 “जा ), 701 णग -रथाङ्खा, 12" -3 -महारथा, 124 ५7 
विवजिता, 21५ समन्विता (107 -रथध्वजाम्‌ ) -- ) #2 58 
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--^*) 233 सफेना, © 173 सेना, € 25111 {९५६ (10 सफेना ) 
39 सस्वना, 1261 9 (7० सस्वना ) 12४ 5 7 सस्वरोद्धिन्ा, 
0 अवरोदधिन्ना (10 श्नां भूत्वा ) --° ) €" त 1 77 
-मा(7तः -म )रुतोद्धता, 721 -मरुतोद्धता, © £ 21 9 न्तोद्धाता, 
© °तोत्पाता (0 'तोद्धता) र 33 प्रश्ाता मारतो्पातिर्‌ , 
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निस्वना, 12० विस्वना, € 95 111 ६६६ (0 नि स्वनाम्‌) 


8 रि 24०) 8 (र ४1 6} -^) 53 दयक्ता, 


[ 602 ] 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


गोष्ठमध्ये खितामारतीमचरन्तीं नवं णम्‌ । 
गेदपेण परियक्तां गवां पलीमिबोत्सुकाप्‌ ॥ ९ 
प्रभाकरः सलिभ्यः प्रज्वलद्धिरिवोत्तमेः। 
परयुक्ता मणिभिर्जयेर्मवां युक्तावरीमिव ।॥ १० 
सहसा चकितां खानान्मरी पुण्यक्षयाद्वताम्‌ । 
तंहूतदयहिविस्तारां तारामिव दिवध्युताम्‌ । ११ 
पुष्यनद्धां वसन्तान्ते मत्तभ्रमरश्ञालिनीम्‌ । 


7 यक्त (णः द्क्ता) 73 ० सवेर्‌ 2 दयता यत्वपथ 


स+, 3 लक्तयक्ता बुधे सर्वैर्‌ , 04-; यत्य सोत्सवै सर्वे (125 
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स 1" सदसा >? व्याविता, 231 7211 01 { ८६ चरिता, 82 
चालिता, 38 सरिता, 2५ व्याविखा ({ग. चङ्िति) 729-5? 
चाटन्तख्यान। --“ ) 21 क्षणादिव, 2 139 ‹ क्षय ग( 234 
य } त, 81 -क्षयद्रता, ८2 -क्षयोद्धता, ध [0 71 3 -क्षयोः 
द्रत! 701 श्ये गता, {9467 -क्षयादिव, ©: क्षयागता (ग 
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सद््ट , 1.(€0 } सहत , (या † 25 111 {€> (07 सह्त-) {1 £ 
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दरतदावा्निषिषु्टां छान्तां बनरतामिव ॥ १२ 
संमूटनिगमां सर्वां संकषप्विषणापणाम्‌ । 
परच्छन्नशषिनश्त्रां यामिवाम्बुधरद्ताम्‌ ।॥ १३ 
क्षीणपानात्तमंभिनेः जराबेरभिसवरताम्‌ । 
हतशण्डामिवाकश्च पनभूमिमसस्कृताम्‌ ॥ १४ 
वृक्णभूमितलां निचा व्रवेणप्रैः समाब्रताम्‌ । 
उपयुक्तोदकां भग्र प्रपां निपतिताभिव ॥ १५ 


-विस्तीर्णा, ©) † 28 77 ६६२६ ( 07 -विस्तारा) 13: सवनामति- 
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योर, ©: शुत, € & ६ 45 111 {€> (0 द्रत-) 2 दुत 
दावो्चिना मश ) 23 1467 73 © साता (01 छ्ान्ता ) 
3124 वन्य ( 0त्वन ) 0701 छनामिव च दुला --4\14€ः 
12, 701 76805 18 {97 {६ 5 ्रा16, 7९एल्द्र्ह ६ 7 
25 [णः 1266 


13 इ 15 गी नि 43 पु) 102 वणी 2 
@2 1 प्रव 72 2100 13 --^ ) 31 721 012 समूढ- 
६ 85 11) १९५४ (णिः समरूढ-) ¶ रतव्धा (9 सर्वा ) 7467 
निगू( 12० समू )उव्राद्यणजना --42 7९808 3० गरा पाशह 
° ) 22 133 125 विध्िक्त- (1० सधिक्त-) 124 7 112 नि( 113 
स }रिघ्ठकनकापणा --“) @ 3 प्रच्छित- -) ४ ता, ध 
युवा (णग च?) 12 2 यामिवाद्ुध( 12 "द )रारृता 


14 71४ गण (8 } 242-75; --” ) }75 क्षीणपानोत्तरेर्‌ 
(9 न्तमैर्‌) रि 0 028 9 ¢ मपर (ग भिन्ने) 
रि 70245 142 7 प्श -2) 3 01-४०१ गत, 
(ए) ह ६ 85 171 +€, (ल चीत- (10 इत-) 234 -गोडाम्‌ 
(56), 6 -खडाम्‌ , 12 -काठाम्‌ › 18 -दाताम्‌ (9 -दोण्डाम्‌ ) 
र 8 0६ [1-८67 (५ ध्वस्ता, (शप्ा हि 25 77 लर 
(णः [ भा कादयो) -“) 82 भरातिमि , 7" असच्छरता, 
इ्मस्कृता (5८) (10 असस्कृताम्‌) 


15 कान्णण 25 (ल ४1 74) -) + 514 78 
दश्च, 22 स्फ्म-, 1228 सुक्ष्म (07 चक्ण-) रि -तठे, 32 4 
15 -खत, ©: -तछछा (ण -तखा }) 22 3 © भिन्ना, 1{2( 2150 
25 7 {९ ) रम्या (0 निन्ना) 33 ब्रह्यभूमितला निम्ना, 
7247 रक्षामिव रता निन्ना( > भघ्चा) --) पं ॥ वृक्षपच्र- 
ष्य चत्तपात्र › 16 7 ब्रक्चगुटम- (आ ह 85 17 {€ (गिः 


{ 603 ] 


2 206 26 ] 


विपुलां विततां चेव युक्तयाशां तरसिनाम्‌ । 

भूमो वाणेवितिष्छृत्तां पतितां ज्यामिवायुधात्‌ ॥ १६ 
सहसा युद्भशण्डन ह्यारोदेण बाहिताम्‌ । 

निक्षिषषमाण्डाघतयुष्टां किशोरीमिव दुवंलास्‌ ।॥ १७ 

्राचरुपि प्रविगाढायां प्रवि्स्याभ्रमण्डलम्‌ । 

प्रच्छनां नीरुजीमूतेभास्करस्य प्रभामिव 1 १८ 


वरक्णपात्रै.) 72 समादता (10 श्ठृताम्‌) "~ बुक्षपत्रसमा- 


ङ्खा( 0 “यन्विता }, 24 व्रक्षगुल्मरुताव्ता --^) 72! 467 
भिन्ना (07 भसा) --* ) 724 ? निखाविताम्‌ , 7: स्थपतिताम्‌ 
(01 निपतिताम्‌ ) 

16 76 गा 76-ग्फ --*) ५ ० वितता चैव 3 
विनता, {7 पतिता (0 वितता} 11५ वितता विपुरु( (४४ 
प्रवणः ) -- ) पे 3 सुक्तचापमहास्वना( 8 न्नी), 7: 
सुक्तपारा सनसवर्नी, 7: सुक्तपापा तपस्विना, 123 214 सुक्तचापा 
तप(14 °} स्विनी, 124 ° सुक्तपारा सुनिश्वरा --34 ग्ट 
{ग 16० ( ९५८९] भूमो वा ) --< ) रि ए चिनिध्व( ‰ रय, 
284 11९ }स्ता, 2" षिनिप्क्राता, 1 ८६ विनिकृता, 12147 
14 व्रिनिधूता, 113 ग्वन्ता, € 71 £ 95 71 {८८६ (97 प्कत्ता ) 
1४ भूमाचप्ु वियति च, 73 भूमो वाणनिनिरभिन्ना -“ ) 
प 828 0:- याम्‌ (ल ज्याम्‌) 233 [अं वरात्‌, 8 
[श भवत्‌ › 7 [भा युधा (0 [आ ]युघात्‌ ) 01 पतिता 
विविधायुधे 


17 ५० 7 (रघ ४1 26) -) 7 युद्धकोडेयः 
¶3 'टूतेनः, € 7 ह 25 11 {€॥ (० श्त्नोण्डेन ) -*) [2६ 
209 वाहिना, पण चाहिता, ६ 25 10 {९६ ( 07 वाहिताम्‌) 

५) 28 [02315 ^ विक्षि, (एएहि 25 7 ल्म 
( धि निक्षिप्त-) उ‹ ० ^. 122 -भारम्‌ , {73 -भताम्‌ , ७8 
-भादस्‌ ( ण -माण्डाम्‌) नेः क्षिप्रभाडा ससुष्ख्ा (०८९) 
५68 दुभा (10 दुवेकाम्‌) ° दुवैरामिव (ए धाः ) 
72 दुषेखा प्रिया (0 इव दुवेखाम्‌ ) 7६ 0" णः ८६ 
निहता प्रतिसेन्येन वडवामिव पातिता -^लः ‡, र 
01-4१ 719 618 क 4 105, 06 105 क्लि 75(णफ 771 
४० 07 }, 2 775 {लाः 28 


2375+ छष्कतोया महदामप्स्ये कूमश्च बहुभि्ताम्‌। 
प्रभिन्नमिव दिररी्णी वापीमिव हतोत्पलाम्‌। 
पुरूपस्याप्रहृ्टस्य प्रत्तिषिद्धानुरेपनाम्‌ । 
सतघ्तामिव शोकेन गात्रयषटिमभूषणाम्‌ । 


{ (1 >) 1८7 शोकगेया 9 7५ महामरस्या, 7५ सदा मत्स 
(ण (मत्स्थं ) 1 35५ वदुसदृता (0 प्मिवैताम्‌) -(1 2} 
0: मभित्रान्‌ (07 प्रः). 284 इव िस्तीर्ण-, 0० मतिविस्तीर्णा ४ 
सभिवि (07 इव पिस्तीर्णी) 25 प्रमञ्नापि च पिस्वीर्ण, ¶ 18 
फरप्रभिन्र( 75 शटीन ) तटम्‌, (10 116 एषा [वा{}) 4 
111९ {07 ॥€ 051 191. दे ए? ऽ 7 अपहृतोतवला, २2 ठ1 
25 इव (12° ह } तोत्र, 7१ ५ मप( 1५ श्व }दोत्रला, 79 अथ 


रामणे 


भरतस्तु रथः सज्श्रीमान्दश्चरथात्मजः । 
वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सार्थं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १९ 
फ यु खल्वद्य गम्भीरो मूरितो न निशम्यते । 
यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिःखनः ॥ २० 
वारूणीमदगन्धशथ माल्यगन्ध मूषित । 
धूपितागरूगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः ॥ २१ 


कृतोत्पला, ® 111 इवं हतावुजा (07 इव हतोत्पलाम्‌) -(1 3) 
31 ^ प्रहृष्टस्य, 77 [म |प्रदृष्टाश्च, 4« { अ पृष्टस्य, ©(€0 ) प्रकृष्टस्य 
(प [अ प्रः) 723 वीतकाता-, 0८ ४2 प्रतिविद्ध- (07 °पिद्ध } 
134 [अ ]ुलेपनात्‌, 7 शन (णिः ~[ म ]तुलेपनाम्‌ ) -(1 4) 
पप सुतप्ताम्‌ (9 सर) प 3 034५ दुखेन (ण लोकेन) 01 
अगयष्टिम्‌ (107 गात्र } 124 ? अनुत्तमा (79 णाम्‌) ] 

18 121 ग) 18 [+ तदऽ 28{् ४} 22) 
°) 213 09702६९ ० उाया प 23 प्राब्रपीव महा- 
रोद्रा(75 ष्ट्री), 012 प्राचृषि प्रप्रिचीयती( 0: न्त), 73 
प्रावृषि प्रविचायद्धि , 124५? प्राचुपीव महाश्नौपै (0 श्नौघे), 
1५ प्रादरपि प्रत्रिकीर्णीते _ --;) 59 12: 213 अब्रृष्टस्य, 84 
प्रहस्य (ण प्रवि) भे ए134 [न ञ्चसचय, 39 [ना] 
दसखचया, 102 "मडके (510), 724 ०? [ ब ]वरिसव (12० श्च )रा 
(10 मण्डम्‌) --54 171९ 07 218°° ( ९५८1 प्रच्छन्ना) 
--“ ) 24 प्रच्छन्न-, 124 7 प्रसन्ना (19 प्रच्छन्ना } --^ध्लिः 18, 
1-8 15 

2376* महर्षिश्षापात्पतिता दिव्येभेरौविवर्विताम्‌। 
श्नोच्या मनुप्यससर्गाहीनाभप्सरस यथा । 
{ (1 उ) 02 च वर्जिता (णिः पिच) ] 
--13 1105 2325* {€ 18 

19 ^) (एत (णतु) सिः 20 09 [5]ध, रि स, ए 
[ऽ य, 334 य (ण सन्‌) 0 -2 ततस्तत्र, 12: ? }14 रथस्थ 
तं (० “स्थ सन्‌) --2) 3 मद्‌ (107 श्रीमान्‌) --) 
1519५ 62 नरश्रेष्ठ (132 ©> श्छ ), 73 रथ प्रेष्ठ, ©8 रथश्रेष्ठ 
(ण रथः) 

20 °) एन, 0५तु (गन) 8 [अत्र (णिः [न]- 
द्य). पि 814 0 [0 [फा 01 एण न्मया )7 618 
"3 ¢ निक्ञाम्यते(12" °ति ), 2823 विदापति.( 53 प्ते) 
2५ नियस्यते (ण निश) --8« गाल णः 20९*{ ©,0९४ 
यथाय ) --° ) 1-3 261 101-4 67 {9 यथापूर्वम्‌ , ८४ ०5 
7 1&.६ (0 पपुरम्‌ ) --< ) 8 7६ वा [717 05776 
"3 -निस्वन 3 2५ न वि( ४, नासि )माति महारथा, 
14 नाभिभाति दिद्यो दश्च -4€ः 29, प 2 1212 6१( 0 
23० } 768५ 23 

21 २उ4 गरट्ट 0 27 --5) ए9-८ 19 4 -मेडगंध- 
(५ श्वा), 547 -सद्यय(74? व्दु } गधा (ण 
सदगन्धश्च) धतु (णच) 7४ 00 मात्यगन्धश्च 2.3 
माल्यगैवैद्, 7" 3० ग्धा, 0? नागगंधाद्च ( 0 माद्य 


{6०4 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [| 2, 106. 24 


तरुणेधास्येपैथ मरैरुनतगाभिमिः । 
संपतद्धिरयोध्यायां न विभान्ति महापथाः ॥ २३ 
एवं बहुविधं ज्पन्विवेश वसतिं पितुः । 

तेन हीनां ररेनद्रेण सिंष्टहीनां गुदामिव ॥ २४ 


यानप्रवरोपश्च दिग्ध दयनिःखन्‌ः । 
्रमत्तगजनादथ महश्च रथनिःस्वनः । 


नेदानीं भयते पूर्यामस्यां रामे विवासिते ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे पडधिकलचततमः सभे; । १०६ ॥ 


गन्धश ) &४ 18497 मूङितिः 2 मद्यगघाश्च मागल्य- 
स॒घाश्च( 1९205 ४} ० संघा 1 पश } परिमूिता --° } 
1 33 धूपेनागुरुगधश्च, 21 © 14५ धृपनागरूगधश्च, 132 
धूपाना गुरुगवश्च, 3५ टः 70 ७1 22 चैद्नागु(©1 8 
श) रसगधश्च, 007 णाय 047 ऽ धूपेनागरगध( 104 7 "धाश्च, 
06 धूपेनागुरुसघाश्च --“ } 731 ०१९६९६९१, 732 न पुनाति, 
१५५१ ताय वा(07 चात्ति (णन प्रवात्ति) रि 2(4 दह ) 
यथा एुरा ( ण समन्तत } }५ न प्रवाति यथापुर -षएण 
21५, {21-3 ऽप 


2317 चन्दुनागरूगन्धाश्च स प्रवान्ति यथा पुरा । 
{09 चदेनागुर- 7\ 2757 यथा 200 पुरा 1 
"^€ 21, [पा 15 राम 


22 4 रोल [ण 227 प? 10 श्र गा 2329* --“ ) (गर 
वेद्‌- (णप यान } 8: -अरयाण , 7" -प्रचार-, 12 -प्रकार- (णः 
प्रवर) 7: -घोरश्‌ ( णि -घोषश््‌ ) --5 ) 7" 7/1 201 
एषण सुक्तिर्ध- ({णग ल्लिर्धश्च ) ४ रथ- (गः हय-) 8 (2४ 
1९ ) 0६ एता एणा 10५8 5 निखन -- ^€. 2245, 
{09 1715 


2328* क्रीडासक्तो नसे ऽपी पानासक्तश्च कश्चन । 


न 13 णा (त } 22९, [हट 1९245 22°° 17 पभ 
~~) 0" नादाश. ({० नादद) --69 >९्‌९९॥७ 22९ 
क्लि ] 2 ०1 2320* --*} © (एवज च्म ०5 71 {९.६ } 
रामविवासनात्‌. --एणः 22०2 मि ए( 88 व्ण क्ध्लिः 
2318* } [01-4 ९? 4 ऽप॑ 


2329" सत्तनागनिनादश्च श्रूयते न यथा पुरा । 
५ {23५ प्ट ए ४० च 7467 महानाग- (07 मन्तनाग ) 1 
1 › 3 ऽ महान( 122 [ 3150 ] मदाश्चा ) शनिसनिम , 
4 न धरतोदोनिसनिभ ({०ग ४८ ०५६ 1211) ] 
क्थः 22, एष्ट एध एता 0 7 © 2113 1715 
2320* चन्दुनागरूगन्धाश्च महार्ाश्च नवखज 1 
गते रामे दि तरुणा सतष्ठा नोपञुजजते ! 
याह्य त्रा न गच्छन्ति चित्रमाल्यघरा नरा. 1 
सोस्सचा सभ्रवसैन्ते रामश्नोकार्दिते पुरे 1 
सादि नून मम भ्रात्रा पुरस्याख युतिर्मता! {51 


न हि राजलययोध्येय सापारेवाडनी क्षपा । 
कदा जु खदु मे भ्राता महोर्सव दवागत । 
जनयिप्यल्ययोध्याया हषं ष्म दवाम्बुद्‌ । 


{ (1 7) 7 70 [अ युर- (0 -[अ]गर्‌ ) 2041172 
७83 142 गाद (जः गन्धान्‌) 7001 69 काग मरार्खद्‌, 
(19 ग्र) 121 }{3 नवा सज, 01 3} वनस्रज (णि 
नव) --(1 2) 71 2हि रमे (४ ध5]) ) ^] 2, 
©3 7९९२१४5 227 --(] 3 } 3 तत726८त {ग घ्रा न हय 
छत्नमाल्य , ©2 3 21 चित्रमाला- --(1 4) 0" शोकातुरे, 
प गदिता (णि वदरते) -() 5) 7 सापि, (षध ) 
सह (साहि) 11 सद (णिः मम) 6७28 02 हृता, फ 
हता (ए गना) ©1 पुरी साधु विनाकृता (0 116८ ०५ 9) 
--(1 6} 1 स विराजति (0 न हि रजति} © 3 [अयोध्याया 
(७8 श्या) (णप श्व्येय) {8 (अजनि (0 [अज्जुनी) 
--(1 7) (वतु (नु) एणः 13 ज्ात्रा, ला ह 95 ०००५९ 
({0प अता) © ष्ट (10 एव) --(1 8) 8 ष्म (णः 
ग्रीष्म) ] 

23 234 4 गा 25 २ उ 701267( जा) 232} 
7९00 23 लि 20 --^ ) ©" चानु- (णः ्वास्‌-) 057 
वारुणीपानमचतैश्च -) 11 £ उत्तम- (7० उद्रत-) र 7 
मरैरत्तमभूपणे {५ “पिते }, 7८7 नरैरत्ता( 7? °ला नक्ा- 
यिभि --27 0) 23 ---12 76105 23 77) गाश --९ } 
122 निपतद्धिर्‌ -72 07 23“ --2 } 21 7४ 2० (४३ 
11 [भ ]भि(79 [अ ]ति)भाति (° पिभान्ति) पिं 3 7८ 
दिशो दश, 728" महापथ (56), 73 श्र्था , (त्ण्ए्णा हु व्ञपा 
१६५६ (10 "वथा ) --^ लः 23, 13५ (णाष्ट ) ह" 0६ 
{क 70701 175 


2322# इति युचन्सारथिना दु वित्तो भरतस्तदा । 
[001 फः तथा (1० तदा). ] 
--1)1 7€805 ¬0० 21६67 23 
24 “° } 2 सयोध्या च प्रविद्यैव एणः 24०4, रि ‰ 
ष्ट 0 01 -467 कक ऽप्णा , पणणाह का काम 105, 
2¶्लः 247 


2322* योध्या च प्रविदथैर जगाम भवन पितु । 


{ 6०5 | 


2 70. 7 ] 


रामायणे 


१०७ 


ततो नि्िप्य मातरः स अयोध्यायां च्टव्रतः । 
भरतः शोकसंतपो गुरूनिदमथात्रवात्‌ ॥ १ 
नन्दिग्रामं ममिष्यामि सर्वानासन्रयेऽ् वः । 
तत्र दुःखमिदं सवं सहिष्ये रषं भिना ॥ २ 
मतथ हि दिवं रजा वनख गुरुर्मम । 
[ 2 अयोध्याया, 2 5ण्ष्ध्या तु 2; प्रतिष्टा (८) (णि 
प्रविष्य} 7५ एव (0 एव) 2 ष्ट ध तता [पय 
अयोध्या समप्रविद्येव (10 {16 एम ध} ता णाय [1-47 


114 विवे (10 जगाम }) 2 21 विवेदा वक्षति पितु (णः ५९ 
{०७६ 12) ] 


0 -वीता 


--^} {313 70246 24 हीच (0 हीना) ) 
02 सिंहनीना- 
§ 


{ण -हीना) € गदा ण्या (10 श्हामिव) 
गृहानि च (७८) --411€ 24, (734 ग्ट ) 7 
{21111 121-9 5 175 


{1 301 


232> तदा तठन्त पुरसुन्छितग्रभ 
सुरेरिवोत्छटमभास्र नम्‌ । 
निदीद्य सर्वत्र विभक्तमात्मवा- 


न्युसोच वाप भरत सुदु पित । 


(1 7) 72-4 तवा (7 तदा) 274 उद्ध( 4 १ }त- 
(07 उच्यितत-) 7011 -प्रयु (० प्रभ) 713 म तत्पुर दीनमना 
एत( 9 ग्पाहूत ) प्रम; 22 स तद्वुर प्राप्य टतप्रम तद्रा -(1 2) 
{1 701 071 {115 उच्छृष्टम्‌ (07 उत्छम्‌) 01 अभास्कर 
नि 07-2 जपेतमास्कर -(1 3) -3 मर्व दृढमक्तिर्‌ 1९( ९ } 
सथं तु विविक्तम्‌ (णः मर्य वित्तम्‌) ] 


(०ाणृण) 5 711551६, 34 11[€हु, 75 0 
्णण्रान) --52,§% 2142 रि 74 2 01-3 जयोध्याप्रचेश 
ॐ? ° मरतप्रचेश्च › 32 मस्तपुरध्रवेयन, 724 ? भरतपुरप्रवेदा 
--941€2 10 (हपा५३, एतऽ 01 एणी) क] एव 20346 
0 2 33 124, 10 3 वा णण क © शा -3 714, 
1 774, 27 220, ‰4 123 -- लः (नरूराना, {2 
८०6०१८३ {1 श्रीरामचन्छाय नम , © श्रीरामाय नम 


107 
न्धिः 91 गणशाहु ए ६० भरसे 17) 2125 (ध ५12 
705 734 } ए ाञ्राहु पणा 5गाह8 70 (ल ४1 2105 


24} 78 छप ४ ० 2 (रन ४1 2 206 23) 20 
एष्टणा8 ए.) ॐ, कः 2 यत श्रीरामाय नम 


1 ५ पाष्टः 2" --^) 0श्खता (गः ततो) # 
183 निध्कम्यः 33 2 निधाय, 213 निरीक्ष्य (70 निष्धिप्य ) म 
1-301-23 21५ नगर, 2" ए 95 मातस्त (म मात् स) 


रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३ 
एतच्छत्यां शुभं वक्यं भरतस महात्मनः । 
अघ्रवन्सव्रिणः सरवे वसिष्ट पुरोहितः ॥ ४ 
सदशं छषनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । 

वचनं भ्रातृबात्सस्यादसुरूपं तवैव तत्‌ ॥ ५ 


72५ ०? नग्रोभ्वाया तु निन्िष्य --“) ४ 21-9 >४० गमा स 
तु(7° लर्वा ), एता णय 728 @ क? दछयोध्याया (णः 
नयोध्याया ) रि एतव्रत , 724 ०7 परतप (0 दढ्रत } 
7 -2 पः माव्रश्च(78 मात सु? 09 14 मातरु स) रडनिश्चय 
(1८ ण्व्रिक्रम ) -- ) 14 67? युखुनपर्वानुवाच ह (107*) 
पि 3 12-3 14 जव्रगीद्धरतो वाक्य रुरून्सर्वानगेवत 


2 51 711557६, 75 07 2 (ल ए] 2) ~“) 723 
नर्यामे -") रि 73734671" जामय्रयानि, 121 041 ८ 
लामच्रयेत्र (107 श्येऽ ) 2: सर्दमामच्रयद्धिव -^) ४८ सन्न, 
{नात्र (णः तत्र) 75 दुःखाद्‌ (1गटुखम्‌) र 872 
“13 सार्थभिर द ख( 5८ वक्थ }) 2: ग्ट नाष्य गप 
प्र ६0 प्रनीन्चे 73 --2) 83 गमिव्ये (ग सहिष्ये) 2 
राघवाद्‌ (प श्व) 


3 &1 715517६ (व \1 2} 34 गाष्ह ण + प्रतीक्षे 
^ (€ ४1 2) -*) € स गत्व, 121 ८६ गतश्चाहोः 
63 श्व च्रि- (ण गतश्च हि) पि 712 0 -; 274 रितासु- 
(0 -7 214 प्रे)तश्च मे राजा, 3: पिता तश्च राजासौ --,) र 
11-3 01-2 5 द्विविष्टठ स, 7247 दहिपिवासो, ८ सखर्गदय स 
(1० वनस्धश्च ) 12५ वनस्थश्चव राघव - ) पं 518 0 रामः 
प्रतीक्षो, 32 तमग्रतीद्य, 29 मम प्रतीक्ष्यो (07 राम प्रतीक्षे 
©: रामाय (5८), 7 राज्यसय (107 राज्याय ) 7: प्रतीक्ष्य 
राल्याय स दिः “7 रामागमप्रतीक्चो( 05 श्कषयो )द -") 
8 14-> पारयिष्ये( 135 "यामि ) वसुधरा, 7: राजानहमहा- 
यशा (56) 


4 51 पडडाणहु (91 7) --*) 07 महद्‌, © पर 
(ण जुं ) --°) 84 एर गाल 70 -2 214 ऊचुस्ते (07 
धच्चुवन्‌ ) --° ) र 8 7८-7 त( «7 ते ) चसिष्ठपुयेगमा › >> 
वसिष्ठाद्या पुरोहिता . 


5 §1 गाड (रल ४1 2) --) पिं 8४ 721 7६ 
ता पाय 4 ७3 23 (र्ण सुश्डदयाः 82 पुण्य च, ल 776. 
&# सदया ( 25 1 1९८५६) --5 ) 34 ष्ट 07 यदुक्तं 21 
रावव (10 भरत) -^) 7: वर्तन (0 वचन ) © मातू- 
(णि ज्नावृ-) 3 तव च श्रातुरा बाल्याद्‌ --पि2 ग (एथ) ) 
प्रठणा 56 62 एभावा5 ) 84 एष्यथ गाद ण 
5. -^ } 38 तथेव च, 738 त 7: @ 2 तथव तत्‌, 2 


तत्रैव च, 7५7 इदं तव (07 तवेव तत्‌ ) --4&८ 5, णय 
105 राम 


{ 606 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ [2 0 72 


मिं ते बन्धुन्धख पिष्टे रासो । | ययतुः परमप्रीतो दृतौ मन्रिपुरोदितैः ॥ ९ 


यार्यमार्मं प्रप्ख नायुमन्येत कः पुमान्‌ ॥ 8 
मिणं वचनं श्रुता यथाभिरूपितं प्रियम्‌ । 
य्ररीत्सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यतामिति ॥ ७ 
्हवदनः सा मातः समभिवाद्य सः । 

भारूरोह रथ॑ श्रीमाञ्छुघेन ससन्वितः ॥ ८ 
आर तु र्थं चीं शलु्तभरताुभो । 


6 © प्राज्ञा (ल ४1 7) रि ० प? ४० 6० (रन 
1 5) -*) 2" एव, 747 एतत्‌ (1० नित्य ) 17 7 
श्रातृवात्ल्यात्‌(7" °लिष्ठसय ), 02-7 21५ आ्रातृ° (97 वन्धु 
लन्धस्य) --;) र° आ्ावृद्यासने, 724? भ्रातृचत्सरु --02 111९ 
ण) ° प 10 सारथि 70 7 -- ) र 8 1210 एका 
74 57 79 234 मार्ममार्य(रि" 3 7247 ग्यै-), 20 जार्यै 
मार्ग, 7" मार्ग मार्य, 03 मार्यं मार्म, 72 (ण ६ सार्य मार्ग 
(णः सार्यमार्स ) २ 5 74०7? प्रवृत्तस्य (191 प्रपन्नसय ) 122 
मागैमानः ध्यनसख --“ ) 721-8 7५ [ल ]नुमस्यति (107 [ज ]- 
नुमन्येत ) 724-7 क पुमात्रायु( ५ तर प्र)कसति( 725 मन्यते) 
7 § प्राहु (र्व 12) ७ गाद ण ४० सारथि गा 
° (५ ४५1 6) 3411 नि ¢ --^) 1014-7 स(018 
{एर्वण९ व्ण ] सु) मत्रि- (णः मच्रिणा) -: } 72‹ यदा 
(0 यथा) 19 वर, 724८7 तदा, 1५ हिते (7०7 प्रियस्‌) 
--°) ४ स रथो (ण रथो मे) -^4्टः 7, रि ए1-3 175 
शा 200] ल्णण्रणा [ 54/६2 2777 = नद्रि्ामगमनन्यव- 
साय --50६८ 110 पि 5190 „ 38 725 ] 


8 51 7155176 (र्नं ए] 7). --*) रि 72 ह््ट- (07 
्रहृ्ट-) २ 2 729 09 11*-४ -सनस (10 -वदन } 10125 
प्रह्टमनाश्चाय (2४ ग्ना सर्वा, 75 श्ना मातृर्‌ ), 0497 
समरहृ्टमना मव्रीन्‌( 126 मातर्‌ ) --°) 7 +> गुरूढ्‌ (10 
मातृ) भतत सोभिवाद्य च, 7 °्भाप्य च, एत्‌ एण 
"वाद्य च, 7" तानभिवाय ख , 72“; चाप्यभिचादय स , 73 ण्व्य 
सं (णः समभिवाद्य सख ) 22 मातर सोभिवाद्य च, © 
मातृभि समाद्य स -) 01 [णा व ५ न्नीन्र (1० 
श्रीमान्‌) ‡" 8 7 «-7 भरतो रथमारोहच्‌ › पि2 भरतस्तु 
समारोदच्‌ › 22 ऽ रथमारुह्य च श्रीमान्‌ --8५ गाष्ट ण? ० 
9 --* ) ष सहायवान्‌ (10 सखमम्वित ) रिं 7231-3 028 
पाचघ्ठसरितसदा; भ? 28 न्तो रथ ), 12 «~? दान्ुञ्चश्च परतप 

9 अय ग्ाञ्ञण्टु (ल ४1 ठ) ए५ गाल्हु, जः ( 
(५ ४1 8) क+ छया (णरा ) 9 ^} 323 126 
पच, र्त (ग तु) मि ए 225 द्विव्य, 
71 761 2 क -5 दीप्त, 7६ क्षिप्र (णः चीं) -?) एय 
भपि (ण उभौ) 7 (7 आातरौ सदिताुभौ -< ) 7: 
जग्मतु (9 ययतु ) + ययो ख परमप्रीतो --° ) 2: पात्न- 
(8८), ^ बरतो (णः वृत्ती ) ए1 701 73 मैत्र- (ण मच्नि-) 
2: -षुरेहितो 7\ सुमन तु पुरोहितौ, 7: मंत्रिभि स पुरोगमे 





अग्रतो गुरवस्ततर वसिषप्रयुखा हिजाः । 

प्रययुः प्राद्युखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतोऽभवत्‌ ।। १० 
वं च तदनाहूतं गजाश्वरथसंकृरम्‌ । 

प्रययौ भरते यते सर्वे च पुरवासिनः ॥ ११ 
रथस्थः स तु धर्मात्मा भरतो भरातृवत्सरः । 
नन्दिग्रामं ययो तूणं शिरखाधाय पादुके ॥ १२ 


10 ७1 प्राञ्ज ४1 7) -) रि 8 ष्ण 7 


112 4 तस्य, 72&1 721 1741 73 ©2 71 सर्वे, (ट 35 771 1९६ 
(ण तच्र ) 7 4-7 मग्रतस्तु( 1५ °त प्र) ययुस्तस्य (71 श्र) 

--5) 174 तदा (70 द्विजा ) -2) 0" मच्रिण (शःप्रययु } 

124 7 ब्राह्यणा › 1४2 प्रमुखा (ण प्राद्ुपा ) 7 स्वै च 
मत्रिप्रसुखा ~) 747 73 713 नदिग्राम (ण श्मोः) रि ४ 
01 ¶2 © यते मवेत्‌ › {72 }73 सम तत › (& 25 11 16>६ 
(10 यत्तोऽभवत्‌) 

11 §1 पाह (घ श] 7) रि 3 9 712 
27 32९० -^2 } पि 28 71457; वट चैव समाहूत( 1 
स्ट च, 7 5? समाहूय), 29 74 सनिकाश्च समाहता, {9 
तद्व च यथाभूत (0) प नरोष्ू-+ ५ चराश्च-+ 1057 
नराश्च, 11४ हयाश्च ( णि गजाश्च-) --05 गा) 70) रथ ए 
६० भरतो 1 22: 2 -गजवानजिमत्‌ , 2 2 #{4 “सकुला , 7८? 
-गजवाजिन (9 -रथसयुखम्‌ }) 23 74 (9 रथाश्चगजवाजिना 
(ए न्न , ए५ मत्‌ , 7४ रथाश्चगजसङ्र ) (192) 12० वर 
च सर्माय रथनागाश्चसङ्कर --^11 शा 7140, 12 3 175 


2324* पदातिजनसधाश्च टिव्यखद्गधलुधरा । 
वद्धगोधाद्धुटिघ्राणा सदखश्नतसमिता । 

124 7 णा 774 --< ) 73 2 प्रययुर्‌ (07 प्रययौ) रं 8 
अनुजग्सुश्च त यात, 12: प्रययुर्भरतस्यानु, 122 3 27५ अन्य (24 
भ्वी )युर्भरत यात, 7 प्रययुभरतस्यमरि --° ) र भरत, 7" 
ग्ट, 0० श्रेष्ठश्च ( ण सर्वच) 723 सर्वे नगरवासिन 

12 ऽय प्राञ्ञा्हु ण ६० भरतो 117 {द ४1 2} 7 
00 प? ८० भरतो 77० (५ 1 ग) -) 22५4 स रथस्थस्‌ 
(एष (725 }, 91 रथस्तु स (56), 2 प्रस्थित स, 036 
रेथस्थस्तु 7236 स, (€ }हि (णतु) 2 वर्मन्नो (णः 
धर्मात्मा ) --? ) 732 ० भरतो 51 7५ गुरु- (19 श्रादू- ) 
-2) 21 घ एणा 723 [आदायः (ट 35 1 {८९६ 
--ए०गः 72°, € रि 23 717 214 ण 


2325+ गहीत्वा पादुके ते तु नन्टिय्ाम जगाम ह। 
[5 047 पादुके निरनि( 12: शसा) न्यस्य( 124 5 ° स्थाप्य), 77 
( फाशह् 250) 23 मूर्धि ते पादुके कृत्वा, 21८ शिरसा पादुके गृ 
(ग ध्€ एणः फण) 51 1.7 उपागमत्‌ , 13: प्रविद्यं ह, {22 
त॒ राघव (0 जगाम द) 7 पादुके चायन छन्वा प्रद्युदन्याथय धा 


ततः ] 


{607 ] 


2. 2047. 23 |] 


ततस्तु भरतः धिप्रं नन्दिग्रामं प्रविर्य सः। 
अवतीर्य रथाततणं गुरुनिद वाच द ॥ १३ 
एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं सन्यासनत्छयम्‌ । 
योगेमवदे चेमे पादुके देमभूपिते । 

तमिमं पाठयिष्यामि राववागमनं प्रति । १४ 
धिम संयोजयित्वा तु राघवख पुनः खयम्‌ । 


चरणौ तौ त॒ रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादुको ॥ १५ 


13 34 गाह 0 23० 
प 31-2 214 भरतस्तु तत (ए ॥व7150 ) 2 7001 ए 
121 स्री, ८६ 25 71 ६९॥ (0 क्षिप्र) 745 7 ततस्तु त समा- 
साद्य --5 } 61 1 {1 8 12४ ह, 88 1224713 च, 71 ते, 13 
21९ च, ©( त्प !हि (गम ) -2) 0६ मभाषत, ७2 श्च 
हा, (ट 2510 {९९६ (07 उचाच ह ) 


< } @ऽ भरतं (07 शत } 


14 ५) 234 ग दत्त 284 सपसवत्‌ (51८), 7: सद्याम 
कि (50), 2८67 मे न्यामवत्‌› 7 27८ सद्यासत, 
८१ 7 7) € † 8517 ९५१ ( 0 सन्यासवत्‌ ) 7 सध्यासमुत्तमः 
71 सदयायवत्तया -) 5" पि 23 027 14 -स्षेम(723 ष्म) 
करे (0 -क्षेमवहे ) भ 1? 3 चोमे, 239 न्यस्य, 24 नृणा, 
201 01 तस्य, 4 चते, ८४ 70 ह 25 17 ५६,६ {णः चेमे ) 
7" मावव(चृ)द्धि कसे(रे ) चेमे (7) 8150 श्राठृवाक्यकरशरेमे ) 
--“ ) € 71 4-7 स्वर्णभूपित, ‰2 7 729 71५ उुभ( रि? 
रुर) ठरगने (10 हेमभूषिते) -^ध्लिः 14०, रि 8 
0 कता णाय 7 © फा 3 75 , शाट 023 04175 1 5 
णार पल 242 


2326* भरेत रिरसा कृत्वा सच्यास पाटके तत्त । 
भवीद्‌ खसतक्त सवं प्रकृतिमण्डलम्‌ । 
छत्र धारयत भ्िप्रमायपादाविमेा मता। 
लाभ्य्रा राज्ये स्थितो धम पाटुकाभ्यः युरोर्मम । 
श्रात्रा तु मयि सज्र्यायो निक्षिप्त सोहटादयम्‌ । [51 
{ (1 7) 21 11दह {09 क {० पा --){2ग (127 ?)} 
ण) त्स्याम 11} 7 प्‌) (6 सयाम 111] 5 रि 132-6 सन्यस्य 
(ण म्कयाम }) 24 कशा बाद यण] 2 प९६्० च्रं 
171 3 गाद जि पकम 10४11911 2 -(1 2) © 
पदा)०६९0्‌ ण मनप > स्करृदिद्य गन (90), ९2 प्रकृति मे शुभ 
(5८) (197 प्रर्तिमण्टटम्‌ }) --(1 3) 22टिनि (णः }) धि 
13 वातीयावरय पारो (2 ग्दुके) (णिः 0९ 705 एवा ) 
--(1 4) ~ 7 ण्ने रान्य करिष्येते पादुके समन्ङ्ने( रि -र्ट्चने ) 
(15) 2" स्नातुर्‌, {2 नाता, 73 मम, © तुस, €& 35 
1०५८ ( 0 अत्रा) > उः. तुमम, ममत 0 च मयि 
0: 1४ मय, 12 [मय मयि, दऽ आत्राहि (ग तु मयि) © 
विचा (णिः म्म्ारो), 2 ज निषि 2 जपि. 2 72 स्वय 
193 ४ (0८ अयम्‌) 3८ निश्विलेय मदाना (0 {1\€ ०5६ 
111} ] 


^") ऽ1 ५९ ददान, ‡ {3 3 तमद, 121. इनीद्‌, {2 


रापायणे 


ततो निधिष्ठमारोऽदं राघवेण समागतः । 

निवेद्य गुखे राज्यं भजिष्ये गुखत्तिताम्‌ ॥ १8 
राधवाय च सन्यासं दचेमे षरपादुके । 

राज्यं चेदमयोध्यां च धूतपापो भवामि च ॥ १७ 
अभिषिक्ते तु काङत्स्थे प्रहृटमुदिते जने । 
्रीतिम॑म यश्व भवेद्राज्याचतुगणम्‌ ॥ १८ 


> त ९ नगर, 2{« तदेन (107 तमिम ) --84 १०126६९ णण यि प? 


{0 269 अत्‌ गाद पणा 162 ए 10 105 एप गाद णा 
प्याप््छनं 

15 36 087086६ {07 25 (रल ४1 4) पिं 1-3 0, 
75-76 -2 ) 23 च, ४3 [एकन (णिःतु) 51 11 47 
क्षिप्रमयेव( {2 ८ ५? श्माभ्या हि) सयोञ्य --5) 7: ऽ राघवाय, 
214 राघवेण (97 राघवस्य ) 5 12५ ० च पादुके, 7: हि पादुके" 
122 79 @ 71 2 4 पुनस्त्वह्‌, 15 समागम › 77 सपादुके (ण 
पुन स्वयम्‌) -125 ०7 25-16. --< } < 76 पद्च्तदसो, 
701 रामसदशौ, 29-4 ? 21« पद्मसकाक्ञो (ण तौ ठ रामस्य). 
--“* ) 51.04 ०? गुरोर्दक्ष्याम्परह य(124 ? क)दा, 7" -3 गुरोदरै- 
क्ष्यामि स(12 चो त्तमो ( 23 सुत्वचो ), }1 घुनदक्षये सपादक 


16 रि 53 गा 26 (ज श] 25). ए एष 
8770866त..3त एवा ग्ट ग 16 (रल ४1 74) 
गा 26 (रल 1 75} -^) 73 निक्षिप्त 5 7146 
निक्षिप्याह ततो( 51 126 ण्दा ) भार --2) 72 > समाहित (ण 
श्गत ) --)14 गा 16० --° } 51 {26 तिर्या, 7: निर्याप्य, 
12५ 7 दच्वा च (19 निवेद्य) 5 निर्वाप्य भार गुरवे (07 °} 
{2 ता [1 © 241 € -वर्तिता, (४7711 85 11 1९५४ 
(10 -दत्तिताम्‌). ) 51 7: «-2 वर्तिण्ये रामलशासने (07 °). 
122 3 ग्रहृ्टसुदित (125 वेदन ) क्षिभ्र भवेय परवान्पुन 

17 34 111९६ ण? ० 7" (रध ४1 24 } -^) < पि 
381-3 01 राघवस्य्‌ (07 श्वाय} €1 2 1224-7 तु, 71 
[इ]व, 1 स (0 च) 5 725 सन्यस्य, ए" सस्यासो, 7: 
भूपस्य, 124 ? सलयस, 12 सैन्यस्य, {3 © {1 सद्यासे, 13 
272 सद्यासौ, (€ 95 17 ६९९। (07 सल्यास ), --81 ~ 
11911 ग्ट णि ° --5) 278 [इमो (ण [इ)मे) 72 
राम- (10 वर-). 3 -पादुकौ 5 7 «7 पाट्के रुचिरे चिमे 
(7 °रे शमे, 7४ °रेन्विते), 233 समर्य पुनरागते --<) 77 
वा (णि 075६ च) ऽ र 3०-५ 1721-5 © भयोध्याया, 71 212 
शयोध्याया, 77 अयोध्यात (णः अयोध्या च) -*) 
धूतपाप्मा, ४ पूतपाप्मा (णः धूतपापो ) 4 ता फार 1 
@‡ 8 7‹ भवाम्यह्‌ (0 भवामि च ) € 121 ८-7 टच्वा वत्स्यामि 
निकैत › ए 8 भवेय गतकल्सप (2५ श्प }, 1: पुनदसि भवे 
द्द --^लाः 70, 10701 115 राम ॥ सीता? राम॥ 

18 ध गण 1879 -*) 9 च (णतु) प 
भभिषिक्तेति काङ्रस्थे. -:) पिं 55 0" वा एष 143 


{ 608] 


अयोन्याकाण्डम्‌ 


एवं त॒ पिरपन्दीनो भरतः स महायन्राः । 
नन्दिग्रामेऽपरोद्राज्यं दुःखितो सचिभिः सद ॥ १९ 
स वस्कर्जयाधारी युनिवेपधरः प्रथः । 
नन्दिगरामेऽ्वसद्यीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥ २० 


[ 2 107. 22 


रामागमनमावाष्न्भरतो ्रात्रपत्सटः । 
भ्रातु्वचनकारी च प्रतिज्ञापारशसतदा ॥ २१ 
पादुके सभिप्च्याथ नन्दिग्रामेऽवसत्तदा । 
भरतः शासनं सवं पादुकाभ्यां न्यवेदयत्‌ ॥ २२ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तोत्तरयततमः सर्गः ॥ १०७॥ 


21 प्रहृष्टे, प्ट 85 गा 1८९१ (0 प्रहृ्ट-) 1 हृ्प्रसुदिते 
जने --^* ) {1 मतिर्‌ (10 प्रीतिर्‌) 231 111९६ 0 यदशाश्चेव 
भवे --34 02714६९0 ण) चतुयुणम्‌ ण {0 ससेन्यो 17 
20 §1 126 चतुर्गुण › ए चतुय, 724? चतुयणा 125 {3 
भवेद्राज्यचतुर्गुण (107 ^ ) 

19 (गा 79 ए५ तमपरचहुन्त्‌ 0 २9 (0 00) 
घ ४1 18} ए गरा ण ० दिदपन्‌ 71 19“ --^“) भ 
एतत्तु, 2 स एव, + एव स (णः पूव तु ) 3 वरुवद्‌ (0 
बिरपन्‌) €1 7" "2 75 213 वीसे, 14 धीरो (7० दीनो ) 
-?) 51 2319 7012487 63 3 सु ए9 तु, 72५ स्व- (णः 
स) --°) 3 १27१०६० 107 नदिया 72 नदिथ्रामे गतो 
राज्यम्‌ --° ) &° ~° पूजितो, 7" मात्मान (10 टु सितो ) 
259 सुनिभि (ण मन्निभि ) 5 0५-7 राघवस्य गुणान्स्मरन्‌ 

20 31 0०३९० प {० समैन्यो 1 ° (ध 1 28) 
-“) 7 -जटाचीर-, 2: -जटाचीरी (1०7 जटाधारी) € पि" 
1714-7 जगा( 12० दी )चल्कखधारी च, 71 ततश्चैव +*धारी 


-) 04 -रूप- (1० -वेष- ) 7६ गा ग्रु --4 लः 20०४, 
139 1775 


2327* हित्या मक््य प्रिहार च यक्किचिप्सुलकारणम्‌ । 
0: एषा 911फ व०६९ते णः 20 --९ ) रि 3-9 706 
[धा [2245 8 @ 9 कन्‌ वसन्‌ (107 ऽवसद्‌ ) 51 ई 701 
12 ©1 9 1-3 © घीर्‌ › पि 751-3 721 ? 5 24 दीन , 77 © 
दीरं (5८) (ण वीर ) --° ) [74 तथा, 713 0०172६९ 
(ण तदा) --4 {ला 20, {33115 


2328* राज्यं च न्यासवद्रक्षनघमित्रयरवाहन* 1 
83 तणा , शाट रि {4४५ 1093 [८175 २. 20 
2329* पौरजानपदाना च कार्याणि भरतस्तदा । 
सर्वाण्येवाकसोत्तत्र समित्रचरुवादन । 
[०० 1 1 {1 2) रिम गम शगः चट ०७ 
एषा ण्‌ ४० 21“ 12: 3 च महामना (0 भरतस्तदा ) --(1 2} 
28: सवस्येव (10 सर्वाण्येव }) 128 0९7०२६९0 पणि ध्र प तत्र 


४९10 व 233 2 पा समति, 8‹ सौर (० समिच ) ] 
{6 20, 12 175 2330* 


21 34 080 बहुटत्‌ णा 27 एः ० व्ण) 0 
गा) 27-225 पि7गा) 27 (रघ ए] 2320*}) --*) 084 
© 1 आाकाक्षी( 12: शा); (६ 25 ए 1९ (0 भाकाद्रुन्‌ ) 
रि रामागमनकाक्षश्च, 2" -3 रामस्यागमनाकाक्ची, [701 75 
2-५4 रामागमनकाक्षी च, 27? रामागमनकाक्षस्तु --*) 12 
वसतो (0 भरतो ) € 329 6" "7 ५ गुरुवत्मट 
(ण श्रातृ) --° ) 33 प्रभोर्‌ (10 ्रातुर्‌) -* ) र 82-2 
1 2 4५ तथा, 6? सदा (10 तटा ) 51 7 त 77 47 
तस्य पादुकयोस्त(12& 120 श्यो स )ढा, 192 प्रतिन्ञापरतस्तथा, 
123 प्रतिन्ताया* + \ ( पवा०६९त } -4लिः 21, € पि 7६1 
एता 70 -7 (2 (2029 द कीलः] 7 ० 2333) 
175 , प्ण]€ [६ 1705 {लाः 20 ( 0ष्णहु 10 गा) } 


2330* सवारूभ्यजन छत्र धारयामास स स्वयम्‌ । 
[75 छन च (एए } (णप छन्न) € 06 वे स्वय, र? 712 
च स्वय, 122 3 विसिन , {४ टपित (707 स स्वयम्‌ } ] 
--116€1€्{्लिः 47 (0 


2337* रामभक्तिस्तदा नित्य रञ्जयन्विविधा प्रजा । 
(3 
विविधजनसमूहं सन्रृतो माम भासी- 
त्मतिदिनमिह पूजा पाटुकाभ्या च कुर्वन । 
चिविधनूपतिङत्य रामपादानुरूप 
विदधदिति वरेण्यो रामभ्राता कनीयान्‌ । [5] 
{ (15) 72५ अति- (0 इति) ] 
पणणा€ मधल 2330*, 03 44 601 2532. 
-^ला 27, रि {0 ] 2) 737-3 1115 2333* 


22 ए ददा8९60, 1314 87 गा) 22, ह" ध एता 
ग 22 (10724 एध, ४1 27) --°) 5 रि८८णन्स 
पादुके (णग पादुके तु) 73 112 [ला] (णः [शुथ) 15 
72 ४ ( 9] प्रधिः [5 ) पाडुके ्भिपिच्याय, 12४ ° ते पादुके 
गृदीत्वा ख, ४‹ स पाटुके गहीत्वा ते --:) € ¶ि 222 वस- 
स्तदा, 7" वसन्सदा -2 ) 2" ¶ 211 3 निचेदयत्‌ , 721 & 
६४ निवेदयन्‌, © ए, ह न्ययेदयत्‌( 25 >, ९५६) --^.{1लः 
22, 51 रि 11-2 706 पऽ , प्णापा€ 709 दमा. ग्ल 2335*, 
९1167625 {23 त 6०7६, ० पलः 2330* * 


[ 6०9 ] 


रामायणे 





एव कालो च्यनिन्मदद्धगतस्य महत्मन । 
यावदागमन नस्य रामस्याष्ठिशटकर्मण 1 

{(1 7} 72 # वव्याश्हुट्त्‌ एताम] 0 पल एणा 
कशा ररक ( गाद }) 2 76 [इ ृनिचक्राण, ४3 ~ निमवत्‌ 
{अ}, 5 व्यनिक्रितो (णिः न्यरनिन्नामद्‌) व समरस्य (णिः 
मरतन्य } लि ] उ, 2275 
2332(५)}* नरन तेक्परीपु्रो गठ्वस्य मदासन । 
--{1 2) 72 914 आगमनात्‌ (णः समन) 02 तव (0 तस्य) 
5 [ आ (वृत्त, ८ कृत (10 [अषि ) | 
1 ८०11६, 2 81-3 075 कला 27, १ प्ट ध 7६ 00 
10771 728 5 15 लः 22 


2333* ततस्तु भरत श्रीमानभिपिच्यायेपादुके । 
ठवदघीनम्नद्रा राजभ्य कारयामास सर्वदा । 

[{(1 ए) 029 च, शसम (० सु) [अ]}4 (0 
{भा]+-) 02 भिष्यश्चायम्य पाटे (07 {€ ०5{† 11211) 
{€ 1 7, 023 }{+ 175 2330 123 ५० 
1 2 -(1 2} (ध्र तद्रा (णि स्मदा) ए1-3 निदाने 
नदा( 81 श्या} बृल्वा कारयामाम म स्वय ] 
बलाल 1 00 00 तिपा 024 © # 24 प्रप 
2334# तदा हि यत्का््रसुपनि किचि- 

टुपायन चोपटत महार्दम्‌। 
म पाटुकान्या प्रधम निचे 
चकार पश्चाद्वरतो यथावत्‌ । 

{ (1 7) £ ¶ © # यला( 01 72 रवा) हि, 02 यप्येव, 
८\ € 25 1 1९1 (गितदारि) 214 कायार्ुप्टि (9८) (णः 

मुप }) --(1 2} 92 उपायन चोपटिन मात्मा --(1 3) 
>+ नत्त (स्त) 

--1707 ] 3-{, {2 57051. 


2334(4)* 


॥ 
2232 


न्यतरेदयत्तत्त्‌ मग ुभाव 

म पादुकाभ्या समुपेत्य पूर्वम्‌ ।] 
-- 111९6 2 तणा, 105 (एषह 10 0) ) तणा 
2{{८7 2३३०५ 


यदं पुराणमायुप्य रान्ना च प्रिजयाव्रहुम्‌। 
य॒ श्गोति सता मध्ये नर पापालसुच्यते। 
सर्ययनिद्धी भवनि य हमा श्णुया कथाम्‌ । 
युर टलमन पुत्रान्धनक्मो धनानि च। 
लभते पसामा च पनिन्रष्ट च कस्य्त। 
ग्रति श्रुत्या समस प्रीत्य बुध 1 
गुर म्बपृजयटरया सोसि्यय सद्याद्चन 1 
य उद ध्रादयद्वत्ा वादे पर्दणि पर्वनि। 
पिनृणामश्या तृद्तितायने नात्र स्य । 
{1 7) 51 दा (ण जथयुष्य रान्नाच) -(1 3) 
2 रत्य य (गयस्य) --(1 4) 02 वनता च धन रभे 
{07 {0८ ० 21) --{] 5) 70: ल्मे पनिकमा या 


~+ 2¬¶ 


{51 


{प 0 एषठ वो} 05 पति सन्या मनोेग्य (ण पट ०5६ | 
{ 620 ] 


7217} --(1 6} 75 त्वा (5८) (णः श्रुत्वा) -{(1 7) 
02 णण तठ सक्त्य प ६० सनाय 7} 91 
--12)2 {पाला ल 2332 


(गणम ८4 प०ा२६त्त्‌ --5दाहुक +#001८ ७ 16 
भरतव्रतय्रहणः, २ 13238 707 नद्िग्रामनिवाश्तः 7 नदिग्राम- 
प्रवेरन, 122 श्रीरामचरिते मरतनंदियामरर्न , 7: श्रीराम- 

चन्द्रोदयवरणने भरतस्य नद्ियामनिचे्रन ›, 75 भरतपर्वणि 
भरतनदिम्रामनिनास् --54/&¢ 210 ( पऽ, ५005 णः 
0010) 61 र 812 0994० 9 126, ए 0 एत 
णा © उ, 01 75, 72 प 221, 05 2120, अ+ 124 
--.4.{लाः (नगृ, 62 75 ममाक्तश्वायमयोध्याराण्ड ॥ 
तत परमारण्यकाण्डो भत्रिप्यति ॥ संवत्‌. ३४ ॥ -^1॥७ः 57६8 
7०, 71175 371 20011012} ऽधाहट2 76९६266 10 ^ 
(2० 37) --4लः लननु्ीणा, क 15 


अयोध्याकाण्ड समाक्म्‌ ॥ श्रीसीनादमचन्द्राय नम ॥ सवत्‌ 
९५ श्रावणवदि छश्वकट् श्रीश्रीम्ुमत्तिजय जितामित्र महदेवदान्‌ 
रामायन चोचङ़ा भागिराम प्रधानाद्गयावेददा भयोध्याकाड 
सपृणयाह विनहूषा 
--31 175 


श्रीगणेशाय नम ॥ रामल्षरणदेवश्र्मणो टिपिरियम्‌ ॥०॥ 
--ए32 1715 


समाप्त चेदमयोध्याङण्डमिति ॥ अस्यानन्तरमारण्यक्काण्ड 
मवति! यस्थायमाचश्लेक - 


ग्रतिप्रयाते भरते वसत्रामस्तपोवने । 
उद्वेग छक्षयामास तत्रस्थान तपस्विनाम्‌ 1 
--133 1715 


समा्च चेदमयोध्याकाण्डम्‌। अत॒ परमारण्यक । श्रीरामो 
जयति ॥ श्रीराम - 


--122 1115 


ममाक्तमिदमयोध्याकाण्डम्‌ 1 श्रीरस्तु भव्रतु 1 श्रीरामचः 
सीतापतये नम 
--1)3 175 


समाप्षमयोध्याकाण्डम्‌ ॥ ०॥ छनितमिद सवत्‌ १७२५ 
(5८) चँ गाङ १६ फागुणमासे कृष्णपक्षे तथ( तिथी ) चीज > 
दानिवायरे छभं भवनु ॥ ॥०॥ ॥ ० कल्याणमस्तु ॥ ॥*॥ 
॥ य्ुभमस्तु ॥ ॥ श्रीकटयाणमस्तु ॥ ॥ ० ॥ छोकसल्या ८९०० ॥ 
(पत्रमरया १६० ॥) 

--{25 175 


ममाोयरं घयोध्याकाड द्वितीय ॥ ॐ नमी भगवते वासु- 
देवाय ॥ रामचन्द्राय नसो नम ॥ १ श्रीराम ॥ श्रीस्‌ ॥ श्रीम ॥ 
श्रीराम ॥ सवत्‌ १९०८ वर्म मादाम।से कृ"्णपस्चे चतुदश्या सोम्य 
वारान्पिताय श्रीजङूतीर्यनिवासिना पाटकरावटकेन पाठक दामजी 
तस्या मज मदादेवस्तस्य युतो रवीदत्तम्तस्य सुनो रकष्मीधरस्तस्व 
पुत्रो देवशक्रस्तस्य सुत्त बरूभरामस्तस्य सुना गरीशकरेण 
टिव्वित इद रामायण आत्मनाम्‌ ॥ + श्रीशसरचन्द्राय नमो 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


2, 208 5 ] 


९०८ 


प्रतिप्रयाते भरते बसत्रामस्तपोवने । 

रक्षयामारा सेषेममथौतसुक्यं तपखिनाम्‌ । १ 

ये त्र चित्रकरूटख पुरस्तात्तापसाथमे | 

राममाभिल निरतारतानलश्चयदत्ुच्याच्‌ ॥ २ 
नयनैरभूहसीमिध रामं निर्दिश्य इद्धिताः | 

` नमर ॥ सीनापतये नम ॥ ज।नकोवलटमाय नमो नम ॥ लक्ष्मणा- 


ग्रजाय नमोनम ॥ ॥ श्रीराम ॥ श्रीराम ॥ श्रीराम ॥ श्रीराम ॥ 
श्रीराम 


याद्या पुस्तक दृष्ट ताद्श लिखित मया ॥ 
यद्वि जुढमणद्ध वामम दोषो न दीयते ॥ १॥ 


॥ श्रीराम ॥ धीम ॥ श्रीतमं ॥ त्रीराम ॥ श्रीराम ॥ श्रीराम 
॥ श्रीराम ॥ श्रीराम ॥ श्रीराम 


--1)0 15 


समाप्तश्चाय लयोध्याकाण्ड 
-- 17 175 


रतप भयोध्यापर्थं समाप्तम्‌ ॥ व ॥ श्री ।॥ सवत्‌ १६९६ चं 
मगसिरवदि १ दिने शुभवारे श्री ॥ श्रीवीकानेरमध्ये लितु- 
सध्ये नमदा ॥व॥श्रौ 
-0© 15 श्रीरामाय नम 


108 


ह 1061 र 1-8 02 ८-9 ^‰०त1‰६ दात लात8 
पर ऽह 7० भात्‌ ऽ धाऽ 108 {ग एषम 
धधा दतात8 4 ० [01( 2 1100518६ णप) 
व करपाल 0 ^रतताप3 2ात8 पः 0 92168 
707 गाए पात्‌ 80 लाः एका2015 816 70६ हाला) € 
1031125 छाए {५0 {(1त85, {3212 1६77102. व7त 4०९1९ ५ 
1तात8 ( दातु फी 52168 107 ) ४1, 2 ¶7वा)56्ा1॥ 
णा वपो एम्‌३८6 त्भा 195 70 4781712 
पततत गीलार्छणठ पा रदयावड [णः उनाह०७ 1087 
पाट ण्ट णय) 8 तर्वदिला कऽ वुल पा (© [>3.५। 
ण धा दातत 25 एव 07 ८005 पवता 5 107 
7" 61 द एव~ {2 ५-४ 16€ (थाप लात ९5 
४1 ऽप्य 108 -51 {32 {29 0९ भग्र ॐ श्रीराम- 
अ नम? 22 7 प्ण उञ्नम श्रीरमचन्द्राय, एय पता 
४ ससीतरामलब्धमणाभ्या नम , 79 ५४1 ॐ नमो रामचन्द्राय, 


रेपो 10 ॐ, 18 ५ 5 ९1011 श्रीगणेदाय नम › 20 पणधः ॐ 
श्रीगणेशाय नस , 12 5 स] श्रीरामायनम 
--एएर्धणषट 1, ९1 175 


2336" [श्री [रामचन्द्र रुषि विस्वृतकीिचन्द 


स्मेरास्यचन्द्र रजनीचरपद्मचन्द्र । 


(त ^< 
अन्योन्यसुपजस्पन्तः शनधष्कु्मिथः कथाः ॥ ३ 
अ तसक्यमाठ घ्य 1६ [9 न्न डितः 
तपामास्सुक्यमारक््य रामस्त्वात्मा्ये नह्कतः । 
भ [92 
कताञ्ञलिख्वाचेदमरपिं इटपपिं ततः ॥ ४ 
~~ च्छविः तपर मयत [> 
न सचिद्धगयन्किचित्पू्ेषृत्तमिदं मयि । 
टस्य भ, (~ 9, [+ ्रेयन्ते न १, 
टश्यतं वकरते यन्‌ दाक्रयन्त तपालवनः।॥ ५ 
नानन्दचन्त्र रृघुत्रघ्रमसयुद्रचन्द् 
सीतामन उसुदचन्दर नस्ये नमस्ते। 
श्रीराम 
जयति यलो रामो छ<मणश्च मदा । 
राजा पयति सु्रीरो राववेनायुपालिति । 
[ = ४णाष् 5 4233 |] 
¢ 1) रि 01 0६ 0ता एण 0५ 72 4 प्रतियाते तु 
(1) [ऽपरा ]}), © € 25 17) 1९५ { {07 प्रयाते ) --4) 
0६ तदा चने (०८ तपो) -2) 1 21 7024-6 सोद्धेगास्‌ , 
1 सोद्धिन्चास्‌ { णि. सोट्ेगम्‌ ) 2 ४1 323उ(त)देग 
लक्षयामास --° ) 2 1 132 ° तन्नस्थाना (1० शयैत्सुक्य ) 
91 रि 131 1224-0 तव्रारण्यनि( 2 °वि )वासिन 


2 ५) 2 तस्य (0 तत्र) -*) ऽ रं ए 7231( 7 
०15० तापसौकस ) 2 122८-० 273 ‹ तापसाच्रमा (ऽ श्या } 
(णः श्रमे) -2) € र 75" 02 \-6 जामा (ग आाभ्रिय) 
रि 7 नितरा, 1 12५५ निरतास्‌ ›, © १ नियताम्‌ , ८71 ४ 
28 77 {९५१ (107 निरतास्‌ ) -“ } §1 हि ए [णा 124८ 
12 ताश्चा( रि 071 1 2 ताना }टश्यद्‌ › 77 ६ 85 
९५१ { 0 तानलक्षयद्‌ ) 


9: ^ 2 भ्रषिकारिद्य, 112 1 0६ 7258 ¶्‌ @ा 
12-4 श्युकुटीभिद्रा, (ण श्ुङु°) - ) 1 रि 1 12:4८ 
उद्वीक्ष्य, 2 आरक्ष, ए 1322 ¶ उदर्य, (ण {^ 25 7 
१०.४ (ण निर्दिदय ) 125 राघव वीश््य शकिता --< ) € 1 
ए 024 ० जभिजल्पंत , 82 ४1 132 3 जभिसगम्य, 125 भभि- 
कट्पतः (107 जपन्त ) --° ) 91 [उ ४ ° प्रथक्णूथक्‌ ( 07 
मिथ कथा) 

4 ^) 617: «~^ चवात्सुक्यम्‌ , ए" चीस्सुक्यम्‌ (10 ओरौ} 
प्ण आख्व्य, 72 9 {2 17 मालोक्य (07 वाल्य ) --४) 
17६ तए ४ दयकत, 0 दात्या, #129 शकते, (7) & ०5 ए 
€, (10 दाद्धित ) 5 1 21 1024-५ राम शका( 
शमश्चिता ) समन्वित › 2 रामोथापि तपम्विना, ए 323 रामो- 
थास्म( 39 "छु )चिश्क्या, 4 रामस्त्वा मविद्क्या -* ) 51 
1 313 02 4-० तद्रा (0८ तत } -^{टाः 4; 10701 115 
रसम 


5 2} ऽ ए 0.० अ« कचिन्न ($ पधा) ), र 
केचिन्न, 70 न किचिद्‌, 71 013 न कश्चिद्‌, 2 छचिन्न, {2 
न गच्छेद्‌, (५ प्7ा&१ 85 प (ल. (णान कचिद्‌) {3 


{ 62] 


2, 708. 6 ] 


प्रमादाचरितं कचि द्िचिनावरजख मे | 
लक्ष्मणस्यपिभिर्टं नायुरूपमिवात्मनः ॥ ६ 
कचिच्छुशरूपमाणा वः शुश्रूषणपरा मयि । 
प्रमदाभ्युचितां वर्तिं सीता युक्तं न वतेते ॥ ७ 
थथपिंजरया बृद्धस्तपसा च जरां गतः । 


भवन? ल 71 ह 25 1 {6.६ (गि भगवन्‌) 2 1 124 मम 
कचिन्न( 25 °नु ) भगवन्‌ --: ) € रि" ए" 72५-५ कत, 7: 
मम, {7 त्वयि (णि मयि) र ए 29 चृत्त( ‰ भत्ति }- 
मात्निल गचन --^ ) 9 र ए" {32 16 च कृत, 1 पिटित 
(07 विकृत ) 732 दङ्यते वै चृतीयेन, 2: येन यूयमतिक्रदधा 
--“ ) 75 पिङर्यते (10 गिक्रियन्ते ) 2 तपोधना (10 
तपस्विन ) 

6 ^) 721 0६ [ता एणा 4०7 किचित्‌, £ ५ 
26 ग {6\{ (0 कचित्‌ ) € रिं ए [31-3 1254-८ 
प्रमदाजनमाता्यय -५) ऽ प ए 161 7 ता [य 
224 कचिन्न( २2 श्वा [5८ 1), 133 कश्चिद्रा, 25० कश्चिन्न, 
७० कि नाम, 6( ० )कचिच, (7. ६६८ 25 111 16५६ (णिः 
किचिन्न) ५४ [भ ]परदस्य ( {ण श्जस्य ) ° ) रि गाद 
{07 सक्ष्मणस्य 52 12५० विनि, 75 [ च ]पिमाध्रिय, 
© हि यदृष्ट (0 [कः ]पिसिर्दट }) --° ) 7, जातरूपम्‌ (ण 
नानु") 11 79 महात्मन (10 टचा) 


7 ^) ६ चिच्‌, 61 25 11 {९९ (0 कचिच्‌ ) ्ष्मे, 
(1१6४ फग्ध्वा, © [म ]पि, © हि, 6६०5 17) ५५६ ({ग व ) 
मि सश्रषमहान (516), ४1 32 3 युश्रूपणार्छणा (1० श्माणा 
व ) €1 पि\ व 1224-४ गुरदश्रृपणाचारा --4) 91121 [2 ५-५ 
नित्य भदैपरायणा, ईः 75 दुशरूपणपरायणा, 13 "पणपरा अपि 
( णा 1125) --° ) 51 12९1 ©1 13 प्रमाद-, {3 (~ #{ 
प्रमादाद्‌, 2 प्रमदाद्‌ (णः ग्रमदा-) € 7० -[अ |भ्युदिता, 
7" -[अ ]ध्युषिता, 25 भाविता, 75 [भ [जुचिता, 73 ©? 
11 उचिता, 11 -[ आ | चरिता ( {07 [न भ्युचिता) २2 ए 
328 तपस्विनीनासुचिता -- ) £ 9 युक्ता (07 ^क्त) 
91 {31 [2५-८ कचि(125 श्वि ) क्त, 22 1 1399 वत्तिन, 12 
कचिन्न (ग युक्त न) 2 कछचिर्सीता न वर्ते -^11०_ 7, 
2 ४1 31-3 124 175 


2337“ रामस्य वचन श्रुत्वा तापसास्ते तपोधना । 
परस्परमथारोक्य प्रत्यूचुस्ते न किचन । 
(12) एनच, एव्तन (गतेन १:1 
-- {16768 {2 ८01 


2338" पच चुवति रामे ठे प्रसृत मधुर वच । 
प्र्युवाच महातेजा वाक्य तमति ज्ुभम्‌ । 

8 ^) 89 (7 2150 महर्‌ (ग अथ ) ९2 ए 2399 
4 तपसा (07 जरया ) अ मि" 731 79 ५-0 [ शा ]विष्टस्‌, 
1201 युक्तस्‌ (01 वृद्धस्‌ ) --5 ) #2 ए 89 | एच (ग च) 
ऽ पि 3112256 तपस्वी( 2326 शा ) नियतेदिय , 72 तापसे 


| 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


रमायणे 


वेपमान होवाच रामं भूतद्यापरम्‌ ॥ ८ 
इतः कल्याणसचायाः कऋस्याणाभिरतेस्तथा | 
चलनं वात बदेद्यास्तपखिषु परिरेपतः ॥ ९ 
त्यन्निमित्तमिदं तावत्तापसाव्यरति वरते | 


रधोभ्यस्तेन सविप्राः कथयन्ति मिथः कथाः ॥ १० 
` नियनन्रिय --^) 2८ १ [5 -3 उवादेद { णिः इवोवाच) & ` 


य ०.० स(7 मु) वेपमान उ( र °स्त्‌ )त्थाय, 2 स 
वेपमानर्तूवाच -“) 5 2० राम वाक्यमधानवीव -- 411५ 
8, 91 दि ए [7- 122 46 1115 


2339“ न भद्रृुख पदयामि क्रिचिदुश्चरित भि । 
वतसे हि परा चक्ति तपस्विपु तपस्विवत्‌। 
नेह दीर्घायुप रश्िदयिर्मं परितुप्यति। 
सदु चस्य सुदधत्तेन आतुर्वा रुमणस्य ते । 

{(1 1) इ 71146 यद्यु, 53 मद्रमथ, 12 [य म्र 
स (0 शद्रमुख ) ऽ 1 71 7. पद्या (107 पृथ्यामि) 
282 वृत्त (णः िंचिद्‌). 91 1 1224-८ वर्ति दुश्चरिता त्यि, ए 
न किचिदुसिति त्वयि (10 € 05 0) --4 {दि ] 1, 
133 (षा ) 1115 


2339(4)* क कुलप्रूतस्य सद्रा मह्णदान्नि । 
(1 2) {39 वतते (10 श्ये ) ए" 7 पुरा (ण परा ब्त) 


--(1 3) रि 11९, 25 (7 2150 )तव, 15 नार (5८) (गि 
नेह ) 9 ‰ 71 0५५ दृष न, 125 दृद्व (10 कपिम ) &1 124 6 
परितु"्नि (107 ति) --7 269९२१5 ] 4 .वनाऽतत्पाय्‌ तु 
--(1 4) ४1 च वृत्तिन (ण छेरृत्तन ) 51 21 [3 (5९९04 
पणा९) 24० त चेट(71 चेव ) यरम्द्र(231 2५ वृ, 1025 
वदत्तो लक्ष्मणेन समन्वित , 81 ( 15६ (८ ) सद्वत्तस्थ च वृत्तेन 
आतुर लक्ष्मणस्य च | 
9 °) 7263 सदा, 7० तदा (णिः तथा) --ण 9९४, 
51 रि ए 11-3 12 ८-6 5705 
2940* ङ्त क्ल्याणचरत्ताया जाताया त्रियुटे ङे । 
[ ए" 12४ विमले (10 सषु) ] 
--33 (711 ) ८01६ 
2347" सीताया गीरुक्ताया चिस्सुचरित भवेत्‌ । 
--ˆ) 5 12५ वचन, 732 चापल्य, 1201 7711 स्खलन, 213 
अचर, 21५ चिति (0 चरन } --> ) 125 विशिप्य (ण 
बिरोषत ) -^11५7 9, 22 1715 „ प्ल छा 1325 ऽं 
07 20८ 
2342“ राश्चसेभ्यस्तु सजात मयमेपा तपस्विनाम्‌ । 
[2 मथ जात राम (0 तु सजात भयम्‌) ] 
10 ^) 1 5 तनू, © यच्‌, (€ 7 € ६25 77) ६९०.६ (णः 
स्वन्‌) € रि 7 12५ 0 वय, 125 © भय (ग इदं }) 5 
ष 81 1224-6 @13 }{2 तात (07 तावत्‌.) 701‹ त्वन्निमित- 


{ 622 ] 


अयोन्याकाण्डम्‌ 


रावणावरजः कथित्दरो नामेह राधसः । 
एत्पाखय तापसान्पर्बाज्ञनसाननिकेठनान्‌ ॥ ११ 
धृष्टश्च जितकाशी च सृनंसः पृरुपादकः । 
भवरिष्ठथ पाथ त्वां च तात न मृष्यते ॥ १२ 
सं यदा प्रभृति यसिनाश्रमे तात वतसे । 

तदा प्रमृति रधांसि विप्रहबन्ति तापसान्‌ ॥ १३ 





मिय व्यापत्‌ -) ए" अति- (10 प्रति) 5 रि 
1054-9 वसाम (7 नोच्मुका , 25 परयाम ) छुभदशेना (5 
10:46 रर्मन, 06 श्र ) --एगा 200, 1 32 3 ऽप 
2342१ --2 ) ‰ 1 132 3 व्ययितास्‌ (०7 रक्षोभ्यस्‌) 72 
तेपि (ण तेन) ऽ 7 2, सवता , र2 ४1 823 सश्राता 
(0 सविश्ना ) 2: रभ्रोभयेन सब्रता -“ ) 5 ५ कथयतो 
(19 श्यन्ति) 411 10, ©1 ए 9 ५-6 175 


2343* रक्षासि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव । 
= } 3 0 247 2 पुरुषादीनि (0 शानि) 265 
मानुरूपाणि (107 नाना) ] 
-11€ा्ध{ल {22 6 ८0 
2344* वन्यत्िन्महारण्ये व्यालाश्च रधिरागना । 
[ =1 4०72477 ] 


702 पलः त्मा, पप्रा © 1 12, ६८1 2 ङक) 6 
15 शल्ातव 


2345* उच्छिष्ट चा प्रमत्त वा तापस धर्मचारिणम्‌ 1 
न्ति चास्मिन्महारण्ये तान्निवार्य राधव । 
{= 1 5-6 9 2477+ -{1 7} 4 ब्रह्मचारिण (णः 
भमः) 1 
-(धट्पलः 02515 116 11165 9 2 771 19, \भ116 
51 81 04 ५ 175 {ला व्ल 23437 पणद्ो णता 


46 6 [पा ०2 व 20, 51 ए 124 ० प्न 
2346* ऋटेपीणा ऊटन कृत्या जनस्थाननिवासिनाम्‌ । 


11 51 26 ९ ४ वला 124 -- ^) 2 ए 
823 रा( ४1 35 नाम (10 कश्चित्‌ ) -:) 6 [आ [24७ 
[हिति, त" [ह्‌व, एतः 7 हि, 75 [षु कुप (णः 
[इ]द) 91 11246 चिथुत (01 राक्षन ) १(7 2150} 
(रसे नार महातल (© रथ }) -2 ) € ₹ 7 12^-5 
५ उत्माय (10 उत्पाय्य) 2 \1 {328 ( ग्द 2150 
९ ६ न सर्वान, 0: च्यपेतानापसा- 

४ न --“) 51 रि [31 {2946 -कताल याच्‌ च्या ), 92 
४1 3 तय पण 05 अः -निकेतन (न्ना, त फा 
॥ 11 नात्‌), £" -नितामिन (णण निकेतनान्‌ ) लाः वव, 


१ व 124 ० पऽ 2345 ०४ 15 भ ]} 2 गा]$ ० 2345, 
भ1५1९ 13९ 175 ॥ 


2347 न यजो जायते सिदध दृपयन्ति हरिस्तु ते ! 


---------~ ~~~ ----~~-~~---~~----~~-==-~_~--~-~--~--~-~-~--~~~~~~-~~~-~--~--~~--~---~~--~---- 


{ 2. 7108. 16 


द्यन्ति दि वीमलसैः बररभीषणेयरपि । 
नानास््पैर्विस्यैध स्पैरसुखटर्थनैः ॥ १४ 
अप्रशञस्तैरश्यचिभिः संप्रयोज्य च तापसान्‌ । 
परतिश्न्यपरान्धिप्रमनार्याः परतः धिताः ॥ १५ 
तेषु तेष्वाधरमयानेष्यलुद्धमवटीय च । 

रमन्ते तापसांस्तत्र नाजयन्तोऽ्ट्यचेतसरः ॥ १६ 


12 ^) 37 [ता फा 02 1 दुष्ट (10 ^) 02 
खत ›, (४ 70 & ६ 25 171 ६९५६ ([णः जित-) --5) € >" 
122 ५-6 च( 72 स ) वलोत्कट , 21 पौरप्रोत्कर (० पुरधा- 
ठक ) -41€ाः 124, € 26 दुल 1४ --९ ) जा परा 
1“ ० मटाक्नायस्‌ (1० च पापश्च) 28291029 भवलिन्त- 
सदायश्च -2) (ध्या ष्म ({गःच) ऽ सिए {29 
04-6 सप्यनि, 21 मन्यते (10 सुप्यते) 


13 ^) {3 ग्राह्य (त्ग्ण४) (0 यदढाश्रः) 5 
{अ स्मद्‌ (19 [अ ]स्मिन) -- ) {39 (7) 2150 ) जात्म 
समुपागत --^ ) 24 रक्षान्‌ (51८) (0 तापमान } 28 
(7 ०150 } तत श्रष्टूति दुष्टात्मा तच्र हिसि तापसान्‌ 


14 ^) 250२ [ह्‌]ह्‌ ({ग हि) §1 ए ८6 ट्ीन- 
स्तैरतिकरैर्‌, 8० ए 329 दु्ंयतोतिवीभत्म --8) 5" 12५ ० 
मदा- (ण कर्‌) 21 भीमेर्भीमपराक्म --2) 2 ए 223 
वरिरूपास्ते (19 विरूपश्च ) --“ ) {72 ? विक्ृत- ( {01 असुख-) 
6 रि {2 4- सुखेस्ते भी( 224० सस्तर्भी )मदर्नना (र 
भने ), 22 ए" 72? स्पेरन्यभददना › 1 सुख सर्भीमदनमना 


(क 2 ५1 {322 उपचारर्‌ (10 भप्ररास्तेर्‌) 7५ 
यथित्रिभि (10 घज्रुचिभि ) -५) 2 सल्यप्यते, ‰1 सग्रयुते, 
(51), 2823123 @1 का ६ सप्रयुय्य, \ 1 सप्रपदय, 81 
त्रायति, 71 1225 सयुज्यते, 724 ५ सत्तज्यत, € & 5 प 
{९९1 (छाः मप्रयोज्य) 51 21 131 12६ 72 ‹-6 तपस्विन › 
25 11) {९५1 ( {0 च तापान्‌ ) 132 (7 8150) ग्येररपि स्पंररपि, 
--^) 222 [घ ]परा (ण [न ]परान ) ४ दस्युर्‌ (ग 
क्षिप्रम्‌) 51 < 1 131-3 1024-6 दर्पयति परा दिरगम्‌( 132 
[ 7 2150 [दूपयति तपश्चर्या ) -) ता ण मायया 
(0 नार्या } 2 11329 पुर्रपभ, {1 0 ता पा 
७2 3 2{7-3 पुरत स्थितान (107 “त स्थिता } 

16 °) 62१ क्तिः उम (णच) © नदयुटममटी- 
यस (9८ } --ए०ाः 166, © > 4 [3व-3 702 4-८ 505 

2348* गहनेष्वाश्रमान्तपु रीना चिकरतदर्नना । 

[5 गगनेषु ॐ [आ भयतीद्‌ (1० [या }्रमान्नेषु) 12 
गरन स्वाश्रमानेपु (गि € एणाः र्णा) [3 निरिनि- (णि 
विल-) ] 

-) © ए. रामते, तण हु ६ 25 17 16\६ (0 रमन्ते) 


126 राक्षसास्‌ (ण तापमास्‌) 22 522 चाय, 72 तात, 78 ते 
ते (ग तत्र) -) 22 23"-3 72 ८ ० त्रामयतो( 75" श्त, 7: 


{ 673 | 1 


2. 7108 1‡¢ ] 


^. [* [> 
अपक्षिपन्ति सुगभाण्डनन्नात्मिच्चान्त वारणा । 

लां 1 [4 ष {9 भ, 
कुशांश प्रमृद्रन्ति हयने सथुपथ्धतं ॥ १७ 
[४ त्म [अका + श्रसान्य 2 जहास 
तदुरात्सभसविष्टानाश्रसास्मजहासवः | 

न ५ टयः गपु वि 

गभनायान्यद्‌लय चद्यन्त्टुपयाञ्य माम्‌ || १८ 

न्ति} (ण नाक्यन्नो) ई £5 सुदाहगा , 2५५ 11 {5} 
त्परचेतना , 12१ 62 213 [ 5 ]त्पतेजस ›, तष्ट 18 ग) {८९ 
(9 ऽल्पचेत प्र } 51 7० बसते( 12५ “तौ ) दयल्पचेतना , 1281 
ना्यलरिचेनम -- 70 164, 1 5051 

2349 यमन्ते तापमास्तात भ्रामयन्तं सुदारुणा । 
{ला 16, 1 पताह प८्यतऽ 18 0 {16 पि5 
{1171९, 1९06817 1 ॥ 15 णकृल ए१८८ 
^€ 16, ‰33{ 772 ) 1113 

2350“ निद्यक्रुखप्रतृततेषु तपच्िए मदात्मसु । 

17 ^} 917 ° लधितिपत्ति, 2" एषु 7011 एतान 
© 27 € { भवक्षिपति, 139 (7 "150 } जव्याक्िपति, 771 
1224 अविक्षिपनि, 125 सापिक्षपति (107 गप) 51 १ ए 
71-3 12५५ सुरभा, 12 शटाडनि, 05 स्ुगधाउानि, 18 
[अ ]सृग्भाटान्‌ , € ६०5 7 {९९६ ( 0 सुरभाण्टान ) --? ) 
102 भज नन्नि ( जिः जतीन्‌ ) © 0, ० लधिमेधासि वारिणा, 
1 01 023 दृप( + ° )यति श्त( 8: जुम) इवि, 81 अति 
मेदति वारिणा, (3 अभिपिचति वारिणा --^छा 202, 61 द 
1 {31-9 02 4-6 115 


2357, नोणितै्मटिकर्माणि नाणयन्ति समन्तत । 
प्रिधस्तानामविश्वस्तास्तापमाना तपस्विनाम्‌ 
भरव कणैमूरेपु व्रिसनन्ति महास्वनम्‌ । 

[(1 7) 61 एव [2४6 चमयति, र रूपियनिं (516), {32 
नाश्चयत , 12४6 दृपयति (9 नाजयन्ति}) § म, 1 1: ५-५ 
एतानि चे (0 समन्तत ) --(1 2) 22 102 तपसिन, 2: 
तरन्मिन (८) (1० तपस्विनाम्‌) -(1 3) 12 महारव (19 
स्वनम्‌) | 
--) 51 र 74-५ 21° प्रमत्ताना, ५ {9 [ श प्रमत्ताना, 1६ 
प्रमर्दति (णः प्रमृदन्ति) -2 ) 3 हरणे, 9 ¢ सवने, © 
दावने, 112 भवने, (ए ह ६ 35 170 ९९} (गः हवने) 91 रं" 1 
192५-० प्रस्युपस्थित्ते एणः 7०, रि एय 32 ० उपए( , 
पणा6 1 रि [2 1094-6 78 1 2 वलि व 

2352“ करसाश्चाप्रमत्ताना पुष्पाणि समिधस्तथा । 

दभीश्वाटाय गच्न्ति तर्ययन्ति च दारणा । 

[ (1 7) ‰५ प्रमत्ताना ( 0 [म ]प्र०) -(] 2) ९ सर्वान्‌ , 
४1 चरुश्च, 231 1224-० ठभान्‌ (णः दर्माशच) र ए" टोमकालपु 
(07 तजयन्ति च } 31 च दारुण, 132 3 सुदारुणा 
„ 18 भ 76्‌645 18 66 (रघ ए] 16 ) -“) 1 
प (णवी प्रा) 328 0256 आविष्टम्‌ , 731 जाम्‌ , 


2५ जाचिष्टम्‌ (9८), व, आगष्टान्‌ , आ्ृष्टान्‌ (07 जावि- 
टान्‌) --) 91 ¶ ४१( एध पपा९ऽ ) 1-3 72 ५-५ जआाश्रम 











~~~ ---~-~-~--~----~-~---~-------~--~- 


.--.--------~-~-~~--~-~-~-----~~-~--------~---~----~-----~-~----~ ~~~ ---~--- 


रामायणे 


तत्पुरा राम शारीर णपर्दिसां तपखिपु । 

द्यन्ति दि दुष्टास्त यक्ष्याम दममाश्रमम्‌ ॥ १९ 
वदुमूरफलं चित्रसव्रिदृराठितो वनम्‌ । 
पुराणाश्रममेवाहं श्रयिष्ये ससणः पुनः | २५ 


(श्रमात्‌) §1 11 46 स्यक्तमिन्यया(8 24१), सि 
13: 7: ए प्रमनिदी्पव , 2 ४( 7011 070९5 ) [४ ऋ २50} 3 
प्रेय ( ४ प्रात्य ) पसा , 9८" प्रजराक्चव , 711 प्रजि्रासय 
©. प्रतिह्ासव , © प्रतिहाम च, > प्रजिदह(वव, (६1 
प्रतरिदासव (56 1 {८ ६} -<) + [भस्य (णि 
[य न्य} --4) 91 {५ नोदयति (0 चो} ऽ 4 7 
हि मा, ता [त सिथ (0 ञ्यमाम्‌) 1 2.नो( 1 
चो )दयन्सुनयो हि मा, 7. छनवनो वयर मति -70 8०५, 
पप 1 {22 १ 50105 


2353* मन्नयन्ति स्वया मार्धमन्च्र गमनेरमुरा । 
{ 13°( 71 2150 ) गतुमन्यत्र रधम ( {07 {९ 7०३६ 911) ] 
19 1 4 क्ण ग्वन्य ^) २ 025 यत्‌ (णः 
तत्‌) रि 88 भः द्नारीरम्‌ › 1211 100\ ©2 + 4 (६ 
दारीगीम्‌ (10 °राम्‌) --“) 1 725 त्रःपीणा भावितात्मना 
107 1424, ऽ {26 ऽप्03! 
2354* यत्पुरा राम मारीचग्रयुखा रामा दि च। 
करिका रवादीना ञयुनीना भापितात्मनाम्‌ 1 
-“) > चिदुष्टाम (ण हि दुष्टान्‌) -) 0 कण 
विमम्‌ (1० इमम्‌) >» लयद्याः -+माश्रम -एणः 29“, 
61 रि" ए 7024-० 5७5६ 
2355* दु ख सर्चन्ति ते पापास्यन्यामो वयमाश्रमम्‌ । 
„ [21 स्दयम्‌ (णिः वयम्‌) ], 
--507 29, ६2 \1 132 9 5705 
2356* तद्रामं यावटेतेषा भय नति तपस्विनाम्‌ । 
तावदेवाश्रमस्थानमिद लक्षयामहे वयम्‌ । 
{ (1 >) 739 (7 2150 } यावद्रक्चप्तममभूत (0 {6 एण 
1311}. --(1 2) पय द्रत (७ षद) ] 


20 ^) पः चहु (णः भमूरू-)} -“ ) ४" 329 18 
नाति- (णः भवि-) ता णय [ऽ पर(7ता म [5०]), 
15 [ऽ ]भयः 2 © 3 23 चर (प चनम्‌) ©: प कत 
पर -- ) 121 ८६ जश्वस्य्र, ता [णा ¶8 @ क ४ कण्वस्य 
213 त पुरा (णः पुराण-) 81 14 [आ] श्रमसवाध. { णि 
श्मेवाद ) §1 22 ए 829 025 पुराणमाश्रम चाद( 2 ॥ 
1323 [ 7 5० °ममिम ] “न तात, 75 भम चाहु ) ^ 
20, {32 7) } 175 


2357* तापसैरुपसेवितम्‌ । 


विनास्मात्सस्थिते चात्र 
--2 ) 2 0 गमिष्ये (1० श्रयिष्ये) 201 सगण (णः 
ग्म) रि ए ए28 श्रयि( ए वदि, 38 [ 7) 2150 ] गमि} 
प्यामस्त्व( ४1 “त्व {5८} )या सद्‌. 


[{ 74] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


(५ (4 सक 
खरस्वय्यपि चायुक्तं पुरा तात प्रवतत । 
सहासाभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवतेते । २१ 
सुपरलत्रय संदेरो निलयं यत्तख राघव । 

® ^ थे ५ र 
समर्थापि हि सतो वासो दुःख इहाय ते ॥ २२ 
इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपत्रस्तपस्िनम्‌ । 

क यवि ( = $ त्कम्‌ 
न शृाफोत्तरवाकयेरवरो दं सत्सुकम्‌ ॥ २३ 


21 ^) भरभ्वा (णिच) §1 रि 31 2 ५-८ स्वय्यप्ययुक्त 
स खर -2) 1 रि" 71 0 061 एणा 02 ५-५ ४2 सम 
({ण तात) --0त [प 30 27, रि 734 1): (-6 
{875 215 870 2255 --^ } 1 71 122 ५-० सवाय इतो 
गच्छ -° ) र 7 72 4-6 चित्त (10 बुद्धि ) -णा 27, 
रिः ए1 32 3 ऽपर 


2358* यावय न सरस्तात त्वयि दोषाय वतेते । 
लयक्स्वा वाष्षमिम तावस्सहास्माभिरितो ब्रज । 


[(1 2) रि इद (19 इम) एः तात (1० तावत्‌) ] 


रि 823 00 , €1 ऽप्05# {ज 27९-22, 1 31 02 4-6 
ऽऽ {07 22०4, 1 505६ {0 22 


2359 एकेन सक्रसत्रेण क्षेम नेह विस्वितुम्‌ । 
वसत। रक्षसरामेपा समीपे क्रकर्मेणाम्‌ । 
काम राम समर्थर्‌ व राक्चप्ताना विनाशने! 
गन्तव्यस्तु न विश्वासश्चरचित्ता हि राक्षसा । 


[ 9 रिः 1 24-नल्जगा ] व --(1 2) €" र 72 4-5 
यत्तता, ४ चरता, 75 अव त्र (णिः वमता) 1 मध्ये (यगः ण्पा) 
0: समीपात्‌ (86) (1० समीपे) --(1 3) &1 1751 122 ५-5 
राम काम (1 क्षा ), [38 (54 1 2150) ज्ञानो मया 
(णि काम राम) 732 निवेगने (10 पिना) -(1 4) §1 126 
सैन्यो (107 रन्न यस्‌) 51 46५न दहि, 81 0४ष्नतु (क 
्ऽ }, 733 तुति (56) (ण तु न) 28 कायम्तेषु न विश्वासम्‌ 
(ण ॥९ काण रा} 6113 122 4-6 रखग्चिद्रा, १ चल्चिद्रा, 
22 ४1 हदु, 3 उरद्रलया (19 चल्चित्ता ) ] 

[1 0845 तना 2360" 


22 णः इपर प्रा §1, ल फा] 27 181 0224-8 
दाऽ) 21९० वात्‌ 226 --०) {1 [02 ८-6 चोटेग(12:25०्गो, 
00) (णः सदो ) -४ ) 11 7241 [22 ५-० ©: 3 क त 
निय, ७ निदु (७८) (ण नित्य ) २ 2६ एता कणा 794 
36 क्रा युक्तस्य, 81135 ०यु( सु) स, 329 देहस्य, 
५ 1 £ 2517 {6१६ { [० यत्तस्य } --< ) 02 समथ पि (गः 

स्यापि) >° 3 त स्मिन्‌ , 128 चलतो, 7५ सहितो, ७ 
दितो (णः हि खतो ) --2 ) >£ 3: 7" 12६(एत०€ 
ण) 7० ताण दुखम्‌ (गदुख) ३25८० इवा( 

दा)श्रमे, 7\ 6 इवा(७१्वो [9८] यते, 73 हि दायते 


(ण इ्ाय ते ) -रि" 71 1: ५-6 ऽप्र०७६ 1०7 22०, ४1111 


2 ऽपो 2350* {07 22 


अभिनन्य समाप्च्छव समाधाय च राघवम्‌ । 
स जगामाश्रमं यक्ता इकः ुरपतिः सह ॥ २४ 
रामः संसाध्य ल्वृपरिगिणसनुगमना- 
देशात्तस्ाचित्छुरुपतिसभिवावरपिंम्‌ । 
सम्यक्परतैस्तेरलुमत उपदिष्टाः 
पुण्यं वासाय स्वनिख्यडुपसपेदे ॥ २५ 








23 ^) तः फण वहुधा, 1 62 र रामस्तु (ण 


रामस्त) -70 23०५, 51 पि1 131126८ 91051 , ९111९ [22 ५४ 
600६ 5 2350“ 


236०* इव्युक्लवा ते तु सुनयो राम पद्मनिभेक्षणम्‌ । 


[ ए" सुनयो राम वने (णते तु सुनो गम) रि 7048 पया 
टलेक्षुण ] 


-^11€ाः 23, 732 175 
2367* तमेति प्रल्युवाचार्थं नत्वा कुरपति मुनिम्‌ । 


--° ) 91 72 4-6 दोऊरुत्तरर्‌, 11 शेकुरुभयर्‌ (107 शशाफरो- 
स्तरेर्‌) --° ) 12 € 2 4 115 714 भववोद्ध, 12६1 [7 © 
772 ता) ६सववद्ध, 01 [11 3 ववघु ( 5८), 7 उपरोद्र, ^£ 
०७ हत (ण भवरोद्ु) 9 ‰4 2" ४ ५-४ मसु्सुका 
( पि "कान्‌ ), र 1133 समुचत, 82 सञ्युद्धत ( 07 “त्ुक्म्‌ ) 


24 °) २2 छ1 1323 समाश्वास्य, 1225 तमाप्रच्या (णः 
समाप्रच्छय ) -“) < 7" 1224-५ समाश्वास्य, 73 शठाय (ग 
ग्याय ) --<) 0. जगाम च (णः स जगाम) 62 71 हिष्वा 
(1० ल्यक्त्वा) --°) © णा कुटः 77 कुरखपति 1 र 
1724-6 सङुख कुटपो दि ब हि स, 1: ग्स्त ), 31 
सङ्कर कुटखपतिस्तथा ( 157 )} 


25 ८} 01 9 @2 पि- (ण च्चृपि-) -५) }/ 
कराच (01 तस्माच्‌ } 1201 [77 तम्माद्ेयात्‌ (9! {14115} } 
2 तस्माय कुखपतिम्‌ 1281 चहपिमभिवाय ( 1# {7278]? ) 
1 [ता [णा 9 ©19 ६ ऊुटपतिम( 7, ९) भिपयाद्य ऋ 
(3 ©@13° }पि -) 121 02 ¶ 2 वनुगत(126" 'त), 
1301 गमम्‌, © + 4 °मतस्‌ , ©» मनिस » € 25 11 {८५१ 
(107 शत) -? ) 0त1 [1 [3 अभि(¶? }नपेदे, ©@13 
अभिसप्रपेदे, ©2 {1 £ जभिप्रपे( 2 ° दे, € 7) ए ६ उवरसपेद 
(85 1 ८५६} -]0 25, 91 111 1225 6 90051 


2362#* समाभ्यर्पिगण राम सुदृरमयुगम्य च । 
प्रीनर्बरपिगय सवं नमाद्रि्ठो न्यवर्मत। 

[(1 2) (घ्व } स (गस } 51 रि" 125 मट्गम्‌ (5८) 
(णः नु) ॐ1 9८5 अभिगम्य (10 अतु) --(] 2) 125 
प्रीतिर्‌ (5८) (णिः ्तर्‌) 1 ममिगि, (णिः 9०) 51 
साधि, 71 सिद्व (त ग्ट) = स्मारिदय नियन्ति (ण 
{£ ‰०5{ 1} } 


{ 6725 | 


[ 2 1708. 25 


8. 89 


2, 708 26 ] 


आश्रमं दृपिषिरहितं प्रथः 
क्षणसपि न जह ख राघवः । 


सप्रायणे 


राघवं दि सततमनुगता- 
रतापसाधरपिचरितध्रतयुणाः ॥ २६ 


५ ४ न ¢ 
इति श्रीरामावणं अयोध्याद्ण्डे अष्टत्तरप्नततमः भगः । १०८ ॥ 


26 ^) 761 0 तण ६ चपि- (णः च्वृपि-) 71 
विथु (प्रभु) एप जाश्रमण्रपिगणविरहित प्रथु, 72८ 
जाश्रम लृपिभिरभि(9\ रर) हितप्रस्ु -4) 761 2}1134 
क्षणमपि न{ + स) विज्ौ स( 714 ०.) राघव -° ) 
मापचरिता, 1६ 07 [प (ण) ह ६ चाषैचरित (1211 ८६ 
°ते) (107 चर्पिचरित-) †7» -धर्मगुणा , © -तगणा , 214 
गुणः, 7६1 85 7 ९५८ (णि -तयुणा ) ॐ प्ट वृत्त 
तु शछोक्वयस्यापि चिन्त्यम्‌ । ‰&& --ए0य 26, € रि" 71 726५ 
51051 

2363* तमाश्रम विरहित तापसैर्नियतेन्द्िे. । 
परनिद्ध चमस दष्टा रामोऽपि गमनोस्सुक । 


[(1 ग) 02 स चाश्रम, 05 सत्वा (1 तमा) --^ लि 
1 1, §1 131 7256175 


2363( & )* सम्रीयमणिधरहुरा ` सपयुक्तममितुदाम्‌ । 
{6५ 7५ 0 सप्रीयमाणो( 2 श्ण ) 5 7 76 सप्रक्त स 
निष्ठुर, 2 परिभरष्टममिलुश (10 ४© 059 2) ] 
(1 2) भः प्रविष्ट (णिः प्रविद्ध) §1 123 7० विशृदय( ए1 णरुद्ध } 
राक्षस द्रा, 125 प्वृद्धवचस इद्वा (णर च€ एण रा} ] 
--11ःद्यतिलः 2 607६ 


2361*+* चिन्तय्रामाम धर्मात्मा ससीत सहलक्ष्मण, । 
एणः 2526, रि ४1 1323 04 ऽपय ,. 


2365 स चाश्रमस्तेजुनिभि समं गते- 
रनि स्वन शून्यतया हतग्रभ । 
{८ ॥ चारिभिर्य 
वभूव मोनब्रत्चारिभियथा 
> नार्निपेवित [9 
ससुत्सुकेर्व्यारुखः 1 


[(1 ठ) छण्०ण च रि 18 [मा कक्रोलैर्‌, ४1 88 
[आ ]श्रमस्थैर्‌ « स्षमगतेर्‌ (0 सम ग) --{1 2} ४ 
विनिस्वन , 52 भनि > (107 शस्वन }) 133( 7) 2150) राज्यृततुष्य- 
फलोपरोमित , 124 अनिश्व न्दूरतया हतप्रभ .-(1 3 } भ ४४ 
वभौ स. (107 वभूव ) 138 ( 7 2150} मनोरमे सटतचारिमिर्यथा 
-(1 4) ४२ बालग्ुगेर्‌ { 10 व्याल° ) ] 


गगण --§ 1 6 छा) ददद्द्‌ 2100८ २ 
1383 128 ५ 5 अरण्यकाडे --541&८ 2141८ प" 125 कषि- 
प्रयाण , रि2 82 3 [24 तापस्चवाक्य, 123 ऋषिप्रयाणक --9द4 
0 (हपाल, पणवऽ ग एन) रित गय , ि४.5828 045 
व, [2 00 छापा त © ह[-3 7116, 4 225 --^ धल 
(णण, © ल्गालपठ८ऽ प श्रीरामाय नम 


{ 676 1] 





अयोव्याकाण्डम्‌ 


१०९ 


रावस्तरपयातु तपखिपु विचिन्तयन्‌ । 

न तत्रारोत्चयदासं कारेवेहुभिस्तदा । १ 

टह मे भरतो चो मातर सनागराः । 

मा च मे स्मृतिस्तेति तान्नियमनुमोचतः ॥ २ 
सन्धावारनिवेणेन तेन दख महात्मनः । 
हयहस्तिकरीपैश उपमटंः कृतो भृशम्‌ ॥ ३ 


109 


{धि 10 ऽवा 2109 70 51 ह 1 13 01-7, 8९८ € 
71०1९ 7 {16 एदु ग ऽवा 108 51 31 2० ८०ण- 
{४८ ॥116 [ल्स०णऽ 582 01 एद्टपाऽ सवती ¶2 
५1४ ब्रीतमचनद्ाय नम › 171 2 एण श्रीरामाय नम 

1 ^} 2026 डपि (गतु) ए 5 प्रयातेषु, 72 
[लभर यतिषु (ण [ज ]पयाः) 51 81 0५५९ स च (ए 
सग ) तेपु भ्रयातिपु -“) 5 1 ए1 2 4-6 व्रिरोपत › ४४ 
523 © 13 [न |नुचितयनू, €" [ब }विचितयन्‌ (ण 
विचिन्तयन्‌) ४ तपस्वि" “ ^~ ", ६५ © सर्वैष्वनुविचितयन 
-- ५11 1*, {4 175 

2366* स साध्यर्पिगण राम सुदूरमलुगम्य च। 

्रीते््ररपिगण मवं समादिदय न्यवरसेत । 

तमाश्रम चिरटित तापसनियतेन्द्िय । 

सप्रीयमाणो चहु सप्रयुक्त स निष्ठुरम्‌ । 

विन्द राक्षस दृष्टा रामोऽपि गमनोत्सुक । [5] 

^) 7: [ क रोचयेद्‌ (516), ७5 रोचयद्‌ (10 [म ]रोच्रद्‌ ) 

91 ९1 04 6 [घ ]रोचयत्त्र ( # {८415} }, {2 5 रोचयन्तत्र 
31 णा) (षु } ण ग< पु ० वासय 71 2 
2367* --“ ) 12४ तथा ( {णः तदा) 

2 एणा 2 (रल 1 1} -५*) 5: 33 मये( 53 
{ एर्णिट्त्णयः ]च्ये )ह्‌ (1० दह मे) --) रि भरतस (51८) 
(107 मानरक्‌) 5 > 2 (० समागता (10 सनागरा ) 
४ 1 132 3 मातरो नागरासलथा -<) €' गञस, रि" एष्ठान 

(णिसा) ष स्मरृतिरव्येति, 125 ° व्वेति, € 25 77 ६९५६ 
(णः न्वेति) 22 \ 35 महान्ते ठदये तापस्‌, ए: 
मदान्मे हरतस्तापम्‌ -°) 9 6 « च, 23 स।[ (ण 
नान्‌.) 3 लन्परदतोचत , 125 शदरोचत (7 धनुदो चत ) 

3 ्०ाा 3 (ल \1 ठ) --") € र्कदागर, 2 
स्कधामारि- (ण स्कन्धावार-) र 1 {32 2( २150 85 1 
1८५१} िचेदो तु (10 -निवेदोन ) -?) ©: + वने, ५ 25 
1) ६९६ ( {0 तेन ) 51 1: *-, चेह्‌ मदात्मना(ऽ1 श्ना}; र 
\1 13 चेद निपेदिन, 1: चेह्‌ निचेगत ( ° तस्य महास्मन } 

 ) ४.2 ९१ -पुरीपाभ्या, 13: 3 -करीपाभ्या (07 -करीपश्च ) 
ॐ 12५ करीपैश्चय करिणाम्‌ › ४1 3*45 करीपेणाश्वकरिणाम्‌ 


१ 


{2 209 8 


तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचिन्य रापवः। 
प्रातिष्ठत सु वेदेद्या र्ष्मणेन्‌ च संगतः ।॥ 


सोऽ्त्रराश्रमसासराय ते ववन्दे मदायद्याः । 
तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवस्यपद्यत ॥ ५ 
खयमातिथ्यमादिर्य सर्वमख सुसत्कृतम्‌ । 
समित्रं च महाभागां सीतां च समसान्वयत्‌ ॥ £ 


--* ) र उपघात , 2 मपवर्म , 25 जपमर्दे , 27" दयपमःं , 
1४ उपम्य 23 कृत्ते (0 ङतो) 5: {2 ए 25 ऋ ९-८ 
मदान्‌ › “1 महासमन्‌ ( [४7 } (0 इम्‌) --41{€ 3, 
51 व [02 ८-6 105 , 22175 3{ल 4 


2367* कऊ्मणस्स्वपयातेषु तपस्विपु विरोपत । 
न तत्रारोचयद्रास वदेदी च सुमध्यमा । 

[8 गण ए 0 ब्त 71] 2 (रघ ५} 7} -(1 7} 
ऽ ई ८८ प्रयानेषु (शि [ च पयनिषु) -(1 2) 7 
ततुम"यमा (10 च सुमध्यमा) ] 


4 ^) 2 मसाद्‌ 91 1310: ५-८ जद्चव ( 07 अन्यत्र ). 
त [प्ण @2 ॐ गच्छामि -) 5 इत ({गः दति) 
९» सचि, (९0 } निश्चिलय (0 सचिन्तय ) -- ) 61 7 
131 02 .-5 तत साध, {3 च वचेद्या(गिसवचवटेद्या) ४स 
"तिष्ठत वदेद्या, ४२ प्रतिष्टल्पद चदेदा --* ) £ 1 {323 
धीमता, 61 सवरत ›, ©3 सुत (07 सगत") 51 21 
1024-० सीतया टक्ष्मणेन च --^{ला 4, दै 115 236 


5 ५) §1 ए 0 ण 2८8 तरेर, ©" श्रोचेर्‌ (516), 
या) ६ 25 171 ६८९६ (07 सोञ्तरेर्‌) ४२ नागल (1० जाघा्य } 
-5) 21 एफ ववदे त (एष धा) ) © 414 10: ~^ 
चवदाते महाभुजा, £ ४" 132 9 वदे त तपोधन, © वये 
सुमदायद्ा --° ) 51 84 +-५ म चास्मि, रि न चाभ्या, 7" 
101 पजा शका ब्तचस्म, 0: सचापि, छ७३त दष्टा, 
ध्सत च, € 25 11 1९\॥ (गित चपि) -) 512 \1 
131-2 2 ‹-० पितृवत्‌ (101 पुत्रवत्‌) 51 \\ [2 प्रतिपद्यत 
{ष ते), 726" प्रयनदतः, (५ ) प्र्यपूजयत्‌ , प! 25 171 
१९९६ (0? प्र्यपद्यत } 


6 ^) 2 ए1 123 -सत्कार, 72 लाचिरद्य, 09 जामनघ्य, 
ष्ट ०5 70 ६९९५६ (गः जाडिच्य) ऽ 1५ आघ्राय 
चामीन › 1 73" 12 4 जादिदय( 1 श्टल्य ) चासीन {1४ 

रीन) -) 7: पूर्वम्‌, ५ ०5 {८५६ (ण सर्वम्‌) 5 
ह 81 026 सव रामाय सस्करृत( 2 तति), >+ न 13. 
कृवा रामाय स्त, 1 पूर्वमव्यमुपस्स्त ५) €+ 
24८ स सामेति. 0: शच) (णः सरामिघरि च) अ 
161 001 1024-5 © 7२५ महामाय, > महाभाग { ०८ 
भागा) 51 81 ५८ परिमात्ययन्‌, ~" 061 सममान्वयन्‌ , 


{ 67 ] - 


| ° 1 


2. 700 ¢ ] 
पती च तमनुप्राघ्रं वृद्धामामच्य सत्कृताम्‌ । 


[ज 


सान्त्वयामास धर्मज्ञः सर्वभूतहिते रतः ॥ ७ 
अनयां महाभायां तापसीं धमचारिणीम्‌ । 


[११ 


प्रतिशृह्वीष्य वैदेहीमव्रवीदपिसत्तमः ॥ ८ 

रामाय चाचचघे तां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । 
दच्च वरपाण्यनव््टा दग्धे रोके निरन्तरम्‌ ॥ ९ 
यया मूरफले से जाहवी च प्रवतिता । 


एणः एः [एव सं सात्वयन्‌, 10४५ जनकात्मजा, ¢» 14 
सह सात्वयन्‌ , € ०5 17 ८९८ (07 समसान्त्वयत्‌ ) 72 «1 
29 सौमित्निमथ सीता च यथावस्रल( 72 शवरि, 133 पयं )- 
सात्वयत्‌( 8४९) 

प 05 च्भाऽ ¢ पलप्ताहि 2368* ) 87त + 
^) 91 31 ५6च तपता वृद्धाः पि 1 89 0४१्चस 
(© [९0 } स च) महा(2 5 तदा )वृह्धा, 2 च स महाभागा, 
21 001 णा 71 2 84 च समनुप्राप्ता, (६ 25 111 {6९६ 
(ण च तमनुप्राक्ता) -?) 5 पि छ 2312 ४.-9 सिद्धा 
छच( £{४" 5: 02 5 शाण )दा तपोधना( 0{ ९प ]तपस्विनीं ), 
139 सिद्धामधा तपोधन! --4 लिः 7४, 82 7९१0७ ६४, 10°° 
{ 075६ व्ा1€ }, ९116 5 13 


2368* आजन्ममरणान्त च तस्य वाच्य न विद्ते । 
स भवेद्धि महाभाग पुराविद्धि प्रकीर्तित । 
128 धाऽ 7० अपरत 85 --° ) रि" सास्वया+ § 73 
0: «-6 धर्मज्ञा, रि धर्मदु (56), 120 17 © सर्वज्ञ 
(10 धर्मस्त ) रि 1 828 अब्रवीन्मधुर वाक्य -->) 61 २४ 
\1 ए -3 1): ४५ रता (परत) 

8 13 76०05 8० ( {०11०६५0९ ° [ 15६ प्राप€ ]) 
सलि 7 23 प्ला9ू {= वात्‌ इ ५ } [1 [21 1224 
अुसूया -‡ ) \"" 12 ब्रह्मचारिणी, 2» धर्म ~< (€ } 
सर्वैभूतहिते रता --13 7९805 8°-9 अला 1472 --° } र? 
परिगृहीष्व, 23 ~ प्व (97 प्रति?) 02 711 तदेहि, ८४ 
25 1 (९५६ (ण वैदेहीम्‌) - }) ©2 77 [इ }यव्रवीद्‌, 
८ 25 71 ६६५६ (0 अच्रवीद्‌) ऽ पि) 31 1924-6 इद्याह 
सुनिपुगव , ५४ ५ 2: ऽ रामपली यशस्विनी --4^ध्लि 8, §1 
फ $ 1-34-6 175 

2369# छन्यम्ब च कामि व वैदेहीं धर्मचारिणीम्‌ । 

{ ४1 122 3 योजयस्व, 12 वलयग्व (10 छन्द) रि" छदयिष्यति 
कमरत्व, ‰? योजयस्वारथक्रामरव, 11 14 छ्रयस्व प्रममिरतव, 195 
नदयस्व च मेमिन्नि (प प्१€ [नाण एव) रि 1829 मयेना 
्क( ४ "दता पा, ©(५ ) रामपत्ती यमसिनी ({ण३६१€ 
7०५६ ग} 1 

9 13 १०05 8०-97“ क्ट 142 --> ) ग स रामाय, 
102 5 रामयाय, 7 रामाय दि (णः रामायच) 7: [जा] 
चचष्ेमा, 195 ¶ कषेथा ए" राघवाय च वक्षेता, 0 रामा. 


रामायणे 


उग्रेण तपसा युक्ता नियमैशाप्यठंकृता ॥ १० 
दश्च वर्षसहस्राणि यया तपतं महत्तपः । 
अन्यात्रतैस्तात प्रतयूदाश्च निवर्हिताः ॥ ११ 
देवकार्यनिमित्तं च यया संत्वरमाणया | 
दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनघ ॥ १२ 
तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्या यषखिनीम्‌ । 
अभिगच्छतु वैदेही वबरद्धामक्रोधनां सद! ॥ १३ 


याचचक्षे ता (ऽपरा } --4) § रिज 51 02 ५-5 ब्राह्मणी 
सितता, 2 1 ए2 8 0 141 4 ब्राह्यणीं ब्रह्य( ७2 27 धर्म )- 
चारिणी( रः वादिनीं ) -51 ० 9०-.० र 5"-3 72 46 
7८20 9०-70 बर्ठिः 77 --“ ) ८५ दशवर्षम्‌ , 6४ दुङ्गवपे हि 
(मः ्काणि) 7ए(€त ) मनावृष्टया (9 च्या ) -र) ई 
125 निरतरे (0 निरन्तरम्‌ ) 

10 §1 गा ०७ (र्ब र 1.9) --^) 2 खर्‌, 
ला 7) ह 85 11 {© (ण सहे ) विट एव ए1-3 2 4-6 }[4 
य( ए" म)या सूक( र ल )फल खट -“ ) 11 3 ए6[ण€ 
त्ण्ण ) [इव (णः च) 3" प्रवर्षिता (9 रविता) -रि 
ए7-3 122 4-6 762 9०-0८ गल व= 2 76805 10९ {ग 
1116 075६ प्र अला 8०2, एतदाह १६ [लठ -2 ) € 
ई 81 02 ५6 तीरेण, 2 1 732 0०६} ८३) 9 मौनेन 
(ण उरेण) 51 रं ८1 -3 [2४ 4-6 युक्ता (0८ युक्ता) 
--* ) 24 नेगमैद्च (७7 नियसैङ 51 81 122५-0 [भ |टकरुता, 
2 ए1 523 [क [चत्तमे { रि९ श्रा) (णः {म ]ख्ङृता) 

11 ५) 5 यथा, ऽ 00" मया (ग यथा) 3 महावने, 
€) € 85 171 {९२४ ( 07 मदत्तप } -- }) 731 8 भनुसूया-, 724 
भनसूयया ( 7" ) (० अनसूया-) ऽ र" 5 “~र पुरा 
तात, ५1823 -चत नाम, © 8 718 ५ -नते( 113 नते , ४ 
त) साता, 7: -वृतेस्तात, एए( € ) -चतते नाला (० -बतै- 
स्तत) 2: भयुसूया पुरा तात --“ ) 1 82 372" 71 एतः 
पाव ८) & निवर्तिता 172 निराकृता , ८४ 25 17 १८९६ (¡ग 
निवर्दिता ) 51 1 8" 7: ५-9 इ( र" 025 सेय माते 
न्ते)व तेनव. -^(1लः य, रि 31-3 [2 4-6 2९8 97-107 

12 51 ० 22 -^*) @3 -निमिततैशच, 1 25 17 
१८५६ (०7 -निसित्त) एतु (च) --2) ए मया (ग 
यया ) ४1 12 सत्वरमाणया, ©( ९0 }) सचर° (0 सत्वर ) 
--^) ४ 32 9 दृकरात्री, 24 ; र्त्रे (0 दुक्राच्र) राम 
(णः राच्नि") -“) (वा (गःते) © [इने 7 
तपोयोगेन राघव, 7 नियमादेव तेन से 

13 ^) ऽ ठ" 245 पूर्वभूताना (छ सर्व) --) 
ए 89 दिकतामार्यी, ए" नमस्छुर्या, 12 स्थितामार्यां (07 
नमस्कार्या) रि एव 523 7६ एता [ण 7095 © » तपस्िनीं 
(9 यश्च) --4 लाः 132, 112 16205 266, 7९0९8 ध्र 
1४ पा 115 एणृल ए3०€ --^ } 72 त & अनुगच्छतु, 
85 771 ददौ (707 अभि) --° ) 51 1 81 72 ,-5 सिद्धाम्‌ 


{ 628 ] 


अयोन्पाकाण्डम्‌ 


एवं वुबा्णं तमृषिं तथेत्युक्त्वा स राघवः । 
इ ¢ (^ 9 
सौतायुवाच धमज्ञामिद्‌ यचनयुत्तमम्‌ ॥ १४ 
राजपुत्र श्तं चवेतन्छुनेरसख समीरितम्‌ । 
भ्रेयोथमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम्‌ ॥ १५ 
[8 => ©^ [९ 

अनयेति या राक्र कमः ख्यातिमागता । 
तां शीघ्रमभिगच्छ सवमभिगस्यां तपस्विनीम्‌ ॥ १६ 
सीता त्वेतहचः श्रुता राघवस्य हितैपिणी । 
ताम॒त्रिपती धमज्ञामभिचक्राम मंथिली ॥ १७ 
(र क 9 _ (~ [- धैजाम्‌ 
श्रथठा वारता ब्धा जरापाण्ड्रमूधनाम्‌ ॥ 
तवा [0 72 4-0 212 सतीं (0? सदा ) -^ल 23, 
{ता ण 7680 216 

14 {लिः 74०५, 75 7९805 8०9 --^ ) 1 उच्द्यः 
70 जालेक्य (10 उवाच ) 731 722 ह धर्मन्त, © ‰11 धर्मात्मा 
(0 धर्मक्लाम्‌) -2 }) 8 72 74 भव्रवीत्‌, 273 उत्तमा 
(ण उत्तमम्‌) 

15 ^) 6१ देवि (10 स्वेतनू ) € रि" 7" 72 (-५ सीते 
श्रुत त्ते वचन, 2 ५, ४०० श्ुतै( 89 छम ) ते वचन सीते 
2) 1 1 81 02 ५-५ प्रभाषत , र ४1 3९9 महात्मन 
(1० समीरितम्‌ ) --^ ) €1 र 71 1): 4-5 प्रियार्थम्‌, ४ 
ध्रियेर्धिम्‌ (5५) (9 श्रेयोर्भम्‌ } 

16 § 8271 0ण (छग) ) 76 त 070 1८2 16 
टा 73 712 16045 16 0 (€ 751 प्रा€ कलाः 1355, 
160९९॥प्ु 1६ [ल € --) प 892 ५ अनु( + ्थ[ 9८] )- 
सूयेत्ति ८ 85 717. 16०६ (70 छन्‌°) -- ) 72: ‹-5 कर्मणा 
{0 कमनि } > ४1 {3४9 जरापाड( ४, "डु [3150 })- 
रभू्षजा --2 } रि ए 32 9 अभिवादय ता सौम्या मभिवाया 
{ ४" श्या ) तपस्विनीं 

17 ^) 82 एवा [पर कश्च, (ते (गतु) 2९281 
06 तद (07 [ एतद्‌) ५ 39 © तद्वचन (19 व्वेतद्वच } 
-;) 2 © ° हितैषिणी, ए" महात्मन , 721 यद्यस्विनी, 701 
एप 79 © का ? दितैपिण (19 श्विणी) -2) पि ए 
323 वीक्षितुं (0 मैथिली ) 51 ई" 81 7° धर्मज्ञा सा( 1 
“काम )भिचक्मे, ०४४ घर्मक्ता व्वाभिचक्मे, 2» धर्मं जात्वाभि- 
चक्रमे ^ य, 07011705 राम 

18 2 ए 829 पाज) 2895 अत्‌ क8न्न ) ऽ 
[1 ५५ 7 ४ © पलिता, ९2 1 2328 05 ४ मलिना 
(+ नन), + पत्तिता, © वकता, 6५ € वलिता 
(25 70 १९९६} ‰& (५ चकितामिति टेखफै सखाद्दयश्रमेण 
चकार पकारो दियित 1 ‰ -2 ) ए" ¶ © 7"-2 -पाडर- 
(9 -पाण्डुर-) प 1829 भपदयत्सा{ ६ न्ता) तपोधना 
5 762 ण 5०79: °) ए" पतिता, 1328 प्रतनु, 


{ 6२9 ] 


{ 2 09 22 


सततं वेपमानाङ्गी प्रवाते कदली यथा ॥ १८ 
तां त॒ सीता महामागामनष्ठयां पतिव्रताम्‌ । 
अस्यबादयदव्यग्रा सं नाम समुदाहरत्‌ ॥ १९ 
अभिवाद्य च वैदेही तापसी तामनिन्दिताम्‌ । 
घद्भाञ्ञिपुटा हृष्टा पयैषृच्छदनामयम्‌ ॥ २० 
ततः सीतां महाभागां दृटा तां धर्मचारिणीम्‌ । 
सान्त्रयन्यनरवीदटा दिया धमेमयेकषसे ॥ २१ 
लयक्त्वा ज्ञातिजनं सीते सानखद्धि च मानिनि । 


अवरुद्धं ने रामं दिष्टया लमनुगच्छसि ॥ २२ 


2 प्रतता, 5 प्रकप-, 2{< प्रतत (07 सततत) 01 एध 
27" वेपमानागी, ८६ 2517) 1&>† --° } १2 73371" कदलीमिव, 
91 22 01 3 63] 3 कठंटीं यथा 


19 1 एषण) 195 (रघ ९1 8) ^) ष्च 
(णः तु) 65 सीता (5८) --°) ए 8 124 अनुसूया 
(ण अन?) 21 ४1 025 उटन्रता, 2४2 31-3 0४ 7¶८ घृत 
(107 पति°) ---4 ) 72" 7007 एणा ग 78 अच्यम्रा (णः 
ण्य्रा) < रि ८1 [3-9 102८-6 भम्य( ४1 {6 "नि )चादयत 
क्षिप्रं छव(छ1-3 च्व ती (ए गा ण चु्ब॑ती ए? 10 20 ) 
मेथिली द्य ( ‰ 'लीति या, 5: ° च्लीखदं ) 

20 1 0 20% (न ४1 29) --*) § रि 02 <-८ 
[अ ]थ, 32० (ऽपरा ) (णिः च) --2) 7 तापसी 
51 पि 1 81-8 7८-5 धर्म( ए1 ए: द्य } चारिणी, 0&1 7६ 
213 4 ता द्मान्विता (10 तामनिन्ठिताम्‌ ) 7: तापसीधर्म- 
चारिणीं --7« 0 ( [ध] ) 20९2८ पा आष्ट {गिः 20 

21 4 ना) 27 {€ 1 20} @ मप 21-22 
जणा) ठा 106 7६०8 27र5( [नाण्फल्त्‌ फ 25०) 7 
पवा --^) ४1 01, 5 तातु (णः तत ) > महाभागा 
(र नगा) °) 2" 05०सा ष्टा, 0 स्रा पूषा (णिः ट्टा 
ता) 22 ७1 323 द्षटरासाव्रद्यचारिणीं( ७1 णी) --<) {281 
चषा, 06 फम्‌ षण त १ बद्धा, (3 च्ष्रा (0 टा) १५। 
1 1323 उवाच छरा पृष्टा -) 702 अचेक्ष्यसे, 7 गसि, 
ला 285 71 {च ( ण क्षसे ) --णः 27९4, र 31102456 
(76405 17 प्राश } ऽप 
237५* ऊशल सान्त्वयिैना पर्यष्च््दनामयम्‌ । 

{5 [दुमा (णिः {णुना} ° बद्धार्जा मात्ववितरा (ग 
{116 एणाः [रा ) 12 गा) त्न पर्यपृच्द्‌ "फ 1० राम आ 
2372* ] 

22 2 ० 22 ( ध 1 2) --“) ४ प्ातिषिन 
(७८) (णः "जनं ) § ग ए 9. -° लक्त्वा राज्य सुग चव 
--८) 51 21 ए" 0० मान बृद्धि, ° >‹ 1 62 3 मानदृदि 
(173 "खद्ध ), 6 इ ६०5 171 ६९9६ (णः मानग्द्धि) र 745 
14 2 4 भामिनि, 5 भाविनि, 62 कामिनि (0 मनिनि ) 


22 


, 


54 


8 ए\ 2४१ सुख मान च भाविनि --“ ) ६८ ए 8 भनुरागाद्‌, 


2, 700 23 ] 


नगरस्थो थनस्थो वा परपो वा यदि बा्चमः। 

यापरा सीणां प्रिया मतौ तासां रोका महोदयाः | २३ 
क्लीलः कासवत्तो वा धनैर्वा परिलितः 
#णामायंस्वभावानां पसं देवतं पतिः ॥ २४ 


नातो पि्निषटं परयामि बान्धव वेखशन्लहम्‌ । 


सूत्र योग्यं वैदेहि तपः कृतामवान्ययम्‌ ॥ २५ 











रामायणे 


न स्रेवमवगच्छन्ति गुणदोपमसत्छियः | 
कामवक्तव्यहृदया भठैनाथाश्ररन्ति याः ॥ २६ 


] न ८९०१ (~ 
, प्रापुबन्ययकषश्चव्‌ धमश्रर च साय । 


अक्ार्यवरशमापनाः ह्वियो याः खटु तष्ठिधाः ॥ २७ 
वद्विधस्तु गुणैर्युक्ता द्टलोकपरावराः । 
सियः स्वगे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा ॥ २८ 


इति श्रीराजायणे अयोध्याकाण्डे नवाधिकशततमः सगः ॥ १०९ ॥ 


13 अविर, © भवर, (1 & १ 25 171 16>{ (07 लवर} 
\.1 भसुरापाद्ने बास (5८) --“ ) 39 अभिगच्छसि -ए०ः 
व, 1 क 21 02 4-6 5005 
2371* द्िष्टयास्यनुगतता राम रोहिणीव निशाकरम्‌ । 

[2 ०) ए #0 राम (र ९1 2370" ) --9" [ आुुगन 
1 दिष्धाल्रतु गता राम (10 {€ [ठा व) 1 

23 ^) ई प्रः 323 समस्थो{ ४ °स्तो ) चरिपमस्थो( भ 
शस्तो) वा --*) 61 ९" 3" 704 ° पापव्रान्‌ 21 ण 113 
पापी वा, 0 016 लैड्युमोवा (ग पपोवा) 5 र 
ए ए -3 02 ८५ 2 [भ ह्यति (ण [स ज्नुभम ) --) 51 
ए 78 .-५ तासा लोका सनातना › 7 तासा रोको महोदय 

24 ^) ऽ 2 ए 2829 046 अश्नीरु रि" विज्ीर , 
128 सुदीर (ण दु द्री } ° कामचारी (0 त्तो ) 

५} ए" ऋणी, ७(८ } धमर्‌ (10 धनैर्‌) पि 1 523 
घनेर्धिरदितोपि वा, 61 01" धनवान्यद्वि वाघन --° ) 8 नायै 
{ 0" बार्यै-) -“* ) 272 ठेचत परम ( # प्रज्ञः ) --^ {ल 
24, {33 1115 

2372 पतिरेव गुरु स्रीणामिहरोके परत्र च । 

25 ५“) 81 ततो (णि नातो) 2 ५ वरिष्ठ (न 
विदि्ट} 9105 जानामि (9 पदयामि) --: ) एः पाह 
० वान्धय 9 0, सुश्छदा लिय, ४ ए" 5 विखदाचिय 
(फष्थ्या ), +2\4 82१ 02 चवा) कुख्लिया © 
प्रिखद्राम्यह (07 चिखद्ान्यहम्‌ ) 2‹ धनैर्वा परिवर्जित -- ) 
४81 03 सव योग्य हि{१ च) वदेहि -) 2‹ तप (0 
तप } --ए0ः 254, ६2 ६९1 [32 3 5प६६ 

2373£ पतिनेन्उुगतिसंर्ता दत गुरुरेव च। 

(४ पति निर, 6(९ }पतिरवधु परमुर्‌ (10 पतिगन्धुगतिर्‌ ) ] 

26 02० 265 --^) 1 [० स्येनम्‌ „ 2 {3238 न 
स्वेतद्‌» ४ न त्वेदम्‌ ( {01 न त्वेवम्‌ ) 5 725 ५ अनुगच्छति च्छति, 6 
सभि (10 जयः) ) ऽ म" 0५ कोके गणस्‌ , र प 
12: ३ छलोपाद्‌ (° गुणदोपम्‌ ) 28" लोके गुणखमा चिय 
--) +: 8 काम (0 काम }) 5 5 -एक्तस्व-, र" -सक्तव्य- 





रि च\', 21 -पृक्तस्य (516), ए3( 71 25 171 {९५६ } वेद्धम्य-, ` 
५ -सप्रक्त-, 125 -[ ध ] विष्कष्ट-, {2 -वतेव्य-, (1 & ६ 25 7 
९४ ( 07 वक्तव्य-) 1 114 काममव्यक्तहृदया --“) 213 
भठेनाशाश्ष (5©} §1 2, भव(3य श्तु ]नाथा 
हि( र श्धाश्च ) योपित , 29 52 3 72 भर्तार य्युच्( 73 दु }- 
रति या › ७1 भर्त्र व्युद्धरति या 


27 °) 2६ प्राश्वत्ति र? पाप, ८ 2 पापा (उण तव) 
एव पाप का पापात्‌ --") 23 -रददः (107 -्रदरा) -°) 
7त1 श्व( स्व )कार्य- (07 भकार्य-) -* ) 5 ई 81 12: ८-6 
सियो न तु(12: नु ) पतिव्रता , ‰2 ए" 8४ ऽ तार्य खलं ता. 
(6{ € ] या ) खिय , 2' खिय खदु च तद्विधा -^+{लः 
2¢, 132 1715 , 38 175 8. 28 


2374* तैयण्येन च सयुक्ता ्रष्टरोकपरावरा । 
जसत्छियोऽन्यथाचारा द्य निष्ट रोकमासते । 


{(1 2) 35 समायुक्ता (0 च संयुक्ता) 39 प्ररवरा 
--{ 1 2) 9 अप्तत्तियमथो मत्वा (णि धल णा वा) 38 
च (हि) ] 


28 0४ गण 28 --*) ऽ खद्िधा, ©: © दद्विधास्‌ 
(9 वद्विधास्‌ ) 5 3 74० खद्‌, च, 68 स 
(णि तु) 22 323 गुणोपेता (0 गुणयुक्ता) ४: व्वद्धिधा 
- + 'ता -°) ४: दृष्टदोष-, 5" दष्टा खोके (णः दृष्टरोक ) 
12५ इृष्टलोके परावरे --^* ) € 7० स्वस [1० स्वम ) 5) 7 
प्रवेक्ष्यति, पिः त्रिरम्यतेथ (1 }, 31 12« प्रविदयते, 125 हि 
रस्यते (107 चरिष्यन्ति) 9 पुण्यजृतास्‌ › 21 यतस्‌, 7 £ 
वर्मकतस्‌ , ©2 "कृत (07 पुण्यज्ृतस्‌ ) 2 ५" 2 स्वरम 
चस्ति सु( 253 शु )भगे सत ॒सुङृतिनो यथा --^+11 25, 5 


131 04-6 1105 , 02 1705 करटाः 27 (१४९ ४0 00 ) 


2375“ स्वद्धिधा कत्तिचित्सीते रोके सन्ति पत्तिचता 1 


{5 न क्वचित्‌ (07 कतिचित्‌) 21 «4 परवशा (0 
पतिच्ना ) } 


टा 28, 83 205 2374 अत कष्या 6001 , 2 1715. 


लिः 28 ° 


{ 620 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


{ 2, 710 5 


११० 


मा सेबथक्ता पेदेहयी अनद्रयानद्रयया । 
प्रतिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्तयुपचक्रमे ॥ १ 
नेतदाधर्यमार्याया यन्मां त्वमयुभापसे । 
पिदिवं तु समाप्येतयथा नायः पतिगुरं 


यद्यप्येष भवेद्धतप ममार्ये वृत्तवाभितः । 


2376* दम च रोक विचरन्ति धन्या 
पराश्च रोकान्प्रवरा जयन्ति । 
लोके च कीर्ति्मनस सुख च 
पतिव्रते स्र भव सा यरास्विनी । 
.-रि? 78 वणा , प {29 षा ध एता एप ऽ 175 व्ल 
28 
2377 तंदेवमेत स्वमनुब्रता सती 
पतिव्रताना समयानुवर्तिनी । 
भवस्व भै सहधर्मचारिणी 
यदाश्च धर्म च तत समाप्स्यसि । 

[(1 71) पए ( प्राश्य ०150 95 ३७०९९) तमेवम्‌ (णः 
तदेवम्‌) हि? ४1 82301 0 [ता [पा 7 णन, ¶3 }14 
ण्व, @1 3 {23 एव ({0॥ एत } प ४1 3823 समनुव्रता, 70 
त्वः तता (10 त्वमनुत्रना) ८ त्व , ती (पव)०६९१) 
--(1 2) 741 पतिप्रधाना (97 च्रताना ) प ४1 ममयानुनोधिनी 
132 श्योपिनी (10 वर्तिनी ) -(1 3) ४४ ४1 323 मयेह 
(1० सवख ) --(1 4) 2 138 ध्म चरित, 21« पुण्य च यन 
(णप धर्म चतत ) ] 


| २ 


(गगाजा § 1 14 ००) दाद 1001८ रि 
आरण्यके, 72 8 125 भरण्यकादे --5 7६८ ८८८ 21 अनसूया- 
समागम › भ ४ 323 भन( 2 नु }सृयावाक्य, 225 
अनसूयाददीन (75 °्न } --50 € 110 ( ुपा९5, १ 07त5 
गाः 0} द ए ०) , 72 828 0252, 21 2६ ता 
पय त © क-3 274, अ 226 --^ल व्नणगुगोलय, (3 
(णालपत८ ए 1४ श्रीरामाय नम › 62 पध श्रीमते नम 


10 


प्ए- 007 ४1, 10६6 ए 2 108 7 234 1139 
गा §ऽक्षष्टु 10 (त \1 2108 71} §1 046 व्गो्ण९ 
116 ाट^णण्णऽ ऽत [पाप एद्हााऽ ५ ॐ, (5 1 
ए] श्रीरामचन्द्राय नम › > ५11 श्रीरामाय नम 


1 ) 2५ तभा)९९१ 0 सा त्वेव 51 {31 1346 
इव्येचम्‌ , ४1 सा चयम्‌ (97 सा स्वेवम्‌ ) --3०८ 1112105 
लम ल्लो ^ त ° -0) 61 र एय ए"-3 02 4-5 भगवया, 
0६1 भर प्वनेसूया (10 २५०1 [5 ), (ता फ ¶28 
(ता दनसूया ( ० ३१०१५ [ाक्प5 ) (णिः बनसूुया) ४ 
713 5८५ [भ ]नुसूयया (गि{भ [नस ) 1८1 स्नसू^+ + 
यया (गप [धा } --< ) 1 13: १ प्रतिगृद्य 731 1205 वचो 


। 


अ्िघथुपवर्तव्यस्तथाप्येप मया भत्र्‌ ॥ ३ 

दिः पुनर्यो युणश्छाघ्यः सादुक्रोशो जितेन्दरियः। 
यिरालुरागो धमात्मा मातूवतीं पितरप्रियः ॥ ४ 
यां इतति परते रामः कौसल्यायां महघलः । 
तामेव चृपनारीणामन्यासामपि वतैते ॥ ५ 


2 7 € रि ए 21 111 ) 28 1024-५ हृष्टा (णिः 
मन्द) ८ ) €1 रि 1 [-9 {22 4-6 वक्तु समुपचक्रमे 

2 €) 9: र ए" ए-3 72 (0 नेदम्‌ (0 नैतद्‌ ) 51 हि 
21 024० भायि यत्‌ > व (7 25 7 +€) दार्थ, 21 
आर्याया, 5 भर्यैव ( ० मार्याया ) 2: नेतदाश्च्यमाना या 

५) § र 0249 समेवम्‌ , 71 त्वय्येवम्‌ , 5 स्वमेतद्‌, 
५ यन्मा वस्‌ (10 यन्मा त्वम्‌) 5 मतिभाषसे, 0० (2 
अभिभाषसे (10 भनुभापसे) 22 ४ 323 यदेवमयुशासि 
(5: “स्मि, 88 °धि ) मा, 75 यन्मा व्वमभिभापसे -^ ) ऽ 
132 3 [26 हि, ४2 ०) (ऽप ) (गतु) 2 3138 51 
1211 , 01६ 25 17 ६९९१} 1211 12771 समया ( 9 ममे) 

) 5५ ई 21 7024-0 यथा नित्य शुरु पति, २2 ४1 
328 यथा स्मीणा पतिर्मति (४1 ण्त } -&्लिः 2, [पा 
15 राम 

3 ^) 21 [ष्‌ ]कोः 0५ [एव (ग [षु प) ए" पतिर्‌ 
( 07 भवेद्‌ ) -“ ) ७1 {ऽ ७13 {3 + ममार्यो, 12 12त1 
7071 © भनायौी (णः ममर्ये) 5" ‡ 71 122५-० धन- 
पि एय चित्त, 2 © (ता) ६ सत्ति, ७( 0 }यगुण- {07 
वृत्त ) --71 01 3 --^) ऽभद्धेध्यम्‌ , ८९ 7 7 & ६अहधम्‌ 
(28 1 ६६५६) £ त भत्र वतेव्यः [णा 


कतेग्यस्‌ , 
09 अनुवत्तव्यस्‌ , ©12 वक्तव्यस्‌, 79 ग्वरतन्य, ?{4 
चरतैन्य, 7\[ ०0 ] “चतेन्यस्‌ , ¢ उपपत्तव्यस्‌, 00) & 


उपचनेन्यस्‌ ( 07 उपव्च्यस्‌ ) 5 ® भयैव दयनुवसम्यस्‌ , 
पि 823 भद्र्े( 2323 [1 7 न्ने )नोपचर्यस्तु, 1 
यद्यहीनोपचर्यश्च, ‹ भवधसुपगत्यस्‌ --° ) 7011 हि (10 
[घर ]पि) 51 2५ पतिर्मया, 2" मचेन्मम, 7: ५ 5 भवेन्भया 
( एए प्ता ) (0 मया भवेत्‌) ४2 \ {23 तथापि 
नियत मना( 133 51 71 , ०11६ मम) 

4 £) € गुण राम, # [1 02. गुण व्य -61 
0) (191 ) 42-5* --“ ) @12 ॐ पितु त्रिय, € 25 
17 ६८९६ (0 पितृप्रिय }) > 2 823 1:25 सतापिन्रो 
त्रिय (४1 रते ) सदा( 2 82 चदा श्रिय [7 05 ]}, 
28" 2५ ° पित्रो परियतरं मढा, 7281 7014 ऽ © पाऽ ट 
मातृदपिपतृवसिय 

5 अण 5 (५ \1 4) --5) © कासर्याया (७८) 
{07 कोमल्याया ) 57 ° ट्त , २ पय 1-3 122 ५5 9 
भ 2 + महाय (० महदायल ) -) € 266 नरृपपलीनाम्‌ 
(0 "नारीणाम्‌ ) 


{ 627] 


क 


$ 
1 


0 


2 710. 6 | 


सकृद्ृ्टाख्पि स्रीषु सषेण तृपवत्सलः 
मातृवदतेते वीरे मानरुत्छुञ्य धमवित्‌ ॥ £ 
आगच्छन््याश्च विजनं वनमेवं भयावहम्‌ । 
समाहितं हि मे श्श्चा हृदये यत्थित्‌ मम ॥ ७ 
पाणिप्रदानकाठे च यत्पुरा खभिसंनिधौ । 
अनुशिष्टा जनन्याकि वाक्यं तदपि मे तस्‌ ॥ ८ 
नीतं तु तत्सव बाक्यैस्ते ध्चारिणि । 
पतिशरूपणान्नायास्तपो नान्यदिधीयते ॥ ९ 
सावित्री पतिश्चशरूषां कृत्वा खर्गे महीयते । 

6 ५) एकः चछामपि (७९), © दृष्टावपि (णः च्स्वपि ) 


2 } {2९ पिचृषस्करू --2 ) शः समो (ग वीरो ) -“) 51 
रि 1131-3 2: ५-° मानद (107 धर्मवित 





7 ^} 6176 भागच्छता च, र 71 74 5 च्च्छत च, © 
साच्रजल्या स (01 आगच्छन्लयाश्च ) = ) € एतदु, @13 
एव (97 एव }) &1 ई 1 122 ५-5 भयावहमिद्‌ चन --^ ) 5 
रि! 51 0, ० समर्पित (0 समाहित) 51 21 हि यच्छश्या, 231 
च यच्छष्वा, 0६ मचेस्छशवा, 74 हि यदुष, 7० हि यद्वाक्यः 
मेश्वश्वा च(15श्श्वापि), र्तुमे श्वश्र्वा (गः हिमे श्वश्चा) 
1226 नर्पित त(06 यद्धि मे( 75 गा [ऽपणणा ]} श्वा 
--° } &1 722 5 ५ तस्स्थित, १1 71 72५ तत्स्थिर, 7 © ‰2 
८८ यस्स्थिरः ¶2 ४ तद्धत, {3 त, 14 [ ऽ ]वस्थित (1० 
यस््थित) 71 2 महत्‌ (0 मम) --ए०ः ¢, रि ए" 2323 
5051 


2375* आगच्छन्ती च विजन वन शश्रूयेढन्वशात्‌ 1 
¢ ९ 
समाहितवती पूव त्च मे हृदि वतैते । 


8 ५} 1 रि एम ए -3 1024 5 @12 र -ग्रहण- (णः 
-प्रदान-) 0४ स (5८) (गच) --*) रमे (णतु) € 
1 102५-6 यद (2४ द्विजा, 1.[ ० ]यदा }्चिगुरसनिधौ, र 
४1 82 8 यत्पुरा पाचकानरे -) 121 120" णण सनुशिषट, 
पिः मतिरि्टा (ण अनुरिष्टा) 22 ४1 328 [अ], ष 
1211 ता 0" से, © [ क ] सि, ©( € }दहि (ग [भ ]सि) 

) वव भ्रुव ( 07 तम्‌) रि ४1 3९9 तच मे हृदि वसते 
--ए० 8००, 52 ‰1 13 {22 4-6 अप15{ 


2379* जन्वश्ाससिता चाक्य यन्मा तदपि से हदि) 


[15 यत्तावद्‌ { {० यन्मा तद्‌) } 


9 ^) §\ ए 81 02०1( त्त ) चतत्‌, पि 239 ७५ तु 
मेः 2 चमे (णतु तत्‌) 71 161 [णण त्न 
विरूष्त( ग [णि व्ण 25 7 1€\1} तु मे(7ाः तत्‌) 
सव --) धि {४ का ८ चाद्ये स्वर्‌» 42 ४1 त्व 
(52 त ) हक्यर्‌ › + 02० ७9 स्तद्‌ , एण वाक्ये स्व-(गः 
चा्यिस्ते) 5 76 ब्रह्मचारिणि --‰५ } {38 © पतिश्ुश्रुपण 


3 1 धव 


रामायणे 


तथाद्रत्तिशच याता सं पतिश्चश्रूषया दिवम्‌ ॥ १० 
वरिष सवनारीणामेषा च दिवि देवता । 

रोहिणी न विना चन्द्रं हतमपि दश्यते ॥ ११ 
एवंविधाश्च प्रवराः सियो भवैद्टत्रताः 

देवठोके महीयन्ते पुण्येन खेन कमणा ॥ १२ 
ततोऽनद्या संहृ श्रुलोक्तं सीतया वचः । 
शिरखाघाय चोवाच मैथिठीं हष॑यन्त्युत ॥ १३ 
नियमै्धिंविधैरप्षं तपो हि महदस्ति मे । 
तत्स॑श्रिय वरं सीते छन्दये त्वां ज्रुचित्रते | १४ 
(गः श्वणान्‌ ) 9 2: 71 72 .- नान्यत्‌ (107 नार्यस्‌ 


वात्‌ नार्या ( गः नान्यद्‌) 5" 22 ए 2323 विरिष्यते (10 
विधीयते) 


10 ए ग) (78 }) 204. --^) 73 सानित्रीमपि 
श्ुश्रषा --) 2 छता ( णिः छृत्वा ) --“ ) 126" तयबक्तिः 
+ © वधाच्रत्तिद्‌ , (६ £ तथानरत्तिश ( 25 71 {९1} 51 # 
ए ए1-2 102 45 तयैवारुधती याता, 72 ( एण ९ (णय 25 
171 १९९६) तथावृत्तितया त्व हि -° ) 27 प्रति (10 पति-) 
४1 ४ 5 -सुघ्रृषणाद्‌ ( णः -्ुश्रुषया ) 13 पर (107 दिवम्‌) 


11 ^) 5 ©: चसिष्टा -:) 51 र 31 1:५४ 
एषाप्या( 7४ धार्ये दिव गता, 2 + 132 8 तथैव पतिदेवता 
र} ४2 1 2323 वरते (0 दद्यरते ) 


12 ^} 54 २2 ए ए1-3 70: (6 चाप्यप( 7: श्म)रा 
(णः च प्रवरा ) -“) 8" -घत- (107 -चृ्ड-) --^ ) 5 
31 05 ५5 ताश्च (1० देव-) -2 } € ए" 74 ९ छुमे पुण्येन, 
रि 7225 स्तेन पुण्येन ( ४ {73175 ) रि ए 828 पुण्येरेव 
स्व( 1[ ए्धणि€ न्ग ] सु)कमैभि. --^ लः 12, 125 175 
श) 206} (्०णरीणा [ कदत 11411 = जारण्य --5 04८ 
220 3] 


13 ^} ©(€ ) तच्च (जः ततो) रि 181 310 02५ 
{ ऽ ]जुषूया -“ ) 51 पि $ ए1-2 122 4-9 श्चुस्वा वचनमुत्तम 

< ) 113 एता $ त81026€त 51 क्षिरस्यादायः, 10711 दिरसा- 
धराय --“ ) 5 पि एग 213 2: 46 हषैगद्भदा( 2 ४1 85 
द ), 8: सल्यगद्रद्ा (10 दयेयन्त्युत ) 


14 7109 74 § रि एग 823 1024-6 पाजो २4 
20 25"5°> ~° ) ए प्राप्त, 2 आम (5८) (0 आप्त) 
) अ रिं छ" 23122 4-6 तपो योगजम्‌ , 3 तपो यक्किचिद्‌ › 
(6 ) तपो योग्य यद्‌ -°) < 22 7४6 }‹ यत्‌ (णि 
तत्‌) 51 7266 सस्य, 2४ ४1 132 3 आधि, 7711 श्रु्यः 
2५ “सूल, 73 © 2 {2 शश्रुलय, € ०5 गा) {€ (ण सशि ) 
13४ ०प सीते -°) 6 द्वा 5 पि 2.45 {1 2 डुचिस्मिते 
{07 शते) ४2 ४1 823 वरेण छदयामि ते -& लः उः 
४ ४1 82 3 15 2380* 


{ 622 | 


अयोष्याकाण्डम्‌ 


उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मैथिलि । 

प्रीता चास्स्युचितं पि ते करवाणि ववीहि मे । 
कृतमिलतव्रबीत्सीता तपोवरुसमन्विताम्‌ ॥ १५ 
सा सेवषुक्ता धरमन्ना तया प्रीततरामवत्‌ । 
सफर च प्रहपं ते हन्त सीते करोस्यदम्‌ ॥ १६ 
इदं दिव्यं बरं माल्यं यचमामरणानि च । 
अङ्गरागं च प्रदेहि महाहेसदलेषनम्‌ ॥ १७ 


15 61 रिं 11323 7024-6 प्दा8) 14 धात्‌ 75 
) 1 प€्त्‌5 युक्त च 1\ रादा ¶12 मनोत (णच 

युक्त) --81 0" 75 65 --^“ ) 51 7५ चास्म्यय ते, ए 
011 15 © कग 9 चास्म्युच्य( © शय )ता, 28 चप्युच्यताः 
[7ण वास्म्युचित, {2 चाख्युच्यत › 12५ चास्मि दत › {2 
(भ ]सि छ्यच्यता, 4 चास्मि प्रिय (ण चास्म्युचित ) 5" 
7५५ किनु(7" तु), 0105 13 सीते (कि ते) प्ते, 
1001 [71 69 ‰11 2 १ तत्‌ (णमे) एध प्रियच कि (णः 
ब्रवीहि मे) 51 रि1 22 «~° वचन करवाण्यदह( 15 "णि किं) 
(०) र ए 1323 प्रीनास्म्यनेन तद्रूहि प्रिय कं कए्वाणिते 
-- [ला 754, 1 2६ ता किव ऽ पऽ , (ाला९5 द 
प {3291715 8ध्लिः 74 
238०* तस्यास्तद्ध चन श्चुष्वा विस्मिता मन्विस्मया। 

[ रि ए1 823 हैव तस्या वच धता (ण ॥11€ पठा [४ ) 
282 ससिता, 72 विस्मया, ©1 विस्मित (107 विस्मिता) {3 बदेही 
मदषिरिमता, ७(९0 ) विरिमितामनुविस्मिता ( 07 € 05 
1217} ] 

-*) 1 7» छतक्रत्यावदत्सीता --) 51 ४ 125 -वन- (¡ग 
-वल-) ए" -समीरिता, 12 129 -समन्विता, ५ -तमाध्रिता 
(० -समरिविताम्‌ ) 

16 रि एकग 16 (0 ए, ४] 15) -) 
51 79 उक्सवा (ग उक्ता) 12. धर्मात्मा, 78 ग ({गः 
धर्मत्ता) 28 ४1 3 सेपसु( भः श्वु)क्ता(\ 739 चक्वा) तु 
धपा -:) 91 06 तथा, रि \1 823 तदा (गत्या) 1 
3 प्रीत्तिष( 73 क })रा, 39" {7 प्रीतितरा, तए प्रीरनरा( 25 
प ८.६} >+ (ल [म॒चीत्‌ (0 [म भयत्‌) -^) ७(प )} 
सकल ({ण सण्ड ) प $ {823 च प्रसादत, ता णय च 
प्रकपं ते, ७13 स(©, मत्‌ )प्रह्ष ते, (८५7६६ ०5 1 {६९६ 
(णः च प्रह ते) © ‡1 21 0: ,-5 सव्रवीचापि मफ( 12४ 

क) -“) 91 21 {31 1024-5 हर्षं (10 हु-त) 191९, 
70005 सीते प्र ष्ण 22 \1 325 कुर्वती तामुवाच इ 
^€ 16, रै1 दा 01€0४५ 16०6९ ६§ 16? 








[..1 


1 °) गर रव (टय } (तः वर) -2) §1 ईए 
0: 8 {£ वस्राणि( द, ° ) (0 चल्लम्‌ ) --< ) ७ 726 214 
अररागह --“ ) ° ममाह (0 महादैम्‌) 51 21 024० 
विलेपन, ए ष्टः ०४५ 7९ चा( दै वा}चुखेपन णः 
5ऽपऽ 10 ९2 ए {3 8, 5९6 2381# 


{ 2 110, 20 
मया दन्तामिदं भीते त मात्राणि शोभयेत्‌ । 
अयुरूपमसंङ्कि्ट नियमेव भविष्यति ॥ १८ 
अद्धरागेण दिव्येन लिप्नाद्धी जनकात्मजे । 
शोभयिप्यसि मतरं यथा श्रीर्िष्णुमव्ययम्‌ ॥ १९ 

सा व॒स्मद्धरागं च भूपणानि स्रजस्तथा । 

मेथिरी प्रतिजग्राह प्रीतिदानमसुत्तमम्‌ ॥ २० 





18 ^) 06 सङ्ृद्‌ (णः मया) -४ ) 91 2९1 {1 0: 4-6 
भूषणरपि( 61 76 ऽचि ) वलिता( 1 12४5 ग्त) -) 51 ए 
2५9 तथा रूपम्‌ › 72 येन सूयम्‌, ५ पि रूपम्‌ 026 
भसश्िष्ट, ©£ 7" गविदि्ट ( ©2 “न्न )» (४ 11 ह ६ 85 1 ६९६ 
(0 भसद्धिष्ट ) --° ) 7225 एतद्‌ (07 एव }) --ए07 1-78 
2 ए 132 3 50५६ भाते 768 उर्लिः 29 

2381* मया दत्तेन सुभगे भृपिता विचरिष्यसि । 
धद्य प्रति भद्ध ते मण्डन खलु श्राश्चतम्‌। 
भनुकेप च सुचिर गात्रान्नापगमिप्यरति। 
त्वमनेनाद्गरागेण मया टत्तेन मेथिटि । 

{ (1 7) छा पुण्येन (णि सुभगे) --4्लिः ] 7, [08 1715 

2387( ^ )* राघवोऽपि च ता दृष परा प्रीतिं गमिष्यति । 

--(1 2) र ए मन (10 मण्डन) --{1 3) ए1 139 स्चिर 
(णः नरु) ] 

19 “) पि" भजुरागेण (0 धद्ध ) -- ) 51 76 छिकतेन, 
2 1 82 2 114 रक्तागी, 1261 दीप्तागी (0 टिषाङ्ी) ४1 
जनकात्मजा (9८ } ~€ 707“, 2? ४1 {383 768 
2357 -“ ) २० 1 232 १ रमयिष्यसि --“ ) € ‰2 {11328 
1 7५ काता( 5 ° विष्णु, ४1 ^त) श्रीरिव रूपिणी( }1\ 
माधव), धेः देवी श्रीरिव वासव, 7 12245 श्रीरविष्णुमि( ए 
°, 75 “्प्णोरि)व रूपिणी 

20 ^) ई? ए ऽचामासि (07 वखम्‌ ) 79 [अ ]गरागाह्ष 
(णः अह्गराग ) \ वासासि चागराग च -:) ऽ भाजनानि 
(णः भूपणानि ) © सज (10 खजस्‌ ) -*) 6 रिं 
1531-3 702५-5 प्रीतिद्रायम्‌ (07 ण्दानम्‌ ) --^ {लाः 20, 2 
1 {328 1115 

2382* तत दुभ सा तस्णाक्रंसनिम 

गतल्मा वखयुग सदामम्‌ । 
खजोऽद्धराग च पिभृषणानि च 
प्रसन्नचेता जगृहेऽथ मेथि । 

{(1 3) 182 गा ऽ्त्गात्‌ च -(1 4) 2 च, 
(€ ) त॒ (ग स्थ) ] 

--1वलालवला ~2 ए [329 पाऽ ठा वता ल्गगृणनमा 
णोषाल 1 दिव ए" 7024-9 32 ५ 15 प्ट 59८ {लाः 20 
[ वटक 200111८ 51 04-5 आरण्य, र ‰1 {31 212 आरण्यप्‌ 

52 अरण्य --5 द्द वाट §॥ 13 1246 यन({ 1.5 
3५ °नु }) पया 85 1205 अनुखया 7 7) यग्रीगिद्राय, रव 


{ 623 ] 


1 
१ 


2 770. 27 ] 


प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानं यश्चखिनी । 
श्िएटाज्नरिषरटा धीरा सषपास्त तपोधनाम्‌ ॥ २१ 
तथा सीतायुपाधीनामनद्या ब्टव्रता । 

वचन ््टुमारेमे कथां कांचिदनुग्रियाम्‌ ॥ २२ 
स्वयंवरे किल प्राप्न समनेन यश्सिना । 
राथत्रेणेति से सीते कथा श्रुतियुपागता ॥ २२ 


अनया 'गगायत्म ( 9८), पि प्रीतिदरायार्ैण, ४1 39 प्रीतिदाय , > 
मलुयावाक्य --901&¢ 110 ( 0धा९, ५0105 07 70४) } 
5 र 72 709 0 , पि ए 329 70: 6( € ) 3, 04 2, 5 
4, 212 178, 14 727, 1.(९त ) 7 | 


21 र्लग८ 21, 22 1705 श्रीरामाय नम --^) ऽ # 
एश्तुता, २2291269 तु त, ए1 तत, 1 0४4 तु तत्‌ , व 
0071 च त ({ण चतत्‌) -ः) )1 प्रीतिद्ाय 12&" भनुत्तम 
(0 यशञ्स्िनी }) § रिं 1 1-9 72 ५9 प्रीतिदायमनुत्तम 
--^\{1€ा' 2152, {22 6 1715 


2383“ शुशुमेऽभ्यधिक रक्ष्या स्व्भयषिरिवोञ्यदा । 


--° ) 51 रि? पए, 71-9 04 ० कृतजलि-, 12" 4 बद्धाजलि , 
©: शिष्टाजटि , ८६ छिष्टाजलि- (25 771 {0५1} र ए 28 
तत्र, ©? 111 सीता (ग धीरा ) -- } §1 मि 1 323125४ 
तायुपास्त, 7112५ तामुपाखः, ¶2 9 सस्ते (णः समुपास्त) ए 
एतः 0" तपस्वि (ण तपोधनाम्‌ } 


22 2 छण) 222 --^ } § ए 2५० ता तु सीताम्‌ , 
एग 89 0२४ ता पिनीताम्‌( रि °चिच्रामर्‌ ) (° त्था सीताम्‌) 
--2) 1 [व 0४८४ अनुसूया र ए" 133 तपोधना, 21४ 
यत्ता (101 ददन्रता) --) 51 ए ० वक्तुम्‌ (ण 
्रष्टम्‌) --° ) 51 पि" 1 0.4 सीतता( € 726 छुभ ) कमर 
रोचना, ०.32 3 कथान्ना ता कथाप्रिया, $ कथा श्ञातु 
कथाप्रिया 


23 ^) 9 स्वयचर (णः ण्वेरे) 7५ कथ (1० किं) 
2) 9 {2 4 ० एतेन {107 अनेन ) &€1 701 ए 7246 
यश्ञान्विनि( 6 एता पण ग्नी) -2) 61 रि 81 74० 
(से) -- ) 231 4 तथा (° कथा) 5 रि श्रोतुम्‌ ५ 
12 1924-6 श्रोत्रम्‌ › (ट 85 1 16) (1० श्रुति) र 
1 82 901 कथा श्ुतिपथ( €" ण्द्‌ ) गता 

24 ^) चह ({० कथा) {ल कृथा, रि? ल०6- 
०पञष 15 कथयिष्यामि --°) 5 1 72५-8 © [2 
विस्नरेणेवः ४५ 229 ©(€द } विस्त( ©[ ९ ] शस्ता रेणे 
(132 “ति ) -- } ४1 85 यथाुषत्त, ए: 7&2 > यथाभूत 
च( 132 तु), 7969 यथाभूता -- ) रग तथा, रिः सर्वं (ग 
तन्मे) ए४ ख करम्‌ › 61 वक्तुमिह (ग स्व वक्तुम्‌) 1 {328 
मर्वमाप्यातुम्ेसि 

25 ‰)} रि ४1 328 तथा, ता णाः तुत्ता (0 तुसा) 
--°) ए 0 एता एण तापसी, 8 ता तदा (गता 


| 


रमायणे 


तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि । 
यथानुभूतं कार्येन तन्मे स्वं वक्तमहि ॥ २४ 
एवमुक्ता तु सा सीता तां ततो धर्मचारिणीम्‌ । 
भूयतामिति चोक्त्वा वै कथयामास तां कथाम्‌ ॥ २५ 
मिथिलाधिपतिवीते जनक्तो नाम धर्मनित्‌ । 
्ष्रधर्मण्यभिरतो न्यायतः शासि मेदिनीम्‌ ॥ २६ 


ततो) 82 ए 822 ता तपोव्रह्मचारिणीं -“) र ८२ [घ ]- 
चामन्य, ४71 ससन्य, 3: [उ }पामन्य, 7 7011001 [0 
चोक्ता वै, © सोव्साहा, 21: चोक्स्ाथ (19 चोक्त्वा चे) --° ) 
22 323 वनु ( 73: वही }मष्चत्रसे कथा, एय ततो रग प्रचक्रमे 
एणः 25, 51 (0) 1 3) 81102 (-० 7051. 
2384+ एवभुक््वा तु ता सीत्ता विरराम तपस्विनी । 
तायुवाच तत सीता श्वयतामिल्यथो वच । 
यथादरत्तमिद सर्य तत्ते वयामि तापसि । 

(1 7) 7 उक्ता ७ सीनाता (४१ {250 } र 285 
तपोधना (1० तपस्विनी} } 

26 ^} 22 © मैथिलाधिपतिर्‌ 2 धीमान , 78 
श्रीमान (19 ची) -) 5 ८ चीयैचान्‌ , 2 धार्मिक 
(07 वर्मवित्‌) --°) 213 क्षेत्र- (णि क्षेत्र-) 1 रि ए 
ध एका 0 09५6 व -कर्मणथि, र ए 223 -धरमेषुः 
© 9 772 -घ््‌ हि {गि -घर्मणि ) 75 निरतो, ७( 0 } [ध ]- 
जरतो (10 [न ]भि°) 2: क्षत्रधर्मरतो धीरो -° ) ४1 गाद 
(८), 113 दस्त ( 9८) (197 ह्याम्ति ) --40€ 26, § र 
1 8381-2 2 4-6 115 


2385* स गतो धर्मसवर्त काटे किङ पिता मम) 
पलीमि सह धर्मात्मा दुदर मददद्धतम्‌ । 
अन्तरिक्षेण गच्छन्तीं दिव्यरूपा मनस्विनीम्‌ । 
मेनका वै छप्तरस योतयन्तीं दश्चो दद । 
ता ष्टा रूपसपन्ना मन्मथस्य रतीयिव । 
वभूव मुदितो राजा दष्टा ता वामलोचनाम्‌ ! 
स मन्मथश्षराविष्ट पिता मम ददाभचत्‌ । 
मसुष्यसदस्ची बुदहिस्तस्यासीटं यनारिनी 1 
जस्या नाम सम्नुतयेटपत्य कीर्तिवर्धनम्‌ 1 
ममापलयविदीनस्य महान्हि सयादजुयह 1 
अन्तरिक्षाच वागुचैरुधाचामानुपी किर । 
प्रान्सस्यपलयमस्यास्स्वं सदश रूपवर्चसा 1 

[ (1 ग) सि कमं सकु, ए धर्मं सच, 1224५ कर सत्कु 
(10 धर्मसवर्च} ०1 [32 म्‌ सीरक्र्वण करहु (0 ध एण 
1417} 823 गतत काठे (01 काठे मिलि) --(1 2) 5 सह 
पल्पा च (0 पलीमि स्ह) 82 ए 283 धर्माभि, 6( €.) 
धर्म्याभि (70 धरमत्मा ) € र" 125 अद्भुता (णः स्तम्‌) >? 
५ 223 स( पि 703६ ) ददर्बाद्धुत महत्‌ (0 ६१५९ {05 
1217} --(1 3) 23"-3 अत्तरीक्षेण, 125 ७(€0 }अत्तरि( {९५ | 
ण्स) च (0 ररिक्षेण) 132 9 दिन्यकाया{ 238 [ #४ ९! 8150] 


{5} 


{10} 


{ 624} 


अयोन्याक्राण्डम्‌ 


तख लाद्वलदस्तसख क्तः धेत्रमण्डरम्‌ । 

अरं किलोल्थिता भिचा जगतीं सपतेः सुता ॥ २७ 
समां दषटर नरपतियटिविक्षपतत्परः। 
पांशुगुण्टितसर्वाद्ी चिख्ितो जनकोऽभवत्‌ ।। २८ 
अनपलयेन च खेहादद्मारोप्य च स्वयम्‌ । 


स ----- ~~~ 
मा) मनोरमा( 5० ष्टा) (0 ¢< 0०5 रणा) 2 ४ 
अतरीक्ष (1 श्ेण ) गच्छती तिव्यकाया( 1 °मा ) मनोरमा --(1 
4) § ० वे(कणा)) }) दि वामप्सरम (णः वं प्म) 12 
मेनकाप्परस नाम, 125 अप्स मेनका नाम ( णः 16 एणः क्रथ) 
2 1 328 मेनकेलयप्मरा(228 °या) नाग्ना चोतयती( 52 9 न्तीं) 
द्रिगग्तिपा -(15) 61 76 दृषा ता (४ धावा5 ) भः 
1 823 0 ] 6 --(1 6) 7: 5 वभूव राजा मुदित पितामे 
सं्रट्ते --(1 ¢?) 92 ‰1 श्षराविड (ग -दाराविष्ट ) --(1 8) 
रि 025 जस्य (गः त्म्य) 72 वीय, 05 धर्म (10 पैर्य-) 
रि 1 223 तस्यासीन्मानसी बुिस्तदा यैयविचालि( 133 [ श्ल 
तण ]°्ना्चि }नी({ एय चेयविचारिणी [ 51८] ) --। 0 1 9-70 
--(1 9) 1 21 16 समुत्याय, 22 ४1 132 ममोतयेद्‌ , 33 
(0610८ (णाः ममोत्पाच् ) मयोत्पायम्‌ ( 0 समुत्पयेद्‌ } 61 रि 
126 दापव्य, 239८7) गलिः (लन 15 20०९९} तापस्य (८) 
(10 अपत्य }) --€10णा ] 10-72 -(1 20) रषि ममच 
४ {323 मरान्न, 02 माच्च (णः महान्दि) ए; महाश्चर्याद्रनु्ह्‌ , 
105 मनमोनुग्रह पर (0 € 7051 र} -(1 व्य) 22 
एग 1329 मवातरीक्षे, 731 04 0 अतरि( 7" ररी क्ले च (10 भन्त- 
रिक्षा) 31 मानुषी (10 [अ कमा) र" 02८5 उनच्चरन्मानुषी 
किर, 100 उश्चचार तद्या त्रि (07 {1€ ०5 1211} --(] 72} 

11-9 02 अर्या त्व, ४" अस्या वै ({07 अस्यास्त्व ) 21 
12 ५ ५ -सपदा (10 वचैमा) ] 

27 “) &1 तस्यापदयविदीनस्य --2 ) € र 71 71 ६ 
{01 [पीय 02 4-0¶© पा4 ल ॥ कपत + ८) ह 9511) १६५६ 
(णि कपत } + ४1 82 3 यत्तमटरं 12&" €०5565( प्रपा 
01401.५15 } कषैतं ‹ पड्गवेन कृपनी'ति श्रुल्ा शोधनकर्तु 
्ित्रमडर, य्रागोपयोगक्षेत्र, चयनस्पानसि्यश्रं --° ) 1 दिव्वा 
(10 सिचा) ) §1 21 81 702५-6 नृपसनिधा, 2 1 
182 9 जगतो ग(\ मति (0 नृपते सुता) 

28 °^) पः नरपत्तिेष्ठा (ए धव्ाजु ) 2) ५1 दृष्टि 
1329( 5140 07 250, जह सुषि) दष्टि, 75 सुटि (ग 
सुष्टि-) 2 7. चिक्षेप (10 -व्रिक्ेप-) र ४ 15 -तत्परा 
(० ^ } ऽ1 131 0५ ० सुटि चि(7 नि क्षिपती पुन ( 5" 126 
सुहु ) -) 91 0 त" पप ०.०5 पासु 51 वेष्टित, 

५1 829 रपित-, {2 ऽ -कुरित-, 12० -चिष्ित- (णः 
-गुण्डित-) --“ ) 7 £ ७ 7" ° जनको विस्मितो ($ धथ? ) 
\1 [ ऽ ]त्रचीत्‌ --.^+ लिः 28, 133 175 

2386* सुवर्णप्रतिमाकारामतीव सुमनोहराम्‌ । 


29 °) §1 21 1 056 का आरोप्यराकमह( 21 श्य) 
स्वय, 7: ‹ जारोप्याक च सा सय -2 ) 7&1 मामिय, ८ 25 





{ 2. 110, 37 


ममेयं तनयेत्युक्त्वा खेदो मयि निपातितः ॥ २९ 
अन्तरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमा मानुषी किर । 
एवमेतन्नरपते धर्मण तनया तव ॥ ३० 

ततः प्रह धर्मात्मा पिता मे मिथिराधिपः। 
अवाप्तो विपुामरद्धि मामवाप्य नराधिपः ॥ ३१ 


1 16६ (णः ममेय } 2 2६ ता 071 [उक्ताः 2 
[उ क्त, ह 25 111 ८६.६४ (07 [ उ ]क्त्वा) -) 61 त 1 
1: +-५ स्नेहश्च मयि( 1722 ५ विनि) पातित -701 29, भ ४1 
52 3 5105६ 


2387* मभिपधैव च सेहादरायेप्य्रद्केऽचचीत्किट । 
ममेय तनया व्यक्त लेदोऽस्या येन मेऽभवत्‌ । 
[(1 7) पि? ए 82 अभिपत्ये( एः श्वेव -(1 2) \1 
(लाः लगाया 25 200४८) समेय (0 ममेय } ] 


30 ४) 5 अंतरी च, 725 अंतरिक्षाचच 1\(९ } 
[भ [मानुषी (० मानुषी) % ष्ट मा प्रति मासुददिरय ^ एव- 
मेतन्नरपते धर्मेण तनया तव ` इति अतरिक्षे भमालुपी वागुक्ता । 
यद्वा वागुक्छाप्रतिमेयत्र भप्रतिमेति च्छा वाग्विदोपणतया वा 
योज्यम्‌ । च 51 रि" ए" 22 ५- मानुपी किट मा(?ग्मा) 
प्रति (0 ०) 2 ७1 {329 तयेत्यतर्दिता चव वागुवाचा- 
हारीरिणी ©1 3 {2 पुव (0 एतन्‌ } ) 2{‹ सीतेषा 
(07 धर्मेण) ©2 711 दुहिता (70 तनया ) --70 3०९०, 1 
पष ८1 {31-3 22 ८-५ 50०३६ 

2388* सदुन्दुभिरिवाचिन्लया पुष्पशरृष्टिपुर सरा । 
मेनकाया समुत्पन्ना कन्येय मानुपी तव । 

[(1 7) 2: सु-, 25 सा (णिः म-) 2 323 सदुदुभिषि- 
निर्घोषा, ५1 32 श॒स( ए मदद्‌ , ७९१ 1] सद्‌ }दुदुभिनिर्धोपा (ग 
116 0 1211} प पुष्पवृष्टिरवापतत्‌ ( 07 111९ 05६ 121) 
--(1 2) 322 मेनकया 2 ७1 89 मानसी (07 मानुपी) 
{22 {7275 मानुषी 2116 नव ] 

-{11€वध्ल (गा 


2389* भविप्यति चलो 7ेऽसिित्राजन्गुणनिदर्नम्‌। 
विदारय क्षेत्रवसुधा यस्मास्सीतच चो स्थिता । 
तस्मात्सीतेति नामास्या स्याति यास्यति भूते । 

{ (1 ग) रप रेकरेग्मिन्‌ (ऽप) ), 0:65 दि( त्रि) लेके 
स्मिन्‌ ( 0 नृखोके° } 2 ए 132 9 प्राप्स्यति( २2 मसि ) त्रिषु 
टोक्रेषु यडा परमगोभन( ४1 72 णना) -(] 2} 72 क्रपितं 
निसता (07 (९ एन 127) ३ ४1 1323 12; परिदाय वसुधा 
यसाग्य सीनेव चोचिता -{1 3) ॐ" 026 नान्ना धर, 
रोकेष्मिन्‌ , ए\ 732 9 ऽ लोकेषु (णः नामास्या } र ५1 {15 
0245 ते मुना (107 भूतटे ) ©(©त ) तसात्सीनेत्ययौ र्याति न्गेकैः 

श्यनि ते सुता ]} 

31 °) 52 2" 231 025० सिपिदेन्वर , ह" मिथिखापति 

८०) (ष्णा ) 3प र) 2 1 (रय 1 5८८ 


7 2150 25 आ {९५१} मिधिखाम्‌ (णः परिपुाम्‌ ) 5१ 12५ 


925 ] 


2 770 32 ] 


दत्ता चासीएवदेव्ये व्येष्टाये पुण्यकमणा । 

तया संभाविता चाल क्लिग्धया माठसाहृदात्‌ ॥ २२ 
पतिसंयोगछररभ वयो दृष तुमं पती। 
चिन्तामभ्यगमदीनो वित्तनाञ्चादिवाधनः । ३ 


सदृशाचापकृष्टाच रोके कन्यापिता जनात्‌ । 
प्रधर्षणामवापनोति शक्रेणापि समो शुषि ॥ ३४ 
तां धर्षणामद्रसां संददया्मनि पार्थिवः । 
चिन्ताणवगतः पारं नाससादावा यथा ॥ २५ 


चृद्धि चाचाप परमा, ९1 1 813 024४ ब 125 चरः द्धि चावाप 

( ए °प्य ) विपुला, ए? बुद्धि चाधाय विपुखा --“ ) - जना- 
धिप (ण नराः) 

32 ^ } ऽ देवेन दत्ता चेष्टाये, रि 12: ५-॥ देव्यै च( 02४ 

दत्ता चेष्टये( रिः श्रेष्ठायै ) --* ) 711 ¢ -कर्मणे, (६ ४ 


25 111 1९५६ (0 -कर्मणा ) --707 32 2 1 328 
50151 
2390* व्येष्टायाश्चादददेग्या माम्पलयाथेकारणात्‌ । 


{ 29 ज्येष्ठाया शात्‌ देव्या 97 ण्यान्रू धात्‌ च्या लन | 


--° ) €1 ९2 ए1 {329 74 ° सवर्धिता, 7४ [भ ]ह भाविता 
(णः स॑माविता) 182 37५ चाह, 7४ चात्म- (1० चास्मि) 
-- 00 32, 131 ऽघ्051 


2397* देवेति दत्ता ज्येष्ठाय श्रेष्टे पुण्यकर्मणा । 
यय! च वर्धिता चास्मि मातृखेहेन सौहृदात्‌ ! 

33 ^) 0५ सभोग- (ण -सयोर-) ऽ 1 -योग च, 
रिज + -योस्य च, ९: सद्म, 0०५ -योग्य तु (10 -सुरूभं ) 
--2) 5 रि ४1 1-3 24० च(§ 26 [ए्‌कव) मे पिता, 
रि पिता मम (णतु मे पिता) -^) 2" चितया, र 1 
ए४ 9 « ध्यानम्‌ (10 चिन्ताम्‌) 2 \1 61 अभ्यागमद्‌ 
--* ) 732 चित्तलाभाद्‌, 24 चत्ति(11/ ¢ 5९ 8150 
वित्त )नाशम्‌ { फ चित्तनाज्ञाद्‌ ) 

34 ^) एण सादृदयाच्‌ 1 31 0245 [भ ]वक्ृष्टाच्‌ 
(णः [अ प) ° {४ सद्लश्चाव(1 प) कष्टश्च (07) 
51 254 131 0: 4-6 वरात्‌ (107 जनात्‌) ‰2 ४1 133 सद्श 
चाप(@[ 0 ] ध्व )ह्(23 (कृ) च(\" सद्नादपकृष्ट च) 
पराप्य कन्यापिता वर, {° चदश चापहषट चाप्राप्य कन्याचर पित्ता 
--“) धव 1 232 ० व्ण 35 11 1९९1) [0 "ध 
124\ एप 02 4508 93५ त प्रकषणम्‌ तण प्रघर्पेणाम्‌ 
(२5 पर 1९०६} --° ) 2. 133 + चच्चिगापि, ए ए? वच्निणोपि 
(0 शक्रेणापि) © ४ 21 0256 यदि (0 शुषि) 

3> ^} 911० त धपणाधि(13° णचि) दूरस्थ -°) रि 
2 5 निद्च(122 श्या )म्य, 2 132 अवेत्य, ४114 अवेस्य, 138 
समावेद्य, 7 च्ष्ाच, भ. समीक्ष्य (णः सदद्य) € ए 15 
निकम्यसच( 7" परि) पार्थिव -5 7231100 909] 35 





रामायणे 


अयोनिजां हि मां जाला नाध्यगच्छत्म चिन्तपरन्‌ | 
सद्यं चालुरूपं च महीपाटः पर्ति सम ॥ ३६ 


तख बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य संततम्‌ । 
खयवर्‌ तनूजायाः काररष्यामाति धामतः 1 ३७ 
महायज्ञे तद्‌ा तस्य वररणेन महात्मना । 

दत्तं धर्मं प्रीया तृणी चाश्षय्यसायकौ ॥ ३८ 
असंचाट्यं मटुष्येश्च यतेनापि च गोरवात्‌ । 
तन्न शक्ता नमयितं खमेष्वपि नराधियाः ॥ ३९ 


210 36 --< }) 733 चितावर्ण- (77८2 } € ए [6 
चितार्णवसख पार स -- ) 733 ( 071 25 111 {९९१, 511 1 
2)50 ) नाक्ञास्यद्‌ (07 नाससाद ) 131 [भ |, 75 7 पुवो 
(0 [भ ]छ्वो ) 

36 51 1 7० प्रणान] 35० 8 ३6०४ --* ) ऽ 1 
7१०, एषश्तु (हि) 2ण्मा (गमा) § 21815 
7024-0 74 दृषा (णः ज्ञात्वा) --*) १1 71 2 विचितयन्‌ , 
7४5 विनिश्चय (ण सं चिन्तयन) 91 21 12 नाध्य( 781 
°धि )गच्छति( 7० °्त ) निश्चय --° ) 2४" 2१ 72५ मेनुरूपं, 
र © † चाभि (९7 इ 05 17 ९९५१ (णः चानु?) -) 
02 भस महीपाङ (णि ।"्पाद ) ऽ य 1 एता [ण 
25५ पिता, ©2 पितुर्‌ (5५) (07 पति) 22 ए {323 
वसुधाधिपति पतति, 74 वसुधाया पति पिता 

ॐ ०} 61 < [928० धीमत (ण सततम्‌) ॐ \ 
323 0‹ दद्यमानस्य चितया, 7 चित्तमानख धीमत --* } 
€ 2 धर्मत , 05 सुस्थिरा (ण धीमत } §‡ रि ए 7४ 
करिप्य(12० “ये ) इति च( 7 त [5८ ]} स्थिरा, ° करिष्यामि 
इति सिरा (पता धऽ} (न) 282 ए 1323 14 स्वय- 
चर कारयिभ्ये सीताया इति धर्मत ( \ जातिधर्सत ) 

38 ^) €1 71 1४ ० यजमान यज्ञे वै, 1 ° यजसानाय 
(15 नस ) मे यन्न(75 नहे), 2 भ" सहचर यदा तप्य 
(गः °स्य), + महायत्ते यजानस्य --°) ©1 न्यस्त (ण 
दत्त) 5 तेषा, + दिव्य {10 प्रीया ) <) 2 {४ 
प1-3 चाक्षय- (90 चय्य-) 5" 231 24 तूणीर चाक्षयो तथाः, 
1 02 तूणीरा चक्षय ( 2 श्यां) गरं, 25 तूणो चैवाक्षया 
गरा, 4 तूणीरे चा( 2 7 5८८ #* 2150 वा क्षये शर्‌ 
(णाः 38, 2 छ 32 3 9105६ 
2392“ यज्ञ हि यजत पूर्वं गकरेण महात्मना । 

न्यासो मम पितुरैत्त धनुस्तूणा तथाक्षयो । 

{{1 2} 88 00 हि (ऽपो ) द्र( उ 210 25 
९०५९} जयत (1१९४8. } र? तस्य ( {गः पूर्व) -(12) र 
न्यास (10 शसो }) 33 दत्तो (70 उत्त} ] 

39 ^) 5 71 6 न चाल्यते, रि" 72: सचाद्यते, 5 
सचाल्य न, ५‹ असधार्यं (9 असचाल्य ) --2 } 72&" © यते 
चा( © च ) (ण यतेन }) 5 72५ प्रमाण गौरवाधिक, ‰ 81 


{ 6:26) 


अयोध्याक्राण्डम्‌ 


तद्धनुः प्राप्य मे पितरा व्याहृतं सखयवादिना । 
समवाये नरेन्द्राणां पूवमामन्य पार्थिवान्‌ ॥ ४० 
इदं च धटुख्यम्य सन्य यः ईरते नरः। 





धिक, + प्रयतेनापि गोरवात्‌ --‰ ) 7-५य नद्क्ता © 
तदश्क्ता (0 तन्न शक्ता) 19 नामयिनु (णिः नम) प 
7: ५ समम्ता मयुजेश्वरा (०१) 5 ए" 0०य नश्काश्चा- 
खयितु समम्ना( ए" "मतान्‌ ) मनुनाधिपा ( 8" शजेश्वरा } 
--70 39, 2 ४1 {23 04 ऽप] 

2393* पुरूपाणा घत सायर यत्तदरहति गारवात्‌ । 
तेजोययुताना जटिना तरणाना च धीमताम्‌ । 
यत्तन्मनोरश्रेनापि दीनमच्ववखान्वये । 

न शक्य महमा वोड़ कुन सधातुमोजमा । 
तथव चारो पयित सर्वैरेव नराधिप । 
नन्येश्च पुरुर््के कना सुविकन्धनै । 

[ (1 ग) 283 1८०5 माग्र 5 210 {2 यदुदःनि( 07 यत्त } 
--(1 2} 12 तेनष्ठनाना (ऽ'८) ( {०7 नेजोयुनाना ) 7१ 54/ 
1177 150, गाह 25 ०५८) मुनिना (0 वलिना } ४ तस्गीना 
(5८) (० न्णाना ) --!1 3) ४ वनन्वति (ण -वन्वंय } 
{34 ितमत्तवन्मानुग { 07 (1८ 051 1} -- +टः 1 3, 8 
33 740 1 6, {33 (कृपण 11 ( पणा } 0६०५ --(1 4) 
124 सत्व न चेत्ता (ण सधातुनोजस्ता ) --(1 6} 2 19( 0151 
{पा} विते (0 पृमक्रि) 6७(० ) ख- (णा मु-) 
4 ननाम्यस्वविक्त्यन (07 1१८ 7०5६ 12}{) } 

0 ०} (ते (5८) (गमे) © ° स्थापयित्यातदा 
चाप पित्रा मे व्याहत वच , ?1 इतिमे प्राप्य ते चाप व्यादतमे 
पिता पुरा, 81 125 दति(7 ^म) स(य 1/ 21 २150, 
गट तु)स्थाप्य त्वाप पित्रामे च्य्राहत तद्रा -^) उन 
राद्राणा (5८) (1० नरेन्द्राण! } --“) 722४ सर्य (शग 
पार्थिवान्‌ ) --1707 40, र 91 1322 04 50051 

2394* तद्धनुर्मे षिता स्थाप्य सर्वानाटूय मच्रिण । 
तेप! मध्य उवाचेदं तदा चचनम्रजितम्‌ । 

{(1 2) 12: मव्यरपयुवाच ] 

41 ^) £ दृद हि, 113 हम च (ण दृद च) --:) [22 
1211 01 पणय [3 12 मज (10 सज्य) णिः 41, 61 1 
{1 0256 50751 

2395* यं उट. धनुरुयम्य राजां मय्य कररेष्यति। 
सुताया मेऽय सीतायां सव भर्व भगिष्यति। 

[(1 7) ऽ यन्ति 08 सनन (णः सय) 71 कमेतिच 
(0 कर्ष्यति }) --(1 2) रिच (गश) ] 

--111€)) €1 ८०1४ 

ˆ 2396“ सुख स्वपिति रिधिनन प्रसारितवदद्रय । 
मानमद्गकरी कन्या ऊट यस्य न जायते) 

07 प्ट जला मात्‌, 2 1 328 104 31५ 505 गः 4 

2397* य इद धनुर्यस्य सज्यमेमेन पाणिना। 

करिप्यति स सीताया मुरि भर्ता भप्रि्यति। 


{51 


~= --------- ~; 
1: प्रमाणाद्वी( र" "गागा {51८ ] }रवाधिक, 125 प्रमाण यारव- 


[ 2. 110 42 


तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संसयः ॥ ४१ 
तच द्र धनुः श्रेष्ठं गौखाद्विरिसंनिभम्‌ । 


अभिवाद्य वपा जगपुर्क्तास्तस्य तोठने ।॥ ४२ 


[(] 7) अदल च (गःयष्ट) -(1 2) °च श्ण्तस 
तु (70 स्मात्‌ नुवि ध्ञ$ }) ^ सतायोम। मोरया (5८) (णः 
ससीतायामुवि) ] 
-- [[ला-वध्लिः 61 परा 1312 1024-6 70 80) 200) 
८0०}छृगी0 


[ (गगा --प(व7त 14071 <1 [368 आरण्य, 1 
1312192 4 भरण्यकर --50/्व 141८ &1 सीताजन्मकथन, र" 
11 {22४० सीनाजन्मवर्णन( 12 °्न ), 2४ सीताजन्माय्यापरन 
--.501 0 110 ({ (7९5, ९\गत्‌ञ 0 7011 } 1 <1 1 10५ 
0) , 73 1324, 1८3, 75 5, 1-(€ ) 2} 

11 [द९लाः 61 71 1 2 02 4-५ ८०0६ , ९1८ र 1 

4 (गा € 2307 

2398* म्बययरनिमित्त तु म्धापयित्वा तढायुधम्‌ । 

पित्रामेप्रेपिता दूता राह्घा व्रिक्रान्तयोधिनाम्‌। 
आहृतास्ने ययाकारमुपाजग्सुनैराधिपा 1 
वरार्हा वरदा सर्वै सयं राक्ता च मच्छृता । 
स्वयवरगद तच समन्नास्ते नराधिपा । {51 
विव्रिग्ु्योातित रक्ष्या द्शुम्तच काकम्‌ । 
छम्तिहस्पपरीणाह तच दृष्टा मदद्धनु । 
परिषेदुभृमिपा स्वे समुदीक्ष्य परस्परम्‌ । 

[{(1 ग) 04 वृराग्र- (9 म्वयवर-) र \1 83 7: 
-मिमित्त च, 2 -निमित्तेन 61 ९1122 8 ८ नत्स (1 126 म्या } साप्य 
महयनु , नम्य स्खप्य तरतु (107५ 72०5 117) -(] 
2) 12: प्रिता (0 प्रिता) § 2 सत्व ([गराना) 9९1 
1323 12‹ विक्रमद्ारिना (णः विक्रात) -{) 3} 91 31 12 
आटूतामाफऊ (13 सन्ना } पित्रा यथापत्युपरिवता , रि 12: 8 आष्टा 
मष्टनामाला( 75 शया) यभाकाल( ठे म }युपस्थिता ~ गा 
14 --(1 4) प 1 1322 वरवेत (10 वरना } 739 मर्व 
(0 075६ सय) £ 32१ 104 स्वय (0 ऽद्त्मात्‌ म) 
61 12० राज्ञा चैव समम( ° “सक ेना (0 111९ [०5{ क्या) 
--(1 5} > रवयवर्वार्‌ (5८), 133 स्ययवर गृह ऽ [26 
समतान्गे (ण सगस्तासे ) --(1 6} 41 1 11 12266 प्रथिदया 
(ग [1 द्य )योनवटस््या द्रष्ट खष्ट( 725 स) च कार्मुक -(1 7) 
133 रस्ते दस्त ( 07 रभितिरम्त- ) ६2 1 132 3 [५ तत्ते दृष्ठ, {31 
ट्ट तद्वन्‌ (07 तच दृष्टा ) --(1 8) 51 13 (54 १५1! , ० 
25 210५९} {2० निपिदुर्‌ 9 131 {26 भूमिल्प्नासो, 1 1226 
भृमिपाटास्ते (0 भूमिपा र्वे) ] 

42. %) दिग्स्णषटा( (ण चष्रा) 61६1 ए 0:०५ दिव्य 
( {0 भ्रष्ट ) ४2. ७1 829 24 तत्ते( रिः चतो ) धलुर्वर शष्ट 
टुधेर गिरिगे।रव( ४० गोचर } --^) ७1 ए" 2" 06० [अ] 
भ्युपाजग्मुर्‌ (101 चपा जग्मुर्‌ ) --“ ) 75 69 न शक्तास्‌ (107 
जदा} 9 रि ४1 73 132५-6 पूरे (09 तोलने) 
-- +ला 42, §1 र ए1 {31-23 122 ५-9 1715 


[ 627 | 


2 710 43] 
सुदीर्थस्य तु कारस्य राघवोऽयं महाघुतिः । 
विश्वामित्रेण सहितो यकं द्रं समागतः ॥ ४३ 


लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सलयपराक्रमः | 


विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः ॥ ४४ 


2390* तत स्वयवरे भे प्रतियातेपु राजसु 1 
पिता वर मे सद्दा चिन्तयन्नाध्यगच्छत । 

[(12) रि" ए 7:56 पिता मे व्ययितो दीनश्‌ (10 
{€ एणः रा) 61 1 09 चिता मूयोध्य(ए1 ९्य्‌, {36 
°व्य )गच्छत्त, 102 विनात नाध्यगच्छत, 12५ विततया नाध्यगच्छत, 6 
चिता चवाभ्यगच्छन (107 € 7051 1911) } 

43 °) एता तिक? [नुव (णतु) 91 रि 11312 
09 «~ अथ दीधस्य कालस्य, 73 अथ दीर्घेण कालेन, 173 
सुदीधैस्याथ कालेन --“) ७० सु- (9 ऽय) ४1 महामति 
--^{{€ः 43०५, 2 ‰1 132 9 {24 175 

2400 काफपक्षधसे धन्यी पूर्णचन्द्र उयोटित ॥ 
यसतो मे पितुर्यज्ञ जनकस्य महात्मन । 
उपायाद्धनुप श्रुत्वा गोर वीर्यमेव च । 

{ (13) 04घनुप (णष्य ) | 

<) ए सदो, 118 म॒ (णिः सहितो) ए, र्मणेनैव 
महितो 742 ४1 2४3 14 गाघीपुत्रेण धीमता, 213 यत्त 
दरष्टुमागत (ऽप्ा) } --ए्मः 4३००, 6१1 रि" 71( 7605 
लिः] 7 2 2403# } 0256 [4 5ऽप05६ 
स्रगयामटते वीरो रक्ष्मणश्च महायशा । 
निवर्तमानेनतेन गौरव धनुप श्रुतम्‌ । 
जातकौतूदलो भर्ता तदा मे राघवोऽभवत्‌। 

[ (1 71) 76 अटने (07 जरते) 24 सृगयामगमद्धीसे ( {07 {11९ 
10 17211} --(1! 2) ^ ननो (णिः [एकतेन) -{1 3) 
12 कृन- (10 जात-) 7५ चव (णः भर्ता) 1 31 76 मम 
रामस्तदाभवत्‌ ( 07 11€ 7०5६ 1211) ] 

44 [0 अप्र पा रि ए एा-9 {02 4 ५५, घ 
\ 1 46 --“) 1261 म पूजित (गः सु?) 

45 णाः ऽप्0ऽ 1 61 ह 1 115 7024-0 21५, 
1 46 5) वा य [2 22 ज्रातरौ (० राघवौ) 
--2) एण पुत्रो (1० सुनौ) --^्लिः 45०, ह एता 
1 © पि-3 1९( त्व्‌ ) { ग्कुट्ध्पषह 85 1 [ध्व 


पपलः 45, साप) 1186], 5 } 1105 , 785 {1 1115 
216 45 


24017» 


2402* धनुद्रमेय रामाय राजपुत्राय दैविकम्‌ । 
{19६ {९(५५ ) (ऽध्८००९ (06 }त्दनुरर्नयामाम (707 € 
7107 17211} ] 
46 ८) © लाखम्य (णः जनस्य) {11 पय मदहाबङ › 
{0715 61९ 018 सुवीयवान्‌( 18 चत्‌) (गस व्रीयैवान्‌ )} 


रामायणे 


प्रोवाच पितरं तद्र रात्रौ गमरक्ष्मगौ | 

सुतौ दशरथस्येमौ धनुदेदौनकष्विमौ । 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धुः सयुपानग्रत्‌ ॥ ४५ 
निमेषान्तरमत्रेण तदानम्य स वीर्यवान्‌ | 

ज्यां समारोप्य श्जटिति पूरयामास वीर्यवाच्‌ ।। ४६ 


--“) 72 च ससेष्य (1० समा) -“ ) ¶7 (ए प वीर्यत्रत्‌ 
(० च्वान्‌ ) एण" वीर्यवदलवद्धनु, --ए07 44-46, 6" ॐ 
1 31-3 12 4-6 214 095६ 
2403* ततोऽभिगम्य पितर मम रामोऽभ्यवादयत्‌। 
इद्वाकोस्तु पित्तस्य वयस्यो हि पिता मम। 
कुनखानामय पृष्ट पूर्व रामेण धीमता । 
पित्रापि च तथा रामस्ततो रामोऽ्रवीन्रुपम्‌ । 
मनुप्यद्रतसधाय धनुस्नव किर भ्रमो । {51} 
तन्मे कातल द्रष्टुं माधु दय तन्मम। 
थर पाणो गदीच्वा त पिता से जगतीपति । 
जगाम तदह यत्र धनुटिय्य च तिष्ठति । 
स पिता उयामास तद्धनु प्रियददेनम्‌ 1 
रमण चेच राम च दरदयतामिति चानवीत्‌। 
रामश्च तद्धुरषटरा तेखयामास वीर्यवान्‌ 
विस्मितश्चाभवद्राजा पिता मे स महायन्ना । 
[ ५1 0 (180 ) 1 ग-3 (ल ५1 43 }) णः 1 व, 
2 132 (10205 7 शह ) 13 ऽप 
2403(4.}* अभिगम्य ततो राम पिनर मेऽम्यादयत्‌ 1 
[32 अभिपद्य 8 नो (णः ग्गम्य आत्‌ मे ८8) ] 
--^ दा ] व, 31 1805 2407>* -- [9 ग 1 2-3 -(1 
2} ऽ रेषे 51 7 हि, रि 72 च (गतु) 1 
[ऽपि (णहि) --एणः] 2, 2 39 3(1९805 170 फणादु ) 
575 
2403८23 )* पितुर्वयत्य दयित जाला श्रुता च तवन ।, 
(1116 अ+ अप्०ऽ६ {071 2 
2403( ©)“ वयस्य त पिटेक्ष्वा पो पितुस्तस्य ममेव च । 
--53 7९05 1 3 ग शह --(1 3) 225} पृष्ट (णिः 
पृष्ट ) 24 मे पितता (0 धीमता) -(1 4) र" ए ततो (णि 
तथा) 57 ० राम (णिः रामस्‌) 133 अभिगम्य( {दा (णा 
पित्रामेच) ततो राम, 2५ पितु्मास्पद मत्वा ( {णि ४१€ एण 
1811) 51 732 0० वच (0 नृपम्‌) पि ए 823 14 सयमा- 
नस्तनो( ४ शवा )नपीत्‌ (70 116 एण्ड द) एणः 1 4, 
214 ऽपो5 
2403( ए )* उक्तो वाव्रयान्तरे राजा प्रस्तावेन कथान्तरे 1 
थि] 4, 22 ४1323 124 1115 


2403 ‰ )* जनक मव्रिणा मध्ये राघवोऽ्य कथान्तरे । 


{83 16205 5/6 27 मध्ये 124 वचोवोचन्तदातरे ( {97 ६४६ 
०५६ 1217} ] 


{ 20] 


{ 628 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तेन पूरयता वेगान्मध्ये सप्र द्विधा धचुः । 

तस्य चब्टोऽयवद्धामः पतितस्याशंनेरि ॥ ४७ 

ततोऽहं ठत्र रामाय पित्रा सल्याभिसंधिना । 

उद्यता दातुयुयम्य जरमाजनसुत्तमम्‌ ॥ ४८ 
दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः । | 


--(1 5) 51 धतुप (णः मनुष्य-) 22 ९2 -सचाय, ४ 
-पचापर, 0: 5 -तचाल्य, ५ -लवाय { {07 -सधार्थे). 91 131 126 तव 
च यत्‌, र दुत्र तव, ९ "व गृहे, 24 किरि प्रर (10 तव किर) 
1 मनुष्यपचननसवाय धतुगनव प्रभो --ऽ1 ग) 1 -7 --(1 6) 
२५ मामिति (79 तमम) र 09४5 नडनुरर्धयन्व ना(15४मे), 
[व 1246 तोनितु( 2 आगत) चापि पार्थिव (छि {1 € ण्डा 
1217} -(1 7) उप्नु, 0८ [ण्न 08४ तु (गतत) 
125 जगतीपत्ति -(1 8) 2241203 फव्दयत (णिः नटरट 
तपं (10 यत्र) 61 6 व्यतिष्ठतु( 0० स्त), 7: म्प णिष्ठति 
(ग चनिष्ठदि) २ \1 132१704 दिय निष्टनि तदनु (10 {९ 
7०51 12} --ा 1 रा 025० 1 १-० -(1 0) 

म विभुर्‌, 0: स्वधुर्‌ (0 म पिना} २ ~न -ोणयः 
1 7-10, ५१ <परौ 


2.403(7})* न रम्य वृष्य धमता पिना म उनकानिप । 
जयाम +न न द्रष्य तल्युमह्दनु । 
दरयायामाम च विुषनुरलदि यतनम्‌ 1 
स नध्मास्य मय दृर्यानिति बुद्धितान्‌। 


--51 24 13102८० कण्लु) ] कवा तात 712 --(] ग) 7. 
नन्‌ (णः रामन्‌) भ तु (णि च) --)2 ०) 1] 72 
--(1 22) 025 3८ कम (गिम) 0] उ-2, 2४2 
५ {323 501६1 


2193{ 0}* शट सदिति तषदरा सोलयामास राधे । 


नदष विग्मिनो जा वभूत्‌ सद्‌ मनिमि ।] 


47 ०) 51 ध्र [ना पूरयता, र 81-3 1224-0 34 
[ला ]रोपयना, \1 रोपयता, ©" कृष्ट तद्रा, 65० ४ [जाकर 
नदरा (ग पूरयता) > 827 तथव, \1 तेन (10 देगा) 
--0) 91 ९7५ च तदू, ‰ [1-3 [21 [पा 0245 @१ > 
महद्‌ ( {9 द्विधा ) - ) ° मदायोर › \ ए2 [ ऽ ]मवदोर , 
83 मह्ोर (5८) (0 ऽभवद्धीम }) -*) §1 1 ए 
02 +-८ पनतश्च (णः पतितस्य }) {९1 7६ ता [पा {8 © 
म य्था (णः इव) --4लः 4, §1 २ \1 [-3 7: (८ 
1705 


2401* वहवम्नन्र पुरुपा मोहिताश्च मही गता । 
नुपस्तस्य दरब्डेन चर्जैयिस्या जनत्रयम्‌ । 
राघव छर्दमण चय राजान पितर चमे। 
दतरस्तु जन सर्वो न ध्यं कुस्ते दि । 
राघवस्यतुतट्ष्रापितामे चिक्रम तद्रा। 


{5} 
परिवुष्टोऽभवद्राजा जननो नृपसत्तम । 


व 


[ 2. 710. 57 


अपिजाय पितुश्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ ४९ 

ततः श्वशरुरमामच्य ब्रुं दज्ञरथं सपम्‌ । 

मम पित्रा "अं दत्ता रमाय विहितात्मने ॥ ५० 
मम चैवायुजा साध्वी उर्मिला ग्रियदरना | | 

भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा सम स्वयम्‌ ॥ ५१ ` 


{(1 7) 21 वपिगख (0 वरवम्र) *1 तस्य (णः तत्र) 
ये 1 323 {225 योपि (0 मोरिनान्र्‌) ४४ \1 888 
चिमोषिता (णि मही गना }) --{() 2) 91 16 हपयित्वा (10 
वज) र त्रयो जना 7. [अव] तरञनान्‌ ( {0 जनन्रयम्‌ ) 


731 मोहयित्वा उगन्रथ (ण {116 ०5६ 181) -(1 3) ५1 
पिश्वानित्रन्ष्या च (णः 7 म 9) --(1 4) 51 
10. तच (गतु) 1 नव (लि दर्वा} ५2 \1 22 


ठनपन्न्‌ (0 -टुम्ने) ग्या (गः हि) 195 निश्चष्ट समवतेन 
(0 11८ [८ 1.41} -(1 5} >+1 7» च (णिः तु) 
--{(1 98) > गतययाव्य भितुपन्न {5८} (तः {1८ 651 

1) >+ 1 32 नुतो लकश्चन तुष्य नद मत्रमि ] 

48 2} ९४ ९1 {384 चल्य( 1: "्य) चिकणा --**) 
1\{ ९ ) निश्चितता (1० उद्यता) 1 > \1 -2 7224- 
ॐ मार्याभिभुय(12* न्य)ना उातुञुयम्य(५ 1) ग्माद्राय) 
जख भाजन 

49 ४) [स (गिन) §1 22 81 02 प प्रदीयमाना 
नच स(सनच, चन) मा, ष दीयमानामपि नमा (1०१) 
11 द्रानत , ©? दानव (9८) (01 राघव }) ३८ १ 128 
(८ ) प्रदीयमाना मा चय न जग्राह(\1 17121, गह 
जटग्राह ) रनृत्तम (0 {९१ ] रह्‌ ) --"* ) 71 भभिक्ञापयित्‌ 

(07) >+ 1 00 तद्रा, 11 1८1 1 +२-4 प्रभु, 122 
तथा (० प्रमो }) <" 25 श्रुत्या चयाय्रया तत्र दयोध्याधिपति 
प्रस, 0: पितुद्र्टमयिज्लाय वयोध्यापिपतिप्रभो, 24 भवि 
ज्नापयिततु छटमयो -याधिपति प्रभु 

50 ^) उस गुरम्‌ (0 श्रश्ुरम्‌) > \1 123 जाहुयः 
272 आनाय्य (07 ल्ामचय ) -“) 51 >1 231 05 .-0ममत 
पथिपीपति, ~+ - \1 12१ मम छ्ृद्ध नराधिप(\\ पिनामह्‌) 
--ˆ ) {21 {4 [ता [तणा 11526 ग -3 स्वह {19 ०\०त्‌ 
पप), लत ११5 भा ६९९६ (ग भह) 1+ मम पित्रापि 
राम(यः 24 धमपली स्वह दत्ता ) {4 दरत्ताह (0 गमय) 
एणा 5००, ७1 > व [24 ४([गाठपप्त्‌ रु 24०6 ) 
<एा;3 


2405* धर्मपनी नरेन्द्रेण ठत्ता रामाय धीमते | 


{ 2 धर्मपली भात दत्ता (0 पती पत्‌ लत्ता 1८5)\ ) 
15 धीमता (गिः न्ते) ], 


९711८ २2 ए 228 57125 
2406+ धर्मपमी ददौ राजा मा रामाय महात्मने । 


51 1६ ग) 571-52 -^) 21 {1 124 71 चाद 
(० माध्वी ) ऽ 7० ममेवं चाजा वाडा ०॥८ 11121115 


{ 629 1 


2 
१ 


2 


2 170 52 ] 


एवं दत्तासि रामाय तदा तसिन्स्वयंवर । 


रामायणे 


| अुरक्ता च धर्मेण पतिं बीर्यवतां घरम्‌ ॥ ५२ 


ध ४ ३ (= तत्‌ ¢ $ 
इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्ड दश्ञाधिकरसततेमः सगः ॥ ११० ॥ 


५९१ 


थनघ्रूया तु धर्मज्ञा श्रुला तां महती कथाम्‌ । 

* (~ = (द 
पयेष्वजत धाहुम्यां सिरस्याघ्राय मैथिलीम्‌ ॥ १ 
व्यक्ताक्षरपदं चित्रं मापितं मधुरं लया । 
यथा स्वयंवरं वृत्तं तरसं हि श्रुतं मया ॥ २ 
8पत्‌ ® --*) 7६ त 070 ° उर्मिखा 2/1 
एता णय जुभ- (ण प्रिय-) ९) 5 31 0 7246 
भार्याय -^*) एवा एणा 7 2 प्रणानू) दत्ता 210 पित्रा 


७1 र1 81 2946 पिन्ना दत्ता स्य मम --एणाः =, ई ए 
{328 51051 


2407“ 





९६५९८ ^ 


मम चेचालुजा वारामूर्मिं सा प्रियढवौनाम्‌ । 
भारयार्ये सक्ष्मणायापि ददौ मम पिता स्वयम्‌ । 

[ (1 7) 28 89 [ आ ]त्मजा (अ) ( {जः [अ तुजा) ३ 
उत्रिटा --(1 2) र भायर्थं (01) ] 

52 ण्ण 52 (रघ ४] 52) --*) € र 8112246 
पित्रा, 2६ तथा (गितदा) 7 तस्मै, ता णया वऽ &© 
फ? तच्र (णिः तस्मिन्‌) 2 ए 829 भञ्ने घलुपि ट्रे 
--) ॥1 नु, 31 12 2 0: [भसि (ग च) §1 
पय 131 0246274 भविन (णि वर्मेण) 22४1 322 बापिन 
चानुरक्छासि -- ) 23? वीरवता (19 वीर्य°) -- {€ 52, 
51 14 12246 5, प्णाल<25 05 त्न सध्लि. 2405# 
( ०५५118६ {0 ०551011 } 


2408* चन चवाजुयातास्मि राम मे हृदयस्थितम्‌ । 
[194 नर, एरान (णि वन) 0: रामे मे ह्य स्थित, 74 


रामो मेषि ह्ये सविन (णण ), 6 रामश्च द्ध्य मम (० ध€ 
{05६ 1} ] 


द्ननागा 51 71 2५6 गा ( 0011† {€ ऽवा. ) 
14172 2777८ र सरण्यकरर, १2 1 32 122 आरण्यक 
( 52 "क }, 85 5 अ{ 05 आ }रण्य° --50)&0 १९१८ र 
सीताजन्मवर्णन, ह? ए" 29 5 सीतावाक्य, 2 सीताखय- 
चरकथन  --541&द 0 ( ष्टु, एगत्‌ऽ ग एणा) द 
छा, >े५ ४1 39 4, 82 02 5, एष्टा एता एषण ¶ € 
४1 2 73, 1 62 108 (ऽ), 05 6, रः २16, }){५ 228 
--- ^€ 6010०, (© ल्नालेएव्‌ल5 पथो) श्रीरामाय नम 


11 


ज एव 04० त्णाधाप्ट च्ल [टण०पड 5918 12771 
एष्डणाऽ पवता उ 2 ता ४ प्त श्रीरामचन्छाय नमं 


1 1० ठप एप) ०1 ४ ० 2410 <) 138 


[ 


रेऽहं कथया ते तु ददं मधुरमापिणि । 

रविरस्तं गतः श्रीमाुपोह्य रजनीं शिवाम्‌ । ३ 
दिवसं प्रतिकीर्णानामाहराथे पतत्रिणाम्‌ । 
संध्याकाले निरीनानां निद्राथं श्रूयते ध्वनिः ॥ ४ 


0५ ऽ अनुसूया 2 एग २३ ता ( \दता) शला (ग धर्मज्ञा) 

) 22 मुरा (90 महनीं ) 12: गिर (9 कथाम्‌) तैः 
1 32 9 वेदेद्या मुरा क्था( ए श्या कथा }) --र) 5 {9 © 
परिष््रजत, क ए1 ८2, परिप्वज्याय ( 07 पयैप्बजत ) 274 
परिष्वज्यात्रवीट्टाक्यं --°) ७: धिरसा (ग चिरसि) 91( ४९ 
{0८ (व्ण ) [भादाय (0 [जा घ्राय्र) -41{€ा 7, ९2 
४1 {323 15 


24०9 उवाचेद चच ल्िग्चमत्रिपती यरास्िनी । 
[ र तण्सिनी (10 य॒ञन्विनी ) 1 


2 ^) © स्यवरे, ८१ स्वयवर( १5 ॥0 ६९५६} --° } 7 
गऽ (० हि) 2 मया श्युततं { 0४ (78405 } एणा 2, 
5 पिं ए [7-9 02 ५-० 24 णऽ 

2470* व्यक्ताक्षरपदठ दिस्य मच्छन्दादिव भाषितम्‌) 
त्वया मम प्रीतिकर कथित पुत्रि पुव्कलम्‌ । 

(870 ] (रघ ४१] उ) --(] 7} (ल्व) स्काक्षद 
(07 व्यक्ता) 22 1 नयक्ताक्षरमिदर >+ (1 823 }14 चित (ण 
दिव्य) ऽ 2 245 रच्छदाद्‌ (107 मच्यन््राद्‌ ) 4 भाषिणी, 
11४ मव्रित (णः समापितम्‌) --(] 2} 2 1 1323 त्वया भुर 
सीते तथैव चरित स्वफ, 214 अद्ध मृष्ट त्वया सीते निवृत्त कथिन स्वक } 

3 ^) 51 872५५ राम च, ‰ ऽस्मे हू, 2 ए 325 
रमामि, 71 0४ 23 ७2 7134 रसेयै, 5{ अला ल्म ) 
रमण्य (णि रमेऽह ) 120 एषः ¶3 देवि (गितेतु) 51 र 
+ -3 2 ज ५ थ्यलयास्ते, 12: कथितं व्यस्त (ग कथयाते 
तु) -- ) 7 श्र, 7 कथ (णिः दृढ ) --° ) 9 ९ सीते, 
2 ८1 52 ऽ त्वेष (णः श्रीमान्‌) --) 5 क 31 724 
प्रप्ता च, ४2 ४1 132 3 प्रवृत्ता, ©( ९ } चत्ता च ("0 उपोद्य 
5 रि 1 82-9 {22 4-५ रजनी खमा, 7011 0वा फा 73 ऋ 

नीं छमा (णि न्नी निवाम्‌) नलः 3, र एग 2388 
1715 


2477*~ प्रहनक्षचस्कीर्णा विमला प्रिमलानने । 


{ ७(€प } मपूर्णा (19 -सकीर्णा) ] 


4 ^) ‰2 12४ 0 दिवसे ५ र 1 1-3 72.4 विभ्र( ऽ 
0०१८ च्ण्प भ्रति )कोर्णानाम्‌ › 121 11 एफ 2 तध 


{ 63०] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ 2. गयः गव 


एते चाप्यभ्िशनाद्रा अनयः फरुोधनाः । 
सहिता उपतरदन्ते सलिलापुतवल्कटाः ॥ ५ 


करषीणामधिहोतरेु हुते विषिपूथेकम्‌ । 
कपोताङ्गारुणो धूमो दर्ये पवनेद्धतः ॥ & 
अल्पपर्णा हि तरो घनीभूताः समन्ततः । 
विप्रकृरेऽपि ये देशे न प्रकाशन्ति वे दिशः ॥ ७ 
रजनीचरसखानि प्रचरन्ति समन्ततः । 


परिकीर्णानाम्‌ , 2 प्रतिश्नातानाम्‌ , 125 14 प्रविकी ( 25 “ची )- 
णनाम्‌ (97 प्रतिकीर्णानाम्‌ )  1& दिव सप्रतिकीर्णानाम्‌, 
17५ द्विवि सविप्रकीर्णानाम्‌ -*) 5 रि ए1 ए7-3 0246 
31, च (71५ हि) मेथिि, 75 च भामिनि (0 पतत्रिणाम्‌ ) 
--° } 141 771 व्रिङतीनाना (9 निरी } - एण 4००, 51 
र 1 31-3 {22 4-5 }{4 55 

2472* ममागताना नीडेषु श्रूयते पक्षिणा स्वन । 

[ प नीरिषु, ए 6 तीर्थेषु, 22 नीतेषु (51८) (107 नीडेषु ) 
ए पक्षिणा 51 रि 76 पक्षिणा भूयते (४ ्था9ु) ) [3 श्रयते 
पिनिस्वन (197 {16 05 1211) | 

5 ५) 181 7024-०, रि" 01 0 वे, 219 हि (9 
च) रि दयभियेका्ढा, 00 071" ह्भिेकाय, 6 दभियेका्, 
219 चाभिेकाद्र (10 [अ ]प्यमिपेका्द्रा) प ए1 32 9( रा ) 
रत्वा सरोभि( 23 [ एण ० (णग ] रामस )येकार्भरम्‌ -“ ) 
एह" 0 7261 एषणा @४ © ए ण & १ करक्ो्य( 2 श्विता 
{{ण फरशोधना ) &€1 रि ए" {1-3 702 (-०तरिग्रा (रि2 ४1 
9 भमी ) करुशषपाणय  --2) © 71 94८ चापयतते, 
1" उपसर्पति ( ण उपवसन्त) 2४ ४1 1328 मुनयो हि( ४ 
{ ऽभि, ७[ प ] वि) निवर्वते, 73 सदितावेव वर्तते 

6 °“) 0० अधचिक्ख्पेषु (97 श्टोत्रेु) ऽ ई ९1 58 
7094-५ अनच्िरोत्रष्वरू(\1 श्वे ऋ, 2 श्रे ट्‌[5८ ] )पीणा च 
(ए तु), 7 9 सर्चिहोत्रे च ऋषिणा, + अश्चिरोत्रषु 
चर्पीणा -*) र ध णः © इते च (0 धु) 1 
[ ज ]िधिपूर्वक --°) 22 \ 2323 चिमखा( $" श्ले)चरे, 
एतः एप्प 95० पचनोन्यि( 125 श्त (णि पवनोद्धत ) 
--^\ {६67 6, 0711105 रामसीता 

7 1 760९8 7 [टा 9 --) {32 124 61 € 
अल्पवर्णा, ©: अपपूर्णा, ८५ 71 इ ४ जटपप्ण ( ०5 11) {६५६} 
1 (०६) धा९७ ) {2० च (10 हि) 11215 {नपि 
नगा, 81 [अ भिनगा, 22 [अ)पि भगा( प तरवो) 5" 76 

अन्यवण सपि नगा -4) 51 131 1246 नीरीभूता (ण 
घनीभूता } --61 122५ ०) ( 9] ) 7-8 --) 711 
८ विग्रकृरटद्धिये, {+ 2 विप्रकृेन वै, © 7" विप्रकृटेपि या, 
प्ट 25 पा १६९५ (णिः चिप्रषृ्टेऽपि ये) 18 @8 72 
विग्रङृष्टेपि( 13 छे हि) देगेस्मिन्‌ -2) ‰{°ते तथा (ण तरे 
दिश ) 


तपोवनसगा द्यते बेदितीर्थेपु क्षेरते !॥ ८ 
संप्रवृत्ता गिखा सीते नश्षत्रसमलरंकुता । 
ज्योत्छाप्रारणश्चन्द्रो खयतेऽभ्युदितोऽम्बरे ॥ ९ 


गम्यतामनुजानामि रामसखानुचरी भव । 


कथयन्ला हि मधुरं खयाहं परितोषिता ॥ १० 
अरलकरुरु च तावं प्रयक्षं मम मेथिरि । 

^, ^$ ् क, 9 क, ~ 

प्राति जनय मे वत्से दिव्याटकारशोभिनी ॥ १९१ 

8 §1 01 026 कदा) 8० (1099 ९1 ¢) 
--< ) @ 2118 रजनीचराणि सत्वानि (ए) ) ‰ (ए 
रजनीचरसच्वानीति सम्यक्‌ पाठ । & --70 7-85, र ए 
{31-3 724 5 50051 

2473* विप्रकर्पाचच देस्य ददयन्ते मेघसतिभा.। 

रजनीचारिणश्वापि प्रवर्तन्ते समन्तत । 

[(1 1) ए" चित्रवर्णो ({0ः विप्रकर्पाच्ि) र धन (19 

मेव ) 22 1 725 विभ्रफीणे शरुमे देगे प्रकाशते यथा नगा 
--(1 2) 2 2 1329 निगाचराणि नच्वानि( ए" भूतानि ) 
(णि 17८ काणः र्था} व प्रचरते, ए प्रचरनि 129 प्रचलने 
(07 प्रववेन्ते ) ] 
--^ ) 71 ? 74 5 तपोवने, © ततो वन- ( 107 तपोवन-) &1 
05५ चापि, 21 1224 चेव, र 229 चेमे, ए" चैते, 2: देच 
({ण चेते ) --°) 9: वेदिधर्मपु, 1 ए" 72 (-० 21+ वेदीदर्भपु, 
2 ए वेदीमध्येपु, ° वेदीमध्ये तु, 732 वेदिमध्ये च ( 07 
वेदितीरथपु) 

9 ^) 2 \1 32210: तन्प्रचृत्ता (0 सप्रवृत्ता) -:) 
ॐ 1329 नक्षत्रगण( ७[ ५ ] ग्रह )मरिता, ए नक्षत्रगण- 
मान्तथा (56) -) 231 -प्रचारणदश्, 72 -प्रवरणद्ा (107 
प्रावरणद्वा) 2 29 चेदुर्‌ (7० चन्द्रो ) --> ) 61 726 
योतितो( 72 ^त )चरे, 2४ ए" 1329 विमलखा( \1 1328 श्टे)वरे, 
21 925 01 दुद्वितोवरे, 72& 723 [ ऽ ]भ्युदितेवरे, 120" 
{ ऽ [भ्युदिता° (ग ऽभ्युदितोऽम्बरे ) -^{€ः 9, 1 1€- 
7९215 7८ 





10 °) र2 1 एः १ अनुजाने व्या, 52 सुना वस्म (10 
अनुजानामि) --: ) € रि1 81 7024-0 {+ [ भ ]नतरा, 1€1 
[अ ]जुचरा, (६ ४ ५5 11116९1 (ज [ज ]सुचरी ) © तश्या०६- 
९ {0 चरी भव ८ ए 223 पार रामस्य मैथिटि -°) 7 
[न ]सि, 5 [अति 73 [न ]भि- (ण हि) --2) 5 ई 
1024-9 [अ ]स्मि (0 [अ ]ह्‌) 2 1322 साधु( 5329 ग्व) 
तोषिता, 721 701 0701 नपि तोपिता (9 परितोप्रिता ) 

11 ^) 51 313 ललबुरष्व --* ) 75 च जनयामास 
(19 जनय मे वत्से) © ग मर्वारकार- (10 दिव्याः) 
1 उ 02 -5 भूषिता, 281 2६ 261 62 प" सोमिनि, 
11(©0 ) शोभिता (णः -नोभिनी) रि ए 323 निश्ृताह 
( ष निव्रेता दि ) भपिष्यामि ष्टा स्वा पमख्करृता 


{ 637 ] 


3 
2 


14 


2 177. 72] 


सा तदा समरुकृखय सीता सुरसुतोपमा । ध 
प्रणस्य शिरसा तये रामं तभिुखी ययो ॥ १२ 
तथा तु भूषितां सीतां दद्य वदतां घरः 

राधः प्रीतिदानेन तपस्िन्या जहपे च ॥ १३ 


न्यवद यत्ततः सव साता रामाय म्ल | 
प्रीतिदानं तपखिन्या वसनाभरणस्जाम्‌ ॥ १४ 
्रहटस्तवभवद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः । 

12 ५) 9 दरि 31 1025-6 24 सा तत, ९2 823 701 
{0111 तत (21 ण श्वर) सा, 1((0 ) सात्वा({गसा 
तदा) "1 तत सागमल्कुयः, ¢ ( ९ ) ततः स्वयमरकरल्य -- ) 
72 पादौ, 714 तस्या (1ग तस्यै) -५) 212 रामस्य (गि 
रमतु) 0] एण 1 ॐ“ [भ ]भिद्युखा (ग भसुखी) 
--ए0 12०4, ऽ र 1 31-3 122 ८-6 51105॥ 

2414* भमभिवादर्पिपरली ता राममभ्याजगाम ह । 


[ > ४171 [अ [ुनृया, 7229 [अनसूया ( 9 [ क्र ] पिपर ) 
51 रामपाश् जगाम ट, 22 ४1 {1-8 ययो राववमीक्षितु ( 07 116 
051 1311) ] 





13 °) ‰ ए" -2 ता तथा, 2" तथा ता, © ए 
तदा तु (गः तथातु) एता एण विभूप्रिता (0यतु भूषिता) 
17001 1९205 सीता गप फव7ह ©" तथाभूता तु ता सीताः 3 
तथात्र भूता सीता ता -“) 21 उवाच (0 ददर) © 
1-9 ददता ({ग वदता) --°) 8 राघव (5८) र ए 
313 4 प्रीत्तिदायेन (0 व्दानेन) --) पि ए 131-9 
[भ _लु( 523 [अ ]न)सूयया (ण जदषै च) एग 73, 
91 21 129 4-6 50081 

2.{15* दिव्याभ्रणसयुक्ता वसाना पीतमम्बरम्‌ ! 
राघव प्रक्ष वेदेहीमनसूयामपूजयत्‌ । 

[ (1 1) § 124 ० -तयुक्ता, 2 युक्ता ता ( 0" -सयुक्ता ) 
91 7५ ० वस्लाना --(1 2) 72 ५ अनुमृयाम्‌ ] 

14 ^) (£ ४ न्यवेदयत्‌ (15 1 {6५1६} 51 एत्‌ 
0711 1324-9 (2 न्य( 2 नि )येदयत तत्सर्व, £ ४1 1731-3 
निवेदयामास तदा( ४1 ए च सा) --५) अ ‰2 124 ५ रमस्य 
(9 रामाय }) 5" > «~ विस्तर ( 12: °रात्‌ ), र: त्रिपुर ( 51८ ) 
रि ९१323 तचत , 8: तद्वच (10 नैथिी ) --) < र 
192 1-6 प्रसाद च( [2245 तर ), 2 131-3 प्रीतिराय, 1 
प्रतिढायः 72 श्रतिदान, भ" प्रदान तत्‌ (0 श्रीत्तिदान) 
--“ ) 5 वसाना (ज वमन-) 51 + 0४५० -सज, 71 
ता 5 क लफट -खज, €/ 70 ६ 25 71 {७५६ 
(0? खजाम्‌) 2 ४ उ-उ अॐ(731 [गुण्य }गदाग( # 
ग) सु( ५ 53 स, ए च }भूपण 

15 ^) > ग 3 -2 प्रहष्टोथ (णः स्तु) -:) ऽ 
2 ए ए-; 0१ -5 सहायन्ा, रि" 112 चरु (9 र्थ) 
--) 82 ° सविदया, 0, मेथिरयरा, 0 मैथिली (9 स्ेथिल्या ) 


रामायणे 


मैथिल्याः सक्छियां र्म मादुपेषु सदुरंमाम्‌ ॥ १५ 
ततस्तां शर्मरीं प्रीतः पुण्यां शरिनिभाननः । 
यर्चितस्तापसैः सिद्धेस्वास रघुनन्दनः ॥ १६ 

तस्यां रात्यां व्यतीतायामभिपिच्य हुताभनिकान्‌ । 
आपृच्छेतां नरव्याघ्रौ तापसान्वनगोचरान्‌ ॥ १७ 
तावचुस्ते बनचरास्तापसा धम॑चारिणः । 

वनख तस्य सेचारं राक्षसैः समभिषुतम्‌ ॥ १८ 


174 सत्कृत (° सक्या) >+ 7231-3 लघ्धा (ग दृष्टा) 

°) 51 ‰1 024 ° मानुयैम्ता (णग प्वेयु) €" 7: [अ] 
तिदूर, 214 टम ({गिः सुदुट भाम्‌) 2 “13 -3 रषा( णा 
ल््धा) खीभि सुटुरमा, 12 मानुपीपु सुदटुरुंभ 

16 ^) 0 तु, 01 स (णः ता) 72:25 यामिनीं (णः 
्र्चरी ) € ‡\ 02 ५-० पुण्या, [णः प्रीति, 65 दृषा (ग 
प्रीत ) --°*) 7211 0त1 दािनिभानना 51 1 12: 4-५ 214 
प्रीत (24 पुण्या ) दादिविराजिता --“) &1 21 1211 1224-6 
सवेर्‌ (1०9 सिद्धैर्‌) 7" अवसद्‌, 12५ तटा स, 12 उन्राच 
(° उवास) छ्छ्मि नस (व)१६९्‌) --ए0 16, ४ 
1 उ1-3 ऽऽ 


2416* ततस्ता तर्वरी पुण्या प्रियया सह राघव । 
उवास परमप्रीतम्तस्मिन्सुनिवराश्चमे । 

17 ^) @13 प्रभातायाम्‌ (0 व्यती) 24 उपितस्तायमे 
साव (5८) --“) 68 पर" मसिवाद्य, 6 & अभिषिच्य (25 1 
९५४) च हुताभिभि › ¶ हृता्िका › ८ & 28 111 {९९६ (ण 
“न्िकान्‌ ) 9 2 ५-० जभिषिक्ता हुतान्चय --“ ) $ 12५० 
आ( 14० ज )षच्छत, 21 5 अ( 05 भा )प्रच्छसः भः 
"च्छ्येतानू ( 07 चच्छेता) 91 21 0924-6 तत सर्वे( 21 साधः, 
122 5 सास्ना), 772 शरव्याघ्रा (ण नरव्या्रौ ) --°) € > 
12 4-५ ते(ऽ1 7५ त, 1 5 तान्‌.) मनीषिण › अ+ गमनेपिणो 
( 0: वनगोचरान्‌ ) --^{1€ा ग¢, [2001 75 रामाय नम । 
सीताये नम । रक्ष्मणाय नम 


18 1 0 (थका >) 28 --° ) 5 नस्वरास्‌ (10 
चनचरास्‌) 5" 7: «० ऊचुस्ते वचन( &" 7० सवर} रा(51 
का)म --?) 51 12:4० 65 चनचास्णि, 25 वनवासिन (10 
धर्मचारिण ) -- ) 7? नवस्य ( 7618 } 5 2८० [म ]स्य च 
(ण तस्य ) -2 ) $ 1324-6 समभिद्रत (107 °सिश्तम्‌ ) 
70 अ7-18, 242 एवा उ-उ आऽ , प्णाा€ €" 7६ 247 
[701 132 9 175 } 5-6 शलः 28 


2417* तस्या रत्या व्यनीतायासुपाषरच्छति राघवे । 
इताश्निदोत्रो भगवाच्राममत्रिरभाषत। 
रक्चासि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव । 
वसन्लयस्मिन्महारण्ये व्यालाश्च रुधिरादाना । 
उच्छिष्ट वा प्रमत्त वा तापस धर्मचारिणम्‌ । 
बद्न्ल्यस्मिन्महारण्ये तान्निवारय राघच । 


{51 


{632 ] 


अयोव्याकाण्डम्‌ [2 गद्य 20 


) इतीव तेः प्राज्ञलिभिस्तपलिभि- 
धजिः कृतखस्ययनः परंतपः । 
वनं सभार्यः प्रविवेश राघवः ८ 
। सलक्ष्मणः सूर्य इ्वाभरमण्डलम्‌ ॥ २० प 


एप पन्धा महर्षीणां फलान्याहरतां वने । 
अनेन तु वनं दुगं गन्तं राघव ते धमम्‌ ॥ १९ 


इति श्रीरामायणे अयोध्याकाण्डे एकादज्ाधि फसततसः सगः ।॥ १११॥ 


॥ समाप्रमयोध्याकाण्डम्‌ ॥ 





[ (1 2) 2 उपागच्छति (107 पृच्छति) 3 सुदा णृच्ट ति 
गव (9८ एण्ड 181) --(1 2) 1 हत्वा ( 0 हुन } 
125 ग 1 3 - एः 1165 3-6, ल 2343", 2344" 
त 2345 --(1 5) 12 नह्मचारिण, 372 वनचाग्णि (णिः 
धर्मैः} -(1 6) 2 24 हमि, +13 अयति (07 अदन्ति) 2 
तानि त्व वेद्धमरईसि (0 11€ {०5६ 1311) 0 ४131-3 हिनिति 
-ष्ना राम({ 21 °्नान्र्णं ) तास्त्व गेड्‌( 82 1 गे )मिदाढनि ] 





19 €! 04-6 जप) 19 ला८ शात्‌ 51 [34 6 पटवत्‌ णलि 
2 108 2343* 87 [25 ध्नः 2345 (र ४1 2343 ` दात 
2345* ) 1 02 1९६६६ 79 (रल ९] 2210810) --^) 
61 एव (गः एप ) -? ) 7 2 72 ५-५ चनात्‌. (107 चने ) 
-^ ) 732 न्येन (10 अनेन} 52 ए [31-9 त्व, 125 हि, 
त (णतु) ए, 0६ वने दुर्म, ॐ चर दुम -“) © 
अर्हसि( {ग राघव ) 7 क्षण, (7६ 85 परा १६९६ (ग 
क्षमम्‌) र ए" 713 इतोन्यद्रतुमदैमि, 72: पथान गतुमर्हसि 
-^{ध€7 19, 9 1 [1-9 175 
2478* स्वराद्रुमुटफ़र तात तरिमन्मुनिचराश्रमे । 
शिवेन नो याहि यथेप्मित चन 
सुख निवासाय नरेश्वरा-मज । 
पुननिबरत्त कृतकृदयमाश्रमा 
दिेव पश्येम भवन्तमागतम्‌ । [51] 
[ ०) 1 7 --(1 7) "रितु (0प खादु-) 22 
कपिवराश्रमे (0 मुनि) -(1 2) 733 (7) 25 २०००८) व 
(णनो) सना समीष्मिन, ए ममीप्ित वन (107 ययेप्मित 
वन) -(1 3) ४1 नि्रेश्ञाय (0 निवामाय ) 132 जनेश्वरात्मज ] 


20 ^} §1 3125 ०मतीवतत, 9 31 12६ ८ इतीरित 
(४1 1 त ), 24 अथो सत्त, (ण हु 25 17) ६६९६ 
(10 इतीय ते } ‰2 ए [21-3 महात्मभिर्‌ (० तपस्वि) 
-) 81 4 {४ © ¢ स्वस्ययन, 72&" स्वस्त्ययन , 
ल एः ह ॥ 8७ 1) ६६१५६ (0 ध्यन ) -<) + एव, >{\ वसन्‌ 
(07 वन) --°) 1 13६ [क्न ]श्रमदट । 


(गणता -- 1६20172 114001८ 51 ए 15 ० लारण्य, 1 
382 आा( 1 भ्‌ }रण्यक° 2 (1 31 0: 4 भरण्य 947 
10012 &1 रि1 1026 भन्यनुन्ता( र गनुस्तामो ), २४ 33 वन- 
प्रचेदा › ९1 12 दुडकरारण्यप्रयेद्ा , 1725 अनुक्ता --50/&2 10 
{ 0्प्९5, ०765 जः ए0ध्रा } 61 रि 131 126 07 दु 2 1 


{328 5, [01 त © 13 779, 72 6, 7: 4, 35 ¢, ‰# 

120, {4 729 --^.{लः 6०101011, [0701 105 
श्रीरघुनाथाषणसम्त 1 श्रुम भवतु । शरीरस्य । 

--{ 15 
श्रीसीताखद्मणभरतगवुश्चहनुमरतमेतश्रीरामचन्द्रम्वामिने 


सम ! उभमस्तु। 


--12 1115 
श्रीसीताट<मणभरतनन्रुघहनुमत्समेतश्री रामचन्द्राय नम 1 
अरमेटुभगासमेतश्रीवेद्टाचदपनी सहायम्‌ । 
--01 1115 
श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नम । हरि <ॐ छभमस्तु । सीतालक्ष्मण- 
भरतश्रघहनमप्समेतश्रीरामचन्छम्वामिने नम । 
--2 7115 
श्रीरामचन्छ्ाय नमोनम । भयोध्याराण्ड सपू्णम्‌ । 
हरि ॐ । जुभमस्तु । द्विनीयकाण्डे यन्थसप्या मान्यभावा 
इति अयोध्याकाण्डम्नन्थसख्या 4425 श्छोके। 
--@3 1115 
श्रीमते रामानुजाय नम । दरि ॐ शभमस्त। श्रीगुरुभ्यो नम । 
--)11 1115 
श्रीरामचन्दाय नम । अयोध्याकाण्ड सपूर्णम्‌ । म्रन्थसख्या 
द्वितीये तु काण्डे मान्यभावा स्द्रता । धयोभ्य्राकाण्डे अन्थसख्या 1 
कोट ? ामत मेडमास चोव्वाचयु, रोदणीयु पूर्वपक्षत्ततृतीययु, 
कूडिग्रदिवस कण्णनूरे श़्करन्‌ एढुतित्तीर्पुम्तर, कात्रर मनेकले 
वाव्मिकिरामायण। अयोध्याकाण्ड । कोदण्ड सजर्‌ 1 
-- 272 15 
श्रीरामाय नम । नयोध्याकाण्ड समाप्तम्‌ । 
--113 1115 
अक्षर यप्परिश्रष्ट मात्राहीन तु यद्धवेत्‌ 1 
धन्तुमर्दन्ति विटास कस्य नाम्ति व्यतिक्रम । 
--)14 1715 
श्रीरामाय नम । 
तरिन्दुसद्धिपिपिचिच्रवीचिका- 
शद्ध भञ्चपददहीनदूपणम्‌ । 
दस्तवेगजमयुद्धिपूर्यक 


क्षन्तुमर्हति समीक्ष्य सजन । 
नारायणाय नम । 


[ 633] 


^ 720 7 
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1 
{ला 7, 2 206 713 1115 


लमायेषैरमुग्येश्च रथैश्च वहुभियुतम्‌ । 
पाठातेन प्रयुक्तेन वलेन महता चतम्‌ । 
सोऽभिवाद्य महात्मान पितर देववर्य॑सम्‌ । 
छृताञ्चछिरुपाचेद मनुज्ञा दीयतामिति । 
त पिता मूष्युपाघ्राय परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
मिहखेखगति वास्यञुवाच जनसमदि । 
गच्छ सौम्य शिचेन त्व मातामदगरृह प्रति । 
सदेश्च णु मे वस्म त च दुर्या समाहित 1 
इतो मातामहङ्ट यादरघसदहितो व्रज । 
दच्रुष्ो दयनुरक्तस्या भक्तिमाश्च प्यनुत्रत । 
तथापि च प्रियतर प्राणेभ्योऽपि परतप । 
आत्मवत्स स्वया राता द्रष्टव्यो रक्ष्य एव च । 
गुणपाश्रतेधद्धस्त्वया हटि परतप । 
न जहाति यथा पुत्र शाचरुघ्रस्वा तथा कुर्‌ । 
यथा प्रकृतय सर्वा गुणैस्त्वा रघुनन्दन । 
भनुरज्यन्दयरेषेण स्वेधा त्व तथा कुस । 
मातुखश्राप्यय पुत्र छशरृभ्योऽहमिव त्वया । 
1 
6 णो) (ष्र ?) 1 2 -(1 2} 132 सुयुक्तेन, 23 
च यत्तेन (197 प्रयुक्तेन) -(1 3) 82 देवद्न -(1 4) 
278 [टन विनीत्तवत्‌ ( {9 दीयतामिति) --(1 6) >¢ 
सिहापेट्गतो 218 सञेहयुक्त तदा वाक्यमिन भरतमन्रवरीत्‌ --(1 7) 
3 -गृदानिन (णिः -गृह भ्रति) -(1 8) > तु निपोषेम 
(ग न्चणु मे कत्म) 2० तच्‌ (णः न) ॐ यस्ते का्यप्रमाष्िना 
(गः (€ ०5६ 1211} -(1 9} 75 गृट (णि -उुल) 
-(1 20} 2{3 [ऽ]षिं (शि हि) -{1 ग्य) #3 तवा 
(0 त्व) 0८ ततव चापि (छर प्र5 ) ४3 प्राणेरपि त्तव 
ह्यमी (णः ४16 7०5६ एव) -(1 22 ) 6 आत्मेव (णः 
आत्मवत्‌) > च्रात्रा --(1 13) ५ -पानैटेर्‌ (10 -पाश्चदानर्‌ ) 
-(1 74) 6 (णत्वा) --31 0 (187 }] 15-16 
--(1 15) ‰ि2ए06तवा (गियवा) फ च त्वा (णि म्वा) 
भः 09 युणन्ते, 339 युणेषि (ण रुग्वा ) --(1 ग) ऽते 
(णः [जवय) 2 [ऽ]दमिह -(1 29) £ 20 सव (ग 
श्वे) पि पुत्रो (य पुत्र) -(1 20) 7" छनवित्ताव्यान्‌ , 
0५ पवृत्तासव, 218 च प्रयाढ्य (प श्त्तवृत्ताट्वान्‌ }) 2 त्व 
प्रयद्त॒ (‡{ण च प्रयलवान्‌ ) -{1 2८) 120 [णव सतत, 213 
{एवुनान्य० (19 [ए ]तान्यत्ेन) पि पृच्छ त, 113 पृच्छेवा 


{5 


{101 


{25} 


आर्यक चापि मन्येथा पूज्य ठवतवत्सदा । 
विनीत श्रीलवाश्चव भवे पुच्रानदङृत । 
ब्राह्यणार्श्चुतवत्ताव्वान्सेवेधाश्च प्रयलवान । 
प्रसाद्य चतान्यतेन पृच्छेम्त्व दितमात्मन । 
तच्याप्यस्तवद्राद्य व्वया तेपा हित चच 1 
ब्राह्यणा हि महात्मान श्रियो मृ भवस्य च । 
स्युश्च ते सर्वकर््पु ब्राह्यणा ब्रह्मवादिन । 
देवा पुत्र भवार्थं हि प्रजाना विबुधोत्तम । 
तरेपिता मानुष लोक भूमिदेवा द्विजातय । 
तेपा सकादाद्धेदाश्च धर्मशाख तथाभ्ययम्‌ । 
नीतिरास्र च बिपुट धनुर्वेद च धारय । 
अश्वपृष्ठे रथे नाने व्यायाम कुरु नित्यदा । 
गान्धर्वस्य च चिन्ताने युन्ले भवितुमर्हसि । 
अन्येप्वपि च चिल्पेपु यल कार्य सदा स्वया । 
नानारिर्पकटाङश्च भवेरपि परतप । 
क्षणमप्यासित तात वृथेव न हित तच । 
ुदाखावेदिनो दूता निद्य व्रेप्याश्च ते मम । 
ह्वादित हि मनो मे स्यात्कुगटश्रवणात्तव । 
एवमुक्त्वा स सृपतिर्भरत साश्चुटखोचन । 
चाप्पगद्रदया वाचा गच्छ पुत्रेत्यभापत । 


[ 20] 


[25 ] 


[3०] 


{ 35] 





-(1 23) 7 महाभागा (0 स्त्मान }) व श्रेयो- (णि 
धियो ) ॐ 2 ( 7 2150 } मुखस्य, 128 श्युभस्य (107 भवस्य ) 
-(1 24) ८ प्र्टया (णि स्युश्च ते) 23 साया (णः 
ब्राह्मणा }) 2 31( 7) 8150) ह्रेरिन -(} 25) {32 देवे 
(णि देवा) 2 प्रनाना, 3 पूज्याश्च (णि प्रजाना) र 
विविषोत्तमा --(1 26) 2 भ्रयाना, ५ ( 7) ब]50 } आश्रिता, 
05 प्रोपितता (07 प्रपिता) 23 मानुपं लोके 26 इति श्रुता (णः 
द्विजातय ) --(1 27) #्त्व (णिः च) 3 नीति- (७ 
धर्मै-) 0८ धर्मजञास््राणि चैव रि (णः पोल (0०9 [रशा 

-(1 28) 3 धम (णिः नीति-) 1 राव, 9 पाय 
(णिः धारय }) --(1 29) 2 नाग (ग नागे ) 213 योग्या 
कुयाश्च पुत्रक (ण {16 [0057 करा} --ा जा) 1 303 

८ 3०) †? विजान- 32 गाधर्मेवि्यामु तथा पारगो भव पुत्रक 
--पे2 31 ० 730 1 3 --(1 32) 23 ममेवास्त् (ग 
भवेरपि) 1 परतप -(1 33} 12 3 [जा ]सित्ु #ष्हिते 
टिनि (0 हिन तव) --(1 34) 2५ मेत्वया ({गिःते मम ) 


--(1 36) #3 0 (ष्पा >) एव 17 एवमुक्त्वा 179 दरमो 
(107 स नृपत्तिर्‌ ) 971 साश्रुटोचन 


[ 635 ] 


4.70 लाताठ [, 20 2 | 


तान्मर्वान्स महातेजा स्तवते धर्मरारणात्‌ । 
अन्तरात्मनि वर्म ऽस्य सतत पथवर्त॑त । 
कथाया वर्मयुक्ताय्ा रमने रघुनन्दन" । 
तपोऽहिसारता लिव्य ये च धरसपरायणा । 
तान्््वन्सि महातेजा उपास्ते निर्वृत वि । 
श्ाखाणि च महाघ्रानो नियन्नो गुणवन्लयपि ) 
वेद वि्यासु चान्यासु कुद सर्वगाघ्वचिव्‌ । 
छतक्रत्यमिवत्मान मन्यते वर्मसेवनात्‌ । 
तस्य बुद्धि समभवित सप्रेपण प्रति । 
सद्विदे् ता दुत तद्यण ज्ुभटक्षणम्‌ | 
लयोध्या गच्छ भद्र ते ठत सीच्र नृपोत्तमम्‌ । 
पितर कुरख वदि मातुश्च आ्ातरा तथा) 
प्रष्टा च कु्रल नेभ्यो वाच्यो दनरथ प्रभु । 
मातामहगरह तात वर्तते स्दनुय्रहात। 
चानक्त ठृत तात महततव ठत युभम्‌ । 
सतु तेनाभ्यनुजातो भरतेन यशम्विना । 
दूत परमसृ्ट प्रयातो येन सा पुरी) 
अयोध्या नगरी रम्या प्रपरिवेत् महातपा । 
ग्रा च राजीवतान्राक्षो राजा ददररथोऽवसत । 
प्राक्षवान थ ता दूतो भरतस्यायुश्ासनात्‌ । 
स्यरचेरयत तद्राज्े मातृभ्योऽथ दिजम्तथा । 
कृतक्रलयो ऽथ राजेन्छर भरत सलगरिक्रम 
यनुवदे च वेदे च नीति्नाखे च पारग । 


{० न््येऽपि) --(1 92) अम्बते (०प्मेवते) येच 
चसपरायणा (णि 116 705 2) --(1 94) 11 -वृत्ताया 
(ण -युक्ताय ) --(1 95) 02 २९848 1 95 8्लिः1 92 [1 
सपोभिनिःता निन मेवने धर्मकारणात्‌ -() 96) 1 च भृ 
0247 निचृत (10 नित ) --(1 97) 701 [एव सट्सा, 23 
भागा (07 महाप्रान्नो) 51 ुणवानपि (णः युणवन्ल्पि) 72 
नैजस्वी याश्वनानि ने, 102 नित स युणवानपि (0 11€ ०5६ 
121) --{) 98) 07 वा (णच) -(] ५9) 5 मन्यमे 
(07 मन्यन) --(] 100} 3 सप्रे्षण (10 सप्रेपण ) -(1 
103} 9 25? मानश्च (छ मातरश्च) -(1 104) 122 वद्यो 
( 07 वाच्या) 1 105 ) 7 5 उर्तना, 124 ? वर्तह (0 वर्तते) 

(1 2106 } >" -3 5 युभत्रिय (णि करन छ्युमम्‌) --(1 गण) 

5 मृतेन (गचुतेन) 1. 2108) 71 25 मनुना निमिता पुरा 
(0८ {116 [051 1211} --{1 110) 25-४ 72म (0 च) 
123 5 [ ऽ |न्वल्लान्‌ ( शि पवमत्‌) {0 ] 110, 11507051 


{951 


{ 2001 


{ 1051 


[ 1201 


यास्त जीवनाप्रानो राजा द्र्रथोल्वगात्‌ | 


--(1 77) 6 चनवा, 02 जरा (णिः यवता) 2 
(ण दृनो } --(1 772} 1 2 नितरैदयत (07 न्वेद) {213 
रनि (0 रानि ) 19. न्ययत्तन प्रानो ( {णय {1९ एणः 1911} 
05 [ऽव (प्व) [07-5तद्रा (नथा) -{1 4) 8 
वेदेषु (णिः तरै च) @ 4? -यानरेषु (णः -त्ाव्रे च) 

(1 715) ~ आनि च (णिः -लञाखरेषु) 51 व्यायामेषु ({णः 
व्यायाम च) --(1 716) 701-35 निष्णात्तो, 17247 कुशले (7० 
निपुणा) 17 जप (2] } णि च्ल 7०5६ प्राजा 176 


रामाय 


अश्रनाखेपु ङ्नटो व्यायामे च तथैव च। 
हसिश्िक्नासु निपुणो स्यक्चिश्रावियारद । 
आयेख्ये चव टेस्ये च छद्धुनेवने तथा 1 
ज्योतिर्मतियु निःणातम्तव वाज्येन नोदित । 
वधि वानि कर्माणि कृतानि सुवहन्यपि। 
करताथै¶ भरतो राजस्व्वच्छकादामुपेष्यति । 
शरुत्वा साजा प्रहृ्ोऽभूटतस्य वचन तडा । 
कासल्याद्याश्च देच्यम्ताम्तथोभा रामलक्ष्मणौ । 
प्रतिसश्रुय चपनिम्त दृत भरतस्य वै । 
अभवन्मुदित श्रीमस्तदा दलरथो नृप । 
(०1०10) 


3 
लाः 2 7 4, रि 812 {2० 2123175 


चदन महता वीरश्चतुरदेन सचत । 
तथानुगस्यमानश्च सरै पुरनिवामिभि । 
श्रावृलेहाच रामेण छक्ष्मणेन च चीर्यवान्‌। 
गत्वा पुरस्कृतो धीमाम्ततो गघ्यृत्तिमात्रकम्‌ । 
भवर म्बका्यानाद्धरत केकयीसुत । 
याच॒घ्सरित पाडा रामस्य क्षिरसा ययौ । 

ता पाध्योर्निपतितौ दान्ुघभरताघुभै।। 
ठो्यास्ुस्थाण्य रामोऽपि परिप्वज्येठमव्रवीत्‌। 
करेयीमातरिद मा स्मरेस्त्व सहलक्ष्मणम्‌ । 


ए? 0 € [एठा [र्बु ल ] उ7$ 725 सुनिष्ठिति (णः 
विद्या ) 71 रलदिव्यालनिष्टिि (0 ८ 05६ 731} 
--(1 777} 025 आदिख्ये (0 आच्ख्ये ). --(1 779} 7५8 
चोदित (0 नोदितं ) --(1 120} 122 गमिष्यति, 12४ 5 उप 
(107 उपेष्यति }) --(1 121 } 76 ऽऽ [ 127-224 {णः 1 
67-64 9 ^ 1 (कण 4}, णाल 71 50051 ] 727 9 
122 {0 ] 67 8710 62 2)त ८०7६ 1 उ23-24, ०0 +£ 
0 1270, 52 1105 11105 11165 {हलि 1] 60 (ण 
४०» 566 ^ 1 [० 41) 5 0347 प्रहृ्तमा (10 
्ह्छेऽ्मूद्‌) 72 छन, 02 घुम, 25 तथा (1० तदा ) --& ० 
(कधा ?} 1 122 अत्‌ 123 --(]! 222} 101. च द्यश्च, 
15 सुदेत्यस्तास (07८ च देव्यस्ता ) -(1 223} 122 तु पनिखः 
(07 नृपतिस.) 14 7 वचो दृनस्यचे तदा ( {07 ४106 {05६ 7911) 
--{1 724 ) {2 अर्थवन्‌ (9 अभवन्‌) 129 न्युद्रित (0 मुर) 
1125 नथा (णिःतदा) 7" [ ऽत्‌, 25 चिर (9 नृप) 
८णणगण) --507्र 27८ = §1 124 7? दृत्तामियमन ( 51 
श्न), 701-5 5 भरत( 125 भरतस्य )दृतागमन( 2 शन ), 22 भरत- 


गमन --७4120 10 ( हुपा८७, गव 0 एन ) 71 54, 
3६4५६872 


[775] 


[320] 


{51 


3 


(1 2) 106 ( एर्दगा९ (णत 25170 {6५६} [ अ नुगन्यमानिम्‌ 
219 अनुगम्यमानोनुरक्तेर्‌ ( ॥ष्ाप }) (जः € काणाः एथ) 
270 जने (10 मर्ते ) एणः] 4, 03 ऽप 


गत्वा गन्यूतिमात्र च रमेणवुगतस्तत । 


{ 638 1 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


शचघ्रमदहित च स्वा स्मरिप्यामि सख्दमण । {191 
इद्युक्तो भरतो राम प्रणिपत्याभिवा्य च । 
लक्ष्मण च परिप्वञ्य शन्रु्महितो ययौ । 
अनुगम्यमानो वहुमि सुद्धि प्रिय॒व्ािभि । 
अनुरकतम्तयरे वान्परेरपरियागिमि प्रिय । 
निव स्वजनान्मान्यासलत घ्रीघ्रतर यौ 1 
श्रीमन्मात्तामहपुर द्र सयरितमानम 1 
सुद्धि सद मार्गेषु विहरन्धियवादिमि । 
अहोभिर्मणिते कैश्चिदश्रान्तवलवाहन ॥ 
चनानि सरित इखानतीय सुमनोहरान्‌ 1 
नासप्ाद पुर रान्नो रम्य राजगृह प्रिमु । 
अभ्यान्स्थम्ततो राजे दृत मातामहाय स । 
्रेपयापाम भरन प्राक्षोऽम्मीद्याप्त स्रिणम्‌ । 
श्रुष्या च दूतत्रचन म राज्ञा श्शहपित । 
प्रचेशयामास पुर भरत परमाचितम्‌। 
आदार्यसिकनाफीर्णं पु्पोस्करधि भृपितम्‌। 
राजमार्ग कारयि्या जलेन सुखभुधितम्‌ 1 
विन्यस्वयू्णकटदा वनमाखविभूपितम्‌ । 
समुचि्रतपत्ताङ च वृपगन्धाधिवासितम्‌ ! 
तत प्रचेश्यामासुर्भरत पुरवासिन 1 
सर्वतू्स्वनश्चाराद्रायमानिश्च नन्टितम्‌ ! 
वेद्याभिर्वरमुख्याभिर्वा्यानुगतमुल्रणम्‌ । 
नलयन्तीमि पुरस्तात्तु पुर तप्प्रव्रिवेश स 1 ॥ 
-(1 ¢) 71 -महिताव्‌ (ण -मलाव्‌ ) --(1 9) 22 भ्म 
(ण मा) 22 सरेस्तु, 113 सखरेषा (07 स्मरेरत्व }) --(1 20) 
रथच त्वा, ४3 त्रारि (णिच त्वा) 3 स्मरिष्ये सहटक्ष्मण 
(शः {1८ [०5६ 191{} -(1 22) 273 रक्षमगश्च परिष्वक्त 
{ण 016 ए 10 721) -(1 73) एना [21 [एण > 
[ऽ निस्त (101 बहुभि ) शात्‌ -कारिभि (णि -वादिमि } --) 
णो) (ध ) 1 74 --{) 74} उश्च {शि (एकैव) 
--(1 75) व [ जा ञ्चु जनान्‌, 00 स्वजन , {3 [अ न्याज्जनान्‌ 
(07 म्बूजनान्‌) 125 -[ अ ]मायास्‌ (07 मान्यास ) --(1 16} 
ए12 713 श्रीमान्‌ (णिः श्रीमन्‌) 213 -ङुन गतु (107 -पुर द्रष्टु) 
-(1 77) {3 प्रिय (णि मह्‌} {31 (फा 2180 95 २०९५९) 
विचरन्‌ (19 व्रिहरन्‌) -(1 28 ) 232 गल्नि , 06 च तत्त (णः 
गणिन } --(1 20} {3 महत्‌ (10 विभु }) --{(1 2) 106 
रात्रौ (णः रात्रे) --{1 22) ई2 ० [नाद्यः (गः [आकृत ) 
--(1 23) }{3 नद्‌ ध्वं प्रिय (जः च &7त्‌ मृश (€$ } 
-(1 24} ण प्रप्रेलयामाम --षः" छण (प्रा ?)} 
1 25 --(1 25} #3 आगाघ्य (णः आदार्य-) -- ऽ गणा 
(18 | } 1 26-30 -( 1 26 } ए जनैश्च ( {ग जेन ) 
(1 27) 16 विन्यस्य (07 भिन्यस्न-) --(1 28) 712 
-गवाद्विवासित --{1 30 } 26 म वभूव ( ०7 मर्वनू्यै } 27 नद्रित 
{0८ नन्दितम्‌) -(1 37) 173 वाक्य (शः वाच-) 512 
[ज [तुगमम्‌ (07 [अ ]चुगतम्‌) 119 कद्धिमत्‌ ( 07 उल्बणम्‌ ) 
(1 32) ‰ पुरतो नृदयमानासि (0 ४16 एणः ्रञ{} 11 
(गी आ50) 178 ह (णस) एण (एका ?)1 33- 
35 --(1 33) 52 वह (9 वल्यु-) 26 वाग्भिश्च स्तूयमानस्तु 


[25] 


{ 20 } 


{ 25 ] 


{ ॐ० 1 


[ ^770€617: 1, 20 4 


चल्गुवाग्मि स्तूयमान सूनमांगववरन्ठिभि ॥ 
चाह्यणेश्च तपं सिद्धै पूत साघ्नाच यज्वभि । 
श्रीमन्पातासहमृह रमेगव प्रवद्य स । 

च मातामह तत्र ठट शासिननाम च। 

रात्ता तेन परिप्वक्त प्रटश्चानामय तत । 
प्रविदयरान्त पुर तत्र प्राणमद्राजयोपित । 
श्रीमद्रायगृहे प्राप्य तद्रदजनसङुखम्‌ 

सये मातामहणृहे सर्वकाम प्रपूजित ¦ 
उचाम सुसुख तत्र भरत श्रीमता चर 1 


4 


{€ 2 7 74( श्ल € व्ननगुरीमा) }, रि {12 [26 
1705 , एद ओ 175 यल्लि2 ए 


कनाचिद्धरत श्रीमन्व्रद मातासहं नृपम्‌ । 
प्रातर्‌ धाय बचनमभिवायेदमघ्वीत्‌ । 
आचार्यानुपस्ेवेय प्रदि्टानभवता हि तान्‌ । 
धर्मा चन्तानङकगलेर्यसरयावरिदम्तथा । 
प्वरखङगलाश्चेव नीतिमाखविदारदान्‌ । 
दस्यश्वरथयानेपु तथन परिनिष्ठितान्‌ । 
गान्धर्वविद्याकरुशखान्नानादिस्पविटस्तथा । 
तथान्यान्वेदवेद्राद्धपारगान्विनयान्वितान्‌ । 
उपसेवितुमिच्छामि श्रेयोऽर्थी चदमाप्मन । 
भवतानुमलो राजन्प्रदेष्टु तान्ममारहसि । [ 20] 


(0 धल [णान 191) -- 2 1 26 213 गण 1 44 -(1 
35 ) 132 713 श्रीमान्‌ (7 श्रीमन्‌} 29 उट (णि गद) ष्णु 
[ण] (णिः [एुव) 82 भरत प्रपिवे्न ह (07 {1€ {051 
181) --06 ० 1 36 --(1 36) 71१ वृद्ध. (101 वृद्ध) ॐ 
{अ }भिननद्र, {7 [न ]भिववार (0 [ज ]भिननाम) एग 
1 38, 217 51051 


{351 


{ 40 ] 


{ 5] 


प्रविदयाग्यन्नर पूया प्रणेमे गाजयापिन । 


--(1 39 ) 773 श्रीमान्‌ (त श्रीमद्‌) --)13 00 ] 46 
-(1 40} ब गा गृहे 970 1९९5 सुपूजित (णः प्र) 
--(1 47} 26 समुप ( 0 सुनुम) 


4 


ए0ा प्115, ना 165 64124 ग ६०2 714 0हु705 पा 
दरि श्रीगणपतये नम॒ --(1 7) 4 भग्तरतु वसस्तव्र (गः € 
पण परा) 2913९ नत्र, 4 नित्य (तवद्ध) --(1 3) 114 
718517६ तण) नुप पए ५ लस्य 101 4 12 प्रमो (गहि 
तान्‌) 8 प्रतिदिशन्दि नान््रमो (9 (€ ०5६ 1217} --{1 
4) व ( ग्ण 10 3150 ०9 ०७०५८) नानाधिल्य- (० ठेल्य- 
सख्या-) --(1 5 ) 214 -विद्रोपि च (07 -विभारदान्‌ ) -{1 6 ) 
9५ -योग्येषु (7० -यनेपु) --(1 7) 729 गव (0 गन्धव ) 
17५ -विद्या- (णः -कशित्प-) --(1 8) 712 न्यायक्षाखार्वपारगान्‌ 
(0 ध ०७ प्र) -{1 9) ° श्रेयो (7० श्वी ) 214 
दितम्‌, (107 ढम्‌) --(1 20) 22 21५ भवतो (07 भवता ) 
282 [ऽ]लमतते (णि [अृलुमतो) ९2 स्वम्‌ ( ०त्मम) 


{ 639} 


4 [€> 1, ४0 4 ] 


शरुखिव दृपतिर्वाक्य ककयो भरतस्य स 1 
व्यादिटेद् श्रहृष्टाव्मा तस्याचार्यान्विपश्चित । 
तासुपास्य च यतेन भरत केफयीसुत् 1 
वेदवेदाद्नाख्चाणा ग्रहणे तत्परोऽभवत्‌ । 
निवेद्य रिप्यमत्मान गुरूणा विनयान्वित । 
जाह वेदवेदाद्नमाख्चाणि युणब्ुद्धये । 
लानुप्वयरा हि साखाणामागमे शनमुयत । 
विद्याना च सचिरपाना त्च्युघ्ठमदितस्तदा 
जगाम सं महातेजा नानाचार्यपरपराम्‌ । 
तिद्वसाण प्रयतेन विनग्राचारयच्रित । 
मानदानपुरन्कार यचार्याश््रयपजयत्‌ 1 
तुश्वपरापरमो भूत्वा विनय परमाप स । 
ज्नानाभ्यातरतरयके भरतस्य महाप्मने । 
जगाम सुमहान्कालो वसनस्तत्र धीमत । 
त्रिविपेषु यद्या निष्ठा जानेपृपजगाम स । 
तटस्थं बुद्धि लजन्े त्चार्धाविरमे पुन । 
विन्ाग्रीख्वयोन्नानब्रदधेभ्यो तरिडिनासमन । 
अन्येभ्यश्चापि तच्ा्वेदिभ्य सनिकर्पत । 
यो यो वेत्ति हि तार्थ टित्रव्मा्थसरय । 
वर्मा्थिकाममोक्षाणा सिषेवे त तमेव हि । 
नानाजानकथाभिहिं रेमे म विजहार च । 
भरतो जानत्तस्वायैवेदने सतत्तोयत । 
से यदा न्ञानविन्नानव्रिनयेपु कृतागम 1 
आद्मान भरतो मेने चित्रधर्मर्थसनयम्‌ 1 
--{(1 77) 12 [ए ब, पितु (गः [ष्व ) गध्तु (गिम) 
{1 212} रथस ५ नु (णः प्र-) -(1 213) 74 प्रयज्ञन 
(10; च व) --(1 25) ॐ विनयानत (णः विनयान्वित } 
--(1 16} ५ [आ ]लयुणवतरे (णः णवृद्धय ) --(1 77) 214 
हि समुद्यत (01 चश) --(1 285) 24 चवे चिदपातना (णत 
म) 22 तथा (णः तदा) --(1 29} ५ परस्परन्‌ (70 -प्र- 


{25 | 


{20 1 


{ 25] 


{3० ] 


परमम्‌} --{1 22) 5212 दनिमान- (0 प्राऽ0 ) 131 -पुरस्मार्‌ 


(0 पुरस्फार } ५ समपूजयन्‌ -- पाव णा) 1 22 --(1 23) 
4 0 {को ऽ त क) 10 5660100 त --ल 7 
10) ) } 24-27 --() 26} 3 111६ {07 सजने नार्था 
४2 2९ [-गुवानिगमे 6 [अ यिगमने (0 [अ रवाधिवमे) 
--(1 25) >अन्य श्च भू५ -तेदान्यात्त हि वंत {1011९ 
12811 ) --(1 20) 74 तच्तापर- (0 ध्व) 21 गाट्ह लः 
धनावसद्यय --{1 3०) अ -कमा ग ( र (वा ) (णः 
~; अ वनय ) धज न त समेनेत्ततमवान्‌ ({० ४१८ कज 1811) 
{1 उप) 37 गीच्ट्‌ मल कवा एः) ० पट लात्‌ 126 1४ 
4 ग्रान (0 रेन उ) -(1 3८} 0० त्वा (जिः ग्य.) 
मनवा (7) 8}50 85 8०९६} प तला (10 सनत-} 
--{1 }) ~र छा १(श्लः त्या) ० जाकमम (नग 

म }) -{} 24) 22 स्रत (णि न्तो) -{) 35) 2 ततो 
(णितदा) फे मुन (णि पितु) -(1 36) 52 स आहूय 
उ समाहूय (0 नवार) 8 ग्रोट्टु [णि द्रद्ध मृद 214 लिग्ध 
(प दृद) --() ॐ) ४५ तठफ्त्व्‌ पणिण्घ ध्व 
--{1 39) >+ चाभ्मिन्‌ {णि चापि) 200 वर्ताम्यन्‌ वसन्‌ {1०7 


| 
| 
| 


रामायणे 


तदास युद्धि. सजक्ञे ठन प्रपयितु वितु । 
वाद्रयाच्रचीट्रष्ध सुद्धद ब्रह्मवादिनम्‌ 1 
अयोध्या गच्छ मद ते त्वरितो जवनरहैय । 
पितर तच्र कामल्या नयास मातर चमे। 
सातामहङ्टे चापि यया वर्तामहे वयम्‌ । 
तथा पूर्वं भवाच्मेचितुमातुश्च मेऽग्रत । 
रामश्चोपेय चिन्नाप्यो मासुदिदय समेरवम्‌ । 
श्रयस्त मरत पादा मृघ्तान्यच्य प्रसाद्य च) 
कुलानामय सिग्ध परच्छनीति समागमे 1 
खल्मणश्च परिष्यञ्य प्रष्टव्य कुररं त्वया! 
नूयाश्च मानर मे व्व कामल्यामभिव्रादनम्‌। 
सुमित्रामपि च बया वटीं चाभिवादनम्‌ । 
म तेनव समादिष्टो भरतेन महाव्मना। 
दूत शीघ्रहयो भूत्वा प्रयये यत्र सा पुरी! 
अय्या सुश्् रस्या यतुराजर्पिनिभिता ! 
या स राजीचतान्राक्षो राजा देर नोऽन्व्नाच्‌ । 
पराक्षवान चिरेणच स तता भरतयामनात्‌ । 
न्यवेदयत्तदा राज्ञे सानृभ्योऽथ ह्िजस्तथा । 
कृत ट्लयोऽथ राजन्दछं भरत सलयचिक्रम । 
धलुवेदे च चेदे च नीतिडादे च पारग । 
ल्या च ऊगले व्यायामेऽपि तथव च । 
इम्तिथिक्षासु निप्णातो रथगिक्षासु निष्ठित । 
आख्ये चैव टेय्ये च डने पवने तथा। 
ज्योतिगंतिपु निप्णातस्नच वास्येन चोदित 1 


{351} 


{ 4० } 


[45] 


{ 5० ] 


1524 


मटै चयन्‌ }) --(1 4०} 214 स्व (07 पूवे) पणणं अम (णिः 
ठत ) --{31 111९६ मण न्घसेन्‌ ए) ८० विननाप्यो 1 4 >£ 
36 तेच त्र परवेमाय्ने (तिः {10€ ए0त कर्व) --{) 47) 
८ स्वया दिज (प सगेरवम्‌ } --(1 42} एव प्राद्र सष्लिः 
प एणाः फ पक 10 चट लात्‌ ०] 43 + क्षिरसामिः- 
({ण मू्चाभ्यच्य) आते तु (णः) --(}. 43) 214 नम ऊन 
(0 समागमे ) 15 पृच्छयित्वा उत्राधवे { 07 {€ 05६ र्षा ) 
--(1 44) 81 र्म -5 गाल्ट ०८1 45 --(1 451 
4 [च (णत्व) कः जभिवादयन्‌ --(1 46) 22 26 मे 
(0 डच) 16 बथाद्‌ (0८ ब्रूया) 2५ वैकरेयीममिनादये 
(10 ४८ ००६ म्‌) --(1 48} ¬+ जीप्रतते 1 
त{82 टेन प्ररनसष्ट (0 प्ल एणः [व) 2 2822 
2० येन (0 वत्र) --(1 49) व 7625 866 59६ णः 
पणा ऽग रगा पणवड अ+ सातु (0 मनु) --(1 5०) 
धिता (गम) ॐ रथो (णः देय) 8० [ऽ ]न्वमात्‌ 
(1 ऽन्वद्चत्‌) --(1 52} ए1 आठ (0 प्राप्त) - एण 
1 52, 726 ऽप 75 
प्राप्तवानेव ता टृतो चरतस्यानुशञासनात्‌ 1 

--(1 52) ~+2 >+ ऊुलरिन, 3 तद्रात्रे (ऽप ) (णि त्तदा 
रात्ने) 12० न्यवेदयन्‌ तेद्राति (10८ 11९ ए0त एणा} 2 214 रानो 
(9 तेपा ) भरनमलिक्रे (० © 05६ 1217) --र? 
ण) 1 53-6० -{1 53) 06 हि {एः ञ्व) -{) 54) 3 
-यरसखैषु (प गान्रे च) --(1 55) ए -शातेषु (19 -शखे च). 
58276 च (णः ऽपि) 5 हि (7 च) -(1. 56) 812 


{ 64० ] 


अयोधघ्याकाः्डम 


एवपरिधानि कर्माणि कृतवान्तुवद्रन्प्रपि । 

1 ३। 9६ 
कृताय भरतो राजस्पस्मकाशमुपःयति । 
तचा मुयुषे राजा दृतस्य वचन प्रियम्‌ । 


{ 60} 


कासस्या च सक्क्यी सुमित्रारामण्व च) 
प्रतिमश्छियि त राजा दृत सस्य चाहैत 1 
प्रपयामाच्र नृपतिर्मरतस्य पुनस्रग। 


०1010 


^{(५1 1 3 0 26, 
} 2-3 } {01८ 23: 


11 8 , ९१९ 05 (15 (णप) 


(2 225०4} प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च तद्रा पृच्छन्यनामयम्‌। 
(22 26८) भद्चिहोघ्रपु दारेषु चिभ्यप्रेप्यरजनेपु च । 

(54" } नसुकम्पयल्िव सदा एृच्छ्लयस्यननामयम्‌ 1 
(2 251} जभ्यन्तरे च वाद्ये च पौरजानपदा जना । 


(47 { ५}* }) धर्मक्ेन पितीतेन वदान्येन महास्मना। {5} 
(47* } 7) छरती रामो धुर्वैदे डिव्याखविदसशयम्‌ । 


(2224४) ययव्रज्नति सग्राम रामो राजस्तवानया। 
(२2) }) ततस्गतो व्रिजिलारीन्विजियी विनिवरते। 
(53१ ) [जिलापि वैरिनेन्यानि यदाय व्रिनिवर्ेते 1 {701 
(तदापि प्रष( त्रि)ततसे मूप्वा स्वान्पूज्ग्रयत । 
)} प्रवामास्पुनरागलय कुञ्जरेण रथेन चु । 
) लियो च्ास्तरण््रश्च ठवराज गहे गहे । 
) नभिग्राचन्ति रामस्य य्रोवराज्याभियेचनम्‌। 
) तासामथोचित कामस्व्यसमादान्रुपोत्तम 1 [ 25] 


[राममिन्दीवरद्यास प्रजाना मनुरज्ञकम्‌ । 
(पश्येम युवराजानमभिपिक्त स्वदाजया 1 


) 

47* } 8} अपरोवासखो दृरवेवी समोधश्च दडायुघ । 
) 
॥ 


{2 2.33) 





निश्चिन --(1 57} एव छपा (ता ), 0५ जव लक्षये ( {ग 


चय लेभे) --(1 59) 31 सनानि, 06 कृत्वा च (10 इृतवान्‌) 
7० 1 61-64, [0५ शपएऽ{ ॥ 22.124 9 € 
(>० 2}, ५416 {31 5005६ 1 3237-2 तिः 1] 61-63 
प्त तप्र 1 123-24, 01) 1116 द्रः 1406 {£ 115 
11056 4 17165 ‰ला ] 00 (रघ ४1 &ि [2० 2])} 
(1 67) 4 (गा मुमुदे प्त वचन -(1 62) {32 
सुगि च (ग पपेकेयी } सात तरतरेयी रामनद्मणे (107 (0९ {०5६ 
111) --(1 64} 214 मुत्ति भरताय (10 नृपति्रतम्य्‌ } 


गणराज ऽकव आद ३2 31 106 भरतदृनागमन 


--50& १८ ( पा९३, ५,०तञ ण एण्त्र) 1312 {50 , 
९ ९0, 74 


[ ^ एलाता+ ९0 5 


म राजव्यालजमाव्मचन् र 
गुणाभिराम गुणटो तरक्ान्तम्‌ । 

राम सृदवाहसि लेकनाय 
मिडाभिवेकरु युप्रराजसुर्याम्‌ । 


{(८> 


{ 2०] 


(0101५) 
{1 (0 


तत प्राज्जटलिमालमम्ता प्रतियृद्य समन्तत । 
हृष्टो दररथरो राजा प्रो चेद वचम्तदा। 
अदो ऽस्म्यनुप्ररीतोऽय भवद्भि प्रिययादरिभि 1 
यन्मे ज्येष्ट प्रिय पुत्र युपराजानसिच्छथ । 
इति राजां सभाग्यव पोरान्भृषोऽरवीदिदम्‌। {51 
वसिष्ट बामदव च तेप्रामेमेपञ्ण्वताम्‌। 
चच्र त्रीमानय साते पुण्यपु{्पितानेन 1 
रामस्य यौवराज्य मे दातुमव्राभिरो चते । 
लासिपेचनक द्रव्य भवन्ते ज्ञापयन्तु माम्‌ । 
यन्मात्रो पकरतच्य रामराउ्यार्भपेचने । [ 101 
ते तयेति प्रतिज्ञाय चृपतेर्वचन तदा । 
टेखयाचक्रतुष्रेव्यत चप्रत्यभिनन्दतु । 
कृतमिव्येव चान्रृतामधिगस्य नराधिपम्‌ । 
सुप्रीतमनसे। प्रीते! दषेयन्तो पुनचरैपम्‌ । 
तत सुमन्रमाहूय राजा दञरथोऽत्रवीत्‌ । [ 151 
राम कृता^्मा सचता शीघ्रमनीयतामिति। 
स तत्रेति प्रतिज्ञाय सुमच्रो राजशासनात । 
राम तवत्रानयाचक्रे रथेन रधिना चरम्‌ । 

थ तत्र सम नीतस्तदा दशरथ नृपम्‌ 1 





5 
1285 2115 --ालय]5 } 7 कत्‌ 4 कलि 1 12 
--(1 1) राजनार्मिपि दृद्घान स्यि पृच््लयनामग्र -(] 4) पार 


अआनपदे --(1 5) {7 9] पिनीनैन ०1, वलमन्प्रेन {1 6} 
धनुर्वद्‌ --(1 7) चित्रमेधी (णः प्मोपश्च) --(1 9) परिनिल्यामि 
(1 70) चारि- (0 तरि) --(1 गट) न (गिः स्वान्‌) 
-(1 12) वा (णतु) --(] 73) दवात्राजन्‌ (0 दवगृत ) 
--(1 725) अयाचित्त (0 जथोचित्त ) 8 ममृध्यना (णि 
नृपोत्तम} --{1 28} त (णिः स) -(] 19} नर (10 
9९6047त्‌ गुण } --ऽवव 177८ 131 रा प्रजया, 125 तमप्रतमने 
--501९व 110 ( पा९, ५ ०5 ०7 ४०} 71 55, 125 6 


{ 64 | ् 


-47€ाताः 7, 7० 6 ] 


6 


ला 624, 51 [01-57 115, [टा 0 ता [पव्‌ 
@ ‰{1-3 1715 बलि 2 3 4, 134 115 111९5 6-18, 25-27, 
३1 30-3॥ गोट लाः 1 2 9163. 


राजेम्तूपरते वाक्ये जनघोपो महानभूत्‌ 
शनसस्मिन्प्रशान्ते च जनधोपे नराधिप । 
चसिष्ट सुनिदयादंट राजा वचनमत्रवीत्त । 
शसिपेकराय रामस्य वल्क सपरिच्छःम्‌ । 
तदद्य भगवन्पर्वमाज्ञापयितुमर्हमि । 
तच्छ वा भूमिपाङश्य सिष्ठो द्विजसत्तम । 
आदिदेशायनो राजन व्थितान्युक्तान्छनाञ्जरीन । 
सुवर्णादीनि रतानि वलीन्मर्वोपघीरपि । 
जुद्धपाल्यानि खाजाश्च प्रथक च मदुमर्षिपी। 
नहतानि च वाप्तासि रथ सर्वायुधान्यपि। 
चतुरद्गवट चेय गजं च श्रुमटश्षणम्‌ । 
चामरग्यजने शेते ध्वज छत्र च पाण्डुरम्‌ । 
दात च शातदुम्भाना ऊम्भानाम्िवर्चसमम्‌ । 
हिरण्यघ्यह ब्रूपम समग्र व्याघ्रचर्मं च। 
यचान्परिकचिदे्टय्य तस्सर्व्ुपरुख्ध्यताम्‌ । 
0 


1 [08-5प्णणा 1 7 (1 2) § 0 9-57@ तु, 2 
[ऽपि (0 च) 713 नरः (10 जनवोपे) 21 0 1 ©1 
29 जनाधिप (णिः नरापिप }) एणः ] 3, 1 101-57 
[1 


[20] 


(५९ 





प्रणम्य युरमामीनमिल्युवाच पुरोहितम्‌ 1 
{72 प्रद्युपाचर (07 इत्युवाच) ] 

--(1 4) 03 तत्‌ (107 यत्‌} 61 724 परिच्छद्‌ --{(] 5) 
1४ जपि, 147 अस्य (0 अद्य) {119 03 ¬ सगवान्‌ ¶13 
अर्ति --(1 6 ) 1211 सुनिमत्तम , 25 मगवानृपि -(1 ¢) € 
24 7 राना (णः रान्न ) 108 मनीन, 21: यत्तान्‌ ( 107 युक्तान्‌ ) € 
3 7गण युत्रन संनाजि (णि {16 005 19) --() 8) 
य 10247 [१ वचि, एय 34 तथा, 213 विस्‌ (07 वीन्‌) 

--12 0) (12 } } 9-70 -(1 9) € ए [३५ 
121४-5 7 शुदं च मात्य( 11 मात्य च [एष {प ]}), {9 
712 9 समाल्याश्च (07 शुद्खमाल्यानि } 51 [71 147 लाजाङू 
(07 लाजश) 0 व्र च, 03 प्रत (णिः पृथक्‌ च) --(1 

10} 74 9 एण € च्म ) आहनानि 51 ४1 14 [21 3-5 7 
छ्य्च (0 [अवुपि) -(]1 77) एका 7 © 2 चतुर्ग 
(0 चतुर्ग }) ॐ 14112159 सितव्रण( 51 मितवल, 1 
दात्तवर्णं ) च तुरग( \1 134 तुरग च [४४ पिव5 ], 5 चतुर्भन ) 
{0 ध16 ण पष} एग ] 17, {03 ऽप्5 

मन्ति च तुरग चेव गज च गुणसयुतम्‌ 

--(1 2) ४1 2 02 चामरे, 9 चार्म (9 7168 ) ( {णः 
चमर्‌-) 34 व्यजन (णिः -न्यनने) © चुत, 1६ चोभे, 
छण्ये+ (णि वेते) 11 ध्वजखव 18५ ए" © 1011-3 
पाडर (ण पाण्डुरम्‌) -{1 73) § ए 7012457 -कमाना 


(णिः -दुम्भाना ) ४1 34 धरानाम्‌ ( {ग ऽद््गात्‌ उम्भानाम्‌) © | 


[ 642 ] 


रामायणे 


उपस्थापयत प्रातरस्यगारे सदहीपते 1 
छन्त पुरस्य हाराणि सर्वस्य नगरसख च। 
चन्दनखमग्भिरच्यैन्ता धूपश्च प्राणहयरिभि । 
प्र्स्नमन्न गुणवदधिक्षीसोप्तेचनम्‌ 
द्विजाना खतस्राहसख यसरकाममद भवेत्‌ । 
सत्कृ द्विजञ्ुख्याना शच प्रभाते प्रदीयताम्‌ । 
धृत दधि च टखाजाश्च ठश्चिणाश्चपि पुटा । 
सूर्थेऽभ्युदितमातरे श्रो भविता स्वस्तिवाचनम्‌ । 
त्राह्यणाश्च निमञ्यन्ता कट्प्यन्तामास्नानि च। 
लाव प्रन्ता पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम्‌। 
स्च ताखापचशा गणिकाश्च न्वर्करुता 1 
कय दि तीयामामाच तिष्टन्त॒ नृपवेदमन । 
देवाय्रतनचव्येषु सान्नमक्षा सठस्िणा । 
उपस्थापयिनव्या स्युर्मात्ययोग्या पृधरप्रथन्‌ । 
दीर्वासिवदा योधाश्च सनद्धा ख्ृष्टवासस । 
हाराजाङ्गन खरा प्रविच्न्तु महोदयम्‌ । 
पुव व्यादिर्य चिग्रौ तौ क्रियास्तत्र विनिष्टिता। 
चक्रनुश्चैच यच्छेप पार्थिवाय निवेद्य च । 
अत्ि- (9 अयि) -{1 4) 73 हिरण्य 84 मिह, 03 ©\ 
छग- (10 गृह्व) 121 18 @18 {28 क्प्रभम (0 वपम) 
{ला ] न, पिय 105 राम -वा एण त ©@3 (ए 
{7475]) 1 15 त 16 @ (ए यच्चान्यदरिनि थधसुपस्धापयनेत्या 
चधरत्परतो द्रष्ट व । पुरस्तात्तु ठेस प्रमाद्राहिनितम्‌ । ‰ --(1 75) 
ए 9 [अकृन्य (गिः [यदन्यत्‌) अ ए 54 7212457 तच 
सर्वमनून( ४1 ण्न 134 मल }क, 123 तच्च स्म्य ( 07 १1९ 
१०७६ 11816) --(1 16 ) 6! उपस्थापय नत्‌ ( ७ "पयत } ४ 
134 101-3 5(पावाहट } ? जस्यागरे त ¶ © 12(1/ 1 } 3 
अस्य( {2 श्या गार -(1 25) 01-35 चदन, 7? वदन, 
©2 चानत- ( ० चन्दन }) ७४ [ आ क्ाणङ्ारिमि 51 01-57 
समनोदामभिस्तथा (जाः £€ [0०5{ रषा) "ग [ 78, 
1 134 ०५ 


{ 201 


{25 ] 


८ 3०] 


अलक्रियता सर्वत्र िचित्रेम।स्यनोरण । 

--(1 19) 91 04 ? सर्वं प्रदास्न, )1-3 5 ्रशस्तवत्तद्‌ (122 5 °्वच ) 
( णिः प्रस्म्नमन्न) © च गुण, 2 गुडवद्‌, ¶ ©» {18 
विधिवद्‌ , ©3 घ्रनवद्‌ ( {07 गुणवद्‌ ) 51 1212 7 सेवन, 1 -सेचित 
( 0 -मेचनम्‌ ) 3 दधिश्नीयेदन वहु (19 {116 {057 191 ) 

- 12 छो (11801 ) 1 20-23 --{ 1 20 ) 121 ¶ 272 -मादसे 
(गा? तरू) 5 715 ° प्रकाम(6 °्म)फ ( 10 स्मल }) 51 1287 
रमेत्‌ (10 भत्रेत्‌) --{1 27 } 5 मिद्धिमव्राधिक तावत्‌ , 71-85 
सिद्धमन्वा{ 2 श्रा, 5 नन्ना }ह्न ताव( 3 चान्य )त्‌, 124 ? सिदध 
मन्नाठरिक ताव( 4 तद्र }त्‌ ( [07 € एणः 1091} ऽ 7-57 
परत्युपरस्यव (125 °स्योप ) कल्प( 5 12 शस्य फत्ता (© ॥11€ ०५६ 

11911} --51 01-57 का) 1 22 --(] 22) प्‌\ ण 
७४३ कच दपि (ष धमज) ) 261 001 [ऋणा 2 
© 12 काजास्‌ --(1 23) 5 चोतित-, 71 [ऽ ]्युदिति, 
103 सदित- (ण ऽ्युदित-) 1 हि, 5 [ऽ]सख (णप शो) 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


| 
(दा 2920८, 61 रिष (ए 13] 9 कण) 
¶)3 ६7 1०, एप ए गगा 105 {115 १558266 र्ट 
145 गरल ताल 1 7-9, पकपृल 1046 5 भल 
100* 
नदि तदधे पाप शापलेपेण मोहिता 1 
कमरयेषु हि सा बाल्ये चाह्यण मू्खरूपिणम्‌ । 
शमूयिततयती वाटा तेन सप्ता महाव्मना। 
यस्ादसूयसे चिप्र न्व रूपमठ टर पित्ता । 
तस्णद्रसूुया स्वमपि रोके प्राप्स्यसि कुप्सिताम्‌! [31 
इनि यापपमाच्यन्ना सन्थयचवन्नमागना । 
सतीव हेष्टा कैकयी मन्थरा परिषम्बजे। 
परियज्य ततो गढ केद्धयी हर्पविद्धवा ' 
उवाच वचन धीरा कुव्जा ता पापद ्षिनीम्‌ । 
सम्यगुक्तं वया ऊुव्जे मया च प्रतिपूजितम । 
सादमेतद्धिजानामि पू ते वास्यसुत्तमम्‌। 


7 सवित्‌ (0 भिता ) -(} ८4} © [ना ुमच्रयता 
1 एता एणा 0857 क२(126 न्त्य ताम्‌ 09 कपानेपु 
दक्षिणा (णिः 116 ]०05† न }) --(1 25} ऽ आरष्यता, 
४1 13 01-87 73 जनाप्य( [01-3 प्प्येता, ष्व ध 
सविध्यता (07 आध्या) 12 रानमार्गाश्च (0 राजमागश्च) 
§1 1 5 मिच्वन।, ए शिसप्यता, 134 तिष्ठता, 121 [ आ ]सिच्यता, 
10? सिस्थना -(]1 26} ऽ ए 139 101-57 नागाश्चैव, 121 
©४४ तारवचग 5 तु (णिः मृ-}) -(1 27) 1 13५ 
0-57 वका 0२ फाप आध्रिल्य (0 आसनाच) 91 11-57 नृप 
( 0196 मम्‌ )मेदमनि, ए ५ राजश्चामनात --(1 28} त 
{2 म्ष्या, 012 मवना (णः -भक्षा ) 51124? प्रदक्षिणा, 29 
मसल (0 मरक्षिणा } -^{{€ाः 1 28, 125 16205 1 37 
-(1 20) 61 1-धपच (ण स्युर्‌) 9 4 7 मालयोग्या , 
101-36 ७28 }13 मान्धग्रोगा (11 श्गान्‌ [5८], @ ग्ध) 
{णि मल्ययोग्या } --(] 9} अ ए1 84 [2 70६3 &2 
वद्यो( ४1 [एर्नग€ व्ण 1 84 011 श्यो }धाग्‌, 03 -वद्धा 
योग्याद्‌, 3 वद्धा योधागू ( {07 -वद्धा योधान्‌} 7" दीवादुषो 
वधे (णि #९ एम वा) [हात (जच) § 747 
सवो मृष्ट, \1५स्वैच शुच (0 सनद्धा ग्ट ) -(1 37) 
51 ४1 १4 01-5 7 महाराजस्य भ( जु )वन, 0 2४ 261 
1 व © 15 महाराजाग( ¶ © शा-3 (क | ण सर्वं (0 {11९ 
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उपायश्िन्तित सग्यक्स्वया बुद्धया तु पण्डिते। 
भरवस्याभिपेकेण रामस्य च निवासने । 

सुषु स्मारिता तेह यन्मे दशरथो ददा । 

वरा ठवासुरे यु प्राणलयागगतो सप 1 

मम दयङगतो राजा तढासीरद्रपीटित । 

मया च सा्ननमयरात्पतिसेटेन रथित 1 

न खदवस्ति वट फ्रचिन्मम रष्टपवारणे। 

मम विद्याग्र् स्वरिनि येनाहं दृष्परवपणा । 
विच्ायाश्चागम कुन्ने यणु वलयाम्यह स्वयम्‌ । 
पर रहस्यमपि यस्सदा तदरयपत । 
साग्येयमिति वर्मा कथयन्ति मनीपिण । 
नदहिंमेव्वद्विवाखो काचिदग्ति दृत्तप्रिणी। 
मयाचहनितो बार्प्रे मरभवेषो द्विजोत्तम । 
जीण वस्रपरिच्यन्त इमश्चुटस्वृणमभृप्रण । 
भस्भूपितमर्बद्रो च्र्धो दर्वणसकथ । 
आव्रिन्नातङ्थ।भापश्चेष्टाभिरनवस्पित । 


्ैतरेयेपु रि) 234 तद्‌ (णसा) ए सृयव्चैत ( {ण पृण ) 
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€ (०9 1841 } -(1 8) 231( 70 71९5 } 4 [25 
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मागता -(1 9) 25 धीरा (0 धीत) शव 31 एग) 
†1165 } 28 {8-57 {7279) ता 81त दुरव्जा 31 {56९00 
{1106} चिद्य (0 पराप ) 232 -ददयौना (ज दिनीम्‌ ) --ए 
{ 9, 54 ऽप 

अत्यवेहष्टा ककरेयी मन्थरा वाक्यमन्रयीत्‌ । 

-(1 10) एव प्रतिकरूरित, 12१5 [अ प्रतिकरूलिन( 125 श्ट) 
(07 प्रतिपूजितम्‌) -(1 77} 231 [3-5ग्न (णमा) 
एव (णि एतद्‌ } -- (1 12 ) 103-5 सुपडिते (ण तु पण्डिते) ए! 
त्वयाय बुद्धिपडिने ({ {07 11€ {05६ 1811} -- 41] 116 ३००५८ 
2795 (€\व्लु६ 31) 0 । 713 -{1 74) डित च (शिः 
स-) -(1 15) क्र (णव्ग) 5 1236 प्राणत्याग (ज 
ग्त्याग } 61 तततो गन, 0१ “तो नृप (णः गतो नृप} 131 
सोह प्रल्यागना नृप (णिः {116 ०७६ 1131! ) -(1 16) 231 
[अ मूच (0 [आ ]पसीच्‌) --(1 27) 2 मयाय रक्नमा मस््रात्‌ 
(0 ४16 एठा 97) --(1 28} 31 रषा अन््रनाश्चने (70 
€ ०5 1811) --(1 29} 123 च (ग तु). 1 दुष्प्रपयिता 
(र श्वणा) --(1 20) 2 गमन (णिः चागम) एव रुमे 
(ग स्वयम्‌) -81 ण) 1 27-22 -{] 21} 5 तु 
पि्ञेषत (0 तदशेपतत ) -(1 24 ) 57 16 प्रहितो, 127 
[अ [वदस्ति (07 च हपिनो) 5 मूरवल्ो, 09 श्चेशे ({ 
मूषो) -(1 25) 123-5 7 प्रतिच्टन्न --{] 26} 1 128 
इर्पवश्षगत , 124 7 दपु ( 07 टूपैणमक्थ } 23 दूर्पविहुय्मस्थ 
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सुनिव्ातय पिमिष्यु कत (समानि कषरा 
प-गासान त मयाप्रनाश मिन 1 
परलवशातरः विद्र स त्मय म सिम १1 
व 4 4 4.4 4 {1 1 
तसवादद्धयान +वार 1711 
सो वा वलन = [प्र जनम्‌ | 

मिनि (लपन क एयर । 

सनष 1 पय 4 ५१८५ २ 

ण्वसु त्त ठृ मथा तितत ज) 

ममाणिमश तियय द. मनाया ता 

तदत मुष मत प्वप्रात क हिमा) 

{मगन्य सदा एय समानिम, ५41 

रामा यद्रि व दा रमतु (दम 

प्रवराय सवदराप्य -नुरताम्यि मे पद्य 1 

गमप रीरि मतथापा वर पनोदष्वा रेषा | 

सया कामकाम वासस्तु पय) 

रगा व पनस्य जराम सर्म 1 

लतव कन्यय प्म परे सय * + 

म्यास्तव्रमुतय दरया ध्य मरवरनस्य) 
{नि {1 [० [न } --{) द) [ष + + 11. 
भिनत च 124 कनाया [ल ए [त्वरो षैल 7 
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11९ [०५1 न} -(1 43} ए वका पाद 1)5 {11 
(0 नाया) {> रिका ग * (णि {५ {1 फन) 
--{(1 34) > मेया {निः गध) -{1 25} [1 कर (णः 
यमे} 11 आद्रप्तन (गिदा पकस) --() ^} 125 ५4 
(णि पपत } 3 पपे दादर {त्वि प [कत्‌ म} 
--(1 37) 131 न्सभिसष् [35मृता, 134 ८- भगा ([णबरष्र) 
131 मरिमानथ तरि ( [नव पोट [1.1 व्वा} --{1 ५) 15 
यदू (णनः) ए वु-यने- क (नधत दत} 11 145" 
सीग( 11 नीत्त) उुदिविनिन्वयात्‌, 13 {र्व शयं ( 07 1} 
1०51 रथा} --(1 39) 51 विगर, द्विः पिप्य 1, 19 
पिेशित्ा (णः वरिगृणन्या }) 91 35८र्नि। (0 रन्नर) -{], 
41) 047 अनु- (णः मदत्‌) --(1 12) 17 नर्‌ (णि 
राउयश्री्‌ ) (54 (ध १150 सवपवापद्ना) सराप्तु ता) 
दर्गन (णि ८ [०७६ 1711) --(1 13) ऽ 12८ यभा (ग 
यया} 347 सहृष्र (णि ससे) 11 नावगच्मि -() 11) 
131 ठु तस्यार, [5 हि पुत्रस्य (जिः च पुत्र्य} --)+ 0) 1 
45-40 -(1 45) ण्व {णि ण्त्‌) 1124-2 मथर वचन 
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कव पदराि द वृर्भ सदह रय्य (लि पर एतन एम) 
--(} 3) 13 तम्{ उर्पिप्पा प्ल्त्‌ एन्पिद (्द्‌ \ ~) 
123 ज गा८, }3 र उनम्य्य्‌ [णा उन्य} {035 यन्द [णि ~) 
124 दतिनेन्य्ा म (णि ६16 [र [01 }.--{1 5) 
1234-8 रतयया (1 वयस} 13 यारसम्‌ र 72 कत्य्‌ (र 
सवम्‌) --13£ १८१५५} 67 पटू --{) 6} 1.24 
स} यपपुर्, नि(2« पि श्य, अ म नो्वुप्मनदुष (ण 
धट एठा कप) क दृरिता {0 जोरि) --{1 7) 
1 कणि णाप व © 1-5 निशम्य (णि निनिन्य} 23 
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अयाव्याक्राण्डम्‌ 


सा दीना निश्चय कल्या मन्धरावास्यमोडिना। 
नागस्न्येव निश्वस्य दीर्रयुण च भामिनी । 
युद दिन्ययामाव सा्ममामसुखात्हम्‌ । 

सा सुहा प्रेफासा चत निनग्य पिनिच्यम्‌। 
वभूव परमन निहि प्राप्येव मन्च्च। 

सथ मसा स्पिना दवी सम्यक्त्वा विनिश्चरम्‌। 
मविदेश्षाटा जूमे। तिचच भरुञ्टि सुखे) 
ततद्रित्राणि सात्प्रानि दिच्यान्प्रोसस्णानि च। 
नपव्रिद्धानि तपय्या तानि भरि प्रपेदिरे । 
त्या तान्पपपिहानि मा-प्रान्याभरणाति च। 
नदयो मयन्त वसुधा नश्त्राणि यथानभ । 
क्तो यागारे च पतिना मना वभा मद्िनाम्वरा। 
णकयेणीं दृटा वद्धा गतमस्वेव फिनमी 1 
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27 6न्व कत्‌ 2 एय 6 ्द्ञुभ , रि (311 पत) गा०ऽ 9 


पाविनी --(] 8) 7205-5 7 [वनचित्वा तु (07 चि-नयामाम) 
72 ^-याति्यमागतता, 138 दन्य परमुपागना, 147 चल्यान्मनि 
(77 समति [ 1) एण ] )ुपागना (1० 11८ [05६ 121) 
-(1 9) 9 मा ट्हताच्च कामाच, 1४ निश्चय मनमा कम 
(णिः [८ ए्राणा वर्या} 097 मा (णिः त } 27 © 
१12 निङ्ाम्य ([णि निशम्य) 79५ मनियाम्य 15 मुनिध्िन, 
12 ©: सुनिश्चय (ण विनिश्चयम्‌) --(1 77) 061 मिना 
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ततश्चित्राणि} -{1 14} @ (41७0 } माल्यानि (19 केकेस्या ) 
1257 उपविदधयाव कतियो (ण #€ कणाः एव्‌) 7095 मूप्नौ 
(णि भूमि) -(1 25} © 71 तना 711 [अपि (० [अ] 
) -1: (7 ) 7५ 1९8 1 उ गछ 1 6 -(1 7) 
132 (7 व150 ५5 वा००९८} नोधानार 1२५ 712 2५ तथा 
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--{1 28) 19562 वेणी (णः वेणी }) त ¶23 दृद (ण 
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परिमि हिन्त पापे न्यया परमद(ल्णम्‌। 
यथ जिना मे स्व भरनस्य त्रिच्ाप्निय। 
यनया पृ य्या गात प्रति। 
षटुत श्रीमान्धरेज्यद्‌ उनीच मे) 
प्रियवादिन्या सवातं रथिन भवत। {51 
धु 1 दपि तननाद्धुनकमणा) 
नाविदाति गर खन्येतचासव्व पर्वद्र गता 
टज्तराकृणा ङे दवि सप्रक्त सुम्द्रानयम्‌। 
अनयो नयसपन्ने यत्रते विदना मनि 1 
नटि तिचिव्रयुन्तवा विप्रिय वा पुरा मस। 
सक्सेरव विद्याटानि नेन न श्र वाम्यदम्‌। 
ननु ते रयाघवस्तु्यो भगनन महान्मना। 
वहो परिस व्रात त्था कथयस्त मम। 
नस्य वर्मामनो ठति वन वास यज्म्विन । 
क गेचयसे भीर्‌ नव व्पाणि पञ्च च। 
सद्यन्तसुकरुमारस्य तस्थ वम ्टनाद्मन । 
कथ गेचयस वानमरण्य श्दास्। 
रोचयस्यभिरामम्य रामस्य छुमलेचने। 
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तत्र युच्रपमाणस्य किमर्थ पिप्रवासनम्‌ । { 20 ] 
रामो हि मरताद्वयस्ततर उश्रुपन सा| 
बियाप्र व्वयि तस्मात्त अरतस्य न लक्षये । 
छुपा गोर चव प्रमाण वचनक्रियाम्‌ । 
करने चृयस्नर कुयदिन्यत्र मजजर्थमभत। 
हना सीनहस्वाणा वहून। चोपगीत्रिनाम्‌। [25] 
पग्विदोऽपवरादरो वा राधवे नोपप्रत। 
सान्सयनमर्व मृतानि राम छदेन चेनम।। 
गृह्णानि मयुजच्याघ्र प्रियपिपयवामिन 1 
सन्येन लोर व्रति दीनान्द्रानिन राघव । 
गुरन्छयुशयत्रा वीरै वनुषा यमि तात्रा । 
सस्य दवान तपस्लागो मित्रता याचमार्जवम्‌.। 
तरिरा चगुस्छुश्रपा ध्रुवाण्येतानि राघये। 
तस्मिन्नार्यवसपन्न दवि दव्ोपमे कथम्‌ । 
पापमा्रससे रामे महर्थिसमतजसि । 


फिमेतच्चिनितित दरि कथमेत्च भाषितम्‌ । { 351 
[न म्‌) 
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रामायणे 


फलत हदय नीदगणकथतेनदयाहदि। 
कनायञुपटिष्टस्ने मद्धिनायो हरान्मना। 
सिदत तवरामेणक्माद्यदान ग्रति त्रिये। 

न म्गराम्यत्रिय वाक्य व्मेक्स्य प्रि्रवाद्धिन | 
सकथस्व ठृत राम वलखासि नियमप्रिधम्‌ । 
क्षमा यन्मिन्द्रमस्लागं सय वर्स दूतन्नता। 
सरिहिमा च भूताना तस्त सा गनिर्मम। 
मस व्रद्धस्य कङ्यि गनान्नस्य तथम्विन । 
दीन लाटन्यमानस्य उान्ण्य तुन्दि । 
पृथिव्या नागरान्नाचा यदिद चिद धिमम्यत। 
तस्म तव दास्यामि माच व्वा मन्युगात्रियत) 
न जलिः कुर्मि ककरेयि पाटा चापि स्प्र्ामित। 
द्रण भव रामन्य मावना मामिह स्प्रयन्‌। 
दति दु खाभिसतततत प्रिर पन्तमचतनम्‌) 
ध्ृणम्रान महाराज सोन समभिषटनम्‌। 
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ततत अयान दु तानं शोचन्त पायिवर्धमम्‌ 1 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलयोऊादिव च्युतम्‌ । 


{ {€ 2 == 2 ग्य त्व 1 


[ ९46 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


पार योकार्णैयस्यजर प्रा्ैयन्त पुन पुन । 
तयुवाच्ाय केकेयी रेद्रा राद्रतर वच 1 
ग्रटि च्चा वरा राजन्डुन प्रलयनुतम्यस 1 
धार्मिक्य कथ वीरं पृथिव्या कथयित्यरमि। 
यदा वेता वहवस्स्वया रानर्पय मह । 
कथयि(्न्ति वर्म तत्र किप्रत्तिवन्यमि। 
यस्या प्रयते जीवामि या च मामम्यपाल्यत्‌। 
तस्या करत मया मिथ्या केक्रय्या इति वस्यमि। 
किलि व्व नचरन्छ्ाणा मरि-वसि नरायिप। 
यो टचा वरमव्रव पुनरन्यानि भापस । 
सोऽयञ्य नरक याति पूर्वै मह न सशय । 
मव्य इयेनकपोतीये स्वमा पनिण ठदा। 
वङ्करश्चश्रुपी द्वा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ । 
सागर समय्रष््वाम वेटामतिवर्यत। 
समय मानृन कार्यी पूर्चद्रत्तमचुम्मरन्‌। 
सदय वर्म परियस्य राम राज्यऽभिपिन्य च। 
मह केमल्यग्रा नित्य रन्तुमिनखनि दुसंते । 
त्स्व वर्मावामव्यव्रा यटि वानृतम्‌। 
--(} 57) 00 [यस ]क4, 7? [अपि (0 {जारुन्यु) 133-57 
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गणपा ] 6 --(] 62) 12*-5?चधिपि , 12 अन (गः 
ञान ), 1247 १0, ] स्च ( छः म्व )} -( 1 83 } {24 { अ बत्य, 
(0 गतिम्‌) --{1 65) 129 ® पुग(1)9 पुनर्‌) 
र 7 वरा दत्तात्‌ (90 पूद्रदृत्तम }) --{1 66) {2 [0 
पा 096 [8 कन्‌ त्व, 3 सन्य (गि मव्य) 135 [5ऽनि- 


{60 1 


0 (1 67) 2५7 09 साप (त निल) 68 नर्मि 
07 इच्टमि} 8) ] 08-77 --{ 1 68} 2४ वा नव्य 


(णि धर्मावा) [4 वाथ (त 
णियतिवा --,( 
श्रि -(] 7 


मत्य} {3 छण (18 >?) 
1 69) 12 त्रया यत्‌ ( एष 50 ) 28 
) 72 [अपि षिच्यते 12 २०२5 ] 72-3 
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यत्या सश्चुत मद्य तस्य नामि च्य्रतिक्रम 
अह दहि विपमन्रव पीवा वटू तवरात्रत । 
पदयनस्ते सरिप्यरामि रामो यन्रचिप्रिच्यत। 
णकहमपि पदयय वयह राममानरम । 
यञ्चनि प्रतिगृहन्ती श्रेयो ननु मूनिर्मम। 
नरपेना मना चार यये त मनुजापिप। 

यशा नान्येन तुव्येयसरत रामचिदामनान। 
एतावटूर्सवा वचन कतयी च्रिणम दह्‌ । 
विलपन्त च राजान न प्रतिव्याजहार सा। 
श्रुल्वा तु राना एरर्या व्रतत परमणोभनम्‌। 
रामस्य च चने वासमेश्वय्र भरतस्य च। 
नाभ्यभाप्रत व्वरयी युरर्त व्याङुटन्छि्र । 
प्रजतानिमिषो दवीं धरि्ासप्रियवाद्विनीम। 
ता टि वञ्चममा वाचमाकण्यं ददयाप्रियाम्‌। 
ट ग््नोकमयीं श्रत्वा राजा न सुखिनो ऽभवन । 
खद्य्याव्यवमायवचद्धोग चद्रपथदच्रतम्‌। 
न्य्राल्या रामेऽतिनि शत्य छिन्नम्नमगिवापनव। 
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ग्याप्रियाम्‌ ) 1235 आक्णा( [5 रण्वा नृपततः, [7 न कर्ण 
मुतमप्रि् { 0 {176 7०5६ 121} -{1 83) 05-5 7 -याफ्रकर 
(0 ध्मयी) 1 ©3 व्रारा, © एत्वा (णः श्चा) ष्ट 
मृद्ट गितो (ण्प्नि मृगि) --(1 84) [03-50 परर (0 वार) 

प्श. , 125 यपत (णि तपन) -(1 5) [ध [वाब 
© 21 -निश्वम्य, 00 -निश्वम्य (णिः निशम्य) 62१ {अ मत्व 
(0 [अ पतत ) --707 1 85, {25-४ 7 5४5६ 





व्यात्वा री षृन्दर्य 71 रामल्यपन दति । 


{0472 (णः नीत) ] 
--(1 86} 121 नष्टविन्ता ( 07 चित्त} {2 पथा2६८त्‌ 
य॒ 70 यथा --{] 87) 73 हनचेना (ण नेना) [0957 वद्धि 
(0 सर्गे) --12&1 1845 0 ग्व नि चभूद्‌ णुः ० 
निरा राना ५} 89 --^1) 11६ ०१८ 55 (९५८६ 


| 647 ] 


^ 12706007; ‡, ० 9 ] 


मष्टचित्तौ यथरोन्यत्तो विपरीते यथातुर 1 
हततेजा यथा सपो उभृत्र जग्तीपति 1 
दीवैुणचनि श्वस्य राजा परमटर्मना ) 
दीनयातु गिराराजा डति होवाच क्क्योम्‌) 
अन्रभिममर्थामि केन च्वलुपदत्रिता। 
भूतोपहतचित्तेव वुचन्ती म। न नस । 
श्रीद्ध्यमनमेतत्ते नाभिजानाम्यदह पुरा । 
वालायास्नच्िदानी ते टश्चये प्रिपरीतवत) 
द्तोवात मय जातया समेविव वरम्‌ । 
र्ट भरततमासीन वृणीपे राघव चने । 
पिस्मैतन भेन खमेतेनावूनेन वा 

यदि मतु प्रिय कार्य ल्लेकस्य भरतस्य च। 
तर्से पापसकतपे श्रे ट "कृतकारिणि । 
कियद समरीफवा मयि रमे च पञ्य्रमि। 
न कथचिदते रामाद्रतोः राञ्यमावरसेत । 
रामादपि हित मन्ये वर्मतो बलवत्तरम । 
कथ द्रक्ष्यासि रामस्य वन गच्छेति भापिते। 
खसवर्णं वरिव्रणं त यथैतरनयुसुपञुनम्‌ । 


[ ५० 


{051 


[ 700] 


19-४7) 0) ] 88 --(] 88) 147 सतुल्य (0 च 
निश्वस्य) 47 -दुपित (० दुर्मना ) -(1 80) 61 च 
(0 तु) 7 ता फणा दीनयातुरया वाचा, 05-5 7 ठीनयाथ 
(12४ र्थ) गिरा दीन (0 (€ काण 9) ए0ञ्~ग्रना प्रिया 
(णः कऋक्यीम्‌ ) --{(1 90) 2 एवम्‌ , 177 2 © छम्‌ 
( 01 द्मम्‌ ) 12६1 उपदर्थित, {21 उपदेरिना, 1259-5 ? अनुदरिना 
(0 उपर) --{1 9) ० त्व (ण मा} --(] 92) 
03-ध7्टि (ते) 09-57? ते (0 [अह) -(1 93) 
2 बाखाया 25-57 ©1 तदिदानी (० तलि) [09-57 च 
(णप्ने) 28 न क्ष्ेद्‌ (णप लक्षये) --(1 94) {03 जान 
(णजा) चरन (णि वरम्‌) -({) 95) 73 रथ्ये ({७ 
रषे) णाव ( एर्दणि८ ल्ग 25 2०४८) राके (णत राघव } 
--(1 96) [धच (वा) -ए०य ] 96, 109-67ऽ४५। 

विरभ्यतामितो मावात्म्याद्वा यदि वानृतान्‌ । 
--(1 98) 19 पटितमानिनि (0 दु्कृनकारिणि ) --(] 99} 
14 तु (छि नु} एता, अरीन, 129-62 व्यक, 2 अनेके 
(01 अरीक ) -(1 200} ह म (णिः न) 05-59 गने 
रामे (णिः कने समाद्‌) १ रामम्‌ (10८ राज्यम्‌) 10947 
आविनेत --(1 10?) @1. > धर्मण --{] 202 ) {४ 
वदयत, 129 5 उक्ष्यानि, 07 उक्यामि (ण द्रक्ष्यामि) ५4? वने 
(शिः वन) 29६? भाषितु, 12५ मापिति, 12 272 मापने ( {0 
भाषिते) --{] 203} 73 -वणे (0 -की) 7 [9 तु, 
ल्यच (णत) 1. फ यपरेव 09-5? उथष्टुमे(79 ण्व ) 
--^11 116 9०४९ 2155 (९)+त्लु9६ 12१-5 7 ) छत ] 7८वृ- 
107 --{{ 2105 ) 7? [ भ ]पत्तत्‌ --{1 106 ) 035 प्रपद्यामि 
{णि च पश्यामि) --{1 2108) 70६ एता [प्ण तु (1 हि) 
109-5 7 अभिरक( 4 ? ° )छन। बुद्धि (0 € प्राणः एथ) 
--(1 109) 1036 [ड ]पट्त्त(ऽण्लया) (० [ज ]पाघृत्ता) 
15 तताप -{1 70) एवा (ण मा) -(1 ग्य) 





रमायणे 


रामस्य गप्यतग्ण चने चत व्रि्ापनम्‌। 
विन्नयानाऽवमीदामि तमध्यनक दवापतने। 
दिश छन्याथ्य पय्याति पुरी चैम। च क्कयि। 
चद्मारुटमितासानि टे सुत्रितस्मरूनि । 
नादिमे सुना वु युहि सद तिश्चिनाम। 
क्न द्रयम्थिपायत्ता ११२ हेता चमूम्‌) 
फिमावदयन्ति राजानो नानादरिरभ्य समागता । [710) 
यारे वतायमद्वाकश्चिर राप्यमङारयन। 
यदातु वदो च्रद्धा गुणवन्तो बहुश्रुना ] 
परिधथप्रन्ति काङ्कनस्थ वक्ष्यामि किमह तदा। 
कर्य्या द्धिप्रमानिन पुत्र प्रच्ाचित्तो मया। 
) (6 मस्य ब्रवीस्येवत्तदसन्य भविष्यति। 
{6 मा चक्ष्यनि कामस्या रात्रये वनमाध्िने) 
फ चन। प्रतिवक्षयानि करवा विप्रियमीध्छ्म्‌। 
यद्रा यद्रा दि तस्या ठासीय्च मसीत च। 
आार्याचदगिनीवव्य मानृश्रददोपतिष्टत्ि। 
सतत प्रियकामा मे प्रियपुत्रा व्रियतद्ा। 


{205} 


(27 
0%=4 


{115 


{ 120] 





123 जो नि) कु व रध्गादुत् णो 10 ध्या 7) वक्ष्यातर 
1 ] 13 70467 (05 ष्वद (नि पेन्वाकरम्‌) 
--(1 772} 7. यदि, [४ (तयथा [७ वृद्वा (ण्प्कन) 5 
1 [21 6, की [वा किय [4 हि, 92 [इक (णि 
तु) 5 र ५1 [1२०४ युग्यो (ण वहवो) -(1 713} 
प 719 परिलय्यति, 12 एटा 02 परिपृद्-(12 22 )ति, ४ 
परिपदयनि, 12 परिद्रक्षयति (10 श्वर्यनि) {457 प्रतिवध्यत 
मामेष (ण 116 एणाः [511} 18 टन (ण अट) 03-57 
ततत (णि तद्वा) {1 वध्यार्माट कव तदा (07 {€ एकडा 
14} --(1 724} [वा कषा 1247 {12 ©3 राम (णः 
पुत्र) 1047 श१्वन (णिः मया) --(] 125} एगध 
जन्म निधयः (0 11८ [06१ 1} -(1 176} 7 णण) 

(780 }) निप राधे ण (० मस्या रा ] 8 198 12 
आश्रिते, 19 आयित (य मान्यते) --(] 17} धरा (गि 
च) 042 {टमा (णिः [प्ना) 19 कत्वािभरियद्र्घन (0 
1116 7०5{ [वा } --{1 128} 1247 ता {0 5००४५ 
यगा) घ त [षण च (0 ~) {28 सखीव (णि 
मग्वीवे ) 109-5 5 दासीव्मखीवेच टर ( {01 111८ ०५ 211} 

-(1 2179 } {1 वरा1३660 ४} ८० वच्‌ 11 {1 05 कर्व 
{2 भायविच्च सखीवश्च (0 {10 काठाः [वा(} {2 दासीषच 
(ण माते) [तग ज~ 12 @ [उ षरनिषठते -(1 120) 
109-5 7 अलयत (10 सनन } 10-5 ? प्रियमा दि, {४ प्रियकामेन 
(0 ककमा मे) @5 प्रियवस -(1 ग्ट) शस (णन) 

--123 0) 1 122-123 -- {1 122 } 2457 तपते तन्‌ (0 
तत्तपनि ) 12४ ०) (णप पट एना कमा ग 1 222 ण 
10 पल [णय कर्ज 1 123 ©1 मया यत्‌ ( 0४ प2ा9 ) 
(10 यन्मया ) 27 सच्छे (10 मुक्त ) 18 त्वयां -(1 223) 
70६ 057 अपथ्य (10प अपथ्य ) 0457 जप्ता चान्नम्‌ (णि 
मुनमनम्‌) 1271 [आ मुर, 72457 {आ तुर (0 आतम्‌) 

--(1 724 } 28 ग) णः विप्र --11 १48६६ {0 ध 


[ 648 } 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


न मया सच्छरूता ठेवी सत्कारार्हा कृते तव 1 
इदानी तत्तपनि मा यन्मया सुद्धत स्वयि । 
अपथ्यग्यञ्चनोपेत भुक्तमन्नमियातरम्‌ । 
प्रिप्रफार च रामस्य सप्रयाण वनस्य च। 
रामितराप्र्य व सीता से व्िश्वतिष्यदि। [725] 
कपण वत वेठेही श्रो"यनि दयमथिवम्‌। 
माच प्रज्च वमापन राम च वनमाचरितस्‌ । 
गेही वतत मे प्राणा मोचन्ती क्षेपयिप्यतति । 
हीना हिमवत पाशि पिनिरेणेव किरी 
नहि र'ममद रष्टरा प्रचमन्त महात्रने। 

चिर जीवितुमाणसे स्दन्ती चापि मयिकीम्‌ । 
सा सून विधवा राज्य सदुत्रा कारयिप्यमि। 
रम्मे प्रनाजिते देवि नां जीवितुसुत्यहे । 
सतीं व्वामहमयस्र व्यवस्यास्यसनी सतीम्‌ । 
रूपिणी प्रिपसचुक्ता पीर्वेव मदिर! नर । 


{ 13० ] 


॥ 135 ] 


{ ^> 1, ० 9 


शनृतै्त मा सान्त सान्ययन्तीय भाषसे । 
गीनदाव्टेन सर“ द्ुढ्यो मृगसिवाववी 1 
अनाय ठति मामार्य पुत्रविक्रायिक धुवम्‌ } 
विकरिप्मन्ति रथ्यासु सुराप दरह्यण यथा) 
सो दु खमे इच्छ यत्र वाच क्षमे तय। 
ड खपैवपिन प्राप्त मुराञ्नमिवाचभम्‌ 1 

चिर यदुं मया पापे सज पापेनाभिरनिता। 
द्ननानाटुपरूपना रस्तुरकन्धिनी यश्रा 
स्ममाणसवया नां घ्य खा नाभिलद्धये । 
वादो रहमि हस्तेन द -णद्धपैसि गार्लम्‌ । 
ततु मा जीवलोरोऽय नूनमाक्रो्महति। 
सया पितरक पुत्र स महात्मा दुरात्मना । 
बाहिम्मे वत काना सः रजा ठश्चरो श्रशम्‌ । 
खीरुते य श्वि पुत्र उन प्रस्थापयिभ्यति। 
तरतश्च तद्यच्च गुरुभि-ओोपरङपित । 


{143} 


{ "451 


{ 70] 





०६६ 18 ज ] 124 प 10 ते गा प्रक्ष्वरण 1 725 
-(] 125} 15 वेध्य (णिः प्रक्ष्य) 12257 जीना(9 तत्त, 
0 शल्या) मुमित्रा पदयती (10 {1€ एषणाः 1411} 03-57 
मै, 1५(र्टणि€ ल्ग 45 ३90५6) मा (गः मे) 3 
नि शवपिष्यति -(1 226} 124 ८ 5 छरृपणा (गि श्ण) ज्ञ्वेदेवी 
(10 वदेही ) 1232-5? तद्ग्रष्यल्यप्रिय कथ (1( 7 116 05६ 121) 
-() 27} ष्मा पचम्‌ (माच पद्र्वग्‌) 135 राम 
वनपु( 5 [र्ना व्य ] म)पाश्चन (णि {16 005 
रा) --(1 228} 4५ च वत, 7 वत च (णः बन मे) 
0-82 द(124 7 ग )मयिष्यति (07 4१०} --(1 129) 124 7 
सीता (णिः हीना) -(1 130} 75 रामइत (णिः मह) 
12-5 " प्रवि्त, ग प्रत्रनन (97 प्रवसन्न} 125-87? महावन 


(णि ष्वने) -(1 157) 9 चिर (ण चिर) 3 
पवा1प६९त ना मे ण) 0 दे पा रदन्ती 03-ए तप्रेध्य (णः 
चापि) --709-57 छा) 1 132-133 --{(1 132) [य 


पप्र -(1 133) ष्टः {12612 0ि1-3 न हि प्रन्नाजिने रामे 
(णि {९ एताः फो) षटु 119 २ 3 देवि (णि 
गाः) --(1 134) (मेरि, @ पति (पः नती) एणः 
1 134, 1239-5 7 5051 27 168 ०11८7 1 136 

तहि त्वाननुनय्येता गमिष्याम्बहिता गतिम्‌ । 

[123 घा तटमप्यन, 12० ता चाहमव्यन ( {ण तामनुतप्येता ) ] 
{1 235) 0४-87 इषणो (ल रूपिणी ) 12५ -सयुक्ते (101 
मदुत्ना) 0. पीत्व 213 101} ल्वा जिः ते ण पीतयेव 
{1 736) {\(€त ) वहु (णतः गन) 035 सावेरत्व, 72५ 7 
सोय, 7९ मे मात , 01 028 मा सात (गमासातै) 
फञ्पसा ल(125 शात )मप्यु(125 मात्वयज्च }परसि मा, 1 © 
४23 मण्ठयती स भाते {0 {€ 05४ कर्भ} --03-5 ? 
पत 1 3 कीलः 1 139 --{1 237) 709-5 ? सलोभ्य 
५ सस्ष्य) फञर्टा (णः टुव्धो) {23 मृग (10 मृगम्‌) 
° [अववसी (1० [जग]वयी ) 0557 कने व्याधो यथा नृग 
(णः 6 एण5( पथा ) -(1 238) 1039-5? {2 अनाम्‌ 
(णि यनाय) 7: नाय + 5 अय (गः सार्य }) 72 2६ 


11 @12 »{218 -परिक्रायफ, 122-57 -विकरयि"( 1235 क) (0 
-विकरायिक) --(1 ,30 ) 121 0347 {9 @ धिक्करिष्यति, 1211 
विकरिष्यति, 125 धिक्रगिष्यत्ति --1)2-5 7 7९ 1 140 भीः 
1 742 -(1 ८:40 } 13 अटां ({ 07 5९6०0 डा }) 13-५? 
3 कृच्छरमहो(128 ष्ट} दुख (एष वञ्‌ }) णाय वान, (8 
213 वाच (णः वात्र ) 0-.? यत्र वाचा छनन इद(1५ च, 
{7 व) (0 {16 [05६ 121) --(1 242) [7 ©9 
मटापाये 72 मया चापि, © मया पपिर ( 07 मया परापे) ण 
1 142, 03-5 7 ऽप्0ऽ६ 


चिर वत त्वा ५केयि मोहादटमपाख्य( 13 °यत्‌ } 1 


--1238-5 7 7686 } 143 8.्लि 1 145 -(1 743) ५ -सपना 
(गः सपना) 10-४ 7 ¶2 रस्जुन्‌ ( ण रस्ज्ुपू) 1 1 तय 
[1 0457 इउद्ववनी( 0४7 श्यी) -(1 2144) @ वा 
{23-5 7 नोपलक्षने( 19 शध्यते ) --( 1 145 ) 125 हरति (0 
रहसि } 14 7 मोहेन (10 हस्तेन ) 124 7 छृष्ण (9 करृष्ण- } 

18-6 ? रपृ्चन्‌ -12ह1 {7811570 ] 146 गव 747 --128-5 7 
7६205 1 246 श्य 1 148 --(1 246} 72-5 ? इति (णि 
ततु) 72? निलयम्‌ (10 नृनम्‌) --(1 247 ) 51 95 विवासित , 
रिष 74 च पिवृमान्‌ (107 ह्यपितृफ़ ) 712 जनाथैणमया कत्रा, 
122 लयक्ताव्यप्यगमत्पुत्र , 124 57 दयक्तो दपितृ( 14 प्रिय }वत्पुत्र ( {07 
{1९ नाजा वा} 23 02०74 नुमहाता (णि मम) 51 
{ अ [तरालना, ५ [ आ [तुराच्मना (0 दुगत्मना) -(1 148) 
21 तसाव्€<त्‌ 1०५ वाटि 1 वालिया 77 ततप (गयत) एप 
कानोवा (छप कामात्मा) 13 राम (णः राजा) रि ४132-3 
1912 ५ रव्य( ए भ्म) दररथीन्व्ञात्‌ (107 ४16 05६ 

7211) -(1 249} 3 यू (शः य} 3-57? तवा 
प्रेपित्तवान्वन( 4 वानय्‌, 17 °वानट ) (107 {€ ०5६ 11} 

--07 ] 244, > प्य 3 7 2 21५ पऽ 


सखीजिनो यण््यजेव्पुत्र प्रिय व्ये्ठमक्रारणे । 


[ 2" ए2 7 £ 21« येल्यजत्‌ { {07 वरलजेत्‌). 2 ए सङरारणाच्‌ , 
{21 4 अकारण ] 


[ 649 । 


^70€015: 7, ० 9 ] 


भोगकाले मह छर्‌ पुनरेव प्रपत्स्यते । 

दरति देदोषु देगेषु मुदिदय तरपाधमस्‌ । 
नाना वाचश्चरिप्यन्ति रामे प्रव्रातिते वनम्‌। 
नाट द्वितीय वचन पुत्रो मा प्रतिभाषितुम्‌ 
स वन प्रचजेद्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति । 
यदिमे राघव कुर्यान गच्छेनि चोदित । 
प्रतिकूल प्रिय मै स्यान्न तु वत्स करिप्प्रति। 
उुद्भावो हि मावमेनतु जस्यति राघव । 
स चन प्रवजेद्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति । 
राघवे दि वन प्रापे सरवखोकस्य धिक्रुतम्‌ । 
सप्युरक्षमणीय म! नयिष्यति यमक्षयम्‌ । 

(2 77 5°भीद्ृते मयि गते रामे वने मनुजपुगवे। 

भरतेन च पुत्रेण हत्वा मर्यमिद उखम्‌ । 

दृष्टे मम जने गेपे कि पाप प्रतिपस्स्यसे । 
कौसत्या मा च राम च पुत्रौ यरि पिरास्यति। [ 165 ] 


{ 155] 


{ 100 ] 





--(1 150) ध वेन्यू (णिः त्रत) 51 ननतरयम्‌ (1० 
ब्रह्मः) 91 ए £ 26 चापि कित, र उत कथित, र 
1314 चातिकर्धित, 39 चाभिकरथित, 012 चव कपिन, {0457 
परिकर्धित , 2 चोपदशित, © चोदकपित (10८ वपफपित ) 
--(1 डय) § पिए 3 10120214 सुवक्रय्य( 22 ४०) 
मे पुत्रो(2126 7 पुत्रो मे [ र धद) ]) (णि 06 [श्न 
पा) ४3 तवा02६९त 10 पुनरेव ८ प्रपत्स्यत, 127 प्रयास्यते, 
75 प्रपत्स्यसे (07 प्रपस्सयते) 51 {2 कथ वत्स्यति वे वने, २ ४ 
3 112 91 वने छृच्( 1५ दु प ) मवाप्स्यत्ति (10 116 05६ 
11211) --^11 धा€ 2१0४८ {55 ( ९\वु६ [095 7) ०) 
1 752-753 --(1 753} 84 प्रत्रभिने (णिः प्र्नार) 
--(1 754) 2.5? [एव (प [अ]र) [09-57्मे (0 
मा) 8 अभि- (णि प्रति-}) 03-57 -वन्यति()3 न्ते) (ण 
-मापितुम्‌ ) --(1 155) {29-5 7 वन पुत्र व्रज ( {७7 स यन प्र्रज). 
12० गच्छाम्येतेति (97 वाटमिव्येव ) -(1 156) 1235? नोदित 
(10 चोदित ) -(1 757) 25 ननु, फट्ततु (गिन तु) 
1 01 } 758-7159 --(1 158} 5-:7 स श्रुद्ध(747 
आये ) सावो माव मे (णः ४116 एन 1) 03-5 7 विजास्यत्ति 
(णिःतुनाः) ता प क 72०) 1 159 -(1 159) 
1283-5 7 नवान्य( 125 स्मा )न्रपिवक्ष्यति (107 11९ 705६ कर्ण} 
(160 ) #ऽच (णिहि) 03 वने (10 वन) 7:7 यातत 
(ण प्राप्ति) 3 विधु (णः पिक््नम्‌) --24 गो) 1 8 
705 1४ णा ४० रामे गा ] 162 --{1 ग67्} 357 अत 
मणीयो, ‰{3 नारक्षणीय ( 07 अक्षमणीय ) 129 मा 10957 नेष्यत्याशु 
(णिः नयिष्यति} -(1 162} 055१ रम सद वाधवै (ग 
06 05 191) --^1] प ०००९८ {55 ( ९५८९६ 
1239-5 7) 0! } 163 --(1 763) 72५ कत्वा (1० त्रा) 
--19-5 7 07 1 264 --(1 164} © 77 रणे (० र) 
120" जने शेष, ©2 फ जन जेष ( {07 जने जेषे ) {० प्रनिरप्स्यमे 
© ४ फ प्रतिपत्स्यते --( 1 165) 1089-5 7 न द्रक्ष्यति सुत य 
(9 "6 (05६ र्भा) --(1 166) 13357 [अ |क्षटमानाघ्रु 
(07 [अ दती देवी) 211 [ अनुगमिष्यति (गः ग्मरिष्यति ) 
--(1 268 ) 7: व्यमने (ण नरके) 129 ० सर्वान्‌ ({णःसात ) 


रामायणे 


रु पयान्यरमहनी देवी मामेवानुमरिःयति। 
कातन्या च सुमित्राचमा च पुत्रनिभमि सद्‌! 
प्रिप्य मरकर सास्यकेमयि सुता भव। 
मगारासणचन्यक्त यानन ठृत गुर 1 
टदवा्कुटमभोन्यमादृल धाटयिनयमि। 

प्रिय चेदरतस्यतद्रासध्रनातन भवन्‌ । 
माम्यने मरत कार्पदिनसृस्य गतायुप 1 


{ 17०] 


,(2 77 5.) हन्तानायर ममापित्रे सामा भव केक्यि। 


सयजासि भरन त्याच जीवित चषटटमामन 1 
सेद्ारीं विधवा रास्यर सपुत्रा कारयिष्यमि। 
कारगात्रिि मै नून यय्यर्पा तिरस्फरभ। 
दर राजपुत्रि वादन न्यरवसो मम वेन्मनि। 


4 


५ 
1 
\ अ 


वः 


(2 71 6.4) रीर्सिश्चातुटा स्म चव परिनयश्वमे । 


मर्वभूतयु चाजा यथा पापद्नम्नथा। 
+ #. शः [| 
सथ गवर्धियुयाल्वा गलाश्वश्च मुटूुट 1 





124 = भिप्तरा त्रमनृन सान्‌ (णा {८ एला ता} 0 छ 
10517 4 ककेयी 0 रपिनी (णः श्त) -() 269} © 
त्वया (णिः मया} 7 &1 ल्डा7ा८5 णा) च दक्त 1 {€ 
० 1111 100 वव सन्फरनर्‌ (एए गत्छा) 1 02-57 
नध ({0ः त्र }) --() 100) {४-४> भोप्यन^नयम्‌ (ण चुल्प- 
कषोनयम्‌} © पारग्रिष्यनिं २1 [05-57 निन गय(047 रष). 
माविश्( 1 °्वतरेत्‌, 157 वकम) {छि {€ [०5६ 1} 
--(1 172} र [नसा (णिः सने) 2 यन (गि 
करापीत्‌) > पिव ([नप्रिन-) 05 कार्यं (णिः -छय) 011 
ग 1 7273-4 -(1 173) 22 परापे (णः [अ)नर्थ) 75 
07) {णि ममामित्र 102-5 त्म्य मयय भट समिता भव (0 नव 
छकयि ) --+{1€ाः ] 173, 1281 1211 1 1 5( ९५न्स 
214) 1९९२६ [€ 162 (१ } परपपुगते 7) 501९ {55 
--^\11 1116 १००५८ 355 ८१८९४ 34 1059-2 7 छण 1 174 
--(1 174) ‰ त्यजामि रखा (षक) (ण त्यजामि ) पि 
परम्‌ (10 वट) --(1 275) 2102-5 7 साधु कार( ग पान)य 
( {9 कारयिध्यसि) --12€1 12 131 णा 5{€\त्ल त) 
गा 1 276 --(1 176) {4 7 -राव्रीर्‌ (10 -रात्रिरि ) ध) र्ग 
भूता (प मेनून) 7: [अगलता ({ण निर्स््ना) ~ 
मर्यास्पेण केकयि (10 (€ ०5६ [रवा } -( 1 77) एष 
दयेन, 14 7 व्याजेन ([०ए वदिन} 21 राक्षसी, य पणय 
(टिः व्ण 85 आ (९\६}) 0 @2 15 न्यकव्सेर्‌, 1235 
न्यवात्सीर्‌, 124 7 न्यप्रमनू (07 न्यपसो } -(1 278) णः 
1 178, 09-5 7 5८४5 


अकी्िं चातुन टोके श्ुय परिभव तवा । 


(1 79) र" 09-5 ? प्राप्सये( ईव ण्व्य) (10 [अ]वना) रर 
109-5 7 ( पाद [दाऽ ) यवला पापचछच( रि त्वा (10 प 
7058 81) --(1 280} 75 सवि सेर्‌, 25» चैव रथैर्‌ (9 
स्थेविथुर्‌) पणय याति, 19 गत्वा (19 यात्वा} --(1 187) & 
महाराजो, 728 ? महारण्य (70 महारण्ये ) 21 {23 57 प्रचरिष्यति 
(० वि?) -(1 282 } 7 1268 0 तु, ७12 ता स्म, 
113 णद -लवल) (णि च) 245 सदा (णिः सद्धा ) ५1 


{ 650 ] 


+ ~ ~~~". -~~-----~-~ ~ ~~~ "~~~ 


अगरोध्याकाण्डम्‌ 


पद्य! रासो महारण्ये चत्सो मे धिचरि"यति । 
यस्य चाहारममपे सूढा कुण्डलधारिण । 
अहपूर्वा पचन्ति स्म प्रशस्त पानभोजनम्‌ । 
स्थ नु कपायाणि तिक्तानि कटुन्ानि च। 
भश्षनच्वन्यमाहार सुनो मे वनेयिप्यतति। 
मदा्व्सवीतो' भूत्वा चिरसुर्मोचितत । 
कापायपरिवानस्तु कथ भूम निवत्स्यति । 
कस्यतद्यारणर वास्यनेवरप्रिधमचिन्तितस्‌ 1 
रामस्यारण्यगमन भरतस्याभिपेचनम्‌ । 
धिगस्त योपितो नाम रदा स्वार्थपरा सदा। 
न व्रवीमि खिय सर्वा भरतस्येव मातरम्‌ 1 
अनर्भावेऽशपरे नृगसे 

ममानुतापाय निचिष्टभावे । 
किमप्रिन परसि मक्निमित्त 

हितानुरारिण्यथवापि रामे। 
परिदयजेयु पितरो हि पुच्रा- 

न्भार्या पीश्चापि कृतानुरागा 1 
छर-स हि मर्थं कुपित जगत्स्या- 

दृव राम व्यसने निम्नम्‌ । 
अह पुनैवऊुमाररूप- 
05-57 छंटटिनो गरे (10 दुण्टव्धारिण ) --(1 283) {18 
08 पू (णः पूर्वा ) र" 09-57 निलय प्रह्मा ( रि स्वायान्‌ ) 
प्रयच्छति {{0ः 116 एणाः 1) 0६ एतः प्रसन्ना (णः 
प्रशस्त) (° पाफ (णित पान-) -(1 2184) फा 1345 १्तु 
(0 नु) 12 रिक्तानि (प तिक्तानि) + च कटूनि च (गि 
कटुकानि च) -(1 285) र" 795 फलानि मल्छृत ( र 
सनी, 9 सुखित ) पूर्व, 72५ 7 फलानि च कथ प्रपि (णिः (6 
110 211} ‰ि1 129-57 मक्षदिष्यति (0 वतं) --रि 
05-5 7 भ (षा >?) 1 186-187 --(1 186) 2६ -सवद्यो 
(णः सत्रीतो) 12 चीर, {9 वीर्‌, 05 वीरस्‌ (107 चिर-) धि 
© -नृखोपित (णः “चित }) -(1 287) 7 जयिष्यति (णः 
निवत्स्यनि } 1८1 कथ रामो भविष्यति (9 {€ 205६ ए ) 
- (1 188 ) ‰1 [9-57 ल्यञेत्तद्‌ , 721 कस्येढ ( {07 कस्येतद्‌) 
2 अपीत (07 अचिन्तितम ) -(} 1890} 7211 गमने (ग 
गमन) --{] 100} 5 सर्वा (णः चय } 2४ चार्थ- (7० 
स्वाय } 7 ता [फ @ ९ क परायणा (0 परा सदा) 
12 0 } 2191 -(1 07) 75 [इव (0८ [ए]व) 
0] 10, 24 09-5 7 ऽप 

न व्रवीम्बयवा सर्जा( ‰ र्व) कते भरतमातरम्‌। 
--() 192) ‰1 अनवमेनावपरे, 79 जन वमयैपरे, 12५ 5 7 अनयैकम- 
वपर ( [षका) }, 9 नन्वमव्रर्यपदे --(1 193) रि 12587 
तक्रायोप-, ©2 3 [अ ]नुभावाय (णि [ अ वृनुन्पाय) एध 
नवेरितान्मि, 1298 निविष्टमामे, 124 निरुद्धे (० निविषटमवे) 
(1 194) 47 मा (णि मन्‌) --(1 295) रि" 03-59 
यामिनी (० कारिणी) र दि, 24 नु, 09 तु (गः अवुपि) 
--(1 296) कव ६ एत [पाप 7 पितततेषि, 12५ पितरोच, 01 
1९ पितरा पि, 6४ पितरेव ({ग पिनो टि) -{1 297) 72४ 
रपि (ण पतती) नर [अ }म- (97 {जपि} र तथा, {95 


{ 185 1 


{ 190 | 


{195 1 


[ 200 |] 


[ ^7ए€ाता> 1, 20 9 


मर्त त सुतमानजन्तम्‌ 1 
नन्दामि पर्यज्नपि दर्नेन 

भवामि दृष्टा च पुनथुवेव । 
विना हि सूर्येण मवयसप्रच्॒ति- 

रवपता वच्रवरेण वापि । 
राम तु गद््रन्तप्नित समीन्य 

जीवेन्न कश्िचितिन्तनामे 
चिनाल्कामामहिनाममिनत्रा- 

मावामय मृद्युमिवात्मनर वाम्‌ 1 
चिर बतादटरन तामि सर्पौ 

मदहाविपा तेन हतो ऽस्मि मोदात्‌ । 
मया च रामेण च क<मणन 

प्रशास्तु हीनो भरतस्वया सह । 
पुर च राष्ट च निह वान्धवा 

न्ममादिताना च भयासिहर्धिणी । 
चृदामध्त्ते च्यमनप्रहारिणि 

प्रपद्य वाज्य यदिहाय भापसे। 
न नाम ते ञन सुखात्पतन्यधो 

चिद्नीथमाणा दशना सहस्रधा । 
न फिचिढदाहाहितमप्रिय वचो 


तव (107 छन) दि" [09-5? -{ अ ]पराघान्‌( ६1 7 न्त्‌), 7! 
©1 2 72 -[ अ |नुरामान्‌( 2112 न्त्‌) (0 -[अ]जुरागा ) 
--(1 208) 2 तु, 13 ० (0 हि) 15 श्षुभित (0 
कुपित ) --(1 709) रिः ठु, 0० च, © [इव (तः [एकव) 
172 व्यसनान्‌ (7० व्यसने ) --)\{3 तट 26 {07 11110 200 
--(1 202) + 129 4? तस्यात्मज( 12४ 7 °्नन }-, 7011 201 
[101 25 7 )} पद्यन्निव (णः पदयत्तपि ).--(1 203} 121 
124 ता ण [एकव 7 [रव (णिः च) रि नवेव, 18 
युवेव (णः ययुरेव) --(1 204} 7 [2 [अपि (गि दि) 8 
चरेण (0 सूर्येण) रि 05-57 प्राज्ञम्‌ (10 प्रवृत्तिर्‌) 
-(1 205) दिग 095 वर्प, 2५7 सस्य (0 वापि) 
--(1 206) 728 नु (10 तु) --){3 481726ष्व्‌ णा त ग) 
1 206 ए? ॥० वे 7\ ] 207 --(1 204) पि 05-7 कचि 
(195 “श्चि, 5; जीवे)न्न जीवेद्रिनि (0८ जवेन्न कश्िचतिति) 
-(1 208 ) 4 5 ” अमित्रीम्‌ ( 0 अमित्राम्‌ }) --(1 209) 123 
ख्युर्‌ (01 गल्युम्‌ ) --(1 210) 123 [आगुकरेन धृतो, {1 ८27 [ज] 
केन चना( 2 शना), 3 [अकरि निहिता (0 [आङ्किन धूता) 21 
01 {3 क दि (ग [भसि) रि" 0१-57 मर्पो, 12 मपी 
(0 मपी) -(1 27) रिज [03-57 महािपयत्‌ , [7101 2 
महातिषा (107 महाविपा ) 7 रोषात्‌ (7० मोदा } --(] 272 ) 
12४ 3 तु, 7 नु (गिः णऽ च) -#3 02१६८ लाः रामे 
ण? ६०णे रि ह 2६ एता 0701 7968 (97 ऽ८्८्०ात्‌ 
च) गर टन्मणेन च (छ प्वणडुः) --(1 273) एः 18 
@©1 2 1 8 {त्वा त्वया 200 सह -प्‌3 तद्2९८्‌ णपा 
नि 01 24 प 10 च "0 1 25 -(1 275) + 
समादिताना 1410457 12 भव चा( टच मना [ए पठण ])- 
भि( शकय 2 सति )हमि( दग वनी, ६ 0ता 071 च मपामि- 
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न येत्ति राम परत्राणि नापितम्‌ । 
कथ नु गमे दयभिरामवादिनि 

घ्रयीदि गोपान्गुणनिल्यस्मने । 
प्रताम् वा प्रत्यवरा प्रणय्ययव 

सट्खम्ते चा न्पटिना यर्दा रज । 
नते ढ्रिप्यामि वच सुदादण 

ससाटित वत्यराजपाद्तिनि। 
क्वुरोपमा निटाममस्ियय 1 

प्रह्टनावा स्वङ्मेपवानिनीम्‌ 
न जीविधु सरा व्रिपहेऽमनोरमा { 239 } 

द्विवसम्नणा द्द सवनयन । 
न जीवित मेऽम्ति ऊत पुन सुख 

चिना-मजनात्मत्रना ऊुंतो रति । 
ममादितटिन ऊमरि 

स्रवामि पादावपितेप्रसीदने\ {2351 

10 


[लिः 21276, ष्टा क्च [ता पय 7 © अ~ 
175 भ }7116 05-57 1705 ] 2-74 270 1 464 णार 








{09-87 गा। 1 316-237 --(} 216 ) ©3 ` मद्य (णः प्रमद्य) 
तय [अस्य (ग [अज ]ध) --(1 218) ६ उ तेन (णः 
केन) {+£ © पनति --(1 219} 2{3 40178६60 जः णाद 
(1 2 @ ० रमना (0 न्ञना ) --{1 220} भ? यल्यारिनम्‌ 
9 आमापितम्‌ (107 गाटाहिनम ) --(} 222} 2६ तव पाय 
४ त्तु (णि नु) --(1 223) 213 नपरीमि -(1 224) 
121 प्रताप्य (छि प्रताम्य) 121 प्रस्वल्नात (10 प्रखल वा) 

(1 225) ६1 {31 @ 2 स्फुरिता({ © ^तो ) -{) 227 } 

(€ ) ममादित (ण ममा) 21 -पाद्रुनि, {1 -पामने, 
1 71 लय 3 273 -पामनि (07 -पानिनि) --(1 230 } (7 
© जीवतीं (ण जीपितु ) --(1 237} 2 दिवध्यमाणा, {£ 
दिदृ्माना 8 हन्ये --(1 232} 1229-5 ; {1 2 ‰{2 ध्द्ा18 
ङ्न त्‌ पून -(1 233) 71 7 4 [आ ]त्सयन (121 
न्ता} 4 यति (रति } -(1 234) पि 0347 [अ]व 
15 [आ [त्मच (10 [अ हिन) 1 235} 7२2 मूष्ताव ({0 
प्राप्‌} 2 च (ने) 
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ण [35-5 7 {11८ 5६वृप्र०८€ 15 17165 44, 40-42, 2-6 
9, 7, 8, 70-14 शत्‌ 43 - एणा] 27 < } 5 ० 261 
07} 22, 26 श्रत्‌ 2 € 263*, 07 } 28 पात्‌ 1 3० 
ल 1 3-4 ० 2704, णि ] 32-34 < 271+, 07] 48-55 
2110 ] 60-66 ् 282" , {07 ] 58-59 < 2 73 28, {गः 
1 68 थ 1 2 285*, ] 2 = 2 137५, ] 24 264 
27 ] 56-57 = 279* --(] 7} 73 प्रमान --{] 2) 
136 -योगेन 0 73 © 723 नमाहिते( {3 न्त), 705-59 
सुपूजिने (0 समागते) -(1 3) 72६ तथा (जः तदा ) 
--107 1 3, 05-5 7 5175 


वमिष्ठप्रमुखा मरं ब्रह्मणा सह मच्रिभि । 
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रामायणे 


{ला € प्दु््द्रजा ग} 2 त 24 तद्द्ताणट आ 
8९९८९ 9 111९5 44 न74 4०2 16101 }271€ 2 71 
17९ 9 क्लि 1166 नात्‌ {0९ {1 र्ठ [€ 2{- 
तद प्रभा्य रसर्नीमुदित च दिगाररे। 
पुण्ये न््त्रयोने च मुत च स्ग्मागने। 
वसिष्ठ युणसपन यचिव्य पगिवनम्तदरा। 
उपमृन्यादय सथारान्य्रव्रिवेदय पुमेत्तयम्‌ 1 
चिदचासमानिक्पया पताफोत्तमभूषिन)म्‌) 
प्रिचित्रड्मुमान्टता नानानग्भिविभूपिताम) 
सटष्टमदसोपेना म्धद्ध प्रिपणापणाम । 
सटो-पचसमाङीणी स्वाथ समुन्वुजाम्‌ } 
चन्डनागद्धूपश्च सर्वत प्रति व्ूपिदास्‌। 
ता पुरीं समनितम्य पुरत्रगयुगेपमाम्‌। 
दशान्त पुर श्र नाचाद्धिजगणा्युतम्‌ 1 
पारजानपद्रारीण -ादाग्रसरपमो भितम्‌। 
यजि सु्॑पूर्ण सदन्य परमि । 
तद्रन्त पुरमामाय व्यतिचक्राम त जनम्‌। 
वसिष्ट परमपरीन परमपिचिवेय ह । 


{5} 


{25} 
--(1 4) 2 -८7 मर्मानतयृच्य { 0 उपगृ्छ्यु }) 793-87 
गाजमागनमुपागमन्‌ ( 4 धनान्‌ } (0 ६1८ [05६ [रा } रल 
1 4, 1239-६ ~ 1705 
ल्दुशयुन्ते प्री रस्या सवत नमर्डताम्‌ | 
{02 प्म स््या } 
--(1 5) 0357 पताक्रालनमानिनी( 3 शनी) (प #£ 
7057 1211} --^ {€ 1 5, [09-5 7 175 
उचनोरणम्युक्ता नरनातैगणाङ रम्‌ 1 

--12{11ता 00 (कष )1 6 -(1 6) 7071 26 ा-3 
उमुमाीर्णा, 0 ग्नेत्तीता, 12१8 उतुम्‌, (9 स्न्तीणा (न 
-कुमाच्छन्ना) {112 @ विराजिता ( गि नूः) -{(1 7) 
77 प्रद््ट- + पिचिच्रकुनुमदना (07 {16 णा 01} 7 
-पथा (0 [या ]पणाम्‌) -(1 8) 2 -ममायुक्ता, 8 
[उच्छा न्यना, 0457 -[उरस्यरापवुप्रा (ण ममारीणा) 
215 मरोत्निवाीर (0 {116 कृषाण क) ति [व्ल 
० राव गा सवाय --{1 9) 12 011 0476 -चुयर 
(णः [अ ]गर-) 138 गेय ({0ः -ध्रपग्‌) ह 12 
ता 73 2 पीवपिना, 101 © परि(©3 भ्रति }मूपिता (गि 
प्रतिषपिताम्‌) 123-5 7 प्रधृपिनमदापवा ( {07 #11€ 08 1} 
--{(1 20) 73 पुगीना (एष प्रज्ञु ) 09-57 समुपागम्य 
(ण समतिक्रन्य) --(1 ग्य) 5 जग्भर्‌ (0 ददर) @3 
[जत पुर- 7४ त्‌ ए0पय न्रीमान्‌ 19-57 राजो {० चष्ट) 
213 नाग- (0 ना्ना-) ६ -घ्वज (0 -द्विज-) 47 
गणन, 105 रणयुता --{(1 22) 5 -पदाकी्णी 05-57 
जभिसद्रन (णः उपञ्ञोयित्तन्‌ ) --{1 73) 7 यष्टिमद्धि , एप्ण 
122 व्वद्भि , ॐ वावत्‌ (ऽप) } (07 यन्नरिद्धि) € 
समाकीर्णं (छः चुसपू्ण) 03-5 7 यनार्थमिव सपूण( 15 [ ४८- 
{ग€ (णाप 25 29०४९] “ण }, 72 यन्नद्धि यु च सपू (07 16 
एा०य का) ध्य सवश्व (0 मदस्य }) 0६ 00 प 
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अयोग्पाकाण्डम्‌ 


स व्वपहयद्वि निष्क्रान्त सुमच्न नाम सारथिम्‌ । 
द्वारे मनुजसिदस्य सचिव प्रियट शनम्‌ । 
तमुवाच महातेजा चूतयुच्र प्रिनारटम्‌। 
वसिष्ट सिग्रमाचस्व चृपतेर्मामिदागठम्‌ । 
इमे गन्नीढरुवया सागरेभ्यश्व कात्ना । ` 
ओदुम्बर भद्रपीरमभिपेकार्थमाहतम्‌ । 
सर्वबीजानि गन्वाश्च रतानि विविवानि च। 
काद्र ठचि घृत खाजा दर्भा सुमन पय । 
जष्टो च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारण । 
चतुरश रथ श्रीमाश्चिखिरो बनुरत्तमम्‌ । 
वाहने नरसयुक्त छत्र च शरिननियम्‌। 
शेते च वालव्यजने श्रद्धारथ द्रिण्मय । 
टेमदामपिनदश्च अ्युद्ान्पाण्डसे घृप । 
केसरी च चनुदष्टौ टरिप्रषठो मदाद्छ । 
मिहामन व्याघ्नरतलु समिधश्च हतान । 


{ 20 ] 


{25 | 


{ 5०] 


परमाधिते 72557? य(7? यानिय मद, {4 यन्नमपन, {12 


©१ गवन (णः परमन ) --(1 4) :-57 ततो (10 
तद्‌) 29-5 7 त्यतिक्रम्य च (णिः न्यतिचक्राम ) --^्लि] 14, 


{9-5 7 105 


राजोपस्थानमागम्य राजमटर्जनायिन 1 
नभिपेच्रनिकं द्रस्य चृता सस्त चृपान्या । 
वमिष्ठानुमना सर्वे प्रतीक्षन्ते ममुपुा । 
परै चिर बुरे राजा सर्याङयुटयमागत 1 
सतोपवानो रामश्च पुण्यफाखोऽभिवर्वने । 
तन जोातुर दीन विसज पएयिपरीपनिम्‌। 
समुप्तमिति विनाय सुमन प्रलये उत्‌ । 
{ 6] 1, 05 अऽ 


राज्योपम्थानमामाचय राजपदर्थनायिनाम्‌। 

--(1 2) 2४ सं (णः स्न) -(1 3) 7245 वमिष्ठानुगता 
1235 प्रतीक्य( 125 “ध्य }ने ( ण प्रवीन्ते ) --(1 5) 25 तु 
(णिः च) {047 पुण्यं (णिः पुण्य-) 129 निवतेते, 05 [ऽ]ति- 
यतेते --(1 6) 5 त तु (० ततत) 08 पाऽ ग्नि 
वीपनिम्‌ प ८01 ¢ -(1 7) 74 इव (गि उति) ] 

--(} 25) [7701 (2 परम प्रीत 121 613 ञ्च (जः ह) 
ए 001 फण परमपिभिरावरून , 212 परमपिर्दिजे सह (07 116 
005 कर्मा) --(1 707) 2 तु राजिहस्य (10 मनुजमिहम्य) 
(1 79) ठः वर्ष -(1 27) ६ अ्रोवर, 00 आद्‌ 
(णधणि6 व्ण ण }वर, वा 2 ए०्ता कलिः ल्णाः 85 
०९९) जादुव्रर 121 © (पला लगा 147 {1/1 25 29०९९) 
8 आगत (10 आह्लम्‌) --{1 22} एत सधय, 7 28 
गवाग्‌ (णः गन्धाश्च) --(1 ८3) 61 मधु (णः दपि) © उन 
(णिः घन) -(1 25} का एष्गऽ पण] यतर गायत्री {29 
© 21 चतुरो 02 7 उत्तम --(} 26) {9 करसयुक्त 
(1 27) परोप फ9 बाल, 7: न्याट- (0 वा ) 
6 72६ 101 [301 भृगार, 73 भृणाञ्‌, 1९(©प ) 
अगारुदा( छर यृद्वारश्च) 211 {001 [0 हिरण्मय --(1 28} 
2 ता पाडुरो --(1 29 } {3 हरिगर्श्चतु्ट 
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[ ^+[ए€ता7 [, 30 20 


मर्ववादित्रसघाश्च वेच्याश्चालयछरता चखिय । 
लाचार्या त्राह्यणा गाव पुण्याश्च द्ुगपल्तिण । 
पौरजानपदरग्रष्ठा नगमाश्च गने मद । 

पते चान्ये च बहव प्रीयमाणा व्रिजवदरा । 
अभिपेकाय्र रामस्य मड तिष्ठनिति पाथित्र । 
स्वरयस्व महागज यथा ससुद्रित्हनि । 
पुण्ये नक्ष्रयरोगे च रामो गज्यमवाप्रुयात 1 
इति तम्य वच श्रत्वा सृतयु्रो साप्न 1 
रतुवच्रपतिशर्हिट प्रविचे निवेलनम्‌। 

तनु पूतरदित च््ध द्र, रम नाज्मन 1 

न गोङ्रभिमरोद््‌ रान्न त्रिगचिकरीषेव । 

स ममीपस्थितो रा्नस्नामवस्थामजन्तिवान । 
वाग्भि परमतुष्टाभिरभिषटोत्‌ प्रचक्रमे । 

तत रुतो यथाकाट पार्थिवस्य निवेणने। 
सुमच्र प्राञ्जिर्मत्वा तुष्टाव जगतीपतिम्‌ । 


{351 


{ 4०] 


{ 45 1 





(४ 2150 ) --(1 30 ) 1९( €व ) मभिद्म्‌ -(1 37) 
ध 001 णा 2123 सर्वं (0 सर्व-) ॐ? [ज ठफ्रिया 
(जः [अ]रर्ना ) -(1 32} [071 आचाव्- --(1 34) 
0 @28 >29 प्रियमाणा -(1 45) ©1 त्िषएठने नः 
(0 17350 ) © (एटणिषठ व्ण ) राकौ ४? पाता 
--(1 36) ७2 महामाग (ण शान) -(1 ॐ) 2६ एत 
10701 ©3 पुष्टे 72 नक्षत्रसयोगे -(1 38} 1 ( ०८ 
दण 25 २००५८} महामन (0 ग्लन ) -(1 40) 
125-57 पृवोचिन (णि पूवादित) ण" द्वाग्म्धा { © 
राजसमत, @1 ‰72 3 °मत्तमा (07 राजतमना }) 123-* 7 हा( 7; 
द्रा )म्वाश्चा( 5 शश्च )रिच्स्मतता (0 17€ {05६ र्था) 
--(1 47} 125-5 7? नोत्‌(123 ना)येहिरे वाग्यितु (07 11९ 
107 7911} --(1 42) 09-5 7 समीप( 7 ध्प)गनो [€ 
अजग्मिवान्‌ , 1257 न( 127? स) जनिवान्‌ ~ ^€ 1 42, 
123-5 7 175 


तस्मिन्नहनि पुष्येण तमे यौगषुपागते 1 
- 9 0०19260 {0 1 43 --() 13 ) 17 परमसः्वामिर्‌ , 72 
हूर्पारिर्‌, 13 21 'हष्टामिर्‌ , ©1 2 शट्यामिर ( 07 परमतुष्टाभिर्‌ ) 
--07 ] 43, 12 5 7? ऽप्)75{ 
वागिभर्मद्धल्युक्ताभिन्दु्टव जगतीपतिम्‌ । 
{ 125 स्तुतेति (9 तुश) 1 
-1ला€बला 1112 ३००५८ {95 115 1 5-12 07 2:40# 
--(1 44) 7६1 य॒थपपू्द (णः च्काल) 205 जनस्य यो यनाराम 
(णि € एताः 7.) 05-०7 तितरेदन -^ध्लिः 1 44, 
{3-5 7 1115 
ग्रविवेव प्रट्छत्मा सुमना मव्रिमत्तम । 
ददयान्त पृष्द्रार दण्डिभि स्वविग्वृनम्‌ । 
वृत वर्धधर्यव तचुोप्ठीप्रधारिमि 1 
{(1 2) 9 गा द्वार 05 सत्रिमि (प दण्डटिभि) 
-(1 3) 24 ववर्‌ (0 श्वर) 73 अश्वे ([०प्चव) ]} 
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4 {0611415 ], ०. 0 } 


यथा नन्ति तेजस्वी "वायसे भारकयेदये । 
प्रीत प्रीतेन मनसा तथा नन्दय नस्तत्‌ 1 
इन्छमस्या तु चेच्छयामभितुष्टाय मातलि 1 
मोऽजय्हानयान्छर्वीस्तथरा ष्वा योधयाम्बदम्‌ । 
वेढा सहता पिद्याश्च यथा खात्समुव प्रमुम्‌) 
द्याण बोधयन्त्यद्य तथा व्वा यो वयाम्भदम्‌ । 
आदित्य सहं चन्द्रेण यथा भूतया दयुसाम्‌। 
चो चग्रव्यय प्रयि तथा द्वा वरो ययाम्यहम्‌ 
उत्तिढाञ्चु मटठाराज कृतकातुकमदट । 
विराजमानो घपुपा मेरोरिव दिवाङर 1 
सोमसु च काकु स्थ जिववश्रयणाय्रपि 1 
वरुणश्चासिरिन्द्रश्च प्रिजय प्रदरिनन्तु त। 

गता भगनती रात्रिरह निवमुपस्थितम । 
प्रतिघ्ुभयस्व राजथ कृत ¶ृतव्यमिद तव । 
उदतिष्ठत रामस्य तमग्रमभिपेचनम्‌ । 
पौरजानपदैश्चापि नगमेश्च कृताजटि । 

सय वमिषठो मगवान्ाह्यणे सह निति । 
क्षिप्रमारप्यता रालन्मघवस्याभिेचनम्‌ । 
यथा पराया पशवो यथा सेना दयनायका । 
यथा चन्द्र विना सत्रिया गायो विना व्रृपम्‌ | 
पव हि भविता राष्‌ यत्र राजा न दयते ¦ 
इति तस्य चच श्रुत्वा सार.यपूर्वभिवार्थवत्‌ । 
अभयकीरयत योकेनं भूय एव मदीपति । 


--(1 46) 128 तैजखिन्‌ ( 107 तेजस्ती ) --() 47) 1261 रात 
(ण प्रीत } © नद्रयत (9 नन्दय नस्‌) 0 तवा, 1 ©2 मदा, 
©1 9 1 खित , 1९( ९ } स्वत (10 तत } --(1 49) #2 
यो (नसो) (6) ला (गत्वा) --130ण) (7) 
1 50-53 --(1 50) ४8 देवा ह महाग णण विया (णिः 
विशि) णच (दहि) 0 273 [आ ]सम (णि 
भभुव) {71208 विभु -(} 57) 03 ब्राह्मण, 21307) {०7 
जह्मण }. 7071 @3 [अ व्र (णः {अय} ©8 पृथिवीपते (0 
योधयाम्यहम्‌ ) --(1 52) णा आद्विलया -(]1 53) 7711 
वोधयति (107 ध्यति ) --(1 54) 72 12 सुमहाराज [7 
त्व महाराज (णः [आ श्च महारज } --(1 55} 23 विराज! 
-1211 01 1 56-59 --(1 56) &{लि ध1€ ण 1211, 
(२ १६२.५७ ५16 %05† 1281101} 62 20 ष्ट ६७ 1 218 
शथि- (907 रिव-) --(1 57) © प्रपत (10 प्रदिदयन्तु) 
(मे (णते) -(1 58) 73 उपन्वित 7{(€प ) छत छृत्यमिद 
तवं (107 6 [णौ 11811) --ए्व प्लु€पऽ 0०0 इद्८णी वष्टो 
1 59 ४5 77 {5 --{1 59} 71 श्न (ण कन) 75 बुरथस्व 
चेपशाटृट (ज चाट [णा व्‌) एवा पः इत्य महटपस्वित, 
15 © बुर कायमनतर (101 116 [051 °) -- (1 60} हु 
उत्तिष्ठ सुर, 17711 ( 2150 25 21906} {2 9 © उपतिष्ठति (¡ण 
उदन) -(1 67) ६ पदाश्चापि, ल्य 2 12 पदश्चापि, 28 
-पदश्चेव (0 -पैश्चापि) 0४ क (सटाः ल्णाः ऽद 0, 
र्घा € एण्य 28 प 212) नैगमान्‌, © 2 1128 नेगमण्‌. (19९ 
नगम्‌) 1001 [पा 3 क्रनात्ममि (णः क्रताजटलि ) -{(1 63} 
13 ४ ७४ स्वय (गजय) -() 64) (9 यद्रा (गि 75 यका) 


[ 50} 


{55 1 


{0०} 


185] 





वि 
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रापायण 


11 
^ (1८7 182* , 221 11 14) 17" [1 (@ +~ 10 


शोफः सथाता सातय मसावु माशु 1 
वनवामादििहन्यरामि पुन वत पिनुर्यच । 
स्रया मयाच वरदया रक्रमणन मुमिद्रया। 
पितुनिसोने स्थान-यमेय गम यनानन ) 
भम्र सहल सनागन्टर रा टद्वि नियुश्य च। 
वनयासदता वद्विर्मम वम्यानुपयनाम्‌। 
णतट्रचम्तस्य निशम्य माना। 

सु वस्यमव्यवमपिदय च) 
गतय स्ना श्रगिव्यम्यन्ती 

समीक्ष्य राम युनरिव्युगाच। 
यथते पुत्र पिता तनाः 

गुर स्वधर्मेण युदत्तयाच। 
न द्वायुजानामिन म। प्रिदायर 

सुदुः ष्वितामहनि गन्नुमेयम्‌ । 
कि जीपितनेह परिनाव्वयामे 

ल्योकन ता कि स्ववयादतन। 
श्रेयो मुत तच सनिधानं 

ममेद्‌ न्लहदपि जीयन्यो स्तत्‌ । 
नेरेरिबोच्काभिरपोद्यमानो 

मदागजोऽध्वानमभिप्रव्रि्ट । 


--13 1861170 ठि प्राया ए 10 सारि 201 65 9" फ5510४ 
णो) इष््णात्‌ यवा एफ 10 सप्रनु 29) 27327 छा २ 
१२४१२९९५ गि 1911 ता £ जनायदा -{] 66} 1\( ९९ ) 
भवना (णः भविता) 15 22 ण्व भवति गषट्‌टि( 92 तद्वास्य) 
(गिः ५८ [णठः वरा) --() 67) ध णप (णिःश्नि) 
1281 -पूर्वाम्‌ (णः पूर्वम्‌) 70 दपाववित्‌ , 7: उथात्रवीच्‌ (णि 
ए्वाववत्‌) --{1 68) 142 08 गभ्यु{ 71 श्वारेदीत्रत (णः 
अभ्यतीयत्‌ } 


{ 10} 


{25} 


{ 20} 








11 


(1 ४) 213 स्ार्यना © माता (0 मान) -{1 2) 
{2 वा तिः व @ > ६ हरिष्यामि व? एटणि€ तणा 15 
१०९८, काला त्ण 5८८ छ } पुर्‌ (णिः एम) लय पुनर्‌ 
(णः पितुर्‌) --(1 4} 23 स्थान-य -(1 5) 112 सम्य, 
2 9 सुश्चुत्य (णि श्टत्य }) {9 यद्रि (0 हि) --(1 6) 
2 क गत्ता (स्प छना) 0 [त [चुगम्यतता, 123 © 
क [अ तचतता. -(1 7} {3 तत्ते (णः त्ख) -{1 8) 
प्रात त 23 सुपर्मम्‌ --(1 10) {1 समेत्य (10 समीद्तय) 
--(1 गय) ध यथेप (लि यथेव) ©" तवा छन्‌ (10 
तथाट्‌ } ~-(1 22} 13 च (णि स्वं} {1 तञत्घ्व {० 
दत्तया च 19 मरत्तया (0 उद?) --(1 23} 124 न जानामि 
(0 [अ [नजा }. --(1 34} 7 तनफ्ण्डुत्त्‌ [णण म ण 
८1 18 0 पुत्र मतु, 0४1 1५ मतुमेव( (£ श्मेव परि) 
--(1 25) 79 ©8 [अ ई (7० [इ]ृट) --(1 76} लाः 
प्य का दवे किं (वटतः (गर 25 २००५6) 


{ 654} 


~~ 


अयो-याकाण्डम्‌ 


भृश प्रजजञ्वारः विखापमेत- 

च्विश्नस्य राम करण जनन्या । 
स मातर चैव प्रिसत्तकल्पा- 

माद च सोमिच्रिमभिप्रतक्तम्‌ । 
धम स्थितो वम्यैसुवाच वाक्य 

यथास एवार्हति त्त्र चज्तुम्‌ । 
अद्‌ हि ते लदमण नियमेव 

जानामि भर्ति च पराकम च। 
मम व्वभिप्रायमसनिरी<य 

मात्रा महाभ्यदेसि म! सुदु खम्‌। 
धर्मा्कामा खलु तात ले 

समीक्षिता धर्मष्टोदयेपु। 
ये तत्र सरवे स्युरमशयमे 

भार्येव वञ्यािमता सपुत्रा । 
यस्मिस्तु सरवै स्युरमनिविष्टा {35 

धमा यत स्यात्तटुपकरनेत । 
देष्यो भवप्ययपसेहिलखोर 

कामा मता खल्वपि न प्रस्ता । 
गुर्श्च राजाच पिताच वृद्ध 

प्रोधाव्य्हरपाचटि चापि कामात्‌ । 
यद्रयादिगेत्का्यमवे<य धर्मं 


[ 25 ] 


{ 4० ] 


 कंरतन छुर्यादनरयमचरृत्ति 1 
सवनद्रन्ेमि पितु प्रतिन्ता 
मिमामकरदु सक्या यथावत्‌ । 


स्वधिया (णिः सवधया) --(] 77) 9 त्रेवान्‌ (10 शथरो ) 
-{(1 28} एध व ममेव, (7: ममेव, © दमेव (107 ममेह ) 
101 62 1 क्ृच्दाद्‌ (णः कृःखाद्‌) --(1 20) 1 एता 
77 ध्वातम्‌ (10 ऽष्वानम्‌) © घ्य प्रपन्न, ७23 13 यनु 
(ॐ9पि)प्रविष्ट --(1 271) 21 13 @ ॐ ण्न, ध ण्व 
(णि एतन्‌ ) --(1 22) {9 जनन्या ( {01 जनन्या }) -{1 24) 
1 तभा०९९त, 3 आत्ता (णिः आर्त) 39 ननिप्रतप्त - 
(1 25} ७8 वर्यं ह" ता (ऋउ वर्मन्‌ (णिः पर््यम्‌) (2 
वाच्य (ण वाक्य) -{(1 2) 2 च 2710 ण्व ({0ः रि पपत 
एवे पट्णु् } -(1 30) 73 3 छदमि( 3 नति) (गि 
[अवृन्कमि) 0 ८ ता ष्मा 2" स (णि सु-) - 
(1 37) 7 व्रि (0 पलु) 70171 जीव, {४ तत्र (107 तात ) 
--(1 33) 7180ते (णये) -(1 4} 68 दपुव्रा (गः 
पुना ) --{(1 35) 23 जक्निष्् --(1 36} ७1 यि (णः 
यते }) 2 तम्‌ (ण तद्‌) -(1 37) © दधो --(1 38) 
एप एता फा [अति (ग [जपि ) -(1 40 } च अथ, 
©६य्नि (ण यदि) --(] 47) 7 (वला ल्ग ०5 ०७०५९) 
यथ्ादरेत्‌ , ७2 0" यन्चादिजेत्‌ , }{9 यद्रादरिन्नेत्‌ {2 {2 धर्म्य 
(1 42) 25 न नृश्चमवृत्ति --(1 43) 0६ न तेन (णिः 
1, ) ©" शकोति -(1 44) 7 एता एणा नकु, © 
सक्च, षाग च र्वु 212 सकट --(1 45) 63 वियोगे ({0 नियोगे) 
(1 46} 01 एफ च ({०गः 56८0716 स ) -(1 4) 71 
यम्मिुरे (णः तस्मिनयुनर्‌ ) --(1 49) 2६ एव [ऽृमि, 


[ ^ एला [, 0 22 
स द्यावयोस्तात गुर्नियोगे { 451] 
देव्याश्च भर्तास गति मधम । 
तम्मिन्पुनजीवति धर्मराजे 
प्रिरोषत स्वे पणि वर्तसाने। 
देवी मथा साध्रमितोऽपगच्छे- 
त्कर्थ॑स्विदन्या विधवेव नारी । 
सा मानुमन्यस्व वन वजन्त 
कुरुष्व न स्वस््यय्रनानि उेवि । 
यथा समाति पुनरात्रजेय 
यथा हि सत्येन पुनययाति । 
{12 
© 138 7 4-7 175 [771९5 ~व तात्‌ 111८5 55-756 
एरणि€ वत शला 227 7 पट्ञू , एण रि 1131824 0४ 
214 175 7€01€ 2 27 72 
भक्तया रामस्य सरव्ध छ<्मण पितर प्रति। 
श्छक्षण सानुनयर्वाक्यि रमयामास गधव । 
मामित्र नतदाश्चय मद्धक्तया यच्चमिच्छसि। 
व्यमनाणेवमम्नमुरु मा वल्यादिव। 
पुण्यञीस्तु धर्मात्मा सस्यत्रतपरायण 1 {51 
पाथिवो नानृत कर्तु न्याय्यो लेके गुर्मया। 
सव्यप्रतिज्न छ्ष्वा हि पितर धर्मवत्सटम्‌। 
पुण्या कीतिमवाप्स्याभि प्रेत्य चेह च गाश्वतीम्‌। 
यद्वि स्वस्ति मयि सेहो मक्तिया तव स्दमण। 
ततो निवर्तयरैता व्व पापलुद्धि समुर्थिताम्‌। {20 ] 
[1 2 फा [ऽ नु, ७१ न (णिः इप-) -(1 57) ष 
व्रजेय (07 वजन्त) -(1 52) (2 (मे (गन) 


12 
(1 ठ) 16 0ट्हु5 पता ॐ -- काः] 7, 05 आए , 


{ 50 ] 


भवत्या रामश्च पिनर सर ध टण््मण प्रति । 
(12) 24 क्ष्ण यमा प्रयनेर्‌ (10 सानुनये्‌) ‰ रदमण 
(0 रावव }) -(13) § त्व यद्‌ (एफ प्श) }) (णि 
यच्छन्‌ ) 11 यन्मे भृल्यत्वमिच्छमि, 12 यद्धक्तया त्वमिरेच्छसि, 
20457 मि यमद्ध(10+7 यन्मा सोक्तया त्वमिच्टरमि (107 {€ 
70०5६ 1211} -(1 4) ¢ व्यमनातरसलश्चम्‌ ( {0 ॥11€ [ग 
181(} 74 (था9ु) उद्धतु त मा 2457 अचिराद्‌ (णमा 
वाद्‌) २ 739 दत (0 इव) र मपु वलादिित ({07 11€ 
[7०5६ 1217} --(]1 5) 4 स (तु) 012 -धर्म (णिः 
त्रन-) -(1 6) § रि ४1 12 247 नानू( र श्व )त, 
121 2 74 ना( 701 नो )नृदी- (0 नानृत ) र" 3 न्यायो, 116 
त्याय्यो (9 न्याय्यो) 1 {3124 [01457 क4 नोक (० 
लयेकरै) 02 मम, पष त्वया (णमया) -{1 7) ४1हि क्रत्वा 
(ए {70750 ), 14 कृत्वा तु, 12487 14 क्वाह (10 
उता टि) -(1 8) 1 गनिम्‌ (निम) 06 तु ({गःच) 
--(1 9) 51 2 मयि (णः तव) -{1 10) रिफ अतो, 12४ 
यथा (गः ततो) &1 2176 [ ए ना, 05 [द]मा (1० [प्पता) 
02 निववंय ततश्वना, 47 निवतैयना त्वे क्रा (10 116 [णा 


{ 655 } 


47201415 1, 2० 12 | 


धरमीप्मन श्चुत तत्स्य सहाप्मन । 
ण्तुरिस्याप्रिय कत नेन्यामि मनमाप्यदम्‌ । 
यदीच्छसि प्रिय कनु मसं निव्यसभीगितितम। 
ततो मथि गत मक्या युध्य चरपतिम्नत्रया। 
निव्यरटीरन मनमा प्रत्यन्त ददत यथा। 
तन्त प्रप्र वाक्व गक्िति कनुमर्हधि। 
यथा मा प्रति नोत्कण्टा करोति वसुधापरिप । 
तथा शुश्रपितव्योऽमा सया मयि प्रिनिगत। 
मानरथय पियेपेण युल्-या सर्यथा स्या) 
तथा सथान तप्येयुनव्रास गते मवि [ 20] 
भरतश्चापि धमाव्मा टष्टव्योऽदमित दया। 
परिपात्यश्च यतन मम प्रियचिकषणौ। 
इमा धर्सदुर गर्वीमिह वद्यामि खत्मण। 
भरतेन महेमा च्व रुर्वा राघ्ययुर चह। 
इल्युक्तव चन राम बभापे <मणस्तद्रा। 
1211) ७1 132 1256 पापा, 297 तनो (जि पाप-) 72 चर्मी 
(ण समुलिताम्‌ ) जः] 10, 11 214 5ध051 


{75} 


तततो निव्तेयवना पापा बु व्वर्गटृगीन्‌ ! 

--132 76205 [जा ] 22 ए) ६० (1८ [ठा र्मा ग 1 78 
111 पह -{] 12) {2957 नघ (णिः अम्य) अहि (गि 
[अ]पि) 712 टि (छः [अ]हम्‌) --(1 73) 91 .-त्व 

र, 21 नत्वम्‌, पि तम्‌. ४५ तु तवम्‌ (0 नित्यम्‌ ).--(1 74) 
14 वन, 207 इतो, 726 ठम (णि तनो) 12467 शु्रपस्व मीपर्ति 
{गः "€ ०051 न} -- ४1 गा) 1 15-75 --(]1 25) 
02 प्रवय पितिर (जः मनसा प्रव्यक्त) 012 दवन तवा, ॐ य्व 
दवन {07 दवत यर्वा) --^{लिः 1 15, 33 16005 ] 20 
--6 7९205 1 76-7¢ ग पाशह --(] 16) 232 ण्व (10 
एतन्‌) 1 32 12 काम (0 वाक्य) 2 ए 4 प्यमेव पग 
काम, 74 आराधयप मे काम (णिः धट काण कना) अ 046 
भक्तिते ~+1 राजरत्व, 07 भक्तयात (107 शक्तित ) -(1 74) 
चव यण चमा नोत्वण्य (अछा } (णिः {€ 0 ब} 
--134 011 1 18 --(¡ 186) 1 त्वया, 02 यथा (णः तथा) 
<1 तथा द्ुधृधयितन्यो (0 1116 [० रा} ठै केन गने 
पि एव 374 वान 1 79 80 20 --(] 19} 814 7४ 
[अ ][ितरिपेण (णिः विक्नेपेण) 21 125 सर्वतस्‌, £ 1 
सर्वश्चस (10 मर्वथा) -72 गण 1 20 --{33 76845 } 20 
२६९६] 25 -{1 20) ष ए यवा यया, 383८ 2 यवा 


तथा (फ़ धवा ) (0 तवा यथा) ए तप्येत, 04? ुप्येदुर्‌ 


(107 नप्येयुर्‌ ) 124? (४र्ट0ा€ व्ण } वते (णः वन) 
--(1 27) ददि कि 2 फ+ जुष्य (नः द्षटयो) 314 षट्‌ (0 
स्व ) --(1 22} 125 परिपाद्य( पास्य ग पष} (नः 
"पान्यय्‌) [5स्व (णच) रि 0: मवि, 729 नम (गमम्‌) 
15 प्रियचिकीैया --(1 23) 13 व्ण }) 1048 
धर्मधुरा, 5 श्रा (जि श्युर्‌) दि $ ०-५ गधय --(1 24) 
4 सहना (0 सन्मा) 12 पुरि, 7247 तथा, 75 4 पुरे 
(णि युवां) 4 य राजघुर, 32 राजघुत, 214 धर्मधुर (10 
रा्यघरुर) --^1€ 1 2} 3315 


रामायभे 


नप्रय स्थिति वरम वृर्टरमिवानुत 1 
स्नरनात गाने ना मापि अव्रिःठनि। 
यने तःस्याम्यदमपि लुतपारिर्त त) 

व्यया -खनामद्मनि परर ददय पमीमिनाम्‌। 
स्वदतन कि चस्त उ गद्पिरमने मन । 
ययि मिन न्व नोदय कीर सगतिरपि 
तना सायन नस र वपतनुमन्मि । 

यन निरमनरकलद नानातेनविन्ारिण । 
नारि यनि स्वति यनानियस्ल्यनिय) 
सायरन मित्या दम्‌ पिपमषु चा 
लान्नाकरस्म दमयोः; जप्या मवने । 
सर्यनारानृरन्तरमान पन्विनमरपि। 

पय्य मामयपुय -उपृत्य-वापरियृरश्चस। 
पानीयमाहरित्दामि पुवेतसफल्यनि य! 
साधिन्यामि चाहर तत न्प्र श्रनय। 


मयिवनमगो यतना टङ्क म) 

य+ कव्य कण सनाया 
--{(1 25) विः प्प्युन {छित दव्य} 124 -पकन गन [ण 
पयत रा) -(] 20} >+1 11 "वरक्ा, 13; अवरः {9 
अप्रङ्ग^्) 0 स्थिर (जिन्वति) 13 तथ प्य गमितो धमा 
(णित पाल [णा 0} 11 1713 ज न्तत (0, अ [नुज). 
-(1 22) 14 गङनाव नाव( ता 1०} अद मन सगि {१\ 
प्05]) ) (णना ममापि) -{) 29) भर्वने-मि वन्यामि 
(णि प्ट फण कत्र} 12 नस, ~ चवं (0 तवे) 
--(1 29} \"1 लक्तारम्ि (गा) }, ए: 0257 छन्देटमषि त 
(133 चत्‌), 7: लक्त धदमप, ४4 तयन) मवान { [07 लक्तामर्‌- 
मपि) 22 परिलभ्य (1० श्य) 131 वषय -{1 -०) 5 
मे चतु (४\ पऽः ) (७ वतु भै) -{1 2:) 2 च 
मवि मत्तिर्‌ (0 मयित्तेननु) 14 3 [अट्‌ (णास्य) 1: 
वीर मामति, ४५ शति राव्य (त री- मानेति) -{1 32} भरन 
मानु- (0 मामनु }) 51 नित्र्नयितु 12 न निवत्तयितुन्‌ 
(ष्ण }, 04587 न वारयिनूम भज न्विरयितम (07 न 
निवर्तितुम्‌) व न न्पिद्धनिःधमि ({0 (< ० व) 
-(1 33) ऊर ननो ([०ः वने) 015 ने", भार नरान्‌ 
(107 तेऽ) २ 314 -गदिरिणि „ {1 -नि्र्पर्ने (ण -म्चासिि) 
--(1 34) > \२1३ पुष्पामि। (गि ज्वादूरि) 046 पि< 
च (ऽना }) २17 स्वाटृन च( 1 न्यपि) फयन्यह(\ 
3५४ न्नित) (णिः {115 [05 11 ) -- लिः 1 34, 135 
१९२५७ | 49 -- [3 122 {4 जा) {व्क ) } 35-39 
(135) रिष दुयेमं (पिः दुगूु) \ दुर्मेपि च परिपरमेषु च 
(शिण ) (णाः € [०5६ [रपा ) -(1 56) 83 तु 
(णिते) 14 भूता (प चप) 457 ० 1 37-3२ 
--(1 43) +2 ४ 324 [नति (गः [अ पि) -(1 39) 
124 > अहसप्प्पि ते --(]1 40} 125 7€08 } 4० श्ल 1 34 
21 76405 तराय ए९णः€ साधयिष्यामि ७\ 2 ए, ०४५२ 
वनेषु {247 न्नेते) वमत --^्लः1 4०, पि 105 
उयो राता पिवृनमस्त हि पूज्य सद्रा मम । 
तवद्बता हि मम प्राणा धर्मन ्ञेटतस्तथा । 


५ 


कि, 
५५४ 


9 
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अयोध्रापतण्डम्‌ 


शनुजानीहि मामायं निश्चित धर्मवत्सल 1 
अनु गन्तु छरतमति कृत जरणागतम्‌ । 
न निवर्तयथितय्योऽद मर्वथा रघुनन्दन । 
न हि राम च्या यक्तो जीवेयमिति मे मति । 
न निवतैयितु शक्रा बुद्धिरेषा मम स्थिरा । 
स भवाननुजानातु ममानुगमन चने । 
सोऽनुनीतो वहुवि ग क्म गेन यदाम्विना । 
याटमिव्यत्रचीद्रमो ख<मण भ्रातृवत्सलम्‌ । 
मह्‌ यस्यामि मामित्रे त्याह गहन वनम्‌ । 
भवान्हिमे परो चन्वु मसा भक्त प्रियश्च मे। 
तथातु राम गमने तवत 

समी<य दवी रुढती श्ातुग। 
उवाच भूयो हदयेन तप्यता 

सुग्योचिता दुः खपरिष्ुना चणम्‌ 1 

(०गणीण) 





1 ~ ~--------------- 


[ 4^{27€1त15: 1, ० 12 
यदि धर्म पुरस्टरल पुत्र वतिनुमिच्टनि। ( <51 
ततनोमे वचन रम्य णु धर्सरता वर। 
व्व दि रब्धो सथा ङ्ृष्टृम्तपोमिरियिमेम्तथा । 
वचन मे न्यया कामत पुत्र चिलेपत । 
ययया पर्या राम चिलुस्त्व परिपाटिन । 
तत्ममर्थीश्य म, दीना परिरक्षिठुमदमि। 
पदग्र सामय पुत्र च्य जीप्रितेन परियोजिताम्र। 
न सकामा सपती मे कूकयी ऊर्ेमदपि। 

न चापि राम कन्द विप्रकारान्ष्थग्विध्रान्‌ । 
सो सकाशान्कङ्य्या परिनूता त्रि्नपत । 
नियतन मपतीसिनया पिप्र्ता सनी । 
पुव्रच्छाया ममात्र भवास्याश्चम्नमानमा। 
साहमय न दाद्यामि जीपरितु शर्वीमिमाम्‌ । 
फटिना पाटपेनेव फलका पियोजिता। 

मा पुत्रक वच कार्पी श्यीविदयम्य भरपत 1 


[ 60] 


[नषि 
< 

1 

५ 





(171) पिप सम्‌ पित्रा हिरपिनृ 10 पायु ( [० पित्नमरस्‌) ] 

(1 41) 74 रमनत (ण निधि) © रिष [24 100 
धर्मवत्मर, 121 2 314 श्रात््रतसर( 24 शल), 047 भक्तपतसय, 5 
भक्तिवत्मर (107 धर्मकसन ) --{1 42) 70125 ठन (णि 
श्न) 0: क्लगण्यत्त (सा) }) (0 रणागनम्‌) किष 7८205 
गेगााा7811५€ {07 & ८८052 {1९€ -- 0४ 0) ( गुण ) 1 43- 
44 --(1 44} 72 कार्या (० लक्तो) -}{4 ०) 1 45 
--(1 45) 7.57 मनिर्‌ (णि बुद्‌) 21 सिरा मम (४, 
पदा) ), २2 29 12457 मयि म्विरा, 72 मनग्विना (० 
मम स्थिन) --0+~0ण ] 46 -(] 16) #4नद (णस) 
\1 समानन्‌( म )नुजनात्‌, 102 भगवान्कजानातु ( 07 {16 एणः 
041} 51 12८ [अवृपि, 5 [ज |व- (ज ] ज नु-) -{1 
47} 4 अनुगतो 247 ब्ह्ियो (0 प्विष) पञ उति तैन 
(णः रध्मरेन) 71 2 उर मरान्मना -{1 48) दिव गतुरनग, 
1 2 जात्रदप्मर {0 चावृपत्मन्म्‌) -{1 40) 10४ सायश्चामि 
(पदा त्वा र्य 111 5९ 7 15 १०५८) गमन (10 
गगन} 9210५67 तया दुर्ग महद्न, 125 स्या दुीमिता वन [गः 
१11९ 7०5६ 1९1[)} -- ^ ] 49, } 1105 

भवान्भ्राता भवा-गोप्ता मवान्मम पर( १, ) सहन्‌ । 

--{(1 50) रिष्ट परो (अणि) }, ४ {8121 [8 ि परमा, 
04 ण्दिम वरा, 05 तिनि (श्त) पगे (गिदिमे पमे) 19: प्रियग्य 
(णश) --(1 5८) 0० (णतु) < (पाका न150 
५५ 210४९ } गने ( छि ममन} -{1 52} 91 [{04-6 वचन 
रनातुग(० शर) (0 सन्ती यृवातुरा) -(1 53) 12457 
रम (णः भूयो) 0 दृपिना, 72457314 दृयत्ता (07 तप्यना) 
(1 54) 24 मना (गिः चघन्‌) (गणाना --54/६0 
4८ 61 कि ए 13 00247 ऋष लध्मणानुनय्‌ , 125 
रदमणोनुज्ना --50 ण 10 ( ्िपा९§, प0प्वेऽ छाः [रत्री ) 
पव ब पणा) , §\ [2 24, र 1354 20, एय दा, [0 


77, 1247 26, 5 29, 4 22 --4{1लः व्नगृा०य, ४ 
तणालाप्त्‌८5 एण) रामाय नम 


(1 55) मि 125 7५7 दक्षि (० च्च््मि) 18 वनै 


त्व गतुमिच्छसि (101 11९ [0७६ व्‌} --(1 56) 51 123 
मद्रचन \1 3: पर्मवना (कि -र्मभूता) 01 वर -(1 5) 
1 तु (गि) 2 प्राप्ठा (णिः द्व्वी) २1 मगा (गि 
मया} + निदलयद्नस्ता (0 नियमस्तथा }) --1212 714 गा 
1 58 --(] 58) 124 5 ~ पुत्रक सवथा -{4 11९ 1 59-60 
--(1 59) ७1 प्रि 1 24 106 च 2 फ्वाह् (णि त्व) 
--{1 60) 2 (प 8150 १० 200८} 4 ल (त 
तत्‌) --{5 0) (18 } ¡ 671-62 -[212 गो ] 671 
--(1 67) 134 आय (0 अथ) 5126 पदयाय पुत्रमा चाच 
21 247 पदयामा( रि स्स्ये)वाय पूत्रष्वा 24 पदयती चाद पुत्र 
त्वा (0 [९ [राणा 721} 21142 परियोजिन, 214 हि योनिना 
(107 परियोनिनाम्‌ ) --(1 62} [ध्मा (गन) [4 ग्पुत्रत्व 
(णः त्रेया ) --^1ल 1 62, #4 115 

त्रत्सनिधानाप्तीयागि नान्यया तु कथचन । 
--(1 63) 1212457 पद [ण्व (णि [न)पि) © पररि. 
(राम) -(1 04) 47 सकरा, 06 सकरान्ने (शि मकाङ्ात) 
22 परिभूते, 1 पभू, 134 परिभूत (लिः ग्भूना) 
0 [णपा विद्युन 11] 64 ए? {0 फरक 211 ] 68 
-- (1 05) 72 पिन करार १४ भ्रुग- (0 भृध्र) - ^€ 1176 
ठा कर्षा जा [1 65, 05 1९105 0051 211 9 ] ७ 
1 लाटवटा आ 7९105 1८ [11165 65, 65, 66 87त 69 
--(1 00) 133 ( {60 (छा १5 १४०४८ } पुत्रे ( जि पुत्र } 
1917 उवाय, पज उपाच {10 म्मा?) 08 वसानि (जः 
सवामि) अय 0० मयायव ममाहि( 126 श्ट, 1 133 एग 
(णा 25 १०५४८} 4 [1 भवामि खम्धमानमा, 12 ( भाहि 4150 
15 ०10८} भवर्निं स्म्थमानमा (णः (< [ण्डा र्णा) 
-(1 67) {250 ए? ४० ज्ञध्यामि एव मद्यानि (10 शक्ष्यामि) 
--(1 08) 9 फलता, ए फलानि, 12० फनिनी {0 फटिना ) 
2 [ण] (0 [इ)त) [2 फलकाट- {10 व्काल)} 57 
विनाल्ना, 14 त्रया पिना (10 वियोजिना ) --{] 69) ऽ1 126 
न (शग्मा) ण्णतकार्य (गमका) एग माचपुत्र वच काप्री 
(णि वाट एठा [रा }) ५ सीकितरे यख (ण स्परीपिययस्य)}. 
~-4{६८६ 1 69, 133 15 
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4 {0९1 त।२. 1, ० 22 | 
चाप्रसागप्रतुचस दु-कृतेरथचग्वि। {70} 

योऽतीद वरस परामात्रिवाङृणा हस्ये चितम्‌ । 

त्मतित्स्य नगनमभिपेत्ुतिटेय्ीि। 

पिच्य पुरागीतागानान श्रुता । 
नुन। मननेन्ेणनादनाडग्मे वच । 

गुगरष्यवदटषठस्य मायासा्रमयनत 1 

क मसारप्रतत्तन न काय तवतो वच । 

द्र पिध्रानृषा ग्रायो गं रनेणानिग्च्यते। 

उपा गान्धर पितम तंत स्यतिरिच्यत। 

पितन्द्रन च मातत त्ष ता प्रधिवीमपि)। 

गरवे गपिमपरत्ति कोस्ति मातृममो गुर । 

पतिगा गुग्वम्त्याप्यराननु साता एदाचन। 

मन वाणपो यास्या तेन सात्ता गरीयसी । 

मरने पिरतो राम वर्तो गारवानिरा। 

मननीया चिचनेपेण थथा वर्मवरिटो चिदु । 

तो ममापि त कार्थं नासन गुर्वस्मद। 


मभारव्रजत्सय( वृत्तम्य ) काय का मजातत । 

--{1 70 } © 129 {3८ कामरवागप्रवृत्तय, 13 कामकरारस्य्‌ वृत्तय, 
{457 कऋपे। 95 काम) प्रत्तस्य तथा (णिः ॥11€ 0 121) 
14 द्द (ण स्व) 9( एण तणा } रिव ए 106 दुषकरतेष्व 
(21 ए प्तेन, 91 6(एरलणा९ त्न ] ®ेपु )न्चुचैरित (107 
16 [०5६ 12} --(] 77) 014 दत्व, 027 टि्रा (ज 
जलय) ई 7124 [027 परान्‌ (त पारणा) 15 यो व 
रिसा पाराणम्‌ , 14 चर्म पृराण रितरा य [शिः (6 णः 1291) 
--(1 73) 2०7 चमा (0 चेय) 747 मीना याया, 25 यावा 
गीता ($ 149) ) 47 विध्रुना -{1 ‰4) 207 ता 
(ता) जभ्ध््ात्ता (छक (भा) } 4 तद्रू (गमे) 
ऽ पि ५1 ५मे वच कुर ( ए धः ) -(1 25)= 
1 3 9 454* 3: पिजानन (0 अजानत्त }) --4^{€ः ¡] ‰5, 
{22 105 


{733 


[६०] 


[ 85) 








उत्पयप्रिंपन्नस्य प्रियिमो परिधीयते । 

गुरोरप्यपरिष्ख चानकारेण वतत । 
--(1 76} 9 13१2150 25 २१०८८} 4 126 कामचार ( {०7 
ग्कार-) 2 वचन तस्य न ह्य ( {णा € तठ [रा ) र 02 
५ वुर्यद्‌ (णि ताय} 74 वन्तो (9 व्रुवनो) --(1 7) 1313 
पिप्राद + ग हिप्यान्‌ (णिः विप्रान्‌) 72 [ज [निवर्ते (0 [अ] 
निग्च्यिने) --(1 73} ऽ1 {3 ( 150 ०5 २४००८) 2 17 24 
उपाध्यायाद्‌ 05 धमण (ण तयेव) 139 चानिस्च्यिने 9 [2467 
गेखेणारिस्च्यिि (0 {1८ एजः ए 9} -{]1 १9) 2५7 
पितुर्‌ (0 पिनिन्‌) -- लि 1116 काण 0ब1[ 91 79, 02 
175 

मसेणानिरिल्यते । 

माुश्चाप्ययिकामातु 
य स्वम, 27 तया, 02 सवधा, ष्च (गि सङ्वा) रि 
४2113 214 पि 53 पोऽ चना (ज वपि), 02 यासेगापित््थिने 
(0 11८ ०५६ 1211} --( 1. 8०} ॐ ५ {3 4 युम्तेन 
{म गेन) 92 नान्नि (जः वोऽग्ति) 012 पु५ मक 
1 91-82 --(1 87} > 8 फ४्मानातु न(8५न तु) (४४ 


र्‌[मायणे 


धभथिपिच्य स्वधर्मेण राज्ये राजीवो चन। 
यदि व्वमेतन्मम भाष्ितिरित 

ऊुन्नेचित सण्पुपनिपेवितम्‌ । 
यशरावटत्त न करिप्रसल तत. 

ध्विराय यान्यसि यमश्चय तत ॥ 

9 110), + 

अथानुमेतु दक्रस्सेा मातर यत्रमास्थित ] 
प्रश्रितम्‌ रवाद्र्हतुमद्धिश्च राघव । 
मम चव मवलाश्च रजा प्रवि प्रभु । 
न प्रु वमनन्पेऽम्ति मम दवि निवतने। 
दातुमश्से मेऽनुक्ताटेपरि वर्मभरता वरे। 
वनवासाय वपराणि नव पच्च च सु्ते। 
मर्त टि दवतस्थयीमा भरत चश्चर उच्यते। 
अतस्ते त्रासन भवीम व्यादुननव्यमेय टि) 
सुन्रागमनसे स्वमम्च शनितुमर्दसि। 
यनवना नियमेव म्ृराराधने रता। 


{ 95} 


[100] 


(द5 ), ४ नतर न (गनत माना) 2 13 0457 
क्थच्रन -() 62) 07 गनावार (0 गर्भवागण }) -(1 53) 
51 रि (गने) 712 24 मेसेविका (प जेवा) --(1 54) 
725 पाटनीया (0 मान) र तवा, 24 दव (णः यथा) 
--(1 85) पि शय तनो ({गः अनो) 72 काव ते (णि 
5150 } 192 रुरव (10 गामन) --(1 86} 4 धर्मेण 
त्वभिपिच्यन्वं (01 (८ [ाा०त 04) रि" 89 राम (ण राज्ये) 
--रि 7९205 ] 7 10 गवाह --( 1. 87) 912 4 ण्व (णि 
ण्त्‌) रि ८1 739 बामन, [व ( पराता 8० 25 २१००९८६) 
शासित, 13५ मापित (70 मापित्त) -- रिग गण 1 88 --(1 88) 
731 अनुष्टिि (10 निषेवितम्‌) --९ आष्ट 0 1 89 
-(1 99) 132 11457 4 वचन्‌ू( 0 च्च, 0487 श्वो) 
(07 तत्‌) 192 वचन कणिष्यमे (0 न रिष्यते. ततश) 
--(1 90) 13 12457 [अ |भिराय ({0प चरिगय) रि [3-८ 
मृता (10 तत }) एय पा 4 मूना यमेक्षय (07 यम्य तत ) 
--707 ] ५0, 121 £ 57051 
तततो ग्निष्यामि यमक्षय पुन । 
अमाय केवर ( 07 यमक्ष्य पुन ) } 
(८गणीणप 
[ 5८ 114101८ &€1 र ए1 3 124-> कोत्तत्यावाकय {4 ? वौप्ि 
{2 शशा }ल्याविलाओ --5द7द 120 ( दधा, एणात5 न 
णा) दिवि गा , 61 02 25, 2 9 27, एर 22, 01 78 
14 7 27, 5 30, ५ 23 ] 
ला (णना, 105 व्गालीप्त्छ पणा रामाय नम 
(1 97) 12457 अवानुनयितु( 01 श्नयन) चक्रे (प 
€ एणः एमा) 4 सर्वता (त मातर) 12 धर्मन्‌ (णः 
यत्तन्‌) --(1 92} रि ए 13 7125 प्रर --(1 93 )} 
1245 चप (णाः चव) म 1 टि मधति (० प्रमवति) 
--(1 94 } 1 अनोदास्ति, 7“ ? अतो मेग्ति, ५ अततस्तस्मिन्‌ 
(10 भनस्तेऽरिति ) 122 4 5 ? निवर्ते, 21* प्रनत (0 निवे) 
--(1 95) 01274 [अ तोतुना, 12457 [अनुना दि (ण 
मेश्नुना) 11245221 मम (यदपि) -(1 97} 72 ०प 


{2 


[ 658 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


तीर्णग्रतिन्‌ एष्यामि स्प दादाददं पुन 1 
अरिष्ट तमल चव तम्मार्लाम्यमाययुच 1 
छे जातानि चिस्तीण रानामसिततेजमाम्‌ । 
सहूणत्यातग्रयसरा कोमल्ाना सहाप्मनास्‌ । 
ङुखम्रीखगुणाचारवर्मजापि यत्ने । { 205 ] 
सा क्थ जामन भर्वुरतिवर्विहुमरनि। 

दैवत ते गुरुध्रव मतादयि प्रसीदमे) 
मरलेहान्ना्से त्य मद्यु-ठम्य वतितुम्‌ 
निपिचार गभर, मया काया मदात्मन 1 
श्रेयो लेव भवयाश्च मम चच पिगेपन । 
काकरयादाटखमायाद्रा न कुय चत्पितुरयच । 
ततोऽह प्रतिपेध्य स्प्रामव्रत्या पिनयन्छप्रा। 


{ 1:0} 





टि (ज्प्रणाः }) 0. मना द्वग उच्यते ( {0 111९ [००६ 1) 
-(1 ५8 ) 12 ननम ({णः अनन) [श्तु (गिन) 457 
क्तु (णि अनुर्‌) 134 न्यागत म॒ 1 कथचन (कृ) } (णि 
एदि) [एन व्यान्तु तमवनि, 04-न तु ग्यान्तुमिष्यने, 0: 
ने व्याहर्नल्यमिष्यत ({ण7ः {८ [०5 17४11} --(1 09} 13: 72 
पुनगमने 2तटि 1ष0्दमे (४५ (ण्ण ) (णिः म 
तम्‌) ऽ 12८ त्वमाथमितुम्‌ 2 +वार, \1 नाधमयितुन, 11 
अदा, 82 मामा {353 अय शामितुन्‌, 134 अप्याः, {1 2 अन्व 
त्ासितुम्‌ , 1247 जव बापितुम्‌ ( \"1॥} 1119६४5}, 05 अतुयानिनुम्‌ 
(णि जम्ब ब्सितुम्‌ ) --(1 100) 22 74 {21 2 प्रनित्रना (गः 
य°) 13 ण्वे (णव) एज आनाप्रा (णि आरावने) र 
1 ए2-4 सला ए स्थिता, 01 वना (त ग्ना) --{] 162) 
742 उरी (न वुनद) ह 1] [21 2 314 गरि( 1327) )ट 
दु{ ₹ 8५ {2 ष्क ) जरी चेह( 112 ++ चव), ४ अरिषटटुघला 
देवि {प प€ णयः [म्‌ ) 9४5 तम्या( 1: तस्मात्‌) वमामि, 
02 तमाद्यनानि, ४4 तस्माच्च माधु (0 तर्माल्यश्चाम्य) णा) 
मा शुच --{35 [न79ु | 103 वते 1 104 --{1 103) 
--1017 ] 103, {12457 014 5009५ 

वुकेमि जाता पिस्नीं कोजनलाना महात्मनाम 1 
{457 214 बुक जानानि {7 पाऽ ) (10 ङरेमि जाना) ] 
--(1 104 } 9 12५5 महणागयान + \ प्रा(पा ?}दुष्ययान-, 
2 रणरयान- (णि मटरणरयान } 2 76.43 -यश्ना 11 78 
४२ काशटाना, 05 धर्मनाना (णः फसाना} 01247 धर्िप्राना 
यलग्विना, र धापिकाना मदाुन, (10८ ८ [051 11211) 
--(1 105} 7047 ठु (ण इट ) 24 पाण्ट त -्रीट 

5५ 70५-7 -ममात्रार्‌( 0457 प्वारा), 7 -वृणावारा (शगः 

-यराचार- ) 7 यतव्रता 51 724-> वर्मिष्टा{ 05 धर्मना ) नियतन 

(1457 सयनत्रना (0 11८ [ण्डा 121) मि ४ 554 

ण) } 106 {32 7645 ] 206 77 प्राह -(] 206} 

क्थवा 0५ सतिघागितुम्‌ (0 व्वर्नितुम्‌) 147 74 दच्छमि 

72 सतिक्रापु तमिच्छमि ( 0 11९ णा 19) --(1 2०7) 

0" देवता 2" च (णि ते) 7: जणा ({०८ गुरा) 

(1 208} 1 तत्‌ (107 मत्‌ ) रि" नाटमि { पणणफट्त्- 


। 
| 
| 





| 
| 
| 
। 


[ ^ लावा 1, 20 2 
फ्रि पुनर्थस्यमे दविम्बभातनियना मति । 
भयो पिवव्रनीयधा भद्रला वरिनय्नया। 
नते राजा किचिदपि उतव्यो मदेयेलया। 
ग्रतीपसप्रिय च।द्य न यन्त- प्रसीद मे। 
कस्यी वा मट्यागा भग्ते चा महायमा ] 
न्वटपमन्यप्निय वास्य न वनचर प्रसीठ मे। 
यथ्रहसतव द्रष्टव्यो भरन सर्वथा व्वथा। 
केज््यी भगिनीतद् द्रष्टव्या सेहनस्व्छवा। 
विस्यन्ते न वलिसिदुद्रिमन्त सनन) 
चरटहीनरपि तथा वरिरभ्यन्तेन सहत । 
न्क सह पिच्रार परिस येत्र सदात्मना) 
श्राच्रा वा मरतेमाद्य मक्तनानपकारिणा। 
धर्मात्मना व्रिनीतेन प्राण त्रियरतरण च) 


{251 


[ 2349 ] 


[225 ] 
1681}, एव नाने (0८ न्ने) \1( ५१६ [1215 } जनिम्‌ 
(0 मतम्‌} -101 ¡ 108, {45 7 ऽप्रण्ा 


मत्लेद्राच न पसरात्रा धर्मयुस्खषटुमः्नि। 
{ {35 एग ] 


--{ 1 2109 ) 1296" [4 निविकार 51 0५ (1709) 
गुगेराना 27 मयाक्राया 21 म॒ यरो, 92 मया वार्या (तमया 
कार्या) -{(] 110} 2 घ्रे दव न(ब)वस्याशथ (07 ॥1९ 
ठा कषर) व [एत्र 2 (एनत (निन (ण्व) 012 
भविष्यति (10 विजनेयत }) 1 \2 विननेपेण ममव च, २४ {33 
( धा 2150 75 171 ४ ) गजा प्रसत्ति स्वय ( {गि 1116 {05 
11) {1 वा) 51 1 06 कविण्याद, 2९का य्या, 047 
दमलाद (10 काक्व्यार्‌) रव च (णवा) रि, वच पितु 
(एङ (शानु } -(1 712} ता 0 प्रेषितय म्या, ₹ि1 
1312 प्रिपिध्य (2 द्ध }) स्या, 01 प्रतिगरे या, 5 प्रतिषेडन्या, 
714 प्रपिष्द्धा ~या (0 प्रतिपन्य च्या) -51 0 णा) विनये- 
च्त्रया्ा] ग्य2 पु) {0० यपामा } वतुं ‰1 ५ 0 पिनयन्नया, 
रि 2 पिष( 2 प्रि)येच्या 112 7012 34 विन: न्प }- 
येप्नया (0 विनतया) --(1 (13) 4 स्वमा, 07 म्वभािर्‌ 
(० स्वनाव ) -(1 14) रि 2 70457 भूप्रोभि( र 
514 शि )वथनीधव, 02 भूयो पिविवनायपा (0 {€ [ण 
ए) 22 नियतानय, 132 1012487 प्रिनवानया (10 
मिनयन्नया }) --( 715) 131 71597 [0 वक्तयो ध) 
1 75 णो (0 यनावर 7] गा रः महथःक्षया ( ० मद ) 

--(] 7116 } €1 र 22-4 720 अग्रिय याः व्चा) रि, ४2 जप्रतीप 
वा (0 अप्रिय वाम्य) ७1 1 [2{( रातु ) 4 121५ वक्तय 

(0 कक्तय) 457 ण्परनैट( 0. साह ) प्रनादये {गः (16 
05 121} --(1* 777} 1 च (07 09 वा) ४ 
महादव (10 ण्या }) --(1 118) पिं ४1 2.4 21५ अल्पम्‌ 

91 1 ८1 32 701 वक्तयो, 20 214 वक्तयो (0 वक्तय) 

12457 कचन (0 प्रसीद मे} --124 00 (1 ) 1 719- 
127 ‰1 00) {79्] } } 19 -{(1 779) रि 739 128 
ण (णिण्व) 5 0०्सरेला (णि स्रवा) --{1 120} 1 
वा मटामाग), 2५ ण्वैपा (10८ मगिनीवच्च }) 114 चक्तया (णः 
द्रया) 115 सर्वदा (10 जञेहतस्) 212 2४ सदा (णः 


{ 659 ] 


^ 77060 [, ० 12 ] 


कथ नाम विरुभ्येय सह तेन महाव्मना । 
पिन्रा दन्त ये।चराज्य भरतो यदयव्राप्टयति । 
तत्र येषोऽस्ति कम्तस्य भरतस्य सहाप्यन । 
जगपिचष्ट पुरा राजा कैमरेयी मदनो वरस्‌ । 
यि गृह्णाति सम्तसय व्यैपम्तत्र व्रचीपि मे। 
राजाच प्राञप्रतिदिय ददाव्यस्य यदा वरम्‌ । 
सीते प्यृतानच्र ढोप को यङ स्लयचादिन । 
व्यन्तमेतप्पर वर्म सर्वते देपरि मन्यते। 
चटद्धि व्म॑द्राजेतिन स काले भविगयति। 
शुत परमार्थतो हि माड रादत्तमास्थित्त । 


[ 130 ] 


[ 735 1 
धर्मज सलयवामराला न हि धर्माचटिप्यति। 

सात्य सदृत्तञ्रारा -खिन्नयमा्थसश्या । 

न धर्मक्त नरपति गेपतो गन्तुमर्हसि । 

ग्रसीदानुनयासि खा नाचुग्ास्मि कथचन । 


भनुजानीहि सा मातर्वनवासाय दीध्ितस्‌। { 24० ] 


सया) -(1 227} 34 ना) न (अ }) 312 ४4 न 
विर्घ्यति रे 7३9 बुद्धिगद्धि (७ बुद्धिमन्तं } 121 ९5 कटात्चन 
--(] 722) रि\ 24 जण तथा ४1195 सदि (० सहते ) 
-(1 223) 11 विरुष्येह (107 विरुप्येय ) 124 5 7 विगेच वतुमुत्हे 
(0 {16 05६ र्ण) --व गा (1 } श्ण 1 224 
126 --{1 724} 2 [अकुह 457 [आर्य ॐ [अदु 
(0 [अ]च) --(1 125) 7 प्रियतमेन (10 श्तरेण) 51 
सि एः-4 106 प्राणेभ्योपि प्रियेण च (जः पल ०5 करव) 
--{1 126} पि" अह तेन, 71 2 सह देवि (10 सह तेन ) --ए० 
1 126, 74 8 7 50051 





कथ नाम विरोध तु दुर्या पित्रा महात्मना । 
[ 125 ऊरयाच्‌ (107 कुर्या ) | 

--(1 127 ) 12५ पितृदत्त 70 ] 127, {25 ऽप 5 

पितृटत्तमटीराञथ भरतो यद्वःप््यति । 
--(1! ८28) 4 कि (जः कस्‌) -(]1 129 } 1328 (०150 25 
210९८ ) अभि, {5 इति (णाः जति-) 04277; 17; 8150) 
-दत्त (णः स्ट) 101: केकरेयया भक्तितो( 12 चृपतते) वर्‌ {० 
116 ०६६ 7) --(1 730) 51 ए [32-५ 72126 7 {4 
वीहि मे (पाल्या ९३०७६.) , रि त्रयीमि ते, 12५ नयीम्यह, {38 
विहीयने (07 व्रवीपिमे) -(1 737) 05 [भुपि (च) & 
12० ददविस्य( 12५ °स्य), [35 श््यमो ( पपा €््ा68] }) (णः ददा 
सम्य ) [5 यथा ({ग यदा ) --(1 232 ) 91 0467 ततो (ग 
तत्र) 51 ~ग प्शाञ] त्रप २7 रान्न --(1 233) 32 वतुम्‌ 
(9 व्यक्तम्‌) 61 1 एव, 2" 1 ९ एन, ए एत, 16 एव (ग 
एनत्‌) ४134 21 षम्य ({णः धर्म }) 05 मन्यते --(1 234) 118 
चरेच्च (10 चलेद्धि) 51 ० चङि राजा धर्माचिन्‌ , ‰15 धर्मान्चति 
राजेति (णः #16 एतय 13]{} {1 5 सकामो (ण स कालो ) 


8 


रामायणे 


एव स रामो गतघुदधिमावो 
चन प्रवेष्टं मह ख<मणन । 
सूयो चच मानुनय वभापे 
ता मात्तर धर्मश्रता वरटि । 
यरे दह्‌ क्व्रखराव्यकारणा- 
च प्रष्टत करमर सहोठ्यम्‌। 
अरीर्घप्ाद नरव्येदजीवरित 
चण नखा्राय सदहीमधर्सत 
प्रमादयं स्था चिरसा यतव्रत 
प्रसीद मे करुमपिश्वयस्तु ते । 
यन गपिप्यास्यदसानल्यरा पितु 
प्रेद्यनुक्ता क्षिरमा नतस्य से। 
प्रसादयद्धरदपम स सातर 
वहूक्तवाङ्िगमिपुरेय दण्डफम्‌। 
भथाप्मज श्रन्परिवेदित तदा 
चकार सा हदि जननी पुन पुन । 
(गना 


{ 145 ] 


[15५ ] 


{155 | 





^] 134, 15 16045 1 137-738 -5 एन गा ` 
(14 ) 1! 135-736 --(1 33) 045? त्रत्‌- (श्ुत-) 
13५ -तच्वाति, 124 7 -त्चज्ञ , 25 -ते हि ( 19 त्वो हि) रिग 
3४ 1714-7 सधु- (ण साधु ) ४ साधु्रृत्त समास्थित (ग 17 
051 181) --(1 136} सं 1 131-3 सल्यन, 13४ सर्वेन, 
714 सदत (107 धर्मत्न ) 121 2 मन धर्मा( ४५ सया) द्विचटिष्यति, 
124 ? न धर्मास्रचरिष्यति, 5 न धर्माचलयिष्यनि ( {97 {1€ 051 
ए) --(1 2137) §1 रि एग-१ 4 सदुतछुशाच्‌ , 8\ सदित्त- 
कुशलाच्‌ , 126 सदुत्तसीलाढ्या (ण सद्त्तुशखा ) --{1 138) 
701 स्वधर्मन, 04 न चाधम्य (णन धर्मज) 1 धर्मेन नृपति 
नत्व (0 ४6 [० 1817) --(] 140) 51 126 देवि (ग 
मातर्‌) रि" दु सित (1णः दीक्षितम्‌) --(] 247.) 1५ उक्तेति 
(0 एव स) छाय क यत, 7247? गति- (90 गन-) 
2 स्वभावो (10 बुद्धिः) -(1 143) ४1 सात्वनयन्‌ 
(णः स्ालुनय ) -(1 244} खा, एन्स्व (गिता) पि 
धर्मविदा --50 1 -45-148, व 2 28 39 --पिं ए 


12 पि4 ०0 1 245-756 -()] 246) 747 अह (णि 
अरु) --{] 148) 725 वन (णि वटान्‌) -(1 249} 74 
शिर -एणः ] 140-7152, व 483* --(1 2150) 747 


अस्तु मे, 5 अर्हसि (10 अरतु ते) --106 76805 1 ग~ 
752 170 गवाह --एणः 1] 253-756, द 2 28 49 
--(1 153) 747 नर कषम -(1 254} ¬? न जिगमिषुर्‌ 
( एणा ) (णिः जिगमिपुर्‌) 24५7 दडकान्‌ --(1 255) 
0457 भृकामनुदञैयस्‌, 126 प्देवित (10 सृशपरिवेदित ) @०1०- 
छरा 126 गा) --5ुद 1100712 51 पिं ७18 1.4१ कौम 
( 0 “श्चि )ल्यातुनयो, 2 कौश्चल्यानुञ्चासनो, 125 रामवाक्य. 
-547&¢ 110 { 0ह्पा९ऽ, 0105 07 ०४ } रि गा § 
12 26, 2 {3 22, एव 701 79, 124 7 28, 75 37, 14 24 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 
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[०८ 23, इ १ ८4} [0-{ 109 19015517 ) 4 
3105 


प्राग्‌ एनागते रामे सभाय रटटधष्मण । 
तदन्तरमनी वाते चिरलापाङ्कला सृप । 
हन्वानाये ममासिद्रे सन्नमा मव तफ 
श्रते सयि गते रासे वन मनुज जर । 
यजासि भरत स्च जीत चठमात्मन । 
प्राभि {नत रास्य निखा रसिता चया। 
जद हिरहने रामण ल्या जीर्तिसा सन) 
न अविव्यरासितत पादे भूयोऽ्पतेव द्नातुम । 
स्न मतय सदे कि ससनयसेश्टुभनय्‌। 
सम जी चतमान्यय कस्येढ सतसीप्म । 
अरण्य भजता समो भरतव्याभिपिच्यताम्‌। 
इति कस्य मत पाप मोधालय दुराप्मन । 
वालो दमा कथ राय्य भरत कारयिप्यनि। 


13 


(1 7) © 047 313 प्रायया( 1 ९ }नागन, ४2 प्राग्रारमागतने, 
701 द्वास्यानागने, 2 पाद्वारे च खिने ( {07 प्रागवादागने ) --(1 2) 
51 6 अनततरम्‌ + ४1 तद्रनतरम्‌ (दृण ) (छा तेदन्ल्रम्‌) 
2465714 [ता ृतुसे (ण {आ ले) -{1 3) 714. 
ममागित्रि (णिः च्रे) अ [02 [र्घणद व्ण ) 66 क्फरसी, 
14 केकयि 2 (रणा (0 ०150) तव कक्यि दोषन, 74 
सकामा सुमिती यव (0 (९ एण्ड 1} -(1 4) 
1045 प्रतु गने पात वन --(1 5) 05 चष्ट (णः त्वा 
च) 74 {47 [षम्‌ (जः [ड्‌ करम्‌) 0५ आसन प्रियजीचित्त 
(णि {1€ एण्ड कषा) --51 ग) (णृ ) 1 6-¢ 12 
76081 6-7 आ प्रभ --(]1 6) 22153 24 प्रमावि, ए1112 
शठे (णः प्रगाधि) ४ विविध ]ा 9 विषते, [1 पिषयाद्‌, 
07 विधिवद्‌ {197 विधवा ) र 1 ग्ण) पि ण) 10 उ ४1 
निशरणा, (गि निधे) 7) निरपत्रेप ( [गः रहिता मया) 
{1 7) रिव उव 4534 हि ले( एः दोनो, 128 हि दीने, 
५ हिनोमि (णः विहीनो ) 129 लक्ता , 12५ व्यत्तो, 214 त्यक्ता (10 
लक्ता) 71 जीवितुम्‌ {107 ग्नम्‌) -(] 8} 132 मविष्यति 
0482 भविष्यामिन (7 प्रा }) #1 33[ 00८ ता ) 
0४7 पापो (णि पापे) ए भूय ण्व, 7" भूयोप्येव, 75 ण्यो ल्व 
(एः मूयोऽतयेव ) 72° वशानुगा - (1.9) ९ तेन (ग केन) ए 
मत्रपते (णा मच्रयसे) 1\/1 21211247 क, क क (शि 
पि) ४ समयते, 132 "चयने ^ ण्य, 6(९त } ममन्वयसे 
(णः समचयत) र 1914587 [ऽगने (ण श्युभम्‌) 134 
करलनर्थाय मे शुमे (10 १८ 705६ 1411} --(] 10 ) ए 
22 मल्जीवित्त( 7 श्वन )षिनाद्याय (णिः {6 शाता १1) 
४ 19 [ए ]तत््‌ (णः [ष}7) 12 मटम्‌ ({0ः मतम्‌) 
{1 गा) एव मव्य (ण अरण्य) §1 ए 11 2०21५ त्रनता 
(07 मन्ता) र 1 चा, भर्तु (गः च) --(] 72) 
1247 मन (णम) 110०4 पपि (णि पाप) 54 16 
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ज्येष्ठे तिष्टति राज्या रामे राजीवो चने । 
धन्ञाता काटरात्रीव भार्पाद्पेण कै रयि । 
खथ सं श्ीणपुण्येन मयोढा मन्दघुदिना। 
व्याली वोरपिपेव स मयच्ुल्ा निपेवरिता। 
यया ठघ्े नियुच्यऽ्ह प्रात्ररि सुतन च। 
"णा विसस्त्यतायाणा कृचताना एिमिपन 1 
यजन्ति वननान्नध्न्‌ या न्स्वा तनक्ा्ूत्ा। [2०] 
निगरण निरयुगोय कीक तदन तय। 
जरगात वदमान रस स" सन नन्सि। 
मा गच्रण्यन लोर पवोपप्यषर्‌खावद्‌ । 
यन्मा प्रिरण युदय पिज -, नस्‌ । 
उचित यिविवायानर्जगपनवसे सुत । 
कान्नारवनदररमाणि कल पदउ गद्निप्यसि। 
न्दादूनामन्नपानानायुचितोऽय समा-मज । 
सुदगातते दिटासी च रषएामरत्रपित्त । 
कटुतिचरूप्रायाणि प्रतमनि च पसागिच। 


{725} 


। 25 ] 





मतयाय (णिः मोपाद्राग्य) 12: 0५70160 [लिप घा 
गाङ्शस्य पः 0 नि 1) ति "7 1 14 ९1 7ल्य {७7 
दुरात्ममन 4 मोह कस्य महात्मन (कः {८ [05 1) 
--(1 73) 1; वात्ये (वि वाग} @ 16 [§.पि, ५४ब्तु, 
24 द (ण हि) व ४ 1; 5 4 प्यिष्यति (101 कार) 
--(1 14) 17 ~ राजार (ण राच्या} --{] 15} 2 जमाने 
(णप्प्ता) ४1212457 कः काल्यात्रीव विनि( 125 {५ १ट)ता 
(0 11 राणा }211) 14 ककयि -(] 216) 12 16445 
{16 00६ र्षा 9 प्राक ४1 पापदुदधिना (णि मन) 
--(1 27) 1 721 -3118 [य दुर्या, 134 {अ (नालनू (णि 
[अ]ुचा) र \1 2५ तु मेविता, ४1 त्वमेपिता, 17 [न] 
लसेविता (10 निपविता ) 21५ मया समनुपरेविना ( {07 {16 051 
11} -() 38) 9) 126 स्वया, २ यद्वा, 124 मया (107 यया} 
124 52 दृष्टो (10 द््टो) 2) 1-१ 12457 वियो( 12५ णमो )क्येद, 
22 4 वियोप्येह, ए विगोक्षामि, 12 2 79 चियो( ५ भमो ध्यामि 
( 07 वियुज्येऽड ) --{ 1 19) 1० यियस्तु (प भिगन्तु) प्प 
[7- 131 24 ऊा्तीना (ण श्वाना) --(1 20} 12 वर्गान्‌ 
(शप } (17 वदागान्‌ ) 5 अयान्‌ , व भक्तान्‌ (107 भरत्‌) 
122 बार्वात्‌ , {24 7 चि्व्या, 1267८48 दुधा 7 पराद्य (ग 
यादुधा) अ 6 रज्यकाम्यया, ८1 {2124567 24 धनचृष्मया 
( णि गकाह्वया) --(1 <1 ) §1{एलटणि९ घ्य } 1044 निष 
निरनु कदा (0 1116 एण 1811} 1347 ककेयि (णः कीदृश) 
--(} 22 ) [7107 19 युगा 91 132 12८ य-मान्मा 12 यन्मा 
च, कभ्यामात्वे (जि यन्मात्व) ४1 134 अहमि (जिः उन्स््ि) 
-(1 23) 6 0० माय (णि मामून्‌) एव {12457 + 
चृशसे मास्तु(छ1 नार्ति)ते नो(४1 ह्लो)क (णि 116 [णः 
[9ा) 9 6 वारु, ७1 025 नाय, [व वाच, 1297 ५ [ऽय 
चष चा) (लि स्प्येप्र) - (1 25) 13५ उचित्त 47 
निपरिकायाने (णः ध्यान) ४ 112 गचयाने, {24 7 रथयाने (1० 
शयान) -()1 26) ७ 2 दर्षु (छि दुर्णाणि) 1" कातारे 
वनदुभपु (शि प्ष€ कामय गा} ४1 चरिष्यति (10 गमि०)} 


{ 667 1 


^ [९०41९ †, 2० 73 ] 
व्रतन्टाजिनमव्रीत सक भञ्यि-यति। {20 | 
उपिनामसे उत्सा सम वित्स्यर नावनम्‌ । 
उद्नमितो गन्नुननु रस्म ऊर्मि 
छुदढभाय धर्मस्दिखिनीत गुर्पटमदः। 
सप्रासि पितमान्पुल खीवल्येनाङता सना) 
उीखन्रचगुणय्पेष्ट ागन्योऽपि त्रि चुत्स्‌। {35} 
कथ लन युणारात रामे धीयत मनि । 
न जसोऽहम्रनार्याऽह मर्व चिगमस्तु माम्‌ । 
खपु परित पुच्र स्ीलितो यस्यजास्यटम्‌। 
किमा द्यति स्मेकोऽय नूनम पपकारिणम्‌। 
य पुत्र स्रीकु मूटस््वजाम्यतपकारिणम्‌ । 
नप्र वामदेवश्च जायाटि ्द्यपम्तया। 
प्रिमा वल्यन्ति श््वेद तथान्ये चह्ययादिनि 1 
विश्वामिच्रादय निद्धाम्तपोचननिवापिन्‌ । 
पृथिव्या पृथिद्ीपालख फ च चल्यन्ति साधत 1 
युनोऽस्स्यय्सा लोक्‌ परतितश्चाग्मि सर्वेधा। [45] 


--^\ 1167 ] 26, 729 5 † 10 1 31-32 -{ 1 25) 05 न 
डमामे {2५5 विश्चाराक्षो (णः विनमा च) ४\ 12 -भूपेण 
(गः भृव्ित ) --(1 20} <1 0० क्यायानि च वन्यानि (णः 
{€ [भाणः एवा) --(1 उप) 1 ६41 0124657 214 यरि 
(10 अपि) {31-3 (7) 150} 2८ गम, 03वामे (ण नाम) 
12 समाक्रम्य (10 ममाति) 91 2८ विनीनो युम्पत्मर (णः 
116 0081 1211) --© 76 नगण (न ) 1 32-33 
--(¡ 32} पिर ए 0124572 नेच्येततु प्रिय मे स्थान्‌, एब एव 
नेच्येठन गतु (10 ९ [भाणः [रषा) इ ५८ चा(रिः ष, 
ित्वासानन, 314 तु वाम (णिः तु वत्स ) ->{3 णग 1 34 
35 -{(1 34) 125 व्यक्तो (गि मया) 91 {513 (7) 1150} 4 
[अ 4, 7 [अस्ति (गि [अ]नि) 84 लक्त (पुत्र) 
मया निरन्तपितृनान्‌, 2५7? मया पितरपदपुत्र (0 {€ छ 
1211} 5 06 स्वेन 2 क्षुनात्मिना [24 तद्रात्मना (10 [अ] 
छतास्ना ) -(1 35 ) ४ -वृत्त (10 वृत्त) ८ -युणैर्‌ (0 
-युण-) ४ 234(करदाणि८ व्ण } छि रष (0 -प्येष्ट) 22 
युणघ्ीलन्रत य्य (0 {€ [णा ण} एय 02457 प्राष 
प्रियनर (107 प्राणिभ्योऽपि प्रिय} --(1 36} ४ नुणावास्त, 121 
गुणागार (0 प्राम) रिय रामे (णः राम) ७ एण प्ययेनञे, 
75 2 मे जा प्री )यते, 247 धीयेत मे (0८ मे धीयने) 
91 ४1 92462 मन (णि मनि) णः 1 36, 7८ 
50051 


२ ए ‡ 


{ 4०} 








कथ स्यमलपुण्योऽद पव्ययाम्यनागमन्‌ । 
(1 37) 82 मन्व (0 सव्रथव) 4 सा (णत माम्‌) 
(1 28) \र शुशष्य, 05 लुत (णिःस्पु) 1 दविनो ( {गः 
प्त) 1 ग्रीक ( [0 स्लीजिनो) 91 126 (थाश) दयित्त धात्‌ 
स्रीयिनो भयहा, 8" यत्त, 02 [ऽय (णः चम्‌) -{1 39) 
312 १14 वा (णिः मा) 01 कामरूपिम -51 2" 134 72 714 
णण (ष्फ ) 1 40 --0 ८25 1 40 71 71व्पट 
--(1 40) 7 खीजिनो (1० खीष्रने) 71 [ ज ]हमसताभनं (07 
[म न्प्कारिणन्‌) कीलाः 1 40, 7 दुरध्य्ड 1 30 
--{1 47} 2८ 214 कादयपस्‌ --(]. 42) 315 वधवा (0 


पपाद 


मरस्य सदप्रलुः पाया अलिन रयम । 
ल दुनाति व्रितष्टोऽत्मि दग्योऽन्ि नप्ररं । 
परपरा उममपत पापया पावनारिति 1 
स्भि-वययथ्य उवप कपत 1 
ग्पमतापनोतग्रते। 
अनिग्रोय्ययद्‌ तृ गन रजीवनाचनम्‌। 
तनव मनर मन्वादि पाप उ नोाप्रयाम्‌। 
उनि राजा दढरथे वुतरनाकाकृटलद्रिय । 
सअनिन्य्यामनामान नुगा पी वव वद्त्रित। 
एत प्रिरपतन्नन्यदट्‌ यानन्य सटीषन । 
उपेव्यतिर्यामान खमन रममागतम। 
तत म राजा सुप्य सुन 

सुमना चय नेचार्ममानम ॥ 
श्रचेरयतामादििति तनद्रा तय 

सुमद्रमुःोय नदान्ययाप्रशरु 1 

(010) {1911 


५१ 1 
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मा) धय नेदृद्रा, 2 धर्मेना 045 मतर [णुद ) ४1 
214 रिम. 0 जन्यं व (वि नवन्य) 045 रमै प्रन[ 9" 
ध्रा "निति वन ( {07 {1८ [५६1 [ा} --048> ण | 3 
15 -{(1 44) ० [ [> ना, > 4 स (छः च) 
(1 45) \ 1 गुप {णि न्त) \1 2 कथमा {णि 
[अ य्न) 2८ 12. 11 चाप न्वया{ए3न्ा), ५+ [गोल्लि 
च सप्रथा {} पयु) ) (0 चानिति च्या) रा छण 
1 46 -125 1८245 1 .{6- {7 चपल 1 ५4५ --{4 46; 51 
2132-4 106 कक्स्य व्यता (णि 116 वणा कपा} + 
324 अभिसुन्य, 02 उत्वि 35 प्रष्टि (त पिक) 

-(1 47) 34 तना (0 रो) + [8 ४ पन् {णि 
वि) इव 06 चदनिद्रि, पतित तिरा, व य( टम) 
तद्रिय (णः तर्न } -() 44} दा गल्डु, ध 
1212457 के जागम्य (एत सप्त्न }) पय नुन्पाथा, 0 पारा 
(०८ ध्या} ॐ [५ कामिगोह्ति { 07 प्रपर) 
--(1 19) >+2 नष्यव्रश्च, 7 दच्छद व्च्टेपा देन्य, श्रः 
0457 द्राव्य, 132 दृच्येए्य, 02 सछत्यपया, + दस्मे बन्द 
(णण छ्रदर्यागि) 24६1 [ 5 [लिजपिनि , ४2012 रप 
(712 श्त, 23. हि(210 [ऽ7ति) कमित, 133 पक्षित 
25 + {5 {पिके (णिः इदि कान्त} -(1 5 

51 स्वापकाले 9 724-7 १ प्रो म (1 ्व्ण्डु) } (ग 
मदृते) 25 [उ]पट्ष्यने (0 [उ-पशे*) -{1 5} ५1 
123 ~ अनिचु्वा, 31 अनुयोय, 132 \{4 अगयुन्य, 7" अनुयुन्वा, 
122 अनुयुक्त, 5 -पनुवुञ्य (ए अमियाज्य) च (णि 
एक) ४ग्दुखेन (श्िण्पु) -{1 52) 1 81) तदेत, 
102ततय भव तव, 22 [33 05 दने च (क पपु ) 
(चन) ४ 24 075 नेद पापमवा(र्श्पनचा दुष, 
2452 यद्रा रामन चा(75 बा ]ञ्या (छप ६८ 05६ 190}. 
047? ०ण 1 53-54 -{(1 53} 71 -योक्राङ्नेक्षग 

--(1 54) ऽ २1 056 214 अर्निदत, ७? निर्निद च (07 अनि- 
न्दद्‌) --(1 55) $ दु खातस्य --{1 56) ए उत्वात्य वेदथानाम 
(10 € एणाः [वा) --(1 57) 131 ग सुत -{1. 58) 


[ 662 ] 


1 


अयोव्याकाण्डम्‌ 


14 

2 .[ा 2 42, टा 1213 [ता ता ऽ 115 
ततो नि्पृय सहसा चिषे नि श्वस दामष्त्‌ । 
पाणि पामे परिर्निपप्य ठन्तान्दटकदाग्य च। 
लोचने रो पर्त वणं पूते चित जटन्‌। 
कोपासिभूत मत्सा सतापञ्ुम गत । 
मन मसीश्षमागश्च सत्ते दयरथस्य स 1 
कस्पयनिव अय्या त्य जाग्र यत्त । 
व्राययपरत्ररनुपमानिसिन्दन्निव चाञ्रुग । 
द्या स्वममाणि सुमन प्रयमापत। 
यम्बाम्तय पनिस्यत्तो सता ददर स्वयम्‌। 
भता सर्वस्य जगत स्थावरस्य चरस्य च। 
त दशा्रतम { चित्तव ठ्नट वियत्‌! 
प्ति व्यामह मन्य द्न्द्वीमपि न्गन्तत । 
यन्म. न्द्रमिवाजय्य टृःप्रदस्प्यमिवाचरम्‌ । 
सदयद्रभिमिवाक्चोभ्य सनापयसि कऊर्समि । 
सापमम्धा दगरव भत।र वरद पतिम्‌। 


{51 


{10} 


[75] 


~~~ 


104 57 दा सुमन्राद्रमतरप --{1 59) 4 12; प्रमिता 
माशु, 24 प्रतरेदयना रमि (णित प्ररेव्यनामरा्यु) ४४सत (शिः 
त तना) -(1 60} 4 22 (घ) ५ [1 भ(प5)} उताच 
त्‌ खन्‌ (08 द), 21 तदान्ययालनु (तः दाभ्यपालनु) 

पे1 युमत्रमीक्ष्यव न टि तत, 0457 {4 नुनवतीदयानयवददुःन्नि 
(75 शद्धवानि}ति( रः चव) (्गगुगण) --5काहुद 11200 

& द ४1 8012-7 दयपवपियाा --6प्णृ्द 0 (हुणा०७, 
५०45 छा 0001} ई {06 गाप , 91 12 37, 22 13124 33, 
४1 35, 83 32, 01 00, 04738, 15 वा, 1 ३4 --^ {ल 
^0न्ौणा, 06 ८०ा८्य्त९७ पण रामायनयो नव 
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पाग एला पप्तो ॐ --(] 7} 1207 [0 5 (6 त्नु) 
24) श्वय ५ पणा न्भूय नात नि त्र -(1 2) 
ष्टा पाणेषाने, 6० पाणा पामि (फ़ प्रघातो) ) 0 2 
+£ निषीद्य (107 -निदिष्य) ८ प्राणिना पाणिमाटत्य (1० 
पठ म [र्भा }) © ०4 (४ ए 5८ # 50) 
कयकगप्य --(] 3) 1९1 मयुक्ते (10 -सरक्ते) 34 नेत्राभ्या 
मोधर्क्ताभ्या ( {07 ध एणा 181) षप [7 पूर्वोटित, ‰# 
पचित ( 0 पूर्वाचिन ) 1 12६1 एता एफ" 62 जहत्‌, 214 
जत (णि जन्‌) -(]1 5) कवपु (णाः मन ) €" 12 
2 मम््यमाग्च( 2 शनोघ्य), © पञ "णन्तु ७ ठनो (गः 
प्ता) ह 0६ वषा च, + ह (णम) -(1 6) ४, 
सग (णिदिति ) -(1 7) 1. अनुचम्र्‌ ({० न्यर्‌) ७२ 
भदन [7 [1 © [अ ्ुम्‌ (णिः [जा कन्चुन ) ~रः 
1 7, 214 §प४5\ 

व्रोते समत स्नीरणे परेयद्रयन्‌ । 
फ\ तत स (णः नकरेया ) छार कर्पीणि (1० -मर) 
६-प१ स्लिम प 101 9 --(1 9) 21५ य्मास्तया 


--(1 8) 
1 090५ 


91 [3८ [6 तत्य, एव 012 ४48 उ (यणः पेय) एय सृह्ार्तम्गन 


[ 470९101९ 1, ० 74 


भकैरिच्छा हि नासणा एुत्रमेद्या चिनि्यते। 
यथावयो हि राञ्यानि प्राञ्नवन्ति चृपन्षय । 
ह~वाङ्दृखनाव्र सत्ोपयितुमिन्छनि। 
राजा भवतु त पुनो भरत शाम्तु मेदिनीम्‌ 1 
वच तच्र गपि-यामो यच रामर गमि.यति। 
नहित पिपय कथिद्राह्यणेो वस्वुस्मि। 
तादश स्वममर्यादमरा कमं चिकीषति । 

नूय म गमि परामो सारम रामनिपेप्रितस्‌। 
टक्छाया वाय) त-ना साधुनि सय। 
त प्रीती गस्वसामेनत्व ददि स्पिष्यरति। 
ताद न्यमसयादं दर्म रच चिी4लि। 
नाध्रयत्रिव पद्यासि यम्वरागते उचसीव्शम्‌) 
नाचरन्त्यान पत्रता नो भवति मेदिनी । 
यदान्या वा ज्वलन्तो सीप्रदर्मना । 
धिग्वाग्दण्डान हिमन्विरामप्रच्रजन न्पिवाप्‌। [ 3०] 
साग्र दिखा कुदारेण निम्य परिचरत्त च । 

यच्यन पथगा सितत्रतान्य मुरो भवेत्त 


} ० 1 


{23 








पारप्यत्तो ( [07 {16 जाः 11१1} --(] 0) [वृ रस्ता 


(णः भता) 314 कृसम्य (0 मव्य) 6१ {जद (नि 
चस्य) -(] 71) छ [अ |कयाति, निट [न प्रमन (ता 
[अ }वादरनण) भवनत कायन दमि (07 11९ [एठः 1) 
मन चक्रिपेन (पतव दीह) --(]1 12) 19 पलिन्न (णः 
श्री) 2 र्घम्‌ (णः ्छवीम्‌) --(1 73) पटिः य, 
ओ या( णिः यन्‌) षहा [न ]जय, > [नुम "(णिः 
[अ]जय्य) 13९ 8 दुप्रक्ष( ४2 प्प्यमेम्‌, © {णिक्प्‌ 
--(1 15) {1 @१ ४2 परर, 24 दयित (0 व) 
(1 26) > ग्रैच्छाया (छ मपुस्च्छि) -(1 :7)} 
« यत्रासयेष्ठ ( 0८ यथावा) ओज नृपोत्तमा (जप नूपश्रमरे) 
--(1 25} भ्त, शच्त (प तट) --(1 10) तः काम 
(0 राजा) शः राचा वारतु च (07 भरत शास्तु) --(1 20) 
4 सर्व (ण तत्र) ->1116त51 21 ल्त] 25 --(1 21) 
12111209 च (णिहि) (्छ्मे (णिते) ©1 {+ प्च्ति 
(0 अरति) -4{ला [ दा, {71 175, स्पा कि 175 
{€ ] 20 


-योध्यावािनि पराये च जानपदा जना । 


12 क ना ] 22 --(] 22} © उद्र (लि ताः) 
{1 ता करिप्यत्ति (गि चिकीर्षसि) -12&1 70 1241 5 
(कवु 4) 0 {ष ) 1 23-26 -(1 23) 24 
गमिष्यति --(] 25) 3 राज्यग्रमेच --(] 26) धः य्न 
त्वमम्यादे (गः {1 [ण 1 प) -{1 28) [01711 {7 © 
भवतु (जिः नत्ति) -(1 29) एष्ट [ ज्ञु वा, 0 
-बरहापिभि सषा (0 श्सृ्टावा) -(1 ॐ} दमे षा (जिः 
पिग्वाग्‌-) 0" 12त" परिरिसनि, 19 पिस्यते (१ [अ] 
भिटिमति, 22 च रिसति (07 नरिसन्ति) 22 विग्याद्वडा सिग 
(प € शाता 79} {3 प्रात्राजने ¢ शूना (101 एकताम्‌} 
--(1 37) क (जःय) -(1 33) [ताय ण्न, {19 
74 यचन 107 नेषोस्य, 24 नेवामा (07 ग्वारय) -{1 33) 


| 63 | 





^ [एलाता> [, 0 14 | 


वाभियाय दिवे सन्ये यथा मानुम्नवव च। 
न दहि निस्बातपप्धात लोक निगदित वच । 
तव मातुरसद्राह विद्य पृतं यथाश्रुतम्‌ । 
पिस्मे वषट कश्चिदत्र वरमनुत्तमम्‌ । 
मर्थभूतरष तम्मात्सने चसुधायिप । 

तन तिर्यैगताना च भूताना चिरत चच । 
ततो जृम्भद्य ्रयने विद्नाद्ररिवर्यन 1 
पितुस्ते व्रिप्रितो भाव सतत्र वहूु बाहसत। 
तत्र ने जननी कुद्धा सूप्युपाश्मसीप्पती । 
हासते चृपने शस्य जिज्नामनासीति चात्रवीत्‌। 
वरपश्चोवाचतादवीदधवि द्ात्रामिते यद्वि। 
ततो मे मरग स्यो भविभ्यत्तिन सणय । 
मारात पितरद््रि तत कस्यमववीत। 
दनम जीयवामावान मामपदहमिप्यनि। 


121 आभिजात, {211 (7 212 अनिजात( 01 श्य), 24 
अभिनातिर्‌ (1० नाभिजलय) ताते (च) 14 उरे नव 
यथातथ ( {0 11€ {०8 791} -(1 34 ) 24 सवे (9 
निम्बात्‌) 0 24 भवेत (णिः च्रे) © 7 स निवात्छवने 
काद्र (0 € [ष्ठा 1) --{() 35) प्च [पी 
विघचतूृव, 1 नेद पूर्व, © दद परध + यथत्तथ (0 शुनम्‌) 
--(1 37) 4 जानाति ( णि सजत) -(1* 38) 214 हि 
स्तताना (07 च भूताना) }4 मन (07 वच }) -{) 39) 
21५ (मसल कि भूति- (0 नृ) 1५ वित भूरितेनसा (णि 
{1९ 7057 7) --() 40} 4 पिवते परित दवि (1० 
11९ काणा रो) 1261 ता हसन्‌, {१ [अ सरत्‌ ( पाला ) 
(107 [ब रस्त्‌) -(1 47) 211 अनस (07 तत्र) 
61 2 अमीप्ति, ¶2 १ पव्टयति (10८ ग्ती ) 4 तृत्खस्य चयनोत्तन 
(0 (1८ [05६ षा) --(1 42) कख तनू (07 राम 
ते) ८ 1 42, £ २150 प्कृषत्पऽ पष्ट नाण पर्षान 
1 42 ४5 ०१०५८ --(1 43} ८ हाम (0 वेवि) {3 
गसायने (07 वनानि ते) --(1 44) {7 ०174९ {गि मे 
-707 ¡1 42-44, 14 5८5 


{ 35 1 


{ 491 


{451 


प्रसरो शश्ञायप्ता पायिव चेदमव्रमीत्‌ 1 
फ़िमा दहसि राजेन्द्र किः दास्य मयि विद्यते) 
यवसाद्विपरटास्ते जत्रु जनयता मे । 
एवमुक्तस्तु ककय ता देतीमिटमननीत्‌ । 
नत्व, हमामि कयाणि यज योर वरानने 1 
भञ्ज(?) नानेन विरते यथाटमितमद्घने । 
म्प्ततरतनाऽ रान्य चनेन व रतम्‌ । 
ण्यमुक्ताषुमा ८ युनराट महमेपतिम्‌। 
सुवनत्तरनन्चान प्रयच्छ मम पावविव। 
ण्ठमुक्त भद्युत्राच तद्यथ वरानने । 
उक्तं म वरना वर चत्वा श्युचिगमिते। 
सभूतनाजान यना च नृपतत्तम | 
स्मामयिप्यमि यद्रा तदा ते मरण ध्रुवम्‌ । 
) 45) 7 7 {3701 ~ देवी (देवि }) घ पुन 
(र ततत ) फ वन्यम्‌ --(1 46) 79 दासन (ण ममे} 


{51 


{101 


॥ 
॥ 
| 
| 
1 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
॥ 


रामायणे 


प्रियया चतयोक्त सज्य प्रूयियीपति 1 
तस्यात वरद्रावाय उथयामाम तयन 1 
तत" चचग्ट सादृ राजन प्रत्यभापत । 
व्रिररन( ध्वसना चथ्रमा दृशा व मदपन। ‡ 
म तच्द्रवा उचम्नन्य प्रपयप्रनमो चप 1 
मानने निरस्यराद्यु परियदहार दुतेदयन । 

था न्यमपि राजान दतनाचरिनि पवि । 
अमद्भाहुमिम मोद्यानुन्मै पापदमिनी। 
म यश्वाद्प्रयारोऽग्र सकि प्रतिभाति मा। 
पिनन्समनुजायन्त नरा मानरमदना 1 

व भव गृदाणद यदाद वसुधाधिप 1 
भनरिन ग्रमुप,स्यह जनरान्यर गतिर्भव । 
मा न्व म्रोमाहिता पापदवराजममवभम्‌ । 
भनार त्योकननारमम्पर्ममुपादधा 1 


९५ ; 


१ == 
~ 3 4 


{ 00 } 


लष 90 यन (णिन्‌) एटा जकदन्वयिमि, [3 अपरतरर {7८1५ } 
(07 यप्रमि)} 2 नमा त्व प्रिप्णनि (णित (८ [09 
0211} --^\11€ाः } 46, 314 15 
भूतरतनान यटि चमन दाम्नि 1 

पदयास्तं नृप प्रानारल्यध्यमम्य नना 

दसेवयुकतिचृ् सातादु स्वसमनपिन । 

चिन्लयामात धमना पिन्द, भवेदिष्‌ । 
--() 47) 0६1 च वाक्त स्न्‌, + स तकेन्म्तु -{1 45) 
हुष्वु (07 >) -() 49) 121 तदिद्‌, [षा तिका साथ 
(णि साधू) © एटरमनत्रपीत्‌ {त प्रयमापन) --.\*{€ः ¡ 49, 

{ 1\ (घ्व ) 175 {९ [घ्व ] पा प्ल्‌.) 

यरित्व ममते वाजन्मन्णते रदधवन्‌ ) 
--(1 50) 7 0 714 क, 2 चप (0 चै) 0६ 1 
गकलम (0८ सवात) तञमरपतन -(]1 57) प ण्न ({० 
सतच्‌) 12& प्ररमनमा --(} 52) ४: [अ]व (0 [आ]- 
शु) -(1 54) ©2 इ~ (णि श्म) 2 (लाः व्ल 47 
017 21 25 २४०४९) लोभतत्‌ ({0 मोत ) 214 अमद्रा- 
गरहीतात्व (णि #€ कणाः कष्या) एह्य 11 ४ पापरतिः 
@1 पापटर्बने -श+ गण । 55-565 -(1 55) 7६1 च्य 
वाध, ध [षाः मय 3 न्व चत्र, +: मदश्च (छि 
सव्यश्चाय) 0९1 [वा ता [उ @1 भट वषा, वत्मे (गि 
मा) -(1 56) ©1 नमनुत्रनन --{(] 5) वा [रा वड 
713 नेया सय, 2 नेर, 214 वचनत्तद्‌ (10 नव भप) ७3 यथार्‌ 
(0 याह }) --(1 58} 12 छव 322 उषाम्वे (णः उपास्य). 
214 नच उयद्युषागन्य (1०८ £ 7107 1.11) --(1 59) 77 
त चमा (निमा) 38 हव (गत्व) 24 पपे (लि 
पार्‌) 278 वने रान प्रवेलच्‌ (0 € ०5६ 1211} -- धल 
1 59, + 115 

स्थं गोफमन कानो धर्मनन्तनुघामिता । 
>+ ग) 1 60 -(1 60} €" 141 721 लेककर्नरम्‌ 
(0 °मर्तारम्‌ ) 1 उपाटधथ --(1 687) 23 प्रतिनाम णय 
[अनपा, ¬ [अनव (0 श्व) 24 वचन कतुभिच्यति (0 
11© ०७१! ब } --(} 62) प ८८३05 राजा देवि ग 


{ 664 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


न टि मिथ्या प्रतिज्ञात करिष्यति तव्रानध'। 
श्रीमान्दशस्थो राजा ठेपिं राजीद्सो चन । 
ज्ये वदान्य कर्मण्य खध्र्मरप्रापि रक्षिता) 
रधिता जीवल्येस्य बी रापोऽभिपिच्यताम्‌ । 
परिवारो हिते देवि मद्धो उरिभ्यति । 
यद्विरामो वन याति ग्रिहीग्र पितर चपम्‌। 
स राज्य राघव पातु भवस विगतञ्वरा। 
नदिने राघवादन्य क्षम पुरवरे वमन्‌। 
शमे टि यौवराज्यस्ये राजा दशरथो वनम्‌ । 
प्रवे<यति मदेष्वा पूर्व्त्तमनुरमरन्‌ । 
दनि मान्यश्च दीक्षयश्च केञेयीं राजसदि । 
सुमन्र क्षोभयामास भय एव कृतार्मलि । 
नव साष्ुम्यतेदेगीनच स्म परिदुयते। 
न चास्या सुखव्णैस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा 1 
८गनाणा 


15 


& ला 2 33 12, रि ष्टा 7 एता एता @13-59 
ऽ (118 छा 122} 175 (रि 70148557 000 ] 7-12, 73 
[क 
्राञ्शाहु घ ८० कैकेयि 111 715} 


{ 651 


{70 } 


[ ^ एलाताञः ¶, 20, 75 


राम प्रक्ष्य तु सीताया वघ्न्त चीरसुत्तमम्‌ 1 
अन्त पुरगता नार्यो सुसुदुर्वारि नेत्रजम्‌ । 
ऊचुश्च परमायत्ता राम जउ्वङिततेजसम्‌ । 
वत्स नैव नियुक्तेय वनवसे मनस्विनी । 
पितुरवाक्यानुसेयेन गतस्य विजन चनम्‌ । 
तादद्रनमश्यान सफलय भवतु प्रभो । 
सक्षम गेन सहायेन वन गच्छम्व पुत्रक । 
नेयमर्ईनि कत्प्राणी वस्तु तापसवद्रने । 
कुरनो याचन। पुत्र सीता तिष्टतु भामिनी) 
धर्मनिस्य स्वर्यं स्थातुन रीगानी व्वभिच््छि। {101 
तानामेपपिधा वाच खण्वन्दरथात्मज 1 
ववन्यव तदा चीर सोतया तुस्यञीखया। 
चीरे गृहीते तु तया समीय नृपतेयुर्‌ 1 
निवाग्रे सीता करेकरेयीं वसि वाक्यरमव्रचीत्‌। 
अतिप्रवृत्ते दुमे कैकेयि कुरपापनि। 
घच्चयिव्वा तु राजान न प्रमागेऽवतिषटसे ! 

न गन्तव्य चन देव्या मीनप्रा ्रीटवर्जिते। 
भनुष्ठाम्यति रामस्य सीता प्रक्नमापनम्‌ । 
नात्मा दि दारा सवपा दरसग्रहवर्तिनाम्‌ । 


{51 


{ 25 | 


नार्मेयमिति रामस्य पाटयिन्यति मेदिनीम्‌ [20] 


पष्ट ©3 दैवो (07 देमि) णय राजीवलोचन --(1 
ज धर्मेन (ण कर्मण्य }) ग स्वननस्य (0 श्रमस्य) 
© 4 (एरघणिद ल्प 35 81०५९) [अ ]मि-, {२( ९0 ) 
परि (19 [अपि) -(1 64) ‰4 जीवटोकसय दयो (णः 
{1९ कण 1.21) 01 0म्देवि, 12 62 }04 ब्रहि (णप 
यनी } ---]{4 ग) ] 65-68 --(1 65) © [ऽपि मे, 11 
(रलम त्म ऽ +) टिमे, ¶8 [अति ({णरिते) 
¶3 विष्यति (10 चरि) -{1 67) 01 त णा © 
खराज्य --(1 68} © क्षेम (णः क्षम }. एता णः व @3 
2 2 वसेत्‌ (ण वमन्‌} --(1 70} ©? (एर्टणि८ ल्ग ) 
मदिष्यति ( फ प्ररक्ष्य} © मरेष्वाम -(1 71} © (४९- 
0८ दण 25 ३००४६ } -मस्त- -- {1 72} 121 त्‌ा एफ 
भूय स (प स), ©2 सुमन्र ({० सुमन } {4 कपयामाम (07 
केस) 0४ एठा एफ) सुमच्रम्तु (0 चू एव) -{(1 03) 
क्िभ्स (णसा) 6 ष्ञन्दमि (गि्द्सी) एषि, 618 
सा (स) 0 परिरीये, [2 'भृयते (107 ष्ये ) -{1 74) 
हय वित्रिया रक्ष( यमने ( एए धा } (ऽ तवा (1 तद्रा) 
13 चित्तविधरिया (णि क्रिया तदा) --(गनौीन) -54;&2 
10 (हपा€5, एकत्‌ 0 10६1) टु 0६ 0वा ष 
¶ © क-3 35, ४५ 36 -- ल त्णणृणा, {2 तणा 
त४0९ \ 11 श्रीरमचनद्राय नम , © 2712 प्ताः श्रोरामाय नम 
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©3 17९ ण ] 7-3 --(] 7} पञ गा (प्रा ) णः 
0 सीताया (रल ‰ 1 23372) © सत्र्य, ४: निरीश््च 
(ण ब्रकष्यतु) -(12) 0 कवा छ्य तू 2 चत 
(9 गता) --(1 3) {113 @9 7 परमायस्ता 113 राजन्‌ 
{07 राम} {2 चेतस (10८ -तेजमम्‌ ) --(1 4) © वस्मे 


ष पा एणा (म्ल ल्ग 25 270४८) {24 मा (णिः 
न} 1 (शीलः त्मा 25 8००९९} [2-4 [एवे (0 
[ण्व) 7 निचयक्तेय -(1 5) 2" पित्‌ (0 पितुर्‌ ) 
126" गच्छ (णः गनस्य ) --{( 1 6} 4 तव (107 तावद्‌) 

3 3 {५ अस्या (- सखा) © सखन भवति -(1 8) 
22 ण्या न (जिः नेयम्‌) (1 य कन्प्राणि --(} 9) 
2 + याचन, 8 वचन {णिः याचना) {31 [ऋ 
राम (07 पुत्र) -(] 70) ष्ठ धर्म नित्य, 21५ शतिषठ 
(ण धमैनित्य ) ष्ट © अर्ति ( 07 इच्छमि) --(] 12) 
1९1 0६ 0 1 029 तवा (णिः नदरा) © सीताया ( {07 
सीतया) -(1 13) 1457 चीर गमत (णः चीरे गृहीते) 

पग 1145१ मेमिव्या, 76 तु तदा (णतु तथा) 02 नृपतिर्‌ 
-(1 15) ¶77 अग्रश च॒ 0~ अतिपर 21 12467 अति- 
प्रवद्ध( ४4 धर, 15 श्वृद्ध)ोसे पात्रे (जिः धल एणः एथ) 

{014 08 छा कि केकयी क पको दुप्रि पणत्‌ केकेयि 
123 एद्स्प्रा८ऽ 0 कुप्त 1261 वुट्पातृनि, 7/1 5 
गिनि, 14 शसने, 125 शुनि (ण दुपाम्नि) -(1 26} 
1219-6 7 ठरचिल्वा ?3 01257, एष्ट च (गतु) रि 
1015-5 प्रमाणे न (र ठः }, 00 [0 प्रमाणे य 
ध 97 {3 [5 ]वतिष्टसति, 1 च तिष्ठे, 113 प्ति ({ग 
ऽवतिष्ठते ) --(1 17) 79५7 213 वने (10 वन) -[24 छण 

(षा >) 1 18-20 --(1 18) 0867 अन्न( 07 च्व) 
स्थास्यति ( 07 अनुष्ठा} 71867 पिन्व ({ण०ः सीना) 1 रामोषि 
कुमन्‌ { 0 रामस्य मता) 11387 प्रकृतिशाक्न, ©2 “मानस, }1४ 
%मालनना (07 भछनमामनम्‌ ) --()} 20) 157 आल्मायम्‌ 
(07 आत्तेय॒म्‌ ) --ि गो) 1 21-25 --(] 2८) 14 
अवस्थास्यति (अव या} 74? वकैयि (9 वेदे ) 121 3-67 वन्‌ 
भतूत्रते सिता (0 ५€ ०७६ 1,211) --{1 22) 144 वनम्‌ 


{ 665 ] 


47706101; 7, 2० 151 


अथ यास्यति वदेदी वन रामेण सगता। 
चयमत्राुयास्याम पुर चेद गमनिप्यति। 
अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राव । 
महो पजीच्य राष्ट च पुर च सपरिच्छदः 
भरतश्च सगच्रचश्चीरवामा वनेचर । 

यने वमन्त जङ्स्स्यमयुवस्स्यति पूर्वजम्‌ । 
तत अन्या गतजना वसुधा पादपे सद । 
स्यसे गाधि द््ता प्रजानामदिते स्थिता । 
नहि तद्रविताराट यत्र रामो न भृपति.। 
तद्रन भणिता शाट यच्र रामो निवस्स्यति। 
न दयदत्ता रहीं पित्रा भरत गास्तुमर्हति। 
त्वयि वा पुत्रवद्भस्तु यद्वि जातो महीपते 1 
यद्यपि स्व स्ितिनलाटगन चोत्पतिष्यमि। 
पित्रृवदडरिचज सोऽस्यश्रान करिप्यति)। 
त्या पुत्रगाधिन्या पुचस्य एतमप्रियम्‌ । 
सोकेदिनसविद्ेतयो न रासमनुच्रत । 
त्र०्रस्ययय कयि पलुन्याखस्छगदधिजान 1 


[ 25] 


{ 3०1 


{ 35} 


(णिः वयम्‌) 1127 लपि, [नत्र (0 जत्र) [1 2-57 वय्‌ 
सर्र गमिष्याम (नाः {© णाग 1811} 13 160९215 11 
705 1417 9 (05 शा} गमिष्याम (0 थति) 
{1 23) 7 {3 अन पात्रम्‌ [1 5-57 अन पारा गमिष्छति 
{0 {१८ एणा 1411) --(1 24) 9: राज्य (0 राष्ट) 
11 2-57 उपजी( 129? प्ते ) तरिजनश्चेव (1० 1116 7101 1211) 
{1 5-6? राष्ट (0 पुर) तय (0 च स~) -(1 25) 
02 चवे दद्रू, 1५ सदय (10 च श्वम्‌) -(1 26) 
0 वमति, 29 21४ चरन (10 वमन्त} रि 7213-5? 18 
211 4 जनुयाम्यत्ति (107 वत्ति ) 11 राघव (107 पूर्वजम्‌) 
--(1 27) 272 तत्र (0 तत } {1 3-5? -वना (0 -जना) 
--(1 28) 21 [य 11 95 7 214 दु्धत्ते (1० दुृत्ता ) 1241 
८1 रता (णिः ग्थिना) -(]1 20} 1 ©@ राय (णिः 
गट) 121 छण (कणा ) तनि यत्र रामो फ 0 राष्ट 
1 30 र 125-87 भूमिप (0 भूवति }) -12£1 7५445 1 39 
7171 हु --(1 30) 1 01.57 24 यन्‌ वल्स्य( प यास्यति 
स्व्‌, यत्र+ - (07 {46 ०७६ न्प) --(1 37) 
1 22 -ज्व्न्‌ हि पित्र पिल भूलि (जि पाल काणः (91) 
1 रधम्‌ (णाः चान्तुन) 01 रव्छति (07 अर्हति) 

(1 32) 11 यथि (णि त्यि) 7.7 रुं (ण वस्तु) 
0713-7 पुत्रो, एषि (रलः लाए 25 20०१८) गमो (णः 
जानो) --(1 33) 10 ©. [उ ]सनिष्यनि --70" 1 33, 
६1 {71 उ-2 7 उ}25॥ 


य्यपा- दत पापत्वया पुत्रस्य कऋषरणाच्‌ ) 

[13 स्वया पापं दका (> 1 } ] 
--( 44) 19 चपला >» ववै (णः पितृव्-) 13135 
चेरत च, 047 [अमित च (णः -चरिान )}) एष्ट उन्यथा 
खनुम ति (0 11८ [० 121) --(1 35 ) £" 71 3-8 
13 © 312-* पुनरत 715 62 भः ट्ट )न्या -(1 36) ई 
1 - टि म, [1 त 047 चरि (ए षाञ्‌) }, एए हैन, 


रामायणे 


गच्छतत सहं रामेण पादपाश्च तदरन्मुखान्‌ 1 ' 
लथोत्तमान्याभरणानि देवि 
देहि सुपा व्यपनीय चीरम्‌ । 
न चीरमस्या प्रत्रिघीयतेति 
न्यच।रयत्त सन यसि । 
पुक्रस्य रामस्य वने निवास- 
स्स्वया त्रत वःकयराजपुत्रि। 
विभूग्रितेय प्रतिकर्मनिन्या 
. वसुवरण्ये सह राघचेण। 
यानिश्च सुष्ये परिचारस्श्च 
, सुस्त गच्छतु राजपुत्री । 
चञ्श्च सतं स्हितपिगन- 
नेय्रद्ताते वरसप्रदानि। 
तसिमिस्तथा जरण्ति चिग्र्युस्चे 
गुरौ चृपस्याप्रतिमग्रभाव। 
नैव स्म सीता तिनिचुत्तमावा 
प्रियस्य मक प्रनिकारस्सा। 
(णनुगण) 


{4० ] 


{ 45] 


{ 5० ] 


212 (गदिन) रिः {1272 न {णम} 795 मनुते 
(129 श्व }जत्‌ , 127 श्त (णः सनुत्रते } -(1 37) ४ 71? 
द्रक्यमे (10 द्रद्यनि) 1 7013 दर्तः 07 @ श्यी (णिः 
ऊकेयि ) 8 द्रसयमे सुदुवृत्ते ( {0 11९ एव एणा} + 1. 
व्याघ्र, 2307 (छः प्द्यु-) 12 व्याघ्र (10 -्याट ) एण 
1 32, 7 7? 05 
पद्यते नव टपतते सीतया रद्मणेन च । 
--(1 38} 7247 रामख (गः रामेण) र तयोन्तुसान्‌, 71 
तथी, > [अुपि तनु 4 नतो मु° ( [0 तदटुनुसान्‌) 
--(1 39) पैव तद्रा, 04 तवा, 1257 तनो ({0प्खथ) 70 2-57 
दे(गिदिव्ये, 79 दहि, © ग्री, ॐ: तल (णः देति) 
--(]1 40) रि 101०-5 दरदो, 1+ षि (निदेरि) ण व्दीरे 
(णः चीरम्‌) ॐ दैटि स्नुप्राया गिनयायु चीर --(1 4८) 62 
ग्वमा (णन) क प्रपिवी्रने तु --{(1 42) 2&1 वचन, 214 
व्यमन (छि वकलन ) ~ग | 47-}2, 1 1019-5 7 95 
चीर न चुक्त परिवानमग्या 
निवारयामीलयवढद्वनिएट । 

{ (1 7) 05 चिर जिन्त -() 2} >° ( 
विरिष्टं ( {0 वमिर) ] 
--(1 44) 04 14 उच(709 कके }यराजपुच्ि, 15 केकेयि 
राजपुत्रि --4 ण्ण (कषा } 1 45-48 -(1 45) + 
पति- (र प्रनि-) 7 957 सक्ता (णिः -न्ल्ि) --(1 47) 
७2 परिवारय -(1 48} © राजपुत्रि (गन्त्री) -{1 49 ) 
124 3 पिहितर्‌, 357 विविवेर्‌, {४ मिना (1० सहितैर्‌), 1 
मिमानर्‌, {9 पित्र्‌ (णः रिगनर्‌) -{1 50) ७३ नस- 
(णिः नेय) पव्वूना१, उः प्रदरे (0 वृता ते) -{1 57) 
27 सथा, प तद्रा (10 तवा) --(1 54) 7047 त्रिया टि 
(0 त्रियस्य) 1 11 3-57 निव्य(7; दय ) (7 भु) 


व 357 प्रतिक्ठुकामा{ 05 भ्या), (5 प्रियर, 21+ तनुदत्ति" (ण 
ग्र्िकारकामा) 


{€{0€ द्ण्प् ) 


[ 666] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


{8 


< 1९ ८-7 715 सालः 20857, 52 1 013 71 75 
[€ 2086४ 


णव सदधिशतस्वस्य राघवस्य महात्मन । 

ख <मणोऽन्तरमामाद् सूत चचनसमतचीन । 
केकेयी प्रति सरव्यो नि श्वरन्श्चङटीमुख्र । 
अपधारक्तया द्व्या वसुवामव मोरपन्‌। 
ममापि वचनात्चूनं वक्तव्यो भवता नृप । 
प्रणाम चिरम कृदया चहुमानास्पुन पन । 
केनाय्रमपराधेन राघो धर्मवत्पट । 
गुणञ्येष्टो मन ज्ये्टस्यया भ्राता विवासिन । 
सर्वथा भवता कार्यं केकयीं परिरक्षता । 
चमस च यदयोक्न च सुमहद्.छृत कृतम्‌ । 
कैकया वचन श्रुत्वा चृसमाया सुदढारःणम्‌। 
पक्षी यदय त्यक्त पुत्र एके नाम तस्तम्‌ । 
प्रनान्तश्वव्रैन्नीरश्च सर्वभूनप्रिययद । 


{51 


{101} 


(गणाना 912 व {9 (त पाडा) [27 जा 
--1 770 1111८ 21 गा) --601९4 10 (हुषा ९५, 
प्णवऽ ग 0} 0 ६ 0ता कव ठ (९\त्वु 24) 
37 --^{ € ९0107000, 12 (गालपत९€5 एरी त्रीगमचन्द्राय 
नम, @ 2 पपरी चीरामाय नमं 
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51 7९८05 एग] + ॐ --{1 3} 2 \1 13 सक्रदरो (णय 
सरो) रि ए 32२ 012९7 फेा4 नितप्‌ 22 श्रय, 
14 {12457 भृदुरी- (0 श्रञुयी-) 13 (21 ¢) सद 
(एः सुत) -(1 4) 2 एव 3 [1 भ उमपात्माधरया 
(13218 }{4 सख्या, 33 प्च त्वया 4 शयात्‌), 0: र्वामक्तया, 
1 (प्त्रमा, ©( ९0 } ण्पाश्रयया (107 अमपास्तया ) -{(1 5) 
9 यतो, $ 16 मन्तो ( {णः भवना) -(1 7) 77 वत्मने 
{णि रावम) -(1 8) 74 तुणच्छ्ठो 21; वयो- (0 मम) 
12457 सनो -ेष्ठे उृतस्ये( 24 श््रे)ष्ठा, 120 णनो मम च्राना 
(८ काण व) 1 0957 मम (णत चया) 31 तान 
(0 भ्राता) 7 च्येष्ठ पुत्रे ({० प्वयाश्चना) -(1 9) © 
2467 राजन्‌, 12 कर्म, ए1 11-१2 इाक्य (0 कार्य) 14 
101-2 क, पनि प्रतिरोग्डिना, 12467 प्रति गृटना --(] 20} 
१ 2 2 नृभ्य 4 सवा (जि समद्‌ -(1 77} 11 
करेरयाश्च वर दसा (० वाट कृण र्य) --{1 12 ) 132 (7) 
याण 25 200१९ } यद्टीयवद्‌ , 0४( ए०ग९ व्ण पक्िवान्यद्‌ } 
पक्श्रय्ाद्‌ , 7 पट्किविद (णिः पीव यद्‌} अ 1>2-30 [4 
परिषद्य दिप्त (ण पल [णः कर्थ) 9 तनू {णय कि) 
४ प्रादि प्रचदय्‌ ्रिम् पुत्र चिद्या तच्छतं (ऽछा, -) --{1 23} 
02 चापि (णि चाय-) ९५ 23 चिन्त्‌ (0 चीटद्ु) {28 
स्भूतप्रियव, 124५7 सर्वकिग्य मिर्‌( 12 सुत ोग्रिथ (० € 


709 १) --(1 74) 1 ए\ 73 ० य॒चया वने (०7 सद 
यन्मया ) --^1€ 1 4, {28 1115 


खेन कियता राज्य विना रामेण स्तम्‌ । 


[ ^+एदता, 7, 2० 16 


राम किमफरोल्याप व्यच्तोऽय मह यन्मया । 
पितृपतामह र्य प्रतिज्ञा परिरक्षता । 

भीतेन चानृतादत्तमत स्वार्थं भवान्प्रञ्ु 1 

न स्वेव सद्य स्यर्तुमपरा व धिना सुनम्‌। 
खीत्रिधयेन भवता गुणवन्त विरत । 
यदपव्येन कर्वव्य ययो धर्मं च रक्षता । 
तदकर्तच्यमप्यतद्रा्रचेणोपपारितम्‌ । 

पित्रा यपि कर्तव्य यमनो वर्म च रक्चता। 
अनुरूप च युक्त च न त्वया तदनुष्ठितम्‌ । 
त्स्मान्स्वयुत्स्य ख्ेटेन मह पाथिव। 
योचितु नाटमि युन सादु पीत्परेच वास्णीम्‌। 
व्वद्विवा हि महात्मानो महाभागा नर्पभा । 
परितापर्न युप्यन्ते प्रेद सर्य स्वय क्रनम्‌। 
ट<्मण व्वतिमस्द्र चुघाण पर्प वच । 
विनिवार्यातरवीद्राम सून दीनमयोयुप्म्‌। 
लत्मणोऽयमतिनःदढ सुमन यद्रनापरन। 
पस्प्र तद्र सथ्राय्यौ भवनो चसुवायिप । 


{25 1 


{ 20 | 


{ 25 ] 


{ 3० ] 





-(1 25} 7: पितृयताम- 2 यना (णिः राय्य) ए प्रयश्च 

(छः प्रतिना) छा (करदगि€ ल्ग }) 114 127 परिरभिना, {38 
125 प्रतिक्न(15 "निल, ए 214 यति रमि( 4 ग्ना -51 
णण ] 16-17 -(] 26} 213 ते, धतु (णिच) प्र 
गीतेन ते सषास, 1224-7 नयह्वा यति न( 1247 वा) दत्तम (ण 
पात [ठाः 1811} 1 सन, 15 सव (णिः भत्र) ४1013 
214 स्वार्य( 1 पाश्च) प्रमवते भवान्‌ (101 {1९ 705६ 191) 
--(1 27) 07 नतु प्रमक्मे द्यक्ते (0 ४९ [पठा [श्‌)) 
--3व 0) 1 28 -(1 28) 1: (1055 } प्रिषेयो वचनय्माटी 
श्ल्यमर (णः -विपेयेन) >4 मदता (णः भयता) 51 1258 
रीपिदेयनया रानन्‌ (125 नात}, 72 7 ग्दरीविध्यो भपान्भूय( या?) 
(ण {€ [राणाः [2 } 6112247०) (1व0] ) 1 20-2ा 
--(1 20) 22 2 7वनट्‌ , 724 अप्येव (0 नप्येतद्‌) 12५ [3 ]- 
पपातिन -(1 22) ४1 [नपि वच, 128 यटि (0 य्रपि) 
--(1 22) 731 अनुष्ठेय (0 शल्य} ‰1 01 त त्वयापि (णः 
न त्वयः) 3 सयाप्येतन्नुष्ठिि (णः € 7०51 ग) 
--(1 23) 12 तदस्या , 24 यनन्मान्‌ { [07 तदस्मान्‌) 214 तव 
(णमः) -{} 24) ४1315 नासे घाचिनु पश्चात्‌ (णिः 


{7९ [10 [न )} ५1 122४-7 सेस, 132 5९८ 27? 85 


2१०५९) 4 [1 न्गघु 2 दहिन (णिः जञधु }) #1 पीव 8 


ल्ाणित (णि वास्मीम) --(1 25) %1 125 (5 मद्‌ातसानो 
प्प्‌ मतानामा 5 7 नग्पम (7 ष्म) -{1 6} ए 
परिनापे न सुद्यन (10६ 1१८ 10 1) अ एव 01 2५ विलय, 
धि५ क्रि च (णप प्रेद्य) ७1 ८ 013 ५ फ4 यन्नु( 09 शति} छिनि, 
2 33 करत रपय (एष प्या } (णम्य इनम्‌) -(1 2; ) 
81 ४101-3 6 714 तनिसकु४, 824 विनि सक, 14 तमिमर ध, 
157 शसरत्व (ण त्रतिसक्रू्ध) ४4 वजन (0 ब्रुवाण) 7? 
मधुर (णप परपर }) --(1 28} 124 (एष व्ण } वीतताष्यो ({ण 
विनिवाये) 727 अधोमुख --(1. 29) 91 ए [01-25 6 }{५ अभि 
(7८ °पि)करद 3 सुमिन्र (प मुमच्र) 457 प्रप 7४ 
सुमच्र ) यदुवाच इ (07 € ०5६ 137} --(1 3०) ए1 नैव 


{ 667 । 


4 एताम 1, 2० 216 ] 


घृद्ध॒ करणवेदी च म प्रतापाच दु खितः। 
सदसा परप श्रुत्वा वयजेदपि हि जीवितम्‌ । 
सुमच्र परपर तस्मान्न बाच्यस्ते महीपति । 
पिप्रियाण्यनुजीव्ये हि न वढन्द्युजीविन । 
न चास्मान गनन्नेदस्यक्तवाञ्जगनीपति । 
सल्वाग्येन सम्द्ध सेहदम्तम्य न छुप्परते । 
कर्य्या वरदनिन पितासेखतु मोहित । 
मा वने दयक्छयान्पुत्र मवद सव्ययन्रित । 
पिप्रवा-टरतसेसे रक्ष्षणोऽयममपित 1 
वार्य फिमिवनव्रृयानपरहिर्यं ववया तु तत्‌ 
सर्वधरव त्रिय वाच्य प्रियादा सुपरिम्त्वया। 
लर्भिव्रादनपृ्वं च ऊण कुटो दसि । 
(0101011 


{351 


[4] 





(10 तन्न) 1247 प्न्माक्तन 29 वघधाप्रिप --4^श्लिः 1 30, 

{2 115 
टक्मपोऽ्यपभिक्रद्धो विरुद वचन वदेत्‌ 1 
--15 ० (षणं 2} } 371 -33 -(1 3८) 23५ करुणमादी 
(107 वेदी ) 22 मव्परमाद्राच्‌ 14 सन्नमित्त (107 मलमञामान्‌) 
ऽ1 {2467 तक्वन्‌, ए 03 कर्थि( ४यगि)त -(1 32) 
7५ च, एम {जिः टि} 9 10४५ सलजेदपि, छ 32 12:3 
1 लरेषिष्ट टि -(1 33) 22 म (शिते) @ 497 
न वक्त-यो जना( 137? नरापिप (0 {16 05 9) 
--(1 34) 51 0" [अ ]नुजी-यानि, ए 75 [अ [तुजे दि, 
033 [ज [नुसीन्येपि, 214 [अपि जीवेद्धि 51 1 [)24 6 पद्यनि 
भ्रद्धिया( ४ वदति टि, 0४ पिपश्चिन ), 13 }{८ न पथ्यानि 
भयति त, 125 न तीनि सिभृद्यता (0 {1€ ०51, कर्णा) 77 
विधरियाण्यनुसीरिष्पप्याच्रट म मराणिपि --(1 55} ऽ ए 07 
4नचा( 3? नवा ,म्माठु गत सेद 08-59 गत[ 03 प्त लर) 
(णि € [गाणा रबा} 05-57 पित्त मे( 0958) (गि 
त्यक्तवान्‌ ) 51 \1 026 31५ पृथिप्रीपति -(1 36} 51 1 
121 -2 ० सरन्न 91 2 4-7 सवद, 84 सरव्ध (णिः सरद }. 
१ [96 स्वस्य ({ण त्म्य) --4{1ल] 36, 89105 
टवेन पने सई राजावे फ करिष्यति । 

-{1 37) 91 ^ ननु, 2? गा 2150} न्ल (णस्तु) 
2 राताच? पिमोहिति (1011८ [051 02911} --(] 38) 12 
सयम [2 मावन्ये, -गाचने (णिमावने) ८ सच सत्लेद्‌- 
यतनित , 10४ अथे त सेर्यतित, 02 सयपानेन यत्रिन , 214 अयते 
यतरि {ण ॥7८ [08 121} -() ॐ) ‰1 1214721; 
पिप्रगस (णिः प्वान्मद्‌) [जगत सते, 142 गन कुद्धो (ग 
गन) 1 126 नित्याय कुद, 5 पिद्रवामागनक्नागो (त 
१९ षमा पा) 32 अनयन (त नूतनं ) --1] 40) © 
2 4-6 कर, ९१ वा, ४४ न्यत्त (णि वाव्रय}) [ च शरिमित, 
किन {णि वििव्रिन) एष्य तु नृनिपे, 1 तवा पुन, 
0. ठु न, ज रवार ता (जिच्या तद्र) -1] 4) 
6१ 12:47 म, 11017914 सथातु 3५६ }) प प्रजन, 
पर द्रत (0 प्रियान) -{1 42) 70 54 पृयुतु 24? 
घ्म" पु {ण पृथ च) - ^ ] 42, 91 1232-7 1705 


.-.------~---~-~~-~----~---- ~~~ -~~--~~-~--~-----~----~-~~---~-~---------~--~ 
=--~-~-~--~---~--~-----~--------------------------~~ 
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€ 7024-7 175. वलि 2 46 77; र ए 3 713 ५ 175. 
ए€07€ 7109* 

विहग्याध्रवर'हाणा निनाद प्रसहिष्यति । 
अवरोरुयमनौ त॒ सुमच्रो यन्ता दिशम्‌! 
जग्मपुस्ता धनु पाणी सीतया सह तद्धनम्‌ । 
शदर्घनगत। ज्ञाप्य भ्रातरौ पार्थिवात्मज । 
गुद सृतश्च सन्नेदौ न्यवतं ग ततं पुन । 
लानाव्िहगसशुष्ट चन तट्टयवरगाह्‌ताम्‌ । 
सुपुमिपताधरम्तरसिर्नानाचिटपसडु टम्‌ । 
सुदृरमथ गस्रा तै श्रातसे र मक््मणो। 
लव्ररोहम माकीर्ण वटमासाद्य तस्थतु । 
ताचतत्र समासीना नातिद्‌रेऽभ्यप्यताम्‌। 


{5} 


{10} 
नेतत्सभा यने मूतं पिता पुत्र यद्रोरसम्‌ । 
लजेन्निरपराध रि माविनोऽवयादृते । 
[ (1 1) 129 श्वौरस --(1 2} 725 लजन्‌ 123 लनेदनपरराषे 
ऽतं (दहि) | 
दगगृूणाना 4567 छा कुक 41८ अ रि ए 
1121-3 6 रक्ष्मणसदरेग --601&4 110 ( ६४1९5, छाप ग 
एना) § 54, र 34 49, प 26 51, 1 39, 113 48, 
1 100, 02 53, 24 50 --^+ {लः ्णण्रीगा, 100 त्णा- 
€1०५८5 ए रामाय नम 
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3124 {47 ४4 ०) 1 7 --(1 2} 214 {5८ #. 25 

२१०५८} अवलोपरयमारस्‌ --70य 1 2, &1 121 2 «2 5पए्}051 
जनानोकयमानै तु सुमच्रो यत्र वै दिन्नि। 

{€ 12५ ५ अनालेगयमाना( 7८6 प्तौ) ता(72५ री) (ण 
106 णः ॥9्‌{) 1027 समत्र 25 यच (0 य) ] 
--(1 3) ४1 1213 तौ जगमतुर्‌ (ए (2050 } -(1 4) 
{32५ 1५5? जदर्यन गनो <1 जातो, 232 तत्र, 24 मत्वा (णि 
जाता) ©७(€0 } जदर्यनमिनो गत्वा (णगि 1106 [7० प्रम) 
51 19 24४ रामरक्षमणौ (० पार्विवाच्मजो ) --(1 5) 51 26 
सुमत्र स्लः(129 ष्टो), 0५ सतश्च नितिरौ (ण सत्तश्च सतेन). 
12245? निवता (9 न्य) 51 पुन पुन, ६2138 तत पर, 2 
पुनस्तत ( 0 [वाल } (गतत पुन्‌ } ~ 5, ४1 7, 
14 515६ 

सेन मर युदेनाय वनान्तस्माश््यवतैत । 

-- ४1 018 4 त्का 1 6 9्व्‌ ¢ --{1 6) 05 -विहग 
(0 -विद्म }) 01 स्ट, {23 सुतु्ट (0 -सन्ुष्ट) 
नानाविहगम पृष्ट (छः [€ [ाग्ाः [वा ) एय तौ त्ववगाहता, 
1321४ ताव्च() न्य) 27 अगण्ेता तनो वन (पः ६11£ 
०७६ कदा) --(1 7) 72 पुधिगाग्रश्च तरमिर्‌, 02 पु मत्र 
रतिश्च ( {0 116 [7107 ]1न}1 ) 2 19 124 7 -पिदग (ण 
-विटप ) --&1 0) ] & --(] 8) ए 2 7013 214 अदूरम्‌ 
5 यपि (णिः यव) 457 संह सीया (1० रामलक्ष्मणौ) 
-(1 9) 745? अग्गे ({07 यवः ) < एः 71-7 -रतारीर्ण, 


{ 668 ] 





अयोध्याकाण्डम्‌ 


सुदस॑नामिति ख्याता प्मिनीं पद्मसकुराम्‌ । 

हसकारण्डवाकीर्णी चक्रवाको पश्तोभिताम्‌ । 

ठदमयामास काकुस्थो त्रैदद्ा रक्ष्मणस्य च। 

परय कईसण पद्विन्या यथेद शणेभित वनम्‌ । 

दिव्यतेयानिव'दहिन्या मन्दाकिन्या यथा दिवम्‌ । [ 251] 

द्रहैवाद्य निवस्स्याम परिश्रान्ता हि मैथिली । 

रम्ये पुरर णीतीरे पद्मयवामितसारत । 

क्थ पु्करिणीं कीध्रनवतीयं तु लकष्मग 1 

पद्मानि सथ्ुणालानि सुगन्धीनि वहनि च। 

उत्पाद्य नीस्वा सीताय यथ स्सुपानय्रत्‌। 
प्य तानिवरेदही सपद्मा श्रीरिद्ामयेत्‌। 

त्रस्ते रि च्रिरत्राय खण प्राणवारणम्‌) 

कृत्वा न्ये उमा रात्रा वालमरपयन्‌। 


2 समाकीन- {0 समानम) 13? तिष्ठता, 105 व्रिष्ठितैा (10 
तस्थनु † --(1 20) 1 तत्र च (एष {थुः }, एर्तु ततर 
54 0) च (ऽप्ा ) {णि चत्व) ७1 ‰1 01 -3 ० कम्तो 
तत्र स्ग्यमःसीनो (10 10८ एा10त 7911} ६३ प्रपच्यना, ए2-4 214 

10५ [ऽ लयपद्यना (07 भ्य} -{0८] 10, 12457 
5111251 


{20} 


ददृश्राने ममा( 105 उपा } सीन तत्र रम्या वहू काम्‌ । 

--(1 77} एः सुदिीम्‌ (णः वनाम्‌) 6" सृदर्ीनाभिरयाता 
च, 047 दुटठा नामविर्याता (ग {€ [षणा र्णा) 22 ए 
3823 {23 }4 पद्मनक्य, 24 पद्मकरा (0 पद्ममदुटाम्‌) 
-1)1 7९805 ] 13-ग5 गलाः 1 23 -(1 13} 457 
रामस्ता षदद्ये (10 कुत्स्वो चेदा) --\2 15 1 7 8[्टः 
1 73 87 ] 2 व्ल] 25, 3121 55 [गि] ग4-75, 
29 175 1 7 0ाारर्ब्धि] 13 


दृरालदस्न॑सचापि चित्रकूट नगोत्तमम्‌ 1 
दि यतोयाभिवाहटिःया मन्रिन्योपोभितेन्‌ 1 


--(1 14) 22 तवेद, 0457 यनव, 14 मदलया (णिः यतरद ) 
४3 सर्‌ (ण वनम्‌) --(1 15} 73 [अ निवाहिन्या, 12457 
-प्रभवया (0 [न भिवाटिया) 22 70205 मदारिन्या 7 
7 वह - 2 ए 8 4 ज) 117९5 16-23 -{ 1 16} 12 

नेत्प्याम (€! } (छ निवल्याम )}) -(1 16} 226 स({गिः 
व॒) --{1 19) 2 उुगृणारनि 2 उ7धानि --() 20) 7254 
उत्पा (त एत्छाव्य) 7 [सा कनीय, [ता तु (णः नीत्वा) 
041 प्रीय सीतायै (ए (28 ) 01 मुपादयत्‌ 129 वहूनि 
समुपासरत्‌ (10 11९ एण न} -{] 27) 76 आनाय 
(0 आदाय} --(1 22} [0४ ्विगघतु ( [जः श्राय} 7038 
त^ 1 यच टि व्रिरातवतु (णिः प [नाण एवा) 23 
प्राणधागणा --(1 23) 121-35 सन्या, 047 राति (णः रात्रा) 
- ला] 23, 03175 

परनानाया न्‌ दाया कृनपूोलिमक्रिया । 
18 


1 षा 02० गा 1 दभत्‌ 2 --(1 >) 77 
आमित 3 आखया कामसनिन, 5 -गल्यामर्मनिभ (107 (1€ 





[ ^ 06ताः 1, 149. 18 


18 
{ल 23271*, 5 रि ४1 2 7071-9 105 

भावाहयित्वा विश्वन्तमनयाद रिमर्द॑नम्‌ । 
स्रोृतेनायजन्युत्र कन्दर्पशरपीडित । 
दो हि नाम प्रिय पुत्र यनेदनपकारिणम्‌ । 
प्रतिश्चुय सता मध्ये यावर।उ्याभिपेचनम्‌ । 
यदि चायदेयदातय्य प्रियाय त चर प्रभो। 
किमर्थं ते प्रनिज्नात रामस्याप्यभिपेचनम्‌ । 
मनृताद्यदि चा भीत प्रनाजयसि मै सुनम्‌। 
प्रतिज्नायाभिपेन्तासिम श्वस्व्वामिन्युपमच्रितम्‌ । 
स्मीदेतो कामवदयप्वाद्रद्धः सन्नभितेन्दिय । 
पदयोभय ग्रिचर्यतत्तथाप्यनरृतवागमि । 

०5६ 811} --{1 2} 747 [आ त्मन्‌ 

{1 4) 214 सभा- (10 मता) 

--70ए ] 4, 457 55६ 


{51 


{ 10] 
(07 [अ .लयत्‌) 


पूर्य सत्य रामाय यौवराज्य विदापते । 
06 7८405 ] 5- 11 0812 -(} 5) 13४ 7) 2150 25 
०४०५९} 09वा (गिच) एय फा+ रान्य ए दतती यदि 
वावद्य, 1 यद्रि वाग्या प्रतयो (01 {16 [नाछा त) 70 
प्रियायासर (10 प्रियाय) षतो (णःते) 2ि2वचर, 1 [01 4 
वरो, छ वर (गवर्‌ } [ग] 5, 0५59 507० 
मव पृश्ादवरो दत्त प्रियाय वरद तया । 
1245700) 1 6 -(1 6) रितु, 03 ग (न्प ) (७ 
ते) 1 072 [एदव, 703 [इद्‌ (गि [अ]पि) -^{ल 
1 6, 33 175 
दायित सर्वलोकस्य वसिष्ठ च महामुनिम्‌ । 
--(1 7) ४1 {21-3 #[4 चेद्‌ (णःवा) 10 लयनवानमि (णः 
प्र्रानयमि) © र्वा वन (णि मे सुनम्‌) णठः 1 7, 
124६7 51851 
अय चेद्रनृताद्धीतो वरमम्वे प्रयन्टमि । 
{15 भरताद्‌ (107 अनृ} ] 
--74 870) 1 8 --(} 8) 61 {82 ग्रनिन्नया, 24 प्रणिनाप्य 
एय 02 + [म ृचिचेयेर 91 2 ४1 130 01629 [अमि 
(1० [उ प-) --(1 9) ४1 24 07-3 4 काम{ 01 कद) 
वदयातला (ण दद्याद्‌) --]0ाः ] 9, 9104-7 5८15४ 
किणाल्ना प्रधम दच्छा प्रिप्रलधस्तया सुत्त 1 
[51 126 वीठेनो (एः तरिमाया ) 2 प्रमा ] 
-(1 व) ए 1312 ५ रा-प्रल, 123 चुर जान ({0ः अय 


वदा }) 9 मयवाद्‌, ॐअ प्रयातत (ण स्लयगार्‌) णः] ग, 
{24 87 505 


दक्षवापय मल्यपरा येऽनीनास्तव वा-धवा । 1 


{ला ] गय, 19457 वट्व्त्‌ 1 {ऽप }) 2187 
गा 1 72 --(] 3) 0467 तु (णिः च} ५ 1-3 


{ 669] 


4 [0€0ताठ 1, 29 28 | 


इद्वाङृ गामय वन्न सलयवाक्परथित भिता । 
तत्र त्यया यौवराज्य प्रनिन्ताग्रात्रत कृतम्‌ । 
श्छोकश्चाय सदारा पराण प्रथित दितो । 
सस्य पुरा वुख्यता खय सीन स्वेयञ्चुवा। 
जश्वमवन्हस्न च सत्य च तुलया तप्‌ । 
शश्वमेधमहसराद्ि मय मेवातिरिच्यते। 
डीपव्रितेनाप्यत सव्य भुवि रक्षन्ति सायव । 
न हि मल्यात्पसे धर्मचिपु रोकेषु विद्यते! 
सद्या समभवस्मोम सोमादरह्य ततो ऽध तम्‌ । 
भद गोऽसनिरमर प्रथिवी भूमेभूतानि जजिरे । 
भूतेभ्यश्च विमर्गो-य पुनरावतक स्त 
षूवमेष विश्गाऽय मत्यादव प्रतिष्टित ॥ 
सव्येन प्रतपति सस्येनाप्यायते जरी । 
सन्येनातञ्यु दत व्ये खोक्रा प्रचिष्टिता । 
चृपश्चतुष्पाद्धगवान्धर्म सत्ये प्रतिष्टित । 


(25 


{20} 


[ 251] 


य 
फ्प्त तयायश्रुन शेक (ग पाल एणः [्ा) एग 24 
101-87 पुराण --(1 प्व) ए छेको, 01 पुरा (णः स्वय) 18 
गोन -(1 15) रितु (णिः 0१5४ च) 132 दि (0 ऽल्८्नात 
च) --(1 16 } 1 -मदन्रेभ्य , 2: महखाणि, 4 7 °त्‌ (ण 
सलाह) 3 74 तु( गः तो)ल्यित्या प्रतु, 23९4 च). 
पद्यानि (10 16 [०7 1411) --<्लि {€ एग शा 
21115 
सत्य चैव विर्चिप्ये । 
तुःवित्वा प्रपद्यामि 

२2 12 चव (छत ण्व) 4 पिष्यते (07 [मतिः) 
-^+{{€ ] 76 11457 1705, {116 8 175 {लिः 
} 18 

न सन्याद्टियते छन्यदस्त्य रि परम पदम्‌ । 

सल्यमरेव पर टोक्रे नराणा खधकाष्धिणाम्‌ । 

सन्य पिष्णुतरेछम य मप्य ये प्रतष्ठितम्‌ । 

[ (12) ४ श्स्त्वरि परम लेकर (0 {16 [णः 181) 
-- (1 3) 02 सव्य त्र्या (ण ब्रह्म मला} 9५ स्ये यन्न प्रतिष्ठित 
{97 {€ ०5॥ 111} ] 

--11€९ {लः {1 वल्य 1 28 07 ॥1€ 015६ ्रा76, 
7९८ पदु 11 वा 115 णृलः 166 --(1 ग) 1 विततेन 
(ण -गपिनैन) 1314 चद्यरनि (07 रकृन्ति) "ग 1 ग, 
124 ~ 5105 ^त्‌ प्त व्ल | प्व 

सोपिननाधिते स -लमेवामिरवरिरे । 

(} 29) माना, (07 श्र) --(1 20} 7: पृथिवी 
च्‌ (ज्व पवी) य भूृतायि (10 भूतानि) --रि2 ४1 
‡ 12 14 ना 1 21-22 --{ | 21} 1238 तिस्र्ण 17 
णा स्वृ --{) 22} [13 ण्व (0 एय) 0125 निसर्ग 
तच {4} 910 सत्वं देव (10 स्ल्यदिवं ) -(1 23) 
० प्रलपते (0पण्पति) एय [अ कपपरनशिश्चं 012 तपते (णः 
{ना तप्पा) --{1 24) 22 8 02 गऽ टेक प्रतिष्ठित 
124 57 छण 1 25. --{(1 25} ममल त्मा, # 
१५ -170+९) पृतत( 2150 वर्य 70 5८ # न्त) (णि वृषश्‌) 


1} 


. रामायणे 


द्योरन्तरि्च पृथिवी सत्येनव चियन्द्युत। - 
सव्येनेकेन याष्धोकान्यान्ति सलच्रता नरा } 
न यान्ति तानरृतिका दृषा कठचतैरपि ! 
सलश्रतिल्ला चृपत राजान सल्यवादिन । 
पथिभिस्तेन गन्तव्य त्गताये पितामहा । 
द्वावेव कथिता सद्धि पन्थानां वदता दर। 
दिता चैव सल च यत्र घर्म प्रसिष्टित । 
तदिद रमित सदधि सखल्युल्सादित व्वया । 
धर्म चत समास्थाय स्य चयोन्सधित ग्रस । 
वाति गन्ध सुमनसा प्रतिवात कथचन) 
धर्मजस्त॒ मयुग्याणा त।ति गन्ध समन्तत । 
चन्दनाना महार्हणामगरूणा तवा प्रभो । 
नावस्थायी चिर गन्धो चथा न्र्तिमयो नृणाम्‌ 1 
शतधाय युणहसे गने खोक चरिष्यति 
अजुभस्यास्य महत कर्सण जश्वती समा । 


[3०] 


{35 


{40} 


128 सत्येन तुष्यते भगवान्‌ ( [एग } ( {07 ६16 0 ध्‌) 


1 {32 1072 १14 मत्ये वर्मं ($ (215) } (णः वर्म स्त्ये) 
--(1 26) ९2 ए1 ए अनरीश्न रि: ए1-3 धृनान्युन, ए: धृता यत 
(07 धिय द्युत ) ४1 स्ये दवं प्रियतर (101 {116 {05† 181} 
--(1 27) 22 दि तथा (0 [ए करेन याट्‌) 04 ^~ म््येन हिय 
(7 प)था याति (07 {16 [1० 181} 124 7 लोकान्‌, 795 
प्रतिं (0 यान्ति) 32 सत्यपरा (णः श्रता) -{1 28) 17 
ताति (ण तान्‌) -0ः ] 2५, 2 5091 

सत्य नयन्ति तान्टोकानश्वमेधटपतरपि । 
--12: ०) 1 29 --(1 29} ए1 71 9-5 7 तण पुत्पा (ग 
राजान } -41ध्लः ] 20, ४1 {31 113 4 175 


रभन्ते दुमालोकानश्वमे वश्चनरपि 1 


[न कमनने (0 लनन्ने) 134 0) {1€ [051 रशा ] 
--1 6९ 3 6011 , [71८ 2५ 5 7 5005 071 50 


क्तुभि सत्यवचनं पन्थान ते पिनामहा । 
य गता पुरुपव्याघ्रास्त ष्व न्व यमिष्यसि । 
{(1 7) 0्मे (ते) -(1 2) तर्ये (गय) 
पुरुषन्याघ्र ] 
-- 01 01-3 714 गा 17165 3०-65 --(1 3०) 9 6 तेत्र 
(णः तेन } 911 गता यस्ते ([गतर्मनाय ) -(1 37) 74 दारे" 
(णः हवेव ) 34 ददता (ण वद्रना) 0500) (कषा } पणि 
{16 ०७६ [र्वा प 10 तल [न ]ग(] 33 -(1 32) 
-उग्तत्न (शस्त्र) --(1 31) 2125वा (गि पिच) 1 
[ए कि, 047 [एन (णः [ ए त्त) ७ 126 त्वया, 15 तच (0 
स्व च} {4 मयित्त, 17 प्रपित्त {0 [उृन्मपित } - (1 35} 84 
प्रतिवाचर (07 श्वा ) -(1 36} € धर्मयुक्त , 125 कर्मजस्तु, 1८ 
धर्मघरुन्तु, 127 करमेणस्तु (107 धर्मजन्तु ) {2५ 7 प्रतिवाति (ण वाति 
गन्ध ) --(1 ॐ) ४57 तथा विमो( {4 श्वा) (णः त्था 
प्रमो) --(1 33) ऽ 16 नावस्धया, 2829 न च खायी (107 
नावस्यायी ) 129 6? तवा(15 यवा } कीर्तिं समारजिता (10 11९ 
2०5 1811) --{(1 39} § र 79 7255 स तवाय (गः 
रातथाय }) 53( 7 2150 } युणवदयो (0 श्यो) 047 सं 


{ 670 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ ् 


दह मन्ये सुमहती भ्रूणहलया त्वया कृता। 

प्रियाये वसुधा दत्ता राम प्रचाजितो वनम्‌ । 

दिष्टया न याचित त्वेतद्राघन्मे चध्यतामिति। 

न देतदपि कया दुम स्यपि धार्मिके। 

अलुभूतमिद लोके यढध्वा वलवत्तर । ¦ 45} 
ईश्वर्वल छृण्य कतो पञुरिवायर 

द्यन्ते हि नरा लोके उटवन्ञे वलाधिकरे । 
शा्रस्यमाणा निजने महदिव सदाषिपा 1 
ममे सुतश्च शक्तोऽपि धर्म प्रति सुट््ल । 
अत म कामानुत्दज्य मा च त्यस्वा उन गत । 
करिनम त्वुपारथ्य राजन्परपया भिरा। 
परग्य कृत्वा कि मन्यमत्ममाग्यण्यमायुपु। 
अनुनीतारिम राजेन गन्गा वटुरिरम्‌। 
नमे वाच्य पिदा फ्रिचिदययेि पुन पुन । 
न मद व्वा नात्मानो छन पिना मम। 
वाग्भिर्देजनीदाभिरिति मा राययोऽन्यद्षात । 


{5०} 


५ 
५--~ 


5 


ह 





तयातुयुण र्फरागे (णि 111९ नात्य [811 ) 4 7लक्ते मभ (र 
प्ा9ु) } (णिः न लाक) 11 स्वति --(1 ग) 1 
श्ट, 33 2480 दद (णिः 7) 7 मह (प) ) (णः 
स्मरती) --(1 2) 14 124. वगुवा न्ता -() 43) 
812 याचिन्ख एए [ण्व (ण [णनट्‌) «1 04 सामोय 
(7. मोन) (ग्रो) --(1 45) € [० न पद्धतम , रि 
भ्रलद्धनेम्‌ › 2 चलनम्‌ 0457 ल्नद्वितय (ति ततुमूना) 78 
उन, 14 इद्धा( णिव गा) -(1 46) 14 (स, 0“ दत्‌, 
02 ब्रत (ण द्य ) -(]1 17} 61 >वे, 1) स्म, 7८ 
धृष्नो (णि द्ूसयने) अ [४द्‌क्न उर-न्तः (10 116 [08 
121) --(1 48} 126 उष्रयमाता (0 कयः) 78 
मराहिपि -/] 49) 51124०73, 8१ (10 त) §1 126 
वद्र (ला स्दु*) -(1 50) 4 दता (णि भन) २2 
पन ^) 50, 1) ४10: 


नो षरटत्पतिन नीत्रमर््ता धुनि । 
राजपत्ततत गिपुत्य करदा सरोरगा 1 
{(1 7} ° विग्र (षर नि०) --(1 2) 122 पपित्त- 
(णि पनन्ि) 5 जगानि सखगाश्पु (0 1९ [० [ना ] 


(1 5) नाम, 24 वामे, रत, ष्तुचे (गिन 
मे) ध 07 एुस्प्या --(1 „2 ) 12417 ग्न्युर्‌ 51 साधुं (णिः 
ग्यम ) 22 1229 10. साधुषु -(1 53) 1, त्‌ (10 [न] 
मि) ५1८] 53, 122 15 


तेनाव च मटुगत एकल कराना | 


(1 55) {4 वरं ([0प म) §1 196 वाच्या, 4 वाचा 
(णः मत्त्‌) ७1 {^ रन मातत, 724,7 स्वप वाच्य ( 0४ 
प्रद) }) (णः वाच्यो स्क) --(1 56} 7242 ने (णः 
मा) 9 [5गुन्वगात (0 इयात्‌) -(1 57) 9 2४4 
(चृमि (णि [चृपि) -(1 58) वा & 7. 
[एतन्‌ (णि [एदु) -(1 69) 7४ उर (ण सलु) 


~ 


[ ^+ एवाकारः 1, 20. 218 


माह तेनानुयिष्टापि पुच्रसेहवरच्कृता । 
अवद्ा तवा ्वीम्येव मन्ना इौकमदा्णवे। „ 
काहि नामाप्रिय व्रयाद्धर्तरमिह सदधिधा। 
स्मरन्ती सद्छुटे जन्म विनय चापि जानती । 
ल्योके हि पुरुप खी वा तवा त्छ्रते म्बयम्‌। 
यथा सधुरसुप्र वा द्णोि खभतऽपिवा। 
नून हि मम भाम्याना वदेद्या राघवस्य च 1 
अचिन्लप्यात्त देवस्य त्वमेत्करतवाच्रुप । 
न यदवह व्व! नृप ठोपतो व्रथी- 

म्यनीश्वर दीश्वरदभिक जगत 1 
दशा कूनान्तोपहतयमाविल्या । 
किमच्र य्य पुस्पेण चितम्‌ । 
नने नियोगात्तय मव्यवादी 

सपय प्रतिज्ञा नृप पाटयस्ते। 
हतो महसा वनसेव रामो 

गन सुखान्यप्रतिम।नि हिचा। 

(010) 


{00 ] 


{ 95 | 








71 पिलियना (णि विनय न} ऽ" 123 जनिना, 1४ नती 
(विः नती} ~^ 1९व. 111९५ 61-62 7 पोष 
--(1 67) 71 यव्र्रत्‌, 1 तच, 34 वा १( छः त्वात) 


--(1 0७2} 2124 नवा (णि यवा) 14 प्साति (गणः 
चाद?) 47 यतो (जि स्यते) 1८ च (गि वा) 


--(1 63) 132 (7 १० 45 २०४८} तेना (9 नून) 1: 
वायाना (ण नतवाना) छ [04-7 व्मुःया (07 वन्या) 
--(1 61} [23-दन (जिःतु) 134 तिल (णः जपिन्ट- 
त्वान्त) 32 1१ 7), ए [प्व (प्न) -(1 65) 8 
केर [णि सत्वः} ल क्त्वा, 17 जा) (णि त्वा) 0:85 
नानि (० नर्मि) --(1 60) ५1 196 श्रित, ९2139 रजक, 
[31 जक्षित (वि क्न) --{] 7) 11 [८ |परल्तेन मा पिना, 
19 [उ पटति पग , 2, [उराः यवापिला --{(] 6४) 
€1 {वीनु, 14 7०" ष्टि (ग चेषितृन्‌) --(1 69) ‰2म 
सन्‌, ४1 [22 रपा मृ ल 21 मचत, एम तन्‌, 
24 य्या, 4 अ+ (णिः ता) 11 2 पियागानुर्‌, 1. (द्रव 
( 07 नियो) --(1 70} 13" पारयतं 0 | 6072, 
1)4 5 7 ऽप९। 


ममे गला पल यन्द््रन 

वत सपतावननात्तवाजया । 
व्ल्फ तःय न्यिम्य्‌ याम्यम्‌ 

यस्मि 77, तिपत {पाता । 


\ (1 4) 12) नाग्मि (0 युनम्मि) " 


(गणाना --5410 14८ {4 ता) इ कासयाप्र पो, 
32 2 ० ोसायपार्नय ४ [023 कम-याविनपो, 121 दमि-या- 
वापर, 12087 दरवोपारम --- 5 7० ( हु, ५०व5 
0 णा) 131५ 02 ग) 6165, रि 12169, ९110273 
62, 132 49, 13१ 56, 77 77, 1. 56, {06 62 -- +ल 
60100000, 126 607670९5 शय रामाय नग 


{ 877 } 


461; 1, 10.19 } 
19 


^+ 24014, 12457 175 


एुफपुत्रश्च वृदश्च चक्षुपा च परिनाङ्त । 
व्य्रक्तमस्या हि वेलायां पिता से पुत्रचत्सल, । 
चिराग्रल्य मे पुत्र कामद्रियभिघास्यति। 
व्यय रमतीयेव क्रोधमेप्यति मे पिता 
धगित्ताय दि मै वाधामिमा दुवैटजी यरनाम्‌ । {51 
व्यक्त जास्प्रति मे सता नृत्यति क्रीडतीति वा। 
नज स्वरति दायान म! नीतीरसमाहतस्‌ । 
वालत्यारिशता जाला दोपे प्रक्ष्तिमै गुर । 
न त्तास्यति समम हत दते भिताविति। ् 
चषटध्य चततिलयस्य कामारवतचारिण । {20} 
प्रिनाश क्षनसटसो ममाय कथमागत । 
मिविरस्याप्रसद्गस्य तपस्याभिरतस्य च 1 
कथ व्यमद्श प्राक्च मथेतत्निधन निरि! 
क्षप्रिधरप्रष्रस्य विप्रङृएस्य सर्वद । 
केनेद धन्‌ दृष्ट तापमस्य विरोपत । 
स गाध्रप्यमिद्‌ प्राह्मत्र से नाल्ि सक्षय । 
हह पू¶ करत कर्म ज्ुमा्चुममवाप्यते । 
उषाघ्रास्यति मूधनि कस्येदानी पिता मम। 
कस्प्राभितोत्रकाट्पु दास्यलयाक्ता पुने पुन । 
कस्य गान्र रजोध्वस्दं सेहरीतेन वारिणा 1 
सप्रमाश्यति सृष्ट परिप्वञ्यं पिता मम । 
स प्रमा विरपन्मुने सुतः 

खरेण गा हत्ये ऽभिपीडित. । 

19 

ष्का (पश ) 1 7-4 (रन 1 3 ग ग40ार+) --{1 5) 
05 न ज्ञास्यते, 77 वरिज्ञाप्यति (0 अनिज्ञाय) 1 पाप्राम्‌ [णि 
याधाम } 1277 -जीविका( 17 शतां) --(1 6) 45 चन्ये 
--(1 10) 195 वननिल्यि च (णिः व्रतनिलयस्य ) --(1 77) 28 
मयां (शि मम) --4 ग (12्‌] } {णपा प्ल {०5 [र्ग 
र] 7 घ © {€ एणाः 2211011 14 --(1 70} 04 
शद पृच्छा -(1 29) 1347? पिनामम( 127९, } (0 पुन पुन) 
- (1 2)) 7 सेड्‌ (णः सेड्‌ ) 05 पाणिनां (जिः वारिणा) 
--(1 21) ०47 सप्रमाय्यति -(1 23) 5 निपीडित (णः 
इभिः) 

100 --501व 1141८ 4 ८ ° ज्ञापवर्णैनो (07 "न }. 
--<0१44 10 ( 0हधा८, फण08 ७ एण्ध्‌ः) 04 63, 75 
62, ¢? 81} 

(1 29) 15 [भमित 5 हत (0 हत } --(1 29 ) 
24 भ्बद्रुमम्‌ -(1 3० ) १4 आयाष्य, 07 आनीय (णः आहलं } 
(1 3<) 147 [अगि नङत (णः तपस्त) --(1 33) 
124 पातर, 5 वाप (णय पप्-) 2५ हते मवि (ए {7215. } 
(1 34) 0° करिष्यन --(1 35) 195 योर्‌ ({0" तयोर्‌} 
20 
(1 >) ४10४-9 हा राम हा महाराज (10 #16 एः [ग ) 


{15} 


{20} 


(पाये 


कितौ त्रिपत्नो व्यथितोऽभवत्तदा 
विमृढचेतताश्चयुतचाप्पटोचन । 
(010[01 
सतु सन्ना युद्वे प्रतिटनष तपोधन" 
सदाखय छटरय दद्रा विटल।पातेवन्सुन । 
तपस्य्रमिरतो निलय प्रथमे येभवने हन ! 
भञ्च द्रम सिव्रारण्ये नाय प्यति मा पिता। 
को यु पानीग्रमराद्य पितुर्मम उखानि च) 
दास्यलन्धम्य बुद्धस्य सनन्यराश्च ह्मे मयि। 
मया कस्य व्यपद्कर यतोऽम्म्येत्र निपात्तित । 
ताभ्या पापङ्त कस्य या ते! मयि इते दर्नी। 
ण्फ्पुत्रा कथवृद्रा हतपुत्रा चरित । 
तयोर्मयि सुसाद्या च पू्ाशञा च तपस्विनो । 
20 


{€ 1522#, 91 ‰2 1 ‰ {21-2 6 214 1715 
हा महाराज धर्मन छपगानाववरप्सल। 
महल गाधे पतिता पादि मा दोकमागरे । 
सुखेधिता खय। यक्ता स्वन्नाथा स्वप्परायणा । 
यत्वा नानुत्रिये चाद्य स्यत त्रिगस्तु माम्‌ । 
न्याय्य घस्य यजस्य च मर मल्ीनिषेपरितम्‌। {5} 
अधिगन्तु न यक्ष्यामि रामसदर्मनाशया। 
फिमयान कृत साधु भवेदय जनाधिप। 
यदि तेऽह्‌ शरीरेण षह दादसव.सु्राम्‌ । 
गच्छन्त परलोकाय यदि व्वामनुय,म्प्रहम्‌ । 
सुकृताना मया तेऽद्य राजन्प्रमिद्धत अवेत्‌ } 


70] 1, <1 06 5 एन॑ 


{25} 


{ 5०] 


{35} 


{191 


महाराज महावा मदाप्रान्न महाव्रल 1 


--(1 2} 22 मञ्नति (07 महति) ए" >+ पविता (0 स्ता) 
४111-3 316 ताहि ( जि पारि) --^ध्लिः] 2, 88 5 


अनाया दरपणा दीना पुत्रननोक्रे कट्मताम्‌ । 


--(1 3} 91 72५ सुखोचिता 21५ सपधूलया (10 सुसधिता) ४ 
7-3 व्यक्त (0 त्यक्ता) --{1 4) 1८ 121-2 > या (शिः 
यत्‌) #{५त्वा (णित्वा) ए) 01-2 #14 [भ)तुच्नि( एः श्टृयमि 
(07 श्रिये चे) 6100 लक्ता त्या ग्रियेणाय (0 116 फणः 
7411) 8 मा (णिः माम्‌) -(1 5) [व घर्म (णि धर्म्य) 
ए सुखी- (07 सत्ती } ऽ 0० साध्विनिपेवित्तं --एणः 1 5, 
10.81.11 
नाय धन्यो यञञखश्च माग सुखीनिपेवित । 


-- ४ 01-3 ४4 छण 1 6-8 --{)} 6) <1 731९4 29 
गनुगतु (107 अधि°) र इक्तोमि (0 ग्मि) --84 णम, 
1 (0 -(1 20) $ 26 सुकन न (णव बुर्नाना) -एण 
1 9-70, छा [21-3 कुव ऽप०<६ 

यद्यद्‌ त्वानु गच्ठैयमेवं प्रतिकृतं भये । 
--(1 ग} ए" 13 र तु( 03 नु) न (णैव) 90 भव 
(प्पदयु ) --{1 22} 51 315 चिता- (० चित्ता). ४्लां 


[ €72 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


नून नवाहमर्हमि पापा पत्यु सलोर्ताम्‌ । 
याला चिता समारूढ नान्धारोक्ष्यामि धिकता। 
कारस्य वक्षगो जन्तुर मतु स्ययमीश्वर । 
जीचेतु ब्राप्यरतो न ला राजन्ाहमनुच्रिये । 

गते दगरये स्वग रामे उारण्यसध्िते 

जहम परिश्रष्टा न्यनोये रदिमिगानिव। 
क्वामि राम मद्रावादो क्वापि ट<मग सुव्रत। 
हा क्वामि साध्वि च्हिन मा जानीन दु वितताम्‌। 


21 
^ {{ल 2 ८0 7, 124 ५ 7 115 

टद कृतमचिन्त्य च पुराय कर्म गहिनम्‌। 

न उतु भरतो व्रिद्ान्पृजयरिनि से मति 1 

गदि सद्मचाग्ति सेय्यो रचन । 

सा व्मेवगते माम कययि समवस्थित। 

पि चश्रय्रमाण चराम यादि पृष्ठत । 

लपाप पापयकत्पे भरतो दृ पितस्या। 

लारमान मनुज्ञन्छरदय रावव्रखरतीनपि। 

शोचितव्य समाने तु कानु श्रक्ष्यामि एनेचितुम्‌। 

महाराज मदायषद्यो महाधराज्न सहायदः। 

नशासगाघे पत्तिता पद्य मा मोर्सागरे 1 

व्वदर्षीना सवया गुक्षा वस्सती मानिता त्वया 1 

या स्ट नानुगर्प्रमि कट्या कि तन परम्‌। 
चेषा मभार (0 {1८ एणा [ध } 51 [96 नानुे््याि, 
टना वक्यानि, ए [3 न तार, 1 नार, 2 214 नान्या, 
8५ नातु (0 नान्वागेधयाप्रि) < 76 गर चिता (0 पिता) 
-({1 23} 2 नित्य (णिः जुर्‌) 51 मलं, एय म्म्तु, 703 
[लान (णः मतर) ४1 [2 3 कशचिद्‌ (107 खयम्‌) 
--{1 24} 1324 02 जीविन, 01 जीता (गन्तु) ऽ एध्च 
(शिवा) ४ यत्‌ (0 05६ न} 3 जीभ्तुि याम्यनो 
याला (ण 11८ काणा [51 ) 911 1८ अनुन( 76 श्रियै 
{णि त्रिप) शा 01-3 4 राजन्नानुत्रि( ४1 2: ण्न याम्य 
(ण 6 [0७ [र्णा }) -61 £ [220० का4गण 1 756, 
+फा€ 1 १८००५ 1 15-16 दणि€ 2522* -- 122 7९405 
1 7^- 6 भ पग -(] 215) 234 रवर्ग (णः सव) 138 
आस्थिते (9 नाध्रिते) --(1 16} 1 अरमक्रायते ने (गः 
€ एणः ए) 33 ‹ सेटमानिव ( {0 र्िवानिव}) 8 क्व 
स्थास्यामि मानल ( {ण {16 [05 1141{} --्णिः ] वद, ए 
101-3 {4 105६ 


(6) 


५5; 


{10} 


कामि राम गन पुत्र समिर कामि रक्ष्मण। 
[< प्द्यमा (णः द्ूम्रण) ] 


-(1 18) 51 ५ वयामि लत्व (णि हा क्वामि) 5 8 


जानाति, 22 जानीव (10 जानीत } --ए0ः 1 218, 1 01-3 
14 पोऽ 


कामि मेदेटि धरमै्े न मा प्रदयमि दु चिताम्‌ । 


~~~ ~~~ ~~ -- --- --~ ~~ -- ~ --- 


[ ^7ए€ाता7 1, 240. 2 


लार्यं परमधर्मिष्ट मार्ग मस्सीनिपेवितम्‌ । 

न शक्गोम्युपमग्रापु रामदन्ननराद्टुया। 

किमयानटृत सादु भवेद्यदि तवाघ। 

इद्र परीरमालिद्धय प्रपिच्नेय हुतास्रनम्‌ 1 

यद्वि च्वामनुगच्देय लभेय घ्वस्सल्ये कताम्‌ । 

जघन्येनाव्मनानेन कि स्याद्रोपदरत म्रा) 

ने नृनमरमश्रीका भरभुरर्हा सलोकताम्‌) 

याद पति्रताचारा वितान त्वाविदामिते। 

ल स्वम्ति क्तु कल्पो वा यन्द्रतस्याधिरोहणम्‌ । 

खायु प्रमाण जीयन्तिन मत्यं क्थ्चिदीश्वर 1 

नामिगच्छामि यन्श्र्यु जीप्रित बलवत्तरम्‌ । 

गत दशरत स्वग रामे चारण्यमाधिन। 

लहमेका परिश्रण स्यश्रोये रदिमवानिय। 

कयासि राम सहापादो क्सि दमण सुत ! 

न पटथतो म। दुः खाता धर्मे क्वासि मथिदि। 

सनरुणामि हि धर्मस्य धन्या ख वसि मवि्ि। 

समानन्नीखया भत पतिल्योर जिगीपमि । 

भर्त प्रथमतो बन्धुभर्त प्वमतो गुर । 

भतव खलु नारीण। यन्नो भेतव चाश्रमं । 

हति सा सुतदोरस्य पतिमोकस्य दोभयो । 

प्रिरपन्ती म्विता मध्ये क्रोजन्ती कुररी यथा। 

सर्यदानाच्रृतद्ारो वमिष्टो युम्मत्तम । 

तामुपानाययामामस वाप्पचर्पा॑भिवपिणीम्‌ । {35 ] 
[ए पदयनु- (णि पस्यमि) न्ननु माप्य दु निना ( णः {1९ 
{०5६ णा} ] 


{15 1 


{ 20 ] 


{25 1] 


{3० ] 
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(1 3) 5 सीम्य स्ला (णः सीम्यमस्चो ) -(14) 0५ ण्व- 
पवि (णिःश्गे) -(15) 195 क्षममाणस्तु (त श्रयमाण च) 
05रामो (राम) 105 सम्पिन (णिः पृष्ट ) --(1 6) = 
1 6 ० 1532* 7 परपसकपर --(1 7} 7247 प्रभूतीनि च 
{10 °तीनपि ) --(1 8) 2८7 तु वद्यामि (1० कानु शक्ष्यामि) 
09 सीविवु (णि मोचित) -(1 10) 27 नटणापेन (ण न्म- 
गाध) -(1 ग) 0: सत्मयरी (9 त्वती) 28 च या (ण 
त्या) --(1 13) 18 माग ({ णिः नार्य) 0४ जायत्तीभिर्‌ (ण 
माय सत्ती } -{1 21{) 2; [अ ]चक्रेमि ऽन रक्ष्याम्रपमक्तातु 
(07 {1९ जाः [रषपा}) 3 सम (10 गग-) --(1 16 ) 
==] 291 71534* --75 ०) (णना ) 1 ग5-70 -28 
०01 27 --(1 27) ्ठ्नितु (नतु) --(] 22) 16 
जाति ( {णः उीचन्ति) 75 मर्तु (ण म्ल) -(1 23) 7४ 
[अ पिगच्छामि (णः [अ भिर) (लः व्ण वाह्‌ 
25 210४6} 7 या (07 यन्‌) 26 मीविताद्‌ (10 जीवित) 
-(1 24) 47 याते (० गते) -{1 2 ) {6 पुदयषो 
(णि न्तो) 05 लोकात (10 दु सारता) -(1 ॐ ) 77 
[भारम (णः प्म ) --(1 32) 74 -लोकस्य (10 शोकस्य } 


(1 34) 7५ -दारे (ण -दरासे) --(1 35) 724 उपानययामास्त 
(07 उपानाः } 


{ 6731 


4 [0६015 1, प 22 ] 


22 


1 01-95 175 वलः 24125, पण71८ 61 ३ 7 12467 
214 105 वलिः 98168. त 

एव विधाय सत्कार भरत पृथिवीपते । 
जकरिया तत सर्वा कर समुपचक्रमे 1 
पुण्या पुण्यजराकीर्णा महर्षिगणसेविताम्‌ । 
उदक स पितुरातु सरयू सरित यया । 
अवगाह्य तत पुण्या सरयू रसुद्टजन । {51 
दठो पितरमुद्दय भरत सटिखाज्ञलिम्‌ । 
ददत सलि तस्य भरतस्य महात्मन । 
सान्निध्य सरिन पुण्या सरय्वा प्रवदुस्तदा। 
विपाशा च शतद्रश्च शद्गा च यञ्युना तथा । 
सरस्वती चन्द्रभागा तथान्या सरिता चरा । 
तासा नदीनां पुण्याना सटिरेन दिवगतम्‌। 
पितर तषयामास भरत ससुहृजन । 
म च पौरजन' सर्व सामाव्य सपुरोहितः 1 


22 


3€016€ 1 1, 023 & 1115, 


{ 101 


अश्चपू्णक्षणश्चिव शोकरकान्तो निशम्य च । 


{03 प्राऽ्यगरहु 0ण) पू 10 करान्‌ 8110 1116) 76808 तौ 18 
अशुपूरणकषणौ तौ च (णि ९ एठा रा) 75 गोकाष्ठतौ 
(णय दोक्रन्तो ) 125 हि (च) ] 


-(1 7} र" 5 {3५ संकालन द्रवा, 1 71 2« ससक( पः 
स्का )रण कृतवा, 12५ ? सत्कारन हृत्वा (णय विधाय सत्कार ) 13 8 
पृथिवीपति , 74 सत्पराक्रम --(1 2) रि 8 1457 14 पित्त, 2 
गण (णः तत्त) र ए छ 09 धीमान्‌ , 0 क्तु (0 
सर्वा), 7 धीमान्‌ (णः कु) --{1 3) 7 पुण्य- §५ र 
10: <-7 -जला प्राप्य, ए 27५ जनाकीर्णा, 73134 -जला( 734 
ग्ला )पूर्णी (णिः जलाकीर्णा) 295 सेवित -(] 4) रि 
8124 1225 सरित मग्यू (0 {78150 }, र 239 लसति सरयू , 
1४ सरयूसरित (ण सरयू मरित) -(1 5) 72 पूज्या (णप 
पुण्या ) --(1 6) § 129? सं जलार्नष्ठि, ८3 प्त तिलाजङिं 
--(1 7} 8‹ ददौ ,, 03 €9९०१8 (19 ददत } -(] 8) ई 
1 3-4 07 सर्व्वा , 10 स व्या (0 सर्वा }) 5 76 विदधुस्‌ , 
32 ^ प्रययु ( 107 प्रददुस्‌) 1 1 11-5 7 ततत (1० नदा ) 
--(1 9) ४1 00, 3 5 कथ4 [अव (गि (पते च) 14 
तदा --(1 10) 2 नस्ता (0 तथान्या }) र 23 सरितो 
(0 त्ता) -(1 ग) सत (णः ताक्ञा) 12: गण 
(था ) णा) व्विगते ण 10 सत्लिनि 0] 74 --(1 23) 
४ सं सवेमावृसयुक्त (0 016 एः 191) 3५ सामान्य 
(0 समाद }) --{1 24) 1? समततत (णः विधानत ) 
--{1 25} 0:-५? कृनोदका { 147 व्क) (1० हृत्वोदकतं } 
&\ एते तु (णि) § 7 विधानेन नृपस्य च (० 
€ ०5 1211) --(] 26} 51 आस्यापयामा॒र्‌ , रि 
आन्ापस्तयामाम, 1 आश्वान मातुर्‌ --(1 ग) प्य 013 [अयु 
(णः [अपि) अव ४00२० प्रययो मरतस्‌ ( ४ 39 ) 


रामायणे 


तर्पयामास राजान सटिरेन विधानत 1 
तत पफरत्योक सर्वे पं,रजानपद्रा जना । 
पृथगाश्चासयामासुर्भरत लोकलाटसम्‌। 
आश्वास्यमानस्तश्चापि भरत प्रययौ तत 1 
तैरेव सित सर्वरयोध्या नगरीं तत । 
दूरादेव च तां दष्टा दीनातुरसनारृताम्‌ 1 
पुरीमयोध्या भरत पे{रान्धचनमचचीत्‌ । 
गते स्वर्ग नरपता रामे चारण्यमाधिते। 
भातीय मे निरानन्दा इमश्ानस्च्मी पुरी) 
ग्रसदा हतवीरेव चिचन्द्रेव च शर्वरी । 
विहीना नरदेवेन पुरीय न चिराजते। 
नेच्याम्येतामह द्रष्ट प्रवेष्टु वा हतत्विषम्‌ । 
दैव परायमाक्षिव्ये पितुदर्मनकाप्ुया । 
कफ मेः पित्रा विहीनस्य जीवितेन सुखेन वा। 
इच्छामि जीवितुं नादमनुयास्य,मि भूमिपम्‌ । 
अय राको महामात्रो धर्मपार देति श्चुत । 
परिदेवयमान स भरत चाक्यमनवीत्‌। {30} 
ए 7 तदा (ण ततत ) -{]1 28) 22 तेनव (णि तैरेव) 
1 131 ८ अयोध्या (णि ण्व्य) 1 जगमव्‌ (10 नगरी) 9170165 
14 तदा (10 ततत ) --70 ] 18, 02-5 7 ऽप05८ ` 


{251 


{20 | 


{25 | 


तैरेव सहितोऽयोध्या सीदमानो मुदम । 


--(1 29) 2४957तु (णच) -(1 2) 0: दश्चरये (शण 
नरपतौ ). 7: 21 नरपतौ स्वर्गं (1 धज ). 51 पि 8 8 
वनम्‌ (0 [अ ]रण्यम्‌ ) ८1 गते च चृपतो स्वर्ग (0 (€ एम 
गा) --(1 22) 822५ न मातीय, 5 भारतीय {10 भातीय 
मे) -$ 0) 1 23 --(). 23) 2 पृतना (णः प्रमदा}. 
3 बिना चद्रेण, 7235 गतचद्रेैव (19 विचन््रेव च) -(1 24) 
102-57 -चद्रेण (ण दयेन) मे (णः [इ]य) अच 
(न) -(125) रै 3 [एकनाम्‌, व [महम्‌ (णः 
[ण)तताम्‌) ॐ दमा (० अह) रिग उपवेष, 1 898 
101-35 14 न प्रवेष, 82 , \+वा (0 प्रवेष्टुवा) 38 
रतदिष, 3८ 214 न( 2)1« ग )तल्लिष (ण हतत्विषम्‌ ) --(1 26) 
2५ परायमविक्षये (10 शिष्ये) 29-5 7 पितृ- ( 0 पितुर्‌) ऽ 
194 ०7 काम्यया (ण -काषहया) -(1 2) पि 513 1)7च 
(णवा) 19 सखेव ना (1€2 } --(] 28) 12: जीविते 
न (ण जीवितु न) 2 138 भूपति, 2459 त( 77 ते) 
प्रिय, 78 त्त नृप (ण भूमिपम्‌) -{1 29) ए > नत्र, 
02-5 ? ततो }14 तर्य (0 अथ) रि1 ए 134 01-3 महामात्यो 
(णः भमत्रो) 7 स्मृत -(1 3०) &§1 ७3 6 (णस) 
--101 0 (गश 2} 1 3732, 0200 1 37 -(1. 3) 
52 घोष, 124 मोक्ष (10 मोष } ग्मः ] 31, €1 06 प! 


दोर विभृस्यतामेषप य प्रात भरताञ्ु वे । 

{26 विसुच्यताम्‌ (107 सिख्श्य) ] 
--(1 32) र, 22 ४, कुमत्वस्येव, २2 52-* दुश्रतस्ये ( 1५ 
भसे )व, 5 अष्टतस्येव, 724 ° बुरस्य खस्थ, 75 हीनवीयस्य {07 
इरस्य त्वरय ) ४: बुर वागय ममेवेदम्‌ , 122 करोङतस्तव नैवेदम्‌ { ०४ 


{ 674 ] 


अयोष्याकाण्डम्‌ 


श्नोचतो मुद्यतश्ैव मोघ ते भरत श्रुतम्‌ । 
करस्य त्यस्य तेनेदमनुरूपं नृपात्म न । 
ग्नोक भर्त नास्यथ निवन्धात्कमहसि 1 
सदेम्बनननाप्रेऽ्पिन हि शोचन्ति पण्डिता । 
शोचतो सदतश्चपियदिनाम सूत पुन । 
सजीयेटम्वनन कध्िन्रानुकोचेव्य स्यश्च । 
यदा सतन मसेव्य सर्वैरम्याभिरागत 1 
सृध्युराटे तद्रा सोक नासि सामथ्यैसण्यपि। 
पद्या च्य सहासाभिरयोध्या प्रवि प्रभो । 
स्वजन सोरसतसर समाश्चामय मानद । 
ततोऽनन्वरमेव व्व स्वर्गतस्य महीपते । 
श्रादटकर्मप्रदानानि व्रिधिवत्कनुमर्हमि । 
सय द्यद्य नाथ सर्वेपामष्छाक स्वजनस्य च। 
णोचितु नाहसित्वन प्रजाना नाधत्ता गतत । 
एवमुक्त स विप्रेण धर्मपाटेन धार्मिक । 
प्रचिचेश निरानन्दामयो `या सपदानुग । 
विदरून्यचस्यरपधा व्रिध्यस्तचिपणापणाम्‌ 1 


{1८ एग रा) -(1 33) 61 125 त्वमे (0 नियन्धाप्‌) 
ग] 33, 4 एय 0 -8; 3५ अप०5 


{ 35] 


{ 4० ] 


{ 45] 





शोके भरत नि्रन्ध नालयथ कनुमरसि । 
{ 0-4 ° नात्यत (9 श्रथ} ] 


--{1 34) 70247 मतवरवजन(1ः श्यन ननन हि (0 € 
एण प्रा) § 0८ [श्व योचति, ४1 08 714 तोचतीर, 
02487 छोचनि दहि (1 (799) ) (107 हि योचन्ति) -}14 
ण) ¡1 35 -(1 35) 125 भरत (णः गोचनो }) 5 मरतश्च्‌ 
2 वदद, 02 “चनो (णाः शटरतद्रू) 1 1012-5? र्दन 
रोचनो (एष ध) } रि 1513 चव, ४1 1:57; यापि 
(०? चापि) रि) (प्रका ०150 35 ०0०५९} मून कय, 1 
719 पुनग्‌(\ श्ट), 24 सन पुन -() 96) रिव ए 2 
01847 स(01 ~) जीत्‌, 122 सीमेत (10 संजीपरेत } 51 26 
तदा योचेत्म, र" 722 ननु गोचे(17: ण्वा)म, ९23 247 
अनुगोचेम, ए\ 7 न ल( 71 तु) श्लोचेम, 16 नानुशोचेतत (गः 
नानुयोचेत्स }) -ए0 1 36, ‰14 551 
सजीयर स्वजने सयं किसिविच्टोचम सर्वदा । 

-(1 37) 72 [अ]वत्न, 05 +वद्य (णः द्य) ई यान्य, 
४ शातर, 01-3 गत° (107 मर्तव्य) रिश्दरिभिर्‌ (ग अस्माभिर्‌) 
-(1 38) ©! ओको (ण नके) -(1 40} 2 9 त्म्‌ (10 
सम्‌) 51 आश्वमय (0 आश्वा) 5 2४13 0०माद्युत्र (० 
मानद) --(1 47) 703 ण्नत्‌ ({ग णव } --(1 42) § 16 
-प्रयतेन, 2 818 -विधानानि, 722५ -प्रपानानि, 147 प्रधानादि 
(ण -प्दानानि} -(1 43) एषतु (णहि) 4 तमथ पव 
ह्यनाथस्य, 52 126 हृवनाथ (07 घय नाथ } 723 त श्य नाथ नाव 
सवेपा (कफ } ([0ः पल तनः था) 134 सुजनस्य (ण 
स्व} ४० च (ऽप ) -(1 44 ) ४1 01-57 114 
नासे, 8८ नारदेतस्‌ (19 न्ति) रि 39 79 [अतरत य 
122 6 तत्व, 2 यत्ख , 24 त हि) 4 7 नरत्व ( ४४ (तञ) }), 


[ ^70€ा1त1>; 1, 20 23 


श्ोकातुरजना कीर्ण दीनस्वजननादिताम्‌ । 
ततो पिवेश्च स्यजनेन सवत 
पितुरनिनेम भरतोऽतिदु दित 1 
परिहीनमिन्छभ्रतिमेन राला 
गनोत्मवाकारमिवःनिगिप्प्रभम्‌ । 
प्रपरिञय तस्मिश्च पितुनिवेशने 
तृणानि सस्नी्यं ठमाहमातुर 1 
तत स सुष्वाप तमेत चिन्तयन 
पितुर्विनाद् भरत प्रतापवान्‌ । 


23 
एण वाह 75, 61 रि 11173 {1-7 214 115 
सभ्राक्तो व्यमन कृच रीनवर्भम्बरेन्द्रिय ॥ 
भरतो न राजान शछ्रीव सममिषएन । 


पितुश्च मरणादीनो रामप्रचाजनेन च। 
कफेय्याश्चाष्ुच्धाया धर्मदयागेन पीरित । 
सोऽपदयम्तस्य ल ग्यस्य सागरस्येव सक्षयम्‌ । [51 


{ 5०] 





फष्तुत्व (गिः } 730 नाधस्यन होचितु (प्छ) } ({ण 
{11€ एा०ा 9) 12 ( ४८.०7९ ल्ग 85 १०९९ } त्व प्रजा- 
(ण प्रजाना ) --(1 45) 234 13 उक्त (10 उक्त) तु 
{ण स) -{1 46) 72-57 गनानदाम्‌(247 षदो) (णः 
निसा) 7247 योध्या (ग अर) --(1 4) 13« -विगणागणा 
(णः विपणापणाम्‌) -(1 48} 9 {26 ठीना (10 दीन-) 1 
12 7012457 -स्वन(7:2 रर)नि( ४ 012 गवि )नादिता, 79 
-स्वजनविनारिता (1) }, {4 निम्बन° ( 07 -स्वजननादिताम्‌ ) 
--(1 52) 2 -[आन्दम्‌ (जः ञकरम्‌) 047 14 
रतीव- (9 एवानि-}) 21 01-357 -नि (2 निप} प्रमा(172 

ण्म}, एय दु चित (णः -निषरमम्‌) -(1 53) 51 0८4 तु 
(णः च) 2 02457 निव्रहने पितु ( फ [त्याः }, ४1 
पितु्षिश्नन -(1 54) 39 सस्तृय (51८) (ण सतीर्य ) 1 
701 4 उत्क (ण आतुर ) -(1 55) 05 समुत्थाय (10 
स सुष्वाप) -(1 56) 1: निवासत (ण विनाश) 1 1 4 
[{ऽ]निदु नि (10 प्रतापवान्‌) 

-(ाल््षध्टाः 5 रि 8 124०7 7५ त्वव अ) २०ता 
ल्गणान) -- 542 4101८ 1 मि? 133 18 उदकप्रद्ान, पि 
भरतोदफ्प्रदान, 3124 उदग्टा(74 प्पा)न, 1247 उदकप्रदानिकं 

5044 110 ( हपा९§, ५०105 ० 701} रि 8472० 
5१1 89, 22 85, 72 73, 75 74, 284 79, 7. 214 83, 17 
84 --^{६ला (०1071101, 7५ (्णालात८§ ५1४1) रामाय नम 


23 


(17) 1 714 सप्राप्ठे 25 भरत (10 व्दरसन) रिं 722 
1935-7 ¶ृत्ल 4 रुक्ष (10 टीन } छ -मुतद्रिय , 2५ -स्वसोदय 
(97 -रवरेन्द्रिय } --(1 2) 84 शरीर (ण शीव ) --(1 3} 
छः मरणे (णः "णाद्‌ } ८ मीनो (107 दीनो) २० -परव्रजनेन, 
४1 -परत्राजिेन (07 -प्रव्राजनेन ) --(1 4) 2 राज्य, 3४ 
चाव, 03 स्वा्व- (0 चाये ) --(1 5) 91 रि {310 अपदयस्‌ 
एय 4 2 21५ सोपदयत्‌ ( 07 सोऽपदयस्‌). 2 च (10 [दइ व) 





{ 675 ] 





4 [लात 1, 230. 23 | 


अक्षीणदू यवगश्च याम नेवाध्यगच्छत। 
पित्ताद्‌ राय्य दाश्वतत स विचिन्तयन्‌ । 
लासीतपरससश्रढ प्राच्य विग्र सुगमिवर। 
उव्कामन्त्या जनन्याह उर्ममार्यनिपेवितम्‌ 1 
गा यारे महति पानिन दपेकमागरे । 
मनिमित्त शतो राजा रामश्चापि व्रिवासित । 
अपाप पाप्रना नीतो मात्राह राप्यदरुट्धया। 
परिीन.न््तू्ाभ्या यथा सेर्‌ १ राजते। 
तथ, रात्रा च पिच्राचयून्य पुरपिद मम। 
नलन्तसुयमन्र्ध पिच्रा मात्रा च ल्याटित । 
कथमेवविध दुख प्राप्य जीवामि दु सहम्‌ । 
सोऽह पिन्रा सहवासि वन रामेण वा सद्‌ 1 
प्रविशामि धिना ताभ्या नहि जीव्रितुसुस्महे। 
श्रान्तस्य यदि रामस्य पादा त। श्ुभलक्षगा। 


{० | 


{ 25] 





रामायणे 


संवाहये वनस्थस्य तन्मे राज्यं मठत्तरम्‌ । 
ञश्रषमाणश्चरणौ घने वन्येन जीवत" । 
अहमार्यस्य वस्स्यामि नस्यार्थं मम जीवितम्‌ 1 
रामेण हि पिना नाहमिच्छामि च्रिदगेप्वपि) 
राज्यत्रिमु मनुभ्येपु मावृदपितमध्रुवम्‌ 1 
सारमस्य पूर्णन्ुमहुख चारखो चनम्‌ 1 
मम 7ोको सुख वीय न स्वरासिितृवरियोगज' 
इति श्रुत्या चो वस्य भरतस्य महा मन । 
लमा वन युवर्गाश्च दु साद शरूण्यवर्धेयन 1 
तसचाक्रिणिरस दीन चरणाप्रेण राघवम्‌ 1 
विलिपन्तसु पचाव सिष्ठो भगवानपि । 
ध"पत्स्वमूदढो त्िमान्य सम्यक्प्रतिपद्यते । 
कर्माण्यवदयकार्याणि तमाह पण्डित बुध्रा 1 
स त्य धय समाश्रय विधूय हद यज्वरम्‌। 


{2० ] 


{251 


{3०} 


पयि न कव -() 6) 29 परक्ीण- 91 0136 -तेगस्य | 16 6 सवय, 134 समवाये, 14 ? सवय (07 सबाहये )* 


(तःश) ए चम (णा न्म) 21 32 05214 [ अभिगच्छत 
--(1 7) 21 ४1 170; 214 वृत्त (0 राज्य). ४ श्वारत 
{ 7161 }, 121 गाश्वते (णि जाश्चन) 5 06 सच(्भ्चिमस 
[ एफ दा ]) वित्तयन्‌, 8" 1225 7 सम्चितयन्‌( 122 4 
न्त्‌) (0 म परिः) -(18) ए त्राप्य (शि पराद्य) 
साघु (णः त्रिप्र ) --{1 9) 02 उरक्तब्रत्या 725 धर्ममार्ग (ग 
धर्ममा्य-) --(1 10} 51 प्र 129 5 6 }+ प्रतित्त --124 ? 7९26 
1 वर्ष्टिः 1 4 -{1 7) 05 १ जः मन्नि रि" गतो 
{ छि सृतो ) 2 मन्निमित्तधृती राजा (107 {1९ एणः 191) 2 
राज्याद्‌ (0 चापि) 4 रामश्चारण्यमाधचिन (107 16 [005 
1411} --(1 12} रि2 8 ठीनो (10 नीतो) 1 01-5 7 214 
पापवृत्तया(724 7 ष्का ) (ग राज्य) --रि1 03 गाद् (रिय 
९०० विहीनश्च) 0 1 23 -(1 73) ए ययैव, 71 114 
गहितद्‌. ( [07 विटीनश्चू) 82 4124 7 यूयचद्राभ्या (४ धता) }. 
2 गगन च (णिः यवा मेर्र्‌ ) 17 रभते, 122 457 मामते (107 
राजने ) --ए गा ] 74-75 --(]1 714} 0शयवा (णितवा) 
2 माराच, 13 च त्रात्रा (एष धा) ) (णः ज्रत्राच) पय 
दि 01 }14 पथय) भ्राता पत पिता 04 ग्तथाचपिवाञ्चायाच 
(0 {1९ [पम 1} --(1 35) 133 पष्ट नणि वृद्ध ण 
० चाधि 04 दुख (णि च्व) ए ञ्चत्रा (गिमात्रा) 042 
समिन (ग सरिति) ॐ 5 पित्रास्रात्रा च पाठिनि (0 € 
7०5 1211} --(1 77 ) 707 गट् 00) मोऽद ण ६० ताभ्या 
शो 1 78 अ 0० पित्राठेन (णि साऽर मित्रा) 1 702 सदाभिवा 
(णा सवानि ) © 06 ढञ्‌ वन पापे मह एणः] 1, 
{29457 5005४ 


दाकतिन्पपिना पितरा श्चात्रा रामेग्र वजिनि । 
{122 शकपर्पािना 7 णण अत्रा 5 मात्राच टारिन स्वय 
(107 {16८ ०5 {प} ] 


--(1 28) +2 94 गिच्याति, 7012457 मरिष्यामि (ण प्रवि- 
लानि) \3 1057 त नार 2 चव (गनि) -(1 29) 

3 ष्टु [णा रामम्य्‌ ए ५ उव प] 20 73 पराल्ु. 
{07 प [05 कषा करणा) ना (अणा } --(1. 20) 51 


वनस्यम्य तन्मे राच्य ४1 121 वनस्थो 1225 राय्याद्‌ (107 राज्य) 

४1 3 21“ तन्मे( 3४ “चवा ) राज्याद्वर भरेत्‌ ( {0 ४1€ ०७ 
121) --12 4? ० 1 21-24 --(1 27} 125 शुश्रुतश्च (णि 
शरुत) ए" अयमाणश्च पोरा (ण {€ एण क्व) 6 
[5 ]रण््ेन (1० वन्येन) ¢+ 131(ए्टणप्€ दण }४-५ 701 214 
जीपित्त , 02 जीवन (10 जीवत ) -(] 22) 3 11९ णि 
य मम जीवित र" तस्यार्थ वन्यमाहग्न्‌; 82 723५ {९6 } 
तसयार्चाएुष्पमादरन्‌( 33 “वाहन , ©{ € } मावदन्‌ ), ४1 8४ 
तस्यार्थायाजमा हरन्‌ , 1४ तस्याथार्योमाहर्न्‌ , 125 तस्य वा यानु- 
यायिनी, 2५ तस्यार्थे तचेखमाचरन्‌ (07 116 05६ न) 
--(1 23) 5५ च (70 हि) 125 न रामेण विना राज्यम्‌ (ग 
116 एणः 1211) 25 श्च्डरेय (0 इच्छमि). €1 106 [एकव 
तरिव्ष्टे --(1 24) र्कं च, ए1 03 क कुलो, छथकिन 
(07 किमु) ४ 77 3 24८ राज्यमिच्छेयन्‌ (07 मातृदरूपितम्‌) ४५ 
अनुव (07 अध्रुवम्‌ ) --70ः 1. 24, 105 ऽप 

कुत्तो राज्य मनुष्येषु हीनमचयैवमधरुवम्‌ 1 

--(1 25) € रि" 72५ मथु, पि2 394 अव, 12-9 7 तस्य (ण 
जायै-) रि" 7९ह {णः चारूगेचन --(1] 26} ए 7:-57 244 
पदयनो मे सुख गोकर (जः 1 एवन 09) य नदयेचितर-. 6 
तस्यातैरय, 727 न स्यात्तस्य्‌ (10 न स्यात } र" 71 -बियोगन, 8 
-वश्चानुग (10 -मियोगज } -(1 28 } 24 5त्रमच्रि- (गवन) 
17 14 -वर्ेद्‌ (0 -वर्गाम्‌) 1229 अमाद्यपत्रिवरमश्च (0; {€ 
एण 7) र ए दुखम्‌, एदु सानि (गदु पाद्‌) रि 
13 77 [म वर्तयन्‌( 72: प्त्‌) (10 [अ बधैयन्‌ ) -(1 29) 
क ४1 8 7 कज मूर्नि( दर स्मा) (जिः दीन). 75457 
तमथ हिरम भूमा (णः € [शातय कर्णा ) € [26 धरण्या ब्र 
(0 चरणघ्रेग ) -{1 3०} 1 12 ? विल्पतम्‌ रि 1 716 
4 [६], 2 [यारयो, 02 [आ (गः [अआ ]र्ब) 
--(1 3) 3 अपि खमा (10 गापत्र) 125 दतिमान्‌ (० 
वनि) यम, एणा (उपप ) (मय ) ररि अभिव्ेते 
र पष्ट गण 1 3ॐ2 ण 1० समाधि 1) 1 33 
--{1 32) ॐ2 पा 24 052 धर्माणि (ण कर्माणि) ण्य 
[अरण्यम {जिः [च ववद्य } 0236 पुर (¡ग प्रण्डिति) 


[ 676 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


क्ुमरस्यसमूढ परिया पितुरनन्तरा । 
पिता ते पुत्रदभेकार्त रामे प्रचाजिते वनम्‌ । 
स्वय्यरनागच्छति प्राणानिष्टस््यकं वा दिव गतत । 
नाव उव धमःस्मा लोकनाथ पिता तव । 
निच््यित कथ नाम सतस्नात स्रया पिना 
इदययस्म।भिःवचार्चेतत्तरद्रोप्या म मनायित 1 
तस्य निर्हरण तात पितुरस्य क+मरदृत्ि। 
परिमानवय मातस्त्रमाच्द्ो्स्न द्वा) 
कयदयभ।चिनो यभ्यानत द्ोय्या भयद्धिध । 
पुर्पेरागनननिम््वप्रिद्धि्मदव्सभि । 
तसमा सम्नम्भश्रामान मा भर्भरत गदशन । 
काक्रथ वल न्या यक्यने नानिवतितुम्‌ 1 
सयं भाव्यमस्माभिन्नन रोचिनुमरमि । 
भ्रण हिद साभिहता तरचतस 

घ्युधा च तन्या च वितणता गत्ता । 


[351] 


{ 4०} 


{45} 


(1 33) ९ स्त्य, ४ म (गिमत) [४१ कम (णि 
ध्य) ‰\2 {32 0: मपा( >? श्वा, \1 आध्रिलय( ऽछा) }, 
134 0157 उपाध्रिल्य (ण समा) 5 1८ विहाय (1० 
विधूय } 2 -धव, ए -रन (0 सकम्‌) -(1 34) ४2 
24 आनत्तयद्रिया पितु, 702-57 आान्तर्या (74 व्यान, 0" र्यो) 
पितु प्रिया (7247 ्या) (शिः {€ ०१ 1811) -(1 35) 
05-87 दुप- (णि पुत्र) 146 प्रत्र {णः प्रत्रा?) 
-{1 36) 71 शा मत्वा (1० शृ्टरल्यवता ) -{1 38) © 
0" निरय स, 131 निधृयेत, {2 11247 ॐ नियतन (णि 
निष्कि) 51 चार्‌, 182 नाथ, 023 तात (0 नाम) 2 
मृतस्यात्र, + मृ-स्तानस्‌, {2 ( ९111) [175 } इतस्तान -135 
छाः (ष्फ ) {लि त्या पिना णु) {0 ताति 1711 {0 05 विना 
त्वया ( $ 87 नु) ) -(1 3५) 22 2-+ [ए ब, 03 [ण ]1 
(णि [ए]नच्‌) 3 तच्द्रोण (णः द्रोण्या) -(1 4०) 72 
नृपस्य निर्ण तान (0 {176 णय 11811} ४1 व्रियस्‌ (णि 
पितुष) 4 सग्कतुम्‌ , ‰14 तत्तुम्‌ ([णा त क्म्‌) -72245) 
णा) ] 4 --{(1 41) ए प्ररिपान्य, 134 पर्दानय 7! 0 
{णत्व ) -4^1{ लाः] 47, {33105 

ययमालन्यना तान योरश्च कार्यनाशे 1 
-(1 42} ८1 ८ 70187 यवदय © 046 नावा (10 
येश्वा) अ ८०२, एय 2 उतेन (एषु (ताऽ ) (गन 
नै) [र मवद्विधा -(1 43) 16 उुभर्‌, २2 9 मृ( 7 
सद्‌ )वृत्त, 121 सबुद्धर्‌ 1: सवृ , 134 समृदर (0 पुर्‌) 91 
16 आगनजान {1० स्यु} ७ 21 [32 [467 214 स्वद्धिर्‌ 
(ए तच््रविद्धिर्‌ ) --(1 45} ए उम्ने नानिर्वानित्‌, 24 दाक्यनेन 
निर, 0242 दायय (124 श्वत ) केनातिर, 9 गक्युे नाति०, {25 





तरक्यमे सानि० (10 {16 705१ 1} --(1 46) 71 मदन. 


चासाभिर्‌ ( {0 {16 [णः ब्‌} 11 1 ६ 74 नात + 12 


नाय, 03 नाम्मान्‌ , भिनत, 707 न त्र (णिः तन्न) -(1, 47) । 


1 [3 सु, 02 तु, 94 परि- (प टि) 5 पिचेनन (णप 
विचेत्तम } 9 2 दु सामिदता विचततना -{1 48} © {947 
भलु्वियोगेन बिवणैता गता (§1 7० प्ता) --(1 49} ऽ 76 ध्मा 
पितुरत्र मिषीमुपक्षितु 


[ ^ 706107> [, 70 23 


इमा" पितुस मदिपीरुपेधितु 

न राजपुत्राति नावता गत । 
धपन्थिमस्ते पितुरभ्ययो प्रिवि 

प्रदर्शितस्तचत्र दित दिजोत्तम 1 
तमाशु सादय धर्वमाम्थितोः 

चिपादमसि्नि वृपात्मजाहैसि। 

०10])10ी । 

षुयमुत्तो मिष्टेन भरतो धीमतानर । - 
चसष्टमभिवीक््येरसुवाचाततसे चच । 
स्यरयप्येयचुयति समे दीर्यतीव मनो सुने । 
ल्योफनाये स्विते रासे नातथन्व समयि कटनम्‌ । 
फिंतुतननयय्वसा यत्र राजा प्रिता मम। 
करिष्ये तन सम्करार भवद्धि सहिनोऽवश्च । 
नेदानीं लदय चेन्मे स्फुरिष्यति सहदसधा । 
ददय्ररतु भवन्तस्त पितर क्षीण्रजीपिततम्‌ ) 


{ ‰%० ] 


{ 55] 


--(1 50) 2 नावपृत्र -(] 57} पैः पाद् णाा पितु प) 
10 नृपा] 54 2९? घस्य यो, \1 13१4 [013 214 अथ या, शि 
चल्ययो (जा अव्ययो) --(1 52) २८7 71 च य (7 म) 
क्रमो(1)1 गनो} द्वित, ए [22-०97ा4 च य्न + मच ताद्िच 
(णिरितेद्विनोत्तम ) --(1 53) 02 व यातो, 12 पवमात्रित 
--(1 54) 1 विरातुम्‌, 139 परिरमलुम्‌ (107 विषादम) {£ 
विपण्ररूपो ( {07 °स्मिन्‌) ४1 01-57 दर नसी(्मा)र्तु 
त्व नृवगत्मजाऽसि । 


(गणगुौनो --5काहुव अवा 61 पि 3 027 वसिषवाक्य 
(प गाष्ट णः वाक्य), 1 71 मरतानुनयो --5८ #0 
रि 0 36 जा, 6 रि? 4 80, छ 04 78, 12 67, 
14 32 79, {34 74, 101 135, 2 ४ 82 -- {लाः (गृणुीना, 
126 ८०16४०९5 (ए) गणाय नम 


72 ग) 1 5; -9 6 एष्टा 1 55 पणी = 
--{1 55) ‰+ ग्ट {गः भरतो धीम 2467 द्विषा (प 
वीमनां ) --(1 56) 2६1 दहु णि) ममि णः ०७1 5 §1 
1 06 अभिवाद्य ४ 14 [ण्वम्‌ (णिः [घ दम्‌) ए [आ 
ननो, 12457 प्रभृ (ण [आ र्तरे) --(1 57) २2४13 
01 6 सवति (10 सवस्थवि) 136 [दकु (णि [ण्कृव) 02 
च्यु, 05 व्दति मे (छः वनुवनि मे) [02 लायना च, {047 

यतरीव (ण दी्यतीप) 4? तिदो ( {गि मनो) 123 रीयरनेथ 
मनरतु मे (9 {1£ [०5 1411} --(1 58) 131 122-5 7 ‰¶‹ 
मम (णिः मयि) -() 59) 72 नय त्र (णिः नयष्व) 
--(1 00) 33 ४7 सत्तार (0 सरकार) 3 मूने, 39 "150 ) 
वो, 4 घ्यर्‌ (07 इवदा ) --(1 671) 2 चव, [26 चेलो ( {0८ 
चेन्मे) 1925 कल फार्प्वितति, 017 नकि ([0ः रुटि०), 
-(1 62) ४ [31-67 14 राजान (णा पनर) -- {लः 
¡{ 62; 24715 


ण्वमुक्ते तु मरते तसिषठन मव तम्‌] 
12 11709 1 63 षणव ] 64 -(] 63) रा 111९ 


णण प्रमुखा प? {0 नानयन्‌ 111 64 4 चष्नि- (नि तै 
चृप-) -(} 64) 85 आनाय्य, {23457 तानि युर नयन्‌) 


[ 877 ] 


(4 [2€त1> 1, ० 23] 


ततो वमिषटप्रमुखा स्वे ते चृपमन्रिणः। , 
जानयन्भरत तत्र यत्र रात्त" कलेवरम्‌ । 

अ्रसप्तत्रताम्ताश्च लियो राजपरिम्रहा 1 

भरत पुरत ष्वा ययुर खत चृपम्‌ । 

तत प्रत्रिदय भरत सह राजपरि्रदे 1 

दद! प्रि्तर प्रेत राममातुनतियन्रने । 

सत गनाम्ु पितरं दृष्ुवो पहतघ्विपम्‌ । 

हा शजज्निति विक्रय पपात धरणीतले । 

व्रिसजञकटप सजा तु पुनल सुदटुमैना । 

यन्तमिव संत्रे्षय पितर सोऽभ्यभापत। 

राजशुत्तिष्ट कि यपे भरतो ऽहमुपागत । 

वदराजया मटाससय शचरु्चमहितस्त्यर्च्‌ । 

मम मानामहस्तात कुशल स्वानुष्रच्छति । 

प्रणम्य हिरा तद्वयधाजिन्मातुलो मम। 

यत कृतश्ित्सप्राप्ठसह्कमारोप्य मा चप! 

ननु मूर्न्युपा्राय प्रीया पूर्वमनन्ट्य 1 

स हदानीमनुपराक्त किमर्थ नाभिभापते। 


{851 


(7० ] 


(25 ] 


--)14 011 ] 65-69 -(1 635) रि" पाष्टः अर्धमपतश्च 
72४ तत्र (णिः ताश्च) ४1 चतुरदृश्षताधर्धा. 12 चतुर्दशे दाताश्च 
(ऽप्य } (णिः € [० [रा ) 9236 राज्ञ (0 राज ) 
© 72 01356 परियह्‌ , --(1] 66} तै" 24 मटीपर्ति, ४1 
7182 सृत पनि, 8८ सुत नूप (10 मृत नृपम्‌) -(1 67) 73 
तत्र (10 तत ) 7? रान्ना (10 राज ) पि गाल् {नण 
1 69 ४] 1० टण््वा गा} 77 --(1 69) एच (0 [ए ब) 
--(1 70) 51 रि ° सक्रु्रय (0 वि) 11४ चतुर्दिरमवाधश्च 
(0 116 एणः [था ) रि 31 24 पृथिवीतले, 122 5 ? वुधा- 
तले --(1} 071) ५ विसन्न सतु #4 नि सन्ञकेल्प 101 3-57 
214 रच्ध्वा भूय , 232 पुन प्राप्य (0 पुनरुब्ध्वा ) --(1 73 } 4 
उत्तिष्ठ राजन्‌ (ए 85] }) 4 12( एण व्ण ) [ऽय 
(10 ऽहम्‌.) 122 परागत , 11५ इहागत -(1 ¢74) 1 11-57 
तवान्तया (07 त्वद्रा) --रिय ग्ट ण सच्च धु) ६0 ] 76 
क 39 0457 9४ महाराज(24 °भाग) (0. शस ) 
-(1 75) ४५० 7्समे (णि मम) 2९223 तत्र (10 तात) 
तु (णिः [अनु-) 54 लर चु च्छि, 12 त्वा तु पृच्छति 
(1 20} रश्तेत्वा (10 तद्द्‌) ४4 ष्च मे (गः 
मम} -{1 77} 82 पणा [0 क्रपऽ ) सप्राप्य अकम्‌ एव 
11 214 अपाय 2467 आनाय (0 अआसेप्य) रि 324 106 
चष --(1 78) 2 {2-9 नत, ए" यस्त्व, 12५ ? पश्चान्‌ (0 
नलु) 5 1० आनत मूर्युपाघ्राय (णः 1#€ रा 181) §1 
षा 2 47 + प्र(1)3 5 एप्प }ल्यनदख( 1 {4-6 11४ गत्व ) 
भूमिप, ए 123 9 प्रतिनदस्सि भूमिप 72 पार्थिव } (ण ए) 051 
121) --{1 79) 1: तमिद्रानीम्‌ , 03 इदानीं यम्‌ (1०9 स 

ट्दानीम्‌) ४ -5 ? 21 कस्मान्मा(7ऽ च्छ }) (त किमर्थ ) 
--\1 111९६ गणि मिभाषने घ ८0 च्रुनवा 77 ] 860 134 126 
[ मृभिभाक्नो --{1 80) ४ ए 214 नापराध्यामि ते किचिद्‌ 
17247 नतेरमपरध्यानि (10 चठ एत का}. 29 तावत्‌; 
४1 121 3 214 राजन्‌ ( 07 तत्त}. 22 457 प्रसीद जगतीपरने {9 
प्रा€ 705 18) --एिष पच [नप [ 87 प ६० ऽमो ग 


~~~ ~~~ ---~-~~~-~--~---~~~~~_~~~_~~_~~_~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~~-~~~~~~~~~-~~~-~~-~~~~~~-~~~' ~~~ 


रमायणे , 


न तेऽपकरुतवान्किचिदह तात प्रसीद मे। [ 80} 
ध॒ सरामो येनाज्ना छता ते वसुध्णधिप। 
ङल्मण्श्चापि धन्योऽसे यो राममयुनिर्मत। 
लधन्य्रोऽहमपुण्यश्च यन्मा ग्रति स पुण्यवान्‌) 
ट्‌ खेन महताविष्ट प्राणान्सलयक्तवानमि । 
नून च ता न जानीतो ष्न्यु त रामलक्ष्मणौ । 
यथा हि वनयुष्छज्य नागताविह टु सितां । 
मावृगेपादव्यितो यद्रि तावद्द्‌ नृप। 
शघरुघ्मपि तावदच्वमभिभाग्रितुमरहसि । 
निर्वास्य चीरवसन राम टकमणमेच च । 
शीडेते किमपि प्राणास्यक््वा राजन्दिवि गत । [9०] 
एव व्रिखुपतस्तस्य भरतस्य महाद्मन । 
श्रुस्वा न पतिपलन्यस्ता रसदुणदु सिता 1 
विरूपन्त तथा तत तु भरत गोक्रकरछ्ातम्‌ ! 
वसिष्ठो जपतः श्रेष्टो जावाटिश्वेदमू चतु । 
मा जुचो भरत प्राक्त नव शोच्यो महीपति । {951 
1 82, --(1 87) #1 [आ जया (एप } (णिः [आनना) 
114 जगतीपते (107 वसुवायिप ) \ 0" पितसै( 1; छता ते) 
जरजता वन(7: शते), 12257 छना तव{(12 तात्त) मटीपते( 12 
तले) (णप (€ 2०5४ {) --{1 83) ४ 01 अधर्मो 
(07 अधन्यो }) 72 (ऽह (० च) पि 813 75 तु- (णः 
स) दि गल, 22 एव [-57 मन्युमान्‌ (07 पुण्यवान्‌) 
--(1 64) 122 ०5 उत्छषटवानू (07 सलयक्त ) 2५? प्रेता 
गतवानसि ( 07 {€ ०5. 1217} --122 4 7 ग) 1 85-88 
-(1 85) पः एतान्‌, ए 7 ते( तौ) 51 20 नूनतौन 
विजानीतो (0 116 [षाः 41) 0४7 तौ (णिः तै). 
--{(1 86) 7" यनो (40 यथा) 123 विहितम्‌( 1०: हि वनम्‌) 
5 यथा पितरसुदिदय (10 ४९ एर +न 1811) 5 इव (10 ट्‌ ) 
--#1 721 00 1 87 --(1 8) भ 3 7095214 अ( + 825 
वि )प्रियष( 3 ण्य } ते (7० अदयितो) -(] 88} 1 ० 
तावच्व॒ 125 असिभाष(125 “मष्ट )मिदा्ै्ति (1०9 1१6 ए 
217} --^ {ल 1 88, 123 }1{4 1715 


{85 ; 





समतालस्वन चैव स्तुतिमि सूतमागधा । 
प्र त्वा वोधयन्नि प्रतिवोध्वु त्वमर्हसि । 

{ (1 2) 23 वोधयति महाराज (एप ४१८ एतत १2} | 
-(1 90) § 84 {9 अनि (छत नपि) -(1 9) 28 
विलपमानस्य --(1 92 ) 4 -नायैस्‌ (छः -पल्यस्न ) ¢ क्ञ- 
त्सख्य॒सपत्यस्ता (10 ४6 एणः 1811) --(1 93) 024४ 
तत्र (णष्त तु) 7 रत (गः मसत) ऽ पिए 8 75 
शोककषित, 9 श्ोकविह्ठर --(1 94) रि" 233 यजता, ए 7 
वदता, 21४ विदुरा (07 जपत्ता ) 1 72 अनव्रत, 12५ ? ऊचिवान्‌ 
{णिः उचत ) --(1 95} 5 मा शुच पुरुषव्याघ्र (0 ६6 
एतय 0811) व एव 34 01-47 [एष्‌ 51 [अय्‌ (ग 
[ए ब) -^ धटः] 95, 127 15 


यज्ञयाजी दानय श्ूरश्वाभिमतो रणे । 
मद्यो दानवाश्चैव सदा सञ्जनपूजकं 1 


५ ~ { 678 ] 


~~ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


क्षानन्त्यैमसम्‌ढ कतमस्य र्यमर्हसि । 
शोचन्तो ननु ससेहा चान्धवा सुद्धदस्तया । 
पातयन्ति गत स्वगप्दशुपातेन राघव ! 
श्रूयते हि नरव्याघ्र पुरा परमधार्मिर । 
भूरिययुश्धो गत्त स्वरम राजा पुण्येन कर्मणा} 
स पुनदन्युवर्मस्य दोकपाष्पेण राघव । 

छव्लो व क्षपिते पुण्ये पुन स्वगान्निपातित्त । 
तस्माच्योक राजपुत्र पिनृस्नेहपसुष्वितम्‌ । 
त्यज त नार्हसि स्वरगप्पुनश्र्यावयितु नृपम्‌) 
सतिश्लोका्चिना दग्ध पितताते स्यर्गत्श्चयुत \ [ 205 । 
शपेत्वा मन्युनाविष्टस्तस्मादुत्तिष्ट मा सुच । 

नाय शोच्यम्तव पिता सत्कमा्ितलोकभाक । 

खनो नाय सुता यस्य यूय रामपुरोगमा । 

धर्मात्मानो महात्मानो लोके प्रयितपेरूपा 1 


--(1 96} 8 श्द मृद, 123 °नृड्‌ (ज नममृद }) -(1 97) 
ए 7071-8 7 21८ नोचमानारतु( ५101 2{« न्नाटि) 39 सदेह 
(ण शक्या) -(1 98) ए मत्त ({ण गत). 5 73 054 
खर्मम्‌ (1097 रवर्गाद्‌) §1 राजान पुण्यकर्मणा ( 07 {1८ ०51 
11211) --0, ० } 99 --(1 99) 70378 {मप्रि ण 
10 प्रम 2 यो (णः रि) 33 महाचाग (07 नरव्याघ्र) 
--(1 100} 71 सवर्गे ° राजन्‌ (1० राज्ञ } -(1 2107 } रग 
ग्ट ण {० पेण 34 दकिन पिर गवव (9 (€ 051 
111} --ए0ा 1 103, 1 701 ऽपो 


{ 100} 








योचिनेनैव म पुनरथ धुवगगय राष्‌ । 


--(1 102} 03 ग्ट गिव ष्षपिनि 1 च (णिवे) 
४0 कथिते, #2 ? क्षयिते (1० क्षपिते) 702-57 धर्मे (णि पुष्ये) 
प 3184 तत (0 पुन) 3 निराद्रन --(1 103) 78 
ग्ट ण #९ षण [र्णा 08 ण्व (तिदो) ४1101 214 
नस्याच्च रजपुत्राच्र (9 (11८ काणा बा) [ष स पितु (ण 
पित्‌ ) ‰\ -त्नेदम्‌ (णः म्नेट-) 1 11 -समन्वित , 7.4 समुद्धव, 
214 उपलिन (ण समुत्थितम्‌) --70 1 103, 122 ऽप5। 


त्साच्छोको मशूाराज पिवृ्नेदममुत्थित 1 


--{1 104 ) 23214 7 यज त, 12236 लजना (ग लज ) 
4 धवा प्र वत्‌ ननि 2 गाश ण नार्हमि स्व रि 
पुण्यस्‌ (07 पुनश्‌) ~ 25 चानयिनु, 13५ श्राययितु (णिः च्याव- 
यितु) नृप (णि नृपम्‌) 0] 2104, ए 7) ४९ 
गन नार्हमि त ग्वगापुण्याश्चारयितु सपम्‌ ! 
[72 पुनद्च (णः पुण्याच) ] 

--(1 105) {33 अपि, 2? अभि- (छाः अति } -1)+ 111९ 
प्ण दोरा ण्‌? 10 ते 2 39 -[अ [निदग्योपि, 7 ण्तपतो टि, ४ 
संतप्त (0 [जातनिना दग्ध }) ४ दि सोकामिमंतततोय (कक ) 


(ण चर एण फर) 24 च स (णय च्युन ) -(1 207 
पग ष्ट [्मा) नाय घ ८० मत्‌ 1 {14 1-35 014स्त्‌( एय 


[ ^ एएलात्‌ा 1, 0. 23 


देचोजस सच्ववन्तो मटैन्द्रवरूणोपमा । [270] 
एवसुत्तो वसिष्ठेन भरतो धर्मगोचिद । 
ल्यक-वा योकविद वाक्यमुवाच चदता वर 1 
उुवन्ति यद्वन्तो मा तथा तद्विति मे मति. । 
वख गास्तु पिवृस्नेदो शद मोहयतीव माम्‌॥ 
सस्नस्मितो भवद्धिस्तु गुर्भिर्हितिवादिभि । 
लयक्स्या सोक करिष्यामि पितुरस्योध्वदेटिकम्‌ । 
लानयन्तु यथोदि्ट भवद्धिर्नृपमच्रिण'। 
सत्काराय पितुमऽय सर्वसभारविस्तरम्‌ । 
इति नृपतिसुतस्य जरपत 

सह रृपमच्रिपुरो टिततस्ते. । 
अधिकमिच व्रिबद्धयामिनी 

दातयामेव वभूव शर्वरी! 

(नगा 


{ 725] 





191२ }कमेलित- (07 र्मानित- ) -(1 708} 13 वाल- ( 01 
सम-) -(1 109} 123 मालाम मराभागा (0 ॥16 णः 
1211} 7002-8 7 [ 5 ]प्रततिम- ( {0 प्रयित्त-) --^{{ल 1 २09, 
133 115 


पुण्यालानो ममान सर्वपाचरटिनेस्ता। 


॥ 
--(1 120) 7 दिव्य- (वण देव-) -{1 113} 21 पष्ट 
{97 नुवति यद्धवतो 120 नुयतो मा (19 भवन्तो मा) ~ ग 
1 ग4-गय5 --{1 74) 05 रि (शि तु) 05 बलाद्‌ 
(ण मृद) ४1 119 पीटयत्ति (णः मोः) --(1 215 † 
ए1 भवद्भिर, 12 [ऽह युप्माभिर्‌, 1५ 15 शश्व, 71 दद्धि 
सन्‌ (19 भवद्भिरतु ) र ठत (ण न्ति-) -(] 116} 77 
अद (शि अरय) -() 7) ‰1 72329 1; यथा( 3; शनो) 
दिष्ट, 6 यथोष्टि (छः यवो) #‡ 02-6 7 भवतो ({0 
मयद्धिर्‌ ) 1 मवतो नृपमत्रिमि , 4 नरतनूपतिमच्निण (0 11८ 
[०5६ 11211 ) --( 1 718 } 32-‹ 121 > सम्काराय( 121 4 
रिक), 2-8 ? सत्रारिक >८ [5 ]स्य (0 इय) छ सरकार 
पितुदिदय (1० ॥1€ एनय 1211} --(1 179) ए 01-5 7214 
भापतत (07 जपते } --{} 120 ) 132 नृपति , 125 मत्रि (णः 
नृपमनि ) २० 8 ततस, 0५ च तेस (णत) + सह 
तर्मत्रिपुरेहितेिते --(1 127) 71 3 22: अधिकतर- ( णः 
अधिकरमिव) 13 -विवृद्धिगामिनी सा, 34 व्गामिनी (10 -विबृद- 
यामिनी) -(1 122} ॐ सा तला {0 नवरी} 3>-४प 
यात्तयामप्रतिमा वभूव सा(7५ प्व राति ) 


(गणम 9 णा) --5व्क 107८ 91 रि 11-3 126 
भरत्तविराप › ४1 13 मरतानुनय › 34 दशरथमगकारे भप्तविलप , 
1228487 मरतदोक --50)4 ० ({ 70165, ५०त5 01 
0010) रि 110००) 51 85 र ५ इय, एय 2 [07 
89, 73: 69, 73५ 75, {1 136, 122 6 83, 12४ ;9 --^{{ला 


(ण००ा, 10 लगालाात९३ ए9॥) रामाय नम 


[ 79 ] 


& [दाता 1, 2१० 24 1 


24 
41९ ऽवा 70, = र (1 ए 037 14 5 


सत ब्रहपमसाषिषटो गुही जातिगंभधृत ॥ 
भर्त घाक्यङुग्रलो बहहाजजटिरिमापरत। 
इक्वाकुवदमध्दा व्याहत सरत स्वया 1 
अनुरूप गुणाना च श्रुतस्य यद्रासश्च ते) 
गय प्व वृत्तक्नौण्डीरो युणज्नो बन्धुरीटय 
धन्यरश्चासा मम सखा रात्रव प्रि्वान्धरवे 
य्य खटवा परिय त्यक्तया निर्मुणामिव यीपित्तम्‌ । 
चनादरपावर्वयिततु यास्ति भ्रातरमग्रजम्‌. 1 
डटर दुरभ लोके याच्छा च्वयि मेदस्‌ । 
रायव प्रति धर्मन यच्र सस्य प्रतिष्टितम्‌ 1 

य पितु्ेचन दुर्यञनन्याश्च तच प्रमो) 
सभाग्रे सह च रात्रा प्रविष्टो निर्जन थनम्‌ । 
तस्थ परिकरम युक्तस्य रौवयुक्तस्य धीमन । 
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(1 7) ए" 71 -समादीणौ (ण -हमाविे) 91 -गुण्ैत , ९2 
१ 94 ममाते , ४1 02 -समन्विनि, 814 -गणावृत , 72 {22-6 7 
-ग( {246 गु}णान्विनि --(1 2) ध रुदत्त (10 भर्त) पया 
दु समतप्त, 1229 वावयङ्ुशट ४1 11 21८ उवाच इ{ 7 त) 
(ण भभाप्त} --(1 3) ए" -वय, ए८ चदय- (ण च्ञ) 
101 मरते (णः स्द्रश्च) पः व्याङ्न, 10५ सापित ({0प व्याह } 
122 भरत न्याहत ( ४$ धवथ } --(1 4) [9 श्रुनेश्च (ण 
तस्व } 9! 06 [भ्तथा (चते) ए स्दतश्च य्श्च सै {गि 
८८ [05६ [्‌[} --(] 5} € 6 वृत्तसपदयो, रि 834 
श्ठादीरी, ए जनशोरीरो, 7 श्ोदीया, 739 गतिपुणो (1० वृत्त 
शौण्डीरो ) 139 गा) 11८ [051 1211 --(1 6) ° प्रियनाखच 
--&11€ा ] 6, 38 175 

धर्मात्मा सलयनधश्च य श्राना सवान्किन 1 द 
--(1 7} 5 यश्च॒ {5 7 राज( 0९ य्‌} (०ः रव्या) ए 
2 यत्त ट ध्वा ४८ चापि (ण सवरल) 12487 विगुणम्‌ 
(1० निरणाम्‌) 5५ 1५ योषति --(1 8) 73 बलाद्‌ {ण 
यनद } --।! } 9) 917 रदुनम, ४1 ईन सह, 08 टज 
दुर ५ ष्पे च, ६2 8 तवे (ण त्वयि) 72 सीह खयि 
{ 05 10८2 ), 4 ताह ततव ए ‰9- 7 सा्ट( ए: दुर्टन ) 
यादृग त्वपि { णिः (९ ०5६ {8} --(1 २0} 59 {५१ धर्मत् 
(0 ने) 1 1013 14 सल यस्मिन्‌, 02457 यस्मिन्स्त( 124 
स्ते) (णि यनम्य) --(] गा} फाष्स (गयं ) 2 5 पुनर्‌ 
(णा पितुर्‌) 1 रते (107 तव) --(1 22) 7295 ? सहिते 
(सिनदच) ४1 02 अत्रा च (मुः वञ्‌ ) §1 ° सह 
पन्वा 126 तमाय ) मह चतरा [ण #6 कान क) रि एर 
24 -3 विजन 34 कू दरडक (ण निजैन).-6 129 छण ] 
23-२4 {1 73) एष यस्य (मतस्य) 09०) (वा ) 
{पा दा -पुकन्य प ८७] ग 8९० (पषा } लीर्ययुक्तस्व 
४40 9 भय (ण लोौ्ै-) --(1 24) ए 7242 राजीवनेचन 
--{1 25) 9: दौयैदयुक्तम्तु (10 ण्वु}, 88 ०पा {८ ०5८ 
वच > 815 मदायन्चया (ण सुषेन स) --(1 16 } एः 


१ 


{51} 


१1 


{ 20] 


रपायभे 


अनुरूपो गुणानां त्व भ्राता राजीवलोचन । 
एवसुक्तस्तु भरतो राजपुस्रो युद्रेन मे । 
प्रव्युवाच रुई घीमान्तान्त्वपूर्यमिद चच 1 
अनेनेवाभिधानेन सिग्धन च हितेन । 
पूलितश्च'विनश्वासि परितुष्टश्च ते गुह । 

त्रि वहं ओोदुमिच्छामि वक्तव्य खलु नानृतम्‌ । 
कसिमन्दे्ो चस रच्छ हुपरितो सम वास्वव । 
सुसयानासुचितमे निष्य पसुखानासफोविद । 
रामो राजीचताच्राक्षे मयिस्या खह सीया । 
श्राव्रलदाद्रनुगन पष्ठनेय म राचचम्‌ ! 
से(पिव्रिरुक्ष्मणो नाम कच्चिरम परिवत्तवान्‌ ! 
छ राम जितो राना क्त स्थित्त छ विम्वित । [ 26} 
सीतया प्रह धर्म्मा क चाप्पासीन्नर्षम ) 

का कथा छतववान्मीर किमासौत्तस्य भोजनम्‌। 

म्प्य अयित कस्मिन्डने क्षितिधधरोपम । 


श्रीमान्‌ (07 धी?) ४" स्तामपूवम्‌, 123 सालदुक्तम्‌ --(1 7) 
1 5 बिधानेन ए [ब ]तिवष्रेल, 11 311 [ म ]भिवादेन्‌, 09-6 ? 
[सकुतुरषेण (णि [अ ुभिनानेन) ए 0 तुराय ( एध 
प्रप्ऽ) (णः लिग्येन च) 72५? सितेन (10 च हिमेन) 
--(1 18) `य च जित्‌, 5 चित्‌ , 12० वाचिन्‌ (10 
चाधित्तम्‌) 1225 चेव, 2047 चापि (0 चास्मि) 247 परि- 
वेभ्मि, 75 हषपुषटशच -(1 210) 51 126 भिचित्त, 1 122 -95 
त्ख तु, ° गस्तु, 24 करि तु तच 12 वक्तम्‌ {ण श्रोतुम्‌) 
~ल] 19, 12229 8 1708 


राज्य त्य्वेट सप्रे राध पितुरानेय।। 

--(1 20 } 214( एर्घणा€ (तपा 28 ३०८६ } तस्मिन्‌ (10 
के} 2५ वने 14 (भ्या णाप 7 85 29०४८) पर्मैवाधषे 

--(1 27) {4 [5 [लतम्‌ (101 रिव्यम्‌ } "८1 [07 -8 ? वनो 
न चोरेचरित (107 अकरोविद ) 74 अघ्पानुचितस्तथा (107 1९ 
7०51 १४) --{1 22) 51 ऽ राजीवकत्राक्षो 3 वेदेद्या {ण 
भेभिल्या ) --{1 23) + चानुगते (0 अनु) {7 पृच्छनो 
22 यश्च, ४ यत्तु, 7 उ यन्य, [श्यसं (गय स) --{1 24) 
£ 1319 ( 8150 95 ३००९९) ठेजे, 24 राम, 77 214 रामर (णः 
नाम) रि" ए 06 कश्चित्‌, ए\ 139{ "150 } 4 ~ऽ 7 (4 
कस्मिन्‌ (01 कचित्‌) \ 11414 च( 21 ि, 03 सु 2 म) 
परिदृत्त( 123 वते )वान्‌ --०- 1 24, 82 5951 

मोभितरिरपि देशेऽपि कर्िम्तिषठदनु॑र । 

--(1 25) एव घुमा (णक राम } रि? तदितो, 724 प्रखिनो. 
02467 भूमो (ज रक्री) ४०४ ( प्रभु २) कभ्विति ४ 
¬" सीतया सद, 52 क पिरक्षितति , 34 श्वदिन (10 क पिरस्वितत ) 

--{1 26) 73 धर्मज्ञ (णः धममासा} ए" 71 धरन रक्षण 

श्रीमान्‌ (0 {16 एणः 3 51 736 बुत्र चासीन्‌ , रि एर ८ 
क वा चा( 5५ स्वाषीन्‌, 25 233 57 क वाप्या 5 
“था )सीन्‌, ५५ कुनोप्यार, 22 क चावा्सीन्‌ , 21 क वायस (णः 
क चपप्यतीन्‌) ‰ 23५ नराचिष , 0247 नम -{1 2) 
9 76 परि चाल्न, रि 3 पि चात्र, ५ का क्था (णका 

कधा ) &ऽ घीर्‌ › 03? वीर & ८4 1267 किं चा + वा )षीत्तस्य, 


{25} 


{ 20 ] 





{ 689 ] 





अयोग्याकाण्डम्‌ 


भरिमन्किछेद्भुदीवृश्चे भ्राता मे सह सीतया । 
सु्षवात्रजनीसमेका गरीरेण न चश्चुषा । 

तथा कमरपत्राक्षो धनुष्पाणि सरद्मण । 
ता निशा जागरितवान्सूतश्च रथमारपि । 
एतदाचक्व मे सर्वं यथावत्परिष्रच्छत 1 
तस्य देवप्रमावस्य राघवस्य परिचितम्‌ । 
पुनत्तु घचन श्रुत्वा भरतस्य मदा-मन । 
भव्रवीनप्राञ्लिर्वाक्य गुरो गहनगो चर । 

(0नौण 


25 
लः 2 83 2, §1 3९ ४1 1017 त पान 
01नृ01 


सनीय भरतो गद्धा स्तन्य मर मचिसि 1 
पुरोदितस्यानुमत गह यचनमत्रवीन्‌ । 


{ 3०] 





ए तिायच्य तु, 0: परिमारात्तय (0 तपसात्तमय }) -(1 28) 
ए 7; पर नसूर्द्‌ 7*-57 सपूर्वं 91 2 12८ स्धिन \यअरि 
(0 यायिनि }) 02 कथिद्‌ (0 कमिमन्‌) 19 नियसेत्तम 

-(1 20) ‰2 2 नभमन, 287 7 कन्मिन्‌ \1 70-2 
{ ट }गटीमृटे -(1 30} 1 104 दरररेणेव, 1394 रेण च 
--(1 37) \1 0757 अस त पि य्दा (ण पट 
एठः 17} -(1 -2} अ 121८7 ॐ वत (37 ॐ 
यूनश्च) म्माणि हित च सूश्च मानथि (न {16 जड 
1) -(1 33) श 0) आा-यारि (णिः ण्व्य) 4 
परिपृच्छते --02 गा नाण तिचेष्धिनित 1) 1 १4 ण (० तत्य 
11 1 36 -(1 35} २1 ल्नत्त, 101 ण्त्‌, 05 9५१४्व्‌ नु 
(णि एतत्ते) 13124 12345 गद्याय (णिः नःनग्य) -{1 36) 
02०) (दा } {णा तुनो प {० 2801८ {4 उन्योचर 


दणेगृणा 1 01-55 2द णा) --ङकाहट आव §1 
उर्‌ ( 2150 मरत )वागय , 1 104 त्रश्च, २2 7} उानुप्रय, 
12५ मरनपाक्य --54)€4 20 ({ 78) ९5, १५०८५ 07 10111 } 
7५0 , ५1 97, 2 93 132 80, {2 13- 92, 13487, 724५ 

25 

४14 व0ा (गगृामय --उकदुव 171८ बमा, 
91 + 1341-3 106 नगामतरण 500 20 ( हपा.८६, ५०८05 
ण 00} 1 व 06 ग), §1 ना, ९० 0, 12 81, 13 
9495, 340 
(1 7) ७1 समन्य, > 3 4 समेन + 9457 समेल्य (10 
श्य} श्रि मट्‌ प्र्तिमि, 049 वदुपधुमि -(1 2) 9 [ज] 
सुमतो 0: युर 9 मग्नो याकयमनपरीन्‌ (07 1116 [2051 
11811) --4{ल्लाः ] 2, 133 175 

कथ्या मे मढावीर्‌ उद्स्त्व वनगाचर्‌ । 
-(1 3) 25 स्म (णिः) ए केनास्नाटूट, 191 १ कन केन 
म्म, 4 कतरेण नु (णिः कतमेन त॒) -(1 4) 7 मयाचक्व, 
109 समाचक्ष, 214 तदा -(1 5} ऽ1 7407 | एवं, 0 [ए] 
(णः [ण]नद्‌) {38 वचस्‌ (णः गुदस) रि 1 01-62 
धनाऽ] वच भात्‌ युहसु --ि गा 1 6 -(1 6) 8 


[ ^[ए€ाताम 1, 1० 25 


कतसेन तु ठेदोन गन्तभ्य यत्र राघव 1 

गुद मार्म समाचक्ष्व स्व सदा वनगोचर । 
सोऽव्रवीद्धरतस्यैनट्च श्रुत्वा गुहस्तदा । 
भभिद्धस्तस्य ठस्य यस्मिन्यसति राघव । 
हत प्राग काङ्कप्थ गस्यता वनमुत्तमम्‌ । 
नानापक्षिगणाफी सुपे सटिखादाये । 
कमल्प्रतिमाःलाभि सुतीये८ल्पकर्ठमे । 
खगपादरक्षते पर्णेनिरद्ध नीररोमट । 

यन प्रार्‌ कोश्षमात्रे तु प्रयागस्य नर्पम। 
नच्रोपिप्वा च गन्तव्य भरद्राजाश्रम प्रति। 
तत्र गदा राजपुर सुनि नमभिवादय | 
धर्मन तपमा मिह त्रिपु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
तम्मादयसाग्रीर्यचन गिरश्च टदेयगमा 1 
श्ुष्वा यास्यसि सहष्टो ष्टु श्रातरमग्रजम्‌ । 
उपि्वा रजनी तत्र प्रिभवरतेन पतिन । 


[51 


{ 20 | 


{ 75] 





य (णि यियिन्‌) 7" रावम -(1 7) उ 23 प्रमृति (शः 
प्रयाग) 22 च तम्‌ (0 वनय) -(1 8) 0" मुनि- (ण 
नाना-) --122 4570) 1 0-10 -(1 ५) 91 126 -प्रनिमा 
लगन, 2 प्रिमानरण ( 1९) ), 2213124 -प्रतिमामेश्च ४1 
123 ता पर्णप्रतिका( 21 प्ता) नर, ४ (7) तोऽ कमसमर्ण 
स्प ) कमनेखरानरण , {21 पनपप्रगिमा्ञमान्‌ (0 (16 [ण 
7} \4 नुद्‌, 4 कीयद्‌ --(1 10} ५ 139 126 
पृष्‌ (प्र) ए 100 पाज सा(मा व्योषा ए षा)तकषते 
पर्‌, [27 वन्-यागक्षम प (0 (८ कपना [तना 2 89 
न्प्र, ४१ पिपरगान्‌, 19 पिन (10 निद्र) 91 6 नील्छोवन , 
1; प्रणरोमठ (ज श्नमः }) -(] 1) 31 ए) 1 प्राकरो्, 
पष प्रक्ोय- 9 1246 वन प्रक्ने्मात च, 02 जय प्रास्मोमतरिपु, 
122 वनत्रारूक्र्याद्रिण (छः ९ [पणाः वर्बो) ए मरत्पन 
(गणो ), 7 नयम == 1 १८५५७ ] ॐ {प्य ) 
{९1८९ --{] 22) 131 (ष्ट (निप पल्ला णु) ॥0 भरद्ाना 
र1( 50८07" (11८ ) , (गीष्टु ) प्यप्रजानीने, ४1 121-57 
फल नुमताप्य( 7 च्रे च )प( 03 प्पे, 047 ण्पे वि) 
ना (0 {16 [यणः षा) र ( 10111 [11९5 } 32 
भारदानाश्रय( २1 न्म ) 7 नुग (णित पति) -(1 73} 
१ गप्वानेत्र (फ़ (तानु) } २. 1 1 71 21 वुमार त्व 
(132 [पा 150} नरज} (णि राजपुत्र) 4 मुतिस्तगय, 
फा गुनि तम्‌ 7 131 ~( कलिः त्मा 25 200५८} 4 अभिवादये 

--(1 24} रिष मन (णः र्मू्न) 75 सर्वः ({ग तपु) 

-(1 15) 91 7५ तस्य, 132 य° ( {09 तस्मात्‌ ) 133 त्म्‌ (101 
स्वम्‌) 4 वाच्‌ (0 गिरश्च) (ऽप्र) }). 
--107 ] 15, {3 7 5}°1 








रि दट्गमा 


साच्चादीरवादवनो वचश्च टृदयगमम्‌ । 
-- (1 16} 139 यास्य , 12१ ऽति (0 यास्ति) ए [01-67 
714 सते (9 महो) ° गतु (19 द्रष्ट्‌) -01 {ता6ु) 
¡1 ग वत 18 --(1 77) छ तस्या, [01-35 }4 उष्येका, 
124 ° प्रोष्यैका (0 उप्त्वा) ऽ तत्र रजनीं ( ए वाः } 
व 01 711 सत्न , 02-57 तपित (102 3न्ता) (गि पूजित ). 


[ 687 ] 





^ [लाता [, 9 25 | 


दष्टा हि मोलयते न स्वामेकामनुपित निमाम्‌। 
प्रवाणमेव तु गुहे भरत प्रश्रयान्वित । 
एवमस्त्विति तदाक परिप्वज्येदमचव्रीत । 
गच्छ सोम्य निवस्य समस्तैन्मतिभि सद । 
सच्छृतश्चाञ्ुयातश्च प्रीतिमानसि ते गुण 1 
श्रातुरमे पूजित मस्य खया रामस धीमत । 
अनुरागश्च भक्तिश्च सौहृदं च भरददितम्‌ । 
भरतेनाभ्यसुजातो गुहस्तु जातिभि मह । 
यया सपूज्य भरत सोपाध्यायपुरो हितम्‌ । 
तत्त प्रतिगते नोभिर्मुहे क्तातिगण. सह । 
जगाम सेनया सार्ध प्रयाग भरतो वनम्‌ । 
सुमच्र देयिक क्ष्व मच्रिण राघवप्रियम्‌ 1 
मच्रकर्मणि च प्रान्न्‌ देयो काले च कोविदम्‌ । 
फराद्यान्पाद पार्पदयन्पुष्पाद्याश्च समन्तत । 
चल्गु द्विजाना च रत सृण्वन्धरोत्रमनोहरम्‌ \ 


-- ४ छा 1 18-79 --(1 218) 01-67 21 (1125 2 
पपत काप) न हि खा(84 त्वा, ४4 त) मोष्टयते दृष 
(0 € [वला वर्णा) 122 राकरम्‌, 247 देफाम्‌ (ण 
एकाम्‌ } 61 129 अतुगनो, रि 02857 अनुभिता, ९2 अनुषितो 
--(1 29) पि 8 75 स्क्वियान्वि( रि" ° 32५ श्नु, 32 
05 °नेन , 03 सक्कियासन, }1५ नाशु साधितं (101 प्रश््वा? } 
51 72५ 6? सप्डत्य भरतस्तन (77 न्तु, 126 श्दा ) ( {07 {1€ [05४ 
ए) -(] 20} ऽए 22 98 [षत (10 तद्‌), 7018 
24 वाक्य { 1 कव्या) ते(214 त) ( ण तद्वाक्य) 147 एवमादि 
वचो धर्म्यं (0 {€ एनः 1९) 214 उक्तवा स्वव्येदम्‌ ( {07 
परिष्व } --एण 1 20, ए ऽप 


{ 20 


[ 25 1 


{ 3०} 


इत्येतद्वचन श्रुता भरनो शुहमवपरीत्‌ । 
-(1 21) #िः म्यर्‌, रि समस्त, 147 गणो (णः 
समस्तैर्‌) 2 जातिभि (10 जाः) रि 22 एम 94 वत्त 
(07 नद) श्य 225 ्यु्र्‌( ४ श्गगो, 5 गर्‌ } 
वधुभि सह (0 धल 05 क) 3 0) (एष ) 
1 22-25 --(} 22} 7 स(फर्घनट त्नः स }वधुब्‌, 2 
स्नान (19 सत्तत्‌ ) 51 124 67 भृञ प्रीतो { 0 प्रीतिमान्‌) 
-- ४ 76805 1 24 246 } 20 ~~ (1 24 } 3 अनुगत्व ( {ण 
रागश्च} ५ ते भक्ति (ण भक्तिश्च) 21५ हरय (9 स्ट } 
1 [अपि दद्ठिन, ४४ 3 2४ विदित, 1 103 निदधित 
14 5? 01 1 25-26 --(1 25 } 73 [ अ [ननु- ( {07 
[अभ्यनु-) ५2 ञ्च, एः तर्‌ (णु) ए) वधुभि (शिः 
जात्तिमि ) --ए07 1 25, 12455? 505६ 
तत प्रतिगते नौभि्हे जानिगणान्विने । 
[05बधघु (णिः ज्ञाति) ] 


--(1 26} 23५ सगृद्य (णः मपूज्य ) {+ जगाम भरत पूञ्य( } 
(0 #८ एठा थु) § दत 32706 पुरोगम ( 07 णित्‌ ) 
-- 1707 [ 26, छव [01-8 एए 


जगाम भरत कृवा सोपाध्याय प्रदक्षिणम्‌ । 
-(1 27) ४1 2 9 तस्मिन्‌ (0 तत )} ए गुहो र 12452 


रामायणे 


गुणान्रामस्य कथयन्मयिरया लक्ष्मणस्य च । 
सयुणाश्चात्मनो सातु ककङतेय्या मञुदाहरन । 
अध्य वयोजन गन्वा दद सुमहद्रनम्‌। 
प्रयागयिति प्रिरयात यथा चच्रथ तथा। 
तसपरचिग्याश्रमपद सर्वकामफल्मम्‌ । 
णोभिन पद्जवन सृतीरथर्बुपुप्कर"! 
अभिगम्य प्रयाग त देवस्थानमनुत्तमम्‌। 
प्रदक्चिण प्रणाम च चकार भरतस्तदा 
ता सर्या मातरस्नस्पर द्रश्च महामति । 
प्रयताश्चाम्रमत्ताश्च चकघर्देव प्रदक्षिणम्‌ 1 
तेऽभिवाय चिनिकम्य चनात्तम्माद नन्तरम्‌ । 
आश्रम पतो्मात्रे तु दश पिण्डितटमम्‌ 1 
भरद्राजसगोत्रस्य सटर्पभावितात्मन । 
लाश्रम भरतो द्रा प्रहपमतट ययँ । 
नाति(7225 वधु )गणान्विने, एग {13 जानिभिरावृने { {97 नगण 
सह्‌ ) --ए0 1 24, 51 {6 5४15४ 


तन प्रतिगनो नापर युन जानिममन्वितत 1 


{ 35} 


{ 40] 


{ 45] 


^€ 1 20, २2 175 


परे पारे तु मद्ाया नाव मस्थाय यत्त । 

भरत पुनरायातु युटो ज्ञातिसमन्वित्त । 

भरनो गुहमालोवय जगद्रितद्वच पुन । 

गह ते मदिस्पृष्टस्य पुनरागमन कयम्‌ 

ररे( १) जगाद रामस्य द्र्य चरणद्वयम्‌ । {51 
--(1 29} ७1 32 12५ 6? देजिक, ‰2 83 4 5 देशक 735 भूता 
(1 कृवा) 9 राप, 04 राघव -{1 3०) 732 राने कर्मणि 
रि 14 70 देके ए 701 ५ सारथि, 0४7 पञिति (ग 
फोविदम्‌ ) -(1 37) 91 ५1 ५ सफलान्‌, 124 फटन्यान्‌ (ण 
फलाद्यान्‌ } > 134 192 4 7? जन्‌, भ? 83 15 भुजन्‌ , 3 यस्य 
(णप पयन्‌) 51 5 पुष्पाणि च, एः भृमान्सन्यान्‌ , 24 व्वाश्च 
(1० श्ट्याश्च) --(1 32) ऽ 7५ वन्य- ( {0 वल्यु) 28 
गृहणञथ्रोत्र , ए4 चृणु श्राव- ( 01 शछण्व्मोत्र- ) 1 {1 {4 -नुखावह 
2५ -मनीरम -(1 33) 2 वदे्या (0 मेधिल्या ) 
रक्ष्मणेन च --( 1 34 } ए अयुण, 7: जदुणाय्ू 05 0 च 
147 ततो (णः [ जासन} ४1 31 समुदीरयन्‌ --(1 35) 
© ए1 0296 अध्यर्धे, 34 ज्यर्‌, ५ अवा, 0 अषेदि- (लि 
ग्ध-) --(1 36) ४\ ख्यान (ऽप) ) (0िः तिर्या) 
©(€4 } वन (णप तवा) --(1 ॐ) र ए बन चैव (मः 
{आ धरम) 32 737 सर्वकार 121 ५ -फट्प्रद --(1 38) 
ऽ रि? 8 76 म{ 8 सु )तीव, ©( €व }मुतीयै- (णः 
खतीर्थर्‌) 83 पुष्कर, › 84 -शाष्रे , 214 -पुथितै (0 पुष्करे } 
-(1 39) 9 एतद्‌, पिणत, 25 ५ तु (गत ) 71 
दिव्य- (0 देव-) --{1 49} 32 प्रयाग, 75 प्रमाण {ण 
प्रणाम ) 5 प्रणाम भरतस्तथा, 14 जगाम भरतस्तत॒ (107 1116 
०७४ पथा ) -(1 47) ४ 1 ~-3 « चास्य, 134 चैव (णः 
त्तस्य) 21 1247 च महावल, 812 सु(32 स, ©[ प ] च). 
महादुति , 83 स महामति , « च महामना 13५ 725 शस्य 


{ 682 ] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 
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‰ {ल 59६ 89, <1 ९४1 ए 0 01-7 #4 175 
रामस्तु नलिनीं रम्या चिच्रकूट च पर्वतम्‌ । 
पुम्या जनकराजस्य ट्नेयित्वा न्यवर्तत । 
उत्तरे तु गिरे पादे चित्रकूटस्य राघव । 
दुदी कन्दर रम्य गित्ाधातुपमाचितम्‌ । 
सुख्रचेयम्तरमि पुष्पभारावलम्मिभि 1 
सदत च रहस्य च मत्तद्धिजगणायुतम्‌ । 
त दृष्टा सवभूताना मनोटष्टिदर घनम्‌ । 
उवाच राघव सीता वनदरौनदिस्मिताम्‌ । 
वेटेहि रमने चश्रुम्नवास्मिन्गिरिफन्दरे । 








मात्मन ( 5 व्व } (107 11८ 7०51 7 प} --(1 42) 2 
131 2 4 प्रया र? प्रयात (101 [ ज ]प्रमत्ताद्च) 103 प्रयानश्च 
श्रमार्ताश्च (0 प्ल पाणाः णो) 1 र्‌ गर ज्मर्‌ (णि 
चक्‌) 51 6 ण्न, 4 047 पवर न) (णि न्व) ४1 
चक्रःवदरन (ऽप्ण }) (णिः {7८ [०९ गा) -{1 43) 
रिव विनिक्रस्य, 1 [अ ुभिनिसल, 11 (अ निनिसलय भ 
पिनिगेम्य (0 पिनिष्कय) {1 ने चानिपाच निष्कम्य, 2 नै 
विनम्याभिन्िलय, 1235 अभवाय पिनि( ८ ^नि }क्रम्व, 14 
अभिपावव निप्त्स्य ({0ः 1116 प्ण 0} 0५ अनुत्तर (ण 
जनन्नरम्‌) --(1 44) 21 ४1 02 कदन, 03 मभा (ऽपरा) ) 
(गतु) 9 7तनरौयमान{ 0 श्त्रात्त}, 12. कोयमाप्र प (णिः 
भ्म्रतु) एए (1 250 8७ ६०९८, गण } पानद, 134 
पुषित, 04 ४ पीटिनर --0ा } 44, 71 05 

मआनरोशमतर टदृशुराश्रा पिण्टिनटमम्‌ । 

--^\{ल ] 44, 2105-5 2175 

नरपतिगणं दृषटिकान्न मनोरमम्‌ । 

[रिव तद्रयश्त (णः नफपधि }) 1 मनोदु, 9 मनादर ] 
57? ण) 1 45 -{1 5 ) 1) मर््ाज-य 72 2 
माध्वात्नन (णिः भाविताः) --(1 46} भ+ रामो (शि 
भमो} ए स्यत (णि प्र) 

26 


(1 1) 01 चित्रदृटग्य ({गःष्टच) [05 1८209 [णा च 
पतम्‌ ए 1५ चिव्रढृद 1] 3 भा फक एप 07) 1 2 
-(1 2) 22 पुता, 00 र नृता (ण पुन्या) ई 1ाद्ह, 5 
न्ययठने, {4 [अ पवते (णः न्ययन) 5 दगयन्सन्यतर्यत 
( टि पा८ 708६ [र्वा) -(1 3) 9 रि 7 ए0न्मनवा (1० 
उच) 1 [गल एहि, 4 च (णि तु) 8; पारे, 73 
पारं (णि पृदवे) -(1 4) 7५ काननं (णः कलर ) {02187 
ल्व कलरात्रन्यान्‌ (० प [णाणव ) 51 1 001 सम 
न्विन, 92 -समन्विनान्‌ , 75 समाचितान (07 समाचितम्‌ ) 
(15) = प" मुपप, पि 82 चयप्र, 71 अथापरे, 
01047 शरसेकम , 01 श््रयेद्च (107 मुपप्रचेयम्‌ ) 120 मुरश्च 
तनि पुष्प (णिः ¢ एषणः ए ) 73 पुषमाटा- 7४ 


पथाम , 6 फएलमार्‌- (णः पुष्पमार्‌ ) [1९ -विन्गरिगि --^्थः 
1 5, 83 175 


| 
| 


। 


[ ^ लातार 1, 10 26 


परिश्रमचरिघातार्थ सादु तावदिदास्यताम्‌ । { 20} 
ववद धमिव विन्यस्त चिखापट्टोऽयमम्रत । 
भस्य पश्चि तर पुष्य प्रवृष्ट इव केसरे 1 
राघवेणयमुक्ता मा सीता प्रकृति सुन्दरी । 
उवाच प्रणयस्निग्धमिद क्णतर वच । 
अवञ्यकार्यं वचन तव मे रघुनन्दन । 
भूतार्थं चच परयामि एन पुत्पितपादपम्‌। 
षुयमुक्तस्तया तम्मिद्धपविष्ट दिटातदे। 
सह प्या विश्ाटाक्षीं वचन चेदमन्रवीत्‌। 
गजटन्ताहतान्शक्षान्पदय निर्यासवाप्पिण । 
अिलिकापिरतक्षये रुढन्तीव समन्तत । 


( 25 | 


{ 20 ] 








साकार्मभ्नमेश्चय मधुपानपरायप । 
--{20) ¡ 6-¢ -(1 6} ञि नगा (गृ } र्टस्यच 
51 72५ सवृ सरद्म्य न, ४1 01१ सष तुेवृून च सुरम्य च, 
132 (२150) फएरगाि समूत च, {9457 सवृताश्च रटग्याश्च (गि 
{11९ [0 19) २2 गरयुन 131 -गणान्वित, 45 7 गणायुत्तान्‌ 
(10 -गगरायुत्ा ) --(1 7) ५1 < 1904 0तद्‌ (णात) 
124 वृत्ति (0 दृष्टि) 122 कर, 31 चर (10 -हर) -(] 8) 
2 70134 उवाय रामो पनल, 1241 023.7 [उवाच सीना। 02 
छा प्र) {0 सीना} काकु य (67 11९ णा 1211} व 0 
122-5 7 विस्मित , 131 पिग्धृता (0 -पिरिमनान ) --(1 9) )4 
तवेह ( 07 तपारिगन्‌ ) 134 गिरिकटरग --() 210) 24 अपि श्रम 
(णि परिश्रम } 0: सघुमाद्‌, 05 साघुा चेद (ण साधु तावद्‌) 
714 उपारम (णिः इदास्यनाम्‌) --(] ग्य) 51 ६ 3 रर 
{ {97 ध्व) ६ [0४4४7 विन्यस्ता 29 13५ क्िलापयो, पय 
ण्न, 12 स्तो, 13 व्यद्रो ( ग भिटापघने) 91 चि्याया सुखसस्तर्‌ , 
721 087 (07 [पिय शृष्णस्षपा( 102 स्तमा) दिला, 046 
([च्विेय रषा ममा लियो (णि {11 {05६ भा) --) 
ग) ] 22 --(1 12} €1 २1721203 यस्य, 74 पदय, 7 
2 4-7 यन्या (शि मस्य) 1324 पाशनम ७1 01 यस्यायमन्ना 
पुष् (0 {1€ काः [प }) 1 06 विभ्रष्ट, शा 31 0६ 
047 प्री, 32-: प्रद, 71 प्रदृष्ट (10 प्रवृष्ट) छ {1 केसर 
(0 शत्र } 411८] 12, {2-4 175 
अन्य पाच घनन्टाया पुपिता सनि प्रपा । 
{72 यय (प अस्य) ] 

-(1 13) 12 {39 ( पाका 2190 85 ०1०५८ ) तस्यनदहचन 
श्रुत्वा, [2 राधवन्य वच घ्रुतरा (णिः ध्रा€ गः [ब्‌ ) -- रि 
व [01 [01-57 #4 दसिणा (णिः -नुन्दरी) --(1 14) ए 
उत्तर (णि उवाच) 61 1 017 प्रणयान्‌ , पि 89 प्रश्रय ( {गः 
प्रणय-) १ 39 शुमतर, 2 शुद्ध (णय श<णतर ) --(1 75) 
2 ७1 31 [011 1024 अवद्य ४1 77 12 (918 कार्य ४1 
वचन 5 तवैव, ‰2 {4 तवेद, 2 तय, 01 214 मया तै (1०: 
तवमे) 2467 तव -धुजनप्रिय (णः 116 0051 121) 
-(1 16) 5 12० भूतल, ए पृतार्थ ( णः भूतार्थ) रिः" येन 
(0 चैव) ५ चरमे दृषा (0 चेव पद्यानि) 5 {2५ एव, र 
133 णत, 1 {34 14 वन (0 ण्न) 51 32 7५ -कानन (0 
-पादपम्‌) --(1 714) ७1 76 उक्ते, १९१ उक्ता, ८ उक्त्वा (10 


{ ९83 1 


4 एता 1, 2९० 26 ] 


पुत्रभियो ऽसौ शुनि युच्च पुत्रेति मापते 1 
मधुरय कणा वाच पुरेव जननी मम } 
विहगे ख्राजोऽय साटरएन्धममाधित । 
सगीतमिव छर्वण कोकिरस्यायुद्धुजति । 
श्र गोश्िपरिट शद्धे कोकिदाना विगम । 
असवद्रमसवद्ध तथा देप प्रभापते । 
एषा ऊुमुभित व्रश्च पुपभारनता खता । 
दरयते मामिवादय्ं श्रमादेवि समाश्रिता । 


{25 } 





उक्तस्‌) 1 4 तनस , 134 तया (णि त्या) ४1 171 एवमुक्ता 
वचस्त तु( 71 शत्तस्मिन्‌ ) (07 111९ फण वा) ररा ४ 
704 27: उ( ए मो पृष्ट -() 28) ४1121 सर्र, र [चा] 
सिला (10 प्रलया) §1 16 विश्रााक्षा, 7? श्लक्नो (ण 
ग्लाक्षो), 1121 1५ वन द्ेदमत्रपीत्‌ (07 {11€ 705८ 111 ) 
--ए07 ] 26-76, 7६ {2- 7 ऽपा०७६ , कव 715 7010 {1९ 
705६ 1411 9 1 3 प 01 6 वलि विश्ायक्षी 11 78, 
णू] 01 5 } उ 0 क्लः] 15 


बहुलो श्रमितश्चाय नव चव मसोन्थ । 
एवमुक्ता वरागेदहा जिला तामुपप्षषं इ । 
मह्‌ मर््रानिवयाद्गी रन्वुकामा यक्लस्विनी । 
तामेव त्ुवत्ती सीता रामो वचनमनवीत्‌ | 
रम्य पृद्रय्ति भूतां वन पुप्पितपादपम्‌ 1 
पद्य देवि गिरा रभ्ये रम्यपुष्पाद्वतानिमान्‌ । 


{5 


[ (1 7) 0" 9-6 भ्रामित (10 भ्रमितग्‌) 7१ वा (णः 
च) 01 चप, 2:95 चैव (णः चव) --(1 2) 757 उक्त्वा 
(97 उक्ता ) {2 उपविवेश च, 125 उपस ट ( 107 तामुपसपै ह ) 
-- (1 4) 1 11९ ए४० व्ुवती 2 वरवता -() 5) 2 
रामे (07 सम्य) 03 पद्यति श रामे पद्य प्रभूताथ (0 {€ 
एः 1211) --(16) 05 देव (ण देवि) शि" अस्य (णः 
रम्ये) 7; ब्रक्ष (0 पुष-) 21 रम्यवृत्त विलासि मा, 2 
रम्यवृक्षममाडुले, 123 ? रम्यतरा फितामिमा, 25 रम्यक्रत्ताततामिमा (07 
£7€ {०87 127} | # 


--(1 19} 9 -दताजितान्‌ , र" दतहतान्‌, 1 [21 1214687 
+ -उतक्षतान्‌, 10 -उताद्रितान्‌ (10 इन्ताहतान्‌) 5 र 
ध 12467 -वर्पिण, 2 रोदिन (णः पयािण) 
पद्य निञ्जमित्रेदिन , 8१५ पद्यनिरिवरासन (णः 1€ ०७६ 
1181} --(1 20) 1 1334 चारिका-, 92 {1-3 ची(12 

)रिका- {1० क्षिलिका-) र 59 दपि (णः दीय) एए 
क्षीर्किविर्तनात › }{4 विरिकानुरलदीव (० {४८ एणः [१ {} 
3 र्ठती च (णः नन्तीव}) 232 सहश ({0 समन्तत ) 
--1 27) 24 शक्न (0 जङ्कुनि } रि 39 रानत्ति, र 8 
( परद्ट 2150} 23८५ वासते, 1 7 4 [उदाहरन्‌ 
( ४1 °स्त्‌), 82 चाप्त (णिः यापने ) --{1 22) 714 विदुरा 
(ण मधुरा) ए क्र्म (णा ष्णा) ण 013 करुणा{123 
वरुणा ) व्याहरन्वाच (मिः #€ एणा परभा) 0 पुरे च (णः 
पुरेव} 2 12128 14 शोफ जनयतीव मे (णप ध6 {०8६ 
121) --(1 23) ऽ 12: विहगो (0 विहगो) 21 च्यु 
स गृध्रः (0 ह्ण) 51 22 ए 823 70146 [04 स्वथ 


माथे 


एवसुक्ता प्रियस्याद्र मथि प्रियभाविषणी । 
भयस्तरामनिन्धादरी समायोहन भाविनी । 
विवर्नमाना स्र तु सीता सुरसुतोपमा । 
हषयामाम रामस्य हृदय प्रियदर्नना। 

स निर्धव्याद्धुहि रामो धात मानन्रिट गिरा! 
चक्रार तिक पल्या टटा सुचिर तद्रा] 


वालाईममवर्णेन तमे सा भिरिवातुना। { 351 


(10 -न्कन्ध ) 61 1 132 1215 [4 उपाभित, 7 0257 
-ममान्विन (07 समापित ) 2" याखरकथमपच्चित्त (0 1९ 
{081 1211} --() 24) ५ समतामिव (0 समीतमिव) 
61 7५ 716 वोचधिच्श्च(§प ण्टच, 6्ण्या च) (10 मेरि 
टय) 128 {अ ]तुदूनि {1 {247 योिनेनावद्ूनति, 72 
गोपि विकृते, 125 गोगिन्वि ज्िदुतेति (णि 116 ०51. 
1041) --(1 25) ऽ 7 12467 च(1् 7? बा) 
वाटफ, दात्रा निवात, ए 1215714 वेद्रात्तम (ण गोषिषिर } 
02अयवरेण कदा , 03 अयच ग़ चकेड (णि {6 एषण 
181) ए 03 कर श्ङुनाना (10 कोजिन्मिना) --{1 26) 
10 मुपयद्धम्‌ 2५ नृ व्रम्‌, 1287 युसवद्धम्‌ (10 775 
अमयद्म्‌} 31 3 अमतिद्ध, 84 -ेमदिग्ध (107 56006 अमं 
वद्ध} रित (णहि) एः] 26, 4 ऊपणञ 


असमाधस्वनभारम्तनोऽप्येक प्रकूननि । 


(1 27) ॐ 135 तथा (1० एषा) 0६ 1295 ऊसुमिता 
य कव ए 24 71 4-7 < चूत, 0६ 03 नून, 1 वृते 
(ण वृक्ष) --{1 28) 22 ए1 124 दृदयता 3४ मथि च; 
12 तामिव (0 मामिव) 21 139 दृदयतामभिवा( 133 ५ 
मागिवा }च्थ (णि {116 [वणः 1217} 51 126 यवा ([ग श्रमाद्‌} 
{34 त्वयाधिता --1"0यः 1 28, ४1 {13 214 50751 


दृस्यना प्रणयाच्छ्ये त्वामिवाह ममाश्िना । 
[ एय प्रयता ( {णः इृदयता } ] 
--{) 29) 6५ ऽ1 {33 {21 57 उक्ता (0 उक्ता) 121 1314 
24 [अत्रे (णि [अ]क्‌) -(1 3०) 3०( ०5० ) भूयस्तु तम्‌ 
(07 शस्तम्‌) 131 अनिद्रा.वी, 133{ 2150 ) अर्भि्ाक्षी, 01 7237 
त्वनियामी (णि जनिन्याद्गी ) 51 2 12 ° भूयस्तवा( 13: 72 स }- 
नव्यागी, > भूयस्तरामनिधाक्नी, 234 भूयस्तु करृमिनिदाक्षी, 1 सुरिश्रन्धा 
लु चावमी, 723 214 प्रथवर्ेत विन्रन्धा( {० 116 एा०ः कर्म) § 


05-7 मामिनी 13 9४ तन्मिन्धिरहिते चने, 172 तस्यारोहत 
भामिनी (1० 6 ण्डा शा) 0] 30, प 509 


{ 39] 


पथवस्थिना विश्रन्धा तस्मिन्कन्दरकानने 1 


--(1 3) € ° चोत्मगे, यतात (णः मद्भुतु) रि ए 
52 4 71257 214 जके तु परिवर्त, 123 अके उपरि वर्त॑ती, 12८ 
अके तु परिसपती({07 ४0€ एग एवा) 11 21५ सा प्रियदेना 
(णः सुरमुत्रोपमा } --{1 32} र शद , 0 09-5 7 मनो 
मनसिजापित( 2 शर्दिता, 03 पित्ता) (गि ध एण्ड एश} 

--101 ] 32, {0 {4 5०५६ 


छर यामास द्य राघवस्य महात्मन ॥ 


[ 684] 


अयोध्याकाण्डम्‌ [ ^ 7ए€णतारः 1, 8०. 26 


छे पिनिषिद्टन सध्येच निश्नाभयत्‌ 1 
मुखचनदरस्यु चेदा रक्तेन गिरिधातुना । 
न्नित सध्या पूर्णो निग्राकर इवापभा। 


चने बटु खृगाकीणं सा सयाद्राममाख्छिपत्‌ । 
4 [4 

रामस्पा परिरम्भाता परिरभ्य महा्चुज । 

सान्वयामासत वामोरमभिभस्सय स वानरम्‌ । 








ममन गिखातिल रक्त पद्रजमत्निभम्‌ 1 मन शिखायाम्िखक सीनाया सोऽथ वक्ष्यसि। 
+ रनोरषलपखाशान पुण्डरीकमिवावभे। { 401 समदञयत्त सक्रान्तो रामस्य विपुलाजम । [ 50 1 
करस्य च पुप्माणि करेणामूय राघव । प्रजहास तत सीता गते चानरयृधपे। 
ललकान्पृरयामाम सेथिरया प्रीगिमानस । ट्टा भर्तुपिमकरान्तमपादर समन भिम्‌ । 
अ{्िरम्य तवा तस्या जिलाया रघुनन्न 1 अव्रिदरे लोकाना प्रदीक्तमिन काननम्‌ । 
-बन्यीयमानो कदल देक्मन्य जगाम स 1 , ददी पु्पस्नयतस्तजयदिरिवानत । 
परिचल्नी तथा सीता उदं दरियृथपम्‌ ! { 451 ट्ष च सानवीद्राममदोर्इसुमार्यिनी । {55} 


~| 33) ऽ 3९ ४ [212 0 स निष वानी(ता णि, ९.१ | ह्‌ (गम) -{1 15) 5 12६ 024 तदा (० तवा) 
71 108 शनि), 1 स निद्या, 124 व््यायुनी, 017 पिप्रयार, प 011 दः तवा पिचरती सीना (णिः [ट [णाः [क) 
[म विषयान, 04 म निषद 105 नरिधृषार, त्म निष्यः --(1 16) 7 मृगगणा (जः वषुफ्ना०) इ (1 702-57 
74 मव्रिच्टतुरी (०८ म निर्यासि) 281१ मनवे | पि( त 01 तोता (ण मा मयाद्‌) 9 16 आनता 
मान रिलि}) 52 7 मिय वानमन चिवि, ११ द्रतमाननिरे गि, 82 | (णिः षित) --(1 17) नय 19० पि वाह्या, कव पण 
15 धौवमान चिवि निरा 1211 1247 वनि मनं (7 मान निगय, 1213 परिरनाणा, +2 12 गमतर्तां, ५ रर्नाभ्या, 121 1247 
18 त २र्पदर्यनधातुना( {ग 1116 7051 121) --() 31) स्दव्धाना 1.5 र्नाणा (0 परिरम्बानी ) स्यन्‌ प्रिरभाणाता 
01196 ्तम्या (णि प्या) म्नि {07 रनिर) --}ण ( {07 {116 [10 1१} -- (1 48) उ+ वदेग (0 उामोरुम्‌ ) 
1 34, 71 3 94 अप्र 61 {26 अनिल ~य, 131 जीर (0 जाममस्य) 4च (णिः स) 
82 वानरान्‌ (णि रम्‌) 1211 3-8? अपम्या(13 ््या)व 
४ यान्र, 1212 अवभ्यघ( 121 श्व) तनरान्‌, 311 परि नतस्य वानर 
--(1 35) 7५ {स ममवणन्‌ 1 ४1 नान्या, 001 र्वा, 194 | (णः (८ [ण्ड कतरो) -(1 49) 11 तिलक §1 2 
मानेन (४ (शण्ड) } (गिनेनमा) --03 ग) (कफं ) भीनया (गः सीताया} > च (णि मा} -(1 50) 
1 36-37 --{1 36) 14 924४7 ऋप्रनि(ि ररर) 24 | नमदृस्यन 71 मन्तन (ण शकरान्तो) उः 1 24 विपुला( 1 
स्निपटिनि 22 \1 83 -राटविनिपिषेन (10 {1९ [छः } ५) नना -(1 इ} §1 12९ 7 054०7 तटा ({णः तन } 
५ 2 732 4 {24.213 सतभ्त ( {0 त्रेय ५ 114 निमा {211 {25 पगमे ( {0 यम ) 12: यत वानरधुगत ( {0 {1€ 
भेत, {1 045 - निदानिता, 12 निता रता (णिः पि्ानपत्‌) 70६ एवा) -() 52) § रिय ५1 01 2 9९ मतेरि 
91 0५ सचयति मिमागग (107 {£ ण०७{ 191) -132 4४7 वकानम्‌, 1211): भिर, 12 वति वाकानम्‌ , 1249 सतुर्विनिष्कातम्‌ , 
ण 1] 37-40 --{] 37} \1 [0 ४4 सौनाया( णि ५") र नपु माका? (10 भतुविकरन्ता) ५1 ४ {0196 तिरक, 
--(1 38} 3 यक्ि- [2 मध्यात मर [त नप्‌ (नि [आ] ' ष जपति (0 अपात) ए बट्ट [० न भिक्म्‌ --9 र 
वमा) --9) [5८० (ण } 1 39-49 -{1 39) ‰ 1314 0८ (नञ 1 53 पात्‌ 51 -(1 53) © 0४ 
प्ट णि हिगाफ्रिक्‌ रक्त \1 11 7५ मन यिरारिन रन( 121 नविदृगद्‌, \1{2{105-8 ˆ नाति( एय 00 प्रि)दृरे, 101 न विद्रे 
४ कतर), 1 मनभिययानितिरकर ({0 1116 [णाः } १1) २2 (10 अपिर) 61 131 ननोताना, 1225 अद्नोकरय (णः 
भ षव पुष्व, श रन, 01 च्फुट (णि स्त) -(1 49) व्वक्नोताना} 4 जपि (ग श्य) -1ः प्तऽ ] 54 10 पाधा 
>+? 23 पनायाडय, 131 प्रिणागफर, 1324 प्रार्‌, 24 -परल्लामः --(1 51) ए प्रपुट (णद } {2 ५ नाह्यद्धिरिव( ५ श्यति 
(णि प्रराक्ष) > स्नेत्रपरिसाटात (कः पट्‌ णत का) य्व), 2५ तयथननिव (णप तमयहिरिवि) पय प्रज्रङिरिवानरै, 
(1 4). 192 उडुलम्य (णि कमस्य) 5 > 154 एषु | 7211 247 तिरि वानर (ण {1 [05६ 181) एणः 
(णः च) © र 82-८ 121 ० उरिणामून्य{ 61 12० ण्व्य ), ४1 11 1, 54, 5 प 12 1 0० 50051 , 122 1175 {ल 1 52 

ए करणो दु(21 णाच )ल्य, 125 वरेणान्मूत्य (ण करेणामृय) 
(1 42} 1001-8 7 जर, 14 निल (0 जलान्‌ 
४1013 74 वदेा (जि भमिल्या ) ऽ1 ध क १ [5 120 मनोर 1 

012 71 प्रिय( ^ प्रीति )कारणाच, 24 7६ 2487 प्रीत -(1 55) >" पष्ट णिदृषच, 2 एव तदृक्साच (४ 
(णः प्रीनिमानम } --(1 43) ऽ एए 13५ {29०५ अभिगम्य, ष्णम }, एय एय 1-57 2 वदे्ीतु (णः दृष्ठ च सा) 
14 समगम्य (0 अनिरन्य} ई ६ [02-52 ५ तरा (णः -- ^} 55, 135 7715 








गन धिरायाहतनयः रनदि.या न्यदा । 


-पदयदव वदेह वने तसिन्मसोटर्‌ । 


तथा) 2 24 तम्या (ण तस्वा) लः {16 एप [रथा पद्य पद्य महापरीर अशोकवनमेव च । 
०1 43, 72 प्रणा प्दृद्छ§ च९ ०5६ 121{ ०9 [ 42 --(1 56) € ° साप तद्‌, 235 संखे तद्‌, 7६ वय तद्‌, 7 


279 11€ णय कर्षा ण 1 43 9: शीटया (07 शिलाया) साघतद्‌ (107 सध्वेतद्‌) 5 {5 अभिगच्छावो, रि" 133 अनुगच्छामो 
-{1 44) प (1 3 ^ पयिल्या ( {गरदा }, धच 701-57 (733 °मि)}, #2 गतुमिच्छामि, 52 7: अपि(77 ण्व) गच्यमि 


{ 685 ] 


4 €: 1, 2० 26 | 


साध्वेतदमिगच्छामो वनमिद्वाङ्कुनन्दन। 
तस्या प्रियाश्र रामस्तु देध्या दिच्यानुरूपया । 
सहितम्तदयोकाना विप्नीक प्रयया चनस्‌ 1 
तदश्नो कवन राम सभार्यो व्यचरत्तदा । 
मिरिपुन्या पिनाफीव सह हमवत वनम्‌ । 
तायन्योन्यरमसोक्स्य पुष्ये पछवधारिमि । 
समल चकरतुरुम कामिना नीखलोदिते । 
आवद्टवनमात्म ता कृतापीटावतसता । 
भार््रापिती तावच क्रो भयाकरतुभरुदम्‌ । 
एयम्‌ चिविवान्देशान्टद्रयिस्वा प्रिया प्रिय । 
भआाजगामाध्रमपः सुमण््टमलकृतम्‌ । 
्सयुलगाम स श्रान्ते लक्ष्मणो गुसवत्सल । 
दर्मय्न्िविध कर्म साभित्रि श्छ तदा) 

ॐ हवाणहताम्तत्र मेध्यान्करःणद्भगान्दरन । 
पेल्ीकरतान्द्युण्यमाणानामान्पक्राश्च काश्चन) 


{6 ] 


{ 65 ] 


{ 70] 
{4 °्व}, 12 नमिगच्छमि (णः अनिगच्छामो) -(1 5) 


रामायणे 


तदृष्टा करम सेमित्राता प्रीतोऽभवत्तदा । 
फ्रियन्ता वलयश्चति राम" सीतामथान्यन्ात्‌ । 
घय प्रदाय भृत्य सीताथ वरवेणिनी । 
तयोरप्यददाद्राच्रो्मधरु मास च सम्ृतम्‌। 
तयोस्वृिमओोत्पाद्य वीरयो कतद्नौचयो । 
विधिवल्ानकरी पश्चाच्क्रे मा प्राणधारणम्‌ । 
निष्ट मास निक्त यच्छपणायोपकतिपतम्‌। 
तद्रामचचनात्सीता काक्रिभ्य पर्यरक्षत! 

ता दटर्थं ततो भर्त काक्रनायासिता लम्‌ । 
य स धारान्तरचर कामचारी विदन्नम 1 
काठ्रिनालोव्यमाना ता रामोऽथाह सदातुराम्‌ । 
सा चुफोपानवयागी भु भ्रणयदर्पिता। 
इलश्चेतश्च ती काक्रो चारयन्तीं पुन पुन 1 
कोपयामास वटीं पश्चतुण्डनसेस्त॒टच्‌ । 

त्या प्रस्फुरमाणेो्ट श्टकुटीयुरमदूचितम्‌ । 


{75} 


{ 8०} 


{ 85] 


--(1 71) 11227 न (णिःतद्‌) र? सोमित्रिर्‌ 77 राम 


1011 0०57 तस्था प्रिर विनो रामो, 02 तस्या प्रियस्थिनो रामा 
(णिः धट एनाः [वा }) रिव देत्यो, ९९3 तया (7० देव्या) 
रि" दिव्यलस्पया, रि? 2 देन्यानु%, ४1 शव्यम्बस्पवत्‌, {211 {2257 
दिव्यार्यस्पया (101 दिव्यनुरूपया ) --(1 58} ४५ 7" स( 7 
त )मपदत्त, {2 प्रल्यया वन, 24 समदृय्यत (107 प्रयया वनम्‌) 
--{1 50) 23 01701 तद्रा (णिः तद्‌) रि व्यत्ररस्‌, र 
न्यवरन्‌ , 4 विचर्‌ ( ण व्यचरत्‌) 01 60, 1५ 5०5६ 

गिरिमून्ि पिनातीव सहयटनुना वभा 1 
-(1 67) 91 पवप्ररिभि --(1, 62} 2 भूषण (ज समर- ) 
0४ नीलन्योदित --(1 63) 71 प्रवद्ध- (10 आबद्ध ) € 7५, 
तु, णा (पण ) (णता) वतौ च प्रोदुद्रपुष्पाणा, 
102 जापरद्धवनमाल्या तो, 74 भावद्धमाल ता नत्र (07 १८ एणाः 
1211} --(1 64) ए" 07 तमचन् (107 तावच }) § [6 तदा, 
34 वन (ण चम्‌) --(1 65} ४1 प्रियान्‌ , 254 5 प्रिय, 122 
त॒दा (02 त्रिय ) (1 66} &4 ए 3 चतस्‌( 8? शह) एम्‌ , 
४४ स्वसवृतम्‌, 285 33 सुमवृनम्‌ , 01 1४7 सृमक्ि्टम्‌ ( {0 
लुममरष्म्‌) --(1 67} ४ ए 01 -57 कव्त ञ्चना (गः 
मघ्रानो } -(1 68) 2 विपुल (णि वित्रिव) ६ धर्म ({0 
कर्य) अदि 89 एप 0०7 सुकन (0 स्व) --(1 69) 
9 अपि (णः दन} -{(] 70} ए रान्नीटलतान्‌ , 1287 
रायीद्धनान्‌ , 125 24 मापीरनान्‌ ( ण चेननीरतान्‌ ) ए कृष्यमाणान्‌ , 
121 युम्यताणान्‌ 152 अति + 134 मान- (107 चामान्‌}, 125 सर्वद 
{णि काश्चन) {1 अन्यान्काश्चन काश्चन, 12 तास्यक्लान्याश्च 
सवय + 125८१ आमान्य्वाश्च काश्चन (० +€ ण्5 र्था ) 
{07 ] 70, 61 {6 505६ 

 राभीठनान्पुष्टमानानन्या्लक्तता च कीश्चन 1, 
९1116 21 2 50151 
मासीछ्ता श्र -यमाणानामान्सचाश्च काश्चन । 

{02 मपकाश्च काश्चन {कण ) }, 

१५ 17616. 5 #1 ऽी25 


वीकनान्छ्यमाणान्माल्यमक्ताश्च सर्वश्च । 


॥ 


। 
। 


(1 श्राता) -(1 72), 22 [ म नुघ्ाद्‌ 139८ [अ ]न्वगात्‌ 
(णः [अ]न्यात्‌) -(1 73) र अये, एग अय्य, 02 अय 
(णःय) -(1 74} © ‰1 ए 10 अप्यददद्‌ , रि यप्यवदद्‌ , 
1 उपद्रदद , {1 अन्यदराद, 125 उपददा, 1347 उपादद्राद्‌ 
(10 नष्यदाद्‌) § 1 मेध्य (णिः मधु) @ > सम्डत, 
[2 122-57 तदधम, 71 मक्त (0 समूलम्‌) -- 1 7 
24 ० 1 75-76 -{1 75) 5 2 0६ 1026 तुम्‌ 
(10 वृक्तिम्‌) -(1 76) 51 70५ साथ (णः प्शवाच्‌) 51 
स्वा, 06 ([{0ःमा) हि 1५4 0 257 प्राणधारण 
--(1 77) 123 तिष्ट (णि निष्ट) 7 187 निष्ट, 0४ 
निष्टरूल (07 नित्त) य जेष माम च विक्त यच्‌ (ण }), 
02 रोप मात यक्त च (शः ¢€ काला ग) धच 037 
[अ वकरल्पिन (णः [उ पफपित्तम्‌) 1 योपणाय प्रकद्पित 

5 पोपणायोपकयित (07 पाट ०७६ ग्‌} --(1 79) 
६ 01245734 तदा (जः ततो) छ तद्रा, 0 02457 
दृढ (107 भशन्‌ } 2५ साकरेनायास्वतीं नदरा (70 {€ ०5 

121} --(1 80} 5" ऽय प्त सारातस्वट (06 °}, 0] 
य॒ सं दारत्तरचर, ४1 यश्च सुधातरचर, 88 य स धारास्तववेचर्‌ 

12६ 123 7 यस्याहरिातरचर' (10 € काणा 2) 328 
५ कामर्पी --(] 81) ई 72६ [457 [आ तेष्य( ह 
श्च, 07? स्प्योमाना ताग ग्नाना), ४1 [अृल्यमानात्ा 
(5८४7) }, 11 [आ }रुञ्यमाना ता, 722 [ जा }रोपमाना ता, 123 
{उ कग्दयमाणा त्ता (णिः [जा ]लेख्यमाना ता) ऽ व्यश्वमदाठुय, 
प # [5 पहमदातुय, 812 1236 [ऽ ]ृबा( ए" 136 [ ऽकन्य}- 
ह महातुरा, 0425 [5 वहमदातुरा (0 वाह सद्रातुर) ४ 
रामोपहस्ततातरा, ६ 124? सा सुमोदट्‌ त्दातुर( 7 श्या) (10 
€ 0 [र्{) --(1 82) 51 72: साधु( 7: श्नु )कोषा, 
एर प्तचुगोप, ए्मादुरोश्च, ए सातु ङो वा (णमा चुकोप) 

5 म [अ ]नवचानीं 016 स तु( 126 च }कोपानविवार्मीं (ण 
0८ एठा कर्थ) 0९7 सदूप्रणय 51 ए 1" 05 द्विता, 
1 21 -दर्डिता ({0ः -दपिता ) --128 5 ०7 1 83-84 

--(1 83) छ 012 फ आया( 7 श्य} स्यती, 2८ पा्रयतीं 


[ 686] 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


सुखमारोक्य काङुव्स्यस कार प्रल्यपेधयत्‌ । 
स धृष्टमानी प्रिहगो राममप्यपरिचिन्तयन्‌ । 
सीतामभिपपतैय ततश्चफोच राव । 
मोऽभिमज्य शंरपीकामिपीकानरेण वीर्यवान्‌ । 
काक तमभिस्तधाय ससर्ज पुरम । 

स त्याभिद्रत कार्खिलोकान्पर्यधा यत 1 
देवईत्तवर प्री धःरान्तस्चचे स्घु 1 

यत्र यत्रागमव्काकम्नत तत्र ददन्नं म । 
दपीकाभूनमाका्न य रास पुनरागमत्‌ । 

म मूर्ता स्यपततव्काङो राघवस्य महामन 1 
सीतायाम्ततर परवन्त्या मानुपीमीरयन्गिरम्‌ । 
प्रता कर मे राम प्रणि सामन्यमम्नुमे। 
न्न्याम्य प्रभावेने जरण न भे चित्‌ । 
त काकमनयीदराम पादयो निरमा गतम्‌ । 
सासुनो्तया मन्यि याक्यसुदीरयन 1 


{ १०} 


{951 


(0 वाद्यनी ) -{1 84} \1 पल्लनुरर्‌ , भर प्वनुर- म 
1 84, 6 011 [2 ५6 7 ऽप 
पश्नुण्टनगधश्च नोपयायाम कापनान । 
{ 1: नुटापरेपामि .] 








--(1 85) र [90 1; प्रतपुरया्ीषएट, 133 [21-36 ध्षए 
रिः -प- (0८ -पुड-) अ 0५ शोभित, ४4 नित (णः 
मुचितम्‌) -- (1 86} 1 पातु न 270 काक्र <? प्रलप्य 

-(1 7} 91 07 म धृष्टमानो, 2 अधृष्टनती, 02 प्रधृष्मानो, 123 
मे पृष्यमानी 71५ | अिधिनयत्‌ 1254657 रमेपात्यतपितयन्‌ {101 
{16 7०9 [वो } -() 88} 31 प्प्‌ (णिः ण्ठ) > 
चुेभ -(1 89) 5 दरेफाया ( 0 शर्पीका } ॐ 0424 
प एपीमण्‌, ४ च्पीकन्रेय -(1 09) 24 निर्माय 
(101) ~) {4 भयासिद्रुन , 209 म नयानिष्ुन, {2 = 
भवनिद्रुर, एष्मतया टिट्न, 011 1015457 म तेनानिटु 
123 म्प्येनानिस्तुन (ण स नयानिद्रन } ४ व + ४ अनयधायन, 
104 7 प्रयवात्तन (0 प्वधायन) -(1 92) ४ पूर्य ({ण 
परी) © वगेत्त्‌-, (1 7५ उ घ }गतग~, 1247 पीर्नेतर- 
(णि वागन्तर्‌ }) © -वरो (णः -कन) -(1 93) 7 
{वाचस (णः [ गुममा) 91 721 {):-2 ए (गम) 

-(1 94) >? एपीकवृनम्‌ 61 ए0्गम म (9 पवा ) 
+ जाग (0 आगम्‌) -(1 95) 5 २ 754८५ म 
मृधरन्यपतकामे (0 प्ल कृ का} 22 [28 {बच प्रयो 
(ण मातन ) --(1 96} 71 चापि (णः तग्र) २ 73 


सीताया तत्र पव्या (107 प्ल कात कथा) ध 0942 ण्य्‌ 


(ण रयन्‌) -(1 भ) 72 देय (जतः राम) & घ्राण 
मामश्मलतु ते (णि ९ 7054 ए} --(1 98) 7४ भवामग्य 
(197 अननस्यस्य ) ई रमेत्‌ ({० ल्मे }) -(1 09) € र 
83 47019नन ({०ः [आ गलम्‌) #4 निर्मा पादयोगत (107 
४९ 7०5 1४} --(] 100} प अनुत्नोगतया, 134 "भयात्‌ , 
6 मानुको् तदा (गः सानुमोगत्तया ) 51 121 122८-7 
मन णि सव्यम्‌} एय 9 थ स्यम्‌ 91 वाक्यम्‌ 51 
1 0६ 02५7 टट वृचनमर्धवत (ऽ ग्ववित्‌, रिग 2245 


| 


| ^ {एता 7, १०, 26 


मया रोपपरीतन सीताप्रियचिकीयुणा । 
अस्रमेतत्पमावाय द्द वायाभिमच्चितम्‌ । 
यनु मे चरणे मूर्घा गतस्त्र जीनिदेप्यया। 
नच्रारयवेला खयि मे रस्यो दहि दारणागत । 
लमोधघ त्रियतामस्वम्रदरमेक परियल । 

करिमद्र क्रावयतु ते गरपीरा तचीहि तत्‌ । 
ण्तायद्धि मया दास्य तव कर्तु प्रिय खग। 
णकराद्रदीनो जीव स्व जीवित मरणाटरम्‌ । 
ण्यसुक्तस्तु रामेण सप्र वाय स वायम 1 
अवयवस्य टयोर-णोस्त्यागमेरस्थ पण्डित । 
सो ऽनवीद्र।व शारो नेचमेक यजाम्यहम्‌ । 
णकने नोऽपि जीवय स्यव्यरमादान्राधिष। 
रामानु्ातमस््र तत्काफनेत्रमशातयत 1 
चदेही चिस्मिना तत्र काद्धम्य नयने दते 1 
निपल्य चिरमा काक्रौ जगामाञ्चु ययेत्मितम्‌ । 


1105] 


{ 110] 


[ गग5 | 


तीत), 21 म सेना समु्ररयन्‌ (0 {116 05 121) 
--(1 101} 020िया- (0 मया) ए [(1 0-67 ि 
7 ता्थिना, 4 यिषया (णि -चिरीर्ृणा ) --(1 102 } 22 53 
मपराटष्य, 32 समा, 134 समाध्याय (07 श्राय) रि 131247४ 
तदधायानुमव्रिन, 2३2 133 युक्त जीवाव ( {07 {1९ 7०5६ व्‌) 
--(] 103} 61 7५ यनो, 4 नत्तु, 09 यन्तु (10तयनु) 51 ८ 
ना ( {0 गन) 61 २ 120 100 तीपितेच्टरया -(1 104) 91 
16 य त्परेश्ना( 1 वध्या), २ 23 75 प्व्ञा, ४1 अग्लतुवेक्षा, 
121 अ्रायपेश्वा, 124 अग्रातुपेक्ना( ८ पे), 9147 चेष्या, भूर 
गथ पेक्षा (ज जवास्यक्ना} --(1 105} 47 अय (णः 
अन्यम्‌) ४ 0 191-59 भे णकगग (फ (पाज) ) - (1 

106} 2 8 क्रित 9 02५ जातयतेका, 2" शानयत्तन , 1 
दानयनन, 124 यसानयन ने, 12 नाश्चयतु >, म माद्रयतु मे (णः 
गातयतु ते) र 10-^ 1247 यरेषीङा (ग यग्पीका) 61 ९27 
120 [ठि सथ्यता, 01 1247 व्रपरीरि मे (0 ब्र तत्‌) 

--(1 707} 2- 1१ 212. ण्तायत्तु ४ यथा (णः सग) 

--(1 108 } 121 एकायतेन रि, 121; >+ ओीवल( 122 
भ्स्य}, 121 037 मेण (णिः सीप द) 124 जीवन (ग 
सील) --(1 209) वते (णतु) 110५ [जुव वायत, 
८ 23 च राप, 24 वरप (तम वायम ) --(] 110} 
1 ए1 अन्यागच्छन , 132 अवध्यम्य, 021 12126 समभ्यगच्द्रदु, 
123 4 7 जध्य( 127 श्या }गच्छद , 0० अन्यस्य (07 अध्यवस्य } ‰? 
नयोगन्मोय 12{1 गद्यम्‌ -(1 777} 23 रावम (0 सवव) 

छा) (कवक) } {नण नैनमेकर प 1० कफो 7 1 गण्ठ 

-(1 712) रःपा णि प्के 4 हि (10 इपि) 76 
124 ? सीयेह्‌ (10 सीप्रेय } 121 3 {4 नगेत्तम --(1 773) 72 
एक (107 जग) 13४ पातयत्‌ ( 07 यन्नानयन्‌) 121 12457 
कफस नयने पनत्‌ ( {07 ८11८ [०5४ 1211 } -(1 74) 234 
{13 7 दले (जि दते) -(1 775} 03 [अवध (णिः 
[आुु) 07 जगाम च ए 7 जगामानीप्नित्ता दिश (07 1९ 
०5६ 1811} -- ^ 1 ग5, ४7213 775 , 


अथ काके गते तसिमिन्ननुनाने यथागतम्‌ 





{ 687 | 


^ {6161 1, 1२०. 27 ] 


लदमणानुचसे रासश्चारानन्तया' क्रिय। 1 
थ सेन्यस्य मरतो गजन्राजिरशओरोठतम्‌ । 
छुशते तयु शच्ट सागरस्येव पठ्यत 1 
जने म विवुधरातत्रिक्रम 
कपमलद्रव्मयतटिरपवीत । 
किमिदमिति समील्य लक्ष्मण 
स गुस्वच प्रतिपूज्य चोशिवि्त । 
(0100 


27 
८ 2 100 17, \ 1 10133 175 


तम्माक्ुर्‌ हिता बुदधि तिष्ट राजन्वनन्मेनि 1 
ब्रह्मणो मानम पुत्र पो नाम महायया । 
छल्वाक्श्च मदाभाग काङ्स्स्थश्च परतप । 
रधुद्विछीप सगे टत्यन्तश्च सरम । 
द्रान्य्रन्तिभरत श्रीसाश्क्रयर्ती महायसा । 
पुर्छत्म थिि न्रीपानवुन्युमारो भगीरथ 1 
पि^वक्येनोऽनरप्यश्च राता नद्रवरोपम । 


--(1 11:06} 2; रप्मणानुगो 1 18 [अदन्नरिया, 
{21 111 {27 [ने नतग्किया, ज {जनन क्रया - 
ध जा 1 वक-22 -({) ग) र? 11६ त मिग 
अय 017 उयोद्रत , 02 रवार, 1 सपधा (0 रोदन) 
-(1 28) ए 17221 7 चुघ्रात (गि शय) र प 
1 क तुषु गनद रि 0247 मध्यन, २९2 13 भव वजत ॥ 
४1 [0 मनि, 0 मर्मन {शिः प्रयत } --{[. 2710) \1 
छा (न्‌) ) भिवय --{) 120} 1) -गचमीत्रयीत्‌ (ण 
दृष्टिः) --(} 227} 121 रर (शि शी) {247 रन्मण 
--{1 122} ५1 [मेतु वचन, 195 युम्पचने, > त ुम्पचन 
(0 स॒ गुम }) ४7 परिप्ृय्य, 124 प्रनिगय, 1:57 प्रममीध्य 
(0) प्रनिपू-य) 107 योपिन , 39 चाति 


{ 120 |] 


(5) 





(गणु701 5074 आवा ७1 8 1318 126 ट( {1 
2 }पीकायतरिसनन, 11 39 स( 03 २ }पाफागमोक्तम, 132 स्पाता- 
सदय, [74 काका्चिवप , 1 एपीकागयमोक्, 12 ऋआपनयनना्नं, 
124 -तानुगमन, 12, भग्तपतणि काफनयननानन, 17 न-नागमनं 
--.541दत 110. ( णा८७, पएण्तेर छा एणी) 1 21 1 
{१0 णा, र 05 105, 1 {04 10,, 122 62, 11" 2 
704, 4 09, 1 157, 127 षि 103 नल ल्नगुगाण, 
91 १० श्रीरामचन्राय नम 
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(12) धया टना (णः बृह्‌ ठता) 12 -वलनि, 134 
मपत्मनि 1" 21४ तिष्ठस्व नृपव्रनि ( 0 {7८ 0 र्मा )} 
--^+ {€ | 7, {33 1715 

सर्पामपि नेकाना जानन दुर सववा (, 


11116 {2 2175 
यस्मात्मोच्य घटय त्वमरा्रष्टिकना लत । 


[199 ण, ग्रारिकना गत ( ण {1९ 7०57 121} ], 


1 


----- ---* -~-~ ~~ -------- ~~ ~~ ----- 


॥ 


समायणे 


ल रिनिमि वर्माव्मा युवनाश्व चीयत) 
मान्याता यायना वश्च दाता तत्रवणोपम । 
ययतिय रातपिं समूतथ्य मद्टायन्षा । 
वददश्मो मनुतयेन्छर ससव्रोदोकतिन्रुतन 1 
ण्न चान्य च यद्यो नन्येकमपरिपोत्तमा 1 
प्रियान्पुच्राश्च दाराश्च हिन्वा कालवन गग । 
नारनोन नव गन्वरवान यक्षाम च राश्चमाने। 
जानीम फ गतास्ते म्युरिद्य समोरिच जगते। {151 
गनेषा नामगोत्राणि श्रयन्ते हि मदीन्तिनाम्‌। 
यश्चनान्काद्रुने यत्रस च तास्तत्र मन्यने। 
ठति मागि च्यवन्धाभ्मिन्े ट सतिषटत जगन। 
जयमेव परा खोकम्नम्मासमे सुगमाग्मय। 
न हि धर्मपर स्यं मुगयासव्रौपषदयत। 
धर्मयन्ते टि काड्‌स्थ यन्ति शद्रा पिता) 
सधर्मवना सुग्िनो टय्यन्ते सदु मानया 1 
णनरय पुनध्यम्न सरथा -याङ्कर जगन्‌ । 
नस्मादभ्यागता क्षमी मातमस्था मरपम। 
प्रतीच्छ विपन्य सम्यससपनमरण्टक्म) 


{ 20} 


९4 
(५ 
छ 

५ 


{25} 


----~ ~~ ----~-~ ~ -~ ~~~ -~-----~-~ ~~ ~~~ ~~~ 


९116 ० 314 111 
ट, न्त्यः काचा 7 छः । 
--(] 2} एप ्राह्नः) 103 नप 21 13 का (ज सर) ४ 
तपा (क च्या } -(1 २} 4 12 प~ नृप {णिः प्र 
नप } --(1"{)} 915 +< दुग्प( 02 ध्र, अ. 'प्यनय 
(८ } दुष्पनश्ू (किय दुष्यनद्य) ->+1 2: नप, 4 पननेष 
(ण र्षभ } -{1 5) 90:42 +14द{-प{ 12 ॥ 0 
र्‌, {4 } 1 उर्‌ -{) 8} 24 पुनः उन्मि, {7 
21: मुन (णि पुरठत्म } 1325 धोमान्‌ (पि शरीमान) 
वधु -{(1 7) > ४8 4 पचमो ॐ: 4 चन्पगोपम 
{ 07 चेजव } 1. ०) (नो) } 1 5-09 --{) 8?) 
2 युनिारद्च, [1 र-नानश्च ( 0 चुवनाश्श } --(1 9५) 
11 वायनास्वि 121 314 केजजमोतत (णि तशा} --(1 29} 
९2 समूवायु [12 दष, 10 तनुना [4 स्स्त्य्ना, 1019 
3 --भूतिल् (णित -भूनश्च) -(] 17} 22 {3 स्त्यत्राग्‌ 
13 13 स्यच (णि सक्ता) 1 पूनिनें (0 रुन ) 
-(1 212} 1219 ना (शः नर}. 2. -रानिपोपमा 
(1 13) 3 प्रिया ( लि प्रियान्‌) 1 नतान्‌ (10 प्ट) 
1 74) पर ताश्च ~व ([फप्नान नय) ॐ? यदा दद्यफयतमान्‌ 
(07 {16 (45{ 121 } --{] 26} 7: नाममेत्र रि, ५ 
नामवात्राणि (णिः भ्नोत्राधि) 72 नयौ, 233 श्रुयनि (5८) 
(ण श्रृषन) श्तु (1० नि) -(1 व} 21 एः > 
[षन्‌ (णि [ण्कुनाने) 71 उप्ते, 3 उयते, ० इच्छते 
(कहते) 1 २्सण्नास, फन त्त चनास (णि म च तास्‌) 
--(1 218) [2 + ॐ सर्य म 74 नायुग,निषएठने पुमान्‌ (गि (€ 
०६६ [२1) --{1 29) णवे {{0ाःण्व) 5 दु समार्मवे 
--(1 27} 2324 013 [ऽपि (० हि) 5 चिर्ति (ण 
भवनि) 7 गदा -{1 22} 82 च सिता (1 }, 08 
714 मुपिना ( णि मुभिनो) र टृदयते सुखिन ( $ 1४8७ } 


#11 १. 


[ 6881 





अयोव्दराकाण्डम्‌ [ ^7ए0€ाकार 1, 1२० 2 


इति श्रुस्वा वचम्तस्य मन्दरोपोऽपि राघव । यथा फ़तुशतरिन्द्र प्राक्त स्थान सुरेश्वर । 


अरोप परिचुन्लोध नाम्तिक्यमनुदरक्षिन 1 प्रमाण तकत चव कस्मात्तद्वितथ तु त। 


उवाच च वच किरित्पिरोधो टद्मणाग्रन स्वर्याप्रेयमुतश्चापि मम मिच्रसकोजिरु । {401 


पिवरव्यसनसतप प्रभिन्न दव ऊुखर 1 तपोभि" स्थानमादाःस्य प्रापुरन्ये तवदय । 








नाद पिनूममादेयाद्भिचलेय समाहित । {3०1 भवन्विद ऊरममिदाद् निप्फल 
मागार्य चिनीतोश्ध स्वीत भर्दैव्यपाश्रय्रा। यना तथा वास्तु यथा समिच्छति । 
यदह जीगत दू-वा वच कुया मतेऽन्पया । पितुनियोगान्न चलेयमाहिता 
ननु सर्यम्य लोकस्य सीवग्रहणमाद्चयाम्‌ 1 दरनान्महपिं परमादिवाहितात । [45 
न छह देतुप्रचररेभिरेव निरः । यथा प्ररिष्टा भरत प्रजास्तु गा 
त्वया खाटयितु गदग्रो बति मही वर । { 351 न राज्यमिर्तामि नृपेण वारितम्‌। 
कमणामपि वपरप यद्रा बहुमहितम्‌ । तथोक्छवःन्नाघवउदावधन- 
पृतदप्यर्थविद्ि्ट नोद।ह्तुमिहार्हमि। स्ततोऽभ्यु गोदा रजनी दिनक्षये । 
2 3 पर पन्था दुता (ण लकणं एषा) -(1 | }, [2 न्सयपिष (णि सरेश्रर ) (1 59) ए कन 


23 } {31 पुन य 12; 5 एनग्वमनु{ {24 ननुम [ प्रान ] }-यक्त ({गच्त) एग मरण च ततश्चप, 124 ग्ररण तरका यैव ({0प ८६ 
(शि वट ण्ण कमो} अ स्युद्रा (णि मर्था) नग कणा [वा ) 2५ 1223 नस्तात (तः परसात्‌) 74 त्व (णि 
1 24-27, € 2 100 2240* --{] 24 } {1 जच गता {णि तद्‌) > ४ तु, [न (शतु) एकस्मा द्विनवमनते (0 
अन्यगा) -()} 25} 092१ 24 प्रप (त प्र्तच्छ) 013 7051 वा) ऊस्स्रन्णेनतु न चव तम्पराखषिदित्त न> -({1 
नि मपतन्‌ (ण अण््म } --(] 26) २५ [९ (ण स्मि) 40} स [134 अग्लान (721 ण्य }, फर व्त्रय, {0 दक्तत्रध 
22101494 -दङधो -(1 27) < जरलकः + फनी ( [07 रयर्लयात्रथ }) 101१ -कचश्चव (ण -स्तश्चवापि) 7५ ज्वर््या 
{032 }प्व, भर जस्वीष्प्‌ (0 जनने) [3 नपा नुक -(1 व्रभोप मगवान्‌ू (0 (1 [णा [षा} 013 4 विश्वामित्रश्च 
28) ‰ 08 दवन (णच वच ) -(1 20) स्ट प्रतिय. (स्व्वरय) (पमन गिम) -(] 4) रि तपुर, 2: 
(वि पितु म्न ) {1 30) ६2 पित {जिः ज्व } 79 प्रार्‌ (0) प्रापुर्‌) 122१ मर्पय (णि तथ) [1 2 प्राष्र 
स्यु्चगत (तिः न्दितेय) प ति मनाव्रिन (प शिनि) {73 पपू }रन्येपि च्छ्य (नि 11८ [05 णा) --(1 42) 
-() 31} 11 पितीनाश्व ५ मागाः नपितीताद्य (0 116 2 गवद्धव (तिः भवतिर) >? कमी ममाद, 13१ कतुमन्लि, 03 
एना प) १. 73 म्यी भनु ८० } पाश्च, 1, पथ्वाममकम (णि वतुनरिराच) --(] {3} ॐ तथा यथा (+ 


गीलद्र( भर्व नोतू्दानुा, 72 खी च भवृवदातुगा (गः [ण {77052 } 01 तथा तथा चाम्तु 12 जरट्मि (णि एच्टति) 
1211) --{] 32) 10१ यया ({0 यप ) ए2 जीतन, 14 भ --(1 44) य अष्टून्द्‌, 13 आरितै (0 आरिनाद्‌ ) 134 
साग्नि (का सीवत }) रिव मृक्यन (णि मृनेऽ-यथा) 1012 04 वचने मभाद्रितार (गिन चलेयमारिताद ) --(1 45} र श्रुतान्‌ 
माष नाय वयुः ध्यात ) पितु+च (जः {1८ [नन (07 त्र) ्‌) -() 46) १ प्रष्टि, 1. प्ररिष्टो (0 च्छ) 
1.11 --{1 33) 7: पृथग (गिमत) > पितृक यस्यस्य 214 त गान्तु (फः प्रनाम्तु) रना, 84 (शिगा) -{1 47) 
{107 11८ [नाण व} 11 ~ यम्राहयप्राशुण (जि {1९ [० {218 ४1 उसोनितारित (णि नृपेण वप्सनिम ) ^€] 4, 


1) --() ८4) कननाि ([गनदि) ‰ 12102 प्व | 11 \175 
{णि एव) --(1 36) 7. त नम्य (0 प्रप) 22 
यद्व (कना ) (णिः यरा) 1 2 मवि (णवं) 1: 
वह्गानत 0 वुभगरिन (त दद्ग{{3 । युन ग्नि, ८ 
६ क ॥ । ५ 1 ला 674 100 --(1 48 ) 21 13.-4 013 फा यवा 
था) (1 आ) अ त्म (गः ष्ट ) > नोतासतिम्मि | (णिः तथा) (५0 } शकर (0 सषत-)} 04१ ण्याः 
(णि {८ [051 [रमा ) -(1 38) 1५ यला (गः यथा) रि 1 49 -(1 49) एग घुेदा, 84 [ 5 |प्युषादा (णिः इध्युर) 
न एव वताते, 004४ (णद्ध } सवत फ का प्रात, | --ण 1 49, ४ णा 

पराप, 2 प्राप्य, 709 प्रा (णः प्राप) ‰4 13५ 71 नस्र तथा करिष्यामि न मेऽसि सञय । 

- 089 | 


जल फगिष्यामि पिततु ज्ञामनम्‌। 


--२2 0) [ना] 48 ए) {0 2 98 1 पाला 15 10 


^ दाता 7, १० 28 | 
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{€.€ 2 1093 23, र. ए 1381-3] 751 ०116८23 
{8 214 175 
सर्वक्लाना कतनजाना पूज्यानामनुटवतम्‌ । 
सव्ययुक्त च युक्त च धर्मधुक्त प्रिरोपत । 
पित्रान पु्रवत्तात रधिताना प्र्रतत.। 
पाराणा नृपभक्तानामेतत्सुमच्या चच । 
पुनरुक्त व्रवीमि स्या भरत प्रतिगम्यताम्‌ । {5} 
द॒हावदय त बस्तव्य भरत प्रतिगम्थताम्‌ । 
हहावदय टि वस्त्य प्रतिक्ता रक्षता मप्रा। 
सापित पटयसि मया किम्मवटम्बसे । 
सम्यगचुरिमे स्वे सुदो नो हितपिण । 
क्रिमस्मास्ते परिष्िदय भरत प्रतिगम्यताम्‌) 
महार्णव श्रोपयितु भवेच्छ्यो नदीपति । 
पिन्यौवावसुवारीण शस्यश्चाटयिततु किनि । 
जह तु शान वीर न करिष्येऽचरेत पितु । 
पतच प्रतिजानामि सव्येन च द्रपाम्यदम्‌ । 
पतन्तु वचन थुप्वा भरन पाथिपात्मज । { 251} 
विवर्णवदनो भृत्या पर ठन्यञ्मुपागत । 
स दर्भैदायनात्तम्मादरहेनीटात्सुत्यित 1 

28 


320) 1 7 त्त्‌ 2 --(] 7} 24 प्रजानाम्‌ (यण पच्या 
नाम्‌) --(1 2) 1 मलयष्ुत्त, 12: तभ्य युक ( {07 सल्युक्त ) 1 
धर्म च युक्तं च पिन्नेपत (1१ }) (णः {€ [०5६ 1811) 
-(1 3) 12 पूववत्‌ (णि पुत्रवत्‌) 74 ता, गः तना (ण 
तान) 31 रक्षि ना ग विजेषरत (णः प्रयलनन ) -(1 4) 13 
पित्र, 214 पुर- (णि नूप्र) ‰ छ (णि न-) -{(1 5 ) 1 
2 तवा (णिः ता) --14 णा) (घ } ¡ 60, रि 71-2 
13 0) 1 6 9 1८05 1 -प० 7 फण (1 7) 
शि नि, 93 तु (णिः रि) 199 वक्त (10 चस्तल्य्‌} 
4 परिरक्षता (ण रक्षः) --(1 9) & उहदरे ए" नो, 
173 मे (0 नो) --(1 10} 2 89 123 214 परिद्धेदय 12 
भल प्रनिगज्यता, 12० भरतरतु प्रगम्यता (107 †}€ 7०5 72]{} 
--(1 77) 34 महीपने (0 नदरीपति ) --(1 22) 13५ 123 
वेटुकापमील 22 चानयितु (10८ बाल्ट) 2 05 2 निरि 
--(1 23) 3 दहि (प्त) 4 धीर ([णः वीर) रग ०) 
न 5 चानन वत्र (कष }) (0 नृ पितु} 22 7: कष्ष्यि 
नागन पि (0 (6 05 11211) --(] 4) रि तच 
{शण ) 34 प्रतिजानाति 74 [ण्व (णच) 3८ छा 
1 757 --(1 15) पि गा ५€ 10 [० २2 य 
ण्व तद्‌ (णि एनत) र पायित्रा -(1 26) ६" उपाय 
--(1 7) नष 323 विव्य (णिसदर्म-) हि 33 श्रमादिव, 
152 ्रमादिव, 2 यहिनीटत्‌ (0 वर्हनीट्‌) 13 उत्थाय 
भरनस्तरवा (0 116 ०७६ श्‌} 


[1 } 


[ 10} 


रामायणे 


29 


{दा 2 104 76, > 1 [22 }{4 175 
दाक्रम्यार्कसय वायोश्च यमम्य चम्णम्य च। 
सोमस्य च पृथिव्याश्च राजद्रत्तमिद गणु 1 
चतुरे वा्िकान्मासान्यया श्रोऽसिवर्यति! 
परिटरस्नथा राएटममिवर्वलनाधिषपः । 
यष्टा मामान्ययथा्िन्यम्नोय हरनि र्टिमिभि। 51 
णवं धर्मण सचेय तद्रादियनेन स्मरतम्‌ । 
प्ररिष्ट सर्वभूतानि यथा चरति मास्न 1 
चरिणव चंर्द्राना स्यु तन्मादन घतम्‌। 
य्रथायम प्राप्तराष्ट प्रियदरेप्या नियच्छनि। 
पुथ राता पिनिशिदय ममो दि व्याियात्रिय। 
वर्णन यग पार्द णव ¢ र्य्यन। 
ण्व रान्ना नियन्तच्या ठम्ययो वारुणम्‌ 1 
परिपृणा यया सोमो टे हछादयते मन 1 
णन यम्िन्धरसा स्वी निदरताम्नन्छथितचतम्‌। 
परवियी स्मृतानि सम वात्यतेऽनिम्‌। 
मन्य प्रजा सर्वा चारयेन्यूधिपरीपति 1 


{ 20] 


{2:51 


~~~ ~ ~-----~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~ 
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(1 1} ५ [न चश्च (त [अदर्न्य) -(1 2) 1 
जन्‌ (19 रज-) 1323 93 > ष्म (गि ख) --{) 4) 
1324 प्रति( 72 ववीोतान्मु, 133 प्रत्या द वाग्तन्त्र (ण 
परिलण्स } 2 वपन {णिः ए) 18 राना स्मिति 
(10 11८ [०5६ 1 पा) ~! 1 =) 1554 तेने, 3 नेन्यो 
(0 नाय) --{] 6) {4 ( < 0 67 «5 2०\८}) कदन 
(णि वर्ग) 12) वितृचष्द्‌ (07 सचेय). 
--{1 7) >: 705 पिरय, 1324 प्रनिष्ट (ण्य प्ट ) 7: प्र 
सर्वकायागि (0 1९ [वणय 2) 13 समति (ज चनि) 
(1 6) 72 चरे 1324 [ण्य (णि [एकव) {3 त्था 
चरेद्‌ (0 चरेण्य }) 12-ज मान्न- --{1 ०) 11 प्रापतरार 18 
34 ब्रदरष्य प्राप्तसाहे {णि प्रप्नार प्रिैष्या) 10 } 2९, 
33 51051 


1३32-4 स्वधा 


तया राना लिविन्न-खा प्रज(-तद्धि यमरतम्‌ । 

(1 ग) ©(त्व्‌ ) करलेव "तु (हि) -{1 72) 
14 यत्रमो (ण दग्यवो }) 4 34 दास्‌ (रिः ग्वन्रन, 5 
“णेत्रन, 133 शणव्रन (07 वार्णत्रते } --( 1 73} 723 परिपूर्ण, 
214 प्रतिपूर्णं (णि पूर्णो) 2824 मोषो ट( 132 जु }े, 123 214 मोम 
द्रा 3४ छादय --(1 24) ४4 पडिनात्‌ (07 निर्वृनास्‌). 2: 
नरन चाद्र तदुच्यते (0 6 {०5६ ग} --(1 25) ए धरा 
सर्वाणि (णः पृथिव्री सवे-) 125 यवा धाग्य॒ चम (0 {€ १०७६. 
0) 09 गण 1 26 --(1 26) ॐ स्लैव (णम 
तयेव) 


{ 69०} 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


30 


॥+{1€ 2 104 20, ६7701334 105 (रि 7 319० 
€ ए 2300}, ४1 15 1 35-35 ० चलिः 2300# 


ततोऽथ रामस्य पुन कृतान्न 
सपान्पकण्डो मरतो मदान्मन । 
सलब्धर्षम स वभूवटु खित 
परमृद्य पाठे रमा मदीं गत । 
(00० 

रामस्तु मरत षटु चिरा पाठयोर्मतम्‌ । {51 

जपासप॑दूत किचिद्ाप्पपर्याङ्टेश्चण । 

तत पडो हि सस्प्रदय भरतो न्यपतस्क्षिता । 

सुर्रतितरामात कूटाद्श्च इव च्युत । 

स सर्प इव मेदिन्या भो ्वाध्पपरिषुत । 

भचेष्टत सुहुर्धीन सर्वेत रुस््र रुटन । 

मातरश्चास्य ता सर्वा सीता च जनकात्मजा । 

नरस्तत्र कारण्ग्रादाप्पप्रखवणमुखे । 

सयोधश्रेणिनिगम मोपाध्याय्रपुसेदित । 

तस्मिन्मुहूर्ते टु सात स्वं प्ररुदितो जन 1 

30 
(1) रिणा , [ऽसया 015 कन्म (णः इव) 34 
भरनो (णितेतश्च) 3 4 प॒र (णि एन} -(1 3) 71 
रम (णः कम) 7" च(णः मे) 23 दुर्मना (णि 
दमि) -(1 4) २1 11 708 महीगत 
(्मगामो --ऽवुद तव 274 ग मि 13 028 

भएलविमजन (8 प्य॑नमम , 13 ण्न }) 60 70 रि 
1342 णा, रि 9 वदा, 4 त, 0 अव+ 120 
-{1 6} 328 {213 मवामश्रूत( 13 प्द्रदन्‌ ), 718 24 
वाघापिहितयचरन ({07 {1€ 05६ 1211) थि 17) 88 च 


सस्पृदय, 09 तु सप्र्य (णिः हि सरपृदय) 714 पात भतत षिन 
(णि ॥€ कृण [र्था) एः] 7, 701 9 ऽध?ऽ| 


तत पाद्रावसप्राप्य न्यपततद्धरत भिना 
[19नन (10 तत } ] 


(1 8) 7131५ जतीव( 11 श्वीर) स तस्वासै ( {0 {1९ 
प्ण वय) --(1 10} 32 भाच त ?2 पुलनन (शि 
सह॒ न } 13 बहुधा चेषते ठीन , }1+ स्षवेष्टो दीन (10 11८ 
एण का} 013 स( 7: स), ४ सम्वन (0 सर्वत ) 
2282 छषवर, 71 3 + करण (0 मम्वर) --134 आच {ण 
1 12 -{] 72} 1 तम्य, 132 तव, 39 चात्र ([{ग तत) 713 
+ अमन्त्र करप्‌( 714 कारुण्याद्‌ ) ({० 116 [शामः परन्‌) 
1 शर्णर्‌ (णि -प्रलमर्‌) --(1 13 रि 3342114 सयोध( 3५ 
1९६ , 21 सयेषप्रेढ (ण श्वरेणि-) -(1 34) 719 प्ररे 
(9 दितो} -्ण] 14, }{५ ऽप 


[10] 








तसमु सर्वोऽमा सर्वतो ररः जन । 


॥ ] 15 ) [1 2 }{4 यपि ठत्यास्त 1)8 पुष्पाञ्चु, 114 पुष्यपि ) मोक्षेण 
(णः (८ एषणा र्था ) 32 प्रमुदिता (1 प्रर }) -(1 26} 


[ 47061015 1, #० 30 


ङपि पुव्षप्रमोष्धेण सर्वा प्ररुदिता रता । 9६1 
नराणा क पुन सेहान्मनो येषा हि मानुषम्‌ । 

भरत वाप्पपूर्णश्च सरहाद्राणनविद्धव 1 

गाढमा्म्य दु खार्वं रामो वचनमगवीत्‌ । 

साधु पर्या्षसेतावस्साघु यम्पो निगृद्धयताम्‌। 

यो रानान्वाध्ववरेदयासारता वत प्रतिगम्यनाम्‌ । [२०] 
न दया गमोम्यह दरष्टमे वभूत चृपाद्मजम्‌ । 
सोकभारसमाक्रान्त सीदनतीव हि मे मन । 

सापितोऽसि मया यीर सीतया र<्मणेन च। 

न च स्वामभिभापेय यद्ययोन्या न गच्छनि। 

एवमुक्तस्तं भरत प्र्धप्याश्रुहत मुखम्‌ । [ 25} 
पूर्वमुक्त्वा प्रसीदेति राघव स ततोऽववीत। 
भल द्रासेन याखामि यदेव परितप्यसे । 
अद्याह जीवितेनापि प्रिय कुर्या तव प्रमो । 
गमिष्ये सर्ववायोध्या मावृमि सह राध) 
ग्ररर्पन्महरीं सेना र तु पिक्लापयरामिते। 
पि सरिप्यसीद्वामोन्यमधर्मी चृपभधियम्‌ । 
धारयस्वेति धर्मक्त समय स खट प्रभो। 

त प्रहृ्टतरौ रामो भरत गमनोस्सुकम्‌ । 


{ 40 ] 


| 9 तेषा (10 सेहान्‌) 72574 (7 तु)मलुप (0 दि 


मानु?) --र ग } 77 --(1 17} 33 (7) 9150 २9 
210९८} दीनाक्ष ( ण -पूणान } ॐ» आगतविद्व --134 11९ 
णा) 1 28 प्र? 0 € एणाः [वराग] 22 --(] 18) 
1 यात्रेण (णः दु खाय) र गाढमाषरष्टु सात-, 123 वादमारहिम्य 
मत्रिण, ॐ गात्रमाश्िष्य गत्रेपु (णिः 116 एणः र्भा) 
--(1 79) ©( ध्व } साधु (णि 075६ साधु) 132 निमूञ्यना 
(0८ गृह्यताम्‌ ) -218 74 छा (भु 2) 1 20 
--(1 20} 231 [अवेहि (णि [अ े्ष्य) २1 ए माव्वत 
({ण साध्विति ) --(1 22) पि 2 71 21४ नृपातममज( 12 "जन ) 
--(1 22} र य दोकमावममाकीर्ण( 71 "रात ) (णः 11९ 
एमा 1811) 71 ह (णः हि) -132 1९06415 (वा ) 
1 23 श्ल] 29 --(1 23) 232 (5९८०त ॥76 } [ऽ ]पि, 
19 दि (णःऽमि) 03 विव ममप्राणे (एप मया वीर्‌) {13 
सीताया {23 रक्ष्मणस्य (¡0 श्टेन) -(] 25} 8५4 ० 
(ऽपरा) ), 729 सु- (तु) 33 प्रगृह्य (णि श्गृल्य) रिग 2 
प्रगृद्याध्रमुप हत( 12 शवृन मुख), 723५ 111९६ (ण 116 [05१ 
11211} --ए0ः 1 25, 214 50708 


ए्वमुक्तवावय मरन प्रमृत्याश्र्युपारमत्‌। 


--(1 26) ‰ पू्मुक्ता, 71 एवमुक्त्वा -(1 28) 1 1325 
अट्‌ टि, [23 ५ अप्य्‌ (07 अदार) ४ प्रीतिं (0 प्रिय) 
--(1 29) 32 प्रयास्ये सवतोयोभ्या (107 € (णः 7) 
74८ सहितोनव (णः सर राधव }) -- 1 ] 29, 132 766९415 
(07 ) ] 23 -(1 3०) 54 अर्मन्‌ ( 07 प्रक} च, 
29 नु ([{ण तु) --^९ा 1 30, 11 3 175 


न्यास्तभूनामिमा रध्मी छदीया प्रतिपालये । 
समयेनादिस्चाचेना रक्षण प्रति राक । 


{ 692 ] 


^ {12€101\ 7, ० 37 ] 


सान्तप्रिसवा गुभवाप्यम्तत्रेत्यभिटध पुन ) 
एतम्सिनन््र्‌ चचिष्या गरभदरस्य धीमत । {351 
उषपायनसनुषा्ठा गृहीता उत्पादक । 
सुतेस्तु करल पृष्टा निपद्य च महा सन । 
रात प्रतिजग्राह ते उसे कुरापाष्फ 
ते गृरीपनातु भरत पाट शचुनिनटित। 
राधयस्यान्रु पादराभ्यरामददत्कुद्ापाटू 
सववीय तद्रा वातय जना परिवाग्ति । 
वरिष्ठो वास्यङणलो दन्य हप च उधयन्‌। 
31 


\ (107 {]1€ (नगुण ग 5 107, 191 1115 


{ 1०] 


नन्दिग्रामम्यितो राजा वमिषएटन महान्मना) 
निर्वाय सोकटु खाद्य गान्वयि्या प्र्ोरित । 
रजन्ते पादुका पूज्या स्वापनायास्तु पवकप। 
चेशो दचिधिना चच श्ासचेन कर्णा । 
यिश्चकरमाणमाहय वेदीमण्डपमग्टनम्‌। 
स्त्वानुण्डानि प््यानिद्विासु चिदिश्चासु च) 
सर्मोपद्रवतान्ना्थ योगश्चेमादमिद्धये । 
हयद्राददादहर्तं च कारयेन्मण्डप छुभम्‌) 
पोढशषध्यजभि्ुक्त महा" वनसमन्पितम्‌ । 
तोरणानि च रम्याणि पूवाटिक्रमेण तु 
भोतरूतेरिदप्रैव चेदयेढाङ पारमा । 

क्षान्ता दान्ता जितक्ोधा पृ॑सागरसनिभा 1 
लक्षोभारिवदया मच समन्न। नवनिश्चटा । 
तेहि प्रतप्य गृह प्रयतत । 

त्रछ्याण यज्ञपुरप चक्र्िजाश्च प्रथर्यप्रथक्‌ | 
न प्रधानादिक कथ्िद्रद्वि मपूजयेद्धिजम्‌ । 
शाप्त कुण्डमान्निभ्य स्वाप्य खेटाश्च स्थण्डि । 
चतु षष्टिपदो वास्तु मातृणा मण्डर परम्‌ 1 
प्रचचीक्रमेण चल्यारा चाषटडुम्येषु त्राद्यणा । 
जपरस्तिष्टेत अव्यग्रा प्राणायामपुर सरे । 
र्द्रकख्जपूजा च जपेत रतरुद्वियम्‌ । 

दान्ति ष्ुष्वा पिधानेन दिश्लापति च पू-खेत। 
जखान्यानीय सर्चत्र मरिष्सु सागराद्रिपु। 
गजाश्वरथसहपादरनीय गद्गुत्तमाम्‌। 


{5} 


{ 10] 


[75] 


{29 ] 





{ (1 7) 11 प्रतिणान्यन्‌ --(1 2) 11 [ भ ]नेनादि्च (9 
[आ 1दिद्लायना ) ] 


--1213 0णा ] 37 -(1 3) रि ए अपि रारभि मामुक्त्वा 
प अस्तु रा मे सक्ता (लि 00८ प्राणा 1) --{] 32) 
21 13१ धारयिष्यति, क+ र्सिप्याभि (0 गयत्बेत्ति) 1 7219 
समय 112 स्न {णि म चच) -(1 33) 71 स, 
(^(ष्प) स (णः त) भ, (४-५ न प्रह्य्नर, र "नतो 
0 भ, सप्र( 213 तस्र }हृषटस्तो, 15 स मपृष्ततो (1० त प्रहृते } 
14 गा रामो --{) 34) 224 विद्ये, 1219 [अ ]*यवदत्‌ { {0८ 


ज न्ष) --(1 35) 719 24 च्प्यि ए धर्मत (० 
धीम) --(1 36) 3/9 2 यदुप्र्ति (ए ग्रा) 


(1 32) ४ सुनैस्ता, कल रामाय (णिः सुनेम्तु) एष रप्र 





.~----------------~-~-~----~---~----- 


~~~ ~~~ ----~----~~-------------~------------~--- 
(~~~ ~~~ 


रामायणे 


पतगय्यर दपायाश्च सोषयो दवसमता 
त॒यमण्टस्यवाित्र" नद दन्यभिनिन्यने 1 
परणािवटनिनाप प्रनुपारानििद्न्म्‌ | 
दाह मङ्गल उयारन्ठरोभिश्च 745. 1 
य्रदमिदान्तपयन्ना जानि प्रानरता मद्रा 
लभिपिन्य चम सात रामयम्यापयरटप । 
घ्रात - पपत राम र सततातनम। 
स्थावटत्याद + नु लावा गर्यद-ना 1 
कपयो तुय विमो यतयनगा। 
ठीनानानाध्य सणलय मवि सर्य पटच | 
लउारिति तु क पव्यमन्नपायारिनोतय 1 
गजाश्वरथदानेन गो लरिरण्यु क । 
सपय गुरवस्यन्य सामनि च) 
ण्व --न नु राजन्य युरपाता-तय दूनः 

( ९1८91101 
| चरयोव्याक्ाण्टे पाटुरानिवेरो नाम सर्म ॥ 124] 
वमिष्टनवसुक्छग्तु लरतो चरत वच्पर 1 
सट्क गुरणा वाद्य व्रादमियरति नि-वद्रम्‌। 
प्वानुस्वण्डितरग्य सावर ताटिषयितम्‌। 
नामय मान मर्या मन्रिणसत टि7ानय । 
ध्रतुतिनागरो लेकायुत्तसावममष्यमा । 
सथूर्यचनरा स्वा प्राकषद्राद्नारिभूष्रणा 1 
ससोत्य च प्रता स्वा रामम्दटदहेतुना। 
छृतोत्सासा पुरी रन्यास्यस्य स्थाने सुप्ोपित । 
-वन्दनागर ऊषर मर्यतो ृपधूषितम्‌। 
हरिचन्दनसतलानपारियावरादिपादप । 
मेने मानसम टटा सेध चामु मनोद्रम्‌ 1 
दति दए्खानतो रन्प्रमानीय यागरुण्डपम्‌। 
सटावररस्थाग्ति नियमन भूमि्नायनम्‌। 
कन्टसलप्टाहार करिष्ये यामतन-द्‌। 
राज्य वाश्व रथाद्रव सनासानि ्रमानयेने 1 
धर्मम्यिनाग्रणीयेन धाभीस्ये यिश्वतो वसी । 
स यक्षाश्च मत्र मार तत्र स्यत । 
प्ातर्मभ्या -याद्ो प्र्रणोयद्िवानिराम्‌। 
बदोरात्र म धर्मासान निद्रामुपटिभिरे। 


{ 25} 


{ 30 } 


{ 351} 


{ 451 


{5०} 


{ 55] 








(एप्प) 03 सुत सुद्र पृष्ट (कः {८ काणः ए} जय 
विनन्य (0 निरे) [2 न- (च) >< विनि मरातने 
(6 {1९ {०84 [{)} - (1 35} \1 चाक्यन , 03 रस्त» 
213 राप्रव (णः गतप} \1उमेते (ए (णाथ) ), 124 उमे 
न -(1 39) ॐ1 ~ दते ({ग [ जाकृह्मे) --{1 4०) 


1 [अृय, [2 0), कथ [य्न (जि {जकछ्यु) 7029४ 


श्ीतमानम (ण बुषा} -- 12) ला) ] त2-{2 -{1 4) 
0 वराम (10 वात) भर पररिगस्ति -(1 42) 9 सोम्य 
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४1 4 
स्व्रसप्यग््ठ नृणा सर्वामयत्रिनालनम्‌ । 
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